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राष्ट्रकवि मैथिलोशरण गुप्त अभिनन्दुन-पग्रन्थ 


+ जा पायाकाक कभामन्‍#० ० सभा किम ज ५. 0१५ धवममरइववतज ज०-. 


संपादक - मं डक 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल (प्रधान सम्पादक। 
श्रो राय कृष्णदास 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
श्री वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 
डा० कामिल बुल्के 
डा० मोतीचन्द्र 
७।० नगेन्द्र 
डा० सत्येन्द्र 


प्रतंध-संपादक 
श्री ऋषि जेमिनों कौशिक 'बरुआ' 


त्रकाशक 


राष्ट्रक्ति मेथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन समित्ति 
(श्री बड़ाबाजार लाइब्रेरी, कलकत्ता द्वारा गठित) 


प्रकाशक 
राष्ट्रववि मैथिलीशरण गृप्त अभिनन्दन समिति, 
८७, विवेकानन्द रोड, 

कलकत्ता - ६ 


मद्रक : जानेनद्र शर्मा 

जनवाणी प्रिण्टर्स एण्ड पब्लिशस्सं प्राइवेट लि०, 
३६, वाराणसी घाोप स्ट्रीट, 

कलकत्ता -- & 


चित्र-मद्रक 

श्री सरस्वती प्रेस लि०, 

23०, आक्षाय प्रफूल्लचन्द्र रोड़, 
कलकचन्ता - ६ 

१६2 

बंगाल झंटो टाइप कम्पनी, 
२१३, कानेवालिस स्ट्रीट, 
कलकत्ता -- ६ 


20०० प्रतियाँ : >, अक्टूबर, 26५६ 


राष्ट्रवि मेथिलीग़रण गुप्त अमिनन्दन समिति, 


कलकत्ता 


डॉ० सुनीतिकुमार चार्ट््ज्या 

श्री सजनीकांत दास 

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल (प्रधान-संपादक ) 
श्री ललिताप्रसाद सुकुल (स्व० ) 

श्री भागीरथ कानोड़िया 

श्री सीताराम सेकसरिया 

श्री प्रभदयाल हिम्मतसिहका 

श्री भवरमल सिघी 

श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल 

श्री मदनगोपाल पोहार 

श्री चपलाकांत भदट्वाचार्ये 

श्री रामकुमार भुवालका 

श्री प्रकाश स्वरूप माथुर 

श्री रघुनाथ प्रसाद खेतान (कोषाध्यक्ष ) 
श्री रामनिवास ढंढारिया 

श्री गंगाचरण केडिया 

श्री बदरीप्रसाद पोद्दार 

श्री चम्पालाल गुप्ता 

श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल 

श्री गनपतलाल खत्री 

श्री राधाकृष्ण नेवटिया 

श्री चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 

श्री गोपीकृष्ण कानोड़िया 

श्री ऋषि जेमिनी कौशिक “बरुआ  (प्रवन्ध-संपादक ) 
श्री कल्याणमल लोढ़ा (मंत्री ) 


प्रकाशकोय 


राष्ट्रीय चेतना के उदगायक श्री मैधिलीशरण गुप्त को राष्ट्र नें जिस सहज भाव से राष्ट्रकवि के रूप 
में स्वीकृत कर सम्मानित किया है, उससे बड़ा उनका और क्या भ्रभिनंदन होगा ? वास्तव में, हिन्दी कविता 
के इतिहास में श्री गुप्त जी एक यूग-स्तम्भ हैं। अपनी कविता के द्वारा उन्होंने जहाँ एक ओर राम-भक्ति की 
स्नोतस्विनी को प्रवाहित किया, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वाधीनता और प्रगति की भावना को नव स्फूर्ति 
प्रदान की। वाणी के इस वरद पुत्र का अभिनंदन करने के लिए इससे अधिक शुभ एवं सुन्दर और क्या हो 
सकता था कि इस निमित्त से एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण हो, जिसमें उनके व्यक्तित्व और क्ृतित्व के संबंध में विवेचन 
और विश्लेषण हो तथा उनके युग का साहित्यिक दर्शन हो । इसी परिकल्पना को लेकर आज से लगभग 
५।। वर्ष पूर्व इस अभिनंदन-ग्रंथ की योजना का निर्माण हुआ था। 


कलकत्ता हिदी-भापी समाज का एक बहुत बड़ा केन्द्र है, जहाँ से हिन्दी-साहित्य के विकास को बल 
केमेंवाली अनेक प्रवृत्तियों का प्रारम्भ और प्रवत्तंन हुआ है। इस नगरी से श्री गृप्तजी का संबंध भी बहुत 
रहा है। बंगला की काव्य-धारा को हिन्दी-भापी जनता तक पहुँचाने का श्री गुप्तजी ने अपने अनुवादों द्वारा 
जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा । बँगला के महान्‌ यू ग-प्रवत्तंक कवि माइकेल मधुसूदन- 
दत्त के मेघनाद वध, वीराड्भना', और ब्रजाड्भना' का जो सुन्दर अनुवाद उन्होंने किया है, वह उनके मौलिक 
काव्य-ग्रंथ से किसी प्रकार कम नहीं । इस बात को देखते हुए कलकत्ता को ही उनके अ्रभिनंदन की योजना 
का श्रेय प्राप्त हुआ, यह स्वाभाविक ही है। बँगला एवं हिन्दी की यह समन्वय-भूमि, जहाँ दोनों की काव्य- 
धाराएँ मिली है, आज उस महान्‌ कवि का सम्मान करने का गौरव प्राप्त कर अपने को धन्य मानती है । 


अभिनंदन-ग्रंथ की योजना को मूत्तं रूप प्रदान करने की दिशा में प्रारम्भिक कार्य कलकत्ता की सुपरिचित 
संस्था बड़ाबाजार लाइब्रेरी ने किया। लगभग ३-३॥। वर्ष के परिश्रम के बाद योजना को व्यापक रूप देने 
को दृष्टि से उक्त लाइब्रेरी ने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया, जिसने इस कार्य को पूर्णाहृति तक पहुँचाया । 
राष्ट्रकवि के प्रति सहज स्नेह और श्रद्धा की भावना से हमने जिस महान्‌ कार्य को उठाया था, वह आज 
पूर्ण हुआ । इसका हमें इतना हर्षोल्लास है कि जिन सब विध्न-बाधाओं ने हमें अनेक बार दखित, खिन्न 
झोर हतोत्साह कर दिया तथा जिनके कारण ग्रंथ के प्रकाशन में ५ वर्ष से भी अधिक समय लग गया, उन 
सबको आज हम भूल गए हैँ। 


इस ग्रंथ में श्री गुप्तजी की प्रशस्ति ही नहीं है, बल्कि उनके काव्य की विभिन्न धाराञ्रों का मारमिक 
विवेचन और विश्लेषण है, और इससे भी अधिक विशिष्टता की बात है राम-काव्य का विलोचन । गुप्तजी 
का काव्य हमारी धामिक और सांस्कृतिक परम्परा की जिन धाराओं से सम्पुष्ट हुआ है, उनकी गवेषणा संबंधी 
लेख भी इस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। प्रयत्न किया गया है कि यह ग्रंथ गुप्तजी के जीवन और काव्य 
का संदर्भ-पग्रंथ हो । यह कल्पना कितनी पूरी हुई है, यह तो गुप्त-काव्य के पारखी ही बताएँगे ! श्रद्धेय 
दद्दा का व्यक्तित्व हर दुष्टि से महान है। उनके प्रति श्रद्धा की समस्त भावनाञ्रों को सेंजो कर भी हम शायद 
उनकी ऊंचाई को स्पशे न कर पाएँ हों, पर हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने भ्रपनी भावनाओं के निवेदन 
में कोई कमी नहीं रहने दी। हम उन्हीं के शब्दों में कहेंगे--- 


नमस्कार, तुझको शत बार, 
ओ गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


ग्रंथ का सम्पादन जिनके द्वारा हुआ है, वे हिन्दी साहित्य के जाने-माने विद्वान्‌ हैं, और श्री गुप्तजी 
के निकट सम्पर्क में भी रहे हैं। इनके सहयोग के बिना ग्रंथ की योजना असंभव ही थी । समिति इन सब 


( च॒) 


विद्वानों के प्रति हादिक धन्यवाद ज्ञापन करती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने ग्रंथ की योजना को 
कार्यान्वित करने में आथिक तथा अन्य सहायता प्रदान की है, उनको भी समिति हृदय से धन्यवाद देती है । 
इतने बड़े कार्य में भ्रनेक लोगों के सहयोग की अपेक्षा होती है। हमें यह कहते हुए भ्रतीव श्रानन्द है कि समिति 
को सभी ओर से पूर्ण सहयोग मिला है, और सबके मिले-जुले सहयोग का परिणाम ही यह ग्रंथ है। समिति 
सभी के सहयोग के लिए कृतज्ञ है। 


कलकत्ता, कल्याणमल लोढ़ा 
मंत्री 


११ सितम्बर, १६५६. अभिन 
४ राष्ट्रकवि मेथिकीशरण गुप्त दून समिति 


भमिका 


श्रद्धेय श्री मैथिलीशरणजी गुप्त, जिनके लिए यह अभिनन्दन-प्रन्थ सम्पन्न हुआ है, हमारे नवीन राष्ट्र 
में भागवत आदशों के प्रतीक हैं। उनकी काव्य-साधना भागवती प्रज्ञा से ओत-प्रोत है। यह भागवती 
दृष्टिकोण क्‍या है और अर्वाचीन मानव के लिए इसका क्या मूल्य है, इस सहज प्रश्न का समाधान आवश्यक है । 

इस विश्व में दो ही तत्त्व लक्षित होते हैं। एक ओर पृथक्‌-पुृथक्‌ स्थल भूतों का अस्तित्व है। नाना 
वस्तुएँ, पदार्थ और विश्व के अनेक मानव इसी स्थूल तत्त्व के दृश्यरूप हैं। इन सब भूतों के मूल में और उनके 
भ्रभ्यन्तर में एक दूसरी शक्ति है जिसे देवतत्त्व कहा गया है। देंवतत्त्व श्रमृत है अर्थात्‌ देश और काल की 
सीमा या बन्धन से ऊपर है। इसीलिए वह भूत, भविष्य और वर्तमान को एकता में पिरोने वाला अविनाशी 
सूत्र है। इसकी तुलना में मानव देश-काल में सीमित या विजड़ित है। जिसकी ऐसी स्थिति हो, उसे ही 
मत्य कहते हैं। हम स्पष्ट ही देख रहे हैं कि कितने ही मानव यहां जन्मे और चले गए, कितने ही आए और 
कितने ही झ्ाते रहेंगे । आने और जाने का यह क्रम एक ऐसी धारा या प्रवाह है जिसका आदि-श्रन्त या ओर- 
छोर दृष्टि से परे है। इस प्रकार की क्रमिक या प्रवाहमयी स्थिति को ही चक्र-गति कहते हैं। विश्व-मानव 
को चक्र-गति अमृत है अर्थात्‌ देश और काल में भ्रन्त या सीमा से ऊपर है। यही अनादि तत्त्व दिव्य भगवत्‌ 
तत्त्व है, जो खंड्रश: विभकत भूतों को निरन्तर शक्ति देता हुआ संचालित कर रहा है। नद्वर मानव की 
महिमा और शक्ति का यह अविनाशी स्रोत स्वयं सिद्ध है। वश्ष के समान यह द्युलोक और पृथिवी के अन्तराल 
में स्तब्बस्थित है। इसके महाबितान की छाया में ही विश्व के समाजों की रचना और विघटन हो रहे हैँ । 
एक-एक व्यक्ति या समाज की इकाई की संज्ञा नर है। नरों के समृह को नार कहते हैं । सब नार या समूहों 
का जो परम स्थान है, जिसमें व्यक्ति अपना पृथक्‌ अस्तित्व खो कर एक जीवन-तत्त्व में लीन हो जाते हैं 
वही नारायण या भगवत्‌ तत्त्व है। भारत की चिरन्तन प्रज्ञा ने इस देवतत्त्व को सदा प्रणाम किया है। अपने 
उस प्रणाम-भाव या नमन को समपित करने के लिए प्रणम्य की अनेक नामों से स्वीकृति भारतीय वाहृमय में 
पाई जाती है। ब्रह्म, इन्द्र, अग्नि, प्रजापति, महादेव रूद्र, परमेप्ठी विष्ण, राम और कृष्ण उसी अनादि अनन्त 
देव-शक्ति की बहुविध संज्ञाएँ हैं। दीघंकालीन भारतीय वाहझुमय के ये अनेक सुरभित पुष्प हैं जिनके मूल में 
एक ही महासौगन्धिक पद्म की अखण्ड सत्ता है। शतपत्र, सहस्रपत्र और लक्षपत्र उसके नानात्व भाव के ही 
प्रतीक हैं । 

इस पृष्ठभूमि में भागवत वह है जो देवतत्त्व को प्रणाम करता है। यह अमृत तत्त्व सर्वोपरि, सर्वाभि- 
भावी और सब में पिरोया हुआ सर्वान्तर्यामी है। एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' के मूल सत्र की व्याख्या ही 
भारतीय संस्कृति या धर्मतत्त्व की श्राधार-शिला है । इसी पर यहाँ के वाहुमय-रूपी विशाल प्रासाद का उठान 
हुआ है । युग-युग के भीतर से संतों की साधना और कवियों की सारस्वती आराधना इसी के लिए समर्पित 
हुई है। इस भगवत्‌ तत्त्व की स्वतंत्र सत्ता की पल-पल में मानव को आवश्यकता है। जीवन को बहुमुखी 
समृद्धि इस सत्य से ही संभव हुई है और हो रही है। नाए-नए जीवन के साथ नानव को इस महती शक्ति के 
नवीन स्रोतों की उपलब्धि होती रहती है। यह देवतत्त्व मानव का अनन्त मित्र या सहायक है। इसे ही 
इस प्रकार कहा गया है-- 

'नारायणो नरइचेव सत्त्वमेक द्विधा कृतम्‌' 
( महाभारत--उद्योग पते ) 

अर्थात्‌--नारायण और नर एक ही महान्‌ जीवन-तत्त्व के दो रूप है। एक अमृत, दूसरा मर्त्य है; 
एक देश-काल में अनन्त और दूसरा सान्‍्त है ; एक विश्वात्मा, दूसरा व्यक्ति-व्यक्ति में पृथक है। दोनों 
एक ही शाइ्वती मुद्रा के चित्र-पट रूप हैं। दोनों की सहयुक्त स्वीकृति ही जोवन रूपी चित्र की पूर्णता है । 
उद्धव के शब्दों में--- 


(ज) 


त्तस्माद् मवन्‍तमनवद्यमनन्तपारं 
सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ 
निविण्णधीरहमु ह व॒जिनाभितप्तो 
नारायणं नरसखं दारणं॑ प्रपद्य ॥ 
(भा० ११।७।१८) 


अर्थात्‌--देवतत्त्व भ्रनन्त और सर्वेत्ष है। उसकी तुलना में नरतत्त्व पदे-पदे कुंठित है। मनुष्य 
के मन-प्राण और वाक की सीमा ही उसकी कुंठा है। इस कुंठा को जीतने का यही विधान है कि हम कुंठा- 
रहित नारायण या अखंड सत्य या विश्वात्मक जीवन की शरण लें। आज जिस विश्व-मानव का जन्म हो 
रहा है उसकी कुशलमयी झ्ास्था का यही रूप संभव है-- 
सर्वे मवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः | 
स्व मद्राणि पश्यन्तु मा कडिचत्‌ दुःख भाग भवेत्‌ | 
भारत राष्ट्र का यही विश्वात्मक स्वर रहा है। वेद से लेकर आज तक भारतीय वाहुमय के द्वारा 
यही अर्थवती भाषा संमानित हुई है। जो वेद में है, वही लोक में है । गुप्तजी के शब्दों में-- 


उच्चारित होती चली वेद की वाणी। 
गंजें गिरि-कानन-सिंधु पार कल्याणी ॥ 


साहित्य और संस्क्रति के नाना रूपों के भीतर से जो जीवन-तथ्य विकसित हुआ है, मानव की एकता ही 
उसका प्राणवंत स्पंदन है। मानव की इस शाइवती प्रतिप्ठा का नया स्वर गुप्त जी ने अपने काव्य द्वारा 
हमें सुनाया है। राष्ट्र की प्राचीन आत्मा उनके वाहुमय में पुनः मूर्त हुई है। एक और वे मानव की 
गरिमा या उसके ग्रनुभाव का समर्थन करते हैँ । दूसरी ओर उनकी मान्यता है कि मनुष्य को उसका यह पद 
भगवत्‌ तत्त्व की शीतल छाया के बिना कभी प्राप्त नही हो सकता । भगवत्‌ तत्त्व का संतत प्रवर्षण अनेक 
सदगुणों के रूप में मानवों की व्यक्ति और समप्टि को मिलाता रहता है। एक का जीवन हो या समूह का, 
दोनों का क्षेम सदगणों की जीत वाय से ही संभव होता है। जब सदाचारमय महान्‌ धर्म प्रजां में व्याप्त 
होता है, तभी वे सुत्री होती हैं । जितने सदगण या सदाचार के धर्म है, उन सब के मूर्त रूप राम हैं । वाल्मीकि 
के शब्दों में-- 

रामो विग्रहवान्‌ धर्म: 


राम धर्म की प्रत्यक्ष मूति हैं। चारित्रेण च को युक्त' इस प्रशन के मुख को पूर्णतः तृप्त करने वाला 
उत्तर राम का चरित ही है। राम चरित्र-योग के पूर्ण उदाहरण हैं। उनके सत्य संघ, धीर चरित का नये 
युग के लिए प्रसाद-वितरण ही गुप्त जी का काव्य-सार है। यहाँ ग्रल्प सत्त्ववाले प्राकृत या साधारण नर शभ्रनेक 
हैं। वे अपने-अपने जीवन की नाना कोटियों में उलझे हुए संघर्ष करते रहते हैं। यद्यपि इन समस्यात्रों 
के अनेक रूप हैं, पर काम-क्रोव-लोभ-मोह-मद-अहंकार इन छु: प्रकार के उपद्रवों की शांति मानव की कभी न 
मिटनेवाली समस्या है । जिसके जीवन में यह सुलझ जाती है, उसी का जीवन पूर्णता प्राप्त करता है। घन, 
बल, बृद्धि, प्रभाव, स्वास्थ्य, विद्या, प्रेम श्रादि जीवन की अनेक कोटियाँ हैं, किन्तु उन सब का अन्‍्तर्भाव इन्हीं 
छ: में हो जाता है । मानवी मन की ये छ: प्रवृत्तियाँ हैं जिनमें मन की शक्ति बहती रहती है | इन पर विजय 
पाने के लिए या इनके साथ समन्वयात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए जिन छः महागणों की आवश्यकता है, 
उन्हें ही भागवतों ने भग' कहा-- 

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः | 


ज्ञान वेराग्ययोइचेव षण्णां मगर इतीरणा॥ | 
(विष्णु पु० ६।५।७४) 


( झ) 


भग' शब्द की यह नई परिभाषा थी। इस प्रकार के भग संज्ञक तेज या शक्ति का जो अध्यक्ष है, 
वह ही भगवान्‌ है। उस भगवत तत्त्व में श्रास्था रखने व।ला ही भागवत है। मनुष्य के चित्त में अपने 
ऐश्वर्य के कारण मद उत्पन्न होता है। अपनी श्रेष्ठता के विपय में यह नशा मस्तिष्क में छा जाता है। 
मद से अपनी रक्षा करने के लिए भगवान्‌ के अनन्त ऐश्वर्य की तुलना में मानव का थोड़ा-सा ऐश्वर्य कुछ 
नहीं। मानव को अपने यश के कारण अहंकार होता है। अ्रहं की महिमा का भाव ही अहंकार है । 
भगवान्‌ के सर्वव्यापी यश की तुलना में मानव का अहंकार नगण्य है। थोड़ी-सी श्री के लिए उत्पन्न लोभ की 
कोई सत्ता नहीं, जब विश्व में श्रपरिमित श्री का निवास है। ऐसे ही मन॒प्य के मोह के निवारण का साधन 
ज्ञान या विवेक ही है। सत्‌ और असतू, ज्योति और तम, पाप्मा और पवित्रता, सत्य और अनृत इनको 
अलग-अलग पहचानने की शक्ति का नाम ही विवेक या ज्ञान है । जिसकी ब॒द्धि इस भेद को जान लेती है, वह 
मानव ज्योति और सत्य में प्रतिप्ठित हो जाता है। ज्योति और सत्य की संज्ञा देव है। तम और अनृत 
असुर हैं। इसी प्रकार काम और क्रोध भी मानव के बड़े छात्र हैं। मनुष्य दूसरे पर तब क्रोध करता है 
जब दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के श्रनुसार कार्य नहीं कर पाता । किन्तु एक व्यक्ति का पराक्रम या पौरुष 
भगवान्‌ के अपरिमित वीये या कर्म की तुलना में सीमित ही हो सकता है। यह जान कर मनुप्य क्रोध या 
खीझ के वश में नहीं पड़ता । इसी प्रकार काम को वच्य में करने वाला यदि कोई साधन है तो एक मात्र 
वैराग्य है। वैराग्य से ही चित्त का राग शांत होता है। भगवान्‌ के ऐश्वर्य का ध्यान करने से मद का, वीर 
से क्रोध का, श्री से लोभ का, यश से अहंकार का, ज्ञान से मोह का और वैराग्य से काम का निराकरण संभव 
है। इन छः: शत्रुओं पर विजय पा लेना ही सच्चा पुरुषार्थ है, जैसा कहा है-- 

कृत्नं हो राज्यम्‌ इन्द्रिय जयः 


इन्द्रियों को वश में कर लेना ही अध्यात्म राज्य है। राम की शक्ति से ही मानव राम-राज्य की 
स्थापना कर सकता है। मार्ग के इन शत्रुओं पर विजय ही परम भागवत गुप्त जी का दार्शनिक निष्कर्ष है-- 


क्यों कर हो मेरे मन मानिक की रक्षा ओह ! 
मार्ग के लुटेरे काम क्रोध मद लोभ मोह । 
किन्तु मैं बदगा राम, 
लेकर तुम्हारां नाम, 
रक्‍खो बस तात, तुम थोड़ी क्षमा थोड़ा छोह | 


गुप्त जी धर्म के अनुयायी हैं। उनको इष्ट वह भक्ति है जो कर्म से समन्वित हो । कर्म में मानव 
या नर की विजय है। भक्त में नारायण या देव का प्रसाद है। एक पृथिवी से ऊपर की ओर उठता है, 
दूसरा आकाश से पृथिवी की श्रोर अ्मृत-वृष्टि है। दोनों के मिलन से ही जीवन की पूर्णता है। इस प्रकार 
का दृष्टिकोण ही प्राचीन भागवत धममं का मान्य सिद्धान्त था। इसके अनुसार जीवन मे सत्ता-ब्रह्म की उपासना 
करनी चाहिए। जो भअस्तित्व है, वही जीवन है। जीवन एक निधि है जिसके मूल्य न शून्य हैं, न क्षणिक । 
यह महाचंतन्य की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति जीवन को कर्म की ओर मोड़ता है, और उस कमंण्यता में 
मानव की हित-चिता का अमृत मिलाता है, तभी वह संतुलित स्थिति प्राप्त करता है । 

इस सम्बन्ध में रन्तिदेव का यश ध्यान देने योग्य है। राजा रन्तिदेव को जो धन प्राप्त होता उसे वे 
स्वयं भूखे और निर्धन रह कर दूसरों को दे डालते थें। यों भ्रड़तालीस दिन बीत गए भर भूख-प्यास का दु:ख 
सहते हुए कहीं से थोड़ा रसाहार उन्हें मिला । उसी समय एक भूखा ब्राह्मण अतिथि आ गया। श्रद्धा से 
प्रेरित रन्तिदेव ने श्रपना कुछ भाग उसे दे दिया। उस श्रतिथि में विष्णु के ही इशेत उन्होंने किए । ब्राह्मण 
खा कर चला गया। उसी समय एक शूृद्र श्राया। रनच्तिदेव ने उसमें भी भगवान का रूप देखा और एक 
भाग उसे दे दिया। उसके चले जाने पर कुत्तों से घिरा हुआ एक श्वपाक चांडाल आया और भूख की टेर लगा 
कर राजा से कुछ खाने को माँगा । राजा ने जो बचा था, वह भी श्रादर के साथ उसे दे कर श्वपाक और उसके 


( व ) 


इवगण को प्रणाम किया । अब केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन बच रहा था। जैसे ही उन्होंने 
उसे पीना चाहा कि एक पुल्कस ने आ कर आवाज लगाई---मुझ अपवित्र को भी कुछ जल दो ।। उसकी वह 
करुण वाणी सुन कर रन्तिदेव का मन संतप्त हो गया और उन्होंने प्यास से मरणप्राय होते हुए भी वह पानी उसे 
देते हुए निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण किया-- 


न कामयैएहं गतिमीइवरात्परामष्टद्वियुक्तामपुनर्भवं वा । 
आति प्रपद्च एखिलदेहमाजामन्तः स्थितो येन भमवन्त्यदुःखाः ॥ 


(भा० €।११।१२) 

में भगवान्‌ से अपने लिए सदगति नहीं चाहता, न आठ सिद्धियों से युक्त संपत्ति चाहता हूँ, न मोक्ष या 
निर्वाण की मुझे चाह है। मेरी तो यही इच्छा है कि सब देह-धारियों का दुःख सीमिट कर मेरे ही अन्त:करण 
में भर जाय, जिससे वे दुःख से छट सके । उस युग के लेखक ने इस भावना को अमृत वचन ( अमृतं वच: ) 
कहा है। सचमुच मानव के कंठ से निकलनेवाली इस प्रकार की वाणी मृत्यु-रहित ही है। पूर्व युग में यह 
परम भागवतों और बोधि सत्त्वों की वाणी थी और आज के युग में अपने-आप को मानव-हित में विगलित 
करनेवाले महात्माश्रों की वाणी भी यही है। हरिश्चन्द्र, अ्रंबरीप, ध्रुव, प्रह्लाद, बलि श्रादि भगवदभक्‍तों की 
इसी भावना का उल्लेख भागवत में पाया जाता है। प्राचीन चरितों की यह गुप्तयुग के अनुकूल नई व्याख्या 
थी। गुप्त जी के नह॒प, यधिप्ठिर और दिवोदास में भी हमें इसी के पुन: दर्शन मिलते है । मानव की हितकर्त्री 
सेवा में प्राणों का विसर्जन या समर्पण यही मानव के मेरुदंड का ऊध्वं-भाव है। राम का चरित इस प्रकार 
के शाइवत लोक हितकारी धर्म का अमर कीति-स्तम्भ है। गुप्त जी की काव्य-मंदाकिनी का शतधार झरना 
उसे ही सींचता है । 

काव्य और अलंकार, रस और शैली के जो भी गण गुप्त जी के काव्य में हों--भ्ौर उनकी मात्रा भी 
प्रभूत है ; उनके काव्य की यह सरस भागवती लोकहिलतमगी प्रवत्ति ही सब से अधिक आकर्षण की वस्तु है । 
इसके द्वारा करुणात्मक कर्म का एक नया धरातल वे प्रस्तुत कर सके है । अपने गंजते हुए शब्दों में भ्र्वाचीन 
मानव के कतंव्यों का एक नया आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसके सप्तकों का संगीत हमें बरबस 
अपनी ओर खींच लेता है। आज के नये दृष्टिकोण में जन-जन के प्रति श्रद्धा का भाव है। जहाँ तक दु:ख 
और पीड़ा है वहां तक कवि की वाणी का विस्तार है। स्त्री और पुरुष, राजापि और देव सब इस आदर्श जन- 
राज्य की परिधि के अन्तगत है । उनके काव्य की सीमाएं सब का स्पर्श करती हैं। कवि की महती विशेषता 
यग के साथ गतिशील होना है-- 

विगत हुआ तो विगतों का युग, अपना तो प्रस्तुत है। 
कितना नव्य मव्य तुम देखो, यह अपूर्व अद्वमुत है ॥ 


स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अर्वाच्चीन मानवों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं-- 
'मरी कृति में मनुष्यत्व से श्रेष्ठ नहीं कुछ' 

जयद्रथवध' से आरम्भ करके विष्णुप्रिया' तक कवि की पशथ्यात्रा की अर्धशती भावों की झ्बाध भझ्रगाधता 
प्राप्त करती गई है । 

राम का आदर्श आकाश के सूर्य की भाँति मानवीय जीवन में नाना रूपों से प्रतिबिम्बित होता है। 
यह उसी की सामर्थ्य है जो जीवन की नाना आराकांक्षाओं में समन्वय स्थापित कर सकी । गुप्त जी के काव्य 
में भी आदर्शों की कितनी ही प्रेरणाएँ एकत्र संगत हुई हैं। एक ओर मानव का निजी कल्याण उन्हें इप्ट 
है। दूसरी ओर समाज और उसके बृहत्तम क्षेत्र संसार का हित भी उन्हें ग्राह्य है। एक श्रोर गृहस्थ धर्म 
की उदात्त मर्यादाओं में उनका मन रमता है, तो दूसरी ओर अध्यात्म योग और त्याग-वैराग्य के आदशों में भी 
उन्हें रुचि है। वे यह मानते हैं कि राजा और प्रजा दोनों के आवासों में स्वार्थ का त्याग संभव है। श्रपने- 
अपने राप्ट्र का कल्याण चाहते हुए भी उनके राष्ट्र-हित का किसी से संघर्ष नहीं है । 


(८) 


ऐसे पुण्यशलोक महाकवि का अभिनन्दन करना स्वेच्छा से वरण किया हुआ कर्तव्य ही है। वंसे तो, 
उनके काव्य की सार्वजनिक स्वीकृति ही उनका वरेण्य अभिनन्दन है, पर साहित्यिक यज्ञ के रूप में भी जब वह 
पूरा किया जा सके, तो करनेवालों के लिए शुभावह होता है। इस ग्रन्थ की परिकल्पना का श्रेय श्री बस्झा 
जी को और उसे कार्यान्वित करने का श्रेय राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त झभिननन्‍्दन समिति, कलकत्ता 
को है, और दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। जिन लेखकों ने अपनी रचनाएँ भेज कर हमें अनुगहीत किया, उनको 
धन्यवाद देने के साथ-साथ ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब होने के कारण उन्हें जो प्रतीक्षा करनी पड़ी और असुविधा 
हुई, उसके लिए हम क्षमा-याचना भी करते हैं। श्री गोपीकृष्ण जी कानोड़िया ने अपने अमूल्य संग्रह में से 
जो कतिपय रंगीन चित्र ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ दिए है, और जिनकी छपाई भी उन्होंने अपनी देख-रेस्र में करवाई 
है, उसके लिए हम उनके कृतञ हैं। इन चित्रों ने निःसन्देह ग्रन्थ की शोभा बढ़ा दी है । 

ईश्वर की कृपा से अ्रब यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है, और इसे अब श्रद्धेय श्री मैथिलीशरण जी के कर-कमलों 
में समपित करते हुए हम सब विशेष प्रसन्नता का अनुभव कर रहें हैं । 


काशी विश्वविद्यालय 
वाराणसी वासुदेवशरण अग्रवाल 
वेशाख कृष्ण चतुर्दशी, संवत्‌ २०१६ प्रधान संपादक 
(६-५-१६ ५६ ) 
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अभिनन्दन और शुभकामना 


राष्टपति भवन, 
नयी दिल्‍ली । 
२६ जनवरी, १६५६। 


आधुनिक काल में जिन साहित्य-सैवियों ने जन-साधारण में देशमक्ति की भावना उत्प्रेरित 
की है, उनमें कविवर मैथिलीशरण गुप्न प्रमुख हैं। उनकी ओजस्वी वाणी ने भारत के 
गौखपूर्ण अतीत का चित्र खोंच कर ओर मारतवासियों को बीते युग की याद दिला कर 
उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है । 


साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली अथवा जनता की भाषा का काव्य में प्रयोग करके 
रोचकता लाने का अश्रय अधिकतर मैथिलीशरणजी को ही है। इस प्रकार कविता को 
जन-जीवन के अधिक निकट लाने का जो प्रयास भारतेन्दुजी की कृतियों से आरम्म हुआ 
वह गुप्तजी की कृतियों में परिपक्ष रूप में देखने को मिलता है। निस्संदेह 'भारत- 
भारती' से काव्य-क्षेत्र में एक नवीन युग का सृत्रपात होता है और उसके जन्मदाता 
और प्रवर्तक गुप्तजी ही हैं। 'भारत-मारती' की रचना करके मैथिलीशरणजी ने देश 
की जनता में राष्ट्रीयगा की भावना मरी और इस राष्ट्रीय-मावना तथा प्रेरणा को पाकर 
भारत के लोगों ने उन्हें राट्ररकवि कहना आरम्म किया और तब से वह राष्ट्र-ऊवि कहलाए 
जाने लगे । देश के प्रति उनका जो प्रेम और जो मक्ति है, उनके हृदय में देश को प्राचीन 
संस्कृति के लिए जो गीरव है, वह उनकी रचनाओं में मुखरित हो उठा है। उनके 
जीवन के अनुरूप ही उनको कृतियों की भाषा भी बहुत ही सरल, सुन्दर और मधुर है 
तथा सात्त्विक मावों से परिपूर्ण है । 


यह हर्ष का विषय है कि ऐसे महान कवि के सम्मानार्थ हिन्दी-माषियों तथा प्रेमियों 
ने अभिनन्दन-पग्रन्थ मेंट करने का निश्चय किया है। यद्यपि गुप्तजी की कविता तथा 
उनके सद्रविचार उनका सर्वोत्तम अभिनन्दन-ग्रन्थ और स्मारक हैं, मैं समता हू हम 
लोगों के लिए, जिन्होंने मैथिलीशरणजी की वाणी से स्फूति और प्रेरणा पायी है, इस 
रूप में उनका अभिनन्दन करना स्वामाविक है। मैं भी इस अवसर पर उनका हृदय से 
अभिनन्दन करता हूं और अपनी शुभ-कामनाए मेंट करता हु । 


९ जरे४ग, 6 (८ 
का 


लोकनागरी' लीपी स्थाओ पता 
उत्कल भूदान समिति, 
थोरियासाही, कटक-?१ 
[ झेडिसा ] 
११-३-५५ 


श्री बरआजी, 

राष्ट्र कवी मैथोलीशरण गुप्तजी को समृती में अमो- 
नंदन ग्रंथ, और वह बनेगा 'राम-वीषयक वीशूवकोष' 
असा आपने लीक्षा। कोतनी संदर, मधुर अदातूत 
कलपना ! सारै भकत जन यही चाहते हैं की अपना 
नाम मीटे और अंक रामजी का नाम ही चले । राम 
जी का नाम ही हमारा नाम बन जाय | 
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भरी हिंद 'बतिजऊ ] 


--श्री भथिवोशरश थुप 


सरल कबित कीरति 
बिमल : मैथिलीशरणा गुप्त श्री माखनलाल चतुर्वेदी 


र्रः 


बसे प्रथम श्रद्धय मेथिलीशरणजी गुप्त की कविता मैंने १९०७ में पढ़ी। उस समय मैं नया-नया ही गाँव 
से खंडवा आया था। मेरे मित्र खंडबा-म्युनिसिपेलटी के केशियर श्री तोताराम पारगीर 'सरस्वती' 
मासिक पत्रिका मंगवाते थे। उन दिनों (स्वर्गीय) आचाये महावीरप्रसाद द्विवंदी द्वारा संपादित 
इंडियन-प्रेस की प्रधान पत्रिका सरस्वती में गुप्त जी की कविताएँ प्रकाशित हुआ करती थीं। (स्वर्गीय) 
बाबू जगन्नाथप्रसादजी “भानु” कवि के कार्यालय के कुछ मित्र तथा पारगीरजी सरस्वती' लेकर बेठते और 
ब्रजभापा से हट कर बिलकुल नवीन रूप में आनेवाली हिन्दी-कविता का रसास्वादन करते। उन दिनों 
गुप्त जी की कविता नवीन तरुणों की वाणी का भूषण थी। केवल किसी एक पुस्तक की कविता ही लोगों 
के मन को मोहती हो, ऐसी बात नहीं । प्रत्येक पुस्तक हिन्दी में बहुत सम्मान, सदभाव और जोश के साथ 
पढ़ी जाती। 'जयद्रथ-वश्र , 'रंग में भंग', और गृप्त जी की फुटकर कविताएँ लोगों को बहुत भातीं, मानों 
ब्रजभाषा के बाहुल्य और प्रभत्व के सामने लोग खड़ीबोली में लिखी हुई हिदी-कविता की प्रतीक्षा ही कर रहे 
थे। उन दिनों (स्वर्गीय) श्री श्रीधर पाठक, (स्वर्गीय) रायदेवी प्रसाद पूर्ण, (स्वर्गीय) श्री कामताप्रसादजी 
गुह और प्रतिभा-पुरुष नाथूरामजीजंकर शर्मा की कविताओं की विशेष धरम थ्री। कितु ये गूरुजन ब्रजभाषा 
में भी कविता लिखते थे और खड़ीबोली में भी। खड़ीवोली और केवल खड़ीबोली में कविता लिखकर 
निर्भीकतापूर्वक, कितु अत्यंत नम्रता से खड़े रहने वाले, मुझे याद आता है कि एकमात्र गुप्त जी ही थे । 
जिस समय भारत-भारती' निकली, उस समय तो लगा, जैसे राजनैतिक और सामाजिक विचारधारा 
में एक तूफान आ गया ; सभा-मंचों पर वक्‍ता 'भारत-भारती' के छुंदों का इतना उपयोग करते, मानों उनके 
कहने की सामग्री के शीपक और प्राण केवल हिन्दी की काव्य-पुस्तक 'भारत-भारती' में ही हे । हिन्दी का 
उन दिनों का झायद ही कोई समाचारपत्र हो, जिसने गुप्त जी और उनकी कविताओं तथा भारत-भारती' 
की प्रशंसा न की हो। जब यह पुस्तक निकली, तब गुप्त जी के और हिन्दी जगत के आचाये महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने शिष्य गृप्त जी की प्रशस्ति में 'सरस्वती' में कदाचित्‌ वसंततिलका 
वुत्त में एक छंद लिख डाला, जिसकी अंतिम पंक्तियाँ थीं--- 
काव्पं, कृति: कविता स चिरायरस्तु 
श्री मंथिलीशरण गुप्त उदारवृत्तः 
यों आचार्य द्विवेदी जी से प्रशंसा पा लेना उस युग में अथवा उनके जीते जी किसी युग में भी शअत्यंत 
कठिन काम था, कितु गुप्त जी को द्विवेदी जी का परम अाज्ञीर्वाद प्राप्त था। द्विवेदी जी ने गुप्त जी को 
अपने युग के प्रति अत्यंत ईमानदार और झामुख पाया और लगा कि उन्हें वह चीज प्राप्त हो गई, जिसकी 
वे हिन्दी में आवश्यकता अनुभव करते थे। 
मेने मेथिलीशरण जी की कोई रचना उस युग से आजतक एसी नहीं पढ़ी, जिसमें ब्रजभाषा का उपयोग 
हुआ हो, केवल उनकी गोवद्धन-धारण' रचना में उन्होंने यह कहलाया है--- 
दब मति जाय मेरो वारो कान्‍्ह प्यारों हाय, नेक न सहारो धारो भारो भूमिधारोी है.... 
बोले गिरिधारी राधिका को देख ललिता से, तू भी दे सहारो सखि शल बड़ो भारी है 
[सरस्वती, जुलाई, १६१०] 
अतः आज जिस क्रांतियुग में हम विच््ररण कर रहे हैँ, उसकी प्रारंभिक झड़ श्री मैधिलीशरणजी गुप्त 
को संभालनी पड़ी। सच पूछा जाय तो युग उनके कांधों पर बैठकर आज इतनी दूर आया है। युग के 
प्रारंभ में ही उन्होंने श्टृंगार की कविता को, जिसकी हर सुधारक भर्त्सना किया करता था, डॉटकर कहा था-- 


ड 


प्रिय चन्द्रवदन को चटक नहीं हो जिसमें 
नागिन सी लट की लटक नहीं हो जिसमें 
अर और दुगों की मटक नहीं हो जिसमें 
मन्मथ-महीप का कटक नहीं हो जिसमें 
उसको कविता ही नहीं श्राप बतलाते 
कविराज आपके चरित्र न जाने जाते। 
यह पूरी कविता जब “सरस्वती” में छपी तब लोग गली-कूँचों में इसे मस्त होकर गनगुनाते थे और गुप्त जी को 
देखने के लिए तरसते थे। 
राजनीति की किसी महत्वाकांक्षा के दास न होने के कारण गुप्त जी साहित्य-स्जन में लगातार लगे 
रहे श्रौर आजतक लगे हैं, कितु रचना की प्रसवस्ताओं के कारण वे शासन के प्रिय बनकर नहीं रह सकते थे । 
यहाँ तक कि भारत-भारती' के अंत में वणित सोहनी के! कारण तो झाँसी की पुलिस और झाँसी के कलेक्टर 
भड़क गए और गुप्तजी को (१६४१ में) कारावास में भिजवा दिया। 
जब स्वर्गीय गणेशशंकरजी विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप” प्रकाशित किया, तब उसमें समय-समय 
पर गुप्त जी की कविता के दर्शन होते । प्रताप के प्रथम विशेपांक के मुखपृष्ठ पर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 
आंदोलन चलाने वाले, कमंबीर मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से उस समय विख्यात महात्मा गांधी की 
प्रशस्ति में गुप्त जी की जो कविता प्रकाशित हुई, वह मानो हिन्दीजगत की तरुणाई की नस-नस में ऊग उठी । 
मेरे लिए तो उस समय गुप्त जी सब कुछ थे। वे प्रेरक थे, मार्गदर्शक थे और क्या नहीं थे ? 
उस समय में तुकबंदियाँ लिखने तो लगा था, कितु वातावरण की रुचि के अनुकूल ब्रजभाषा में ही 
लिखता था। गुप्त जी का नया पथ मुझे बहुत भाया और यद्यपि मेरी और उनकी उम्र में दो-तीन वर्षों ही 
का अंतर हो गा, मेरे लिए वे सदेव ही श्रद्धा की वस्तु रहे हैं । 
मेने प्रथम बार मेथिलीगरणजी गृप्त को लखनऊ की कांग्रेस में देखा । ये, उससे प्रथम में भाई गणश- 
शंकरजी से, पं० महावीरप्रसादजी दिवदी से तथा अन्य कृछ मित्रों से भी उनके विपय मे बहुत कुछ सुन चुका 
था। गणेशजी को दो-तीन वर्ष पहले में लखनऊ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में देख चुका था। जब मैने 
गुप्त जी को लखनऊ-कांग्रेस के ममय देखा, तब मुझ याद पडता है कि गणझजंकरजी विद्यार्थी, शिवनारायणजी 
मिश्र, बद्रीनाथजी भट्ट, शालिगरामजी वर्मा, अध्यापक रामरत्नजी और विश्वत रपन्यासकार श्रीयुत वृन्दावन- 
लालजी वर्मा उनके साथ थ। गृप्त जी उस समय लाल पाग बाँव हुए थे। 
लोक-जीवन की सरलता ने मुझ दो ही वार जोर के झटके दिए हें। एकवार गृप्त जी को अन्‍्थत 
सरल पाकर ; और एक बार दुपलली टोपी, घुटने तक धोती, तथा सिकुड़ी हुई सूती मिरजई पहिने हुए भाई 
बनारसीदासजी चतुर्वेदी के साथ (स्वर्गीय) कवि सत्यनारायणजी को देखकर । 
उस समय राजनीति पर अत्यंत क्राधित ब्रिटिश युग के दायमी अपराधी के नाते छुपषकर जीवन विताना 
ही, चोरों और बटमारों के सिवाय, क्रांतिकारियों का पेणा हो रहा था। ऐसे समय प्रताप का जन्म मानो 
क्रांति की बलवान अभिलाषा का जन्म था और गुप्त जी का उस परिवार में सम्मिलित रहना नई पारिवारिकता 
का अत्यंत उज्ज्वल रूप था। 
मैं जब भा रतेन्दु-युग से ग्राजतक के हिन्दीकाव्य के मोड़ों के जोड़ मिलाने बेठता हूँ, तब भारतेन्दु हरिहचंद्र 
के पदचात्‌ मुझे ऊँवाई पर मंथिजनीशरणजी खड़े दिखाई देते हैं । 
यों ब्रजभाषा छोड़ने के साथ हिन्दी ने रस और पहुँच का इतना बड़ा खजाना छोड़ दिया है कि हमारे 
मार्ग के सारे प्रयत्नों के बावजूद भी अभी हिन्दीकविता रस, राग, अनुभूति, आनंद और समर्पण में प्राचीन 
कविता के पास नहीं पहुँच पाई। हमारी शोभा इसी में है कि हम इस तथ्य को ५० वर्ष के पश्चात्‌ नम्नता 
पूर्वक स्वीकार करें और गवंपूर्वक झ्ागे आने वाली पीढ़ियों को अपनी सीमा-रेखा का! ज्ञान कराएँ। उपमा, 
अलंकार, मुहावरे, कहावतें, वृत्त, वृत्ति इन सब में जो एक आ्रानंदवर्द्धक चुहल है, उर्ततक पहुँचने में समस्त 


न्‍ 


मौलिकता के बावजूद भी हमारा रस और राग मानो पराजित सा हो रहा है, मानो हिन्दी के सीधे-सादे शब्दों 
का बोझा ढोते-ढोते पीढ़ियों में वह कल्पकता ही नहीं भ्रा रही, जो रस की समस्त मस्तियों के साथ काव्य का 
अवतरण कर सके । एक पीढ़ी ने श्रृंगार किया और उठती हुई तरुणाइयों ने यदि रीतिकाल की कविता की 
भर्स्ना की, तो उसके साथ ही साथ अपनी काव्यकला में श्वृंगार की ऐसी बाढ़ें आ्राई कि यह पहिचानना कठिन हो 
गया कि वृत्त और समय की कमियों के सिवाय रीतिकालीन कविता में और दोप ही क्‍या था ? 

कितु तिरस्कार में या उपेक्षा में, गव॑ में या उद्ंडता में, दौड़ में या भ्रध्ययन में, हिन्दी में जब जो कुछ 
भी कहा गया, ऐसा लगा मानो गुप्त जी का शील, उनकी सहिष्णुता और उनका उत्साह-दान अपनी पीढ़ियों 
का प्रक-तंतु बनकर अमर है । 

अपनी क्षुद्र तुकबंदियों का जो भी मोह मुझमें विद्यमान था, उसे खड़ीबोली की ओर मोड़ने का संपूर्ण 
श्रेय श्री मंथिलीशरणजी गुप्त को है। यद्यपि मेरा पक्षपात, उनको परम श्रद्धा से देखकर भी, चोरी-चोरी, 
युग में, चिरगाँव में सदेव सियारामशरणजी की कविता के साथ रहता आया है । 

गुप्त जी ने कविता के काल को सांसारिक रुचि के जगड़व्याल के साथ नहीं बाँधा । वे अपनी आराधना- 
वृत्ति में इतने सजग रहें कि भ्रपती रचना में सदैव उन्मेष और पूजा-भावना प्रदान करने वाले व्यक्तियों, वस्तथ्रों 
और मर्यादाओं के प्रति ही उनने अपने को व्यक्त किया । श्री राम' के प्रति उनका स्नेह इतना व्याप्त हो 
गया है कि युग के युवक हँसकर भी यह मानते हैं कि जीवन को कथन के प्रति ईमानदार रखने में उनको अदभत 
सफलता प्राप्त हुई है। ब्रिटिश-युग का काव्य-पुरुषार्थ जब सिसकियाँ भर रहा था, रीतिकालीन यग से 
हिन्दीकाव्य घबड़ा-सा गया था और जब काव्य के नाम पर रति-विलास के कृभीपाक नर्कों का निर्माण 
काव्यकला कहा जाता था, तब जिस व्यक्ति ने अपनी लेखनी को जरा भी डाँवाडोल नहीं होने दिया उसे 
मंधिलीशरण गुप्त कहते हैं। राजनीतिज्ञों के भाषणों की पहँँच चाहे जैसी होती हो, कित वे गाए और दहराए 
नहीं जाते; किंतु : सरल कबित कीरति बिमल, सोइ आदरहिं सजान' के प्रशस्त-पथ को गप्त जी निबाहते 
रहे। में उस रचनाकार की स्देव प्रशंसा करता रहा हूँ, जो अपनी रचनाओं का पथ नहीं बदलता । पथ 
न बदलने वाले रचनाकारों की पीढ़ी को गौरवान्वित करने वाले कुछ लोग गुप्त जी के पश्चात हिन्दी में हुए 
हैं श्र उनकी वृद्धि उत्तरोत्तर हो, यही वरदान मै प्रभ से माँगता हे । 

सच बात तो यह है कि यह मोह निरा बचपन है क्रि हिन्दीकविता सदेव एक ही ढांचे पर चलती रहें । 
ईंद्रधनुष के रंगों की तरह, ऋतु-ऋतु के पुष्पों की तरह, श्राती-जाती ऋतुग्रों की तरह हिन्दी का मौलिक रंग 
क्यों न विकसे, क्‍यों न फूले, क्यों न फले ? परिवर्तन न केवल भारतवर्प में किंतु विश्व भर में आया होना है 
और नया युग उसका स्वागत कर रहा है। शभ है। कितु हमें यह सावधानी लेनी होगी कि विद्व की जठन 
समेटकर हम विश्व को उपहार देने का स्वाँग न भरने लगें। 

भारतवर्ष की और एशिया की मौलिक भावना बलिदान और समर्पण है। विश्व का कोई देश अपने 
काव्य के चिर-जागृत रस को इन दो भुजाओं पर खड़ा नहीं रखता; अतः बुद्ध-जयंतती का उत्सव और १८५७ 
के विद्रोह का उत्सव एक ही वर्ष में साथ-साथ मनाने वाले भारतवर्ष के सूझपंथी से यह आशा करनी चाहिए 
कि माना, कि विविधता वेपम्य नहीं है, विभिन्नता आत्म-विद्रोहट नहीं है, एक से छंदों में भी अनेक रसों का 
आरोप हो सकता है, अनेक भ्रावेग भा सकते हैं, पृथ्वी से लगाकर आकाश तक समस्याओं की जो बेलें आान॑ 
निष्ठुर सत्य, और करुणा को लेकर लहलहा रही हैं, उसके आगे बढ़ते चरणों में कँपकपी लाने की सामथथ्यं किसी 
में नहीं होती ; किन्तु हम यह न भूलें कि किसी कठोर स्थायित्व से भी हम बँचे हुए हैं; हम मानव! हम 
बोलते जिद्दा से ही हैं, देखते आँखों से ही हैँ, सुनते कानों से ही हैं। इनके न झ्राकार में हमारी मौलिक इच्छा 
चल पाती है और न प्रकार में। ग्रत: आगे बढ़ता हुआ युग अपने ही युगों को और उनके मूल्यों को मस्तक 
झुकाकर श्रागे बढ़े । यों गुप्त जी का व्यक्तित्व तो इतना नम्न है कि उलट-पलट करती हुई समस्त नवीन 
पीढ़ी का भोले भाव से संतजनोचित शब्दों में वे यह कह कर स्वागत करते हैं कि--- 

जो पीछे श्रा रहे उन्हीं का में श्रागे का जय जयकार। 


मेरा मौन नमस्कार श्री सियारामशरण गुप्त 


कु रु 


४ आयोजन में अपने लिए त्यौहार मानता हूँ, छट्टी का। बोलना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता । 
अपने को ऐसा महत्व कंसे में इस अवसर पर दूँ? अ्रभिनन्दन-मंच के नीचे इधर-उधर रहने वाले उदार 
जन-समूह के ही बीच रहना ऐसे में मुझे रचता है। वे स्नेह-संपन्न जन, जिन्होंने श्रभिनंद्य और अभिवंत्र कवि 
की वाणी का पारायण किया है, जिन्होंने कवि की पंक्तियों में अपने सुख के क्षण और भी सुखमय किए हैं, दू ख 
# क्षणों के भारी भार अनेक अवसरों पर फूलमालाओं के रूप में बदले हैं, उनमें से बहुतों के अभिवंदन उनके 
मौन में ही फर्टेंग । उन्हीं बहुतों के बीच मैं अपने को मिलाना चाहता हूँ। इसमें मेरा लोभ है, एसा लोभ 
जो लाभ बन जाता है। कथित से मरे अ्रकथित का मोल न्यून न होगा। 

ग्रनुज हूँ। मेरा परम सौभाग्य। अनुजत्व के कारण अ्याचित गौरव विपुल परिमाण में मेने 
अनायास ही पाया है। लक्ष्मण की महत्ता भी उनके अ्नुजरूप में निहित है। राम को वनवास दिया जा 
रहा था, तब दशरथ को उनका ध्यान तक न था। न दिए जाने पर भी वह उन्हें स्वत: मिल गया। और 
इस प्रकार उन्हें बह मिला, जिसकी ग्राकांक्षा सव कोई करेंगे। यह सब कुछ हो, फिर भी एक बहुत बड़ा 
गोरव ऐसा हे, जो उन्हें नहीं मिल सका । रामायण लिखने के, राम के चरित का गान कर सकते के अधिकारी 
वे नहीं हो सके । वे रामायण लिखने बैठते तो वह अ्रग्रजायण बन गई होती । वह अग्रजायण भी अनुपम 
हो सकती थी, किन्तु राम का व्यापक रूप देखने का काम लक्ष्मण का न था। इसीसे किसीने यह कार्य करने 
का अनुरोध उनसे किया हो, इसका उल्लेख कही नहीं मिलता । 

हनमान से बढ़कर राम का किकर कौन होगा ! उन्होंने भी बैसा प्रयत्न कभी नहीं किया । 

राम के चरित का गान करने के लिए दूर दृष्टि अपेक्षित थी; ऐसी अ्नासक्ति अनिवार्य थी, जो लक्ष्मण 
तक का विसर्जन सहजभाव से कर सके । यह तपोबल महंपि वाल्मीकि में ही था। लक्ष्मण और हनुमान 
का महत्व इससे घटता नहीं । 

सो, मैं बड़ों का ही अ्रनुमरण श्रद्धा के साथ करना चाहता हूँ। अनुज होने के कारण इस अवसर 
पर मुझे कुछ लिखना ही चाहिए, यह मुझ नहीं दीखता । यह समारोह ही इस बात का है कि कवि घर आर 
गाँव की सीमा का अतिक्रमण करके जन-जन का अपना वन राका। परूपर उसके स्नेही, बंधू और अने ते 
फैले है। उनमें न जानें कितने ऐसे है, जिन्होंने दूर रहकर घर में निकट रहने वाले मुझसे अधिक पाया है, 
अधिक ग्रहण किया है। मैने जो कुछ ग्रहण किया है उससे अधिक मेरी मुट्ठी में श्रमा ही न सकता था । 
उसी के कारण मेरी किचित्‌ गाहित्य-साधना भी मेरे लिए बहुत बन सकी । यह में अपने लिखे की अवमानना 
नहीं करता । वह मेरे जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। उसमें जितना गुण झ्रा सका है, वह न ञ्रा सकता यदि 
अ्ग्रज का निदर्शन मुझे निरंतर न मिला होता । इतना होने पर भी अब तक अपनी कोई रचना उनके समक्ष 
यह कह कर भी उपस्थित नहीं कर सका हूँ कि 'पाई तुम्हीं से वस्तु जो, कैसे तुम्हें अप करूँ ।” इसके लिए 
मुझे और कुछ निखरना होगा। मेरा अच्छा-बुरा सब ऊुछ उन्हें अपने श्राप अपित हो रहा है। यही मेरा 
संतोष है। 

झ्ौर, इसीसे इस अवसर पर छूट्टी मनाने का मेरा यह आग्रह है। पर्व के आयोजन-समारोह में 
व्यस्त रहने का काम बड़ों का है। छोटों को छुट्टी मिलती है। छुट्टी न रहने से पर्व की महत्ता संकुचित 
होगी । श्रग्नज बड़ी गोद में, उनकी छाया में; भगवान की कृपा से आ्राज भी मैं अपने को उतना ही छोटा, और 
इसी कारण सुरक्षित भी, पाता हैं। उनसे संबंधित अपने बचपन की सर्वप्रथम एक याद यह मेरे मन में 


है कि वे झाँसी से किसी छुट्टी में लौटे थे, जहाँ उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था। उनकी थाली में उनके साथ 


हर 


मैंने कलेवा किया। नमकीन अथवा मीठा क्‍या कुछ था, यह भूल गया हूँ । संभवत: यह इसलिए कि इसका 
महत्व उतना नहीं, जितना इस बात का कि मुझे स्नेह का, शारीरिक के साथ-साथ, मानसिक पुष्टिकर आहार 
मिला । 

तभी की, एक दूसरी घटना भी है। एक दिन जल के स्थान पर मैंने तेल से नहा लिया । इसके 
लिए कम डाँट नहीं मिली थी। दोनों घटनाएँ मेरे लिए सांकेतिक हैं। मेरा सारा जीवन उसी परिपोषण 
और अनुशासन में ढला हुआ है। मेरी ये स्मृतियाँ नितांत अपनी हूँ । व्यक्तिगत व्यक्तिगत ही रहे, क्यों 
वह सार्वजनिक हो ? 

भर एक बात । पृज्य दद्दा उन दिनों मेरे झाँसी वाले भेया' थे। वह संबोधन मैंने अश्रपनी बड़ी 
बहन लक्ष्मी जिज्जी से लिया होगा । जिजिया ने सोचा न होगा कि वे अपने भैया को घर से और गाँव से 
ठेलकर नगर का बना रही हैं। आज वे होतीं, तो कितनी प्रसन्न होतीं कि उनके भेया निरंतर प्रब्नजित होते 
हुए, देश भर के अपने बन गए हैं । 

लिखूँ क्या उनके विपय में ? “भैया होकर वे मेरे 'दहा' बन गए हैं। भगवान ने मुझे जीवन के 
समग्र श्रेष्ठ दान उन्हीं के हाथों दिए। शब्दों में वह आभार भर कंसे सकूंगा ? 

मेरा मौन नमस्कार ही स्वीकृत हो ! 





मेथिलीशरण जी के 
व्यक्तित्व को इ तता श्री राय कृष्णदास 


श्र ज 


ी थिलीशरण की रचनाएँ पढ़कर लोग उनके कवि-रूप की जो कल्पना करते होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन में उन्हें उस 
से बिल्कुल भिन्न पाते हैं। प्राय: ऐसा हुआ है कि जब लोगों ने उनका परिचय पाया है तो आाइचर्य- 

चकित रह गये हैं कि ऐं ! यही गुप्तजी हैं ?' 

सन्‌ १६११ ई० में, जब वह पहले-पहल मेरे अतिथि होकर झाये, तब बुंदेलखंडी वेद्यों की पगड़ी, 
छुकलिया अंगा, दुपट्टा और पायजामा--यही उनका परिधान था। माथे पर साम्प्रदायिक तिलक, बड़ी- 
बड़ी विचक्षण आँखें, मूंछें, साँवला रंग, इकहरा शरीर। स्वभाव की नम्नता उस समय भी प्रभावित किये 
बिना न रहती थी। बहुत दिनों तक यही उनकी वेशभूषा रही ; अ्रंगे के साथ प्राय: धोती भी पहन लिया 
करते। फिर अंगे का स्थान कुरते ने लिया, कितु दुपट्टा और पगड़ी ज्यों-की-त्यों रही । सन्‌ '२८ में जब से 
खादी ग्रहण की, तब से पगड़ी कुछ और भारी होने लगी ; तभी कुछ समय के लिए दाढ़ी भी रख ली थी । 
सन्‌ /४१ में उस गिरफ्तारी के बाद, जिसका कारण झाज तक भी स्पष्ट नहीं हो सका है, उन्होंने पगड़ी का 
परित्याग कर दिया, तब से गाँधी टोपी ही पहनते हैं ; बीच-बीच में अ्रद्धा कुरता और जाँघिया पर ही रह जाते 
हैं। दाढ़ी-मोछ भ्रव साफ है। अपरिचित के लिए सहसा उन्हें देखकर ही यह कल्पना कर लेना असंभव है 
कि यह व्यक्ति वही मैथिलीशरण ग्प्त है, जिसे काशीप्रसाद जायसवाल ने 'द्विवेदी-युग की सबसे बड़ी देन” कहा 
था और जिसका काव्य-शरीर पिछली तिहाई शताब्दी के साहित्यिक कत्तुत्व पर अविच्छिन्न रूप से छाया 
हुआ है । 

कितु थोड़े-से भी परिचय से प्रकट होने लगता है कि यह अ्रतिशय सीधा-सादा बहिरंग एक गंभीर 
प्रभावशाली और गुथीले व्यक्तित्व को छिपाये है। जो अपने सहज खुले मन स कुछ क्षणों में ही अजनबी से 
अ्रपनापा स्थापित कर लेता है--भौर अनिवार्यंत: हर किसी से अ्रपनत्व स्थापित कर लेने की प्रवृत्ति और 
प्रतिभा रखता है--वही उपयुक्त अवसर पर मामिक और चुटीला व्यंग्य भी कर सकता है। जिसकी 
शालीनता और आत्मविश्वास इतना गहरा है कि किसी के भी आगे झुककर छोटा नहीं होता, कितु मौलिक 
या सैद्धांतिक प्रइनों पर कभी तनिक-सा भी नहीं काँपता ; जो एक ओर परंपरावादी कवि प्रसिद्ध है, लेकिन 
दूसरी ओर चालीस वर्षो से निरंतर अपने उदार दृष्टिकोण के कारण प्रगति-प्रेरक रहा है और विरोधियों को 
प्रभावित करता रहा है। 

गृप्तती की शालीनता का एक उदाहरण भ्ज्ञेयजी' से सुना है। अज्ञेयजी' जेल और नजर-बंदी से 
मुक्त होकर सन्‌ ३४ में गुप्तजी के दशन करने चिरगाँव गए और उनके ग्रतिथि होकर रहे । उससे पहले उनका 
कोई परिचय नहीं था, केवल जेल में थोड़ा-सा पत्र-व्यवहार जैनेंद्रजी की मध्यस्थता से हुआ था। अज्नेय' की 
रचनाएँ भी तब तक प्रकाश में नहीं आयी थीं ; चिरगाँव में ही गुप्तजी ने हस्तलिखित शेखर पढ़ा । दो-तीन 
दिन में गुप्तजी ने उनसे अपनापा स्थापित कर लिया । अज्ञैय' ने अपने क्रांतिकारी जीवन की बहुत-सी बातें 
भी उन्हें सुनायीं--जिसमें मुसलमान होकर रहने का भी उल्लेख था। 'अज्ञेय' जब लौटने लगें, तब गुप्तजी 
उन्हें बिदा करने दूर तक आये । 'भज्ञेय' ने जब उन्हें आग्रहपूवंक लौट जाने के लिए कहा तो वे सहसा बोले, 
“अच्छा, भ्रज्ेयजी, जो कुछ भी हो, श्राखिर तो ब्राह्मण हैं और हमारे प्रणम्य हैं --श्रौर कहते-कहते पैरों की 
शोर झुक पड़े ! 

ऐसा सहज विनय दढ़ आत्म-विश्वास और कतंव्यनिष्ठा से ही उत्पन्न होता है। अपने साहित्यिक 
जीवनारंभ से ही उनपर बड़ा पारिवारिक दायित्व आ पड़ा था। उसमें साझा करनेवाले और भी हो सकते थे, 
पर मैथिलीशरणजी ने उसे अपने ही कंधों पर लिया । बल्कि उनकी साहित्य-साधना भी इस कतंव्य के एक 
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भ्रंग के रूप में विकसित हुईैं। उनके काव्य में निरंतर कतंव्य का स्वर बोलता है ; बल्कि यह कहां जाय कि 
गुप्तजी कतंव्य के कवि हैं, तो अत्युक्ति न होगी । गुप्तजी को “रंग में भंग इंडियन-प्रेस से छप चुकी थी, कविता- 
कलाप' में भी अधिकांश उन्हीं की कविताएँ छपी थीं। इसके लिए उन्हें रायल्टी आदि कुछ नहीं मिली थी, 
“रंग में भंग! की केवल ४० प्रतियाँ उन्हें मिली थीं। जब जयद्रथ-वर्ध' के प्रकाशन की बात हुई तो इंडियन 
प्रेस ने उन्हें ५०) रु० देने को कहा । महावीरप्रसाद ह्विवेदीजी ने इसकी सूचना गुप्तजी को देते हुए लिखा 
कि ८-७ प्रतियाँ भी वह देगा ही ।। नागपुर के कोई प्रकाशक १०० ) र० देते थे, पर द्विवेदीजी ने राय दी कि 
'औरों के १०० ) रु० से इंडियन-प्रेस के ५० ) रु० अच्छे ।' गुप्तजी के चचा श्रीभगवानदास ने, जिन्हें काव्य से 
प्रेम भी था और पुस्तकें छापकर बाँटने का भी शौक रखते थे, विचार किया कि पुस्तक को स्वयं क्यों न छापा 
जाय ? इसमें द्विवेदीजी भी अप्रसन्न न होंगे, स्त्रयं प्रकाशन का प्रयोग भी करके देख लिया जायगा, और पुस्तकें 
बाँटने का शौक भी पूरा हो सकेगा--रंग में भंग' की प्रतियाँ खरीदकर बाँटनी पड़ी थीं। १५०) २० की 
लागत से इंडियन-प्रेस से ही पुस्तक की छ: सौ प्रतियाँ छपीं। एक सौ प्रतियाँ बाँटी गयीं, और बाकी हाथों- 
हाथ बिक गयीं । इससे उत्साहित होकर और भी प्रकाशन स्वयं किये गये--कुछ इस झ्राशा से भी कि अब तक 
जो थोड़ी-थोड़ी जायदाद बेचकर सूद चकाना पड़ता है, इसको बजाय प्रकाशन की आमदनी काम आरा सकेगी । 
अब तक 'जयद्रथ-वध' और 'पंचवटी' की दो-दो लाख से अधिक प्रतियाँ बिकी होंगी ; 'भारत-भारती' की डेढ़ 
लाख ।  कितु प्रकाशन की आमदनी निरंतर ऋण-शोध में झोंकते रहकर भी म॒क्ति पाने में गुप्तजी को तीस वर्ष 
लग गये । 

कतंव्य-भावना के साथ-साथ साहस का एक उदाहरण देना उचित होगा । चिरगाँव में अपनी जमीन 
में सिचाई के लिए गृप्तजी ने बिजली का इंजन लगवाया था। एक दिन जब दो लड़के कुएँ के भीतर काम 
कर रहे थे, और ऊपर इंजन चल रहा था, तब अचानक इंजन का पट्टा उतर गया । मोटर बहुत जोर से चलने 
लगी और कुएँ के ऊपर इंजन वाला समूचा चौखटा ऐसे जोरों से हिलने लगा कि अब गया, अब गया । मोटर 
का स्विच कुएं के अन्दर ही था। गप्तजी ने देखा, तो भीतर काम करने हुए लड़कों का ध्यान करके श्रपनी 
जोखम भूलकर कुएँ के अन्दर उतर गये और वहाँ से स्विच बन्द करके मोटर रोक दी । 

बिजली की मोटर के उल्लेख से सहसा गप्तजी के यंत्र-प्रेम वी ओर ध्यान जाता है। परम वंष्णव 
कवि में यंत्रों के बारे में बड़ा कौतृहल और उत्साह है। अच्छे कार्यदक्ष यंत्र से गुप्लनजी बहुत प्रभावित होते 
हैं--इसका एक नमना उनके प्रेस का यंत्र-संग्रह है । चिरगाँव-जेसे छोटे स्थान में प्रेस की अपेक्षा में बहुत 
बड़ी और दामी मशीनें लगाना व्यापारिक बद्धि के सर्वथा प्रतिकूल है--मशीन से पूरा काम न लिया जाय 
नो वह बोझ हो जाती है--फिर भी कलकत्ते में एकाधिक बार अच्छी और बड़ी मणीन देखकर गुप्तजी ने 
उसे खरीद लिया हैं और चिरगाँव लाकर डाल दिया है। भाने-जाने वालों को वह ये मशीनें बड़े उत्साह 
से दिखाते हैं और उनकी एक-एक विशद्येपता समझाते है । किसी प्रेस के बारे में इस बात का झानंद उनके 
लिए कभी कम नहीं होता कि वह एक दिन में साठ हजार छापे दे देती है--बवह यह बिल्कुल भूल जाते है 
कि ऐसी मशीन के लायक काम उनके पास नहीं है, और उनके प्रेस की साल-भर की निकासी वह सात दिन 
में करके रख देगी और बाकी ३५८ दिन बंद पड़ी रहेगी ! झ्पनी ही आवश्यकता के लिए उन्होंने टाइप- 
फोंड़ी भी लगायी, और अपने टाइप ढालने के उत्साह में इतना सामान जटा लिया कि उससे मजे में टाइप-. 
फोंड़ी का व्यवसाय चल सकता ! यंत्र के पास बैठकर उसका एक-एक गुर समझ लेना उनके लिए अनिवार्य 
हो जाता है, और फिर उनमें ज्ञानदाता की ऐसी प्रबल इच्छा रहती है कि वह हर किसी को बड़े धैय के साथ हर 
बात समझाते भी रहते है। वह भी ऐसे सहज निराडंबर ढंग से कि अनपढ़ देहाती भी कभी यह अनुभव न 
करे कि वह अज्ञ है और उसे कुछ सिखाया जा रहा है । 

तब इधर-उधर की अनेक बातों में रस लेकर भी अपने साहित्य-निर्माण के समय का गृप्तजी कड़ाई से 
पालन करते हैं। बल्कि कहा जाय कि उन्होंने जो-जो काम उठाये, उनमें से यही एक बिना व्याघात के पूरा 
होता रहा है, और सब काम अधूरे ही रह गये हैं। सितार बजाने का उन्हें बहुत शौक था और उसका बहुत 
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अभ्यास भी करते रहे, पर फिर वह छटा और ऐसा छूटा कि अब तो सितार के सुरों की अयेक्षा यंत्र के सुर से 
ही' अपना परिचय अधिक है ! यों संगीत से उन्हें बराबर प्रेम रहा और है, और मंशी अजमेरी से उनकी गहरी 
मित्रता का एक कारण यह भी था। संगीत ही नहीं, अच्छे चित्रों से भी उन्हें वहत प्रेम है, और न्रजभाषा- 
साहित्य से दो है ही । 

कितु गृुप्तजी की भावकता बहुत दुराराध्य है। कविता हो या चित्र, गान हो या अभिनय, अनुकरण 
हो या परिहास, चीज उनको तभी जँँचेंगी, जब वह सवा सोलह आना खरी हो । इस संबंध में मेरा उनका सदैव 
मतभेद रहा है और रहेगा । में चाहता हूँ कि उससे जितना रस मिले वे ग्रहण करें, किन्तु मैं उन्हें अपने मार्ग 
पर कभी नहीं ला सका । इत्थम्‌, जब मैं किसी रचना से परितप्ट होता हैँ और वे उसकी उपेक्षा करते है, तो 
मुझे दुःख भी होता है ; किन्तु उस कष्ट के भीतर यह आनन्द भी रहता है कि कितनी उत्क्रप्ट है उनकी 
आस्वाद-प्रवत्ति ! 

गुप्तजी का सामाजिक व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है। यह तो कहा जा चुका कि सब तरह के, सब 
श्रेणियों और वर्गों के लोगों से सहज अ्पनापन स्थापित करने की उनमें असाधारण क्षमता है। आजकल के 
पढ़े-लिखों की भांति अनपढ़ ग्रामीणों के बीच उन्हें विपमता से घबराहट नहीं होती, न उन पर वैसी अनुकंपा 
दिखाने की आवश्यकता पइती है, जो वास्तव में अवज्ञा का दूसरा रूप है--मेल-जोल सहज मानवीय समानता 
के स्तर पर होता है। न वे पद या धन के सामने श्रतिरिक्त रूप से विनीत होते है--उनका सहज नैसगिक 
विनय सबको समान रूप से अपनाता है। हाँ. जिनपर उनका स्नेह है, उनके सुख-दृ :ख में वे पूरा भाग लेते 
हैं, और समय-समय पर उन्हें सलाह और सहायता भी देते रहते है । ठीक समय पर किसी की परिस्थिति 
को समझ और ध्यान में रखकर उचित परामर्ण दे सकना और सहायता पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात है, और 
जिनका गुप्लजी से निकट परिचय रहा है, वह उनके इस गण के अनेक उदाहरण दें सकेंगे । बच्चों से भी उन्हें 
बहुत स्नेह है और आसानी से उनसे हिल-मिल जाते हैं, यद्यपि वे शासन-प्रिय भी बहुत हैं और बच्चों को 
स्वच्छंद छोड़ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। 

मैथिलीशरण के विश्लेषण के लिए वन्नादषि कठोराणि मदूनि कुसुमादपि, छोकोत्तराणि विचेतांसि' 
वाली पंक्ति संभवत: सर्वोत्कृप्ट कसौटी है और उनके व्यक्तित्वकी यही ह्लता इतनी रमणीय है कि वह एक 
स्थायी स्तेंहबंधत बनकर संपर्क में आनेवाले को हठात्‌ आबद्ध कर लेती है । 
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जः 


जेठे भाई श्री वृन्दावनलाल वर्मा 


ता सन्‌ १६०८ की बात है--सैतालीस बषें से ऊपर हो गए। झांसी में बाब्‌ खशीलाल वर्मा एक छोटे 
से सरकारी पद पर थे। उर्द में कविता करते थे, कभी-कभी कहानी भी लिखते थे। फिर हिन्दी में 

भी लिखने लगें। उस महीने के अंक की 'सरस्वती' में मेरा एक छोटा-सा लेख छपा । जहाँ तक स्मरण 
है, बा० खुशीलाल की भी एक कविता उसी महीने के झासपास छपी थी। मैं बा० खुशीलाल के घर गया । 
मुझसे श्रायु में काफी बड़े थे. परंतु मौजी जीव थे। आत्मीयता के साथ मिलते थे। मैं उनके पास बैठा 
ही था कि दो सज्जन आए । एक तनीदार अचकन पहिने थे और लाल पगड़ी बांधे थे । रेखें घनी हो आई 
थीं। दूसरे कुर्ता पहिने थे और साफा बांधे थे। आयु में इनसे कुछ बड़े । 

बा० खुशीलाल ने परिचय दिया, “यह बाब मैथिलीशरण गुप्त हैं और यह मुंशी अजमेरी ।” 

कई वर्ष से ग॒प्त जी पगड़ी नहीं बांधने, परंतु उनका जो मुक्तहास उस दिन देखा, वही आज भी है । 
उसी दिन मैं और वह मित्र हो गए। फिर यह मित्रता धीरे-धीरे बंधृत्व में परिवतित हो गई । सैकड़ों बार 
चिरगांव उनके पास गप्प-गोप्ठी के लिए गया। आज वह बड़े भाई, मैं उनका छोटा भाई। परंतु मित्रता 
की उन्म॒क्तता इतनी कि जब हम दोनों बहुत मौज पर झा जाते हैं, तब अट्टहास के साथ तू-तड़ाक और तू 
बदमाश या मैं ?' तक की नौबत आा जाती है । 

यदि कभी रात के नौ-दस बजे हम दोनों अकेले बैठे या लेटे, तो इतनी बातें होती हैं कि सबेरे के 
चार तो बज ही जाते हैं। पता नहीं चलता कि किस-किस प्रसंग पर बात की और समय कब आया, कब गया । 

एक दिन मेरे और उनके चार-पांच सैकंड के आंसुओं ने जो बातचीत चुपचाप की, उसको न वह कभी 
भूले और न मैं। सन्‌ १६२० के मा या अप्रैल में चिरगांव के तेरह-चौदह युवक गिरफ्तार कर लिये गए । 
इसके कुछ महीने पहले चिरगांव-झांसी के बीच में रेल का तार काट डाला गया था और पटरी उखाड़ फेंकने 
का प्रयत्न हुआ था । इन युवकों पर आरोप यह था कि ये ब्रिटिश साम्राज्य को नप्ट कर डालना चाहते थे । 
इनमें एक गुप्त जी का भतीजा रघुवीरशरण भी था, जिसे मैने छटपन में खिलाया था । 

सूर्योदय हो चुका था। में हाथ-मुंह धोने जा रहा था । देख, तो द्वार पर श्री मैथिलीशरण गुप्त । वह चुप, 
में भी गुमसुम । दोनों की आँखों से आंसू झर पड़े । में उस गिरफ्तारी का हाल गई संध्या के समय सुन चुका था । 

थोड़ी देर में हम दोनों संभले । मेने पूछा, “सुना है, कुछ लड़कों ने जम से इकबाल किया है ? ” 

“हाँ, किया है। आठ ने किया है। परन्तु रघबीर उनमें नहीं है। उसने नहीं किया ।” उन्होंने 
उत्तर दिया। 

उन युवकों की अदालती पैरवी मेरे सिपुर्दे की गई। बहुत कठिनाइयाँ आईं । 

उन्हीं दिनों हमलोगों को सूचना दी गई कि इलाहाबाद के लीडर-संपादक श्री सी० वाई० चिन्तामणि 
झाँसी जिले से काउन्सिल को सदस्यता के लिए खड़े होना चाहते हैं, हमलोग चुनाव में उनकी सहायता करें । 
ऐसे प्रतिभाशाली योग्य व्यक्ति का झाँसी से खड़ा होना हमें बहुत अच्छा लगा । हमलोगों ने सहायता करने 
का वचन दिया और कार्यारम्भ कर दिया। 

वह मुकदमा सिर पर था। हम दोनों सलाह-सम्मति के लिए इलाहाबाद गए। मैंने कुछ दिन पहले 
सिगरेट-तमाखू पीनी छोड़ दी थी । मैथिलीशरण जी गुप्त पीते थे । ट्रेन में बैठे जा रहे थे । श्रभी इलाहाबाद 
 दूरथा। गुप्त जी ने सिगरेट जलाई। मुझसे आग्रह किया, “पियो भी, मुकदमे का भूत भागेगा इससे ।” 

मैने फिर से पीनी शुरू कर दी। हम दोनों श्री चिन्तामणि के पास पहुँचे । उन्हें मुकदमे का हाल सुना 
कर मैंने चाहा कि पंडित मोतीलाल नेहरू, डा० सप्रू या कसी बड़े वकील से सलाह-मश्विरे की सहायता दिलवा 
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दें। श्री चिन्तामणि बड़े ही विनम्र और स्पष्टवादी थे। उन्होंने कहा, “इन लोगों से सलाह लेना व्यर्थ होगा, 
अपने आप कुछ करिए ।” 

हम लोगों ने सुन रखा था कि उत्तरप्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर हारकोर्ट बटलर चिन्तामणि जी 
के बड़े मित्र हैं। मैंने श्रनरोध किया, "आप गवनेर से सिफारिश करें। आपके तो वह परम मित्र हैं।” 

उन्होंने एक क्षण सोचा । नाहीं कर दी, अदालत में चलते मामले में कोई गवर्नर हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता । फिर भी देखूंगा, परन्तु आशा नहीं दे सकता । 

हम अपने भाग्य और कानून के डगमगाते भरोसे पर झाँसी लौट आए | 

दो-तीन दिन उपरांत झाँसी के कमिश्नर के पास गवरनेर का तार आया-- जिन लड़कों पर तार काटने 
और पटरी उखाड़ने का मकदमा चल रहा है, उन्हें छोड़ दो ; क्योंकि, सम्राट्‌ का आदेश है कि इतने और 
ऐसे जुर्म करने वालों पर मुकदमें नहीं चलाए जायेंगे ।/ रघवीरशरण के साथ वे इकबाली लड़के भी छूट आए । 

श्री चिन्तामणि के चुनाव में गुप्त जी ने और मैंने दिन-रात एक कर दिया। 

श्री गणेशशंकर विद्यार्थी से गुप्त जी की और मेरी बहुत घनिष्ठता थी। प्रताप-परिवार' एक 
संस्था-सी हो गई थी। गुप्त जी प्रताप' के ट्रस्टियों में थे । 

गुप्त जी के द्वारा काशी के राय कृष्णदास जी से मेरा परिचय हुआ और मित्रता घनिष्ट हुई । 

एक दिन हम तीनों देवगढ़ यात्रा के लिग गए। झाँसी से जाखलोन स्टेशन लगभग सत्तर मील है । 
वहाँ से दस मील बैलगाड़ी से गए। देवगढ़ में प्रकृति की विभति के साथ ही मूृतिकला का जो अदभत शिल्प 
देखा, उससे हम सब स्तम्मित हो गाग। जब लोटे तो रात हो गई। अंबेरी रात, साथ में कोई हथियार न 
था। गाड़ी के सामने शेर आ गया। बेल छड़के । हमें लगा कि गाड़ी अब श्रौंधी हुई, अब उलटी । 
दियासलाइयां जला-जला कर किसी प्रकार त्राण पाया। 'राम राम' करके घर आए ! 

गुप्त जी ने और मेने साइकिल का चढ़ना सीखा । वह चाहें कहें या न कहें, दो-एक बार वह जरूर 
गिरे और में तो कांटों में ही जा पडा था । उन्होंने अपनी चोटे तो छिपा लीं, पर मेरा मजाक महीनों-बरसों 
उड़ाते रहे । 

एक बार हमलोग साइकिलों पर झाँसी से बेतवा के नौहट घाट गए। बरसात के दिन नहीं थे । 
फिर भी नदी में पानी बहुत था। न जाने क्‍या हुआ, कि हम दोनों की साइकिलों के ब्रेक धोखा दें गए । 
जब घाट के ढाल से नीचे की ओर बढ़े, तब सीधे पानी में साइकिलों समेत समा गए होते, परन्तु मोड दे दी और 
करार से जा टकराए। भदभदाकर गिरे, परन्तु प्राण बच गए ! 

उन्हें सितार बजाने का शौक लगा और मुझे भी । वह तो सीख भी गए। परन्तु मैं ऐसा-वैस' ही 
रहा। एक रात, मैं यकायक उनके पास चिरगांव पहुँचा । वे लेट चुके थे। बिस्तरों में बैठ गए। मैंने 
सितार उठा लिया । शायद भोपाली या बिहाग के स्वर छेड़े। उनके आँसू निकल आए। मैंने सोचा, में 
कुछ बजाने लगा हूँ। परन्तु जब झाँसी आया, अपने सितार-गुरु के सामने वे ही स्वर छेंड़े, तो उन्होंने 
कहा, 'सितार बजाना छोड़ दो, तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा। इसराज बजाना सीखो, वह आा 
जाएगा ।” गृप्तजी के आँसू उन्हीं की किसी कल्पना के परिणाम थे, मेरे बजाने से बहुत ही थोड़ा सम्बन्ध 
रहा होगा । 

मैंने जब सन १६२७ में गढ़ कुंडार' उपन्यास लिखा, तब उसकी पांडलिपि पहले-पहल गुप्त जी ने ही 
पढ़ी थी। उन्हें उपन्यास बहुत रुचा। फिर मैंने पांडुलिपि श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के पास भेजी थी । जब 
मेरा उपन्यास लक्ष्मीबाई! छप गया, उनके पास तुरन्त एक प्रति भेजी । उन्हें बहुत पसन्द आया, छोटे भाई 
को शाबासी देने झाँसी दौड़े आए । 

उनकी क्ृतियां 'सरस्वती' इत्यादि पत्रों में सन्‌ १९०६ से पढ़ता आया हूँ । पांडलिपियों के पढ़ने और 
सुनाने का क्रम गुप्त जी की भारत-भारती' से आरम्भ हुआ था। इन सैंतालीस-अड़तालीस वर्षो के इतने 
प्रचुर संस्मरण हैं, उनमें इतना वैचित्र्य है कि एक पोथे में भी न समावें। फिर भी दो-एक तो दे ही दूं । 
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इन इतने बरसों में कभी-कभी थोड़ा-सा राजनीतिक मतभेद भी हुआ, पर वह ऊपर कभी नहीं आया । 
हम दोनों भाई-भाई ही बने रहे। सन १६५१ में मेरे सिर पर चुनाव का भूत सवार हो गया और में खड़ा 
हो गया। गप्त जी ने मुझे समझाया, पर वह भत क्‍या जो किसी की सुनने दे ? हुक्का-सिगरेट वह छोड़ 
चुके थे और में भी। कोई भी मध्यस्थ न बन सका। जब मैं च्नाव हार गया--गुप्त जी राज्यसभा के 
सदस्य मनोनीत हो चुके थे--मेरे घर श्राण । उन बड़ी आंखों में वैसे ही आंसू छलछला आए थे। पर मैं 
हँस पड़ा । 

वह बोले, “वन्दावन, तुम्हारे हारने का मुझे बहत दुख है। समझाया था, तुम न माने । 

“मैथिलीशरण, कैसे मानता में ? ” हँसते हुए मैंने कहा, मर्खो के महल्ले क्या कहीं भ्रलग बसते हैं ? ” 

वह भी हँस पड़े। उनके छोटे भाई, और मेरे भी, सियारामशरण साथ थे। हम तीनों ने 
एक दूसरे से लिपट कर उस दिन फोटो खिचवाए | 

फिर सुपारी-तम्बाक की बारी आई । सुपारी काटने के लिए सरौता न था, पत्थर से फोड़ी । उन्होंने 
दूसरे ही दिन लोहे का बढ़िया सरौता भिजवाया । वह स्नेहोपहार अकते मल्य का है। उन उपहारों से 
भी बड़ा, जो उनसे इससे पहले अनगिनते पाये है । 

जिस दिन से वह राज्यसभा के सदस्य हार, उनसे कहता आया हाँ कि भारत में आने वाले और यहीं 
बनने वाले अधिकांग फिल्म जिस स्तर के होते हैं, उससे ऊँचे स्तर वालों का आयोजन फिल्ममंत्री से करवाओ, 
क्योंकि फिल्‍म जन-मनोर॑जन का बहुत बड़ा साधन होने के साथ ही सुन्दर सांस्क्रतिक वातावरण के निर्माण का 
भी प्रबल अस्त्र है। वह भरसक प्रयत्न करते चले आा रहे हैं 

गुप्त जी का स्वभाव बहुत हो नम्र, मदुल और शिप्ट है, पर यदि कोई किसी के साथ अत्याचार या 
अन्याय करे, तो फिर देख ले उन स्नेहादई आँखों के ओज की आग को । 

जब मैने गत मई मास में सुना कि उनकी आंतों की किसी गांठ की शल्य-चिकित्सा बम्बई में हुई है, 
तब में अ्रधीर हो गया । वह बम्बई में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और लेखक डा० मोतीचन्द्र के घर थे और साथ में 
राय क्ृष्णास और सियारामशरण । फिर भी बहुत चिन्ता लगी रही । उधर वह बम्बई में, इधर बड़े भाई 
श्री रामकिशोर जी गप्त का बकुंठवास हो गया । विधि का विधान, कर ही क्या सकते थे । 

जन के तीसरे सप्ताह में मैथिलीशरण जी झाँसी आ गए। दो वर्ष हुए, जब उन्होंने यहाँ नगर के 
बाहर स्वच्छ स्थान में एक बंगला ले लिया था, उसी में ठहरे । तब में बाहर था। जब लौटा, उन्हें देखने 
गया। आँखों में वही मृदुल तेजस्विता, परन्तु दु्बेल बहुत हो गए थे। लेटे थे। जैसे ही उनके पास 
पहुँचा, लिपट गए। बिना कारण ही हम दोनों रो पड़े । बिना कारण ? हाँ, और क्‍या कहूँ। 

मेरे मुंह से निकला, 'झ्रभी हिन्दी के लिए बहुत कुछ करना है, परमात्मा तुम्हें शतायु करें ।” 

वह मुझसे जेठे हैं। उन्होंने मुझे शतायु होने का आशीर्वाद १६५१ ई० की फरवरी में प्रयाग की 
माहित्यकार संसद के अधिवेशन के अवसर पर दिया था । 

वह उस समग्र जेसा बोले थे, न वह भूले, न सुननेवाले । 

मैं अकेले में ही परमात्मा से प्रार्थना करता हँ-- भाई मैथिलीशरण जी गुप्त शतायु हों ।' 
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मेरे बडे चाचा श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा 
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पु मेथिलीशरण गुप्त दुनिया के लिए राष्ट्रकबि तथा श्रेप्ठ साहित्यकार झादि हैं, पर मेरे तो वह 
८ बड़े चाचा हैं। कंसे ” जन्म के नाते नहीं, पर प्रेम के नाते। बे मेरे पिता श्री हरीचन्द जी के 
बाल्यकाल के मित्र हैं। इस नाते भी और इस नाते भी कि मेरा जन्म झांसी में टी हुआ है । जब में कुछ 
दिनों की बच्ची थी, तभी से उन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है। मुझे दलारा है, सिर पर प्यार से हाथ फेरा 
है। झांसी में मेने उनके सामने ही पांव संभाले और तृतला-तुतला कर उनकी गोदी में ही उछलकद मचा 
कर बोलना सीखा। 

माँ बताती थीं कि अपने चाचा की में कितनी दुलारी थी । सुबह दूध-जलेबी उनकी गोदी में बैठ कर 
खाया करती थी । उस समय घर में में अकेली लड़की थी । मुझसे बड़े दो भाई थे । छोटी होने के कारण 
मेरा बड़ा लाड़ हुआ करता था। चाचा जी की लाल बन्देलखंडी पगड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी । मुने 
बहलाने के लिए वह अपनी लाल पगड़ी मेरे सिर पर धर दिया करते थे। उस समय अभिमान से में अपने 
दोनों भाइयों की तरफ देखा करती और वे मुझे चिढ़ाते हुए ताली बजाते, “मन्नी, चाचा जी बन गई ! ” 

एक दिन पिता जी आ गए। में चाचा जी की पगड़ी पहन कर उन्हीं की गोदी में बैठी कहानी सुन 
रही थी। पिता जी बोले, “मन्नी ने तो चाचा जी की पगड़ी संभालो हुई है। क्या अपने चाचा की सारी 
अक्ल तू ही ले लेगी ? 

मेने अपने छोटे-छाटे हाथों से पगड़ी थाम कर कहा, “हाँ, श्रब में चाचा जी की बेटी बन गई हूँ ।” 

चाचा ने दुलार से मुझे थपथरपाया और पिताजी से बोले,  हरीचन्द, देखो, बेटी की जात कितनी मोहनी 
होती है । अपने प्यार व मिठास से वह सब को रिझाए रखती है । सब का प्यार गहज ही प्राप्त कर लेती है ।* 

ग्रब चाचा लाल पगड़ी नहीं पहनने, पर दो वाते उनकी अब भी पहले जसी ही हैं । उनमें कोई अन्तर 
नहीं ग्राया। एक ता उनका ठहवा मार कर, दिल खोल कर हंसना । दूसरी बात देखो बिटिया' कह कर 
बात करना । इस बिटिया संबोधन में कितना अपनत्व और मिठास है, कह नहीं सकती । चाचा जी के 
जीवन के साथ मुझ भतीजी के बचपने की कितनी सुखद घटनाएं गुंथी हुई है । मेरे पिता जी को गुप्त जी के 
संपर्क में लाने का श्रेय श्री राय कृष्णास जी को है। पिता जी इंजीनियर होते हुए भी साहित्य में विशेष 
रुचि रखते थे। गृप्न जी के राम-प्रेम से वह बहुत प्रभावित हुए । भारतीय संस्कृति और हिन्दुत्व का उन्हें 
बड़ा अभिमान है। जिन दिनों गृप्त जी भारत-भारती' लिख रहे थे, पिताजी को जब भी मिलते अपनी नई 
रचनाएं सुनाया करते। भारत के अतीत गौरव को लेकर उन दोनों में काफी चर्चा होती। लिखे हुए 
पदों को बार-बार पढ़कर छन्द को कसा जाता, भाषा को मांजा जाता और विचारों को अधिक स्पष्ट किया 
जाता। पिता जी एक अच्छे श्रोता थे, भावुक ५ और गप्त जी के परम स्नेही । अपने रचनाकाल के आरम्भ 
में ऐसे दाद देने वाले मित्र के साथ चाचा जी की पटरी खूब जमती थी । अतएब पितः जी के संग गुप्त जी का 
यह मित्रभाव बराबर बढ़ता रहा । जब कभी कोई नई रचना प्रकाशित होती, पिताजी को उसकी एक प्रति 
अवश्य भेंट की जाती। जब कभी चाचा मिलते, पद पढ़ कर सुनाते । 'कबिता-कलाप' और साकेत' के 
कई पद पिता जी को कंठस्थ थे। 

गृप्त जी की कविताओं के पिता जी इतने अधिक प्रशंसक थे कि उनसे प्रभावित होकर बाल्यकाल में 
हम बहन-भाई भी गुप्त जी के भ्रगाध भक्त बन गए। भारत-भारती की अन्तिम कविता 'ईश विनय मुझे 
आठ वर्ष की श्रायु से ही कंठस्थ थी । कितनी ही बार इस कविता को भावमग्न होकर मैंने गुप्त जी को 
सुनाया । जैसे कोई भक्त भगवान की वस्तु भगवान को ही नैवेद्य लगाकर सन्तुष्ट करता है, कुछ इसी प्रकार 
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का सन्‍्तोष व खुशी चाचा जी के मुँह पर छा जाती थी, अपनी इस बिटिया को 'ईश विनय" गाते सुनकर । 
इस कविता का पाठ पहले कुछ स्कूलों में सुबह के समय हुआ करता था। हमारे स्कूल में भी होता था । 
'भारत-भारती' और हिन्दू' इन दो रचनाओं ने नवयुवकों के हृदय में देशप्रेम और श्रार्यसंस्कृति के उद्धार की 
काफी भावनाएं उभार दी थीं । 

सन्‌ १६४१ का आन्दोलन जोरों पर था। एक दिन अचानक सुना, गुप्त जी को ब्रिटिश सरकार 
अपने बड़े घर में मेहमान बनाने ले गई है। गुप्त जी जेल से छटने के बाद एक बार दिल्ली आए । पिता 
जी के घर पर भी पधारे। उन दिनों में वहीं थी। मैंने पूछा, 'चाचा जी, आपको सरकार अपना मेहमान 
बनाने किस कारण ले गई थी ? 

गुप्त जी बोले, “बस, कुछ पूछो मत बिटिया ! मुझे अभ्रभी तक नहीं पता लगा कि मेरा क्‍या 
कसूर था ? ' 

पिताजी ने गंभीर होकर कहा, भाई, ऐसे भोले तो न बनो । तुमने तो ऐसा भारी कसूर किया था 
कि ब्िटिश सरकार का सिंहासन उलटने में अरब क्या कोई कसर बाकी रही है ?” मेरे नेक चाचा जी ने क्‍या 
गजब कर दिया था, इस जिज्ञासा में मैं सांस रोक कर पिताजी की शेप बात सुनने के लिए कान लगाए हुए 
थी। गुप्त जी पिता जी का स्वभाव जानते तो थे कि ये बड़े मजाकिया हैं। पर वह भी दुविधा की स्थिति 
में कुछ घबड़ा स गए। एक क्षण सन्नाटा छाया रहा । पिता जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, “गुप्त 
जी, यह तो ऐसा किस्सा हुआ कि किसी अपराधी को जो क्रि बार-बार घूस देकर छूट जाता है, हाईकोर्ट तक 
परेशान किया जाए। तुम्हारे राम बहुत प्रबल हैं। तुमने भारत की मुक्ति की अपील उन तक कर डाली । 
देश का बच्चा-बच्चा पुकार रहा है-- 


इस देश को हे दीनबन्धु श्राप फिर अ्रपनाइए 
भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए । 


भला सोचो, यह क्‍या कम अपराध है तुम्हारा ” तुम जैसे भक्तों की पुकार पर भला क्‍या अब भगवान 
कान मूंदे रहें ? ' 

इस सार्थक उपालंभ पर पिता जी व चाचा जी दोनों ठहाका लगा कर हंसे । १६४७ के बाद जब 
फिर मैं गुप्त जी से मिली तो मैंने पिता जी की बात याद दिलाते हुए कहा, चाचा जी ! याद है, पिता जी नें 
क्या कहा था ? आपके राम बड़े जबरदस्त हैं। ब्रिटिश सरकार का सिंहासन डोल गया । भारत श्रब पुण्य 
भूमि बनने जा रही है। 

गुप्त जी हंसकर बोले, “ठीक है बिटिया, देश स्वाधीन हुआ है जरूर, पर अभी बहुत काम बाकी है । 
अब हम सब पर जिम्मेवारियाँ आ पड़ी हैं। लोग ऐसे हैं, वैसे हैं--ऐसा कह कर दूसरों पर कसूर थोपने से 
तो काम नहीं चलेगा। यदि भारत को पुण्यभूमि बनाना है, तो पहले प्रत्येक को आत्मशुद्धि करनी होगी । 
इतने दिन पराधीन रह कर हम सब बोलना भर सीख गए हैं और करना भूल गए हैं। हम किन ऋषियों 
महापुरुषों की सन्‍्तान हैं, यह याद रखना होगा । उनकी सुकीरति को हम-तुम-सब को मिलकर और आगे बढ़ाना 
होगा, तभी भारत पुण्यभूमि बनेगी । 

में बोली, “में तो नाचीज हैँ। बाल-बच्चे और गृहस्थी को संभाल पाऊं, यही बहुत समझती हूँ ।” 

गुप्त जी ने प्रोत्साहन देते हुए कहा, अरे तो बिटिया, यह क्‍या कुछ कम है ? अच्छी, स्वस्थ और 
योग्य संतान--इससे बढ़कर श्रौर देश को किस दौलत की जरूरत है ? तुम नारियों के हाथ से ही तो देश 
के भविष्य का नवनिर्माण होनेवाला है । प्रत्येक गृहस्थ सुखी होगा तो समाज व देश खुद भी सुखी रहेगा ।” 

उस दिन मैं घर लौटी तो मानो नई हिम्मत आ गई, जैसे कि कुछ पा लिया हो । अपने को गृहस्थी के 
बंधनों में जकड़ी हुई समझती थी, पर गुप्त जी ने आंखें खोल दीं। गृहस्थी के ये कोमल बंधन स्वेच्छा से पहने 
हुए, सुखद प्रतीत होने लगे। 
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सन्‌ १९५३ की बात है। चाचा जी पिता जी से मिलने आए। मैंभीवहीं थी। पिताजी ने कहा, 
भ्रब श्रापकी यह बिटिया काफी लिखने लगी है। दिखता है, आपकी बुन्देली पगड़ी बचपन में इस पर कुछ 
असर छोड़ ही गई ।” 

मेरी प्रकाशित रचनाओं को देखकर चाचा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। मौका देखकर मैंने कहा, 
"चाचा जी, मैंने उत्तर-भारत की लोककथाश्रों का संग्रह तैयार किया है। उसके लिए दो शब्द आशीर्वाद के 
लिखने की कृपा करें ।” सुमित्रानन्दन (चाचा जी के भतीजे ) वहीं थे। चट से बोले, 'दहा को लेखक इसी 
प्रकार परेशान करते रहते हैं। बहन, भूमिका-लिखवाई का क्‍या होगा, पहले यह बताओो ? ” 

मैंने कहा, 'यह तो देवता का नैवेद्य देवता को ही चढ़ा रही हँ। इस संग्रह में अधिकांश कहानियां 
तो वे ही हैं जो कि चाचा जी ने और मंशी अ्रजमरी जी ने सुनाई थीं। चाचा को यदि पूजा स्वीकार होगी, तो 
आशीर्वाद भी देंगे । 

पिता जी बोले, गुप्त जी, आ्रापकी यह बिटिया बातों में हारनेवाली नहीं है। याद है, मंशी अजमेरी 
जी इसे दुलार में बककी कहा करते थे । यह तो छटपन से ही बात करने में उस्ताद है ।” 

चाचा जी ने सरल भाव से कहा, “ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था। इसका बाप क्या कम है बातें 
करने में ?” फिर मुझसे बोले, “बिटिया, सुमित्रानन्दन को याद दिला देना कि भूमिका लिखवा ले मुझसे, मैं 
काम में भूल जाता हूँ ।" 

दो-तीन दिन बाद मैं भूमिका के सिलसिले में गुप्त जी के यहां पहुंची । साथ में मेरे पति डा० वर्मा व 
छोटी लड़की सविता भी थी। सुमित्रानंदन और श्रीनिवास घर पर ही थे। चाचा जी किसी से मिलने गए 
हुए थे। बातों-बातों में मैने पूछा, 'भया, चाचा जी नारी के हृदय का दु:ःख-दर्द इतनी सच्चाई से कैसे 
चित्रित कर सके हैं, में तो यही देख कर हेरान हूँ ।” 

श्रीनिवास बोले, “इस अनुभति का भी एक कारण है। गुप्त जी की अनेक सन्‍्तानों में से केवल एक 
पुत्र ही बचा है। अपनी गोद की दौलत लुटते देख मां कंसा हाहाकार कर उठती है, यह क्या अनुभव करना 
चाचा के लिए दोष रहा है?” 

कुछ भूली सी बात याद आई मुझे । मेने द्रवित होकर कहा, आपका कहना ठीक है। सन्‌ १६२६ 
में मेरा २२ वर्ष का भाई बिजली के धक्के से मर गया था। उसकी मृत्यु पर पिता जी को सान्त्वना देते हुए 
उन्होंने जो पत्र लिखा था, उसको पढ़कर 'जयद्रथ-वर्ध में वणित अ्रभिमन्यु की मृत्यु पर श्रीकृष्ण के सान्त्वना के 
शब्द याद हो आए थे। मनृष्यमात्र के द्‌:ख-दर्द को जो अ्रनुभव करके वणन कर सके, वही तो जनता का कवि 
है। यही कारण है कि 'साकेंत' की उर्मिला के जीवन में प्रत्येक वियोगिनी अपनी झलक देखती है ।” 

इतने में चाचा जी ने कमरे में प्रवेश किया, बोले, 'ओझ, बिटिया, तुम हो ! में तो सीढ़ियों से ही जान 
गया था कि तुम आई हुई हो । अरे, अपनी काकी और भाभी (सुमित्रानन्दन की बहू) से नहीं मिली ? ” 

मैंने पूछा, “अच्छा, वे यहीं हैं? मुझे तो भैया ने नहीं बताया ।” चाचा आगे-आगे और मैं पीछे- 
पीछे रसोई की तरफ चले । काकी रसोईघर में थी । मैं जूते पहने थी। यह भी डर था कि वह छत मानती 
होंगी । इसलिए दरवाजे पर ही रुक गई। भारतीय गृहिणी का साक्षात्‌ रूप मेरी काकी कुछ सकुचाती-सी 
बाहरआई। मैं उनके गले से लिपट गई। प्यार से गदगद होकर उन्होंने मेरी पीट और सिर पर हाथ फेरा । 
चाचा को यह सब बहुत श्रच्छा लगा । बोले, “यह हमारी बिटिया है। इसे मैंने बचपन में गोद खिलाया 
था। इसके पति डाक्टर साहब भी आये हुए हैं। कुछ खिलाओो-पिलाभोगी नहीं इन्हें ? ' 

सुमित्रानन्दन की बहू भी श्राई । बिल्कुल कवि की कल्पना-सी, सुन्दर सजीली लजीली नारी । ग्राम- 
वधूटी-सी भोली और प्यारी भी । ननद जानकर उन्होंने मेरी आवभगत की । मा, भाभी का प्यार, चाचा 
का दुलार पाकर बचपन के प्यारे दिन याद हो आए । चाचा ने मेरी लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे 
कहा, “बिटिया, छटपन में तुम बिल्कुल ऐसी ही प्यारी लगती थीं। पर यह तो बहुत चुपचुप है। तुम तो 
बस तुफान-मेल थीं बात करने में ।” 
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मौका देखकर डाक्टर साहब बोले, “देखिए न, भ्रब भी कौन कम है ? ” इस पर सब जने जोर से हंसे । 

चाचा ने सविता से पूछा, “क्यों बेटी, कितने बहन-भाई हो तुम ?” सविता बोली, “तीन बहनें, 
दो भाई हैं।” जब उन्हें पता चला कि बड़ा लड़का एयरफोसं' में है, तो कुछ क्षण के लिए चौंक कर बोले, 
“अरे, उसे एयरफोस' में भेज दिया ।” 

मैंने कहा, क्या करती चाचा, वह मानने वाला नहीं था। मेने बहुतेरा रोकना चाहा, पर एक ही 
वाक्य से उसने मुझे निरुत्तर कर दिया था। मेरे रोकने पर बोला, यों मां, स्वतंत्र भारत की तुम नारी 
हो ? देश के लिए कुछ त्याग नहीं करोगी ? यदि प्रत्येक मां अपने बेटे को आंचल में छिपा कर रखना 
चाहें, तो देश की सुरक्षा के लिए नौजवान कहां से आयेंगे ? ” 

यह बात सुनकर चाचा को बड़ी प्रसन्नता हुईैं। मुझे ढाढ़स देते हुए बोले, “तुम्हारा चिरंजीवी ठीक 
कहता है। माताओ्रों से देश को बहुत कुछ भाशा है। इससे अधिक मूल्यवान दौलत देश के लिए उत्सर्ग करने 
को और क्‍या हो सकती है ?” 

सान्त्वना के ये शब्द सुनकर मेरी आँखें सनल हो गई । चाचा ने ममत्व से भर कर कहा, “बिटिया, 
दुर्बलता मन में नहीं लानी चाहिए। नारी का तो जीवन ही त्याग से परिपूर्ण है। भगवान सब कल्याण 
करेंगे। चिन्ता मत किया करो 

डाक्टर साहब ने बात बदलने की दप्टि से चाचा से कहा, देखिए, सविता आपके हस्ताक्षर लेने के 
लिए अपनी ओटोग्राफ बुक लाई है।” 

घर आकर भोजन के समय सविता ने अपनी बड़ी बहन को चिढ़ाते हुए कहा, “किरण, मैं आज गुप्त 
जी से मिल आई हूं। अपने ओोटोग्राफ पर हस्ताक्षर भी करा लाई हूँ ।' 

किरण, “सच ! ऊं, मां, तुम हमे क्‍यों नहीं ले गई थीं ” हम भी राप्ट्रकवि के दशन करते । उनका 
जयद्रथ-वध हमारे कोस में है। बड़ा आनन्द आता है पढ़ कर । आजकल के कवियों की भाषा व भाव दोनों 
बहुत गढ़ होते हैं। पर गप्त जी की भाषा, शैली और कथा-प्रवाह विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय हैं ।” 

छोटा लड़का टुन्नू बोला, “मां, गृप्त जी की पार्थ-प्रतिज्ञा' हमारे कोर्स में है। पढ़कर जोश झा जाता 
है। हां, मां, सच बताओ कि क्या गुप्त जी बहुत ऊंचे, लंबे, मजबत, वीर-बहादुर सिपाही की तरह दीखने हैं ? ” 

बच्चे की इस कल्पना पर हम सब हंस पड़े । उसने उनकी वीर-रस की रचनाएं पढ़ी थीं। श्रतएव 
गुप्त जी को सैनिक के रूप में कल्पना करना उसके लिए नितान्‍्त स्वाभाविक ही था । किरण ने आग्रह से कहा, 
“मां, हमें श्रपने चाचा जी की और बातें भी बताओ । तुम तो छुटपन से उन्हें जानती हो न ? ” 

मेंने कहा, हाँ, छुटपन के संस्मरण बहुत मजेदार हैं। एक बार की बात है, उस समय मेरी आयु 
६ वर्ष की होगी । पिताजी उन दिनों बुलन्दशहर में थे। तुम्हारी मौसी शकुन्तला बसा यही कोई चार वर्ष 
की होगी । शकुन्तला खूब तगड़ी और मोटी थी। दिवाली के दिन थे। चाचा जी दो खिलौने लाए। 
एक तो बिल्ली थी, चाभी देने से वह उछल-उछल कर अपने सामने थिरकती हुई तितली को पकड़ती थी। 
दूसरा खिलौना था, एक बड़े बच्चे की पीठ पर छोटा बच्चा चढ़ा हुआ था । अब किसको कौन-सा खिलौना दिया 
जाए, इस बात का निर्णय करने के लिए बड़े भैया प्रकाश ने कहा, चाचा जी, इन दोनों बहनों की कुश्ती करा 
दी जाए। जो जीत जाए, उसे खिलौना पसंद करने का पहला मौका दिया जाए ।” में दुबली-पतली थी । 
इसलिए चाचा को यह फिकर पड़ी कि यह बेचारी हार जायगी । खेर, गलीचे पर कुश्ती हुई । शकुन्तला इतनी 
भोली थी कि उसे यही पता नहीं था, कुद्ती में हार-जीत कैसे मानी जाती है। वह मुझसे भिड़ गई। पकड़- 
धकड़ में वह खुद गलीच पर चित्त गिर पड़ी ॥ और मुझे अपने ऊपर गिराकर कस कर पकड़ लिया श्र लगी 
चिल्लाने, दीदी को गिरा लिया ! गिरा लिया !” वह हार कर भी श्रपनी जीत समझे हुए थी। चाचाजी 
उसके भोलेपन पर खब हंसे । 

“एक दूसरे दिन की बात है, नौकर कहीं चला गया था। देर हो रही थी, इस लिए मां ने गर्म दूध 
का गिलास एक कटोरी में टिका कर मुझे चाचा जी को दे आने को दिया । चाचा जी उस समय ड्राइड्ड रूम में 


श्द्द 


बैठ कर पिताजी को भारत-भारती' सुना रहे थे। मैं कमरे में घुसने ही लगी थी कि पिताजी ने गुप्त जी को 
किसी बात पर ठहाका लगा कर हंसाना शुरू किया। मैं चौंक गई। हाथ हिला और गिलास डगमगाने 
लगा। मैंने चाचाजी को जल्दी से गिलास थमाने के लिए बड़ा-सा कदम भरा । और अपना सनन्‍्तुलन खो 
बैठी। चाचा जी थामने के लिए लपके, पर गिलास लुढ़क चुका था। आधे से अ्रधिक गर्म-गर्म दूध चाचा जी 
पर जा पड़ा। उनका पांव जरूर जला होगा। पीड़ा महसूस हुई होगी, पर अपना कष्ट भूल कर वे मझे 
संभालने लगे । उन्हें यही चिन्ता थी कि कहीं उनकी बिटिया तो नहीं जल गई है। पर मैं सिसक रही थी, 
पिताजी के डर से। वें दुलार-मिश्वित स्वर में चिल्ला रहे थे, 'ऐं पगली, गिराऊ देवी नहो। टेढ़ें-मेढ़े पांव 
धर कर चलती है। सब दूध चाचा पर गिरा दिया। सारा गलीचा भी खराब कर दिया ।' 

“चाचा जी ने उन्हें कुछ गुस्से में झिड़कते हुए कहा, 'हरीचन्द, तुम्हें क्या हो गया है ? बोलते ही चले 
जा रहे हो। बेचारी बच्ची सहम गई है।' और वह मुझे गोदी में लेकर कितनी देर तक थपकते रहे थे । 

“सहारनपुर में आराम खब होते थे। पिताजी अपने सभी साहित्यिक मित्रों को आम के मौसम में 
बुलाया करते थे। उन दिनों मुंगी श्रजमेरीजी और गुप्लजी दोनों ही आए हुए थे । रात को भोजन के बाद 
पहले तो अजमेरी जी कोई कहानी सुनाते या हास्यरस की काव्यकथा सुनाते । उनका हेमला सत्ता” हम सबने 
आग्रह करके कोई छह बार सुना होगा । एक और हास्यरस की कहानी 'ढाई-घर' (सिघाडमल सेठ के लड़के 
की सगाई की ) भी सुनाई थी । ढाई-घर खत्री होने के कारण सेठ अपनी कुलीनता की कितनी डींग मारता 
था, जब कि वर के और सब गुणों पर चौका फिरा हुआ था । मुंशी अजमेरी जी के कहानी कहने के ढंग में 
कुछ ऐसा रस था कि बस पूछिये मत । मुंणीजी वेशभूषा, आदर्श और विश्वास में सभी तरह से पूर्ण हिन्दू लगते 
थे। पर उनके पूर्वजों को मामूली सी बात पर पंचायत ने हिन्दू बिरादरी से निकाल बाहर कर दिया था। 
पिताजी ने एक बार गुप्त जी को उलाहना देते हुए कहा, गुप्त जी, यह तो बड़े दृ:ख की बात है कि मुंशी जैसे 
सच्चे हिन्दू अपने समाज में उचित सम्मान न पा सकें । आपके राम ने तो शबरी के जूठे बेर खाए थे। उनकी 
तो जात नहीं चली गई थी ।' 

“गप्तजी ने खेद प्रगट करते हुए कहा, भाई हरीचन्द, हिन्दू जाति का हाजमा बिगड़ा हुआ है। शुद्धि 
आ्रान्दोलन में कई मुसलमान-घर ग॒द्ध हो भी गए थे। पर रोटी-बेटी के मामले में हिन्दू बिरादरी ने उन्हें अपने 
में शामिल नहीं किया । इस प्रकार के अनेक मुसलमान घराने मध्यप्रदेश, मध्यभारत व बुंदेलखंड में हैँ जो 
संस्कारवश न तो मुसलमानों में खप सके हैं और न हिन्दुओं ने ही उन्हें स्वीकार किया । वे अपना अलग ही 
समाज बनाए हुए हैं। तुम यकीन रखो, समय आयेगा जब हिन्दुओं को अपनी इस भूल पर पछतावा होगा ।' 

“मेरे विवाह पर पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपने सभी साहित्यिक मित्रों को निमंत्रित करें। विवाह 
जालंधर में हुआ था । एक तो दूरी के कारण, दूसरी बात उन दिनों राय कृष्णदास जी को माताजी बीमार थीं 
ग्रौर इधर छोटे चाचा सियारामशरण गुप्त को दमे का दौरा उठा हुआ था, श्रतएव पिताजी की यह इच्छा पूरी 
न हो सकी । पर गुप्तजी ने अपनी सभी प्रकाशित रचनाश्रों का एक संग्रह आशीर्वाद सहित मेरे लिए भेजा 
था। शादी के बाद तीन-चार साल तक तो मुझें चाचा जी की कुछ खबर नहीं मिली। सन्‌ १६३५ में जब 
मैंने मुरादाबाद गर्ल्स कालिज में काम ले लिया, तो चाचा जी को पत्र लिखा कि इस बिटिया को भूल गए 
क्या ? वापसी डाक से छोटे चाचा का पत्र मिला कि जल्द ही नवीन रचनाओं का एक पैकिट डाक से रवाना 
किया जा रहा है । 

“और अभ्रव ? श्रब तो घर में ही गंगा है। चाचा जी जब से राज्य-सभा के सदस्य हुए हैं, दिल्ली में 
उनका ग्राना-जाना लगा ही रहता है। दर्शन सुलभ हो गए हैं ।” 

सब सुनकर मेरी बड़ी लड़की बोली, “माँ, गुप्तजी को भला क्या पता कि उनके पाठक उनके दर्शनों के 
लिए कैसे तरसते रहते हैं। श्रानेवाला युग उन लोगों को धन्य समझेगा, जिन्हें श्रपने इस राष्ट्रकवि के दर्शन हुए 
होंगे ।” 


मैंने कहा, “भगवान करें, वे युग-युग तक जिऐ ! ” ००० 


१६ 





नवद्ुवक 
गुप्त जी को भांको' श्री नानालाल चमनलाल मेहता 


ः 


गो ग्राई० सी० एस० में नया नया ही भरती हुआ था कि दो वर्ष मथुरा रहकर मेरा तबादला झाँसी हो 
गया। झाँसी में कुछ ही महीने रहने को मिला, पर वहाँ की स्मृति आज भी बिलकुल ताजी है। यहीं 
मेरा मैथिलीशरण गुप्त से पहला परिचय हुआ । हम दोनों ही नई उमर के थे और प्रथम दर्शन से ही एक 
दूसरे की ओर प्रेम से खिच गए। गुप्तजी के साथ झाँसी में लम्बी बैठकें रहीं और चिरगाँव में भी कितने दिन 
साथ बीते। फिर उनके नित्य के साथी मुंशी अजमेरी जी थे। झाज लोग इस अनूठे व्यक्ति को भूल गए 
हैं। वे राजस्थान में जन्मे थे और जन्मसिद्ध गायक थे। उनका सुरीला झंकारता हुआ कण्ठ, सुन्दर लिपि 
झ्ौर संस्कृत का शुद्ध उच्चारण उनकी निजी विशेषताएँ थीं। यद्यपि वे मुसलिम कुल में जन्मे थे, पर भक्तों 
में भक्त हिन्दू थे। वे सब तरह अदभुत थे। मुझे याद है, जब झाँसी में अजमेरी जी हमारे घर आए उन्होंने 
भावनों भूर्यों सांवरियो' भजन की पहली पंक्ति आलाप के साथ गाई तो मेरी माँ ने समझा कि कोई भारी 
पंडित आए हैं। इतना कहा जा सकता है कि वे उतने ही भक्त हिन्दू थे जितने मैथिलीशरण गुप्त । दोनों मेरे 
घर पर बरसों आए है, पर में यह न जान पाया कि दोनों में अधिक नैप्ठिक कौन था। पर शअब तो गृप्तजी 
जो अपने परिचितों में दहा' करके परिचित हैं अपने उस दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ आए हैं, क्योंकि उन्हें 
बन्दीगृह की यात्रा करनी पड़ी और तबसे उनकी धामिक रूढ़ियां बहुत कुछ ढीली पड़ गई। कहा जा 
सकता है कि अब गुप्त जी व्यक्तित्व की दृष्टि से प्रकरतिस्थ हो गए हैं । ठीक ही हिन्दी जगत अपने स्थविरतम 
साहित्यिक के रूप में उन्हें सम्मानित करता है। झाँसी के उन दिनों का ध्यान करते हुए मुझे स्मरण होता है 
कि गुप्तजी बड़े चाव से 'यशोधरा', 'मेघनाद-व' और 'किसान' आदि अपने काव्यों का रसास्वादन हमें कराते 
थे। हमारे कर्म-क्षेत्र भिन्न थे, फिर भी रुचि समान थी। अतएव उन दिनों की याद मुझे नहीं भूलती । हम 
दोनों में मैत्री का जो बन्धन उस समय हुआ, वह तो शरीर के साथ ही भश्रोन्‍्ल होगा । गुप्तजी और उनके 
परिवार की बड़ी विशेषता उनका सौजन्य, शान्ति और झातिथ्य और वह सम्मान है जो उन्हें सर्वेथा सुलभ हैं । 
तब सियारामशरण निरे बालक थे। पर अब तो वह भी पचास के लगभग होंगे या सम्भव है उसे भी डाँक गए 
हों। वह युग था जब हमारे सामने संसार जीतने को पड़ा था। हम भाषा की शक्ति भर परिष्कारों पर 
विचार करते और इस बात का स्वप्न देखते कि किसी दिन हिन्दी संसार की अन्य महती भाषाओं का पद 
प्राप्त करेगी । माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद-व्ध और विरहिणी वृजांगना' के मधुसिक्त छुन्दों का जैसा 
प्रनुवाद गुप्तजी ने किया था, उसे सुन-सुन कर जो आह्लाद मुझे मिलता वह आज भी भूला नहीं। माइकेल 
मधुसूदन दत्त ने बंगला भाषा का जैसा प्रयोग किया है, सम्भवत: बहुत कम लोग वैसा कर पाये हैं। मधुर 
ध्वनि और सुन्दर कल्पनाओं का प्रवाह अनन्त है। औ्ौर हिन्दी अनुवाद में भी मूल की वह छाप स्फुट है। 
तभी मित्रवर मुंशी अजमेरी भी रविबाबू को चित्रांगदा' का अनुवाद कर रहे थे। इन सब वर्षों में गुप्तजी के 
जीवन की सर्वोपरि प्रेरणा उनकी प्रेमभरी सादगी में, ऋजु-भाव में और न्याय के प्रति उनके श्रनुराग में व्यक्त 
होती रही । मसौजन्य की वह मूति क्रोध से तमतमा उठती है, यदि साहित्य के क्षेत्र या सामाजिक जीवन में 
कहीं भी अन्याय या निष्ठुरता उनके सामने झ्राती है । 
उनकी छोटी पुस्तक किसान ' ने मुझे बहुत द्रवित किया । यशोधरा' तो हिन्दी साहित्य का महाकाव्य 
ही है। उनकी लोकप्रिय भारत-भारती' और 'जयद्रथ-वध' तो आरम्भ में ही ख्याति पा चुके थे और उन्हें 
पाठ्यक्रम में स्थान भी मिल गया । गुप्तजी की कविता संतुलित गति एवं शान्त, प्रसन्न, निर्दोष, और भ्रवस्थित 
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रीति से प्रवाहित होती है । यह ठीक है कि ब्रजभाषा काव्य जैसा अथवा उनकी ही मातृ-भाषा ब॒ुन्देलखण्डी जैसा 
सुकुमार्य-माधुर्य उनमें नहीं है, पर वे तो अभिनव हिन्दी के लिए एक भव्य शैली का निर्माण कर रहे थे, जो 
राष्ट्रीय भावनाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति का साधन बन सके । वे मेरे जीवन के मूल्यवान दिन थे, जब एक 
नव-प्रविष्ट श्राई ० सी० एस० के रूप में ही मुझे हिन्दी की कुछ महान विभृतियों के सम्पर्क में झ्राने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । जयशंकर प्रसाद के शक्तिशाली और मधुर व्यक्तित्व की मुझे आज भी सजीव स्मृति है। मेरे 
पुराने सुहद राय क्ृष्णास अपने जीवन की आदर्शभत संस्था का रूप संपादन करने में व्यस्त हैं, जो इस 
समय काशी विश्वविद्यालय की पुण्यभूमि के एक सुन्दर भवन में सुस्थित है। मैथिलीशरण गुप्त और मुन्गी 
श्रजमेरी के साथ जो वार्तालाप करने का मुझे अवसर मिला है, उसका गहरा प्रभाव मेरे मन पर यह पड़ा कि 
ये दोनों व्यक्ति यद्यपि आजकल की तथाकथित शिक्षा के साँचे में कभी नहीं पड़े, तो भी जितने व्यक्तियों 
से मेरा परिचय हुआ है उन सब में अधिकतम अधीत व्यक्तियों में इनकी गणना की जा सकती है। पृथिवी 
ओर आकाश के बीच के सभी विषयों में उन्हें रुचि थी और मेरे जैसा विश्वविद्यालय की टकसाल में ढला हुआ 
व्यक्ति भी उनके उदार दृष्टिकोणों और बहुमुखी सांस्क्रतिक उपलब्धियों से बहुत कुछ सीख सकता है। 
अजमेरीजी ने गुप्तती की बहुत-सी कविताओं को लिपिबद्ध किया । वे उनके काव्यों के मुद्रण के लिए 
सुलिखित पाण्डुलिपि तैयार किया करते थे। मुझे आणा है, उनमें से कुछ अभी तक बची होंगी और हिन्दी 
पाण्डुलिपियों के संग्रह में कहीं स्थान पा सकेगी । अजमेरी अपने अक्षर जैसे उछाह से लिखते, उसे देखकर 
प्रसन्नता होती थी। उनमें और गृप्लजी में घनिष्ठ भाईचारे का नाता था, जैसा संयुक्त परिवार के सदस्यों 
में होता है। हिन्दी काव्य जगत में गृप्तजी का जो सर्वोपरि स्थान है, उसके साथ ही यह भी स्मरणीय 
है कि उनका उद्धव एक व्यापारिक कुल में हश्मा। इसके कारण वे व्यवहार में व्यवस्था और समय के 
पाबन्द हैं । 

गृप्तजी का प्रेस झाँसी जिले में एक संस्था है, जिसके द्वारा उनके कुल और सामाजिक जीवन दोनों को 
प्रतिष्ठा मिली है। चिरगाँव के तो गुप्तजी सर्वेप्रमुख नागरिक ही है। उनके ज्येष्ठ भ्राता मेरे समय में 
वहाँ की नगरपालिका के प्रमुब थे। उस समय स्वतन्त्र भारत की झाँकी हमारे दृष्टि-पथ में न आई थी। 
हिन्दी का संग्राम तो जीतने के लिए पड़ा ही था। पर जीवन में उत्साह का बीज-वपन हो चुका था। श्राज 
तो उन सब घटनाओं का पुरस्कार ही जैसे मिल गया है। गप्तजी की पीढ़ी के समर अब विजय में समाप्त 
हो चुके हैं। उनका परिणाम भी उतना ही महान है। नई दिल्‍ली में राज्य-सभा के सदस्य और झागरा 
विश्वविद्यालय की 'डाक्टरेट' डिगरी से सम्मानित गृप्तजी का दर्शन उन विजयों का उल्लासपूर्ण अनुभव 
कराता है। गुप्तजी अपनी साहित्यिक सीमा से बाहर जाकर सार्वेजनिक धन्धों में रस नहीं लेते । उनके लिए 
यही पर्याप्त है कि अपनी ज्ञान-ज्योति के अ्रनसार कर्म-सिद्धि प्राप्त करते रहें । हमारी प्राचीन धर्मपरायण- 
संस्कृति श्र चरित्रनिष्ठा की उत्तम अभिव्यक्ति गृप्तजी में हुई है। वे म॒दा प्रमुदित रहते हैं। उनकी 
उदारता इतनी है कि कभी-कभी वैयक्तिक हानि तक पहुँच जाती है । 

वे सदा से राम के आदर्श चरित्र के भक्त रहे हैं। लक्ष्मण की पत्नी उमिला जैसे पात्रों ने भी उनका 
मन अपनी शोर खींचा, क्योंकि ग॒प्तजी को ऐसा लगा जैसे पुराने कवियों से उन पात्रों ने अपना पूरा प्राप्तव्य 
न पाया हो । काव्य-साहित्य के सभी माध्यमों को उन्होंने अपनाया है। साहित्ण में श्रृड्भार की पुरानी 
परम्परा को वे बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और यह ठीक ही हुआ क्योंकि भविष्य में मानव को कला और 
संस्कृति के जीवन में उसका उचित भागधेय और स्थान प्राप्त कराने के लिए मनोभावों का स्वच्छ नियमन 
प्रत्यन्त श्रावरयक है। ऐसा तब तक सम्भव नहीं, जब तक समाज में उदार दृष्टि, जीवन-शुद्धि और आशिक 
न्याय की स्थापना न होगी ।* अ्तएव देशवासियों के लिए गुप्तजी का यही संदेश है कि मानव-जीवन को 
स्वच्छ, नियमित और साहसी बनाओ । उन्होंने स्वयं सादा जीवन व्यतीत किया है, किन्तु उच्च विचार और 
साहस के साथ । उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का वास्तविक जीवन के साथ समन्वय किया है। उन्हें कमंठ 


जीवन का यह वरदान बहुत वर्षो तक प्राप्त हो । ००० 
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प्रथम परिचय श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


ग जब बालक था, मुश्किल से मेरी अ्रवस्था ग्यारह-बारह वर्ष की होगी, तभी से कविवर मैथिलीशरण 
गुप्त नाम सुनता आ रहा हूँ। मेरे पूज्य पितव्य स्वर्गीय पं० बांके दूबे प्राइमरी स्कूल में अध्यापक 
थे। बाद में मिडिल स्कूल में पढ़ाने लगे थे। उनके अध्यवसायी व्यक्तित्व और निर्मेल चरित्र का मेरे ऊपर 
बहुत प्रभाव पड़ा है। उन्हें भारत-भारती' और 'जयद्रथ-वध' बहुत प्रिय लगते थे। “जयद्रथ-वध' के अनेक 
छन्‍्द उन्होंने हम लोगों को रठटवा दिए थे और जोर-जो र से गवाकर सुना करते थे । उन्होंने 'हरिगीतिका छन्द' 
को पढ़ने और गाने का एक विशेष सुर भी हमलोगों को सिखाया था। “जयद्रथ-बध' को वे हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ 
काव्य समझते थे। जब में और मेरे भाई काशी में पढ़ने के लिए आये थे, तो प्रति सप्ताह उनका एक पत्र 
अवश्य मिलता था। और सब लिखने के बाद पत्र के अंत में वह यह लिखना नहीं भूलते थे--- होगी सफलता 
क्यों नहीं, कर्तव्य-पथ पर द॒ढ़ रहो ।” 
जब हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तब भी मैथिलीशरण गुप्त की रचना हमें पढ़ाई जाती थी । 
यद्यपि उन दिनों विद्याथियों का यह विश्वास था कि इन कविताओं को अंग्रेज सरकार पसन्द नहीं करती इसलिए 
इनको यथासंभव छिपकर ही पढ़ना चाहिए, तथापि हमारे मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पं० महेन्द्र मिश्र खुल्लम- 
खुल्ला इन कविताओं को जब पढ़ाने लगने थे तो विद्यार्थियों में उनके अ्रपार साहस का झ्रातंक छा जाता था । 
प्रायः कानाफूसी करके विद्यार्थी कहा करते थे कि हेडमास्टर साहब अंग्रेज सरकार से बिल्कुल नहीं डरते हैं । 
जब हम लोग दरजा सात में पढ़ रहे थे तो पं ० महेन्द्र मिश्र रात को भी विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। उनका 
शासन बड़ा कठोर था । _ रात को विद्यार्थियों को वे चार-पाँच घण्टे से अधिक नहीं सोने देते थे। कभी-कभी 
ऐसा होता था कि रात को ग्यारह-बारह बजे घूमते-घूमते आरा जाते श्नौर विद्यार्थियों को झीमते हुए देखकर एक- 
दम नाराज हो जाते। उस समय सबसे बड़ा दण्ड यह होता था कि सोनेवाले विद्यार्थियों को सड़क पर खड़ा 
कर देते और बड़े कठोर स्वर में आज्ञा देते कि दौड़ कर महुझआ बाग तक जाओ्रों और वहाँ से लौट आओ । 
महुआ बाग स्कूल से कोई मील भर या डेढ़ मील दूर था। लेकिन हर विद्यार्थी जानता था कि उस बगीचे के 
हर पेड पर दस-पाँच भूत रहा करते हैं। यह भयंकर सजा थी । लेकिन महेंन्द्र मिश्र के शिष्य कम चालाक 
नहीं थे। थोड़ी दूर भाग कर जाते और चपके से बेठ जाते । कोई आध घण्टा बैठने के बाद फिर दौड़े-दौड़े 
सकल में श्रा जाते। मिश्र जी संतुप्ट हो जाते कि विद्यार्थियों को कड़ा दण्ड दिया गया है। और फिर वे 
विद्यार्थियों को सोने की झाज्ञा देकर सोने चले जाते । वे सुबह चार बजे उठ जाते। और उस समय विद्या- 
थियों का आवश्यक कतंव्य समझ कर जो कुछ भी करवाते, हम लोगों की दृष्टि में वह उनका सबसे बड़ा 
भयंकर दण्ड था। रातभर के जगे हुए विद्यार्थी जाड़ों की रात में जब सुख-निद्रा में निमग्न होते, उसी 
समय हेडमास्टर साहब कणोर स्वर में आज्ञा देते, 'हाथ-मुंह धोकर मन्दिर में चलो ।” इस शआज्ञा की अवहेलना 
करने वाले विद्यार्थी को तत्काल पकड़ कर कुएँ के गर्म जल से सतान करवाया जाता ! इसलिए उनकी आवाज 
सुनते ही विद्यार्थी रजाई फेंक कर खड़े हो जाते । पाँच मिनट में हाथ-मुंह धोने की क्रिया समाप्त करनी पड़ती 
थी। इस बीच हेडमास्टर साहब स्वयं स्नान कर चुके होते थे। विद्याथियों को लेकर वे मन्दिर के द्वार पर 
पहुँचते । स्कूल के पास शिवजी के कई मन्दिर थे। यद्यपि हेडमास्टर साहब बारी-बारी से सब मन्दिरों में 
पहुँचते थे, तथापि एक मन्दिर उनको सबसे अधिक प्रिय था। उनका विव्वास'था कि उस मन्दिर में प्रार्थना 
करने से ही स्कूल का रिजल्ट सबसे उत्तम होता है। मन्दिर में खड़े होकर वे स्वयं भक्ति-गद्गद्‌ कम्पमान कंठ 
से एक विशेष स्वर में पढ़ते--- 
हैं भक्तवत्सल ईश ! तुमको बार बार प्रणाम है 


श्र 


भ्रौर लड़के उसको उसी स्वर में दुहराते। जब यह पंक्ति समाप्त हो जाती, तो हेडमास्टर साहब 
फिर गदुगद्‌ कंठ से बोलते-- 


सर्वेश मंगल कोजिए, शंकर तुम्हारा नाम है। 


विद्यार्थी फिर इस को दृहराते। और यह क्रिया उतनी देर तक चलती रहती, जितनी देर तक हेडमास्टर 
साहब का आवेश कुछ मद्धिम न पड़ जाता। हेडमास्टर साहब हर बान में शीघक्रता करने की हिदायत 
किया करते । केवल इसी मामले में उन्हें जल्दी नहीं थी। ११-११ और १३-१३ वर्ष के बालकों के हाथ 
ठिदुर जाते, पैर अकड़ जाते, लेकिन हेडमास्टर का कम्पमान स्वर थकना नहीं जानता । मैथिलीशरण गुप्त 
का यह दूसरा परिचय था ! 

हेडमास्टर साहब के दो परम प्रिय अ्रध्यापक थे । उनका विश्वास था कि इन दो अध्यापकों के हाथ में 
विद्यार्थियों का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित था। एक तो मेरे पूज्य पित॒व्य पं० बांके दूबे थे और दूसरे वे 
मौलवी साहब थे, जिन्हें अपने शिक्षकों में में सबसे अधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखता था । मौलवी साहब जैसा 
छात्र-वत्सल अध्यापक मेने सारे जीवन में बहुत कम देखा है। नाम से शायद भ्रम हो कि मौलवी साहब 
मुसलमान थे। उनका वास्तविक नाम था पं० रामलच्छन पांडेय । भूमिहार ब्राह्मण थे। लेकिन उर्द 
और फारसी का बहुत अच्छा अध्ययन किया था । इस अध्ययन के कारण ही उनका नाम मौलवी साहब पड़ 
गया था। 

विद्यार्थियों में यह प्रसिद्धि थी कि कोई मुसलमान डिप्टी साहब उनकी विद्त्ता से मात खा गये थे और 
उन्होंने ही यह गौरवपूर्ण पदवी उन्हें दे दी थी। जो हो, जब हेडमास्टर साहब कभी अस्वस्थ हो जाते या कहीं 
बाहर चले जाते, तो प्रात:काल प्रार्थना कराने का काम मौलवी साहब करते थे। मौलवी साहब स्वयं दुबले- 
पतले आदमी थे, कब्जियत की शिकायत उन्हें बराबर रहती थी, रजाई में लिपटे हुए विद्यार्थियों को पास ही 
बुलाकर बैठा लेते थे। उन्हें तुलसीदास की रामायण और विनयपत्रिका प्रिय लगती थीं। एक तो वह 
परशुराम जी के द्वारा किया गया राम का स्तव पढ़वाते थे और दूसरा जोर-जोर से 'श्री रामचन्द्र कपालू भजुमन' 
गवाते थे। उन्हें भारत-भारती और “जयद्रथ-बंध से कोई विशेष प्रेम नहीं था। शिवजी के मन्दिर में भी 
वे तुलसीदास की चौपाइयों से ही प्रार्थना करवाया करते थे । जितने दिनों तक मौलबी साहब के जिम्मे यह 
काम रहता, उतने दिनों तक विद्याथियों को बड़ा उल्लास रहता था । उनके लिए सबसे सुखकर संवाद यह था 
कि हेडमास्टर बीमार हो गये हैं और आज मौलवी साहब प्रार्थना करवायेंगे । लेकिन मेरे पूज्य पितृब्य पं० 
बांके दूबे के हाथ में जब प्रार्थना कराने वाला काम आ जाता था, तो फिर मैथिलीशरण गुप्त प्रार्थना-सभा में 
मुखर हो उठते थे। मन्दिर में ले जाना उन्हें भी रुचिकर नहीं जान पड़ता था। सच्ची बात तो यह है कि 
उनपर थोड़ा-थोड़ा आर्यसमाज का प्रभाव था। एक बार तो उन्होंने घर में हवनकुंड भी बनवा लिया था। 
मगर बाबा के बहुत नाराज होने पर घर पर यह सब काम नहीं करते थे। यद्यपि उन पर आर्येसमाज का 
प्रभाव था, लेकिन वह आर्यसमाजी नहीं थे। वे राम के भक्त अवश्य थे। इसलिए उनके हाथ में जब 
प्रार्थना करवाने वाला कार्य आ जाता, तो वे जोर-जोर से गवाते-- 

धरम रक्षण के लिए जिसने लिया श्रवतार था 


उनके गले में कम्पन नहीं होता, बल्कि एक प्रकार की दढ़ता और परुषता का भाव रहा करता । यद्यपि 
कड़े मास्टर वे भी माने जाते थे, परन्तु हेडमास्टर साहब की तुलना में वे भी मृदु ही थे। वे विद्यार्थियों को 
छिपकर पर इधर-उधर सोते हुए देखकर हँस लेते थे। और अ्रधिक से अधिक कान उमेठ देते थे। इस प्रकार 
मैथिलीशरण गुप्तजी की रचनाओं से मेरा परिचय बहुत पुराना है। मैं ठीक स्मरण नहीं कर सकता कि किस 
उमर में और किस अवसर पर मैंने पहले-पहल उसका नाम सुना था। परन्तु मिडिल कक्षा तक आते-आते में 
उनकी कविताओं का अच्छा प्रेमी बन गया था। मुझे याद है कि अपनी विद्यार्थी ग्रबस्था में मेने एक लेख 
लिखा था जिसमें यह बताया था कि मैथिलीशरण जी गुप्त की रचनाएँ तुलसीदास की रचनाओं से अच्छी हूँ । 
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भ्रपनी इस मान्यता का हेतु मैंने यह बताया था कि इन कविताओं का अन्वय करने के बाद भर्थ करने की जरूरत 
नहीं रह जाती, जब कि तुलसीदास जी की कविताओं का अन्वय करने के बाद अर्थ करने की आवश्यकता रहती 
है ! उस समय तक मुझे बताया नहीं गया था कि गुप्तजी खड़ी बोली में रचना करते हैं और गोसाईंजी किसी 
और भाषा में । 

मंथिलीशरण गुप्तजी की रचनाओं से मेरा दूसरा और घनिष्टतर परिचय पराशर ब्रह्माचर्य आ्राश्रम में 
हुआ । यह आश्रम हमारे गांव के पास ही था और में और मेरे भाई ५० विश्वनाथ द्विवेदी (जो आजकल 
लखनऊ मेडीकल कालेज में आयुर्वेद के रीडर हैं) इस आश्रम में संस्कृत पढ़ने के उद्देश्य से जाया करते थे । 
झ्ाश्नम के संस्थापक पं ० रघुनाथ त्रिवेदी बड़े ही सात्विक विद्वान थे । सौभाग्यवश वे भ्रभी तक जीवित हैं। उन्हें 
गानें-बजाने का भी बहुत अच्छा अभ्यास था। आश्रम के प्राय: सभी उत्सवों के अवसर पर 'भारत-भारती” 
की अन्तिम प्रार्थना अ्रवश्य गायी जाती थी । मुझे याद है कि हम दोनों को प्रथम-प्रथम जब मेरे चचा १० बांके 
दूबे और उनके घनिष्ठ मित्र श्री लक्ष्मीचन्द्रजी (जों पक्के आर्यंसमाजी थे) लेकर आश्रम में गये थे, उस समय 
सनातन विधि से हमारा विद्यारम्भ हुआ था । पं० रघुनाथ जी उस समय वहीं थे और प० विक्रमादित्य जी को 
हमें 'लघुकौमुदी' पढ़ाने का भार दिया गया था । प॑० वित्रमादित्य जी भी बड़े ही सात्विक विचार के और 
राष्ट्रीय भावना के पंडित थे। वे असहयोग आन्दोलन में संभवत: जेल भी जा चके थे । उन्हें भी गुप्तजी की 
रचनाएँ बहुत प्रिय थीं। उनसे पहले-पहल मालूम हुआ कि गुप्तजी की कविताएँ सरस्वती' नामक पत्रिका में 
या किसी और पत्रिका में भी निकला करती हैं। धीरे-धीरे हम दोनों भाइयों ने गप्तजी की बहुत सी रचनाएँ 
पढ़ डालीं। हमारी सबसे अधिक प्रिय रचनाएँ 'जयद्रथ-वध और “रंग में भंग' थीं। इन दोनों पुस्तकों को 
हम लोग गा गा कर पढ़ा करते थ । यदि में कहें कि मैथिलीशरण गप्त की रचनाओं में और उनके अनेक 
प्रमी सहृदयों का प्रभाव ही हमारे बाल्यकाल के जीवन का सम्बल था, तो कुछ भी अत्यक्ति नहीं होगी । जब 
मैं काशी विश्वविद्यालय में संस्क्रत पढ़ रहा था तो एक बार गुप्तजी यहाँ पधारे थे। हमने अपने चाचा पं० बांके 
दूबे जी को पत्र लिखा कि गुप्त जी आने वाले है । गुप्तजी पर उनकी इतनी श्रद्धा थी कि कई कामों को छोड़कर 
बनारस पहुँचे । परन्तु गृप्तजी को देखकर उन्हें बहुत श्रानन्द नहीं मिला । ऐसा जान पड़ता था कि मन ही 
मन उन्होंने गुप्तजी की जिस मूत्ति की कल्पना की थी, वह उन्हें नहीं मिली । परन्तु इससे उनका उत्साह फीका 
नहीं पड़ा। वे बराबर गुप्तजी के काब्यों का अध्ययन करते रहे और उससे निरन्तर प्रेरणा पाते रहे । 

गृप्तजी के काव्य सदगृहस्थ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं । वें बस्तुत: सद्गृहस्थों को ही ध्यान में रख 
कर लिखे गए हैं। उनका प्रधान उद्देश्य युवकों में महान आदर्श और उत्तम चरित्र की प्रतिष्ठा करना है । 
इसलिए मेरे बाल्यकाल में गांव में पढ़े लिखे सात्विक विचार के लोग गुप्तजी की कविताओं को बड़े ही आदर्श 
और प्रेम की दृष्टि से देखते थे। मेरे गांव में उन दिनों आर्य-समाज और सनातनधर्म का बड़ा झगड़ा चलता 
था। मेरे बड़े चचेरे भाई और आरम्भिक विद्या-गुरु प० रघृपति हिवेदी बड़े कट्टर सनातनधर्मी हैं। स्वर्गीय 
लक्ष्मीचन्द्रजी से आए दिन उनकी निरन्तर झड़प हुआ करती थी । वे धर्म में रंच मात्र भी सुधार या परिवर्तन 
करने की बात बरदाइत नहीं कर सकते थे। आज भी वे वैसे ही हैं। लेकिन एक आइचर्य की बात यह थी 
कि 'भारत-भारती' और जयद्रथ-वध' जितने लक्ष्मीचन्द्रजी को प्रिय थे, उतने ही रघपति भैया को भी । अपनी 
कथाओं के समय वे बड़े ही मधुर कंठ से 'जयद्रथ-व' के पद गाया करते थे । उन दिनों ये पद्म ग्रामीण जनता 
के लिए भी बहुत झ्राकर्षक सिद्ध होते थे। वस्तुत: कविता के नाम पर जो हलकी चीजें उन दिनों चला करती 
थीं, जिनमें छंद और अलंकार की प्रधानता हुआ करती थी, उनका रंग इन रचनाओं ने फीका कर दिया था । 
देश में नवीन राष्ट्रीयता की उमंग पैदा हो चुकी थी । युवकों में मातृभूमि के उद्धार और उन्नति की बात घर 
कर गई थी । उस समय गुप्लजी की रचनाओं ने उन्हें मनचाही वस्तु दी थी। उनसे वे प्रेरणा भी पाते थे और 
ग्रानन्द भी पाते थे। बड़ा होकर मैंने गुप्तजी के अनेक काव्य-प्रन्थों का भ्रध्यपन किया है। पढ़ा भी है और 
पढ़ाया भी है । काव्य-रूप और रस की दृष्टि से उन पर विचार भी किया है । किन्तु भारत-भारती', जयद्रथ वध 
ओर “रंग में भंग! की जो छाप मेरे मन पर पड़ी थी, वह ज्यों-की-त्यों है श्रौर निश्चित रूप से भ्रन्यान्य प्रभावों 
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की श्रपेक्षा श्रधिक गाढ़ है। मेरा विचार है कि श्रगर गुप्त जी ने और कुछ न भी लिखा होता, तो मेरी दृष्टि 
में उनका सम्मान ज्यों-का-त्यों रहता । बाल्यकाल से ही मैं उन्हें प्रेरणादाता गुरुसमझता रहा हूँ । सौभाग्यवश 
मुझे उनके बहुत निकट आने का भी अवसर मिल गया । जितना ही निकट आया, उन्हें उतना ही बड़ा पाया । 
परन्तु वे अत्यन्त निकट सम्पर्कीय दद्वा' हो जाने के वाद भी मेरी दृष्टि में भारत-भारती' और जयद्रथ-वर्घा 
के कवि और प्रेरणादाता गुरु ही हैं। उनकी कविताओं ने मेरे चित्त में बाहरी टीमटाम का खोखलापन स्पप्ट 
कर दिया था, और चरित्र-बल एवं ईमानदारी का महत्त्व स्थापित कर दिया था। यदि उन दिनों उनकी 
रचनाओं का परिचय न होता तो कदाचित्‌ में बाहरी टीमटाम और दिखावे को इतने स्पप्ट रूप में नगण्य न 
समझ पाता । गुप्त जी की सबसे बड़ी देन में यह मानता हूँ कि उन्होंने लगातार तीन पीढ़ियों को अनावश्यक 
टीमटाम, और अन्धाधुन्ध अनकरण के मार्थ से विरत किया है और सादगी, पारिवारिक प्रेम और उच्चतर 
मानव-मल्यों का मार्ग दिखाया है। 





श्य 


श्री मैथिली शरण गुप्त श्री श्रोप्रकाश 


कि दिनों की बात है--मालम नहों कितने वर्ष हो गए, साल भी याद नहीं आ रहा है--जब कविवर 
श्रो मैथिलीशरण जी गुप्त से मेरी प्रथम मुलाकात हुई थी। जहाँ तक मुझे स्मरण आ्ाता है, में उन दिनों कालेज 
में पढ़ता था। यदि मैं भूलता नहीं तो मैंथिलीगरण जी की रचना भारत-भारती' उर्स/! समय प्रकाशित 
हुई थी और उसको चर्चा भी काफी थी। में नहीं कह सकता कि मैथिलीशरण जी की उस समय क्या उम्र 
रही होगी । यदि वे आज ७० वर्ष के है, तो मुझसे केवल पाँच ही वर्ष बड़े हैं। स्पष्ट है कि उनकी ख्याति 
बहुत छोटी ग्रवस्था में ही हो गयी । यह प्रशंसा की बात तो है ही, साथ ही यह संतोप की भी बात है कि वे हम 
मित्रों और प्रशंसकों को अपनी ७० वी वर्षगांठ मनाने का शुभ अवसर दे रहे है । यह दु:खद परन्तु सत्य बात 
है कि जिन लोगों का वैभव बहुत छोटी अवस्था में प्रकाशित हो जाता है, उनकी आयु भी उसीके अनुसार 
कम हो जाती है। कविवर मंथिलीशरण जी ग॒प्त इसके सुन्दर अपवाद हैं, और हम सभी इस स्थिति पर 
गे कर सकते है, और अपने को और उनको बाई दे सकते हैं । 

मेरी यह उनसे पहिली मलाकात अपने मित्र श्री शिवप्रसाद गप्त की काशी की पुरानी कौटम्बिक कोठी 
में हुई थी। श्री शिवप्रसाद जी यवावस्था से ही काशी के ही नहीं, देशव्यापी सार्वजनिक जीवन के केन्द्र रहे । 
उनकी असामयिक मृत्यु पर उनके सभी मित्र और सहयोगीगण जबतक जीवित रहेंगे, दुःख करेंगे। काशी 
की सभी सावं॑जनिक संस्थाओं का तो वे पोषण करते ही थे, काशी के बाहर की भी कितनी ही सार्वजनिक संस्थाओं 
को इनसे सहायता मिली है। देशभर के प्रमख व्यक्ति इनके पास बराबर झाते रहे । इनके विशाल हृदम 
में केवल राजनीतिजों को ही नहीं, सभी क्षेत्रों की विभतियों को स्थान था । वे सार्वजनिक विषयों पर मतभेद 
को अपनी व्यक्तिगत मंत्री में बाधा नहीं देने देते थ। वे सामाजिक और नैतिक सुधारों में तो रस रखते ही 
थे--इसके लिए कष्ट भी उठाते थे। पर उनका प्रवान कार्यक्षेत्र राजनीति और साहित्य ही था। सभी 
राजनीतिक और साहित्यिक विभूतियाँ इनके यहाँ आती थीं । 

मेरी और श्री शिवप्रसाद जी की व्यक्तिगत मंत्री बाल्यावस्था से थी। इसके साथ-साथ सभी सार्वजनिक 
कार्यो में हमारी निकट सहयोगिता भी थी। इस कारण यह कोई आणञ्चर्य की बात नहीं है कि कविवर 
श्री मैथिलीशरण गुप्त से मेरी पहिली मुलाकात उन्हीं के मकान पर हुई । उस समय की कुछ बातचीत भी मुझे 
याद आती है, पर बातें लड़कपन की थीं और उनका उद्धृत करना इस समय अनुपयुक्‍्त होगा। उन दिनों अंग्रेजी 
का बड़ा जोर था, और हिन्दी का कुछ महत्त्व ही नहीं समझा जाता था। उन दिनों की बात याद कर आज 
हँसी आने के साथ-साथ ग्लानि भी होत; है। यदि मेने भी उस समय कुछ अनुचित कहा हो, तो कोई झ्राइचर्य 
की बात नहीं है। पर मंथिलीशरण जी उसी समय से हास्य रस के पोपक थे और साथ ही पर्याप्त रूप से 
सहिष्णुता रखते थे। ये इनकी विशेषताएँ हैं जो समुचित रूप में अभी तक इनमें मौजूद हैं। यदि मेरे ऐसे 
उस समय के नवयुवक कुछ हिन्दी जानते थे तो या तो संस्कृत भाषा के कारण, जो हमें पर्याप्त परिश्रम से पढ़नी 
पड़ती थी, या तुलसीदास, सूरदास और अन्य भकतजनों की रचनाओं द्वारा जिनका कि घर घर में प्रवार था। 
ऐसी स्थिति में नवप्रचलित खड़ी बोली की कविताओं के प्रति आकर्षण मेरे ऐसे लोगों का कम ही हो सकता था, 
और इसका भी यदि कुछ उस पहली भेंट में मजाक रहा हो तो कोई आाश्चयं की बात नहीं । 

में यह तो नहीं कह सकता कि श्री मैथिलीशरण जी का और मेरा इतना निकट का संपर्क रहा है जिससे 
कि में उनके सम्बन्ध में कुछ कहने का साहस करूँ, पर उन्हें जानने का मझे पर्याप्त अवसर मिला है, और मैं उनके 
प्रति अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने इसे मुझे प्रदान किया । पत्र लिखने का अम्यास मुझे छोटी श्रवस्था से रहा, श्ौर 
मेरा और मैथिलीशरण जी का पत्रव्यवहार काफी रहा, यद्यपि गृढ़ अथवा साहित्यिक विषयों पर न मुझे लिखने 
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का कोई श्रधिकार ही रहा और न उसका झ्वसर ही मिला । साधारण कौट्म्बिक और सामाजिक विषयों 
पर ही हमने एक दूसरे को लिखा। मैथिलीशरण जी पत्रों का बराबर उत्तर देते है। और उन्हें भ्रपने ही 
हाथ से लिखते हैं। इनके अक्षर स्पष्ट और सुन्दर होते हैं। प्रायः ये पोस्टकाई का ही प्रयोग करते हैं । 
अ्रपने पत्रों में संस्कृत इलोक़ों को उद्बृत करने का इन्हें काफी शौक है। इनको कितने ही इलोक कंठस्थ हैं । 
इनकी हिन्दी कविता का आधार इस कारण बहुत सुन्दर है, और इनकी कविताओं के विषय भी हमारी परंपरा 
के वीर पुरुषों और वीरांगनाओं से ही सम्बद्ध है, और इस कारण उचित रूप से लोकप्रिय, आकर्षक और शिक्षा- 
प्रद हैं। साधारणत: जब में कविताएँ पढ़ता हँ--चाहे वे अंग्रेजी की हों या रांस्कृत की--तो मुझे कंठस्थ हो 
जाती हैं। ब्रज भाषा की भी बहुत सी झविताएँ मुझे याद हैं, पर न जाने क्‍यों खड़ी बोली की कविताएँ मैं याद 
नहीं ही कर पाता । इसका मझे दुख है, पर में विवश हूँ । कविता की यह विशेपता मानी हुई है कि एक 
दो बार पढ़ने पर वह याद हो जाती है । मुझे इसका खेद और लज्जा है कि में श्रपत्ती भाषा की कविताओं को 
उनके नए रूप में प्रयत्न करने पर भी याद नहीं ही कर पाता । 

श्री मैधिलीशरण जी गप्त का अध्ययन में संक्षेप में उनके पाँच रूप में करना चाहता हैँ, और यदि इनका 
कोई और रूप है तो अवश्य ही अन्य मित्र उस सम्बन्ध में भी हमें कुछ बतलाबेंगे । संसार उन्हें कवि के रूप में 
ही विशेष प्रकार से जानता है। मैने भी इन्हें पहलेपहल कवि के रूप में ही जाना था। ये कवि ही नहीं 
हैं, कविता के नये प्रकारों के प्रवर्तक भी हैं। अश्रपनी कविताओं के द्वारा इन्होंने अपनी मातृभाषा को पुष्ट और 
समृद्ध किया है, और उसका प्रचार करने में बड़े ही सहायक हुए हैं। जिस प्रकार प्रेमचन्द्रजी ने हिन्दी का गद्य 
सरस बनाया और अपनी करूण कौटुम्बिक और सामाजिक कहानियों ढारा हमारा ध्यान अपने वास्तविक जीवन 
की तरफ श्राकपित करते हुए उसमें सुधार करने के लिए हमें प्रेरित करने का यत्न किया, उसी प्रकार पद्म द्वारा 
मैथिलीशरण जी ने हिन्दी भाषा की अतुलनीय सेवा की है,और साथ ही साथ हमारी पुरानी गाथाओं को हमें 
स्मरण कराया है और इन्हें सरस बनाया है। पर वास्तव में मैं इनकी साहित्यिक सेवाओं और रचनाओं 
के सम्बन्ध में कुछ लिखने का साहस अपनी अनभिज्ञता के कारण नहीं ही कर सकता । 

हाँ, यह अवश्य कहूँगा कि स्वर्गीय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की ह। तरह ये भी दूसरों को हिन्दी 
की तरफ आ्राकपित करते है, और हिन्दी में लिखने के लिए उत्साहित करते हैं। मैं भी बीच-बीच में कुछ लिखता 
रहा। श्री शिवप्रसाद जी गुप्त द्वारा स्थापित दैनिक श्राज' के संपादक के पद से मुझे हिन्दी में लिखने का 
अ्रम्यास हुआ । उस तरफ रूचि भी हुई। मुझे नागरिक वर्तंव्यों आर अधिकारों की तरफ सदा से आकर्षण 
रहा। अपने देश में इनकी तरफ उदासीनता पाकर में दुखी भी रहा। इस कारण बहुत से छोटे-छोटे लेख 
मैंने प्रति दिन की घटनाओं के सम्बन्ध में लिखे । इनका संग्रह मैने पीछे किया । इन्होंने भी इसे देख। श्रौर 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर पद्म में उन्हीं भावों को परिवर्तित किया जो मेरे संग्रह के साथ छपे । आगे चल 
कर इन्होंने अपने हिन्दी साहित्य सदन द्वारा इसके और भी संस्करण प्रकाशित किए । मैंने इससे यह अनुभव 
किया कि नागरिक कतंव्यों का अभाव इन्हें भी खटकता है, श्नौर इस कारण इनके समर्थन से मुझे बहुत बल 
मिला। मेरी और भी छोटी-छोटी पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित कर मुझे उत्साहित किया । 

मैं इन्हें देशभक्त के रूप में भी जानता हूं। प्राय: साहित्यिक लोग अपनी साहित्यिक रचनाओं के 
ढारा ही देश और समाज की सेवा करते हैं। ये सक्रिय रूप से किन्हीं झ्रान्दोलनों में सम्मिलित नहीं होते । 
संसार में बहुत कम साहित्यिक लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने राजनीतिक संघर्षो में योग दिया है। ऐसे-ऐसे लेखक 
जिन्होंने अपने देशों में क्रान्ति करायी है, वे भी भ्रपनी लेखनी से ही काम लेते हुए अत अर कर ही सुरक्षित ख्प 
से रहना पसन्द करते रहे । पर श्री मैथिलीशरण गुप्त ने स्वतन्त्रता के संघर्ष मं सक्रिय रूप से योग दिया है 
और बन्दीघर भी गए हैं। पर उसका वे कोई दुख नहीं मानते गौर उसकी कक्रशता | गत मे नहीं 
रखी है। श्राप काफी साहस से काम करते रहे । “भारत छोड़ो' वाले कि प्रान्दोलन में कितने ही लोग 
गुप्त रूप से काम कर रहे थे। उस समय इनमें से कितनों को ही इन्होंने श्राश्नन दिशा। उस समय ऐसा 
करने में काफी धोखा था, पर उसकी चिन्ता इन्होंने कमी नहीं की। यह इनकी विशेषता है जो हम भल 
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नहीं सकते; और यदि हम इनकी कविताश्रों की प्रशंसा करते हैं तो इनकी देशभक्ति की भी करना ही 
चाहते हैं । 

ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, जिनको साहित्य में कोई रस न हो, और इस कारण देश के साहित्यिकों श्रौर 
उनकी साहित्य-सेवा की तरफ उदासीन हों । ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता 
की तरफ कोई आकर्षण न रहा हो, जो स्वराज और परराज में कोई भौतिक अथवा आध्यात्मिक अंतर न देखते 
हों। ऐसे लोग भी मैथिलीशरण जी को मित्र के रूप में जानते रहे, इनसे प्रेम करते रहे और इनसे प्रेम पाते 
रहे। मित्र के रूप में भी इनका पर्याप्त आदर और सम्मान होना चाहिए। इनकी मित्रता बडी गहरी होती 
है, और जो इनका एक बार मित्र हो जाता है, उनसे ये बराबर संपर्क भी बनाए रहते हैं उनके व्यक्तिगत और 
कौटुम्बिक सुख-दुखों का ये समाचार लेते रहते हैं, और सहानुभतिपूर्ण पत्रों, स्‍्नेहोपहारों द्वारा और स्वयं 
व्यक्तिगत रूप से भी विभिन्न अवसरों पर सम्मिलित होकर अपनी वास्तविक मित्रता की सूचना देते हैं। इनका 
आ्ाति य-सत्कार भी प्रशंसनीय है। इनके घर पर से कोई वापस नहीं जाता, और चाहे कितने ही दिन इनके 
यहाँ कोई ठहरे, उसे यह प्रतोत नहीं हो सकता कि वह अपने आतिथेय को भारी हो रहा है। ये सदा प्रसन्न वदन 
रहते हैं और सत्र को ही प्रसन्न करते रहते हैं। यह भी कोई छोटी बात नहीं है। निकटतम मित्र भी आति ध्य 
में कमी कर जाते हैं। हर प्रकार से स्नेह दिखलाते हुए भी इस मामले में सशंक हो जाते है और श्रपनी रक्षा की 
चिंता में पड़ जाते हैं। पर पुरातन नीति के वचनों में इनके सम्बन्ध में यह सत्यता से कहा जा सकता है--- 


उत्सवे व्यसने युद्धे दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। 
राजद्वारे इमजशाने च यस्तिष्ठति स बांधव: ।। 


इनका कितना वास्तविक सत्कार सब मित्रों और सहयोगियों के हृदयों में है, इसका एक छोटा सा उदाह- 
रण मैं यहाँ दे द । जिस समय नयी व्यवस्थापिका-सभाओं का निर्माण हो रहा था और कांग्रेस की तरफ से 
भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधियों को खड़ा करने की झायोजना हो रही थी, उस समय राज्य सभा 
के लिए राष्ट्रपति की तरफ से नियोजित करने के लिए भी नाम खोजे जा रहे थे । इस प्रसंग में एक दिन मैंने 
राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद जी से कहा कि राज्यसभा के लिए जब वे ऐसे नामों का विचार करें तो श्री मैथिली- 
शरण जी को उनमें झ्रवश्य स्थान दें। वें एकदम प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे--- तुमने बहुत ही भ्रच्छा 
नाम बतलाया है बहुत ही अच्छा नाम बतलाया है। इनको मैं अवश्य नियोजित करूँगा ।” पीछे उन्होंने 
मैथिलीशरण जी को 'पद्मभपण' का भी अन॑ंकार प्रदान किया, जिससे हम सब को ही बड़ी प्रसन्नता हुई । 

मेरी यह आदत रही है कि जब मैं किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में विचार करता हूँ श्रथवा उनकी जीवनी 
का अध्ययन करता हूँ तो में उनके भोजन श्र गृहस्थी पर भी दृष्टिपात करना चाहता हें। जीवनी-लेखक 
प्राय: इन बातों की उपेक्षा कर देते हैं, जो मेरी समझ में बहुत आवश्यक हैँ। श्रन्य मित्रों की तरह मुझे भी 
मैथिलीशरण जी का अतिथि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इनकी गृहस्थी काफी बड़ी है श्नौर इनका कुट॒म्ब 
संयक्त है। कई भाई अपने-अपने लड़कों-बच्चों सहित एक साथ ही रहते हैं। साधारण मध्यवृत्ति के गृहस्थों 
की ही तरह सब लोग जैसे दिन रात साथ ही उठते-बैठते हैं। कब, कहाँ और कैसे ये श्रपना साहित्यिक कार्य 
करते हैं, मुझे नहीं मालूम हुआ । मैंने देखा कि इन्हें बातचीत करते रहने का भी काफी शौक है, हँसने-खेलने 
में भी रस रखते हैं। घर के सभी लोग एक दूसरे से बड़ा प्रेम का व्यवहार करते हैं। अ्रतिथि को अपने 
को बाहर का मानने का कभी अवसर ही नहीं देते । जब हिन्दू कुटुम्ब चारो तरफ ट्ट रहे हैं, जब व्यक्तिवाद 
ने लोगों का साथ रहना असंभव कर दिया है, तब इनका कुटुम्ब आदर्श रूप से चिरगाँव में बसा हुआ है, यह 
प्रशंसा की बात है। 

यह संतोष की बात है कि मैथिलीशरण जी को भोजन के सम्बन्ध में कोई भ्राग्रह नहीं है। बहुत से लोगों 
को भोजन के पदार्थों के सम्बन्ध में व्यर्थ ही हाँ नहीं की भावना होती है, जिसके कारण श्र तिथेयों को परेशानी 
और ग्लानि उठानी पड़ती है। मैथिलीशरण जी अपने नगर में बड़े ही लोकप्रिय हैं, भ्रौर मैंने इनके यहाँ एक 


रद 


समय विवाह में सम्मिलित होकर देखा कि कैसे प्रेम से सैकड़ों प्राणी इनके निमंत्रण पर इनके यहाँ आते हैं और 
बिना व्यर्थ का टंटा-झगड़ा किए घण्टों बैठे रह कर भोजन की प्रतोक्षा करते है और भोजन भी प्रेम से करते है । 
वे पानी के लिए अपना लोटा अपने साथ ही लाते हैं ! विवाह के समय भी मैथिलीशरण जी अ्रपनी सादगी बनाए 
रहते हैं। वे विशेष प्रकार का वस्त्र नहीं पहनते । इनका वस्त्र सदा से ही भव्य रहा है। अ्रब तो साधारण 
कांग्रेसजन की तरह ये भी कुरता, धोती और गांधी टोपी पहनने लगे हैं। पर राजनीतिक आन्दोलन में 
सम्मिलित होने के पहले तक इनका वस्त्र एक ही प्रकार का लगातार बना रहा, और झ्ाज भी कितने ही. मित्रों 
को इनका लम्बा बन्ददार अंगरखा और लाल विज्ञाल पगड़ी याद होगी । मेरी समझ में इनका व्यक्तिगत 
और कौटुम्बिक जीवन आदर गृहस्थ का रहा है । 

जो लोग श्री मैथिलीशरण गुप्त को जानते हैं, उन्होंने यह भी देखा होगा कि ये बड़े कार्यदशल और 
व्यवहारकुशल पुरुष हैं। यह भी आइचर्य की बात है और इनकी विशेषता ही समझी जा सकती है। प्राय: 
साहित्यिक लोग और उनमें भी कवि लोग व्यवहारकुशल नहीं होते । उनका सब कारबार अस्तव्यस्त रहता 
है। ऐसी बात मैथिलीशरण जी में नहीं है। इनके घर पर सब वस्तु यथास्थान रहती है। सफाई और 
सुव्यवस्था का इन्हें बहुत ध्यान रहता है; और साहित्य सदन का जिस सुन्दरता से और सफलतापूर्वक 
सुमंघटन हुआ है, वह भी प्रशंसा की बात है। पुस्तकों के प्रकाशन में शुद्ध और स्पष्ट व्यवहार का यहाँ बहुत 
ध्यान रखा जाता है। उस तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होती; श्र जिन साहित्यिकों, लेखकों, 
पुस्तक-विक्रेताओं श्रादि का सदन' से सम्बन्ध रहा है, वे अवश्य मेरी बात का समर्थन करेंगे । मुझे स्वयं भी इसका 
ग्रनुभव है। मेरी जिन पुस्तकों का प्रकाशन यहाँ से हुआ है, उनकी बिक्री से जो आथिक लाभ होता है, उसमें 
का लेखक का अंश साल भर में एक बार सब हिसाब स हत मेरे पास पहुँच ही जाता है। अवश्य ही मुझे इससे 
असमंजस होता है, पर जो कुछ मिलता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। मैने उनका यंत्रालय भी देखा है, 
उनके कार्यालय का भी मैने निरीक्षण किया है। कार्यालगरों और यंत्रालयों से मेरा भी पर्याप्त परिचय रहा है, 
और मैं उनकी सुव्यवस्था पर मैथिलीशरण जी को बधाई देता हूं । कार्यकुशलता की हमारे यहाँ बहुत कमी 
है। हममें से बहुत से लोग इसे व्यर्थ का आडम्बर समझते हैं। पर वास्तव में इसीके भ्रभाव के कारण हम 
अपने कार्यों में म्सफल हो ज्वते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं भगवद्गीता में कहा है--योग: कर्मसु कौशलम्‌ । 
मेथिलीशरण जी इस आदेश और उपदेश का सुन्दर रूप से अ्रनुसरण करते हूँ । 

कवि के रूप में, देशभक्त के रूप में, मित्र के रूप में, गृहस्थ के रूप में, व्यावहारिक पुरुष के रूप में मैंने 
इन्हें देखा है। सबमें इनको अनुकरणीय पाया है। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इन्हें इतने 
दिनों से जाना; और यद्यपि इनके अधिक निकट नहीं श्रा सका, तो भी इनके जीवन के बहुत से पहलुओं वो मेने 
देखने और समझने का प्रयत्न किया | मेरे सम्बन्ध में जो इनको राय है वह एक वाक्य में इन्होंने दी थी-- 
“तुम्हारी जिद्दा बड़ी कड़॒वी है, पर लेखनी तुम्हारी बड़ी मीठी है। बात करने में काटते हो, पत्र बड़ा सुन्दर 
लिखते हो ।” मुझे ऐसा मालूम होता है कि संभवत: इस लेख में मैने उनके कथन को चरितार्थ किया है। 
यदि वे मुझे मिलें तो संभवत: अपनी जिद्ठा से में उनकी हँसी उड़ाऊंगा और उन्हें काटू गा। पर जब मुझे उनके 
सम्बन्ध में लिखने का झ्रादेश हुआ है तो मैने यथासंभव अच्छी-्रच्छी बातें ही लिखने का प्रयत्न किया है । इसमें 
न कोई बात असत्य है, न कहीं अतिशयोक्ति है। 

काशी में उनकी ५० वीं और ६० वीं वर्षगांठों के समय आयोजित सभाश्रों में सम्मिलित होने का 
सुअवसर मुझे मिला था। अप जब हम उनकी ७० वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो मैं श्रपना यह सौभाग्य समझता 
हैँ कि मुझे उनके प्रति इस लेख द्वारा श्रद्धांजलि श्रपित करने का सुअवसर मिला । मेरी यही शुभ कामना है 
कि वे अभी बहुत दिनों तक हमारे बीच में विराजमान रह कर अपने व्यक्तिगत और कौट्म्बिक जीवन से हमारे 
सामने सद्‌ उदाहरण उपस्थित करते रहें, भ्रौर अपने साहित्यिक और सार्वजनिक कार्य से देश, भापा और समाज 


के उत्कषें में सहायक बने रहें । ढक &६ 
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हिन्दी काव्य के 
विकास के मार्ग-निर्देशक श्री रामकुमार वर्मा 
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पाने पने साहित्यिक जीवन के उषाकाल से ही श्री मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओ्रों के प्रति मेरे हृदय में अपार 
श्रद्धा रही है। सन्‌ १६२० में जब मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में प्रविष्ट हुआ, उस 
समय उनकी काव्य-पुस्तक “रंग में भंग' पढ़ने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ । और मैंने उस काव्य-पुस्तक से श्रपने 
जीवन की प्रेरणा अनेक रूपों में प्रस्फुटित होते हुए देखी । बचपन से ही कविता के प्रति मेरी श्रनुरक्ति थी 
और समय-समय पर मैं कुछ पंक्तियाँ जोड़ भी लिया करता था । ऐसी स्थिति में रंग में भंग” जैसे मेरे लिए 
दीप-स्तम्भ की भाँति था, जिससे मेरे साहित्यिक क्षेत्र का राजमार्ग एक झ्रलौकिक आलोक से प्रकाशित हो गया । 
कालान्तर में मेरा परिचय उनके जयद्रथ-वध तथा भारत-भारती' से हुआ। “जयद्रथ-व्ध' को में जैसे 
अपनी गीता मानता था और जब कभी मझे अवकाश मिलता, स्वर से उसके छन्दों का गान किया करता था । 
सन्‌ १६२२ में जब मैने असहयोग-आ्रान्दोलन में भाग लेकर सकल छोड़ दिया, तो मुझे प्रभात-फेरियों 
के लिए नए-नए गीतों की रचना करनी पड़ती थी । और देश-सेवा की उमंगों में जब मेरा हृदय तरंगित होता 
था तो मेरे लिए मैथिलीणरण गुप्त की रंग में भंग! और 'भारत-भारती के अनेक स्थल काव्य का प्रेरणा देते हुए 
ज्ञात होते थे। उसी वर्ष मैने एक खण्डकाव्य की रचना की, जिसका नाम था वीर हम्मीर|। यद्यपि 
उसकी सामग्री छेखर के 'हम्मीर हठ से ली गयी थी तथा इतिहास-प्रन्थों से कथावस्तु का निर्माण हुआ था, तथापि 
उसकी शैली श्री मैधिलीशरण गृप्त की दैली ही थी। चकि मैने उस काव्य में गीतिका-छन्द का प्रयोग किया 
था जो मैंने 'जयद्रथ-वध में पढ़ा था । इस प्रकार यदि यह कहा जाय कि मेरे काव्य-जीवन में आदि-प्रेरणा देने 
वाले श्री मेथिलीश रण गप्त ही थे, तो कोई ग्रत्युक्ति नहीं होगी । 
समय बीतता गया । और में कविता के क्षेत्र में बढ़ता गया । अपने अध्ययन के लिए मैं मध्यप्रदेश 
छोड़कर प्रयाग चला आया और यहाँ में उन सभी महान विभूतियों के दर्शन कर सका, जिन्होंने मेरे जीवन में 
स्फूति और प्रेरणा उत्पन्न की । और यहीं पहली बार मैंने श्री मैथिलीशरण गुप्त के दर्शन किरघ । सन्‌ १६२६ 
में जब में प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक हुआ, तो पाठ्यक्रम में श्री मैथिलीगरण गुप्त के ग्रन्थों के पढ़ाने का 
अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ और तब मेने शास्त्रीय ढंग से गुप्तजी के काव्य की समीक्षा कर यह अनुभव किया 
कि वे हमारे साहित्य के ही नहीं, वरन हमारे देश के एक महान व्यक्ति हैं। सन्‌ १६३१ में उनके 'स केत' 
का प्रकाशन हुआ और मेने रामचरितरानस की तरह ही उनके 'साकेत' का पारायण किया। जहाँ 'स केत' 
में ऐसे अनेक प्रसंग मुझे प्राप्त हुए जिनको पढ़कर मैने मैथिलीशरण जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि श्रपित की, 
वहाँ कुछ प्रसंग ऐसे भी थे जिन्हें मेरे हृदय ने स्वीकार नहीं किया । उदाहरण के लिए उमिला के विरह-चित्र ग 
में रीतिकालीन प्रोषित-पतिका की भावभंगिमा मुझे स्वीकार नहीं हो सकी । इस सम्बन्ध में मैंने साहित्य- 
सम्मेलन की पत्रिका में एक वकक्‍तव्य भी प्रकाशित किया था । मैं जानता था कि मेरा यह वक्तव्य मेरे काव्य- 
गुरु को रुचिकर न होगा, किन्तु साहित्य और अपनी व्यक्तिगत मान्यता से जो प्रेरणा बलवती हो उठी थी उसे 
में रोक नहीं सका। मैं इसे जानता हूँ कि मैंने कितने मानसिक दूंद्व में अपना वक्तव्य लिखा था। में निश्चय 
कर चुका था कि जब कभी मुझे गुप्त जी के दर्शन होंगे तो किसी भी परिस्थिति में मैं उनसे पूछ लंगा कि उन्होंने 
ऊमिला को इतनी अधिक शारीरिकता' क्यों प्रदान की है ? वे चाहे जितने अधिक रुष्ट भले ही हो जावें। 
यों में इस बात को समझता था कि मेरी तीखी आलोचना के बाद शायद ही गुप्त जी मश्नसे भेंट कर दो बात करेंगे । 
किन्तु मेरे श्राइचर्य का ठिकाना न रहा, जब सन्‌ १६३४ में वे भाई सियारामशरण जी के साथ प्रयाग में मेरे कुटीर 
पर पधारे। जैसे ही मैंने सुना कि श्री गुप्त जी आए हुए हैं,मैंने उनके जलपान की व्यवस्था ग्रारम्भ कर दी 
श्र में उनसे भेंट करने के लिए बाहर भ्रा गया । मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें ड्राइंग-रूम में 
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लाकर बैठाया। कुशल प्रइन के उपरान्त मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुन्त अक्िंचन पर इतनी बड़ी कृपा कँसे 
कर दी, कि वे स्वयं मेरे यहाँ चले आए ? इसके उत्तर में उन्होंने श्रपनी स्वाभाविक खिलखिलाहट के साथ कहा, 
कि बनारस से लौटते समय वे प्रयाग आए थे और उन्होंने प्रयाग के साहित्यिकों से भेंट करने के विचार से मुझ 
पर भी कृपा कर दी थी। मैं मर्माहत हो उठा। यह व्यक्ति कितना महान है कि मेरी तीखी आलोचना 
पढ़ने के बाद भी मेरे पास कितने प्रेम से स्वयं दर्शन देने के लिए चला आया है । उनकी बातों में मझे बुन्देलखण्डी 
शब्दों के कुछ रूप मिल गए, तो मैंने अपना विस्तृत परिचय देते हुए उनसे कहा कि महाकवि ! मै भी बन्देलखण्ड 
का निवासी हूँ। उन्होंने उत्सुकता में बुन्देलखण्डी में ही मुझ से पूछा, “तो तुम कहां के आव भैडया ? ” मैंने 
उत्तर दिया, 'मेरो जनम सागर को आय ।” वे प्रसन्नता से श्र :हास कर उठे और उन्होंने भाई सियारामशरणजी 
को संबो'वित कर के कहा, “अरे सित्रारामशरण, तब तो जे रामकुमार अपने ई आर ।” और उन्होंने फिर 
प्रसन्नता से उछल कर अपनी खिलखिलाहट से मेरा कमरा गुंजा दिया। गुप्त जी की इस आत्मीयता से मैं 
भाव-विभोर हो उठा । और मैने उनके चरणों में फिर एक बार प्रणाम किया । मैंने अपनी पत्नी को बुला- 
कर उनके चरण स्पश कराए। और कहा, कि यह मंथिलीशरणजी महाकवि ही नहीं हैं, हमारे परिवार के 
पृज्य भी हैं । 

महाकवि को अनेक साहित्यिकों से मिलना था । वे अधिक देर तक्र हमारे यहाँ नहीं बैठ सकें। मैं 
अपनी जिज्ञासा की बातें और साकेत' को शंकाएं अपने मन में रखे हार बैठा रहा । उस प्रेम के निर्मल प्रवाह 
में तर्क और शंका के लिए स्थान ही कहाँ था ? वे कुछ फल ग्रहण कर हमारे घर से गाए, किन्तु इस घर में सदेव 
के लिए अपने प्रेम और वात्सल्य की छाप छोड़ते गए। 

उनके साकेत' का प्रभाव मेरे मानस-पटल पर ऐसे स्वर्णाक्ष रों से उत्कीणित हुआ कि मैंने अपने निवास- 
भवन का नाम भी 'साकेत' ही रखा । 

तब से इस भेंट के बाद श्री मेश्रिलीशरण जी से हमारा पत्र-व्यवहार आरम्भ हुआ । सन्‌ ३५ से लेकर 
अभी तक महाकवि के अनेकानेक पत्र मरे पास सुरक्षित हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति गे वैसी ही झ्ात्मीयता है जिसके 
दर्शन प्रथम बार मुझे मेरे घर पर हुए थे। उन पत्रों में महाकबि की सहृदयता, विनम्रता एवं आत्मीयता 
दब्द-शब्द में अंकित हो उठी है। उनके छोटे भाई सियारामशरण गुप्त के भी अनेकानेक पत्र मेरे संग्रह में हैं, 
जिनमें पारिवारिक स्नेह के अनेक चित्र हैं। जिस प्रकार राम को भरत जसे भाई प्राप्त हुए, उसी प्रकार 
श्री मैथिलीशरण गुप्त को सियारामशरण गृप्त जेसे सहोदर और अभिन्न भाई मिले हैं । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री मैथिलीशरण गुप्त भारतीय साहित्य के महान खप्टा हैं। उन्होंने ऐसे 
साहित्य का निर्माण किया. जो युग-सम्मत होते हुए भी सांस्क्ृतिक दृष्टि से देश और काल का अतिक्रमाए कर 
ग्रमर वाणी के रूप में स्वीकार किया जायगा । भारतीय परम्परा का उनसे प्रबल समर्थक कौन है, जिसने 
उन समस्त इतिवत्तों पर साहित्य को अनप्राणित किया है जिनसे देश और उसके इतिहास का वैभव स्थिर हो 
सकता है ? वे हिन्दी के ऐसे एकमात्र कवि हैं जिनसे कविता के विकास की प्रत्येक परिस्थिति में मार्ग-निदेशन 
प्राप्त हुआ है । द्विवेदी-यग से लेकर आज तक उनकी लेखनी क्रियाशील रही है और उसने उन अमर विभतियों 
का चित्रण किया है, जिनसे कि साहित्य किसी भी काल में गौरवान्व्रित हो सकता है । वे राष्ट्रकवि हैं, महाकवि हैं। 

इतना विशाल व्यक्तित्व प्राप्त कर वे अपने जीवन में तथा अपने दैनिक व्यव हार में कितने सरल, और 
साधु हैं! उन पर अनेक विपत्तियाँ आई, किन्तु उन्होंने अपना संतुलन कभी नहीं खोया । उन्होंने २७-६-३५ 
के एक पत्र में लिखा था, मेरे ऐसे ग्रभागी पर आप जैसे सज्जनों की सहानुभूति आपकी सहदयता के ही कारण 
है | कुछ भी हो, इसीको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ । सहे बिना गति ही कौन-सी है । सहन करना ही होगा । 
ग्रापकी कृपा के लिए कैसे कृतज्ञता प्रकट करूँ, नहीं समझ में श्राता । आज से बीस वर्ष पूर्व महाकवि ने 
जिस सहज आत्मीयता का परिचय दिया था, वह आज भी उनमें वर्तमान है; उससे घटी नहीं, बढ़ी ही है । 

साहित्य-सम्मेलन में कार्य करते हुए हम लोगों ने श्रनेक बार उनसे प्रार्थना की कि वे अखिल भारतीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकार करें, किन्तु उन्होंने श्रपने को हिन्दी का सेवक मात्र मानते हुए 
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उसे कभी स्वीकार नहीं किया । प्रयाग विश्वविद्यालय में भ्रनेक श्रवसरों पर हमलोगों ने उन्हें भ्रामंत्रित किया, 
उनसे प्रार्थना की कि वे हमारे समारोह का उद्घाटन करें, किन्तु प्रत्येक बार उन्होंने हमारे भ्रनुष्ठान की सफलता 
की कामना ही की; वे कभी आ नहीं सके । उन्होंने सदैव ही अपना आशीर्वाद हमें भेजा, किन्तु वे आत्मविज्ञापन 
से दूर ही रहे। अब श्री मैथिलीशरण जी हमारे दा हैं और अधिकतर दिल्‍ली में निवास करते हैं। जब 
कभी मुझे दिल्‍ली जाने का अवसर मिलता है, तब मैं उनके दर्शन कर नई प्रेरणाएँ ग्रहण करता हूँ । वे इतने 
समीप हो गए हैं कि जीवन के प्रत्येक कार्य में वे मुझे परामश देते हैं, और उसका पालन करना में अपना कतंव्य 
समझता हूँ । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमारे देशने राष्ट्रकवि का सम्मान किया है। किन्तु मैं यह विश्वास- 
पूर्वक कह सकता हूँ कि वे पहले हमारे दद्ा' हैं, उसके बाद राज्य सभा के सम्मानीय सदस्य । 
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स्पष्टद््शिता 
का णदुमुत व्यक्तित्व श्री बालकृष्ण राव 
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री १६२१ की है या १९२२ की--यह तो ठीक स्मरण नहीं, पर इतना निद्िचन है कि इन्हीं दो वर्षों में से 
एक की है। मेरे पिताजी उन दिलों वर्तमान उत्तर प्रदेश और तत्कालीन युक्‍तप्रान्त के शिक्षा-मंत्री थे । 
हमलोग लखनऊ में रहते थे ओर में वहीं के' एक स्क्रल का विद्यार्थी था। लोग अक्सर हमारे यहाँ आकर 
ठहरते ही रहते थे, इसलिए कभी किसी अतिथि का आना कोई विशेष नोटिस” लेने योग्य घटना नहीं होती 
थी--फिर में तो लड़का ही था, मेहमानों से मुझे क्या लेना-देना था ! पर उस दिन सायंक्राल के समय जब 
में बाहर खेल समाप्त कर अपना गेंद-वल्ला कमरे में रखने गया, तो पास के ड्राइंग-रूम से किसी के कविता 
सुनाने की आवाज़ आ रही थी। वह असाधारण और आकर्षक स्व॒र मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं पहले 
तो कुछ देर तक वहीं खड़ा सुनता रहा, फिर साहस कर ड्राइंग-रूम में ही चला गया । पिताजी के साथ तीन 
अपरिचित व्यक्ति बैठे थे। मेरे लिए वे अ्परिचित थे, यद्यपि यह स्पष्ट दीख रहा था कि वे पिताजी के मित्र 
हैं। उनमें से एक सज्जन कविता सुना रहे थे। न तो मेरी ओर किसी का ध्यान गया और न मैंने ही किसी 
का ध्यान आकपिन करने की चेप्टा की। कुछ ही देर वाद कविता समाप्त हो गयी और मैं लौटकर जाने 
लगा, कि इतने में ही पिताजी की दृष्टि मझ पर पड़ी । उन्होंने मुझे बुलाया और अपने मित्रों में से एक को 
यह बताते हुए कि मैं कौन हूँ, कहा “इसको झ्रापकी कविता याद है: मुझे सुनाया करता है ।” इसके बाद यह 
समझने में देर न लगी कि जिनसे मेरा इस प्रकार परिचय कराया जा रहा है, वे कवि मैथिलीशरण गुप्त ही हैं, 
क्योंकि मैंने पिताजी को केवल तुलसी की च्ौपाइयाँ और दह्ा की कुछ पंक्तियाँ ही सुनाई थीं। में चुपचाप 
नमस्कार करके खड़ा रहा । चाहता था कि अन्य दो सज्जनों का भी परिचय मिल जाता । विशद्येप कुनूहल 
उनका नाम जानने का था, जो इतने आकर्षक ढंग से कविता सुना रहे थे। यह भी चाहता था कि दह्दा भी 
अपनी कोई कविता सुनाएँ। पर यह सब नहीं हुआ और “शंकर से कह देना कि और सिगरेट दे जाय कहकर 
पिताजी ने मुझे चले जाने का संकेत दे दिया । 

बाद में पूछने पर ज्ञात हुआ कि जो सज्जन कविता सुना रहे थे, उनका नाम था मुशी अजमेरी और वे 
बड़े ही अद्भत गायक्र और कवि हैं। तीसरे सज्जन पिताजी के परम मित्र श्री बोधराज साहनी थे, जिनसे 
मिलने का अवसर मुझे फिर झनेक बार मिला । दहा के विषय में पिताजी ने केवल इतना ही कहा शि वे 
उनके बढ़े प्रिय मित्र हैं, बहत ही अच्छे ग्रादमी' हैं--झौर बहुत अधिक सिगरेट पीते हैं । यह तीसरी बात 
न भी बताई जाती तो कोई अन्तर न पड़ता, क्योंकि जितनी देर मे उन्हें देखता रहा, उतनी देर सचमुच ही दहा 
सिगरेट के बिना क्षण भर भी नहीं रहे । 

पिताजी युक्‍तप्रान्त की विधान सभा के लिए लांसी से निर्वाचित हुए थे और १६१६ के गवर्नमेण्ट ऑफ 
इण्डिया ऐक्ट के अनुसार मंत्री नियुक्त हुए । अपने विभाग में भ्रबधानिक हस्तक्षेप करने से वे प्रान्त के गवर्नर, 
सर विलियम मैरिस को रोक तो सकते नहीं थे, पर विरोध-प्रदर्शन के लिए दूसरा मांगे तो उनके सामने खुला 
ही था। अपने पद से त्यागपत्र देकर १६२३ में प्रान्त के शासन से वे पृथक हो गए। इस अवसर पर उनके 
सम्मान में दह्ा ने जो पंक्तियाँ लिखी थीं, वे मुझे स्मरण हैं,-- 


फेंसा न पाया तुम्हें धन्य, 

उस रजत रज्ज्‌ की फाँसी ने । 
अ्रनोी बना पाया न तुम्हें, 

उस सौ श्रनियों को गाँसी ने । 


हरे 


चिन्तामणि चिरजोबों हो तुम, 

शान बान यह बनो रहें। 
सिर ऊँचा ही किया श्रन्त में, 

तुमको चनकर झांसी ने। 


इस प्रकार विशिष्ट अ्रवसरों के उपयुक्त पंक्तियों की रचना करने में दद्या कितने सिद्धहस्त हैं, यह किसी 
से छिपा नहीं है। साथ ही यह भी किसी से नहीं छिपा है कि वे कितने विनोदप्रिय हैं श्रौर इच्छा करने पर 
किस आसानी और सफाई से मीठी चूटकी ले सकते हैं। इसका एक सुन्दर प्रमाण उनकी वह छोटी सी पद्म- 
रचना देती है, जो उन्होंने प्रयाग के किसी पत्र में नरम दल के नेताओ्रों के विरुद्ध लिखे गए एक भद्दे से मज़ाक को 
देखकर लिखी थी। अपने तथाकथित हास्य-विनोद के स्तम्भ में उस पत्र ने नरक से प्राप्त एक निमंत्रण-पत्र 
प्रकाशित किया था, जिसका आशय केवल यह था कि नरमदल के नेता नरक जायेंगे । दहा ने उत्तर में लिखा-- 


तीर्थराज में भूतजनों का, 
दूत नरक से श्राया है। 
वह नरमों के नाम वहाँ से, 
पत्र लिखाकर लाया है। 
नरमभों का जो उत्तर होगा, 
उसे भविष्य बतायेंगा। 
किन्तु प्रघन है यही कि उसको, 
वहाँ. कौन पहुँचायेगा। 
करके कृपा बतादे हमको, 
यही नरक का नतन दृूत। 
मरमों में किस वर्तमान को, 
किया चाहता है वह भूत। 
शास्त्री, चिन्तामणि, सुरेन्द्र सब, 
जावेंगे क्‍यों नहीं वहाँ। 
बन्धुजनों के लिये गये थे, 
धर्मराज भी कभी जहाँ? 
इसके वाद भला भूत भाग न जाता, तो क्‍या करता ? 
पिताजी का नाम दद्ाा की एक अन्य छोटी सी पद्मक्नति में भी झ्राता है, जिसे उन्होंने 'लीडर” की रजत- 
जयन्ती के गुभावसर पर अपनी दुभकामना के रूप में भेजा था। उसकी पंक्तियाँ यों हैं-- 


बन्दोगृह से बाहर होगा जब विजयी भारत का वीर, 
तब उसका बंदेशिक मंत्री तेरा ही तंत्री मतिधोर। 
चिन्तामणि की प्राप्ति तुझे है, लीडर' और चाहिये क्या ? 
तेरा चिन्तन, मनन सफल हो तोथंराज के पावन तीर ! 


लखनऊ में पहली बार दर्शन करने के बाद दद्दा से वर्षों कोई सम्पर्क नहीं रहा । जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
वे पिताजी से भी उसके बाद जब कभी प्रयाग में मिले, तब घर पर नहीं, लीडर' के श्राफिस में ही--इस कारण 
मुझे दर्शन करने का श्रवसर न मिल सका। पर इस बीच मेने स्वयं हिन्दी में पद्य-रचना भ्रारम्भ कर दी थी 
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और साथ ही अधिक व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध काव्य-ग्रन्थों का अनुशीलन भी । रत्नाकरजी से परिचय प्राप्त 
करने का अवसर मिला और इस कारण और सहयपाटियों के ब्रजभाषा-प्रेमी होने के कारण ब्रजमापा में कविता 
और सवैया लिखने की प्रेरणा मिलो । व्रजभापा में लिखने की कुछ अधिक और खड़ी बोली में कुछ कम लिखते 
की बान पड़ गयी और यद।-कदा अपने कवित रत्ताकरजों के पास भेजने आरम्म कर दिए, जिन्हें वे अत्यन्त 
सस्‍्नेहयूवेंक देखकर सम्हाल दिया करते थे और मेरे पास वापस भिजवा दिया करते थे। १६२६ में दहा को 
पहलो बार पत्र लिखकर उनसे एक कवि-सम्मे लनकी अव्यक्षता स्वीकार करने को प्रार्थना की, जिसका संयोजन 
मैं स्वयं कर रहा था। दा ने अपनी अ्ममर्थता प्रकट करते हुए जो उत्तर भेजा, उसके साथ अपनी कई पुस्तकें 
भी उपहार-स्वरूप भेजने की कृपा की । इसके बाद मैंने साहस कर अपनी वुछ ब्रजभापा की और थोड़ी सी 
खड़ी बोली की रचनाएं सम्मति और ग्राशीर्वाद के लिए दहा के पास भेजों । उनका बड़ा ही स्नेहपूर्ण और 
उत्साहवढ्क उत्तर मिला । न केवल उन्होंने मेरी पद्य-रचनाओं को देखने की ही कृपा की, मेरे एक कवित्त 
की एक पंक्ति में संशोधन करने वा सुझाव भी दिया । उनका पत्र मैंने पिताजी को पढ़कर सुनाया । उन्होंने 
क्रहा, गप्तजी के पास अपनी चीजें भेजने का जब तुमने विचार किया था, उसी समय यदि मुझसे कहते तो तुम्हारी 
चीजें में भेजता, तुम्हें न भेजने देता । कोई भी अयनी कविताएँ सुस्तजी के पास स्वयं भेजता है, तो वे यही कटने 
हैं कि अच्छी हैं,, क्योंकि वे बेचारे किसी को निरुत्साहित करना कभी पसन्द न करेंगे । सच्चो राय जाननी हो 
तो मैं लिखकर पूछ ।” पर मुझे यह सुझाव अच्छा न लगा। मैंने विताजी के माध्यम से दहा के पास कभी 
कोई रचना सम्मत्यर्थ नहीं भिजवाई, यद्यप्रि कुछ अन्य गण्य-मान्य विद्वानों और साहित्यकारों के पास उन्होंने 
अ्रवश्य कुछ चीजें भेजी थीं। रत्नाकरजी से, दद्ा से और आचार्य शुक्ल से मैंने सीधा सम्पर्क स्थापित कर लिया 
था। यदा-क्रदा पत्र-व्यवहार कर लिया करता था। 'कोमुदी और अ्राभास' के नाम से मेरे दो संकलन 
प्रकाशित हो चुके थे और दोनों पर दद्दा के उत्साहवर्द्धक श्रानीर्वाद पा चुका था। १६३१ में मरे मित्र क्षितीन्द्र 
मोहन मित्र म॒ुस्तकी ने माया! का प्रकाशन आरम्भ किया। में थोड़ी-बहुत सहायता देता रहता था। उन 
दिनों मुस्तफीजी का उद्देश्य माया” को कहानी-प्रधान, विविध-विषपय-विभूषित, साहित्यिक मासिक पत्रिका 
बनाने का था। मैंने ददा से माया' के लिए एक रचना माँगी । पहले तो उन्होंने विवशता प्रकट की, लिखा, 
“मैं तो अब बहुत ही कम लिखता-पढ़ता हूँ और धीरे-धीरे श्रवकाथ ग्रहण कर रहा हूँ । शरीर इसके लिए विवश 
कर रहा है --पर एक बार फिर प्रार्थना करने पर अरी गंंजती मधु की मक्‍्खो' वाला गौत माया में प्रकाशनार्थ 
भेज दिया। 


यह बात १६३१ की है। उसके बाद बहुत दिनों तक दह्ा के न तो दर्शन ही हुए और न कोई : न्लेख- 
योग्य पत्र-व्यवहार ही । मैं कुछ दिन लीडर' में कार्य करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस' में नियुक्त हो गया 
भ्ौर नियुक्ति के थोड़े ही समय के बाद लखनऊ सचिवालय में सूचना-विभाग का एक पदाधिकारी बनाकर वहाँ 
भेज दिया गया। वहाँ मैं १९४३ तक रहा। दद्ा के दर्शन इस अ्रवधि में काशी में स्वर्गीय रायक्रृष्णजी 
के यहाँ, प्रयाग में डाक्टर श्री रंजन के निवासस्थान पर और लखनऊ में अपने घर और डाक्टर पन्नालाल के यहाँ 
हुए। मार्च १९४३ में, जब में प्रान्तीय प्रेस-एड्वाइजर का कार्य कर रहा था, मश्े प्रान्त के पत्रकारों के एक 
दल के साथ झाँसी जाने का अवसर मिला । तभी में पहली बार चिरगाँव की यागा कर सका और एक दिन 
दह्ाा और भाई सियारामशरण के साथ बिताने का अवसर पा सका । दया स्वयं चिरगाँव स्टेशन आए थे 
गौर तीसरे पहर साथ ही पास का एक पुस्तकालय दिखाने ले गए थे। दहा ने बताया कि पुस्तकालय का 
शिलान्यास जवाहरलालजी ने किया था और उस अवसर के लिए लिखी हुई भ्रपनी एक छोटी सी पद्य-रचना 
भी सुनाई, जिसकी एक पंक्ति--- शिलान्यास कर रहे हमारे जन-मन-देव जवाहरलाल, मुझे अब तक याद है । 

दद्दा जिस समय गिरफ्तार हुए थे, मैं प्रान्तीय गवनंमेण्ट का प्रेस-एड्वाइज़र ही था। समाचार-पत्रों 
में ही पढ़ा कि दद्ा और उनके अग्रज पकड़ लिए गए और राजबन्दी बनाकर रक्‍्खे गए हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी 
मिस्टर म्थूडी रो पूछा कि दद्दा की गिरफ्तारी किस जुमें के लिए हुई । यही मिस्टर म्यूडी बाद में बिहार के, 
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फिर सिंध के और उसके बाद पंजाब के गवर्नर हुए थे। मि० म्यूडी ने बताया कि कोई विशेष कारण उन्हें 
ज्ञात नहीं, पर झाँसी के कलक्टर ने उन्हें गिरफ्तार करना उचित समझा था। मेरी प्रार्थना मानकर उन्होंने 
झाँसी के कलक्टर को लिखकर विस्तृत रिपोर्ट मँगाई और उसके बाद मुझे बताया (बिना रिपोर्ट दिखाए ही ) 
कि दहा के और उनके अग्रज के विरुद्ध आरोप तो कोई भी नहीं था, पर उनकी गिरफ्तारी का जिले के वातावरण 
पर “बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है” ! बन्दीगृह में यथासम्भव सारी सुविधाएँ दिलाने की प्रार्थना कर मैंने 
गवर्नर, सर मारिस हैलेट, से भेंट की और उनसे बहुत ही आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि दद्दा को तुरन्त मुक्त कर 
दें। उन्होंने पहले तो आनाकानी की, कहा कि “मैं इन बातों में हस्तक्षेप करना अनुचित समझता हूँ, पर 
फिर इस पर राजी हो गए कि यदि झाँसी के कलक्टर को कोई आपत्ति न हो और प्रान्त के दो-चार मान्य व्यक्ति 
आश्वासन दें कि दद्दा को मुक्त करना अ्रमन' के लिए बुरा नहीं है, तो वे उन्हें मुक्त करने की आज्ञा दे देंगे । 
मैंने कहा कि कोई भी 'मान्य' नागरिक इस प्रकार का आश्वासन न देगा, क्योंकि जिस अ्मन' के वातावरण 
की आप बात कर रहे हैं वह मान्य नागरिकों की दप्टि में अमन का नहीं, अपमान' का वातावरण होगा । 
आज यह बात कहने का अवसर मिला, इसका मुझे बहुत हप है, क्योंकि जहाँ हैलेट साहब की बर्बरता और दमन- 
नीति की कहानियाँ प्रचलित हैं, वहाँ एक ऐसी भी सच्ची कहानी को जनता के सामने आना चाहिए, जिससे उनके 
चरित्र का एक अच्छा पक्ष सामने आए । हैलेट साहब बड़े ही निरंकुण शासक माने जाते रहे, पर दो बार 
मुझे यह अवसर मिला कि मैं उनसे कड़ी और कड़वी बात स्पष्ट शब्दों में कहूँ, और दोनों ही बार उन्होंने इस 
स्पष्टवादिता को बड़े सम्मान से ग्रहण किया । उनमें से पहला अवसर यह था । 

दहा के विषय में बातें करते हुए मैंने हैलेट साहब से जो कुछ कहा, उसका उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 
उन्होंने कहा, हाँ, आप ठीक कहते हैं। नागरिकों की सिफारिश नहीं आएगी । में इस सम्बन्ध में म्यूडी 
से बातें करूँगा ।/ गिरफ्तार करने का कोई वास्तविक कारण तो था ही नहीं । कलक्टर ने स्थानीय पुलिस 
के कहने से ही गिरफ्तारी की आज्ञा दी होंगी । दद्दा कुछ ही समय के बाद मुक्त कर दिए गए। 


चिरगाँव जाने का अवसर दूसरी बार मुझे १६४४ के अन्त या १६४५ के आरम्भ में--ठीक याद नहीं 
है कब--मिल सका था । उन दिनों मैं बाँदे में कलक्टर के पद पर नियुक्त था और किसी कार्यवश झाँसी गया 
था । सायंकाल अपने मित्र श्री वशिप्ठ भागव (जो सम्प्रति हाईकोर्ट के जज हैं ) के साथ दद्दा के यहाँ गया और 
दो घंटे बैठकर लौट आया । उसके बाद अनेक बार जाने का संकल्प किया, पर कार्यान्वित नहीं कर पाया । 

मेरी नियुक्ति १६४६ में आल इंडिया रेडियो में हुई । हिन्दी वालों का रेदियों के विरुद्ध विरोध और 
भ्रसहयोग अत्यन्त तीत्र और प्रबल वेग से बढ़ता जा रहा था। मैंने, केवल इसीलिए नहीं कि मैं रेडियो का 
पदाधिकारी था, वरन्‌ इस विश्वास के कारण कि इस असहयोग से जहाँ एक ओर रेडियो की क्षति हो रही है, 
वहाँ दूसरी ओर हिन्दी भी इस सशकत माध्यम के उपयोग से अपने को वंचित रखकर अपनी ही हानि करती 
जा रही है, इसकी चेप्टा की कि रेडियों और हिन्दी-संसार को पुनः: सहयोग-सूत्र में बाँध दं। चेप्टा सफल 
हुईं। मेरे परम आग्रह और अनुरोध के फलस्वरूप और स्वर्गीय डाक्टर अ्रमरनाथ झा के सत्परामर्श से मेरे 
मित्र श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त रेडियो के हिन्दी परामशंदाता के रूप में हमारे साथ आ गए। पन्‍्तजी के सम्मि- 
लित होने का आदरणीय दद्ा के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, वह हिन्दी-संसार भली भाँति जानता है। पन्तजी 
को तुरन्त दद्दा का बहुमूल्य सहयोग मिला । निःसंकोच भाव से, दद्दा ने पन्तजी के सम्मुख (अपने ही शब्दों 
में) 'आत्म-समर्पण” कर दिया और रेडियो का “हक्का-पानी” खुल गया ! इस सम्बन्ध में दद्दा से जो पत्र- 
व्यवहार हुआ, वह इस बात को प्रमाणित ही नहीं, उद्घोषित करता है कि दह्दा का रेडियो-विरोध केवल भावुकता- 
जन्य नहीं, सोहेश्य था और जैसे ही उन्हें विश्वास हो गया कि कुछ ऐसे लोग रेडियो में पहुँच गए हैं जिनके हाथों 
रेडियो के माध्यम से हिन्दी का हित होगा, उन्हें श्रपना सहयोग समपित करते देर न लगी । 

दिल्ली में १६४६ से आरम्भ कर, अपने पदत्याग तक, मैं बराबर रेडियो श्रथवा सूचना-मंत्रालय में ही 
रहा। दद्दा भी राज्य-सभा के सदस्य होकर प्रति वर्ष काफी समय के लिए दिल्ली ही रहने लगे। बहुधा 
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दर्शन का सौभाग्य मिलता रहा । इस अवधि में मुझे इसका पर्याप्त अ्रवसर मिला कि मैं दहा को बहुत निकट से 
देख और जान सकं, और इस अधिक परिचय के परिणाम-स्वरूप ही श्रब मैं यह कह सकता हूँ कि दहा केवल 
सिद्धान्त के रूप में ही मानववादी नहीं है, व्यवहार के स्तर पर भी हैं। हिन्दी का यह यशस्वी कवि हिन्दी 
का जितना समर्थ सेवक है, उससे कम हिन्दी वालों का नहीं । 

शिशु-सहज सरलतामसे हँसना और हँसाना, रेडियो की पारिभाषिक भाषा में, दहा की 'सिग्नेचर ट्यून' 
है। इस सारल्य के साथ गम्भीरता का और नितान्‍्त निरछल, भावुकतायूर्ण व्यवहार के साथ स्पष्टद्शिता 
का अदभुत मेल दद्दा के व्यक्तित्व की विशेषता है। बे परम प्रबल सैद्धान्तिक मतभेद रखते हुए भी अपना 
सम्बन्ध जैसा का तैसा बनाए रखते हैं, क्योंकि उनका विवेक सहज ही वैयक्तिक सम्बन्ध और सैद्धान्तिक मान्य- 
ताझ्ों को पृथक्‌ कर देता है और उनकी साधना उन्हें इतनी शक्ति दे सकी है कि वे इस पृथक्‌ता को निभा सकें । 
वे अपने क्ृपापात्रों के गुणावगुण से अपरिचित हों यह बात नहीं है, पर कृपापात्रता उनकी दृष्टि में गुणावगुणों 
के सहारे नहीं, अपने ही पैरों पर खड़ी होने की क्षमता रखती है। ऐसे व्यक्ति से इसकी आशंका हो सकती है 
कि वह जिसका भला करना चाहें उसके दोपों पर पर्दा डालकर वह उसे ऐसा पद या ऐसे अधिकार दिलाने का 
यत्न करे, जिसके लिए वह सर्वथा अनुपयुक्त हो । दह्ा में यह भी कमजोरी नहीं है। वे जिसका हित करना 
चाहते हैं उसका हित करने में कुछ भी उठा न रकक्‍खेंगे, पर उनका यह प्रयत्न होगा कि उसका हित किसी ऐसे 
पद की प्राप्ति से हो जिसका भार वह सम्हाल सके, किसी ऐसे लाभ के द्वारा हो जिसे वह अजित कर सके । 
उनकी सबसे बड़ी महानता यह है कि उन्होंने अपने आपको इतना महान नहीं होने दिया कि कोई उन्हें बहुत 
छोटा दिखाई पड़े । वे देश के, जाति के, भाषा के, धर्म के भक्त और सेवक तो हैं ही, पर इन सबसे पहले वे 
इनके और अपने भक्‍तों के भक्त और सेवकों के सेवक हैँ । हिन्दी और हिन्दी वालों के कल्याण के लिए दा 
सतत-प्रयत्नशील रहे हैं और रहेंगे। यह झनवरत हित-चिन्तन दहा की वह अलिखित कविता है, जिसका 
मल्य पूर्णतया तो कोई नहीं, पर आंशिक रूप में सम्भवत: भविष्य का इतिहासकार ही झाँक सकेगा । 
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गुप्त जी के साथ 3५ वर्ष श्री पद्मनारायण जी आचाय॑ 
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भ्री मैथिलीशरण गुप्त को मैं अपने बचपन से जानता हूँ। अपनी जन्मभूमि गाड़रवारा में में ने दो ही 
साहित्यिकों का गुणानुवाद सुना था--बाबू मैथिलीशरण गुप्त और मुंशी प्रेमचन्द । और इन्हीं को 
कृतियों से में परिचित भी था। सरस्वती का पाठक होने के नाते मैथिलीशरण गुप्त की चर्चा केवल सुनता 
ही न था, उनकी कविता भी बराबर पढ़ता रहता था । जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैने उन दिनों कहीं किसी उत्सव 
में बाब मैथिलीशरण ग् प्त को देखा था । यह सन्‌ १६१८ से पहले की बात है। पर निकट से देखने का अवसर 
काशी में मिला । और यहाँ उन्हें इतनी बार देखा कि उनके सम्बन्ध में किसी एक दिन की चर्चा करना मुझे 
कठिन मालूम होता है। उन दिनों जब में अपने साथियों से अथवा घर के बंधु-बांधवों से गुप्तजी की चर्चा 
करता था तो तीन बातों की चर्चा अवश्य करता था। एक तो उनकी भारतीय वेशभूषा, दूसरी उनकी विनया- 
वनत मुद्रा, और उनकी ठेठ सरल मिठास । कभी-कभी खिन्न हो कर अपने अन्तरंग मंडल में एक बात और 
कहा करता था, 'मुझे बार-बार देखने से ऐसा लगने लगा है कि हिन्दी कवियों में सबसे अधिक व्यवहार-कुशल 
और लोक-चतुर व्यक्ति श्री मैथिलीशरण गुप्त हैं। बे कवि से बड़े, लोक-पुरुष हैं ।”' एक बात का आइचर्य 
में और भी प्रकट करता था कि अन्य जिन कवियों से मेरा परिचय था, उनके जीवन और काव्य में बहुत भेद दिखाई 
पड़ता है। पर ग्प्त जी के जीवन और काव्य में मुझे एकता दिखाई पड़ती है। इसी को कभी प्रशंसा में 
में कहता था और कभी निदा में। मेरी इन दोनों बातों का अर्थ समझने के लिए पुरानी दो बातों का स्मरण 
और विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। 

एक तो, उस यूग के कवि-समाज की एक झाँकी । और दूसरे, गुप्त जी के शिप्टावार के अनेक चित्र । 
काशी में उस समय परम्परावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि श्री रत्नाकर जी विद्यमान थे । उन्हें देखने का बार- 
बार अवसर मिलता था । छायावादी कवियों के श्रग्रणी प्रसाद जी भी, आचार्य केशव जी के अभिन्न होने के 
नाते, हम लोगों के बहुत निकट थे। श्री अ्रयोध्यासिह जी उपाध्याय भी उन दिनों काशी आ पहुँचे 
थे। मैथिलीशरण जी प्राय: काशी आया करते थे। एक प्रकार से यहाँ काशी में कवि-गोप्ठियाँ बराबर 
होती थीं। पठन्त कवि-सम्मेलन (! ) भी होते थे । अर्थात्‌ इस समय के कवि पुराने कवियों की भी कविताएँ 
कंठस्थ सुनाया करते थे; और उनके सुनाने की भी विशेष प्रणालियाँ थीं। मुझे स्मरण है कि प्रसाद जी ने 
एक बार कोई ब्रज भाषा की कविता पढ़ी थी, जिसे लोगों ने बहुत पसन्द किया था। उसका एक चरण कुछ 
इस प्रकार था : 


जसे छूटीों बड़े बंस ते झश्रायु 
बड़े बंस ते भर न हूं को छुड़ावति हे। 


यह छन्द बांसुरी की प्रशस्ति में कहा गया था । 

इन पठन्त कवि-सम्मेलनों के बारे में रत्नाकर जी ने कहा था कि इसमें दुहरा लाभ होता है। एक तो 
पाठ-प्रतिष्ठा का महत्त्व स्थापित होता है; और दूसरे, नए लोगों को सहृदय होने का सुअवसर मिलता है। 
उस समय तो मैं विनोद में कहा करता था कि ये पुराने लोग सहृदय बनाने की भी मशीन रखते हैं ! पर भ्रब 
मुझे ऐसा लगता है कि उनके उस कहने में बहुत बल था। 

साहित्य-प्रवेश की अपनी प्रारम्भिक अवस्था से ही गुप्त जी की सहृदयता का क्रम इस तरह चल रहा 
था: अपने ६:१२:१६०७ के पत्र में आपने आचार्य द्विवेदी जी को लिखा, 'श्रीमान्‌ पण्डित जी महाराज, प्रणाम । 
. .  श्रीमान्‌ ने श्रनेक कवियों के रहते ऐसे उत्तम रंगीन चित्र पर मुझसे लिखवाया । यह श्रीमान की दया 
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झौर वात्सल्य है। मैं कदापि इस योग्य नहीं हूँ कि ऐसे प्रधान चित्र पर लिखने का साहस कर सक। ्रस्तु । 
मैं इस कविता को बहुत सोच कर और डर-डर कर लिख रहा हूँ . . .दया रखिए। योग्य सेवा सदैव लिखने 
की कृपा करते रहिए। चरणसेवक : मैथिलीशरण ।” इसी तरह अपने १६:६:१६ ० ८के एक दूसरे पत्र में आपने 
द्विवेदी जी को लिखा, “यह सब श्रीमान्‌ की ही दया का फल है, जो उन्हें मेरी 'तुकबन्दी' पसन्द आने लगी । 


तव मधुर फलों की प्राप्ति का ही रसाल, 
यह शुभ फल में हूं मानता सर्वकाल । 
शक पिक खग की जो भारती श्र्ंहीन, 
इन रसिक जनों को मोद देती नवीन ।” 


इसके बाद, अपने २० : १२ : १६९०८ के पत्र में आपने द्विवेदी जी को लिखा, 'मेरी कविता की यह 
प्रशंसा सुन कर श्रीमान्‌ को जो परमानन्द हुआ है वह होना ही चाहिए । अपने एक कृपा-पात्र शिष्य को उसके 
काम में सफलता प्राप्त होती देख कर गुरु को ऐसा आनन्द होता ही है। यह कोई नई बात नहीं । नई बात 
तो मेरे लिए है कि भ्रनायास ही मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर सका । जिस दिन श्रीमान्‌ इस कविता * को पढ़ कर 
बहुत रोए थे, मैं उसी दिन जान गया था कि इस कविता में कुछ घुणाक्षरवाला न्‍्याय-सा हो गया ।” इसी 
तरह, अपने ३:७:१€०६ के पत्र में आपने उन्हें लिखा, जो ग्राज्ञा, में पुस्तक छुपाने के लिए किसी को आज्ञा 
नरदंगा। यदि श्रीमान आजा ही दे देते तो भी में रामजीसहाय (भदैनी) को वे कविताएँ कदापि न भेजता, 
जो, 'कविता-कलाप' में सम्मिलित हुई हैं। पुस्तक जब छपनी होगी, छप जायगी । मुझे कुछ उसकी बड़ी 
उत्कंठा नहीं है । और हो क्यों, पुस्तकाकार छपने में मेरी कविताओं का वह गौरव नहीं, जो “'सरस्वती' में 
छपने से है । तदुपरान्त, अपने २:११:१६० ६ के पत्र में आपने उन्हें लिखा, “ 'स्वदेश-बान्धव” का अंक लौटाता 
हँ। उसे पढ़ कर में बहुत लज्जित हूँ । पाण्डेय लोचनप्रसाद ने जो कुछ लिखा है उसके योग्य मैं कदापि 
नहीं हूँ । श्रीमान्‌ से प्रार्थना है कि आज्षीर्वाद दीजिए जिसमें आगे लज्जा बंदी रहे । विशेष क्‍या लिखूं ? 
जो कुछ है सब श्रीमान्‌ के चरणों का प्रभाव है। में किसी योग्य नहीं ।” इसी भाव से, अपने २५:५४: 
१६१० के पत्र में आपने उन्हें लिखा, “ जयद्रथ-व्र' पहुँचा । ऐसी अस्वस्थता के समय में श्रीमान्‌ ने उसे ध्यान- 
पूर्वक देख कर शुद्ध करने का कप्ट उठाया, इसे सोच कर हृदय में जो भाव उठते है वे लिखे नहीं जाते । मुझ 
जैसे भ्रयोग्य को श्रीमान्‌ का इतना क्ृपापात्र बनाना मेरे लिए सर्वथा सौभाग्य का विपय है। श्रीमान्‌ को वह 
पुस्तक पसन्द आई । मेरा श्रम सफल हुआ ।” इसी दास्य-भाव।] में, अपने १५:११:१६१२ के पत्र में आपने 
उन्हें लिखा, “ सरस्वती” में भारत-भारती के विपय में श्रीमान्‌ ने जो नोट दिया था उस पर क्या कहूँ : मुझे 
स्वप्न में भी इस बात का ध्यान नहीं था कि श्रीमान्‌ इस पुस्तक को इस प्रकार क्रपादृष्टि से देखने योग्य समझेंगे । 
जिस दिन श्रीमान ने मुझे अपनाया था उस दिन मुझे इतना अवश्य ज्ञात हो गया था, मेरा परिणाम अच्छा होगा । 
किन्तु ऐसी आशा कभी नहीं हुई थी। आज मुझे वह लेख मिला है जो मेरे जैसे अजजन के लिए अलम्‌ ही 
नहीं, बहुत श्रधिक भी है। फिर मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य का विषय और क्या हो सकता है ? श्रीमान्‌ 
के जिन चरणों की दया से 'सरस्वती' ने मुझे इतनी अधिक प्रशंसा दी उनमें कोटि-कोटि प्रणाम निवेदन करके 
मैं इस पत्र को यहीं समाप्त करता हूँ। दया रखिए। चरणानुचर : मेथिलीशरण ।” 

हिंदी काव्य-स्षेत्र में इस प्रकार गुप्तजी गुरु-परम्परा को श्रतविकाधिक बल दिए जा रहें थे। पर बाहरी 
दुनियां में यह हाल था कि उन दिनों लोग कहा करते थे, हिन्दी के कवियों को देखने से भारतवर्ष की तबियत- 
दारी की एक प्रदर्शिनी तैयार हो सकती है ! और उस प्रदर्शिनी के सुमेरु-मणि ग॒प्त जी हैं !! देहरादून- 
सम्मेलन के बाद कुछ लोग काशी आए थे; उस समय भी हम सब गुप्त जी को और अ्रन्य कवियों को देखने गए 
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# यह कविता 'केशों को कथा! थी और १६०८ की 'सरस्वती” के दिसम्बर अंक में प्रकाशित ईई थी । 
+ दास्य-माव, प्रणाम-माव, भात्म-समर्पण-माव ये वेष्णव-भक्ति के तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे साधना के क्रम का बोध 
कराया जाता है । 
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थे। और उसके बाद यही चर्चा करते थे कि ये लोग जब अपनी वेशभूषा में इतने पुराने हैं, तो यृग की चेतना 
की परख इन्हें कैसे हो सकती है ? 

एक बार मालवीय जी न॑ किसी प्रसंग में रत्नाकर जी और मेथिलीशरणजी गुप्त की चर्चा की तो हम 
लोगों ने बाल-सुलभ चापल्य और ढिठाई के साथ कहा था, बाबू जी, ये लोग तो युग को बिल्कुल नहीं जानते । 
झ्राजकल की सभा में बैठना भी नहीं जानते । सभायां साधु: सम्य:* इस परिभाषा के अनुसार ये लोग 
विश्वसाहित्य की सभा में या पूरे भारतीय साहित्य की सम्बेत सभा में क्या हिन्दी की लाज रख सकेंगे ? ” बाबूजी 
ने कहा, तुम अभी नहीं समझते । ये हिन्दी के कर्णघधार हैँ। इनको पहचानने के लिए आ्राँखें चाहिएँ । 

इन सब संस्मरणों के उल्लेख का अर्थ यह है कि उस समय के कवियों में आजकल के समान वेश की 
एकरूपता नहीं थी। और, जब-जब हम अपने अध्यापकों और विशेषकर आचाये केशव जी और आचायें 
शुक्ल जी॑ से गप्त जी की प्रशंसा सुनते थे और यह भी सुनते थे कि इय युग के सबसे बड़े झाचाये महावीर प्रसाद 
जी द्विवेदी उन्हें सर्वेश्रेप्ठ कवि मानने हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान गृप्त जी की पगड़ी पर जाता था और लगता 
था, अंगरेजी साहित्य के कबि अपने चित्रों में कितने आकर्षक और भव्य हैं, क्या हमारा यह कवि ऐसा ही है ? 

एक बार इसी की चर्चा करते हुए मेने अपने साथियों में कहा था, “यदि गुप्त जी को प्रद्शिनी में रखकर 
टिकट लगा दिया जाय तो महाकवि की वेशभपा कैसी होती है, यह देखकर लोगों का निएहचय ही बड़ा मनोरंजन 
होगा ।” एक बात से में संतोष कर लेता था कि गुप्त जी में बनावट नहीं है, वे भक्त हैं और सरल हैं और 
इसीलिए उन्हें वाह्य वेशभपा की चिंता नहीं है । गुप्त जी के आकर्षण का एक दूसरा बड़ा कारण था : जब-जब 
मैंने उन्हें देखा, तब देखा कि वे आचार्यों के सामने प्रणाम की ही मुद्रा में आते हैं। और यह चीज और भी 
अग्रधिक अंकित इसलिए हो जाती थी, क्योंकि मैं प्रसाद जी को हँसती हुई झ्ल्हड़ व मुक्त मुद्रा में देखता था, 
और रत्नाकर जी को एक सामन्‍्ती पर अनुग्रहकारणी मुद्रा में देखता था । पर, हमारे गुप्त जी सदा इस 
मुद्रा में मिलते थे कि यदि आचार्यवर कुछ कहेंगे तो कविवर चरणों में और भी नत हो जायेंगे । 

यह स्थिति दो बार, दो प्रसंगों पर, बहुत स्पप्ट दिखाई पड़ी । एक बार जब ग््‌प्त जी आचार्य केशव जी 
को अपनी कोई कृति, जायद स्वप्नवासवदत्ता, की पाण्डुलिपि दिखा रहे थे और दूसरी, जब वे द्विवेदी जी के 
सामने द्विवेदी-अभिनन्दन के अवसर पर कुछ बातें सुना रहे थे। इन दोनों अ्रवसरों पर उनकी द्रवित नम्नरता से 
आचार्य लोग पूर्ण तृप्त हो गए थे और इसका प्रतिक्रियात्मक प्रभाव हम लोगों जैसे युवकों पर भी अच्छा पड़ता 
था। इसी नम्नता का अतिरेक एक बार हमें और दिखाई पड़ा। जब गुप्त जी की स्वर्ण-जयन्तीमें गांधी जी 
ने उन्हें मेथिलीमान' ग्रन्थ के साथ मानस की एक प्रति भी भेंट की, तो आपने अति तरल शब्दों में कहा कि 
बापू, हमें तो आपका आज्ीर्वाद और हस्ताक्षर चाहिए । यह कह कर वह मानस की प्रति गांधी जी के सामने 
बढ़ा दी। तब उस समय हमें लोगों को लगा कि बड़े कवि को इतना अधिक नहीं झूकना चाहिए। इसी 
प्रसंग में पण्डित जवाहरलाल नेहरू वाली बात और याद आ रही है--- 

सन्‌ ३६ से पहले की एक घटना है । काणी की एक छोटी-सी गोप्टी में प्राचीन संस्कृति की और नवयुग 
की बात करते हुए हमारे बीच एक प्रश्न के उत्तर मे पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें यह कमरतोड़' 
प्रणाम पसन्द नहीं है। हमें नम्नता पसन्द है, पर देन्य और हीनता पसन्द नहीं है । 

पर उस यग में आचार्य, आलोचक और शिप्ट पुरुष मैथिलीगरण जी की इस सरल विनम्नता में 
परम्परागत शिप्टाचार और आत्म-समर्पण का अभ्यास देखते थे। चाहें जो हो, इस विनय का गुप्त जी के 
व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव था और उससे सभी मोहित हो जाते थें। अब आज हम अपनी इन पुरानी आँखों से 
यह कह सकते हैं कि गृप्त जी ने जो परिवार का सहज सुख पाया है श्रौर पारिवारिक जीवन का गान गाया है 


+ “गुप्त नी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदशन करनेवाले अथवा मद में भूमने (या कौमने) वाले 
कवि नहीं । सब प्रकार की उच्चता से प्रमावित होनेवाला हृदय उन्हें प्राप्त हे । प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवौन 
क प्रति उत्साह, दोनों उनमें हैं ।””-..श्री रामचन्द्र शुक्ल, 'द्विंदी साहित्य का इतिहास! | 
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उन दोनों का यह सुफल' है कि वह इस प्रणाम को सहज और सलोनी मिठास को कभी नहीं भूल सके । और 
इसीलिए उनकी कविता में भले ही आलोचकों के अनुसार भिन्न-भिन्न दोष मिलें, दुर्बलताएं मिलें, पर उनकी 
विनम्नता में एक बल रहेगा जिसके कारण सभी उनके सामने झुक जायेंगे। अब तो मैं बच्चों के सामने बड़ी 
गम्भीरता से गुप्त जी के प्रणाम की प्रशंसा करता हूँ और पौराणिक ढंग से मनुबाबा का एक इलोक सुनाया 
करता हूँ : अ्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन: चत्वारि तस्य वद्ध॑न्ते आयुविद्या यशोबलम्‌ ।” जो प्रणाम 
करना जानता है, श्रर्थात्‌ जो आठों अंगों से सहज समपंण के भाव से प्रणाम करने का अभ्यासी होता है, और 
अपने बड़ों-बूढ़ों-आचार्यों श्र नेताओं की उपसेवा करता है उसकी चार बातें बराबर बढ़ती रहती हैं : आयु, 
विद्या, यश् और विविध प्रकार का बल। इस सदाचार के उदाहरण हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्न हैं । 
मैथिलीशरण गुप्त केवल इसी बल पर बड़े हुए हैं कि उन्होंने योग के बल पर नहीं, व्यायाम के बल पर नहीं, 
प्रणाम के बल पर आय पायी है । उनकी विद्या भी इसी प्रकार की है। उनका यश भी इसी प्रकार आचार्यों, 
महात्माओ्रों और महा-पुरुषों की कृपा का फल है और वे बलवान तो हैं ही ; अन्यथा पुराने यग के होने पर 
भी, भ्रभी इस युग में भी अ्रभिनन्दन पा रहे हैं। बच्चे इस कथा को सुन कर गुप्त जी का दर्शन करने के 
लिए लालायित हो उठते हैं। और में वक्‍ता के नाते इस दर्शनीय और अभिनन्दनीय की प्रणत-मुद्रा का 
स्मरण करके अपने को धन्य मानता हँ। किसी समय जिस विनय का, जिस प्रणाम का मैं विद्रोह करता 
था, आज उसीका इस ढंग से श्रद्धापूर्वक संस्मरण करता हूँ ! 


मेरा ग॒प्त जी के प्रति इस समय जो सद्भाव है, उसका एक इतिहास है। मे उन्हें हिन्दी की एक 
विभूति मानता हँँ। उसका एक कारण है। आज में उनकी हृदय-तर्पण करनेवाली स्वान्त: सुखाय और 
लोक-कल्याणाय अच्छी व्याख्या कर लेता हँ। उसका कारण अतीत युग का स्मरण है। उसी स्मृति का 
आज संस्मरण लिख रहा हँ। हिवेदी-अभिनन्दन एक बिन्दु था, जिसके पहले गुप्त जी का मैंने यश सुना था, 
और गप्त जी मो मैं मनृप्य के रूप में अथवा कवि के रूप में जानता नहीं था। इसका अर्थ यह है कि बार-बार 
देखते हुए भी उनको सद्भाव से देखा नहीं था। और बार-बार सुनते हुए भी उनकी गृुण-गाथा सदा अनसुनी 
ही रह जाती थी । यां तो में भी केशव जी और शुक्ल जी के नाते उन्हें अच्छा मानता था, बड़ा मानता था; 
पर कभी अपनी हृदय-तृप्ति के लिए सम्बेदन की भूमिका में बात ही न करता था। कड़े शब्दों में कहा जाय 
तो यह उपेक्षा का भाव था । में जन्म से और शिक्षा से संस्कृत साहित्य का प्रेमी था। अंग्रेजी साहित्य का 
भी प्रशंभकभ था । और जैसा आरम्भ में प्राय: होता है, इन दो साहित्यों की श्रभिरचि के कारण हिन्दो साहित्य 
को, विशेषकर आधुनिक हिन्दी साहित्य को, उस कोटि में रखता ही न था। पुराने हिन्दी साहित्य को कुछ 
मान अ्रवश्य देता था, और इसी प्रकार आधुनिक छायावादी साहित्य को कुछ-कुछ अच्छा मानने लगा था। 
तथापि, अपनी संवेदन की भूमिका में केवल संस्कृत और अंग्रेजी का ही स्मरण करता था। यद्यपि मालवीय जी 
के सम्पर्क में रहने से भ्पनी भाषा की प्रशंसा करना कतंव्य समझता था; आचार केशव जी के सामिप्य के 
कारण अनायास हिन्दी कविता का प्रसाद मिला करता था; पर एकान्‍न्त में सदा कहा करता था, “चाहे वह 
रत्नाकर हों, चाहे प्रसाइ--संस्कृत के कवियों की सभा में इनका कहाँ स्थान है ? ” 

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवदी के प्रति मेरी एक विचित्र आस्था थी । उनके बारे में जितना सुना 
था, उससे भी भ्रधिक उनके यूग को देख कर मैंने उन्हें एक महापुरुष मान लिया था। उनके अभिनन्दनोत्सव 
में एक सुफल मिला, वह यह कि मैने उन्हें निकट से देखा और मेरे मन में हिन्दी साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न 
हो गया और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि यह महापुरुष संस्कृतज्ञ होने पर भी, आधनिक जीवन का मर्मज्ञ होने 
पर भी, हिन्दी साहित्य को इतना प्यार क्‍यों करता है ! द्विवेदी जी के मिलन-प्रसंग का ही यह फल हुझा कि 
में आचार्य केशव जी और बाब्‌ मंथिलीशरण को दर्शन की दृष्टि से देखने लगा । 

मैंने आचार केशव जी से सुना कि आचाये द्विवेदी जी काशी में आ गए हैं श्रौर रामघाट पर हैं। मेँ 
प्रात:काल ही द्विवेदी जी के दशेन के लिए पहुँच गया। दशेन की अभिलाषा देखते ही पूरी हुईै। संभ्रम के 
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साथ चरण-स्पएं किया। ज्यों हो मैंने कहा कि मैं केशव जी का शिष्य हूँ, उन्होंने गले लगा लिया। और 
बिना किसी प्रइन के, बिना किसी प्रसंग के द्रवित हो कर कह डाला, ' अरे, भाई केशव जी और मैथिलीशरण जी 
को तो मैं प्यार करता हँ। उन्होंने मेरी साध प्री की है। श्रौर जब मैं सोचता हूँ तो एक ही बात स्थिर 
कर पाता हूँ कि मैंने जो कुछ चाहा सो इन लोगों ने किया। केशव जी मेरी रुचि के सहृदय और विद्वान हैं । 
गृप्त जी युग की मूर्तिमन्त कविता हैं। श्रौर तुम मुझे इसलिए प्यारे हो क्योंकि मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता 
है !” अपरिचित को श्रद्धेय से इतना स्नेह मिला कि उसी दिन मान लिया कि आचार्य केशव जी और कविवर 
गुप्त को इसी रूप में देखना चाहिए । सच बात यह थी कि श्रभी तक मैं समझता था कि आचार्य केशव जी 
छायावाद के आचार्य हैं और उनके आराध्य कवि हैं जयशंकर प्रसाद । पर आज बिना विचारे, बिना तर्क 
से सिद्ध किए में ने केवल आप्त वचन से यह दो नई बातें सीखी कि ये दोनों द्विवेदी जी की देन हैं। वहाँ केशव जी 
नहीं थे, पर गृप्त जी थे। वे बीच में एक बार कुछ और बातें करने लगे थे। उन्होंने हमारी बातों में योग 
दिया अथवा नहीं, पर वे प्रसन्न और मन्त्रमुग्ध मुद्रा में द्विविदी जी की ओर देख रहे थे, जब मैं अपने आावेग से 
होश में आया । 
इसके बाद जो उत्सव हुआ, उस उत्सव भर में में ने अपने भावी जीवन के लिए तीन ही बातें सम्बल 
के रूप में ग्रहण कीं--आबचार्य द्विवेदी जी का महान्‌ व्यक्तित्व, आचार्य केशव जी का योग्य शिष्यत्व, और गुप्त जी 
का सफल कवित्व । 
इस उत्सव में एक बात और मिली कि आचार्य द्विवेदी जी बहुत सहृदय थे। उन्होंने बड़े प्रेम से इस 
उत्सव की पूर्णाहुति करनेवाला कवि-सम्मेलन संचालित किया था। यह तो मुझे स्मरण नहीं है कि सभापति 
वे ही थे, अथवा कोई दूसरा, पर वे बीच-बीच में बराबर नय्री प्रणाली के कवियों को भी दाद दिए जा रहे थे । 
इस क्रम में मेंने देखा कि उन्होंने सभी प्रकार के कवियों से द्रवित हो कर अनुरोध किया और छायावादी या 
प्रगतिवादी सभी कवि उनके हृदयरस से सिचित हो उठे । और हम सब कहने लगे कि आचार्यवर को कौन 
कहता है कि किसी वाद से उन्हें खीझ है । वे तो कवि-कर्म के पारखी हैं। पर जब हरिश्रौध जी जैसे कवि 
भी कविता पढ़ चुके, तब सबके अन्त में उन्होंने गृप्त जी से इस प्रकार कविता पढ़नें के लिए आग्रह किया, जैसे 
कोई अपनी संजोई हुई सुमधुर वस्तु सामने रख दे। आप बोले, “आझो, भाई मैथिलीशरण जी, आप भी 
कुछ सुनाओ ।” हम लोग तो गप्त जी की कविताएँ और चाहे कुछ मानते रहे हों, पर मिठास मानते ही न थे । 
पर उस समय हमें पहली बार गुप्त जी की कविता के मिठास का सचमुच अनुभव हुआ । 


और, इसके बाद एक बार गप्त जी का सरल विनोद भी देखने को मिला । 

सन्‌ ३५ या ३६ की बात है कि जब आचार्य केशव जी के घर एक अनोखी कवि-गोप्टी का विलास देखने 
को मिला । आचार्य केशव जी के चिरझभिलपित एकमात्र पुत्र और एकमात्र सन्‍्तान का यज्ञोपवीत समारोह 
था। काशी के ब्राह्मण के घर में यज्ञोपवीत का उत्सव विवाह से भी अधिक महत्व रखता है। और, उस 
में उस परिवार की साधना, घन और जन--सभी का वेभव और विलास स्पप्ट दिखायी पड़ता है। इसी 
विचित्र महोत्सव में प्रात:काल से ले कर आधी रात तक लोग आया करते हैं और अपने-अपने ढंग से उत्सव 
मनाया करते हैं। समय का बन्धन नहीं, कोई क्रम नहीं, कोई नियम नहीं। संय्रोजकों की और सेवकों 
की भले दुर्देशा हो जाय, पर आगसन्तुकों को इस अक्रम और अल्हडपन में बहुत आनन्द मिलता है। कभी-कभी 
तो कुछ विज्विप्ट स्वयं-संयोजक और स्वयं-सेवक भी बन जाते हैं । केशव जी के घर झानेवाले भ्रनेक साहित्यिक 
और अध्यापक ऐसे ही मस्त संयोजक और सेवक बन गए थे । उनमें से कुछ नाम ये हैं : कवि-सम्राट हरिश्ौध, 
कविवर मैथिलीशरण गप्त, श्रमृतपुत्र श्री जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० पीताम्बरदत्त 
बड़थवाल, पं० क्रृप्णानन्द और श्री जगन्नाथप्रसाद रत्नाकर जी के सुपुत्र राधेबाब । 

यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर रात के १२ बजे तक गोप्टी में न जाने कितने प्रकरण छिड़ते गए 
और रस की ग्रजन्न वर्षा होती रही । कभी तो किसी छायावादी कविता का विनोद किया जाता था और 


डर 


कभी किसी कवि को बनाया जाता था। और कभी किसी आलोचक की कठछोरता और निर्ममता पर छीटे 
कसे जाते थे । सब से सुन्दर अवसर तो वह था, जब सचमुच में एक कवि-गोष्टी का अभिनय होने लगा । और 
उस अभिनय के गूल प्रेरक गूप्त जी ही थे ! ग॒प्त जी ने मुझसे कहा कि हरिश्रौध जी से कहो कि हम लोग चाहते 
हैं कि यहाँ बैठ कर एक कवि-गोष्ठी हो, आप उसके सभापति हो जाइये । गुप्त जी ने मुझसे यह भी कहा 
था कि बढ़ों को कुछ रोग होते हैं। इनको सम्राट कहाए जाने और सभापति होने का रोग है। मैंने समझ 
लिया कि गुप्त जी अ्रब कोई व्यावहारिक विनोद करेंगे। हरिश्रौध जी से ज्यों ही मैन कहा, “यज्ञ में भिन्न- 
भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, श्रत: आप यदि बैठ जाये, सभापतित्व स्वीकार कर लें तो एक सुन्दर साहित्य-गोप्टी 
हो जाय, वे राजी हो गए और मैंने सब लोगों को ऊपर-नीचे से बुला कर एकर स्थान पर इकट्ठा कर लिया । 

इस समय संध्या के पाँच हो चुके थे। उनके लिए अलग एक गद्ी (मसनद) रख दी गयी। 
हरिश्रौध जी सभापति के आसन पर बैठ गाए और सब लोग यथास्थान । हरिश्रौध जी ने आरम्भ में ही एक 
छोटा सा वक्तव्य दिया कि मैं कुछ जातीय सेवा और सांस्कृतिक सेवा को ही काव्य का असली तत्व समझता 
हँ। इस कार्य को ग॒प्त जी बड़ी सफलता से करते हैं। इसलिए मे गुप्त जी को अनुरोध करके बुलाता हूँ 
कि वे कविता पाठ करें। गृप्त जी ने आते ही पूर्व योजनानुसार झंकार'" में से एक कविता सुनायी : “वह 
बालबोध था मेरा' । हरिआ्ध जी ने कुछ मूह बनाया । उन्होंने कहा, 'कोई फड़कानेवाली कविता सुनाइए ।” 
तब गृत जी ने एक कविता* सुनाई, जिसे सुन कर हरिश्रौध जी ने कहा, असली कविता यह है ! गुप्त जी को 
में इसीलिये बड़ा मानता हूँ कि वे युवकों और वृद्धों सभी की श्रावश्यकता ठीक से पहचानते हैं ।” 

गृप्त जी ने स्वाभाविक और सहज विनय के साथ कहा, “महाराज, यह ब्राह्मण का आशीर्वाद है ।” 

तब तक केशव जी ने मुझे बाहर बुला कर कहा, देखो, हरिश्रौध जी को चिढ़ाना नहीं ।” और 
मुस्कराते हुए ऊपर चले गए। 

अरब गुप्त जी ने यह कहा, 'भई, मुझ्न से भ्रच्छी कविता प्रसाद जी लिखते हैँ, वे सुनायेंगे ।” 

हरिआऔध जी ने कहा कि प्रसाद जी, कोई अ्रच्छी कविता सुनाइए । के गुप्त जी ही तुरंत फिर बोल 
उठे, “अरे, यह कहेंगे कि हमारी सभी ही कविताएँ अच्छी हैं ।” 

प्रसाद जी मन्द मुस्कान के साथ बोले, क्या मुझे, छोटे-बड़े और अरच्छे-बुरे का कोई विवेक नहीं है ? 

पर उनके मुस्कराने से हरिभ्रौध जी खिन्न होकर बोल उठे, भाप जल्दी पढ़िए ।' 

प्रसाद जी ने कहा, “में तो अपनी प्रिय कविता पढ़ गा । 

गुप्त जी खूब अद्रहास करके हँसे श्रौर बोले कि हम लोग तुम्हारी प्रिय कविता नहीं सुनना चाहते, हम 
लोग सबकी प्रिय कविता सुनना चाहते हैं । 

प्रसाद जी ने हँसते हुए कहा, "ऐसी कविता तो वारांगना होगी ! 

हरिआऔध जी भी झुंअला कर कहने लगे, अरे भाई, सुनाओ भी, देखा जायगा कि वह कसी है ।” 

तभी गृप्त जी ने कहा, नहीं, वह जनपद-कल्याणी होगी ! ” 

जनपद-कल्याणी का नाम सुनकर हम सब लोग हँस पड़े, क्योंकि उसकी चर्चा कुछ देर पहले ही विस्तार 
से हो चुकी थी। प्रसाद जी ने और भी न जाने क्या-क्या कहने के बाद कविता सुनायी और ऐसी कविता। 
सुनायी जिसे सुनकर हरिआश्रौध जी की खिन्नता बढ़ती ही गई। उस कविता में एक चरण था : 'श्यामा का 
नखदान मनोहर ।” कविता के पूरा होते ही हरिश्रौध जी ने कहा कि ऐसी कविताएँ न तो यज्ञोपवीत में पढ़ने 
लायक होती हैं, न कालेज में पढ़ाने लायक ! 

गुप्त जी ने कहा, “लो भैया जयशंकर, तुम्हारी कविता तो कालेज से भी निकली। तुम मानते हो 
कि हमारी सभी कविताएँ अच्छी हैं, पर इतना तो निश्चित है कि तुम्हें सहृदय का परखना नहीं आता ।” 


4 -.+>नककन-कननायनी क्‍ाजक लव. ये डे फिककन के अनशी ना गििाभोभिनकिकिलकक> नल + 


# शायद “हिंदू! में से कोई ससकारवादी कविता थी | 
 'स्कन्द गुप्त! से । 
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हरिआ्रौध जी तुरंत बोल उठे, तो, में अ्रसहृदय हूँ ? 

गृप्त जी ने कहा, “नहीं महाराज, यह बात नहीं है। ञ्राप तो कवि ही नहीं, आचार्य श्नौर श्रध्यापक 
भी हैं। आप जब कहते हैं, यह कविता न यज्ञोपवीत-गोष्ठी के लायक है, न कालेज-लायक, इसका अर्थ यह 
हुआ कि कवि को पहचानना चाहिए कि हम किसके लिए कविता लिख रहे हैं ।” 

तब तक हरिश्रौध जी बोल उठे, “अच्छा, प्रसाद जी इस कविता का भ्रर्थ कर दें, या कोई भी प्रर्थ कर 
दे तो हम बतायं कि यह यह कविता किस के लायक है ? मैं तो जितनी कविताएँ लिखता हूँ, सब यह ध्यान में 
रख कर लिखता हूँ कि इस युग के चने हुए लोगों के लिए हैं। कभी वह कविता रसिकों के लिए रहती है, 
कभी बच्चों के लिए और कभी भाषा के व्यवहारविदों के लिए । बच्चों के लिए और जनता के लिए कविता 
लिखने में बहुत सोचना-समझना पड़ता है। आजकल मैंने बच्चों के लिए कुछ चीजें लिखी हैं और मुहावरों 
का भी खूब प्रयोग किया है। उर्द की माँज और तबियतदारी दोनों को हिन्दी में लाने का यत्न किया है। 

गुप्त जी ने हाथ जोड़ कर कहा, 'हाँ, महाराज, अब हिन्दी आप लोगों की कृपा से समृद्ध हो रही है । 

प्रसाद जी बोल उठे, “हिन्दी माने हिन्दी भाषा । 

हरिआश्औध जी ने चिढ़ कर कहा, “भाषा और साहित्य में में कोई भेद नहीं मानता । अब इस दश्यामा 
का नखदान मनोहर' में क्या भापा अलग है और साहित्य अलग है ? 

गुप्त जी ने कहा, 'रहस्यवाद है ।'' 

प्रसाद जी मुस्करानें लगे। कि एक सज्जन ने कहा, इसका अर्थ छायावाद के आचार्य और हम 
लोगों के गृहपति केशव जी करेंगे ।” 

इसके बाद गृहपति' और अतिथि' पर विनोद होने लगा । इस प्रकार यह कवि-सम्मेलन बिगड़ने 
लगा। गप्तजी तो रामनरेशजी त्रिपाठी का स्मरण कराके वे बातें सुनना चाहते थे जो उन्होंने सांस्कृतिक 
शब्दों के बारे में कही थीं। रामनरेशजी त्रिपाठी ने कभी किसी गोप्ठी में कह दिया था कि हिन्दी में शब्दों 
का अभाव है। धन्यवाद के लिए अपने यहाँ गब्द नहीं हैं, होस्ट' के लिए अपने यहाँ कोई शब्द नहीं है। 
और इसी चर्चा में गृहपति, आतिथेय' और दम्पति' आदि शब्दों की विवेचना होने लगी । 

इतने में ही एक संस्कृत का विद्यार्थी प्रसाद जी से यह पूछ बैठा कि आप अपने काव्य में अतिथि और 
भ्रागन्तुक* को पुल्लिग में क्‍यों रखते हैं ? तो प्रसाद जी ने कहा, 'न स्त्री, न पुंमान ।” पीछे से किसी ने कहा, 
“नपुंसक ! / गुप्त जी तब बोल पड़े, 'तो तुम्हारी श्रॉसू' कविता में वह आराध्य खसुआ है ? 

इतने में हरिऔध जी झुंअला कर बोल उठे, “यह तो कवि-गोंप्टी की मर्यादा टूट गयी। क्यों पद्म- 
नारायण, तुमने हमारा अ्रपमान करने के लिए यहां बिठाला ? ” 

मेने अपनी बचत के लिए तुरंत कहा, अभी आया, मुझे पंडित जी ने बुलाया है।” मैंने भीतर से 
केशव जी को बुला लिया। तब तक हरिओऔध जी झात्मस्थ हो गए थे। केशव जी को देखते ही बोल उठे, 
पंडित जी, आप ही बतलाइए, इस ध्यामा का नखदान मनोहर' का क्‍या गर्थ है ? 

आचार्य केशव जी ने इस कविता की इतनी सुन्दर व्याख्या की कि हम लोग तो मंत्रमुग्ध रह गए और 
हरिआ्रौध जी ने प्रसाद जी को खड़े होकर गले लगा लिया और बोले, “भाई, तुम्हारी कविता मैं आज समझ 
सका। माफ करन, मेरे मन में कोई दूर्भाव नहीं था ।” 

इसके बाद यह गोप्टी तितर-बितर हो गयी । 


सन्‌ ३६ में मेने श्री मेथिलीशरण गुप्त को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखने का प्रयास किया । मेरा पूर्ण 
दृष्टि कहने का एक विशिष्ट अर्थ है। आचार्य केशव जी कहा करते थे, 'हम लोग अ्रनायास परम्परा अ्रथवा 
बड़ें-बूढ़ों की बातें सुनते-सुनते उसी दृष्टि से कुछ चीजों को देखा करते हैँ; यह 'पूर्ण दृष्टि' नहीं है। कभी-कभी 
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# प्रसाद जी के प्रेम-काब्यों में जिस प्रेम-माजन का वर्णन है, वह रूप में तो स्त्री जैसा लगता है, पर उसके लिए 
सम्बोधन पुल्लिंग में रहता है । जैसे आंख! में । 
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रुचि-वैचित्र्य के कारण अथवा परिचय के भ्रभाव के कारण अथवा भ्रति परिचय के कारण हम किसी को देख कर 
भी नहीं देख पति । यह भी पूर्ण दुष्टि' नहीं है। कभी-कभी हम किसी घटना के कारण, द्रवति होकर किसी 
को प्रेम से देखने लगते हैं, यह भी पूर्ण दुष्टि' नहीं है, यद्यपि यह दृष्टि सत्य के कुछ पास पहुँच जाती है। एक 
चौथी प्रकार की दृष्टि होती है जिसमें हृदय की तरलता भी रहती है, बुद्धि की परख भी रहती है. परम्परा का 
उचित समादर भी रहता है और अन्तर की विदस्घता भी रहती है। ऐसी दण्टि बोधपूर्वक तैयार करनी 
पड़ती है, श्रथवा किसी-किसी सहृदय को अपने जीवन के अ्रम्यास से वरदान-स्वरूप मिल जाती है । 

सन्‌ ३६ में मुझे कुछ-कुछ ऐसी ही दृष्टि मिलने का स्वर्ण अवसर आया । मेने गुप्त जी को आचार्य 
केशव जी की आँखों से देखा। महात्मा गाँधी की आँखों से देखा । आचार्य द्विवेदी जी की आँखों से पहले ही 
देख चुका था, उस तरलता ने भी अपना काम किया। साथ ही, अपने बड़े-बूढ़े साथियों, समवयरकों और 
अनुयायियों की दुष्टि से भी देखा । राप्ट्र के सेवकों और राज्य के विदेशी राज्य-कर्मचार्यिं की दृष्टि से भी 
देखा । इसी संबंध में अनेक यात्राएँ करके, उस युग के लोक-हृदय और आलोचक समाज से मिलने का अवसर 
पाया। साथ ही एक चीज और भी विलक्षण देखी । गुप्त जी का चारों ओर प्रबल विरोध देखा । उन विरोधियों 
से बात-चीत करने में कभी क्षुद्रता का अनुभव हुआ, कभी एक विचित्र और अनोखे सत्य का दर्शन हुआ, और 
कभी लोक-जीवन के जटिल रूप को देखने का गम्भीर अवसर मिला । और इस विरोध में गुप्त जी का स्वर्ण- 
समाराह निखर उठा। मैंने तो उस सन्‌ ३६ के विरोध को बीस साल पीछे जा कर देखा ; और २० साल 
बाद तक, आज भी देख रहा हूँ। और इस चालीस साल के जीवन का जब चिंतन करता हूँ तो ऐसा मालूम 
पड़ता है कि सन्‌ ३६ में मुझे जो विरोध दिखाई पड़ा, वह गप्त जी के विकास की एक परिस्थिति थी, वह गुप्त जी 
के जीवन का उपेक्षणीय अंश नहीं था । उन दिनों मैं सोचता था, किसी कवि का कोई विरोध क्‍यों करता है ? 
विरोध गोपनीय अ्रथवा निदनीय है, प्रकट करने की वस्तु नहीं है। कम-से-कम, अ्रभिनन्‍्दन करने वालों को 
तो विरोध छिपाना चाहिए, अथवा दबाना चाहिए। पर झब मुझे ऐसा लगता है, वरम्‌विरोध5पि समम्‌ 
महात्मभि:' अच्छों से ही विरोध अच्छा होता है। मैं तो एक कदम और आगे जा कर ऐसा सोचने लगा हूँ कि 
अच्छे आदमी के लिए अपने विरोध में कुछ न कुछ तत्व की बात अवश्य रहती है ! यह सब दृष्टि के रूप में सन्‌ 
३६ में ही मिला था। इसी दृष्टि को आचाये केशव जी पूर्ण दृष्टि' के नाम से कहा करते थे । वें कहते थे, 
“दोप भी जान लो, गुण भी जान लो, उस व्यक्ति को मानने भी लगो और फिर यह इच्छा हो कि इसको हम भी 
देखें और दूसरे भी देखें तो समझो कि हमें कुछ-कुछ पूर्ण दृष्टि मिली है। और इसी पूर्ण दृष्टि का उलझा हुआ 
और भव्यक्त नाम सहृदय है ।” 

आचार्य केशव जी के यहाँ भर्दनी के उस स्वाध्याय क्षेत्र में अ्रशोक के नीचे गुप्त जी को में कई बार देख चुका 

था। जब कभी वे काशी आते थे तो आचार्य केशव जी से मिले बिना नहीं जाते थे। और इससे मुझे ऐसा 
लगता था कि गुप्त जी काशी के ही वासी है। १६३६ की श्रावण तृतीया को ब्राह्म मुहतें में काशी में एक 
साहित्यिक सभा हुई और संयोजक के नाते मुझे गुप्त जी को उनकी स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में बधाई का तार 
देने का श्रेदेश मिला । मैने बधाई के स्थान पर मन में सोचा कि काशी की ओर से दीर्घायु का झ्राशीर्वाद जाना 
चाहिए और इसलिए पदावली में लिख दिया, “अपने राम का आशीर्वाद ।” पहली कठिनाई तो यह पड़ी कि 
हैड पोस्टआफिस का तारबाबू हिन्दी में तार लेना ही नहीं चाहता था। बहुत समझाने के बाद उसने कहा, 
थोड़ी देर खड़े रहो ।” दो घण्टे के बाद झगड़ा करने पर यह तार जा सका। पर गुप्त जी का जब उत्तर 
मिला तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने लिखा था, “विद्युतवेग से वाशी का आशीर्वाद मिला । प्रणाम ।” 
इस छोटे से वाक्य को पढ़ कर हम लोगों ने समझा--इस कवि में जितने गुणों की कल्पना की जाती है, वे सभी 
हैं; इनमें श्रद्धा है, मर्यादा है, सरलता में साहित्यिकता है, संक्षेप और व्यवहार का कौशल है । 

उसी दिन संध्या को काशी नागरी प्रचारिणी सभा में गुप्त जी की स्वर्ण-जयन्ती वे उपलक्ष्य में साहित्यिकों 
की एक विशाल सभा हुईें। आचार्य केशव जी की प्रेरणा से मैंने एक अभिनंदन-ग्रंथ देने की योजना इस सभा 
में उपस्थित की । इस अवसर पर प्रसाद जी, निराला जी, स्वर्गीय रामदास जी गौड़, आचाये केशव जी, 
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हरिप्रौध जी, पराड़कर जी और बेढ़ब जो झादि अनेक साहित्य-निर्माता उपस्थित थे। निराला जी 
ने उठ कर कहा, एक समिति बना ली जाय और यह कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाय ।” निराला जी का 
वाक्य ही अ्रन्तिम शब्द बन गया । आगे चल कर एक समिति बनी और एक मैथिली-मान' ग्रन्थ के नाम से 
हस्तलिखित अभिनंदन-ग्रंथ विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्र-कवि को भेंट किए जाने का निश्चय स्थिर हुआ । 


गुप्त जी के स्वर्ण-जयन्ती का प्रथम उत्सव श्रावण तीज को चिरगणांव में तथा अन्यत्र हो चका था । कोई 
तीन सप्ताह बाद गृप्त जी काशी पधारे। जिन सहृदय श्रोताओं ने गुप्त जी की कीति और स्तुति उत्सव- 
समारोह में सुनी थी, वे उनका साक्षात्कार करना चाहते थे। इसके लिए मैथिलीमान समारोह के संयोजक 
के नाते मैंने दो-तीन आयोजन किए थे। पहला आयोजन भर्दनी में मेरे घर पर हुआ था। आचार्य केशव 
जी ने गुप्त जी से अनुरोध किया था कि काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में ही आप पधारें, पर उनका 
संकोच देख कर उन्होंने विभाग के अध्यापकों और विद्याथियों को घर पर ही तप्त करना उचित समझा । 
स्वभावत: इस आयोजन में हिन्दी विभाग के एम ० ए० कक्षा के विद्याथियों की ही प्रमूख॒ता थी । अध्यापकों 
में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, कविसम्राट पं ० अयोध्या सिह उपाध्याय हरिग्रौध” तथा 
डा० पीताम्बर दत्त बड़थवाल उपस्थित थे । 

प्रारंभिक बातों से, औपचारिक बैठक होने के पहले की बातों से, गुप्त जी बहुत प्रसन्न दीख रहे थे । ज्यों 
ही संयोजक की हैसियत से मैने उन्हीं की गंगा-संबंधी कविता मंगल-गान के रूप में कंठस्थ गाकर गप्त जी का 
स्वागत्‌ किया, गुप्त जी सामान्य शिप्टाचार छोड़ कर बड़ी मिठास से बोल उठे, “यह कविता तुम ने कहाँ पढ़ी ? 
यह तो में ही भूल गया था कि कहाँ छपी है ” सचम्‌च यह मेरी ही है ? ' 

आचार्य शुक्ल जी बोल उठे, “आपके जीते जी ही जाल होने लगा ! 

मैंने सविनय निवेदन किया कि यह कविता गंगा” पत्रिका में छपी थी । तदनन्तर आचार्य केशव जी ने 
स्वागत्‌ में एक गंभीर भाषण दिया। आपने कहा, “विद्वान के दो नाम मुझे बहुत प्रिय हैं : एक सहृदय और दूसरा 
दोषज्ञ । समान हृदय हुए बिना तो कोई कविता का आलोचक क्या, पाठक भी नहीं हो सकता । पर प्राय: 
विद्वान होने पर लोग सहृदय नहीं रह जाते इसीलिए हम लोगों ने यह यत्न किया है कि गुप्त जी का अध्ययन 
सहृदय होकर करें। पर मेरे जीवन की विशेषता है कि मैं दोपज्ञ का पद कभी नहीं भूलता । उसका उदाहरण 
में अपने दो मित्र-कवियों का विवेचन करके सामने रखंगा । दोपज्न का अर्थ होता है जो प्रसन्न होने पर भी 
दोप का स्मरण रखे, जो भ्रपनी मिठास में भी मिर्च के तीखेपन को बनाए रखे । मैं जब अपने सरल विद्यार्थियों 
को प्रतिभा-कवि और अम्यास-कवि का भेद बताया करता था तो कहा करता था कि प्रसाद जी प्रतिभा-कवि हैं 
झौर गुप्त जी अभ्यास-फवि । साधारणतया प्रतिभा-कवि अथवा प्रतिभाशील कवि कहने पर यह समझ लेते 
हैं कि यह मुक्त गृुणानुवाद है। पर सचमुच में यह अपूर्ण कवि का वर्णन है। कबीर और प्रसाद के समान 
जो कवि प्रतिभा के कारण प्रिय हो जाते हैं पर उनमें श्रम्यास और सौपष्ठव की लापरवाही दिखायी पड़ती है उनको 
इन्हीं मीठे शब्दों में हम लोग सुधारने का प्रयत्न करते हैं कि ये प्रतिभाशाली कवि हैं। इसी प्रकार जिन 
कवियों के बारे में मैं कहता हूँ कि ये श्रम्यास-कवि हैं, जैसे माघ और मैथिलीशरण गुप्त जी, तो उसका भ्रर्थ सामान्य 
विद्यार्थी यह समझता है कि यह छोटे कवि हैं और केवल इनमें श्रुत भ्रम्यास, वस्तु और शैली का सौन्दर्यमात्र 
है। पर मेरे मन में इसके भीतर इससे बड़ी बात छिपी रहती है। जिस कवि ने उचित ढंग से अ्रभ्यास 
करके, इस्लाह का सम्मान करके, काव्य-रचना का आरम्भ किया है, वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, और 
कभी भी अपने साथियों और ग्रन॒ुयायियों के लिए अ्रस्पप्ट और अनोखा नहीं लगता । गुप्त जी ऐसे ही सफल 
कवि हैं। मेरे लोक के बहुत निकट हैं। गुप्त जी ने जिस भारतीयता और भक्ति-परम्परा का प्रश्रय लिया 
है वह भी हमें बहुत प्रिय है । पर एक गुण मुझे आज चमत्कृत कर रहा है, चमत्कृत से मेरा अभिप्राय (शुक्ल जी 
की शोर मुस्करा कर देखते हुए) आजकल के चमत्कारवाद से या चमत्कार से नहीं है। हमारे श्राचार्य लोग 
कहा करते हैं कि जब सहृदय कविता पढ़ कर द्रवित हो जाता है उस समय उसे एक प्रकार के चेतोविस्फार की, 


४६ 


चित्त की विशाल भूमि का अ्रनुभव होता है जिसे बहुत से लोग ट्रान्सपोर्टेशन भी कहते हैं, उसे ही चमत्कार कहते 
हैं। ऐसे ही चमत्कार का ही मुझे अनुभव हुआ, जब मैंने द्वापर' पढ़ा। मझे दंडी का वह इलोक स्मरण 
हो भ्राया--- 

न विद्यते यद्यपि पृ॑ंवसना-- 

गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 

श्रुतेन यत्नेन च वागपासिता 

ज्रवं॑ करोत्येव कमप्यनुग्रहम ।। 

ततस्तदन्द्रेरनिशं सरस्वती 

ऋरमादुपास्या खलु कीतिमाप्सुभि: 

कृदां कवित्वेषपि जनाः कृतश्रमा 

विदग्धगोष्ठीष विहतुमीशते ।। 


“इसमें दो बातें आचार्य दंडी ने बहुत महत्व की कही हैं। एक तो उपासना से सब कुछ हो सकता है 
और दूसरा, वह भ्रनिवर्चनीय अनुग्रह भी उपासना से मिलता है जिसे लोग कहते हैं कि वह तो जन्मजात गुण 
होता है। इसका उदाहरण मैं गुप्त जी की उपासना का इतिहास सुना कर स्पष्ट किया करता हूँ । गुप्त जी के 
संबंध में अ्रपनी बात कह द॑ तो इस इलोक का मर्म मेरे विद्याथियों की समझ में कुछ आरा जायगा । रंग में भंग' 
गुप्त जी की प्रथम कृति (चौथी आवत्ति ) जब मुझे मिली थी तो मैंने जितनी ऊँची कल्पना गुप्त जी के बारे में 
की थी, वह उससे छोटी लगी । और इसीलिए विनोद करते हुए उन्हीं के छुंद में मैने दो पंक्तियाँ लिखी थीं : 


श्राज मेने देखकर इस काव्य को, निउचय किया । 
काव्य-रचना की कला का गुप्त ने ठेका लिया।। 


जब मैंने 'साकेत' पढ़ा तो ऐसा लगा कि गुप्त जी का काव्य-सौप्टव निखर उटा है। पर अभी हाल में इस 
स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित द्वापर' देख कर मुझे विस्मय हुआ और चमत्कार का द्रवित आह्लाद मिला 
झौर उस समय मैं कह उठा कि क्‍या वह कवि इतनः पूर्ण कवि हो सकता है! सचम॒च, सरस्वती उपासना से 
अ्रदूभुत अ्रनुग्रह करती है। (्वापर' में मालूम पड़ता है कि गुप्त जी अपने आपसे परे हो गए हैं। मैं नहीं कह 
सकता कि वह राष्ट्रीयतावादी हैं, परम्परावादी हैं अथवा छायावादी हैं ? में यह भी नहीं कह सकता कि वे 
भ्रम्यास-कवि हैं भ्रथवा प्रतिभा-कवि हैं। अब तो में इतना ही कह सकता हूँ कि वें सफल कवि हैं। 
ग्रौर झागे भी बढ़ कर कहूँ तो वे कवि हैं। अब झ्राप लोग एक बार फिर दंडी के श्लोक के सरला4 पर 
विचार कीजिए । 

“यदि अद्भुत प्रतिभा, जो पूर्व वासना के गुणों से ही उत्पन्न होती है, न प्राप्त हो, तो भी सरस्वती की श्रुत 
और अम्यास से उपासना की जाय तो वह ऐसा अनिवर्चनीय अद्भुत वरदान देती है कि मनृप्य सिद्ध कवि हो 
जाता है। इसीलिए झ्राचार्य दंडी ने श्रपना निचोड़ दिया है । जिन लोगों की इच्छा है कि कीति मिले और अपनी 
झौर अपनी सेवा के बल पर विदग्ध-गोष्टी में विहार का सुख मिले तो उन्हें उपासना करनी चाहिए । इसका 
भाव यह है कि उपासना न करने से प्रतिभा भी बेकार हो सकती है और उपासना क रने से बिना प्रतिभा के भी 
मनुष्य अद्भुत कार्ये कर सकता है। इस उपासना का चमत्कार कविवर गुप्त जी में मूतिमान है। में ऐसे 
कवि का स्वागत करके केवल अपने को ही धन्य नहीं मानता, इन विद्याथियों को भी सौभाग्यशाली मानता हूं 
कि जो ऐसे कवि के दर्शन और श्रवण का सौभाग्य पा रहे हैं। अ्रब हमारा अनुरोध है कि हमारे इन शब्दों की 
श्रोर ध्यान न देकर, हमारे भावोंकी सरसता की ओर ध्यान देकर, गुप्त जी इन विद्याथियों के लायक 
कुछ सुनायेंगे । क्योंकि इन लोगों का जिज्ञासा-पूर्ण हृदय चिरकाल से उत्सुक है कि हम कवि की उस 
उपासना और महत्ता का साक्षात्कार करें जिसकी प्रशंसा आचार्य द्विवेदी ने की और जिस का संकेत मैने भी 
समय समय पर किया ।” 


है. 


इसके बाद गृप्त जी ने ग्रपनी चिर-परिचित मिठास ग्रौर विनय के साथ कहा, “मुझे यह तो नहीं मालूम 


कि मैं सफल कवि हूँ कि नहीं, मैने तो १० जी की सेवा में लिख भेजा था कि में तो जयजयकार हैं । प्र एक 
बात से में बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे इन आचार्यों का आ्राशीर्वाद प्राप्त है। और रुचि के संबंध में मुझे तो 'साकेत' 
ही अपना सबसे अच्छा लगता है। पंडित जी को 'द्वापर' रुचता है, यह मेरा सौभाग्य है । 

तब तक विद्यार्थी बोल उठे कि 'साकेत' में से आप अपना सर्वोत्तम अंश सुनाइए । विद्यार्थियों श्रौर 
श्रध्यापकों में ऐसी कल्पना हो रही थी कि गुप्त जी 'साकेत” का नवम्‌ सर्ग जो काव्योत्कर्ष से भरा हुआ है, 
सुनायेंगे । पर उन्होंने इसके विरुद्ध वह प्रसंग सुनाया जहाँ वीरदर्प का वर्णन है। वह स्थल है हनुमान जी द्वारा 
लक्ष्मण के मूछित होने का समाचार सुन कर मांडवी की उक्ति । इसके बाद आग्रह करने पर गुप्त जी ने कुछ 
अंश 'द्वापर' के भी सुनाए थे। “साकेत' में जिस स्थल को (जहाँ मांडवी लंका-विजय की बात कहती है) गुप्त 
जी ने सुनाया, उसे हम लोग थोड़ा सूखा और नीरस समझा करते थे। संबंध-निर्वाह के लिए आवश्यक 
समझते थे, पर गुप्त जी की पाठद्-प्रतिप्ठा ने उस दिन स्थिर रूप से यह हमारे हृदय पर अंकित कर दिया 
कि यह स्थल उत्कृष्ट काव्य-सौण्ठव से पूर्ण है। और साथ ही, यह भी मालूम हो गया कि गुप्त जी का निजत्व 
कहाँ रहता है । 

झाचाय शुक्ल जी ने बहुत छोटे-छोटे दो-एक विनोद के वाक्य कहें। उनमें एक यह भी था: 
केशव जी से उन्होंने कहा, "पंडित जी, आपको गुप्त जी तभी पसंद आए, जब वे छायावादी हो गए ! ” 


सन्‌ ३६ की श्रावण की कृष्ण तीज को गृप्तजी की स्वर्ण-जयन्ती का प्रथम समारोह था । और कारतिक 
में किसी दिन गप्त जी काशी से एक अपार भीड़ के बीच पुष्पवर्षा के साथ विद। हार थे। इन चार महीनों में 
केवल काशी में पचा्सों साहित्यिक गोप्टियाँ और अभिनन्दन-समारोह उनके सम्मान में हुए श्रे । और काशी 
के अनेक साहित्यिक इलाहाबाद, कलकत्ता, शांतिनिकेतन, नागपुर, अ्रकोला, वर्धा, सेगाँव, गाईरवारा, जबलपुर, 
रायपुर आदि इसी प्रसंग में गए थे। और सर्वेत्र मुख्य विषय एक ही था : गुप्त जी की साहित्यिक साधना 
की चर्चा । में यहाँ केवल दो तीन प्रसंग सुनाना चाहता हूँ । 

पहला प्रसंग तब उपस्थित हुआ, जब काशी की तुलसी मीमांस। परिषद” काशी के साहित्यिकों और 
हिन्दी के सभी प्रेमियों से सहयोग ले कर एक मैथिलीगरण-मान-समिति बना चुकी और उसका काशी के कई 
कोनों से विरोध हुआ । आचार्य केशव जी ने सुना कि काशी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के सभापतित्व में 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन में एक भृप्त बैठक हुई थी, जिसमें इस अभिनंदन का दृढ़तापूर्वक बहिप्कार 
ही नहीं, विरोध करने का निश्चय किया गया था। दूसरी सूचना मिली, कि कवि-सम्राट हरिऔध जी के 
नेतृत्व में अनेक साहित्यिक और अध्यापक तथा उन अध्यापकों के शिप्यजन भी इस समारोह का विरोध करेंगे । 
सूचना देने वाले थे आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल । उन्होंने विनोद के साथ कहा, “काशी में तो अभिनन्दनीय 
दो ही हैं। अभिषिक्त कवि-सम्राट पं ० अयोध्या सिह उपाध्याय और बिना मुकुट के महाकवि सम्राट जयशंकर 
प्रसाद । तुमने यह तीसरे अभिनन्दनीय को कल्पना कर ली, भ्रव उसका नज़ारा देखो ! ” 

बाबु ध्यामसुन्दर दास जी से, इससे भी बड़े विरोध की सूचना मिली और उन्होंने कहा, “काशी तो प्रसाद 
का गढ़ है और अलाहाबाद पंत का गढ़ है। इन दोनों स्थानों में तुम्हारा विरोध होना स्वाभाविक है। तुम ने 
इस काम को बड़ी संस्थाओं की ओर से क्‍यों नहीं कराया ? 

हमारी गोप्ठी के एक अन्तरंग से यह भी मालूम हुआ कि स्वयं हमारी स्वागत्‌ समिति में भी कुछ ऐसे 
व्यक्ति हैं जो इस आयोजन के गठन-क्रम से तृप्त नहीं हैं। मैंने कल्पना की थी, मैं पूरे राष्ट्र की ओर से और 
विशेष कर 'हिन्दी राष्ट्र की राजधानी काज्मी' की ओर से इस आयोजन को कर रहा हूँ। और हम लोगों को 
सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा जैसी हिन्दी की प्रतिनिधि संस्थाओं का सहयोग प्राप्त है। पर इस 
समय कुछ विरक्ति-सी हुई । तो क्‍या इस विरोध के वातावरण में अपने गुरुजनों श्रौर साथियों से झगड़ा मोल 


लेना ठीक है ? 


बंद 


इस निमित्त भदैनी में एक समिति बुलाई गई। और वह संध्या के छः बजे से ले कर रात के ग्यारह- 
बारह तक चलती रही । लोग आते थे और अपना मंतव्य कह कर चले जाते थे। केवल आचाये केशव जी 
और मुझे स्थायी श्रोता के (! ) रूप में श्रन्‍्त तक रहना पडा । 

भारम्भ में मैंने चार-पाँच कठिनाइयाँ उपस्थित करके ठोस परामर्श चाहा कि हमें लोगों का विरोध 
सह कर इस कार्य में लगे रहना कहाँ तक उचित है ? लोग कहते हैं कि स्थानीय पंडितों का सहयोग नहीं मिलेगा, 
कांग्रेस-समर्थन-प्राप्त इस कार्य में सरकार का भी सहयोग नहीं मिलेगा, काशी के साहित्यिकों का और विशेषकर 
हिन्दू विश्वविद्यालय श्रौर नागरी प्रचारिणी सभा के प्रमुख व्यक्तियों का भी सहयोग नहीं मिलेगा । राष्ट्रीय 
नेताओं को अपना साथी बनाने में भी कुछ प्रभाव की आवश्यकता पड़ेगी जिसका भी इस समय नितान्‍्त 
श्रभाव है। धन-जन जुटाने में भी कठिनाई होगी और सब से बड़ा प्रश्न तो यह है कि क्‍या मैथिलीशरण गुप्त 
इतने बड़े कवि हैं ? कि उनके लिए हम लोग इतना कप्ट उठावें ? हम लोगों का स्वयं का इस अभिननदन में 
आत्मसाधना की दृष्टि से क्या लाभ है ? 

तीन-चार व्यक्तियों के उत्तर निर्णयात्मक हुए । अनेक बातों के बाद जब श्रीरामदास जी गौड़ अपने 
स्‍्नेहाद् शब्दों में कहने लगे, पुरानी पीढ़ी के दो अद्भुत व्यक्ति हुए हैं। एक प्रेमचन्द जी जो अभी अभी चले 
गए और दूसरे मेथिलीशरण जी । मैं शुप्त जी की रचनाओं में ठीक धरातल की चीजें पाता हूं। जैसे कोई 
बढ़ी नानी अपने बच्चों से बात कर रही हो ! उसमें आकाश की उड़ान नहीं रहती, पर ठोस जीवन और सेवा 
की बाते रहती हैं। उनकी भाषा का एक ही भ्रर्थ होता है और वह है अपने देश और समाज की सेवा । घी 
का लड्डू टेढ़ा भी भला । इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुप्त जी का साहित्य घी का लड़ड है। 
उनके अभिनन्दन में हम अपने साहित्य का अभिनन्दन ही नहीं, मूल्यांकन भी कर सकेंगे। और हमारा गात्म- 
साधना वाला लाभ यह होगा कि हम यह विचार कर सकेंगे, भला गुप्त जी को आचार्य द्विवेदी और महात्मा 
गांधी जैसे महापुरुष अच्छा क्‍यों मानते हैं ? ” 

पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' जी ने कहा, “गुप्त जी बड़े हैं। उनका अभिनन्दन अवश्य होना 
चाहिए। विरोध से क्‍या होता है ? कोई विश्वविद्यालय की ऊँची कक्षाओं को पढ़ाता है, और कोई मिडिल 
स्कूल का अच्छा मुर्दारिस होता है। आप लोग यह बताइए, क्या प्रोफेसर का सम्मान होना चाहिए शौर मिडिल 
स्कूल के मुर्दारिस का सम्मान न होना चाहिए ? मैं तो समझता हूं जो भी समाजसेवा की इस पाठशाला में यश 
कमा सके उसका उचित सम्मान होना चाहिए, और गुप्त जी को में ऐसा ही यशस्वी मुर्दारिस समझता हूँ ! 

श्रीकृष्णानंद जी ने कहा, "यह बात तो मेरे मन में भी उत्पन्न हुई थी कि क्‍या गुप्त जी का क्ृतित्व 
इतना बड़ा है, कि हम लोग अपने से विरोध मोल ले कर उनका स्वागत्‌ करें ? एक दूसरी बात मेरे भन में 
अ्रभी भी है कि क्या हम लोग इतने बड़े हैं कि गुप्त जी हमारे अभिनन्दन को पा कर तृप्त होंगे ? पर मुख्य 
बात हमारे मन में है कि गुप्त जी की नई कृतियों में गुप्त जी का काव्य दमक उठा है। उससे ऐसी आशा 
है कि गुप्त जी श्रागे कुछ भर भी करेंगे । और मेरी प्रसाद जी से श्रभी-श्रभी बातें हुई थीं, जिससे यह मालूम 
पड़ा कि गुप्त जी का अभिनन्दन उन्हें भी अ्रभीष्ट है ! वे इसे हिन्दी जगत्‌ का कल्याण समझते हैं ।” 

ग्राचाययं केशव जी ने कुछ सरल और प्रभावशाली बातें कहकर हम लोगों को सान्त्वना दी। उन्होंने 
कहा, “मैंने प्रयाग के कुम्भ मेले में देखा, एक बड़ी भीड़ में गुप्त जी की कविताएँ गाईं जा रही हैं। मुझे उस 
दिन गुप्त जी के उस विराट रूप को देख कर बहुत अच्छा लगा । फिर मेंने देखा, स्कूल की छोटी कक्षाश्रों से 
लेकर एम० ए० के पाठच्-क्रमों तक के निर्माता गुप्त जी को सम्मान देते हैं। आलोचना करनेवाले भी इतना 
निश्चित मानते हैं कि गुप्त जी की चीजों से किसी का कुछ बिगड़ नहीं सकता । और मैंने एक बात कई बार 
दोहराई है और वह बात अ्रभिनन्दनीय है कि जीवन में अ्रम्यास' सब कुछ कर सकता है। यह प्रतिभा का 
निरादर नहीं है। “भ्रभ्यास'* का समादर है। समाज और राष्ट्र श्रम्यास के बल पर बनता है श्रौर टिकता है । 


# इन दिनों अभ्यास” का रूढ़ अर्थ मैथिलीशरण और 'प्रतिमा' का रूढ़ अर्थ जयशंकर प्रसाद था | 
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दूसरे दिन आचार्य शुक्ल जी से उनके घर पर बातें हुईं। शुक्ल जी से हम लोगों ने स्पष्ट पूछा कि 
यदि सब को बुरा लग रहा है तो आप बड़े के नाते सलाह दीजिए, हम लोग क्या यह अ्रभिनन्दन बन्द करें ? 
शुक्ल जी ने छटते ही कहा, “जो शुरू कर दिया है, उसे पूरा करना चाहिए। और गुप्त जी निश्चय ही अभि- 
नन्दनीय व्यक्ति हैं। थोड़ा उपाध्याय जी* को प्रेम से मना लो और प्रसाद जी तो जहाँ केशव जी रहेंगे, वहाँ 
साथ देंगे ही। और विरोध को मैं एक शुभ सूचना समझता हूँ। उसका श्रर्थ यह है कि हम लोग भ्रपने बल 
पर सद्भाव से जो कर सके उससे ही सन्तुष्ट हों ।” 

पराड़कर जी से भी हम मिले। उन्होंने हमारे साथियों में विरोधी तत्वों की कुछ गोपनीय बातें 
बताते हुए एक ही वाक्य कहा, “मैं गुप्त जी को हिन्दी भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का जनक मानता हूँ और मैं 
पत्रकारों का सहयोग तुम्हें दिलाऊँगा। 

भ्राचार्य शुक्ल जी की आज्ञा से हम हरिश्रौध जी के पास भी गए। उन्होंने कहा, मेरा गुप्त जी के 
अभिनन्दन से कोई विरोध नहीं है। विरोध यह है कि यह कार्य किसी बड़ी संस्था के मंच से क्‍यों नहीं हो रहा । 
शभौर तुमने अकेले ही यह भार अपने ऊपर ले लिया है। और मेरे लिए पूछो, तो मैं तुम्हारे उत्सव में श्रवश्य 
आाऊँगा ।” 

प्रसाद जी के यहाँ सबसे अधिक सन्‍्तोष मिला। उन्होंने कहा, “में उस विरोध में श्रवश्य उपस्थित 
था। और सभापति के रूप में था। तुम्हारे हित की दृष्टि से काशी का सारा विरोध मेरे ही सभापतित्व 
में रहें तो तुम्हारा लाभ ही होगा। और मैंने स्वयं यह वचन दे ही दिया है कि तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। 
इस विरोध से वह कहाँ कटता है ”? एकबातऔर । में समझता हूँ इस अ्भिनन्दन से गुप्त जी पूर्णरूपेण राष्ट्रीय 
वीर हो जायंगे। और यह विरोध उनके गौरव की कहानी बन जायगा। अभी वे आधे कांग्रेसी हैं, फिर 
पूरे हो जायेगे । और मेरा कहना तो यह है कि जैसे निराला जी को सम्मान नहीं मिला, पर सम्मान की इच्छा 
है, उसी प्रकार गुप्त जी भी अपने को उपेक्षित मानते हैं । उन्होंने उपेक्षिता की वकालत की है, पर वे स्वयं भी 
कहीं इस दर्द को छपाए हुए हैं। और में तो वेदनावादी हूँ । वेदना के शमन को मानव की सबसे बड़ी पूजा 
समझता हूँ । इसीलिए निराला और गुप्त जी के अभिनन्दन को में ऋण मानता हूँ । तुम्हें इस अभिनन्दन से 
पुण्य मिलेगा । इस युग के तीन व्यक्तियों को महापुरुष मानता हूँ : गांधी जी, रवीन्द्र बाबू और मालवीय जी । 
और में भ्पने को इन तीनों में से किसी का अनुयायी नहीं मानता । पर गुप्त जी तो बिना अनुगमन किए 
रह ही नहीं सकते और वे इसी कला में बेजोड हैं। मेरी उनकी क्‍या बराबरी ? वें दूसरे क्षेत्र में काम 
करते हैं, श्रौर में दूसरे क्षेत्र में । जिसक्षेत्र में वे हैं, उस क्षेत्र में वे अद्वितीय हैं। ग्रतः उनका अ्रभिनन्दन 


होना चाहिए ।” 


'सबे सयाने एक मत' जब काशी में हो गए, नागपुर होता हुआ मैं वर्धा पहुँचा। मुझे दो बातों की 
आशंका थी। एक तो गांधी जी से मेरा कोई परिचय नहीं था, दूसरे मेरे विरोध करनेवालों का उनसे निकट 
का सम्पर्क था। इस कारण गांधी जी के उस व्यस्त जीवन में मेरी बात उन तक पहुँचेगी, भ्रथवा नहीं ? 
वर्धा में सेठ जमनालालजी बजाज की कृपा से मुझे सब प्रकार के आतिथ्य और सुविधा की सामग्री सुलभ हो 
गई---यह पहला श्रयाचित सौभाग्य मिला । शायद राष्ट्रकवि का नाम सुनकर ही वे प्रसन्न हो गए। अश्रतिथि- 
भवन में हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्रौर उस समय के राजेन्द्र बाबू ठहरे हुए थे। राष्ट्रकवबि के सम्मान की बात 
सुनकर उन्होंने कहा कि में शो श्र ही तुम्हें महात्मा जी से मिला दूंगा। दूसरे दिन उन्हीं की कपा से मुझे 
दस मिनट का समय मिला । महात्मा जी मिलते ही बोले, 'मेरा भोजन का समय है, दस मिनट में तुम 
भ्रपनी सब बातें कह जाओ । में पहले से भी बहुत कुछ जानता हूँ । और मुझे जो कुछ कहना होगा, ग्रभी 
कहूँगा अ्रथवा महादेव भाई से कहल। दूँगा ।” 


# शी शअ्योध्यासिद जी उपाध्याय काशी में उपाध्याय जी के संत्षिप्त नाम से द्वी जाने जाते थे | 
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मैंने ज्योंही कहा कि श्रापको इस अ्रभिनन्दन-समारोह का सभापति बनाना चाहते हैं, गुप्त जी आपको 
बहुत मानते हैं श्ौर वे इससे प्रसन्न होंगे तो बोले, “में तो कोई साहित्य का विद्वान नहीं हूँ ।” मैंने कहा कि 
यह राष्ट्रीय पर्व है और इसके सफल बनाने के लिए आपकी आझ्रावश्यकता है; साहित्य का विद्वान तो में स्वयं 
भी हें श्र मुझसे बड़े बड़े आचारय लोग भी काशी में विद्यमान हैं; पर महात्मा जी, असली बात यह है कि आपके 
झ्ाने से हमारा यह साहित्यिक समारोह इस विशाल राष्ट्र के अनुरूप, राष्ट्रभाषा की गरिमा को स्पष्ट कराने- 
वाला श्र भव्य रूप धारण करनेवाला होगा । महात्मा जी ने इस सरल बात पर प्रसन्न होकर विरोधी पत्रों 
की वह गड्डी दिखाई जो काशी से विभिन्न सभाओं ने भिजवाई थी । बोले, में अब अवश्य आऊंगा। और 
तुम्हें दो बातें श्रौर बता दूँ। कि मैं अतिथि बनूंगा बाबू शिवप्रसाद गुप्त का। और राष्ट्रीय कार्य के लिए 
तो उनका 'सेवा-उपवन' खुला ही रहता है। इससे हमारा और भ्रन्य राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रों के आ्रतिथ्य का 
भार तुम पर नहीं पड़ेगग । और झाज से किसी विरोध की बात पर में विचार न करूँगा । तुम किसी विरोध 
से घबड़ाना भी मत। महादेव भाई से कुछ बातें कर लेना ।” और अब वे भोजन करने लगे और बीच-बीच 
में गुप्त जी के सम्बन्ध की चर्चा करने लगे । 

मुझे दिए दस मिनट बीत चुके थे। मुझ से कहा, “देखो, सामने से द्वापर' और 'सिद्धराज' उठाओ । 
मैंने इनको उलट-पुलट कर देखा है और मुझे तो उनका साकेत' ही अच्छा जँचता है ।” 

मैंने ससंकोच कहा, “बापू, साहित्यिक दृष्टि से गुप्तजी उत्तरोत्तर बढ़नेवाले व्यक्ति हैं। और इन 

दोनों काव्यों में उनका चरम उत्कर्ष है। पर द्वापर' ही उनकी अमर कृति है । 

बोले, “अच्छा, में इसे फिर कभी देखूंगा । पर मैं तो गुप्तती को इसलिए बड़ा मानता हूँ कि वे हम 
लोगों के कवि हैं। और राष्ट्र भर की आवश्यकता को समझ कर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम 
लोग सब काशी के विद्वान्‌ और साहित्यिक' नहीं हैं ! मैं तो साहित्यिक दृष्टि से निश्चित्‌ रूप से मूर्ख हूँ । 
और ग््‌प्तजी हम सभी मूर्खो के प्रतिनिधि कवि हैं। एक बात में उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे 
और उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं हो सकती ।” फिर आगे चल कर महात्मा जी ने यह भी कहा, “इस 
अभिनन्दन-पग्रन्थ के बारे में हमारे कुछ सुझाव हैं। एक तो अभी जो कुछ भी मिले, उस का सर्व संग्रह कर 
लेना चाहिए। क्योंकि उत्साह का प्रदर्शन भी राष्ट्रीय जीवनका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पर स्थायी 
साहित्य की दृष्टि से एक खंड पीछे भी तैयार हो सकता है और जिसे दस वर्ष तक अ्रप्रकाशित रखा जाय और 
फिर उनकी हीरक जयंती पर यदि वह मूल्यवान्‌ जँचे तो प्रकाशित किया जाय । किसी सेवक का प्रमाणपत्रों 
से भ्रथवा प्रशंसाओं से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है। इसीलिए उनके सम्बन्ध में में कोई सम्मति अ्रथवा प्रश॑- 
सात्मक वाक्य नहीं चाहता । और में फिर तुम से कहता हूँ कि मैं उन्हें इसीलिए बड़ा मानता हूँ कि जैसा 
मैं चाहता हूँ वैसा वे देश का काम करने को तैयार हैं।” 

गांधीजी से मिलने के बाद मेरा एक ही काम रह गया था कि कुछ चुने हुए लोगों से गांधीजी से हुई भेंट 
भ्रौर उनकी स्वीकृति की बात सुनाना । अ्रब प्राय: जितने लोग मिले, उन्होंने भी प्रसन्न होकर योग देने का वचन 
दिया। हमारे वत्सल राजेन्द्र बाबू जिन्हें मेँ चाचाजी' कहने लगा था, इस सफलता से परम प्रसन्न होगए । 
झ्ौर स्वयं बोले, अ्रब तुम्हारा आयोजन महत्ता के भ्रनुरूप उदात्त होगा। और मैं तुम्हारी पुरी सहायता 
करूँगा ।” इसी बातचीत के क्रम में गुप्तजी के साहित्य की बात छिड़ गयी । और उन्होंने भी कहा, “मुझे भी 
महात्माजी के समान 'साकंत' ही सर्वश्रेष्ठ जंचता है। 

मैने भी अपनी पुरानी दात दोहराई, 'मेरी आँखों से एक बार आप 'द्वापर' को पढ़िए ।” 

उन्होंने मेरी द्वापर' की प्रति लेली और उस व्यस्त जीवन में भी उसे मनोयोगपूर्वक पढ़ा श्र कुछ 
दिनों बाद एक कार्ड लिखा, अरब मुझे द्वापर' का उत्कर्ष प्रभावित करने लगा है ।” 

सेगांव से चलने से पूर्व मैंने काशी की मित्र-मण्डली को पत्र लिखा, “मैं श्रव काशी लौट रहा हूँ। 
झ्ौौर विजय का संदेश लेकर । अ्रब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस समारोह के नायक हो गए हूं 
राजेन्द्रबाबू भौर श्रब यह राष्ट्रकवि का भ्रभिनन्‍्दन उनके सहयोग के कारण जैसे तो पूरी कांग्रेस के द्वारा होगा ॥ 
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यह बनाव भ्रनायास बन गया है ! श्री महादेव भाई, काका कालेलकर जी, जमनालाल जी बजाज आझादि भी 
भ्रपने अनुकूल हो गए हैं । 


बिजयादशमी के दिन हम लोगों की कल्पना के अनुरूप ही, राजेन्द्र बाबू के सत्सहयोग से, पूरे राष्ट्र के 
नेताञ्रों का समूह अ्रनायास प्राप्त हो गया । और उस भीड़ में जब कि बापू एक बजे रात को ट्रेन से मुगलसराय 
पर उतरे, तो गांधीजी के तार की हिंदायतों के अनुसार मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ उपस्थित था, पर स्वयंसेवकों 
की कतार में से भीतर जा सकना मेरे लिए कठिन था । देखते देखते गांधी जी की कार जब चल दी तो उतावली 
में मैंने जोर से आवाज लगाई, बापू, मैं ग॒प्त-अभिनन्दन के लिए आया हूँ ।” एकाएक कार रुक गई और 
महादेव भाई से उन्होंने मुझे अन्दर घेरे में बुला लिया । मुझे देखते ही उन्होंने पूछा कि तुम्हें तो कार्यक्रम मालूम 
हो गया होगा ? मैंने कहा कि जी नहीं, मुझे अ्रभी कुछ नहीं मालूम । तुरंत उन्होंने स्थानीय कांग्रेस के तात्कालिक 
सभापति से पूछा, क्‍यों, इनके पास सूचना नहीं भेजी ? ” वे मौन रह गए श्रौर दूसरा वालंटियर बोल उठा, 
“किसी वालंटियर की गलती से न पहुँचा होगा ।/ बापू ने तुरंत कहा, “इसका प्रायश्चित यह है कि तुम जब 
कहो, तब में आऊंगा । मैंने कहा, मेरी एक ही साध है। यह उत्सव भाषा और साहित्य का है। सबसे 
प्रथम श्राप इसीमें आशीर्वाद दें।” 

केवल एक चेतावनी देकर मोटर आगे बढ़ गई; गांधीजी कहते गए, “कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
इतना कष्ट सहना होगा । 

हम सबने ही नहीं, कई हजार जनता ने यह कष्ट सहा कि सुबह सात बजे आयोजन सम्पन्न होने की 
श्राशा में बेठे-बेठे साढ़े नौ तक गांधीजी के आगमन की प्रतीक्षा की गई । 

विजय-दशमी के मुख्य उत्सव के पूर्व महादेव भाई के आदेशानुसार हम लोग महात्माजी से मिलने सेवा- 
उपवन पहुँचे । किसी प्रकार राजेन्द्र बाबू की कृपा से भीतर भी पहुँच गए और गुप्तजी को महात्माजी द्वारा 
झ्रभिनन्दन के उपलक्ष में दी जानें वाली वस्तुएँ सामने रव दी गईं। दो-चार मिनट ध्यानपूर्वक सब चीजों को 
देखकर बापूने मुस्कराते हुए कहा, संग्रह तो श्रच्छा कर लिया । इस मान-पग्रंथ को जैसा मैं कह चुका हूँ, स्थायी 
चीज बनाना होगा । और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है कि वह कुछ विलंब से छपे । और यह 'महा- 
विद्या' का विशेषांक पत्रिका के नाते तो बहुत अच्छा है, पर मुझे एक ही चीज इसमें भ्रच्छी लगी कि दो श्रादमियों 
ने तार हिन्दी में दिए। तुमने और बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने ।/” और यह कहते हुए वे इस प्रकार मुस्कराए कि 
जिससे मुझे लगा कि महाविद्या' का गेप अंश व्यर्थ का है। विजयांक के बारे में उन्होंने कहा, ' इसमें भी एक 
ही लेख है। भरे, इसमें एकाथ चित्र झाँसी का या गुप्तजी के घर का देना था। किसी विजय-यात्रा' का वर्णन 
भी करता था। और यह मानस की भेंट सबसे अच्छी भेंट है। पर तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ तो यह 
सरस्वती-शूंगार' है। श्रच्छा, ठीक है। कुल मिलाकर तुम्हारा काम पूरा हो गया। पर इतने से संतुष्ट 
मत होना, इसे तो अभिननन्‍्दन का आरम्भ समझो । इस काम को दस वर्ष बाद हम फिर देखेंगे । अश्रच्छा, जाओो।” 

चलने से पूर्व उन्होंने पूछा, सबको तो तुमने निमंत्रित कर दिया है ?” मैंने कहा कि इसका भार 
तो शिवप्रसाद जी और राजेन्द्र बाबू पर है। 

मन में दीनता तो छिपी हुई पहले से ही थी, लेकिन गांधीजी ने ही जब वह दीनता जानकर, और समझ 
कर भी अपना आशीर्वाद हमें दे दिया, तो मन परम संतुष्टि का प्रसाद पा गया और हम सब वहाँ से भगवान का 
भोग' चढ़ा चुकने की निष्ठा से लब्ध लौट आए । गांधीजी के शब्दों से हमारे मन के संकोच का श्रावरण हट 
गया था, और हम सब उत्साहित थे। श्रब तो स्पप्ट हो चुका था कि गांधीजी भी इस अभिनन्दन में भ्रपना 
सहयोग देना निजी काम समझ रहे थे। 


अभिनन्दन-ग्रंथ को भेंट करने के लिए महात्मा गांधी स्वयं पधारे । काशी नरेश के बाड़े में (भदैनी) 
भ्रपार जनसमूह के समक्ष देश के भिन्न-भिन्न कोनों से श्राए हुए साहित्यिकों भ्रौर राजनीतिज्ञ नेताओं की उपस्थिति 


मरे 


में यह महोत्सव सम्पन्न हुआ । महात्माजीने केवल एक घण्टे का समय दिया था। प्रात: # से १०। इस 
घण्टे के एक-एक क्षण का भ्रधिक से अधिक उपयोग महात्मा जी ने कराया । आचार्य केशवजी को यह कह कर 
स्वागत्‌-भाषण नहीं देने दिया कि आज मेरे स्वागत्‌ का नहीं, कवि के स्वागत्‌ का दिन है। मुझ, संयोजक 
पद्मनारायण, से यही कहा, “श्राप ग्रंथ सामने रख दीजिए । परिचय तो मैं ही दे दूंगा ।” केवल आचार्य 
श्री कृष्णानन्द जी का मंगल-गान और गुप्त जी का 'प्रणाम--इन दो को ही उन्होंने स्वीकार किया। प्रणाम' 
नाम से गृप्त जी ने ग्रंथ-समर्पण का और अभिनन्दन का उत्तर दिया और शेप पूरा समय महात्मा जी ने अपने 
ग्राशीवादि-वचनों में ही सफल किया, जिनमें अ्रपू्व-आनन्द व विनोद भरा हुआ था । 


इसी दिन संध्या तीसरे पहर बाब्‌ शिवप्रसाद गुप्त के भारतमाता मन्दिर” का उद्घाटन महात्मा जी 
ने किया। वह पूरा समारंभ भी महात्माजी के विनोदपूर्ण वचनों से और कार्यों से भरा हुआ था। जिस 
समय वे बाहर निकल रहें थे, लोग उनके चरण छ रहे थे और प्रणाम करते जा रहे थे। में भी वहीं खड़ा था । 
मुझे देखते ही उन्होंने कहा, तुमने प्रणाम नहीं किया ?” मैं मुस्करा कर रह गया । तुरंत दूसरा प्रइन हुआ, 
“तुम्हारा उत्सव तो अच्छा हो गया है न ?” यह अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर में इतना भाव-विद्धल हो गया कि 
मैं कह उठा, “बहुत सुन्दर ! न भूतो, न भविष्यति ।” और महात्माजी हँसते हुए आगे बढ़ गए । 

मुझे ऐसा लगा, अ्रभी-श्रभी गुप्तजी ने भारतमाता-मन्दिर के उपलक्ष्य में जो एक कविता पढ़ी है, उससे 
हम लोगों के उत्सव का स्मरण बापू को फिर हो गया था, पर थोड़ी ही देर बाद महादेव भाई से जो बातें हुईं, 
उससे यह प्रकट हुआ कि यह केवल उस कविता का ही फल नहीं था, यह स्वयं बापू की वत्सलता थी और महादेव 
भाई की प्रेमभरी क्ृपा-दृष्टि । 

महादेव भाई ने बहुत आत्मीयता के साथ मुझे अलग बुलाकर कहा, 'देखो. आज प्रात: तुम बापू की 
बहुत सी बातें समझे नहीं । तुम्हारी सभी बातें मैने उन्हें सुना दी थीं। तुमसे वो बहुत कम बातें करते हैं । 
पर तुम्हारे बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तुमने जो चिरगाव की यात्रा की थी, उसकी भी चर्चा कर दी 
थी। तुम्हारा जो सात दिन का भारीभरकम आयोजन है, उसको भी समझा दिया है। बापू कहते थे, 
उत्साह और प्रचार की दृष्टि से यह सब अच्छा है। पर कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिएँ जिनसे स्थायी 
साहित्य की निधि बढ़े। इसीलिए उन्होंने सबेरे उतने प्रश्न पूछे थे। तुम ने कुछ उत्तर दिया होता तो वे 
कुछ शौर भी पूछते । उन्होंने जो 'विजय-यात्रा' की बात कही थी, उससे उनका आशय तुम लोगों की सेगांव- 
यात्रा से था। यह उन्होंने विनोद में नहीं कहा था । इसी प्रकार कवि के घर के चित्र वाली बात भी हलकी 
नहीं थी। श्रागें चलकर जब इस ग्रंथ का सम्पादन करना, तब हमसे सलाह ले लेना, तब और भी बाते हम 
बापू के मन की तुम्हें बता सकेंगे । 


इसी प्रसंग में दो बहुत ज़रूरी बातें न कहने से छुट जायंगी । उन्हें कहना अनिवार्य है : 

सन्‌ ३८ में रायपुर से पद-त्याग करके तुलसी-जयन्ती पर भिन्न-भिन्न स्थानों में व्याख्यान देते हुए में 
काशी लौट रहा था। नागपुर में भाषण देने के बाद में अपनी इस यात्रा की रिपोर्ट देने के लिए महात्माजी 
के पास चला गया । व्यस्त होने पर भी महात्माजी ने दस मिनट मेरे लिए निकाले ही, और जयन्ती का विवरण 
सुनने के बाद, दूसरा प्रइन उन्होंने पूछा, 'उस अ्रभिनन्दन-ग्रंथ' का क्या हो रहा है?” मैंने गंभीरतापूर्वक 
कहा, 'भ्राप की सलाह काशीवालों ने मान ली है, भ्रब उसे वे दस वर्ष बाद उनकी हीरक-जयन्ती पर ही 
निकालने का विचार कर रहे हैं।” बापू बड़ी कठोरता के साथ इस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ गए . . . 

ग्राठ वर्ष तक उन्होंने फिर कभी इसकी चर्चा नहीं की । 


सन्‌ ४७ के अन्त में जब उनके पर्सनल असिस्‍्टेट श्री ओमप्रकाश जी मेरे यहाँ पीसिस लिखने आए थे, उन 
के हाथों उन्होंने दो बातों का संदेश भेजा था : कि श्रब तो हीरक-जयन्ती हो गई, उस “ग्रन्थ” का क्या हो रहा है ? 


है रे 


वह निकले, अच्छे ढंग से निकले, और राष्ट्र के श्रनुरुप । दूसरा काम 'मानस' का अब और भी अ्रधिक आाव- 
इहयक हो गया है। (मैथिली-मान के साथ जो शुद्धपाठ का मानस-ग्रंथ दिया था) उसकी टीका सरल भाषा में 
महात्माजी की बताई हुई विधि से प्रकाशित होनी चाहिए, जो पूरे भारत भर में प्रत्येक पुस्तकालय में 
और प्रत्येक प्रार्थना अथवा सेवा के केन्द्र में रखी जाय। यही मैथिलीशरण का सच्चा अ्रभिनन्दन होगा । 
में भी इसमें अर्थ का योग दंगा--गांधी जी ने यह संकेत भी भिजवाया था ! 


पर यह सन्देशा भिजवाने के कुछ ही दिन बाद तो गांधीजी हम सब के बीच से चले गए । उनकी 
अनुपस्थिति में उस शअ्प्रकाशित ग्रन्थ को नए सिरे से मुद्रित करने का प्रश्न विरस हो उठा था, कि सहसा ही 
कलकत्ता से श्री बस्ञाजी एक नए अभिनन्दन-पग्रन्थ की योजना लेकर श्राणए । और, बरुश्राजी की शक्तियों 
को देखकर, मेरे हृदय में से श्रावाज आई कि यह उसी सन्‌ ३६ के श्रप्रकाशित अ्रभिनन्दन-प्रन्थ के प्रकाशन 
का ही जैसे खोया हुआ सूत्र जाग्रत होकर प्रकट हुआ है। काशी न सही, कलकत्ता ही सही--जो हो रहा 
है वह राष्ट्रपिता के आदेश की ही सम्पू्िं-रूप होगा । सन्‌ ३६ ने गुप्तजी को राष्ट्रीय प्रांगण में व्यापक 
प्रतिष्ठा दी थी । विगत २१ वर्षो में अब वे हम सब के प्रणम्य हो गए हैं । 


अन्त में दो संस्मरण और देकर अपना लेख समाप्त करूंगा--- 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग की हिन्दी-समिति ने १६३६ में स्वर्गीय कवि जयशंकर 
प्रसाद के चित्रका उद्घाटन करने का निश्चय किया । मुझे यह भार सौंपा गया कि मैं श्री मैथिलीशरण जी 
गुप्त से इसका उद्घाटन कराऊं। यह सुनते ही कि गुप्त जी आ गए हैँ, में रामघाट पहुँचा । 

गुप्तजी ने बहुत सरल भाव से कहा, कि में चल॑गा अवश्य; मुझे बोलना तो आता नहीं है इसलिए वह 
विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा । और, एक बात और है कि स्वयं प्रसाद जी भी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच जाकर खिन्न हुए थें। फिर वहाँ शायद किसी साहित्यिक समारोह में वे 
नहीं गए। मेंने कहा, “गुप्त जी, वही मेरे मन में है और वही में सत्य करूँगा। मेरा हठ है कि आप ही 
चलिए और एक ही वाक्य बोलिए। मुझे वक्‍ता की आवश्यकता नहीं है। मेरे कार्य की सिद्धि जिससे हो 
सके, वही सबसे बड़ा वक्‍ता है। 

गुप्त जी आए। इस अवसर पर पं० रामनारायण मिश्र, क्ृष्णदेव प्रसाद जी नौड़, श्री इकबाल 
नारायण गुट (तात्कालिक उपकुलपति ) , डा० उपेन्द्रचन्द्र नाग श्रादि उपस्थित थे । चित्रोद्घाटन हुआ । 'महा- 
कवि' कह कर गुप्तजीने प्रसादजी का स्मरण किया और सजल नेत्रों से जिस प्रकार इस कार्य को सम्पन्न किया 
कि उसकी स्मृति उस समय के लोगों के हृदय पर आज भी अमिट है । गुप्त जी ने कहा, “इस महाकवि से मेरा 
सम्बन्ध सुह्द का था। उसका स्मरण करके मुझे विश्वनाथ के प्रसाद का स्मरण हो श्राता है। में 
वक्ता नहीं हेँ। और आप तो जानते हैँ, में कविता भी श्रच्छी तरह नहीं पढ़ सकता । यह तो आचार्यों का 
अनुरोध था, इसलिए में चला आया ।” उस समय के एक विद्यार्थी ने जो आज कवि और प्राध्यापक है, गदुगद्‌ 
होकर गृप्तजी के चरण छ लिए और कहा, सचम॒च मैंने महाकवि प्रसाद के सुहृद को देख लिया ! ” उस 


€ 


विद्यार्थी का नाम था श्री शिवमंगलसिह सुमन । 


केशव जी ने गुप्त जी का स्वागत्‌ करते हुए कहा, प्रसाद जी का जो यहाँ का सुहृद-मंडल था, उसके 
३-४ व्यक्तियों के बारे में में निश्चय से कह सकत। हूँ कि उन्हें प्रसाद जी का स्नेह प्राप्त था। पर मुझे भी 
उपहार में यह प्रमाण-पत्र मिला करता था कि अपने पत्रों में वे सुहृदवर लिखा करते थे। और गुप्त जी तो 
स्वयं बतायेंगे कि प्रसाद जी से उनका क्‍या नाता था ? यह उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहेंगे, वह हृदय भ्रौर 
जीवन के रस से आप्लावित रहेंगा। इतना कह कर मैं कविवर मैथिलीशरण जी का विभाग की ओर से 
स्वागत करता हूं ।” 


हैं 


सन्‌ ४५ की एक संध्या को हम लोगों ने देखा, हम लोगों के भजन-मंडप के सामने गुप्त जी खड़े है । 
मेरे घर पर गुप्त जी का झाना मेरे लिए नई बात नहीं थी । पर योगाम्यास और भजन की संगति को हमने 
अपने देनन्दिन जीवन से अलग एक रहस्य ही बना रखा था । इस रहस्य का गोपनीय संबंध हमारे अवधूत 
स्वामी जी के साथ ही अधिक था, जो उनके विचित्र स्वभाव के कारण हमें बहुविध संकोच में डाले रहता था। 
ऐसे स्थान पर गुप्त जी को सहसा ही देख कर मैं बड़ी ही द्विविधा में पड़ गया । ऐसा लगता है कि गुप्त जी 
मेरे इस रहस्य की जानकारी करने आ पहुँचे थे। वहाँ बैठे हुए अध्यापकों और विद्यार्थियों को, विशेष कर मेरे 
घर के बच्चों को विस्मय, हर्ष और उलझन का अनुभव हुआ । विस्मय इसलिए कि लोगों ने कल्पना नहीं की 
थी कि गुप्त जी जैसा बड़ा कवि बिना बुलाए इस अवधूृत-मंडली में श्रा सकता है । हर्ष इसलिए कि उन्होंने हमारे 
भजन का सम्मान किया । उलझन इसलिए कि स्वामीजी के साथ गुप्त जी का हम लोग उचित सम्मान और 
आदर कर सकेंगे ग्रथवा नहीं ? स्वामी जी, जो हम लोगों को योग सिखाया करते थे, और इस समय भजन-मंडलके 
नेता थे, अवधूत प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके व्यवहार से भक्त तो प्रसन्न हो सकते थे, पर सामान्य शिष्ट व्यक्ति 
खिन्न भी हो सकता था | इसलिए हम लोगोंकों भय था कि इन दो व्यक्तियों में से कोई खिन्न न हो, और कठिनाई 
यह थी कि एक ही स्थान पर दोनों पहुँच गए ! मैंने तुरन्त एक विद्यार्थी से कहा, 'गृप्तजी को ले चलकर मेरे 
घर बिठाओ्रो श्ौर मैं शीघ्र ही आता हूँ ।” पर गुप्त जी ने कहा, “मै तो गुरुजी को देखना चाहता हूँ ।” फिर 
तो बिना मेरी भ्रनुमति के ही वह विद्यार्थी सीधे गुरुजी अर्थात्‌ अवधृत जी के पास गुप्तजीको लेता चला आया । 
यथोचित परिचय के बाद, अवधूत जी अपना रामायण का गान गाने लगे। गुप्त जी सजल होकर सुनने लगे । 
और हम लोग गुरुजी का एक एक भाव-परिवतंन देखने लगे । कुछ देर तक भाव-भजन चलने के बाद स्वामी 
जी ने कहा, “आप भी तो भक्त हैं। आप कुछ सुनाइर ।” और सब विद्यार्थी आइचर्य के साथ देखने लगे कि 
गुप्त जी भी बिना किसी कृत्रिमता के साथ सरल भाव से प्रसन्न होकर कविताएँ सुनाने लगे । गुप्त जी ने कुछ 
छंद 'साकेत' से, और कुछ छुंद द्वापर' से सुनाए। द्वापर में से एक छंद राधा का और संभवत: दो छंद कुब्जा के 
थे। अवधूृत जी से अधिक गुप्त जी के इस कविता-पाठ से हम लोग प्रसन्न हुए! उसके दो कारण थे : एक 
तो गुप्त जी बहुत अनुरोध करने पर कविता सुनाया करते थे और आज बिना विशेष आग्रह के ही वें कविता 
सुनाने लगे थे। और दूसरे, अवधृत जी को उन्होंने श्रृंगार-परक कविता सुनायी और हमारे विद्यार्थियों ने 
यह समझा कि उन्होंने श्रवधृत जी की परीक्षा ली, पर मैंने देखा कि गुप्तजी के मुख पर अविचलित शान्ति की 
रेखाएँ थीं। श्रन्त में गुप्त जी घुल-घुल कर बातें करने लगे । उन्होंने गुरुजी से पूछना शुरू किया कि आपके 
पिता क्‍या करते थे, श्राप कौन संप्रदाय के हैं, क्या शिक्षा है, इत्यादि; और बातें करते हुए स्वामी जी ने 
सिगरेट निकाला और ग्प्त जी के सामने रख दिया। गुप्त जी ने कहा, “मैं सिगरेट तो नहीं पिया करता, में 
तो बीड़ी पीता हूँ । पर यह तो प्रसाद है ।” ऐसा कह कर उन्होंने सिगरेट उठा लिया और पिया भी | श्रन्त 
में प्रसाद लेकर गुप्त जी प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से विदा हो गए। उनके जाने के बाद सभी लोग उनके बड़प्पन 
की चर्चा करते रहे । स्वामी जी ने तो कहा, “तुम लोग तो इस प्रकार से उनको अपने साथ ले जा रहे थे, मालूम 
पड़ता था कि कोई भजन-विरोधी आधुनिक कवि है। मैने तो गुरुजी शब्द सुनकर ही जान लिया था कि इस 
व्यक्ति में कितनी मिठास है और कितनी मर्यादा है। 'गुरुजी' और “महाराज जी' में अन्तर हुआ करता है।* 
विद्यार्थियों ने यहीं एक कटु टिप्पणी की कि गुप्त जी तो मर्यादावादी कवि हूँ, वे भी स्वमीजी के कहने से, वह 
भी अपनी इच्छा से नहीं, धूम्रपान क्यों करने लगे ? विद्यार्थियों दे कभी पहले गुप्तजी को धूम्रपान करते देखा 
नहीं था। स्वामीजी ने हँसते हुए कहा, “प्रसाद का मर्म मर्यादा से बड़ा होता है।” मेरे चंचल बालक 
ने ढिठाई के साथ कहा, “बाबूजी ने कहा है, प्रसाद में सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। अपनी योग्यतानुसार 
ही ग्रहण करना चाहिए।” मैंने कहा, “गुप्तजी बड़े हैं, उनका बड़प्पन देखने की कोशिश करो। कुछ 
दिनों में तुम समझ जाओगे, गुप्त जी ने जो किया वही बड़प्पन था। आज वे हम लोगों के हृदय को जीत 
कर गए हैं। 


श 


जनता के राष्ट्रकवि श्री मगवान्‌ दास 


है 


[_ ६ वर्ष की मेरी वृद्धा स्मृतिशक्ति पैरों पर लड़खड़ाती चलती है, अ्रस्थिर हो गई है। श्रत: मुझे ठीक 
स्मरण नहीं कि श्री मैथिलीशरण गृप्त जी को कब मैंने प्रथम बार देखा; कितु, प्राय: १९२१ और १६२५ 
में निश्चयेन देखा। इससे पहले भी उनका दर्शन किया हो, यह संभव है। मेरा एक ग्रन्थ 'समन्वय' नाम 
का है। उसका मुख्य, सबसे बड़ा अध्याय, काशी के दैनिक आज' में, क्रश: छपा; प्राय: १६२५-२६ में । 
रायकृष्ण दास जी को रुचा, उसको पुस्तकाकार छपाने की अनुमति मुझसे चाही । मैंने बहुत प्रसन्नता से दे दी, 
तथा और कई लेखों की छपी वा हस्तलिखित प्रतियां दीं। मैंने अपने किसी अंग्रेजी, हिंदी वा संस्कृत ग्रन्थ में 
कापी राइट' नहीं रखा--हाँ, प्रकाशकों ने रक्‍्खा, सो भी, मेरे अनुरोध से, पांच वा सात वर्ष के लिए ही । 
रायकृष्ण दास जी ने श्री मैथिलीशरण जी से कहा, और उन्होंने, चिरगांव में, अपने ही प्रेस में छझपाया । उसकी 
पहिली प्रति रायक्ृष्णदास जी ने मुझे दी, उसे में ग्रब तक सुरक्षित रक्‍्खे हूँ । वह संस्करण सन्‌ १६२८ में 
छपा; पीछे दो संस्करण और, सस्ता-साहित्य-मंडल, नई दिल्‍ली ने छापे । इसके पश्चात्‌ जब-जब गुप्त जी 
काशी आए, तब-तब, रायक्ृष्णदास के साथ ही, मुझे दर्शन देते रहे । एक बार, मेरे ज्येप्ठ पुत्र श्रीप्रकाश जी 
के सेवाश्रम' नामक स्थान में, संध्या समय कवि-सम्मेलन हुआ, काशी के कई कवि एकत्र हुए, जिल्होंने 
झपनी रची कविता वा पूर्व-कवियों की कविताएँ, सस्वर सुनाई । श्री गुप्त जी की पारी आई--अपनी 
कविता कोई उनके स्मरण में न श्राई । एकत्र सज्जन हेंसे । गुप्तजी ने अ्रन्य कवियों की कविता सुनाई । 
गुप्त जी ने अपने रचे सब ग्रन्थ मुझे दिए। में बहुत चाव से पढ़ता रहा। प्रायः महाभारत की 
कथाओं का झाश्रय लेकर 'जयद्रथ वध' बहुत उत्तम बना है, स्यात्‌ विद्यालयों के पाठ्त्रमों में भी रक्खा गया है । 
मैंने आपसे प्रार्थना की, बद्धदेव के समय से आज तक, भारत के ढाई सहस्र वर्षों के इतिहास में, महाभा- 
रत से भी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुईं; उनका वर्णन भी कविता में कीजिए ; कितु इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया । 
जनता ने आपको राष्ट्रकवि' माना है और भारत के राष्ट्रपति ने भी आपको भारतीय राज्यसभा का 
सदस्य बना कर माना है। गुप्त जी का यश, ब्रिटेन के भी हिंदी-प्रेमियों में फला है । 
गुप्त जी के एक छोटे, पृथ्वीपुत्र' नाम के नाटक का, एक अंग्रेज विद्वान ने अंग्रेजी में ग्रनुवाद किया है । 
'ए० जी० शिरेफ' नाम के ये सज्जन काशी में कमिश्नर रह चुके हैं । सर्कारी नौकरी त्यागने के पीछे ये ब्रिटेन 
में जा बसे हैं। जब वे काशी में थे, तब से उनसे मेरी जान-पहिचान हुई और अबतक पत्रव्यवहार हो रहा है । 
अभी गत वर्षो में, काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने उनको अपना सदस्य बनाया है । 
मैं परमात्मा से हादिक प्रार्थना करता हूँ कि श्री गुप्त जी को शतायु करें, जिसमें वे हिंदी के साहित्य- 
भांडार में और भी उत्तम-उत्तम काव्यरत्न रकखें । 
अभी पिछले दिनों भारत के भूतपूर्व अर्थमंत्री देशमुख जी ने राज्यपरिषद्‌ में आय व्ययक उपस्थित 
किया--उस समय श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने दस बारह पंक्तियों की कविता में उन पर और उनके आय 
व्ययक पर आाक्षेप किया--उस आशक्षेप से मैं अक्षर-अ्स्‍क्षर से सहमत हँ--कालिदास जी ने महाराज दिलीप 
के वर्णन में लिखा है-- 
प्रजानां एव भूत्यर्य सः ताम्यो बलि भ्रग्नहीत, 
सहन गुणमुत्खष्ट्‌ मा दसे हि रसंरविः। 
श्री देशमुख--- 
भाक्राहामादिष उदांतुं प्रजा: चषति निहेँय॑, 
प्रतिवर्ष वर्धधति जे, करभारान्‌ नवान्‌ नवान्‌। 


४५ 


बहुमुसखी विभूति श्री इलाचंद्र जोशी 


जै 


तय दहा से मेरा परिचय एक प्रकार से तब से है, जब में नौ-दस साल का बच्चा था। तब 'सरस्वती' 
में प्रतिमास उनकी जो कविताएँ प्रकाशित होती थीं, उन्हें पढ़ने के लिए में अत्यन्त उत्सुक रहा करता था । 
विगत मास की सरस्वती की पढ़ाई समाप्त होते - न - होते, में आगामी मास की सरस्वती' की प्रतीक्षा 
प्रत्यन्त भ्रधीरता के साथ करता रहता था। सरस्वती' के प्रति मेरा मन जिन विशेष कारणों से प्रबुद्ध रहता 
था, उनमें प्रमुख था दद्दा के पटाखेदार तुकोंवाले सुन्दर उपदेशपूर्ण पद्मों का प्रबल झ्राकण ! उस युग के सभी 
साहित्यप्रेमी बालकों की तरह मेरी भी एक ही महत्वाकांक्षा थी--मैथिलीशरण गृप्त नामधारी कबि की तरह 
सुन्दर रूप से कटे-छेंटे, परिष्कृत और परिमाजित पद्यों की झड़ी लगा सकने की क्षमता प्राप्त कर सकना । 

जब भारत-भारती' प्रकाशित हुई तब सारे हिन्दी-साहित्य-संसार में ऐसा तहलका मच गया, जिसकी 
तुलना न उसके पूर्व और न उसके बाद किसी साहित्यिक घटना से की जा सकती है। हिन्दी का साधारण से 
साधारण पाठक भी उसे पढ़कर अपने को एक बहुत ही उदात्त भौर ऊँचे धरातल पर पहुँचा हुआ अनुभव करने 
लगा। हम बालकों के लिए तो वह पूर्व ग्रन्थ गीता से भी अधिक मान्य और प्रतिदिन का संगी बन गया। 
दासता की जिस अवमाननापूर्ण स्थिति से होकर तब देश गुजर रहा था, उसकी तीखी पीड़ा का अनुभव तक प्रत्येक 
प्रनुभूतिशील बालक नव राष्ट्रीय जागरण के उस युग में श्रपनेम मं में अत्यन्त तीव्रता के साथ कर रहा 
था। ऐसे वातावरण में जब अतीत की गौरव-गाथा नई श्रोजभरी वाणी में, यथार्थ के निर्मम विश्लेषण की 
निविड़ पृष्ठभूमि में, भारत-भारती' में श्राई, तब उसका जादू का-सा प्रभाव जनसाधारण के अन्तर में पड़े 
बिना न रहा। 

गुप्त जो की काव्य-शैली का प्रभाव मेरी पीढ़ी के साहित्यप्रेमी बालकों, किशोरों और नवयुवकों पर 
काफी लम्बे अर्से तक छाया रहा । पर जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा था और फलस्वरूप काव्यकला के क्षेत्र 
में भी परिवतंन के चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस नई प्रेरणा के सूत्रधार थे प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी 
श्रौर स्वयं गुप्त जी के अन॒ज श्री सियारामशरण गुप्त ॥ छायावादी युग के इन कवियों ने हिन्दी कविता को 
पिछली रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त करके एक नई जीवनधारा उसे प्रदान कर दी थी । 

उस नई प्रगति की पृष्ठभूमि में 'भारत-भारती' तथा गुप्त जी की दूसरी रचनाझों का प्रभाव कुछ क्षोण 
पड़ने लगा, पर दद्ा हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं थे। नए युग के साथ चलते हुए, उसके कदम से कदम मिलाते 

ए, वह निरन्तर आगे को बढ़े चले जा रहे थे। जब मेरी पीढ़ी के साहित्यकार तथा साहित्यप्रेमी यह सोचने 
ही चले थे कि गुप्त जी पिछड़ गए, तब उन्होंने नए युग की नई पृष्ठभूमि में प्राचीन सांस्कृतिक विभूतियों को 
नए ही प्रकाह्ष में साहित्य-संसार के आगे रखना आरम्भ कर दिया। 'साकेत' और यशोधरा' के प्रकाशन ने 
साहित्यजगत में हलचल मचा दी । जब छायावादी युग भ्रपने विकास की पूर्णता पर था, तब 'साकेत' और 
'यशोधरा' उस धारा से तनिक भी मेल न खाने पर भी अपनी विशिष्टता से काव्यगगन को आच्छादित श्र 
साहित्यिक धरातल को झआलोकित करने में सफल हुए थे। इसो एक तथ्य से उनकी प्रतिभा के वैशिष्टयपूर्ण 
चमत्कार का भ्रन्दाज लगाया जा सकता है । 

१९२८ में मैंने तत्कालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियों पर एक तीन्न झालोचनात्मक लेख अंगरेजी में 
लिखकर “मॉडरन रिव्यू' में छपाया था। उस लेख में मैने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारत-भारती' काव्य- 
कलात्मक दृष्टिकोण से महत्वहीन है। तब साहित्यिक प्रगति के सम्बन्ध में मेरे बदले हुए दृष्टिकोण से 
'भारत-भारती' का मेल बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। साकंत' तथा यशोघरा' तब तक प्रकाशित नहीं हुए थे । 
उस लेख के विरोध में चारों भोर से झावाजें उठीं और कई पत्रों में मुस्त पर व्यक्तिगत रूप से श्राक्षेपों की 
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बौछार हुई। यह झारोप लगाया जाने लगा कि मैं हिन्दी-विदवेषी हूँ पौर जान बूझ्कर हिन्दी के साहित्यकारों 
को अपमानित करना चाहता हूँ। प्रत्युत्तर में, मैंने अत्यन्त विनम्र भाव से अ्रपनी ईमानदारी प्रमाणित 
करने का प्रयत्न किया, पर मेरी सफाई में कोई एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था । 

उक्त लेख के छपने के कुछ ही महीने बाद,एक दिन लखनऊ में गुप्त जी से अचानक ्ौर भ्रप्रत्याशित रूप 
से मेरी भेंट हो गई। उसके पहले मैंने उन्हें नहीं देखा था। उन दिनों जिन सज्जन के यहाँ मैं खाना खाने 
जाया करता था, वहीं गुप्त जी भी ठहरे हुए थे। शाम को जब मैं खाना खाने पहुँचा, तब श्रातिथेय महोदय ने 
हम दोनों का परस्पर परिचय कराया । अपने बचपन के आराध्य कवि के प्रथम देन से मेरे शरीर में शाब्दिक 
श्र्थ में पुलक-जनित काँटे खड़े हो गए और अन्तर श्रद्धा से गदगद हो गया । में भावमग्न होकर हाथ जोड़े 
खड़ा ही था कि हमारे आतिथेय महोदय ने विनोदपूर्वक मुस्कराते हुए गुप्त जी को बताया, "यह वही सज्जन 
हैं जिन्होंने 'मॉडर्न रिव्यू” में भारत-भारती' की कड़ी आलोचना की है। 

गुप्त जी यह सुनकर श्रत्यन्त सौम्य भाव से और प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए बोल उठे-- श्राइए 
महाराज, बिराजिए। बड़ी प्रसन्नता हुई आप से मिलकर ।” 

मैं सुस्पष्ट देख रहा था कि उनकी प्रसन्नता केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं थी और न बनावटी ही 
थी। उनकी आँखों से आन्तरिक स्नेहपूर्ण हादिक प्रसन्नता जैसे चू रही थी। में हषष-गद्गद्‌ अनुभूति के साथ 
ही भ्रत्यन्त ग्लानि और संकोच अनुभव कर रहा था। मेरे लिए यह एकदम नया ही अनुभव था कि हिन्दी 
का कोई कवि या लेखक उस व्यक्ति को देखकर आन्तरिक स्नेह और हए्ष का भाव प्रकट करे, जिसने उसकी 
किसी महत्त्वपूर्ण कृति की बड़ी आलोचना की हो । 

मैंने अपनी ग्लानि को दाब्दों में प्रकट करते हुए कहा, “मुझे अत्यन्त खेद है कि मुझे कला की दृष्टि से 
भारत-भारती' की तीत्र आलोचना करनी पड़ी । पर में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसे लिखते समय 
भ्रापके प्रति अश्रद्धा या असम्मान का रंचमात्र भी भाव मेरे मन में नहीं था ।” 

“नहीं महाराज, खेद की कोई बात नहीं है,” सहज भाव से, उसी सौम्य मुद्रा में भुप्त जी बोले । 
“आपने जैसा उचित समझा, वैसा लिखा। और सच पूछिए तो अब स्वयं में भी भारत-भारती' को कोई 
काव्यात्मक रचना नहीं मानता । में उसे केवल पद्च-प्रबन्ध' मानता हूँ ।” 

उनकी इस तरह की स्पष्टवादिता, निरछलता, सहृदयता और विनम्रता का परिचय पाकर में 
पानी-पानी हो गया और उनके महान व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित मैने मौन श्रद्धा से श्रपना सिर झुका दिया । 

'भारत-भारती' की आलोचना का प्रायश्चित्त करने का बहुत ही उपयुक्त श्रौर मनोनुकूल भ्रवसर 
मुझे मिला १६३३ में, जब में भाई साहब (डा० हेमचन्द्र जोशी ) के साथ मासिक 'विश्वमित्र' का सम्पादन कर 
रहा था। तब गुप्त जी का सा्कंत', जो कुछ समय पूर्व तक धारावाहिक रूप में विशाल भारत' में छप रहा 
था, पूरा छपकर तैयार हो गया था। उसकी गहन पृष्ठभूमि और गम्भीर शैली के भीतर से रामायण के पात्र- 
पत्रियों का जो श्रत्यन्त सुन्दर श्रौर मनमोहक काव्यात्मक चरित्र-चित्रण गुप्त जी ने किया था, वह उन्हें सहज 
ही किसी भी युग के महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त था। मैंने उसकी विश्लेषणात्मक 
आलोचना करते हुए मुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा की । 

कुछ समय बाद यशोधरा' के छिटपुट भ्रंश विभिन्न पत्रों में प्रकाशित होने लगे, तब उन्हें पढ़कर मुझे 
लगा कि उसका स्तर साकेत' से भी ऊँचा और गहरा है। मैंने मासिक 'विश्वमित्र' में प्रकाशनार्थ जब गुप्त 
जी से एक कविता भेजने का आग्रह किया, तब उन्होंने 'यशोधरा' का ही एक अश्रंश भेज दिया । वे ही प्रसिद्ध 
और अमर पद थे, जिनका अन्त इस पंक्ति में होता है-- श्राये पुत्र दे चुके परीक्षा श्रब है मेरी बारी ! ” मुझे ये 
पंक्तियाँ इतनी सुन्दर लगीं कि श्राज भी उनका स्वर मेरे कानों में बजता रहता है । 

लखनऊ में (सम्भवत: १६२६ में) प्रथम मिलन के बाद, १६३७ में गुप्त जी से दूसरी बार मेरा मिलना 
भारती-मभंडार के श्री वाचस्पति पाठक के यहाँ लीडर प्रेस (प्रयाग) में हुआ था । तब गुप्त जी बुन्देलखंडी पगड़ी 
झ्रौर एक लम्बा-सा अचकन पहने थे। उनकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी । देखने में वह मुझे प्राय: ७० वर्ष के 
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वृद्ध से लगे। बाद में पता चला कि उन्हें उस बीच काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा है। बड़े स्नेह 
से मुझसे मिले भ्रौर मेरी बेकारी की स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए । 
उसके बाद प्राय: छ:-सात साल बाद साहित्यकार संसद” की अन्तरंग परिषद्‌ की किसी बैठक के सिलसिले 

में मुझे महादेवी जी के यहाँ उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस बार उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व मुझे एकदम 
परिवर्तित रूप में दिखाई दिया। दाढ़ी-मूंछु सब साफ थीं। सफेद खदर की टोपी, खद्दर ही का श्रंगरखा 
श्रौर खहर ही का पाजामा पहने वह ऐसे चुस्त और जवान रहते थे कि लगता था जैसे फ्रती में नौजवानों से भी 
बाजी मार ले जाएंगे। बहुत ही प्रसन्न चित्त लगते थें। बात-बात पर मीठी-मीठी, सरस और शालीन 
चुटकियाँ लेते हुए सबको हँस रहे थे श्ौर स्वयं भी हंसते थे । छः:-सात साल पूर्व मुझे उनके गुरु-गम्भीर व्यक्तित्व 
और वाद्धक्य पर तरस” आने लगा था; अ्रब उनकी स्वस्थ जवानी की सहज चंचलता पर रश्क होने लगा। 
मुझे लगा कि जवानों को उनसे श्रच्छा साथी दूसरा नहीं मिल सकता ! 

तब से मैं उत्तरोत्तर उनके निकट से निकटतर आता चला गया। दिन पर दिन मेरी यह धारणा 
दृढ़ होती चली गई कि उनसे अ्रधिक जीवट का साहित्यकार आ्ाज के युग में मिलना कठिन है। जो लोग उन्हें 
द्विवेदी-युग की समाप्त-प्राय परम्परा का कवि मानते रहे हैं, उनकी धारणा कितनी भ्रान्त है, इस तथ्य का बोध 
मुझे नित्य नए रूप में होता चला गया । मैं इस बात पर गौर करता चला गया कि वह युग की नवीनतम 
प्रवृत्तियों के केवल साथ ही नहीं हैं, बल्कि कई कदम आगे भी दृष्टि रखने में समर्थ हैं। उनकी एक कविता की 
यह पंक्ति श्रक्ष रश: साथथंक है कि-- 

में श्रतीत ही नहीं भविष्यत भी हूँ ब्राज तुम्हारा । 

उनके व्यक्तित्व से, उनकी दैनन्दिन बातचीत से और नई-नई साहित्यिक कृतियों से समझदारों के आगे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह हिन्दी काव्य-साहित्य के भ्रतीत के सूत्रधार, वर्तमान के प्रेरणा-केन्द्र और भविष्य 
के द्रष्टा हैं। मैं ऐसी विभूति के अभिनन्दन के अवसर पर उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ । 
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साधना के कवि श्री जैनेन्द्रकुमार 


पार यद तीसरी क्लास में पढ़ता था, तब मैथिलीशरण गुप्त नाम मैंने सुना। सोचता हूँ कि तब मैं क्‍या 
जानने योग्य रहा हेँगा। अक्षर पढ़ना भर जानता हँगा। पर जिस शाला में मैं था, उसके छोटे- 

बड़े, जान-अनजान, सब बालकों के सिर उन दिनों मैथिलीशरण जी और उनके पद्य ऐसे चढ़ गए थे कि हरेक यह 
दिखलाना चाहता था कि उसको अ्रधिक पद्म याद हैं। मेरे कंठ भी तब कई पद्म बैठ गए थे। मतलब तो 
उनका पूरा हम क्‍या समझते होंगे, फिर भी धरोहर की भाँति सेंतकर उन पद्यों को हम श्रपनी स्मृति में रखे 
रहना चाहते थे। और ढिठाई देखिए, अ्रनुकरण में वैसी कुछ पद्य-रचना भी खुद किया करते थे । 

दिन बीतने के साथ वह नाम कुछ बड़ा ही होता गया । मन के भीतर वह ज्यादा जगह घेरता गया, 
जैसे उस नामधारी व्यक्ति को जबरदस्त आकार-प्रकार का भी होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे । छठी 
क्लास में था कि सातवीं में, उनके जयद्रथ-वध' के खंड पाठ के तौर पर पढ़े। तब ऐसा लगता था कि मैथिली- 
शरण जाने क्या-क्या होंगे। बस पुराण-पुरुषोत्तम ही होंगे और चिरगाँव कोई अ्रनुपम गाँव होगा । 

कौन जानता था कि करिश्मा होने आयगा । लेकिन सन्‌ (१४ के बाद सन्‌ !३१ भी झाया श्ौर करिश्मा 
सचमुच होने में भरा गया । लेकिन जो हुआ, वह करिदमा-सा बिल्कुल नहीं मालूम हुआ । श्ररे, मैंने देखा कि 
यह तो सारी बात एकदम मामूली बात की तरह हो गई ! मैथिलीशरण एकदम मामूली झ्रादमी हैं, चिरगाँव 
बिल्कुल मामूली गाँव है। सब सर्व साधारण है। और, में सोचता हें कि वाह ! 

कहना चाहिए कि चिरगाँव मैं यों ही जा धमका । मानिए कि मान न मान मेहमान' बनने की ही 
बात हुईै। वह कौन मुझे जानते थे। बस, भाई सियारामशरण का शायद एक पत्र उससे पहले मैंने पाया था । 
या श्री कृष्णानन्द गुप्त से, जो चिरगाँव में रहते थे, कुछ चिट्ठी-पत्री हो गई थी। उतना सहारा थामकर 
पूछता-पाछता में गृप्त-लोगों के बड़े-से अहाते में जा मोजूद हुआ । वहाँ खड़े होकर क्षणभर सोचता रह 
गया कि अ्रव क्या कहकर क्या करूँ। पास नीम के पेड़ में पड़े हुए एक झूले में छोटी पटरी रक्‍्खे एक अधेड़ वय 
के महाशय कृशकाय, नीमास्तीन मैली-सी बंडी पहने धीमे-धीमे झूल रहे थे। वह बंडी खद्दर क्या, टाट की थी 
और सच कहूँ तो बहुत सफेद नहीं थी। शौर धोती ऐसी कि मानो क्ृपापूर्वक उसे घुटने से जरा नीचे तक श्रा 
जाने की इजाजत मिली हो । धोती वह बस यथावश्यक ही थी और अपने नाम से श्रधिक काम नहीं करती थी । 
कपड़े का टुकड़ा ही उसे कहिए । 

में अपनी बगल में छोटा सा पुलिंदा दाबे उस बड़े भ्रहाते के बीच खड़ा हुआ कुछ भूल-सा गया कि श्रपने 
साथ कया करूँ ? क्या कहूँ, और क्या पूछूं ? झूलनेवाले तो मन-मन कुछ गुनगुना रहे हैं भ्ौर बाहर का उन्हें 
विशेष ध्यान नहीं है । 

पर मिनिट भर में सब हो गया । किसी ने मुझे संबोधन किया । मैंनें सियाराम को पूछा, भ्रपता नाम 
बताया । जिस पर झट सियाराम मौजूद । कृष्णानन्द भी उपस्थित। और देखते-देखते में आत्मीयता 
से ऐसा घिर गया कि कया कहूँ ! झूलेवाले निकले खुद मैथिलीशरण गुप्त ! और क्षणभर में वहाँ मेरे चारों 
झोर ऐसा घर बन गया कि अपने घर से ज्यादे । उस समय जैसे मुझे थोडी देर के लिए भी इन लोगों के प्रति 
अपने को श्रजनवी समझने के अपराध पर कुण्ठा होने लगी। सचमुच मुझे बहुत शर्म मालूम हुई। न कुछ 
में मेरा पुलिंदा छिन गया । जैसे मेरी गाँठ खो गई । 

और मैंने सोचा कि राम-राम, मैथिलीशरण यह ! यह मैथिलीशरण ! ! 

फिर क्‍या एक रोज में छुट्टी मिलनेवाली थी ? कई रोज वहाँ रहना हुआ । मैं चाहता हूँ कि मेरी 
एक बात वह भी सुन लें श्रौर सब पाठक भी कान खोलकर सुन लें। वह यह कि चिरगाँव के उस घर की खातिर 
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बस झआफत है। अ्रतिथि की खेर नहीं। पर आ्राप नीतिज्ञों से पूछ देखिए कि पेट पर जुल्म नहीं होना चाहिए 
भ्रौर स्नेह भी एक मिकदार में ही श्रादमी झेल सकता है । 

उसके बाद कई बार चिरगाँव जाने का मौका हुआ है। हर बार मैंने यह भ्रनुभव किया है कि उस घर 
में जाकर किसी बाहरवाले में अपना-परायापन या अपना-अ्रपनापन कायम नहीं रह सकता। वहाँ वैसी 
सुध-बुध बिसर जाती है। वातावरण में इतना स्नेह है कि जितना नहीं होना चाहिए। बीसवीं सदी के 
शहरों में रहनेवाला आदमी ऐसे स्नेंह पाने का आदी नहीं होता। उसे अविश्वास से काफी काम पड़ता है 
ग्रौर दम्भ से भी काम पड़ता है। इससे खुले स्नेह में वह कुछ खोया-सा हो सकता है। शहराती को मालूम 
हो सकता है कि यह स्नेह का वर्षण कहाँ है, यह तो सीधा सच्चा आक्रमण है। पर, उस आक्रमण से वहाँ कोई 
बचाव नहीं है। और, बचाव कहाँ से हो, आदमी निरस्र तो पहले हो जाता है । 

चिरगाँव का वह ग्प्त-लोगों का घर बहुत-सी बातों में प्राधुनिक नहीं है। पुरातन है, या कहो सनातन 
है। वह घर, यानी मैथिलीशरण एक ही बात है। घर और वह एक हैं। दोनों में प्रकृति की एकता है। 

चिरगाँव गाँव बीसवीं सदी से अ्रछता है, सो नहीं । बल्कि इसी अहाते के एक ओर एक खासा बड़ा 
छापाखाना है। वहाँ इंजन चलता रहता है श्रौर मशीन की खट-खट गँजती है। तरह-तरह के कल-पुरजे 
इधर-उधर भ्रापको दिखाई देंगे। नए शौचालय में फ्लश-सिस्टम है। इस तरह उस परिवार को चौदहवीं सदी 
की कोई यादगार या खंड नहीं कह सकते। पर निस्सन्देह गृप्त-घराने के अंतरंग में ठेठ भारतीयता 
से हटकर दूसरी वस्तु अभी प्रवेश नहीं पा सकी है। परम्परा सनातन है और उस परम्परा की 
वहाँ अ्रक्षण्ण रक्षा है । 


गुप्त-परिवार का पारिवारिक संगठन नए नमूने का नहीं है। वह पुरातन शैली का है। पर इस 
कारण शिथिल नहीं, बल्कि सक्षम है। इतना सक्षम है कि झ्राधुनिकता को वह झेल ही नहीं रहा है, बल्कि 
समीचीन भाव में उसे गति भी दे रहा है। (मैथिलीशरण और सियारामशरण की कविता को हम पुरानी 
कहकर साहित्य से नहीं टाल सकेंगे। असहमति जुदा बात है। पर जाग उनमें भरपुर है। आँखें उनमें 
मूंदकर नहीं रखी गई हैं।) परिवार वह सम्मिलित ही नहीं, एक है। उसकी जीवन-शक्ति अ्विभक्‍त 
है औौर मैंथिलीशरण मानो उसके प्राण-केन्द्र हैं। 

स्वर्गीय प्रेमचन्द के साथ की एक बात मुझ याद आती है। मेंने पूछा कि मेथिलीशरण जी से तो 
आपकी खुली घनिष्टता है न ? 

बोले कि सो तो नहीं । हाँ, कुछ दिन लखनऊ में साथ रहना हुआ था। लेकिन यही राह-रास्ती 
की यह दुमष्रासलाम है। श्रागे कुछ नहीं । 

मैंने कहा कि यह तो हिन्दी का सौभाग्य नहीं है। नहीं, नहीं, झ्रप दोनों को निकट आना होगा। 
निकट लाया जायगा। बोलिए, कभी चिरगाँव चलेंगे ? 

खैर, उसी बात के सिलसिले में प्रेमचन्द जी ने कहा कि जैनेन्द्र, मुझे एक बड़ा अचरज है। मैथिलीशरण 
ग्रौर सियारामशरण दोनों भाइयों को देखकर मैं हैरत में रह जाता हूँ । लक्ष्मण भी क्या रामचन्द्र के प्रति ऐसे 
होंगे ? जैनेन्द्र, दो भाई ऐसे श्रभिन्न कैसे हो सकते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ्राता । कहीं मैंने उनमें भेद नहीं 
देखा । या तो दोनों में से किसी एक में कुछ कमी है, दम नहीं है, जान नहीं है। या नहीं, तो फिर क्या कहें ? 

मैंने कहा कि दो सगे भाई झगड़ें, क्या यह आप स्वाभाविक मानेंगे ? 

बोले कि श्रौर नहीं तो क्या ? दस्तूर तो यही है। भाई सगे तो छटपन के होते हैं। बड़े होकर 
वे ग्रापस में भाई-भाई तक भी क्‍यों रहें ? लड़ने से उन्हें कौन रोकता है ? मैं तो देखता हूँ कि सगे भाई भ्रधिकतर 
दुश्मन बनकर ही रहते हैं, स्पर्डा से वे बच नहीं सकते । 

मैंने कहा कि दुनिया की तो मैं क्‍या जानूँ, लेकिन सियाराम श्रौर मैथिलीशरण में क्या, बल्कि उनके 
संभी भाइयों में सचमुच जरा भी भेद नहीं है। मैं तो चिरगाँव कई बार हो झाया हूँ । 
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प्रेमचन्द जी बोले कि यही तो । प्रेमचन्द जी भ्रपने इस विस्मय को कभी नहीं जीत सके । वह मानो 
उनके भीतर हल ही नहीं होता था। पर उधर जब यह बात मैंने गृप्त-भाइयों को सुनाई तो उन्हें प्रेमचन्द जी 
के विस्मय पर बड़ा विस्मय हुआ । दो भाइयों के बीच कुछ भ्रन्यथा सम्बन्ध सम्भव भी हो सकता है, मानो यही 
उनके लिए अकल्पनीय था। 

तो यह अंतर है। शहरी के लिए अ्रविश्वास स्वाभाविक है और परिवार का विभकत होते जाना 
स्वाभाविक है। यहाँ तक कि पति-पत्नी में भी पृथक अधिकार की भावना हो आए । 

पर यह शहरियत, विशेषता से मैथिलीशरण जी के प्रयत्न से उनके परिवार को नहीं छ सकी है। 
मैथिलीशरण जी में इसकी छत नहीं है। 

इससे वह अपने व्यवहार में हादिक हैं। ऊपरी लिहाज में चूक सकते हैं। अदब के नियमों में भूल 

कर सकते हैं, पर अपनी भूल में भी वह हादिक हैं श्र प्रेम को नहीं भूल सकते । हृदय को पीछे रोककर चलना 
उन्हें कम आता है। 

में मानता हूँ कि पारिवारिक अर्थात्‌ पारिपाश्विक वातावरण की इस सुविधा के कारण उनका काव्य 
संघर्ष-जनित पीड़ा से इतना अछता रह सका है। उसमें वेदना का उभार नहीं है, जैसी कि सुरक्षित व्यवस्था 
है। वह दुर्देमननीय नहीं, मर्यादाशील है। 


नाम बड़े, दर्शन थोड़े --उनकी पहली छाप मुझ पर यह पड़ी । शुरू में चाहे यह अनुभव मुझे कैसा 
भी लगा हो, पर पीछे ज्यों-ज्यों मैं जानता गया हूँ, मालूम हुआ कि दर्शन को थोड़ा रखकर ही उन्होंने भ्रपना 
नाम बड़ा कर पाया है। अपने चारों ओर दर्शनीयता उन्होंने नहीं बटोरी । बल्कि कहो कि वह उससे उल्टे 
चले हैं। रूप उन्होंने श्राकर्पषक नहीं पाया, इतने से ही मानो मैथिलीशरण सन्तुप्ट नहीं हैं। अपनी ओर से 
भी वह किसी तरह उसे आकर्षक न बनने दें, मानो इसका भी उन्हें ध्यान रहता है। लिबास मोटा, देहाती 
झौर कुढंगा । सज्जा यदि हाँ तो तद्नुकूल और आधुनिक फंन्सी के प्रतिकूल । सिर पर बुंदेलखंडी पगडी, 
घुटने तक गया कुरता और लगभग घुटने तक ही रहनेवाली धोती । बाल इतने छोटे कि उन्हें चाहकर भी 
संवारा न जा सके । शरीर कृश और श्यामल । मुूंछ बेरोक उगती हुई, जिसमें कोई छंटाव नहीं। मानो 
दीखने वालों को अपने समूचेपन से मैथिलीशरण घोषित करना चाहते हों कि मैं किसी संभ्रम के योग्य प्राणी नहीं 
हैँ। उत्सुकता का, या शोभा का, या समादर का पात्र कोई और होगा । में साधारण में साधारण हूँ । देखो 
न, में तो ऐसा हूँ कि जिसे जरा ऊपरी ढंग भी नहीं श्राता। फिर भी सच यह है कि उनके ढंग में भी एक 
अपनी आन है । एक निजत्व है । 

खेर, मालूम होता है कि अपने बारे में वह न गलतफहमी खुद चाहते हैं, न भ्रौरों में चाहते हैं। जो हैं, 
सो हैं। न अधिक मानते हैं, न श्रधिक दीखते हैं। और जो हैं, उससे कम कोई मानना चाहे तो उसे 
भी छट्टी है। लेकिन सच यह है कि कम माना जाना भी उन्हें पसन्द नहीं है। इज्जत में व्यतिरेक 
नहीं श्रा सकता । कुल के और श्रन्य प्रकार के गौरव की टेक उनमें है। उस मामले में वह दुबंल भी हैं, 
हठीले भी हैं । 

प्रतीत होता है कि दुनिया में इस यथार्थ की स्वीकृति के द्वारा वह भ्रपनी महत्ता बना सके हैं। निषेध 
अ्रथवा चुनोती-मूलक उनका महत्त्व नहीं है। किन्हीं नए मूल्यों की प्रतिष्ठा उनके जीवन में नहीं है, मान्य की 
ही मान्यता है। 


गाम्भीयं ? नहीं भाई, वह मैंने नहीं पाया। और श्पनी जानें। मैं तो भ्रपनी कहें ! गम्भीरता 
की मैंने कमी पाई। कमी भी सोच-समझ कर कह रहा हूँ । किसी के बुरा मानने का डर न हो तो शायद 
कहूँ कि भ्रभाव पाया। और कुछ मैथिलीशरण श्रावश्यकता से भ्रधिक हों, गम्भीर भ्राशा से कम हैं। शायद 
आवद्यकता से भी कम हैं। मैं भ्रनुमान कुछ करता था, निकला कुछ | विद्वान्‌ को गम्भीर होना चाहिए । 
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पर मैथिलीशरण जी के ऊपर विद्वत्ता ढंग के साथ टिकती मैंने नहीं देखी । बीच में चपलता झाँक ही उठती है । 
कभी तो डर होता है कि क्या वह सचम्‌च पचास से ऊपर के हैं भी ? मालूम होता है कि जो भी हों, पर भ्रब भी 
बचपन है। जिससे बुढ़ापे की आ्रशा हो, उसकी जवानी हमें बचपन न लगेगी, तो क्या लगेगी ? धीमे नहीं 
चलते, तेज चलते हैं। कहीं पचास के ऊपर उम्नवालों का भाग-कूद के खेलों का भारतीय ट्रनामेंट हो जाय, तो 
मैथिलीशरण का नम्बर क्षत्तिया पिछड़ा नहीं रह सकता । जहाँ मैं सोचता रह गया हूँ, वे कर गुजरे हैं। सड़क 
पर हम कई जन जा रहे हैं, एक बच्चा किसी की चपेट में आकर रास्ते की धूल में गिर पड़ा, तो 
झ्राप में से पहले वह होंगे जो उसे उठाएँगे । सूझ-बूझ उनमें जगी रहती है। परिस्थिति से वे दबते नहीं हैं । 
मानो परिस्थिति के प्रति दबंग रहते हैं। आधुनिक सूट-बूट वाले समाज में भी अगर उनका पहुँचना हो जाय 
तो अपने देहाती बाने को लेकर वहाँ भी वह मन्द नहीं दीखेंगें । टी-पार्टी होगी तो न चाय पीएंगे, न शायद 
कुछ खाएँगे। कदाचित फल भी न छएंगे । पर उस पार्टी में अपने परहेज के कारण असमंजस में किसी को 
न पड़ने देंगे। मिलेंगे, बोलेंगे, हँसेंगे शौर श्रपनी चाल-ढाल की अभ्रसाधारणता पर या कि परहेज पर मानो 
किसी का भी ध्यान तनिक न रुकने देंगे । गलती वह बड़े सहज भाव से कर सकते हैं, पर कुंठित व्यग्रता या 
ग्रसमंजस द्वारा अपनी गलती को डबल गलती बनाने की गलती वह कभी नहीं करते । मानो अपने व्यवहार 
से वह स्पष्ट व्यक्त रखते हैं कि (आपके ) समाज का अदबकायदा कुछ है तो वह जरूर है। पर मैं जितना 
जानता हूँ, उतना ही जानता हूँ। अधिक नहीं जानता, इसकी लज्जा से अपनी उपस्थिति में मैं किसी को 
लज्जित नहीं होने दंगा। आपकी उदारता के सम्मान में अपनी त्रुटि पर मन्दभागी दीखने का अपराध में 
नहीं कर सकता । 
पर अ्दब-कायदे के प्रति अवज्ञा उनमें नहीं है। अ्रवज्ञा किसी के प्रति नहीं हैं । इस बारे में वह कमज़ोर 
तक हैं। पुरानी परिपाटी का अदब-कायदा उनसे नहीं छूट सकता । वह हरेक से शालीनता की आशा रखते 
हैं। छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है। सबको अपना पद देखकर चलना चाहिए। अपने प्रति भी अविनय 
उन्हें दुस्सह है। इसलिए कम कि वह उनके प्रति है, अधिक इसलिए कि वह झविनय है। इसी से श्रविनय के 
लिए वह अपने समान किसी को क्षमा नहीं कर सकते । वह निवेदन तक झुक सकते हैं। हो सकता है कि 
झुकने में वह हद लाँध जायें । पर किसी के मान को चुनौती दें यह अ्रसम्भव है । अपने से बड़ों को बड़ा मानते 
हैं औ॥्लौर यह हो सकता है कि इसमें अपने से छोटों को भी बड़ा मान बेठें । लेकिन जिनको अपने से छोटा मानना 
होता है, उनसे वह प्रत्याशा रखते हैं कि छोटों की तरह बड़ों का मान रखकर वे चलें। वय की अवज्ञा उन्हें 
नापसन्द है। और वय की व्‌ द्धता के कारण मूढ़ भी उनके निकट आदरणीय हो सकता है। विद्या बुद्धि 
नहीं, गुण भी उतना नहीं, जितना सामाजिकता के लिहाज से मनुष्य-मनुष्य के प्रति श्रपने व्यवहार में वह भेद करते 
हैं। राजा और रंक उनके लिए समान नहीं हैं। राजा को हुजूर' कहेंगे । रंक को तु” भी कह देंगे । 
लेकिन दबेंगे राजा से नहीं, दबाएँगे रंक को भी नहीं । 
सामाजिक मर्यादाओं को बुद्धि-बल से इनकार करके चलने की उनमें स्पर्धा नहीं है। वंसी रुचि और 
संस्कार ही नहीं हैं। व्यावहारिक समता उनके संस्कारों के प्रतिकूल है। हरिजन के श्रर्थ जबरदस्त कविता 
भ्रौर जबरदस्त उत्सग्ग वह कर सकते हैं, पर चौके की और बात है ! और छत-छात--वह भी भ्ौर बात है । 


कवि में साधारण व्यक्ति से क्या विशिष्टता है ? शायद यह कि वह भावुक अधिक होता है। इसमें 
गर्भित है कि सहनशील कम | दृढ़ की जगह उसे कोमल होना चाहिए। 

मानव-स्वभाव का विकास दोहरा होता है, दो दिशाश्रों में होता है। एक और उपमा व्यक्तित्व 
की दी जाती है कि पर्वत की नाईं भ्रचल, वज्ञ की भाँति भ्रनिवार्य और कठोर, इत्यादि । ये उपमाएँ सन्‍्त- 
महात्माश्रों पर फबती हैं। दूसरी तरह की उपमाएँ हैं कि कुसुमवत्‌ कोमल, जल सरीखः तरल, आदि । इन 
उपमाझों के योग्य कवि होते हैं। जैसे बारीक तार का कसा हुआ कोई कोमल वाद्य-यन्त्र । तनिक चोट 
लगी कि उसमें से झंकार फूट आई। 


श्र 


मैथिलीशरण किस कोमल वाद्य-यंत्र के समान हैं, यह तो मैं नहीं जानता । संवेदन की मृच्छेना की 
सृक्ष्मता मैं क्या समझूं ? लेकिन वह भपने भ्रावेशों को वश में रखनेवाले महात्मा नहीं हैं। भावेझों के साथ 
बहुत कुछ सम-स्वर होकर बज उठनेवाला कवि का स्वभाव, उनका है। बहुत कुछ सम-स्वर कहा, एकदम एक- 
स्वर नहीं कहा । जो पूरी तरह श्रपनी ही तरंगों के साथ एकात्म है, उनमें तो मानो अपना कुछ है ही नहीं । 
जो है त्रिगुणात्मक लीला है। वे स्वयं उद्वेलित नहीं होते । ऐसा पुरुष कवि होता है भ्नौर श्रनायास महात्मा 
भी वह है। मैथिलीशरण उनमें नहीं हैं। पर अपने श्रावेशों के साथ वह हार्दिक झवदय हैं। इसी से उनके 
काव्य में प्रेरणा है और सचाई है । झोंका आया कि क्रोध में उनके नथने फूल श्राए, आँखें लाल हो गईं और 
शिराएँ मानो फड़क उठीं। यह हो सकता है। पर झोंका बीता कि किस बात पर उनकी आँखें नहीं डबडबा 
झाएँगी, यह ग्राप नहीं कह सकते । 

कभी कविता-पाठ करते आपने उन्हें देखा है ? मैंने देखा है। उसमें संगीत की बहार नहीं रहती । 
अभिनय-कौशल नहीं रहता । पर जैसे उनकी वाणी कविता के भाव के साथ एकरूप हो जाती है। जो दाब्द 
है, मानो वही स्वर है। स्वर का आरोह भाव की लय पर मानो श्राप ही उठता है श्रौर भाव के उतरने के 
साथ मानो ग्रवरोह स्वयं शने: शने: झ्रा जाता है। ध्वनि लय के अनुसार चलती है। कविता के भाव से 
अलग होकर मैथिलीशरण जी के काव्य-पाठ में श्रोता के लिए मानो रस की कोई बात नहीं रहती । जो कविता 
है, वही कविता का पाठ है। 

मंथिलीशरण स्वकेन्द्रित नहीं हैं। इससे उनकी कविता भक्ति की प्रेरणा में से झाकर भी रहस्यमयी नहीं 
है, उपासनामयी है। न उसमें चहुँआलेर के दबाव की पीड़ा है। समस्या के भार से भरी हुई वह नहीं है । उसमें 
आवेदन और निवेदन का स्वर मध्यम है । उसमें कुछ-कुछ झ्रादेश की बलिष्ठता है, भर प्रतिपादन की स्पष्टता 
है। उनका काव्य कथनानुसारी है। वह घटना के साथ चलता है। आत्मलक्षी नहीं, स्व परोपकारोपलक्षी है। 

मैथिलीशरण कोमल हैं तो दूसरे को लेकर, भावप्रवण हैं तो दूसरे के निमित्त । मानो स्वयं में उनके 
पास कुछ खच्चने को नहीं है। पुण्यइलोक पुरुषों की गाथाएं हैं, और उनका भी गान उन्हें बस है। उसके 
झागे अपना निज का आवेदन-निवेदन क्‍या ? 


मुझे प्रेमचन्द की याद झ्राती है। प्रेमचन्द निरीह थे, एकाकी । मैथिलीशरण अमित्र नहीं हैं, उस भ्र्थ 
में अकेले नहीं हैं। प्रेमचन्द दुनिया को लेकर परेशान रहें। उसका सुधार करते रहे और प्रपना बिगाड़ 
करते रहे । कम में लोकसंग्रह से विमुख रहे, चिन्ता में लोकसमस्याभों से घिरे रह । मेथिलीशरण लोकसंग्रह 
से उतने विमुख नहीं हैं श्नौर उनकी बुद्धि लोकोत्तर की श्रोर है। उनका इहलोक श्रस्तव्यस्त नहीं है। उनकी 
चिंता इससे सुविधा-प्राप्त है। प्रेमचन्द मानसिक चिन्ता, यानी साहित्य से इस लोक के थे। ऐहिक कार्य 
के दृष्टिकोण से मानो वह यहाँ रहते नहीं थे। पर मैथिलीशरण का साहित्य द्वारा लोकोत्तर से नाता है। 
ऐहिक विचार में वह ऐहिक हैं। 

मशीन में मैथिलीशरण कविता से शायद कम दिलचस्पी नहीं लेते। कल-पुरजों में उन्हें भ्च्छी गति है, 
भ्रौर रस है। आपके यहाँ कोई पुराना इंजन है, तो मेधथिलीशरण जी को याद कीजिए। वह जरूर कुछ 
प्रॉफर देंगे। अरे, इंजन ठीक होकर झ्राज नहीं कल तो काम आायगा। व्यवहार में व्यर्थता छूट जाय, पर 
काम की बात उनसे नहीं छूट सकती । वह जब बनिए हैं, तो भ्रध्रे नहीं हैं। यह पक्ष उनमें पूरा उतरता है । 
चाहे इस पक्ष में ब्राह्मणत्व उनका कुछ दब भी क्‍यों न जाता हो । वह टोटे में रहना नहीं जानते । और टोटा 
है तो व्यवसाय का टोटा है, जो कि लगा ही रहता है। यह नहीं कि वह पैसा कमाने के सम्बन्ध में बहुत तल्‍लीन 
हो सकते हूँ। मुझे जान पड़ता है कि द्रव्य-विचार में उन्हें लीनता प्राप्त हो नहीं सकती । पर व्यवसाय की 
बात में भ्रचतुर उन्हें आप मत जानिएगा। 

अ्रपने सम्बन्धों के बारे में वह सावधान हैं। हर कोई उनका दोस्त नहीं बन सकता। पर दोस्त 
बनकर कुछ झौर नहीं बन सकता। , उनका विश्वास मेहगा है। दिल बह अपना बहुत भ्रधिक नहीं बाँटते । 


ह्ड 


वह भीड़ के श्रादमी नहीं । भीड़ में वह अकेले हैं। न वह भीड़ को दिशा दे सकते हैं, न उसका साथ दे सकते 
हैं। वाणी उनकी मुक्त नहीं श्रौर वह प्रवास-भीरु तो क्या, पब्लिक-भीरु हैं । 

बहुत कुछ उनको अनायास सिद्ध है। कविता में शब्द और तुक । सफर में तीसरा दर्जा। भूषा 
में सादगी, वेश में चिरगाँवता । प्रेम में भ्रपत्य-प्रेम /॥ वाणी में मित भाषण और साहित्य में सुरुचि । इन 
सभी के लिए प्रयासी को प्रयास लगता है। राष्ट्रीय व्यक्ति के लिए रेल का तीसरा दर्जा भ्रभी तक सहज 
नहीं है, वह गौरव का विपय है । किन्‍्हीं को जरूरत रहती है कि कोई उन्हें देखे, किन्हीं को जरूरत रहती है कि 
कोई उन्हें न देखें । यही हाल हमारे साथ सादगी का है। पर मैथिलीशरण जी को मालूम होता है कि 
दूसरी कोई बात मालूम नहीं । 

वह श्रंग्रेजी नहीं जानते । पर अंग्रेजी में चलनेवाली राजनीति को वह जानते हैं। सबेरे डाक आई 
कि चिट्टियाँ देखीं। फिर अखबार ले लिए । अखबार जल्दी उनसे नहीं छूटते । वह बातों को जानकर 
नहीं, जिन्हें जानते हैं उनके विषय में कुछ महसूस करके दम लेते हैं। वह अपने जानने को मानों हृदय के साथ 
भी जोड़े रखना चाहते हैं। इससे आधुनिक विचार-धाराओ्ों से वह भ्रवगत ही नहीं रहते, उनके प्रति 
सहानुभूति रख सकते हैं। उनकी श्रास्था बौद्धिक नहीं है । बौद्धिक तल पर अ्रतः वह बन्धनहीन और उदार 
हैं और धीरता से प्रश्नों की गहराई छ सकते हैं। बारीक बातें उनसे नहीं बचती और मानस-सम्बन्धों की 
परख में वह सूक्ष्म-दर्शी हैं। चिरगाँव से न टलना उनके हक में भीरुता ही नहीं है, साधना भी है। प्रकृति से 
ग्रधिक वह साधना से कवि हैं । 





६४५ 


अहिन्दी भाषियों 
के सर्वाधिक प्रिथ श्री प्रभाकर माचवे 


जौ 


भ्री गुप्त जी की पहली झाँकी मुझे सन्‌ १९३३ की याद है। उन दिनों मैं और श्री वीरेन्द्र कुमार जैन 
! इन्दौर में पढ़ते थे। 'यशोधरा' की पहली प्रति आते ही वीरेन्द्र और मैंने, पागल की तरह एक दिन भर 
रात एक साथ बैठकर उसकी सरस काव्यधारा का आस्वाद किया; एक सिटटिग' में पूरा पढ़ चुके थे। मैंने 
उसके बाद कितनी बार उसका पारायण किया और गुप्त जी के अन्य कई ग्रन्थों को अहिन्दी भाषियों को भी 
पढ़ाया, यह याद नहीं। हम दोनों वीरेन्द्रकेशवसाहित्य-परिषद की ओर से जो वसन्‍्तोत्सव-कवि-सम्मेलन 
टीकमगढ़ में मेला होता था, उसमें शरीक होने गए थे । वहाँ पहली बार गुप्त जी को देखा । पीली पाग थी । 
छोटी-छोटी मंछें थीं, लम्बा अंगरखा और गले में बाकायदा राजकवि का सा उपरना था। तब गुप्त जी 
वैष्णवी तिलक भी लगाते थे। मेरे मन पर प्रभाव पड़ा--पूरे सामंती राजकवि का--वैसे ओरछा की भूमि कवि 
केशवदास की याद भुला न सकी थी। मुंगी अजमेरी और सियारामशरण जी को भी तब निकट से देखा । 
गप्तजी में उत्साह तब खूब था, चलते थे तो दोनों कन्धों पर का दुपट्टा फहराता चलता । एक ही चीज तब की 
याद है कि इस सारे साजवाज में वे तम्बू के बाहर आकर बीड़ी पीते जाते, जो बड़ी झ्टपटी लगती । पर शायद 
यही उनके प्रजातंत्रवादी होने की प्रतीक घटना थी। उन्हें आसपास के साहित्यिक घेरे रहते। उनसे वे 
हँसी-मजाक करते, बुन्देलखंडी बोली में बोलते जाते । वहीं मैंने गुप्त बन्धुओं का, बनारसीदास जी का और 
मुशी अजमेरी का पेंसिल-स्केच खींचा, जिन पर उनके हस्ताक्षर लिए। ये रेखाचित्र बाद में आरती' में सन्‌ 
“४० में मेरे लेख 'कलम और कूची के साथ ' में पूरे दो पृष्ठ में छापे गए हैं । सो गुप्त जी के पहले दर्शन जो मैंने 
बाईस वर्ष पूर्व अपनी १६-१७ वर्ष की आय में किए थे, वे चित्र मुझे अब भी याद हैं । वहाँ ओरखेश की प्रशस्ति 
में गृप्त जी ने कोई रचना पढ़ी थी, ऐसा मुझे स्मरण है। उसी वीरवसन्तोत्सव में देव पुरस्कार प्रतिवर्ष देने 
की घोषणा वीरेन्द्रसिह्द जू देव ने की थी । 
वहाँ की एक दूसरी दिलचस्प घटना मुझे याद है। सियाराम जी अमरूद खा रहे थे, ऐसा वह स्केच' 
में खींच रहा था। तब एक कोई स्थानीय कवि अपना लम्बा सा काव्य लेकर गुप्त जी के तम्बू में उन्हें सुना रहे 
थे। गप्न जी ने आँखें मूंद ली थीं। बड़ा उबानंबाला वह काव्यश्रवण निश्चित रहा होगा। आधे 
घण्टे चलता रहा । हम सब थक चुके थ, पर गुप्त जी के चेहरे पर शिकन नहीं थी । बीच-बीच में यांत्रिक ढंग 
से वाह-वाह' की दाद भी देते जाते थे। इसके बाद अनेकों बार, गुप्त जी के घर में, रेडियो में, साहित्यकार- 
संसद में और अन्यत्र मेने गुप्त जी को अन्य कत्रियों की रचनाओं को प्रोत्साहन देते, आशीर्वाद रूप में दाद देते 
देखा-सुना है। पर पहले दर्शन की वह बात अभी भी मुझे याद है। जाड़े के कारण अपने तम्ब में कनटोप 
पहने गृप्त जी बेठे थे। शायद हुक्‍का भी पास था। जब वे कवि जी अपना उबा देने वाला काव्यपाठ 
पूरा कर चुके, तब राय माँगने लगे। गुप्त जी ने कहा, “भाई, हमारा तो मन ऐसा है कि आपकी पहली 
पंक्ति सुनते ही हम एक दूसरे ही उसी समान भाववाली काव्यपंक्ति के कल्पनालोक में पहुँच गए, उसी का विचार 
करने लगे और उसी में डूब गए । फिर ख्याल नहीं रहा कि आपने आगे क्‍या सुनाया | ” श्रत्यन्त मध्रता- 
पूर्वक उन्होंने यह बात कही । इससे मुझे लगा कि गुप्त जी ने ऐसा दिव्य संतुलन अपने मन औौर इन्द्रियों के 
बीच में पाया है कि कान, आँखें, जिह्मा आदि अपना कार्य करती जाती हैं, बराबर चलती रहती हैं-- 
सहज कम कौस्तेय--और उनका मन उससे निलिप्त, अनासक्त रहता है। यह निरी औपचारिकता या 
शिप्टाचार नहीं । मुझ लगता है कि गुप्त जी का मन कहीं किसी ऊँची, पहुँची हुई साधना में सदा संलग्न 
रहता है, जबकि उनका व्यवह्ार-पक्ष विचारपक्ष से भिन्न, सहज कलकल नित्य बहता रहता है। समुद्र के 
भ्रतल की आग का अन्दाजा क्या उसके तटवर्ती तरंगायित या सतही स्वरूप से लगाया जा सकता है ? 


हा 


गुप्त जी के महाकवित्व का स्रोत भी यही उनका श्रन्तवबंर्ती अनासक्त एकान्त सेवन है। उनकी बाह्य सुमधर 
सामाजिकता मात्र नहीं । 


गुप्त जी को दूसरी बार सन्‌ ३६ में प्रयाग की 'हिन्दुस्तानी एकेडमी' के जलसे में देखा । मैं आगरे में 
विद्यार्थी था श्रौर माखनलाल जी के साथ वहाँ गया था। वहाँ उनके ठट्ठे-मजाक, प्रमचन्द और उनके बीच 
उन्मुक्त हास्य-विनिमय को भी देखा। एक शाम को कवि-सम्मेलन हुआ । विजयानगरम्‌-हॉल में बह 
सम्मेलन हुआ था और गुप्त जी तब द्वापर' की रचना कर रहे थे, उसमें से 'कंस' अंश सुना रहे थे । यह काव्य- 
पाठ उनके मुख से सुनना और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सार्वजनिक सभाओं में तब गुप्त जी बहुत कम अपनी 
रचनाएँ पढ़ते थे। लड़के तो लड़के ठहरे, और तिसपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के । उनके लिए 
तो बच्चन की मधुशाला' का नशा प्रधान था। वे बहुत शोर मचाने लगे । जैसे सन्‌ ३४ के इन्दौर साहित्य- 
सम्मेलन के कवि-सम्मेलन में महादेवी जी ने कविता पढ़ना छोड़ दिया, वैसे ही उस समय गुप्त जी भी क्रोबित 
होकर कंस' का पाठ अधूरा ही छोड़ कर बेठ गाए ।  भीड़-भड़क्के से गुप्त जी हमेशा बचते रहे है । साहित्य- 
सम्मेलन का अध्यक्ष-पद उन्होंने तीन बार अस्वीकृत किया । उनके गुरु महावीरप्रसा।दजी द्विवेदी भी सम्मेलन 
के अध्यक्ष न बने ! न प्रेमचन्द, न प्रसाद, न निराला को सम्मेलन ने अध्यक्ष बनाया। इसलिए जो कुछ 
उन्होंने श्रजित किया, वह चिरगाँव जैसे ब॒ुन्देलखंड के अंचल में, एक देहात में, जनता की कोलाहलमयी 
दृष्टि से दूर रह कर, केवल काव्यरचना के सहारे ही । हिन्दी में गुप्त जी एकमात्र श्रेप्ठ कवि हैं , जिन्होंने 
केवल कविता लिखी है, गद्य नहीं के बराबर लिखा । अन्य सब कवियों ने बहुत-सा गद्य लिखा है; किसी ने 
नाटक, किसी ने उपन्यास, किसी ने कहानियाँ, किसी ने श्रालोचना, किसी ने निवन्ध या संस्मरण । पर ग॒प्त जी के 
लिखे गद्य-निबन्ध दो ही तीन मिलते हें---एक बार द्विवेदी-अ्भिनन्दन-पग्रन्थ में कवि-दुष्टि पर कुछ लिखा था, कि 
वर्षो बाद कुछ अनुज सियारामशरण के संस्मरण-रूप । इधर रेडियो से एक दो वातएं-- मेरी पहली रचना, 
अन्योक्ति', मेरी काव्य-दुप्टि' आदि; ये लिखवाई गई होंगी--वर्ना गद्य-पथ उनकी राह नहीं। इसीलिए वे 
न तो धुंश्राधार भाषण देना पसन्द करते हैं, न पुस्तकों की भूमिकाएँ या लम्बे-लम्बे प्रश्स्ति-पत्र लिख देना । 
बहुत अधिक भावमय हुए तो दो-चार पंक्तियाँ पद्य की लिखकर वे अपनी बात पूरी कर देते हैं। जवाहरलाल 
नेहरू को सन्‌ '५० में दिए गए हिन्दी अभिनन्दन-प्रन्थ में आरम्भ में ही उनकी चार पंक्तियां हैं । 

इधर सन्‌ ४० से “४६ तक कई बार लखनऊ रेडियो भी मुझे जाना हुआ और दो-तीन बार चिरगाँव 
ठहरा । गृप्त जी के झ्राग्रह पर उनके यहाँ झातिथ्य भी ग्रहण किया। उनको और निकट से जाना। 
इस बीच में बतला दं कि सन्‌ ३८ में मैने इन्दौर से प्रकाशित होनेवाले मराठी मासिक मालव साहित्य में एक 
लेखमाला हिन्दी साहित्यिकों पर लिखी, जिसमें महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के वाद गुप्त-बन्धओं पर लेख लिखा । 
लेख का छुपना था कि एक अधिकारी सज्जन ने मेरे विरोध में उसी पत्र में लेख लिखा, जिसका शीपक था--- 
माचव्यांची मराठी वर मोहीम (माचवे की मराठी के खिलाफ महिम ) । मेने हिन्दी का पक्ष लेकर पुनः उन्हें 
सप्रमाण उत्तर दिया । 

चिरगाँव में उस जमाने में दाल की चक्‍की के पास छोटी सी सहन में दोठ भज्जा' बेठते थे। तब 
पता चला कि गृप्त जी अपनी रचनाएँ मूलत: स्लेट-पटिया पर लिखते हँ--बाद में 'फेश्रर' करते हँ। उनके 
उस कमरे को भी देखा, जहाँ 'साकेत' पूरा लिखा गया था। सादा कमरा, अन्दर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
सम्पूर्ण ग्रन्थ रखे हुए और एक बड़ी-सी घड़ी । संस्कृत साहित्य का गुप्त जी ने बड़ा गहरा श्रध्ययन किया है । 
उनके संस्कार उसी से बने हैं । 

उनके धुले हुए चौके से दूर बैठ कर उनके यहाँ का भोजन भी पाया । जितने अल्प समय में वहाँ 
रहा, उनकी जिज्ञासा-वृत्ति से मैं बड़ा प्रभावित हुआ । सन्‌ “३६ के दिसम्बर में बापू ने सेवाग्राम में मेरा सम्बन्ध 
पक्का किया था और सन्‌ ४० में नवम्बर में मेरा विवाह हुआ । तब गुप्त जी की शुभकामनाएं मुझे विशेष 
रूप से मिलीं । 


६७ 


चिरगाँव की पहली यात्रा में गुप्त जी ने श्रपने छापेखाने के पास के स्टोर में जमा अ्रपनी सारी 
रचनाओं में से एक-एक चुनकर उनका 'सेट' दिया। वहीं मैंने उनसे पूछा था कि गुप्त जी, मैं जानना चाहता हूँ 
कि आपकी कौन-सी काव्य-पुस्तक सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है ? यानी, किस पुस्तक के संस्करण सबसे भ्रधिक 
हुए हैं? गुप्त जी सहज भाव से बोले---“भज्जा, जो कोर्स हो जात हैं, बाकी तो एडीसन हो जात हैं, वर्ना जे 
'काबा और कबंला' जैसी ही पड़ी हैं।” 

गृप्त जी सन्‌'४१में आगरा की सेन्‍्ट्रल जेल में थे,तव जीवनसाहित्य' में उन पर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण 
लेख लिखा था--खास तौर से पुलिस की ज्यादती के प्रति अपना क्षोभ तीब्रतर शब्दों में व्यक्त करते हुए । 
बंगाल के अकाल के दिनों की बात है। मैं लखनऊ रेडियो से दद्दा की पुस्तकें नकुल' भौर अ्रनध' की रिव्यू 
करने जा रहा था, तो चिरगाँव ठहरा । मेरे पास मिन मसानी की अन्न की कमी के विषय में छपी कोई 
अंगरेजी पुस्तिका थी, जो पद्मा पब्लिकेशन से छपी थी । गुप्त जी अंगरेजी से अ्रनभिज्ञ हैं। पर पुस्तक का 
पूरा रसास्वाद लेना चाहते थे । मैंने उसका अनुवाद करके सुनाया । बहुत प्रसन्न हुए। तब ही मैंने जाना 
कि उमर खेयाम' की रुबाइयों का अनुवाद भी गुप्त जी ने फिज्जेराल्ड पढ़कर नहीं, बल्कि मूल फारसी का 
अनुवाद सुनकर उसके सहारे किया था। अंगरेजी से अनभिन्न होना उनके हक में एक बहुत बड़ा वरदान 
सिद्ध हुआ--वे अ्रपनी कविता की श्रेण्य (क्लासिक ) वरेण्यता कायम रख सके । उन्होंने 'काल और जयिनी' 
भी लिखी । नवीनतम काव्यगत और राजनेतिक सिद्धान्तों से वे अनवगत नहीं रहे, परन्तु उन्होंने अपनी 
नेटिविटी' कायम रखी । यह रवीन्द्रनाथ से भी सम्भव नहीं हुआ, जिन्होंने पुनशच में अपनी धारा बदल 
दी; नया म॒हावरा पकड़ने की कोशिश की, पर न रवीन्द्र, न निराला उस नए सुररिआ्रालिस्ट' काव्य-शैली 
को पूरी तरह अपना सके--उसमें से उनका मूल रूप बार-बार उभर आता रहा है। गुप्त जी ने अपनी वेशभूषा 
की तरह कविता का चोला बदला, पर उसकी 'स्पिरिट' वही कायम रही। भारत-भारती' से 'जयभारत' 
तक वही सोहेश्य श्रादशवाद, वही नैतिकता का आग्रह, वही सूत्रमय सूक्ति-भरी शैली । मैंने इस बात की 
विस्तार से चर्चा (गुप्त जी जब ६० वर्ष के हुए थे, तब) ग्वालियर के जयाजी प्रताप' में महाकवि मैथिलीशरण' 
लेख में की थी, जिसका पुनर्मुद्रण मेरे ग्रन्थ व्यक्रि और वाहुमय' में हुआ है । 

सन्‌ ४४ की चिर्गाँव की भेंट में गृप्त जी क्लीनशेव॒ड हो चुके थे और एक लम्बी-सी खदर की टोपी 

पहनने लगे थे---जेल से छटने पर उनकी यही आकृति थी, जो अब तक बराबर है । 

में सन्‌ ४८ में उज्जैन की प्रोफेंसरी से पिड छूड़ा कर , अकाशवाणी के प्रयाग-संगम में पहुँचा । वहाँ 
गुप्तजी के दर्शन रसूलाबाद में साहित्यकार संसद' के अधिवेशनों में हुए, प्रसाद-जयन्ती के विद्ेप अवसर 
पर और अनेकों बार उनसे साक्षात्कार हुआ । और दिल्‍ली में सन्‌ ५१ में आजाने के बाद, जब से गृप्त जी 
राष्ट्रपति द्वारा राज्य-सभा के मनोनीत सदस्य श्रनकर आए, उनके निरन्तर स्नेह और क्ृपाशीर्वाद का प्रसाद 
तो में सदा ही पाता रहा हूँ । 

मेधिलीशरण गुप्त ही ऐसे लेखक हैं जिन्हें श्रहिन्दी भापी सबसे अधिक चाहते और आदर से देखते 
हैं। नागपुर में सन्‌ ४७ में एक कल्याणराव मिले, जिन्होंने भारत-भारती” का समवृत्त अनुवाद मराठी में 
किया है। सुदूर दक्षिण में त्रिवेन्द्रम, कन्याकुमारी, मदुरा, बंगलोर, विजयबाड़ा सब जगह गुप्त जी और उनकी 
रचनाओं से साहित्य-प्रेमी परिचित हैं। अश्रक्टूबर (५४ में दिल्‍ली में जो मराठी साहित्य-सम्मेलन हुआ, मृसला- 
धार वर्षा में भी उद्घाटन-प्रसंग पर जो थोड़े से अमराठी साहित्यिक उपस्थित थे, उनमें गृप्त जी प्रमुख थे । 
उनका सब भाषाओं के प्रति स्नेह समान भाववाला है । 

हमारी छोटी बच्ची चार वरस की है। जब गृप्त जी हमारे घर पर आए, तब उन्हें बाप्‌ पर लिखी 
उनकी दो मामिक पंक्तियाँ तुतलाकर सुनाने लगी--हे लाम हम कंसे लोकें झ्रपनी लज्जा, उनका छोक । 
अपने ही हाथों से श्रपने भेजा लाल पिता पललोक ।” तब गुप्त जी की भावविभोर सजल बड़ी श्राँखों का जो 
भाव हुआ, वह सदा मेरे सामने होता है श्रौर लगता है कि हिन्दी साहित्य में गांधीयुग का उदगाता यदि कोई 
एक श्रेष्ठ कवि इतिहास में भ्रमर रहेगा, तो वह है--श्री मैथिलीशरण गुप्त ! 


द्द 


दो संस्मरण श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


है 


गीः संवत्‌ का स्मरण तो नहीं आ रहा है, किन्तु संवत्‌ १६६९० में श्री मैथिलीशरण गुप्त जी से भेंट और संलाप 
करने का सुअवसर काशी के उत्साही साहित्य-सेबी श्री मुरारीलाल जी केड़िया के “रामरत्न पुस्तक भवन 
में मिला था। इसके पहले गुप्तजी को मैंने एक बार श्री जयशंकर प्रसाद जी की नारियल बाजार वाली 
दुकान पर देखा भर था। उस समय वें पगड़ी बाँधते थे और तिलक लगाते थे। जहाँ तक मुझे स्मरण 
है, दाढ़ी भी थी। प्रसाद जी के यहाँ मैं स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी द्वारा हिन्दी साहित्य विद्यालय' 
के किसी कार्य के सिलसिले में गया था। प्रसाद जी उक्त विद्यालय के सदस्य और उप-सभापति थे। उस 
समय गुप्त जी से बातचीत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था ।  केड़िया जी के उक्त भवन में सब से 
पहले और पूर्ण संलाप करने का सुग्वसर प्राप्त हुआ । इसका श्रेय श्री राय कृष्णयास जी और श्री मुरारीलाल 
जी केड़िया को है। उन दिनों गुप्न जी जब भी काशी आते तो केड़िया जी के यहाँ एक बार अवश्य आया करते 
थे। केडिया जी कभी भोजन और कभी जलपान करने के लिए उन्हें निमंत्रित करते थे। मै भी निमंत्रित 
किया जाता था। आलोचना के क्षेत्र में चाहे जो भी उदारता आ गई हो, पर कान्यकुब्ज ब्राह्मण होने के कारण 
खानपान में मेरे संस्कार बहुत कुछ पुराने ही है। उस मण्डली में मैं पृथक ही भोजन किया करता था और वह 
भी फलाहार ! गुप्त जी का जैसा विनोदी स्वभाव है, वे प्राय: मुझे अन्न की बनी हुई वस्तुओं से धमकाया करते 
थे। कभी तो मुगारीलाल जी से कहते कि इन्हें एक मोतीचूर का लड्डू दों और मेरी लालसा जगाने के लिए 
उत्साहित करते कि पंडित जी, जरा इसे तो खाइए ! इसका स्वाद एसा है! और कभी स्वयं ही कोई वस्तु 
लिए दिए मेरी थाली पर सवार हो जाया करते । वह मण्डली मुझे अछत कहती थी और मैं उसे (मण्डली 
को ) अस्पृश्य कहा करता । इन सब बातों पर गगनभंदी अट्ृहास से केड़िया जी का वास-स्थान गूंज उठता । 
इसके अ्नन्तर तो गृप्तजी से भेंट करने के अवसर निरन्तर मिलते रहे। वे जब भी काशी आते, 
मुझसे भ्रवश्य भेंट करते । कभी राय साहब के घर पर और कभी केड़िया जी के यहाँ । मैने अपने घर पर आने 
के लिए उन्हें कई बार निमंत्रण दिया, पर अ्रभी तक उन्होंने मरी कुटिया पवित्र नहीं की है। मैं इसके लिए 
उन्हें जब कभी उलाहना देता तो वे यही कहते कि आप अपने यहाँ बुलाइएगा तो भोजन या जलपान कराइएगा, 
पर ब्राह्मण का अन्न पचाने में यह वेश्य समर्थ नहीं है। किसी अकस से तो नहीं, पर में भी अभी तक चिरगाँद नहीं 
गया हूँ। यद्यपि उसकी बगल से कई बार हो आया हूँ । कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि छत्रपुर गया और 
झाँसी होकर गया, फिर भी चिरगाँव जा कर गृप्तजी का विश्रुत अतिथि-सत्कार पाने का सौभाग्य न पा 
सका। शीकघ्रता में गया और हड़बड़ी में लौटा । अ्रभी केशवदास जी के तुंगारण्य में भी हो आया, पर चिरगाँव 
पहुँचने का समय न निकाल सका । 
संवत्‌ १६६५ की कातिक कृष्ण इकादशी को, राय क्ृष्णदासजी और श्री मुरारीलालजी केड़िया के साथ 
मैं आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी के गाँव दौलतपुर के लिए रवाना हुआ। यह पहले से ही निश्चय 
हो चुका था कि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और श्री दुलारेलालजी भार्गव बिन्दकी रोड स्टेशन पर मिलेंगे । 
किन्तु वे लोग कंसपुरगुगौली स्टेशन पर ही आ गए । बिन्दकी रोड उतर कर हम सब द्विदेदी जी के गाँव की 
भ्रोर चले। गुप्त जी ने दो बैलगाड़ियाँ पहले से ही ठीक कर रखी थीं। एक बैलगाड़ी पर राय साहब, 
गुप्त जी और केड़िया जी बैठे । दूसरी पर मैं और श्री दुलारेलाल जी। गाड़ी पर बेठते ही मैंने तो अपना 
बनारसी बाना निकाला । कुर्ता, टोपी और सदरी एक अँगोछे में लपेट कर रख दीं। दूसरा अँगोछा 
झ्रोढ़ लिया। मेरे शरीर पर सिर्फ खहर की एक गंजी थी । पर और लोग उसी पोश/क में डटे रहे । मुझे 
क्या मालूम था कि ये लोग द्विवेदी जी के यहाँ पहले-पहल जा रहें हैं। कम-से-कम गुप्त जी के सम्बन्ध में मेरा 
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दृढ़ निश्चय था कि वे पहले कभी वहाँ झ्रवश्य गए होंगे और बैलगाड़ी की धूल उन्हें फाँकनी पड़ी होगी । रास्ते 
में पता चला कि श्री महावीर-आश्रम के ये सभी यात्री पहले-पहल ही दौलतपुर जा रहे हैं । धूप हल्की थी, कुछ 
बादल भी थे। रास्ते में सुरखाब, जलकुक्कुट तथा वन-विहंगों के गान और दोलोत्सव पर मुग्ध होते हुए हम 
लोग चले जा रहे थे। एकाएक एक सकरे रास्ते में अगली बैलगाड़ी का एक बैल छुटक कर बाहर हो गया । 
उसे एक लड़का हाँक रहा था। पिछली गाड़ी पर गुप्त जी आदि थे। उसका सारथि जब उसे ठीक करने 
के लिए अगली गाड़ी हाँकने लगा, तब हमारे राष्ट्रकवि पिछली गाड़ी के सारथि बन बैठे । उनकी पगड़ी, 
दाढ़ी और मूछों पर धूल लोट रही थी। उन्होंने एक हाथ में पगड़ी ली और दूसरे में श्रैगी । उस समय 
कमरा न होने से सब के हृदय में कसक रह गयी । यदि गुप्त जी के उस चित्र को हम लोग अपने हृदय में ही 
न रख कर जनता के सामने या राय साहब या केडिया जी के संग्रहालय में कहीं टाँगने का सौभाग्य प्राप्त कर 
सकते, तो भारतीय कवि-पुंगव के उस चित्र से न जाने कितने दिनों तक वह मोहक-स्मृति जगती रहती ; उनके 
हृदय की कोमलता, सरलता और वेश की सादगी हमारे हृदय को और भी निर्मल, भाव-प्रवण बनाती रहती । 
आचाये द्विवेदी जी के स्थान पर पहुँचते ही उन्होंने क्रश: सभी अम्यागतों से कुशल-मंगल पूछा । 
अन्त में गुप्त जी की ओर मुंह फंरा और व्यंग्य किया, क्यों, महाकवियों और महाजनों को यात्रा करने का फल 
मिल गया ? मना करते थे कि हमारा गाँव जंगल में है, बड़ा कप्ट मिलेगा, पर मानता कौन है ! ” गुप्त जी ने 
बन विषम न लागौ कह कर नम्नता प्रकट की । 
संवत्‌ १६९६२ में, जब में पद्माकर पंचामृत' का सम्पादन कर रहा था, राय क्ृष्णदासजी के निवासस्थान 
पर श्री मेधिलीगरण जी गुप्त से मेरी भेंट हुईै। उन्होंने प्राचीन काव्य के सम्पादन-कार्य की बहुत अधिक 
प्रशंसा की । में समझता था कि ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली' के आन्दोलन में हिन्दी को योग देनेवाला 
ब्रजञभाषा से पराह मुख होगा । पर मेरे आइचर्य का ठिकाना न रहा, जब गुप्त जी ने पद्माकर का एक ऐसा 
छुन्द सुनाया जिसे उस समय तक मैं संगृहीत न कर पाया था। वह श्रीकृष्ण के बाल-रूप की छुटा का वर्णन 
करनंवाला कवित्त है, जिसमें श्रालंकारिकता के स्थान पर वात्सल्य भाव पर विशेष ध्यान है-- 
देख पद्माकर' गोविन्द की भ्रमित छबि, 
संकर-समेत विधि आनन्द सों बाढ़ो हे। 
झिझिकत झमत म॒दित मुसुकात गहि, 
ग्रंचल को छोर दोऊ हाथन सों आ्राढ़ो है ।। 
पटकत पाँव होत पेजनी झुनुक रंच, 
नेक-नेक ननन तें नोर-कन काढ़ो है। 
थ्रागे नन्दरानी के तनक पय पीबे काज, 
तीनि लोक ठाकुर सो ठनुकत ठाढ़ो है।॥। 
फिर तो गुप्त जी 'प्रवोध-पचासा' के कई छन्द सुना गए। उन दिनों में भी पढ़न्त कवि-सम्मेलनों में 
योग दिया करता था, इसलिए बहुत से कवरित्त, सवेये कण्ठाग्र कर रखे थे। मैंने भी 'प्रवोध-पचासा” के कई छुन्द 
सुनाए। किसी-किसी छलन्‍्द में जब में कहीं अ्रटकता, तो गुप्त जी सहारा देते थे। प्राचीन काव्य जितना 
गुप्त जी को स्मरण है, उतना नवीन काव्यधारा के कवियों में से कदाचित्‌ ही किसी को याद रहा हो, या याद है । 
उस समय उन्होंने पद्माकर का एक छन्द और भी सुनाया था, जो मुझे अधूरा ही प्राप्त हुआ था । संयोग की 
बात कि उस समय वह पूरा छन्द गृप्त जी को भी याद नहीं आया । उस छुन्द के दो चरण इस प्रकार हैं--- 
व्याध हु लॉ बधिक विराध-लों विरोधी राम, 
एते पं न तारी तो हमारो कहा बस है। 


जी जा जा 
सुनते ना शभ्रधम-उधारन तिहारो नाम, 
झ्रोर की न जाने, पाप हम तो न करते। मल 


उनके व्यक्तित्व में 
कितना अआकषंण है | श्री मोतीचन्द 


पुत्र गुप्त जी को बहुत नजदीक से जानने का सौभाग्य मुझे करीब बीस वर्षों से है। श्राज भी मुझे 
०. १६३५-३६ के वे स्वणिम दिन याद हैं, जब मैं दा, प्रसाद जी और राय साहब की संगति में काव्य, संगीत 
तथा हँसी-ठिठोली में दुनिया की और सब बातें भूल कर दिन बिताता था। काव्य का जहाँ तक सम्बन्ध है 
मुझे केवल कनरसिया ही जानिए। मेरे पुरखे इतना काव्य सृजन कर चुके थे कि मेरे लिए जठन भी नहीं 
बचा था। मेरे अनेक मित्र काव्य पर हाथ माँज चुके हैं, पर मेरा अ्रभाग्य कि मेरे हृदय में कभी काव्य का सोता 
नहीं फूटा। फिर भी कविता के प्रति एक शअ्रलक्षित चाह है। शायद दसी चाह ने मुझे बरवस गुप्त जी 
की ओर झाकपित किया । पर केवल काव्य ही मुझ जैसे ठंठ को देर तक रोकने में समर्थ नहीं है, श्रात्मीयता 
तथा जीवन की अनेक घटनाओं को हँसी के वातावरण में देखन। मुझे भाता है। जिस दिन दहा से मरी भेंट 
हुई, उसी दिन से मेरे अन्तर्मानस ने मझे मानों संबेत कर दिया कि तुम इस महापुरुप में ऐसा अ्रपनापन और 
ममत्व पाझोग जो और कहीं मिलने का नहीं । सुख में, दुख में, श्रामोद-प्रमोद में तथा काव्य-चर्चा में मैने 
हिन्दी की इस महान विभूति का साथ किया है। उनके साथ बहस की है, हँसी की है, शायद कभी झतिपरिचिय 
से उनकी अ्रवज्ञा भी कर गया हूँ, पर उन्होंने सबंदा मुझे श्रपना प्रियतम सहोदर ही माना है तथा मझे बराबर 
अपनी छत्रछाया में लेते रहे हैं । चिरगाँव तो मेरा दूसरा घर ही बन गया है। शायद ही कोई एंसा वर्ष बीता हैं 
जिसमें में दो-तीन बार चिरगाँव न गया हैं और वहाँ सब काम छोड़ कर केवल बातचीत में ही समय न बिताया 
हो । आपको यह जान कर आइचय हो गा कि चिरगाँव में हफ्तों पड़ा रहा हूँ, पर वहाँ घर छोड़ कर शायद बाहर 
बाजार तक भी न गया होऊँ। न जाने दह्दा के व्यक्तित्व में कितना जादू है कि उन्हे कभी छोड़ कर दूसरे काम 
में मन ही नहीं लगता । भाई सियारामशरण जी कभी-कभी जरा बाहर चक्कर लगाने के लिए उकसाते हैं 
पर दहा की हमेशा यही आवाज उठती है, “डाक्टर, कहाँ जाओगे, यहीं बेठो, कुछ बातचीत होगी ।” इसी 
क्रम में चिरगाँव के दिन बीत जाते हैं श्र में वहाँ से लौट कर फिर अपनी दिनचर्या में डइव जाता हैं । चिरगाँव 
के ये दिन मुझे कभी भूलने के नहीं। इन दिनों ने मुझे मानवता का एक आदर्श सिखलाया है। अपने ऊपर 
वार होते हुए भी संवेदना न खोने की भावना मुझमें उत्पन्न की है तथा मुझ जैसे ठुठ इतिहासकार में सच्चे काव्य 
के प्रति एक उत्साह पैदा किया है। हिन्दी के प्रति मेरे झ्राकषंण का कारण भी दह्ाा ही है। मुझ खेद ४ कि 
मैंने अपना साहित्यिक जीवन अंगरेजी में लिखने से आरम्भ किया। मुझ इस बात का पूरा ज्ञान था कि 
एक विदेशी भाषा में मैं अपने पूरे विचार अ्भिव्यक्त करने में असमर्थ हैं, पर जिस काम में में लगा था उसमें 
अ्ंगरेजी का ही बोलबाला था। दहा मेरे अंगरेजी के लेखों श्रौर पुस्तकों की तारीफ तो कर दिया करते 
थे, पर वे मझे बराबर इस बात की प्ररणा देते रहते थे कि में हिन्दी में भी लिखूँ । झ्रादतवश मेंने कुछ हीला- 
हवाला भी किया, पर मुझे हिन्दी में लिखवाने का दद्दा का इतना उत्साह था कि मैं स्वयं उत्साहित होकर 
हिन्दी में लिखने लगा । इस दृष्टि से दद्दा को मैं अपना गुरु मान, तो इसमें अत्युक्ति न ट्रोगी । 

दद्दा के दर्शन सबसे पहले मैंने कब किए, यह तो मुझे स्मरण नहीं ग्राता । लड़कपन में भारतेन्दु-भवन 
के दीवानखाने की खिड़की पर बैठे हुए कुर्ता, दुपट्टा, धोती और बुन्देलखंडी पगड़ी पहने हुए मुझे रामघाट में 
स्थित राय साहब के घर की ओर जाते हुए एक भव्य पुरुष के दर्शन कभी-कभी हो जाया करते थे । पर मैने यह 
जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया कि वे व्यक्ति थे कौन ? कालेज के दिनों में भी हिन्दी के प्रति कोई इतनी 
बडी आस्था न थी कि उनके दर्शन करता । पर इस बात से में भलीभांति परिचित था कि गुप्त जी उन महान्‌ 
कवियों में थे, जिन्होंने किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए ही काव्यसृूजन नहीं किणा था। बचपन से ही 
'भारत-भारती' हम सब की प्यारी थी और कालेज में चल कर पंचवटी और 'जयद्रथ वध' ने मेरी आँखें ही 
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खोल दी थीं । श्रकस्मात्‌ ही गुप्त जी का मुझे दर्शन हो गया। मैं विलायत से लौटा था। राय साहब के यहाँ 
उनकी बेटी का विवाह था । मैं भी शामिल हुआ॥्ना, गुप्त जी के वहाँ दर्शन हुए । केवल इतना ही नहीं हुआ । उस 
दिन हम दोनों के बीच जिस आत्मीयता की नींव पड़ी, उसकी ग्राधारशिला काव्य और साहित्य न हो कर प्रेम 
था। आज दिन भी वह प्रेम नवता को ही पाता जाता है । 

शायद १६३६ में में पहलेपहल दद्टा के यहाँ चिरगाँव राय साहब के साथ गया और जाते ही गृप्त- 
परिवार का अंग बन बंठा। वहाँ मैंने उस प्राचीन भारतीय संस्कृति का दर्शन किया. जिसका मूलमंत्र था 
अतिथि देवो भव! । याद नहीं मेरी वहाँ कितनी खातिर हुई । उन दिनों चिरगाँव में श्राज की तरह भाजी 
आऔर फल उपलब्ध नहीं थे। पर उससे क्या, हमारे लिए वे कानपुर से पहुँच जाते थे। हम दोनों साइकिल 
पर लद॒ कर बेतवा जाते थे। परीछा की सैर की थी और एक बार तो झाँसी तक डग बढ़ा दी थी। जो मुझे 
जानते हैं, उन्हें पता है कि गम्भीर विषयों की चर्चा चलते हुए भी मेरे लिए संजीदगी रखना प्राय: श्रासान नहीं 
होता। चिरगाँव की पहली यात्रा में ही मंगी अ्रजमेरी जी से मेलजनोल और बढ़ा और उनके भारीभरकम 
दारीर और वाणी में मेने उस भारतीय लोकमंस्क्ृति का दर्शन किया, जो अब धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है । 
शायद ही कोई ऐसा दिन जाता, जब हम सब एक जगह हँसते-खेलते न थे। काव्य से लेकर लोक-साहित्य, 
और भी न मालूम किन-किन विषयों पर हम बात करते, और खब डटकर भोजन करते थे। मैं यहाँ बता दूँ 
कि उन दिनों ग्‌प्त जी आज के गुप्त जी न थं। एक पक्के वेष्णव की तरह वह छुञ्माछत का विचार करते थे, 
पर उनका यह आचरण अपने ही तक सीमित था । मुझे खूब याद है कि बनारस से चिरगाँव के रास्ते में उन्होंने 
स्वयं तो शायद जल भी न ग्रहण किया हो, पर हम सब को खिलाने में बराबर लगे रहे । मैं था विलायती 
याने विलायत से लौटा हुआ और नियमानुसार में एक ठेठ वेष्णव के पास बेठ कर खाने का अधिकारी न था, 
पर स्ते हवश उस समय गुप्त जी ने मुझे इस नियम का अपवाद माना । उस समय से भोजन के समय जो मेरा 
आसन उनके बगल में लगा, वह आज दिन तक कायम है । 

चिरगाँव की पहली यात्रा में हम सब महाराज टीकमगढ़ के न्‍्योंते पर ओड़छा पहुँचे और वहाँ के एक 
पुराने राजमहल में ठहरे । वहां के गिरते हुए प्रासाद नगर के प्राचीन गौरव की दुहाई दे रहे थे । गुप्त जी ने 
नगर के बारे में प्रचलित अनेक किवदन्तियाँ सुनाई । महाराज से बातचीत में भी उस प्राचीन बुन्देली संस्क्रृति 
का आभास मिला । पर सबसे उल्लेखनीय घटना जो मुझे याद है, वह है एक रात की बात। महाराज से 
मिल कर डरे पर पहुँचते-पहुँचते काफी रात हो गई थी। थके रहने से पलंग पकड़ते ही सो जाना चाहिए था, 
पर नींद न आई और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा । बातों में बहक कर चर्चा संगीत पर आरा पहुँची और 
गुप्त जी अपने पसन्द की राग-रागिनियों का उल्लेख करने लगे । माँड़ उन्हें बहुत पसन्द है और मुंशी श्रजमेरी जी 
थे उसके कुशल गायक । मेरी प्रार्थना पर नींद में झोंके लेते हुए भी मुंशी जी उठ बेठे और अत्यन्त मधुर स्वर 
से माँड का प्रसिद्ध गीत बादीला बेगा आजोजी, म्हारा जोबन झोला खाय' छेड़ दिया । मैंने बहुत बार संगीत 
सुना है और गायक-गायिकाझों की तारीफ में खूब वाहवाह भी की है, पर उस दिन जिस करुण रस और वेदना 
का मुझे आभास हुआ वह भूलते नहीं बनता। मंशी जी की स्वरलहरी करीब १५ मिनट तक गूंजती रही 
और हम अ्रवाक होकर सुनते रहे, तारीफ करने की भी हिम्मत नहीं पड़ी । नीरवब रात्रि, गिरता-पड़ता राज- 
प्रासाद और बातचीत की मस्ती में डूबा समाज, इन के बीच सुर ऐसे झरने लगे मानों पारिजात का वक्ष अपने 
सुगन्धित स्वर्गीय पुष्प बिखेर रहा हो । १५ मिनट के बाद स्वरलहरी का ताँता टूटा। पर हम सब चुप 
थे। मेंने आँखें फंरीं तो गुप्त जी की आँखें डबडबाई हुई दीख पड़ीं। इस घटना के बाद गुप्त जी के साथ 
मुझे अनेक बार संगीत सुनने का मौका पड़ा है और मैने देखा है कि श्रसल सुर लगते ही उनकी श्राँखें डबडबा 
ग्राती हैं। एक बार हम सब नाव पर बनारस से राय साहब के गाँव लखमनगढ़ जा रहे थे। एक साथी ने 
पूरबी छोड़ दी । कुछ ही मिनटों में उनकी आँखें तर हो गईं और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई गाना रुकवाश्रो, 
नहीं तो दिन भर का मजा फीका समझो । गाना रुक गया । असल में उनका हृदय कवि और गायक का है, 


इसलिए रस-निष्पत्ति उसमें सहज भाव से हो जाती है । 
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इस प्रथम यात्रा के बाद तो में कितनी बार विरगाँव अथवा बनारस में उनके साथ रहा हूँगा, इसका 
लेखा-जोखा ही भूल गया हूँ। पर जब-जव मैं उनसे मिलता हूँ, बहुत कुछ युनता-मीखता हूँ । उनके मुख से 
उनकी कृतियाँ सुनी हैं श्रौर काव्य के ग्रादर्श और गण-दोषों के बारे में उनसे बातचीत की है। मित्रों के साथ 
गुप्त जी की वाग्धारा खुल जाती है और काव्य-कहानी से लेकर जीवन-सम्बन्धी छोटी-छोटी बातें उनसे नहीं 
छट पातीं, पर अनजानों के सामने उनकी सरस्वती कुंठित हो जाती है। उनसे मिलनेवालों का ताँता तो 
बराबर लगा ही रहता है ; कुछ तो उनसे थोडी-सी बातें कह-सुन कर बिदा माँग लेते हैं, पर अधिक उनका 
पिण्ड ही नहीं छोड़ना चाहते । एँस लोगों से वे पनाह माँगते हैं, पर पाते नहीं। पर उनकी स्वाभाविक 
शालीनता ऐसी है कि वे किसी का दिल दुखाना जानते ही नहीं । उनकी कविता पर किसी ने बहस की या प्रइन 
पूछे, तो उनका हमेशा का उत्तर है-- अरे महाराज, दो-चार तुकबन्दियाँ लिख दीं, अ्रब उन्हें समझना आप जैसे 
विद्वानों का काम है ।” अनेक बार तथाकथित समालोचकों ने उनकी कट समालोचना की है--शायद उन्हें 
ठेस पहुँचाने की गरज से । ऐसी हरकतों से क्षणिक अवसाद होने पर भी, न तो वे अपने कतंव्यपथ से ही 
च्यूत हुए, न उन्होंने अपने आलो वकों का प्रतिवाद करने की ही कभी सोची । 


वास्तव में गुप्त जी में सब गण होते हुए भी वे सभाओं से घबराते हैं । पहले तो वे सभा-सोसाइटियों 
में जाते ही बहुत कम हैं, लेकिन लोगों के घेरधार करने पर गए भी, तो उनका दिल घबराता रहता है। 
कवितापाठ करते समय वाणी में तो स्थिरता और आज रहते हैं, पर हाथ और शरीर काँपा करते हैं। मैंने 
उनके साथ बिहार की सेर की है, कलकत्ता गया हँ, और वम्बई की भीडभाड और स्वागतों से उनकी रक्षा की 
है। साथ चलने के पहले मुझसे वे वादा करा लेते हैं-- डाक्टर, में इस शर्ते पर चलूँगा कि सभाझ्रों और भेंट- 
मुलाकातों से तुम मेरी रक्षा करोगे, ये सब बातें मर बस की नहीं ।' 

कलककत्ते की यात्रा में साधारण से साधारण हिन्दी की संस्थाएँ उन्हें बुलाना चाहती थीं और उनका 
आग्रह ठीक भी था। पर हम सब जानते थे कि ऐसा करना गुप्त जी के लिए सम्भव नहीं था। एक दिन सबेरे 
एक सज्जन ने आ घेरा--/एक बाल पाणिनि आए हैं, श्षास्त्रार्थ के लिए लोगों को ललकार रहे हैं। आपको 
चलना ही होगा ।” गुप्त जी की सिट्टीपिट्री भूल गई। क्षमा माँगने लगे, संस्कृत व्याकरण से अपने को कोरा 
बतलाया, पर आगन्तुक महाशय का जोर बढ़ता ही गया। बगल में ही हम सब के परम स्नेही और परम 
विद्वान डा० वासुदेवशरण बेठे थे और बड़ी ही मौज से बातचीत कर रहे थे। पर जैसे ही ये बातें उनके 
कानों में पड़ीं, वे ऊँघने लगे। बात झागे बढ़ी, तो उन्होंने लम्बी तान दी। बात यह है कि नींद उनके लिए 
रक्षाकवच है। रक्षा पाने वे! लिए गप्त जी ने कहा-- वासुदेव जी से पूछिए ।” सोते हुए उनकी आवाज 
झाई---“अ्रगर जानेवाले हो, तब भी न जाने दंगा ।” आगन्तुक महोदय दण्ड प्रणाम करके बिंदा हो गए। 

मेरे बुलाने पर जब गुप्त जी पहली बार बम्बई पधारे, तब भी मुझसे वादा करा लिया था कि तुम्हें 
बम्बई में स्वागतसभाओं से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी ! भाई नरेन्द्र शर्मा की मदद से में उनकी रक्षा करन में 
समर्थ हो सका । उनकी सभा-भीमता का कुछ लोग उलटा मतलब लगा लेते हैं। पर जो लोग उनकी प्रकृति 
से परिचित हैं, वे जानते हें कि सभाओं से उन्हें कितना कप्ट पहुँचता है । 


इधर करीब बीस बरस के निकट सम्बन्ध से मैं गुप्त जी की सब बातों से इतना परिचित हो गया 
हैँ कि शायद उनके बहुत निकटवर्ती भी नहीं हो सकते । इधर कई सालों से मैं उन्हें मुरझाया-सा पाता था । 
कई बार मैंने उनसे डाक्टरों की सलाह लेने को कहा और स्वयं एक बार उनके साथ लखनऊ डाकटरी परीक्षा 
के लिए गया। मूत्रग्नन्थि बढ़ जाने का निदान हुआ । कुछ दवा बतला दी गई और बात वहीं की वहीं रह 
गई। चिकित्सा कुछ देशी-विलायती दवाओं के आधार पर चलने लगी । हृदय भी कुछ कमजोर रहने लगा, 
जिसके फलस्वरूप इन्दौर में एकाएक हृदय का दौरा हो गया । मैंने स्वयं फोन किया, तो फोन में ही उनकी हँसी 
गूंज उठी, जैसे मानो कुछ हुझ्ा ही न हो ' 
छरे 
0 


मैं शावता ह कि वें जीवट के प्रादमी हैं प्रोर उनके सामने जीवन भौर मृत्यु समान है, पर भावी आाशंवा 


से मैं कॉप गया। उनकी पेशाब की तकलीफ बढ़ती ही गई। १६११ का प्रग्नेल का महीना था। मैं एक 


मीटिंग के सिलसिले में दिल्‍ली गया हुआ था और गृप्त जी के पास ही ठहरा हुआ था । रात मे उन्हें पेशाब करने 
में घोर कष्ट हुआ । मैंने और रायसाहब ने यह निश्चय कर लिया कि खतरे की घण्टी बज चुकी है श्रौर संकट 
दूर करने का उपाय किए बिना अ्रब निस्तार नहीं। हमने उन्हें बम्बई लाने का उसी समय निरचय कर 
लिया । दहा बहुत छटपटाए--जाड़े में सब प्रबन्ध हो जायगा, तब चलूँगा, भ्रभी क्या जल्दी है; पर हम अ्रपनी 
बात पर डटे रहे। वे घिरगाँव होकर बम्बई चलने की शर्तं पर तैयार हुए । हमने कहा, वह भी सही । 
चिरगाँव में उनका जाना अच्छा ही हुआ, क्योंकि अपने बड़े भाई श्री रामकिशोर जी के साथ वहीं उनकी अश्रंतिम 
भेंट हुई। बम्बई आते ही एक रात एकाएक उनका मूत्रनिरोध का कष्ट इतना बढ़ा कि मेरा सारा परिवार 
सशंकित हो गया । उस रात की उनकी व्याकुलता अभ्ब भी याद आ जाती है, तो मन सिहर उठता है । उन्हें उठने, 
बैठने, चलने, किसी में चेन नहीं था। एकाएक वे घर के बाहर निकल कर सड़क पर टहलने लगे और 
विह्नल होकर सबसे बिदा माँगने लगे । 

इस घटना के पहले उनकी डाक्टरी परीक्षा हो चुकी थी। एक पक्ष की राय तुरंत ऑपरेशन की थी 
और दूसरे पक्ष की राय कुछ ठहरने की थी । मैने उसी रात को यह नि%चय कर लिया कि जो भी हो, श्रॉपरेशन 
तो लगना ही चाहिए। उसी समय उन्हें अस्पताल ले गए । बाद में उन्हें दो-दो नश्तर लगे और काफी दिनों 
तक अस्पताल में रहना पड़ा। पर तकलीफ से छटपटाते हुए भी उन्होंने कभी अपनी स्वाभाविक हँसी और 
लोगों की अझ्रवभगत की आदत नहीं छोडी । 

जब दद्दा अस्पताल में थे, एकाएक मुझे चिरगाँव से समाचार मिला कि उनके स्नेहास्पद भाई, जिन्हें 
हम सब नन्ना कहकर पुकारते थे, संसार में नहीं रहे । गृप्त जी बराबर उनकी याद किया करते थे और 
उनसे मिलने को आतुर रहते थे। रायसाहब ने फौरन अपना बनारस जाना रोका और हम सब ने डाक्टर से 
सलाह ली कि दद्दा को यह समाचार किस भाँति देना चाहिए। डाक्टर ने आदेश दिया कि किसी तरह वह 
समाचार दद्दा को तब तक न देना चाहिए, जब तक कि वे खतरे से बाहर न हो जाये । वही किया गया । करीब 
दो हफ्ते के बाद जब उनकी तबीयत संभली, डाक्टर ने स्वयं उस दुर्घटना का समाचार उन्हें दिया। मेँ 
उस समय स्वयं उपस्थित था। ऐसा विलख कर रोते हुए मैने उन्हें कभी नहीं देखा । वे धैयंशील हैं, इसलिए 
उन्होंने अपने को तुरत संभाला, पर आंतरिक धक्का गहरा था और इसलिए अस्पताल से मक्‍त होकर भी उन्हें 
काफी समय तक विस्तर झेलना पड़ा। 


दद्दा में कवि, भावुक और सांसारिकता का एक अपूर्व सम्मिश्रण है । श्रगर कवि की परिभाषा सब तज 
हरिभज मान ली जाय, तो शायद दद्ा इस कसोटी पर खरे न उतरें। पर दहा को तो अ्रपनी लम्बी गृहस्थी 
चलानी थी, लोगों का कर्ज चुकता करना था और संभ्रांत जीवन यापन करना था । इसलिए उनको कवि और 
व्यावहारिक जीवन में संतुलन रखना पड़ा। पर जहाँ भी उन्हें वास्तविक सौदर्थ का दर्शन होता है, 
चाहे वह किसी के काव्य में हो, किसी की रसमयी वाणी में हो, अथवा किसी कला की वस्तु में हो, उनका चित्त 
प्रफुल्लित हो जाता है। उनकी राय में काव्य अथवा कला कोई महक की वस्तु नहीं हैं, काव्यधारा तो बाण- 
गंगा की तरह स्वयं फूटकर बहने लगती है और रसिक स्वयं उसमें स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं। 
गुप्त जी बहुबवा ठाकुर की वह कविता सुनाया करते हैं, जिसमें कविता करते समय कवि की कठिनाइयों की ओर 
संकेत है और ट टपूजिए कवियों के प्रति उपालंभ है। बिना किसी मानसिक ओट के श्रथवा वाद के चक्कर में पड़े, 
गुप्त जी अच्छी तथा दिल में चुभने वाली कविता से पुलकित हो उठते हैं। सभी साहित्यकारों के प्रति उनकी 
सहानुभूति रहती है और वे मानते है कि सभी को अपनी-अपनी कहने की पूरी स्वतंत्रता है--जय देव मन्दिर 
देहली समभाव से जिस पर चढ़ी नृप्र हेम रंक वराटिका । उन्होंने अपने को केवल आगे आने वालों का जय 
जयकार माना है। दहा एकग्रुग के प्रतीक हैं शऔलौर उनकी वाणी युग की धाराश्रों के साथ ही बोलती रहती है। 


ढ 


मैंने उनसे श्रनेक बार अनुरोध किया है कि अपना आत्मचरित, जिसके अनेक पहलुझों के बारे में हमें सुनने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ करता है, लिपिबद्ध कर दें । पर दद्ा उस प्राचीन परिषाटी के अनुगामी हैं, जिसके अनुसार 
कवि का अपने जीवन और अनुभवों का विशेप महत्व लहीं। पर झाधनिकता का तो तकाजा है कि बड़ों के 
अ्रनुभव बाद की पीढ़ियों के सामने आवे ओर उनका मार्गदर्शन करें । 


दद्टा के कुछ ऐसे कृपापात्र और मित्र हैं, जिनका क्षेत्र कला को परखना है ओर उनमें में अपने को भी 
मानता हूँ। दह्ा ने स्वयं तो कला पर कभी नहीं लिखा, पर उनकी आँखें सदा ही किसी सुन्दर कलाकृति को 
देख कर चमकने लगती हैं और उन्हें रसानभव होने लगता है। उन्हें मैंने अनेक बार भारतोय चित्रों की सैर 
कराई है। मुगल शैली के चित्र तो अपनी कारीगरी की बारीकियों तथा तैयारी से ही उन्हें कचिकर लगते हैं 
पर राजस्थानों और पहाड़ी चित्रों के चुटकीले रंग और भाव उन्हें बरबस ब्रजभापषा के काव्य की याद दिला देते 
हैं। पहाड़ी शैली को तो वह ब्रजभाषा की कविता के निकटतम भावों का प्रतीक मानते है । 

एकबार में उनके साथ खजुराहो के प्रसिद्ध मन्दिर देखने गया था। उन मन्दिरों की भव्य बनावट 
और भावमयी मूतियों को देख कर वे आनन्दविभोर हो गाए। वे बराबर कहने जाते थे--''डाक्टर, उन 
कारीगरों के हाथ में पत्थर मानो मोम था, जिस तरह चाहा उसे मोड़ा ओर काटा । _स्थ्रियों के रूप-सौन्‍्दर्य 
और भावभंगियों का क्‍या इससे बढ़कर उदाहरण तुमने देखा है ?  यौन-चित्र खजुराहों की कला की एक 
विशेषता है, पर दूसरों की तरह गुप्त जी से मेने उन पर न व्याख्यान सुना, न उन्होंने उस कल्पना पर नाक-भौं 
ही चढ़ाई। वे तो एक सच्चे कलापारखो की तरह मूरतियाँ देखते जाते थे और अक्सर मेरा ध्यान उन मूर्तियों 
की ओर झाकपित कर देते थे, जिन पर उनकी आँखें जाकर ठहर जाती थीं । मैने उन्हें बताया कि खजुराहो के 
कुछ मन्दिर गहोइयों के ही पूर्वजों ने बनवाए थे । मुस्कराकर बोले, “मैया--वे दिन बीत गए, अब कुछ होने 
हवाने का नहीं ।” में अक्सर सोचा करता हैं, अगर दहा कभी भारतीय कला पर अपने निजी विचार लिखें, तो 
कैसी अ्रपूर्व वस्तु तैयार होगी ! 


दहा का शरीर अपना धर्म पालन कर रहा है और व्याधियाँ उन्हें तंग करती ही रहती हैं। पर उनका 
मन चिरंतन यवा बना रहता है । वे गाते तो हैं--'अब वे वासर बीत गए, मन तो भराभरा सा झब भी, पर तनके 
रस रीत गए ।' पर वे जो कुछ भी मानें, में तो यह नहीं मानता । जीवन की उमंगों के रूप और लक्ष्य 
भले ही बदल गए हों, पर अरब भी उनके मानस-समुद्र में ज्वार आया करती है, अब भी वे जीवन और समाज 
के' प्रति उतने ही जागरूक हैं, जितने पहले थे । उन्होंने किसी प्राच्चीन संरक्ृत कवि की तरह यह गर्वोक्ति नहीं की- 
यदि पथि विपथे वा वर्तयाम: सपन्‍्था:, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनकी वाणी बराबर समाज को सत्पथ पर 
चलाने की भ्रोर प्रयत्नशील रही है। भतृंहरि की भ्रमरवाणी उनके बारे में पूर्णरूप से लागू होती है-- 


जयन्ति ते सुकृतिन: रससिद्धा: कवीइवरा:। 
नास्ति येषां यशःकार्य जरामरणजं भयम्‌ ।। 


७५ 


ताह्त्वितदन के थात्रा श्री वानुदेकगरण अग्रवाल 


जि हुए का साहित्य-सदन मेरे जैसे नई पीढ़ी के हिन्दी पाठकों के लिए एक तीर्थ है। स्कूल के शिक्षाम्यास के 

समय ही जब काव्य से आनन्द ग्रहण करनेका उन्मेप हो रहा था, मेरे साहित्यिक मानस को श्री मैथिली- 
दरण जो गुप्त के 'जयद्रथ-वध” और “भारत-भारती' से रस का अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ था । कालान्तर में 
परिस्थिति ने उस आकर्षण को एक गाढ़ा रूप दे डाला और मुझे गृप्त जी को अपने अ्रति-सन्निकट बन्ध्‌ और 
घनिष्ट मित्र के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । साहित्य-सदन देखने की इच्छा बनी हुई थी । 
अक्तूबर १६४३ के अंत में गप्त जी के भतीजे श्री वैदेहीणरण जी के आमंत्रण पर कुछ शिलालेख देखने के लिए 
चिरगाँव की यात्रा का सुयोग मिला। 

३० अक्तूबर, कातिक शुक्ल द्वितीया को मेने चिरगाँव के लिए प्रस्थान किय।। साहित्य-सदन की 
यात्रा के उद्दिष्ट पथ पर जाते हुए न जाने किस गअदृष्ट संयोग से लखनऊ स्टेशन पर ही मुझे रस के चमत्कार का 
एक साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त हुआ। एक संज्रांत युवती अपने पति को, जो सम्भवत: किसी विकट यात्रा 
पर जा रहा था, बिदा देने आई थी । बिदा करके आँसुओों से छलकते हुए नेत्रों को जब वह पोंछने लगी 
तब उस द॒श्य को चलती हुई गाड़ी में से देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो गया, किसी रस के स्पर्श में आकर नेत्र 
सजल हो गए। किस कारण से ऐसा हुआ ? इस प्रश्न पर कुछ देर के लिए ध्यान ठहर गया । करुण रस 
का उद्रेक उस स्त्री में हुआ था । उसको देखकर दर्शक का सहृदय मन रस-मसिन्धरु के साथ जुड़ गया । सहृदय 
मन में ही रस उमड़ता है। सहृदयता जितनी अधिक मात्रा में होगी, रस का अनुभव भी उतना ही तीतब होगा । 
सहृदयता ही रमग्रहण के लिए व्यक्ति की सच्ची योग्यता है । 

किसी व्यक्ति विशेष में रस का उद्रेक हुआ । सहृदय ने उसको देखा, उसका अनुभव किया । फल- 
स्वरूप उसका परिमित मन, जो स्थूल भावों में निबद्ध था, उन स्थुल भावों से छूट कर सर्ववब्यापक रस के साथ 
जूड़ गया। रस सब काल में सत्र व्याप्त है। भारतीय आचार्यों की दृष्टि में सब जगह प्राप्य वस्तु यदि 
रस है और आनन्दान्‌ भूति उसका लक्षण है, तो रस और ब्रह्म एक ही होंगे। इसीलिए 'रसों व स:' की परिभाषा 
बनी होगी । रस एक प्रकार से अनिवंचनीय वस्तु है। वह स्वसंवेद्य है, शब्दों में रस अ्रपरिभाष्य है । सर्वत्र 
भरा हुआ रस-समुद्र एक है, पर उसकी तरंगों में भेद है. उसके रूप या स्वाद भिन्न-भिन्न हैं। ये ही काव्य में 
झ्राठ या नौ रस हैं। एक रसाप्लुत रस-सिन्ध्‌ के पारस्परिक भेदों की आलंकारिकों ने बारीक छानबीन की है । 

काव्य में रस के आलंबन जो यक्ष-यक्षिणी है, वें भूतकाल की वस्तु बन जाते हूँ, श्र्थात्‌ उनका भौतिक 
रूप काल से परिमित होता है। परन्तु उनकी कथा के काव्यमय वर्णन से रसिक सहृदय के मन में भी रस का 
सोता फूट पड़ता है। रस के पारखी कवि और सहृदय झालोचक होते हैँ । कवि रस-सिन्ध्‌ के साथ तन्‍्मय 
होकर उसे दूसरों के लिए सुलभ करता है। अमूते रस को मूते रूप में प्रस्तुत करना कवि का कौदल है। 
रस की क़्िया-प्रतिक्रिया को कवि की सूक्ष्म दृष्टि ताड़ लेती है। वह द्रावक और मामिक स्थल को सामान्य 
वर्णनों से अलग जान लेता है और उनके वर्णन में रस-पोष के लिए अपनी काव्यशक्ति का उपयोग करता है । 
रस का जन्म, उद्बोधन, परिपाक, पोप और उससे प्राप्त होनेवाली फल-निष्पत्ति की पहचान और परख ही 
सच्ची काव्य-आलोचना कही जा सकती है । 

इस प्रकार साहित्य-सदन की यात्रा के लिए प्रस्थान करते ही रसात्मक श्रनुभव की एक प्रतीति सामने 
भा गई । इन्हीं विचारों से तरंगित मन को लिए हुए सायंकाल के समय साहित्य-सदन के उदार प्रांगण में पहुँच 
गया। गुप्त जी की बैठक का विस्तृत आँगन दर्शक के मन को सबसे पहले प्रभावित करता है। प्रातःकाल 
की शीतकालीन धूप से भरा हुआ यह प्रांगण देवों के लिए भी स्पृहा की वस्तु है। किसी सारस्वतलोक से 
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कितने रमणीय विचारों के विमान इस पुण्य भूमि में उतरे हैं। यहाँ ही गुप्त जी और उनके छोटे भाई सिया- 
रामशरण जी ने भ्रनवरत काव्यसाधना के द्वारा श्रपने जीवन को क्ृतार्थ किया है। पूर्वाभिमखी आस्थान 
मंडप में खिलखिलाते हुए गृप्त-बन्धुओं को कल्पना दर्णक की प्रिय वस्तु है। गृप्न जी की सबसे बड़ी विशेषता 
उनकी मानवता है। वें अन्तर-बाहर से मानवी प्रतिप्ठा और मानवी सरलता के पुजारी हैं। स्वयं उनका 
स्वभाव नितान्‍्त सरल है, पर दूसरों को प्रतिप्ठा देने में वे सबसे आगे रहेंगे। वे अत्यन्त कुशाग्र ब॒द्धि हैं और 
क्षण भर में बात की गूढ़ता को ताड़ जाते हें। उनकी स्मृतिशक्ति भी अच्छी है। इतनी अधिक काव्य- 
साधना करने पर भी जान पड़ता है कि उनके पास समय का झट्ट भण्डार है। साहित्यगोप्ठी और साहित्यिकों 
के साथ ठहाके की हँसी से ग्‌प्त जी के थके हुए मानस को जैसे विश्राम मिलता है । 

हिन्दीसाहित्य की प्रगति और साहित्यिक जगत की प्रवृन्तियों के विपय में गृप्त जी को मैंने बहुत सचेत 
पाया। अपने काम को करने के बाद भी उनमें इतनी शक्ति बच रहती है कि वे इस प्रकार की गतिविधियों से 
अपने आपको परिचित रख सकते हैं । साहित्य-सदन की चार दिन की गोप्टी में बन्देलखंड के लोकसाहित्य 
और जनपदीय जीवन की काफी चर्चा रही । उन दिनों गुप्त जी के बड़े भाई रामकिशोर जी साहित्य-सम्मेलन 
से प्रकाशित जातकों का हिन्दी अनुवाद पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जातकों की कितनी ही कहानियाँ अपने 
जनपदीय रूपान्तर में वहाँ प्रचलित है । उदाहरण के लिए पाली नाम-सिद्धि जातक (सं० €७) से मिलती 
हुई यह कहानी गुप्त जी ने सुनाई-- 

एक जनी के घरवारे की नाव हतों ठनठन राय । बाकों जो नाव बुरो लगत तो । नाव बदलतब्रे 
के लाने बाने कौनउ अच्छी नाव ढंढ़े चाझ्मो । तब वा इंहन कौ निकरी । 

एक जनो लकरियन को बोझ लए जा रप्रौ तो। बाकौ नाव हती धनवनराथ । एक जनों मर 
गश्नौ तो और बाकी झरथी जा रई ती, बाको नाव हतो अमर । 

लुगाई ने जौ सब देख सुनके मन में सोची के नाव सौ कऊँ आवत जात नई झा और जा कई-- 


लकरो बेचत लाखन देखें, 

घास खोदतन धनधनराय। 
अ्रमर हते ते मरतन देखे, 

तुमई भले मेरे ठनठनराय।॥। 


पाली में यह गाथा इस प्रकार हँ-- 


जीवकंच मतं दिस्वा, 
धन पालिच. दुग्गतं। 
पन्‍्थकंच वने मूह, 
पापको पुनरागतो ॥। 


अर्थात्‌ पापक नाम का एक व्यक्ति अच्छे नाम की खोज में घर से निकला । पर मार्ग में जीवक नामधारी 
व्यक्ति को उसने मरा हुआ देखा । धनवाली नाम की दरिद्र दासी को कमा कर न लाने के कारण पिटते देखा । 
पंथक नाम के व्यक्ति को वन में रास्ता भूल कर भटकते हुए देखा, यह देखकर पापक फिर घर लौट आया* । 
इसी प्रकार रोहिणी जातक (सं० ४५) का यह रूप श्रो रामकिशोर जी ने उद्धृत किया-- 
एक लृहार हतो । बाने एक मजूर घन घालवे को राखौ श्रौ बाने बार्स के जिते हम हाथ से बताउत 
जाये उतइ घन घालत जाय । बानो ऐसो ई करो । एक बेर लुहार के मुंड़ में कुकौरू लगी। कुकबं कों 
जैसई बाने मुड़ी पै हाथ धरौ तैसई बाने उतई धमका से घन दें मारी । लुहार बिचारो होई ढेर होगो । 
हु दंबई संग्रहालय के अध्यक्ष श्रा रणछोड़लाल ज्ञानो से लोक में प्रचलित गाथा का यह रूप मुझ झुनने को मिला-- 


लक्ष्मी तो कंडे चुने, मोख मंगें धनपाला | 
अमर सिंह तो मर गए, भले विचारे ठउनठनपाला ॥ 
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मैंने श्री रामकिशोर जी से प्रार्थता को कि इस प्रकार की जातक कठढानियों का, जो बुन्देलथ्वं ड में ग्त्र भो 
प्रचलित हैं, वे एक संग्रह तैयार कर लें। कहाँ ढाई सहस्र वर्य पहले का जातकक्रालीन भारतवर्ष ओर कहां 
बीसवीं शती का लोकजीवन--दोनों में कितता व्यववान है, पर फिर भी लोक में सुरक्षित साहित्यिक परम्परा 
कितनी बलवती है कि उसकी अट्‌ट परम्परा आज तक बनी हुई है। अनन्त ज्ञान का संरक्षण करनेवाले लोक 
को शतशः: प्रणाम करना उचित है । 

इस साहित्यिक गोप्ठी में मुझे बुन्देलखंड के कुछ ठेठ शब्दों को निकट से जानने का अवसर मिला । 
गुप्त जी ने 'साकेत' में सीता के वेष का वर्णन करते हुए, जब वे बुन्देलखंड की सीमा में पवारीं, उन्हें खड़ा कछोौटा 
लगाए हुए चित्रित किया है। उन्होंने बताया कि यह शब्द केवल स्त्रियों के पहराव के लिए प्रयुक्‍त होता है । 
घाघर या लहेंगे को उंसकर घटने तक ऊँचा करने को खड़ा कछौटा कहते हैं। जंघा तक ऊँचा उंसकेरने का 
नाम पूरा कछौटा है। पुरुषों की घुटने तक की धोती के लिए घुटन्ना शब्द है। कुँवारी कन्या ओर विवाहिता 
वधुओं के वेप में भी अन्तर है। कन्याएँ आँचल को कंब्रेला रूप में कंधे पर डाले रहती हैं। बहुएँ आँचल 
को बगल के नीचे से ले जाकर खोस लेती हैं । 

बुन्देलखंड में सती के अनेक स्मारक-स्तम्भ हैं। इन्हें गाँव की भाषा में सत्ती-सत्तन के चोरा कहते हैं । 
इन सती पत्थरों पर नीचे दो पुतरियाँ (स्त्री-पुरष की आकृति ) ओर ऊपर चंदा सूरज' बने रहते हैं। इसो 
यात्रा में मोठ से कुमराढ और कुमराढ से निमोनिया गाँव तक हमने कई सती-स्मा रक देखे । उनके लेखों में 
स्थानीय इतिहास की सामग्री मिल सकती है। गुप्त जी ने ब॒न्देलखंड का परिचय देते हुए टपरियों श्रोर 
डाँगों का वर्णन किया । पहाड़ी डाँग (वें जंगल जिनमें शिकार आदि मिलता है ओर धरती ऊबड़-वाबड़ 
होती है) इस प्रान्त की विशेषता है। वीर क्षत्रियों की युद्धनीति को निर्वारित करने में डाँगों का प्रमुख भाग 
था। उन रक्षित जंगलों के लिए, जिनमें घास रखाई जातो है, बुन्देलवंड में 'रूंद' शब्द प्रयक्‍ता होता है जो 
संस्कृत रुद्ध का प्राकृत रूप है। डॉगों में झरझुरू घास बहुतायत से देख पड़ी, जिसे पश॒ भी नहीं खाते । 

वैश्य होते हुए भी जिस प्रकार गांधी जी की उपजाति मोढ है, उसी प्रकार गुप्त जी गहोई उपजाति 
में हैं। गहोई प्राकृत गहवई' और संस्कृत गृहपति' का रूप है। गहवई या गृहपति' वैदयों का उल्लेख ईस्वी 
सन्‌ के आसपास के ब्राह्मी लेखों में आया है (ल्यूडर्स लेख सूची सं० १२५४८, इसी सूची के लेख-संख्या ११५१ में 
कुधकिय या मोढ जाति का भी उल्लेख है) । मध्यकालीन शिलालेखों में गहवई वैश्यों का बहुत प्रभावशाली 
वर्णन मिलता है। गहोइयों के लिये कहा जाता है-- 


बारह गोत बहत्तर श्रांकने 


अर्थात्‌ इनमें बारह गोत्र और बहत्तर आँकने या उपनाम होते हैं। हमारे गुप्त जी का श्रॉकन या 
जातीय उपभेद कनकना है। 

चिरगाँव के समीप ही वेत्रवती नंदी पर एक सुन्दर बाँव बाँधा गया है जिसे पारीछा बंधा कहते हैं, 
गुप्त जी के साथ इस बाँध की भी यात्रा की । इसमें तीन सौ अ्रठारह फाटक हैं। नदी के बीच में एक नि्जन 
टापू भी पड़ गया है, जिसके लिए यहाँ गोदा' शब्द प्रचलित है। यह स्थान प्राकृतिक दुष्टि से बहुत रमणीय 
है। पारीछा से उजियान गाँव तक कई मील में अ्रपार जलराशि से भरा हुआ ताल फैला हुआ है। 

बातचीत के सिलसिले में हमने अहिच्छत्रा की खुदाई में प्राप्त गृप्तकालीन मिट्टी के सुन्दर बासनों 
की चर्चा की। प्राचीन भाँडों के वर्णन के लिए हिन्दी में उपयुक्त नामों की बड़ी आवश्यकता है। कई 
स्थानों से नाम सहित बतेनों की आक्ृतियों का संग्रह करना पड़ेगा । साहित्य-सदन से भी हमें कुछ शब्द प्राप्त 
हुए । पारा (सरेयाँ), कुपरा (परात, सं० कर्पर), गौरैया (गौरा नामक मुलायम पत्थर की बनी छोटी 
कंडी ), घेंडा-घेंडी (घी का बतंन, घृतभाँड ), मटलेनी, बरौसी (श्राग रखने की तौली), दियट, मोना (बड़ा 
घड़ा) चरुआ, मटका, अधमुश्रा, डहर, कुठल-कुठिया--ये कुछ नाम है जिनकी वेज्ञानिक स्थिति सचित्र श्रौर 
तुलनात्मक अध्ययन के बाद निश्चित करनी पड़ेगी। इसी प्रकार के नाम और भी कई स्थानों से हमें प्राप्त 


जप 


हुए हैं । मलिया के विषय में जब मेने बताया कि यह संस्क्रत मल्‍लक का रूप है, जिसका उल्लेख कुषपाण-कालीन 
मथुरा के पुण्यशाला स्तम्भलेख में आया है, तो गुप्त जी आश्चयं से कहने लगें--“सच कहते हैं, डाक्टर, बड़ा 
कौतूहल होता है ।” और, सियाराम जी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा--“'आप तो हमको बहुत 
पुराना बनाए देते है ।” मेने कहा--“हाँ, यह बात टीक है, हमारी भाषा का एक-एक शब्द मा्कंण्डेय की 
झ्ायु लिए बैठा है, यही भाषा का अ्मरपन है । 

इस गोष्टी में एक ऐसा शब्द हमारे हाथ लगा, जिसने अकेले ही हमारी यात्रा को सफल बना दिया। 
खेत मे इकट्ठा किए हुए पैर (-सं० प्रकर, प्रा० पयर ) और पैर की दंवनी से तैयार होनेवाली रास (-राशि) 
की चर्चा करते हुए श्री रामकिशोर जी कह गाए कि रास किसान के लिए पवित्र वस्तु है। उसकी गदनैटे 
(गोधन का कण्डा ) और अ्रकौव्व के फूल से पूजा होती है और तब रास को किसान प्यन' से नापते हैं। रास 
तोली नहीं जाती थी। आज भी जब तकरी-पसेरी का रिवाज बढ़ गया है, रास पर प्या' रख कर उसका 
पूजन करके कम-से-कम पाँच प्या' पहले नाप देंगे, तब तराजू का प्रयोग करेंगे। पहले घर-घर में 
प्या' होते थे। 

इस 'प्या' छाब्द को सुनते ही कान खड़े हो गाए। मेरा ध्यान ठहर गया। जैसे कोई पुरानी गृत्थी 
सुलझ गई हो श्रौर आज तक श्रनजाना भ्रर्थ ज्ञात हो गया हो । वास्तविक बात यह थी कि मेरे मन में 'प्या' 
का संस्कृत रूप भास गया । पाणिनि की अष्टाध्यायी के दो सूत्रों में पाप्य' नामक एक मान या नाप का उल्लेख 
हुआ है* । किसी कोप से मुझे उसका अथं समझने में सहायता न मिल सकी थीं। बुन्देलखंडी प्प्या' 
संस्कृत पाय्य' का ही अ्रपश्रंण रूप है। पीछे से मुझे ज्ञान हुआ कि राजपूताने या झालरापाटन में इस नाप 
को पाई कहते है । तोलने के रिवाज से पहले प्राय: पाई से नापकर देने-लेने की प्रथा थी। अब तो एक 
पंजाबी लोकोक्ति में भी इसका प्रयोग मिला है-- 


पाई पासो चंगी, कुड़ी खड़ाई मंदी । 


अर्थात्‌ किसी का पाई भर अन्न पीसना अच्छा, पर लड़की खिलाना अच्छा नहीं । प्या पीतल का बना हुआ 
भिगौने की तरह का एक बत॑न होता है। भिगौने में कनौटे होते हैं, प्या में नहीं होते । रास और अन्न के 
नापने के लिए प्या का प्रयोग अब भी देहातों में मिलता है। एक प्या देकर सवा प्या लेने के नियम को 'सवाई' 
कहते हैं ।॥ इसी प्या नाप से किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में रामकिशोर जी से एक बड़ी चुभती कहानी भी 
सुनने को मिली-- 

जी बख्ते राम जी लौट की आए लंका से जीत कं, सो उनने प्राजजन से पूछी कि तुम सुखी ती रणए॥ सी 
उनने कई कि महाराज सुखी रए, पर भरत के तिरछान ने माड्डारे। सो उनने पूछी कैसे ” का बात भई ? 
सो उनने कई महाराज, आपके जाब॑ पै अवर्धण भौ सो काल परि गौ। सो सरकारी बंडा | खुले। फिर 
प्यन से रैयन को अनाज दयो गौ । जब सुकाल भौ और हम सरकारी नाज भरिबेकौ आए तब तिरछा से नाज 
लओओ गौ। बाके मारे हम मरिगे । 

इसका अभिप्राय यह है कि प्रजा को भ्न्न देते समय तो प्या बतेन को सीधा रख कर भर कर दिया गया । 
पर लेते समय भरत ने इतनी दया की कि प्या को तिरछा कर के रक्‍्खा गया और उस पर जितने दाने ठहर गए 
उतने दाने एक भरे हुए प्या के बदले में चुकता ले लिए गए। फिर भी प्रजा को भारी पड़ा। मुफ्त लेकर 
वापिस करना बहुत खलता है । इसी मनोवृत्ति के कारण प्रजा ने भरत की उदारता की भी शिकायत ही की ' 


डे - श्ि ० ४ त ० न्थ ते ४ 
# पाप्य-सानायग्र-निकायय-धायया भान हवि निवास सामिध्नीषु (सन्र ३। १। १२६) तथा कस मन्‍्ध शूप पाष्य कॉर्ड 
घ्प्ध छ | हा 
द्विगा (सत्र ६। २९ १२२) । दिंयु समास में 'द्विपायूय' “त्रिपायय' प्रयोग बनते हैं । 
+ बंढा-सरकारी बढ़े मकान या कुठार जिनमें अनाज भर कर चिन देते थे। उनमें कई हजार मन अन्न श्राता था। प्रजा 
में बाँटने लिए वे बडे खोल दिए जाते थे । गोरखपुर जिले के सोहगौर स्थान तथा बोगरा जिसे क नहास्थान गांव से प्राप्त 
हु हे है * श््न्न क्र (१ दि] 
मौर्यकालीन ताम्रपट्‌ट लेखों में इस प्रकार के सरकारी कोठारों से अन्न के वितरण का वर्णन है । 


७६, 


इसी यात्रा में गुप्त जी के प्रसादरूप में बुन्देलखंडी 'चम्मू' से हमारा परिचय हुआ । यह चम्मू शब्द 
भी विलक्षण है। प्राचीन वैदिक चमू” का वंशज चम्मू है। चम्मू' फूल का बना चौड़े मुंह का लोटा है जो 
देखने में अत्यन्त सुडौल और सुन्दर होता है। यह ठेठ हिन्दू परम्परा का नमूना है, जो भझ्रब भी कहीं-कहीं 
बच गया है। वंसे तो विदेशी प्रभाव ने हमारे लोटों तक की आकृति को अछता नहीं छोड़ा है। जनपद की 
प्रशान्त गोद में कला के पूर्णतम नमूने अब भी कुछ बच गए हैं, उन्हीं में बुन्देलखंड का चम्मू है। इसका पेटा 
चीमरी की भाँति का होता है। अंग्रेजी ॥9/20 9८७8० के लिए अत्यन्त उपयुक्त यह शब्द हमारे हाथ 
लगा--चीमरी की भाँति। खरबजिया फाँकों की तरह के डौल को चीमरी कहते है, जो कि संस्कृत चिमंटिका' 
का तझ्भव रूप है। यह नाम भी भारतीय शिल्प के अलंकरणों की प्राचीन परिभाषाओ्रों की याद दिलाता 
है। ये परिभाषाएँ भ्ब किसी एक ग्रन्थ या कोप में सुरक्षित नहीं रह गई हैं। जनपद-साहित्य और लोक- 
ज्ञान की परम्परा ही उनकी धात्री है। जौंसार प्रदेश और अहिच्छनत्रा में भी हमें इस प्रकार के कई शब्द मिल 
सके थे। जनपदों की जीती-जागती परम्परा में से सम्भव है, इस अमूल्य निधि का कुछ अंश पुन: प्राप्त किया 
जा सके । 


साहित्य-सदन की पहली यात्रा के संस्मरणों की वह रसथारा आज भी मानस को आप्लावित करती है । 
मेरा अनमान है कि उस तीर्थ के सभी यात्रियों को श्रानन्द का वेसा अनुभव जीवन में सदा छकाए रहता है । 
गृप्त जी का व्यक्तित्व इस अन भति का मध्यबिन्दु है। उनके व्यक्तित्व में कितना उल्लास, कितना माधुये, 
कितना ओज और कितनी सरलता है, इसका अनुभव जैसा पहली बार मैने किया था वेसा ही बार-बार मुझे 
हुआ है। जब-जब बिरगाँव की यात्रा करने का अवसर आया है--और ऐसे कितने ही मधुर संस्मरण मेरे 
मन में आज उमड़ रहे हँ--तब-तब गुप्त जी के महान व्यक्तित्व के अग्रच्छोद सरोवर में उमड़ते हुए स्नेहजल से 
कृतकृत्य होकर में लौटा हँ। साहित्य-सदन का कोई भी अतिथि वहाँ के छलकते हुए स्नेहजनित आनन्द का 
सहज अनुभव प्राप्त कर सकता है। गुप्त जी के व्यक्तित्व-सूत्र सूर्ये की रब्मियों के समान उनके चारों ओर 
जिस वितान का निर्माण करते हैं, उसका संस्पर्श शरद ऋतु के प्रभातकालीन आातप के समान श्रतीव 
सुखदायी होता है। गुप्त जी में व्यक्तित्व की सहज गरिमा पाई जाती है। व्यक्तित्व की महानभावता को 
वे मानों अपने चारों ओर बखेरते रहते हैं । इसमें कहीं भी क्त्रिमता का आभास नहीं होता । वे उठते-बंठते, 
बोलते-चालते, हँसते-हँसाते सहज ही अपना अ्नुभाव प्रकट करते है और अपने मिलनेवालों में उसका वितरण 
करते हैं। उनका चित्त इतना सरल है कि वे दूर से भी अपनी महिमा दूसरों पर लादते नहीं । बल्कि सच्चे 
वैष्णव की भाँति नम्नता द्वारा दूसरों को ऊँचा उठाने में सुख का अनुभव करते हैं। उनसे मिल कर जो व्यक्ति 
लौटता है, उसे देर तक इस बात का अनुभव होता है, जैसे मानवी स्वभाव के किसी पारस से संस्पश्णे प्राप्त हो गया 
ही । गुप्त जी का व्यक्तित्व हिमालय के उस उच्च शंग के समान नहीं जो अपने चारों ओर के व्यक्तियों से ऊँचे 
उठकर उन्हें ऊपर आँख उठाने के लिए विवश करता हो । वे तो उस सरल गंगाजल के समान हैं जिसकी धारा 
कल्लोल करती हुई पर्वतश्ंग से नीच उतर कर हमारे पास तक चली आरती है और सम धरातल पर श्रपने स्वच्छ 
झौर चारों ओर छिटकनेवाली सीकरों से हमें आनन्द प्रदान करती है। अपनापन गुप्त जी के व्यक्तित्व की 
ऐसी विशेषता है जिसका अनुभव अनेक साहित्यिक मित्रों ने प्राय: पहलेपहले दर्शन में ही प्राप्त कर लिया है । 
वे अनौपचारिक स्नेह से जी खोल कर मिलते है और ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो उनसे वर्षों पुराना 
पारिवारिक स्नेह हो । यह कोई कम सफलता की बात नहीं है कि अनेक व्यक्तियों को उनसे ऐसा अ्रनुभव मिले, 
मानो वे उनके ही सबसे अ्रधिक सन्नलिकट हों। उनकी इस अद्भुत मिलनसारी के कारण मिलनेवालों का तांता 
लगा रहता है। अवद्य ही उनकी विलक्षण साहित्यिक कीति से खिचकर अनेक नए-पुराने साहित्यिक श्रद्धा 
के भाव से भरे हुए उनके पास आते हैं। पहली ही भेंट में झ्राप उन्हें इस प्रकार उन्मुक्त हृदय से मिलकर अपना 
स्नेह उड़ेलते हुए पायंगे, मानो उन्होंने भ्रपने अंत:करण के सब कपाट आपके लिए खोल दिए हों । घरबार की 
अंतरंग बातें कुशलप्रशन के साथ ही वे पूछ लेंगे और अ्रागन्तुक को तत्काल उसके व्यक्तित्व का संतुलन प्रदान करेंगे। 


घ्त्० 


मैंने कितनी ही बार उनकी अथक स्नायविक स्फूर्ति पर मन ही मन आइचर्य किया है। कभी-कभी तो 
दस-बारह घण्टों तक आने-जाने वालों का यह क्रम चलता रहता है। किसी अक्षग्य शक्ति का कोई स्रोत 
उनके भीतर ऐसा छिपा है, जिसे खेंद या श्रम का अनुभव नहीं होता । साहित्यिक मित्रों से मिल कर मानों 
वे विराट भाव का श्रनुभव करते हैं और किसी व्यापक चेतन्य से आन्दोलित होकर स्वयं नई शक्ति प्राप्त करते 
हैं और दूसरों को प्राप्त कराते हैं 

कितना भारी साहित्यिक गौरव विलक्षण देवप्रसाद के रूप में उन्होंने पाया है। किन्तु उनकी मिलन- 
सारी में इससे तनिक भी बोझ या तनाव उत्पन्न नहीं हो पाता । उनका मिलना-जुलना, उठना-बेठना सर्वथा 
सरल भाव से होता है। जैसे व्यक्तित्व की कोई ग्रन्थि उनमें उत्पन्न ही न हुई हो ; अ्रथवा यदि कभी ऐसा 
रहा भी हो, तो वे उसे सर्वथा समरस बना चुके हैं श्रौर दशंक को प्रयत्न करने पर भी उसका अनुभव नहीं होता । 
वे कभी झात्मइलाघा का कोई अवसर न आने देंगे । जितनी श्लाघा और प्रशंसा है, वह आपके ही ऊपर मेघों 
से भूमि की ओर आनेवाली बूंदों के समान उँडलते रहेंगे। चरित्र का विदलेपण करते हुए ऐसा लगता है, मानो 
विराट से उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति के लिए उसका दान करके वे सुखी होते हैं । दान का यह सत्र 
निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार आत्मश्लाघा से, उसी प्रकार स्वार्थभाधन से भी वे कोसों दूर रहते हैं। 
उनके सम्पर्क में ग्राया हुआ व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर सकता कि पारस्परिक मिलन का सुख स्वार्थ की आकांक्षा 
से कभी कुंठित हुआ हो । इसके विपरीत दूसरों का कार्य संसिद्ध करने की तत्परता गुप्तजी का स्वभाव है। 
परहितचिन्ता वे किस आतुरता से करते हें और भ्रपनी कितनी शक्ति का समर्पण उन्हें इसके लिए करना पड़ता 
है, यह उनके अ्रंतरंग मित्र जानते हैं । जब से राजनीतिक कारण उन्हें चिरगाँव के शान्त आश्रम ये नई दिल्ली 
के कोलाहलपूर्ण वातावरण में खींच लाए हैं, तबसे दूसरों के अ्टके हुए कार्य साधने का निरंतर बोन्न-सा उनके 
ऊपर झा गया है। उनसे कम शक्तिवाला कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तनाव से टूट गया होता, पर उनकी 
अकृत्रिम सबवंभूतहितचिन्ता और वेष्णवी दयाद्वंता उन्हें इस ओर मंदोत्साह नहीं होने देती । जैसे वे अपने पास 
गझानेवालों को उठ्ेंजित नहीं करते, ऐसे ही बड़े कहें जानेवाले किसी की सन्निधि में वे स्वयं भी उद्धंजित नहीं होते । 
मानव की व्यक्तिगरिमा और अ्नुभाव उनके लिए सहज त्रेकालिक सत्य हैं। गुप्त जी के काव्यों का सर्वव्यापी 
स्पन्दन-सूत्र यदि कोई है, तो वह मानव की सहजसिद्ध गरिमा ही है। वेदव्यास के समान अपने काव्यों द्वारा 
और अपने व्यवहार द्वारा वे यह प्रख्यात्‌ करते हैँ कि इस विश्व में मानव सब का नभ्य-विन्दु है, मनुष्य से 
श्रेष्ठ यहाँ श्लोर कुछ नहीं है-- 


नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌। 


सच्चे मानव की खोज ही गृप्त-काव्य-धारा का प्रवृत्तिहेतु है। ऋषियों में, नृपतियों में, कृषकों में, 
श्रमिकों में, नरों में, नारियों में मानवता का सौरभ ही उनके मन को लुभाता है। उनके लिए देवत्व की 
चरितार्थता भी मानव के चरित्र-सम्बन्धी आदर्शो में है। यह आदश कहने-सुनने के लिए नहीं, नित्यप्रति के 
व्यवहार की वस्तु होनी चाहिए। यह जीवन का श्वास-प्रश्वास है। गुप्त जी के चमकते हुए नेत्रों की जो 
एक दूरेक्षणी शक्ति है, वह चरित्र के ध्रुव नक्षत्र को ही काव्य में और जीवन में खोजती है। मानव का मानव 
के' साथ न और कोई सम्बन्ध है, न कोई और झाकर्षण या विकर्षण का हेतु है। हमारे जितने आपसी खिंचाव 
या बिलगाव हैं, उन सबको संचालित करनेवाली बिजली एकमात्र धर्मनीति है। इसकी व्यवहारगत व्याख्या 
यही सच्चा वैष्णवगत धर्म है। गुप्त जी को देख कर सहृदय व्यक्ति वेष्णव धर्म के विषय में सोचने पर बाध्य 
होता है। यह वह जीवन का दृष्टिकोण है, जो निष्क्रिय वेराग्य से संतुप्ट हौनंवाला नहीं । यह तो व्यावहारिक 
जीवन की सक्रिय दीक्षा है, जो जीवन की क्षुद्रता को अपनी सक्षमताओं से परास्त करती है और सूर्य से 
फैलनेवाली रश्मियों के समान नीति धर्म की नित्य महिमा को प्रख्यात्‌ करती है। वेष्णव धर्म मंसार 
से सिकुड़ कर बैठ रहने वाला कछुवा धर्म नहीं है। यह नारायणीय भास्वर तेज है, जो जब जीवन में बस 
जाता है, उसे सर्वधा श्रालोकित कर देता और रसमय बनाता है। तेज और रस यही री गुप्त जी के प्रधान 


घर 


के 


व्यक्तित्व सूत्र हैं। उनकी नम्नता, उनकी भक्ति, उनकी परहितचिन्ता ये सब उनकी मधूर प्रवृत्ति से उत्पन्न 
हुए सदगण हैं। किन्तु किसी भी दर्शक को या उनके मित्र को उनकी इस सहज रसवत्ता से अपने आप को तनिक 
भी मोह में न पड़ने देना चाहिए। उनका तेजस्वी अन्त:करण भी अत्यन्त जागरूक है। उनकी सत्यनिष्ठा, 
उनके व्यवहारों का अतल मेरुदण्ड है, जो न स्वयं झुकता है और न किसी को झुकने दें सकता है। जहाँ तक 
सत्यपरायण नीतिमत्ता का सम्बन्ध है, गृप्त जी के मानस को वह भत्यन्त प्रिय है। वही उनके साहित्य-सदन 
का अस्थिपंजर है, जिसके कलेवर पर स्नेह, सौजन्य, माधुयं और झौदाय के मांसल लेप चढ़े हुए हैं। इन दोनों 
की अभिन्न आराधना ही सच्ची वेष्णवी दृष्टि है। नारायण और नर, परोक्ष और प्रत्यक्ष, देवलोक और भूतल, 
परमार्थ और व्यवहार इन दोनों का समन्वय यही मानव की पूर्णता है। जो एकसाथ इन दोनों सूत्रों का अपने 
जीवन में मेल करा सकता है, उसी का जीवन यहाँ सफल है। भागवतकार ने इसी तथ्य को सरल शब्दों में 


व्यक्त किया है-- 
सारायणो नरबइचंब तत्वमेक द्विधाकृतम्‌ । 


जो केवल भूतल को देखता है, आकाश को नहीं, उसका प्रयत्न अधूरा है। जो आकाश के पीछे भाग 
कर पृथ्वी को खो देता है, वह भी भूला हुआ है । आकाश और पृथ्वी का मेल कराने की एक युक्ति है। जो 
उसे पा लेता है, वही सफल है। गप्त जी का जीवनादर्श इसी प्रकार का मेल है। यही उनके काव्य का भी 
उपासनीय आदशे है। अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य इस पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं। 
गुप्त जी भी एक व्यक्ति हैं । उन्होंने अपने मन और कर्म की शक्ति से इस ओर चलने का दृढ़ प्रयत्न किया है । 
साहित्य-सदन के अन्तरंग जीवन से जो परिचित हैं, वे जानते हैं कि किस प्रकार अपने पाँच भादयों के बीच में 
गुप्त जी ने अपने भ्रगाध स्नेह का समवितरण किया है, किस प्रकार आथिक तनाव के अवसर आने पर भी 
उन्होंने उन झंझावातों से अपने को स्वंथा बचा लिया है। घर-घर में कच्च चल्हे पाए जाते हैं। पाँचों 
उँगलियाँ एक-सी नहीं होतीं । मानवों के मन लोभ और त्याग से आन्दोलित होते रहते हैं। वह कौन-सी 
अयोध्या है, जिस पर मन्थरा रूपी राहु की काली छाया का आक्रमण नही हुआ । किन्तु मानवी बुद्धि का 
कौशल इसी में देखा जाता है कि भाग्य के इन थपेड़ों को सह कर भी मनृप्य इनसे अपनी रक्षा कर सके । ऐसा 
ही एक अवसर साहित्य-सदन पर भी आया । उसकी भनक उनके परिचित मित्रों के कानों में भी पड़ी । पर 
मैंने देखा कि जिस राम की आराधना गुप्त जी ने जन्मभर की है, जिनके चरित्रों का गर्वीला गान उन्होंन गाया 
है, उनके आदशे से अपने व्यावहारिक जीवन के इस कल्मप को वे सहज ही पार कर गए। उन्होंने कभी झपना 
सन्तुलन नहीं खोया । लोभ और तृ प्णा की जिस वृत्ति ने सुरसा के समान मंह बाकर उनके झाद्शों के साकेत 
पर आक्रमण किया था, अपने त्याग की वृत्ति से वे उसे सवेथा जीतने में सफल हुए । 

गुप्त जी को निकट से देखना और जानना उन्हें श्रौर अधिक प्यार करने का आमंत्रण है। वे अपने 
समय का भरपूर दान मिलनेवालों को देते हैं। कभी-कभी तो उनकी इस बेहिसाबी से खीझ जाना होता है । 
पर यह प्रसन्नता की बात है कि वे जब अपने साहित्यिक सृजन के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो प्राय: समाधिस्थ 
हो जाते हैँ और जब तक काय॑ पूर्ण नहीं हो जाता, वे उस अन्तर्मुखी वृत्ति में व्यवधान नहीं पड़ने देते । आज 
भी वे साहित्यरचना में श्रमशील हैं । अभी-अश्रभी उन्होंने 'विष्णुप्रिया' नामक काव्य पूरा किया है। लक्षणों से 
यही विदित होता है कि जीवनसत्र और काव्यसत्र ये दोनों उनके लिए विस्तार में समान रहेंगे। जब तक 
जीवन, तब तक काव्य रचना । झायुष्य का यह फलवान सूत्र गुप्तजी के लिए सुलभ हो, यही भगवान से प्रार्थना है । 


घर 


आगरा जेल के संस्मरण श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा 


जा 


भार में कानपुर का अपना स्थान है। आझ्ादिकवि वाल्मीकि यहीं के बिटूर में हुए। भूषण 
झौर मतिराम का स्थान भी कानपुर जिले में ही है। पं० प्रतापनारायण मिश्र अपने समय में ब्राह्मण” 
निकाल कर कानपुर को जगाए रहते थे। देश में उनकी वह घाक थी कि पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
उनसे मिलने उनके घर नौघधड़ा में आए थे और प्रताप गुर ने दो पैसों के पेड़ों से उनकी खातिर की थी । 

पं० महावी रप्रसाद जी द्विवेदी ने भी कानपुर के जही स्थान में अपना साहित्यिक भ्रडडा कायम रखा था । 
इसी गरुद्वारे में अनेक साहित्यिक पट्झे तैयार हुए। कौशिक जी और गणेश जी आदि ने यहीं दीक्षा पाई । 
श्री मैथिलीशरण जी गृप्त भी इसी अखाई के चेले हैं। इन पंक्तियों के लेखक को दो-चार बार जुदी में ही गुप्त 
जी के दशेन हुए । किन्तु उनसे भलीभाति परिचय तो सन्‌ १६२४ में प्रताप-प्रेस में श्री गणेश जी के द्वारा हुआ । 
गणेश जी से गुप्त जी की घनिष्टता थी। वे गणेश जी के पास अक्सर आया करते थे और प्रताप-प्रेस 
में ही ठहरते थे। गप्त जी प्रताप' के ट्रस्टी भी थे। गणेण जी की बदौलत प्रताप-प्रेस अपने जमाने में 
साहित्यिकों और क्रांतिकारियों का केन्द्र बन गया था। 

इसी दौरान में गुप्त जी से घनिप्टता बढ़ी और वह पूर्ण हुई १६९४१ में आगरा जेल में, जहाँ हम दोनों 
एक ही पंथ के पंथी बनाकर बाँध दिए गए थे । उस समय आगरा जेल जेल नहीं थी, बल्कि आजादी के दीवानों की 
छावनी थी। वहाँ पर लगभग तीन सौ दीवाने थे, जो अपने हम-जिन्मों से मिलकर अपने-अपने गुटट बनाए 
हुए थे। चरखे के शौकीन चर्खा कातते थे, पढ़ने वाले क्लास लगाते थे, खेलने वाले कबड़ी खेलते थे । कुश्ती 
के प्रेमियों के लिए अखाड़ा था---जिसमें नागपंचमी आदि अवसरों पर दंगल होते थे ,. रुभा के शौकीनों के लिए 
सभाएँ होती थीं, कवि-सम्मेलन और मुशायरों की तो वहाँ धूम थी। 

गुप्त जी पक्के गांधीभक्त थे और झाठ-श्राठ धंटे चरखा काता करते थे। जिस समय गांधीजयन्ती 
पर अखंड-चर्खा-कताई हुई, उस समय उसका आरम्भ गुप्त जी और इन पंक्तियों के लेखक ने किया । दो-दो घंटे 
बाद दो-दो ग्रादमी आकर बदली कराते रहें। उनमें श्री कृष्णदत्त जी पालीवाल भी एक थे। २४ घंटे के 
उपरांत पूर्णाहृति होने पर एक बड़ी-सी सभा हुई, जिसमें कई एक व्याख्यान हुए । गुप्त जी के साथ देवता-स्वरूप 
उनके भाई नन्‍ना जी भी पकड़ आए थे। उन बेचारों को राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। किन्तु 
पकड़े इसलिए गए थे, क्‍योंकि वे राष्ट्रकवि के भाई थे ! 

गुप्त जी का अधिकांश समय चर्खे-पूनी में ही व्यतीत होता। वह लिखते-उखते कुछ नहीं थे । जेल 
में झगडे-झमेले भी काफी चलते । किन्तु गृप्त जी को इन झंझटों से कोई सरोकार न था। वह अपने स्थान 
पर बैठे हुए अ्रपना चर्खा काता करते और गपशप करते रहते थे । गांधी जी पर लिखी हुई उनकी कविता उनके 
मख से दो-चार बार सुनी गई और वह भी बड़े आग्रह से । 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का स्वगंवास भी उन्हीं दिनों हुआ था, जब हम लोग आगरा जेल में बन्द थे। 
उस समय गुप्त जी ने रवीन्द्र बाबू पर दो मामिक पंक्तियाँ लिखी थीं । 


ग्रस्त हो गया है तप तप कर प्राची वह रवि तेरा। 
विश्व कह रहा है रो रोकर कहाँ गया कवि मेरा॥। 


मैं उन दिलों पुत्र-शोक से दुखी था और दुख में कवित्व-शक्ति जागृत होती है। किन्तु में न कभी 
कवि रहा भर न हूँ, इसलिए गुप्त जी की पंक्तियों को अपने अनुकूल इस रूप में ढाल दिया-- 


घ्रे 


प्रस्त हो गया प्रकाश देकर नारायण रवि तेरा । 
हृदय कह रहा है रो रोकर कहाँ गया सुत मेरा ।। 


यहीं की ही बात है कि एक दिन बैठा हुआ अश्रपनी बैरक में कुछ लिख रहा था कि श्री गुप्त जी श्रपनी 
बैरक से टहलते हुए आकर मेरे पास बैठ गए और पूछने लगे कि क्या लिख रहे हो ? मैंने तत्काल उत्तर दिया कि 
दिल के फफोले फोड़ रहा हँ । वह कापी उठा कर देखने लगे। 

सन्‌ १६३८ में मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गंवास हो गया था और मैं अकेलापन महसूस किया करता था। 
सन्‌ १६४१ के जून मास में मेरे २६ वर्षीय पुत्र 'कर्ण' मुझे आहत करके चल बसा । उस समय मैं वहीं जेल में 
था। में तिलमिला उठा। 


रंज से वाकिफ न था, 
गम से शनासाई न थी। 
चोट वह खाई थी दिल पर, 
जो कभी खाई न थी। 


उसी 'कर्ण' की कुछ स्मृतियाँ लिख रहा था, जिन्हें देखकर गुप्त जी की संवेदना उभड़ पड़ी। वे 
भी चोट खाए हुए थे और पुत्रशोक से जरूमी थे। दो घायल हृदयों में सहानुभूति हो जाना स्वाभाविक है। 
दोनों दुखी हृदय झ्रापस में मिल गए। कुछ दिन बाद गुप्त जी ने अपने पुत्रशोक में लिखी हुई और टाइप 
की हुई संवेदना नामक कविता चिरगाँव से मंगाकर मुझे दिखलाई और मैने उसे पढ़कर श्रनेक पंक्तियाँ कापी 
कर लीं। मेंरी प्रार्थना पर कुछ दिन बाद गुप्त जी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ मेरी कापी में लिख दीं, जो 
झ्राज भी सुरक्षित हैं । 


स्वर्ग बना कर अपना घर तु, 

गई गृहिणी कृष्ण परलोक। 
रह न सकी सुत बिना वहाँ भो 

में रह गया शोर यह ज्ञोक॥ 


कृष्णा मेरी धर्मपत्नी का नाम था-- 


कर्ण-जननि, किस बधिर देदा में 

जा भली मेरे बिना। 
किससे कहें व्यया में मन को 

कह कृष्ण). तेरे बिना। 


एक बात आ्रागरा जेल में ऐसी हुई, जो शायद भारतवर्प की किसी जेल में न हुई होगी । वह यह थी 
कि वहाँ श्री मैंथिलीशरण जी ग्प्त की ५६वीं वर्षगाँठ पर उन्हें एक छपा हुआ श्रभिनन्दन-पत्र श्रावण शुक्ल ३ 
संवत्‌ १६६९८ (ता० २७-७-१६४१) को आगरा जेल में स्थित प्रान्त भर के नजरबंद कंदियों की भ्रोर से भेंट 
किया गया । मानपत्र साहित्य-प्रेस में छघपा था । यह कार्य कवि श्री महेन्द्र जी के प्रयत्न से हुआ था। इस 
श्रभिनन्दन का जलसा भी जेल में बड़ी धूमधाम से हुआ था और कई उत्तम व्याख्यान भी हुए थे, क्योंकि उस 
समय वहाँ अनेक विद्वान जमा थे। 


सोभाग्य से यह मानपत्र मेरे पुराने कागजों में प्राप्त हो गया है। हर मानपत्र का एक ऐति- 
हासिक मूल्य होता है, किन्तु यह मानपत्र तो न केवल गुप्त जी के जीवन का, श्रपितु समग्र हिंदी साहित्य 
का एक गौरव-पत्रक है। मानपत्र की नकल इस प्रकार है--- 


द््ढ 


राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण जी गुप्त 
की 


५५वीं वर्षगाँठ के अवसर पर 
आगरा सेन्ट्रल जेल में स्थित नजरबंदों द्वारा प्रदत्त 


अभिनन्दन-पत्र 
रेस 
कविवर, 

आज का दिन हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य का है। तब आप जैसे देशमान्य, देशभक्त और 
देशोत्थानक महापु रुष के शुभ जन्म दिवस पर अभिननन्‍्दन करने का शुभ अवसर हमें श्रनायास ही मिल 
गया है। कौन नहीं जानता कि आप उत्सवों में सम्मिलित होने से सदा बचते रहे हैं और ऐसे किसी 
अवसर पर प्रयास करने पर भी लोगों को सदा निराशा ही मिली है। पर आज तो सरकार ने वह 
सुयोग उपस्थित कर दिया है कि यदि आप चाहे भी, तो इससे ग्रलग नहीं हो सकते और इस दृष्टि से 
इस अवसर को हम अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं । 

आपने भारत के उत्थान-काल में भ्रपनी 'भारती' द्वारा भारतीयता की जो ज्वलंत ज्वाला देश 
में फंकी है, वह श्राज भी उसके हृदय में प्रकाश फैलाती हुई स्वतंत्रता के मार्ग में देशवासियों को आगे 
बढ़ाती ले जा रही है। 


विज्ञवर, 


पिछले तीस वर्षों में आपने अपने काव्यग्रन्थों से हिन्दी साहित्य को वह अमर निधि प्रदान की 
है कि जिसके लिए समस्त हिन्दी भाषाभाषी सदैव ही आपके ऋणी रहेंगें। आपका साकेत' 
सचमुच साहित्य की स्थाई सम्पत्ति है। यही क्‍यों, आपके सभी ग्रन्थ अपने-अपने स्थान पर 
अपना विशेष महत्व रखते हैं। और उस दृष्टि से आपको राष्ट्रकववि ही नही, महाकवि कहा जाना 
भी सर्वेथा सार्थक है । 


स्नेहास्पद, 


ग्रापको भलीभाँति ज्ञात है कि हम लोग यहाँ बंदी जीवन बिता रहे हैं श्लौर इसलिए सर्वेथा 
साधनहीन हैं। हमारे हृदय में आपके प्रति जो स्नेह और श्रद्धा है, उसे व्यक्त करने के लिए 
हमारे पास उपयुक्त शब्द भी नहीं हैं। फिर भी हमें विश्वास है कि हमारे भावों को आप पहचान 
कर हमारी इस श्रद्धांजलि को सहर्ष स्वीकार करने की कृपा करेंगे। 

प्रन्त में, परमात्मा से हमारी यह प्रार्थना है कि वह भ्रापको चिरायु प्रदान करे, जिससे आप इसी 
प्रकार सत्साहित्य द्वारा देश की अ्धिकाधिक सेवा करने में समर्थ हों। 


शझागरा, आपके ह 
श्रावण शुक्ला १६६८ वि०, बिनीत, सेवक श्रोर प्रशंसक 
२७-७-१६४१। झागरा सेंट्रल जेल में स्थित प्रांत भर के नजरबंद 


छ्द 


एक लघु संस्मरण श्री उदयनारायण तिवारी 


ज 


ता १६१७-१८ की बात है। उस समय में हिन्दी-मिडिल का छात्र था। मेरे एक मित्र ने, उसी समय, 
जयद्रथ-वध' पढ़ने के लिए दिया । काव्यग्रन्थों में उस समय में तुलसीकृत रामायण से परिचित था 
और पंडितों के वंश में उत्पन्न होने के नाते मैंने कालिदास की कृतियों--'रघुवंश, 'कुमारसंभव तथा 
'मेघदृत'--का नाम भी सुना था, किन्तु खड़ीबोली का प्रथम खण्डकाव्य तो जयद्रथ-वध' के रूप में ही मुझे 
पहले-पहल प्राप्त हुआ था । जब उसकी कतिपय पंक्तियाँ मैने अपने पूज्य पितृव्य को सुनाईं, तो उन्होंने आश्चर्य 
से पूछा-- क्या हिन्दी में भी काव्यग्रन्थों की रचना होने लगी ?--यह तो खण्डकाव्य है।” तब तक में महा- 
काव्य और खण्डकाव्य का भेद नहीं जानता था। स्कूल में हिन्दी की पुस्तकें पढ़ने के श्रतिरिक्त उस समय 
मुझे हिन्दी बोलने का भी कभी झवसर नहीं मिलता था। परिवार के बड़े लोग साहित्यिक भाषा के रूप में 
संस्कृत और बोलचाल की भाषा के रूप में भोजपुरी से ही परिचित थे । फिर भी जयद्रथ-वध' मुझे बहुत पसन्द 
झ्ाया और इसकी अनेक पंक्तियाँ मैने कण्ठस्थ कर लीं। सकल जाते समय रास्ते में मैं इसकी पंक्तियों को 
गूनगुनाया करता था। बाबू मैथिलीशरण गुप्त का प्रथम परिचय इस पुस्तक के द्वारा ही प्राप्त हुआ और 
इसके द्वारा ही मुझे आधुनिक हिन्दी की ओर झ्राकर्षण भी हुआ । 

'जयद्रथ-वध' को गृप्त जी ने पण्डित महावीरप्रसाद जी ह्विवेदी को समपित किया है । मैने मन-ही-मन 
सोचा, जब श्री मैथिलीशरण जी ऐसे सरस काव्य के प्रणेता हैं, तो उनके गुरु आचार्य महावीरप्रमाद जी द्विवेदी 
उनसे बहुत बड़े कवि होंगे। निदान, में द्विवेदी जी की कृतियों की खोज में लगा । उस समय द्विवेदी जी 
की खड़ीबोली की कविता मुझे पढ़ने को मिली या नहीं, यह तो मुझे याद नही है, किन्तु उनके द्वारा सम्पादित 
सरस्वती की पुरानी प्रतियाँ एक पुस्तकालय में मुझे मिल गई और उनके द्वारा मुझे अपने हिन्दी के ज्ञानवद्ध न 
में विशेष सहायता मिली । 

गुप्त जी को में मन-ही-मन अपना गृरू मानने लगा । और जयद्रथ-वध' के छन्दों में ही में भी कविता 
लिखने का प्रयास करने लगा। मैने मन-ही-मन सोचा कि मिडिल-परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद मैं गुप्त जी के 
निवासस्थान चिरगाँव जाऊंगा और उनसे कविता करना सीखंगा । इन दोनों इच्छाओं की पूति भ्रब तक 
नहीं हो सकी । कवि बनना तो मेरे लिए अब इस जीवन में असम्भव ही है। हाँ, चिरगाँव जाने की इच्छा 
कभी-न-कभी पूरी हो ही जाएगी । 

जयद्रथ-वध के बाद मुझे गृप्त जी की अन्य कृतियों--- रंग में भंग', पद्य-प्रबन्ध, भारत-भारती--को 
भी पढ़ने का सुअवसर मिला। गांधी जी ने सन्‌ १६२१ में असहयोग आन्दोलन झारम्भ किया था। इसके 
पहले ही में भारत-भारती' पढ़ चुका था और इसके अधिकांश पद मुझे कंठस्थ थे। उस युग में भारत-भारती' 
का पढ़ना भी राजद्रोह समझा जाता था। ग्रतएव, मैं इसे छिपा कर रखता था। मेरे ही जैसे उस समय 
भारत-भारती' के भ्रनेक पाठक रहें होंगे, इसमें सन्देह नहीं । हिन्दी-प्रदेशों की जनता को जागृत करने तथा 
उनमें राष्ट्रीयता का मंत्र फूकने में 'भारत-भारती' का कितना हाथ है, इसका आज मूल्यांकन भी कठिन है । 


गृप्त जी का प्रथम दर्शन मैंने कब और कहाँ किया था, यह श्राज मुझे स्मरण नहीं, किन्तु उनसे सा्निध्य 
प्राप्त करने का सुअ्वसर मुझे दारागंज (प्रयाग) की बड़ी कोठी में मिला था । गुप्त जी के अ्रनन्य बन्धु श्री राय 
कृष्णदास उस समय अपने पूज्य मामा स्वर्गीय राजा लक्ष्मीनारायण जी से मिलने श्राए थे। राजा साहब तथा 
उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मेरी भी घनिष्ठता थी । श्रतएवं उनके निवासस्थान पर जब मैं गुप्त जी से 
मिला, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे श्रनेक यूगों से हम एक दूसरे से परिचित हैं। गुप्त जी की वेशभूषा 


प्र 


झाकषेक है। वे विनय के साक्षात्‌ भ्वतार हैं और अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेने का उनमें जन्मजात गुण है। 
अतएव उनके काव्य के द्वारा मेरे जेसे हिन्दी सीखने वाले व्यक्ति का उनकी ओर आकृष्ट हो जाना सर्वथा 
स्वाभाविक था। मुझे स्मरण है कि ग््‌प्त जी तथा मेरे बीच महाकवि अ्रश्वधोष के काव्य के सम्बन्ध में चर्चा 
प्रारम्भ हुई थी। मैंने गुप्त जी को अ्रश्वघोषकृृत सौन्दरनन्द' का निम्नलिखित इलोक सुनाया था ; 


त॑ गोरवं बुद्धगत चकर्ष भार्यानरागः पुनराचकर्ष । 
सो5निशचयान्नापि ययौ न तस्थौ तरंस्तरड्भेष्विव राजहंस: ।। 


में गृप्त जी से कह रहा था कि न ययौ न तस्थौ” का प्रयोग कालिदास ने भी 'शैलाधिराज तनया न 
ययौ न तस्थौ' में किया है। नन्‍द का मन तो अपनी सुन्दरी पत्नी की ओर इतना आकृष्ट था कि हजारों प्रयत्न 
करने पर भी वह संन्यास मार्ग में दृढ़ नहीं होता था। संनन्‍्यासी को गृह की ओर लौटने का अ्नौचित्य बताते 
हुए अश्वघोष ने बड़ी सुन्दर कविता लिखी है। काव्यकला की दृष्टि से सौन्दरनन्द' का यह अंश भ्रत्यन्त 
उत्कृष्ट है-- 


कृपणं बत यूथलालसो महतो व्याध भयाद विनिस्स॒तः। 
प्रविवक्षति वा गुरां मुममचपलो गीतरवंण वडण्चितः।। 
कलभ: करिणा खलूद्धतो बहुपंकाद विषमान्नदीतलात्‌। 
जलतबंबशेन तां पुनः सरितं ग्राहवती तितीषंति ॥॥ 


ऊपर के इलोकों से प्रसूत रस का आनन्द हम लोग ले ही रहे थे कि भैया रायकृप्ण दास जी आ गए और 
बोल उठे--“गुप्त जी, आप वैष्णव होकर कहाँ बौद्ध के चक्कर में पड़ गए ! कहीं यह झापको भी बौद्ध न 
बना लें । बात यह है कि उस समय मेँ पालि के विशेष अध्ययन में प्रवत्त था और इस सम्बन्ध में में प्राय: 
सारनाथ जाया करता था। श्री राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, भिक्षु जगदीश काश्यप तथा 
सारनाथ के अन्य साधुओं से भी मेरा घनिप्ठ परिचय था। श्री रायकृष्ण दास जी इस बात को जानते थे 
भर इसीलिए उन्होंने परिहास में मुझे बौद्ध कहा । 

उस दिन गुप्त जी से बड़ी देर तक मैं बातें करता रहा। उनकी विनम्रता एवं काव्य-रसिकता का 
मेरे ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तब से में उनका विशेपरूप से स्नेहभाजन बन गया। इसके बाद प्रयाग, 
काशी तथा अन्य स्थानों में गृप्त जी से मिलने के अनेक अवसर मुझे प्राप्त हुए और उनके स्नेहसिकत वार्त्तालाप 
तथा श्रट्टहास में भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । प्रयाग में वे जब भी मेरे स्नेही बन्धु पं ० वाचस्पति 
पाठक के निवासस्थान पर आए, तब मुझे उनसे मिलने का बारबार सुझवसर मिला । 


हिन्दी-कविता विकास एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर होती जा रही है। उसमें ग्रनेक नवीन प्रयोग 
हो रहे है और भविष्य में भी होते जायँगे । किन्तु खड़ीबोली को शक्ति प्रदान करने तथा उसे काव्योपयुक्त भाषा 
बनाने वालों में गुप्त जी का मूर्घन्य स्थान रहेगा । हिन्दीभाषा भौर साहित्य की अ्रभिवृद्धि एवं उसके प्रचार 
श्रौर प्रसार में गृप्त जी की कृतियों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनके भ्रभिनन्दन के इस अवसर पर नतमस्तक 
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होकर उन्हें नमस्कार करता हूँ । 


ब्छ 


हीरक-जथन्ती के क्षण श्री राजबली पांडेय 


णुद संस्मरण उस घटना का है, जो श्री गुप्त जी की ही रक-जयन्ती के ग्रवस र पर काशी में नागरी प्रचारिणी सभा 
के पिछले प्रांगण में घटित हुई थी। रस-विद्येष के कवियों की कमी हिन्दी-साहित्य में नहीं है। भाषा 
के रूप और अलंकरण की दृष्टि से भी बहुत से प्रतिष्ठित कवि हिन्दी जगत्‌ में विद्यमान हैं। वादों के प्रवर्तंकों 
और समर्थकों की भी गिनती लम्बी है। परन्तु आधुनिक हिन्दी भाषा और साहित्य में जो प्रतिष्ठा गुप्त जी 
को मिली, वह अन्य किसी कवि को नहीं । इसका कारण यह है कि उन्होंने देश की सुपृप्त श्रात्मचेतना को 
स्पर्श तथा जागरित किया । उनकी वाणी विनोद और विलास की पोषिका न हो कर, आत्मसम्मान और 
श्रात्मविश्वास को बल देनेवाली रही है। काव्य उनका साधन और माध्यम है; साध्य नहीं। उनके 
झ्राराध्य राम हैं और साध्य देश की जागति, समृत््थान और समृद्धि । वे हमारी प्रशंसा नहीं, श्रद्धा के पात्र 
हैं। ऐसे कवि की जयन्ती बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनायी जा रही थी। बहुंत से साहित्यिक, पण्डित, 
श्रीमंत तथा शिक्षितवर्ग के लोग उपस्थित थे । मंच के बगल में में भी बैठा था । 

उपस्थित लोगों में से सब का नाम मुझे स्मरण नहीं। डॉ० अमरनाथ झा प्रयाग से पधारे थे, 
यह मुझे स्पष्ट याद है। उनका भाषण अवसर के उपयुक्त और बहुत ही सुरुचिपूर्ण था। जयन्ती के अवसर 
पर श्री गुप्त जी के दीर्घायुप्प की कामना करते हुए उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व का आवाहन किया था, ऐसा मुझे 
अभी तक स्मरण है। काशी के प्रमुख लोगों में श्री श्रीप्रकाश जी वहाँ उपस्थित थे। वें भी अपना अ्भिनन्दन 
अपित करने के लिए उठे । उनका अपना एक व्यक्तित्व और एक अपनी बोलने की शैली है। अपने भाषणों 
में व्यंग्य और प्रहसन का वे प्राय: प्रयोग करते हैं और अनेक विपयों पर अपना नेतिक रोप भी प्रकट करते हैं । 
राजनीति में प्रतिप्ठित और संभ्रांत परिवार के होने के कारण गव और आत्मविश्वास के साथ अपने मत की 
भ्रभिव्यक्ति उनकी एक विशेषता है। उनके व्यंग्य और प्रहसन निश्छल और शुद्ध भावना से प्रसूत होते हैं 
किन्तु शब्दावली और दौली में साहित्यिकता और मनोव॑ज्ञानिकता का अभाव होने के कारण वे लोगों को कभी- 
कभी चुभ जाते है । 

बड़े आदर और श्रद्धा के साथ श्री श्रीप्रकाश जी ने अपना अभिनन्दन-भाषण प्रारम्भ किया । उन्हें राष्ट्र - 
कवि का आदर करना था । बिना किसी वाद अथवा मत-मतान्‍्तर में पड़े वे इसे कर सकते थे। श्री गुप्त जी 
के काव्य और व्यक्तित्व से उन्हे बोलने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल सकती थी । परन्तु उन्होंने कवि को छोड़ 
कर कविता का ही निरूपण करना शुरू किया । कविता की एक अंग्रेजी परिभाषा भी ढंढ़ निकाली और कह 
सुनाया : “पोयटरी इज ए पीस ऑफ भ्रनएकोनॉमिक राइंटिंग” [कविता लिखने की एक अमितव्ययी शैली 
है (जिसमे चारों तरफ अनावश्यक हाशिया छोड़ कर लिखा जाता है) ]। उन्होंने इसी श्राधार पर कविता 
और काव्य की व्याख्या भी की । फ्रॉयड के शब्दों में उन्होंने यह तो नहीं कहा कि कविता मानसिक विकार 
भर पागलपन है, फिर भी कविता का काफी मजाक उस समय उनके द्वारा हुआ । श्री श्रीप्रकाश जी ने सब 
कुछ मजाक में ही कहा, परन्तु उनके भाषण में सूक्ष्मता और हृदय में गृदगूदी पैदा करनेवाली शक्ति का भ्रभाव 
था। इसीसे मामला गड़बड़ हुआ । वास्तव में कविता का मजाक सुननेवालों को कबि का मजाक लगा श्रौर 
लोगों ने समझा कि जिस राष्ट्रकवि की जयन्ती मनायी जा रही थी, उन्हीं का मजाक हो गया। कुछ लोगों 
को यह भान भी हुआ कि इससे हिन्दीकाव्य और राष्ट्रकवि का अपमान हुआ । उपस्थित लोगों में एक पं० 
रामबालक शास्त्री भी थे। उनका ब्राह्मणत्व जग उठा ; मानों किसी बड़े असत्य और अन्याय का विरोध 
करने के लिए वे व्याकुल हो रहें थे। उत्कट आवेग और श्राक्रोश में वे उठ खड़े हुए। श्री श्रीत्रकाश जी के 
एक-एक पद का उन्होंने शास्त्र और न्यायबुद्धि से खण्डन किया। पं० रामबालक शास्त्री का भाषण 
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आवश्यकता से अधिक उम्र था, पर मुननेवालों को वह श्री श्रीप्रकाश जी के अभिनन्दन-भाषण से अधिक 
मनोरंजक लगा। 

परन्तु सबसे संस्मरणीय बात है श्री गुप्त जी की प्रतिक्रिय । सब के बोलने के बाद जब वे बोलने 
को उठे, तब उनकी प्रतिक्रिया प्रकट हुई । भक्त होने के नाते उनमें शान्त और वात्सल्य रस की प्रधानता है । 
वैष्णव होने के कारण उनकी मान्यता है : तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। अमानिना मानदेन 
सेवनीयो सदा हरि: ।। (तृण से भी विनम्र, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, स्वयं मान न करनेवाले, किन्तु दूसरों 
को मान देनेवाले से ही हरि सदा सेवनीय हैं ) । अपने अपमान से वे विचलित होनेवालें नहीं, पर जैसे उनको 
भी लगा कि उस दिन कविता और काव्य की कुछ अवमानना हो गयी । जैसा कि पहले कहा गया है, कविता 
और काव्य उनके लिए साधन और माध्यम हैं। परन्तु साध्य की पवित्रता में विश्वास रखने के कारण वे 
साधन की पवित्रता में विश्वास करते हैँ और इसकी उपयोगिता मान कर चलते हैं। उस अवसर पर कविता 
का श्रपमान न भी हुआ हो, किन्तु उस पर व्यंग्य और उसका मजाक भी उनको असह्य हो उठा। बड़ी-बड़ी 
सभाओं में जाने और बोलने से श्री ग॒प्त जी प्राय: घबड़ाते हैं । गायक अथवा गेय कवि नहीं हैं श्रौर न बनने की 
चेष्टा करते हैं। परन्तु उस दिन कविता के ऊपर हुए श्राक्षेपों का निराकरण और उसकी प्रतिप्ठा का समर्थन 
करने में उनका वक्‍तृत्व प्रबुद्ध हो उठा। श्री गुप्त जी को कई बार सुनने का अवसर मिला है, पर उस दिन 
जैसा धारावाही और ओजस्वी भाषण उनके मुख से कभी नहीं सुना। उसमें सामान्य और व्यक्तिगत बातें 
दोनों थीं। उन्होंने सुनाया कि कविता न तो गअर्थगास्त्र है और न व्यापार ; राजनीति तो बिल्कुल नहीं; 
इसका अपना क्षेत्र है, शैली है और उपयोगिता भी । कवि का अभिनन्दन और आदर उसके ऊपर कोई दया 
ग्रथवा उपकार नहीं ; जनता इससे लाभान्वित और अभिनन्दन तथा स्वागत करनेवाला व्यक्ति स्वयं 
गौरवान्वित होता है। कवि दया का पात्र नहीं ; उसकी उपस्थिति स्वयं वरदान और दूसरों को आदर 
देने वाली होती है आदि । 

यह संस्मरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जो उनके निकट सम्पर्क में कभी नहीं रहा है, परन्तु 
बाल्यावस्था से ही उनको आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखता आया है। हीरक-जयन्ती के भ्रवसर पर 
श्री गृप्त जी का भाषण आज भी उसके हृदय पर भ्रंकित है। कवि के तेजस्वी रूप का यह एक उज्ज्वल चित्र है । 
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३ के सीधे मीधो नही 
| गुप्त जी को कब से जानती हूँ, इस सीधे से प्रश्न का मुझसे आज तक कोई सीधा-सा उत्तर नहीं बन 


पड़ा। प्रश्न के साथ ही मेरी स्मृति अतीत के एक धूमिल पृष्ठ पर उंगली रख देती है, जिस पर न 
वर्ष-तिथि आदि की रेखाएँ है और न परिस्थितियों के रंग । केवल कवि बनने के प्रयास में बेसुध एक बालिका 
का छायाचित्र उभर आता है। 

ब्रजभाषा में जिनका कविकंठ फूटा है, उनके निकट समस्यापूति का कल्पना-व्यायाम अपरिचित न 
होगा । कवि बनने की तीकब्र इच्छा रहते हुए भी मुझे यह अनुष्ठान गणित की पुस्तक के सवाल जैसा भश्रप्रिय 
लगता था, क्योंकि दोनों ही में उत्तर पहले से निश्चित रहता है और विद्यार्थी को उस तक पहुँचने का टेढ़ा-मेढ़ा 
क्रम खोज निकालना पड़ता है। पंडित जी गणित के प्रश्नों के सम्बन्ध में जितने मुक्तहस्त थे, समस्याञ्रों के 
विषय में भी उतने ही उदार थे। गश्रतः दर्जनों गणित के प्रह्नों और समस्याओं के बीच में दौड़ लगाते-लगाते 
मन कभी समझ नहीं पाता था कि गणित के प्रश्न का हल करना सहज है भझ्रथवा समस्या की पूर्ति । 

कल्पना के किसी अलक्ष्य दलदल में आकंठ ही नहीं, आशिखा-मग्न किसी उक्ति की समस्यारूपी पंछ 
पकड़ कर बाहर खींच लाने में परिश्रम कम नहीं पड़ता था। इस परिश्रम के नाप-तोल का कोई साधन नहीं 
था, पर सव से अधिक अखरता था किसी सहदय दर्शक का अभाव । कभी बाहर बैठक की मेज पर बैठ कर, 
कभी भीतर तरूत पर लेट कर और कभी आम की डाल पर समासीन होकर मैं अपने शोधकार्य में लगी रहती 
थी। उक्त को पाते ही सरकंई की कलम की चौड़ी नोक से मोटे अक्षरों की जंजीर से बाँध कर कैद कर देती 
थी। तब कान, गाल आदि पर लगी स्याही ही मेरी उज्ज्वल विजय का विज्ञापन बन जाती थी । 

ऐसे ही एक उक्ति-अ्रहेर में मरे हाथ ऐसी पछ झा गई, जिसका वास्तविक अधिकारी मेरे ज्ञान-जगत 
की सीमा में नहीं था। मेघ बिना जलवुष्टि भई है', अवश्य ही यह समस्या किसी प्रकार पण्डित जी की दृष्टि 
बचाकर ऐसी समस्याझ्रों के बाड़े में प्रवेश पा गई, जो मेरे लिए ही सुरक्षित थी, क्योंकि साधारणत: पण्डित जी 
मेरे अनुभव की सीमा का ध्यान रखते थे। बचपन में जिज्ञासा इतनी तीत्र होती है कि बिना कार्य-कारण 
स्पष्टता किए एक पग बढ़ना भी कटिन हो जाता है। बादल पानी बिना बरसाए हुए रह सकते हैं। परन्तु 
पानी तो उसके बिना बरस नहीं सकता । उस समय लक्षणा-व्यंजना की गंंजाइश नहीं थी, श्रत: मन में बारम्बार 
प्रश्न उठने लगा--बादलों के बिना पानी कैसे बरसा और यदि बरसा तो किसने बरसाया ? 

प्रयत्न करते-करते मेरे मार्थे और गाल पर स्याही से हिन्दुस्तान की रेलवे लाइन का नक़शा बन गया 
और सरकंडे की कलम की नोक ट्ट गई, पर वह उक्ति न मिल सकी, जो मेघों के रूठ जाने पर पानी बरसाने 
का कार्य कर सके । 

अतीत के अने के राजा-रानियों और घटनाओं को में कल्‍्लू की माँ की आँखों से देखती थी । विधि- 
निषेध के अनेक सूत्रों की वह व्याख्याकार थी । मेघरहित वृष्टि के सम्बन्ध में भी मैंने अपनी धृतराष्ट्रता स्वीकार 
कर, उसकी सहायता चाही। समस्या जैसे मेरे ज्ञान की परिधि के परे थी, आकाश के हस्ती नक्षत्र का नक्षत्रत्व वैसे 
ही उसके विश्वास की सीमा के बाहर था। वह मानती थी कि आकाशञ का हाथी संड़ में पानी भर कर जब 
उँडेल देता है, तब कई-कई दिन तक वर्षा की झड़ी लगी रहती है। मैंने सोचा . . .हो-न-हो, मेघों की बेगार 
ढोने वाला यही स्वर्ग का बे कार हाथी समस्या का लक्ष्य है। पर इस कपष्टप्राप्त निष्कर्ष को सबैया में कैसे 
उतारा जाय, इसी प्रयत्न में कई दिन बीत गए। उन्हीं दिनों सरस्वती' पत्रिका और उसमें प्रकाशित गुप्त जी 
की रचनाओं से मेरा नया-नया परिचय हुआ था । बोलने की भाषा में कविता लिखने की सुविधा मुझे बार- 
बार खड़ी बोली की कविता की ओर आकपित करती थी । इसके अतिरिक्त रचनाझ्रों से ऐसा श्राभास नहीं 
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मिलता था कि उनके निर्माताओं ने मेरी तरह समस्यापूरति का कष्ट झेला है। उन कविताओं के छंंदबंध 
भी सवैया-छंदों से सहज जान पड़ते थे और '्रहों', कहो' आदि तुक तो मानों मेरे मन के अनुरूप ही गढ़ 
गए थे। 

अन्त में मैने मेघ बिना जलवृ प्टि भई है' का निम्न पंक्तियों में कायाकल्प किया---- 


हाथी न अ्रपनों सूंड में यदि नोर भर लाता श्रहो। 
तो किस तरह बादल बिना जल वृष्टि हो सकती कहो? 


समस्यापूर्ति के स्थान में जब मेने यह विचित्र तुकबन्दी पंडित जी के सामने रखी, तब वे विस्मय से 
बोल उठे, “अरे, यह यहाँ भी पहुँच गए ?” उनका लक्ष्य खड़ीबोली के कवि थे अथवा काव्य, यह आज बताना 
सम्भव नहीं । पर उस दिन खड़ीबोली की तुकबन्दी से मेरा जो परिचय हुआ, उसे में गुप्त जी का परिचय 
भी मानती हूँ। उसके उपरान्त मे जो कुछ लिखती, उसके अन्त में अहो' जैसा तुकान्त रख कर उसे खड़ी 
बोली का जामा पहना देती । राजस्थान की एक गाथा भी मैने हरिगीतिका छंद में लिख डाली थी, जिसके 
खोजाने के कारण ही म्‌ झे एक हँसने योग्य कृतित्व से मुक्ति मिल गई है । 

गुप्त जी की रचनाझों से मेरा जितना दीघंकालीन परिचय है, उतना उनसे नहीं। उनका एक चित्र, 
जिसमें दाढ़ी और पगड़ी साथ उत्पन्न हुई-सी जान पड़ती है, मैंने तब देखा, जब में काफी समझदार हो गई थी। 
पर तब भी उनकी दाढ़ी देख कर मुझे अपने मौलवी साहब का स्मरण हो श्राता था। यदि पहले मैने वह चित्र 
देखा होता, तो खड़ीबोली की काव्यरचना का अन्त उर्दू की पढ़ाई के समान होता या नहीं, यह कहना कठिन है । 


ग्प्त जी के बाह्य दर्शन में ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्हें भ्रसाधरण सिद्ध कर सके । साधारण मझोला 
कद, साधारण छरहरा गठन, साधारण गहरा गेहुँझ्ा या हल्का साँवला रंग, साधारण पगड़ी, अँगरखा, धोती 
या उसका आधूनिक संस्करण गांधी टोपी, कुरता, धोती और इस व्यापक भारतीयताः से सीमित साम्प्रदायिकता 
का गठबंधन-सा करती हुई तुलसी कंठी । अपने रूप और वेश दोनों में, वे इतने अ्रधिक राष्ट्रीय हैं कि भीड़ 
में मिल जाने पर शी ध्र ही नहीं खोज निकाले जा सकते । 

उनके चौड़े ललाट पर क्रोध और दुश्चिताओं की लिखावट नहीं है, सीधी भूृकुटियों में असहिष्णुता 
का कुंचन नहीं है, ऊँची नाक पर दम्भ का उतार-चढ़ाव नहीं है और ओऔ्रोटों में निप्ठुरता की वतक्रता नहीं 
है। जो विशेपताएँ उन्हें सबसे भिन्न कर देती हूँ, वे है उनकी बँधी दृष्टि और मुक्त हंसी । जब हमारी 
दृष्टि में प्रसार अधिक रहता है, तब हम किसी एक में उसे केन्द्रित नहीं कर सकते । प्रत्युत्‌ हमारी विहंगम- 
दृष्टि एक ही क्षेत्र में एक साथ अनेक को स्पशं कर सकती है। इससे जिस सीमा तक हमारा ज्ञान बढ़ जाता 
है, उसी सीमा तक हमारी दृष्टि के बिपयों का महत्व घट जाता है। इसके विपरीत जब हमारी हंसी में मुक्त 
विस्तार नहीं होता, तब हम हवा के झकोरे के समान उसका सुखद स्पर्श सब तक नहीं पहुँचा सकते। उस 
स्थिति में हमारे हास-परिहास व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को केन्द्र बना कर सीमित हो जाते हैं। कलाकार 
की दृष्टि एक-एक पर ठहर कर ही प्रत्येक को अपना परिचय देती है और उसकी हँसी एकसाथ सब को स्पर्श 
करके ही आत्मीयता स्वीकार करती है। इस परिचय और आत्मीयता के अभाव में जावन का वह आदान- 
प्रदान सम्भव नहीं होता, जिसकी साहित्य और कला में पग-पग पर आवश्यकता रहती है । 

गुप्त जी की दुष्टि श्रौर हँसी उन्हें किसी के निकट अ्परिचित नहीं रहने देती । कभी-कभी तो उनका 
देखना और हँसना इस तरह साथ चलता है कि दृष्टि हेंसती-सी लगती है और हँसी से दुष्टि का आलोक बरसता 
जान पड़ता है। वे स्वभाव से प्रसन्न और विनोदी हैं, पर इस प्रसन्नता और विनोद की चंचल सतह के नीचे 
गहरी सहानुभूति और तटस्थ विवेक का स्थायी संगम है, जिस पर सब की दृष्टि नहीं जाती । केवल विनोदी 
व्यक्ति की दृष्टि इतनी पैनी नहीं होती कि जीवन के बाह्य श्रावरणों को भेद कर तथ्य तक पहुँच सके और कवि 
के लिए यह पैनापन भ्रनिवार्य है। इसीसे बाहर से विनोदी कलाकार का स्वभाव अपनी स्पष्टता में भी दुर्बोध 
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रहता है। यदि उसे जीवन कौतुक से अधिक नहीं जान पड़ता, तो वह जीवनव्यापी विषमता के प्रति असहिष्णु 
कैसे हो सकता है। यदि वह जीवन से सन्तुष्ट है, तो सामंजस्य भावना न श्रावश्यक रहती है न तीज, भौर 
साहित्य में यदि अ्रधिक सामंजस्य की पुकार नहीं है, तो वह इतिवृत्त के अ्रतिरिक्‍्त कुछ नहीं है । 

गुप्त जी स्वभाव से लोकसंग्रही कवि हैं, भ्रतः उनके स्वभाव के तल में ऐसी गम्भीर स्थिरता आवश्यक 
है, जिस पर हास और विनोद की सौ-सौ चंचल लहरें बनने के लिए मिट सकें और मिटने के लिए बन सकें । 


उन्होंने जीवन के उष:काल में जिस यूग से संस्कार ग्रहण किए थे, उसमें देश, समाज, साहित्य श्रादि 
के क्षेत्रों में नवीन प्रवृत्तियाँ अपनी चंचलता में सहस्तमुखी हो रही थीं, परन्तु उनका गन्तव्य प्राचीन संस्कार- 
समुद्र ही था, जो न स्वयं चंचल था और न अपनी परिधि में आनेवाली धाराञ्रों को चंचल होने देता था । 

उन्हें परिवार ऐसा मिला, जिसकी प्रतिप्ठा के ऊँचे पव॑त के चारों ओर अर्थ-संकट की खाई गहरी होती 
जा रही थी। ऊँचाई अच्छी है, पर उस पर धूप, आँधी, पानी और भी अधिक वेग से झ्राक्रमण करते हैं । 

चित्र में लम्बी तलवार साथ रखने वाले कवि-पिता जीवन में सखी-सम्प्रदाय' के उपासक थे, जिसमें 
नारी होने की साधना ही इष्टपूजा है। उनकी तलवार यदि एक यूग की वीरगाथा है, तो उनकी रहस्य 
रामायण' दूसरे यूग का प्रेमगीत ; उनकी वर्णव्यवस्था में आस्था यदि एक युग की धरोहर थी, तो मुसलिम 
बालक मुंशी अजमेरी को छटठा पुत्र मान लेना दूसरे युग का वरदान । 

यदि हम लोहे के एक सिरे को आग में रख कर दूसरे को पानी में डबा दें, तो उष्णता और शीतलता 
अपनी-अपनी सीमा बढ़ा कर लोहे के मध्य भाग में एक संतुलित सर्दी-गर्मी उत्पन्न कर देंगी, पर दोनों सिरों 
पर आग-पानी अपने म्‌ल रूपों में रहेंगे ही । 

बहुत कुछ ऐसा ही संतुलन ग प्त जी के व्यक्तित्व में मिलता है, पर उसमें चरम सीमाओं पर ऐसा आग- 
पानी भी है, जो कोई समझौता नहीं करता । किस दिखा में चलने पर आग मिल जायगी और कहाँ पानी, 
यह पहले से जान लेने का कोई साधन नहीं है। इसीसे उनके सम्बन्ध में एक व्यक्ति का मत दूसरे का विरोधी 
हो, तो आवचयं की बात नहीं है। बिजली के पाजिटिव और नीगेटिव तारों के रामान दो कोमल कठोर तार 
उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व में साथ-साथ फैले हुए हैं। उनके जीवन और साहित्य में उन तारों के संयोग का ही 
उजाला है। 

शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाओं से शीघ्र ही मुक्ति पा जाने के कारण, उनके व्यक्तित्व को अपने संस्कार 
झौर वातावरण के भ्रनूसार विकास की सुविधा प्राप्त हो गई । 

जब आज भी हमारा शिक्षायत्र विद्यार्थी के व्यक्तित्व को तोड-मरोड़ कर एकांगी बना देता है, तब 
छ: दशक पहले की स्थिति की कल्पना कर लेना कठिन नहीं है। चलने के समय फुट, इंच नाप-नाप कर पग 
रखने से दो पगों का अन्तर गणित के अंकों में समान हो सकता है, पर इससे न किसी को चलना आ सकेगा और 
न रास्ता तय हो सकेगा। जिस काँटे पर नाप-जोख कर शोगी को औषधि दी जाती है, उसी पर तोल-नाप कर 
स्वस्थ को भोजन नहीं दिया जाता, क्योंकि पहला विक्रति से प्रक्रति की ओर आने का प्रयास है और दूसरा प्रकृति 
का प्राप्य। ज्ञान अन्य मनुष्यों के समान कलाकार का भी प्राप्य है, पर उसकी प्राप्ति वेसी ही भ्रनायास होनी 
चाहिए, जेसी फूल को आलोक की होती है। जिस प्रकार बालक बिना किसी पूर्व निव्चित कार्यक्रम के गिर- 
उठकर गति का संतुलन खोज लेता है, उसी प्रकार कलाकार का ज्ञान भी किसी निश्चित योजना की श्रपेक्षा 
नहीं रखता । किसी छोटी कक्षा में पढ़ते समय घटित एक साधारण घटना से गुप्त जी के स्वभाव की कुछ 
व्याख्या हो जाती है। इंसपेक्टर महोदय संस्कृत के विषय में प्रइन करेंगे, यह सोच कर, उनके कुछ पूछने से 
पहले वे शिवतांडव-स्तोतन्र" सुनाने लगे, जो न उनकी पाठटचपुस्तक में था श्रौर न पठित पाठकों के समान 
सरल था । 

प्रशन की कल्पना साधारण बालक विद्यार्थी की सीमा में नहीं रहती । वह तो शिक्षक के प्रश्न-संकेत 
पर अपने ज्ञान के छिछले पोखर में उतर कर कभी शंख व कभी घोंधा निकाल लाना भर जानता है । ऐसा 
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विद्यार्थी जब शिक्षक के गहरे ज्ञानममंद्र मं गोता लगा कर प्रठ्न की मे तादार सांप खाज लाव, तब समझना 
चाहिए कि उसके मस्तिष्क में कुछ एस विजातीय ग्रणु हैं, जो उसे विद्यार्थी नहीं रहने देंगे । 


साधारणत: परीक्षा के हथौई के नीचे प्रतिभा नहीं गी जाती , उत्टे उसके चर-चर रे जाने की सम्भावना 
रहती है। गृप्त जी उस हथौई के नीच स्‌ निकल न भागे होल, ले! (हिन्दी। को (तलक-कंटीघारी राष्टर्काद न 
प्राप्त होता ! 
पर जीवन की पुस्तक के हर पृष्ठ को उन्होंने जिज्ञासु विद्यार्थी के समान पढ़ा ज़ै और उसकी कठिन 
परीक्षाओं से न कभी भागने की इच्छा की है और न अवैध उपायों से उनमें उत्तीण होना चाहा है। वे उन 
परीक्षाओ्रों में बैठने के महत्व को सफल-भ्रसफल होने के परिणाम से अधिक भारी समझते है । 


जीवन के तीस वसन्‍्त पार करने के पहले ही वे दो बार विधूर हो चुके थे । दस सन्‍्तानों में अब एक 
है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने एक बार मुझे लिखा था, . . . यहाँ भी एक घीसा है, यदि आप उसका भार ले सकें, 
तो उसे भेजने का प्रबन्ध किया जावे ।' एक आस्था-जनित संयम का बाँध न उनके विपाद में ज्वार आने 
देता है और न हपे में। इसीसे खोई सन्‍्तान के लिए उनका शोक भी भअव्यक्त रहता है और एकाकी पत्र के 
प्रति स्नेह भी। जिस सन्तान-विछोह की आवृत्तियों ने उनकी सरल सहर्धामणी की हँसी को आंसुओों में ब॒ुझा- 
सा दिया है, उसीने उनकी दृष्टि को हँसी की दीप्ति दे दी है । 

भक्‍त और कवि के द प्टि-विन्द्रश्ों में अन्तर अनिवार्य है। भक्‍त के निकट उसका इप्ट ही विश्व है । 
जो उसने देना उचित समझा, उसे अपने तथा संसार के लिए सुखपूर्वक स्वीकार कर लेना ही भक्त की विद्येपता 
है। इप्ट के दान के सम्बन्ध में नाप-तोल का विवेक भक्ति को व्यवसाय का रूप दे देता है। पर कवि की 
स्थिति इससे भिन्न है। उसके लिए लोक-समप्टि ही इप्ट है, पर लोक के दान को निरीह भाव से अंगीकार 
कर लेना उसे अभीष्ट नहीं होता । वह लोक का निर्माण भी अपनी कल्पना के अनुरूप चाहता है। 

पत्थर को तिल-तिल तराज्य कर उसमें अपनी कल्पना को उतारना ओर उस मूति को अपने भाव की 
परिधि मान लेना एक ही मानसिक बूृत्ति से सम्भव नहीं। मूतिकार तो अपनी कल्पना को आकार दे कर 
सफल होता है और पुजारी उस आकार में अपने आपको मिटा कर पूर्णता पाता है ! एक में अभाव की भाव- 
परिणति है और दूसरे में भाव का रूप में विलयन । 

गुप्त जी कवि भी हैं और भवत भी, अत: निर्माण भी उनके स्वभाव में है और निर्मित के प्रति झात्म- 
समर्पण भी । साहित्य में उन्हें ऐसी ही कथाएँ चाहिए जो लोकह॒दय में प्रतिष्ठा पा चुकी हों, पर उस परिधि 
के भीतर हर चरित्र का कुछ नया निर्माण उनका अपना है। वे रामायण को नहीं भूलते, पर रामायण्वगर 
जिन्हें भूल गया, उन चरित्रों को अपने ढंग से रमरण करते हैं । वे महाभारत के स्थान में कोई अन्य कथा नहीं 
खोजेंगे, पर महाभारत के भीतर खोए किसी साधारण पात्र को खोज लेंगे। ये कथाएँ अनक यूगों की लम्बी 
यात्राओं का आँधी-पानी-ध्‌प-छाया सहते-सहते धूमिल हो गई है, पर जिन्हें ये वहन कर के लाई हैं, वे पात्र गुप्तजी 
के आंसुओं से धुल-धुल कर नए रंगों में उद्भासित आ्राज के प्राणी बन चुके हैं। उनके साहित्य में जो नया है, 
उसका मेरुदंड पुराना है और जो पुराना है, उस पर रंग नया है। 

जीवन में भी कुछ आदान और कुछ निर्माण उनके साथ चलता है। एुशतन संस्कारों का घेरा 
उन्हें वंशपरम्परा से मिला है, पर उसमें नए आलोक को लानेवाले झरोखों का निर्माण उनका अपना है। ऋण 
का दु्वह भार उन्हें रईसों के उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ । पर उस विप का अचूक उतार. . .साधारण 
रहन-सहन . . . उनकी स्वाजित सम्पत्ति है। तुलसीकंठी की अ्रनिवार्यता उनकी बैप्णवता की देन है। 
पर उस सीमा में मशी अजमेरी के लिए भनन्‍्य स्थान रखना उनके हृदय की मांग है । 

वे नम्न हैं, पर यह विनय उनकी वैष्णवता का ऐसा पानी है, जो बड़े-बड़े जहाज़ों को संभाल सकता 
है, किन्तु छोटे से पत्थर का भी भार सहन नहीं कर सकता । इस प्रशान्त सतह वाले सागर के तल में किसी 
प्रव्यक्त ज्वालामखी की चोटियाँ भी हैं, जो ठेस से विस्फोट बन सकती हैं । 
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जीवन के पिछले पहर में उन्हें ऋण से जो मुक्ति मिली है, उस तक पहुँचने के लिए उन्हें श्र्थसंकट 
की झनेक दु्गेम घाटियाँ पार करनी पड़ी हैं। उन दिनों की स्मृतिमात्र से उनकी आँखों में जो पानी छलक 
आपा है, उसी ने उनके स्वाभिमान पर शान चढ़ाई है। वे जिस सीमा तक साधनहीन के प्रति विनीत हैं, उसी 
सीमा तक अथंदम्भी के प्रति असहिष्ण्‌। 
किसी परिचित के साधारण द्वार पर उपस्थित हो कर वे अकुंठित भाव से कह सकते हैं ' महाराज, हम 
तो हाजिरी देने आए है ।” पर सम्पन्नता के संकेत-पट जैसे द्वार पर यह हाजिरी कितनी महँगी पड़ सकती 
है, उसे न वे बता सकते हैं, न उनके परिचित । 
गुप्त जी के बाल्यबन्धु रायकृष्णदास जी ऐसे संस्था-सम्प्रदाय में दीक्षित हैं, जिसके सदस्य याचां- 
मोघा वर अ्धिगुणे नाधरमें लब्ध काम” पर विचार करने के अधिकारी नहीं होते । उन बेचारे संस्थाबाजों 
के लिए, समान निरादर आदर ही की साधना अनिवार्य है। याचक एक से दो भले, सोचकर वे अपने अभिन्न 
बन्ध्‌ को लेकर किसी अर्थपति के दरबार में पहुँचे। एक ओोर श्रर्थपति की श्रवज्ञा स्वाभाविक थी, दूसरी ओर 
गुप्त जी की नम्नता के तल में छिपे ज्वालामुखी में विस्फोट होना । जब उन्होंने भ्रपनी सप्रयत्न सीखी याचक 
की भूमिका भूल कर सम्भाव्य दाता को फटकारना आरम्भ किया, तब भाई कृष्ण जी को कुछ पाने की आशा 
छोड़ कर भागने का द्वार खोजना पड़ा ! 
यदि मिट्टी को प्रतिबिम्ब-ग्रहण का वरदान मिला होता, तो उस कक्ष की दीवारों पर कवि-अश्रम्यागत 
की उग्रता आ्राज भी अंकित होती और यदि स्वर को मिटने का अभिशाप न मिला होता, तो उस वातावरण से 
निवेद में रौद्र रस की प्रतिध्वनि श्रब तक गूंजती होती । 
याचक की सहनशीलता उनमें नहीं है, पर आत्मीयजनों का अनुरोध अस्वीकार करने की दृढ़ता 
का भी उनमें भ्रभाव है। इस सम्बन्ध में वे चोट खाने से भी डरते हैं और चोट पहुँचाने से भी । 
कलाभवन (काशी ) के लिए अभथंसंग्रह के उद्देश्य से जब एक शिष्ट याचकमेंडल की योजना बनाई 
गई और उसमें उनका नाम भी सम्मिलित कर लिया गया, तब वे एक प्रकार के आतंक की छाया में रहने लगे । 
यदि उस चर्चा के उठने से पहले और समाप्त होने के उपरान्त उन्हें तोला जाता, तो निश्चय ही वे वजन में कुछ 
घटे हुए मिलते । उस याचना-अभियान की संभावना कम होने के साथ-साथ उनके रोग के आक्रमण भी 
कम हो गए। 
सभा-सम्मेलन आदि की ग्रध्यक्षता से भी वे कम नहीं घबड़ाते । संभवत: उनका अवचेतन मन जानता 
है कि ये सब आयोजन एक ही देवता के अनेक विग्रह हैं। इन सभी कामों से व्यक्ति का अहं इस सीमा तक 
स्फीत हो जाता है कि उस अहंकार की रक्षा के लिए देन्‍्य को स्वीकार करना भी स्वाभाविक हो जाता है। 
स्पप्टवादिता के कारण उन्हें किसी प्रकार की मंत्रणा में सम्मिलित करना खतरे से खाली नहीं है । 
वे गोपनशारत्र की वर्णमाला भी नहीं जानते, जिसकी झाज के युग में पग-पग पर आवश्यकता पड़ती है। 
परिणामत: जहाँ मौन रहना चाहिए, वहाँ वे सब कुछ कह देंगे। उस सम्बन्ध की कुछ घटनाओं के स्मरण 
मात्र से हँसी आ जाती है। एक संस्था की विशेष बैठक में वे आहत थे। बेठक के पहले कुछ व्यक्तियों 
ने विचार-विनिमय करके अपना निश्चित कार्यक्रम बना लिया और सामान्य बैठक में उसी के अ्रनुसार प्रस्ताव 
और अनुमोदन होने लगे। पूर्व विचार-विनिमय के समय जो अनुपस्थित थे, उनमें से किसी की जिज्ञासा 
के उत्तर में वे बोल उठे, हाँ महाराज, हम लोग बात करके पहले ही यह निशचय कर चके हैं !” उनके इस 
उत्तर से अन्य सदस्य निरुत्तर रह गए, तब उन्होंने क्षमायाचना की मुद्रा में कहा, हमारे साथी मौन हैं, इससे 
जान पड़ता है कि हमने बता कर ठीक नहीं किया।” 
एक दूसरी घटना भी कम मनोरंजक नहीं है। साहित्यकार-संसद के लिए गंगातट पर एक भवन 
खरीदने का निःचय हुआ, जिसके स्वामी चालीस हज़ार से कम लेने को प्रस्तुत नहीं थे। मैं जब गुप्त जी 
को वह स्थान दिखाने ले गई, तब वे रास्ते भर जो कुछ कहते रहे, उसका आशय था कि मुझे ऐसे क्रय-विक्रय का 
अनुभव नहीं है। में वहाँ कुछ न बोलूँ। वे गृहस्वामी से बात करके कम में तय करा देंगे। वहाँ पहुँच 
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कर उस भवन की तरल सीमा बनाती हुई गंगा और उसके तट पर एक बड़े कमल-सा रखा दमा मल्िर दस 


कर वे सब कुछ भूल गए ! 
माधारणत: व्यवसाय की नीति में खरीदने वाले और बेचने वाले दो भिन्न-भिन्न छोरों मे चकने है । 


एक वस्तु का मुल्य घटाने के लिए. उसमें ग्रनक कब्पित दोयों का ग्रारोप करता है गौर दसरा प्त्य बदन के विए 


कल्पित गुणों का । बीच की स्थिति तक पहुंचतेसहूँचन दोनों और की झ्निरंजना में मंतलन भरा ही जाता है। 
यदि हम मन को प्रसन्नता को छिपाकर कह सकते कि इसके एक ओर नाला ओर दूसरी बाल का ऊसर कगार है 

श्रत: वह स्थान काम का नहीं है या गंगा के तट पर होना ही इसका दोप है, वर्योकि उसकी धारा धीरे-बीरे सारी 
जमीन बहा ले जायगी, तो ग॒ हस्वामी की प्रशंसा का पलड़ा अधिक न झकता । पर गप्त जी मे यह साधना संभव 
नहीं थी। उनकी कंटी और नन्मयता देख कर गहस्तामी को इस निणय पर पहँचते देर नहीं लगी कि 
जिसका अध्यक्ष ऐसा है, उस संस्था से सोदा करने में हानि क्यों उठाई जावे ! 

उनकी दृष्टि में वही रहता है, जो उनके हृदय में है, और हृदय में वही रहता है, जो वचन में है। हम 
उन विचारों से सहमत हों या असहमत, पर उनके सम्बन्ध में किसी श्रम या उलझन में नहीं पद सकते। अधिकारी 
व्यापारी, सम्पन्न, दरिद्र--किसी भी वर्ग के व्यक्ति के सामने वे उसके दोपों की व्याख्या करने से नही हिचकते । 
उस समय उनकी हँसी जैसे तलवार की मखमली म्यान हो जाती है, जिसका बाहरी कोमल स्पर्ण भीतरी धार की 
पैनी कठिनता का आभास देता है। ऐसी मुखर स्पप्टवादिता लौकिक सफलता से मेल नहीं खाती । 

आशिक दृष्टि से गुप्त जी की झ्राज जो स्थिति है, उसका कुछ श्रेय इं डियन-प्रेस को भी मिलना चाहिए, 
जिसने रंग में भंग' छाप कर उन्हें कुछ नहीं दिया। यदि बाँटने के लिए पर्याप्त प्रतियाँ भी मिल सकतीं, तो 
उनके पितृव्य उसे छापने का विचार न करते, क्योंकि उस समय पुस्तक से अर्थ-लाभ का प्रहन कल्पना से परे था । 

आशिक दृष्टि से श्रनूकूल समय न होने पर भी उन्होंने कुछ प्रबंध करके कवि किशोर की क्रति छाप देने 
का साहस किया। जब बाँटने से शोष बची प्रतियाँ बिक गई, तब उन्होंने पूछा, “क्या और भी लिखा है ? ” 

ऐसा बहुत-सा लिखा रखा है, सुनकर उनका विरिमत होना स्वाभाविक था । 

अपने पितृव्य और अग्रज की व्यवस्था के कारण ही गुप्त जी भ्रथंसंकट के उस बवडर में स्थिर रह सकते 
हैं, जिसने इस यूग के अधिकांश साहित्यकारों को कभी खाई में गिरा कर और कभी पव॑तों पर पटक कर चूर 
कर दिया है । 

कुछ संस्कार और कुछ झ्रास्था के कारण गुप्त जी व्यक्तिगत सुख-दुखों में विचलित कम होते हैं । दूसरों 
के व्यंग्य भी उनकी हँसी में बुझ जाते हैं। पर किसी निदोष के प्रति किए गए अन्याय की चेतना उनके 
स्वभाव के झाग्नेय तारों को छूकर चिनगारियाँ उत्पन्न किए बिना नहीं रहती । सन्‌ ४१ के आन्दोलन में पुलिस ने 
बिना किसी कारण के ही उन्हें तथा उनके अ्रग्रज को अपने बंदीगृह का अतिथि बनाया । वेष्णवता की जिस 
सजलता ने उनके मन से रोप का दाह धो डाला था, उसी में अनेक निर्दोषों के बन्धन ने ज्वाला उत्पन्न कर दी । 

दुर्भाग्यवश कलेक्टर जेल की परिधि में अपने कवि बंदी से प्रइन कर बैठा, “आप कुछ कहेंगे. । उत्तर 
देने वाले बंदी की विनम्नता मानों शिला से टकरा कर उम्रता में फट पड़ी---भ्रापका दिमाग खराब हो गया 
है, आप से क्‍या बातें करें। आप निरदोषी को पकड़ते घृमते हैं। हमारा क्‍या, हम तो लेखक ठहरे, यहाँ सब 
देखेंगे और इसके खिलाफ लिखेंगें।” अनेक कैदियों और जेल के कर्मचारियों की भीर के सामने बंदी से ऐसी 
अ्रम्यर्थना पाकर अधिकारी ने उस कुघड़ी को कोसा होगा, जिसमें उसने पूछने का शिप्टाचार दिखाया । 

गुप्त जी का भावुक होना तो कवि-सामान्य है, पर भावुकता के साथ चलने वाली धर्म-तत्परता तो उनकी 
निजी विशेषता है। 

प्रायः: सभी सच्चे कलाकारों में संवेदनशीलता का आधिक्य स्वाभाविक है, पर सब के सुख-दुखों से 
तादात्म्य का परिणाम उनकी कला ही होती है। किसी तीब्र रागात्मक अनुभूति का कर्म में व्यक्त होना कला 
में व्यक्त होने वाली तीव्रता को बाँट लेता है। सामान्यतः कलाकार अपने व्यक्तिगत अ्भावों का उपचार 
भी कर्म में नहीं खोज पाता, फलत: उत्कृष्ट कला का सृजन करके भी वह लौकिक दृष्टि से कुशल व्यक्तियों की 
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ग्रवज्ञा का भार वहन करता है। वह तत्पर सहकर्मी नहीं माना जाता, क्योंकि जीवन की विषमता का जो 
परिहार उसके सजन में व्यक्त होता है, वह स्थायी होने पर भी सद्य: फलदायी नहीं हो सकता । कला मनुष्य 
के हृदय और ब॒द्धि को प्रभावित कर के ही उसके कर्म को प्रभावित करती है श्नौर एक-एक को बदल कर ही सब 
को बदलने में समर्थ होती है। कलाकार को मनुष्य के रूप में पहचानने के लिए उसकी कला और कम में 
गठबंधन होना ही चाहिए । 

किसी म॒तवत्सा माता की बेदना से तादात्म्य कर मूत्तिकार उस आकार को पत्थर में स्थायित्व देगा, 
चित्रकार उस दृश्य को रेखाश्रों में बाँधेगा, कवि उस दु:ख को छंद में गूँथेगा और संगीतकार उस विछोह को विहाग 
में गा देगा, पर गोद में बालक का शव लिए हुए माता तो उस पड़ोसी को पहचानती है, जो उसकी गोद से मृत 
शिश्‌ को आग्रहपूर्वक हटा देता है और दूसरे धूलभरे बालक को वहाँ बैठा कर कहता है, अब इसे तुम्हारे अंचल 
की छाया चाहिए। 

गुप्त जी ऐसे ही पड़ोसी हैं, श्रत: उनका दहा-रूप कविरूप से अधिक व्यापक हो, तो आश्चर्य नहीं । वे 
नगर-दहा ही नहीं, प्रान्त भर के दहा हैं और जो उनके संपक में आते हैं, उन्हें भी दूसरी पहचान स्मरण नहीं रहती । 

छोटे झरोखे और बडे आकारवाली हवेली के समीप ही, भ्रयोव्या के निकट साकेत के समान, उनका नीम 
की टेढ़ी-मेढ़ी बल्लियों पर खपरल से छाया हुआ गयनकक्ष है। उस के बाहर तुलसीचौरा और गेंदे के पौधे 
तथा भीतर पत्थर के चब्रतरे पर कविता लिखने के लिए रखी हुई दो-तीन स्लेटें और एक छोटा डेस्क देख कर 
गाँव की प्राथमिक पाठशाला की भ्रान्ति हो जाना स्वाभाविक है। उनकी काव्यसाधना के लिए वह कच्चा 
घर उपयुक्‍त ही है, पर स्लेट-पेन्सिल देखकर भ्रम होता है कि वे असमय स्कूल छोड़ने का स्मरण कर रहे हैं । 

जिसका सफेद फ़शं सब की धूल ग्रहण कर साम्य की उपासना करता है, वह बेठकखाना और जिसकी 
गोबर से लिपी धरती सब के चिह्न मिटा कर एकता की बात कहती है, वह आँगन कचहरी भी है और जन्तुशाला 
भी। वहाँ शिखाधारी पंडित भी विराजमान होंगे और दाढ़ी वाले मियाँ भी। वहाँ व्यापारी भी आसीन 
होंगे और मजदूर भी । वहाँ दरोगा भी बेठे मिलेंगे और संदिग्ध अपराधी भी । वहाँ गांधीवादी भी उपस्थित 
होंगे और क्रान्तिकारी भी । परिचित-ग्रपरिचित, सभी प्रकार के अ्रतिथि वहाँ देवता बन जाते हैं । 

बैठक के एक ओर कभी स्व० म्‌झशी अजमेरी के लिए मोटा गद्दा बिछा रहता था, जिस पर आराम से लेदे- 
लेटे वे अद्भुत आख्यानों का पंचतन्त्र सुनाया करते थे। आज वह कोना खाली है, पर गुप्त जी का हृदय अपने 
प्रिय बन्धू की चर्चा से भरा रहता है। 

ब्यामवर्ण और उलझी दाढ़ी में अंधकार और आलोक के संगम बने हुए बड़े मियाँ इसी बेठक में तब तक 
घर की हिफ़ाजत के लिए रहे थे, जब तक गुप्त-बन्धु जेल के आ्रातिथ्य से मुक्ति न पा सके । 

सब की समस्याएं सुनने का गप्त जी को अवकाश और सब के काम आने की उन्हें इच्छा रहती है। 
रास्ते भर वे दह्ा जै राम जी सुनते, ज॑ राम जी भइया, अच्छे तो हो' पूछते जाते हैं। संभवत: उनके कारण 
ही चिरगाँव में राम का नाम-स्मरण अभिवादन बन गया है। 

किसी का बनता हुआ मकान देखना, किसी की नई दुकान का निरीक्षण करना, किसी के छुप्पर के 
सम्बन्ध में सलाह देना, किसी के खेत की बात पूछना आदि कार्य वे सहज भाव से करते चलते हैं । 

वंग-दर्शन' के प्रकाशन के अवसर पर मुझे उनकी तत्परता का जो परिचय मिला था, उसका क्रम अश्रब 
तक अटट है . . . जब अन्य कवियों की अस्वीकृति पाने के लिए भी कई-कई पत्र लिखने पड़े थे, तब मेरे पहले ही 
पत्र के उत्तर में गुप्त जी का तार आया, कविता भेजता हूँ ।' 

उनकी आत्मीयता साहित्यिक वर्ग की विविधता से न सीमित होती है और न घटती-बढ़ती है । चाहे 
कोई सुकुमार हो, चाहें उग्र, चाहे रहस्यवादी, चाहे स्पष्टवादी . . .उनकी आत्मीयता सब पर बादल की 
तरह बरस जाती है। जिसे उसकी आवश्यकता न हो, वह चाहे छाता ताने, चाहे मोमजामा श्रोढ़े । उनकी 
झ्रास्था उस गहराई तक पहुँच चुकी है, जहाँ उसे दूसरों के विरोध की झरँधी का भय नहीं रहा। परिणा- 
मत: उनमें उस सतकंता का अभाव मिलेगा, जो दो भिन्न विचारवालों को नहीं मिलने देती । के 
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बड़े का विनय श्री विष्णु प्रभाकर 


ज 


श्र का युग जर्जर होकर कभी का व्यतीत वन चुका है और विवेक-यग अभी अनागत के गर्भ में है। हम 
तक-युग के अंतिम चरण में से गुजर रहे हैं। इस युग में किसी अच्छाई को देखना एक गनाह़ है, क्योंकि 

जो कुछ अच्छा है, वह देखनेवाले में समा चुका है । सामने जो कुछ है, वह अपने से बरा ही बरा है। ऐसी स्थिति 
में किसी के बारे में लिखना खतरे से खाली नहीं है, फिर उनके बारे में जो इस यूग -परिवरन के साक्षी रहे 

श्रद्धेय मेंथिलीशरण गुप्त ऐसे ही व्यक्तियों में से है। पहली बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य मझे 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के बनारस-अ्रधिवेशन के अवसर पर मिला था। वह कुछ बाद में आए थे क्योंकि 
मुझ याद है तब मेरे आसपास आ गए', आरा गए' की ध्वनि उठी थी और उत्सकता से एक भीड एक ओर को 
लपक चली थी। मेने भी कोशिश की, पर पहचान न पाया कि वह आनेवाला कौन था ? भाई यशपाल जैन 
तब कुछ दूर थे, पास आकर बोले, “मैंथिलीशरण जी झा गए । 

“मैथिलीशरण गुप्त ? 

“हाँ, बही तो हैं।' 

हृदय की धड़कन एकबारगी बढ़ती चली गई । उचक कर देखा, कौन से है गप्त जी ? यह मास्वाडियों 
जसी लाल पगड़ीवाले, भ्रंगरखा-धोती पहने, दुपट्टा डाले और हाथ में छड़ी लिए ? यह है 'भारत-भारती' के 
कवि ! यह तो निरे मारवाड़ी लालाजी लगते हैं. 

यशपाल बोले, “देखते हो, दाढ़ी-मूंछ साफ हैं । 

तो...?”" 

“अरे, यह दाढ़ी-मूंछ रखते थे। शअ्रब साफ करा दी है।” 

तब जिसे देखो वही दाढ़ी-मूँछ की चर्चा करता था--पहले कंसे लगते थे और अब केसे लगते हैं, 
इत्यादि-इत्यादि । उस सम्मेलन में बहुत-सी बातें याद करने लायक थीं। महामना मालवीय, डा ० श्यामसुन्दरदास, 
महाकवि निराला, प॑० माखनलाल चतुव्वेदी, पं० सुदर्शन आदि अनेक धूरंधरों को मेने पहली वार वहाँ देखा 
और संस्मरणीय रूप में देखा, लेकिन प्रथम दृष्टि में मेरी कल्पना से जितनी दूर गुप्त जी थे, उतनी दूर और कोई 
नहीं था। यह दूसरी बात है कि समय के साथ-साथ उनकी दृष्टि मेरे मन में खुबती चली गई और उनके 
नेत्रों में साधना का जो तेज था, उसने मेरी शंकाओं को थो दिया । मुझे विश्वास हो गया कि हिन्दी प्रवेशिका' 
में 'किसान' पर जो कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी, उसके प्रणेता यही हैं । 

याद नहीं पड़ता कि प्रणाम करने के अतिरिक्त भर कोई बात उनसे हुई हो । हाँ, दूर से मैने उन्हें 
खूब पेनी दृष्टि से देखा । पास से देखने का अवसर मिला जनवरी १६४१ में। तीथ्थयात्री के रूप में घूमते 
हुए एक दिन पाया कि चिरगाँव पहुँच गया हूँ और देवता की मूर्ति के स्थान पर परिवार का कोई बड़ा श्रा बेठा 
है। मुश्किल से चौबीस घंटे वहाँ रुका हूँगा । रात को दो बजे स्टेशन पर उतरा था। सूर्योदय तक वहीं 
रुका रहा, फिर भाई को वहीं छोड़कर सकुचता-सिमटता उनके घर की ओर चला । बहुत पूछना नहीं पड़ा । 
ग्रामीण-राजपथ से होकर शीघ्र ही उनके विशाल भवन के द्वार पर जा पहुँचा । कहीं कोई रोक-टोक नहीं 
सब झोर मुक्त स्वागत ; झिझक खुल गई और अंदर चौक में जाकर क्या देखा कि दाहिनी श्ौर एक चबूतरे 
पर आग सेकते और बातें करते कुछ लोग बैठे हैं। उन्हीं से श्री सियारामशरण गुप्त के बारे में पूछा। उनसे 
मैं दिल्ली में काफी परिचित हो चुका था। उस मंडली में मैने दद्दा' को तुरंत पहचातर लिया। यद्यपि 
तब न बनारसवाली वेशभूषा थी श्रौर न वह वातावरण, फिर भी उनके नेत्रों का तेज उनके ही घर में 


उनको छिपा न सका । 
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उसके बाद वह दिन कैसे बीता, उसका विस्तृत वर्णन करना मानो उस स्मृति की पवित्रता को धूमिल 
करना है। उस दिन (१२ जनवरी) की डायरी में मैंने लिखा है--वे सब लोग सज्जन जान पड़े । बड़ा 
अ्रच्छा आतिथ्य रहा। दिन भर बाते करते रहे । श्री मैथिलीशरण जी बहुत ही चपल और चतुर लगे। 
बच्चों जसी चपलता उनमें है. . . इन लोगों में अपूर्व कौटुम्बिक प्रेम देखा। सबने अपने-श्रपने काम बाँट 
रखे है। गृप्त जी को मशीन से भी बड़ा प्रेम है। संध्या को भोजन कर फिर बातें करते रहे। १०-३० 
पर सोने लेटे ।' 
डायरी की यह भाषा शिष्टाचार के बंधन से मुक्त है। इसीलिए स्पष्ट भी है। साहित्यिकों के 
बारे में श्राम लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि वे असाधारण होते हैं, पर दद्मा मुझे बिल्कुल साधारण 
लगे। एक स्नेही परिजन की आकुलता के साथ-साथ एक कुशल व्यापारी की बौद्धिक सजगता भी मैने उनमें 
पाई। निरछलता इतनी कि मुक्त कंठ से हँसते देर न लगती । वहीं बैठक में फर्श पर सब बठते, चाय पीते, 
गप्पें मारते और वहीं सो रहते । वहीं पर वह लिखते-पढ़ते भी। में उस कमरे को देखता, उसके सामान 
को देखता, उन्हें देखता, अपने को देखता और याद झा जाती मुझे ताल्मत्वा और शक्सपियर भ्रादि के भवनों 
की । एक दिन भारत-भारती' के स्वरकार का यह कमरा भी राप्ट्र का तीर्थ बनेगा और लोग श्रपू्व श्रद्धा, 
अपूर्व चाव से इसके सामान को देखेंगे . . . 
न जाने किस स्रोत से उनकी अपनी रचनाओं की चर्चा चल पड़ी थी। मैंने कहा, “लोग आपकी भाषा 
की बड़ी आलोचना करते है । उसमे बड़ा अ्टपटापन रहता है। 
कह कर मेरी दृष्टि एकबारगी उनके मुख पर चली गई । वह किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे । 
पास में श्री सियारामशरण गुप्त तथा डॉ० मोतीचन्द बेठे थे। उन्होंने सहजभाव से सियारामशरण जी की 
ओर देख कर कहा, हाँ, यह बात तो मुझे भी लगी है कि इधर हम भाषा पर अधिक ध्यान नहीं देते । ' 
ठीक-ठीक गब्द याद नहीं, पर भाव यही था । देखता रह गया, कोई कटता नहीं, कोई गवे-जन्य उपेक्षा 
नहीं । याँ इसके दूसरे ग्र्थ भी लिए जा सकते हैँ, पर जिस सहजभाव से उन्होंने उत्तर दिया था , वह आ्राज भी नहीं 
भूलता। यही नहीं, उस रात हमारी चर्चा साहित्य के क्षेत्र स होकर पशुपालन और एक विशेष प्रकार की मिट॒टी 
से बनने वाले मकानों पर आ गई थी। मेँ तब हिसार के सरकारी फामम में काम करता था । उन्होंने मकान 
बनाने की कला में विशेष रुचि ली और उसका पूरा साहित्य मेगा भेजा । 
यूं साहित्य के अमर साथ्रकों में आ्राई० सी० एस० से लेकर झल्‍ली ढोनेवाले तक हैं, पर मशीन, व्यापार 
और साहित्य में एक समान रस लेने वाले कम ही हैं। चिरगाँव में आटे की मशीन ही नहीं देखी, गुप्त जी को 
उसे ठीक करते भी देखा । वस्तुत: दद्दा जिस बात को स्वीकार करने हैं, संपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं । 
राष्ट्रपति ने जब उन्हें राज्यमभा का सदस्य नामजद किया, तो शायद उन्हें कुछ संकोच हुआ हो, पर एक बार 
जब उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया तो शासन के इस ढाँचे में वही रस लिया, जो साहित्य के प्रणयन में 
लेते रहे हैं । 
उस दिन इसी बात पर चर्चा चली तो राज्यसभा में उनके साभी श्रद्धेय पं ० बनारसीदास चतुर्वेदी बोले, “हम 
कांग्रेसदल के अनुशासन में है , फिर भी बहुत कम अधिवेशन में जाते है, परंतु दहा पर किसी दल का अंकुश न 
होने पर भी वह नियम से राज्यसभा की सभी बैठकों में शामिल होते हैं और उसकी प्रत्येक गतिविधि मे पूरा 
रस लेते हैं। इतना रस लेते है कि सदस्य इन्हें कांग्रेसदल का 'गैरसरकारी ह्विप' मानने लगे है ! 
लेकिन इसका अथं यह नहीं है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। सरकार की 
उचित आलोचना करने से वह चूकते नहीं। गत वर्ष के बजट पर उन्होंने जो पद्यात्मक भाषण दिया था, वह 
उनकी स्पष्टवादिता और विनोदप्रियता का एक साथ प्रमाण है । 
दहा स्वभाव से संकोची और प्रवास-भीर हैं । दिल्ली में आकर उन्होंने सभाभ्रों भर भोजों से बचने 
को पूरी कोशिश की है। 'शनिवार समाज' की ओर से जो स्वागत संसद के साहित्यिक सदस्यों का हुआ था, 
बह शायद पहला सम्मेलन था, जिसमें वह शामिल हुए थे। मुझे याद है, एक बार तो उन्होंने स्पष्ट इंकार कर 
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दिया था, पर डॉ० नगेन्‍्द्र और मेरे झाग्रह पर उन्हें आना ही पडा । अ्रपनी स्वाभाविक अत्यंत ग्रहिसक विन म्रता 
से उन्होंने कहा, “अरे, हम तो कहीं जाते नहीं. . .।” 

मैंने कहा, “ददा ! यह सब हिन्दी के लिए किया है, आप न आए तो, . .।” 

यह चुनौती थी, पर एक विनम्र सेवक की । उन्होंने तुरंत कहा, “मैं आऊँगा।” 

और आए ही नहीं, उन्होंने कवितापाठ भी किया । इतने उत्साह से किया कि उस गर्मी में परेशान 
जनता खिल-खिल उठी। बाद में अनेक संस्थाझरों ने चाहा कि दहा उनके यहाँ पधारें। कुछ नवयुवक 
मुझे भी सिफारिश के लिए ले गा।। दहा उसी अहिंसक विनम्रता से बोले, “आप हमारे स्वभाव को जानते 
हैँ, पर आप कहेंगे तो चले जाएंगे. . . 

मैने एकदम कहा, “न दहा। हम आग्रह नहीं करेंगे।'' 

मेने देखा, वह इस बात से प्रसन्न हुए । मेँ उनको दोप नहीं दे सकता । उनके पास एऐसे-ऐसे नवोदित 
साहित्यकार आते हैँ, जो अपनी पूरी पुस्तक उन्हें सुनाने के लिए अपनी सेवाएँ अपित करने में संकोच नहीं करते । 
में बहुत ही कम उनसे मिलने गया हूँ, क्योंकि म॑ जानता हूँ मेरे जैसे मिलनेवाले असंख्य हैं, पर वह एक हैं । य॑ 
मुझ पर उनकी कपा है। उनका स्वभाव ही ऐसा प्रेमिल है। जब-जब में उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने कहा. 
“बनारसीदास जी से मिल कर जाना ।” एक बार कह कर रह गए हों सो नहीं, चलते समय्र विशेषरूप से उसकी 
स्मृति दिलाई है। 

कुछ भी हो, मेरा ऐ सा अनुभव है कि दिल्ली-प्रवास में उन्होंने कुछ खोया नहीं, पाया है । जिन सभाओ्रों 
में वह सम्मिलित हुए हैं, वहाँ मेने उनमे यौवन का ओज देखा है, उनकी कविता का नया स्वर सुना है । एक सभा 
में उद्‌ के एक प्रसिद्ध ओजस्वी कवि के साथ दह्ा का भी सम्मान हुआ था । उपस्थित व्यक्तियों में उर्दृदाँ 
अधिक थे । उर्द कवि की कविताओं ने वह समाँ बाँवा कि सभा फडक-फड़क उठी। मेरे पास हिन्दी के 
एक लेखक बैठ थे, बोले , “मैथिलीणरण जी इनका क्या मुकबला करेंगे। कहाँ यौवन का उद्दयाम तेज, कहाँ ढलते 
सूर्य की पसती ।” लेकिन जब ढलते सूर्य ने बोलना शुरू किया, तो लगा जैसे वह पश्चिम से पूते की ओर 
मुड़ गया है। देर तक वह सभा-स्थल 'वाह-वाह', और क्या कहने की ध्वनि से गुजायमान होता रहा । मित्र 
गदगद्‌ हो उठे, आज गप्लजी ने हिन्दी की लाज रख ली । 

कहा जाता है कि उनकी व्यापार-बृद्धि बड़ी ती८ण है । उनकी विनम्रता एक व्यापारी की विनम्रता है, 
पर मैं न व्यापारी हूँ, न खरीदार । मे इसकी कसौटी नहीं बन सकता । लेकिन व्यवहार में सजग होना न अ्सम्यता 
है और न अशिप्टता । अ्रसम्यता और अशिष्टता है तो दंभ में है, घमंद में है। दद्दा सजग व्यापारी हैं, तो 
साहित्य-देवता के अखंडनिप्ठ आराधक भी हैं। आधी शताब्दी तक उन्होंने हिन्दी साहित्य को सँँठ।रा- 
सेजोया ही नहीं, उसका निर्माण भी किया है। उनकी भारत-भारती ने राष्ट्र में प्राण फूके हें। उनके 
'साकेत' ने रामकथा को नया रूप दिया है। उनकी 'यज्ोधरा' ने, उनके काबा-कर्बला' ने अखंड-मानवता 
के पौधे को साहित्य के श्रमृत से सींचा है। उनकी विनम्नता बड़े की विनम्रता है। (जो जितना बड़ा होता 
है, उतना ही विनम्न होता है) इसीलिए उस विनम्रता में शिशु का भोलापन और नारी का स्नेह दोनों विद्य- 
मान है ; इस मात्रा में विद्यमान हैं कि वह खुशामद की सीमा तक जा पहुँचती है। लेकिन वह जितने विनयी 
हैं, उतने ही स्वाभिमानी भी हैं । दंभी नहीं, रवाभिमानी । और जो स्वाभिमानी हं।ता है, वह दूसरे की पूरी 
प्रतिष्ठा करता है, झुक कर भी प्रतिप्ठा करता है। बड़े का झुकना बड़े का गौरव है। 

मैथिलीशरण ग्प्त सचमुच दद्दा हैं। दद्दा में एक ओर स्नेह और आत्मीयता है, तो दूसरी ओर गौरव 
और बड़प्पन भी है। वह बड़प्पन जिसकी नींव में स्नेह से छलछलाता मानव-हृदय है, और है दूसरे को समझने 
की दृष्टि। जो दूसरे को समझता है, उससे बड़ा कौन होता है। न 
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द॒द्दा की छाथा में श्री हरगोविन्द 


गीविएण दद्दा का स्नेह मुझे कब और कंसे मिला, इसकी सुधि उनके स्नेहिल वातावरण ने मेरी भावनाओं 
में इतने गहरे बैठा दी है कि अब उसे देख पाना असंभव है। अब तो उस पर आधारित मेरे क्रिया- 
कलापों को ही देखा-परखा जा सकता है। तब यही कह सकता हूँ कि उसका पुनीत संपर्क मेरे लिए संयोग 
की ही बात थी, अन्यथा आज के प्रगतिशील वातावरण से दूर, ऊबड़खाबड़ ग्राम में साधारण किसान के घर 
जन्मने वाले को अपना ऊपर का ब्रह्मांड छोड़ आज के बाह्य जगत से परिचित होने का अवसर कहाँ मिलता । 

परिस्थितियाँ धमना का अपना घर-घूरा छुड़ा पहले चिरगाँव और फिर चिरगाँव की साधारण-सी 
परचनी की दुकान से उठा 'बखरी' अर्थात्‌ साहित्य-सदन के विशाल प्रांगण में और वहाँ के तथा वहाँ आनेवाले 
विशाल व्यक्तित्वों के निकट संपर्क में ले गई, जहाँ पहुँच कर कोई भी अपने जीवन की सार्थकता अनुभव करेगा । 

विद्यार्थी जीवन में--भले ही वह नगण्य-सा रहा हो-- ग्राम-जीवन', 'रण-निमंत्रण', 'कुंती और कर्ण 
तथा वर्षा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा' ज्ञीपेक कविताएँ पाठ्च्पुस्तकों में पढ़नी पड़ी थीं, पर 
उनका पढ़ना टिड्ढी के चरने जेसा ही था। उसके रस से कोई सम्बन्ध उस समय न था। डंडे के बल का 
काम इस से अधिक और क्‍या होगा ? 

कवि से परिचित होने के लिए भी इतना ही पर्याप्त था कि पाठ्यपुस्तक में यह अंश कंठस्थ 
करना पड़ा-- 

श्री मेथिलीशरण गुप्त का जन्म सं० १६४३ वि० में चिरगाँव, जिला झाँसी, के सेठ श्री रामचरण के 
यहाँ हुआ; श्राप हिन्दी खड़ीबोली के प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी कविताओं में देशप्रेम भरा रहता है, जो इस युग की 
विशेषता है। रंग में भंग, भारत-मारती , जयद्रथ-वध' आपकी प्रसिद्ध रचनाओ्रों में हैं । इससे आगे कुछ 
और सरोकार हमें कवि स न था । 

स्कूल छोड़ भागने पर जब जाति-गंगा की लहरों में भीगा, तब एक दिन श्रोरछा राज्यांतगंत शक्तिभरव 
ग्राम में, जो उस समय चंदिया में जाति पर जाति की पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था, गहोई जाति का एक छोटा- 
सा सम्मेलन आयोजित हुआ । प्रश्न उठा कि ब्याह में मध्य का दिन, जिसमें टीका और भाँवर के बीच ३६ 
घंटे व्यर्थ पड रहना पड़ता है, समाप्त कर ब्याह में ही लड़की की बिदाई कर दी जाय । बात सबके मतलब की 
थी, इसलिए आसानी से सब के गले उतर गई । पर प्रश्न था उसके प्रचलन का, उसके लिए अगुझआ कौन बने ? 
नया काम अच्छा हो या बुरा, पहलेपहल करना श्रासान नहीं, उसे तो कोई विरल प्रभावशाली व्यक्ति ही करते 
हैं, जिन्हें कोई दूख न सके, समरथ कह नहिं दोप गुसाई । तब एसी स्थिति में किसी ने बताया, चिरगाँव के 
श्री मंथिलीशरण कनकने के यहाँ बरात आ रही है, उनसे इस सभा की ओर से प्रार्थना की जाय कि वे समर्थ 
है, कृपा कर इन बातों को अपने यहाँ चला, गरीब भाइयों के निर्वाह की गेल खोल दें । प्रस्तावक की बात निवि- 
रोध मान्य हुई । तब ऊपर के झ्राशय का एक पत्र परंपरा के अनुसार उनके भ्रग्नज श्री महारामदास रामकिशोर 
कनकने के नाम लिखा गया और उसे चिरगाँव ले जाकर उत्तर लाने का काम मुझे मिला । 

पंचों का दस्तखती पत्र ले भाँति-भाँति के तको-वितकों में ड्बता-उतिराता चिरगाँव आया ! और उस 
पीतवर्णधारी विश्ञाल द्वार को, जिसे पार करते झ्राज भी मन श्रद्धा से नत हो जाता है, लाँध भीतर के विस्तृत 
आँगन में पहुँचा । किसी देहाती को अपने से बड़े गाँव में या बड़ों के घर जाते झेंपना-शिझकना भश्रस्वाभाविक 
नहीं; आँगन में पहुँच इधर-उधर दूँकता-झॉँकता चल रहा था कि टीन के सायबान के सहारे श्रेगूरी बेलके 
समीप टहलते किसी ने संकेत से मुझे अपने पास बुलाया । उनके निकट पहुँच अपनी ग्रामीण ठकुरासी परंपरा 
के अ्रनुसार झुक कर राम-राम की और पंचों का पत्र सौंप दिया । मुझे फर्श पर बिठा वे पत्र पढ़ने लगे । इसी 
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बीच ३-४ जन वहाँ और आए । सबने सलाह कर मुझसे कहा---भैया, पंचों से हमारी राम-राम कह, कह 
देना कि हम उनकी पाती पंचों के सामने रखेंगे और जैसी उनकी मरजी होगी करेगे । 
सुन कर मन में लगा कि बात, बात टालने की ही रही । बड़े होकर भी भ्रागे बढ़ने का दम नहीं है । 
पर अभ्रव जब उस उत्तर पर सोचता हूँ, तब लगता है कि उनका वह उत्तर पंचों की प्रतिप्ठा और उनकी सांस्कृतिक 
विनम्रता के अनुरूप और उचित ही था। अकेले-अकेले छलांग मार कूद भागने की अपेक्षा कुछ गंभीर 
गति से समाज को साथ ले चलना ही शुभ होता है। राष्ट्रकवि की वाणी है--- 
मरण अकेले हो सकता है, जीवन नहीं कभो भी । 
और उनकी इसी भावना ने उनसे लिखाया-- 
व्यष्टि रूप में तुम कितनो ही वीर धीरता धारो, 
पर समष्टि रूप में क्या हो यह तो तनिक विचारों । 
ग्रंग मात्र तुम जिस दरोरके उसकी क्या मति गति है, 
सब समाज को जब उन्नति हो तब श्रपनी उमन्नति है । 
कुछ अ्रवयव बढ़ जायें देह के रहे न सब में समता । 
तो तुम वद्धि कहोगे उसको या अधिमांस विषमता ।। 
इस प्रकार समाज का पत्रवाहक बनने पर मेंने जाना कि आज के पृज्यचरण दहा और उस समय के श्री मेथिली- 
दरण कनकने हमारे सजातीय गहोई वेश्य हैं, समाज पर उनकी गहरी छाप है। उनके सहारे हम कहीं से 
कहीं पहुँच, कुछ-से-कुछ हो सकते है । 
उनका यह प्रभाव इस व्यापकता में ही हुआ हो, सो बात नहीं। आज से लगभग २७-२८ वर्ष पूर्व 
एक चुनाव के सिलसिले में मुझे उनके घर होनेवाली पार्टी-मीटिगों में यह देखने का अवसर मिला कि इस क्षेत्र 
के निवासी किस श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी शंकाएँ और समस्याएँ उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं श्नौर 
वे उन पर सब के तर्क सुन अपनी बात, अपने बड़प्पन के बोझ से नहीं, अपनी सूझ-बूझ से लोगों के मन में इस 
प्रकार बंठाते हैं मानो वह प्रश्नकर्ता के ही हृदय की उपज हो। दूसरों की तकंसंगत और उचित बात 
मानने में भी वे अपनी हेठी नहीं मानते। लोगों का कहना है कि उनका यह गृण परंपरागत है, जिसके 
कारण चिरगाँव और आसपास के जनजीवन में चिरगाँव के जन्म से ही उनके कनकने-वंश की व्यापक महत्ता 
रही है--समाज में भी और शासन में भी । 
चिरगाँव के जीवन में दूषित मनोवृत्तियां अब तक खुल कर नहीं खेल पाती, इसका कारण सर्वेथा यही 
है कि चिरगाँव मेथिलीशरण का चिरगाँव है, उसके वातावरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सांस्कृतिक 
चेतना की छाप और मन में उनके नाम की लाज है । 
चिरगाँव व्यापारिक मंडी है, देश के व्यापारिक नगरों तक उसकी पहुँच है, उसमें उनके वंश का भी हाथ 
प्रारंभ से ही रहा है। पर आज पूरे देश में ही नहीं, कहीं-कहीं विदेशों में भी जो उसकी पहुँच है, उसके कारण 
तो दद्दा ही हैं। बिरगाँव के इतिहास से राष्ट्रपिता बापू, राष्ट्रसंत विनोबा, राष्ट्रनायक नेहरू तथा 
अमरशहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का जो संपर्क जुड़ा, उसके कारण दह्दा ही हैं। चिरगाँव की चिरता देश के 
कोने-कोने में पहुँची और राष्ट्र के पूर्ण वेभव का साक्षात्‌ उसे मिला, यह सब दद्वा के कारण । और, इसीलिए जब 
महामान्य राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें अपनी ओर से राज्यपरिषद्‌ के लिए ससम्मान सदस्य घोषित किया, तब 
चिरगाँव के श्री रामदास दर्जी ने गदगद्‌ स्वर से कहा--अ्राज दद्दा के साथ पूरा चिरगाँव दिल्ली पहुँच गया ।” 
चिरगाँव भआ्ाने से पूर्व, दो बार महीने-महीने या डेढ़-डेढ़ महीने के लिए साहित्य-प्रेस में काम करने का 
अवसर आया ।। उन दिनों प्रांतीय असेम्बली की मतदाता सूचियाँ छप रही थीं। बड़ जोर का काम था। 
तीस-पैंतीस कर्मचारी और घर के सब छोटे-बड़े समान रूप से २०-२२ घंटे काम करते थे । में बापू के साथ 
हिन्दी के और नन्ना-दह्ा उर्द के प्रूफ देखते थे । उर्दू का काम कुछ कम होता था, भर दट्टा में काम निबटाने की 
स्फूर्ति श्राज भी औरों की भ्रपेक्षा अधिक है, उस समय तो थी ही । अपना काम पूरा कर वे प्रेस का चक्कर 
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लगा, एक-एक कर्मचारी के पास उसके काम-श्राराम की बात कर पीठ ठोक प्रोत्साहित करते, तब कहीं जा कर 
बठते थे। मेरे पास भी आए होंगे, पर यदि मेरे देहाती और झेंपू स्वभाव ने बात न की हो, तो आ्राइचर्य नहीं । 
जीवन की सत्तर सीढ़ियाँ पार करने पर किसी भी शरीर में शेधिल्य का अनुभव होना अ्स्वाभाविक 
नहीं, फिर दह्दा तो वर्षों के श्रशें रोग से और इधर कुछ दिनों से नेत्र और हृदय रोग से पीड़ित रहे हैं। जिसके 
कारण अब उनसे कहीं भी जानें-श्राने का प्रस्ताव करने पर, जाने के दो दिन पहले से उन्हें जूड़ी-सी चढ़ने लगती 
है। पर जब जहाँ जाना होता है, जो काम करना होता है, उसे निभाने में या जाने में जिस स्फूर्ति का दशन उनमें 
मिलता है, उसके आगे कभी-कभी आज के युवक भी चकित होते हैं। जब चर्खा कातने बंठते हैं, तब दो-ढाई 
गुंडी तक कात लेते हैं । भर जब चौपड़ खेलते हैं, तब दूसरे खिलाड़ियों के भागने पर ही उठते हैं । 
एक बार की बात है, आदरास्पद डॉ० मोतीचन्द जी बम्बई से लखनऊ किसी ऐतिहासिक कांफ्रेंस 
का सभापतित्व करने जा रहे थे। अपनी अभिन्नता के नाते उन्होंने पूज्य दहा को सहजभाव से इसकी खबर 
कर दी। आनेवाले दिन उनसे मिलने स्टेशन चलने की बात ठहरी। पृज्य डॉ० साहब का कृपापात्र होने 
के कारण दद्दा ने मुझे भी उनके श्रागमन और स्टेशन चलने की बात बताई । उनकी कृपा से ऐसे बहुत से संयोग 
मिलते हैं, जिनका लाभ छोड़ा नहीं जाता । चिरगाँव में स्टेशन जानें-आने के लिए सवारी की आवश्यकता नहीं, 
उसका कोई प्रबंध भी नहीं है, लोग पेदल ही आते-जाते हैं । जिस समय हम लोग स्टेशन के लिए चले, 
गाड़ी का ठीक समय हो गया था। अभी स्टेशन लगभग एक फर्लाग होगा कि गाड़ी स्टेशन पर आ गई, और 
जब दहा ने देखा कि गाड़ी श्रा गई, तो किसी से कुछ कहें बिना ही धोती का पल्‍ला हाथ में पकड़ दौड़ लगाई भ्रौर 
साथियों को पीछे छोड़, स्टेशन पहुँच, प्लेटफार्म पर घूमते डॉक्टर साहब को हृदय से लगाया। जब हाँफते- 
हाफते हम लोग स्टेशन पहुँचे, तो देखा कि दहा जसे ग्रभी-अभी गद्दी से उठ कर खड़े हुए हों । उन्हें देख मन में 
गजा-- 
तब के बढ़े, श्रब के ज्वान, 
श्रागे हूँ, हें बड़े निकाम। 
बुन्देलखंड के विगत वेभव पर, उसकी प्राकृतिक दृश्यावलियों पर उन्हें अगाध स्नेह है । अपने 'सिद्धराज' 
में महोवे की कीत्ति को अपने नए ढंग से उन्होंने चमकाया है, और बेतवा की नीची-ऊँची पठारें, उसके झरने और 
झुरमुट तो उन्हें ऐसे प्रिय हैं मानो उन्हीं से उन्हें कविता की स्फूति श्रौर जीवन की प्रेरणा प्राप्त होती हो। किसी 
भी समय उचक-कद कर चलने के लिए उनमें झ्रालस या नाहीं नहीं पाई जाती । जब भी कोई समागत अतिथि 
आते हैं तब वे कभी 'पारीछा बाँध, कभी 'राजा-बेगर' और कभी ओरछा के मोहक स्थलों के देखने का प्रलोभन 
दे, उन्हें देखनें को उल्लसित करते हैं ; चाहे ऐसे भ्रतिथियों में राष्ट्रनायक नेहरू हों या पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, 
अथवा सर्देव आने-जाने वाले पृज्य सरकार जी, डॉ० मोतीचन्द जी, अथवा डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल या 
श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त--सभी को दहा के चलते बेतवा की झाँकी देखनी श्रौर समयानुसार वहाँ के झुरमुटों की 
छाँह में बंठ दाल-बाटियाँ खानी ही पड़ती हैं। और श्रोरछे पहुँव कर तो वे अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर, उसके 
वेभव पर कहते हैं--- 
कहाँ भ्राज वह अतुल श्रोरछा हाय धूल में धाम मिले, 
चुने चनाए चिह्न मिले कुछ सुने सुनाए नाम मिले, 
फिर भी आ्राना व्यर्थ हुआ क्या तुंगारण्य यहाँ तुझ में ? 
नेत्र-रंजनी बेत्रवती पर हमें हमारे राम मिले। 
अपने संपर्क में रहनेवालों की कमजोरियों से भी वे अपरिचित नहीं रहते, उपेक्षा की दृष्टि से भी उन्हें 
नहीं देखते । पर किसी दूसरे पर जहाँ-तहाँ प्रकट कर उसे गिराना उनकी प्रकृति में नहीं । उसके एक-श्राध 
गृण पर ही वे उसे अपने से लगा उसके और दोप दूर करने को चिंतित रहते हैं। यदि बुराइयों के कारण वे 
उसे छोड़ दें, तो जो थोड़ा-बहुत गुण उसमें है वह भी दोष में परिणत न हो जाय, इसीलिए वे ऐसों की क्षमार्थ 
अपने राम से कहते है--- 


१०२ 


क्षमा करो उनको भी राम, 
उनके भी उद्धार हेतु, प्रभु करता हूँ में तुम्हें प्रणाम । 
अमरशहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी दद्दा के स्नेह के कारण चिरगाँव को अपना घर मानते थे। उनकी 
स्मृति का थोड़ा-सा काम चिरगाँव में प्रारंभ हुआ है। विद्यार्थी जी के बड़-बड़ मित्र उन्हें भूलते से जा रहें 
हैं, पर दद्दा के अ्ंतस में उस स्मारक की पूर्णता की चिंता सदेव कसकती रहती है। जब भी कहीं आाते- 
जाते उसके समीप से निकलते हैं, उसकी चर्चा आती है, तब विचारमग्न हो कहते हैं, किसी प्रकार इसे पूरा 
करा पाते ।! 
मेरा संकलन गाँव का मेरुदण्ड : किसान छपना था । झाँसी के छोटे-बड़े सभी प्रेसों से मोल-तोल कर 
चुका था, पर नकद-नारायण के अ्रभाव में वहाँ का अडकी-ऊँट' भी मेरे लिए लेना मँहगा ही नहीं, अ्रसंभव ही 
था। पर जब मैंने सकुचाते-सकुचाते साहित्य-प्रेस के संचालकों से श्रपनी पुस्तक छपाने की अपनी इच्छा और 
अपनी स्थिति बताई, तब उन्होंने रेट-बेट का हिसाब न लगा, मेरी पुस्तक इस दा पर छापने को ली कि कागज 
के दाम और काम करनेवालों को देनेवाला पैसा ही वे मुझसे लेंगे, प्रेस की घिसन और स्याही तथा उनका अ्रबंध- 
सम्बन्धी व्यय मुझे न देना पड़गा । सौदा दूसरे छोटे प्रेसों से भी कहीं सस्ता रहा, जब कि छपाई कई अच्छे 
प्रेसों से अच्छी रही । पुस्तक छपी और दद्दा के आगे पहुँची । पुस्तक की छपाई आदि के बारे में उन्होंने 
ग्राज्ञा दी, “हरगोविन्द से सिर्फ कागज के दाम ही लिए जायें ।” बापु ने यह कहा कि कागज के दाम भी इस 
प्रकार लिए जाय॑ेँ कि उन्हें कप्ट का अनुभव न हों। बतानेवाले की वात सुन कर हृदय में एक हल्का-सा कम्प 
हुआ, पुलक ने आँखों में आँसू छुलछला कर सिर को श्रद्धा से नत कर दिया । 
कह नहीं सकता, इस प्रकार पूज्य दा घर और बाहर कितने विद्याल परिवार के ग्रभिभावक हैं, कितनों 
की कंसी चिंता उन्हें व्यस्त कर इधर-उधर फिराती है ! 
उनके बारे में कुछ कहने का अधिकार या शवित मुझ ऐसे अकिचन में कहाँ ? उनके निकट तो उन्हीं के 
शब्दों में मेरी विनम्र श्रद्धा सादर निवेदित है-- 
बहु कल-कण्ठ खगों के श्राश्रय, पालक या प्रतिपाल प्रणाम । 
भव-भूतल को भेद गगन में, उठने वाले श्ञाल प्रणाम ॥। 
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रि के साहित्य में ही नहीं, विदेशों के साहित्य में भी लोकप्रिय नायकों और साहित्यकारों के पत्रसाहित्य 


का एक विशिष्ट स्थान मान्य रहा है। इस विश्वव्यापी मान्यता में पत्रसाहित्य की उत्कृष्ट कला 
का कारण उतना नहीं है, जितनी इस सामग्री की प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक अभिव्यक्ति । पत्रसाहित्य 
में ही कल्पना से अधिक मनुष्य की अनुभूत यथार्थता उस स्वाद को प्रस्तुत करती है, जिसका रसोपभोग हम 
किसी कठिन-विशेष परिस्थिति में अपने ही हाथों भोजन पकाकर कर पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति-विशेष 
के अनेक क्रमबद्ध पत्र उपलब्ध हो जाएँ, तो उनके सामने उच्चस्तरीय उपन्यासों का आकर्षण भी कुछ समय 
के लिए मद्धिम हो जाता है। जितना भी पत्रसाहित्य देखने में आता है, प्रायः सभी में कलात्मक पक्ष की 
निष्पत्ति के प्रति पत्रलेखक चाह कर भी संतुलित नहीं रह पाता। पत्रलेखन की तुलना केवल उस फोटो- 
ग्राफी से की जाती है, जब किसी बाढ़ में उमड़ती-मचलती नदी का एक धारा प्रवाहिक दृश्य किसी मूवी कंमरे 
ने लिया हो। मन को अनाव॒त कर और अपने निगढ़ गढ़ के मुख्य द्वारों को खोल कर ही पत्रलेखक अपने 
अन्तर्मुखी विराट का रहस्योद्घाटन इस तरह करता है, मानो कुछ क्षणों बाद ही वह निर्ममतापूर्वक उस निगढ़ 
गढ़ का परित्याग करनें चला हों। इसीलिए केवल पत्रसाहित्य में ही भावों का चरम उद्दीपन, श्रन्त्विग्रह 
का उद्दाम वेंग, मानवी मन का एकधार विलोड्न, एकसांस अ्न्तर्जागरण, हृद्शक्ति का देवत्व व निर्लिप्त 
मनोमंथन और मनुप्य के अंतर में दानवी गति से बहने वाले अंबड़ों का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। 
पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि केवल पत्रसाहित्य में ही मनुप्य का साधुरूप बिन लागलपेट के और बाह्य 
ग्राइंबरों के परिलक्षित हो सकता है। 
यह सच है कि पत्रलेखक के रूप में बहुत क्रम, इने-गिने लेखनी के धनी ही इस अभिव्यक्ति के माध्यम 
को उपकृत कर पाए हैं। बीसवीं शती के पूर्वाद्ध में इस लेखनकला का एक संतोषप्रद विकास-प्रसार तो 
हुआ, पर हमारे देश में साहित्यिक निधि के रूप में बहुत ही कम संख्या में पत्रों का संकलन या चयन किया जा 
सका है। महात्मा गांधी जेसे युगवेत्ता अवश्य इस क्षेत्र में महत्‌ योगदान कर गए। जब कि सभी साहि- 
त्यिक कृतियाँ मनरंजन और मानससिचन करने में सक्षम हैं, यह नि:संकोच कहा जा सकता है कि उत्तम 
पत्रों का पठन-पाठन एक उत्कृष्ट रसज्ञता का मनहर रूप प्रस्तुत कर देता है। इसी दृष्टि से जब भी गुप्त 
जी की आत्मीयता की चर्चा कहीं होने लगती है, तो मुझे उनके पत्रों में भरी रसभीनी आत्मीयता का तुरंत 
ही ध्यान आ जाता है। कभी-कभी यह स्पष्ट प्रतीति भी होने लगती है कि व्यक्तिगत रूप में गुप्त जी की 
आत्मीयता उनके संकोचशील होने के कारण उतनी व्यक्त नहीं हों पाती, जितनी कि उनके पत्रों में रसनिष्ठ 
हो उमड़ पड़ती है। इसका भी कारण है। गुप्त जी चिरगाँव के जिस सम्पन्न परिवार के गृहपति हैं, वहाँ 
आज भी ठेठ ग्रामीण संस्कार उसी रूप में पोषित होते हैं, जिस रूप में वे आज से ५० वर्ष पहले उनके पिता 
श्री सेठ रामचरण के समय में होते थे। भारतीय ग्रामीण संस्कृति किसी भी परिचित या अपरिचित बंधु- 
बांधव को, हादिक आत्मीयता के सम्बन्ध से ही देखने की अ्रभ्यस्त है। वह उस शहरी श्रौपचारिकता को 
श्राज भी स्वीकार नहीं कर सकी है, जिसमें श्रौपचारिकता का घोषित प्रदर्शन ही ग्रधिक रहता है। भारतीय 
ग्रामीण संस्कृति के संस्कार अत्यधिक विनम्र और असंभ्रम होने कें कारण मौन रहने में ही शुभ परिणति मानते 
हैं। गुप्त जी अपने अतिथियों और परिचित मित्रों को असीम स्नेह के आवरण में सुरक्षित कर लेते हैं, हादिक 
आ्रात्मीयता के गुम्फन में उन्हें जैसे अपना गोपनीय स्नेह-पराग भी चुपके से अत्यधिक मात्रा में थमा देते हैं। 
इतना होते हुए भी, गुप्त जी की आत्मीयता का रस अनिवंचनीय हो उठता है। उनके निकट बैठ कर उनकी 
भ्रात्मीयता का रस केवल मौनभाव से ही लिया जा सकता है। वह तो ठीक समझ में तब श्राता है, जब उनसे 
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दूर रहने पर उनके रसपगे पत्र हाथ लगते हैं। गुप्त जी के पत्रों में एक अजीब-सा खस्‍्तापन है, उनका 
स्वाद कुछ ऐसा अ्रकल्पनीय है कि जिन्हें वे पत्र मिलते हैं, बस वे ही अपूर्व रूप में उसे चख पाते हैं। उनके 
पत्रों की आदश्शवादिता का तो कहना ही क्‍या । 
मुझे तो ऐसा लगता है कि गुप्त जी से मेरा परिचय उनके सुंदर पठनीय पत्रों की सौगात पाने के लिए 
ही हुआ हो । गुप्त जी से मेरा प्रथम परिचय रायसाहब के द्वारा उन्हीं के रामघाट (काशी) स्थित मकान 
पर संवत्‌ १६६० में हुआ था । उन्हीं क्षणों में गृप्त जी के माधुयपूरित व्यक्तित्व की गहरी छाप मेरे ऊपर 
पड़ गई। उनका सरल स्वभाव, उदार हृदय एवं सादा रहनसहन--ये सभी एकसाथ उनके प्रति आकर्षण 
के कारण बन बैठे । कुछ दिनों के बाद रायसाहब के साथ वे मेरा पुस्तकालय देखने पधारे। उसे देख कर 
वे प्रसन्न हुए शौर उन्होंने सम्मति-पुस्तक में लिखा-- श्री केडिया जी का पुस्तक-भवन तथा संग्रहालय का 
श्रीगणेश देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उनका उत्साह अत्यंत इलाघनीय है। ईश्वर उनकी यह प्रवृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ाता रहे। हमें पूर्ण आशा है कि शीघ्र ही यह संस्था सार्वजनिक रूप धारण करके काशी की 
शोभा बढ़ाएगी । --मैथिलीशरण ।” 
इसके पश्चात उनकी कृपा मुझ पर दिनानुदिन बढ़ती गई। आज वह निकटता में बदल चुकी है। 
वे जब भी बनारस आते हैं, उनके सहवास का, सत्संग का और आत्मीयता का सौख्य मिलता है और मेरे यहाँ 
भी कितनी ही बार पधारने का कप्ट उन्होंने सहर्प उठाया है। अपनी किसी नई क्ृति के प्रकाशित होते 
ही उसकी एक प्रति मेरे श्रीरामरत्न-पुस्तक-भवन में अवश्य भिजवाने का शअनुग्रह करते हैं। सौभाग्यवश 
संवत्‌ १६६४ में पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र, रायसाहब, दुलारेलाल जी भागंव और गुप्त जी के साथ 
मुझे आचार्य द्विवेदी जी के गाँव दौलतपुर जाने का सुअवसर मिला । यह यात्रा मेरे ही आग्रह पर आायो- 
जित की गई थी। उस समय की गुप्त जी की अनेक मधुर स्मृतियाँ मानसपटल पर सर्वंदा के लिए ग्रंकित 
हो गई है । इस यात्रा में आचाय॑ द्विवेदीजी ने मेरे संग्रहालय के लिए अपना डंडा, खड़ाऊँ एवं एक डायरी 
प्रदान करने की कृपा की थी । 
मेरे पुस्तकालय में एक संग्रहालय भी है । इसमें प्रमचन्द जी, आचार्य द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, 
रामचन्द्र जी शुक्ल आदि अमर साहित्यकारों की पांडलिपियाँ एवं सभी की कुछ-न-कुछ देनिक जीवन के व्यव- 
हार में आई हुईं कुछ संस्मरणीय वस्तुएँ संगृहीत हैं। इसी संग्रहालय के लिए एक बार मेंने गुप्त जी को अपनी 
पांडलिपियाँ, पगड़ी तथा भ्रन्य वस्तुएँ भेजने के लिए लिखा था। उत्तर में उन्होंने £-१२-३५ को लिखा, 
“प्रिय केडिया जी, मेरी हस्तलिपि चाहते हैं। यही तो है। देखिए क्या सुंदर है।” उनके इस पत्र में 
ग्रपनी लिखावट के प्रति एक गहरा विनोद भरा हुआ है । इस समय झापकी लिखावट ऐसी है, जो कई सहखर 
व्यक्तियों की लिखावट में अलग ही पहचान में आ जाएगी । इस पत्र के भेजने के उपरांत आपने ३०-६- 
३४ को यह पत्र दिया : “मैंने आपसे बहुत पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरी पांडुलिपियाँ छिन्न-भिन्न और 
प्रपूर्ण होती हैं। फिर भी खोज करूँगा । यदि आपको देने योग्य मिल गई, तो दूंगा। पगड़ी अब में खहदर 
की व्यवहार करता हूँ और उनके लिए मुझे बड़ी कठिनाई पड़ती है। मेरे पास केवल दो पणड़ियाँ इस समय 
हैं। कृपाकर मुझे थोड़ा समय दीजिए ।” 
इसके बाद अपनी रुचि की पगड़ी के सम्बन्ध में आपने निम्न पत्र दिया- 
श्री राम : चिरगाँव (झाँसी), ३०-१२-३४५, प्रिय केड़िया जी, कृपापत्र मिला। धन्यवाद। में 
पगड़ी आपको अवश्य भेज दंगा । जो हस्तलिपि श्राप चाहते हैं, वह भी । श्रस्सी नंबर का सूत जितना मोटा 
होता है, उतना मोटा रेशमी धागा हो, तो बीस-इकक्‍्कीस गज लंबी पगड़ी पर्याप्त होगी। श्र्ज या पनहा 
सात इंच। परंतु आप इसके लिए विशेष चिंतित न हृजिएणा। आसानी से मिल जाय, तो झ्राध 
सेर रेशम ही प्राप्त कर लीजिएगा। संभवत: उससे झाँसी में ही दो पगड़ियाँ बन जायेंगी। यदि 
वहाँ बन सकें, तो और भी अच्छा । 
झ्ौौर सब कुशल है। आशा है, आप सानंद हैं। श्रापका--मैथिलीशरण । 
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इसके बाद गुप्त जी ने मेरे संग्रहालय के लिए अपनी एक पगड़ी, एक छड़ी एवं खड़ाऊँ भिजवा दीं, 
जो अन्य संग्रहणीय वस्तुओ्नों के साथ सुरक्षित रखी हुई हैं। गुप्त जी के भेजे इस पत्र के साथ उनके अनेक 
हस्तलेख व पत्रादि भी एकत्र किए गए हैं, जिनमें से कुछ यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 
(१) चिरगाँव, २३-७-३६, प्रिय केड़िया जी, आपकी शुभ कामना और पगड़ी यथासमय पहुँच गई 
थी। हृदय से कृतज्ञ हेँ। मेरा प्रेमाभिवादन स्वीकार कीजिए । लोगों ने जो कृपा की है, उसके 
भार से मेरा माथा उठता नहीं ।* और क्‍या कहूँ। 
पगड़ी बहुत सुंदर बनी। आपने इसके लिए बड़ा कप्ट किया। आपकी यह भेंट मेरे सिर 
मार्थे रहेंगी, इसका कहना ही क्‍्या। शीघ्र काशी आने का मन है: और बातें उसी समय । 
(२) चिरगाँव, ४-६-३७, प्रिय केड़िया जी, सहानुभूति के लिए कृतज्ञ हँँ। अजमेरी जेसा बंधु 
खोकर में अपनी मनोदशा क्‍या कहूँ। जीवन का अ'्नंद-विनोद जैसे समाप्त हो गया है। ऐसा 
गुणी और साथ ही चरित्रवान मनुष्य दुर्लभ ही है। जितना आह्वाद उन्होंने हमें दिया, उतना विषाद 
भी ठीक ही है। फिर भी हम उनसे उक्रण होने के नहीं । 
प्रसाद जी के लिए बहुत चिंता है। प्रभु उन्हें जीवन दान करें। और क्‍या लिखें ? 
(३) चिरगाँव, २२-११-३७, प्रिय केड़िया जी, कृपापत्र मिला। क्‍या बताऊँ, प्रसाद जी भी चले 
गये। ऐसा बंवु दुर्लभ है। प्रभु की इच्छा ! आपका, मेथिलीशरण । 
(४) चिरगाँव ३१-८-३८, प्रिय मुरारीलाल जी, बच्चे के जाने का समाचार आज' में पढ़ा। 
दुःख हुआ, यद्यपि पहले ही मुझे निराशा थी। यही तो संसार है। जसे हो सहना ही होगा और 
क्या लिखें यह ऐसा प्रसंग है कि कुछ कहते नहीं बनता और सुनते भी नहीं । व्यथित, मैंथिलीशरण । 
(५) देवी विधान कि गुप्त जी के एकसाथ दो बच्चे कालकवलित हो गए। उस समय भारी हृदय से 
उन्हें पत्र दिया, तो आपने लिखा--“चिर॒गाँव, २०-१०-३८, प्रिय केड़िया जी, कृपा कार्ड पहुँचा। 
सहानुभूति के लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। हतभाग्य, मेथिलीशरण ।” 
(६) चिरगाँव, १६-१-३६, श्री शक्ल जी, प्रणाम । कृपा का पहुँच गया। सम्भवतः मैंने ही 
पहले पत्र को समझने में भूल की। आपको व्यर्थ कप्ट करना पड़ा, क्षमाप्रार्थी हूँ । 
लेखन किसी प्रकार लिख कर सेवा में भेज रहा हँ--अ्रलग बृकपोस्ट से । और भी कितनी ही बातें 
लिखने को थीं, परंतु में प्रकृतिस्थ नहीं रहता । देर लगती, आपको समय पर लेख भी न मिलता । 
इसलिए अधिक न लिख सका। आशा है, यह समय पर पहुँच जायगा। मुझे गद्य लिखने का वसा 
अभ्यास नहीं। भूल-चूक कृपा कर आप ठीक कर लीजिएगा। विनीत, मेथिलीशरण । 
(७) चिरगाँव, ८-३-४१, प्रिय केड़िया जी, जय सीता राम। पत्र यथासमय पहुँचा धा। उत्तर 
में विलम्ब हुआ । क्षमा चाहता हूँ। 
कलककत्ते से लौटने की त्वरा थी। इस कारण काशी न ठहर सका। अब भी चित्त कुछ व्यग्र 
है। मेरे भतीजे चि० रघुवीरशरण सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए हैं। ११ मार्च को मुकदमा होगा । 
बालकिशोर जी से कहिए, तनिक स्वस्थ होकर उनके लिए पुस्तकें भिजवाऊँगा । श्राप सब सानंद होंगे। 
कभी-कभी कुशल समाचार भेजते रहिेए। आपका, मेथिलीशरण । 
(८) चिरगाँव, १६-१२-४१, प्रिय केड़िया जी, क्रपापत्र यथासमय पहुँचा । उत्तर में विलंब हुआ । क्षमा 
कोजिएगा। भाप लोगों की शुभकामना के बल से जीवन का एक यह अनुभव भी सुख संतोषपूर्वक ही 
हो गया । जब तक झाँसी में था कुछ लिखता था परंतु आगरे में इतने दिनों में बहुत ही कम लिख पढ़ सका । 
कभी-कभी कुणाल का एक-आध गीत लिख देता था। यों पुस्तकें दो और भी झाँसी में ही आरम्भ कर 


न्‍सकककाप-पन ०. जिज+ लक > अब गे वनणणख जज डा 


# गुप्तजी की स्वर्ण-जयंती के समय आयोजित अपिनंदन-उत्सव । + भ्राचार्य द्विवेदी जौ के निधन के बाद 'सरस्वती' ने 
द्विवेदी-स्मृति अंक निकाला था, उस अवसर पर श्री देवीदत्त जी शुह्व को भेजा गया लेख । 
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दी थीं। एक तो महाभारत श्रौर दूसरी कारा' कुणाल गीत' अब पूरा कर रहा हँ। उसके उपरांत 
कारा' पूरी करने का प्रयत्न करूगा। फिर जो हो जाय ।* 
मेरे बड़े भाई को अ्रभी नहीं छोड़ा है। अधिकारी अपने अनुग्रह में त्रुटि नहीं रहने देना चाहते 
हैं । अ्रच्छा है, हम भी क्‍या याद करेंगे ! 
बड़े भाई जब छूट कर झा जायेंगे, तभी में बाहर निकल सकूंगा । तभी आपसे मिल सकूगा । समझ 
लीजिए, अब भी बंधन में है । और क्‍या लिखें। आप सब सानंद होंगे। 
(६) चिरगाँव, ७-६-४८, प्रिय सेंगर जी, पत्र पहुँचा। धन्यवाद। अ्रपने महाभारत का 'एक- 
लव्य” नामक एक अंश भेजता हैँ । यह इन्हीं दिनों लिखा गया है। परंतु शरीर गड़बड़ा गया । नहीं 
जानता, झागे कंसे काम चलेगा। आप सानंद होंगे। आपका, मंथिलीशरण । 
(१०) चिरगाँव, १४-७-४८, प्रिय मोहनसिह जी, नया समाज बहुत सुन्दर निकला। उससे 
हिन्दी की गौरववृद्धि हुई है। प्रभ्‌ उसे चिरस्थायी करें, यही प्रार्थना है। 
अ्रापको और सेकसरिया जी को बधाई । उनसे मेरा यथोचित कहिए । मुझसे कुछ सेवा बन पड़, 
तो में ही आप लोगों का कृतज्ञ हँगा। परंतु बहुत झाशा नहीं होती । शगक््तियाँ क्षीण से क्षीणतर 
होती जाती हैं। हजारीप्रसाद जी से मेरा प्रणाम कहिएगा। उस बिटिया को वें मेरी ओर से 
आशीर्वाद दें, जिसकी नख-जिज्ञासा का मूल्य मोती भी नहीं चुका सकते । 
(११) [चिरगाँव (झाँसी), २४-७-४८, प्रिय मोहनसिह जी, आपका मनीआड्डेर पहुँचा । धन्यवाद । 
मैने पत्रों से उनकी क्रपादप्टि पाकर ही अपने को क्ृतार्थ माना है। सरस्वती" में वर्षों तक मैं निरंतर 
लिखता रहा और 'सरस्वती' भी मुल्य देकर ही पढ़ता रहा । बहुत दिन पीछे पूज्य द्विवेदी जी ने इसे 
अपनी भूल कहकर उसे बिना मूल्य लेने की श्राज्ञा दी थी। परंतु वस्तुतः भूल यही थी। ढिवेदी 
जी के संपादन छोड़ने पर वह शीघ्र सुधार भी दी गई। 
इधर समय बदल गया है। बहुत से क्ृपालु सम्पादक वर्षों से अपने पत्र भेज रहे हैं। परंतु मैं एक 
बार भी बहुतों की सेवा में कुछ भी न भेज सका। अपनी असमथ्थता पर मैं लज्जित होता हूँ, परंतु 
विवश हँ। मेरा शरीर मानसिक परिश्रम नहीं झेलता । इसी से लगकर में महाभारत का काम 
भी नहीं कर पाता, यद्यपि चाहता हूँ कि वह पूरा हो जाय। अस्तु-- 
इधर दो वर्ष के भीतर दो पत्रों से अवश्य मेने पुरस्कार किवा पारिश्रमिक लेकर उसका उपयोग 
अपनी बुद्धि के अनुसार किया है । दोनों पत्र समर्थ थ। एक के संपादक ने तो विशेष आग्रह किया था । 
ग्रापके मनीझाडर के विषय में मेरी इच्छा थी कि उसे लौटा कर आपकसे प्रार्थना करूँ कि देना ही श्रावश्यक 
समझिए, आप ही इसे किसी संस्था को दे दीजिए--अपनी ओर से । फिर सोचा आपसे पूछ कर में ही 
यहाँ से भंज दूँगा । इस सम्बन्ध में यदि मेरी सम्मति का ही आग्रह, तो 'साहित्यकार संसद' है 'भारत 
कला भवन' है। गणश शंकर हृदय तीर्थ” नाम की यहाँ भी एक संस्था है, जिसका भवन अधूरा है। 
प्रयाग होकर काशी तो में स्वयं जा रहा हूँ । 
अंत में कृपा के लिए मेरी कृतज्ञता स्वीकार कीजिए । साथ ही अपना भय भी प्रकट कर दूं। ऐसा 
न हो कि एंसे पुरस्कार के लोभ में में एक पर एक रचनाएँ आपकी सेवा में भेजने लगूँ। इससे आपको 
भी विरक्ति हो उठंगी और मेरी रहीसही शक्ति भी समाप्त हो जायगी। एक प्रतिक्रिया यह भी हो 
सकती है कि कभी कुछ भेजने में लज्जा और संकोच का भी अनुभव न करना पड़े । 
पत्र अपने पैरों चलने लगे, तब कोई बात नहीं । उससे कभी कुछ मिलेगा, तो वह व्यर्थ नहीं जायगा । 
ग्रभी क्‍या त्वरा है। जानता हूँ, पत्र के संचालक समर्थ हैं। तब तो 'नून तेल लकड़ी' से ही संतुप्ट 
# १६४१ में आगरा-जेल से मुक्त होने पर लिखा गया पत्र। + पत्रसंख्या €-१०-११ कलकत्ता के "नया समाज' के 
सम्पादक के नाम है । 
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क्यों हँगा । लोकयात्रा की सारी आवश्यकताएँ ही क्‍यों न उनको बता दूँगा और उनके श्रनुग्रह से 
निश्चित हो जाऊँगा। किंतु श्रब समय ही कितना है। यही श्राशीष दीजिए कि ऐसा न करना 
पड़े। आप प्रसन्न होंगे। आपका, मेथिलीशरण । 
(१२) चिरगाँव, २३-६-२०० ६, प्रिय केड़िया जी, आज एक कार्ड मिला है, जिस पर पता तो मेरा 
लिख दिया गया है, परंतु दूसरी श्लोर बस कोरा है। हस्ताक्षर आपके से हैं। मुहर भी बनारस 
की है। इससे जान पड़ता है श्राप कुछ लिखना चाहते थे, परंतु पता लिख कर ही किसी काम में लग 
गये और वह वैसा ही पोस्ट कर दिया गया । आप सानंद होंगे। आपका, मेथिलीशरण । 
(१३) चिरगाँव, सौर २३-११-२००७ वि०, प्रियवर मुरारीलाल जी, आपका पत्र पहुँचा। हाँ, 
में प्रयाग से ज्वर-खांसी लेकर लौटा था। यहाँ आकर पड़ गया, अ्रब धीरे-धीरे संभलता बना पड़ता 
हैँ। आपसे काशी में भेंट न हो सकी । वस्तुतः मेरा वहीं शरीर गड़बड़ा गया था । 

आपका यहाँ आना गिनती में नहीं । यह भी कोई आना था । कार्यवद्ञ में आपको रोक न सका । 
दुःख है वह कार्य भी न हुआ, जिसके लिए आप को जाना पड़ा था। अब कब आशा करूँ ? होली पर 
महादेवी जी और प्रयाग के कुछ मित्रों के आने की आदहा है। श्री सीताराम जी सेकसरिया ने भी आने 
को कहा था। मैंने उनको और कृष्णदास को भी लिखा है। इसी अवसर पर आप भी झाइये न ? 
गाँव की होली देखियेगा। दो-चार दिन आनंद रहेगा। सस्‍स्नेह, मेैथिलीशरण। 
(१४) चिरगाँव, २४-१-२००६, प्रिय केड़िया जी, जब विधि-विपरीत होता है, तब सब साधन विफल 
हो जाते हैं। नहीं तो अनुभूत औषध का प्रयोग भी क्‍यों निप्फल जाता। रह-रह कर रक्‍त जाता 
ही रहता है | दुबंलता स्वाभाविक ही है। भ्रब तो यही लगता है कि जो हो | दिल्‍ली जाना ही है ।* 
साहस बटोर रहा हूँ। प्रभु जैसे निभा दें। आप सब सानंद होंगे। सस्नह, मैथिलीदरण । 
(१५) जब गुप्त जी, दिल्ली में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होकर गए, तो मैन उनसे उनकी प्रथम 
दिलली-यात्रा के अनुभव पूछ मँगाए। 'भारत-भारती' में एक पंक्ति है : बारह बरस दिल्‍ली में रह, 
और भाड़ ही झोंका किए ।! इसी को शायद याद करते हुए आपने २३-२-२००६ को लिखा “मैं 
दिल्ली के लड्डू खाकर लौट आया। भाड़ झोंकना ही मुझे तो दिखाई दिया। परंतु इसकी अ्रवधि 
५० बरस की नहीं, यही क्या थोड़ा है।” फिर दूसरे पत्र में लिखा, “ये लड़ड ऐसे हैं कि खाकर भी 
ओर न खाकर भी पछताना पड़ता है। फिर खाकर ही क्‍यों न पछताया जाए।” इसी प्रसंग में 
उन्होंने तीसरा पत्र इस प्रकार लिखा--“१७६, नाथ एविन्यू, नई दिल्ली, प्रिय केडिया जी, पत्र मिला । 
झ्रापको मेरे लिए चिंता हुई सो ठीक ही है, परंतु प्रभु जंसे चलावें वेसे चलना है । 

में यहाँ आ तो गया, परंतु अभी तो अपना कोई लाभ नहीं देखता । आगे जो हो। मैं जो कार्य 
पचास वर्ष से कर रहा था, लगता है, वही मेरे लिए ठीक था। देखूंगा क्‍या भविष्य है। मैं यहाँ 
३१ मई तक तो हूँ ही। तभी तक राज्यपरिषद की बेठकें हैं। आप स्वस्थ सानंद होंगे।” 
(१६) चिरगाँव, १२-६-२० १०, प्रियवर,| कल घर पहुँचा हैं और आज आपका पत्र आ गया। ऐसा 
तत्पर मित्र पाने के लिए सेंगर जी को बधाई। “विकास' शीर्षक पद्म भेज रहा हूँ । 


नीचे उतर देव, तुम हमसे कुछ ऊपर रह जाते हो, 
झग्राकषित करके क्रम से फिर ऊँचा हमें उठाते हो। 
बढ़ हम तुम्हें धर, त्योंही तुम तनिक और चढ़ जाते हो, 
हम विकास पाते हें वा यों तुम बिनोद पते हो ! प् 
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# राष्ट्रपति द्वारा राज्यसमा के सदस्य मनोनीत द्वोने पर लिखा गया पत्र । 
+ भी राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के नाम पत्र । 


श्०्घ 


राष्ट्र की संवेदना के प्रहरो श्री सीताराम सेकसरिया 


जा 
)23 -। 5 + 


॥ 8 निर्धूम यज्ञाग्नि की तरह उस संपूर्ण समर्पण को ग्रहण कर लेती है, जो यज्ञकाल में सहधर्मियों के 
हाथों होमा जाता है। और कलाकार की कला या कृति का यज्ञकाल तो उतने दी्घ समय तक चलता 
रहता है, जब तक कि वह कला या कृति जन॑-मन-रंजक के रूप में जीवित रहती है। कलाकार की एक कृति 
ऐसा ही विरकाल-यज्ञ है, जिसमें कलाकार की आत्मा का निवेदन ही नहीं, उसके पाठकों की प्रशंसा-श्रद्धा 
भी उस यज्ञाग्नि में घृताहुति का कार्य निरंतर करती रहती है। यही कारण है कि कलाकार का वास्त- 
विक परिचय उसकी ऐसी क्ृतियों के द्वारा होता है, जो दीखने में 'रत्नाचल' की तरह हैं, लेकिन जिसका महत्‌ 
उद्देश्य तो दान की महत्‌ कामना है। कलाकार का प्रत्यक्ष दशेन या उसके संसर्ग में आने का सौभाग्य बहुत 
कम लोगों को मिल पाता है। पर उसकी कृतियाँ तो चाहने वालों को इस तरह प्राप्त हो सकती हैं, मानों 
तीर्थ॑यात्री को अपरिचित तीर्थों की पगडंडी अपने आप आगे बढ़ाए ले चले। यही कारण है कि सच्चे कलाकार 
की कृतियाँ प्रभाव किए बिना नहीं रहतीं । 

सन्‌ १६०६-१० की बात होगी। सरस्वती" में मेने गुप्त जी की कविता पढ़ी। उस समय 
मेरी उम्र बहुत ही कम थी । गुप्त जी कौन हूँ, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। मैने कविता पढ़ी, तो जिनके 
पास से मैंने 'सरस्वती' पढ़ी थी, उनके पास जा कर मैंने अपनी जिज्ञासा का केवल यही समाधान पाया कि 
वे महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के शिष्य हैं और ठिवेदी जी ही सरस्वती” के सम्पादक हैँ । मरे मन में भी चाह 
उत्पन्न हुई कि में भी सरस्वती' का ग्राहक बनूँ। उसका वाधिक मुल्य ४) रु० था, जो उस समय मेरे लिए 
ख्च करना कठिन था। उन दिरनां मैं अपने गाँव नवलगढ़ में था। जो हो, किसी तरह मैंने चार रुपए खर्च 
किए और सरस्वती का ग्राहक बना और इस तरह गुप्त जी की कविताएँ पढ़ने लगा। उसके कुछ ही दिनों 
बाद 'भारत-भारती' निकली । उस समय तक मैं कलकत्ता चला आया था और २५-३० रुपए की नौकरी 
करने लगा था। मेरे एक दूसरे मित्र स्वर्गीय भाई बसंतलाल जी मुरारका ने भारत-भारती' की कुछ पंक्तियाँ 
लिख कर भेजीं और इस कृति को पढ़ने का आग्रह किया । अ्रब तक गुप्त जी के प्रति आकर्षण प्रबल हो ही 
चला था, उनकी यह कृति भी खरीदी और संपूर्ण पढ़ गया । बार-बार पढ़ता रहा और उसकी ग्नेक पंक्त्याँ 
कंठस्थ कर लीं। इस प्रकार गुप्त जी के साहित्य के प्रति मेरा अनुराग व श्रद्धा बढ़ती गई । 

जब यशोधरा' आई झौर उसको पढ़ा, तो ऐसा लगा कि यह तो शअपूर्व चीज है। यशोधरा के 
कथानक को गुप्त जी ने जिस मामिकता से वर्णन किया है, वह बहुत ही अनूठा और अनुपम है। यशोधरा 
पढ़े हुए मुझे श्राज अनेक वर्ष हो गए हैं, पर उसकी एक पंक्ति हरदम मेरे कानों में गूंजती है और यह कहूँ तो 
अत्युक्ति न होगी कि मौके-मौके पर यह पंक्ति मुझे सहारा और बल देती है--रुदन का हँसना ही तो गान । 
यह बात कितनी गहरी है। 

शायद सन्‌ १६३४ में मैंने गुप्त जी के प्रथम दर्शन किए। वे कलकत्ते आए थे। एक साहित्यिक 
गोष्ठी में वे पहुँचे थे, मैं भी वहाँ बुलाया गया था। संकोची स्वभाव के कारण में उनके पास न जा सका । 
जिस वेशभूषा में गुप्त जी को देखा, वह मेरी कल्पना का न था। बुन्देलखंडी पगड़ी, अंगरखा और 
दाढ़ी, जिसके बालों का कुछ हिस्सा पक गया था। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरी आशा से बहुत 
ही भ्रधिक स्नेहभाव से नमस्कार के रूप में उसका उत्तर दे दिया। पर परिचय और बातें न हो सकी । 
लोगों ने गुप्त जी से कविता सुनाने का आग्रह किया । मेरे मन में गुप्त जी की कविता सुनने की इच्छा थी । 
मुझे याद नहीं है, उस समय उन्होंने कुछ कहा तो सही, पर कविता न सुनाई॥। उस कहने में बहुत ही नम्नता 
थी। उन्होंने श्रपनी भ्रकिचनता बतलाई थी। 
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इसके बाद 'साकेत' प्रकर्शित हुआ बाहरी जीवन में गत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उसे मैं 
१६९४२ की जेलयात्रा में ही पूरा पढ़ सका । उससे एक वर्ष पहले गुप्त जी भी जेलयात्रा कर चुके थे भर 
उनके प्रति जो साहित्यिक श्रद्धा थी, वह देशभक्ति का पुट पाकर द्विगुणित हो चुकी थी। में रामचरितमानस 
का नित्य का पाठक हँ। यह कहने की धृष्टता तो नही कर सकता कि साकेत' रामचरितमानस से उत्तम है, 
पर कई स्थलों पर तो वह निरचय ही बहुत उत्तम है । 
बहिन महादेवी कहा करती हैँ कि वे हमारे पितामह हैं। प्रयाग की साहित्यकार संसद में सर- 
स्वती-मन्दिर का शिलान्यास करने राष्ट्रपति आए थे, उस अवसर पर दो-तीन दिन गुप्त जी के साथ रहने 
का सुअवसर मिला । वहाँ राय क्ृष्णदास जी और वृन्दावनलाल वर्मा भी थे। उस उम्र में भी इन तीनों 
मित्रों को जिस तरह का विनोद करते देखा, वह आज के शिष्टाचारी और सम्यता के अभिशाप से पीड़ित लोगों 
में नहीं मिल सकता । उनके विनोद में जिस आत्मीयता और निःसंकोच सरलता के दर्शन होते हैं, वे इतने 
प्रिय लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ ग्रामीण अपने खेतों-खलिहानों में काम करते, बातें करते विनोद 
में झगड़ रहे हों। वहीं एक दिन वुन्दावनलाल जी बाहर से कुछ देर कर आए । गप्त जी बडी देर से प्रतीक्षा 
कर रहे थे । उन्हें देखते ही ग॒प्त जी ने रायसमाहब से कहा कि तुम्हारी वह लाठी कहाँ है ? उन्होंने पूछा 
कि क्‍या करोगे ? बोले कि इस व॒ुन्दा का सिर फो््गा, यह इतनी देर कर क्‍यों आया !| इस पर वर्माजी 
ने भी उत्तर में बहुत ही विनोदभरा उत्तर दिया और उपस्थित मित्रों में एक अद्रहास गूंज गया । 
कवि छंद रचता है तो वह कवि कहलाता है, पर जिसका हृदय कवि है, वह छुंद-रचना न करने पर 
भी कवि है। कवि-हृदय का मतलब सहृदयता, सहानुभूति, उदारता, स्नेहशीलता, संवेदना और जिसके 
अंदर जितनी गहरी संवेदना है, वह उतना ही बड़ा कवि है। दूसरे का दूख देख-सुन कर हृदय में वेदना 
का संचार होता है, तो कवि की कविताएँ अपनेझ्राप फट पड़ती हैं और छंद बनते हैं । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान 
के बंटवारे की चर्चा चल रही थी। बँटवारा होकर रहेगा, ऐसी स्थिति बन चुकी थी। कांग्रेस के बड़े 
लोगों ने पूज्य गांधी जी की इच्छा-अनिच्छा का विचार किए बिना उसे स्वीकार कर लिया था। मातृभूमि 
के अंग-भंग की गुप्त जी के हृदय में कितनी वे दना थी, वह उनकी उस कविता से व्यक्त होती है, जो उन्होंने उन्हीं 
दिनों लिखी थी। उसकी दो पंक्तियाँ हैं-- 
कहो तुम्हारी मातृभमि का है कितना विस्तार, 
श्रवनी को तुम काटो-छाँटो, तो क्‍या व्योम को भी बाँटोगे ? 
आज के इस वंज्ञानिक यग में कवि का यह प्रइन हल हो गया है । अ्रवनी तो बँटती ही थी, व्योम भी 
बेंट' गया। हमारे व्योम से किसी के हवाईजहाज हमारी आज्ञा के बिना नहीं घुस सकते । झागे कहता है--- 
एक देह के विविध श्रंग हम, दुखें सुखे एक संग हम, 
लगे एक के क्षत पर सब का स्नहलेप सौ बार। 
वें एक के क्षत पर सबके स्नेह का लेप करना चाहते हैं । सब की वेदना, सब का दुख मेर। बन जाए। 
गौर मे अपना सुख सब को दूँ। लोका: समस्ता: सुखिनों भवन्तु। 
एक दिन गुप्त जी ने बातें करते हुए कहा कि हमारे पिता जी ने रामचरितमानस के एक सहसत्र पाठ 
करने का विचार किया, और करने लगे। उनके स्वगंवास के समय तक यह संकल्प पूरा नहीं हुआ था । 
तो, हम सब भाइयों ने मिल कर बाकी रहें पाठों को पूरा किया । पिताजी की रामभक्त ने हमें वरदान दिया 
है, उससे ही हम फलते-फूलते रहें हैं। हमारे परिवार की १३ कन्याओों का विवाह हुआ, इतनी बड़ी गृहस्थी 
झ्ानंद से चलती है। हिन्दी जगत का आदर और प्यार प्राप्त है। यह सब हिन्दीमाता की सेवा, पिताजी की 
रामभक्ति और लोगों की शुभकामना का ही कारण है। हिन्दी ने हमें सब-कुछ दिया है। हम उसके 
ऋण से उऋण नहीं हों सकते। गुप्त जी के इन छाब्दों में राष्ट्र की संवेदना का जागरूक प्रहरी ही 
बोलता है। उनके इस अभिनंदन के समय में हादिक प्रार्थना करता हे कि वें अ्रनंत समय तक हमारे बीच 
रहें। इन शब्दों के साथ में भी अपना प्रणाम इन्हें भेजता हूं । रे 
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गुप्तजी का सहज सौजन्थ श्री गुलाब राय 


श 


|| प्त जी का सहज सौजन्य इतना बढ़ा-चढ़ा है कि जो उनके संपर्क में आता है, वह उनसे आरात्मीयता का 
«5 अनुभव करने लगता है। मुझ उनके संपर्क में आने का कई बार सौभाग्य मिला और जब मैने उनको पत्र 
डाले, तब उनका सौजन्यपूर्ण उत्तर आया । केवल एक पत्र में, जो मेरे उस पत्र के उत्तर में ग्राया था, जिसमें 
उनसे रेडियो में सहयोग देने के लिए लिखा था, विनम्र विद्रोह की-सी झलक मिली । वे राशन के दिन थे और 
उन्होंने सरकार से सब से बड़ सहयोग की यह बात लिखी कि वे उन दिनों चावल केवल पवव के दिनों में ही 
खाते थे और मेरी माँग की पूर्ति का प्रश्न ऐसा था, जो सिद्धांत से सम्बन्ध रखता था ; उसके सम्बन्ध में वे 
सहयोग को तैयार नहीं थे। कहने का तात्पयें यह था कि सरकार के साथ वे सहयोग के लिए बेयक्तिक कप्ट 
अवश्य उठा सकते हैं, किंतु सिद्धांत को नहीं छोड सकते । यद्यपि गुप्त जी की इस दढ़ता से मेरी इच्छा की 
पूति न हुई, तथापि मैंने उसकी मन में सराहना की, क्योंकि में भोज्य पदार्थों के संन्यास का मल्य जानता हूँ । 
चावल मेरे लिए प्रेय होते हुए भी श्रेय नहीं हैं । 

जब गृप्त जी ने कविवर सुमित्रानंदन पंत के कहने से सप्रतिबंध रूप से रेडियो में सहयोग देने का 
वचन दिया, तब मेने उनसे विनोद में कहा कि भरी बात तो आपने मानी नहीं, एक समान जील-व्यसन कवि की 
बात मान ली। बाबा तुलसीदास कह गए हैं, खग जाने खग ही की भाषा । गप्न जी ने मेरे विनोद का 
बुरा नहीं माना और हँसते हुए कहा कि जब आपने कहा था, तब तक रेडियो-नीति के सम्बन्ध में जो आपत्तियाँ 
थीं, जैसी-की-तैसी बनी हुई थीं। पंत जी की नियुक्ति पर वे आपत्तियाँ कम हो गई थीं और उनको भी बिना 
प्रतिबंध के अपनी रचनाएँ ब्राइकास्ट करने की अ्रनुमति नहीं दी । गप्न जी में रारकार से सहयोग करने की 
भावना आवश्य है, किंतु वे अपने सिद्धांत पर भी दृढ़ रहना जानते हैं । मुझे खेद है कि में अपनी लापरवाही 
से उस पत्र को सुरक्षित नहीं रव सका। उससे उनके हृदय की तत्कालीन बंदना का अच्छा परिचय 
मिल जाता । 





१११ 


आधुनिक खड़ीबोली 
काव्य के प्रकाश-स्तम्म श्री गंगाप्रसाद पांडेय 


ज 


|| प्ट्ररवि श्री मेथिलीशरण जी गुप्त का स्मरण आते ही भारतीय भकक्‍त-कवि का आदशे सामने मूत्तिमान हो 
उठता है। वंसे वे इसी युग के हैं, आधुनिक खड़ीबोली-काव्य के बड़े-बूढ़े पुरखा हैं, प्रकाश-स्तम्भ हैं, पर 
भक्त की समपंणशील भाव॒ुकता और सर्वेहितकामना उनके जीवन तथा काव्य का सच्चा रूप है। उनके 
भीतर का भक्त उनकी बाह्य वेशभूषा में भी अपनी स्पष्ट झाँकी दे जाता है। गले में तुलसी की कंठी, माथे 
पर बेशाखी टीका और व्यवहार में निरछल तथा अ्गाध अनुनय-विनय उनकी आंतरिक व्यवस्था के पावन प्रतीक 
हैं, इसीसे उनका व्यक्तित्व सजता और उभरता है । 

किशोरावस्था में उनका चित्र देखा था--मोटा कुर्ता या मिरजई, बुन्देलवंडी बनियाऊ पगड़ी, होड़ 
लेकर ऊपर चढ़ती हुई घुटनों तक धोती, लंबा लटकता हुआ दुपट्टा और सबसे सटीक, बिना किसी काट-छाँट, 
अथवा रोकथाम के मनमानी गति से बढ़ती हुई मछें। काली, घनी । सब मिलाकर एक प्राचीनता लिए 
हुए दिव्य व्यक्तित्व, अपने सगे बाबा जेसा आत्मीय और स्नेहशील । 

परंतु भारतीय परिपद्‌' के आयोजन में जब उन्हें विश्वविद्यालय के विद्यार्थी की आ्राख से देखा, तब मेरे 
आाइचये की सीमा न रही । कहाँ वह चित्र और कहाँ ये गुप्त जी । सहज साम्य की साँसें वेषम्य की बौखलाहट 
में उपहास का रूप धारण कर रही थीं। मैने उन्हें पहचाना ही नहीं । वे बीच-बीच में मुक्त रूप से हँसते 
बातें करते जाते थे। कभी-कभी तो उनके कहकहे और ठहाके इतनी तीब्र गति से छुट रहे थे कि कुछ साथियों 
ने कहा--“गृप्त जी को देखा, बालकों जंसा ऊधम करते हैं ।' इधर-उधर घूमते-फिरते, एक शिशु-सुलभ 
सारल्य और चंचलता लिए हुए बूढ़े, मसखरे, सर्वेप्रिय जीवंत व्यक्ति के रूप में जब गुप्त जी उस दिन प्रकट 
हुए, तब मुझे विराट-दर्शन का लाभ हुआ । मन में आया कि मुक्त कंठ से भये प्रगट कृपाला' वाली स्तुति कर 
डालें, परंतु जाने क्‍यों हिम्मत न पड़ी। संभवतः इसलिए कि वें आधुनिक चालू फैशन से सुसज्जित थे । 
पूरे पक्के क्लीनशेव, बंगाली कुर्ता, अलीगढ़ी पैजामा और हाथ में बढ़िया छरहरी छड़ी । कलाई पर घड़ी भी 
थी; मेने तो नहीं, पर साथियों ने देखा । 

मानस भवन में झ्रायंजन जिसको उतारें आरती, 
भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारतो। 

जैसी पंक्तियों का कवि अपने लिबास से जैसे मेरे मन को छल रहा था । मुझे लगा, बड़ों को लोकरंजन 
के लिए छलिया रूप भी धारण करना पड़ता है। जो भी हो, मेरा मन कुछ उलझने-सुलझने लगा और में 
स्तब्ध भाव से उनकी ओर देखता रहा । यज्ञोपवीत के साथ उनके गले की तुलसी कंठी भी मेरी दृष्टि से बच 
न सकी, तब में कुछ आराग्वस्त हुआ । हँसते हुए गृप्त जी ने किसी के प्रइन का उत्तर दिया-- हाँ-हाँ, भगवान की 
दया से अरब स्वस्थ हैँ ।” उत्तर दिया गया था किसी और को, मगर मिला मुझे । मैंने सोचा--भगवान 
की दया ही थी कि कंठी दिख गई ।' उसी क्षण से मुझ पर उनका ऐसा रोब जमा जंसे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास 
सामने खड़ होकर आरती की सारी सज्जा में व्यस्त हों। जीवन झौर साहित्य दोनों में गुप्त जी को तुलसी का 
आधुनिक संस्करण कहना उचित ही जान पड़ता है, अन्यथा श्राज अणुयुग में और कौन ऐसा लिख 
सकता है ? 

राम तुम्हारा नाम स्वयं हो काव्य है, 
कोई कवि बन जाय सहज सम्भावग्य है। 

राम की धुन और ध्वनि उनके सात्विक संबल हैं। गुप्त जी के जीवन में आस्था की श्रटलता, भक्त की 

टेक, भगवत्‌-स्मरण की हठ सर्वाधिक महत्व रखती है। श्ौर जो उनमें है, उसका छोड़ना या छोड़वाना 
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सहज संभव नहीं । इस युग में भी, भारतीय जीवन में भक्तों की विशेषता परिव्याप्त है। राष्ट्रपिता बापू 
भक्‍त और राष्ट्रकवि गुप्त जी भक्त । 

प्रथम दर्शन से ही मैंने समझ लिया कि गुप्त जी ज्ञान, प्रतिभा, चरित्र और वय में बड़े होकर भी गुरु- 
गंभीर नहीं हो पाए। उनमें शारीरिक शिथिलता-जन्य सयानापन नहीं आ सका, उल्टें वे बालकों जैसे 
विनोदी, सरल, सहज और निहछल तथा निविकार होते जाते हैं। परिणामस्वरूप स्वाभिमान की उनमें आज 
भी बहुत कमी है। अ्रह॑ की आकुलता का उनमें झ्राभास नहीं । 

'हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, न जाने उन्होंने कंसे लिखा ? 

भारतीय साधना में परमहंसी वत्तियाँ बालकों जैसी मानी गई हैं । गुप्त जी कवि परमहंस हैं, सरस्वती 
के सिद्ध साधक हैं। आप उनसे मिलकर देखिए कि वे अपनी अझ्कलप स्वाभाविक स्नेहिल आत्मीयता से आपको 
किस प्रकार मुग्ध कर लेते हैं। वे हास्य से स्निग्ध कर देते हैं, सारल्य से लुभा लेते हैं, ममत्व से मोह लेते हैं 
झौर अपनी आत्मीयता से सदा के लिए अपना बना लेते हैं । राष्ट्रकवि का गौरव और डॉक्टरी की उपाधि पाकर 
भी वे वेसे के वैसे ही बने रह गए हैं, सारे परिवततंनों में अडिग, केंद्र की श्रपरिवर्तनशीलता लिए वे सतत गतिशील 
ओर जागरूक चेता हैं । 

महाराज उनका सबसे प्रिय संबोधन है ; वे नेहरू जी, निराला जी, महादेवी जी--सभी को महाराज! 
से संबोधित करते हैं। 'सिया राम मय सब जग जानी की चरितार्थता ही शायद इसका कारण हो । और 
वे तो सबके दह्ा हैं ही । 

देश की स्वतंत्रता के बाद जेलयात्रा की आशंका से मुक्त होकर गुप्त जी ने धोती, कुर्ता और गांधी टोपी 
का राष्ट्रीय विन्यास स्वीकार कर लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि खादी केवल उनका ही नहीं 
वरन्‌ उनके सारे परिवार का वस्त्रालंकरण है। गांधी जी वाली खादी की खुरदुरी दिव्यता से उनका घर किस 
प्रकार दीप्त रहता है, यह चिरगाँव की तीर्थयात्रा से ही जाना जा सकता है। और तो और, उनके चौपड़ 
की साज भी शुद्ध खादी से निमित है। दद्दा स्वयं चौपड़ खेलने के बहुत प्रेमी हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं । 
उस बार चिरगाँव में चौपड़ बिछी कि बिछी ही रही । भोजन तैयार हो गया, कई बलावे भी ञ्रा गए, महादेवी 
जी, जोशी जी, दिनकर जी आइचरय भी करने लगे, पर दहा उठने वाले नहीं । आ्राखिर बाजी समाप्त कर ही 
उठे। यह बात दूसरी है कि सारे कौशल के साथ भी वे जीत नहीं सके । बाजी श्री सियारामशरण जी की 
ही रही। परंतु उनका ख्याल है कि हारहु खेल जिताबहि मोही' वाली बात ही सच है, श्रन्यथा दद्दा हार नहीं 
सकते । 

जीवन में विद्रोही की अपेक्षा दह्ा व्यवस्था के अ्रधिक कायल हैं। वे विद्रोही नहीं, मर्यादाशील 
रामभकत हैं। पर जीवन के विकास में किसी नवीनता को अपनाते चलना मानों उनके प्रभु की मर्जी है, मौज 
है। सच तो यह है कि वे चिरपुरानन होते हुए भी चिरनवीन हैं। जीवन का कुतृहल, औत्सुक्य और उसकी 
गतिमयी चेतना तथा उसकी अ्रस्थिरता-जनित चंचलता उनमें खूब है। उनके साथ रहकर उनके किसी भी 
काय्ये से यह अनुभव नहीं होता कि वे साठ पार कर चुके हैं । 

सन्‌ (४५ की प्रयाग-प्रदर्शिनी के दिनों में वे प्रयाग पधारे थे, नुमायद् जाने की बात तय हो चुकी थी । 
शाम को वे महादेवी जी के यहाँ आए औऔर बोले--'हमें नुमायश जाना है, परंतु यहाँ आना आवश्यक था। 
यह तो मंदिर है, यहाँ प्रसाद मिलता है, नहीं तो देखिए न, जाड़े-बादल के दिन” वाक्य पूरा भी न कर पाए थे 
कि बाहर की छपा-छपी सहसा बढ़ी श्रौर हवा के साथ कुछ बूंदें पड़ने लगीं। थोड़ी देर में हवा ने सनाका खींचा 
भ्रौर रिमझिम की कलध्वनि गूंजने लगी । महादेवी जी ने कहा--इन बच्चों को जाने दीजिए, श्राप श्रब कहाँ 
जाइएगा ? पानी तेज भी पड़ सकता है, सर्दी है, आप जाकर विश्राम कीजिए ।” ददह्दा को जँसे यह आग्रह भ्रच्छा 
नहीं लगा, सिर हिलाते हुए श्रपेक्षाकृत शी घ्रता से बोले--“ना महाराज, हम नुमायश तो ज/यँगे। हमें ऐसे 
मेलेठेलों में जाना अच्छा लगता है, पानी श्रभी बंद हो जायगा । उनके इस उत्तर से सन १० की प्रदर्शिनी 
पर लिखी उनकी ये पंक्तियाँ अपनी सारी सार्थकता के साथ साकार हो उठीं-- 
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संध्या होने पर प्रदर्शनी दिखलाती थी नई छूटा, 
उन्नत नेष्ठिक नभस्थलोी का जिसे देखकर गे घटा। 
विद्युत दोपों के प्रकाश से श्रंघ.कार का करके नाश, 
रत्नाभरण युक्त रमणी सम करतो थी मानो म॒दु हास । 
वे उस दिन भी प्रदर्शिनी देखनें गए। जल्दी-जल्दी चारों शोर उत्सुकतापूर्वक देखते हुए इस प्रकार 
घूम रहे थे जैसे गांव का ही नहीं, चिरगाँव का देहाती बालक बिजली के तालाब में तर रहा हो। चाल में वह 
तेजी कि साथियों में दूसरे राउंड की हिम्मत नहीं । मेरा विश्वास है कि हमउम्नों की दौड़ में चम्पियनशिप 
दह्या को ही प्राप्त होगी । श्री गुलाब राय जी को साहित्यकार-संसद का पुरस्कार देते समय दा ने हँसते हुए 
कहा था-- अरे. हमारी अवस्था इनस अधिक है, पर हम इनको काँख में दाबकर दौड़ लगा सकते हैं और ये हैं 
कि पुरस्कार लने में भी बुढ़ौती के बोझ से दब चलते हैं !  चिर प्रसन्न मुद्रा में ददा से अधिक निशछल विनोदी 
व्यक्ति मैने दूसरा नहीं देखा । यह नहीं कि उन्होंने जीवन में कप्ट या दुख नहीं पाया, वरन्‌ सभी कुछ को प्रभु 
की इच्छा समझ कर शांत मन से ग्रहण करना और प्रसन्न रहना उनके जीवन का सार-साधन है, जो अपने 
आप में बहुत बड़ी विशेषता और महत्ता है । 
मैंने पिछले दस वर्षों की निकटता से यह भलीभांति जान लिया है कि किसी की मुक्तकंठ से प्रशंसा 
करने में वे सबसे आगे ; किंतु किसी की उपेक्षा-अवज्ञा करने में, अप्रिय एवं कड़ी बात कहने में, डींग हांकने में 
दद्दा सबसे पीछे हैं । यह काम उनके बूते का नहीं । पुण्य से पुण्य कार्य के लिए भी किसी से कुछ माँगना, उनको 
अच्छा नहीं लगता । इसी कारण वे किसी प्रकार के पदवीवर बनने में बहुत घबड़ाते हैं । यह तो महादेवी जी 
की ही महिमा है, जिसने उन्हें साहित्यकार संसद का अ्रध्यक्ष बना रखा है। वास्तव में वे रोब जमाना जानते 
ही नहीं । इसीलिए व्यक्तिवादी आधुनिक सभ्यता से वे कोसों दूर हैं। 
सभा-समाज में कम ग्राना-जाना, परहेज का खानापीना, इस घोर वेज्ञानिक युग में भी नित्य नियम 
से पूजापाठ करना, अडिग विद्वासी बने रहना आदि-आ्रादि उनकी व्यक्तिगत मान्यताएँ हैँ, जिनके विपय में 
वे किसी के परामर्श या उपदेश की उपेक्षा नहीं रखते । सभा-सम्मेलनों में न जाने का कारण यह नहीं कि 
वे बड़े-बूढ़ें हैँ, बल्कि इसलिए नहीं जाते कि व अपने भीतर के अदम्य बचपन को छोड़ नहीं सकते । वहाँ पहुँच 
कर सबसे हंसने-बोलने का मन होता है, प्रसन्न और विनोदमय वातावरण अच्छा लगता है, और यह सब चला 
कि नियमित कार्यप्रणाली में बाधा पड़ी, लोगों की झ्ाँखें उठीं, इसस न जाना ही अच्छा । जो हो, पर उनका 
हास-परिहास कहीं रुकता नहीं । 
एक बार एक महाराजा के यहाँ दावत थी । महाराजा ने मिठाइयों का थाल इनकी ओर बढ़ाते हुए 
श्राग्रह किया-- लीजिए गुप्त जी, य मिठाइयाँ विशेषरूप से आपके लिए बनवाई हैं।” “आ्राप भी लें महाराज", 
वे बोले। महाराज ने अपने जन्मजात स्वाभाविक अभिमान के स्वरों में कहा--“आप लें, हम तो खाते ही रहते 
हैं ।” दद्ा ने तपाक से उत्तर दिया--सो तो ठीक है, पर झआपलोगों के साथ हम भी कभी-कभी खा ही लेते हैं ।' 
महाराज बात का मर्म समझ कर लज्जित हुए । खरी से खरी बात को मीठ से भी मीठ शब्दों में प्रकट करने की 
कला में व अद्वितीय हैं । 
खानपान के समय उन्हें सब की थाली-पत्तल झाँकना अच्छा लगता है। बीच-बीच में उनके रिमार्क 
बहुत ही सलोने और सोंब होते हैं। स्वयं खानपान में व्यस्त होकर शायद वे इस खिलाने के सुस््र से वंचित रह 
जाते । सब के साथ आनंद लेने की झाकांक्षा का उनमें आधिक्य है, जो व्यक्तिगत त्याग के बिना संभव नहीं । 
व्यवहार में, स्वभाव में, आचार-विचार में व॑ किसी के साथ कभी उतने कठोर अथवा दृढ़ नहीं, जितने संवेदन- 
शील, ममतालु और कोमल हैं। तभी तो उनके जंसा व्यक्ति केवल कवि ही नहीं, संत-महात्मा भी होता है । 
दद्दा की कविता पढ़ने और सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। दोनों ही स्थितियों में उनके निर्मल हृदय 
की उत्फुल्ल दिव्यता का ही अनुभव होता रहता है, बाहरी बनाव-ठनाव का नहीं । संगीत की गलादाब या 
नाकदाब कृत्रिम माधुरी और अभ्रभिनय की कुशलता का उनमें एकांत भ्रभाव है, पर बड़ी से बड़ी कलात्मक 
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भ्रभिव्यक्ति को स्पष्ट, सीधे और सरल शब्दों में सजीव कर देने की निषुणता में वे अकेले और बेजोड़ हैं। 
दोनों ओर प्रेम पलता है! वाला 'साकेत' का गीत, आधुनिक प्रेमगीतों में अग्रगण्य है, प्रेम की पीड़ा का पवित्रतम 
प्रतीक है, पर कहीं इलथ और संकीर्ण नहीं । अपने सृजन और विश्वासों में वे स्वकेन्द्रित आत्मचेता न होकर 
सहज-सजग लोकचेता हैं। अ्रध्यात्मवादी न होकर भक्‍त हैं, लोककल्याण के लोलुप और लोकरंजक भगवान 
राम के भ्रनन्य उपासक संभवत: इसीलिए उनके काव्य की प्रेरणा और उसका उन्मेप भक्त की अडिग आस्था 
झौर व्यापक उपासना है, न कि किसी रहस्यवादी की अध्यात्म-साधना । सर्वकल्याणकारी स्वस्थ शक्तिशाली 
ग्राद्श की स्थापना और उन्नत चरित्र की उदभावना उनके जीवन और काव्य के प्राण-प्रहरी हैं । 

एक बार 'परिमल' की गोप्टी में उन्होंने कहा था-- हमने आप दे; साहित्य में चिर प्रतिप्ठित पात्रों को 
ही अपनी कृतियों में प्रणाम दिया है । इसलिए आप उसकी निंदा तो कर ही नहीं सकते । वरतुतः आपकी प्रशंसा 
भी उन्हीं पात्रों की पूजा है, हमारा उसमें कोई भाग नहीं ।” इसके साथ यह भी सच है कि दट्ा ने हमारे सामने 
उन उपेक्षित पात्रों को भी इस उदात्त रूपमें उपस्थित किया है, जिनके लिए बड़े-बड़े महाकवि तक ललक कर रह 
गए हैं। उनकी करुण-कोमल उमिला और ग्लानि-परिप्कृत कैकेयी इसी तथ्य की उदघोपणाएँ करती हैं। 
साहित्य में चाहें कुछ उनकी लोकोत्तर निजता भी हो, पर जीवन में वे एकदम लोकमय हैं। ठीक बापू की तरह 
दुबले-पतले, रामभक्‍त, स्नेह-सौहाद के पक्के व्यवसायी वणिक । दिखावे के लिए वे जल्दी किसी का विव्वास 
नहीं करते, परंतु किसी के प्रति अविश्वास का भी उन्हें अवकाश नहीं । 

अपने से छोटों को प्रोत्साहन देने में कभी नहीं चकते, परंतु उनके साथ भी अपनी विनम्रता नहीं भूलते । 
एक बार उन्होंने किसी ऐसे ही प्रसंग में कहा था-- हमारे बन्देलखंड में दो प्रकार के चोर होते हैं, सूर्य-वंधी 
और चन्द्र-वेधी अर्थात्‌ केवल दिन को चोरी करने वाले और केवल रात को चोरी करने वाले । किंतु महाराज 
हम दोनों के पंडित हैं। झाप दिन-रात कभी कहीं मिलिए, हमें जो अच्छा लगेगा, चुरा लेंगे ।” यह उनकी 
विनम्रता की सीमा ही तो है, अन्यथा उन्होंने कितना साफ लिखा है-- 

करुणे ! क्‍यों रोती है ? 'उत्तर' में और श्रधिक तू रोई, 
मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहें कोई ? 

वस्तुत: वे अपने द्वापर' के महपि नारद से अनुप्राणित हैं। वास्तव में मनु की ठेठ मानवीयता की 
श्रपेक्षा लीलामय नारद की महपिता उनमें अधिक है। इसीलिए उनके सृजन का स्वरूप अनिद्य, सौंदर्य 
सात्विक और संदर्भ बहुत ही मामिक एवं हृदयहारी है। प्रेम श्रौर कतंब्य के संघर्ष-चित्रण में संतुलन का 
सम्यक निर्वाह उनकी निजी विशेषता है। 

दह्ा के लिखने का क्रम श्रभी चल ही रहा है। जीवन भर जिस उदात्त आकांक्षा और शक्ति-संयमित 
साहस के साथ उन्होंने भारती का भांडार भरा है, वह अभिनंदनीय है । 
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दुद्दा की विनग्रता श्रीमती शांति मेहरोत्रा 


री लखनऊ की है, सन्‌ १६४५ की। शाम का समय था, जब मेरे भाई ने झा कर मुझे बताया, गुप्त 
जी कई दिन से लखनऊ आए हुए हैं। वें हमारे मकान के बिल्कुल समीप ही एक सज्जन के घर ठहरे 
हैं श्लरीर आजकल में ही वापस जाने वाले हैं।” गुप्त जी से मिलने की इच्छा बरसों से थी । यह शुभ समाचार 
पा कर मैंने सोचा कि उनसे उसी समय मिल आना उचित होगा, क्‍योंकि संभव है दूसरे दिन वे व्यस्त रहें और 
उनसे भेंट न हो पाए। उस समय मेरे साहित्यिकजीवन का श्रीगणेश ही हुआ था और कुछ समय पूर्व मेरा 
प्रथम कवितासंग्रह 'निष्कृति' प्रकाशित हुआ था । तब तक किसी भी प्रख्यात्‌ साहित्यकार से मेरा परिचय 
नहीं था, अ्रतः मेरे मन में उत्साह तो बहुत था, किंतु संकोच भी कम न था। तरह-तरह के प्रइन मन में उठ 
रहे थे। सोचती थी कि उनसे मिलकर क्‍या बातें करूँगी ? कंसे अ्रपनी पुस्तक दूंगी ? संभव है, वह उनके 
विश्राम का समय हो, तब उस समय जाना उचित भी होगा या नहीं ? 

इसी उलझन में झ्राठ-साढंआठ बज गए । अंत में मैने जाने का निश्चय करके नानी जी से साथ चलने 
का आग्रह किया, जो उन्होंने सहर्ष मान लिया, क्योंकि मई-जून की भरी दोपहर हो या दिसंबर-जनवरी की 
ठंडी शाम, आवश्यकता पड़ने पर नानी जी का सहयोग मुझे सदंव ही प्राप्य था । 

सीढ़ियाँ चढ़ कर जब ऊपर पहुँचे, तो एक सज्जन ने हम लोगों को उस कमरे में पहुँचा दिया, जिस में 
खादी का कुरता-धोती धारण किए और कंबल शऔ ोढ़ गुप्त जी आरामकुर्सी पर बठे थे। मेरा आधा संकोच 
तो उनके सरल एवं वात्सल्यपूर्ण व्यक्तित्व को देख कर ही दूर हो गया । उन्होंने सर्वंथा अपरिचित होते हुए 
भी हम लोगों का हादिक स्वागत किया। मैंने बहुत झिझकते हुए अपनी पुस्तक उन्हें भेंट की । गुप्त जी 
पुस्तक को देर तक उलटते-पलटते रहे । फिर अपने भ्राशीव॑ चनों द्वारा उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया । 

कुछ देर बाद, जब उनकी साहित्यसाधना के प्रति मैंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा , “अरे 
बिटिया ! हमने किया ही क्‍या है ? हमारे समय में तो बहुत सुविधाएँ थीं। जो कुछ अच्छा लिख जाता 
था, वह आसानी से प्रकाशित भी हो जाता था और मान भी पा लेता था। श्राजकल तो बहुत संघर्ष के बाद 
लेखक ऊपर उठ पाता है । 

गुप्त जी की इस अद्भुत विनम्रता के सामने मेरा माथा श्रद्धा से झुक गया। आज भी जब किसी 
नवोदित लेखक की गवोक्तियाँ सुनती हूँ, तो मुझे उस महान साहित्यकार का स्मरण हो आता है, जो अपने 
संपूर्ण जीवन की अमूल्य साधना के लिए सरलता से कह सकता है कि मैंने किया ही क्या है ! 


इसके बाद गुप्त जी के साथ पत्र-व्यवहार बना रहा, किंतु उनके दर्शन कई वर्ष तक नहीं हो सके । 
उनसे दुबारा भेंट प्रयाग में हुई, जब वे साहित्यकार-संसद के वापिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए 
हुएथें। सन्‌ ५० की बात है। तब तक मेरे लिए बे गुप्त जी से दद्दा' हो चुके थे । 

मेरे साथ मेरे पति भी थे और बालक आलोक भी । श्रालोक को देख कर दटद्ा ने प्रसन्न होकर उसे 
झपनी गोद में बेठाते हुए छोटे दद्दा (सियारामशरण जी ) से कहा, 'लाओझो भाई, आलोक के लिए कुछ पेड़े-बेड़े 
ले आओझो | 

किंतु छोटे दद्दा को संकोच में पड़े देख कर वे ज़ोर से हँसते हुए बोले, 'हम लोग घर से ढेर से पेड़ साथ 
लाए थे, पर चील के घोंसले में मांस कहाँ रह सकता है ! पेड़े न बचे हों, तो कुछ और ले आओ । 

वापिकोत्सव के कारण महादेवी जी तो उन दिनों संसद में थीं ही, नगर के और बाहर के भी बहुत से 
प्रमुख साहित्यकार वहाँ एकत्रित थे। चाय और जलपान का दौर चल रहा था। दहा ज्वरग्रस्त होने के 
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कारण उसी कमरे में लेटे हुए थे। फ़ादर कामिल बुल्के भी उनके पास वैठे चाय पी रहे थे । चाय पीते-पीते वे बोले, 
"मेरा मन तो प्रयाग में ही लगता है। इसीसे मैं इसे अपना मायका तथा राँची को अपनी ससुराल मानता हूँ ।” 

“ऐसा है, तब तो श्रापका मन राँची में ही अधिक लगना चाहिए,” दद्दा ने लेट-लेट हँस कर कहा । 

तभी आलोक ने फ़ादर बुल्के से पूछा, “आप कहाँ से आए है ? ” 

“राँचो से, उन्होंने सस्‍्नेह उत्तर दिया । 

हाँ, बहुत भ्रच्छा है । तुम हमारे साथ चलो, तो तुम्हें भी घमा लाएँ”', फ़ादर बुल्के ने फिर कहा । 

दह्ा शायद इस वार्तालाप में रस ले रहे थे। झट बोले, ऐसा मत करना भैया ! नहीं तो ये बपतिस्मा 
पढ़ा के तुम्हें भी अपने पास ही धर लेंगे ।” 

और मुक्त हास्य से कमरा गूँज उठा । 

लौटते समय मैंने दह्ा से अनु रोध किया कि वे यदि स्वस्थ रहें, तो वापस जाने से पूर्व हमारे घर भ्रवद्य 
आएँ। दूसरे ही दिन दह्ा अपने दोनों छोटे भाइयों, सियारामशरण जी तथा चारशीला जी सहित जब हमारे 
घर पहुँचे, तो मेरे हप॑ की सीमा न रही । कुछ देर बेतवा तथा उसके आसपास के स्थलों के प्राकृतिक सौद्य 
की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “अरपलोग एक बार चिरगाँव अवश्य आइए ।” 

जी हाँ, आने का निश्चय तो कई बार किया, किंतु किसी-न-किसी कारणवश हर बार रह जाते हैं। 
इस बार गर्मी में छूट्री लेने का विचार है, तभी झ्राएँगे,” मेहरोत्रा जी ने कहा । 

“यूँ तो जब जी चाहे चले आइए, आपका घर है । लेकिन गर्मी में ज़रा सोचसमझ कर ही आइएगा । 
एक तो वहाँ की भीषण गर्मी, जिसके कारण आप ठीक से घूमफिर नहीं पाएँगे, दूसरे मेरे पास मिट्टी के तेल से 
फट-फट करके चलने वाला पंखा है, जिसमें हवा अधिक आती है या मिट्टी के तेल की दुर्गध, यह निश्चित रूप से 
कह पाना बहुत कठिन है, ' कह कर वे हँस पड़े । 

इस प्रकार विनोदपूर्ण और अन्य साहित्यिक चर्चाओ्रों में काफ़ी समय बीत गया। जब दा वापस 
जाने लगे, तब उन्होंने बताया कि उस समय भी उन्हें हल्का-सा ज्वर था। यह जान कर हम लोगों को बहुत 
कष्ट भी हुआ और आइचर्य भी कि कंसे अस्वस्थ होते हुए भी वे इतनी देर तक हँसते-ब!लते रहे और जाने के 
पूर्व ज्वर की चर्चा तक न की । 

दा की उदारता एवं विशाल हृदयता की कोई सीमा नहीं। एक बार उनकी पुस्तकों के बारे में 
कुछ बातें हुईं, जिस पर उन्होंने तथा छोटे दह्ा ने अपनी सारी प्राप्य पुस्तकों--जो संख्या में साठ के लगभग थीं 
मुझे भेज दीं। इतना ही नहीं, उन्होंने उन पुस्तकों पर लगा महसूल तक पहले ही से दे दिया था ! एक साथ 
इतनी अमूल्य पुस्तकें भेंट-रूप में पा कर मुझे जो प्रसन्नता हुई, वह अवर्ण्य है । 


कुछ वर्ष पूर्व एक बार जब दहा डॉ० मोतीचंद जी को साथ ले कर हम लोगों से मिलने श्राए, तो लाल 
रंग के कुछ फूलों को देख कर बोले, “इनके रंग से मुझे एक बात याद आ गई । दिल्ली में जिन बँगलों में एम ० 
पी० रहते हैं, उनके सामने रक्तकमल की पंक्तियाँ लगी हुई हैं। एक बार बनारस से हज़ारीप्रसाद जी भेरे 
पास आए भ्रौर उन पेड़ों को देख कर मुस्करा कर बोले, 'रक्तकमल की छाँह में एम० पी० करें निवास ! ' इस 
पर मैंने भी तपाक से दूसरी लाइन जोड़ते हुए कहा, 'चार मास की वृत्ति लें, काटें बारह मास ।।' 

उनकी यह बात सुन कर कमरा हँसी से गूंज उठा । 

दद्दा में एक गुण ऐसा है, जिसके बारे में सोचने पर सर्देव मुझे आइचर्य होता है कि वे उसे कैसे निभा पाते 
हैं और वह है नियमित रूप से पत्रों के उत्तर देना। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आंखों में बहुधा कप्ट 
रहता है, मिलने वाले बराबर झाते-जाते रहते हैं, उनके पास आनेवाले पत्रों की संख्या भी सँकड़ों में ही होगी, 
फिर भी वे कंसे सब के उत्तर समय से देते रहते हैं, यह मैं समझ नहीं पाती । 

दद्दा का हृदय इतना विशाल है कि वे दूसरों के दु:ख से स्वयं दु:खी हो उठते हैं। संकट तो जिस पर 
श्राता है, उसी को झेलना होता है, किंतु इस समय में प्राप्त सहानुभूति, संवेदना और आशीष आघात से स्तब्ध 
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व्यक्ति को जैसे नवजीवन प्रदान करती हैं, थके चरण नई शक्ति पा कर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही 
संकटकाल मेरे सम्मुख भी था, जब आलोक एक वर्ष तक बराबर अस्वस्थ रहा और उसकी दशा चिंताजनक 
हो उठी । ऐसे समय में दद्दा के स्नेहभरे पत्र मुझे बराबर सांत्वना और शक्ति देते रहे । उनमें से एक में 
नीचे दे रही हूँ : 
# ओराम # 
चिरगाँव, 
२१-४-२० १० 

“कल्याणी श्ञांति जी, 


एक महीने पूर्व में बनारस से लौटता हुआ कुछ घंटे प्रयाग ठहरा था। मेरे साथ राय 
क्ृष्णदास के पुत्र चिरंजीव झआनन्दकृष्ण भी थे। दो-तीन स्थानों पर मझे जाना था। 
आपके यहाँ भी । परंतु उस दिन न जाने क्‍या हुग्आा कि हमारा रिवशा भटक गया और हम न 
पहुँच पाए। बड़ा खेद रहा, पानी बरस रहा था । 


आपका पत्र पा कर दुःख हुआ । विद्येपकर बच्चे की अस्वस्थता सुन कर। आशा है, 
अरब तबीयत सम्भल रही होगी। समाचार दीजिएगा। में जानता हूँ, श्राप लोग मानसिक 
स्वस्थता से वंचित हैं। इसके लिए चिंतित भी रहता हूँ। आप लोग कठिनाइयाँ झेल रहे 
हैं। यह स्थिति भी न रहेंगी। प्रभु कुछ करेंगे ही । 
शुभपी, 
सेथिलीशरण ।” 
इधर कुछ वर्षो से वे बराबर अस्वस्थ से ही रहते है । दिल्‍ली से ६-६-२०१० के अपने पत्र में दहा 
ने लिखा था, मेरा शरीर ग्रब तनिक भी कप्ट नहीं झेलता । यहाँ और यहाँ के ग्रासपास नित्य कुछ हुआा 
करता है। निमंत्रण भी आते रहते हैं। लोग स्वयं आकर चलने का आग्रह करते है। पहले दो-चार 
बार मैं गया-आझ्राया भी, परंतु गड़बड़ा जाने से अब प्रायः कही नहीं जाता।” और, “में यहाँ आ तो गया हूं 
परंतु डाक्टरों के निर्देशानुसार मानसिक और शारीरिक श्रम से भरसक बचता हूँ । 
इधर तो दहा विद्यप रूप से कप्ट पाते रहे । १७-५-५४५ को छोटे दद्ा ने बम्बई अस्पताल से लिखा, 
“पूज्य दहा का दूसरा आपरेशन सफलता के साथ हो चुका है और उससे होने वाले कप्ट और पीड़ा के 
अ्रतिरिक्त वे प्रसन्न हैं । निरंतर एक प्रकार से पलंग पर पड़े रहने का कप्ट ही ऐसा है कि देखना भी कठिन जान 
पड़ता है। भगवान की कृपा से ये दिन भी कट रहे हैं और कट जाएँगे ।” इसके उपरांत दहा का यह पत्र, 
“६, नाथ एवंन्यू नई दिल्‍ली । १५-६-५५। कल्याणी श्ञांति जी, पत्र मिला। प्रसन्नता हुई। पाँच 
महीने हो रहे हैं, में अ्स्वस्थ हैँ । अप्रेल में मरे बंध, डॉ० मोतीचंद बम्बई ले गए। पाँच मई को वहाँ पहला 
आपरेशन हुआ, बारह को दूसरा । तब से अरब तक भोग रहा हँ। प्राण तो बच गए, परंतु पर्याप्त पीड़ा 
रही। वो अब भी शेप है, परंतु ज्वर छूट गया है। निर्बेल हो गया हँ। चार-पाँच दिन हुए, अ्रपने झाँसी 
के डाक्टर की अनुमति से यहाँ श्राया हँ। यहाँ का जलवायु अनुकूल है। केवल दो बार हाऊस गया था, 
बहुत कम समय के लिए । 
पिता-पुत्र से मेरा यथोचित कहिए। आप सब सानंद होंगे। शुभेषी--मेथिलीशरण । 
हमारे दा दीर्घायू हों और आनंवाले अनेक वर्षों तक हम सब पर इसी तरह स्नेह लुटाते रहें, यही 
मेरी प्रभु से कामना है। 
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श्रद्ध य राष्ट्रकवि श्री राजेइवर प्रसाद नारायण सिंह 


जी 


रत १६४५२ के ग्रीप्मकाल की संध्या थी। राप्ट्रपति-मवन दिल्‍ली के मुगल-उद्यान का सहन नवनिर्मित 
भारतीय संसद के सदस्यों, केंद्रीय सरकार के मंत्रियों, राजदृतों एवं अन्यान्य सम्मानीय भ्रतिथियों 
से भरा था। संसद के एक सदस्य के नाते मैं भी इस चायपार्टी में आमंत्रित था, पर इस जनाकीर्ण स्थान में 
भी अपने को एकाकी ही पा रहा था, चूँकि संसद की अबतक कोई बैठक न हो पाई थी, अगले दिन होनेवाली थी 
और सदस्यों के बीच पारस्परिक परिचय का अब तक मौका न मिल सका था। प्राय: दो हजार व्यक्ति 
निमंत्रित थे। इस जनसमूह के बीच जो हमारे बिहार के सदस्य थे और पूर्व-परिचित थे, उन्हें ढंढ़ निकालना 
मुश्किल-सा हो रहा था। में चुपचाप खड़ा था, इतने में ही किसी ने पीछे से पुकारा--राजइवर बाबू ! 
कहिए, केसे हैं आप, और मेरे कंधों पर अपने हाथ रखे । मैने मुड़ कर देखा, तो हाथ में लट्टु लिए हुए लम्ब 
कद के एक सज्जन खड़े थे। प्राय: चौबीस माल के बाद साक्षात्कार हाने पर भी उन्हें पहचानने में मुझे क्षणिक 
देर न लगी--बह थे पंडित श्री बनारसीदास चतुर्वेदी । 

“आइए, मैथिलीशरण जी से आपको मिलाऊँ, कह कर वे झागे बढ़े और मुझे साथ ले चले । थोड़ी 
तलाश के बाद ही वह मिले और एसे मिले, मानो हम दोनों के बीच बरसों की घनिप्टता हो ! पर मेरे कल्पना- 
चित्र में श्रद्धेय गुप्त जी का जो रूप था, उससे उन्हें बिल्कुल ही भिन्न पाया। न तो सिर पर पगड़ी थी और न 
वेष्णव-संप्रदाय का वह चंदन ही, जिसे में उनके चित्रों में देखता आया था ! खादी की बंडी और गांधी टोपी-- 
इनकी तो मेने कभी कल्पना भी न की थी ! मैंने अपने भाव को प्रकट करते हुए फौरन ही कहा, “गुप्त जी ! 
मेरी आँखों के आगे जो आपकी तस्वीर थी, उससे तो मैने श्रापकों बिल्कुल ही भिन्न वाया; में तो आपके सिर पर 
पगड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था ! ” उन्होंने कहा, मेरी वह पगड़ी अंग्रेजी सरकार ने उतार ली (मतलब जेल 
से था) और तब से मैं झ्रापलोगों की ही श्रेणी में श्रा गया । भ्रर्थात्‌ गांधीटोपी-धारी हो गया । 

में उस दिन को, उस घड़ी को, अपने जीवन का एक बड़े महत्त्व का और सौभाग्य का दिन मानता हूँ । 
दो-चार दिनों के भीतर ही में उनकी भ्रपार कृपा का भाजन बन गया, उनके असीम प्रेम का भी। राषप्ट्रकवि के 
शब्दों में शायद हम दोनों के इस पारस्परिक प्रेम का कारण पूव॑ जन्म का कोई सम्बन्ध है। संभव है, ऐसा ही 
हो। पर उनके प्रति मेरे आकपण के और कई जबर्दस्त कारण हैं, जिनमें मुल्यतम कारण तो यह है कि में उनके 
शब्दों में तथा व्यक्तिगत जीवन में एकता पाता हूँ, कहना कुछ, करना कुछ'--इससे वह परे हैं, बिल्कुल ही परे हैं । 
यदि वह अध्यात्मवाद की बातें करते हैंतो उनका जीवन भी आध्यात्मिकता से झ्लोतप्रोत है । भौतिकता की गदली 
गली में स्वयं रह कर वह औरों को हिमालय के उच्च शिखर पर रहने का उपदेश नहीं देते । उनके जीवन में 
सादगी है, सचाई है, सरलता है, शिप्टता है, और यही कारण है कि उनके शब्दों में ्राकपंण है, प्रभावोत्पादिनी 
शक्ति है, वह जो कि दिल पर असर डालती है। 

मनुष्य के भीतर जो भव्यभावनाएँ हैं,पर सुप्त हैं, उन्हें जागृत करने में सदा से काव्य का एक बहुत बड़ा 
हाथ रहा है। वह प्रेम की मधुर निर्झरिणी को प्रवाहित करता है, रण की भ्राग को भी उभाड़ डालता है। 
प्राचीन काल में चारणों की वाणी किस प्रकार नसों में बिजली पद करती थी, यह इतिहास बताता है। इस 
देश में निधिवाद है कि हिन्दी भाषाभाषी शिक्षित जनता के बीच जिस ग्रंथ ने सब से अधिक राष्ट्रीयभावना 
का प्रचार किया,वह थी राष्ट्रकवि की भारत-भारती । उन दिनों साहित्य की धारः श्इंगारमुखी थी, श्ंगार- 
विषयक काव्य के निर्माण की श्लोर काव्य-प्रणताओं की श्रभिरुचि भ्रधिक थी । गुप्त जी को यह श्रेय है कि उन्होंने 
इस मनोवृत्ति में एक जबर्दस्त परिवत्तेन ला दिया तथा ग्राज से प्राय: पंतीस साल पहले रुमाजसुधार एवं राष्ट्रीय 
भावनाओं को जगाया । भारत-भारती' ने हिन्दीसंसार में एक ऐसी क्रांति ला दी, जो राजनंतिक क्रांति 
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से किसी कदर कम महत्त्व रखनेवाली न थी। वह थी विचारों की क्रांति। हिन्दी भाषाभाषी समाज के 
बीच 'भारत-भारती ने प्रगतिशील विचारों की धारा प्रवाहित की तथा हृदय में स्वदेश एवं जाति का अश्रभिमान 
जगाया। इसकी पंक्तियाँ गाँवों में, पाठशालाओं में, सभाओं में आमतौर पर उन दिनों गाई जाती थीं । 
देश इस राष्ट्रीय सेवा के लिए श्रद्धंय गुप्त जी का चिरऋणी रहेगा। 

भाषा की दृष्टि से भी आपकी सेवा अमूल्य है। खड़ीबोली जो कि आप से पहले काव्य में व्यवहृत 
होती थी, पूर्णरूप से परिमाजित न हो पाई थी । उसे एक सफल कलाकार की तरह सर्वाग सुन्दर तथा भ्रंग्रेजी 
के प्रसिद्ध कवि टंनीसन की भाँति कतरव्यौंत कर विशुद्ध, त्रुटिहीन बनाने का आपका आरंभ से ही उद्योग 
रहा और इसमें काफी सफलता भी आपको मिली । आपके काव्य-ग्रंथों में पाठक ढीलें-ढाले शब्द अथवा पंक्तियाँ 
कम, बहुत कम पा सकेंगे। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ की तरह आप अपनी रचनाओं में बारंबार सुधार करके 
उन्हें भाव और भाषा दोनों दप्टियों से दोषरहित बनाने की चेप्टा करते हैं । काता, और ले दौड़ी' वाले सिद्धांत 
के आप प्रबल विरोधी है। 

पर इन सारी बातों से बढ़ कर जो चीज उन्हें औरों से कहीं ऊपर उठाती है, वह है उनकी प्रकृत निरभि- 
मानता। अभिमान मानों उन्हें छ तक न गया। 

साहित्यिक जीवन के आदिकाल में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उदाहरणार्थ, 
जयद्रथ-वध की छपाई उन्हें एक सज्जन से १००) रुपया ऋण लेकर करनी पड़ी थी तथा भारत-भारती' 
के प्रकाशन में भी अनेक वाधाओं का मुकाबला करना पड़ा। पर इन सब के बावजद भी उनकी प्रक्ृति में 
सहानुभूति एवं मात्र के ही स्रोत बहते रहे, कटता न आई। यही कारण है कि श्राज भी साहित्य-सप्षंत्र में 
जो लोकप्रियता उन्हें हासिल है, वह कम, बहुत ही कम लोगों को नसीब हुई होगी । दिल्‍ली में उनका वासस्थान 
मिलनेवालों से भरा रहता है और उनकी महँमानवाज़ी ऐसी कि शायद ही किसी को वष्ट बग्रेर नाब्ता अथवा 
चाय वेः वापस जाने दें । मनुप्य के व्यक्तिगत जीवन को में उसकी कृतियों से कही ऊँचा मानता हूँ और उसकी 
दराफत को उसकी सामाजिक स्थिति से कहीं बड़ा। शजेक्सपियर ने कहा है-- 

(00वें ज़द्यात९, ैए 4.07, वी गाथा क्ाते ताकत, 
[६ काट ग्गागल्वाबराट. ]6छटीं णी ॥95$ $0पो ! 

अर्थात्‌ किसी पुरुष अथवा रुत्री का सु-ताम उसकी आत्मा की सबसे निकटस्थ मणि है। और इसमें 
शक नहीं कि इसकी प्राप्ति मनुप्य अपनी सज्जनता के द्वारा ही कर सकता है, अन्य किसी उपाय अथवा वस्तु 
से नहीं। यह निः:संकोच कहा जा सकता है कि श्रद्धय गुप्त जी के पास इसका भांडार-सा है। 

हिन्दीसाहित्य के लिए यह परम सौभाग्य का विपय है कि इस सत्तर साल की उम्र में भी उनकी मेधा- 
शक्ति पूव॑वृत्‌ बनी हुई है और महाकवि टेगोर की भाँति श्राज भी वह रचनाशील हैं, उनकी कल्पना में मौलिकता 
है, ताज़गी है। वह उन काव्य-प्रणेताओं में हैं, जिनके प्रति ये पंक्तियाँ यथार्थ भाव से व्यवह्ृत हो सकती हैं--- 

व॒द्ध-भ्रवस्था-प्राप्त, महाकवि, 
ज्ञान-गम्भीर,. सुजान, 
पर तेरी वह कृति-भामिनी, 
चिर - यौवना महान ! 

नव-प्रकाशित काव्यग्रंथ 'जय-भारत' एवं उनकी फुटकल रचनाएँ, जो समय-समय पर पत्र-पत्रिकाश्रों 
में प्रकाशित होती रहती हैं, इस कथन की पुष्टि करती हैं । 

आज उनकी ७२ वीं वर्षगाँठ के शुभ अवसर पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें चिरायु 
करे । यों, अपनी साहित्य-सृप्टि के द्वारा वह अमरत्व प्राप्त कर ही चुके हैं । 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा: कवीश्वरा: 
नास्ति येषां यह्ञः काये जरामरणरजं भयम्‌ । कक 
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श्री मैथिलीशरण गुप्र के प्रति 


श्री हरकंशा राय “बच्चन! 


मेथिली शरण थे हिन्दी के हित झआाए। 
पड़ी हुई थी एक बालिका 
झनचाही, भ्रसहायी, 
अ्ल्प वयस को, देख विवश ही 
कवि-छाती भर भाई, 
सिथिलापति संथिली कण्य सुनि 
शकुन्तला को जेसे, 
वसे ही उसको गोद उठा घर लाए। 
मंथिली शरण थे हिन्दी के हित आए। 
तुतलानेवाली को क्रमशः 
गाना गोत सिखाया, 
झ्रौ' घटनों चलनेवाली को 
नतंन-कुशल बनाया, 
आ्राजीवन साधना उन्हों को 
ग्राज खड़ी बोली जो 
युग, देश, प्रकृति, संस्कृति के साज सजाए। 
मंथिलो शरण थे हिन्दी के हित आाए। 
किसे छोड़ते हें जीवन में 
कठिन समय के फरे, 
दुर्भाषा का ज्ञाप इसे भी 
बहुत दिनों था घरे, 
कटा उन्हों के तप से, श्रब यह 
भारत-भाषाओं में 
पटरानी का अधिकार पूर्ण पद पाए। 
मंथिलो शरण थे हिन्दी के हित आ्राए। 
क्या न सिला उनसे, पाने की 
जो रक्‍खे यह भ्राशा, 
जग विख्यात, नहों होती है 
मुृषा देव-ऋषि भाषा, 
झपना ब्रह्म जगा बस कह दें, 
“मेरी यह मुंह बोली, 
मुंहबोली सब जन-भारत को बन जाए (४ 
मेथिलोदरण थे हिन्दी के हित आए।। 


वे संस्मरणीय क्षण श्री हरिशंकर शर्मा 


ता श्री मैथिलीशरण गृप्त को 'साहित्याचार्य' (डी० लिट०) की आनरेरी डिग्री' देने की घोषणा 
आगरा विश्वविद्यालय द्वारा की जा चुकी थी। समाचासरपत्रों में भी यह सूचना प्रकाशित हो गई थी । 
उपाधि मिलने की तिथि से एक दिन पहले, शाम को आगरा-राजामंडी रेलवे स्टेशन पर संकड़ों हिन्दीप्रेमी 
जमा थे। कालेजों के विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या थी। आगरा नगर के सभी गण्यमान्य साहित्य- 
सेवी और सेठ-साहुकार मौजूद थे । 

झाँसी की ओर से घड़घड़ाती हुई डाकगाड़ी राजामंडी स्टेशन पर पहुँची । सैकड़ों नंत्रों ने गुप्त जी के 
डिब्बे को बात की बात में खोज लिया । जयघोपषों से झ्राकाश गूंज उठा । गुप्त जी मालाओं से लाद दिए गए । 
उस समय उस मुस्कराती हुई स्नेह-मूत्ति से जिन थोड़े से व्यक्तियों ने चरणस्पर्श पूर्वक गले मिलने का सौभाग्य 
प्राप्त किया, उनमें एक इन पंक्तियों का लेखक भी था । 

एक सुसज्जित कार पहले से ही स्टेशन के बाहर गुप्त जी की प्रतीक्षा कर रही थी । गुप्त जी पुष्पवर्षा 
में, कार तक पहुँचे श्रौर कुछ ही क्षणों में वह कार गुप्त जी को अपने अंक में आरूढ़ कराकर श्री महेन्द्रजी की 
कोठी पर ले गई, जहाँ उनके निवास की व्यवस्था की गई थी । कोठी पर बराबर दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ 
लगी रही । यह ताँता दूसरे दिन दोपहर तक बराबर जारी रहा। राष्ट्रकवि अपनी असुविधाशों का तनिक 
भी ध्यान न कर, आनेवाले व्यक्तियों से बड़ी प्रसन्नता से मिलते और वार्तालाप करते रहे । 

मध्याह्वोत्तर आगरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत-समारोह था। उसीमें गुप्त जी को 'साहित्याचार्य' 
की उपाधि दी जानेवाली थी। गुप्त जी निश्चित समय पर पहुँच नियत झ्रासन पर आसीन हुए। उस 
दिन सभामंडप खचाखच भरा हुआ था । अ्रधिकतर लोगों की जबान पर गुप्त जी की चारु चर्चा और आँखों में 
उनके दर्शनों की उत्कंठा थी। मानो उस सारे समारोह का केंद्रबिंदु गुप्त जी ही थे, और कोई नहीं ! 

आह्वान होने पर, नियमित वेशभूषा में गुप्त जी उपाधि प्राप्त करने क॑ लिए खड़े हुए । विश्वविद्यालय 
की तत्कालीन शअ्रध्यक्षा (चांसलर) श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ ने गुप्त जी को 'साहित्याचार्य/ (डी० लिट्‌०) 
की उपाधि प्रदान की । चारों ओर से साधुवादों की वर्षा होने लगी। एक सुप्रसिद्ध कवयित्री द्वारा एक 
सुविख्यात कवि का सम्मानित होना, कितना सुंदर सुयोग और कंसा अभूतपूर्व भ्रवसर थ्रा। उस समय 
इन पंक्तियों के लेखक के मुँह से, सहसा निकल पड़ा--“ डी० लिट०' की 'आ्रानरेरी” उपाधि प्राप्त कर 
राष्ट्रकवि का तो गौरव नहीं बढ़ा, अपितु उसे देकर स्वयं विश्वविद्यालय ही क्तार्थ हुआ है। 

विश्वविद्यालय के इस पदवी-प्रदान समा रंभ से भ्रवकाश पाकर मित्रों तथा भक्तों के ग्राग्रह से राष्ट्रकवि 
दो-तीन दिन आगरा में और रहे । उन दिनों उनके स्वागत-समारोहों और पार्टियों की धूम मच गई। सबसे 
बड़ा समारोह श्रागरा नागरी-प्रचारिणी सभाभवन में हुआ । उस समय नगर के गण्यमान्य व्यक्तियों के 
अतिरिक्त जिलाधीश झ्रादि श्रनेक उच्च राज्य अधिकारी भी उपस्थित थे। सेकड़ों व्यक्तियों की भीड़ थी। 
सबने राष्ट्रकवि का उन्मुक्त हृदय से अभिनंदन किया। कई भाषण भी हुए। लोगों के अधिक शभ्राग्रह से 
गुप्त जी को भी अपनी कविता का पाठ करना पड़ा। साथ ही जनता के प्रति कृतज्ञता भी उन्होंने प्रकट की । 

इसी प्रकार आगरा के भ्राठ आारय्यंसमाजों की ओर से, हींग की मंडी आय्येंसमाज-मंदिर में, गुप्त जी 
का सोत्साह स्वागत किया गया, बहुसंख्यक जनता एकत्र थी। गुप्त जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में अभिनंदन 
का उत्तर बड़े ही सुंदर, समुचित और सौम्य शब्दों द्वारा दिया । अ्रपनी कृतज्ञता प्रकट वी। जनता कृत- 
कृत्य हो गई। वस्तुतः हिन्दी जानने वाली जनता पर जितना प्रभाव महाकवि मैथिलीशरण गुप्त का है, 
उतना श्राधुनिक कवियों में, कदाचित्‌ झौर किसी का नहीं है। वे भ्रसली भ्रथ में राष्ट्रकवि हैं । के 
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जन-नायक, उद्बोधक | 
श्री विश्वनाथ 


वसुधा के आलोक, विधायक तुम मानव संस्कृति के, 
जन-नायक, उद्बोधक तुम हो जन की मति के, गति के । 
सौम्य, सरल हो, कितु अ्रटल हो श्रपने दृढ़ निशचय के, 
झ्रनाचार के प्रतिरोधी हो, सिथ्या भय-संशय के,-- 
तुम्हों स्वरा समाधान हो, क्रियाशील हो तन से, 
द्रवित दया के स्रोत, संयमी, धर्मभीरु हो मन से। 
आझडंबर से परे कर्म की सहज साधना तुममें, 
रीति-नीति, जन की प्रतीति युत भुवन-भावना तुममें। 
लोकपुरुष, पुरुषार्थेसिद्धि को तुमने ही पाया है, 
राम-कृष्ण को गुण-गाथा को वाणी में गाया है। 
ग्रन्य॒ धर्मयों के भी तुमने, परम वेष्णबव होकर, 
गण विशेष देखे हे अपने ज्ञान सलिल से धोकर। 
विध्न श्रौर बाधाओ्रों को तुम शब्रनायास तरते हो, 
रहकर तुम निष्काम, कार्य को सफल सदा करते हो। 
त्यागमृति, तुमको न वित्त का लोभ चित्त में आया, 
अपने संग्रह में औरों को निज-सा स्वयं बनाया। 
देकर प्रीति क्रीत कर डाला तुमने जन के मन को, 
धाम-धरा-धन से भो बढ़कर तुमने माना जन को। 
थ्रो वाणी के वत्स, सृष्टि का तुमने मर्म लिया है, 
श्रथं-गिरा के मंत्रों द्वारा जग को मुग्ध किया है। 
भेद-भाव को रही न तुमसे वुरभिसंधि यत्‌किचित, 
संस्कारों को कितु मान्यता रोस-रोम में सिचित । 
काव्य-कला को रुचि-तन्मयता तुम जेंसी किसमें है, 
झ्नुगामसी बनने की कांक्षा यद्यपि जिस-तिसमें है। 
विमल तुम्हारे पद चिह्नों कौ लीक प्रतीक बनी है, 
गर्वयुक्त हम सबकी जिसमें श्रद्धा भक्ति घनो है। 
नय-निष्ठा की परम प्रतिष्ठा तुमने ही थापी है, 
जन के उर में श्राप तुम्हारी गुरुता ही व्यापी है। 
छोटों का सम्मान, बड़ों को सिला निरंतर पआ्रादर,--- 
यहाँ तुम्हारे द्वारा, तुमने लिया सभो को सादर। 
राष्ट्र-विभूति, राष्ट्रकवि हो तुम राष्ट्र-धर्म को सेकर, 
है संपन्न राष्ट्रनिधि तुमसे ग्रगणणित कृतियाँ लेकर । 
बापू का सिद्धांत अहिसक तुमने श्रविचल साथा, 
क्षमादया मय सत्य तुम्हारा हरता जीवन-बाधा । 
कृति, तुम्हीं हो चेता-जेता इस युग को संसूति के, 
धीर, तुम्हीं हो सफल विधायक इस मानव-संस्कृति के । 


पिता का ह्द्य श्री भागवतप्रसाद मिश्र 


नै 


कक से आज तक के उतार-चढ़ाव में प्रवाह की विविध गतियों में जो नौका निरंतर धारा के ऊपर 
ही रही और जिसे जलबृप्टि का वेग न तो डुबा सका और न बहा सका--ऐसी नौका यदि कोई है, तो 
राष्ट्रवि की ही। पर उस नौका में बँठे हुए कर्णधार को कितनों ने देखा है ? और जिन्होंने देखा, क्‍या उन्हें 
यह विश्वास हो सका कि इस क्ृशकाया, कंपित करों और झराद्र नयनों में वह बल है, वह णवित और वह आकर्षण 
है, जो काल को भी पराभूत कर दे । 

गुप्त जी के निकट आने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, उनकी एकमात्र संतान चि ०उर्मिलाचरण के शिक्षक 
के रूप में । अपनी प्रतिप्ठा के पतन की जंका से और शिप्य की बालसुलभ चंचलता को भावी श्रसफलता का 
सूचक मानकर, अपने को उसका सर्वेश्रेः्ठ हिताचितक जताते हुए, मेने सहजभाव से एक दिन श्री सियाराम- 
शरण गुप्त की उपस्थिति में चि० उमिला के सम्बन्ध में गुप्त जी से कुछ कहा । कुछ ऐसा ही, जैसा साधारणनया 
एक शिक्षक एक प्रतिप्ठित अभिभावक से मिलते समय उसके संरक्षित के सम्बन्ध में कह सकता है। मैंने 
देखा, वे कुछ दुखित, कुछ उदास हुए। मुझसे बोले, “भैया, वह तो है ही । कुछ उनके पिता पढ़े हैं और 
कुछ ग्रब वह पढ़ेंगे । आ्राप ऐसे गुभचिंतक के होते हुए यदि बह नहीं पढ़ते, तो यह उनका दुर्भाग्य है। श्रौर 
क्या कहें ? 

बातचीत की तरंग में उनका उत्तर तो सुना । मन-ही-मन कुद्ध प्रसन्न भी हुआ, परंतु उनके मुख और 
नेत्रों की भापा न पढ़ सका । एक शिक्षित मूर्ख जो ठहरा ! 

कुछ दिनों बाद पुन: चिरगाँव जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस मध्यांतर में * यही समझता रहा 
कि मैंने इस सूचना द्वारा अपने कर्तव्य का सही-सही निर्वाह किया हैं। बाहर ही श्री वदेह'शरण गुप्त मिले । 
देखते ही बोले, मिश्र, तुमने बहुत बुरा काम किया। तुम्हें एसा न चाहिए था ।” 

मेरी कुछ समझ में न आया । कुछ हतप्रभ भी हुआ, कुछ अपने को भ्रपमानित-सा अनुभव करते हुए 
बोला, “क्या बात है भाई ? मेन ऐसा क्या अपराध कर दिया ? ' 

“ग्रपराध, बहुत बड़ा अपराध,” उन्होंने उसी ध्वनि में कहा। 

मैं कुछ देर उनकी ओर देखता रहा। तब वे बाँह पकड़कर एक ओर ले जाते हुए बोले, तुम्हे 
ज्ञात है, जिस दिन से तुमने ददा से उमिल जी के विषय में कहा है, उन्होंने उमिल से बोलना छोड़ दिया है । 
वे श्रत्यंत दुखी, अत्यंत उदास हैं ।” 

में सन्न रह गया। काटो तो खन नहीं । मैं इसकी कल्पना भी न कर सकता था। चौदह वर्प 
के अध्यापन-काल में अनेकों अभिभावक मिले थे ; प्रतिष्ठित, साहित्यिक, सहदय--सभी प्रकार के । पर 
ऐसी घटना श्रश्नुत एवं अलक्षित थी । हृदय पर बड़ा आघात हुआ । अपनी भूल बृहद्‌ रूप में साकार आकर 
नाचने लगी। मैंने क्यों कहा ?' मन ने प्रइन किया । क्या स्वयं गुरु में शिप्य को थभावित करने की 
क्षमता न थी ?' उत्तरमिला--थी | अवधह्य थी | में आगे सोच न सका । हृदय भर आया। संभाल 
कर गुप्त जी के समक्ष पहुँचा । प्रणाम किया। वें हँसते हुए बोले, "आइए मिश्र जी, सानंद हैं ? ” 

मैं समझ न सका--यह सब स्वप्न है या सत्य ! कहीं खिन्नता, क्राघ, उदासीनता की छाया भी नहीं । 
मुझसे कुछ उत्तर न बन पड़ा । लज्जित हो नीचे की ओर देखने लगा। मेरी आत्मा मुझ निरंतर धिवकार 
रही थी। मुझे कुछ ऐसा लगा--क्या किसी स्वार्थ के कारण मैने यह सब नहीं किया ? 

मैंने ददा से साहस करते हुए बिना उनके पूछे ही कहा--दद्ा ! अश्रब तो उमिलाज्रण पढ़ रहा है। 
बहुत ही गंभीर श्र शांत रहता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, उसके इस परिवर्तन पर ।” 
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दह्दा कुछ बोले नहीं। चुपचाप अकेले ताश खेलते रहे। एक हल्की-सी रेखा मुख पर भाई और 
विलीन हो गई। में सब देखता रहा । 


दिल्‍ली में प्रदर्शिनी के अवसर पर मैं भी दहा के पास ही ठहरा। उसी दिन कार से चि० उमिलाचरण 
तथा घर के अन्य लोग चिरगाँव से श्रानेवाले थे। कार नआई। दोपहर बीता, संध्या हुई, फिर रात । कोई 
सूचना भी न मिली । बाहरी कमरे में ददा अकेले टहल रहे थे। सब लोग प्रदर्शिनी देखने गए थे। मैं उसी 
कमरे में बैठा था। चिंता से व्यग्र बोलें--'मिश्र जी, उन लोगों की कोई सूचना नहीं मिली । यदि गाड़ी 
बिगड़ गई थी, तो उन्हें सूचना देनी थी । किसी एक को रेल से आकर बतलाना था । 

मैने उत्तर दिया--दद्ा, श्राते ही होंगे। मोटर बिगड़ जाने से उसी के सुधरवाने में लगे होंगे। और 
फिर, सुमित्रा जी तो साथ हैं ।” 

“हां, हैं तो। पर भैया, सब लड़के ही लड़के हैं। और फिर अपने शिष्य चि० उर्मिलाचरण को तो 
जानते ही हो । कहीं स्वयं ड्राइव कर रहे हों ? 

वाणी की आद्रता में पितृस्नेह घुलकर जिस माधुर्य की सृष्टि कर रहा था, वह अवर्णनीय है । 

दूसरे दिन सभी सकुशल पहुँच गए। सब की प्रसन्नता में दहा भी संभवत: वह व्यग्रताभरा पहला 
दिन भूल गए या नहीं--कह नहीं सकता । पर मेरे लिए वह स्मृति एक अमूल्य निधि है और रहेगी । 
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इकहत्तर बर्षों की 
अभिनंदनीय गाथा श्री ऋषि जैमिनी कौशिक 'बरुआ' 


निःसंशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषोष्प्यनुवतितव्य:' । 
--निःस॑देह काये करना चाहिए, कर्मयोग का भी अनुष्ठान करना चाहिए | 


[१] 


कलकत्ता महानगरी के विश्वविख्यात्‌ वनस्पति-उद्यान में एक हजार वर्ष प्राचीन एक वटवृक्ष है। एक 
दिन उस प्राचीन बरगद को देखते हुए आचाये महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के युग का सचित्र दर्शन मुझ मिल 
गया था। उस वृक्ष की विशालकाय ८० - €० जड़ें पृथ्वी में मजबूती से जमी हुई हैं। इस वटवृ॒क्ष का 
परम आरचय यही है कि उसके इस जड़-परिवार में कौन-सी जड़ मूल है, कौन-सी प्रधान है, कौन-सी अंतिकाश्रय 
है--इस रहस्य का भेद आज खोजे नहीं मिल पाता। उस' महायोगी वृक्ष ने अपनी दीघे श्वासों को ही उन 
भ्रासेव्य जड़ों में प्ररूढ़ बना दिया है ; शत-शत य॒गों की साक्षी उन सबल-स्वस्थ जड़ों को आधारमूल बना कर 
अपना प्राण भी उन्हीं में रमा दिया है। द्विवेदीयुग के अ्रमरप्राणों का माहात्म्य-सूत्र मुझे उन्हीं जड़ों ने एक 
गहरे विश्वास के साथ थमा दिया था। तभी से अपने विश्राम के क्षणों में उन्हीं जड़ों के चरणों में बेठना मेरी 
प्रिय बलवती कामना हो चली थी। 
द्विवेदीयुग की जड़ों पर जब में विचार करता हूँ, तो अनायास ही ध्यान श्री मेथिलीशरण गुप्त पर 
ऋ्रेंद्रित हो जाता है। द्विवेदीयुग राष्ट्रभारती का निकप रहा है। एक निकपष ऐसा होता है, जिस पर मात्र 
स्वर्ण की परीक्षा होती है ; एक निकप ऐसा होता है, जिस पर अस्त्र की धार तीब्र से तीव्रतर बनाई जाती है । 
लेकिन द्विवेदी जी ने अपने युग को ऐसा निकप बनाया, जिसके संस्पर्श मात्र से भारतेंदु-युग की साधुभाषा' 
हिन्दी ही नहीं बनी--वह केवल २० वर्षों में ही राष्ट्रभारती बनने की अधिकारिणी हो चली थी। इस 
निकष के माहात्म्य-सूत्रों से उस वटवृक्ष में निमज्जित सूत्रों की सदुशता इस रूप में है कि द्विवेदीयुग अभी 
४० वर्ष पुराना भी नहीं हुआ है, लेकिन सारे राष्ट्र में उसकी शत-सहस्त्र जड़ें अपना सर्वप्रिय चमत्कार फलित 
कर रही हैं। एक दिन जब में उस वटवृ॒क्ष के वरद्‌ हस्त के नीचे ध्यानमग्न विश्राम कर रहा था, तो सहसा 
ही उसकी एक जड़ ने चुपके से मेरे कान में द्विवेदीयुग के प्रसिद्ध हरिगीतिका छंद के जनप्रिय गायक मेथिलीशरण 
गुप्त के ६६-७० वर्षों की गाथा का रहस्य भी सुझा दिया ! 
और, अब तो शिवपुर के उस महा उद्यान में जब भी पहुँचता हूँ, तो धरती की मिट्टी में दबे हुए निगृढ़ 
चेतना-विधान के' अ्रपठनीय शब्दों के मंहबोलते स्वर यदाकदा सुनने को मिल जाते हैं। रहस्य किसी की 
समझ में न श्राए, कोई हानि नहीं है। उस रहस्य का चित्ताकर्षण हमें झ्रपना प्रगाढ़ भुजबंधन देने की ग्रातुरता 
दिखाए, यही सब-कुछ है। उस पुराण वटव॒क्ष के पास प्रकृत श्राइचर्य से चकित हो, में सुधबुध बिसार कर 
खड़ा रह जाता हँ। मेरे विचारों का तंतु कुछ इस प्रकार फंलने लगता है-- 
शिशु माता का स्तनपान उसी क्षण तक करता है, जब तक उसका निजी होश श्रपनी स्वतंत्र जड़ें इस 
जगती में नहीं जमा लेता । देह की कौन-सी रक्‍त-मांस-मज्जा से, झ्रावृत्त ग्रंथि से वह मधु-सिक्‍त दुग्ध उसे 
स्नेहभरी गोदी में बेठ-बैठे बूंद-बूंद धारोष्ण रूप में मिलता रहता है---इसकी जिज्ञासा वह शिशु करे भी क्‍यों ? 
क्या स्तनपान का धारोष्ण दुग्ध पैरों पर खड़े होने के उपरांत हम-सब को नहीं मिलता ? में ऐसा नहीं मानता । 
उसके बाद हम इसी धरती का धारोष्ण दुग्ध अनेक रूपों में तृप्त-संतुष्ट दृश्य-अ्रदृश्य जड़ों से पीते रहते हैं । 


९ बाल्मीकिरामायण, किष्किधाकांड, सगे ३०, श्लोक २० 
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यह प्राचीन बरगद का पेड़ भी धरती के इसी धारोप्ण दुग्ध का बलवत्तर प्रमाण है। जड़ों की गहराई पर पेड़ 
की ऊँचाई ही निर्भर नहीं करती, उसकी जीवनावधि भी झाश्चित रहा करती है । 
श्र, में फिर सोचता हँ---मैथिलीशरण श्रब ७० के होने जा रहें हैं। निश्चय ही उनके जीवन की 
जड़ें बहुत गहरे धँसी हैं । हमें खोज करना ही होगा कि द्विवेदीयुग में उनके जीवन की जड़ें किस तरह कोंपलाईं ? 
परंतु उनका दीर्घ इवास-बीज बुन्देलखंड की भूमि में रोपित हुआ था। सारा रहस्य तो वहीं है, वहीं है। 
इसीलिए आखिर एक दिन में चिरगाँव के पथ का यात्री बनने को तत्पर हुआ । गुप्त जी के ग्रंथों में नहीं, 
विध्यप्रदेश की धरती में निमज्जित उनका रहस्य-सूत्र पललवित-पुष्पित हुआ है । वहीं चल कर उसे भ्रपनी खुली 
श्राँखों देखना होगा . . . .यात्रा की तैयारी में वसंत भी आ गई और उन्हीं क्षणों में मुझे यह रलोक याद रहा--- 
सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदम्‌छितदिगन्ते 
मधुरमधुविधुरमधुपे मधो भवेत्‌ कस्य नोत्कंठा ? 
--वह दिगंत सहकार-मंजरी के केसर से मूछेमान हो और मधुपान के लिए व्याकुल बने हुए भौरे 
गली-गली घूम रहे हों, तो ऐसे भरे वसंत में किस के चित्त में उत्कंठा नहीं लहरा उठती ? 
आ्राज राष्ट्रभारती का चिरवसंत निश्चय ही तरंगायित है। अपनी यौवनश्री के संग खिलखिला 
कर झूम रहा है। ऐसे क्षणों में मेथिलीशरण जेसे साहित्य-उद्यान के वयोव॒द्ध विटप की जड़ों को पूजाभाव में 
चचित करना उस तरुण पीढ़ी का परम धर्म है, जिसका में एक विनम्र सेवक हूँ । 


जेजाकभुक्ति या व॒न्देलखंड का सांस्कृतिक परिचय 

२ अक्टूबर (१६५३) की पुन्य तिथि को मैने चिरगाँव यह सूचना प्रेषित कर दी कि कलकत्ता महानगरी 
के हिन्दीभाषी राष्ट्रकवि के अभिनंदन की योजना में प्रवत्त होने की तैयारी कर रह हैं। चिरगाँव से जो पत्र 
आया, वह सचमुच उचित और निश्चित दिशा-निर्देशन देने की कृपा कर गया । गुप्तजी ने लिखा था, (. . . . . 
आप आ रहे हैं, यह आपका ही घर है। यदि यहाँ श्रापकों कोई कप्ट हो, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा 
माँगे लेता हूँ।” इस पत्र ने यह भी आश्वस्त कर दिया कि चिरगाँव आज जो विध्यखंड का साहित्यिक तीर्थ 
है, वह पू्ववत्‌ पूर्वजों की परंपराओं का वहन भ्रवश्य कर रहा है । 

ट्रेन में चिरगाँव की ओर अग्रसर होते हुए ध्यान आया कि उत्तरी भारत और दक्षिणापथ का यह कटिबंध 
(विध्यप्रदेश ) आये संस्कृति में जंजाकभुक्ति, जीजभुक्ति अथवा जुझौति नामों से प्रतिप्ठित रहा है। कहा 
जाता है, मुनि अत्रि, आदिकवि वाल्मीकि, कृष्णद्वपायन वेदब्यास इसी भूमि ने प्रसूत किए । यही भूमि ऋषि 
अगस्त्य की लीलास्थली थी। यहाँ का जन-जन उसी ऋषि-सुलभ सरलता में सहज विचरण करता है। 
वेदिक-युग, पुराण-काल और इतिहास की क्रीड़ाभूमि में भगवान रामचंद्र का समय कंसे इस वनश्री के पुष्पहास से 
गछता रहता । ऐसा लगता है कि राजा दशरथ के समय तक राजपूृत्रों को गुरुकुलों में अ्निवाय रूप से भेजने 
की प्रथा शिथिल हो चली थी। विधि की विइंबना, दशरथ के दो पुत्रों श्लौर उनकी एक पुत्रवध्‌ को बलात 
१४ वर्ष-पर्यत (गुरुकुल की झ्वधि भी लगभग १४ वर्ष हुआ करती ) गोप्पद और अगोप्पद भूमियों में सोहेश्य 
विचरण करना पड़ा । अयोध्या से चलते ही नि्जनस्थान के उन तीनों पर्यटकों से पहली कुशलक्षेम इसी विध्याटवी 
में मुक्तहासयुक्त उल्लासमयी द्वुमलताओं ने पूछी थी और वे इस एकांत , शुश्र पुप्पाभरण-मंडित भंतः:पुरिका में 
निश्चितभाव से ठहर गए थे। वहाँ जो पृथ्वीपुत्री, अयोध्या की साम्राज्ञी बनती-बनती अ्रकस्मात्‌ यहाँ 
चली आई, भाग्य का उसके साथ इससे बड़ा क्या न्याय हो सकता था ? सीता को ही यह ऐतिहासिक श्रेय है 
कि वही पृथ्वीपुत्री इस विध्यप्रदेश के जन-जन के मानस को राम के इतने सान्निध्य में ले श्राई। श्राज तक 
भी वह भाव बना है। 

चंचल और अल्हड़ पापाण-सुताओं के रूप में जो नदियाँ इस प्रदेश में मृगी-गति से कुलाचें भर रही थीं, 
उनको निहार कर सीतामाता चित्रलिखित-सी रह गई थीं-- 
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विचित्र वालुकाजलां हंस-सारसनांदिताम्‌ 
रेमे जनकराजस्य सुता पेक्ष्य तदा नदीम्‌ ।' 


“नंदीतीर की अनेक तरह की बालू देखकर तथा हंस श्रौर सारस के शब्द सुन कर सीता बहुत प्रसन्न हुई । 

राम भी यहाँ के डांग और टोरियों में मंत्रमुग्ध से रह गए थे-- 

न राज्यपश्रंशनं भद्रे न सुहस्विविनाभवः 
मनो में बाधते दृष्टवा रमणीयमि्स गिरिस्‌ ।' 

--इस रमणीय चित्रकूट पर्वत को देखकर राज्य-च्युति-दुख भी मुझ नहीं सता रहा। सुहदों के 
पास से दूर रहना भी मेरे लिए पीड़ा का कारण भ्रव नहीं रहा । 

विध्य-उपत्यकाओं के सरस परिचय में वाल्मीकि का ब्रह्मद्रव भी बह निकला--- 

श्रादीप्तानिव वदेहि स्वतः पुष्पितान्नगान्‌ 
स्व: पुष्पं: किशुकान्पदय मालिनः शिशिरात्यये । 
पद्य भल्लातकान्बिल्वान्नरेरनुपसेवितानू, 
फलपुष्पेरवनतानूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ । 
पद्य द्रोणप्रमाणानि लम्बसमानानि लक्ष्मण, 
मधनि मधुकारीभसि: संभृतानि नगे नगे। 
एष क्रोशति दात्यूहस्तं शिखी प्रतिकृजति, 
रमणीये बनोहेशे पुष्पसंस्तर संकटे । 
मातंगयूथानुसूतं पक्षिसंघानुनादितम, 
चित्रकूटमिमं पदय प्रवृद्धशिखरं गिरिस्‌ । 
समभूमितले रम्ये द्रमबंहुभिरावते, 

पुण्ये रंस्थामहे तात चित्रकूटस्य कानने ।' 

“जानकी ! देखो, वसंत-ऋतु में पलाश के वृक्षों ने अपने पुप्पों की माला धारण कर रखी है । देखो, 
ये फूले हुए पलाशवृक्ष मानो जल रहे हैं। देखो, ये बहंड़े के वृक्ष हैं, ये बेल के वृक्ष हैं--ये मनुप्यों के लिए 
दुर्गंम हैं, ये फल-फूल से झुके हुए हैं। अवश्य ही हम लोग यहाँ जी सकेंगे, क्योंकि भोजन के साधन फलादि 
यहाँ प्रचुर हैं। मधु-मक्षिकाओं द्वारा संचित ये मधु के छत्ते देखो, लक्ष्मण ! प्रत्येक वृक्ष पर लटक रहे हैं 
और बड़े-बड़े हैं। दात्यूह नामक पक्षी बोल रहा है श्र उसके उत्तर में मोर बोल रहा है। देखो, इधर 
वनभूमि रमणीय है, पुप्पों की मानो यहाँ वृष्टि हो रही है। हाथियों का समूह यहाँ वर्तमान है। पक्षिसमृह 
बोल रहा है। शिखर बड़े-बड़े हैं। एसे चित्रकूट पर्वत को देखो ; चित्रकूट के पवित्र वन की रमणीय समतल 
भूमि में जहाँ भश्रनेक वृक्ष होंगे, हम लोग आनंद करेंगे।* * * ' जिस प्रदेश में ऐसे स्थल हैँ, वहाँ जन्म लेकर 
यदि राष्ट्रकवि ने साकेत' की कल्पना की हो, तो इसमें श्राश्चर्य ही क्‍या है । 

कलकत्ता से चिरगाँव की दिशा द्रेन में यात्रा करते हुए में कल्पना की नौका पर विचरण करने लगता 
हँँ। अनेकानेक ऐतिहासिक सूत्र अपनी झलकियाँ दे रहे हैं और वंत्रवती की तरंगों में प्राचीनतम कीति-कथाएँ 
मुखरित हो रही हैं। गिरि-दुर्ग-वेष्टित शोभन ताल और विशाल गिरि-कांतारों में लहराते सघन निकुंजों के 
भ्रतिथि मेघ को कालिदास ने यक्ष के मुख से वेत्रवत्याइचलोमि' का परिचय दिया है। विध्यपर्वत इस प्रांत 
का भ्रमर पिता है और वेत्रवती पयस्विनी माता है। यह प्राचीनतम नदी इतना अगाध स्नेह अपने वक्ष से 
विध्यभूमि में सतत बखेर रही है, यही कि यहाँ के नर-नारी सब उससे सिक्‍त हूँ । 


९ वाल्मीकिरामायण, अयोध्याकांड, सगे २५, श्लोक ३१ | 
र सगे €४, श्लोक ३ | 
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जिस चिरगाँव की मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, वह इसी बेतवा के किनारे स्थित है । 
भले ही आज कलि में सामान्य कलुषता जनमानस पर काई की तरह छा गई हो, लेकिन इस कलिकाल 
में भी यह बेतवा नदी गंगा के समान पवित्र है। कलियुग में वेत्रवती ही गंगा है--कलोौ वेत्रवती गंगा। 
बेतवा अपनी गुप्त गोदावरी, मंदाकिनी व पुष्पावती नाम्नी सहेलियों के साथ बारहों मास बुन्देलखंड की दुर्भेद 
चट्टानों के गुंफन में स्थित रहती है । 
विश्वकवि के किसी सुंदर श्लोक के समान मनोज्ञ देवगढ़ का गुप्त-कालीन मंदिर मानो उस स्वर्णयुग 
के तेज से श्राज तक मंडित है। उसकी शिल्पकला का वेभव पूरी तरह कंसे कहा जा सकता है ? यहाँ का 
वही सौंदर्य कालांतर में पुन: खुजराहो के देवमंदिरों में सजीव हो उठा । कलचुरि-चंदेल के इतिहास भी भ्रमरों 
की गुनगुनाहट की भाँति यहाँ आए और त्रिपुरी, महोबा, पचरई व गोलकोटा जैसे स्थानों में अपने अद्वितीय 
पद्चिन्न छोड़ गए । 
इसके बाद मध्यकाल और उसी की तहों में मुगल-काल आता है। इन दिनों अंतरात्मा का संगीत 
जिन्‍्होंने गाया , उनमें 'प्रबोध चंद्रोदय' के रचयिता कृष्ण मिश्र, गोस्वामी तुलसीदास, कवींद्र केशवदास , महाकवि 
बलभद्र, कविवर बिहारीदास, तानसेन, बीरबल' और बाबा रामदास के मानस में इस प्रदेश का वही चिरंतन 
सौंदयं उदबुद्ध हुआ । आल्हा-ऊदल, महाराज वीरसिंह देव, महाराज चम्पत राय, महाराज छत्रसाल, महाराज 
हरदोल, महाराज मधुकर शाह, रामशाह और रतनशाह की गाथाओं में विध्यभूमि का सौंदर्य वीररस के रूप 
में प्रकट हुआ । 
बरुआसागर, चित्रकूट, कोटतीर्थ, देवांगना, हनुमानधारा, सीता की रसोई, अनुसूइया, कौग्रासेहा,' 
झिरी,' अछरू माता, मरोड़तीर्थ, वाल्मीकि झ्राश्रम, नंदनवारा, भातपुरा जैसे तीर्थों में वुन्देलवंड की पावनी 
रूपश्री बिखरी हुई है। यहाँ प्रतिवर्ष नई उमंगों के साथ वरसंतोत्मव और शरदोत्सव अ्रवतरित होते हैं । 
आचार्य क्षितिमोहन सेन के शब्दों में बुन्देलखंड जीवंत प्रदशनी है, प्राणमय पुस्तकालय है। अगर हम अच्छी 
तरह यहीं पढ़ लें तो क्या कोई ज्ञान बाकी रह सकता है ? यहाँ विधाता प्रत्येक ऋतु में जो ऋतु-पत्रक प्रकाशित 
कर रहे हैँ, उसका एक-एक दिन मानों एक-एक पन्ना है। 
इसीका समर्थन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के इन शब्दों में है-- 
“ग्रभिभूत सा होकर लगा था सोचने 
कितने हजार वर्षों का संघर्ष 
गरबीले बुंदेले श्र चन्देले नरेशों का 
कि जिसके नोर के प्रतिबिदु में 
था झलक उठा वक्ष-वेष्ठित वर्म, 
दृढ़तर मुष्टिबद्ध कृपाण, 
कंधारूढ़ खरतर कुंत, 
बेपरवाह मस्तक पर सज् उष्णीष, 
मुख पर हास्य, तन्‌ पर क्लान्ति , 
निर्मल भाल पर अ्रमबिन्दु, श्रांखों में श्रमर करुणा, 
भूकुटि के तरल भ्राकुंचन में छबीले नौजवानों के ! 
लहू में जाग उठा था एक झंझावात, 


अविक- जमकर >2 4 पक है ता काका»सक->०)+आ 


१ आचाये केशव की जन्म-भूमि भोरहा है, जो बुन्देलखंड का प्राचीनतम स्थान है | 

२ हमीरपुर के पास हो कानपुर के जिले में बीरबल गाँव था । भ्जौरी का मंदिर, जो कि कानपुर वाली पक्‍की सड़क पर 
मौजूद है, दहमोरपुर से करीब पाँच मील है । कहते हैं, इसे बीरबल ने बनवाया था और स्वयं अकबर बादशाह यहाँ आए 
थे। उनकी यादयार में एक वृत्त लगाया गया था, जो श्रब भी मौजूद है | 

१ पन्‍नाराज्य का जलप्रपात | ४ बेतवा का उदृगम स्थान | 
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मेरी कल्पना ने जब कि देखा पत्थरों को फोड़ मृदुल तृणाकुरों के रूप में 
मानों बुन्देली बारंबार है यह घोषणा करती 
कि देखो, ये हमारे पुत्र हें जो छेद कर छाती कठिन पाषाण की 
हें फूटते , जिनके कुसुम पर कितनी निकल श्राँधी गईं, 
पानी गया, वात्या गई, झंझा गई 
पर ये सदा उन्नतशिरा हूं, श्रदमनीय, श्रडोल . . .।” 
सचमुच यही बुन्देलखंड है, जहाँ रामचरित, प्रकृति की शोभा और वीर गाथाओं के रूप में काव्य बिखरा 
हुआ है। भ्रगर कोई अच्छी तरह इसी पुस्तकालय में पढ़ ले, तो सचमुच क्या कोई ज्ञान बाकी रह सकता है ? 
बुन्देलखंड विशुद्ध भारतीयता का मंगल-कलश रहा है और आ्राज भी है । 
इस वर-वंदनीय बुन्देलखंड की सीमाएँ लोकोक्तियों और बुन्देनी कविताग्रों में अंकित मिलती हैं। 
निम्न पंक्तियाँ जरा सुस्पष्ट हैं--- 


जाके शीश जम्‌न डुलावें चोर मोद मान, 
नमंदा पखारे पाद-पद्म पुण्य पेखी है। 

कटि कलकेन किकिणी-सी कलधोौत कांति, 
बेतवा विशाल मुक्तमाल सम लेखी है।। 
व्यास' कहे सोहे सीसफल सम पुष्पावति, 
पायजेब पावन पयस्विनी परेखी है। 

ए हो शशि ! सांची कहौ, सांची कहो, सांची कहो, 
दिव्य भूमि ऐसी दुनी और कहूँ देखो है।। 


इस विस्तार की निश्चित रेगवाएँ एक पुरानी उक्ति में चली झा रही हैँ : इत जमुना, उत नबंदा, इत 
चंबल, उत टोंस।' इसी जलमय प्राचीर में श्रोरछा, दतिया, समथर, पन्ना, चरखारी, बिजावर, छतपुर, 
झाँसी आ्रादि राज्य बहुत पुराने चले भा रहें है। यहा ११-१२ वीं शती में गौड़ों के सुव्यवस्थित भर शक्ति- 
शाली राज्य रहे थे। सहसा ही एक दिन, जब एक राजकुमार ने पं० बनारसीदास चतुर्वेदी से प्रश्न कर दिया 
कि आप कौन से बुन्देलखंड की बात किया करते हैं और वह कहां है, तो चौबे जी प्राचीन गौरव की धूमिल 
मिटी हुई रेखाओं का हवाला देने नहीं बेठे । उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, 'वह है 'साकेत', गढ़ कुंडार' और 
बापू के रचयिताओं के हृदयों में और वेत्रवती के प्रत्येक बिन्दु में ! ' 

इससे श्रेष्ठ समीचीन उत्तर और हो भी नहीं सकता था। आज में उसी साकेत' के रचयिता के 
चिरगाँव चल रहा हूँ, जहाँ समग्र बुन्देलखंड राष्ट्रभारती के सेवियों का इच्छित तीर्थ बन कर सिमट गया है-- 
महात्मा गांधी भी वहाँ गए ; आचाये विनोबा भी वहाँ पहुँचे ; सर्वेश्री डा० मोतीचंद्र, पं० गोविदवल्लभ 
पंत, डा० बालकृष्ण विनायक राव केसकर, श्री वियोगी हरि, डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल, श्री वृन्दावनलाल 
वर्मा, श्री नंददुलारे वाजपेयी, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री संपूर्णानंद जी, श्री माखनलाल चतुबंदी, श्री 
काशीप्रसाद जी जायसवाल, श्री सी० वाई० चितामणि, श्री अयोध्यासिह उपाध्याय, भी गणंशशंकर विद्यार्थी, 
गौर न जाने कितने विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यक्ति वहाँ जा चुके हैँ। कितु मैं अतिथि नहीं हूँ, वह जिद्दी 
यायावर हूँ, जो एक मृगतृषा लिए आया हूँ । मैथिलीशरण गुप्त मेरे लिए आज तक मणिधनु की तरह रहे हैं । 
पर उनके तईं उपस्थित होकर भ्राज मैं उनके जीवनसार को ही दोनों हथेलियों अपनी झोली में भरने आया हूँ । 


विद्यातीर्थ बिमलमतयः ज्ञानिन: ज्ञानतीयें 
धारातीर्थ भ्रवनिपतयः योगिनश्चित्ततोर्थें 
पातित्रत्ये कुलयुवतयः दानतीर्थ धनाढधाः 
गंगातीर्थ त्वितरमनुजा: पातक क्षालयन्ति ॥। 
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--दूरदर्शी व्यक्ति विद्याश्रों के विमल तीर्थों में स्नान करते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान के तीर्थों में, राजा 
लोग अश्रनुशासन और कानून की धारा के तीर्थों में, योगीजन चित्तरूपी तीर्थ में, कुलांगनाएँ पति के सेवा-द्नत में, 
धनाढथ दानरूपी तीर्थ में अवगाहन प्राप्त कर आनंद लूटते हैं। केवल साधारण मनुष्य ही गंगाजल में श्रपने 
पापों को धोया करते हैं। 


[२] 
चिरगाँव और कनकने वंश का इतिहास 


रेल द्वारा झाँसी पहुँचा और वहाँ से मोटर द्वारा चिरगाँव; श्रौर उसके बस-लारी के अ्रड्टे से साहित्य- 
सदन' के आंगन में । और, शाम होते न होते मैं गुप्त जी को दा कहने का हकदार अपने से ही बन बंठा 
श्ौर उन्होंने स्वीकार किया भी । 

रात उसी आँगन में शयन, जहाँ मेरे से पहले आए हुए अतिथि सो चुके हैं । यह एक अपूर्व मांगलिक 
संस्कार था। एक पंजाबी लोकगीत की तीन पंक्तियाँ हैं--- 

पांडे न पूच्छन में चली थाली पायके तमोल--बोले। 
“बोलों पांडया वीरा ! पत्तरी सावन किस रुत श्राएगा ।” बोले 
“जिस रुत बोलदे बंबीयड़े, कोयल शब्द सुनाए। बोल 

--प्रामवधध थाली में ताम्बूल ले के पाधे (पंडित) से पूछने चली कि पोथी-पत्रा देख कर बताओ, सावन 
कब आएगा ? उसने उत्तर दिया कि जिस ऋतु में पणोहे बोलें, कोयल अपना शब्द सुनाए, वही सावन है। 
ठीक उसी तरह, जिस दिन घरेलू वयोवृद्ध जनों का सामीप्य सुलभ हो जाय, वही जीवन का वरद्‌ दिवस है ; 
वही दीघे संरक्षण है ; वही नवमंगल की दिश्ञा है। दद्दा के परिवार में शिशुभाव से बंठ कर मुझे जो हाथ 
लग गया, वह यही सब-कुछ था । चिरगाँव का आ्रातिथ्य तो उसके भ्रतिथि पाते रहें है । 

दद्दा ने दूसरे दिन मेरी जिज्ञासाओं के अनुरूप बंतवा तथा अन्य स्थानों को देखने की सुविधाओं का 
प्रबंध कर दिया। साइकिल पर बेठ कर बेतवा के मनोरम तट देखें। परीच्छा बाँध देखा। हजार 
अनुभूतियों की एक ग्रनुभूति मुझे यह हुई कि वेतवा कालिदास के ऋतुसंहार की 'सगर्भप्रमदास्तन:प्रभे: उपमा 
से लब्ध वह कल्याणी है, जो अपनी प्रतिभा के कण-कण को हिमधारा की तरह प्रवहमान करने में एकनिप्ठ तप 
कर रही है । 

चिरगाँव झ्राज से यही १०० वर्ष पूर्व शोरछा राज्य का भ्रंग था। तीसरे रोज ओरछा के दर्शनों का 
आग्रह मुझे उसी दिशा में ले गया । भ्रन्य राजप्रासादों की भूलुंठित दिव्यता का दर्शन करते हुए वहाँ ही भ्राचार्य 
केशव का भग्न निवास भी देखा और अपनी श्रद्धांजलि अपित की । वहाँ ही रात को इस प्रदेश के कुछ कवियों 
से साक्षात्कार किया। उनका काव्य सुनने का सौभाग्य स्मृति में भर लिया । चिरगाँव के वास्तविक भ्रर्थ 
इसी ओरछा में अंकित हुए हैं। उसी के प्राचीन युग की यह कड़ी है। ओरछा जा कर यह बात स्पष्ट हो 
गई कि उसकी जनपदीय अभिव्यक्ति केवल नीतिशास्त्र तक ही सीमित न थी। वह जनता-जनादन के दूंद्व 
की समाधानकारक भी थी । इसी मापदंड ने गुप्त जी के काव्य को स्थायी अस्तित्व प्रदान किया है । 

श्रोरदा के बाद भाँडर देखा। वहीं से गुप्त जी के पूर्वज चिरगाँव में श्रा कर बसे थे। मार्ग 
में भ्रन्य दर्शनीय प्राकृतिक व ऐतिहासिक स्थल देखें। बुन्देलखंड की संस्कृति से भी साक्षात्कार किया | 
६००-७०० वर्षों के ग्वालियर-इतिहास में सबसे अंतिम घटना यह हुई कि रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद, 
अंग्रेजों ने वालियर को मुरार और भांडेर दे दिया शौर झाँसी ले लिया। तभी से चिरगाँव भी झाँसी का ही 
एक अ्रंग बना । 

भाडेर प्राचीन नगरी है। वहाँ के ऐसे प्राचीन संस्कारों का प्रसार करते हुए गुप्त जी के पूर्वज श्री राघव 
कनकने चिरगाँव के संस्थापकों द्वारा सादर निमंत्रण पा कर स्थानांतरित हुए थे। भाँडर की यात्रा से निएचय 
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हो गया कि प्राचीन कुलशील जितना ही पर्यटन करते हैं, उतने ही फलप्रद हुए हैं। भाँडेर से श्रा कर यह कनकने 
परिवार चिरगाँव के नए सामंती वातावरण में पैठ गया । इसे भरसक सुविधाएँ प्रदान की गईं। इस परिवार 
में सुविधाएँ देनेवाली वह सनद अब भी सुरक्षित रखी है। इसका फल यह हुआ कि अपने युग की एक नई 
संक्रांति का संस्पर्श इसे एक उच्च सांस्कृतिक धरातल दे गया। यह उच्चता थी यद्यपि सामंती स्तर की, 
लेकिन थी अ्रपने समय की प्रतिनिधि । 

विस्तृत यात्रा करने के बाद अंत में, झाँसी जा कर, वह गजेटियर' प्राप्त किया, जिसमें चिरगाँव का 
इतिहास वाणित है-- 

चिरगाँव (तेहसील मोठ )--- झाँसी से १८ मील दूर, झाँसी-कानपुर सड़क पर स्थित २५-३५" उत्तर 
और ७८-५० पूरब में स्थित एक छोटा कस्बा है। मोठ से यह १४ मील दूर है। चिरणगाँव से पूर्व 
दिशा में भगेड़ा और गुरसराय को, तथा उत्तर-पश्चिम की दिशा में सिमथरा को कच्ची सड़कें जाती हैं। मुख्य 
सड़क के समानांतर ही रेल की लाइन है। पव्चिम में कस्वे के निकट ही रेलवे स्टेशन है। उत्तर की दिशा 
भॉडर स्थित है श्रौर वहाँ तक एक पक्की सड़क जाती है। विरगाँव में एक प्रथम श्रेणी का पुलिस स्टेशन, 
संयुक्त डाक-तारघर, इंस्पेक्शन-बंगला और स्कूल हैं। कस्बे के निकट ही एक बड़े मंदान में, सेना के कंम्पों 
का स्थान है। जब से 'इंडियन मिडलैंड रेल' स्थापित हुई है, यहाँ की मंडी को कुछ प्रमुखता मिली है और पूरी 
तेजी से आायात-निर्यात का बाजार चलने लगा है। प्रारंभ में बुंदेला राजघरानों के हृश्त भैयाओ्रों की सामंती 
का यह मुख्य गढ़ था। ये यहाँ के सामंत थे। १५७३ में इन्हें ब्रिटिश सरकार से सनदें मिली थीं। इनका 
राजवंश ओरछा के राजा वीरसिंह देव से संबंधित था। यहाँ की जागीर में कुल २६ गाँव थे और ये ७००० 
मानशाही रुपयों की नज़र अदा किया करते थे। १८४१ में राव बख्तसिह ने ब्रिटिश सरकार की श्राज्ञाओ्ं की उपेक्षा 
की, फलस्वरूप उसके विरुद्ध एक सेना भेजी गई। संक्षिप्त युद्ध के बाद ही वह भाग गया और उसके किले को 
नष्ट करने के बाद उसकी जागीर जब्त कर ली गई। उसके बाद वह हमीरपुर के निकट परवारी में मारा गया । 

“बख्तसिह के निधन के बाद, उसके दो बटों राव सेनापत और राव नन्‍्हा साहिब को प्रतिमास ४०० 
रुपयों की थेंशनें अलग-अलग स्वीकार की गई । ये दोनों जल्दी ही मर गए ; उसके बाद यह पेंशन राव नन्‍्हा 
साहिब के पुत्र राव रघुनाथ सिंह को दी जाती रही। इसके बाद इसूृके पुत्र राव दिलीप सिह को मात्र २५० मासिक 
की पेंशन मिलती रही । पर यह छोटी अवस्था में ही मर गया। इसकी मृत्यु के बाद राव नन्‍्हा सिंह की 
विध्वा बसंतु कुंवर, राव रघुनाथ सिंह की विध्वा लाई दुर्लया श्रौर राव दिलीप सिंह की विध्वा दीप कुंवरने पेंशन 
के लिए अर्जी दी, लेकिन सब से अंतिम को ही प्रतिमास मात्र १०० रुपया पेंशन दी गई झ्ौर इसकी मृत्युके बाद 
इस पेंशन का दिया जाना बंद हो गया । बसंतु कुंवर का भी अब निवन हो गया है। सारे राजवंश में सिर्फ 
लाई दुलेया जीवित है और अ्रपनेकी 'चिरगाँव की रानी' कहती है, श्रौर आमतौर पर टीकमगढ़ में रहती है । 

चिरगाँव की जनसंख्या १८६५ में ३४८२ थी। १६०१ में यह बढ़कर ४०२८ हो गई, जिसमें २६२४ 
हिन्दू थे और ३३० मुसलमान तथा ७४ मुख्यतः: जैन मतावलंबी व थोड़े से क्रिश्चियन । काछी हिन्दू जातिके 
प्रंतर्गत ही भ्राते हैं। १८७० के बाद से इस कस्बेका शासन १८५६ के एक्ट २० के अंतर्गत होता रहा है। 
इस की वाधिक आय १४०० रुपए है। अधिकांश आय गृहटेक्स से है और कुछ भाग बाजार में माल तोलने 
की फीस से मिलता है। इसका व्यय भंगियों, कस्बेके पुलिसदल झऔर सुधारकार्य में होता है ।” 

गज़ेटियर में चिरगाँव का जो इतिहास नहीं है, उसकी मामिक सूचना हमें गुप्त जी के बड़े भ्राता श्री 
रामकिशोर जी ने दी । बख्तरसिह और उसके चिरगाँव को जब अंग्रेजी सेनाने घेर लिया,तो--- 

“४ .,सबरे चिरगाँव में बस्ती की ओर से शांति थी। कहीं एक सेंवर (एक छोटी मक्खी) भी 
भन्नाती नजर नहीं ञ्राती थी। भ्रंग्रेजों ने उस शांतिमें भी काफी देरतक गोलाबारी की। पर जब उसका 
यहां से कोई उत्तर न मिला, तब वे बड़े चक्कर में श्राए। लोगों ने उन्हें समझाया कि शहरमें कोई नहीं रहा । 


९ ब्वालियर गजेटियर, पंकलन-संपादन : ढी. एल, डर क-मरक भेन भाई, सी, एस., सन्‌ १९६०६ | 
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महाराज चले गए हैं। पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब काफी समय हो गया, तब उन्होंने बड़ी 
हिम्मत के साथ सिया दरवाजे से चिरगाँव में प्रवेश किया। किले के दरवाजे पर पहुँचते ही उन्हें एक लूला 
दरबान मिला और उन्होंने उसे एक डाँट बताते हुए महाराज का पता पूछा । पहले तो लूला ने साफ-साफ कह 
दिया कि महाराज किला खाली कर चले गए हैं। पर अंग्रेजों को विश्वास न हुआ और उन्होंने उसे फिर डाँटा । 
इस बीच लूला के मन में स्वामिभक्ति ने जोर मारा और उसे मालिक के भ्रश्नसे उऋण होने का उपाय सूुझा । 
झ्रब की बार उसने कहा कि महाराज किले की बंठक में हैं। लूला ने उन्हें रास्ता बताया और जब वे कुछ आगे 
निकल गए तो बारूदक॑ ढेर में आग का बौंडा लगा दिया भर फिर उसीमें अपनी भी अ्रंत्येष्टि कर मुक्ति 
पाई। उधर अनेक अंग्रेज भस्मीभूत हुए । 

“ग्रब अंग्रेजों ने चिरगाँव के किले पर अपना झंडा फहराया और अपने विजयी सिपाहियों को जीत की 
खुशी में चिरगाँव की लूट की छूट की। गाँववाले भी लडें लोहु पाहन दोऊ, बीच रुई जर जाए के अ्रनुसार 
पिटे भी, लुटे भी । लूटपीट क॑ बाद जब अंग्रेजों ने ग्रपना शासन जमा लिया, तब उन्हें मालूम हुआ कि चिरगाँव 
के प्रसिद्ध सेठ श्रीललनज्‌ कनकने ने महाराज को लड़ाई जारी रखने में पर्याप्त योग दिया था। उन्होंने यहाँ 
तक राव साहब से कहा था कि हमारे घर से पड़ाव तक एक नाला बनवा दिया जाय, हम उसमें घर बैठे इतना घी 
बहा देंगे कि जिसे जितना लेना हों, लेता रहे ! सहायता-स्वरूप गोलियाँ समाप्त होने पर कई बोरे बालासाही 
पैसे और कच्चे रुपए भी उन्होंने दिए थे, ताकि बारूद में भरकर उनका उपयोग किया जा सके । उस दिन इसी 
रसद से दिन भर लड़ाई जारी रह सकी थी। अंग्रेज ने श्रीललनजू को बुलाकर सख्ती से पूछा कि लड़ाई में 
मदद देने की तुम्हें क्या सजा दी जाय ? बनिए होते हुए भी उनमें दबंगपन था। आपने उत्तर दिया, '3स दिन 
राजा बख्तसिह हमार शासक थे, उनके काम आना हमारी राजभक्ति थी। उसे हमने पूरा किया। श्रब 
आप हमारे शासक हैं। समय आने पर आपके काम झाना हमारा धर्म होगा। इसकी जो सज़ा हो सकती 
है, मिले श्र दी जाय । इस उत्तर से सजा क्या हो सकती थी । वें राजीखुशी घर लौटा दिए गए ।” 

इस प्रकार गुप्त परिवार को एक दूसरी राज्य-संक्रांति में भी प्रतिप्ठा का सुअवसर मिल गया । 

पुरानी पुस्तकों में चिरगाँव का नाम रामगढ़ भी मिलता है। निकटवर्ती राज्य दतिया में सब कृष्णो- 
पासक हैँ । लेकिन यहाँ सारे गाँव में वेप्णव जन हैं । कृपि और मुख्यतया घी का व्यापार इस परिवार में 
सुविधाजनक था और यही वंशगत व्यवसाय बना रहा । झाँसी के निकट बसे हुए और कानपुर के निकटस्थ, 
रेल मार्ग से जुड़े रहने से, चिरगाँव बाहरी दुनिया के संपर्क से सर्वथा विलग न रह सका। यहाँ का सांस्कृतिक 
वातावरण युगानुरूप स्वस्थ बना रहा । 


[३] 
कनकने वंश की वृद्धि और कनकने मैथिलीशरण का जन्म 


इस कनकने वंश की आदिभूमि वुन्दलखंड की प्राचीन पुरी पद्मावती थी, जो भ्रब पचाय॑ कहलाती है । 
यह अब उजड़ चुकी है। भवभूति के मालती-माधव' नाटक की यही रंगभूमि थी। इसको स्पर्श करती 
हुई कालीमिधु बहती है । 

पद्मावती से निकसित यह गुप्त परिवार गहोई वेश्यों का है। बौद्धकाल में जिस “गृहपति” पद से 
वैद्य विभूषित थे, उसी मूलसे यह गहोई' संबद्ध है। इस वंश की जो वंशावली पहले तैयार हुई थी, उसे 
गृहपति-वंश-पुराण' नाम दिया गया था। पूर्वजों के नाम का द्योतक जो उपनाम चलता है, वह गृप्त जी के 
वंश का 'कनकने' है। इस शब्द का सरल अर्थ तनिक में कुड़क जानेवाला' है। इसीसे मिलता-जुलता 
राजस्थानी शब्द कणकउ' है, जिसका अर्थ चेतन, खाता-पीता, संपन्न होता है। जो भी हो, चिरगाँव में गुप्त- 
परिवार की जो जन्मपत्री पुस्तक है, उसमें सभी के नाम के पहले कनकने' जुड़ा हुआ है। गुप्त जी का पूरा नाम 
यों लिखा है : कनकने मेथिलीशरण । 
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चिरगाँव कोई बहुत पुराना स्थान नहीं है। १७ वीं सदी के मध्यकाल में इसकी स्थापना राव वंशीय 
जागीरदारों ने की थी। यह ग्राम एक नई जागीर क॑ रूप में बसाया गया था और उसको प्रतिष्ठा देनेक॑ बहाने 
यहाँ का किला भी चिन लिया गया था। यह किला क्‍या है, सामंती दर्प की मामूली परकोटिया है। इसकी 
जड़में स्व० मुंशी प्रजमे री का मकान अब भी विद्यमान है। इस किले में एक गहरा कुआँ है, जो बावली कहलाती 
है। किलेवालों की स्नानादि की पूर्ति इसी के जल से होती रही होगी । इसी किले की जड़ में एक बड़ी 
झील या ताल भी चिना गया था, लेकिन अंग्रेजों क॑ प्रभुत्वकाल में वह इतनी दीन दशा को प्राप्त हुआ कि अब 
तक उसके श्रस्तित्व--चिक्व भी पूर्णतया मिट चुक हूँ । 

जब चिरगाँव बसा, उसी के शुभमुह॒त्त में कनकने परिवार भी सादर निमंत्रित होकर यहाँ बसा था। 
श्री राघव कनकने ने ही अपने स्मरणीय आगमन द्वारा चिरगाँव में कनकने वंश की स्थापना की थी। इन्हीं 
राघव कनकने के पुत्र श्री लल्‍लाजू हुए। उनके पुत्र लललज्‌। इन्हीं के समय में चिरगाँव अंग्रेजी राज्य के 
झंडे के नीचे रहने लगा और ठेठ सामंती दौर से मुक्ति पा गया । इन्हीं ललनजू के पुत्र श्री रामचरण जी हुए 
भौर दाऊजू के नाम से संबोधित हुए। दाऊजू के दो अन्य सगे भाई भी थे--घनश्यामदास जी और भगवान- 
दास जी। दाऊजू के परिवार में पाँच पुत्र हुए---श्री महारामदास जी, श्री रामकिशोर जी, श्री मेधिलीशरण जी, 
श्री सिथारामशरण जी और श्री चाहशोजाशरण जी । इन पाँचों पुत्रों के जन्म-समय तक यह परिवार वंशवृद्धि 
का सुखोपभोग करते हुए संयुक्त था। 

“पिता जी* मध्यवित्त गृहस्थ थे। कितु उनकी प्रकृति अपेक्षाकृत उदार और राजस थी। उनका 
ग्रधिकांश समय भजन-पूजन और पाठ में ही व्यतीत होता था। दस-बारह गाँवों की जमींदारी थी। घर 
में चाँदी-सोना भी यथेप्ट था। जब तक मेरे काका जी छोटे थे, तब पिता जी घर का कुछ काम करते भी थे। 
जमींदारी उन्होंने खरीदी थी। पर वह लाभ के लिए नहीं, प्रतिप्ठा के लिए ही समझनी चाहिए। बहुत 
बार मालगृजारी घर से ही देनी पड़ती थी । जब वह कुछ देने योग्य हुई, तब उसका मोह छोड़ना पड़ा। लेन- 
देन का काम ही अ्रसल में पिता जी का काम कहा जा सकता है। मकान और दुकान भी बहुत से यहाँ और झाँसी 
में थे। छोटे काका जी जब काम करने योग्य हुए, तब पिता जी ने सब काम छोड़ दिया । वे उन्हें सम्मति दे 
दिया करते थे। वह सम्मति अनुमोदन के रूप में ही हुआ करती थी । 

“मंझले काका जी जमींदारी का काम करते थे और छोटे काका जी व्यापार का । चिरगाँव एक छोटा 
गाँव ही था। काका जी के उद्योग से ही यहाँ व्यापार की मंडी बनी । तिलहन, राई और भ्रनाज का व्यापार 
भी उन्होंने बढ़ाया। घी का काम पैतृक था। इसलिए वह उन्हें स्वाभाविक रुचिकर था। पहले यहाँ 
का व्यापार कानपुर तक ही सीमित था । काका जी ने ही पहले पहल बंबई और कलककत्ते से उसका संबंध स्था- 
पित किया। उन्हें सफलता भी अ्रच्छी मिली । बढ़ते-बढ़ते चिरगाँव की मंडी ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया 
और दूर-दूर से बिकने के लिए माल आने लगा । एक समय ऐसा भी श्राया कि झाँसी की मंडी भी होड़ न कर सकी । 

“काका जी में व्यवसाय-बुद्धि होते हुए भी उन्हें उपयुक्त कर्मचारी न मिले। दुकानें भ्रनेक दूर-दूर थीं 
और वे भ्रकेले थे। इसलिए काम संभाला न जा सका । कोंच के कारिदे ने इतना गबन किया कि उसे छिपाने के 
लिए उसने हजारों मन के कपास के ढेर में श्राग लगा दी । चिरगाँव की दुकान की आय दूसरी दुकानों के घाटे 
को भ्रकेले पूरा न कर सकी । काम रुक गया श्रौर देना हो गया । एकाध शुभचिंतकों ने दिवाला पीट कर दो- 
चार लाख रख लेने की राय भी दी थी, कलम तब तक खुली थी । परंतु पिता जी ने इसे पसंद न किया । कोई 
३०-४० वर्ष तक उस संकट से जूझना पड़ा । 

“पिता जी पहले ही भगवद्भक्ति में लीन रहते थे। भ्राथिक संकट झाने पर वे और भी भगवदावलंबी 
हो गए। उनकी उदारता में भी कमी न आई । गाँव से सभी पंडित नित्य श्राया करते थे और श्रयोध्या के 
साधु महात्मा भी। भगवान की दया से उनकी वैसी ही निभी । 


१ अप्रकाशित 'मैयिली-मान-प्रंथ” (१८३६) में भी मैथिलौशरण गुप्त का लेख 'अपने विषय में” | 
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'एक बार गाँव के एक ब्राह्मण, जो हमारे यहाँ मुलाजिम भी थे, उनसे बोले, 'रात को हमें बड़े मालिक 
(मेरे दादा) ने सपना दिया और ऋणमुक्त कर दिया । शायद डेढ़-दो सौ रुपए उनकी तरफ निकलते थे । 
उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी थी, परंतु पिता जी ने हँस कर उनका खाता ड्योढ़ा कर दिया । 

“झाँसी में भी हमारा लेन-देन रहता था। वहाँ कभी-कभी एक बहुत वृद्धा महाराष्ट्र ब्राह्मणी श्राया 
करती थी। जब-जब पिता जी वहाँ जाते, तब-तब वह आकर उन्हें एक दिन अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण 
दिया करती थी । पिता जी खाने-पीने में बहुत ही विचार करते थे। एक बार बहुत आराग्रह हुआ, तो उन्होंने 
कहा, 'इससे तुम्हारा अ्रभिप्राय क्या है ?” वृद्धा ब्राह्मणी ने कहा, मुझे आपकी दुकान के कई सौ रुपए देने है । में 
महारानी लक्ष्मीबाई की रसोई बनाने वाली रही हँ। रुपए तो अब नहीं दे सकती । एक दिन आप मेरे यहाँ 
चल कर वहीं भोजन कर लें, तो में समझूं कि में आपसे उऋण हो गई | पिता जी ने कहा कि तुम्हारा निमंत्रण 
हो चुका और स्वीकृति के रूप में उन्होंने उसे ऋणमुक्ति दे दी । पिता जी यद्यपि खानपान का बहुत विचार रखते 
थे, परंतु सबसे बड़ा सत्कार वे भोजन का ही मानते थे और स्वजनों में से जब कोई कहीं जाता, तब वे यही पूछते 
कि वहाँ कंसा सत्कार हुआ ? पर्थात्‌ क्‍या खिलाया-पिलाया गया ? 

“झाँसी में अनेक पंडित उनके वहाँ जाने पर आया करते थे और उनसे आरादर-सत्कार पाते थे । उपासकों 
की तो कोई बात ही नहीं । 

“झाँसी के मन्त्राम ने उनपर दो कवित्त बनाए थे । एक के अंत में था---रामचरन श्रनन्य धन्य जीवन 
तुम्हारो है। और दूसरे के अंत में था-- 

भूतल में धन्य होत महिमा भ्रनन्य होत, 
सेठ चिरग्राम रामचरन दरसते। 


जीकवि को एक बड़ा घोड़ा भेंट किया गया था। 
“पिता जी की युवावस्था अपने दोष छोड़ कर ही उनमें आई थी । निम्नलिखित श्लोक अपनी पूर्ण॑मात्रा 
में उन पर घटित होता था-- 
व्यसनानि सन्ति बहुधा व्यसनद्वयमेव केवल व्यसनम । 
विद्याम्यसनम्‌ व्यसनं अ्रथवा हरिपादसेवनं व्यसनम्‌ । 


सब प्रकार के गुणी उनके पास आया करते थे और वे सबका यथोचित आदर-सम्मान करते थे। झाँसी में 
उन दिनों लावनी गानेवालों की धूम थी। इ्यामलाल नाम के कोई शायर थे। उनकी बड़ी ख्याति थी । 
उनकी एक रचना का एक पद है--'होत नहीं पलकों से न्‍्यारा प्यारा रामचरन है ।' 

“उनका चरित्र सर्वत्र पवित्र था। शरीर-संपत्ति भी उन्होंने श्रच्छी पाई थी। एक बार एक जन को 
उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया था। वह अचेत होकर गिर पड़ा। तब से उन्होंने किसी को न मारने की 
प्रतिज्ञा कर ली थी। . . .तथापि सुख्याति की कामना तो उनमें थी ही। .. .श्रोरछा और दतिया 
के महाराज उन्हें मानते थे। ओरछे की महारानियाँ बहुधा हमारे ही संप्रदाय की हुआ करती हैं । एक बार एक 
बहुत सुंदर चित्रपट महारानी ओरछा को उन्होंने भेंट किया था । उनकी उपासना अनन्य थी । महाराज दतिया 
कृष्ण-भक्त थे। एक बार महाराज ने पिता जी से कहा कि हमारे कृष्ण भगवान ने रास में छ: महीने की रात 
कर दी थी। पिता जी इस विषय में सहिष्णुन थे। उन्होंने कोसलखंड' आदि श्रपने उपासना के ग्रंथों के 
इलोक पढ़ने आरंभ कर दिए, जिनमें रामचंद्र जी की एक विलास-रजनी में कितने ही ब्रह्मा उत्पन्न होकर बिलीन 
हो गए। महाराज सुनकर हँस गए और जानकीप्रसाद से बोले, रामचरण अपनी उपासना में दृढ़ हैं ।' 
दीवानसाहब पिता जी के मित्र, सजातीय और उन्हीं के संप्रदाय के भी थे, प्रसन्न होकर बोले, दीनबंध सई मरजी 
भई, रामचरन ऐसेई हैं।!' 

“एक बार दतिया के वैश्यों में घोर जातीय कलह उपस्थित हुआ । ऐसा प्रसंग श्राया कि कुछ लोग राज्य 
छोड़ने पर उतारू हो गए। बात महाराज तक पहुँची । उन्होंने दोनों के प्रमुख लोगों को बुलाया भर उन्हें 
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समझाया-बुझाया। भ्ंत में महाराज ने उनसे कहा, तुम दोनों दल स्वीकृति दो, तो तुम्हारा मामला हम सेठ 
रामचरण को सौंप दें। उनका निर्णय तुम्हें और राज्य को, दोनों को, मानना होग। । दोनों दलों में हमारे 
नातेदार लोग थे। दोनों ने सह स्वीकृति दे दी। महाराज ने रथ भिजवा कर पिता जी को सादर बुलवाया 
झ्रौर झगड़े को निपटा देने का आदेश दिया। पिता जी का निर्णय उस दल के प्रतिकूल हुआ, जिसमें भ्रधिक 
संपन्न लोग थे। फिर भी उस दल को भ्रथंदंड से उन्होंने मुक्ति देने के लिए महाराज से प्रार्थना की और प्रंत 
में दोनों दल संतुष्ट हो गए। 

“ग्रधिकारियों से मिलना-जुलना उस समय बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी । पिता जी 
ने यह प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी। परंतु उसके फन से उन्हें वंचित ही रहना पड़ा । अ्रपनी ओर से जब कलक्टर 
साहब ने उनके कार्यों का पुरस्कार रायबहादुरी के रूप में उन्हें दिलाने का विचार किया और गवनेमेंट को लिखने 
के पहले उससे उनके विषय में चर्चा को, तब व्यापार बिगड़ चुका था और भविष्य नहीं दिखाई देता था। 
इसलिए उन्होंने उसे न लेना ही उचित समझा । आानरेरी मजिस्ट्रेंटी वे इसलिए नहीं चाहते थे कि गाँव के लोगों 
के मुकदमे करके कौन धर्म-संक्रट में पड़े। कितने ही कलक्टर उनसे बहुत ही संतुष्ट रहे । संवत्‌ १६५३ 
के भ्रकाल में उन्होंने जो लोकसेवा की थी, उसके लिए लाटसाहब ने उन्हें प्रशंसा-पत्र भेजा था । 

“उन दिनों कमिश्नर झाँसी में नहीं, इवाहाबाद में रहा करते थे। एक बार एक कमिश्नर जब दौरे 
पर यहाँ ग्राए और पिता जी उनसे मिलने गए, तब वहाँ और जो अधिकारी थे, उन्हें चिता हुई कि आज कुछ 
गड़बड़ न हो। पिता जी का स्वर गंभीर और ऊँचा था और साहब को धीरे बोलना और सुनना पसंद था । 
जब पिता जी उनसे बातें कर रहे थे, तब बरामदे में तहसील दरार आदि लोग स्पष्ट सुन रहे थे। संयोग की बात, 
वे साहब की स्कीम का विरोध कर रहें थे। पिता जी उसे आवश्यक न समझते थे । अंत में साहब उनसे 
बहुत संतृष्ट रहे और नया गंज की स्कीम रह कर दी गई। पिता जी जब कलक्टर से मिले, तब उन्होंने हँस कर 
कहा, आपने साहब से हम।री शिकायत की, हमारी गंज बनाने की स्कीम के विरुद्ध सम्मति देकर // पिता जी 
ने कहा कि हमें पता न था कि आप ऐसा गंज बनाना चाहते हैं। परंतु अच्छा ही डुआ, जो हमने ऐसे काम का 
विरोध किया, जिसमें पीछे आ्राप पर लोग आक्षेप करते । साहब ने पूछा कि कैसे ? पिता जी ने कहा, व्यापारी 
तो उतने ही हैं, उन्हें चाहे जहाँ बैठा दीजिए । नई दुकानें बनवाने में जहाँ एक ओर बड़ी-बड़ी रकमें हम लोगों 
को लगानी पड़ेंगी, वहाँ दूसरी ओर हमारी पुरानी दुकानें खाली पड़ जाएँगी । इससे दुगुनी हानि होगी ।' 
साहब ने बात मान ली। गाँव के लोग संतुष्ट हुए। किसी ने ठीक ही कहा है--तृपतिजनपदानां दुलेभ: 
कार्यकर्त्ता । 

“झाँसी में जब मैकडानल हाई स्कूल की स्थापना हुई, तब उसके लिए जो चंदा किया गया, उसमें सबसे 
बड़ी एक ही रकम थी, तीन हजार की । हमारे यहाँ से तीन सौ रुपया दिया गया था। इसी बीच कलक्टर 
साहब की बदली हो गई । उन्होंने पिता जी से कहा, स्कूल के काम में कुछ रुपयों की कमी रह गई है। हम 
जानते हैं काम रुकेगा नहीं, परंतु इससे निश्चित होकर जाना चाहते थे ।। पिता जी ने घर आ कर तीन हजार 
रुपए और भिजवा दिए। रकम सामान्य ही थी, पर बुन्देलखंड के किसी गृहस्थ ने आज भी किसी ऐसे कार्य 
के लिए इतनी रकम दी हो, तो बहुत समझना चाहिए, विशेषकर आर्थिक संकट सामने रहते हुए । 

“प्रांतीय लाटसाहब के वे दरबारी थे और उस बार जब लाड््ड कर्जन झाँसी होकर निकले, तब उनसे 
मिलने के लिए भी पिता जी आमंत्रित किए गए थे . . .पिता जी जहाँ एक ओर साहब लोगों से हाथ मिलाना 
सम्मान की बात समझते थे, वहाँ दूसरी श्लोर लौट कर स्नान किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे । 

“गाँव में उपयुक्त वातावरण न होने पर भी पिता जी में कलाप्रेम होना आश्चयें की बात नहीं, तो 
कौतूहल की बात अवह्य थी। मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि उनकी राजसी प्रकृति, उनकी संपन्नता और 
उनके संस्कारों ने उन्हें प्रेरणा दी थी श्रथवा उनकी भक्ति ने। अपने भावों की अभिव्यक्ति में सहायक मान 
कर ही बे कलावंतों का आदर करते थे अथवा और किसी कारण से . . . गुणीमात्र का वे झादर करते थे। झाँसी 
में शुकलाल नाम का एक पअ्रच्छा चित्रकार था। उससे अपने युगल सरकार के अनेक चित्र उन्होंने बनवाए थे । 
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झागे भ्राश्नय न मिलने पर उसके कुटुंबियों ने रेल के डब्बों पर वारनिश करना ही लाभप्रद समझा | सितार, 
तारंगी और मृदंग भ्रादि बाजे ही नहीं, लुहार, बढ़ई श्रौर राजों के सब श्रौजार भी हमारे यहाँ रहते की कोई 
उनका उपयोग करे, यही झानंद की बात थी। उपयोग करनेवालों की कमी भी न थी। ग्रंत में वें सब 
साज-बाज उन्हीं के हो गए, जो उनके सच्चे श्रधिकारी थे । वही क्या, न जाने श्रौर भी कितनी वस्तुएँ मँगनी 
जाकर फिर नहीं लौटीं। व्याह-बरातों के सामान और पात-पंगतों के पात्र भी मेगनी जाकर बहुध। नहीं 
आते थे। नतो किसी के लिए नाहीं थी और न कोई लिखा-पढ़ी ।” 

रामचरण जी के सम्बन्ध में मुंशी श्रजमेरी जी ने भी कुछ सूचनाएँ' लिपिबद्ध की हैं--“सेठ रामचरन 
कनकने हमारे यहाँ के बहुत बड़े श्रादमी थे। जैसा बड़ा उनके मकान का फाटक, वैसा ही बड़ा उनका मकान 
झौर घी का गुदाम था। उनके यहाँ रथ, सेजगाड़ी (बड़ी मझ्लोली) और कई प्रकार की बग्धियाँ थीं; बैल, 
घोड़े, ऊंट, हथियार और सिपाही थे और थे बहुत से नौकर-चाकर ।. . .सेठ जी अ्रपनी जाति में एक प्रसिद्ध 
गौर संपन्न सेठ थे। कुछ खास चिरगाँव में और चिरगाँव के आसपास के गाँवों में, इस प्रकार कोई १३ गाँवों 
में उनकी जमींदारी थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर थे। उन दिनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेम्बरी बड़ी प्रतिष्ठा 
की वस्तु थी। ओरछा और दतिया के महाराजाशओ्ं से उनका बड़ा मेल था। वे बड़े उदार और रईसी 
मिजाज के आदमी थे ।" 

ऐसे समृद्ध वंश में और प्रसिद्ध पिता के यहाँ विक्रम शुभ संवत्‌ १६९४३ के श्रावण मास, शुक्ल पक्ष की 
हरियाली तीज, सोमवार के दिन, तीसरे पुत्र कनकने मेथिलीशरण का जन्म हुआ । आपको जन्मपत्री-गत नाम 
कनकने मिथिलाधिपनंदिनी शरण दिया गया। यह नामकरण वंश-समृद्धि के अनुरूप पंडिताऊ सदाशयता 
का ही परिचायक था। इस शब्द-समुच्चय का घरेलू संक्षिप्त रूप सिथिलाशरण हुआ और भुख-सुख के 
लिए वही मैथिलीशरण बन गया ! 

यह बालक परिवार में तीसरा था। जन्म-समय उतनी धूमधाम अवश्य मनाई गई, जो उस समय के 
छोटे से गाँव चिरगाँव में संभव थी । पास-पड़ोस की स्त्रियों ने बंदेली बोली के मांगलिक गीत गाए ; ढोल की 
थाप से दूर के मुहल्लों को भी इस जन्म को सूचना दी गई ।। गाँव में गिना-चुना घराना था, खुशी से दान और 
नेग बाँटा गया। जन्म-पत्री के लग्न देख कर सेठ जी आने-जानेवालों की बधाई स्वीकार करते हुए एक मौन 
झ्रानंद का अनुभव कई दिनों तक करते रहे । नियमित समय पर परिवार के पुरुष और स्त्रियाँ मंगल-उत्सव 
मनाते हुए 'अछरू माता पर गए और वहाँ बच्चे का मुंडन-संस्कार हुआ । गोदियों का श्रृंगार तो यह शिक्षु 
पूरे दो वर्ष तक रहा। बाँहों की झूलन में इसका मोद देखते ही बनता था। डोरे-तग्गे और नज़र-कवच 
स्वरूप काजल के गोदने पाता ही रहता था-- 

“बाद नहीं ञ्राता , मुझमें कवित्व का कोई संस्कार विद्यमान था। अपने छटपन की एक बात अवध्य 
मुझे ऐसी याद है, जिसे कालिदास पूर्वजन्म की सुध कहते हैं । 

“अब तो हमारे यहाँ वह बहली भी नहीं रह गई है ; तब कई घोड़े और गाड़ियाँ थीं। मुझे वह बात 
नहीं भूलती, जब पहली बार में एक नई आई हुई जोड़ी पर बैठ कर बड़ों के साथ हवा खाने गया था । छोटा-सा 
गाँव, दो मिनिट में ही हम मैदान में थे। दोनों ओर हरे-हरे खेत, उन्हीं के बीच बाईं झ्लोर एक छोटी-सी पहाड़ी, 
बीच में पक्‍की लाल सड़क, ऊपर नीला आकाश और सडक के दोनों पादर्वों के पेड़ों को हिलाती-डलाती हुई 
भीनी-भीनी सुर्गंध वाली बयार। मानो किसी का पार नहीं । मुझे ऐसा लगा कि न जाने हम कहाँ जा रहे 
हैं और कब वहाँ पहुंचेंगे! मेरा जी उदास हो गया और शरीर में श्रवसन्नता-सी श्रा गई । कुरुक्षेत्र में भ्र्जुन 


कन्ििििनणः 





क्निनननन न + कद: 


९ देनिक 'प्रताप', २२ जुलाई १६३६, में मंशी अजमेरी जी का लेख 'मेरा। और गुप्त जी का सम्बन्ध! । 

९ चिरगाँव में श्री मैधिलोशरण गुप्त को हस्तलिखित साम्ग्री से। एक बार गुप्त जी ने भात्मब थात्मक बुछ लिखना प्रारंभ 
किया था, पर वह यहों ५०-६० शीट लिखा जाकर अधुरा ह पड़ा है--''एक बार रबयं $.पन सम्बन्ध में वुछ ह्ख्ने की 
चेष्टा मैंने को थो ; परंतु काम चला नहों । इस असफलता का मुझे कोई झूंद भो नहों |!” (“भी सियारामशरण गुप्त! 
ग्रंथ में गुप्त नी का लेख 'भनुज”) । 
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की भी इससे भ्रधिक भ्ौर क्या दशा पहलपहल हुई होगी ! मेरा मन आगे जाने को न चाहता था, परंतु सारथी 
सब एक से ही होते हैं। मैं चुप बेठा रहा, बोल भी न सका । जब लौट कर गाड़ी से उतरा, तब मेरी आँखें 
सजल थीं और मेरे पैर न संभलते थे। मां ने समझ।, मुझे डीठ लग गई है। मुझे भी याद है कि दुबारा जाने 
पर उन्होंने मुझे दिठौना लगा दिया था | 

आदर्श माताजी के संस्कार : बालक मैंथिलीशरण पर अपनी आदर्श माँ के संस्कार गहरे पड़े हैँ 
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सेवाभाव-संलग्न माता और ठाकुर जी की सेवा में रत पिता का यह तीसरा पुत्र अपने शैशव में जिज्ञासा 
आर चपलता की मिश्रित उमंगों से किस सीमा तक भरापूरा था, उसका भी एक उदाहरण अपनी स्मरणीय 
कहानी स्वयं ही कहता है-““उस्ताद' तो अपना घर ही फँकने पर उतारू हो गए थे, कितु में एक दिन अपने आप 
को फूँंक बैठा था। कुशल यहो हुई कि हिन्दीसाहित्य में मेरे ऐसों के लिए स्थान अथवा अवकाश था, नहीं तो 
छु:-सात वर्ष की अवस्था में ही में तो भवसागर पार कर लिया होता ! 

“मेरे मंझले काका जी के जमींदारी ठाठ थे । जाड़े के दिनों में हमारे हाते में एक बड़ा-सा भ्रलाव लगता 
था और सांझ-सबे रे उसके श्रासपास पीढ़ों पर उनकी सभा बेंठती, हुक्का चलता और तीनों लोकों की चर्चा छिड़ती । 
में कभी-कभी आग तापने और बातें सुनने के लिए बैठ जाता था। एक दिन किसी के कपड़े में आग 
की चिनगारी बंठ गई, थोड़ी ही देर में नाकें सिकुड़ने लगीं और अआाखें चौकन्नी हो उठीं। आग तो स्वयं 
ही प्रकट हो उठनेवाली वस्तु है। जलता हुआ्ना कपड़ा देख दिया गया और झट से एक जन ने कपड़े को हाथों 
से मल कर आग बुझा दी । मुझे बड़ा कौतृहल हुआ । स्वयं वह कठिन कार्य करके गौरवान्वित होने का लोभ 
लगा। रात को इसी विचार में नींद भी कुछ देर से आई और सबरे आँख कुछ पहले ही खुल गई। तब भी 
कुछ अंधेरा था। चौक में दीवट जल रही थी श्रौर कोई न था । बस, मैंने अपने रुई-भरे अंगे का पल्‍ला उठाया 
और उसे दीपशिखा से उसी प्रकार छला दिया, जिस प्रकार नए कपड़े को पहनने के पहले में तुलसी' के बिरवे 
को छुला लिया करता था। भक से वह जल उठा। मेने हाथों से उसे बुआना चाहा, पर मेरी हथेलियों ने 
दो टूक नाहीं कर दी और कपड़ा छोड़ दिया। जब हाथ नहीं चलते, तब वाणी चलती है। उसने धोखा 
नहीं दिया श्रौर वह गला फाड़ कर चिल्‍ललाई और आज भी वह पुकार मचाती चलती है । 

महीनों गुलगुल गाल में लेटे रहने का स्मरण करते हुए भी भ्रब वह वेदना भूल-सी गई है, परंतु मेरा 
दक्षिण पाइवे-पंजर देखकर कुछ लोग भ्रब भी सिहर उठते हैं । में नहीं जानता, मेरी यह चेष्टा किस दृष्टि 
से देखी जायगी । परंतु झराशा में यही करता हूँ कि मेरी मूर्खंता न जानी जाकर यह मेरी नवनवोन्मेपशालिनी 
प्रतिभाशीलता ही मानी जाय, भले ही वह पागलपन की निशानी हो ।[ चिरगाव की अ्रप्रकाशित सामग्री से ] 


' गुप्त जी ने इस उस्ताद का किस्सा विरगांव में अ्रपन विनोदो क्षण्णों में सुनाते हुए कह्दा कि एक बार कोई जन उस्ताद से 
मिलने आए। लेडरिन उस्ताद किसी काम में जुटे थे । उन्होंन बहुत चाहा कि आगत जन उठ कर चला जाए, पर उठ 
कर कौन चला जाए ? बस, उस्ताद ने अपने हुक्‍के की सुलगती चिलम उठाई और श्रपने मकान के छ॒प्पर पर उंडेनने 
लगे |! भगत जन ने घबरा कर पूछा # हैं है, यह क्‍या कर रहे हैं उस्ताद ? उस्ताद ने खोक कर कहा कि भ्रब देखता 
हूँ कि प्पर में आग लग चुकगी, तब आप केसे बेटे रहेंगे। आप तो यहां जम कर बेठन आए थे न ? 

२ आज भी भुप्त जी इस शकुन को मानते हैं। अपन तृतोय चिरगांव-प्रवास ( अंतिम सप्ताह, सितंबर, १€४७ ) में गांव के 
हो दरजो से दो खादी के कुरते सिलवाए। मिल कर आए तो उनकी सिलाई की जाँच करन के लिए जैसे ही अपनी 
गर्दन एक नए कुरते के गले में हमने भुकाई कि गुप्त जो ने कहा, “मई, एक पेष्णव के यहां ठहरे हो, ऐसा हम कैसे होने 
देंगे। पहले आप यहां आइए ।” और स्नानपर के पिछवारे लगे पौधों में तुलसी का पौधा खोजने लगे । वहा न मिला, 
तो बखरी के आंगन में लगे पेड़ों में उसे खोजा और वहीं पर लगे तुलसी के पौध से अपने नए कुरते को बस स्पश कराने 
भर का आदेश दिया। जब वह द्वो चुका तो हँसकर बोले, “बस, अब आप पदन कर देख लें।” 


१४४ 





सौभाग्य से एक डाक्टंर उसी दिन प्रात: चिरगाँव शिशु मैथिलीशरण की चाची जी को देखने आए थे, 
उन्होंने जले हुए बालक की परिचर्या की । यही तीन-चार महीने तक घाव भरने में लगे थे । 

पर स्थायी पाठ तो भ्रभी बहुत पढ़ने बाकी थे। दूसरा पाठ भी कुछ ऐसी ही प्राणनाशक जोखिम 
साथ लिए था। किले की बावली में ऊपर चाँदे से कृदकर नहाने में ग्रधिक रस मिलता था । यह बावली कुएँ 
से बड़ी नहीं थी। श्रासपास की जुटनंवाली बाल-मंडली में जंसे उतना सिर डबोकर आनंददायक रस लेने 
का सुभीता न था। एक दिन बालक मेथिलीशरण चाँदे से न कूदकर, अपनी अ्रल्हड़ता में मचला हुआ, मुंडेर से 
सिर के बल कूद बैठा और कूदते ही जरा-सा झोंका खा गया। कंधा सामने की दीवार से टकरा गया, और आयु 
बड़ी थी सो बीच जल में ही गिरा। कहीं नीचे की चौतरी से सिर टकरा गया होता तो बड़ी दुर्घटना घटती, 
जलक़रीड़ा का दुखद श्रंत होता । उस दिन इस बालक ने सीखा कि चाहें सिर के बल ही कदों, लकिन लक्ष्यभेद 
करते समय चंचलता नहीं, गंभीरता चाहिए। पर उसी दिन से इस बालक को उस बावली में जाने से मना 
कर दिया गया | 

महाजनी सम्यता में मुंडन-संस्कार के अलावा कणं-भेद बालकों में भी होता है। कनकने म॑थिली 
शरण का भी कर्णभेद हुआ और कानों के आभूपण पहनाए जाने लगे-“बचपन ' में हम लोग मोतियों के झुमके, 
जिनका बोझ संभालने के लिए मोतियों की ही दृहरी साँकल कानों पर चढ़ी रहती थीं, पहना करते थे। पैरों 
में चाँदी के कड़े, तोड़े, हाथों में सोने के कड़े, पोंहचियाँ और गले में गोप, गुंज एवं कंठ आदि भी समय-समय पर 
पहना करते थे। सिरों पर मंडली भी बँववाते थं। हमारे अंगरखे के घेर में चारों ओर गोटे-पट्ट॑ और 
पीठ तथा बाहों पर सुनहले पान-पत्ते टंके होते थे। परंतु उन कपड़ों का मूल्य स्यात्‌ उतना भी न होता होगा, 
जितना आजकल लड़के एक कोट की सिलाई दे आते हैं और थोड़े में बहुत करा लेने का गव॑ करते हैं । हमारे 
अंगरखों के साथ सुथने भी होते थे, परंतु वे प्रायः कोरे ही रहते थे। उन्हें पहन कर कौन गाँव के लड़कों से 
यह सुनता कि बीबी के खूसने में चार-चार चीलर ! 


[ ४ ] 
पिता की स्नेह-गरिमा का श्रीगणेश 


प्रारंभिक पाठशाला गाँव के ही एक गअहाते में थी श्रौर वहीं पर तीस-एक बच्चे जमीन पर बंठ कर पढ़ते 
थे। सेठ रामचरण के दोनों बड़े बालक भी इसी पाठशाला में बंठाए गए। सेठ जी के बच्चे थे, इसलिए 
मास्टर जी इन्हें क्या कहें ? जिस तरह का अध्ययन इस पाठशाला में इन बच्चों ने किया, उसका ब्यौरा देते हुए 
मुंशी अजमेरी' लिखते हैं, “जिन दिनों मैं मदरसे' में पढ़ता था, दो लड़के पढ़ने आए थे। वे पैरों में चाँदी के 
कड़ें-तोड़े, गले में गोप (सोने का एक गहना) और कानों में दुरबच्ची-मोतियों की झुमकियों वाले बाले पहने 
हुए थे। ढीली-ढीली धोतियाँ, कुरतों के ऊपर (भ्रंग्रेजी काट के नहीं) देंशी कोट कलीदार, भर लाल मखमल 
की ज़री के काम वाली टोपियाँ--यही उनकी पोशाक थी। में ऊँचे दरजे में था, वे मुझ से नीचे दरजे में थे । 
उनके बड़े-बड़े बस्ते खुले पड़े रहते थें। और वे प्रायः मदरसे से चल दिया करते थे। दूसरे लड़के उनके 
बस्तों में से कलमें .औलोर कागज निकाल लेते थे और उनकी दावातों में से स्याही अपनी दावातों में उंडल 
लेते थे, पर वे कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे । उनकी यह लापरवाही मुझे बुरी लगती थी, पर में उनसे कुछ 
नहीं चाहता था। मैं उन्हें जानता था कि ये कनकने के लड़के हैं: रामकिशोर और मंथिलीशरण ।” 

“उन दिनों” प्रारंभिक पाठशालाओं में दोनों समय पढ़ाई होती थी। प्रातःकाल शअ्रचार के साथ 
पूरी का कलेवा करके जाना, दोपहर को भोजन के लिए आना और संध्या को छुट्टी पाना। परंतु तब भी छूट्टी 
कहाँ थी ? रात को भी पंडित जी पढ़ाने झाते थे ।” 


पलक >अनमनपन- कममनन७. मम «मे पलकमक पता, 


९ 'अनुज' लेख, शी मैधिलीशरण गुप्त * २३ जुलाई, १९३६, के दैनिक प्रताप में । 
१ यह मदरसा गुप्त जी के मकान के पास हो आज सुनसान उजाड़ में पटा पड़ा है। * अनुज” लेख, ओ मैथिलीशरण गुप्त 


रेड 


चिड़िया का चुग्गा एक पअश्रु ढुलकते ही बालक की खुशी की किलकारी, रूठे मृगछौने का थनों में से 
श्रनायास दो बूंदें दूध का पीना और शैशव की अ-झ्रा-इ-ई का छः महीने में जाकर कंठ-पकड़ाई संभव होना--थये 
सब मद प्रकृति की हलकी गति बहनेवाली मधुर बयार के सदृश ही हैं। बालक मैथिलीशरण को विद्या का 
झौर मदरसे के गुरु जी का श्र घर पर पढ़ाने आनेवाले पंडित जी का भ्रनुराग ज्यांदा भ्पने स्नेहपाश में न बाँध 
सका। उसका अ्रति सुकुमार यष्टि सा तन एक दूसरी ही प्रकार की शीतल मुदु स्पर्द्धा लिए हुए था । चंचलबुद्धि 
रहने पर भी यहं स्पर्द्धा मितव्ययी थी, पर प्रत्ेग पाने पर खुलखेलती थी ; बालक का मन भ्रंकुशमुकत प्रवृत्तियों 
में भ्रधिक रमने के लिए उतावला रहता था । ये प्रवृत्तियाँ थीं चकरी फिराने की और पतंग उड़ाने की । मुंशी 
प्रजमेरी लिखते है ', “हाँ, तो में जब मदरसे में पढ़ता था, तब में उनसे ऊँचे दरजे में था ; था भी तो पाँच बरस 
बड़ा। उन दिनों विरगाँव का मदरसा तीसरे दरज तक ही था। दरजे उलटे चलते थे। पहले श्राठवाँ, 
फिर सातवाँ, छठा, पाँववाँ ग्रादि। मैंने तीसरे दरजे तक तालीम पाई । उस समय का तीसरा दरजा झ्राजकल 
का चौथा दरजा समझिए | मेने संवत्‌ १६५१-५२ में मदरसा छोड़ दिया था। मंथिलीशरण जी शायद 
छठे दरजे में थे। उस समय मदरसे में दो मुर्दारिस ही थे, एक हेडमास्टर, दूसरा नायब । हेडमास्टर मुंशी 
जगन्नाथ प्रसाद बदल गए थे, जिन से कि में पढ़ा था। उनकी जगह एक कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण आ गए थे, पंडित 
दुगप्रसाद मिश्र । वे बिनौर (कानपुर) के थे, कट्टर आरयंसमाजी और बड़ उदंड आदमी थे। उन्हीं से 
गुप्त जी पढ़ने गए। पर अधिक नहीं, पुराने पाँचवें अर्थात्‌ आ्राजकल के दूसरे दर्ज तक ही पढ़े . . .उस समय जब 
मैंने मैथिलीशरण जी को देखा, तो झ्राप की एक विचित्र दशा थी। उस समय झापको चकरी फिराने और 
पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। चकरी के हजार-हजार डेढ़-डेढ़ हजार चक्‍कर हो जाते और चकरी नहीं 
रुकती थी, बराबर चलती रहती थी । हाँ, उसकी डोरी ही टूट जाय तो लाचारी थी। ऐसा अ्रक्सर होता 
था कि बल खाते-खाते चकरी की डोरी टूट जाया करती थी। जब झ्ाप चकररी फिराते तो लड़कों भर दर्शकों 
का समूह आप को घेर लेता धथा। कई लड़के चकरी के चक्कर गिनते रहते थे । देखनेवालों में से कोई-कोई 
कहते थे कि ग्वालियर में जो चकरो का मेला होता है, उसमें मेधिलीशरण झावें तो जरूर इनाम पावें । यही 
हाल पतंग उड़ाने में था। तरह-तरह की पतंगें भ्रा रही हैं। रीलों पर माँजा चढ़ाया जा रहा है। कई लड़के 
उस काम में लगे हुए हैं। शाम को पतंगें उड़ाई जा रही हैं भौर पेंच लड़ाए जा रहे हैं ।” 

खिलाड़ियों से होड़ कर एक से एक अच्छी पतगें एकत्र की जातीं, बढ़िया से बढ़िया माँजा तैयार होता। 
शाम होते ही मंदान में धमाचौकड़ी होती । पतंगें उड़ानंवाले यही तीन-चार होते, बाकी तो माँजा और पतंगें 
लूटनेवाले ही थे। दोनों का आनन्द भी जुदा-जुदा था। पतंगें लड़तीं, काटनेवाले पर शाबाजी-सूचक तालियाँ 
पीटी जातीं, गुलगपाड़ा होता । कभी यह भी नौबत आती कि पतंगों के पेच लड़ाने भूलकर, पतंगें उड़ानेवाले 
ही आपस में लड़ पड़ते'। खुट्टी होती। दो की खुट्टी के साथ मित्रों के दलों में श्रनबन होती, खुट्टी करके न 
बोलने के इरादे दिनों चलते। पर जहाँ नहर या बावली में तैरने का मौका होता, वहाँ बीते दिन के मनमुटाव 
अ्रधिक देर याद न रहते । 

पतंग उड़ाने का शौक इतना बढ़ा-चढ़ा था कि मैथिलीशरण जब परिवारजनों के साथ किसी बरात में 
या दूसरे गाँव जाता, तो अ्रपने साथ तीन-चार पतंग उड़ानेवाले साथी भी ले जाता और बस, वहाँ बड़े जन भ्रपना 
काम करते, विरगाँव के बालकों की टोली पतंग उड़ाती' । 


! देनिक प्रताप, २३ जुलाई १६३६ । 

* “जिसने दोपहरी मर लाल मुँह किए तैयारियाँ कौ हैं और संध्या के पहले ही पर्तगें उड़ाई-लड़ाई हैं और कभी-कमी जो 
स्वयं भी लड़ पड़ा है। लड़ाई के बाद आपने और जिसने भापस में न बोलने को प्रतिशाएँ की हैं, परंतु वे दो दिन मो 
नहीं निम सकीं। आप ही बताइए, हमारे वे दिन बड़े ये, जब एक दूसरे के हाथ से छोना-मपटी करके खाने-पीने कौ 
कोई वस्तु तुरत मुँद में डाल लेते थे और एक दूसरे को श्रैंगूठा दिखाते थे, अथवा भाज का दिन बड़ा है, जिसमें कि पुरखों 
की तरह मुँह किए हुए कोरा जलपान करेंगे !??--स्वण जयंती का संदेश, 'आज' [काशी], २८ जुलाई, १६३६ में प्रकाशित | 

* भाँसो में २६ माच, १६४४, को श्री व दावनलाल वर्मा ने हमें जो संस्मरण सुनाए, उनमें से एक। 
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इमली, अमरूद, लहसौड़े, बेर, केथ, महुए भ्रलग निमंत्रण देते थे । इस सेठ-पुत्र के लिए उसकी प्रचुरता 
कम न थी, संकेत भर कर देने पर ये वस्तुएँ पंसेरियों जुट सकती थीं। पर बालकों की दुनिया के इरादे जुटी- 
जुटाई प्रचुरता को लेकर क्या करें। श्रपने हाथों जब तक पेड़ों तले जाकर फल झोलियों में न बटोरें, तो ग्रामीण 
बालक क्‍या ! इन इरादों से गाँव के बाहर अभियान होते । पर गाँव के बाहर पके फलों से लदे पेड़ों के रख- 
वाले भी तो होते। पके फलों के पहले दुश्मन होते हैं उद्धत स्वभाववाले पक्षी, दूसरे होते हैं उहंड बालक और 
निर्मम हृदयी बटोही । ये पेड़ों के रखवाले जब ऊधमी टोलियों का पीछा करते, तो यह सेठ-पुत्र भी श्रपने दल के 
साथ ही जी जान से गिरता-पड़ता भागकर अपनी जान बचाता. . . 

श्रौर ऐसी मुक्तमना टोलियों में गिल्ली-डंडे या गेंद का खेल भी घंटों चलता । ये घंटे सुबह कब शुरू 
होते, शाम कब पूर्ण होते, इसका न हिसाब था, न विधान था। उमंग, मन-हृदय की हिलोर, डींग श्रौर मस्ती 
की ललक पर सब दारमदार होता । सुकुमार देह के मैधिलीशरण को तगड़े साथी खूब पिदाते थे। श्रपने 
पेट में जो पिदृदू हजम करके खेलने वाले हूँ, वे दूसरी किस्म के बालक होते हैं। जरा घाघ किस्म के । लट॒ट 
का खेल भी कम रुचिकर नहीं था। यों भी लट॒टुओं के लायक साफ-सफूफ और भरपूर खुली जमीन गाँवों में 
ज्यादा सुलभ हो पाती है । 

साथियों की टोलियों में प्रवृत्तियाँ और रुचियाँ स्पर्डा से ही अदलती-बदलती हैं। पहले या बाद में 
कबूतरों के पालने में भी रुचि रही । जिसने भी उम्दा नस्ल के किसी कबृतर का नाम बतलाया, वही मँगवाया 
गया।' कहाँ-कहाँ से मंगवाया गया, इसका कोई हिसाब न था। यह खब्त भी कम दिन सिर पर सवार न 
रहा। कबूतरों के पालन में प्रहदी का काम भी कम नहीं करना होता । बिल्लियों से उनकी चौकसी करनी 
होती । वेष्णव-परिवार में अकेले इसी बालक ने ही श्रपना यह काम निभाया होगा रात-बिरात ! 

इन सब नए प्रयोगों में पिताजी से पिटने का कभी भय नहीं रहा। उलटे हर नए प्रयोगों में उनकी 
अयाचित सहायता ही प्राप्त होती रहती । “हम लोगों को कभी उनसे पिटने का भय न था, परंतु हमने उनके 
अथाह वात्सल्य का ही उपभोग किया। हम लोगों की इच्छाएँ पूरी करके वें हम्से भी अधिक आनंद प्राप्त 
करते थे ।”' 


किश्ञोर मैथिलोशरण पर पारिवारिक नियंत्रण 


बालपन एक तरल अवस्था है ; उसकी दृष्टि में समाज भी एक तरल रंगमंच है। जब तक मंथिली 
शरण की तरल बुद्धि श्रौर तरल अ्बोधावस्था रही, उसके खेलने की सीमाएँ श्ौर टोलियों में रलमिल कर समय 
बिताने की छूट पर विशेष नियंत्रण न रहा । गाँव यों भी एक लघू तलेया से अधिक नहीं होता, जिसमें कितनः 
डबें श्रौर कितना ऊपर के कंग्रों पर चढ़ें, इसकी भ्रति निश्चित मर्यादाएँ बनी रहती हैँ। प्राइमरी पाठशाला 
में चाहे यह कोरा रहा हो, पर वेष्णव-परिवार के इस बालक को वेष्णवी संस्कार तो कंठस्थ कराए ही जा रहे थे। 
“मैं और मेरे बड़े भाई उन्हीं पिताजी के निकट अलग-श्रलग चारपाइयों पर सोते थे । में उस समय ५-७ 
वर्ष का रहा हँगा । पिताजी रात रहते ही उठकर प्रात:स्मरण करते थे, फिर हम लोगों को जगा कर नाम- 
महिमा याद कराते थे--- ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ, पावा भ्रचल भ्रनूपम ठाऊं। फिर झ्ुव की कथा सुनाते । 
इसी प्रकार प्रसंगानुसार श्रौर भी कितनी कथाएँ कहते। मुझे बड़ा कौतृहल और प्रानंद होता। परंतु 
बहा राम ते नाम बड़' अथवा 'राम न सकहिं नाम गुन गाई' वह प्रसंग भ्रानें पर, मुझे भलीभाँति स्मरण है, 
मुझे अच्छा न लगता था । राम से बड़ा कुछ भी है (भले ही वह उनका नाम ही क्‍यों न हो) में नहीं मानना 
चाहता था। परंतु युक्तियाँ ऐसी थीं कि में कुछ कह न सकता था। परंतु भ्रब जी उदास नहीं होता । कौतुक 
तो यह है कि राम को मैं प्रब भी वैसा ही मानता हूँ । नाम का यही महत्त्व है कि वह राम की सुध दिला दे । 


* हॉँसो में, श्री 'दावनलाल वर्मा द्वारा सुनाए गए संस्मरणों में से एक [२€ माच १६४४] । 
९ «अपने विषय में', भी मैथिलोशरण गुप्त [अप्रकाशित मेथिली-मान- ग्रंथ] । ९ बहो | 
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“कितने ही इलोक भी, पिताजी ने मुझे याद कराए थे। उनमें से 'युगल प्रभु के इस ध्यान की बहुधा 
झावृत्ति हुआ करती थी--- 
नीलाम्बुजद्यामलकोसलांगमू, सीता समारोपित वास भागम्‌ । 
पाणों महासायक चारु चापम्‌, नमासि राम रघुवंशनाथम्‌ ॥। 


भागे चलकर तुलसीदास जी का ही निम्नलिखित इलोक मुझे और भी रुचा--- 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकत, स्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
मुखाम्बुजञ्ली रघुनंदनस्थ में, सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा।॥ 
परंतु सवीभाव की उपासना के कारण पिताजी सीता के बिना राम की बात ही न कर सकते थे । वही 
उनकी इष्ट देवता थीं। उन्होंने अपनी 'रहस्यरामायण' की रचना के भ्रारंभ में ही लिखा है कि महादेवजी 
ने बहुत काल तक राम का ध्यान किया । प्रभु ने उन्हें दर्शन तो दिए, परंतु कहा यही--नहीं प्रसन्न तुव जप तप 
साधे, प्रिया जानकी बिन आराधे । तब शिव ने युगलमूर्ति का ध्यान किया । 
एक बार उन्होंने गाँव के ब्राह्मणों को रामायण के सौ पाठ कराए। उसके पीछे स्वयं भी सौ पाठ 
किए। प्रति सप्ताह पाठ पूरा होता था और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। वह संकल्प 
पूरा होने पर उन्होंने एक सहस्त्र पाठ करने का संकल्प किया । अब की बार प्रति सप्ताह दो पाठ पूरे होते 
थे---एक अध्यात्मरामायण का, दूसरा रामचरितमानस का। स्नान के पदचात्‌ डढ़-दो घंटे वे युगलमंत्र का 
जप किया करते थे। पाठ पूरा करने के लिए एक न एक रामायण का गुटका बाहर जाने पर भी वे हाथ में 
लिए रहते थे। और जहाँ किसी कामकाज अ्रथवा बातचीत से अवकाश पाते, पाठ करने लगते थे। उसी 
बीच में पिताजी ने श्रपनी उपासना के अनुसार “रहस्यरामायण' लिखना आरंभ किया था। रामचरित में 
इस प्रकार को उपासना क्ृप्णलीला की पूर्ति करती है । परंतु मुझे राम के मर्यादा-पुरुषोत्तम रूप की भक्ति ही 
भाती है। पिता जी से इस सम्बन्ध में एक आध बार मैने कुछ कहा भी, परंतु उन्होंने मुझे अनधिका री समझा । 
जो हो, महाराज भवानीसिह जी के कथनानुसार भ्रपनी उपासना के सम्बन्ध में वे दृढ़ थे । मैंने देखा है, मुझे 
निम्नलिखित दोहा सुनते हुए उनके नेत्रों में जल और मुख पर एक तेज झलक रहा था-- 


चातक सुताह सिखावही श्रान धर्म जनि लेहु। 
सेरे कुल को बानि है, स्वाति बूंद सों नेहु ॥।” 
परिवार के वेष्णव-संस्का रों की पल्‍लवित-पुष्पित बाटिका का व्यौरा मुंशी श्रजमेरी ने इस प्रकार दिया 

है, उनका भ्रधिक समय भजन-पूजन में ही बीतता था । अध्यात्मरामायण श्रौर रामचरितमानस का साप्ताहिक 
पाठ किया करते थे । प्रति मंगलवार को दोनों पाठ समाप्त होते थे और उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराया 
जाता था। प्रतिदिन संध्या समय गाँव के पंडितों की मंडली उनके पास जुड़ती झौर भ्रनेक विषयों पर वार्ता होती । 
दाऊजू वार्ता करते, सुनते और हजाराहजार मणियों की माला जपते रहते थे। वें स्वयं गाते-बजाते नहीं 
थे, पर संगीत सुनने और पद बनाने का बड़ा शौक था । जो धुन उन्हें पसंद श्रा जाती, उसी पर पद बना लेते थे । 
तानपूरा, सितार, सारंगी, पखावज, तबला और खरताल, अनेक बाजे उनके यहाँ थे श्र सब तंयारी हालत में 
थे। वे धामिक विचारों में बड़े कड़े थे। बड़ी पवित्रता से रहते थे। फलों के सिवा मार्गवली कोई चीज 
नहीं खाते थे। जब हाकिम-हुक्कामों से, अंग्रेज श्रफसरों से हाथ मिलाकर आते थे, तब स्नान होता था और वे 
सब कपड़े धोए जाते थे, जिन्हें वे पहने होते थे। उनका जीवन श्रानंदमय था । वास्तव में, एक कवि के शब्दों 
में, उनका जीवन धन्य ही था। वे बड़े सच्चरित्र थे, कोई दुब्यंसन छू तक नहीं गया था ।” 


वेष्णव-संस्कार भारत की साधुता को, युग-प्रतियुग, निरंतर महिमामय बनाते हैं। यही साधुता है, 
जिसने भारतीय मात्र के प्राणों को गहरी स्फूर्णाओरों का अक्षय स्रोत सौंपा है। इसी साधुता के स्पर्श से किशोर 


* देनिक प्रताप, २२ जुलाई, १६३६ | 


शै४ंद 


मैथिलीशरण महाजनी सम्यता में पल-बढ़ कर भी, उच्चस्तरीय परिवारों के तथाकथित बड़प्पन की संकीणे- 
ताशझ्रों से अछता रहा था। जन-मन में, गाँव के छोटे-बड़े सबमें मिल कर घुले रहने की हुमस बराबर सक्रिय रही 
चली जा रही थी। वेष्णव-केन्द्र चिरगाँव में प्रायः रामलीला का आयोजन सेठ रामचरण जी श्रपने ही बड़े 
श्रॉगन में करवाते थे । इन दिनों रास करवाने में सिर्फ ५-७ रुपए ही व्यय होते थे । प्राय: ब्रज की मंडलियाँ 
रास खेलने श्राया करती थीं । उन्हें इस लगी-बँधी फीस के अलावा जो चढ़ावा चढ़ जाता था, वह प्मतिरिक्‍त 
लाभ के रूप में रहता था। इस रामलीला में फुलवारी के माली और धनुषयज्ञ के साधु एवं असाधु राजाश्ञों 
के वार्तालाप से इस किशोर को बड़ा कुतृहल होता था। जिस गाँव में नाटक का चमत्कार न पहुँचा हो, वहाँ 
रामलीला व रासमंडली ही सबसे बड़ा झ्राकर्षण था । दूसरे, रामलीला के तख्त पर पुराने युग के नायक श्रौर 
नायिकाएँ अपने मनोभाव कम व्यक्त करते हैं, चौपाइयों का ही समाँ वे सब मिलकर अ्रधिक बाँधते हैं। इस 
किशोर की रुचि भी एक वेष्णवजन के पुत्र के नाते रामलीला के प्रति ग्राकृष्ट हुई। एक वर्ष की लीला में बहुत 
सोचविचार कर रामजी को फूल अर्पण करने की भूमिका में माली बनने की सुविधा इस किशोर को दे दी गई । 
शायद दो-एक छंद भी वहाँ अभिनय के समय बोलने थे । ठीक मौके पर माला तो रामजी के गले में चली गई, 
पर कंठ के भीतर से वे छंद न निकले . . . “मैंने! माली की भूमिका में रामजी को फूल अर्पण करते हुए दो-एक 
छंद पढ़ने की चेष्टा को थी, परंतु में सफल न हो सका, कंठस्थ पाठ भी ठीक न पढ़ पाया । एक साथी ने रामजी 
से निवेदन किया कि महाराज, मेरा यह अनुज अ्रभी बच्चा है, इस कारण भ्भी तुतलाता है। यह सुन कर दशक 
लोग हँसने लगे । मुझे रुलाई सी आ गई। और में चुपचाप खिसक आया ।” 

कितु अभिनय के क्षणों में कंठ साहस न कर पाया हो, उसने अन्यत्र श्रपना साहस कर दिखाया । प्राचीन 
नायकों के संवाद-प्रतिसंवादों की श्रोजस्विता कंठ में मुखर होने के लिए श्रपना मार्ग आखिर खोज ही पाई । 
मुंशी अ्रजमेरी लिखते हैँ, “इसके सिवाय आपको आल्हा पढ़ने का शौक था। बाजार में किसी की दुकान पर 
झल्हा की किताब देखी और उसे लेकर वहीं बैठ गए और लगे जोर से पढ़ने । वहाँ सुननेवालों की भीड़ 
लग जाती थी। उस समय आप प्राय: ढीला कुरता पहनते थे और बड़ा साफा बाँघते थे ।” यह आल्हा 
पढ़ने की रुचि ठेठ बुंदेलखंडी थी । इस पाठ के उत्साह में भविष्य अ्रपनी उंगली एक निश्चित दिदश्या में साधे 
हुए, इस किशोर के जीवन में श्रदृश्य भाव से, दीख पड़ता है। 

लेकिन घर पर इस किशोर के ऐसे आचरण रुचिकर न लग रहे थे। सेठ-पुत्र को अ्रपने स्तर के 
जनों में ही उठना-बेठना चाहिए। लेकिन बालक पर नियंत्रण भी जिस आऔचित्य को लिए लगाया जाए, वह 
जरा ठहर कर हाथ में श्राया। गाँव की पाठशाला इस किशोर को अधिक विद्या न दे पाई थी। एक दिन 
“मेरे गुरुजनों ने जाने कंसे समझ लिया था कि में डिपुटी कलक्टर हो सकता हूँ उस समय न तो ऊँची परी- 
क्षाओं का ऐसा बंधन था, न उनके पश्चात पब्लिक सविस कमीशन के आगे उपस्थित होने की विभीषिका पूर्ण 
बाधा ही थी। कुल-सम्मान शिक्षा की न्यूनता पूरी कर देने में सहायक होता था। भ्रौर उच्चाधिकारियों 
के अनुग्रह का कहना ही क्‍्या। बस्तुतः उसी को सर्वोपरि समझिए। पिताजी की उन तक पहुँच थी ही । 
इतना ही नहीं, उनसे कहा भी गया था कि अपने एक पुत्र को प्रंग्रेजी पढ़ाइए । ऐसी अवस्था में घर के बड़ों 
ने ऐसी आशा की तो यह ठीक ही था। परंतु इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मेरा चुनाव गड़बड़ हुआ । मैं 
गाँव की हिन्दी पाठशाला की तृतीय श्रेणी से उठा कर हाईस्कूल में पढ़ने के लिए झाँसी भेज दिया गया। वहाँ 
भी अपना घर था और अपनी दुकान भी थी। मैंने पहले वर्ष डबल प्रोमोशन पाकर बडों की झ्राशा और 
प्रभिलाषा को बढ़ाबा भी दिया। परंतु यह मेरी झ्रारंभ-शूरता थी, जिसका मुझ में कभी ग्रभाव नहीं रहा । 
डबल प्रोमोशन के पाने के पीछे की न पूछिए । दिन में गेंद-बल्ला, डोर-पतंग और रात में नाटक-चेटक । सिनेमा 


९ नई १ नई दिल्ली से, अप्रैल, १८४४, में प्रसारित 'मेरे कवि का आरंभ” शीषक रेडियो-वार्ता | । 
१ दैनिक प्रताप, २२ जुलाई, १९३६ | १ मेरे कवि का आरंभ” शीपेक रडियो-वार्ता | 
४ एक कलक्टर ने दाऊजू से कहा था कि अगर आप भपने बच्चों में से किसो को अंग्रेजी पढ़ाओ, तो हम उसे कलक्टर 


बना देंगे । 
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तबनथा। कुछ दिन पीछे में झाँसी से घर बुला लिया गया ।' बहुत-सा धन नष्ट करके कोरा-का-कोरा 
लौट झ्राया था। बड़ों को निराशा ही नहीं हुई, शहर में मेरे कुसंग में पड़ जाने का भी भय हुआ ।” 

श्र, इस प्रकार किशोर मैथिलीशरण कलक्टर हो जाने की भावी दुर्घटना से बाल-बाल बच गया ! 

विद्या या विद्या के स्पर्श से श्रछुते, महाजनी सम्यताकी परंपरा रही है कि घर में धन चाहिए और निय- 
मित समय पर पुत्र का एक अच्छे घराने से रिश्ता चाहिए। घर में बहू आवे, यही ऐसे युगों में बड़े-बूढ़ों की 
लालसा रहा करती थी । बाल-विवाह का रिवाज इसमें सबसे बड़ा सहायक था । माता के ममत्व के कारण 
8 वर्ष की आझायु में किशोर मैथिलीशरण का विवाह तय कर लिया गया। मुंशी अ्रजमेरी लिखते हैं, 'संवत्‌ 
१६५२ में' मेंधिलीशरण का विवाह हुआ था । मेरे पिताजी भी मुझे साथ लेकर बारात में गए थे। बहुत बड़ी 
बारात थी। उसके बाद फिर उतनी बड़ी बारात मैने आज तक नहीं देखी । बारात दतिया गई थी श्ौर 
किले के पास ठहरी थी। पूरी बारात वहाँ नही समा सकी थी, इसलिए बहुत से बाराती इधर-उधर भी ठहर 
गए थे। मंथिलीशरण के ससुर स्वर्गीय रामनाथ जी सोनी भी दतिया के बहुत बड़े सेठ थे। चार-चार हजार 
झादमियों की ज्योनार होती थी। कनकने जी ने आतिशबाजी इतनी बनवाई थी कि वह टीके के समय खत्म 
नहीं हुईं, इसलिए कई दिन चलती रही । उसी समय बिजावर के तत्कालीन महाराज दतिया-नरेश महाराज 
भवानी सिंह जी से मिलने आए थे। दतिया-नरेंश बिजावर-नरेश को स्टेशन से लेकर लौटे, तो किले के श्रागे 
भ्ातिशबाजी चल रही थी। राजाओं की सवारी वहाँ रुक गई। बिजावर-महाराज ने झ्रातिशबाजी की 
बहुत तारीफ की । उन्होंने समझा कि हमारे सम्मान में रियासत की ओर से चल रही है। दतिया-महाराज 
ने उसी समय कहा कि चिरगाँव के सेठ की बारात आई हुई है, उसमें यह आतिशबाजी चलती है, कई दिन हुए 
इसी तरह रोज चलती है। ऐसी धूमधाम से मेथिलीशरण का विवाह हुआ था । सेठ जी जो कार्य करते, बहुत 
ही झाडंबरपूर्ण करते थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था ।” 

विवाह के आसपास ही, जब इस किद्योर को सुनिश्चित गृहस्थी की सीमाएँ सौंप दी गई थीं, एक लगे- 
बेचे लग्गे से लगाने की चिता में इन्हें आयुर्वेद की शिक्षा दिए जाने का आयोजन हुआ।। “मेरे छोटे काका 
वेद्यक जानते थे” और अनेक रसादिकयोग बनाकर धर्मार्थ रोगियों को दिया करते थे। उनका हाथ भी 
जसीला था। इस कारण उनकी प्रतिप्ठा भी बहुत थी। उन्होंने कहा कि वेद्यक ही मीखो । उपकार का 
काम है। रीझ्-ब॒झ भी बनी रहेगी। नया कार्य पाकर फिर मेरा उत्साह जाग उठा ।"  'प्रणम्य जगढ़त्पत्ति- 
स्थिति संहारकारणम्‌' से आरंभ करके दो-तीन महीने में मेने लगभग श्राधा 'माधवनिदान' कंठ कर लिया | 
परंतु फिर वात, पित्त और कफ के सन्निपात से जी घबराने लगा। मेरा कवि जीवन अभी शेष था। इस 
कारण में व्याधियों के इस जंजाल से बच निकला ।” 

[४५ ] 
पिता के कविगत संस्कार और प्रेरक वातावरण 

मेथिलीशरण के बालपन के नौ-दस वर्ष बीत गए थे, लेकिन अपने इस प्रिय पुत्र को उचित शिक्षा 
दिलाने में सेठ रामचरण जी को वांछित सफलता न मिल पाई । सेठ जी अंग्रेजी नहीं पढ़ें थे, पर वे चाहते थे 
कि मंथिलीशरण अंग्रेजी पढ़ जाएँ। पर झाँसी की स्कूली शिक्षा में भी इतना झ्राकषंण न था कि वह इस बालक 
को ज्ञान का माजित रूप दे सकता या कामचलाऊ पंग्रेजी का गौरव ही सौंप देता । उल्टं दुलार और वेभव ने 
इस की प्रकृति को आमोदप्रिय बनाने का उत्क्रम प्रस्तुत कर दिया । ऐसी स्थिति में इस पृत्र को उन्होंने श्रपने 


ऋषिकि 


झाज भो मैकडढानल हाई स्कूल, काँसो, में मेथिलीशरण की छठी कक्चा का स्कूल-सर्टिफिक्ट सुरक्षित रखा है, जिसमें 
नाम मैथिनोशरण, जाति बनिया ओर चरित्र अच्छा लिखा हुआ है। यह सटिफिकेट १८८६ का है । 
देनिक प्रताप, २२ जुलाई, १६३६ । 
जब मेयिलोशरण माँसों में पाचदीं कत्ता में पढ़ रहा था | ४ रे कवि का आर॑भ' शोषक रेडियो-वार्ता । 
५ थी वृ'दावनताल वर्मा ने हमें बताया, “थुप्त जो में जो भो नया प्रवृत्ति-वेग आया, वह बड़े वेग से आया ।” 


ग्ब् ब्क्ी 
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वेष्णवी संस्कारों की छाया में ही रखना भला समझा । इस पुत्र की जन्मकुंडली में ग्रह भ्रच्छे थे, इसलिए पिता 
होनहार समझते थे। ऐसे ही क्षणों में कनकने परिवार में एक वैष्णव मुसलमान का प्रवेश होता है। इस 
किशोर बालक के जीवन में यह प्रवेश एक श्रर्थ रखता है; वह एक दिद्या-निर्देशन पाता है। यह दिशा यद्यपि 
प्रारंभिक पगडंडी मात्र के श्राशय से ही गर्भित है, जो आगे चलकर अपना अस्तित्व सहज नहीं पाती, लेकिन यह 
प्रारंभ का श्रंतर्मिलन तो महत्वपूर्ण है ही। यह वेष्णव मुसलमान मुंशी अ्जमेरी क॑ पिता थे और मुंशी 
अजमेरी का आगमन इस परिवार में एक वयस्क बालक कं रूप में, विशेषकर एक गायक और लिपिकार के रूप 
में जो हुआ, उसने पिता के कविगत संस्कारों को कुलीन रुचि के अनुरूप शोभनीय बनाने का कार्य किया । 

“उन दिनों गृप्त बंधुओं से मरी मित्रता नहीं थी।' यह तो संवत्‌ १६५६ से हुई और फिर बराबर 
घनिष्ठता को प्राप्त हुईैं। पहले भैया रामकिशोर जी से मित्रता हुई और फिर मेथिलीद्षरण जी से । बड़े 
सेठ जी मुझे पहले से ही जानते थे । में अपने पिता जी के साथ उनके यहाँ जाया करता था। मेरे पिता भीका जी 
बड़े गुणी जन थे। हम लोग जैसलमेर राज्य क॑ निवासी, पालीवाल ब्राह्मणों के भाट हैं, पर हैं मुसलमान । 
बादशाही जमाने में कभी मुसलमान हो गए थे । काव्य और संगीत में दोनों कलाएँ हमारा कुलकर्म हैं। मेरे 
पिताजी इन दोनों कलाओों में कुशल और बड़े सभा-चत्तुर मनुष्य थे। चिरगाँव के मारवाड़ी स्वर्गीय रा० ब० 
गोविदराम जी ने उन्हें विरगाँव में ही वसा लिया था। राव बहादुर से और सेठ रामचरण जी से प्रायः: अनबन 
रहा करती थी। वें परस्पर एक दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं करते थे। मेरे पिता जी थे रावबहादुर साहब 
के आश्रित, पर वे सेठ जी क॑ पास आते-जाते थे। सेठ जी उनका बहुत आदर करते थे। गुणी का आदर 
करना वे जानते थे। संवत १६४६ में रा०ब० साहब का देंहांत हो गया, तब से मेरे पिता जी सेठ जी की ओर 
विशेष रूप से श्राकृप्ट हो गए थे। संबत्‌ १९५४ में मेरे पिता जी न रहें। 'बाप का मरना और अकाल का 
पड़ना यह कहावत मेर लिए चरितार्थ हो गई। घर का भार एक दम मेरे ऊपर आ पड़ा। घर में हम चार 
प्राणी थें“-मे री माँ, मेरी काकी, में और मेरी स्त्री। उस समय मैं १८ बरस का था। मेरी ऐसी अवस्था 
देख कर सेठजी द्रवित हो गए और उन्होंने कृपाकर मुझे अपना लिया। उस समय रामकिशोर जी १६ बरस 
के और मंथिलीशरण १३ बरस के थे। उसी समय से मेरा और उनका संबंध है। . . . .मेरी मातृभाषा 
मारवाड़ी है और देश-भाषा बुन्देलखंडी है, क्योंकि मेरे पिता जी मारवाड़ क॑ थे और मेरा जन्म चिरगाँव में हुआ 
था।. . . में बाल्यकाल से अ्रपने पिता जी की बातें सुनता रहा था और तीन वर्ष उनके साथ देशाटन भी कर 
चूका था, इसलिए उस समय भी बहुत-सी बातें जानता था। कवित्त, सवेया और श्लोक कहता था, 'पृथ्वीराज- 
रासो' पढ़ता था, कहानियाँ सुनता था, पद-भजन गाता था और पद्य भी बना लेता था, पर मुझे पिंगल का ज्ञान 
नहीं था | में यह नहीं जानता था कि कवित्त में कितने अक्षर होते हैं और दोहे में कितनी मात्राएँ। में तो वजन 
के तौल पर छंद बनाता था। कवित्त के सिवा और छंद, दोहा, चौपाई, छप्पय श्रादि ठीक भी बन जाते थे । 
'पृथ्वी राजरासो' पढ़ने के करण मुझ अनेक छंदों की गतियाँ मालूम हो गई थी. । पिगल की बातों का ज्ञान बाद में 
मुझे दाऊजू ने ही कराया था। इतना ही नहीं, संगीत-शिक्षा में वे मेरे सहायक हुए। उन्होंने श्रपने बनाए 
हुए पद सीखने को मुझ से कहा और जितने पद सीख कर, गा कर उन्हें सुना दूँ, उतनी ही चवन्नियाँ मुझे दे 
देने का नियम बना लिया। चार आना पाने के लोभ से मैंने उनके भ्रनेक पद याद कर लिए थे। उनके पास 
जो साधु-महात्मा आते, उन्हें मुझ से वे अपने उपासना-विषयक पद सुनवाया करते थे । 


! हेनिक प्रताप, २२ और २३ जुलाई, १६३६ | 

२ चिरगाँव में तोन ही प्रसिद्ध वंश थे--राजवंश, कनकने वंश और रायबहादुर गोविदराम जी का घराना । राजवंश का 
बड़ा मकान 'हवेली” कहलाता था, चिरगाँव में बस यही दृवेली थी । कनकने वंश का मकान 'बखरो” नाम से लोक-ख्यात्‌ 
है। शब्दकोप में इसका अथ हे--गांव के साधारण घरों की दृष्टि से बड़ा भ्च्छा मकान ; पर बखरो का लौकिक एक 
दूसरा श्रथ भी हे--आंचलिक भू-माग का बड़ा गुदाम, जो मोटे तौर पर उपन्नता और वेभव-श्री के प्रति ग्रामीण विश्वास 
प्रकट करता है। राय बहादुर साहब का मकान दुकान! कद्दलाता था | वे बड़े व्यापारी थे ' आज तक ये तीनों नाम 
रूढ़ बने हुए हैं, इन मकानों के परिचयार्थी हैं । 
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“पदों के भ्रतिरिक्त उन्होंने उन दिनों एक रामायण भी बनाना झारंभ किया था, उस का नाम था 
“रहस्यरामायण'। वे उसका खर्रा करके मुझे दे देते थे और में उसकी कापी किया करता था। किसी पद्च में 
जहाँ मुझे कसर जान पड़ती, तब मैं उन्हें बतलाता, कहता कि दाऊजू, यह यहाँ कुछ गड़बड़ है। वे बड़े प्रसन्न 
होते, कहते कि तुम्हें इतना ज्ञान है, इसी से हम तुमसे लिखवाते हैं। तुम मक्षिका स्थाने मक्षिका' नहीं करते, 
फिर मुझे वह गलती समझाते । कहते कि देखो, इसमें मात्रा-विषयक श्रशुद्धि है, इसमें एक मात्रा कम है,इसमें 
इतनी मात्राएँ। इस प्रकार मात्रा-भेद समझाते। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी। उन्होंने मुझे पाँच 
बीघा जमीन भी दी । सेठ भगवानदास जी, भ्र्थात्‌ कक्‍्का भी मुझ पर वैसी ही कृपा करते थे। उन्होंने भ्रपने 
घी के गुदाम में मेरी चुंगी बांध दी थी। किसी दिन पाव भर, किसी दिन श्राध सेर भ्रौर किसी दिन सेर भर 
घी मुझ मिल जाता था। तात्पयं यह कि मेरी हर तरह से परवरिश की जाती थी । 

“मैथिलीशरण जी की ये (बाजार में बेठकर आल्हा गाना, चौपड़े और नहर में कद-कद कर तैरना 
झ्रादि) सब बातें भाई रामकिशोर जी को अच्छी न लगती थीं, पर वे आपसे कहते कुछ नहीं थे । एक दिन उन्होंने 
मुझ से कहा कि देखो, मंथिलीशरण बिगड़ रहे हैं, आवारा लड़कों के साथ धूमते हैं, बाजार में चाहे जहाँ 
आल्हा पढ़ने बंठ जाते हैं, ये सब बातें भ्रच्छी नहीं, उन्हें किसी तरह सुधारो। अ्रभी न सुधरेंगे, तो फिर 
संभलना मुश्किल हो जायगा । 

“भाई रामकिशोर जी की बात सुनकर मैंने मेथिलीशरण जी की ओर ध्यान दिया । पहले मैं श्रापको 
कहानियाँ सुना कर अ्रपनी ओर आक्षष्ट करने लगा; आप आराकृप्ट हो गए, मेरे घर भ्राने लगे और मुझ से पूछने 
लगे कि आज कौन-सी कहानी कहोगे, कल वाली तो बड़ी अच्छी थी । इस प्रकार कहानियाँ सुनाता-सुनाता 
आपको कवित्त और सववेया सुनाने लगा; आपको श्ंगारिक पद्म पसंद आए । कई पद्म आपने लिख कर याद 
भी कर लिए। फिर मैंने संस्कृत के इलोक अच्छी धुन के साथ सुनाए, वे आप को बहुत पसंद झ्राए। कहा 
कि हमें सिखादो ! में रोज एक इलोक लिखा देता; इस प्रकार कोई २५-३० इलोक मैंने सिखलाए। इलोकों की 
धुन भी आपने सीखी, फिर तो आप बड़े जोर से उस धुन में इलोक पढ़ने लगे । मेरे कहने से आपने भ्रपना वह 
लिवास भी बदल दिया, खाकी रंग का वह बड़ा साफा जो आप बाँधा करते थे, मुझे दे दिया और श्राप पगड़ी 
बाँधने लगे; श्रापनें उन खिलाड़ी लड़कों का साथ छोड़ दिया, तात्पयं यह कि वह रवेया ही बदल दिया । बाद 
में महीने, दो महीने के लिए में देंशाटन को चला गया । लौट कर क्या देखता हूँ कि आपने कई पुस्तकें मेंगा ली 
हँ--रसराजसुंदर, चौरपंचाशिका आदि और अनेक श्लोक याद कर लिए हैं। में प्रसन्न हो गया। फिर मैंने 
आपको गाना सिखाना शुरू किया। श्रापने कहा कि गाँव में श्रादमियों के आआ्रागे न गायेंगे, बाहर गाँव 
चलो । तब गाँव से कोई मील भर दूर, एक कुएँ पर आप को गाना सिखाया जाता । रामकिशोर जी भी 
साथ जाते और साथ ही गाना भी सीखते । उन्हें संगीत का शौक पहले से ही था। संवत्‌ १६५३-५४ में, 
उन्होंने सितार सीखना शुरू किया था। एक चलते-फिरते उस्ताद आ गए थे। गाँव के कुछ आदमियों ने 
आपस में चंदा करके उन्हें सितार सीखने को रख लिया था। उन चंदेवालों में रामकिशोर जी भी थे। मुझे 
उन उस्ताद की अ्रच्छी तरह याद है; उनका हाथ सुरीला और गला बेसुरा था, पर वे गाए बिना न रहते थे । 
वे शायद जानते भी न थे कि हम बंसुरा गाते हैं। एक दिन मेरे पिता जी दाऊजू के पास बेठे थे कि वे खाँ 
साहब झा गए श्रौर दाऊजू को गाना सुनाने लगें। दाऊजू ने मेरे पिता से पूछा कि ये कसा गाते हूँ । पिता जी 
ने कहा कि अच्छा गाते हैं। दाऊजू बोले कि बेसुरं हो जाते हैं । पिता जी हँस पड़े और बोले कि आपको इस 
बात का ज्ञान है, इनको नहीं है। खाँ साहब सुन रह थे और बराबर बेसुरी तानें लगा रहे थे। वह गीत 
मुझे अभी तक याद है--श्याम द्वारका छाये री, उतही में बादर आये । खेर, जब वे उस्ताद चले गए, तो राम- 
किशोर जी का भी सितार छूट गया था। वंसे वे कई गतें बजाने लगे थे। उन्होंने भी मुझ् से गाना सीखना 
शुरू किया। दोनों भाइयों में इतना अंतर था कि मेथिलीशरण जी की आवाज बहुत अच्छी न थी, रामकिशोर जी 
की आवाज बहुत अच्छी थी। पर मेथिलीशरण जी तो भअकंले भी गा लेते थे, रामकिशोर जी भ्रकेले न गा 
सकते थे, वे मेरे साथ ही गाते थे। जहाँ मैं रुकता था, वहीं फौरन रुक जाया करते थे। किसी तरह दाऊजू 
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को मालूम हो गया कि मेथिलीशरण गाना सीखते हैं। उन्होंने मुझ से पूछा; मैंने कहा कि हाँ, सीखते तो हैं। 
वे बोले कि हमें सुनवाओ । मैंने मेथिलीशरण जी से बहुत कहा, पर वे दाऊजी के सामने न गाए। मुझे 
विफल-मनोरथ देख कर रामकिशोर जी ने इशारा किया कि हमें गवाओो, हम गा देंगे । मैंने दाऊजू से कहा 
कि मैथिलीशरण तो शरमा गए हैं, इससे नहीं गाते । आप कहें तो रामकिशोर को गवा दूं? वे बोले कि 
रामकिशोर भी गाते है ? मैंने कहा कि दोनों भाई गाते हैँ। फिर मैंने रामकिशोर जी को गवाया, वे खूब 
गाए। मैंबीच में बेमौक चुप न हुआ, क्योंकि में समझता था कि जहाँ मैं रुका, ये भी रुक जायेंगे । खूब खुल कर 
ऊँचे स्वरों में वे गाए। सुन कर दाऊजू प्रसन्न हुए श्लौर एक नया कुरता, जो वे पहने बैठे थे, उतार कर प्रसाद- 
स्वरूप मुझे दे दिया। मंथिलीशरण ने तो लुटिया डबो दी थी, पर रामकिशोर जी ने मेरी बात रख ली ! 
दाऊजू को विश्वास हो गया कि मंथिलीशरण भी गाते हैं। वे प्रसन्न होकर शरों से कहने लगे कि रामकिशोर 
और मेथिलीशरण गाना सीख रहें हैं। पर मैथिलीशरण का वह शौक अभ्रधिक दिन नहीं चला । आपको 
अपनी आवाज अच्छी न मालूम हुई, इसलिए आपने कुछ दिन बाद गाना सीखना छोड़ दिया । 

“पर पढ़ने-लिखने का सिलसिला बराबर जारी रहा । 'श्रीवेंकटेश्वरसमाचार', 'हिन्दीबंगवासी' ये दो 
साप्ताहिक पत्र श्राते थे; फिर पीछे 'भारतमित्र' भी आने लगा था । अखबारों क॑ अतिरिक्त काका भगवानदास 
जी को उपन्यासों का बहुत शौक था। उन दिनों “चंद्रकांता' और “चंद्रकांतासंतति' की धूम थी। हम सब 
लोग खूब पढ़ते थे, बंगला से श्रनुवांदित जासूसी उपन्यास भी आने लगे थे । “भतृंहरिशतक', 'हितोपदेश', 
'कामंदकीय नीति' और “'चाणक्यनीति' आदि अनेक पुस्तकें मेथिलीशरण जी ने मेंगा ली थीं। यों बाल्यकाल 
विनोद में बीत रहा था। 

“दतियावाला विवाह तो संवत्‌ १६५२ में संपन्न हुआ था, पर गौना हुआ ५ वर्ष बाद संवत्‌ १६५७ में । 
में भी साथ गया था। दूल्हे को कलेबे का बुलावा आया। वाई लड़के आपके साथ कलेवा करने गए, 
प्राग्रह करक॑ आप मुझे भी ले गए। सब लोग एक दहलान में बेठाए गए, पर मुझे मुसलमान होने के कारण 
पौर (पोल) में बैठना पड़ा, पर वहाँ से सब लोग सामने पड़ते थे। इसलिए दिखाई देते थे--मेरे श्रौर उनके 
बीच में एक दहलान और चौक था । सब को पात्र परोसे गए, मुझे एक पत्तल और दो दोने परोस दिए गए । 
उन लोगों को भोजन की सामग्री परोसी जाने लगी, पर मेरे पास एक भी चीज न आई। परोसनेवाले से स्वयं 
दूल्हे मैथिलीशरण ने कई बार कहा कि वहाँ पोरे में परोसो, पर किसी ने ख्याल नहीं किया। सब लड़कों के 
पास सामग्री प्राय: पूर्ण हो गई और मेरे पास कोई चीज नहीं ग्राई। तब मैंने इशारे में आपसे कहा कि में डेरे 
जाता हँँ। प्रापने भी इशारे से कहा कि जाओ । बस, में चुपचाप उठ कर चल दिया और अपने डेरे में भ्राकर 
सो रहा। मेरे उठ जाने पर आप भी वहाँ से उठ कर चले आए और किसी को न मालूम हुआ, स्वयं मुझ को भी 
पालकी वहीं लड़कीवाले के यहाँ रखी रही । आप पैदल आकर श्रपने डरे में चुपचाप लेट गए। जब वहाँ 
लोगों ने देखा कि श्नौर तो सब लड़क हैं, पर दूल्हा नहीं है, तब दूल्हे की तालाश हुई। कई श्रादमी बारात के डेरे 
में ्राए श्रौर आपको वहाँ मौजूद पाया। आपने कलेवा करने को जाने से साफ इंकार कर दिया। श्रब तो 
लड़कीवालों की तरफ के कई ग्रादमी झ्रा गए। सब हाथ जोड़ते थे, विनती करते थे, पूछते थे कि क्‍या बात है, 
पर आप बोलते ही नहीं थे। अंत में दाऊज्‌ को मालूम हुआ और वे आकर नाराज हुए कि जाते क्यों नहीं, 
भाग क्‍यों झाए, क्या बात है ? तब आपने कहा कि हम भ्रजमेरी को ले गए थे, सो उन्हें फिसीने नहीं परोसा; वे 
बैठे-बैठे उठ श्राए । इतना कह कर आप रोने लगे। तब वे सब ग्रादमी मुझे तलाश कर कि अजमेरी कौन 
है, मुझ से झ्रा चिपटे---बाभा (वाहवाह) गरीबपरवर, श्राप कँंसे भाग आए, चलबो होय। हाथ पकड़ कर 
मुझे उठाने लगे, आप इशारे में कह रहे थे कि मत जाना । में भ्राफत में फेंस गया। श्रब क्या करूं ? तब दाऊजू 
ने कहा कि जाओ । दोनों झ्रादमी चुपचाप उठकर चल दिए। वहाँ जाकर मेंने देखा कि मेरी पत्तल में 
दूनी सामग्री सजी है भौर स्त्रियाँ मुझे देखने को उमड़ रही हैं कि वह भ्रजमेरी कौन है, जिसके कारण दूल्हा 
पालकी छोड़कर पैदल डेरे को भाग गया था ! मैं भोजन करने बठा, कई आदमी शनेक अ्रकार की भोजन- 


सामग्री लिए मेरे पास खड़े थे, भौर बार-बार पूछते थे कि कहिए, क्या चाहिए ? लीजिए, भ्रमुक वस्तु, भमुक 
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वस्तु । मुझे लज्जा तो लग ही रही थी, क्रोध भी आ रहा था। भला ऐसी श्राफत में कौन खा सकता है ? 
में चाहे भूखा ही उठ आया होऊँ, पर वहाँ मुझे सब जान गए । 

“रामकिशोर जी की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। मंथिलीशरण के गौने के बाद, उनका दूसरा 
विवाह हुआ । बारात झोरछा राज्य के सकतभेरों नामक एक गाँव को गई थी। वहाँ दाऊजू ने मुझे सोने 
का बहुत सा गहना दिया और कहा कि मंथिलीशरण को पहना दो । मैं आप को पहनाने चला और झाप भागे । 
श्राप खेतों में भागते फिर रहे हैं और में अपने कुरते की झोली में जेवर लिए आपके पीछे भाग रहा हूँ !! गनीमत 
हुई कि कोई जेवर नहीं गिर गया। आप भागने में बहुत तेज थे, में पकड़ न सका। दाऊजू स्वयं तो एक 
भ्रगूठी तक न पहनते थे, पर पुत्रों को आभूषण से लाद देना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर में पहना 
दंगा और बाद में समझा-बुझाकर कई भझ्राभूषण पहना भी दिए। इस समय आप १४ वर्ष के थे । 

“एक दिन भीख माँगते हुए एक ब्राह्मणकुमार दाऊजू के पास आए। वे दक्षिणी ब्राह्मण थे, बेद पढ़ते 
थे। पढ़ने के लिए ही बिदूर जा रहे थे। उन्होंने दाऊजू को बहुत से वेदमंत्र सुनाए। उन्हें दाऊजू ने 
रख लिया और वे भेया रामकिशोर, मेथिलीशरण को अ्रमरकोप पढ़ाने लगे। वे दुबले-पतले आदमी थे, 
उन का सिर बड़ा था और पढ़ने-पढ़ाने में वे उसे बहुत हिलाया करते थे। मेथिलीशरण ने उनका नाम रक्‍्खा 
था 'मुड़हला गुरु जी. । उनका उच्चारण बहुत शुद्ध था और पढ़ाने की प्रणाली बड़ी विलक्षण थी; श्लोक का 
एक-एक चरण दस-दस बार कहलाते थे, इसी तरह दो-दो चरण और फिर चारों चरण दस-दस बार कहलाते-- 
पढ़ते-पढ़ते ही इलोक याद हो जाता था। जब वे गए, तब पं० रामस्वरूप जी मिश्र आए । वे नगलाप 
(परगना खेर, जिला अलीगढ़) के रहनेंवाले थे। उनक॑ पिता पूज्य पं० देवकरण जी मिश्र गोमत, जिला 
अलीगढ़, में संस्कृत पाठशाला के अध्यापक थे। ब्रज-मंडल का अ्रमण करता हुआ मैं पं० रामस्वरूप जी से 
मिला था। मेरी और उनकी मित्रता हो गई थी। मेने घर आकर दाऊज से कहा और उक्त पंडित जी को 
चिरगाँव बुला लिया, भेया रामकिशोर और मेथिलीशरण को संस्कृत पढ़ाने के लिए। दोनों भाई 'लघुसिद्धान्त 
कौमुदी' पढ़ने लगे। यह संवत्‌ १६५८-५६ की बात है । 

बेष्णवजन के लिए संस्कृत पढ़ना या अपने पुत्रों को उसका ज्ञान कराना देवधमं है ; वंष्णवों के लिए 
संस्कृत साधना और आंतरिक निष्ठा की ज्योतिशिखा है। सेंठ रामचरण जी ने ग्रपनी समस्त शक्तियों को 
पूंजीभूत करते हुए अपनी बखरी' में संस्कृतमय वातावरण बना रखा था। उन्हें ये संस्कार सृक्ष्मरूप से अपने 
पिता से प्राप्त हुए थे। श्रीललनजू भी परम वंष्णव थे और उन्होंने श्रपने हाथों 'रामचरितमानस' तथा 
पत्रिका की प्रतियाँ तैयार की थीं। ये प्रतियाँ श्राज भी चिरगाँव में सुरक्षित हैं। 'रामचरितमानस' के अंत 
में तिथि आदि सुरक्षित नहीं रह गई है । विनयपत्रिका के अंत में इस प्रकार लिखा है--इतिश्री विनय- 
पत्रिका तुलसीदासज्‌ कृति सम्पूर्ण सुभं मस्तूमंगलं ददात्‌ ।। संवत्‌ १८८६ शा्क १७५३ ॥ जाद्रशी पुस्तक 
द्रष्टा तादसी लिपितं मया।। मम शुद्धमशुद्धं वा मम दोषों न दीयते मीती साउन सुद २ लिखत॑ ललंजू 
कनकने ।॥।” 

जिस दिन यह कृति समाप्त हुई, उसी दिन एक शुभ सत्य ने जन्म ग्रहण किया। इसी दिन हमारे 
मैथिलीशरण का जन्म भी हुआ ! जैसे जीवन की प्रथम श्वास में ही उन्हें अपने पूज्य पितामह के हाथों की 
जन्मघुट्टी इस काव्य की शुभ सम्पूर्ति के रूप में मिली हो ! ! 

श्रीललनजू प्रतिदिन विनयपत्रिका का पूरा पारायण किया करते थे। उनके पुत्र सेठ रामचरण जी 
ने भी अपने परिवार की वेष्णव-परंपराओं का दत्तचित्त होकर पालन किया । यद्यपि वे सखिसंप्रदाय में दीक्षित 
हुए थे, लेकिन अ्रध्यात्मरामायण, रामचरितमानस” और विनयपत्रिका का पारायण तो नियमित रूप से 
करते ही थे। सखिसंप्रदाय १८ वीं सदी के बाद प्राय: उत्तरभारत में प्रचलित रहा। सेठ रामचरण जी 
सखिसंप्रदाय के प्रति अपनी प्रगाढ़ निष्ठा निभाते हुए, उसमें प्रचलित मर्यादाओं के अनुरूप, कनकलता' नाम से 
भक्तिपद भी रचते थे। ये पद राम-जानकी (युगलसरकार) के विपय में ही रहते थे। भ्राज दिन तक 
चिरगाँव में युगलसरकार' के पुराने शली के चित्र सुरक्षित हैं। सेठ जी के श्रतिरिक्त इस सखिसंप्रदाय के 
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न्य कवियों' ने भी स्वयं को स्त्री-रूप में मान्य करते हुए भ्रनेक लघ-वहत ग्रंथों की रचना की है । बंगाल में 

राधा-हष्ण पंथी सखिसंप्रप्रदाय के प्रनेक स्त्री-नामवाची कवि' १५वीं सदी से ही ऐसे हुए जो स्वयं स्त्रियों के 
। में रहते थे, हाथों में चूड़ियाँ पहनते थे और उसी रूप में भक्ति से पदरचना करते थे ! सेठ रामचरण जी 
निम्न पदों में हिंडोल-कुंज में श्री राम-जानकी के झूलते हुए भक्तिरसपूर्ण दृश्य उपस्थित किया है-- 


रसबस झोंका लेत, हिडोरना में हेली, शलत झ्ाज ।टेक। 

राम-सिया मिल झूलत दोऊ, सनिकंचन के पटा, 

मेचतों लेत परस्पर दोऊ, उठती छबि को छुटा ॥। हिंडोरना में . . . 
राग मलार नवल सखि गावत बरसत कारि घटा, 

कुसुमित दमन पवन पुरवंया जल सरज्‌ दोउ तटा ॥ हिंडोरना में. . . 


अपनी प्रौढ़ावस्था में दाऊजू ने रहस्यरामायण” नामक एक ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। वे इस 
तीन कांड ही लिख पाए थे। तीसरा कांड भी अधूरा है। यदि यह ग्रंथ पूरा हो गया होता, तो बंदेलखंड के 
हित्य में यह गौरवग्रंथ सिद्ध होता । इसकी प्रति तिरगाँव में सुरक्षित रखी हैं। इसकी भाषा और पद- 
ना का जो लालित्य है, वह निम्न सीताराम प्रादुर्भावकांड (श्री सीता-जन्म ) से प्रतीत किया जा सकता है-- 


दोहा--श्री. साकेत विहारनी रामप्रिया सुखम्‌ल । 
सो मिथिलाधिष जनक गृह प्रगटो पियश्रनुकूल ॥ 
एक मास इक दिवस में रामसिया प्रगटान। 
एक मास को मास हुव तातें माधव जान॥। 


चौपाई--माधव शुक्ला नमी सुहाई, भोमवार शुभ योग सुभाई। 
जनक मुनिन कर आायुस पाई, जातरूप हल दोन्हू चलाई। 
कोटन देव यक्ष गंधर्वा, जनक यज्ञ बधुवन युत सर्बा | 
महा धशम्भ महाविष्णु समेता, वेकुंडी कंलास निकता। 
गगन. बिसानासीन सुहाई, पुष्पबृष्टि दृंदभि धुनि छाई । 
ब्रह्मा वेदमंत्र उच्चारे, हल श्रग्रज पट कलस उधारे। 
कोटन तड़ित पुंज छुबि धामा, कोटन रवि शश्षि प्रभा ललामा । 
सिहासन श्रासीन सुदयामा, नवश्नभिषेसित सखिवर भाभा । 


श्रुतकीतहु श्ररु मांडवी उरमिलादि दुहूँ ओर । 
छुत्र बिजन सणि रत्नमय चासर सिय पर डोर ॥। 


दोहा-- 


चौपाई--पृथ्वो दिव्य रूप धर पावन, सिर्याह गोद ले जनक बुलावन । 





ललित प्रमोदारण्य चंदवर, 
मम द्वारा प्रगटी शभ्रति पावन, 
जनक गोद लिय मोद समेता, 
धरनी सियकी श्रस्तव गाई, 
महाविष्णु हर हरिन सुहाई, 


ये रघुवर प्रिय सिया परात्पर । 
तव पुत्री छू जग यश छावन | 
ग्राप सुनयना कृपा निकता। 
प्रत्तरघधान भई तिहि ठाई। 
प्रिय की प्रस्तुति बहुविधि गाई । 


बस्तुतः ईसबो सन्‌ की ८वीं शताब्दी से हो राम-सीता के पूर्वानुराग का वन मिलता है। वाल्मीकिरामायण के 
महावीरचरित, जानकी दरण, प्रसन्नराघव नाटक तथा हनुमन्नाटक में राम-सीता के विलास का बहुत हो 
यापक एवं सॉंगोपांग बगेन मिलता है ।--**“रसिक सं॑प्रदाय की परंपरा परम प्राचोन है। इसके आकरमंथों से पता 
लता है कि इसके आदि प्रवत्तक श्री हनुमान जी हैं ।”--'राममक्ति-साहित्य में मधुर उपासना' । 
पमंजरी रूपगोस्वामो), लावगय मंजरी (सनातन गोस्वामो), रतिमंजरी (रघुनाथ दास), ग्रुयमंजरी (गोपाल मह्ट) 
लासमंजरी (जीव गोस्वामो), रसमंज्री (रघुनाथ भट्ट)--विश्वना4थ चक्रवर्ती, रागवत्यचंद्विका! | 


श्री साकेत विहारिन सीता, ये रघुवर प्रिय परम पुनीता । 
निज पअ्रंशन युत तब प्रवतारा, टारिय पिय सह भ्रवनी भारा । 


इसी ग्रंथ का एक दूसरा अंश इस प्रकार है-- 


अध्श्रीमररट्स्पराम] 
थे 
यशाकन कलतामेंजऐकरते 
सारढ॥णएमसिम्ा वदलीन ४ 
सरखतीसु भगुन भवन 
रमउपरधरवीनबदहु गाव 
तचरितूतुलाशणननादिक 
सुपर्टेबएलरनरमनवप 
महरिभनाहे-ररितशमात 
मदन कमकेलतोंकबदिय 
तप्ुत हैं॥९ ध्या ४ शंभभ 
प| नि] शेल3 परवट७छ हि 
ँमायणनितगान उमेति 
ऐसे भकत-कवि-हृदय ने मुंशी भ्रजमेरी जैसे वेष्णव मुसलमान को ठीक ही प्रश्नय दिया था। उनकी 
दीघं दृष्टि ने इसमें भ्रनेक कल्याण-कामनाश्रों के ग्रंथन-श्रायोजन की संभावनाश्रों की श्रग्मिम कल्पना कर ली थी । 
मुंशी अजमेरी जी होश सम्हालते ही वेष्णव-पदों को तन्मयता से गाने लगे थे। चिरगाँव में सेठ जी की इच्छा- 
न्‌रूप अब संगीतमय वातावरण तयार हो गया था | उनके हाते में भक्ति की रसमयता और वयस्क बालकों के 
लिए वंष्णव-संस्कारों की रसज्ञता का वातावरण लहरें मारने की सुविधा पा गया था। राजस्थान और बिहार 
व अन्य अंचलों में इस प्रकार मुसलमान भक्तों को प्रश्रय दिया जाना एक सरल स्वाभाविक बात थी, लेकिन 
कुछ रूढ़ तत्वों का शभ्रल्प विरोधी संकेत भी सेठ रामचरण जी के लिए असह्य था । 
“एक बार' भ्रजमेरी के सम्बन्ध में एक पंडित ने उनके परोक्ष में किसी से कहा कि सेठ जी मुसलमान को 
अपने पास बिठाते है । पिता जी ने जब यह सुना, तब उक्त पंडित जी से उन्होंने कहा कि “अ्रजमेरी का भ्राचरण 


किस से कम है ? आप क्‍या जानें, राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात' ; वह तो परम वैष्णव हैं ।” 
ग्रजमेरी दाढ़ी जाति के रत्न थे। उनके बड़े भाई शीतल एक भ्रच्छे गायक थे श्रौर वे दतिया-महाराज भवानी- 


* “अपने विषय में” शीर्षक लेख, ओ मैथिलौशरण गुप्त | 
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सिंह जू देव के यहाँ दो रुपए देनिक पाया करते थे। खेद है, उनका देहांत युवावस्था में ही हो गया । गीत- 
गाथा दाढ़ियों का कुलधमं है। वें लोग मुसलमान होने पर भी आचारत: श्रब भी हिन्दू हैं। इन लोगों की 
कुलदेबियाँ होती हैं और उनकी मूर्तियाँ भी । भ्रजमेरी के गुणी पिता हमारे यहाँ आया करते थे। मार्ग में 
हम लोग कहीं मिल जाते, तो कुवरसाहब' कह कर हमें आशीष दिया करते थे। मदरसे में हम उनसे 
नीचे दरजे में पढ़ते थे। इसलिए उन्हें अपने पिता का यह आदर देना हमें खलता था। परंतु उनकी ईर्ष्या 
के कारण हम अपने प्राप्य से कभी वंचित नहीं हुए । हमारे पिता जी भ्रजमेरी पर छोटे से ही स्नेह करते थे । 
उसी के फलस्वरूप वे हम लोगों के एक भाई की भाँति हमारे सभी कामों में बराबर भाग लेते रहे। घर में 
कोई काम होता था, तो उसके लिए उनकी सम्मति भी आवश्यक होती थी ।” 

एक दूसरे स्थल पर मुंशी भ्रजमेरी जी के सम्बन्ध में श्रौर भी स्पप्ट धारणा व्यक्त की गई है-- 

“जब अपने मास्टर, मौलवी और पंडितों को निराश करके मैं' जैसा था, तैसा लौट आया, तब मुझे 
पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक कथा-कहानियों, चारणों के गीत-कवित्तों और संस्कृत के सुभाषितों ने 
अ्रपनी ओर आकर्षित किया । रामायण पढ़ कर यदि में गदगद्‌ हो उठता था, तो उसमें मेरे कुलगत भक्ति के 
संस्कार भी थे। आ्ात्मीयों के ग्राक्षेप सह कर अ्राल्हा पढ़ने में भी मुझे आनंद आता था। आल्ह मनौवा' 
पर अब भी कुछ लिखने की इच्छा होती है। इधर-उधर की कवितागझ्रों में मतिराम और पद्माकर के नायिका- 
भेद और वतंमान ब्रजभाषा के कवियों की समस्या-पूरतति से कभी-कभी मनोविनोद कर लेता था। तब भी 
कविता अधिकतर श्वृंगार और समस्या-पूर्ति तक ही सीमित थी । कालाकांकर के स्वर्गीय राजा रामपाल सिंह 
जी प्रसिद्ध देशभक्त थे और हिंदी में उस समय भी एक दैनिक पत्र चलाते थे । वे कवि भी थे ; उन्होंने एक बार 
एक समस्या दी थी : सूकर न खावा वृथा जन्म को गँवावा है ।। राजा साहब ने भी इसकी पूति की थी। 
उनके दो ही चरण मुझे स्मरण रह गए है-- 

राम फलाहारन में सोंबी जेंवनारन में, दूध में दही में कब ऐसो स्वाद पावा है। 

मुग न सतावा भोज पक्षी न बनावा जिन, सूकर न खाबा वृथा जन्म को गंवावा है।॥। 


“ श्री वेंक्टेश्वरसमाचार' के तत्कालीन संपादक पंडित लज्जाराम से इस पर उनका वाद-विवाद भी 
चला था। कह नहीं सकता, इसी घटना से अथवा और किसी कारण से समस्या-पूतति की ओर मुझे कभी उत्साह 
न हुआ । हाँ, मतिराम और पद्माकर के छंदों से छंदों की रचना के अभ्यास में म्रवश्य सहायता मिली । मैंने जो 
यह गीत-कवित्त की ओर अपने आकपित होने की बात कही है, उसका श्रेय अधिकांश में मेरे बाल्य-सहचर 
मुंशी भ्रजमेरी को है। मेने जीवन में जितना रस उनसे पाया है, उसका प्रतिदान नहीं ।” 


[६ ] 
उदीयमान कवि और उसको प्रारंभिक पंक्तियाँ 


इस प्रकार मुंशी अ्जमेरी जी सांकेतिक रूप में और प्रधान रूप में सेठ रामचरण जी अपने वयस्क बालकों 
के लिए स्कूली शिक्षा से दूर, एक उच्च स्तरीय, सरस, काव्य-लब्ध श्रौर सहज वातावरण की सृष्टि करने में 
क्रमश: सफलता प्राप्त कर रहें थे। जहाँ तक पारिवारिक धंधे का प्रश्न था, उस ओर ग्रभी कोई शी घ्रता नहीं 
थी कि ये बालक अपना ध्यान बटाएँ। पिता की प्रिय मनोभावना यही थी कि जिस रूप में भी हो, ये बालक 
वेष्णवी संस्कारों से धनी बनें और पिता की प्रतिष्ठा के अ्रनुरूप ही सुर्खा वपूर्ण विद्धत्ता ग्रहण करने में स्वतंत्र रूप 
से सक्षम हो सकें। इन युगों में जो रटंत-विद्या की विद्वत्ता थी, वह अधिक श्रेयष्कर नहीं हो सकती थी। 
स्वयं मेथिलीशरण इन क्षणों की ग्रपनी मन:स्थिति इस प्रकार लिखते हैं--- 

“विद्या के मंदिर में उस काल के अछत के समान प्रवेश न पाकर में 'निराश-सा अन्य नए कायं की खोज 
मेंथा। इतने में कला की कुछ झाँकियों के कुछ दर्शन मुझे मिले। 'एकोरस: करुणएव' निमित्त भेद से मेरे 


९ कविता के पथ पर” शीर्षक लेख, औ मेथिलीशरण गुप्त ९ "मेरे कवि का आरंभ” शोषेक रेडियो-वार्ता । 
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मानस में फूट पड़ा। पहले से उसके कुछ संस्कार भ्रवश्य थे और धीरे-धीरे वे पोषण भी पा रहे थे।' लघु- 
कौमुदी' के रूपों की रटंत की श्रपेक्षा, भ्रपने पंडित जी से 'रघुवंश' सुनना मुझे अच्छा लगता था । मुझे झ्राज भी. 
स्मरण है, रघु और इंद्र के युद्धविषयक उस इलोक का अर्थ सुनकर में कितना हर्ष-विह्लल हो उठा था-- 

रघु भृंशं वक्षसि तेन ताड़ितः पपात भूमो सह सेनिकाश्रुंसिः। 

महत्तंमात्रादवधय तद्व्यथाम्‌ सहोत्यितः सेनिक हर्ष निःस्वनेः ।॥ 
--इन्‍्द्र ने क्रद्व होकर रघु के वक्षस्थल पर वज्ञ का प्रहार किया। उससे ताड़ित होकर रघु पृथ्वी पर गिर 
पड़ा। उसके साथ उसके संनिकों के आँसू भी थिरे। परंतु एक मुह॒त्त में ही अपनी व्यथा पर विजय पा कर 
वह उठ खड़ा हुआ। उसके साथ उसके सेनिकों का हपनाद भी उठा। 

“उन्हीं दिनों की वह बात भी नहीं भूलती, जब एकांत में बैठकर मैंने राजा लक्ष्मणर्सिह की शकुंतला' 
पढ़ी थी। उसे पढ़कर कितने ही क्षणों तक मैं वैसा का वैसा निस्तब्ध बेठा रह गया था। उस तेरह-चौदह 
वर्ष की आयु में कैसे ऐसा भाजत्रीदेक हुप्ना, नहीं जानता । 

“मेरे पिता जी अनन्य वैष्णव भक्त थे। राम ,रितमानस' और अध्यात्मरामायण' दोनों के पाठ 
प्रति सप्ताह पूरे किया करते थे। मैते भी मानस के श्रनेक पारायण किए हैं। फिर भी मैने संस्कृत शौर 
हिंद्दी के बहुत से सुभायित कंठ किए थे और मेँ उठ्हें अकं ने में अपनी धन से दुहराया करता था। धीरे-धीरे 
श्रौरों के सम्मुख भी पढ़ते लगा था। परंतु मेरे कवित्व का आरंभ, जहाँ तक में समझता हूँ, इस प्रकार हुआ । 
पिता जी ने 'कवितावली' के अनुकरण पर कुछ सर्वेश्र भी लिखे थे। एक छंद में सीता जी से उनकी 
माता जी कहती हैं-- 

दूर गली जनि जाहूु लली निज श्रांगन खेल रचो रस भीती, 
कनकलता हिय मांहि बसो नित तात भ्रौ मात को जीवन जीनी । 


इस छंद में कनकलता' नाम अपनी सहज गति से नहीं झआता। यह बात मझे खटकी। मैने सोत्रा कि 
पिता जी का नाम कनकलता' न होकर स्वर्णलता अथवा हेमलता होता, तो अच्छा होता। सवेया 
पढ़ते समय में स्वर्णतता ही कहने लगा। मेरे भीतर यहीं से छंद का उदय समझिए । प्रबंध का कहना ही 
क्या, राम नाम में ही अथाह भरा पड़ा था । 

“परंतु छंदोरचना कठिन ही लगी। एक दिन कुछ साथी बैठे थे। मतिराम और पद्माकर आदि के 
कितने ही पद्य पढ़ें गए। फिर बिह्दारी की चर्चा चली। उनके दोहों का भी पाठ हुआ । मेरी बाल्य-बुद्धि 
ने गर्वे किया, दोहे बनाने में क्या है ! किसी ने कहा--'उर मुतियन की माल'। मेरे अ्रग्मज रामकिशोर जी 
भी गोष्ठी में थे। उन्होंवे सहसा कह दिया--चन्द्रमुखि मृग लो +नी उर मुतियनकी माल ।' परंतु मैं 
अ्रपने मिथ्या गर्व की रक्षा न कर सका। मौन ही रह गया। मृतियन की माल से सम्बन्ध जोड़कर पादान्त 
में अनायास मराल झा सकता था । जैसे--पायन में मंजीर-मिस मचलत जात मराल | परंतु में बाल भी 
कहाँ, निरा बालक था। स्मरण नहीं, वह दोहा किसने किस प्रकार पूरा किया था । 

“तथापि मेने छंद को आयत्त करने की ठान ली। आप को सुनकर आइवर्य होगा, मात्रिक छुंदों 
की अपेक्षा गणवृत्तों की रचना मुझे सुलभ जान पड़ी। कंसे, सुनिए--मैने यह इलोक सीख लिया था: 
झ्रादि मध्यावसानेपु भजसा यान्ति गौरवम्‌, मरता लाधवंयान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ । मैंने स्‍लेट पर पहले 
एक नगण के लिह्न लिखे, फिर दो भगण और एक रगण के। उनके नीचे उसी क्रम से अक्षर बिठाने श्रारंभ 
कर दिए---प्रजहुँ दीन दप्राल दया करौ, सपदि भारत की विपदा हरौ। 


! “मैं मो कुछ दिन इस मंत्र बल से अक्ञाय मंडार श्राप्त करने की चेष्टा के) फेर में रहा था। विशेषकर सरस्वती को सिद्ध 
करने के स्वप्त में । इंद्रजाल नामक लोथों के छुपे एक गुटके के पन्‍ने मी चमत्कारों पर अधिकार प्राप्त करने की भाशा 
से मैं उलटा करता था ।"  --'अनुज' लेख । 


श्श्द 


“यही तो द्रुतविलंबित है ! परंतु घनाक्षरी की गठन बड़ी कठिन लगी। यह गण नहीं, वर्णवृत्त था । 
तथापि उस समय का लिखा, उसका एक चरण स्मरण झा रहा है--जगमग जरौ जोति जटित जवाहर की, 
प्ंग-अंग श्रतर तरंग रंग राज है'। पद्माकर का मनहरण मुझे बहुत रुचता था। उसे पढ़ने में फूल से 
झड़ते थे। यद्यपि संस्कृत-वृत्तों के प्रयोग से मुझे एक नवीनता जान पड़ी, परंतु भाषा वही पुरानी थी । 

इस प्रकार विद्याप्रेम का बीज कलिया उठा था श्रौर जड़ों की कोमलता क॑ अनुरूप ही नमी व मृदु मिट्टी 
का जुगाड़ भी कर दिया गया था। पिता यद्यपि सखिसंप्रदाय में दीक्षित थे, लेकिन उन्होंन प्रथम और अंतिम 
न्याय अपने इस पुत्र के साथ यह किया कि इसे सख्यभाव में दीक्षित किया । भविष्य सखिमसंप्रदाय का नहीं, 
विशुद्ध मानवी रामचरित और रामगाथा का आ रहा था। रामोपासना की प्राचीरें उस किलेबंदी की तरह 
नहीं हैं, जहाँ श्रनायास ही कोई प्रवेश न कर सके । वह भारत की अंतरात्मा का स्वर लेकर जीवनधारण 
करती चली भरा रही है। पिता जहाँ कनकलता' बन कर एक क्लिप्ट साधना करते हुए स्वयं को स्त्री-स्वरूप में 
केंद्रित करने के योगाम्यास में जटे हुए थे, वहीं किशोर मैथिलीशरण ने पिता की कवयित्री-रूप-जनित छुंद- 
रचना में अपनी बालब॒द्धि से छिद्रान्वेषण करते हुए, विशद्ध रामोपासना की दृष्टि से नई तृकवंदियों का अभ्यास 
प्रारंभ किया। अजमेरी जी लिखते हैं, मेथिलीश्ञरण को पद्यरचना से प्रेम उसी समय (लघ सिद्धांत कौमुदी 
के पढ़ने के क्षणों में) हुआ था । उन दिनों आ्राप कभी दोहा और कभी छप्पय लिखा करते थे और लिख कर 
फाड़ फेंकते या योंही डाल देते थे । एक दिन आप का लिखा एक छुंद दाऊजु की दुष्टि में पड़ गया । उन्होंने 
मुझ से पूछा कि यह क्या मेथिलीमरण ने लिखा है ” उन्हीं का बनाया हुआ है ? वे पद्म बना लेते हैं ? मेरे 
हाँ कहने पर बोले कि बतलाओं, ये कंसी कबिता करेंगे ? हम जैसी या हमसे अच्छी ? मैने कहा कि आप जैसी 
तो क्या करेंगे, पर हाँ, श्रच्छी करेंगे। तब उन्होंने हँस कर कहा कि नम्हें मालम नहीं है, हमने उन्हें हृदय से 
आशीर्वाद दिया है कि हमसे हजारगनी अ्रच्छी कविता करेंगे ; सो हम तो न रहेगे, पर तुम देखना ।* 

सेठ जी को जो इतना असीम संतोप अपने पूत्र के इस छंद से हुआ था, उसका कारण एक ही था और 
वही पर्याप्त था : उनका होनहार लाडला वेष्णव संस्कारों से पोपषित उस अवस्था को पहुँच चुका था, जहाँ झब 
ग्रनुभूति के लिए पिता की सहायता की अपेक्षा नही थी, झपनी दृष्टि ही उसे बहत थी । निश्चय ही ये छंद 
धामिक भावना्रों की अधपकी अभिव्यक्ति भर थे, फिर भी भकतजनों को अपनी पीढ़ी का सुमध्‌र विकास 
ग्रत्यधिक आनंद देता है। अब उन्हें मंतोपष था कि अध्यापकीय शिक्षा न सही, घरेल स्वाध्याय क़ी गहनता 
और वेप्णव-रसज्ञता तो फलप्रद हो रही है । पत्र के लिए उनका भअ्यीर्वाद जसे सच्चा होने को था । 

यह पद्य उदीयमान कवि ने रामचंद्र जी की स्तुति में लिखा था। यह छप्पय था और अपने पिता जो 
की कापी में ही घसीट दिया गया था। छुप्पय इस प्रकार है-- 


लखगग्रादिसनसातओस्ज्रुलिक्रौरत्सल ८द्द्र्‌ 
घुमिरणमसीसचिसतजतिन्यथानद्रापढ् 4 
शी 
तितग्रीह॒मत्क्रररइ्टरहत्तशेरबरसेल्उर ७ 4 
श्रमालगसतजारासन्लक्लाल्टेरें रसारायरतवालग् १ 
हाल हिफगान 
>उश्क्म्डआरुू गा ाल्ल नये रच्प शॉट 

>उ्-# रू गाल हक कप 
पात्रिम्टराहरणदिष्ट्द्रनद्वल्पूजालिटरनलब्वन-म 
रत कल्डरस्पबटत ४7 9८४6 मैिएटी का 
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बीहड़ बन का भी एक क्रम होता है। यही हाल प्रतीत के व्यतिक्रम-जनित घटनावशेषों का है । 
मुंशी भ्रजमेरी जी एक विशिष्ट परिपाटी के द्रष्टा थे और हर तरह से सेठ रामचरण जी के क्ृपाकांक्षी थे । 
उनके वंशानु गत विचार कुछ श्र थे, सेठ रामचरण जी के वंशानुगत विचार कुलशील-भ्राचार की निजी मान्य- 
ताझ्रों की रक्षा में ही प्रसक्‍्त रहा करते थे। इसीलिए अबोधावस्था की डयोढ़ी लाँघते ही भक्त-कवि के इस 
लाडले पुत्र ने न सिफं प्राचीन काव्य को सरसरी निगाह से उलटा-पलटा, बल्कि समकालीन प्रकाशित हुए ताजा 
काव्य को भी खरीद कर पढ़ने का विधान अपने जीवन में क्रमश: बना लिया । वय:संधि की यही भ्रवस्था हैं, 
जब प्रतृत्तियों का स्पष्टीकरण होने लगता है श्रौर रुचियाँ पक्‍वावस्था को प्राप्त हो जाती हैँ। भविष्य की 
बहुत-कुछ सीधी-पगडंडी हाथ लग जाती है । 


मुंशी जी इसी प्रसंग में आगे लिखते हैं', “पंडित रामस्वरूप जी मिश्र उस समय थे १८-१६ वर्ष के, 
पर वे बड़े विद्वान थे । वे 'सिद्धांतकौमुदी,, मनोरमा-शेखर' और नवाह्लिक भाष्य पढ़ चुके थे । पर व्यवहार- 
कुशल नहीं थे । एक दिन आपने कहा कि लघुकौमुदी' पढ़कर 'सिद्धांतकौमुदी' पढ़ने की श्रावश्यकता रहती है, 
पर 'मध्यकौमुदी' पढ़ने से सिद्धांत पढ़ने की श्रावश्यकता नहीं रहती, परंतु मध्यकौमुदी शापित है । मैथिलीशरण 
जी के मिजाज में जल्दबाजी बहुत थी । ग्रब भी उसका आभास मिला जाता है। झापने कहा कि तो पंडित जी 
वही पढ़ाइए । “मध्यकौमुदी' मेंगाई गई श्र उसकी पढ़ाई शुरू हुई । पर यह धंधा अ्रधिक दिन न चल सका । 
पहले मझले सेठ घनश्यामदास जी न रहे, फिर सियारामशरण जी के विवाहोपरांत मंथिलीशरण जी की पत्नी 
का देंहांत हो गया। फिर चिरगाँव में प्लेग पड़ी । तब पंडित जी चले गए। वे डंढ़-दो बरस रहे, पर 
न तो 'लघुसिद्धांत कौमुदी' ही पूरी पढ़ा सके, न 'मध्यकौमुदी । इस प्रकार गुप्त जी का संस्कृत पढ़ना तो छूट 
गया, पर कविता का शौक नहीं छूटा । वह तो दिन-दिन बढ़ता ही गया । 

“भाई मंथिलीशरण जी ने जब कविता लिखना शुरू किया था, तब ब्रजभाषा में ही शुरू किया था । 
उस समय झाप दोहा, चौपाई और छप्पय ही लिखा करते थे। संस्कृत छंदों में अनेक अ्रन्योक्तियाँ लिखी थीं । 

यह ऐसा युग था, जब ब्रजभाषा अपने प्रसाद व आमोद से समस्त उत्तरभारत को पूरित कर चुकी थी, 
रसिकों की वह प्राण थी। भक्ति और लोक-राच का काव्य भी इसी माध्यम से मुखरित हुआ करता था । 
सेठ रामचरण जी ने भी अपने भक्ति-पद इसी में लिखे थे। फ़ारसी की तुलना में यही ऐसी पूर्ण भाषा 
थी, जिसमें भारतीय परिकल्पना का सन्निवेश स्वस्थ श्र सुधर हो सकता था । यही कारण था कि वेप्णव श्रौर 
अन्य संप्रदायों के भक्त भी इसी में रचना करते जा रहे थे। इस युग की नई सतति को भी विरासत में यही 
भाषा मिली थी । इसीलिए अपनी युवावस्था के प्रथम चरण में पर रखते ही १६ वर्षीय मैथिलीशरण ने जो 
दोहे, चौपाई शौर छुप्पय लिखने शुरू किए, वे ब्रजभाषा में ही थे। यद्यपि ब्रजभाषा की तुकबंदी ग्पने श्राप में 
कोई चमत्कार नहीं थी, न छप्पय श्रौर चौपाइयों का सिलसिला किसी मौलिक अभिव्यक्ति को प्रवसर दे सकता 
था, फिर भी इस आयु की स्वच्छुंद प्रकृति को शक्ति के सदुपयोग का एक अच्छा क्षेत्र सुलभ हो गया था । 
अ्न्योक्तियाँ समस्या-पूर्ति का ही एक रूप थीं। डगर की रक्षा में श्रजमेरी स्वयं पद्यमाषी और सुभाषी थे। 

ये अन्योक्तियाँ क्या थीं ? क्या इन अन्योक्तियों का परिश्रम व्यर्थ ही बैठता था ? ये शन्योक्तियाँ क्या 
काव्य-रुचि का पोषण करने में समर्थ थीं ? इनके सूत्र क्या इतने सशक्त थे कि भविष्य के स्वस्थ काव्य को वे 
पोषण दे सकें ? अन्य ऐसे ही प्रइनों का उत्तर लंबी विवेचना की भश्रपेक्षा रखता है। स्वयं मंथिलीशरण जी ने 
इस का समाधान इस प्रकार किया है--- 

“क्या आप लोगों ने कभी सुना है, कोई पति अ्रपनी पत्नी से कुवाच्य कहे श्रौर विरोध करना तो दूर, 
पत्नी उलटी हँसे ? इसका रहस्य सुनिए। घटना सच्ची है ।' 

एक थे जमींदार। उनकी जमींदारी तो तीन-चार पाई की ही थी ! परंतु लड़ाक्‌ प्रकृति होने के 
कारण उन्होंने गाँव के किसान श्रौर श्रमजीवियों पर पूरा भ्रातंक छा रखा था। संयोग से उनकी पत्नी भी 


* ८ निक प्रताप, २६ जलाई, १९३६ | ' “अन्योक्ति' शौषेक रेडियो-वार्ता, नई दिल्‍ली, होली, संबत्‌ २००८ को प्रसारित | 
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बसी ही थीं। उनका एक निरीह पड़ोसी उनके गर्जन-तर्जन के मारे दुखी रहता था। जब उससे सहा न 
जाता, तब वह अपने घर के भीतर आँगन में जाता और अपनी घरवाली को दो-चार खरी-खोटी सुनाकर अ्रपना 
जी जुड़ाता। घरवाली सुनकर हँसती । वह जानती थी, उनका लक्ष्य कौन है। इसी प्रकार कभी-कभी 
उसके सुर्गे को भी कुछ जली-कटी सुननी पड़ती--दुष्ट, दिन भर टें-टें किया करता है ; कभी राम का नाम 
भी नहीं लेता और सेंत-मेंत का दूध-भात नष्ट करता रहता है, पापी कहीं का। इत्यादि-इत्यादि । 

“इसी को अन्योक्ति कहते हूँ। श्रर्थात्‌ एक से कह कर दूसरे को सुनाना। औरों के मिस अपने 
मनोगत भाव और विचार प्रकट करने का यह अ्रच्छा साधन है। संभवत: इसी कारण इसका उद्धव अथवा 
आ्राविष्कार हुआ है । कभी-कभी इसका विलक्षण प्रभाव पड़ता देखा जाता है । 

“कहते हैं, बिह।री सतसई के कवि एक भअन्योक्ति के ही कारण सफल मनोरथ हुए । जब वे राजाश्रय 
के अर्थ जयपुर पहुँचे, तब उन्होंने सुना, महाराज इन दिनों अन्त :पुर में ही रहते हैं । एक मुग्धा रानी के रूप ने उन्हें 
मुग्ध कर रखा है। यह सुनकर कवि ने एक दोहा लिखा और उसे किसी प्रकार राजा क॑ पास पहुँचाया-- 

नहिं परागु, नहिं मधुर समध, नहिं विकासु इहिं काल, 

गली, कलो ही सो बेंध्यो ब्राग कौन हवाल। 
इसे पढ़कर महाराज बाहर श्राए और उन्होंने कवि से मिलकर उन्हें पुरस्कृत किया । फलत: बिहारी सतसई 
जैसी अपूर्व कला-कृति की रचना हुई । यदि उक्त घटना केवल एक प्रवाद है, तो भी दोहे की मामिकता प्रकट 
करने क॑ लिए ही उसकी कल्पना की गई समझनी चाहिए ।  प्रवाद चाहे मिथ्या हों, एक सत्य प्रकट करते हैं । 

“लोकमान्य तिलक ने अपने केसरी" पत्र के लिए जो आदर्श वाक्य चुना था, वह भी संस्कृत की एक 
ग्रन्योक्ति ही है। उसका शअ्र्थे इस प्रकार है--अर मदान्ध हाथी, क्‍या तू नहीं जानता, तेरे धोखे विशाल 
शिलाओं को अपने प्रखर नखों से विदीर्ण करके कंसरी गिरि-गृहा में शयन कर रहा है। उसके जाग उठने के 
पहले ही तू इस वन से बच निकल | क्षण भर भी विलंब न कर । 

“इस अन्योक्ति का चुनाव लोकमान्य के ही अनुरूप था। निरंकुश विदेशी शासन के लिए उनकी 
यह एक ललकार थी । इसमें हमारा देश ही वन में परिणत हो गया था, जहाँ किसी की कोई सुनवाई न थी । 
और हमारा स्वाभिमान ही सिंह था, जो सुप्त अवस्था में पड़ा था। ठीक ही हुआ जो अब यह परिवद्धित कर 
दिया गया है । 

“में भूलता नहीं हूँ, तो, काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के प्रमुख प्रतिप्ठाता बाबू ध्यामसुंदर दास ने 
अपने लिए जो सर्वाधिक प्रिय पद्म चुना था, वह भी एक अन्योक्ति के ही रूप में था । उसका ग्रर्थ इस प्रकार है-- 
हे मेरे मित्र चातक, मेरी एक बात सुन, आकाश में अनेक मेघ आते-जाते हैं, उनमें कुछ बरसने वाले होते हैं, 
कुछ केवल गरजने वाले । तू जिसे देखे उसी क॑ आगे दीन वचन न कह । इस उपदेश की सार्थंकता स्वयंसिद्ध 
है। परंतु एक सर्वोत्तम भ्रथवा सर्वाधिक प्रिय पद्चय का चुन लेना बड़ी विषम समस्या है। अपने लिए तो में 
बिहारी कं शब्दों में यही कह सकता हँ-- 

को छटचयो इहिं जाल परि; कत, कुरंग, प्रकुलात, 
ज्यौँ ज्यों सुरज्चि भज्यों चहत, त्यौँ त्यौ' उरकझ्नत जात ! 

“जो हो। मेघ और चातक का सम्बन्ध बड़ा ही मामिक है। उसको लेकर हमारे कवि निरंतर 
रचनाएँ करते आरा रहे हैं, संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाश्रों में । में यहाँ हिन्दी की ही एक रचना सुनाता 
हें, जिसे में कभी-कभी दुहराया करता हूँ--- 

पुहुमी सबीज करो वारिद्‌, तिहारी रीति, सबपे समान दीठि प्रभुता सुहात की । 
स्वाति बंद पाय प्रेमी पालत कुटुंब सदा, भ्रोर सों न प्रीति यही रीति यहि जातकी । 
पसेराम ऐरे घन बरस पपीहा काज, श्राय जे है पौन रहै प्रभुता न हात की । 
कित जल ज॑ है कित उमंग बिलहे कित, तू ही चलि जे है कित जे है उड़ि चातकी । 


१६१ 


जिस मित्र ने मुझे यह छंद सुनाया था, उन्होंने कहा था कि यह दतिया राज्य के एक अपढ़ कहार की कृति है । 
मेरी सम्मति में वास्तव में वह धीवर सुधीवर था । 
“इस अवसर पर हठात्‌ घनानन्द कवि का एक पद्य स्मरण झा रहा है, जो मुझे बहुत भाता है । मेघ 

को संबोधन करके वियोगिनी गोपबाला कहती है-- 

पर कारज देह कों धार फिरो परजन्य जथारथ द्2वू दरसो, 

निधि नीर सुधा के समान करो सबही विधि सज्जनता सरसो। 

घनआनंद झानंददायक हों कबों मेरी औ पीर हिय परसो, 

कबहूं वा विसासी सुजान के आंगन मो श्रेस॒ुवान हू ले बरसो। 


कालिदास के मंघदूत में भी मंघ के प्रति एसी उक्ति स्मरण नहीं आती । सनन्‍्तप्तानां त्वमसि शरणाम्‌” की 
तुलना इससे कंसे करूँ ? यद्यपि कालिदास के साथ घनानन्द की भी क्‍या तुलना ? 

“अपने पूर्वजों का धन सभी पाते हैं। परंतु जो सपूत होते हैं, वे उसकी और भी वृद्धि करते हैं । 
बिहारी ने अपनी एक अन्योक्ति में एसा ही किया है। एक प्राचीन गाथा में उस कुत्ते की भत्संना की गई है, 
जो दूसरे के अधीन होकर मृगों को पकड़ता फिरता है। यही बात बिहारी ने इस प्रकार कही है-- 

स्वारथ सुकृतु न, श्रमु बथा; देखि बिहंग, बिचार । 


के 


बाज, पराएं पानि परि त्‌ पच्छीनु न मारि॥ 


संस्कृत के समान हिन्दी के भी अनेक कवियों ने अन्योवितयाँ लिखी हैं। सूर के भ्रमरगीत 
प्रसिद्ध ही हैं-- 
मधुकर, हम न होंहि वे बेली 
जिन भजि तजि तुम फिरत श्रोर रंग करत कुसुमरस कली । 
“रहीम का भी एक दोहा सुनिए-- 
सर सूखे पंछी उड़े श्रौर सरन समाहि, 
दीन मीन बिन पंख के कहु रहीम कह जाहि ? 
यह संस्कृत के एक इलोक का सरस अनुवाद है । 
“दीनदयाल कवि ने अ्न्योक्तियों पर एक पूरी पुस्तक ही लिख डाली है। बहुत दिन हुए, तब 
मेने उसे पढ़ा था-- 
बरने दीनदयाल हमें लखि होत अप्रचम्भा, 
एक जन्म के काज कहा झ॒कि झूमत रम्भा। 
कदली एक ही बार फल देती है, फिर काट दी जाती है। इसी से कवि ने उसे एक जन्म की चेतावनी दी है । 
“गाल कवि की भी एक अन्योक्ति स्मरण कर रहा हे-- 
श्रास करि झ्ाये हें मिलिंद मतवारे संजु, उपवनवासी सुख पुंज सरसावेंगे। 
गूंजत गुमान करि उनको सुमान कर, करि है कुमान तो जरूर मुरझ्ावंगे । 
ग्वाल कवि कहत तोमें मृदुता सुगंध दोऊ, जस य तिहारो लोक लोकनि बढ़ावेंगे । 
एरे ए गुलाब गूल गालिब गुलों में यार, काँटे तन लाय है तौ फेर नहीं आवंगे । 


इन्हीं भौरों को लेकर एक संस्कृत कवि कहता है--यदि हाथी ने कान फटफटाकर अपने मद के प्रेमी भौरों को 
हटा दिया, तो यह उसी के गंडस्थलों की शोभा की हानि होगी ! भौरे तो फिर कमल-वबन में जाकर 
विचरण करेंगे--भृंगा पुनविकचपद्भवने वसन्ति। स्थान की न्यूनता न रहते हुए भी ग्वाल यह बात नहीं 


कह पाए हैं । 
श्र 


“ग्रनीस कवि की अन्योक्ति भ्रवश्य मुझे बहुत अ्रच्छी लगती है--- 


सुनिए विटपि प्रभु पुहुषप तिहारे हम, राखि हो हमें तो छवि रावरी बढ़ावेंगे 

तजि हो कदाचित तो विलग न माने कछ, जहां जहां जेहे तहां दूनौ जस छाेंगे 

सुरन चढेंगे नर सिरन चढेंगे सदा, सुकवि श्रनीस हाट बाटनि बिकावोंगें 

देस में रहेंगे परदेस में रहेंगे काहू, भेसमें रहेंगे तऊ रावरे कहावंगे' 
“राय देवीप्रसाद पूर्ण की भी दो करुणाभरी पंक्तियाँ सुनने योग्य हैं--- 

तारा पति पेखन की चरचा चलाई कहा, करत न तारा यहां एकह्‌ प्रकास है 

पावस की ऋतु है श्रमावस की रात ताप, दुखिया चकोर ! काहें ताकत श्रकास है 


बोलचाल की भाषा की कविता में अ्रन्योक्तियों का क्रम टूट सा गया है। जान पड़ता है, अब अन्य का आश्रय 
लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। 
“मैंने संस्कृत की भ्रन्योक्तियों से ही प्रथम उन्हें लिखने की प्रेरणा पाई थी। अ्रतएवं आरंभ में वृत्त भी 
वें ही लिए थे। जैसे-- 
तू बाण मार मृग के यदि प्राण लेता, तो व्याघ ! में श्रधिक दोष तुझे न देता 
की किन्तु देकर प्रतीति श्ननीति तुने, मारा सुनाकर उसे कलगोीति तू ने । 
एवम्‌, रे श्वान, तृ सभय होकर भोौंक चाहे, वा देख धीर गति नौरव, चौंक चाहै 
है श्रन्य जन्तु वह जो तुझसे डरंगा, भ्रक्षेप भी यह करोन्‍्द्र नहीं करंगा। 
“बुंदेलखंड का एक लोकगीत लेदे' कहलाता है। कभी-कभी इसका प्रयोग भी मैंने किया है। इसमें 
कही गई एक ग्रन्योक्ति इस प्रकार है--- 
चषक, जा उनके मुहं लग मान तृ जो चितन से थक जाय॑ 
घवकता भभका मुझको जान तू तुझ जसे सी छकू जायें। 


“अझ्ंत में, एक और घटना वा दुघंटना जो मुझ पर घटी थी, सुनाकर समाप्त करूँगा। प्रारंभिक 
दिनों की ही बात है। मैंते एक अन्योक्ति लिखी । अब वह भूल गई अथवा भूला दी गई है। केवल 
चौथा चरण ही कारणवश स्मरण रह गया है। ञ्राशय यह था--कमल के तुम्हारे ऐसे मित्र भ्रर्थात सूर्य 
विद्यमान हँ--'हा ! हा! उसे तदपि तुच्छ तुषार दाहै। यह पद्म लिखकर उस समय मुझे हर्ष ही हुआ था । 
दो-चार दिन पीछे मेरे बाल्य-बं व्‌ मुंशी अ्रजमे री, कई महीने का पर्यटन करके, घर लौटे । मैने ललक कर वह 
पद्म उन्हें सुनाया । उन्होंने कहा कि पद्य तो ठीक है, परंतु इसी यात्रा में मेने जो छंद सुने हैं, उनमें से एक इसी 
ग्राशय का है। इतना ही नहीं, तुम्हारा तुच्छ तुपार' भी उसमें वेसा का वेसा पहले से ही श्रा चका है। यह 
कहकर उन्होंने एक स्वेया पढ़ा । जहाँ मेरे पद्म में केवल सूर्य ही था, वहाँ उसमें कमल के और भी अनेक समर्थ 
आ्रात्मीय गिनाए गए थे। चौथे चरण का तो कहना ही क्या । उत्तराद्ध ही मुझे स्मरण रह गया है-- 

तुच्छ तुषार, इतो परिवार पे, हाय! सहाय भपरौ नहीं सोऊ 
कोन को को है विपत्ति पर पर, सम्पत्ति में सब को सब कोऊ 


इसे सुनकर में सन्न रह गया और मैंने भ्रपना पद्म फाड़कर फेंक दिया। इसी समय संस्कृत के ग्राशु कवि 
(स्वर्गीय) भ्रयोव्यानाथ शर्मा मेरे यहाँ पधारे। मेने उन्हें सारी घटना सुनाई। बोले, 'भेया, कवियों 
ने पहले ही सरस्वती का भाण्डार समाप्त कर दिया है। हमारे लिए भ्रब क्या बचा है ?' इनकी यह बात तो 
मैं नहीं मान सका, कारण सरस्वती का भाण्डार सर्देव अक्षय है। तथापि मेरे जैसे परवर्ती पद्यकारों के झ्रागे 
यह कंसी विडम्बना है? 


९ इस भअन्योक्ति का प्रयोग पूज्य द्विवेदों जी ने एक बार 'सरस्वती' में बड़ो विदग्धता से किया था ।--मेथिलोशरण गुप्त 
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इस प्रारंभिक लेखन के क्षणों में उदीयमान कवि का झंत:करण किस तरह ललक कर, मचल कर 
और तरंगायित होकर काव्य-प्रवृत्तियों की दिशा पूरे वेग से श्रागे बढ़ रहा था, यह इन पंक्तियों से स्मरणीय 
बना हुग्ना है, 'प्रसंगवश उस समय की एक बात कह दूँ। एक बार मैंने अपने लिपिकार बंधु मुंशी भ्रजमे री 
से कहा, 'मेरे संध्याशतक की प्रतिलिपि करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ ।' उन्होंने विस्मित होकर मुझ से 
पूछा कि तुमने संध्या के वर्णन में कब सौ पद लिख डाले ? मैने निश्चितता से उत्तर दिया कि दो पद 
राज लिखे हैँ, केवल अटठानवे और लिखने हैं। वे हँस पड़े और बहुत दिनों तक मेरी हँसी उड़ाते रहे । 
यह अट्ठानवे नहीं, निन्नानवे का फेर समझिए। उन दो पद्यों की भी क्‍या गति हुई, नहीं कह सकता ।”' 


१८६८ से १६०३ तक स्फुट छंद और छप्पय लिखने का जो सिलसिला जारी था, उस पर हर प्रकार 
से सहायक गुणों का संरक्षण लक्षित रहता था। इन दिनों कलकत्ता के राम प्रेस से श्री रामलाल जी नेमाणी 
बेश्योवकारक' नामक एक जातीयपत्र निकाल रहें थे। इसमें प्रधानतया उस युग के समाज की कतरब्योंत 
रहती थी । इसके संप्रादक शिवचंद्र जी भरतिया थे। प्रयोग के रूप में मेयिलीशरण ने अपनी अन्योक्तियाँ 
इस पत्र में प्रकाशनार्थ भेजीं और वे धारावाहिक रूप से स्वीकार भी की गई।' जातीयपत्र में वंसे भी अच्छे 
मटर का अभाव रहता ही है। छपने के लिए आई हुई इन पंक्तियों में किसी कुशल शिल्पी का हाथ अलग से 
लगा हुआ प्रतीत होता था । हिंदीकविताओओं के क्षेत्र में बड़ी समस्यापूरतियों का लघु संस्करण ही ये अन्योक्तियाँ 
थीं। ब्रजभागया में इन का प्रवलन खब था और अपने समय की ये सद्यक्‍त ग्रभिव्यक्तियाँ मानी जाती थीं । 
इनके प्रति साहित्यिक क्षेत्रों में श्रत्यधिक रस पाया जाता था। उक्तिवेच्श्य और उपमावंचिश्य की अच्छी 
भरमार इनसे बनी रहती थी, स्वांत:सुखाय लेखन को इससे इन दिनों बहुत बल मिला करता था । बिरगाँव 
के वष्णवसंस्का रोंकी वाटिका में रसज्ञता क्या गुल खिला रही थी, उसका व्यावहारिक रूप अन्योवित-पुष्पावली' 
शीर्षक निम्न पंक्तियों से मिलेगा । उदीयमान कवि की ये प्रारंभिक श्रौर सर्वप्रथम लघु रचनाएँ थीं, जो एक 
जातीयपत्र' में स्थान पा सकी थीं । 

ये रचनाएँ कनकने मैथिलीशरण ने मैथिलीशरण गुप्त के नाम से छपाई हैं। इसके पूर्व आपके 
भ्रग्रज श्री रामकिशोर जी श्री वेंकटंश्वर समाचार आदि पत्रों के ग्राहक कनकने' शब्द छोड़कर 'गृप्त' का 
प्रयोग करते हुए बने थे । उन्हें इस शब्द का मोह भ्रनायास नहीं उपजा था। इस समय कुछ श्रन्य वेश्य 
बंधु भ्रपना वास्तविक अल्ल त्याग कर सामूहिक रूप से गुप्त शब्द का प्रयोग किए जा रहें थे और इस 
प्रकार यह सार्वजनिक सुरुचि का द्योतक हो चुका था। श्रग्रज का पदानुसरण मंथिलीशरण ने भी किया । 


पवन : नाचें मयूर चपला चमक श्रपार, हें माननी तजत मान जिन्हें निहार। 
धारा गिरा समर जगाहि कबन्ध वाही, काहे करे ? तिनहिं छिन सगन्ध वाही ! 
काष्ठ : छेंदें समोहि यह ह5स्त्र प्रचंडधार, यासों नहों दुखित दारु! न सोचधार। 
जी में विचार कर देख हिये निहार, ये तो करें रुचिर तोहि श्रमल्यसार ॥। 


जल ल 5० । 


९ 'मेर कवि का आर॑म' शीषक रेडियो-वार्ता । 

१ इस पत्र को संपादकोय नोति का दूसरा नियम था, “इसमें कोई लेख ऐसा न लिया जायगा, छो वर्तमान राजनोति 
समाज और धर्म को पवित्रता के विरुद्ध हो ।”” ' 

१ व १, कातिक १९६१, £ख्या ८। इसी अंक में इस रचना के नीचे एक सम्पादकीय टिप्पणी इस प्रकार है, ' बह 
की हंख्या में जो “भ्रन्योक्ति! शो६क लेख प्रकाशित हुआ था, उसे 'अन्योक्ति-पुप्पावली” समममये । कारण कि यह लेख 
पूर्ण होने पर पुग्तकाकार छुपेगा ।” आश्चर्य है कि कलकत्ता का यह जातीयपत्र १६०४ में अपने भशान के कारण 
अन्याक्ति-पर्दों को '>ख' शब्द से सबोधित करता है। यह शायद मैथिलीशरण जी की आरम-शुरता का हो परिचायकक 
हे कि इन भ्रन्योक्तियों को पुरतकाकार निकालने का निश्चय क्या गया था ! पर यह निश्चय शीघ्र हो भुला दिया 
गया या यह बलात्‌ एक नई दिशा चल निकला |] 


१६४ 


मधुप : जाने स्ववाम्बब पै हुलास, पी पी परागति कियो निवास। 
दिफे सो हा! रस गनन्‍धय होता, काहें गयो वत्सक पे सलीना ! 
दोपक : शिखा दिखा मोह पतंग लेवे, विनाश पीछे कर शीघ्र देवे। 
रे दीप! तो सो तव विश्व कोय, विश्वासधाती भ्रर नीच होय? 
राकेश : परोपकारार्य प्रकाशकारी, सोंदरय्यं सारामत प्रंगधारी । 
पूर्ण्दु | सर्वत्र हिय£)। विचारधौ, तवेब पायो नहिं हेर हारघो॥। 
चातक : केते भें कछुक केवल मेघ गाजें, सारे घनाधन नहीं नभ में बिराजें। 
सारंग ! बात यदि तें मम मान सोच, होवे न दीन सब सों कर चित्त पोच॥। 
>+मेविलीशरण गृप्त (रसिकेश ) 
चन्द्र : प्रकाश श्राकाश करे निशंक, लाज नहीं रे मग प्रंग! रंक। 
कलंक को झोरन ध्यान लावें, श्राव हंंते व्योम नहीं लजावें।। 
अ्रमर : करत मीन कलोल हते जहाँ, रुचिर सोहत कंज रहे वहाँ। 
सधुप! ता सर सुन्दर बीच है, लखट्षि पर अ्रब केवल कीच है! 
इन्द्र : जगत रक्षण के हित नेह सों, करत प्र मही इत मेह सों। 


सुरपते! उत वज्त्र प्रहार है, उचित का करिबो दुखधार है? 
कल्हार : स्वमोदकारी मध्‌ देत तोय कल्हार ! संकोच कछ जुहोय। 
सुगन्‍्ध तो मृंग न देव लेन, या में तिहारी कछ हानि है न।। 
मयंक : भादों सुदी चोय मृगांक | तोय, कियो भलो मेघनने सुगोय। 


ग्रगोष हो तो यदि तें निरंकी, होते भलहू तब तो कलंक्नी॥। 

चन्दन : पाटीर ! जो करत मर्दन देह तेरी, देव सुगन्ध तिन्‍्ह को श्रति ही घनेरी। 
त्यों ही ललाट छूबि दे रुजह नसावे, काहे न धन्य तब तोहि कहचौ सुजावे।। 

गंगाजल : सन्‍्तापहारी व तृषा निवारी, गंगा मूत्रेत्रतत सौख्य कारी। 
सो हाय! सभध्या्णव जाय जाय, श्रस्वादु होवे दुखदाय काय।॥॥ 

भंग: कुसमन रज संगा, शीत सेवें तरंगा, कमलन मधुरंगा, नित्य पीवें श्रभंगा। 
क्रमरगण उमंगा, त्याग सो मातु गंगा, सर बिच किमि प्रंगा, श्रा नसावें झनंगा।। 

ग्रोष्म : लता रासी खासी, बन बन विनासी दुखह री, बिना दोषी रोषी, विमल जलशोषी सुखक री । 
भयो पापी दापो, तव समय का पीरद नहों, कहाँ तेरे एरे, गुणगण बड़े रे किमि तहों ? 

--मेथिलीशरण गुप्त (रसिकेश ) , चिरगाँव; संख्या 

दोपक : रे रे प्रदोष ! पर दोष निहारब कों, होवे प्रकाशित सनेहिंहि जारबे कों। 
पे हाय! हा!! स्व तल में श्रति प्रन्धकार, देखे न नीच ! उर बीच सु ज्ञान घार ! ! 

मृग : हे हे कुरंग! सुन घातक बाद्य मोह, ताके समोप नहें जाउर मांहि जोह। 
ये नीच तोहि बध के सुखदा घतेरी, कस्तूरिका चहत लेन, पअ्मृल्य तेरी ।। 

कुठार : प्लालोक चित्त नहिं मध्यम, श्रेष्ठ, नीच, रे रे कुठार ! तरु छेड़त विद्व बीच । 
या सो झ्रवश्य कबहूं तव तीत्र धार, हे है प्रकार्य्य भ्रति क्षीण हिये विचार ॥। 

काक : रे काक ! जो पिकन संग करे विहार, रोकों न तोहि यहि तें करि कें प्रचार। 
पे बोल बोल निज करककंश हाब्द भारी, नाहीं तिन्‍्हें उचित है करिबो दुखारी ।॥। 

मा : रे रे उरक्ष ! मन में प्रति होय कद्ध, ठानें स्वजाति बिच जो बिन बुद्धि युद्ध । 
“है नीच तें पशु” न क्‍यों फिर जान जाऊं, या सों प्रमाण कित में दृढ़ श्रौर पाऊं ? 

रत्न : हे रत्न! पर जातन चित्त मांहों, होगे दुखो, विकल, कलान्त सु नेक नाहीं। 
झालोक तोहि कर निर्मल ये निरोग, चाहे हिये करन भूपष किरीट जोग॥। 
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गुलाब : 
जवासा 
मयूर 


पव॑त 


पलास पुष्प : 
वायस ५: 


सुधाकर 


कलि 
कनक : 
दंशक 
पथिक 

वस्त्र 
चयला : 
विषधर 


रत्नाकर : 


१६९ 


प्यारी महा भुवन मोहक गनन्‍्ध धारी, हे पुष्प श्रेष्ठ थलकंज ! भहा सुखारी। 
या रावरी चटचटाहट हूं सदाहीं, नीकी लगे सतत सतत भुृंगन चित्त माहीं।। 


: रे यास ! पेलि जग तापित मोद पावे, तो सौ भहा अ्रधम कोन लबे लखावे ? 


. 


हें श्रेष्ठ सों निर्तह जो पर दुःख दुःख, साननद मानत रहें पर सु:ख सुःख।। 


: गोपानससी सौधनके विहाय, श्रत्यंत॑। दोषी गिरि बाुूंग जाय। 


है नृत्य ठान्‍यों उर मोद पर, या को कहा कारण? हे मयर! 


: विश्वास कीनन्‍्हें निज चित्त माहीं, डोलें मयरापघ्चल श्यंग पाहों। 


हू खेद भारी यह मंहि जावे, ज्वाला सुखी हो नहीं ये नसावे।॥। (क्रमशः) 
--वर्ष १, पौष-माघ वि० स० १६६१, संख्या १०-११ 


: हे चंचरीक ! कुटजागमप निवास, तावद करो उर सु धीरज धार श्रास। 


यावदमहा तव गुणादर जान कारी, फूले न कंज सर मध्य पराग धारी॥। 


: क्षुद्रदि कीटाधम तोहि जान, जो जो घरें सज्जन प्रंग श्रान । 


कार्ट तिन्‍्हें ही तब तू दुखाबे, ब्रोड़ा न रे दंशक! तोहि प्राव [! 


: तू ढार ढार निशि में शञ्रति ही तुषार, हेमन्‍त ! मान, नहों पद्मन पत्र जार। 


ले धारि है इनहिं तो मधु ज्ञाश पाहीं, हे है तवाइ्य्यश केवल विद्वव माहीं ।। 


: जीमृत ! जीवन प्रदायक नाम धार, चास अ्रहो ! उपल वष्टि घनी प्रहार। 


तेरो कुकाय्य॑ यह पेखि विरुद्ध बंद, होव॑ मदीय मन मांहि श्रतीव खेद ! 
बिलोक शोभा वस श्रंग की भली, मोहे न गन्ध श्रिय कंस हूं झली। 
पलास पुष्प ! फिर तो कुप्ंग में, कंसे रहें सो उभरे उमंग में? 
पिकन के गण में छिप बेहित, श्रमित काक उपाय करे नित। 
पर अहो! प्रकर्ट दुख देन है, वबदत ही निज कर्कश वेन है।। 


: नभहु विच तुम्हारी, देखि के कान्ति प्यारी, कुमुद, मन मंझारी, होत भारी सुखारी ।। 


प्रकट यदि विशेषा, जो निहारं सर्वेशा, तिन्ह सुख लबलशा, तो कहै को ? निशेज्ञा । (क्रमश: ) 
--मविलीशरण रसिकेन्द्र ; वर्ष २, संख्या १ 


: हा! हा! : बताय द्विज देव न निन्‍दनीय, जो हैँ सदेव सब के प्रिय वन्दनीय । 


फंलाय बेदन विरुद्ध श्रनेक कार्य्यं, चाहे ग्रहों! वनन तू कलि ! नीच प्रार्य्य ! ! 
जो तो हिरे कनक ! से वहि प्रेमसंग, सो हो प्रमत्त श्रति होवहि ज्ञानभंग ! 
प्राइचर्य है फिर हमें यह हाय ! हाय !! तोह न तो हि नरत्यागहि चेतपाय ! 


: दुःखी श्रब भलहि तू करले नृवंश, पी पी नवास्त्र श्रयि दंशक ! दंश दंश। 


हेमनत किन्तु जब शासन हाथ लेहें, याको भश्रवव्य फल त्‌ृ तब नीच! पहै॥ 


: दोषान्धकार वहा सुन्दर दंड जान, ना छुड़ रे पथिक ! है यह व्याल मान। 


जोडारि है गहन कों कर, तो उताल, तोकों विहाल करि है विकराल काल ।॥। 


: मुखदही श्रति हीन समाजकों, तुमहि राखत हो सब लाजकों। 


तबहूेँ चल, तुम्हें फिर जो कहें, बंध, महाघन! क्योंकर सो पशा्रहै |! 
“क्षणक ये दिप्नी दिखाय कोंधकं, विलीन हूं है अलचारू सोंध कें।” 
यो जाने कें हुं चल चित्त चंचला हा हा!! चहे देखन तोहि चंचला! 


: विजिल्ल! रे! तेहि क्षुवात्त जान, जौ देन चाहें म॒दु क्षीर पश्रान। 


ग्रहो! उन्हें ही खल! तू दुखावं! तेरी क्ष॒धा क्‍यों कर तो नसाये ? 
मेनाक कों जो भयभीत देख, बचाय लोन्हों तुम दीन लेख। 


कंसे कया तो बरणों तुम्हारी, हे धोर! घधाराधर |! धम्मंधारी ॥ (क्रमशः) 
“-मैथिलीशरण “रसिकेन्द्र'; वर्ष २, संख्या ४ 


कनकने परिवार पर आर्थिक संकट और पिता का साकेतवास 
जिन क्षणों में मंधिलीशरण भअ्रपनी चित्तवृत्ति प्राचीन श्रौर नवीन काव्यक्ृतियों में रमाने में लगे हुए थे, 


परिवार पर एक वितनीय झ्राथिक संकट भ्रा चला था। मुंशी अ्जमेरी लिखते हैं, (सेठ रामचरण जी बड़े 
उदार और रईस मिजाज के श्रादमी थे। मंझले सेठ घनश्यामदास जी जमींदारी का काम करते थे। और, 
छोटे सेठ भगवानदास जी व्यापार के प्रबंधक थे। आ्राढ़त का काम और घी का व्यवसाय होता था । जब 
तक सिर्फ विरगाँव में ही दुकान रही, तब तक लाभ को छोड़ हानि कभी नहीं हुईै। पर बाद में व्यापार का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया गया था--तालबेहट (ललितपुर), मऊ रानीपुर (झाँसी), कोंव (जालौन) 
झभौर भिड (ग्वालियर) शभ्रादि अनेक स्थानों में दुकानें खोल दी गई थीं, जिनमें घी का व्यवसाय और झाढ़त का 
काम होता था। देखभाल करनेवाले थे अकंले भगवानदास जी। प्रबंध ठीक न हो सका। सब जगह 
मुतीम-कारिदों ने हाथ मारने शुरूकर दिए। उन दिनों भोपाल में बेगम साहिबा की कोई मिल थी, उस मिल 
के लिए कपास की खरीद सेठ जी की झा इत में थी । वह काम बड़े फायदे का था, पर कों व को दुकान के गुमाइते 
ने उसमें इतना गबन किया कि उसको छिपाने के लिए उसने कपास के गोदाम में आग लगा दी । हजारों मन 
कपास जल गई। दो दिन तक जलती रही। इस प्रकार नुकसान पर नुकासन पहेुँवने से काम गड़बड़ हो 
गया। कुछ लोगों ने सेठ रामचरण जी को सलाह दी कि दो-चार लाख दाब कर बैठ जाइए और दिवाला खोल 
दीजिए। पर उनका कहना था, जग में अबरू रहे तो जान जाना पश्म है। बस, पंसरियों सोने और मनों 
चाँदी के साथ बहुत-सी जमींदारी भी बेच दी गई, पर दिवाला नहीं खोला गया। सब का रुपया मय सूद 
के दिया गया। जिनका कुछ रह गया, किश्तबंदियाँ कर दी गईं। 

“ऐसा करने से आर्थिक भ्रवस्था बिगड़ गई थी, पर प्रतिप्ठा और भी बढ़ गई थी। इसी अवस्था में 
मेरा सम्बन्ध उनसे हुआ था । फिटनें और टमटमें पड़ी थीं, पर घोड़ और ऊँट नहीं थे । रथें और सेजगाड़ियाँ 
उसी दक्षा में थीं, क्योंकि उनके बेल नहीं बिके थे। सिपाहियों श्लौर नौकर-चाक रों में बहुत कमी हो गई थी, 
परंतु फिर भी वह घर उदासभाव से कुछ रहित-सा था। पहली दश्चा देखे हुए यदि बिहारीलाल जैसे कोई 
कवि अब आकर देखते, तो वे यही कहते कि--- 

जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीति बहार, 
प॑_ नवपातनि लहलही, अ्जजहूँ हरिप्ररी डार।” 

इसी स्थिति को मंथिलीशरण जी ने और भी अधिक मामिक शब्दों में प्रकट किया है श्रौर बताया है 
कि किस प्रकार श्राथिक संकट आने पर पिता जी उसका सामना कर रहे थें-- 

झाँसी में भ्रनेक पंडित उनके वहाँ जाने पर आया करते थे और उनसे झ्रादर-सत्कार पाते थे । 
उपासकों की तो कोई बात ही नहीं । 

_मानिक चौक में हमारे घर के पास ही मोहनलाल जी का मन्दिर है। उसके अधिकारी गुसाईं जी पर 
भी हमारा पावना था। मैं कभी-कभी वहाँ जा बैठता था। एक बार मंदिर में उन्होंने भागवत का सप्ताह 
बाँधा। वें दो भाई थे। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, 'मैथिलीशरण कथा पर न रुपए चढ़ावेंगे न नोट, वे 
तो हमारी रसीद चढ़ावेंगे ।' कुछ लोग वहाँ गौर भी थे, वे मुझ शाबासी देने लगे। में लड़का था, बढ़ावे में आ 
गया। उन लोगों की दशा बहुत अच्छी थी। मन्दिर से पर्याप्त आय भी थी, परंतु हमारी दशा ऐसी न 
रह गई थी कि सौ-दो सौ की हमारे लिये कोई गिनती न हो । परंतु मुझे इसका ज्ञान न था। फिर भी मेरे 
कहने पर पिता जी ने रसीद लिखा दी श्रौर रसीद के साथ एक या दो नकद रुपये भी चढ़ाने के लिये कहा ।” 

जब मंधिलीशरण जी ने होश संभाला, तब तक घर की स्थिति अ्रधिक नहीं सुधरी थी । श्रर्थ कृच्छता 
बराबर भाड़े भ्रा रही थी। “झाँसी की दुकान का काम-काज बंद हो चुका था।* * “घर की प्रतिष्ठा के 

झनुकूल व्यापार न रह जाने से हम सभी भाई प्राय: बैठे ठाले रहा करते थे'।” फिर भी पैतृक संपत्ति 


* 'अनुग' लेख, मेषिलीशरण गुप्त । 
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के श्राधार पर हेसियत का प्रदर्शन तो लोकसमाज में होता ही रहा। धूमधाम से पुत्रों के विवाह हो ही रहे थे । 
साधु-सत्कार में भी कमी नहीं की जा रही थी । 

१६०३ में भाद्रपद मास में मेथिलीशरण की पत्नी का देहावसान हुआ। उसने एक कन्या को जन्म 
दिया था, पर वह भी अधिक न जी पाई, अ्रपनी मां के साथ ही चली गई । इन्हीं क्षणों में प्लेग फैली भर 
पत्नी की मृत्यु के दो महीने बाद, सन्‌ १६०३ की दीपमालिका के दिन पिताश्री सेठ रामचरण साकंतधाम को 
सिधार गए। १६०४ में माता जी का भी देहावसान हो गया । 

अब परिवार का संरक्षण करने के लिए केवल छोटे सेठ भगवानदास जी ही बचे थे। पहले से ही 
घर का सारा भार उन्हीं पर था ; श्रब और भी दढ़भाव से वे परिवार के एकमात्र संरक्षक और पालक 
बन गए। एक वर्ष बाद ही, १६०४ में, आपने मेथिलीशरण जी का दूसरा विवाह कर दिया। 


[७ ] 
साहित्यिक क्षेत्र के प्राथमिक परिचय 


भ्रब मैंधिलीशरण जी की अभ्रायु १८ वर्ष थी। 

परिवार जब पूर्व जनों से रिक्त होता है, तब छोटों पर गंभीरता सी व्यापती है। ऐसे क्षणों में भावुक 
और भी अधिक कल्पनालोक में विवरण करने लगता है। अत्यधिक लाडले होने क॑ कारण मेथिलीशरण जी 
अ्रब अपने काव्यस जन में ही व्यस्त रहते थे। ग्रामीण लंगोंटिया यारों से मिलने-जुलने में संकोच की मात्रा बढ़ 
रही थी । पिता, माता और प्रथम पत्नी के विरवियोग ने हृदय पर एक गहरी गंभीरता व्याप दी; इसी गंभीरता 
ने इस किशोर कवि की रसज्नता को एक सीधी दिशा प्रदान की और उसकी तरलता को प्रवहमान बनाया । 

ग्राप विरगाँव में आनेवाले नए समाचारपत्र तो पढ़ते ही थे, नई प्रकाशित काव्यकृतियों को भी मंगाकर 
पढ़ने का चस्का ले बंठ थे। 

वैश्योपकारक' के पद्य १९०४-१६०४ में प्रकाशित हुए थे। इस समय तक प्रयाग से प्रकाशित होने 
वाली पत्रिका सरस्वती को पूरे पाँच वर्ष हो चुके थें। वह साहित्यिक जगत्‌ की उल्लेखनीय पत्रिका थी; 
पं० महावीरप्रसाद द्वित्रेरी संयादन-कार्य के साथ झाँसी के रेलवे दफ्तर में भी काम करते थे और सीपरी बाजार 
में रहते थें। प्राथमिक रचनाओं का प्रकाशन मन को तुप्ट तो करता है, लेकिन यदि पत्र विशुद्ध साहित्यिक 
न हुआ और वेश्योपकारक' जैसा जातीयपत्र हुआ, तो अन्दर यह चाह बनी रहती है कि रचना छपे, तो अब 
किसी अच्छे पत्र में। इसी सुयोग की तलाश में युवककवि मेथिलीशरण ने एक दिन अपने निश्चय को मू्त 
रूप दिया--- 

“में कुछ पद्य बनाने लगा था ।' पंडित जी (श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी) उन दिनों झाँसी में ही थे । 
उनका नाम में सुन चुका था और उनकी 'सरस्वती' के दर्शन भी मैने पा लिये थे। मेरे मन में प्रशन उठा--- 
क्या सरस्वती में अन्य कवियों की भाँति मेरा नाम नहीं छप सकता ? इसका उत्तर अपने ही दीर्घ नि:श्वास 
के रूप में मुझे मिल जाना चाहिए था, परंतु लड़कपन अल्हड़ होता है श्र दुस्माहसी भी । 

“पिता जी के साकेतवास के पीछे उनके नाते, कृपा बनाये रखने के प्रार्थी होकर, अपने काका जी के साथ, 
हम लोग पहली बार कलक्टर साहब को जुहारने झाँसी गये थे। मेरे जाने का प्रधान उत्साह झौर ही था। 
भीतर-भीतर सरस्वती" में अपना नाम छुपाने का डोल लगाने की लालसा से और बाहर ऐसे महानुभाव के दर्शन 
करने की इच्छा से, अपने अग्रज को साथ लेकर मे पंडित जी के स्थान पर पहुँचा । घर छोटा ही था। द्वार पर 
वाँसकी सीकों की बनी लिपटी हुई चिक बंबी थी, जिसकी गोट का हरा कपड़ा कुछ फीका पड़ चला था। एक 
झोर उनके नामकी पटरी लगी थी। दूसरी ओर भी एक पटली थी, उसमें लिखा था, सबरे भेंट न होगी ।' 
हम लोग इस बात को सुन चुके थे। अ्रतएव, तीसरे पहर गये थे। तब भी वे भ्राफ़िस से नहीं लौटे थे। 
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छोटे से उसारे में एक बेंच पड़ी थी । उसी पर हम बैठ गये । भीतर कमरे में खुली आलमारियों की पुस्तकों 
की दूसरी दीवार-सी बनी थी | बाई शोर के पक्खे से सटकर एक पलंग पड़ा था। उस पर लपेटे हुए बिछौने 
ने लोड का रूप धारण कर रक्खा था । दाई ओर के पक्खे से लगी दो-तीन कुसियाँ पड़ी थीं। बीच के रिक्त 
स्थान में पलंग से कुछ हटकर प्रवृशद्वार के खुले किवाड़ को छुता हुआ एक छोटा-सा टेबुल या चेयर-डेस्क था। 
उसके सामने भी एक कुर्सो पड़ी थी। टेब्रुल लिखने-पढ़ने की सामग्री मे भरा था, परंतु सब सामग्री बड़े ढंग 
से सजाई गई थी। प्रत्रेश-द्वार के सामने ही भीतर जाने का द्वार था, उसमें से एक मझयौरिया दिखाई देती 
थी। सारा स्थान बहुत ही परिष्कृत, स्वच्छ भर शांत-कांत दिव्वाई पड़ता था। तो भी पंडित जी के आने 
का समय निकट जानकर घर की परिचारिका हाथ में गमछा लिये कमरे में इधर-उधर फटकार रही थी। 
ऐसा जान पड़ता था मानो यह एक विधि है, जिसे श्रावश्यक हो या न हो, पूरा करना ही चाहिए । ऐसी समझ- 
दार श्रौर कुशल सेविकाएँ बिरली ही होती हूँ । बड़ी भ्रपनाहट के साथ उसने हम लोगों का स्वागत-सत्कार 
किया । 

“तनिक देर पीछे उसने एक बार इधर-उधर देखा, फिर उसारे से नीच उतरकर कुछ दूर तक पंडितजी 
के आने का मार्ग भी बहार दिया। इतना करके मानो वह उस समय के कार्य से निश्चिन्त हो गई। उसी 
समय पंडित जी झ्राते हुए दिखाई दिये । व्यक्तियों की विशिप्टता मानो उनके आगे चलती है। हम लोगों 
ने देखते ही समझ लिया, यही पंडित जी हैं, यद्यपि बिना पगड़ी के में पंडित जी का अनुमान ही न कर सकता 
था और उनके सिर पर टोपी थी । मेने संध्या समय दफ्तर से लौटते हुए बहुत से बावश्रों को झाँसी में ही 
देखा था। परंतु पंडित जी जैसा कोई बाब्‌ न देखा था। जान पड़ा, बाब' के वेश में वे कोई साहब' हैं । 
विलायती साहब बहादुर से तो हम लोग मिल ही चुके थे। उसका जो तेज था वह बहुत कुछ उसके अधिकार 
के कारण था, पंडित जी का प्रताप सर्वेथा व्यक्तिगत । हम लोग ससंभ्रम उठ खड़े हुए। जाड़ के दिन थे । 
वे हलके कत्थई रंग का नीचा ऊनी कोट या भ्रचकन पहने हुए थे और ऊनी ही सफ़ेद फलालैन का पतलून जैसा 
पाजामा। बायें हाथ में कुछ कागज-पत्र लिये थे, दायें में छड़ी । दफ्तर से लौटने वालों के विपरीत अनातुर 
धीर गति से पैदल भरा रहें थे। ऐसे मानो अभी सवारी से उत्तरे हों। आफ़िस बूर न था और पैदल आने- 
जाने से वे छोटे नहीं होते थे, क्योंकि स्वभावत: बड़े थे। झूठ सम्मान के पीछे वे टहलने के सुयोग से वंचित 
क्यों होते, जब सच्चा सम्मान उन्हें सुलभ था। ऊंचे ललाट के नीचे घनी और मोटी भौंहें उसके अनुरूप ही 
थीं। उनकी छाय। में विशेय चमकती हुईं आँखें बड़ी न होने पर भी तेज से भरी दिखाई देती थीं । पंडित जी 
बेश-भूषा से सुसंस्कृत, श्राकृति से गौरवशाली श्र प्रकृति से गंभीर तथा वितनशील जान पड़ते थे। हम लोगों 
का प्रणाम स्वीकार कर और हम पर एक दृष्टि डालकर वे कमरे के भीतर जाकर ही रुके । वहाँ इधर-उधर 
देख कर और तुरन्त ही आइये कह कर उन्होंने हमें भीतर बुलाया । जब तक हम कमरे में पहुँचे तब तक छड़ी 
भ्रौर कागद-पत्र यथा स्थान रखकर उन्होंने अपनी टाइमपीस घड़ी उठा ली थी और उसमें ताली देना आरंभ 
कर दिया था। वे बड़े ही नियमबद्ध थे और संभवत: आफिस से लौटकर घड़ी कूकने का समय उन्होंने बाँध 
रक्‍्खा था। 

“४ “बैठिए' सुन कर भी हम लोग खड़े ही रहे । हमारा भाव समझकर घड़ी रखते हुए वे पलंग पर बैठ 
गये। सामने की कुर्सियों की श्रोर हाथ बढ़ाते हुए फिर स्निग्ध स्वर में बोले, बंठिपे । हमलोगों के नाम और 
परिचय से वे कुछ भ्राकपित हुए भ्रौर हाल ही में हमें पितृहीन हुआ सुन कर उन्होंने यह भी पूछा कि आपलोग 
किस संप्रदाय के भ्रनुयायी हैं। विधिष्टाद्व॑त सुन कर बोले, 'हाँ श्र यह कहते हुए अपना संप्रदाय भी बताया, 
संभवत: वल्लभ । 

“पंडित जी से हम लोगों की बातचीत प्रारंभ ही हुई थी, इतने में भीतर से एक सुंदर श्रौर हृष्ट-पुप्ट 
बिल्ली आई भोर उछलकर पंडित जी की गोद में भ्रा बंठी । उनके कंठस्वर से उन्हें आ्राया जानकर ही वह भीतर 
से दौड़ी श्राई थी। पशु-पक्षी मैंने भी पाले हैं, परन्तु पली बिल्ली मेने पहले पहल वही देखी थी। मुझे बड़ा 
कौतूहल हुआ । मैंने देखा, पंडित जी धीरे-धीरे उस पर हाथ फेर रहे हैं भौर वह हर्ष और गवं॑ से एक भ्रसाधारण 
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शब्द कर रही है। जो लोग पक्के गाने से चिढ़ कर उसे बिल्लियों का लड़ाना कहते हैं, वे कहीं उस बिल्ली का 
दब्द सुनते तो जानते कि बिल्लियाँ भी स्नेह में कंसा प्यारा बोलती हैं। पंडित जी ने पशु-पक्षियों की चेष्टाश्रों 
पर सरस्वती” में एक लेख लिखा था। मुझे ठीक स्मरण नहीं, इस बिल्ली को देखकर मुझे उसका ध्यान श्रा गया 
था, अथवा उसे देखकर इसका । 

“परन्तु जिस उद्देश्य को लेकर मैं पंडित जी के यहाँ गया था, उसके विषय में कुछ कहने का मुझे साहस 
ही न हुआ । मेरा सारा उत्साह न जाने कहाँ चला गया । मेरे अ्रग्रज ने प्रसंग चलाकर एक बार कहा भी कि ये 
भी कुछ कविता बनाते हैँ । बड़ी अच्छी बात है' कह कर पंडित जी ने मेरी श्लोर देखा। में तो कुछ नहीं, 
कुछ नहीं! कहकर संको व-से सिकुड़-सा गया। मुझे विपत्ति में पड़ा देख कर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा । 
कुछ कहने के लिये मैंने कहा, हम लोग तो सबेरे ही आनेवाले थे, परंतु सुना कि संध्या को ही श्रापसे भेंट होती है, 
इसलिये इस समय सेवा में उपस्थित हुए हैं ।' वें हँसकर बोले कि, हाँ, सबेरे हम 'सरस्वती' का काम करते हैँ 
और कुछ लेख झ्रादि लिखते हैं । फिर अवकाश नहीं पाते । परन्तु जब आप इतनी दूर से झाये हूँ, तब क्या हम 
उस समय भी आपसे न मिलते । कभी झाँसी आया कीजिए और सुविधा हो तो मिला कीजिए । 

“उनका अधिक समय लेना अपराध करना था । रोकने पर भी हम लोगों को विदा करने वे बाहर भ्राये । 
श्रागत का स्वागत सभी करते हूँ, परन्तु अ्रपने छोटों के प्रति भी उनका सदा ऐसा ही उदार व्यवहार रहा । 

“अपने पद्यों के विषय में प्रयत्क्ष कुछ कहने की अपेक्षा पत्र-व्यवहार करने में ही मुझे सुविधा दिखाई 
पड़ी। वस्तुत: उनके प्रभाव से में अ्रभिभूत हो गया। 

“उस दिन लौटकर मुझे कुछ आत्मग्लानि-सी हुई कि में क्‍यों इतना ह॒त्प्भ हो गया कि अ्रपनी बात भी 
उनसे न कह सका। और, झूठ क्‍यों कहूँ, उनके प्रति कुछ ईरप्या भी मन में उत्पन्न हो गई। परन्तु 'सरस्वती' 
में नाम छपने का लोभ प्रबल था। आशा भी बलवती थी । कुछ दिन पीछे मैंने एक रचना भेज ही दी और 
उत्सुकता से में उनके पत्र की प्रतीक्षा करने लगा। यथा समय उत्तर आ गया, आपकी कविता पुरानी भाषा 
में लिखी गई है। सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में ही लिखी गई कविताएँ छापना पसंद करते हैं ।” 

इसी पत्र में द्विवेदीजी ने ब्रजभाषा के इस किशोर कवि के उपनाम 'रसिकेन्द्र के बारे में भी लिखा 
था कि अब “'रसिकेन्द्र' बनने का जमाना गया ! इसी समय आपके बहनोई, जो बुंदेलखंडी भाषा के कवि थे, 
ने आपसे एक अच्छा सा उपनाम बताने का आग्रह करा। आपने अ्रपना यह उपनाम उन्हें भेंट कर दिया 
ओ्रौर उपनामों से सदा सदा के लिए छट्ठी ली ! 

“बोलचाल की भाषा अर्थात्‌ खड़ीबोली, और पुरानी भाषा भ्र्थात्‌ ब्रजभाषा। पाठक ही समझ 
लें, मेरे मन में अ्रपनी रचना की अस्वीकृति खली या ब्रजभाषा की उपेक्षा । मन कुछ विद्रोही था ही, श्राशा 
भी पूरी न हुई। अ्रव क्‍या था, एक कड़ा-सा पत्र लिख दिया। एक बात सुनी थी कि शेख शादी साहब को 
फ़ारसी भाषा की मधुरता का बड़ा अभिमान था। एक बार वे यहाँ आए । ब्रजभाषा की प्रशंसा सुनकर 
उन्होंने नाक सिकोड़ी और भौंह चढ़ाई । घृमते-फिरते वे ब्रज पहुँचे। वहाँ मार्ग में पहले-पहल उन्होंने एक 
छोटी-सी लड़की की बात सुनी। वह अपनी माता से कह रही थी, 'मायरी माय, मग चल्यो न जाय, सांकरी 
गली, पाय कांकरी गड़तु है ।' इसका संकेत भी अपने पत्रमें कर दिया श्ौर समझ लिया कि बदला ले लिया-- 

“कात्तिक शुक्ल ३, संवत्‌ १६६१, श्रीमान पंडित जी महाराज, चरणाविन्दों में बहुश: प्रणाम । 
भवदीय चरण सत पत्र प्रसादात्र कुशलं तत्रायध्स्तु, भ्रग्रेवृत्तामिदं शेयम्‌! कृपासिधु। कर 
कंजांकित शिक्षापत्र २५-१०-१६०४ का प्राप्त हुआ । पत्र देने में कई कारणों से विलम्ब हुआ, 
क्षमा कीजियेगा। भगवन ! इतना खेद मुझे अपनी कविता सरस्वती में न प्रकाशित होने का 
नहीं हुआ, जितना कि सरस्वती के पाठकों की ब्रजभाषा पर तुच्छुता का ।' जो हो भ्रपनी भ्रपनी 
रवि होती है, मुंडे मुंडे रु विभिन्ना। इसी प्रकार शेख सादी साहब को भी इस ब्रजभाषा पर एक 
बार तुच्छता प्रगट हुई थी। परंतु इन व्यर्थ के पचड़ों से क्या लाभ। महात्मन्‌! नि:संदेह 
श्रीमान के चरणाम्बुजों में मेरी हादिक भक्ति है। सरस्वती से पूर्ण प्रेम है और खड़ी बोली में 
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यथाशकक्‍य कविता भी रच सकता हूँ। परंतु क्या किया जाय ? खेद का विपय है कि इस दास 
को स्वभाव से ही खड़ी बोली से कुछ अर्रुच सी है। अर्राव है सही कितु यदादा चरित श्रेप्ठ- 
स्ततदेवेतरों जन: सयत्‌ प्रमाणं कुरुति लोकस्तदनुवतंते' इस न्याय से जब श्रीमान्‌ जैसे विद्ववर पुरुषों 
को ही खड़ी बोली रुचिकर है तब मुझ जैसे अशिक्षित, अल्पज्ञ, अविवेकी, अनभिज्ञ एवं अबोबव बालक 
की गणना ही क्‍या ? अस्तु, अवकाश पाने पर खड़ी बोली में कविता रवकर श्रीमान की सेवा में 
ग्रपंण करूँगा |. . . 

संभवत: मैथिलीशरण जी का यह पहला साहित्यिक पत्र था । 


“परन्तु इस पत्र का कोई उत्तर न मिला। भगवान्‌ ही जानें, इससे मैं ग्रपनी जीत समझा या अपने 
प्रहार को सर्वया निप्फल समझकर और भी हताश हो गया । प्रतिघात सह लिया जा सकता है, कितु श्राघात 
का व्यर्थ होना प्रतिघात से भी कठोर होता है। तथापि मेरी क्षुद्रता का वें क्‍या उत्तर देते ? मैंने धृष्टता 
पूर्वक एक पत्र और भी इस सम्बन्ध में भेजा । वह वसा ही लौट आया अ्रथवा लौटा दिया गया । 

“इस बीच कलककत्ते के वेश्योपकारक' मासिक पत्र' में मेरे पद्य छपने लगे थे । इससे मुझे कुछ भ्रभिमान 
भी हो गया था । परन्तु हिंदी की एक मात्र प्रतिप्ठित पत्रिका सरस्वती थी। मेरा मन उबर ही लगा 
था। झख मारकर खड़ीबोली के नाम से हंमन्त' शीपषेक कुछ पद्म लिखे। उन्हीं दिनों रायदेती प्रमाद 
पूर्ण की शरद नाम की एक कविता 'सरस्वती' में छुपी थी। वह पुरानी भाषा में ही थी ! 'शरद' छाी तो 
हँमन्त' भी छुप सकता है। उसे भेजते हुए मैंते निर्लज्जता पूर्वक इतना और लिख दिया कि प्रसन्नता की बात 
है, श्रब पुरानी भाषा के सम्बन्ध में ग्रापका वह विवार बदला है। जिस दिन उत्तर मिलना चाहिए था, उत्सुकता 
पूर्वक में स्वयं डाकधर पहुँतवा। उनका उत्तर पोस्टकाड्ड के रूप में उपस्थित था। धड़कते हृदय से पढ़ा । 
लिखा था, अझ्रापकी कविता मिली । रायसाहब की कविता अच्छी होने से हमने छायी है।। अब समझ 
में आया कि नई-पुरानी भाषा का तो एक बहाना था, मेरी कविता अच्छी न होते से न छ. सकी थी ! यह उस 
समय भी न समझ में आया कि मेरी रचना अच्छी न थी, किर भी उन्होंने उसे बुरा न बताकर भाया को बात कह 
कर कितनी शिप्टता से मुझे उत्तर दिया, यद्यपि यह ठीक था कि बोज-वाल की भाया की कविता के ही वे 
पक्षपाती थे और उसी का प्रवार भी कर रहे थे। जो हो, मेरा जी बैठ गया । 'सरस्वती आई, पर हेमन्त' 
न झ्राया। वह क्‍यों नहीं आया, आावेगा भी या नहीं, यह पूछने का भी धीरज न रहा। कन्नौज से मोहिनी' 
नाम की एक समाचार-पत्रिका निकलती थी । उसी में छूने के लिये मैंने हेमनत' भेज दिया और अगले सप्ताह 
ही वह छपकर आ गया । एक द्ित्रेदी जी न सही, तो दूसरे गृणग्राहक तो विद्यमान हैं, यों मेने मन समझाने 
की चेप्टा की। मन ने मान भी लिया, कारण, अ्रपमान भी उसी ने माना था। तथापि उसके एक कोने से 
यह शब्द उठ बिना न रहा कि--हाय सरस्वती ! ! ” 

'सरस्वती' देश का पहला मासिक था, जो विदेशी मासिकों के स्तर का था। इतना सुरुविपूर्ण, 
मुद्रणकल। की सुंदरता से श्रोतप्रोत और साहित्यिक सामग्री से लब्ध कोई अन्य पत्र हिन्दी में इस समय देश में 
नहीं था। उसके संग्रादक द्वारा लिखे गए पत्र ने इस किशोर कवि के मानस की समस्त रूड् प्रवृत्तियों और 
जिज्ञासाशों का जैसे उत्खनन कर दिया। मैथिलीशरण ने प्रपने सारे अ्रध्ययन और भ्रध्यवसाय को केंद्रित 
कर, भ्रव खड़ी बोली के काव्य पर भ्रयना ध्यान जमाया और उसी के प्रणयन में जुट गया । और खड़ीबोली 
के पक्ष-समर्थंक कवियों की रचनाओं को मंगा कर वह पढ़ने लगा। 


कमअक 4. >-मकीककक+ चुका ७७: ५-3३. ७. 4७3 +--५००3५७७ 2७७ ९७७०2 डक >3+9»-3० ३७००३ णकग क ५ 


९ 'बैश्योपरारक! में शतरंज के नकरो भी छपते रहे भौर उनमें शद्द देने के प्रश्नों का उत्तर बाबु मेथिलीशरण ने भी दिया । 
९ 'देश्योपकारक' के दूसरे वर्ष के प्रथम अंक में सम्पादकीय टिप्पणो का एक अंश इस प्रकार है--“'राथू मेथिलोशरण गुप्त का 
नाम भी कृतश्ञता के साथ स्मरण करने के योग्य है। इन मद्ाशय को कविता लगातार छपती रहो है ।” 
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इन दिनों पं० श्रीधर पाठक खड़ीबोली-काव्य के एक उज्ज्वल नक्षत्र थे। इस उदीयमान भावुक 
स्वाध्यायी ने साहित्यक्षेत्र में प्रवेश करने के बाद संभवत: विशुद्ध रूप से दूसरा साहित्यिक पत्र' श्रीधर जी 
पाठक को लिखा। इस्त पत्र की भावरा जहाँ इसके लेवक की आरंभिक अभिव्यक्ति की परिचायिका है, वहीं 
इन क्षणों के उसके मानसिक स्तर को भी हस्ताम्लक-सा सामने रख देती है-- 


श्री सीताराम: पायात्‌ २७ मार्च १६०५ 


परोपकारार्थ प्रकाश कारी, 
सौन्दर्यय सारामृत अंग धारी । 
पूर्णन्दु | सर्वत्र हिये वित्तारच्ौ, 
तवेव पायौ नहिं हेर हारदो ॥ 
- अन्योक्ति पृष्पावली 
श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज ! 
बहूदाः प्रणाम ! 
शमत्र तत्रास्तु, अग्र वृत्त मिदम्‌ । 
महोदय ! 
भवदीय प्रेषित एवं विरचित “'काइमीर-सुखमा" नामक एक अपूर्व पुस्तक प्राप्त हुईं। जिसके 
प्रत्येक पद्य से सरसता, माधुरय्यता, चातुर्ययता, लावण्यता एवं काव्य कुशलता टपकी ही पड़ती है । 
कहां तक प्रशंसा करू? अकथनीय है। अनिर्वचनीय है।!! अलेखनीय है |! यदि हो सका, 
तो उक्त पुस्तक की प्रशंसा कतिपय पद्यों में वर्णन कर किसी समाचारपत्र में प्रकाशित करवाऊ गा । 
कृपासिन्धु! महानुमाव की हृदग्राही कविता निरीक्षण करने की विशेष अमिलापा हुईं। 
मुतरां 'काश्मीर-सुखमा' के आवर्ण पृष्ठ पर लिखी हुईं पुस्तकें 'इण्डियन प्रेस' से मंगवाई हैं। केवल 
'भ्रमराष्टक' का प्राप्ति स्थान विदित नहीं। सो लिख देने से वड़ी कृपा समझी जायगी। विशेष 
क्या निवेदन करू' ? कृपा रखियेगा ; स्नेहपत्र' कृपया सदेव प्रेपणीयम्‌ । अलम्‌ ॥ 
दास 


समंथिलीशरण, चिरगाँव (झाँसी) 


साहित्यिकता की उदीयमान ग्रवस्था में प्रसिद्ध साहित्यकारों श्रौर लें.कत्रिय कवियों से 
साक्षात्कार करने और उनसे पत्र-व्यवहार करने का कौतूहल प्राय: विद्यम/न रहता है। इससे 
मंजी हुई नई रचता लिखने की प्रवृत्ति मन को सावधान बनाए रखती है । 
[८ ] 
प्राग्द्विवेदी-युग 
वेष्णवभकत परिवार के इस युवक में जिस 'सरस्वती' के लिए लोभ इतना प्रवलतर हो उठा था, उसका 
रूप-दर्शन लगे हाथों कर लिया जाए। इस मासिक पत्र ने अपने प्रकाशन के तीन वर्ष बाद से ही, एक नए 
युग की स्थापना की थी। उसे (द्विवेदी युग” नाम से मान्यता प्राप्त हुई है। इसके पूवव, भारतेंदु हरिशचंद्र 
का युग हिंदी साहित्य में चला आ रहा था, उसके संस्कार व प्रभाव सभी हिंदी लेखकों को प्रेरित कर रहे थे । 
सरस्वती ने भारतेंदुयुग के बाद कौन सा दिल्ञा-परिवर्तन, मोड़ अथवा पुरानी स्थापना से छुटकारा लिया, 
इसे समझने के लिए प्रादिदत्रिंदी-युग का दर्शन झनिवाय॑ हो जाता है । 
धामिक पीठिका पर अवतरित चौबीस अ्रवतारों की भाँति मुझे साहित्य की पृष्ठभूमि पर श्रवतरित 
चोबीस अवतारों से प्रयोजन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को में इसी साहित्यिक भावलोक का २४ वाँ भ्रवतार 
मानता हूँ । 


! ओ अनमोहन नो व्यास (काशी विश्वविद्यालय) के निजी संग्रहालय में सुरक्षित । 
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भ्रवतारों ने स्वयं अपने नाम से श्राश्रम, मठ, वेदपीठिकाएँ या गुरुकुल श्रादि की स्थापना का लक्ष्य हाथ 
में नहीं लिया। श्रंधकार का वक्ष विदीर्ण करने के लिए बस सूर्य की श्रपरिमित शवित ही समर्थ होती है। 
उसी तरह इन अवतारों ने, जो भी अ्न्त:करण का अंवकार घनीभूत होता रहा, उसी की विजय को लक्ष्य बनाया 
झौर अपने प्रकाश से मनुष्य जाति को नई सत्य-विजय की राह दी। भारतेंदु यदि कोई स्थायी संस्था या 
साहित्यिक पीठिका अपने पीछे नहीं छोड़ गए, उसका श्रर्थ यही है कि वे भविष्य की नई सुरक्षित पगडंडियों का 
ज्ञान दे गए, कुछ दूर स्वयं चलकर बाधाओं को हटा भी गए। अवतारों का दोष काय॑ भाव-भक्‍तों का रहा 
है। भारतेंदु के विकल प्राणों का प्रस्फुटन राष्ट्र को राष्ट्रभारती का स्वर मात्र देने के लिए हुआ था। यों तो 
देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं में अपनी इष्टि से साहित्य क्रमिक मंथर गति से भ्रागे बढ़ रहा था। फिर भी 
यह गति मंद थी। उन मारमिक क्षणों में राष्ट्रभारती का दिव्य संदेश उच्चरित हुआ और उसने महान्‌ 
शुभयज्ञ का सूत्रपात किया। यज्ञ के स्फुलिंग यदि ज्वालामय न रहें, वहाँ पुरोहित की त्रुटि है। राष्ट्रीय 
यज्ञ का श्रीलणेश उन दिनों--१८५७ के बाद--राष्ट्रीय भावभूमि में स्वप्न ले रहा था। जन-सागर की 
प्रतल गहराई से, श्रपने बलपर भारतेंदु राष्ट्रभारतो का संयुट निकाल लाए थे । यह उनका ग्रकेला सामथ्य था । 
इस। संयुट में समस्त उत्तर-भारत के साहित्यकारों के लिए मंत्र-मुक्ता रखा हुआ था । उनका कार इतना 
ही भर था। इपके बाद का कार्य तो शरा री आत्माओं का था। उनके जीवन का प्रयोजन अवता री शरीर 
के श्रम से राष्ट्र को भाया का प्रकाश-पुंज देकर पूर्ण हुआ । 

पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० बदरीनारायण प्रेमघन', बालकृप्ण भट्ट, बा० बालमुकुन्द गुप्त, ला० 
श्री नतिवासदास, ठा० जगमोहन विंह, बा० तोताराम प्रभूति स्वनामधन्य साहित्यकारों ने भारतेंदुयुग के दायित्व 
को जन-मं ले की तत्वानुभूति से भर दिया। इन साधुयुरुयों ने क्रमश: मनो रंजकता, सरलता, व्यंग्याःत्मकता, 
झालंकारिकता के साथ भञर्थ .भीर्य व समास-पदावली, सरल घरेलू शब्दों की मनोहरता तथा हादिक चुटकियों 
की विशेषताओं से समर्थ जनभाया को क्रप्तश: ढाल दिया। अंग्रेजों नें इस समय तक अपनी कुटिल नीति से 
भ्राविपत्य स्थापित कर, देश को कानूती शिकंजे में कस दिया था--जनता का कठ अवरुद्ध था, उसका चेतन्य 
वाणी के लिए व्याकुल था। उधर पअंग्रेज। का प्रबल आक्रमण देश की भाषाओं पर हो रहा था। ऐसे समय 
इन व्यक्तियों ने भावा का साका किया। १८८१ में भारतेंदु ने एक पत्र भारतमित्र' को लिखा था, जिसमें 
प्रथम बार चर्चा की गई थी कि जो कविता भेजी जा रही है, वह साधु भाषा में है । श्राप इसे देख लें श्र उचित 
शोवन भी कर लें। उसी साधु भाषा का कार्य इन व्यक्तियों ने किया । 

हिदीसाहित्य के इतिहास पर ग्रंथ लिखते हुए एक सज्जन ने खेद प्रकट किया है कि भ्ंग्रेजों के प्रभुत्वकाल 
से पहले और बाद में भी, राजभक्ति और देशभक्ति भिन्न रही, उनके अर्थ भिन्न रहें। इस साधु भाषा ने अ्रवता री 
भारतेंदु के हाथों पारस-स्पशे ग्रहण कर प्रख्वर ज्योति की साधना की और राजभक्ति और देशभक्त के भिन्न 
ग्र्थ, डड सहस्त्र वर्ष बाद, पुनः: एक हो गए ! 

भारतेंदुय॒] में पद्य-निबंधों का सूत्रपात हुझ्ना, इतिवृत्तात्मक पद्म और प्रबोध-गान सरलता से लिखे 
गए। विषय की व्यापकता, शैली की स्वच्छंदता, व्यक्तित्व की विशिष्टता, भावों की प्रवणता, लक्षणा तथा 
व्यंजना की मामिकता और भाषा की सजीवता निबंब-कला का संस्पशं' कर रही थी । 

बाबू लक्ष्मीप्रसाद, श्रीधर पाठक (पहली खड़ीबोली की कविता-पुस्तक एकांतवासी योगी, १८८६), 
श्रयोध्याप्रसाद खत्री, बदरीनारायण चौधरी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, कालूराम शर्मा आदि ने भारतेंदु के स्वप्नों 
को प्रमुखतया चरितार्थ करते हुए खड़ीबोली को अपनाया। माधुरी, प्रांजलता और प्रौढ़ता उच्चस्तरीय 
मानसिक स्वास्थ्य की चीजें थीं। उसके लिए दिशाबोध का ज्ञान यद्यपि मिल चुका था, पर समय-साध्य होने के 
कारण १९वीं शती के उत्तराद्ध में सहसा ही सारे सुधार होने की भ्राशा की श्रांशिक पूर्ति ही हो सकी । 

सवैया, कवित्त, दोहा, चौपाई, सोरठों का परिच्छेद समाप्त हुआआ और भारतेंदुयुग में रोला, छप्पय 
म्रष्टपदी, लावनी, गजल, रेखता, द्व॒तविलंबित, शिखरिणी झ्ादि के रूप में नए परिच्छेद की श्रांशिक प्रगति 


९ विस्तार से देखिए--'मद्दावोरप्रसाद द्विदो और उनका युग'--हाँ० उदयमानु सिदद । 
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हुईैं। नया परिच्छेद प्रारंभ हुमआा--यही मुख्य बात थी। छंंदों की वास्तविक नवीनता, स्वच्छुंदता, लय 
झौर स्वरपात का उद्गम इस यूग की देन हैं। प्रवारात्मकता और उपदेशात्मकता (नया श्रवतार होने पर 
ये भ्रवव्यं भावी होते हैं ) के युग में सबसे मान्य स्वाभाविक प्रवति यह हुई कि गीति-मुक्तकों की मार्मिक भ्रनुभूति 
को लिपिबद्ध किया जा रहा था। 

सबसे बड़ी बात यह हुई कि ब्रजभाषा पूरी एक शती तक व्यापक क्षेत्र की साम्राज्ञी रहकर, श्रब बूढ़ी 
हो चली थी। भारतेंदु ने उसो के गढ़ में विराजकर, उसे पदुच्युत किया और उसी की वेदी पर जन-जागरण 
की साधु भाषा खड़ोबोजी की सजीव प्रतिमा स्थापित की । ब्रजभाप्रा की पदच्युति के बाद भी उसके भक्तों 
ने उसका राग, उसकी जयजयकार न छोड़ो, तो भी भारतेंदु ने अविवलित रहते हुए विलक्षण भाषा-प्रयोगों से 
ब्रजभाषा की मोहिनो हटा दी । 

युवक मंवितोशरण के समय तक आझाते-पआते, ब्रजभाषा के बाँकपन का समय लगभग जा चुका था । 
'सरस्वती' ने प्रकट होते ही सदा-सदा के लिए ब्रजभाषा के प्रभुत्व की इतिश्री कर दी । 

एक बात और थी । अंग्रेजी--संगीनोंके साएमें पोधित अंग्रेजी, शिक्षितों में भर प्रबुद्ध समाजमें व्याप 
रही थी । हिंदी का आग्रह, निहत्थे वीर की तरह सक्रिय रहते हुए भी, पंग्रेजी के समक्ष संतुलन नहीं पा रहा था । 
प्रयोग अवश्य नए से नया चल रहा था। पर भारतेंदु की वह पुरजोर राष्ट्रीयता क्षीण पड़ती जा रही थी । 
भविष्य की ओर नहीं, उसके कर्णधार अपने सं।मित दायरे में सो वने लगे थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह 
संकेत है, जो (हिद्दी-प्ररीव'' में १६०० के 'जनवरो-फरवरी-मार्च' अंक में 'सरस्वती' की आलोचना करते हुए 
प्रस्तुत हुम्रा है। यह पत्र प्रयाग से १८८५ से ही प्रकाशित हो रहा था। इसने लिखा, “इस नाम की सचित्र 
मासिक हिंदी मेगाज़ीन काशी नागरी प्रचारिणी के पाँच पंचों द्वारा जन्मग्रहण कर ठीक समय से प्रकाशित 
होती है. . . फिर भी कुछ कहने का साहस होता है कि ये पं व लो। पुरानी हरिदचंद्र मे गाजीन निकाल कर उसका 
थोड़ा नमूना पकड़ते तो बहुत अच्छा होता--सरस्वती अभी निरी बालिका है बालक खेलकृद हँसी ठटोली के 
बड़े प्रेमी होते हैं किर पाँच पंव से पालित होते पर भी यह पंव के ढं । के लेख से बंचित रहे ? . . . में शाज़ीन का 
मुख्य काम साहित्य की उन्नति का है श्नौर साहित्य की उन्नति कबिता से हो।ती है तो। इसलिये कुछ काब्य भी होना 
चाहिए पर काव्य में पुराने ढं। का असत्‌ नप्ट काब्य नायिका नायक के झगड़ न हों, रस की कबिता से बल्कि 
उसका न होना अच्छा . . .यदि बिघ्तों के झक्ोर में आय हम बझनते से बचे रहे तो सरस्वती हमारी सहकारिणी 
होगी, भ्रब इन पं व पालकों से यही बक्तव्य है कि जैसे इन्होंने इसका जन्म दिया है वसे ही सरस्वती को काल के 
गाल में पड़ते से बचाय रह, इसकी भाषा के संबंध्र में जुदे २ लोगों की जुदी २ राय है कितु हम भ्रभी इस बारे में 
कुछ नहीं कहा चाहते ।” 

१६०० में हरिश्चंद्र' मंगाज़ीन की चर्चा करना उल्टी गंगा बहाने की दुहाई थी ! फिर भी इसके 
संपादक साधु पुरुष थे, उन्होंने ब्रज का नायिका-भेद त्याज्य समझने का अनुग्रह किया है। स्वयं 'हिंदी-प्रदीप' 
विगत १५ वर्षों से निकलने के बाद भी अपने ग्रवरुद्ध स्वास्थ्य का कोई मार्ग नहीं इंड सका था । 

सरस्वती एक दम साफ-स्वच्छ स्‍्लेट लेकर समक्ष आई। प्रारिदतदी-युग की परंपराओं की द्ढ़ 
आस्था उसके साथ थी। पथद्रप्टा रूप में उसे एक सुलझा हुआ साधु मिल गया । इस साधु ने सत्तरह वर्षों 
की अपनी अनन्य तपस्या से युवांतरकारी निर्माण किया। ये ही ब्रह्मपि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे--हमारे 

चरित नायक के समर्थ गृह । 
हिन्द-प्रदीप का आदर्श वाक्य था--- 
शुभ सरस देश सनेह पूरित प्र।ट द्व॑ श्रानंद भरे । 
बीव दुसह दुरजन वायु सो भारी द।प सम थिर नहीं टरे । 
सूझे विवेक विवार उन्नति कुमति सब यामें जरे। 
हिन्द।-प्रदप प्रकाशि म्रखतादि भारत तम हरे ।। -“-जनवरी-फरवरी १६०३ ॥ 


इसी अंक में इस पत्र को यह सूचना भी मिलती है, 'विद्यानाटक, इतिहास, दर्शन, राज-सम्बन्धी 
इत्यादि के वियय में हर महं।ने की पहली तारीख को छत्तता है ।” 


१७ढट 


[ ६ ] 
सरस्वती” का प्रारंग और साहित्यिक आश्रम की स्थापना 


१६०० के आसपास हिंदी के अनेक पत्र निकल रहे थे। उनका कलेवर और उनका अन्त: बाह्य रूप- 
रंग ऐसा जोलिया था, जो तपस्या तो कर रहा है, पर सभ्य समाज में जिसका आकर्षण अधिक न था। मासिकों 
के भ्राग अंग्रेजी 'मेगाज़ीन' विशेषण प्रयुक्त होता था। ब्रित्रेदी जी ने यह शब्द हटाकर 'पुस्तक' शब्द व्यवहृत 
किया : मासिक पुस्तक । सरस्वती में प्रति मास (प्रारंभ में) इकरंगा कलात्मक चित्र रहता था या झआार्ट- 
प्लेटों के स्थान पर महाराजाओं, कृपालू धनीमानियों, नरेशों और बाबू श्यामसुंदर दास जैसे हिंदी-प्रेमियों या 
जगदीशचंद्र वसु श्रथवा कतिपय महामहोवाध्यायों के चित्र स्थान पा रहे थे। सर वाल्टर स्काट की 'लब 
झ्राफ पोयटरी' और बाइरन की वीमन' जेसी कविताओं के पद्यान॒वाद में रुवि ली जा रही थी। काऊंट लियो 
टाल्सटाय का उच्चारण कौंट लीयो तुलस्तुयी' लिखा गया था। सन्‌ १६०४ की फाइल में पृष्ठ २८ पर कोल- 
म्विया विश्वविद्यालय में संग्रादकों के लिए स्कूल खुलने की योजना की चर्चा करते हुए संपादकीय लिखा गया 
था, जो लोग, इस समय, संत्रादकता कर भी रहें हैं, वे भी, इस स्कूल में कुछ काल तक रह कर, संपादन-विद्या 
में कुशलता प्राप्त कर सकंगे. . . दफ्तर की स्थिति-स्थापकता . . . प्रत्येक विषय की छोटी से छोटी बातों पर 
व्याख्यान होंगे. .. श्राजकल के संयादकों में सबसे बड़ी न्‍्यूनता यह पाई जाती है कि वे सत्य के जानने में बहुधा 
हतसफल होते हैं. .. हम--हिंदी के समाचार और मासिक-पुस्तकों के संपादकों--कों अपनी योग्यता का 
अनुमान करने में बहुत विपमता दृग्गोत्र होती है।" 

आगे चलकर पृष्ठ ८० पर प्रा्वना शैत्री में एक कविता है-- 

सुमिरन कर ईश्वर का उठकर, क्यों त्‌ गाफिल सोता है। 

१६०४ में वर्ष भर में सिर्फ २० कविताएँ ही छगी हैं। अर्थात्‌ प्रति मास २ कविताओं का औसत बैठा, 
जिसका भ्रर्थ यह है कि संयादककी कसौटी पर ख री उत्तरने वाली कविताओं का उस समय अभाव था । 

१६९०५ की मार्च-पुस्तक के मुख पृष्ठ के सामने रविवर्म्मा का इकरंट वित्र एक दक्षिणी स्त्री के मनोहर 
रूप से अंकित छपा है। उसके नीचे शीर्षक है: रम्भा। इसी शार्पक से संपादक महोदय (पं० महावोर 
प्रसाद द्विवर) ने इस वित्र को काव्यात्मक अभिव्यक्ति को कविता का रूप देते हुए ये पद प्रकाशित किए--- 

पहला पद : रूपवती यह रम्भा नारी, सुरपति तक को यह श्रति प्यारी । 

रति धृति भी दोनों बंचारी, इसे देख मन में हें हारी।॥ 
तोसरा पद : जब यह भ्रद्भुत भाव बताती, वसन इधर से उधर हटाती। 

नाभि-तवल-नीरज दिखलाती, स्तन-तट से पट को लिसकाती ॥। 
अष्टम पद : कटि इसकी भंग न हो जाबे, चलते कहीं न यह गिर जावे। 

इससे तजिबली-बन्ध बनाया, विधि ने यह चातुय्यं दिखाया ।। 


नंवंस पद : इसका कुच-नितम्ब-विस्तार, सचमुच हें श्रत्यंत भ्रपार। 
दृष्टि युवकजन की जो जाती, थक कर वहां पड़ी रह जाती ॥। 
अंतिम ११वाँ पद : इसका चित्र सभी को भाया, रविवर्म्मा ने विशद बनाया। 
कोशल उसमें खब दिखाया, रचिर रूप भ्रच्छा उपजाया।। 
एकदम साफ-स्वच्छ साधु भाषा में हिंदी के विरुद्ध उठाई गई ग्रापत्ति कि उसमें रस, माधुयें और उचित अभिव्यक्ति 
का दम नहीं है, यह कविता प्रकाट्य उत्तर थी । 
यह प्रधानरूप से समस्यापूर्तियों का युग था। स्वतंत्र विषयों पर कविताएँ श्रत्यल्प होती थीं । 
सर्वेत्र समसथा के ऊपर भ्रपनी काव्य-प्रतिभा को हात्री कराने में ही उद्वेगपूर्ण प्रवृति हिलोरें लेती थी । 


१७४ 


प्रायः इस तरह की तुकबन्दियों में निरुद्देश्य वाग्विलास की मात्रा अधिक, यथार्थ काव्य-सौंदयं के स्पष्टीकरण 
की मात्रा कम रहती थी । श्रपना पद्च-शौयं दिखाने में ही सारी शक्ति व्यय की जाती थी । द्विवेदीजी ने 
धामिक, पौर,णिक कथा-चित्रों पर कविताएँ रचकर इस प्रेम-प्रधान काव्य-धारा को सामाजिक पृष्ठभूमि की 
दिशा मोड़ दिया, जिसका शुभ फल आगे ४ वर्ष बाद चलकर परिलक्षित हुआ । 

जून अंक में दमयंती और हँस का कलात्मक वित्र है और संयादक महोदय ने उसीपर पद्यबद्ध आ्राख्यायिका 
प्रेषित की है। इसी अंक में आगे के पृष्ठों में 'क्रोव' पर एक निबंध है। श्रगस्त के प्रंक में 'कुमृदसुंदरी' 
शीर्षक वित्र है। एक स्वस्थ, श्राभूषण-रहित सुंदरी की प्रतिकृति है। संभवत: रम्भा कविता पर रुवि- 
वेचित्र्य से प्रेरित प्रतिक्रिप्राएँ संपादक जी तक पहुँची होंगी, भ्रत: इसी शीर्षक से संयादकजी ने अ्रभिव्यक्ति की 
सशक्त भावना को एक नई करवट बेठाया है--नख-शिख-वर्णन का पक्ष त्याग कर, एक सुरु विपूर्ण इृष्टिकोण 
उपस्थित किया है। सौंदेर्य-प्रशस्ति के स्थान पर नैतिक पारिवारिकता का पुट ही प्रमुख बना दिया है-- 


प्रथथ पद : यह है कुम्र॒रसुन्दरी बाला, है इसका सब ठाठ निराला। 
घर इरूका गुजरात देश है, देखो कसा सुभग वेश है।। 


तोसरा पद है : काम-कामिनी की ले छाया, जिसे चतुर्मुव ने निर्म्माया। 
भूषण उसकी विडस्बना है, महा श्रतपम रूप बना है।॥ 


छठा पद है : इसके भ्रथर वेख जब पाते, शुष्क गुलाब फूल हो जाते। 
कोमल इसकी देह-लता है, मतिमती यह सुन्दरता है।॥। 

नदाँ पद है : घर में रुबको भाती है यह, पति का चित्त चुराती है यह । 
सलियों में जब जाती है यह, मधु मौठा टपकाती है यह ।। 

अंतिम दसवाँ पद है : यह शिक्षिता गुर्जर नारी, इसको प्रिय है नीली सारी। 
इसकी छवि लोचन-सुखकारी, रविवर्म्मा ने खूब उतारी॥। 


इस वर्ष संतादक महोदय की चार कविताएँ प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से श्रतिम कविता सितंबर श्रंक में 
मुखपृष्ठ के सामने लाल रं, में मुद्रित महाश्वेता' पर है। इसमें पुंडरीक और महाश्वेता की कथा वर्णित 
करते हुए भाजों का क्रम इस तरह शुरू हुआ है-- 
पहला पद : यह सुन्दरी कहाँ से झ्राई, सुन्दरता श्रति ब्रदुभुत पाई। 
सूरत इसकी श्रति भोलो है, और न इसकी हमजोली है।। 


अंतिम पद : चित्र महाइ्वेता का सुन्दर, रविवर्म्मा ने विशद बनाकर। 
झग्रतिशय कौशल दिखलाया है, भाव खूब ही बतलाया है।। 


इन कविताओं को प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य है। सरस्वती” मनोरंजक मासिक पत्र से भ्रधिक, 
पठनीय सामग्री के समुच्वय से भी आगे, संस्था-रूप में प्रतिप्ठित श्राश्रम का रूप ग्रहण कर रही थी। प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति के ग्राश्रम कायम किए थे । उन श्राश्रमों में ही भारतीय स्वतंत्रता 
का यद्ध जय पा सका था। राष्ट्रपिता ने उन आश्रमों में परखे हुए ऐसे युवकों को लिया, जो उनके मन: 
चक्षग्रों का संकेत समझ सकें और उनके मंतव्यों के लिए अपना प्राण होम सकें । बिना ग्राश्रम स्थापित किए, 
संभवत: भारतीय राजनीति समग्र देश की जनता का हादिक बलन पाती। इसी हादिक बल को पाने की 
निप्ठा को एकीभूत किए हुए, द्वित्रेदी जी ने सरस्वती को साहित्यिक श्राश्रम का रूप दिया। सद्विचार, 
लोकहित की भावना, नेतिक दृष्टि, कल्याणकारी प्रेरणाएँ श्रौर राष्ट्रभारती को समग्र देश की प्रतिनिधि भ्रभि- 
व्यक्ति का माध्यम कर देता बिना श्राश्रम के संभव भी नहीं था। अपने इस साहित्यिक शआराश्रम में द्विवेदी जी 
ने साहित्य के अनेक अंगों की नैतिक मर्यादाओं को सुनिश्चित किया। हिंदीकविता भी भ्राश्रमवासिनी 
बन नए संयम में दीक्षित हुई और सच्वरित्रता एवं राष्ट्रीयता के भ्राद्श उसके प्रेरक श्वास-प्रश्वास बने । 
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ऐसे आश्रम के प्रति प्रज्ञाशील युवक मैथिलीशरण ही नहीं, देश में सभी हिंदी लेखक आ्राकपित हुए थे । 
द्विवेदी जी सिर्फ उन्हीं को इस आश्रम की सदस्यता दे रहें थे, जो उनकी कसौटी पर खरे उतरते थे। अंतिम 
क्षणों तक, २० वर्षों की श्रवधि में भी, यह सदस्यता बहुत ही सीमित रही । 


[ १० ] 


आश्रम के नए सदस्य बाब मैथिलोशरण गुप्त को प्रारम्मिक दोक्षा 


जो युवक झाँसी में उनसे मिलने श्राया था, उसकी कविता पाकर द्वित्रेदी जी ने तुरंत ही निणेय कर लिया । 
उस पहली, अधकच्ची, नौसिखिए की कविता को परिप्कृत करने के बहाने उन्होंने इस युवक को भी 'सरस्वती' 
की सदस्यता का अवसर प्रदान किया । और वह कविता सरस्वती में छाप दी । नया अंक नई ही सजधज 
से निकला। हर अंक पहले से सुंदर सुपाठय बनकर निकलता ही था। अंक उदीयमान कवि के पास भी 
गया। उसमें हुमंत'' कविता छगी देखकर उसका रोम रोम खिल उठा। जिस सरस्वतं।' में नाम छपा 
देखने की इतनी साध थी, वह पूरी हुई ! लेकिन यह कविता मोहिनी' में तो श्रपने सहज रूप में छुपबकर आई 
थी ; सरस्वती' में उससे दूसरे ही रूप में वह दिखाई पड़ी । उसका अ्ंतरंग भी बदल चुका था। युवक- 
कवि यह देख कर आनन्दमग्न और आश्वर्य से चकित हो गया। उसने सोवा, इसमें तो इतना संशोधन 
भर परिवर्धन हुआ्आा कि यह मे री रवना ही नहीं कही जा सकती । कहाँ वह कंकाल और कहाँ यह मुत्ति ! वह 
कितना विकृत और यह कितना परिप्कृत +4 फिर भी शिल्पी के स्थान पर नाम तो मेरा ही छात्रा है । 

'हमन्त' का अंतिम पद्म मूल और संशोधित रूप में इस प्रकार था-- 


अ्रढ़ुं दुशाल श्रति उष्ण श्रंग, प्रच्छे दुशाले, सित, पीत, कालें, 
घारें गरू वस्त्र हिये उमंग। हैं झोढ़ते जो बहुवित्त वाले। 
तो भी करें हें सब लोग सी, सी, तो भी नहों बन्द अ्रमन्‍द सी, सी, 
हेमनत में हाय कंपे बत्तीसो।॥। हेमनत में है कंपती बत्तीसी॥। 


युवक कवि की भावनाभिव्यक्ति अ्रभी कितनी बोदी थी, इस हीनता पर उसका मन लज्जा से भर गया । 
पर संपादक महोदय ने किस उदार भावना से उस कविता को एकदम सरस्वती' में प्रकाशन-योग्य बना दिया था, 
यह देखकर उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। 

इसी प्रथम श्रद्धा ने युवक-कवि को सरस्वती के आश्रम का सदस्य ही नहीं, भ्रंतेवासी बना लिया । 

जब 'सरस्वती' में पहली कविता यों परिष्कृत रूप में छुप सकती है, तो दूसरी कविता का भी भाग्य 
ग्राजमा लिया जाय, इस आशा में दूसरी कविता भी भेज दी गई। इस बार संपादक के प्रति अपनी विनय 
प्रदर्शित करने का एक उपाय खोजा गया। जून अंक में संपादक महोदय का क्रोध ज्ञीर्पक से एक निबंध 
प्रकाशित हुआ था । इसी क्रोध विवय पर आधारित अ्रापने एक क्रोधाप्टक' कविता सेवा में भेज दी । 
संपादक को यह रचना मिली । उधर वह 'मोहिनी' भी उन्हें देखनें को मिली थी। उसमें हमनन्‍्त' अपने पूर्व 
प्रधक वरे रूप में छरी हुई थी । उन्हें इस तरह इस युवक-कवि की इस आतुरता पर खेद भी हुआ्ना कि जरा धंये 
इसमें नहीं है श्रीर संभवत: सरस्वती में छपने से पहले ही यह कविता इसने दूसरे पत्र में भेजने की उतावली 
दिखाई थी । यह उपद्रव था, पर उनकी थिद्ध दृष्टि ने युवक को परख लिया था। उनकी परख अचूक थी । 
शांत मन से उन्होंने यरत्किचित क्षुब्ध पत्र लिखा, “हम लोग सिद्ध कवि नहीं। बहुत परिश्रम और विचारपूर्वक 
लिखने से ही हमारे पद्म पढ़ने योग्य बन पाते हैं। आप दो बातों में से एक भी नहीं करता चाहते । कुछ भी 
लिख कर छात्रा देना ही भ्रापका उद्देश्य जान पड़ता है। आपने क्रोवाप्टक' थोड़े ही समय में लिखा होगा, परंतु 
उसे ठीक करने में हमारे चार घंटे लग गए। पहला ही पद्चय लीजिए-- 


शा 


* प्रद्-प्रबंध', पृ० १०४५, प्रथम संस्करण १६११ | २, 'पदथ्य-प्रबंध', पृ० ८६ । 
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होवे तुरन्त उनकी बलहीन काया । जानें न वे तनिक भी अ्रपना-पराया ॥। 

होवें विवेक वर बुद्धि विहीन पापी । रे क्रोध, जो जन करें तुझकोी कदापि ।॥। 
“क्या आप क्रोध को आशीर्वाद दे रहें हैं जो आपने ऐसी क्रियाश्रों का प्रयोग किया ? इसे हम भ्रवश्य 
'सरस्वती' में छातेंगे, परंतु आगे से आप 'सरस्वती' के लिए लिखना चाहें तो इधर-उधर भ्पनी कविता छपाने 
का विवार छोड़ दीजिए । जिस कविता को हम चाहें उसे छापेंगे। जिसे न चाहें, उसे न कहीं दूसरी जगह 


छपाइए, न किसी को दिखाइए । ताले में बंद करके रखिए ।” 
अब गुछ-शिष्य का संबंध उभर कर रूप धारण कर रहा था। मैथिलीशरण ने इस भ्राज्ञा को शिरोधार्य 


किया। यही नहीं, उन्होंने श्रागे भी अपने कविता-गरु की सभी श्राज्ञाएँ शिरोधाय्य कीं। रोष ही मेरे 
लिए परितोष बन गया । अयोग्य देखकर भी पंडित जी ने मुझे त्यागा नहीं ; सदा के लिए मुझे बोलचाल 
की भाषा में पद्म रचने का गर' मिल गया ।” 
नवम्बर की 'सरस्वती' में यह कविता झ्राई। उसमें कविता के नीचे नोट था कि जून, १६०५, की 

'सरस्वती' में प्रकाशित 'क्रोध' शीर्षक लेख को लक्ष्य करके यह कविता लिखी हुई है। उसमें पहला संशोधित 
पद इस प्रकार था-- 

होती तुरन्त उनकी बलहीन काया, वे जानते न कुछ भी श्रपना पराया। 

होते भ्रचेत, वर-बुद्धि-विहीन पापी, रे क्रोध ! जो जन तुझे करते कदापि ।। 


ग्रंतिम संशोधित पद-- 
देता तुझे जगह जो उर बीच क्रोध ! होता वही तब कुसंगति से श्रबोध । 
तु ही बता फिर तुझे नर श्रेष्ठ कंसे, त्यागें न भृंग रसहीन प्रसुन जेसे ? 
उनके अपने निबंध पर यह कविता आई थी, इसमें यह संकेत निहित था कि यह किशोर युवक निष्ठा 
से उनके पथ-निर्माण में आरज्ञाकारी बन कर रहेगा। सभी उदीयमान कवि और साहित्यकार श्रयोग्य हैं ! 
लेकिन गुणकी पकड़ अपना मुख्य कार्य कर देती है। मेथिलीशरण ने उनको गुरु-रूप में स्वीकार किया, उन्होंने 
इस युवक को सदा के लिए अपना लिया। यह जो दूसरी कविता का संशोधन हुआ था, उससे बोलचाल की 
भाषा में पद्य रचने का गुह घर बेठे हाथ लग गया । गदुगद्‌ भाव से इसीकी अ्रभिव्यक्ति गृप्त जी ने इन शब्दों 
में की है, : में जब और कुछ न हो सका, तब मैने कवि बनने की ठानी। हाय, कहीं सब पोले बांस वेणु बन 
सकते' ! एक जन, जो गधे पर बेठने की भी योग्यता न रखता था, बनाने वाले के बढ़ावे में आकर घोड़ पर चढ़ 
बेठा। घोड़ा भी ऐसा, जो धरती पर पैर ही न रखना चाहता था। ऐसा आरोही तो उसके लिए श्रपमान 
जनक था। परंतु क्या जानें, घोड़ को भी विनोद सूझा और वह उसे एक वर्जित स्थान में ले दौड़ा। वहाँ 
का प्रहरी सतर्क होकर चिल्लाया, सावधन' ! परंतु आरोही सावधान होकर भी क्‍या करे ? तब प्रहरी ने शस्त्र 
संभाल कर कहा, अच्छा, चलाआ ऐसे ही ! अब आरोही चिललाया, दुृह्मई आपकी, में स्वयं नहीं भा 
रहा हूँ, यह दुर्मुख मुझे लिए चला झा रहा है ! ' प्रहरी भी समझ गया और जिसे अनधिकार प्रवेश करने का दंड 
देने जा रहा था, उस भाग्यहीन अथवा भाग्यवान की उसे उलटी संभाल करनी पड़ी । कवि तो बनाए नहीं जाते, 
परंतु कोपभाजन होने योग्य होकर भी, में पूज्य द्विवेदी जी महाराज का अनुग्रह-भाजन हो गया । इससे बढ़कर 
किसी का क्‍या सौभाग्य होगा ।* 


सन्‌ १६०६ झाया और अपने साथ सरस्वती' में नए दृष्टि-क्षितिज लाया। उसकी सामग्री के चयन 
का स्तर उन्नत हुआ । इस ब्ष कविताश्रों की संख्या ३५ हुई, पर इसमें १४ कविताएँ संपादक जी की थीं । 
झ्रौर सिफे एक कविता मेंथिलीशरण की । इस उदीयमान कवि की 'काता और ले भागे' छपाने की भ्रादत पर 
नियंत्रण कर दिया गया था। पर रचनाओं के अनुपात में उसका स्थान सुरक्षित था। चित्रों पर कविता 


कल करनी» नाखाज-- जे - कक के “-कजीनीतान-०५७-+--< शान के पमरनफािणननाा 


* रविवाबू को एक बक्ति; 'सरत्वती' का द्विवेदी-स्मृति-अंक | 


श्ड्द 


प्रकाशित होने के कारण सरस्वती को लोकप्रियता मिल रही थी । श्रभी तक कोई कवि ऐसा मिला नहीं था, 
जो इस कार्य को हाथ में लेकर संपादक जी को भारमुक्त करता । भरत: श्रधिकांश में वे स्वयं ही इसका संचालन 
कर रहें थे। जनवरी में आ्ार्टप्लेट 'उषा-स्वप्न' है, इसी शीर्षक से उनकी कविता है-- 
प्रथम पद : बाणासुर की सुता सयानी, रति भी जिसको देख लजानी। 
रुचिर नाम ऊषा उसका है, विशद वेश-भूषा उसका है।। 


दूसरा पद : जब वह हुई षोड़शी बाला, पड़ा काम से उसका पाला। 
सन्‍मथ ने सायक सन्धाना, ऊषा उसकी हुई निशाना।॥। 


अंतिम पद : चित्रकार-बर रविवर्म्मा है, निज गुण में श्रनन्यकर्म्मा है। 
उसने ऊषा-स्वप्न उतारा, खूब सुयश अ्रपना विस्तारा ॥। 


चित्रकार की प्रशस्ति का यह क्रम आवश्यक था कविता के अंत में । इस बहाने वे अन्य चित्रकारों को भी इसी 
कोटि के चित्र बनाने का जैसे श्राग्रह कर रहे थे ! अधिक मनपसंद चित्रों की जब सुविधा बढ़ गई, तो उन्होंने 
गौरी और गंगा-भीप्म जैसे वित्रों पर भी कविताएँ रचीं। इन मर्यादागत, आचारपरक, चित्रात्मक पद्मों के 
अ्रध्ययन के झ्राधार पर ही मंथिलीशरण की नई कविता जून अंक में प्रकाशित की गई। झश्षीर्षक था : 
'प्रणय की महिमा''। इस का पहला पद है- 

जो चित्त में प्रणय को रख, सावधान, प्रारंभ कार्य्य करते निज विद्यमान । 

पा के सदा सफलता कृत-कार्य-धन्य, होते वही मनुज हें, न कदापि श्रन्य ।। 


नवाँ पद : है सत्य तो यह कि जो जन देहधारी, झ्राराधते न प्रणय त्रयतापहारी । 
जानो इन्हें न नर, वे पशु श्रन्नभक्षी, किवा महा-श्रधम पक्ष-विहीन पक्षों ।। 
अंतिम पद : हारे श्लनेक सुकवि प्रतिभा-निधान, तो भी न वे कर सके कुछ भी बखान । 
गम्भी र-तीरधि समान महा अथाह, हे मित्र, है प्रणय का महिमा-प्रवाह ।। 

पांदइ और कुरु-पुत्रों की गुरु-परीक्षा के समय अर्जुन ने ही कहा था कि मुझे सिर्फ मछली की आँख दिखाई 
दे रही है। द्विवेदी जी अब इस उदीयमान कवि की लक्ष्यभेद-निपुणता से संतुप्ट थे। यद्यपि इस कविता में 
भी संपादक जी ने संशोवन किया था, लेकिन अब वह दोप अधिक महत्त्व का न था । 

'मरस्वती' के अक्टूबर श्रंक में एक नया ही गुल खिला । नागरी प्रचारिणी सभा ने सरस्वती की कवि- 
ताओं में नई शैली की मधुरिमा को स्वीकार करते हुए उन्हें 'भद्दी कविता' घोषित किया था। द्विवेदी जी ने 
इस पश्रंक में इस ग्राक्षेप का उत्तर शालीन छाब्दों में दिया और वर्ष भर की पूरी सूची-कविताओं के नाम गिनाते 
हुए प्रशनन किया कि आखिर भद्दी कविता' कौन सी है ? इसी प्रसंग में 'क्रोधाप्टक' और प्रणय की महिमा 
इन दोनों कविताओं का हवाला देते हुए श्रापने इसी लेख में लिखा, 'बाब्‌ मैथिलीशरण को भी कविता का यही 
हाल है। कितने ही लोग उनकी कविता के लिये मुंह बाए रहते हैं।” शअ्रभी सरस्वती में सिर्फ तीन 
कविताएं ही छपी थीं, पर गृप्तजी संपादक के प्रशंसात्मक प्रमाणपत्र के अभ्रधिकारी हो चले थे। हिवेदी 
जी का यह लेख इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 'सरस्वती-आराश्रम की सदस्यता के प्रति आप प्रतिक्षण 
कितने सतक रहते थे । 

यह सतत था। गुप्त जी अब अपनी रचनाएँ बिना द्विवेदी जी की भ्राज्ञा के अन्यत्र नहीं मेज सकते थे । 
नए वर्ष से उनकी रचनाओं को इस प्रशंसनीय अनुपात में सरस्वती में स्थान मिलने लगा--- 


१६०७ : वर्ष की कुल ४५ कविताओं में से गुप्त जी की ५ कविताएँ | 
१९०८ : वर्ष की कुल ३३ कविताओं में से गुप्त जी की १२ कविताएँ। 
१६०६ : वर्ष की कुल ३६ कविताओओरों में से गुप्त जी की २० कविताएँ | 
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१६१० : वर्ष की कुल ३० कविताश्रों में से गुप्त जी की १७ कविताएँ । 
१६११ : वर्ष की कुल ४६ कविताओं में से गुप्त जी की १८ कविताएँ । 
१६१२ : वर्ष की कुल ५६ कविताश्रों में से गुप्त जी की १२ कविताएँ । 


और यदि १६२० तक की फाइलों में कविताओं का कुल कलेवर नापने बठें, तो पता चलता है कि इन १५ वर्षो 
में गुप्त जी की कविताओं का कलेवर लगभग ६० प्रतिशत है ! बल्कि वह कुछ अश्रधिक ही बेठेगा। प्रारंभ 
से ही द्विवेदी जी ने मैथिलीशरण को बाबू मेथिलीशरण गुप्त लिखा है भ्रौर वे इसी बाबू शब्द का भ्रादर व्यापक 
क्षेत्रों में भी पाते चले गए । 

१६०७ में नए उत्साह से कविता-गृरु के वरदहस्त का योग पाकर नए स्वतंत्र विषयों पर रचना करते 
हुए लेखनी को और सिद्ध किया । जनवरी अंक में गुप्त जी के ग्रंथ-गुणगान'' पद्म प्रकाशित हुए । फरवरी में 
अन्योक्ति-पुप्पावली' (जिनका प्रचलन उन दिनों पर्याप्त था) चातक, काक, पतंग, वसंत, तृण, समुद्र, चंदन, 
मृग, वायस पर लिखीं | इन्हीं अ्रन्योक्तियों से श्रापने पद्य-रचना शुरु की थी। उसी रुचि-क्रम को न भूलते हुए, 
इन पद्यों में आपने अपना संस्कृत का ज्ञान प्रदर्शित कर संपादक जी को मुग्ध कर लिया था-- 

चातक : स्व हे चातक सुनु ! जी से, आ्राशा लगाना घनव्याम ही से । 
न भूल जाना यह वंश-सनन्‍्या, महाजनों येन गत: स॑ पन्‍्या: ॥। 
वायस ; घमा कोकिल-यूथ साथ अ्राजन्म तू काक रे! 
छोड़ा किन्तु कट्क्ति को न फिर भी हा हन्त तूने परे ! 
किवा है श्रपराध-लेश इसमें तेरा नहीं बुर्मते, 
या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते। 
द्विवेदी जी ने संस्कृत की ही पीठिका पर अपने आश्रम के सब विधि-विधान रच थे। वें खड़ी बोली 
को इसी प्राचीन साधुता से लब्ध करने के पक्ष में थे और उस पर अमल कर रहे थे। प्रारंभिक ग्रभ्यास के स्वरूप, 
उन्होंने मार्च अंक में अपने इस प्रिय कवि का महाकवि कालिदास का वसंत-वर्णन छायानुवाद सहित प्रकाशित 
किया। रघृवंश ये २१ ब्लोक हैं। प्रथम इलोक का छायानुवाद इस प्रकार है--- 
जिगमिषुर्धतदाध्युषितां दिशं, रथयुजा परिवर्तितवाहनः। 
दिनमुखानि रविहिम निग्रहेविभमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌॥ ( रघुत्ंश €:२५ ) 
धनपति के वसने की दिश को जाने के इच्छुक होकर, 
हिम-विनाश करने से दिनमुख करते हुए समुज्ज्वल-तर । 
लोटाया है वाहन जिनका श्ररुण सारथी ने पावन, 
त्याग दिया जंसे दिनकर ने मलय-महीधर मनभावन। 
अंतिम इलोक है : ध्वजपट्ट सदनस्य धनुर्भूतइछविकरं मुखचर्णमृतुश्रियः। 
कुसुमकेसररेणुमलिब्जा:_ सपवनोपवनोत्यितमन्वयु: ।। 
भावानुवाद यह है : प्रुष्पायुध-घारी मनसिज की ध्वजारूप, भ्रति परिमल-पूर्ण । 
ऋतुपति की सुखमा के मुख का शोभावधक सुन्दर चर्ण । 
उपवन-पवन प्रेरणा से उड़ जो ऊंचे छाई स्वच्छन्द, 
ऐसी सुमन-धूलि के पीछे गये मिलिन्द-वुन्द साननन्‍्द ।॥। 
संभवत: इस छायानुवाद के संबंध में कोई प्रशंसा-पत्र द्विवेदी जी को प्राप्त हुआ॥आ। उन्होंने उसकी 
प्रतिलिपि इस कवि के पास भिजवाई। झापने २३-३-१६०७ को अतिशय विनीत होकर उत्तर दिया, 
“श्रीमान पंडित जी महाराज प्रणाम । कपा कार्ड मिला । राय साहब की कृपा के लिये बहुत बहुत धन्यवाद । 


१ पद्म-प्रब॑व, पृष्ठ ४२ । 
९ ये अन्योक्तियां संमवतः प्रारंभिक अभ्यास-रचनाओं के कारण गप्तजी के किसी ग्र॑थ में संकलित नहीं हुई हैं । 
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दे सज्जनों को कुछ गन्ध दान, में निम्ब पाऊं यदि भूरि मान । 
तो क्या प्रशंसा इस में मदीय ? बताइए, हे मलयाउद्वितीय ? 
श्रीमान्‌ की आज्ञा में कभी न भूलूंगा । दीवाने हाली' मंगाया है । चरण सेवक, मैथिलीशरण' ।” 
जहाँ साधक गुरू का चरणसेवक हो गया है, वहाँ दुनिया की प्रशंसा श्रपनें न्‍्यायाधिकरण में उसे 
अ्प्रतिभ कर भी कंसे सकती है ? 
जून अंक में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 'रघुबंश' से महाराज दशरथ के आखेट का छायानुवाद प्रेषित 
हुआ है। पहला श्लोक यह है-- 
झ्रथ यथा सुखमातंवमुत्सवं समनुभूय बिलासवतीसख: । 
नरपतिश्वकमे._ मृगयारति स मधुमन्मधुमन्मथसबिभ: ।। 


छायानुवाद इस प्रकार है : तदन्तर श्रदभुत बलशाली मधु-सुदन-मधु-मदन-समान, ( रघु ६।४८ ) 
वर-विलासिनी-बधू-वन्द के साथी शब्रथवा प्यारे प्राण। 
महाराज दशरथ ने करके ऋतुसम्बन्धी भोगविलास, 
भूषोचित मगया बिहार को को सुखकर कामना प्रकाश । 


अंतिम इलोक है : तत्पाथितं जबनवाजिगतेन राज्ञा तृणीमुखोद्धतशरेण विशीर्णपंक्ति । 
इयामीचकारवनमाकुलदृष्टिपातर्बा तेरितोत्पलदलप्रक ररिवादें: ॥॥ (रघु ६€।५६) 


छायानुवाद इस प्रकार है : शर खींचते हुए तरकस से द्रुत-गामी हयपर श्रारूढ़, 
देख दोड़ते उस नरपति को होकर किकत्तंव्य विमढ़। 
पंक्ति भंग कर उस मुग-गण ने व्याकुल सजल दृष्टि द्वारा, 
मानों अ्रनिलाकुल कमलों से इ्यामल किया विपिन सारा॥। 
जुलाई अंक में गतांक की पूतति-स्वरूप भागे के अन्य १२ हलोकों का छायानुवाद और प्रेषित हुआ है । 
इसी अंक में आपकी “निदाघ-वर्णन' कविता भी द्गुतविलंबित छंद में है ।' 
इसका प्रथम पद है : श्रहह ! उष्ण हवा चलने लगी, श्रवनि श्रातप से जलने लगी। 
गगन में रज का दल छा गया, गत वसन्त हुआ्ला तप भरा गया ।। 


अंतिम पद है : कर्पूर, चन्दन, सुशीतल, स्वच्छ नीर, भूगर्भगेह, जलयंत्र, तथा उशीर । 
चन्द्र-प्रकाश, म॒दु भोजन, पुष्पहार, देते समस्त सुख हें श्रव ये प्रपार ।' 

अ्रब कवि की ग्रायु २२ वर्ष की हो चली थी। गुरु-कृपा से उसकी दृष्टि उन्‍्मीलित हो गई थी। 
द्विवेदी जी ने भ्रब उसे भी कलात्मक जित्रों को विषय बनाकर पद्य-रचना करने का अवसर दिया । उनके 
अ्रन्य प्रिय पात्र यह श्रवसर प्राप्त कर चुके थे, लेकिन जैसे उन्हें मंतोप नहीं मिल रहा था। अगस्त में पद्मावती 
के राजा के मंत्री भूरिवसु की कन्या मालती और विदर्भाधिपति के मंत्री के पुत्र माधव की कथा से संबद्ध मालती 
महिमा' चित्र प्रकाशित हुआ है । उसी पर बाबू मैथिलीशरण गुप्त की इसी शीर्षक से कविता है । चित्र 
के नीचे कविता का दूसरा छंद छपा है। कविता के नीचे संदर्भो का स्पष्टीकरण भी दिया गया है । 


पहुला पद है : है भ्राज तो दिवस कृष्ण-चतु्दंशी का, पूरा विकास फिर क्‍यों यह है शशी का, 
यों चित को चकित जो कर डालती है, है मयंक-वदनो यह मालती है। 


के सबक “पाप व -नवन+पर न» पअनननपमन ०2 व जकनीन--ीफृल्‍फकक-म+- लीक अप ० 


द्विवेदी जो की पत्र-सामग्री में सुरक्षित हैं । 

९ कविता के नोचे यह टिप्पणी छपी है, “यह कविता गत मास से थी । इससे इसे हस बार देना पड़ः है।” यह सफाई 
बरसात में गरमी को कबिता छापने के एवज में है | 

९ 'कविता-कलाप' नामक हिन्दी के प्रथम लोकप्रिय कान्य-सपंग्रह में पुनर्मुद्वित । 
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पांचवाँ पद है : ये केश वेखकर इसके मांगदार, हे विज्ञ दशक! कहो तठुमही विचार। 
सिन्दूर-रेख मिस क्‍या चिकुरान्धकार, जिल्ला ललाट-विधु पे न रहा प्रसार। 

नवाँ पद है : गोरे गुलाब-दल से, भ्रति गोल गोल, कंसे मनोज्ञ युग ये इसके कपोल। 
सानो शरौर-गृह में विधि के बनाये, कन्दर्ष के मुकुर मंजुल हैं सुहाये।॥ 

दसवाँ पद है : अचाप भौर दृग-बाण विषाक्त जान, पाता न राहू मन में भय जो महान। 
तो पूर्ण चन्द्र श्रम से वह देत्य पापी, क्या मालतो-बदन को तजता कवापि ! 


अन्तिम पद है : रचकर जिसने यों, मालती का सुचित्र, ललित कर दिया है और भी तच्चरित्र । 
वह नप रविवर्म्मा, चित्रकार-प्रधान, भ्रहह ! श्रब नहीं है विश्व में विद्यमान । 


सेप्टेम्बर में 'बर्षा-वर्णन'' कविता निकली है। आक्टोबर में कालीमाई का चित्र है श्रौर उसी पर 
प्रार्थंना-पंचदशी ' की प्रौढ़ अभिव्यक्ति से पूर्ण कविता है। इससे संबंधित एक रोचक संस्मरण है -- 
“साथ ही आप जैसा लिखते है, उसे वैसा ही याद रखते हैं और वैसा ही पढ़ते भी हैं। इसकी एक 
दिल्‍लगी सुनिए । आपकी एक कविता प्रार्थना-पंचदशी' पर द्विवेदी जी महाराज बड़े मुग्ध हुए और उन्होंने 
आपसे मिलने की इच्छा प्रकट की । दैवयोंग से द्विवेदी जी को किसी कार्यवश छतरपुर जाना पड़ा। लौटते 
समय मार्ग में चिरगाँव उतर पड़े। यह आपकी प्रथम और अंतिम विरांवन्यात्रा थी। दूसरे 
दिन गूप्त जी उनको विदा करने स्टेशन तक उनके साथ गए। यहाँ घर पर उसी दिन दोपहर की पहली डाक 
से सरस्वती आई। वह नौकर के हाथ स्टेशन पर भिजवा दी गई। ट्रेन भाने में देर थी। द्रिवेदी जी 
सरस्वती खोल कर उसके पन्ने उलटने लगे। गृप्त जी की वह कविता ([प्रार्थना-पंचद्णी ), जिसे उन्होंने 
पसंद की थी श्रौर जिसके कारण गृपष्त जी को उनके आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, सरस्वती के उसी 
अंक में प्रकाशित हुई थी । द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' गुप्त जी के हाथ में दे कर उस कविता को पढ़ कर सुनाने 
के लिए कहा। गुप्त जी कविता पड़ने लगे। अचानक द्विवेदी जी एक जगह बोले, प्राप भी खूब हैं। एक 
तो गलत लिखते हैँ, दूसरे यदि कोई उसे सुधार भी दे तो गलत पढ़ते भी हैं ।' गृप्त जी ने कविता पर नजर 
जो डाली, तो जीभ काट कर रह गए। असल बात यह थी कि आपने एक स्थल पर कुछ भूल की थी । द्विवेदी 
जी ने उस भूल को सुधार कर कविता छूने दी थी । किनु उन्होंने सुधारा हो या न सुधारा हो, गुप्त जी को 
तो वही पढ़ना था, जो पहलो बार आपकी कलम से निकला था । अपने इस अभ्यास के कारण आपको खासा 
लज्जित होना पड़ा । 
यह पहला अवसर है, जब गुप्त जी की यह कविता 'सरस्वती' के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित 
होकर समादुत हुई है। 
दिसम्बर में कनेर, केतकी, काक, सिह, बक, पिथधिक, कोकिल, कर्म्मनाशा, खजर, मेघ और घनश्याम 
जैसे विययों पर अन्‍न्योक्ति-पुप्पावली के क्रम को और झागे बढ़ाया गया है। घनश्याम की श्रन्योक्ति 
दर्शनीय है-- 
फला भू में समझ श्रति हो प्रीष्म-ताप-प्रताप, 
क्या श्राइचयं द्रवित हों हे घनश्याम ! श्राप। 
ग्रन्थों में हें यह लिख गये झूठ थोड़े महात्मा-- 
प्रायः सर्वों भवति करुणा वृत्तिर्रान्तरात्मा। 
द्विवेदी जी के एक पत्र का उत्तर देते हुए आपने ६ दिसम्बर को पत्र लिखा, “श्रीमान्‌ पंडित जी 
महाराज, प्रणाम । २ दिसम्बर का कृपा काई और भीष्म-प्रतिज्ञा' चित्र मिला। बहुत श्रच्छा, ५० से कम 
ही पद्म रकखूंगा। जिन जिन ग्रंथों के श्रीमान्‌ ने नाम लिखें हैं, में उन्हें अवश्य पढूंगा। विचार तो ऐसा ही 


कक अमननननकक+4नममह नम लानानाण।. विकगग वि नननल का. पर नि:णणणज+ 


! पद्म-प्रबंब, पृष्ठ १०२ | १ विशाल मारत', वर्ष २, खंड ३, संख्या ४, में सचित्र लेख “शी मेथिलीशरण गुप्त” । 
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है। फिर रामजी की हा | रामचरितमानस का तो में नित्य ही पाठ करता हूँ। गुरसांई जी के भ्रन्य ग्रंथ 
भी ध्यानपूर्वक यदा कदा देखा करूँगा। उन्हें देखना तो मेरा कत्तंव्य ही है। धर्म्मं है । 

“चित्र बहुत ही उत्तम है। रंगीन होने पर इसकी शोभा देखते ही बनेगी । श्रीमान्‌ ने अनेक कवियों 
के रहते ऐसे उत्तम रंगीन चित्र पर मुझसे लिखवाया, यह श्रीमान्‌ की दया और वात्सल्य है। मैं कदापि 
इस योग्य नहीं हूँ कि एसे प्रधान चित्र पर लिखने का साहस कर सकूँ। अस्तु । 

“में इस कविता को बहुत सोच सोच कर और डर डर कर लिख रहा हैँ । 

मेरा विचार था कि इस कविता के आरंभ में पहले ग्रंथ-गुण-गान की तरह कुछ “चित्र-चर्चा' करूँ । 
८ पद्म बना भी लिए थे। कितु अब ६-७ पद्म और लिखकर उसे अलग ही सेवा में भेज॑गा । 

“शेप कुशल । दया रखिए। योग्य सेवा सर्देव लिखने की कृपा करते रहेए। चरणसेवक : 
मेथिलीशरण गुप्त !” यह पत्र स्पप्ट संकेत दे रहा है कि सरस्वती' के आश्रम में यह प्रिय शिष्य गुरु से निर्देश 
प्राप्त करता हुआ साधना के पथ पर नियमित प्रगति कर रहा था । 

कितु इसी पत्र से एक संकेत यह भी ध्वनि दे ही देता है कि 'सरस्वती' में समय-समय पर सम्पादक 
महोदय अपनी लेखनी से या अन्य लेखकों की लेखनी से हिन्दी कविता पर जो नए चितन का क्रम आगे बढ़ा 
रहें थे, उसका अ्रध्ययन भी यह युवक कवि कर रहा था। इसी वर्ष जुलाई की संख्या में द्विवेदी जी ने एक 
लेख 'कवि और कविता श्षीर्पक से १० पृष्ठों में दिया है और उसमें उर्दू की स्वाभाविक शैली के उदाहरणों 
को आदर्श के रूप में लेते हुए हिन्दी-हितैपियों का ध्यान उर्दू के काव्य-साहित्य की ओर झाकपित किया है और 
शम्सुल-उल्मा हाली, आज़ाद, ज़काउल्ला, नज़ीरअहमद आदि के काथ्य की चर्चा करते हुए आग्रह किया है 
कि हिन्दी वालों को चाहिए, कि वे इन लोगों की पुस्तकें पढ़ें और वैसी ही पुस्तक हिंदी में लिखने की कोशिश 
करें। इस लेख के दौरान में &िवेदी जी ने कविता-विषयक अपने परिप्कृत विचारों को भी मुखर करते 
हुए लिखा है, "कविता को सरस, मनोरंजक और द्वदयग्राहिणी बनाने के लिए कवि को किन-किन बातों का 
खयाल रखना चाहिए, इस बात का विचार आजकल के कितने ही पद्य-रचनाकर्ता बहुत कम करते हैं। उन्होंने 
कविता लिखना बहुत सहल काम समझ लिया है। यह भ्रम है। कविता एक चीज है, तुली हुई शब्द- 
स्थापना दूसरी चीज़ |. . . यह बात सिद्ध समझी गई है कि कविता अभ्यास से नहीं श्राती । जिसमें कविता 
करने का स्वाभाविक माद्दा होता है, वही कविता कर सकता है।. . . देखा गया है कि जिस विपय पर बड़े-बड़े 
विद्वान अ्रच्छी कविता नहीं कर सकते, उसी पर अपढ़ और कम उम्र लड़के कभी-कभी अच्छी कविता लिख 
देते हैं। कविता-प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई नये तरह की स्वाभाविक कविता करने लगता है 
तो लोग उसकी निन्‍दा करते हैं। कुछ नासमझ और नादान झ्रादमी कहते हैं यह बड़ी भद्दी कविता है। 
कुछ कहते हैं कि यह कविता ही नहीं । कुछ कहते हैं कि यह कविता तो छन्द: प्रभाकर में दिये गये लक्षणों 
से च्यूत है, ग्रतएव यह निर्दोप नहीं। बात यह है कि जिसे वे श्रब तक कविता कहते आये है, वही उनकी 
समझ में कविता है श्रौर सब कोरी काँव काँव। इसी तरह की नुक्ताचीनी से तंग झाकर अंगरेजी के प्रसिद्ध 
कवि गोल्डस्मिथ ने अपनी कविता को सम्बोधन करके उसकी सांत्वना की है।. . .श्राजकल लोगों ने कविता 
भर पद्य को एक ही चीज समझ रवखा है। यह भ्रम है। कविता और पद्य में वही भेद है जो अंगरेजी की 
'पोयटरी' में और 'वसं' में है। किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वकक्‍्तृता का नाम कविता 
है और नियमानुसार तुली हुई सतरों का नाम पद्य है। जिस पद्य के पढ़ने या सुनने से चित्त पर असर नहीं होता, 
वह कविता नहीं। वह नपी-तुली दाब्द-स्थापना मात्र है। गद्य और पद्म दोनों में कविता हो सकती है।. . . 
कविता-रूपी सड़क के इधर-उधर स्वच्छ पानी के नदी-नाले बहते हों, दोनों तरफ फलोंफूलों से लदे हुए पेड़ 
हों, जगह जगह पर विश्राम करने योग्य स्थान बने हों, प्राकृतिक दृश्यों की नई-नई झाँकियाँ झ्रांखों को लुभाती 
हों। दुनिया में श्राजकल जितने भ्रच्छे-प्रच्छे कवि हुए हैं उनकी कविता ऐसी ही देखी गई है. . . । यह लेख 
झापने 'मुसहस' नामक गज़ब की कविता के कवि हाली के दीवान में प्रकाशित 'मुकद॒मा' नामक लेख के श्राधार 
पर लिखा था। इसी लेख के प्रकाश में हम गुप्त जी की आगामी प्रगति का लेखाजोखा केंद्रित बना हुआ देखेंगे । 


रै८रे 


[ ११ ] 
चित्र-कला का पुनरुज्जीवन और नव-साहित्य का वीजारोपण 


१६०८ का नया वर्ष भ्राया और द्वित्रेदी जी चित्रों के ऊपर पद्य-रचना का भार पूर्ण रूप से गुप्त जी पर 
छोड़ कर जैसे निश्चित हो गए। इस वर्ष की अ्रधिकांश चित्रोपजीवी कविताएँ गुप्त जी की हैं। यह गंभीर 
दायित्व का काम था। लेकिन इसी दायित्व का वहन करते हुए उन्हें पौराणिक पद्म-प्रबंध लिखने का इप्सित 
मार्ग भी मिल गया, और जन-जीवन से कविता जो बहुत दूर चली गई थी, उसे निकट लाने का महत्त्व भी प्राप्त 
ही गया । 

जनवरी में उत्तरा से अभिमन्य्‌ की विदा नामक चित्र पर इसी शीर्षक की कविता प्रकाशित हुई । 
और इसी कविता ने 'जयद्रथ-वध' काव्य का भी लक्षण-सम्पन्न बीज वो दिया। इस समय तक शब्द-सौष्ठव, 
भाव-तरलता और कथा-प्रवणता गृप्लजी के काव्य में प्रचुर रूप से प्रौढ़ बन चुकी थी। इसका अंतिम पद 
कथा-क्रम के विकास के प्रति दृढ़ आत्मविश्वास का परिचायक है। यह पहली कविता है जो हरिगीतिका 
छंद में लिखी गई है। इस छंद ने गुप्तजी को अपनी सिद्धि तन्‍्क्षण दी और वे अग्रणी कोटि की पंकित में मान्य 
हो गए। यह छंद इन्हीं कारणों से गप्लजी का प्रधान काव्य-अस्त्र बन गया-- 

दूसरा पद : यह देखकर इस चित्र में कसा मनोहर भाव है, 
किस चित्त पर पड़ता नहों इसका विचित्र प्रभाव है ? 
फिर मित्रवर ! संक्षेप में इसकी कथा सुन लीजिए, 
निज शौयं, साहस, धेवं, दृढ़ता याद उससे कीजिए । 


अंतिम पद : इस समय का ही चित्र है यह ध्यान हस पर दीजिए, 
इसका प्रकाशन सफलकर शप्रात्मस्मरण कर लीजिए । 
श्रभिमन्‍्यु का यह चरित श्रनुकरणीय प्राय: है सभी । 
जो हो सका तो युद्ध भी इसका सुनाऊँगा कभी ॥। 
फरवरी में मदभरें नयनों की एक मलाबारी यवति का चित्र सुकेशी' नाम से छपा है श्नौर इसी पर 
इसी ज्ञीपक से गृप्तती की कविता है। सौंद्स के निरूपण में शब्दों के संयम और अर्थ के आनंद की पूरी छबि 
इस कविता में है। माच में श्रर्जुन-सुभद्रा' की कविता और चित्र भी है। एप्रिल में अर्जुन और उर्वशी 
का चित्र और कविता है। फरवरी, मात्र व एप्रिल की इन तीनों कविताओं का समावेश यथास्थान 'कविता- 
कलाप' में भी हुआ। इन रचनाओं से स्पष्ट होता था कि अ्रब कवि स्वतंत्र विषयों पर पद्य-रचना न कर, 
सीधे पौराणिक विषयों पर अधिक सफलता से बड़े पद्य-प्रत्रंध प्रस्तुत करेगा । मई में 'ग्रीप्मागमन'' जैसे 
विपय को फिर, लेकिन अच्छी तरह से दृहराया गया है। जून में कवि अपनी पूरी सामर्थ्य भ्ौर व्यंग्योक्ति 
का बल दिखाने के लिए 'पंचपुकार का संहार' गीर्षक कविता लेकर आया है। इससे पहले के अ्रंक में पं० 
नाथूराम शंकर जी की 'पंचपुकार' प्रकाशित हुई थी। शंकर जी सरस्वती” के आदरणीय सदस्य थे श्रौर 
आपका स्वर आपकी ही शली में उग्र रहा करता था। आपकी यह कविता अपने यूग की दुखद कहानी श्राज 
भी आँखों के आगे सजीव कर देती है। पहले हम इसी के कुछ चुने हुए पदों का रसास्वादन करें-- 


पंचशरघ्न पुरध्न पिता को पंचानन पशुराज। 

पांचों पादि नाम दांकर के पंचनाद इंच श्राज ।। 
ग्रवाड में उच्चारुगा। 
किसी से कभो ने हाझूंगा।।१ 


! *जयद्रथ-वध? में नत्थी, 'कविता-कलाप' में भी पुनर्मुद्रित हुई । * प्मप्रबंध', पृष्ठ ६६ । 


श्८४ 


फागुन है होली का पारऊँ ऐप्रिल पूरा फूल। 
दोनों श्लरोर दुलत्ती मारू मेरा यही उसूल॥। 
तोसरी श्रांव उघारूँगा। 
किसो से कभो न हारूँगा ॥।३॥। 
साड़ी फाड़ कंचुकी काढ़ी पहना लाया गौन। 
लेडी पंचकुलांग परी को श्रब न कहेगा कौन।। 
प्रिया के पाय पखारूंगा। 
किसो से कभी न हारूंगा ॥५।। 
सुन सुन मेरी विकट बोलियां चोंक पड़ें चंडल। 
पर जो हिन्दू बात फहेंगा हिन्दी के प्रतिकल॥। 
उसे धर धर धघिककारूँगा। 
किसी से कभी ने हारूँगा।।६।। 
इंगलिश डाग, नागरी गीदड़, उरदू दुम्बा तीन। 
न्यारे न्‍्यारे पत्र निकालूं सबके ग्राहक छीन।॥ 
केसरी सा धदकाझूंगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ।।७।। 
जिस मेले में मतवालों का ऊलेगा उन्माद। 
नोटिस पाते ही उस दल में करने को बकबाद।॥। 
बिना पाथेय पधारूंगा । 
किसी से कभी न हारूँगा।।€।। 
भूला गिरिजा गिरिजापति को गिरजा के गुण गाय। 
जान गया महिमा मसीह को जीवन का फल पाय ।। 
अग्रबोधों को उद्धारूगा। 
किसी से कभी न हारूगा।॥॥१२॥ 
यार बनूंगा अ्रंगरेजों का राजभक्ति उरघार। 
घेर घेर विद्रोही दल को मन्मथ के झनुसार।। 
प्रस्नों से संहारूंगा। 
किसी से कभी न हारूँगा।।१४।। 
गोरी गोरों के खातिर में खरच करूँगा दाम। 
पुच्छल तारा बन जावेगा मेरा जुगनू नास।। 
खिताबों को फटकारूँग।। 
किसी से कभी ने हारूँगा।।१५॥। 
सुख से जीवन भर भोगूंगा भांति भांति के भोग । 
भिखमंगे महंगी के मारें सरें श्रभागे लोग॥। 
न उनकी श्रोर निहारूंगा। 
किसी से कभी न हारूगा ।।६७॥। 
जो भागे श्रब से भी दूना दारुण पड़े दुकाल। 
तो जड़ जम जावेगी मेरी थल के तोंद विज्ञाल॥। 
फूल फल कर बल धारूँगा। 
फिसी से कभी न हारूँगा। ॥१८।। 


१८४५ 


१८६ 


तौन रुपे दो आने से कम कभी न लूंगा ब्याज । 
धनकुबेर की पदवी पाऊँ बढ़े ब्याज पे ब्याज ॥। 
ग़रीबों के घर जारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा।।१६।। 
पढ़ बन्दे मातरम्‌ करेंगे सौदा सब दल्लाल। 
दूनें दामों पर बंचंगा निरा विदेशी माल॥। 
स्वदेशी जाल पसारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा।॥।२०१॥ 
मदिरा ताड़ी भंग कसूमा आसव सर्व समान। 
इन पांचों मादक द्रव्यों का कर पंचामृत पान॥। 
नशीली बात विचारूँंगा। 
किसी से कभी न हारूँग। ॥॥२३॥। 
जिसमें वीरों के वेभव का नहीं खुलेगा खोज। 
ऐसा जहां मिलेगा मुझको भतखोओं का भोज॥। 
वहां मुख भी न जुठारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ।॥।२४॥। 
फाड़ दिया जिसकी ढब ढब ने धन्वन्तरि का ढोल । 
उस मसदमाती डाक्टरी पर खोल धर्म की पोल॥। 
पड़ा जीवन घन वारूंगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ॥२५॥। 
बेतरणी का ठेका लूंगा देकर दाढ़ी मंछ। 
धरधर वाटर वाइसकिल पर बिना गाय को पूंछ ।॥। 
मरों को पार उताडझूँगा। 
किसो से कभो ने हारूँगा ।॥२६।। 
पंचायत में पास करूँगा बड़े बड़े प्रस्ताव। 
पर उनके पूरा करने का लूंगा नहीं सबाब।। 
गपोड़ मार बगारूंगा। 
किसी से कभी न हारूँगा।।२६॥। 
अ्रक्षयोनि सिद्ध होने पर नहों रुकेगी राह। 
एक एक रंडा के होंगे ग्यारह ग्यारह ब्याह।। 
पके पेठं न बनारूँगा। 
किसी से कभी न हाखूँगा।।३०॥। 
नई चाल के गुरुकुल खोलूं फांस फीस के फन्‍्द। 
देख देख दाता पावेंगे दिव्य दहानानन्द ॥। 
पुरानी रीति बिसारूगा। 
किसी से कभी न हाझूँगा।।३१॥। 
गरजूंगा जातीय सभा में गरमी नरमी पाय। 
सुरत नहीं बिगड़ने दूंगा लात लीतरे खाय।। 
लोडरों को ललकारूंगा। 
किसी से कभी न हारूँगा।।३ ३।॥ 


बेटी चोमुख बाबा को जो बनी रही अनुक्ल । 
तो में श्रगले वर्ष बनूंगा कविकुल-विपिन-बबल ॥। 
कटोला पाल पसारूँंगा। 
किसी से कभी न हारूँगा।॥।३४।॥। 
झ्राठ बटा नौ पूरी होली पंचो पंचपुकार। 
जो कोई लिक्खाड़ लिखेंगा इसका उपसंहार ।। 
उसे दिलबोर दुलारूंगा। 
किसी से कभी न हारूँगा।।३५॥। 


'सरस्वती' का युगीन धर्म श्रपनी सौम्यता में भी छिपे रूप से कितना उम्र था, यह कविता उसका श्रेष्ठ 
उदाहरण है। समाज औ्रौर राष्ट्र के दिग्गज कर्णधारों के प्रति कितनी कठोर भर्त्सना एक कवि दे सकता 
है, उसकी रक्षा केवल द्विवेदी जी ही कर सकते थे अपने शांत व्यक्तित्व स। हिंदी साहित्य में इस प्रकार 
की फटकार के काव्यमय उपहार (! ) बहुत ही कम हैं। इस कविता के प्रकान की पृष्ठभूमि में वास्तविक 
रहस्य वह सत्य है, जो द्विवेदी जी की रगों में उबलते ख्‌न के साथ निमज्जित था ! ! चिरगांव में श्री सियाराम- 
दारण जी प्तने हम से कहा कि द्विवेदी जी १६०६ से ही, देश में लोकमान्य तिलक के लोकप्रिय होने के क्षणों से, 
चुपचाप क्रांतिवाहक बनने का ब्रत ले चुके थे और उसी के प्रथम चरण की पूर्ति के निमित्त (स्व०) माधव- 
राव जी सप्रे के तात्कालिक हिन्दी ग्रंथमाला' आ्रायोजन में उन्होंने एक गमनाम कविकरी हैसियत से देशोपालम्भ' 
नाम की कविता छपाई थी। यह कविता द्विवेदी-यग के उग्र भारतीयवाद का सर्वोत्कप्ट प्रमाणपत्र है । 
दुख का विषय है कि संयुक्त प्रदेश सरकार ने १६५७ में जो देशप्रेम की कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया, 
उसमें इस कविता को स्थान देते हुए इसके कवि का नाम श्री माधवराव सप्रे लिखा है। यह सर्वथा गलत है । 

यद्यपि 'सरस्वती' के संचालक तात्कालिक शासन की आलोचना करने के पक्ष में न थे और सरकारी 
नीतियों के समर्थक थे, द्विवेदी जी सरस्वती-संचालकों की इस नीति में स्थूल रूप से विश्वास प्रकट करते हुए 
भी, यह जानते थे कि हिंदी भाषा का जन्म दुखी जीवन और प्रामाणिक दुखवाद की तीत्रता को मौन रखने 
के लिए नहीं हुआ था। यही कारण है कि बहुत ही संयमित भाव से द्विवेदी जी ने सामयिक उच्छवासित 
झ्रावेगों को सरल ध्वनि के साथ समय-समय पर अपने पत्र में स्थान दिया और श्रावश्यकता पड़ने पर राज- 
नीतिक ध्वनि से इनकी रक्षा करते हुए, इन्हें उग्र बनाने में भी कोई कसर न रखी । १६०६ के श्रासपास ही 
उन्होंने मिलकी लिबर्टी' का जो हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया था, वह उनकी हृदयाग्निका स्फुलिंग मात्र था । 

'पंचपुकार' के अंतिम पद में पंचपुकारका उपसंहार' लिखनेका श्रामंत्रण प्रेषित या। गुप्तजीने 
तत्काल ही पंचपुकार का उपसंहार' लिखा झौर श्रागामी मास ही वह सरस्वती में प्रकाशित हो गया। 
यह कविता से अधिक, यथातृप्ति मदनडही प्रमदा-रूप कलुपित सामाजिकता के प्रति गेय फटकार भर थी, 
पर इन भावों में कुछ श्रन्य अंकुर भी थे, जो १६१२ में उदबोधनात्मक लय में विकसित हुए । शंकर जी 
की कविता जहाँ भ्रनास्था व अधीरता को व्याधि-ग्रस्त मान कर चली थी, वहाँ गुप्त जी ने भ्रपने उपसंहार में 
(इस समय भ्रन्य कवियेसे थुप्तजी श्रायुमें सबसे छोटे थे) शंकरजी का भाव-शिष्यत्व ग्रहण न करते हुए, जातीय 
जीवनमें मानस-चांचल्यके कारण कौनसे श्रभाव कप्टदायक हो गए हैं, उन्हींके प्रति श्रपती चेतनाका दृष्टिकोण 
प्रकट कर दिया है। गुप्तजी का यही दृष्टिकोण गीति-झंकारोंके रूपमें आगेके वर्षों में सुस्पष्ट होता गया। 

यहाँ हम उन पंक्तियों को लें, जो भ्राज भी इस कविता में पठनीय बनी हुई हैं-- 


निराकार ईश्वर को भज कर तज साकार-विकार । 

'पज्च-पुकार' नाम कविता का लिख यह उपसंहार ।। 
यार, यश्ष श्रव विस्तारूगा। 
“किसी से कभी न हारूंगा ॥१॥। 
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श्द्ष 


होगा लिखा वेद में भी जो मेरे मन-प्रतिकूल। 


तो उसको प्रक्षिप्त बताकर कह दूंगा निमृल॥। 
ऊक्षम न अपना स्वीकारूंगा। 


“किसी से कभी न हारूँगा ॥॥२॥। 
केवल हठघधम्मों के बल से कर परास्त पर-पक्ष । 
विद्या वारिधि वाचस्पति को सन्तत सर े-समक्ष ॥। 
दक्ष बन कर फटकाएरूँगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा ॥।३॥॥ 
होकर पुरातत्व दर्शावर ईसा को श्रव सान। 
सिद्ध पूर्वजों को करने में निपट श्रजान किसान ॥। 
ज्ञान विज्ञान बघारूँगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा ॥॥४॥। 
चाहे धम्म॑ रह या जावे चाहे तजे समाज। 
सुख से सदा करूँगा जग में मनचोते सब काज॥। 
लाज पर गाज प्रहारूंगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा ॥॥५॥। 
देश दशा उन्नत करने की पूर्ण करूँगा टेक । 
द्विज होकर भी सबका खाना खाऊंँ विना विवेक ।। 
एकता यों सज्चारूंगा। 
“किसी से कभी ने हारूँगा ॥।६।। 
दे पूरा स्वातन्त््य प्रिया को पूुर्ण करूंगा इष्ट। 
राज-पयों के पथिक सुनें सब उसका भाषण मिष्ट॥। 
शिष्ट बन न्याय उबारूँगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा” ॥।७।। 
जीते जी गन्दी हिन्दी का नहीं बनंगा भक्‍त। 
इवेताड़ी इंगलिश पर होकर तन मन से श्रासक्त ।। 
फ़्त ट्-टर' उच्चारूंगा। 
“किसी से कभी न हारूगा ॥॥८॥। 
वीणा-घारिणि को भी रचना भद्दी रही मान। 
ऐसा अ्रदभुत प्रकट करूँगा समालोचना-ज्ञान ॥। 
मान मम्मट का भारूंगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा ॥।€॥। 
जिन्दा को मुर्दा बतलाबूं दिन को रात यथार्थ। 
फिर असत्य को सत्य बताना है क्‍या कठिन पदार्थ।। 
स्वार्थ की गेल बुहारूँगा। 
“किसी से कभी न हारझूँगा ।।१०।। 
चाहे कविता का लक्षण भी पूरा सके न जान। 
पर अनुवाद महाकाव्यों का कर दूंगा हुठ ठान॥। 
मान का ध्यान बिसाझूँगा। 
“किसी से कभी न हारूगा' ।॥११॥।। 


किसी श्रन्य भाषा-बल से बन कवि-कुल-कमलादित्य । 
ऐयारी, तिलस्म, ऐयाशी ठंस भरूँ साहित्य॥। 
नित्य नव ग्रन्थ प्रचारूँगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा” ॥॥१२॥। 
राजा और प्रजा दोनों में लूंगा सुयश्ष महान। 
हाथ जोड़ भिक्षा सागूंगा तज कत्तंव्य प्रधान ।॥। 
शान शाही विस्तारूगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा ॥१३॥ 
हाँ में हाँ इस तरह मिलाऊँ गर पाऊं कुछ माल। 
अनुपम इन्द्र-विपिन को कहदूं कष्टकारि-कुल पाल ॥॥। 
काल की चाल निहारूंगा। 
“किसी से कभी न हाखूगा” ।।१४।। 
विज्ञापन वाज्ञों का पूरा पकड़ चुका हूं छोर। 
तद॒द्वारा छूल बल कौशल से चन्दा खब बटोर॥। 
घोर निज दुःख निवारूँगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा॥।१५॥। 
खाना पीना मौज उड़ाना सोना पेर पसार। 
इतनी ही बातें दुनियाँ में हें जीवन का सार।॥। 
भार सब श्रौर विचारूंगा। 
“किसी से कभी न हारूगा॥॥१६॥। 
बढ़े होने पर भी मेरा तरुण रहेगा चित्त। 
सरते दम तक नई बध्‌ बहु ब्याहूं पुत्र निमित्त ॥। 
बाल बढ़े श्यृद्भारूंगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा ॥१७॥ 
श्रातिशवाजी नाच रह्डः में दोलत उड़े तमाम । 
किन्तु किसी भो पुण्य-कार्य में दूंगा नहों छुदाम ।। 
काम कुटिलों के सारूगा। 
“किसी से कभी न हारूगा॥१८॥। 
पौराणिक इतिहास गपोड़े फाड़ करूँगा दूर। 
तान सुनंगा वार वध की होकर मद में चूर। 
हर को उस पर वारूंगा। 
“किसी से कभी न हाखूँँगा॥॥१६॥। 
मन्दिर में हरि के दर्शन को सेरी जाय बलाय। 
प्रतिमा परकीया प्यारों की पूजंगा मन लाय।। 
पर पर मस्तक घारूँगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा॥।२०॥। 
नरक स्वर्ग दोनों कल्पित हें नहीं वस्तु कुछ धम्म। 
करना सदा चाहिए निर्भय मनोभीष्ट सब कम्म।॥। 
मर्म्म भ्रव यह निषरूंगा। 
“किसी से कभी न हाझूँगा॥।२१॥। 
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पूरी पञ्च-पुकार सुनाकर दिखला कर निज नीति । 

कलि के भक्‍तों को दे दे कर यह शिक्षा सप्रीति ॥॥ 
रीति प्राचीन पछारूंगा। 
“किसी से कभी न हारूँगा ॥॥२२॥। 


जुलाई में भीष्म-प्रतिज्ञा', सितंबर में द्रौपदी-हरण और राधा-कृष्ण की आँख-मिचौनी' कविताएँ संबद्ध 
चित्रों पर प्रकाशित हैं। इन चित्रों के नीचे इस कविता की परिचयात्मक दो पंक्तियाँ हैं। तीसरे चित्र के 
नीचे ये पंक्तियाँ हैं -- 
हैं मुदते नयन ये हरि राधिका के, बिम्वधारी विधुमुसी सुखसाधिका के । 


यह विषय ब्रज-विषयक था, ग्रतएव ब्रजभाषा के पुराने संस्कार अपनी गंध यहाँ दे ही गए हैं। इस कविता का 
चौथा पद है : 

उन्नतपने से किया अ्रंचल जिन्होंने दूर, धारण किये जो महा भ्रनुपम झ्ोज हें । 

कन्दुक कलश और कुंजरों के कुम्भ तथा लज्जित बिलोक जिन्हें सम्पुट सरोज हें ।। 

मिलती है एक भी न उपमा श्रनुकल कहां, हार रहे यद्यपि कवीन्द्र कर खोज हूँ । 

शोभित श्रतीव कंचुकी में चन्रहारयुक्त, राधा के उरोजों से ये राधा के उरोज हें ।। 


आप 


नवम्बर, १६०८५, में 'सरस्वर्त।' में प्रकाशित कलात्मक चित्रों की प्रदशिका-कविताओ्ं के कवि का चित्र इस 
संपादकीय टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है, ' जिन बाबू मेथिलीशरण गुप्त की हृदयहारिणी कवितायें सरस्वती 
के कवितालोलूप पाठक बरसों से पढ़ते आते हैं, उनका चित्रगत दर्शन करने की वे अवश्य ही इच्छा रखते होंगे । 
अ्रतएव इस संख्या में हम गृप्त' गुप्त जी का चित्र प्रकाशित करते हैं। गुप्त महाशय के विषय में हम यह भी 
लिख देना चाहते हैँ कि हिंदी के अच्छे कवि होने के सिवा आप संस्कृत में भी अ्रच्छा दखल रखते हैं और 
फोटोग्राफी भी जानते हैं ।” 

अंतिम तीन मास अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में क्रमश: व्यास-स्तवन", शकुंतला-पत्रलेखन' और केशों 
की कथा कविताएँ हैँ, जो तीन चित्रों की परिचायक हैँ। शकुंतला-विपयक रचना से आगे चलकर स्वतंत्र 
प्रबंधकाव्य की आयोजना हुईै। “ंशों की कथा' पौराणिक कथानकों के क्रम में ही एक कड़ी थी। लेकिन 
इस कविता ने मंथिलीशरण की प्रथम उल्लेखनीय लोकप्रियता की जड़ जमाई। पर उसके प्रति झ्राप विनम्र 
और तटस्थ ही रहे। पौ० कृ० १३, १६६५ (२१-१२-१६०८) को आपने द्विवेदी जी के पत्र का उत्तर देते 
हुए इस संबंध में लिखा, श्रीमान्‌ पंडित जी महाराज, प्रणाम । १५-१२-०८ का कृपा काड़े तथा १७-१२-०८ 
का कृपा का श्रौर उसी के साथ श्रीयुक्त बाहुंस्पत्यजी महोदय का अंग्रेजी पत्र पहुँचा । एक अझनिवार्य्य कारण 
से उत्तर लिखने में २ दिन का विलम्ब हुआ । उमके लिए क्षमा का पार्थी हूँ । 

“श्रीमान्‌ बाहँस्पत्यजी महोदय को 'केशों की कथा' कविता बहुत पसंद आई यह मेरा सौभाग्य है। ऐसे 
प्रकांड पंडित ने उसे पढ़कर उसके विषय में पत्र लिखने की कृपा की मुझ जंसे अज्ञजन के लिए यह विलक्षण 
बात हुईें। ग्रसामान्य घटना हुईै। इसके संबंध में श्रीमान्‌ का कृपा पत्र पढ़कर मेरे हृदय में न जाने क्‍या 
क्या भाव उदित हुए। एक के बाद एक दूसरी इस प्रकार तरंगों के समान जितनी बातें मेरे मन में पैदा हुईं 
उनके लिखने में सर्वथा असमर्थ हें। बाहुंस्पत्यजी की इस कृपा और उदारता के लिए में उनसे किन शब्दों में 
क्या निवेदन करूँ, यही ज्ञात नही होता । श्रीमान्‌ ही मेरी ओर से, इस विषय में जो कुछ लिखना योग्य हो, 
उनको लिखने की कृपा करें। 

! कव्रिता-कलाप में पुनर्मुद्रित । स्लंपादक की ओर से चित्र-दशन स्त॑म में लिखा गया है, “इस चित्र-ध्श्य पर बाबू मैयिली- 
शरण गुप्त ने एक मनोहारिणी कविता लिखी है, वह अन्यत्र प्रकाशित की जाती है ।” 


२ कविता-कलाप | ) क्विता-कलाप । ४ कविता-कलाप, मंगलघट | * कविता-कलाप, शबकुन्तला | 
९ कविता कलाप ; मंगलघट, पृष्ठ ११३ ; और 'ब “जयभारत' में नत्यी । 
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“मेरी कविता की यह प्रशंसा सुनकर श्रीमान्‌ को जो परमानंद हुआ है, वह होना ही चाहिए। शपने 
एक कृपा शिष्य को उसके काम में सफलता प्राप्त होती देखकर गुरु को ऐसा आनंद होता ही है। यह कोई 
नई बात नहीं। नई बात तो मेरे लिए है कि भ्रनायास ही मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर सका। जिस दिन 
श्रीमान्‌ इस कविता को पढ़कर बहुत रोये थे में उसी दिन जान गया था कि इस कविता में कुछ घ॒णाक्षर वाला 
न्याय हो गया। 

“ 'अ्रकेली' के स्थान में निरी यह कहना उनकी विशेष कृपा का द्योतक है। उनका पत्र मैं इसी पत्र के 
साथ पीछे लौटाता हैें। लीजिए। 

“मिलने पर 'संपत्ति-शास्त्र' को में सरस्वती की भेंट समझ कर तो नहीं, किंतु श्रीमान्‌ का पुरस्कार 
समझ कर भक्तिपूर्वक रक्षित रक्खूँगा। उसे भेजने के लिए श्रीमान्‌ ने इंडियन प्रेस को लिखने का कप्ट नाहक 
उठाया मैं तो उसे उसी समय मंगवा चुका था जब उसका प्रथम विज्ञापन सरस्वती में निकला था । 

“तीन चार दिन से में कुछ नहीं लिखने पाया हें। अब शीघ्र ही कीचक की नीचता' वाली कविता 
पूर्ण करके सेवा में प्रेषित करूँगा । शेष कुशल। दया रखिए। चरणसंवक, मंधिलीशरण ।” 

अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ भक्त का प्रतीक यह पत्र सरस्वती के आश्रम की बढ़ती हुई जनप्रियता पर 
एक एसे कोण से मामिक प्रकाश डालता है, जहाँ उसके शिष्यगण हिंदी की सर्वतोमुखी उन्नति में बस प्राणपन 
से दत्तचित्त थे, और थे व्यर्थ की लिप्साओं से दूर, तन-मन-धन तक झपित किए हुए । हिंदी का यह युग उस 
चितनीय अ्रवस्था से गुजर रहा था, जब हिंदी का पत्र पढ़ना आवश्यक नहीं समझा जाता था। उसके लिए 
पैसे खर्च करना मन में विरसता उपजाता था। हिंदी के नाम पर व्यय करना ही एक प्रकार से अशोभन था ! 
ऐसी स्थिति में गुप्त जी सरस्वती में कविताएँ भी लिखते थे, पर उसे खरीद कर ही पढ़ते थे ; हिंदी साहित्य 
के इतिहास में ऐसी भक्तिपूर्ण साधना अविस्मरणीय ही रहेगी । 

कितु प्रयाग (दारागंज ) से प्रकाशित 'श्रीयादवेंद्र ' के वर्ष १, अंक २, में जो कविता (फाल्गुण, १६६५) 
'प्रारथंना-पंचक' नाम से प्रकाशित हुई है, वह सर्वथा दूसरा ही स्वर, उसी १६०४ : ५ के ढरे पर, अ्लाप रही 
है। आइचर्य है, द्विवेदी जी की नजर इस पर क्‍यों नहीं पड़ी। अतः: इसे उद्धृत किया जाना आवश्यक है-- 


सहत हूँ नित दुःख वियोग को, बन गयो गृह भारत रोग को। 
सुख-विहीन पझ्रधोम॒ुख है परो, श्रजहुँ दीनदयालू ! दया करो। 
परत काल श्रहो ! प्रति वर्ष हे, न कहुँ दीखत रंचक हर्ष है। 
जित लखो तित दीन भरें गरो, श्रजहूं दोनयालु! दया करो। 


९ यह पत्र श्री विनोद शर्मा अभिनंदन-ग्रंथ के संपादक श्री श्रीनारायणजी चतुर्वेदी के पिता श्री द्वारका प्रसाद 
चतुर्वेदी का था और इसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार था, तथापि साहित्य-संबंधी लेख भी इसमें 
रहते थे । पोस्ट देवरिया (गाजीपुर) से प्रकाशित होता था। श्री द्वारकाप्रसाद जी चतुर्वेदी ने इससे पहले 
'राघवेन्द्र' (सरस्वती, भाग ८, संख्या ५, पृष्ठ १७२, में भी इस की चर्चा है) नामक पत्र निकाला था, 
जिसमें गुप्तजी ने 'राघवेन्द्र-स्तव' पद्म प्रेषित किया था । यह एक बड़ी कविता है और पद्च-प्रबंध' (द्वितीय 
में संस्करण ) में प्रथम कविता के रूप में शामिल की गई है। प्रस्तुत कविता गृप्तजी की उस प्रथम शअ्रप्रकाशित 
कविता-पुस्तक की सूचना देती है, जो 'भारत-दुर्दशा' नाम से तैयार की गई थी। यह उसी का अंश थी । 
संभवत: यह शभ्रप्रकाशित कृति अब भी चिरगाँव में सुरक्षित रखी है । 

श्रीयादवेन्द्रके इसी अंकमें पत्रके संपादकने बाबू श्यामसुंदरदास द्वारा लिखित कोविद रत्नमाला' के 
प्रथम भाग में बाबू मैथिलीशरण गुप्त को कवियों की सूची में शामिल न किए जाने पर आ्रापत्ति प्रकट की 
है। गृप्त जी ने, हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हुए, हमारे चिरगाँव के तृतीय प्रवास में, १ भ्रक्टूबर, 
१६५७, को बतलाया कि बाबू श्यामसुंदरदास जी ने हमसे इस कृति के दूसरे भाग के लिए एक चीज माँगी 
थी, पर हमने उन्हें कोई चीज नहीं भेजी थी। इस प्रकार १६०७ से पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने 'सभा 
की सम्यता' लेख लिखकर नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, के कार्यो में अपनी श्ररुचि की जिस प्रकार घोषणा 
की थी, उसके बाद उनके दिष्य ग्प्तजी के लिए कंसे सह्य हो सकता था कि वे श्यामसुंदरदास जी के कार्यों 
में भागीदार होते ? 
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सुन परें न कबहूं शुभ कार्य हें, बन रहें नित प्राय्यं अनाय्य हें। 
सबनके हिय स्वार्थ रहे भरो, अ्रजहूँ दोतदयालु ! । दया करो॥। 
झब रही न यहां वह धीरता, न वह विश्व उजागर वबीरता। 
तकत हाय ! सर पर-झासरो, झजहूँ दीनदयाल! दया करो।॥। 
वसत हो सुख रूप झरे जहां, भ्रब छ॒यो दुख ही दुख है तहां। 
रह चिन्तित चित्त बिया भरो, अजहुं दोनदयालु ! दया करो॥ 


१६०६ अपनी नव शुभकामनाएँ लेकर झ्राया। सरस्वती” की ग्राहक-संख्या में आशातीत वृद्धि हो 
रही थी। आज तक कोई भी हिंदी पत्र इतना नहीं बिक सका था। चित्रों की काव्यमय अभिव्यक्ति देकर 
चित्रकला का पुनरुज्जीवन और निरंतर नवसाहित्य का बीजारोपण पूरी गति से हो रहा था। द्विवेदी जी के 
इस आश्रम पर समस्त साहित्यप्रेमियों और विद्वानों की दृष्टि लग गई थी । उसके संपादकीय सरकारी क्षेत्रों 
में आदर का स्थान ले रहे थे । अत: उसके सदस्यों पर और भी बड़ा दायित्व आ गया था, जिसे वे पूरे स्वाध्याय 
से पूरा करने में रत थे। देश-प्रेम से लेकर सांस्कृतिक विषयों तक, सब पर प्रकाश पड़ रहा था। इस वर्ष 
बाबू मेंथिलीशरण ने पौराणिक गाथावली के साथ ऐतिहासिक कथानकों को भी पद्यबद्ध किया। उनके पद्य 
अब एक इस कारण से भी प्रतिष्ठित हो रहे थे, क्योंकि जिन चित्रों पर वे आधारित होते थे, वे तिरंगी छवि से 
युक्त होते थे। जनवरी मास के संपादकीय में सब पाठकों की दृष्टि बाब्‌ मैथिलीशरण गुप्त पर लिखी गई आ्लालो- 
चना पर प्रेषित एक टिप्पणी पर केन्द्रित हो गई। यह टिप्पणी ११ वीं है। थीपंक है केशों की कथा की 
आलोचना ।/ द्विवेदी जी ने लिखा, “दिसम्बर की संख्या (१६०८) में 'कंशों की कथा' नामक रंगीन चित्र 
को लाला छोटेलाल जी साहब, बी० ए० (एक्ज़ी-क्यूटिव एंजीनियर, संयुक्त प्रांत) ने बहुत पसंद किया है। 
आप संस्कृत और फारसी के भी उद्भट विद्वान हैं और काव्य, चित्र-विद्या तथा पुरातत्व-संबंधी विषयों के भी 
बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। आप लिखते हैं कि इस चित्र के द्वारा चित्रकार ने जो मर्मस्पर्शी भाव व्यक्त किया है 
उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। इस चित्र पर बाबू मेथिलीशरण गुप्त की जो कविता प्रकाशित हुई है, 
उसे भी आप उत्कृष्ट कविता का एक बहुत ही अच्छा नमूना समझते हैं। आपकी सम्मति है, यह कविता बेहद 
कारुणिक है। ञ्राज तक ग्प्त महाशय की जितनी कविताएँ सरस्वती में निकली हैं यह कविता उन सबसे 
बढ़कर है। गुप्त जी चाहे जितना प्रयत्न करें, अब इससे भ्रच्छी कविता उनकी लेखनी से निकलने की नहीं । 
अतएव यदि वे व्याज-स्तुति इसे न समझें तो आज से कविता लिखना बन्द कर दें। सरस्वती श्र गुप्तजी 
दोनों के लिये यह बड़े गव॑ की बात है। सरस्वती में प्रकाशित कविता के निन्दकों की कमी नहीं । खेर इतनी 
ही है कि लाला छोटेलाल जी जैसे विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। आशा है, कोई समय भ्रावंगा जब कविता 
प्रेमीजन कविता के गुण-दोपों का उचित विवेचन करके भली-बुरी कविता का भेद अच्छी तरह जान सकेंगे। 
श्रीयुत लाला छोटलालजी से हमारी प्रार्थना है कि गुप्तजी को वें आशीर्वाद दें जिसके बल से गुप्तजी 'केशों की 
कथा से भी उत्तमतर कविता आगे लिख सकें। इस कविता के अंतिम पद के श्रंतिम चरण में जो 'प्रकेली” 
शब्द है उसकी जगह पर आप निरी' यह भ्रधिक युक्तिसंगत समझते हैं । श्रापकी इस सम्मति को हम मानते हैं । 
आशा है, गृप्तजी भी इसे धन्यवादपूर्वक स्वीकार करेंगे।” 

जनवरी में रण-निमंत्रण' और फरवरी में द्रौपदी-दुकूल'' कविताएँ हूँ, तत्संबंधी चित्र भी हैं। 
सरस्वती में लिखते हुए यह ५वां वर्ष था। इस झ्रंतिम चित्र का परिचय देते हुए द्विवेदी जी ने लिखा, 'चित्र- 
कार श्रीयुत्‌ धुरंधर का अंकित द्रौपदी-चीरहरण चित्र एक बार सरस्वती में प्रकाशित हो चुका है। इस बार 
सरस्वती-चित्रकार बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी का चित्रित इसी घटना का दर्शक एक चित्र और दिया जाता है। 
साथ ही बाबू मंथिलीशरणजी गुप्तकी 'द्रौपदी-दुकूल' नामक रसवती कविता भी प्रकाशित की जाती है । भ्राषा है, 
सरस्वती के सहृदय पाठक कवि और चित्रकार की इन भ्रलौकिक कृतियों से थोड़ा बहुत भ्रानंद जरूर उठावेंगे ।” 


/ करके लक 4-नजन+० ० -पयामपधमनमाम न. 


!..? कविता-कलाप ; मंगलघट, क्रमशः १५८ और ७४ पृष्ठ ; जयमारत | 
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कितु इस अलौकिक कृति को उच्च स्तरीय और निदोष बनाने के लिए द्विवेदी जी का संशोधन और 
परिमार्जन पूर्ववत्‌ हुआ था । इस कविता के संशोधन पर दृष्टि-निपात कर लें । अपने प्रिय शिष्य को स्वप्रसिद्ध 
करने में गुरु के अ्रंतरंग का प्रभविष्णु प्रहरी जो श्रम कर रहा था, वह यह है-- 

तीसरे पद्म की दूसरी पंक्ति में शब्द 'प्रकटाता था' को काटकर 'दरसाता था' किया गया है। पाँचववें 
पद्म की दूसरी ५॑क्ति है : “जैसे का वैसा होता है इसमें कुछ संदेह नहीं ।” बात में कहीं कोर झलकती है । अत: 
इसे काटकर किया गया है : “अंधे के श्रंवा होता है इसमें कुछ संदेह नहीं ।” सातवें पद्य की दूसरी पंक्ति है : 
कितु एक उपदेश न उनका उस हतविधि के मन-भाया । 'हतविधि' का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से जहाँ शोभनीय 
नहीं है, वहाँ हिदीभाषा का अ्रप्रचलित शब्द है। इसे काट कर “दुर्मति” कर दिया गया है। पद्य € की दूसरी 
पंक्ति है: भ्राताओ्रों के सहित उन्होंने अपने तक को हरा दिया। इसका संशोधन हुआ है : स्ववंश का सब 
विध विधि-विपरीत किया । १२वें पद्य की अंतिम पंक्ति है, “उसी काटके कारण पीछे सारा कुरुकुल नप्ट हुआ ।”' 
इस वाक्य को इस रूप में शुद्ध किया, "जिसके कारण ही पीछे से सारा कुरुकुल नप्ट हुआ ।” १५वें पद्म की 
दूसरी पंक्ति, “निवचय वही अ्रल्प है जो कुछ हो ऐसी अ्रसतीका हाल” इस रूप में की गई, “निरचय सभी स्वल्प 
जो कुछ हो ऐसी भ्रसतीका हाल” । १६ वें पद्य की तीसरी पंक्ति में संशोधित शब्द “उर विदी्ण कर” हैँ, इनका 
मूल हृदय फाड़कर था। इसी तरह १७वें पद्य की दूसरी पंक्तिमें परिमाजित रूपमें ये शब्द हैं, “एक निमेषमात्र 
ही में सब जो मूल रूप में इस तरह थे, “अ्ल्पकाल में ही उसने सब ।” अंतिम संशोधन २५वें पद्य की इस पंक्ति 
में है, “तो फिर क्यों इस भाँति दयामय ! तुमने मुझे भुलाया ।” मूल अंतिम शब्द थे, “मुझको ही बिसराया है ।” 

झ्राधुनिक पत्रकारिताका एक सिद्धांत है, पचास हजार शब्दों में यदि एक भी संशोधन संपादक को 
करना पड़े, वही उसकी सबसे बड़ी सेवा है, कहीं उसकी दृष्टि को धोखा देकर कोई गलत अर्थवाची शब्द न छप 
जाय ।” यह 'सरस्वती' का सौभाग्य था कि उसे बीसवीं सदी के प्रथम अब्दों में ही आधुनिक पत्रकारिता का 
महपि पथप्रदर्शक संपादक के रूप में मिला था । 

मार्च, अप्रैल, मई, जन में क्रश: कीचक की नीचता”, 'कुंती और कर्ण, शकुतला को दुर्वासा का 
श्राप'.' 'रत्नावली' (श्रीहर्प की रत्नावली नाटिका की कथा) कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। ये सभी विपय 
द्विवेदीजी की ग्रभिरुचि के अनुरूप और उनके एकाधिप साहित्यिक शासन को वर्धमान करने वाले थे। चित्र- 
प्रदर्शिका' रूप में ये कविताएँ, मौलिक काव्य की महिमा और लघिमा से दूर, अपने युग का प्रणयानुरोध ही 
स्वीकार कर रही थीं । 

एक बार गांधीजी ने पंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान-टाइम्स' की दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती हुई लोकप्रियट। 
की धारणा को बड़े विचित्र ढंग से प्रकट किया था। उन दिनों प्रसिद्ध कार्ट्निस्ट शंकर' इसी देनिक में थे । 
उन्होंने कहा, “में नहीं जानता कि हिंदुस्तान टाइम्ज़' ने शंकर को बनाया है, या शंकर ने “हिंदुस्तान टाइम्ज' को 
बनाया है ?” लेकिन इस एक वाक्य में उन्होंने परस्पराश्चित यश को शब्द दे दिए थे। सरस्वती' 
प्रतिमास गुप्तजी के पद्मों को स्थान दे रही थी, और गुप्तजी प्रतिमास सुंदर से सुंदर काव्य-सृजन कर रहे थे । 
यह कहना सरल न था कि कौन किस के पालन में पूरक हो रहा था। आ्राज पत्र और लेखक में आ्रात्मीयता स्वार्थ- 
परक और झौपचारिक बन कर रहती है। लेकिन ग॒प्तजी और सरस्वती' में यह झ्रात्मीप्रता हादिक थी और 
इसका सबसे प्रमाण दिया गया 'कविता-कलाप' के प्रकाशन में । सरस्वती के जुलाई अंक के अंतिम पृष्ठ पर 
इस पुस्तक का विज्ञापन छपा है। यह ४६ कविताश्रों का संग्रह इंडियन प्रेस ने श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
द्वारा संपादित करवाकर प्रस्तुत किया था। जो भी कलात्मक चित्र सरस्वती में निकले थे, उनका भ्राकर्षण 
जनता में बढ़ा था। इसीलिए उनकी भ्रौर उनकी प्रदर्शिका कविताओं को दुबारा छापा गया था। इन ४६ 
कविताओं में भ्रकेले गृप्तती की २८ कविताएं हैं। शेष में रायदेवी प्रसाद जी, नाथूरामजी शंकर शर्मा, 
कामताप्रसादजी गुरु तथा महावीरप्रसादजी द्विवेदी हैं। यही नहीं, भ्रन्य रचयिताओं की कविताएं तो पहले 





है 
९ सेरत्री | २ मंगलघट, एष्ठ १२१; कविता-कलाप ; जयभारत । शकुन्तला | 


१६३ 


प्रकाशित हो चुकी थीं, कितु गुप्तजी को श्रन्य श्रप्रकाशित चित्र भेजकर उनसे सिर्फ इसी संग्रह के लिए उनपर 
कविताएं लिखवाई गई थीं। श्रपने इस सफल शिष्य को प्रधानता देते हुए द्विवेदीजी ने अ्रपनी कविताएं 
गुप्तजी की कविताओं के बाद, सबके अंत में, रखी थीं। इनमें गुप्तजी के श्रप्रकाशित पद्म ये थे : मनोरमा, 
मोहिनी, अशोकवासिनी सीता, रुक्‍्मांगर और मोहिनी, सती सावित्री, प्राणघातक माला, दमयंती और हंस, 
सीताजी का पृथ्वी-प्रवेश और रामचंद्रजी का गंगावतरण । 

यह राष्ट्रभाषा हिंदी का सर्वप्रथम लोकप्रिय व प्रतिनिधि काव्यसंग्रह था ! 

इस ग्रंथ की भूमिका से पता चलता है कि 'सरस्वती' के १०वें प्रकाशन-वर्ष में द्विवेदी जी हिंदीकाव्य 
की तात्कालिक प्रगति को किस तुला पर तौलते थे। उसके मुख्य अंश ये हैं-- 

“४ , कविता भी एक प्रकार का चित्र है। कविता के श्रवण से झ्रानंद होता है, चित्र के दर्शन से । 

. . -अ्तएव यदि एक ही वस्तु,द्श्य या भाव का व्यक्तिकरण कविता और चित्र दोनों के द्वारा हो तो, नेत्र और 
कान दोनोंकी एक ही साथ तृप्ति होनेसे, अ्वव्य ही आनन्दातिरेककी प्राप्ति होगी ।. . .कविताकी यथार्थ 
जाँच वही कर सकता है, जो कवि है, जो सहृदय कविता का मम्मं जान सकता है। सहृदय ही भली-बुरी 
कविता को पहचान सकता है। यह काम इतर जनोंका नहीं । किसी ने बहुत ठीक कहा है-- 

यत्सारस्वतवंभव॑ गुरुकृपापीयष पानोद्भवं, 

तललम्यं कविनंव नेव हठतः पाठप्रतिष्ठाजुषाम 

कासारे दिवसं वसन्नपि पयः पूरं परं पंकिलं 

कुर्वाण: कमलाकरस्य लभते कि सौरभं सेरिभ: ? 

“अर्थात्‌, गुरु के कृपारूपी पीयूष पाने से उत्पन्न हुए सरस्वती के वैभव को कविजन ही प्राप्त कर सकतेहैं, 
कविता का हठपूर्वक पाठमात्र करके शाबाशी लूटनंवाल इतर लोग नहीं । तालाब में दिन भर पड़े रहने वाले 
और सारे पानी का कीचड़ कर डालने वाले भैंसे को भला कभी कमलों का सुंदर सौरभ मिल सकता है ? 

“इस पुस्तक की अधिकांश कविताएं बोलचाल की भाषा में हैं। कितने ही छंद भी ऐसे हैं, जिनका 
आजकल की हिंदी-कविता में बहुत कम प्रयोग होता है। किसी किसी की राय है कि बोलचाल की भाषा में 
अच्छी कविता नहीं हो सकती, और कुछ विशेष प्रकार के छुंदों को छोड़कर श्रौर छुंदों का प्रयोग करने से कविता 
का माधुय्यं जाता रहता है। क्योंकि, उनकी समझ में बिना शब्दों को तोड़ें-मरोड़ एस छंद बन ही नहीं सकते । 
हां, इतना हम ग्रवश्य कहेंगे कि इस पुस्तक में जितनी कविताएं बोलचाल भापा में हैं, उनमें शब्दों का अंग-भंग 
बहुत कम हुआ है। इस नए ढंगकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होते देख बहुत लोग श्रब इनकी नकल 
अधिकता से करने लगे है । यह इस बात का प्रमाण है कि इस तरह की भाषा श्रौर इस तरह के छंदों में लिखी 
गई कविता दिन पर दिन लोगों को अधिकाधिक पसंद आने लगी है ।  भ्नतएव, बहुत संभव है, कि किसी समय 
हिंदी के गद्य और पद्य की भाषा एक ही हो जाय . . . (फरवरी, १६०६)। 

आज से ४६ वर्ष पूर्व की गई द्विवेदीजी की यह भविष्यवाणी कितनी सच निकली है। 

'कविता-कलाप' से पहले, खड़ीबोली जब प्राथमिक आंदोलन के रूप में जन्म ही ग्रहण कर रही थी, 
मृजपफ़रपुर की कलक्टरी के पेशकार अयोध्याप्रसादजी खत्री ने बड़ी सज-धज के साथ, इक्कीस वर्ष पहले, 


९ इस कविता से सहसा ही गृप्तजी के सहचर और सहायक बंधु मुंशी भ्रजमेरी जी की एक याद नई हो 
जाती है । गृप्त जी ने अपने लेख कविता के पथ पर” में लिखा है, कभी-कभी संशोधन-कार्य में भी मुझे 
उनसे सहायता मिलती थी। कुछ दिन तक सरस्वती में एक-आध चित्र पर परिचय के रूप में मेरे 
पद्म छुपा करते थे। एक बार अशोकवन-वासिनी सीता” नाम के एक चित्र पर मैंने कुछ दोहे लिखे थे । 
पहला दोहा इस प्रकार था--जिनके माया सुत्र में ग्रथित सकल संसार। 

बन्दी सो ये जनकजा दहामुख के श्रागार। 
अजमेरी जी ने इसमें दशमुख के श्रागार' के स्थान पर दशमुख कारागार संशोधन बताया। मुझे 
यह रुचा और मैंने पूज्य द्विवदी जी को भी लिख भेजा । उन्होंने उत्तर में लिखा, “कवियों के सहचर कभी- 


कभी कवियों से भी बढ़ जाते हैं।” 
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सन्‌ १८८७ में, विभिन्न भाषाभाषियों की सुविधा तथा नागरी लिपि में प्रचलित खड़ी बोली के विवादास्पद 
रूपों की एकता की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रभारती का सर्वप्रथम काव्यसंग्रह खड़ीबोली का पद्म! (भाग 
पहला और दूसरा) प्रकाशित करवाया था। एक वर्ष बाद ही इसका एक अन्य संस्करण बड़ी सजबज के 
साथ लन्दन के पिकाट साहब के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ और खत्रीजी ने खड़ीबोली के पद्य का प्रचार करने 
के लिए इसका चारों ओर निःशुल्क वितरण किया । इस काव्यसंग्रह में क्रमदा: ठेठ हिंदी, पंडित हिंदी, 
मुंशी हिंदी, मौलवी हिंदी और यू रेशियन हिंदी इस प्रकार पाँच हिंदी की शैलियों के नमूने प्रस्तुत किए गए थे । 
जो भाषा कचहरी, पाठशालाओं और कार्यालयों में प्रचलित हो रही थी, खत्रीजी उसी हिंदुस्तानी को हिंदी 
की सबसे शिप्ट और प्रतिमित शेली मानते थे और उन्होंने इसी शैली में पद्यरचना के लिए आंदोलन किया । 
वे चाहते थे कि एक दल ब्रजभाषा छोड़ दे और दूसरा दल फारसी लिपि छोड़ दे, दोनों दल हिंदुस्तानी भाषा 
और नागरी लिपि के समान स्तर पर परस्पर मिल जाये । पिकाट साहब ने अ्रपनी विस्तृत अंग्रेजी की भूमिका 
में इन पाँच शैलियों का विवेचन किया है। इसी संग्रह में खत्री जी ने एक भावावेश-जनित स्थापना यह 
ठहराई थी, खड़ीबोली के व्याकरण में त्रजभापा-छंद को जगह देना और ब्रजभापा शब्दों को हिंदी में पोयटिकल 
लाइसेंस” समझना हिंदी व्याकरण की मेरी समझ में भूल है ।” इसका आशय यही था कि ब्रजभाषा की कविता 
हिंदी खड़ीबोली की कविता नहीं मानी जा सकती । 

कितु, इस कप्टसाध्य और विवादास्पद और प्रचाराधारित प्रथम काव्यसंग्रह और इसकी भूमिका के 
संतुलन में, द्विवेदी जी के कठोर तपसाधन के फलस्वरूप जो 'कविता-कलाप' निकला, वह प्रचाराधारित 
तो माना जा सकता था, लेकिन कप्टसाध्य और 'खड़ीबोली बनाम ब्रजभाषा' के विवादास्पद युग का स्वर लेकर 
नहीं श्राया--वह तो द्विवेदी-युग के मन:हर प्रभात की अभ्ररण उषा का लावण्य लिए प्रकट हुआ और द्विवेदी जी 
ने चित्रों पर कविता लिखाने के जिस आंदोलन का जिस दृष्टि से सृत्रपात किया था, उसका परम स्वास्थ्यकर 
काव्य-वैभव ही थाली में सजा कर ले आया । यह काव्य-वैभव था हिंदीकाब्य में स्वाभाविक करुणा की तन्मयता । 
इसी करुणा की तन्मयता ने ब्रजभाषा की श्यंगारिक रसास्वादुता को दिग्शभ्रमित कर दिया। इसी करुणा की 
तन्मयता ने राष्ट्रभारती के राजपथ का राजद्वार तत्काल ही खोल दिया। यह करुणा की तन्मयता भ्रक्षय 
सरोवर के रूप में महाभारत और रामायण में व्याप्त है। अब खड़ीबोली की विवादास्पद पाँच शैलियाँ नहीं 
रह गई थीं, अब ब्रजभाषा का व्यूह-प्रतिव्यू ह जीतने को नहीं रह गया था, अरब तो इस कविता-कलाप' में हिंदी के 
पांच अ्रग्रणी कवियों की सीलबंद परिमाजित शैली-प्रधान काव्य-रति ही हिंदी पाठकों के समक्ष आनंद की वस्तु 
मान्य हो चुकी थी । केवल २१ वर्षो में एक सुस्पप्ट क्षितिज तक पहुँचने की यह प्रगति द्विवेदी जी और उनके 
'सरस्वती-आ्राश्नम के अंतेवासियों के हाथों कम आदचर्यजनक नहीं है, कम सफलता-भरी नहीं है। 

गुप्त जी ने द्विवेदी जी की संस्क्ृत-अनुवादों वाली आरंभिक शेली का अनुकरण करते हुए अपनी पहली 
कविता हेमंत' प्रकाशित कराई थी, लेकिन अ्रब पाँच वर्ष बाद वे अपनी ही विशिप्ट शैली के कलाकार बनकर 
'कविता-कलाप' में हिदीकाव्य की प्रासाद-प्रतिप्ठा करनेवाले प्रधान शिल्पी स्वीकृत हुए थे। 

'कविता-कलाप' के निकलते ही एक-दो स्थानों से गुप्तजी के पास फरमाइश झ्राई कि उनकी कविताओओरों 
के संग्रह छपाने की झ्राज्ञा दी जावे । इसको सूचना द्विवेदीजी को दी गई। उनका जो गआरादेश प्राप्त हुआ, उसे 
स्वीकार करते हुए गृप्तजी ने श्रापाढ़ सुदी १३, १९६६ ( ३जुलाई, १६०६) को लिखा, 'पृज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी 
महाराज, प्रणाम । पत्र पहुंचा। जो आज्ञा, मैं पुस्तक छपाने के लिए किसी को आज्ञा न दूँगा। यदि 
श्रीमान्‌ झ्राज्ञा ही दे देते तो भी में रामजीसहाय को वे कविताएं कदापि न भेजता जो कविता-कलाप में सम्मिलित 
हुई हैं। पुस्तक जब छपनी होगी छप जायगी। मुझे कुछ उनकी बड़ी उत्कंठा नहीं है। श्रौर हो क्यों, 
पुस्तकाकार छपने में मेरी कविताश्ों का वह गौरव नहीं, जो सरस्वती में छपने से है। 

४ 'हरिणोक्ति' जैसी अ्रन्योक्तियां लिखने की चेप्टा करूंगा । 

“ग्राजकल उत्तरा श्रौर अ्रभिमन्यु पर कविता लिख रहा हूं । देखूं, कैसी बनती है। ५० पद्य में संभवत: 
पूर्ण होगी । शेष कुशल। दया राखिए। 
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४ 'रत्नावली'' कविता को 'भारतमित्र' ने क्लिप्ट बताया है इसका मुझे खेद नहीं है। मैने पहले ही 
श्रीमान्‌ से प्राथंना कर दी थी कि यह कविता मुझे स्वयं बुरी लगती है मेरी इच्छा तो उसके छापने की ही न थी । 
अस्तु । चरणानु चर, मेंथिलीशरण ।” 

जुलाई के अंक में सलज्जा' और कारुण्य-भारती' और हिन्दी की वर्तमान दशा कविताएं निकलीं । 
अगस्त के अंक में गविता" ओर स्वरं-सहोदर' (भारत का गूणगान) कविताएं हैं। 'सलज्जा' और 
गविता' दोनों रचनाएं इन्हीं नामों के दो चित्रों पर है। प्रथम कविता में सलज्जा नारी के रूप का सतृप्ण 
नेत्रों से दर्शन है, दूसरी कविता एक पति-परायणा नारी की अपने सौभाग्य पर स्वीकारोक्ति है। ये दोनों 
कविताएं 'सरस्वती' में प्रकाशित द्विवेदी जी के प्रारंभिक पद्मयों की याद दिलाती हैं और 'प्रणय की महिमा की 
स्मृति ताजा करती है- 

सलज्जा का अंतिम पद : यों देख तुशे हे मनोहरे, झ्राइचययं नहीं यदि जी न भरे। 

सुखकर सुधांश पर दृष्टि दिये, होते क्‍या तृप्त चकोर हिये ? 
दूसरी कविता का अंतिम पद है : माने जाते इस जगत में सोौख्य जो श्रेष्ठ सार, 

हैं सो सारे सतत मुझ को प्राप्त सर्व प्रकार। 

पृथ्वी में है मुझ्त पर कृपा ईश की श्राज जेसी-- 

प्रार्थो हूँ सं, सब पर करें नित्य विश्वेश वेसी। 
'कारुण्य-भारती' में रहे, चाहै, कहे जैसे शब्दों को संशोधित कर रह, चाहे, कह किया गया हैं। स्वर्ग-सहोदर' 
में बकुलादि का वकुलादि, सहतूत का शहतूत और शिर का सिर संशोधन हुआ है ।  स्वर्गं-सहोदर' के बारे में 
गदगद भाव से द्विवेदी जी ने अपने € अगस्त, १६०६ के पत्र में पं० पद्मसिह जी घर्मा को लिखा, 'स्वर्ग- 
सहोदर सचम॒च ही उत्तम कविता है। कई लोगों ने तारीफ की है । 

७ अगस्त को गुप्लजी ने यह पत्र प्रेषित किया--पुज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम । 
कृपा पत्र समत दोनों रंगीन चित्र पहुँच। उत्तरा अभिमन्यु वाला चित्र पीछे लौटाता हूँ। लीजिए। रंग 
फीक हैं। उत्तरा का भाव मुझे अनुकूल मालूम हुआ। “उत्तरा-उत्ताप' में जहां बदल सदल करना श्रीमान 
उचित समझें कर लीजिएगा । अथवा जहाँ आज्ञा हो, में कर दूं ? 

“ वबादक वाले चित्र पर लिखने की चेप्टा करूँगा । कठिन समस्या मालूम होती है। खेर देखा 
जायगा। कविता-कलाप ” के निकल जाने की बात सुनकर बड़ा ही झ्रानन्द हुआ । 

“कल दो महाशयों के पत्र आये एक पांडेय लोचनप्रसाद का, दूसरा रायपुर के नम्मंदा प्रसाद मिश्र का । 
इन दोनों महाग्यों की इच्छा मरी कविताओं के संग्रह छपाने की है। पत्रीं में मझ से अनुमति और आज्ञा 
मांगी गई है। मेने धन्यवाद देकर लिख दिया कि आप द्विवेदीजी महाराज से ही श्राजा लीजिए । वे मरे 
कविता-शिक्षक हैं। अतएव उन पर उन्हीं का अ्रधिकार है ।. . . . 


! यह जून अंक में प्रकाशित हुई थी और निश्चय ही क्लिप्ट भाषा में थी। संभवत: इसीलिए सरस्वती 
में प्रकाशन के बाद किसी भी निजी काव्यसंग्रह में गुप्त जी ने इसे स्वीकार नहीं किया है। हम कुछ 
पंक्तियां यहाँ लें-- 
अस्तु शभग्रत-वत्मराज नृपके वाश्रव्य दूत-प्रति 
की आपत्ति यही प्रकाश उसने जो योग्य भी थी अति . . . 
कन्दपोत्सिव में परंतु इसने भूपाल का दर्जन 
पाया ज्यों दिवसानत कुमृदिनी चंद्रांशु-संस्पर्शन. . , 
राजा के सुन वैन यों वह हुई रोमांचिता, स्तंभितां 
लज्जा-संकुचिता प्रकंपित तथा स्वेदाम्ब-संशोभिता . , . 
१ कविता-कलाप ।  पद्च-प्रबंध, एष्ठ ५ । * पग्र-प्रबंध, पृष्ठ ७२ | ५ क्विता-कलाप | 
६ पद्म-प्रबंब, पृष्ठ ३३ | » यद्यपि 'कविता-कलाप' १८०६ के श्रगस्त में निकला, पर इसके लिए जो विशेष कविताएँ 
विशेष वित्र भेज कर युप्तनी से लिखवाई गई थीं, उनमें चार कविताए” आगामी वर्षों में सरस्वती” में पुनर्मुद्रित की गई' । 
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“परमों 'कुकवि-कीत्तंन' और (ेंकटेश्वर'' के दो अंक सेवा में भेजे हैं, पहुँचे होंगे ? 

“४ सरस्वती की सलज्जा पर सम्मति' के विपय में अम्युदयवालों ने क्या उत्तर दिया ? शेप कुशल । 
दया रखिए। चरणानुचर, मेथिलीशरण । 

सितंबर में 'उत्तरा-उत्ताप" और ओआत्मोत्सर्ग) (राजा शिबि की कथा ) दो कविताएँ प्रकाशित हुईं । 

उक्त पत्र में द्विवेदीजी से प्रार्थना की गई है कि वे 'उत्तरा-उत्ताप' में बदल-सदल कर लें। द्विवेदी 
जी ने संशोधन इस प्रकार किए हेँ--- 

मूल शीपक प्रिय-वियोग' को काट कर 'उत्तरा उत्ताप' किया गया है । 


पद पंक्ति मूल संशोधित 
७ दूसरी शक्र-नाती पा्थ-तंदन 
१७ पहली दण बाण दस शरों 
११ पहली निरंतर यथायथ 
१३ पहली प्रवेशित सिह-शावक प्रविष्ट म्गेंद्र-शावक 
१४ पहली प्रौढ़ विक्रम विकट विक्रम 
४३ पहली हें प्रिया। हृदय इस भांति क्यों प्राणेश ! फिर इस भांति क्‍यों निज हृदय निर्देय 
फिर अदय कर लिया ? कर लिया ” 
आत्मोत्सर्ग' के संशोवन इस प्रकार हुए हँ-- 
4 तीसरी हां भरण जना कर दु:ख बड़ा हो शरणागत कर दु:ख बड़ा 
3 दूसरी भूपति अधम्म के लिये डरे भूपति अधर्म से हिये डरे । 
पर दूसरी है पराजीविका हरण इधर है श्रन्य जीविका हरण इधर 
चौथी जिसकी उपमा को दोल हुना मानों आंटोलित दोल हुग्ना 


अबटबर में बच्चों क॑ निमित्त'विनोदी बाजा और 'कुकवि कीत्तंन' तथा नवम्बर में हास्यस्स से श्रोतप्रोत 
'मक्वीचस कव्रिता प्रकाशित हुई है। दिसम्बर में 'नकली किला, 'नागरी लिपि और हिंदी भाषा ” और 
'कातरोकित' रचनाएं निकलीं। मल शार्पक आर्तनाद' था, जिसे काट कर 'कातरोक्नि' किया गया है। 
नकली किला! के संशोधन उलेखनीय हैं-- 
पद पंक्ति मूल संशोधन 
१. चोथी 
देख कर हो मत रहो, सोचो विचारो चित्त में। सोचिए इसके श्रनन्‍्त महत्व को निज चित्त में। 
३. तौसरी-योथी 
श्रवण कर उसका चरित निज पूर्वजों के गुण धरो, श्रवण कर उसका चरित मन में प्रमोद बढ़ाइए | 
झ्रात्म-परिभव-भाव तज निज रूप का चिन्तन करो। पूर्वजों के भव्य भावों की बड़ाई गाइए॥ 
५. प्रंतिम : 
प्रश्न जल प्रहण करूँ तो में कभी क्षत्रिय नहीं। ग्रहण जो में भझन्न या जल करूं तो क्षत्रिय नहीं । 


बंबई से प्रकाशित | | कि 
इस कविता पर श्री कुँबर कन्हैयाजू ने कुछ लिखा था, जिसका समुचित उत्तर अम्युदय में मुआा 
प्रजमेरी जी ने दिया था। चिरगाँव से, हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हुए, श्री सियारामशरण जी 
गुप्त ने कृपापूर्तक अपने १६-१२-५७ के पत्र में लिखा है, “श्री कन्हैयाजू की आलाचना कहाँ छपी थी, 
इसका स्मरण नहीं । हो सकता है, वह भी 'भ्म्युदय' में ही छाती हा । पर मेरो समझ में अरब यह 
कविता स्वयं कवि द्वारा उस आलोचना से भी अधिक कटुता से आलोचित हो सकते हैं। हाँ, वे दोनों 
ग्रालोचनाएँ और प्रत्यालोचनाएँ आमने-सामने होतीं तो कौतुक उत्पन्न करतीं भी । ु 

१ जयद्रथ-बध | ४ पृद्य-प्रबंध, एष्ट ६१ | $ पच-प्रबंध, एृष्ठ २१ ३। 
९ रंग में भंग ; मंगलघट, पृष्ठ, १८६ । पय-प्रबंध, पृष्ठ ६७ । 
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७. तीसरी : 

देख सकते हें प्रशुभ क्‍या ईश का ग्रनूचर कभी ? देख सकते झ्रशुभ स्वामी का भला सेवक कभी ? 
२०. दूसरी-तीसरी : 

क्षात्रधमं-प्रभाव ने उसको विमभोहित सा किया, क्षत्रियोचित धर्म ने उसको विमोहित कर दिया, 
यश्षपि कृत्रिम, किन्तु वह भव-भूमि ही तो थी भ्रहो। यघ्यपि कृत्रिम जन्म की दात्री भूमि ही तो थी प्रहो । 
२२. ह 

शीक्र शोणित वेग प्रवाह शरीर में होने लगा, वर्धित रुधिर की घार उसको देह में होने लगी, 
एक विद्युत वेग उसमें वोय्यें-ला होने लगा। बीज विद्युतवेग से वबौरता का बोने लगी। 
मात-भूमि-स्नेहजल निडचल हृदय धोने लगा, ... 5 3०३78 

मत्त करके मान मन को मुत्य-भय खोने लगा। मान मन को मत्त करके सुृत्यु-भय खोने लगा। 


इन संशोधनों में मात्र शब्द-शक्ति-वदान्यता ही कविताको भेंट की गयी है। यह भी स्पप्ट है कि झ्भी 

तक कवि के पास शब्द-मंजपा उतनी झोजपूर्ण नहीं हुई है, जो इच्छित ग्रभिप्राय में से निष्प्रयोजन को छान दे श्रौर 
अपने सन्निवेश को भी भ्रनौचित्य से बचाकर रखे । फिर भी यह स्पष्ट है कि गरु-शिप्य में कहीं भी दृष्टि-भेद 
नहीं रह गया था। द्विवेदीजी जितना चाह रहे थे, उससे भ्रधिक ही मंथिलीशरण निरंतर कुछ कर गुजरने का 
श्रम कर रहें थे। अ्रब तो यत्र-तत्र गृप्तजी की प्रशंसा होने लगी थी । द्विविदी जी उसकी सूचनाएँ प्राप्त करते 
ही गुप्तजीकों भिजवा देते थे । इसमें उनका मंशा उत्साह-दान मुख्य था । प्रशंसा, विशेष कर कवियों में, उपेक्षा 
की नहीं, अपेक्षा की वस्तु है। कहीं-कहीं तो भरपेंट भोजनक बाद भी इस की भूख से शरीर कृष होता रहता है । 
लेकिन 'सरस्वती' के आश्रम के साधक मंथिलीशरण में इसके प्रति संयम था। १६०६ के स्वरदेश-बांधव' 
(आगरा से प्रकाशित ) में पांडेय लोचनप्रसाद' ने प्रशंसा लिखी थी । उसके प्रति अपनी भावना प्रकट करते 
हुए गृप्तजी ने अपने २:११:१० के पत्र में लिखा, / स्वदेश-बांधव' का अंक लौटाता हँ। उसे पढ़कर 
में बहुत लज्जित हूँ । पांडेय लोचन प्रसाद ने जो कुछ लिखा है, उसके योग्य मैं कदापि नहीं हूँ । श्रीमान्‌ से 
प्राथंना है कि आशीर्वाद दीजिए जिसमें आगे लज्जा बनी रहे । विशेष क्या लिखें। जो कुछ है सब श्रीमान्‌ 
के चरणों की धूलिका प्रभाव है। में किसी योग्य नहीं। पांडेय लोचन प्रसाद को मेने क्ृतज्ञता स्वीकार- 
सूचक धन्यवाद पत्र लिख दिया। मैंने कई पुस्तकें लिखनी चाहीं पर एक भी न लिखी जा सकी । कुछ दिनों 
में एक विषय लिखते लिखते चित्त उचट जाता है। जयद्रथवत्र उतना ही लिखा पड़ा है। श्रव उसी को लिखने 
की चेप्टा करूँगा । देखें जो बन जाय। शेप कुशल, दया रखिए! | चरणानुचर, मंथिलीशरण गुप्त । 

तब मधुर फलों की प्राप्ति का हो रसाल, 

यह शुभ फल में हूं जानता सर्व काल 

शक पिक खग को जो भारती श्रयंहीन 

इत रसिकपजनों को मोद देती नवीन।” 


इसी पत्र के प्रारंभिक अंश में गृप्तजी ने लिखा है, श्राज की डाक से हिंदी वाली कविता सेवा में भेजी 
जाती है। इसे समाप्त करने में बहुत जल्दी की गई है। दो चार पद्य और लिखने की इच्छा थी । परन्तु समय 
नहीं मिला । परसों रामलीला से निवृत्त होकर कल इसे मैने समाप्त किया । स्वस्थता से एक दिन भी में इसे 
न लिख सका इसका खेद है। जो त्रुटियां रह गई हों तो क्ृपापूर्तक सुधार लीजिएगा । यदि इस का यह नाम 
ठीक न हो तो जो पसन्द आवे लिख दीजिएगा। रामलीला के लिए कुछ झ्रवस रोपयोगी कविता बनाई थी 
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' १६०६ के नवंबर में, सरस्वती की संपादकीय नीति के अनुसार, रायदेवी प्रसाद पूर्ण का चित्र प्रकाशित 
हुआ है, और पांडेय लोचनप्रसादजीने इस चित्रपर ही एक प्रशंसात्मक कविता लिखकर इसी भ्रंकमें प्रकाशित 
कराई है। साथ ही इसी वर्ष के फरवरी अ्रंक में. जिस विषय पर ग्प्त जी ने १६०५ में श्रपनी पहली 
कविता लिखी थी, उसी हेमंत' शीर्षक से पुन: एक नई कविता लिखी है। 
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उसमें से दो गजलें श्रीमान्‌ की सेवामें भेजता हूँ। क्या ये प्रकाशित होने योग्य हैं? रामलीला देखकर मेरे 
हृदय में अ्रनेक भाव उत्पन्न हुए । यदि हो सका तो कभी मैं उनको प्रकाशित करने की चेप्टा करूँगा । 

इन दिनों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जन्म ले रहा था। अन्यत्र भी कुछ उम्र घटनाएं घट रही 
थीं। अपनी 'प्रार्थंना-पंचदशी' कविता में गुप्तजी ने कुछ पंक्तियाँ सरकार-विरोधी लिखी थीं, जो बिना हिचक 
के निकाल दी गई थीं। 'नागरी लिपि और हिंदी भाषा' में भी ऐसा ही संशोधन हुआ था-- 
चौथे पद, पंक्ति तीसरी की मूल पंक्लि थी, वहां देश-उद्धार की है कथा क्या” का संशोधन हुआ है, वहां 
ज्ञान-विस्तार की है कथा क्या ? ” पद्य € की पहली पंक्ति मूल में थी, “सभी भांति तू लाभकारी” का संशोधन 
हुआ है, “न सत्कार तेरा कहीं कीतिकारी ।” 


इस स्थल पर रुक कर हम इस वर्ष पर एक विहंगम दृष्टि और डाल लें। 
सन्‌ १९०७ में द्विवेदी जी ने अपने आश्रम के इस' तरुण कवि को चित्र-प्रदर्शिका कविताओ्रों का सुझवसर 

प्रदान किया था और प्रयोग के रूप में उस वर्ष इसने दो चित्रों पर कविताएं लिखी थीं। लेकिन १६०८ में 
और इस वर्ष १६०६ में इस तरुण कवि ने प्रति वर्ष १० : १० चित्रों पर मिला कर २० चित्र-प्र्दशिका 
कविताएं लिखी हूँ । इन चित्रों पर लिखी गई कविताओं की ओर द्विवेदी जी ने 'चित्र-परिचय' स्तंभ में भी विशेष 
तौर पर संकेत किया है और कर्ण और कुन्ती' चित्र-परिचय में द्विवेदी जी ने यहां तक लिखने की कृपा की है, 
“हां, बाबू मंथिलीशरण गृप्त जी ने इस चित्र के संबंध में जो कविता लिखी है, और जो इसी संख्या में अन्यत्र 
प्रकाशित की जाती है, उसे एकबार जरूर पढ़ लेने की हम बार बार प्रार्थना करते हैं ।” इन पंक्तियों में गुप्तजी 
के प्रति द्विवेदी जी का स्नेंहाग्रह छलक उठा है, इस पर हमारी कोई भी टिप्पणी लिखना व्यर्थ है। इसका 
कारण है, इसका प्रमाण है। भारतीय राष्ट्र श्पने पुराणों की ही श्वासभरित मृक्‍्तासीपी है। द्विवेदी जी के 
संरक्षण में इन कविताओं और तत्संबंधी चित्रों ने सारे देश में राष्ट्रभारती के प्रति उतना ही सहज ममत्व 
जगाया, जैसा कि हम बरसों बाद लौटे हुए पुत्र का अपनी विस्मृत माता के प्रति पाते हैं। उधर गुप्त जी को 
यह लक्ष्य हाथ लगा कि वे इस प्रकार के काव्य-श्रम से प्राचीन सनातनता की सांस्कृतिक त्रिवेणी का स्नान 
पा गए और इसी पुन्य के एवज में उन्हें तीन-चार काव्यग्रंथों की नवक्रांति-गभित निप्ठा हाथ लग गई । 

इस वर्ष कारुण्य-भारती' कविता निकली है, इस "भारती शब्द पर हम विशेष ध्यान दें। यद्यपि यह 
करुणा की भाषा में है, पर 'भारती' छाब्द प्राचीन आदशंवादी धामिकता की नई उपयोगिता लेकर गुप्तजी को 
जेसे नकद लाभ में मिला था। इस भारती के साथ, हिंदी की वर्तमान दशा तथा 'नागरी लिपि और हिल्टी 
भाषा' कविताएं भी राष्ट्रभारती के इतिहास की वे प्राथमिक सशक्त अभिव्यक्तियां है, जिन पर न केवल गुप्त 
जी का, बल्कि आ्राधुनिक हिंदी काव्य का परकोटा चिना गया है। बीसवीं सदी के प्रारंभ में हिंदी के कवि 
की ऐसी सर्वोपरि निष्ठा सारे साहित्य-इतिहास में केवल गुप्त जी में ही पाई जाती है। 

गत बर्ष 'पंचपुकार का उपसंहार' नामक कविता प्रकाशित हुई थी । इस वर्ष पुन: गुप्तजी को उसी 
सांस में कुकवि-कीत्तंन' लिखने के लिए जैसे ललकार मिली थी । कितु यह गत वर्ष की कविता से कहीं भ्रधिक 
गेय है। पं० माखनलाल जी चतुर्वेदी ने लिखा है कि जब यह कविता 'सरस्वती' में छण् कर झ्राई तो युवकवर्ग 
खंडवा की गलियों में इसे गाते हुए घूमा करते थे। जहाँ इसका गेय गुण द्रप्टव्य है, वहाँ इसका मर्म भी 
गुप्तजी के तेजाभिमान की सूचनाओं से महत्‌ है। यहां इसकी कुछ पंक्तियों को देने का लोभ संवरण नहीं 
हो पा रहा है-- 

गणयन्ति नापशव्वं॑ न वृत्तभंग क्षय न चार्थस्य। 
रसिकत्वेनाकुलिता वेश्यापतयः  कुकवयइच ।। 


प्रथम पद : हो तुष्ट नोच को ऊँच प्रमाणित करना, 
हो रुष्ट ऊंच को नोच पंक्ति में धरना। 
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लेकर सनसाना मार्ग सगर्व॑ विचरना, 

लड़ने भिड़ने को नहीं किसी से डरना। 

यों आप सभी पर विकट प्रभाव जमाते, 

कविराज ! आपके चरित न जाने जाते॥। 

दूसरा पद : हो श्राक्रयदाता क्‍यों न प्रज्ञ ग्रभिमानी, 

कर देंगे जाहिर उसे आप लासानी। 

होती हों तो हो जाय कलंकित वानी, 

पर ग्राप करेंगे जरा नहीं श्रानाकानी । 

मिथ्या स्तुति कर के कभी न आप श्रघाते, 

कविराज ! झ्राप के चरित न जाने जाते।। 

तीसरा पद है : बाहर  श्रपने को दीन दास  बतलाना,' 
इस भाँति अभ्लोकिक शौल स्वभाव दिखाना। 

पर रखकर भोतर गवे॑ महा मनमाना, 

सब जग को तुच्छ विचार नहीं सकुचाना। 

जाने कितने छल नहीं झापको श्ञाते, 

कविराज ! आपके चरित न जाने जाते।। 

छठा पद है : है जिस कविता का काम लोकहित करना, 
सदभावों से मन मन॒ज मात्र का भरना। 

पहले तो कान्‍्ता-सदृश हृदय को हरना, 

फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का झरना। 

हा! उसे श्राप व्यभिचार-प्रयोग बनाते, 

कविराज ! श्राप के चरित न जाने जाते।॥। 

सातवाँ पद है : रखना न ध्यान कुछ समय श्रादि की गति का, 
करना विचार कुछ तथा न भावी क्षति का। 

गा कर सदंव बस राग एक रतिपति का, 

करना विनाश नवयवकजनों की सति का। 

यों कुरुचि बढ़ाकर श्राप समाज डबाते, 

कविराज ! आप के चरित न जाने जाते।। 

ब्राठवां पद है : कविता द्वारा वे बीज आ॥्राप बोते हैं, 
फल जिनके विष से अश्रधिक विषम होते हैं। 

जगते कुभव सदभाव सभी सोते हैं, 

दोनों लोकों से लोग हाथ थधोते हूं। 

रोते हें कितने नहीं आपके नाते। 

कविराज !  श्रापफे चरित न जाने जाते।। 

दसवाँ पद है : प्रियचद्ध-बदन को चटक नहीं हो जिसमें, 
नागिन-सी लट को लटक नहीं हो जिसमें। 

अर और दूर्गों को मटक नहों हो जिसमें, 

मनन्‍्मथ-महीप का कटक नहीं हो जिसमें। 


९ दौन और दास श्री मगवानदीन जी तथा उनके एक साथी कवि श्री दास जी की ओर ही यहाँ इशारा है । 
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उसको कविता ही नहीं श्राप बतलाते। 
कविराज ! श्रापफके चरित न जाने जाते।॥। 
तेरहवाँ पद है : कर नकल और को सदा स्वनाम खपा के, 
रख देना झट पट ग्रंथसमह छुपा के। 
यदि कोई कुछ प्रतिकूल कहे, छल पाके, 
करना दंग लोहित यथा प्रसून॒ जपा के। 
चोरो शहज्ञोरी साथ ग्राप श्रपनाते, 
कविराज ! झ्रापके चरित न जाने जाते।। 
उन्नीसवाँ पद है : कर कर असंलख्य श्राक्षेप श्राप भरते हें, 
पर बुधवर उन पर ध्यान नहीं धरते हे। 
इससे यह मतलब नहीं कि वें डरते हूं, 
हां, किन्तु उपेक्षा तुच्छ जान करते हूेँ। 
(क्या ध्वान-हाव्द पर ध्यान गजेन्र लगाते?) 
कविराज !  श्रापफके चरित न जाने जाते॥। 
झंतिम (२०) की श्रंतिम पंक्तियाँ : 
है प्रनन्ववालंकार श्राप के खाते, 
कविराज ! आपके चरित न जाने जाते॥ 
जब नक्षत्रों का ज्ञान बढ़ा, तो उच्चवर्गीग्र नक्षत्र-याजकों की संख्या भी बढ़ी । इसी तरह जब हिंदी में 
सत्काव्य की वृद्धि हुई, तो हिंदी के सत्ममालोचक भी क्षेत्र में आ्राएख। इसी १६०६ में आचार्य रामचंद्र शुल्क 
का पहला लेख सरस्वती' में कविता क्‍या है ?' श्ीरपक से प्रकाशित हम्मा है। पह बंगल। पत्र प्रवासी” में 
प्रकाशित किसी लेख पर आधारित था और इसमें कविता के सामाजिक मूल्यों का अंकन किया गया था। 


द्वितीय खंड 
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स्वतंत्र कूलयुग्म का निर्माण 
दुष्टोहि वृण्वन्‌ कलभप्रमाणों प्याद्या: पुरोवातमवाप्य मेघ: । 

“-पूर्वीय बायु का योग पाकर हाथी के बच्चे के समान छोटा मेघखंड भी दिशाओं को जाता हुआ देखा जाता है | 
(रघुवंश १८।२८) 
इस समय तक 'सरस्वती' हिंदी की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मासिक पत्रिका बन चुकी थी। उसका 
मंच उद्बोधन का वास्तविक प्रेरणा-बिदु बन गया था। शिक्षित हिंदी भाषाभापी समाज उस की ओर 
सतृष्ण नेत्रों से देखने लगा था। सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता में पट भारतीय भूले हुए होश 
से सचेत होकर 'सरस्वती' की उपेक्षा नहीं, भ्रपेक्षा करने लगे थे। बाबू मैथिलीशरण रप्त श्रब, पल्‍्लवग्राही 
कवियों से श्रलग, 'सरस्वती' के ऐसे मंच से हिंदी काव्य के ललाट पर यशस्तिलक लगाने का पौरोहित्य कर 

रहे थे। उनका काम बड़ा था, इसीलिए उनकी ख्याति भी मर्मस्पशिनी थी। 
१६०६ में द्विवेदी-युग का प्रथम चरण पूरा हुआ था। विगत सात वर्षों की सफलता का जितना 
श्रेय 'सरस्वती' को था, उसमें गुप्तजी का भी काफी हिस्सा था। १६१० से इस युग का दूसरा चरण प्रारंभ 
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फरवरी और मां में क्रमशः प्राचीन भारत ', 'सन्ध्या-वर्णन' और 'लीला-संवरण'' कविताएँ थीं। अप्रैल 
में दो रचनाएँ थीं : 'विदुरवाणी' (स्रग्धरा) विदुर और धृतराष्ट्र चित्र पर; और होली का हफ्ष' कविता, 
दूषित फाग को तिलांजलि देकर, साधुभाषा में हर्ष को सूचिका थी। मई में मुनि का मोह” नारद जी के 
दो चित्रों पर आधारित कविता थी। उसी के साथ (ब्राह्मणों से विनय' भी प्रकाशित हुईै। जून में बंध- 
विरोध निकली। जुलाई में 'गोवद्धन-धारण” छपी । पर प्रकाशन से पूर्व गृप्त जी ने इसके बारे में 
द्विवेदी जी से पर्याप्त परामजझ् ग्रहण किया और इसके अनेक पद दृबारा नए सिरे से लिखें गए। इस कविता 
के कतिपय अंशों में मनभावन ब्रजभाषा-विपयक कथन बड़े ही आनंददायक बने और पाठकों द्वारा वे वर्षो 
तक कंठस्थ बने रहे । इतने सालों बाद जाकर--सात साल बाद, ब्रजभाषा-समर्थक कवि को अवसर मिला 
था कि उस के लहजं में कुछ लिखें । उन्हें पढ़ कर पं ० पद्मसिह जी शर्मा ने आगामी अंक में ब्रजभाषा कें प्राचीन 
काव्यसे जितने 'गोवश्न-बारण संत्रंथी उद्धरण स्मरण पड़, प्रकाशित कराए। 

अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्रमश: कुरुक्षेत्र के संग्राम का परिणाम'' (रणक्षेत्र 
में उपस्थित श्रीकृण और गांधारी चित्र पर), उत्तर और बहन्नता” (तिरंगा चित्र) तथा 'धृतराष्ट्र का 
द्रौपदी को वरदान, “वीरात्म बाजीप्रभ देशपांड  (इकरंगा चित्र) तथा 'घतराष्ट्र और संजय (रंगीन 
चित्र ) , संबोधन व 'मृत्य' रचनाएं प्रकाशित हुईै। इस तरह इस वर्ष सात चित्र-प्रदशिका कविताएं रहीं । 

इसी वर्ष सरस्वती के आश्रम में सहसा ही एक अकल्यतीय घटना घटी । इसी आश्रम के एक 
नवयतवक सदस्य पांडेय लोचनप्रसाद ने एक काव्य-संग्रह का संपादन (वस्तुतः काव्य-कलाप' के वज़न पर नहीं, 
पर उसी की प्रतिद्वंदिता के झावेश में ) इस तरह किया कि वह नाहक क्लेश का बिपय बन गया। संक्षेप में 
उसका यों विस्तार हआझा । 

पहले वर्ष 'कविता-कलाप' संग्रह सिर्फ पांच कबियों की कविताओं को लेकर प्रकाशित हुआ था । 
उससे इन अन्य कवियों में असंतोप होना स्वाभाविक था, जो 'सररवती' में अधिक स्थान नहीं पा रहे थे। 
बह असंतोष अस्फुट स्वर में द्विवेदी जी के प्रति भी बढ़ रहा था। इसके आसार अन्यत्र प्रकट भी हो रहे थे 
और जितने भी नार मासिक निकल रहें थे, वे खल्लमखल्ता द्विवेदी जी के संपादन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां 
कसा करते थे। पाडेय लोचनप्रसादजी भी कवि थे और उठती हुई प्रतिभा के रूप में मान्य बन चूके थे । 
आपने १० जुलाई को एक पत्र गप्त जो को दिया, “ प्रियवर गप्तजी. प्रणाम, पत्र मिला । झस्वस्थता का हाल 
सुनकर बड़ा दृःख हुआ । ईश्वर करे, आप जीघ्र आरोग्य हों। 

“आपके २६ पदों में डे रफेर है, तो बस यह चौथा पद । इसे मैने जोड़ दिया है। दूसरा पद्म गण 
गम्फित, . . निल्लावर है। और तीसरा पद्म मेरी भद्दी तृकबंदी . . . मेने आपसे संग्रह में निज कविताएँ 
रखने की आजा माँगी थी । आपके उत्तर आने के पहले ही संग्रह की पाइलिपि प्रेस में भेज चका था। फिर 
आपके पत्र से ज्ञात हुआ कि आपकी कविताग्रों के लिए द्विवरीजी महाराज से आ्राज्ञा लेनी होगी। अस्तु 

फिर मैंने द्विवेदी जी महाराज को उनकी अस्वस्थावस्था में कप्ट देना उचित ने समझा। मझे 
विश्वास है वे तथा आप कोर्ट इससे वरा न मानेंगे । भृमिका में 'माला' के कवियों से और द्विवेदी जी 
मैंने क्षमा प्रार्थना की है। विशेप विनय। दया वनी रहे। द्वित्रेदी जी का स्वास्थ्य भ्रब कैसा है ? 
कहाँ है ? .. .भवदीय, लोचनप्रसाद । 

गप्तजी ने चिरगांव से १६ जुलाई को उत्तर दिया, प्रिय पांडेय जी, क्रपा काई पहुँचा। स्वर्ग 
सड़ोदर' में हे रफेर करने की मझे ऐसी जरूरत नहीं जान पड़ती । यह घटाना-बढ़ाना भी झ्रावश्यक नहीं दीखता । 
मुझे खूब याद है कि जब पहले आप ने मुझे इस विपय में लिखा था, तभी मेने यह निवेदन कर दिया था। 


५“ 
आं धर! कर 


९ पद्य-प्रबंध, पृष्ठ ८१ । २ कविता-कलाप; और, जय-मारत । ! पद्य-प्रबंध, पृष्ठ १०७ | 

४ पद्य-प्रबंध, पृष्ठ १५ | " यश्च-प्रबंध, पृष्ठ २३ | ९ कविता-कलाप ; जयमारत । 
० मंगलघर, पृउ ६८; जयमभारत । ८: मंगलघर, पृष्ठ, ८८ | 

* परग्म-प्रबंध, पृष्ठ १२७; मंगलघट, पृष्ठ, १६८ । ४ पश्च-प्रबंध, पृष्ठ १६५ | 
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“एक दफा एक राज्य-दीवान ने और एक दूसरे सज्जन ने मेरी कविताओं का संग्रह छपवाने की इच्छा 
प्रकट की थी। परंतु विना द्वित्रेदी जी महाराज से पूछे में आजा कैसे देता। जब द्वित्रेदी जी महाराज को 
मैने इस विषय में लिखा, तब जो उत्तर उन्होंने दिया उससे यही मालूम हुआ कि स्वयं ही वे उन्हें (संपादन 
करके ) छपवाबेंगे। यह बात पहले भी में आपको लिख चुका था। उस समय उनसे पूछ लेना और अच्छा 
होता। परंतु अब भी समय है। मुझे कोई झापत्ति नहीं, परंतु उनकी आजा लेनी आवश्यक है। वे 
मेरे कविता-गरु हैं। अझतएव मझे डर है कि कोई ऐसी बात न हो कि असंतोप का कारण हो । वे प्राजकल 
अपने घर हें। इस मास के अंत तक जझायद वे वहाँ रहें। 

“हाँ, आपने यह लिखने की तो कृपा ही न की कि उसमें किस-किस की कितनी कविताएँ हैं। खैर । 

“दया रखिए। तबीयत पहले से मेरी कुछ अ्रच्छा है। आपका, मेथिलीमरण ।” द 

निश्चय ही, यह एक विचित्र स्थिति थी। कवबिता-गरू और सबके उसच्नायक द्विवेदीजी ने जिन 
कविताओं को अपने संशोधनों से सरस्वती में प्रकाशित कर दिया था, उन्हें भी दुबारा संशोधित कर लोचन- 
प्रसादजी ने एक नई समस्या अपने व्यक्तित्व की यह खड़ी कर दी कि जैसे वे द्विरेदीजी के व्यक्तित्व को भी 
लाँघने की क्षमता रखते हों। इस स्थिति से क्षब्ब होकर गृप्तजी ने १६९ जलाई को एक पत्र द्विवेदीजी को 
लिखा, . . ,पांडेय लोचनप्रसाद ने मरी कुछ कविताएँ अपनी एक पुस्तक में संग्रह करने की आज्ञा माँगी थी । 
इस बात को ८-६ महीने हो गए। श्रीमान को भी मेने इस की सूचना उसी समय दी थ्री। मैने पांडेयजी 
को लिख दिया था कि वे श्रीमात्‌ से थ्राज्ञा ले लें। पर ग्रभी हाल में उनका एक काई आया था। उसमें 
लिखा है कि मेरी संग्रह की हुई कविता "कविता कुसुम माला नाम की एक पुस्तक इंडियन प्रेससे छप रही है । 
६१ कविताएँ उसमें हैं। आपकी ५ कविताएं मै्ते उसमें रक्‍्वी हैं । इसके उत्तर में मैने लिखा कि श्रीमान्‌ 
से श्राज्ा ली गई है या नहीं ? इसका जो उत्तर पांडेपर्जी ने दिया है उसे और तत्संवंबी अपने पत्र की नकल 
भी श्रीमान्‌ की सेवा में भेजता हँ। झोेप कुशल। ठया रखिए। चरणानचर : मैथिलीगरण गप्त । 

इसी पत्र पर द्विवरीजी ने उेसिल से लिखकर प्रेस से पूछा है, यह पुस्तक आपके यहां छप रही है ? 
म० प्र० द्वि०। इससे स्पप्ट हा जाता है कि पाइेयजी ने इस पुस्तक के प्रकाथन की दिवेदी जी तक को 
सूचना नही दी थी। कारण क्या था ? 

पांडेय लोचनप्रगाद ने इस पुस्तक की योजना इस तरह आयोजित की कि बिना द्िवेदीजी के आदेशों 
को सरमा्थ किए ही यह प्रकाशित हो जाय। अतः उन्होंने यह पुस्तक प्रेस के संचालक चितामणि घोष को 
'समर्यण' में सौंप दी, ताकि वे सहज ही इसे अ्रपनी देखरेख में छाप दें। घोप बाब ने भी उस समय इसके 
प्रकाशन में द्विवेदी जी से परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा । व्यवसाय का प्रश्न था। दूसरे, वे इस 
पुस्तक में किसी आंशिक असंतोष की गंध पा भी नहीं सके होगे । उन्हें यही संत्रोप बहुत था कि यह संग्रह 
उन्हें भेंट किया गया था। 


“समर्पण : 


“श्रीमान्‌ बाबू चिन्तामणि घोष समीपरैयु-- 

“मान्यवर, आज मै यह कविता-रूगी कुसुमों की श्रमूल्य माला लेकर आपकी सवा में उपस्थित हुआ 
हें। भिन्न-भिन्न कवियों की हृदय-वाटिका में खिले हुए इन कविता-कुसुमों को चुन-चुन कर मैंने इस पुस्तक- 
रूपी सूत्र में गंंथ दिया है। इनके प्रतिरिक्त इस माला में मेरे हृदय-वन-विकसित दो चार वन्य-कुसुम भी हैं। 
नहीं तो इस मालाकार के यहाँ पड़े-पड़े इस माला के मुरझा कर नष्ट हो जाने का भय है। इसे नष्ट न होने 
दीजिए । अ्रपनें जन की इस स्नेहमयी भेंट को अस्वीकार कर उसे हतोत्साह न कीजिए। विशेष विनय । 


झ्रापका दया-भिखारी : लोचनप्रसाद । 


१ १८१० में 'खड़ी बोली और ब्रज भाषा का स्फुट कविताओं का संग्रह इ'डियन-प्रेस द्वारा प्रकाशिट, जिसे बालुपुर निवासी 
पांडेय लोचन प्रसाद ने तैयार किया ।! 
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इस दया-भिखारी” होने का पुरस्कार यह मिला कि पुस्तक के प्रारंभ में ही लोचन प्रसादजी पांडेय 
का चित्र छाप दिया गया ! 
पर यह पुस्तक द्विवेदीजी के उस समस्त आंदोलन को ही समूल नष्ट करने की तैयारी थी, जिसके 
ग्रायोजन में उन्होंने और उनके आश्रम-सदस्यों ने पिछले सात वर्षों तक कठोर परिश्रम किया था और इस 
यज्ञ में श्रपने को होम दिया था। इस पुस्तक में खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा के कवियों को भी उदारता 
के साथ स्थान दिया गया था । जो व्यक्ति सरस्वती” में स्थान पाने के अधिकारी नहीं थे, वे सहज ही इसमें 
झा गए। और उन्हीं की सूची में द्विवेदीजी के कोप से बचने के लिए पांडेयजी नें द्विवेदीजी की भी कविताएँ 
यत्र-तत्र शामिल कर लीं, लेकिन बहुत ही अशोभनीय ढंग से, बिना उनके पद-सम्मान का विचार किए ही ! ! 
अपनी दिद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए पांडेयजी ने पहले भमिका अंग्रेजी में लिखी और उसके अनुवर्ती 
पृष्ठ में इसका हिंदी अनुवाद दिया : “हमारे यहाँ के ग्रेजुएट सज्जन-गण बहुध्रा यह कहा करते हैं कि हिंदी 
में दो-तीन काव्य-संग्रहों को छोड़कर स्फुट कविता की कोई पढ़ने योग्य उत्तम पुस्तक नहीं है . . . कवियों से उनकी 
कविता संग्रहीत करने की ढिठाई की है। आशा है वे हिंदी के उपकार के नाते इसके लिए मुझे क्षमा कर 
अपनी महानभावता का परिचय देंगे. . . (इस) की अधिकांश कविताएँ . . . सरस्वती” से संग्रहीत की गई 
है। इसके लिए मे सरस्वती-संपादक पंडित महावीरप्रसाद ठ्विवेदी का धन्यवादपूर्वक कृतज्ञता स्वीकार करता 
हैं। लोचनप्रसाद। २६ जून, मंगलवार, १६०६।” 
यह पुस्तक तीन खंडों में विभाजित है--१. स्तृति-प्रार्थना विषयक, २. प्राकृतिक शोभा एवं दृश्य 
वर्णन तथा ३. शिक्षा और उपदेश । 
इस उत्तम काव्य संग्रह में पांडेयजी ने भूमिका के बाद अपनी विद्वत्ता का परिचय पुन: देते हुए 
कविता के प्रचलित भेद इस तरह दिए हैं : १. गीतिकाव्य, दृश्य-काव्य, संभ्रांत कविता (70९07 ० 
5ण०5002-8८५ ), साधारण कविता (706७४ ० 2लघ्०्लगट१ ), प्राकृत (२८७]$0 ), आग्रादर्श 
(70८०७॥४57८ ) , व्यक्तित्वहीन (:४५5७००८॥ ), और व्यक्तित्ववक्त कविता ((;0762८९ ) । गुप्तजी की बढ़ती 
हुई लोकप्रियता को गौण मानते हुए उनकी केवल ५ कविताएँ शामिल की गई हैं : भारत-स्तुति', निदाघ- 
वर्णन, वर्षा-वर्णन, ग्रंथ-गुण-गान' और क्रोधाप्टक' । कितु €१ कविताओं में से पांडेयजी ने दो चार 
वन्य-कुसुम' स्वरूप अपनी २६ कविताएँ प्रस्तुत की हैं ! ! ! 
इस वर्ष रंग में भंग! निकल चुकी थी। “जयद्रथ-बध' की कथा से सम्बद्ध दो भ्रंश चित्र-प्रदर्शिका 
के रूप में 'सरस्वती में प्रकाशित हो चुके थे,गुप्त जी ने उन्हें पूर्ण कथा के रूप में ग्रथित कर और स्वतंत्र पुस्तक 
का आकार-प्रकार देकर द्विवेदी जी को देखने के लिए भेजा । अपने इस शिष्य की प्रिय्न प्रगति पर उन्हें पूर्ण 
संतोष था। १४ मई को अपने लंबे पत्र के नोट में उन्होंने जयद्रथ-वध' की पांइलिपि लौटाते हुए लिखा, 
“इसे देख लिया। ध्यान से। यत्र-तत्र पेंसल के निशान और सूचनाएँ देख जाइए। उत्तम काव्य है। 
उत्तराद्ध और पूर्वार्द करने की अपेक्षा ७ सर्गो में विभक्‍त करना अच्छा हुआ । एक खासा काव्य हो गया । 
इसमें कहीं-कहीं पर क्लिप्टता खटकती है। यथासंभव उसे दूर करने का यत्न कीजिए । नहीं तो टिप्पणियाँ 
दे दीजिएगा। एक बात का वित्वार रखिएगा। भाषा सरल हो। भाव सार्वजनीन और सा्वकालिक 
हों। सब देशों के सब मन॒प्यों के मनोविकार प्रायः एक-से होते है। काव्य ऐसा होना चाहिए, जो सबके 
मनोविकारों को उत्तेजित करें---देशकाल से मर्यादाबद्ध न हो: ऐसी ही कविता अ्रमर होती है। शुर्भेच्छ, 
म० प्र० द्विवेदी ।”' 
२४५ मई को इस सूचना की स्वीकृति भेजते हुए गृप्तजी ने लिखा, प्रणाम, जयद्रथ-वध पहुँचा । ऐसे 
अ्स्वस्थता के समय में श्रीमान ने उसे ध्यानपूर्वक देख कर शुद्ध करने का कप्ट उठाया, इसे सोचकर हृदय में 
जो भाव उठते हैं वे लिखे नहीं जाते । मुझ जैसे अयोग्य को श्रीमान का इतना क्ृपापात्र बनाना मेरे लिए सर्वथा 


! द्विवेदी-पत्रावली, पृष्ठ ११३ | 
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सौभाग्य का विषय है। श्रीमान को यह पुस्तक पसंद आई । मेरा श्रम सफल हुआ । जहाँ-जहाँ श्रीमान 
ने बदलने को लिखा, बदल दूंगा। सरलता पर ध्यान रखूंगा। कर्ण के विषय में दो पद्म और बढ़ा दूँगा । 
लिखे भी थे, न मालूम क्या सोच कर निकाल लिए थ्रे। अब बढ़ा दूंगा। और जरूर बढ़ने चाहिए। इस 
पुस्तक के भाधों में जरूर कहीं-कहीं एकदेशीयता है। परंतु वह भगवान श्रीकृष्णचंद्र के विषय में है। राम- 
कृष्ण के चरित को सावंदेशीय बनाने के लिए कहानी की तरह लिखना हम लोग बरा समझते है। आशा 
नहीं, विश्वास है कि श्रीमान भी इसे पसंद करंगे। . ; 

“दूसरे प्रकार की कविताओं के भावों के विषय में सा्वदेशीयता का ध्यान में यथासंभव रखता ही हूँ 
झ्रागे से इसके लिए और यत्न करूँगा । चंद्रहास' चरित को मैने इसीलिए विशेष कर चना था कि वह प्रकृति 
में मिल जाता है। पौराणिक विषयों में प्राय: लोकोत्तरता रहती है। परंतु चंद्रहास का चरित प्राय: 
सार्वदेशीय हो सकता है। जयद्रथ-वध में जो कल्पना भाग है, उसे श्रीमान ने देखा ही है। कहीं और कुछ 
घटाने-बढ़ाने की तो जरूरत नहीं है? 

१६ जुलाई को गृप्तजी ने फिर लिखा, आज जयद्रथ-व्र भेजता हूँ। श्रीमान के आज्ञानसार पुनः 
संशोधन कर दिया है। कहीं-कहीं टिप्पणियाँ भी लगा दी हैं। जहाँ-जहाँ और त्रूटियाँ हों कृपापूर्वक ठीक 
कर दीजिएगा । 

इसी वर्ष नवंबर मास में मर्यादा' (मासिक पत्रिका) का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके पहले ह 
अ्रंक में पूर्व॑द्शन! नाम से गृप्तजी के २० पद प्रकाशित हुए । 

द्विवेदी जी ने समय-समय पर गुप्लतजी को अनेक ग्रंथों के पारायण का झादेश दिया ही था, स्वयं हाली 
के दीवान की भूमिका पर आधारित एक लेख सन्‌ १६०७ में लिखा भी था और उसी समय प्राप्त आदेश का 
उत्तर देते हुए १६०७ के प्रारंभ में ही गृप्तजी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने हाली का मुसट्स' मंगवाया है । 
तभी से पौराणिक गाथाओं के झ्राधार पर सरस्वती में जो खंद-काव्य आंशिक रूपों में लिखे जा रहे थे, उन्होंने 
शर्ने: दाने: हमारे कवि में एक स्थायी प्रतिक्रिया नियोजित कर दी । जो भी प्राचीन गौरव था, वह महामहिम 
था और उसके समक्ष वर्तमान विदेशी शासन के अधीनस्थ भारत की महत्ता गरु अ्र्थ नहीं दे पा रही थी । 
कारुण्य-भारती', हिंदी की वर्तमान दक्षा,, स्वगं-सहोदर', कुकवि-कीत्तन', 'नागरी लिपि और हिंदीभाषा', 
'कातरोक्ति, प्राचीन भारत', ब्राह्मणों से विनय', सम्बोधन' और मृत्यू' ऐसी ही कविताएं थीं। संस्कृत 
साहित्य व गूसाई तुलसीदास जी के काव्यों के अ्रध्ययन ने इस प्रक्रिया को और भी मृखर बना दिया । मर्यादा' 
में प्रकाशित 'पूव॑-दर्शन' वह भूमिका थी, जिस पर आगे के वर्षो में परिश्रम और ज्ञान-संवर्धन के आधार पर 
सर्वोपरि उदबोधनात्मक काव्य रचने का स्वप्न विकल करने लगा। लोकभापा में इसी बात को हम सरल 
भाव से इस तरह कहेंगे कि जैसे गृप्त जी अ्रब देश में अलख जगाने की ही धुन में अपने को खोले से लगे ! 


१६११ का वर्ष 'सरस्वती' के स्वर्णयुग का वरदान लेकर आया । शासन की भ्रवधि चाहे सीमित 
हो या शी ध्र, जिस क्षण से ही उज्ज्वलतम उद्भावनाएं सर्वत्र समवेत होने लगती हैं, वही उस शासन को दिव्य 
प्रकाश देती हैं। कितु यह नया वर्ष गुप्तजी के निजी जीवन में भी एक वांछनीय मोड़ लाया। वे अपने 
पारिवारिक जीवन में श्रभी तक कोरे कवि ही रहे थे, श्रब वे समर्थ पुरुष के रूप में अग्रणी पद के अधिकारी 
बनने का सुश्रवसर पा गए। 

'सरस्वती' में पारिश्रमिक के लिए ११वाँ नियम इस तरह था : “यदि लेखक पुरस्कार देने योग्य 
समझे जायेंगे श्रौर यदि लेखक उसे लेना स्त्रीकार करेंगे, तो सरस्वती' के नियमों के अ्रनुसार पुरस्कार भी 
प्रसन्नतापू्वक दिया जायगा | 

“यदि लेखक उसे लेना स्वीकार करेंगे तो'--अपने यूग का एक विचित्र सत्य है। यह युग ही ऐसा 
था, जब हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि का अर्थ बस यही था कि अपनी पूंजी---मानसिक और अ्ाथिक, राष्ट्र- 


१ पहले इसका एक सर लिख मी लिया गया था, बादमें उसे नाटकका रूप दे दिया गया; प्रथम संस्करण प्रकाशित १६१६६० | 
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भारती के चरणों में चढ़ाए जाओ। पत्रों से धन लेना, क्योंकि इस समय लेखन रईसों को ही शोभा देता 
था और रईस संपादकों से िनेचुने दस-बीस रुपए लें भी क्या ?, जेसे रीति नहीं थी। इस तरह, गृप्त जी 
जेसे आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त परिवार के कवि के लिए कल्पना सेपरे की बात थी कि वे पारिश्रमिक की चाह 
करते । हम देख चुके है कि वे प्रतिदिनका स्वाध्याय और लेखन 'सरस्वती' को ही पुप्ट करनेके लिए, उसका 
भांडार समृद्ध करनेके लिए होमे जा रहे थे। यहाँ तक कि, कविता की दीक्षा और मंस्कार-प्रियता प्राप्त 
करते हुए पारिश्रमिक की प्राप्ति तो दूर, उल्टे जिस अश्रंक में कविता छपती थी, वह भी खरीद कर ही मंगवाई 
जाती थी; तब अन्य अंकों को नियमित खरीद कर पढ़ने के सिवा चारा ही नहीं था। लोकमर्यादा 
के नाते, विवशता होते हुए भी, लिखकर कमाने की सं ,ति यों सह्य होती भी कैसे ? मुख्य बात यही थी कि 
सरस्वती जिस आश्रम का रूप लिए हुए कार्य कर रही थी, उसमे तन-मन-धन का होम सभी लेखकों का प्रथम 
कतंव्य था ! 

यह दूसरी बात है कि इस वर्ष द्विवदीजी के अवकाण-ग्रहण करने के क्षणों में नए संपादक महोदय ने 
द्विउदीजी को सूवित किया कि आप भी खूब है, गृप्तजी को सरस्वती खरीद कर पढ़नी पड़ रही है । दिवेदी 
जी को यह सूवना मिलते ही दुख सा हुआ झौर उन्होंने लिखा कि अविलंब सरस्वती गृप्तजी को फ्री-लिस्ट 
में पहुँतनी चाहिए। पर गुप्त जी ने प्रतिउत्तर दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। द्विवेदी जी ने तब 
गुप्तजी को लिखा, 'खूब हैं झ्राप | ” बस, उसी के बाद से 'सरस्वती' को खरीद कर पढ़ने से मुक्ति मिली । 

पर श्री तोचतप्रताद पांडेय को "कविता कुसुम माला ने काव्य-संकल्प में दढ़्ीभत इस कवि को हठात्‌ 
विवलित कर दिया और 'सरस्वतों -सं वालकों को नोयत पर उसे शक हो गया । इंडियन प्रेस यद्यपि सरस्वती 
को प्रथम कोटि की पत्रिका बनाने के लिए द्विवदों जो को हर संभव यो। प्रदान कर रहा था, लेकिन उसकी 
व्यावमायिक ताति अधिक लाभांश कमाने की ओर मड़ चली थी। “रंग में भंग छाप कर उसने केवल ५० 
प्रतियाँ ही रायल्टी के बतौर कवि को भेट को थी, पुरस्कार या पारिश्रमिक के संत्रंत् में वह मौन रहा । शेप 
प्रतियाँ अववब्यकता पड़ते पर गुप्त जी को खरोदनी पड़ीं। पर संकोच में यह बाल आई 5.ई हो २ई, उसके बारे 
में गुप्त जी ते ड्ित३। जो को कभी लिखा भी नहीं । कविता-कलाप' पहले निकल चका था, उसका पारिश्रमिक 
भी देते का प्रश्न उसके प्रकाशक ने न उठाया । जब अन्य स्थानों से कुछ व्यक्तियों ने १००) रु० या इससे 
अधिक पारिश्रमिक देने का नि३ तय करते हुए गुप्त जो के काव्यमंप्रद प्रकाशित करने की माँग की, तो स्वाभाविक- 
तौर पर इस्होंते अपने प्‌ जो से पूछता आवश्यक समझा । द्वितररी ज॑ ने इस संभावनाकों प्रथ्य न देते हुए 
यही लिखे कि चाहे इंडियन प्रेस कम हो दे, पर हर पृस्तक, किसी दूसरे को देने के बजाय, उर्मा के यहां ही प्रकाशित 
को जाय । इतोवज कविता कुपुम माला जिस त्य स्वरूप को ले कर प्रकाशित हुई, उस पर अपना विरोध 
प्रकट करते हुए गृप्त जो ते प्रेत को जिया कि हमारी कविताएँ प्रकाशित करने से पहल हमारी आज्ञा लेनी जरूरी 
थी। प्रेवन उत्तर देने की अपेक्षा वह पत्र द्विवदी जी के पास शिजवा देना उचित समझा। द्रवित्रेदी जी 
मरस्वती के नाते प्रेस के हित में अपने मित्र-लेखकों को ऊँवा-नी वा समझाने में विब्वास करते थे। उन्होंने 
एक पत्र गुप्त जी को लिखा। पर वह क्षोम की सांत्वना न कर सका। गप्त जी ने ६ नवंबर, १६१०, को 
उन्तर में द्विवदी जो से प्रश्न किया,“ . . . कविता कुसूम माला इंडियन प्रेस की चीज है सही, पर मेरी कविताएँ 
भी क्या इंडियन प्रेस को ही हैं ? क्या उन्हें उसने ख रोद लिया है ”? मान लिया कि काननन इस विपय मे हम 
किसी को रोक नहीं सकते। कितु प्रेस क्या एक काई लिख कर मुझसे इतना भी न पूछ कि वह मेरी अ्रमुक- 
अमुक कविताएं अपनों अ्मुक पुस्तक में छापता है। और देखिए, कि मेरे काई की पहुँच तक उसने न दी । 
उसे श्रीमान्‌ के पास भेज दिया। इससे जान पड़ता है कि मेरी कविताओं पर मेरा स्वत्व स्वीकार करना वह 
नहीं चाहता और मुझसे बिना पूछे मेरी कविताएँ न छापना झागे के लिए भी स्वीकार करना नहीं चाहता । 
इसीसे शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर उसने नहीं दिया। खेर, प्रेस ने जो किया, श्रच्छा किया । अ्रब मुझे इस 
विपय में उसमे कुछ नहीं कहना है। श्रीमान्‌ के लिखने पर मुझे संतोप है। जब तक सरस्वती से श्रीमान्‌ 
का सम्बन्ध है, तब तक उसे भ्रपना समझ कर में उसकी सेवा के लिए सब प्रकार से प्रस्तुत हेँ। जानकी वल्लभ 
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से प्राथंना है कि जब तक में जीवित रहूँ सरस्वती से श्रीमान्‌ का ऐसा ही सम्बन्ध बना रहें और मैं इसी प्रकार 
किबहुना इससे भी अधिक उसकी सेवा के लिए सक्षम हो सकू। बस।. .... . क 

इससे पूर्व ८अ*स्त, १६१०, को गुप्त ज॑। ने अपने पत्र मे द्विवेदी जी को सूचित किया था, “प्रणाम, . . . 
श्रीमान्‌ का सूतनाओं वाला इंडियन प्रेस का पत्र पहुँ। पुरस्कार के विपय में नम्रतापूर्वक मरा निवेदन है 
कि प्रेस का पुरस्कार मुझे मंजूर नहीं । यहाँ सब का राय है कि वह पुस्तक स्वयं ही छपा ली जाय । परंतु 
पुस्तक श्रीमान्‌ को हू यदि देना हा तो यों हूं। भते दे दाजिए । मेँ कुछ न लूँत। यही नहीं, जितनी कापियाँ 
मुझे वितरण करना होंग।, वे भो में बिना मुल्य नहीं लूं। खरीद कर लृं। यह निश्थय है। प्रेस के 
पत्र को पढ़ कर ज्ञात होता है कि 'रं। में भं। का जो प्रतियां प्रेस ने मझे दा थी, वे कार्पाराइट के बदले मे थीं । 
खेर, ठीक है। मंडला को लिख दिया कि में पुस्तक न दे सकुंगा। शेय कुशल । दया रखिए । चरणानु चर, 
मेथिनीशरण गुप्त ।” 

अपने एक दूसरे पत्र में गुप्त जी ने लिखा, “इंडियन प्रेस ने रंग में भंग! की एक प्रति मरे पास भेजी है 
और लितवा है-- रंत में भ॑। दुबारा छाग। यदि आप इपमें कुछ फं-फार करना आवध्यक समझे तो 
कर दाजिएवा। इसलिए उसका एक कापा आपका सेवा में भेजो जाती है। कृपया जी घ्र लौटाइए गा । 
पहली बार को छगोी सब कापियाँ चुकने पर झा गई । 

“मेंत्रे इतका उत्तर झरभी तक नहीं दिया। कारण कि इस विषय म॑ मजे श्रीमान्‌ से कुछ पूछना है। 
वह यह है कि इस पुस्तक को अब स्त्रयं छा लिया जाय तो केला / इसमें कुछ बराई तो नहीं ? और एऐसा हो 
सकता है या नही ? यदि प्रस को उसका स्वत्व न भी प्राप्त हो और श्रीमान्‌ की इच्छा हो कि यह पुस्तक स्वंदा 
के लिए प्रेस को दें दी जाय, तो वैसा ही कर दीोजिए । कोई हर्ज नहीं । दे दीजिए । में इस विप्य में कुछ 
नहीं समझता । जो श्रीमान्‌ उरवित समझें आज्ञा देने की कृपा कर्णजार। श्रीमान्‌ जो आज्ञा देंगे, वही प्रेस को 
लिख दूंत।। जो कही कुछ संशोवन करना हो कर दूँगा । 

“तो कृपा कर अपने पसंद के दो-वार संस्कृत छुं यों के नाम भी बतला दीजिए! । में यथा शक्ति उनका 
प्रयोग कर्मँ]। इन पद्मयों में जो पद्म अनावश्यक जान पड़ें, कृपा कर काट दीजिएगा। अथवा और कोई 
बात हो हाशियों पर लिख दीजिएगा। अब जिस तरह श्रीमान्‌ को आज्ञा होगी, में उसी तरह इसे लिखेंगा । 
कष्ट के लिये में क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मझे विश्वास है और पूरा विश्वास है कि आपके दिखाए पथ पर 
चल कर में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। क्ृपाकांक्षी : मंथिलीशरण ।' 

द्विवेदी जी के सामने भी एक भावना-मिश्रित समस्या थी। इंडियन-प्रेंस और गुप्त जी, दोनों हा 
उनके अपने आत्मीय थे । उन्होंने भ्रपना निर्णय गुप्त जी के पक्ष में दिया । 

इधर प्रेस के मालिक जितामणि घोप ने गुप्त जी के कुछ पद्यों को उग्र और झ्रनावश्यक बताया था । 
इस “झ्रनावश्यक' शब्द पर गुप्तजी को बड़ा क्राध (ठेठ बु्देलखंडी ! ) आया। इस समय तक जयद्रथ-वध 
तैयार था। चाचा जी व्यापारिक ब॒द्धि के आदमी थे। उन्होंने श्रपने सिद्धकवि भतीज से पूछा, तुमई 
काए न छुपयवा लो अपनी किताब ? कवि का श्राग्रही आत्मविश्वास भी इसी दिशा में कुरेद रहा था। अन्य 
स्थानों से जो कविता-पुस्तक माँगने के संकेत आ रहे थे, उनसे भी यही सूझ दृढ़ हो रही थ॑। कि अपनी पुस्तक अब 
स्वयं छपवा ली जायँ। लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए कहने का साहस किसी से न होता था। पर 
अब स्वयं चाचा जी ने जोखिम लेना उवित समझा था ; सरस्वती में प्रकाशित हो रही अपने इस भतीजे की 

शंसाओं से वे भी इसके प्रति उत्साहित हो चले थे। कहीं से, इधर-उधर से, व्यवस्था कर वे १०० ) रु० उधार 
लाए और हिसाब कर तय पाया कि पहले सिर्फ जयद्रथ-वध' की यही ६०० प्रतियाँ ही छण्वः ली जायेँ। फलत: 
यही पुस्तक अपनी शोर से प्रकाशित करने के लिए इंडियन-प्रेसकों ही छपनेके वास्ते दे दी गईं। पर उसने 
'रंग में भंग' की दुबारा प्रकाशन-स्त्रीकृति न मिलने पर, चिढ़ वर पुस्तक इतनी भद्दी छापों भर की गई शुद्धियों 
को भी प्रूफ में बिना गुद्ध किए छोड़ दिया कि देख कर सभी का जी ढ़ गया। पर उपाय आगे तो था, इस पर 
मौन ही रहना उचित था ; इस प्रकार द्वित्रेदी जी का इंडियन-प्रेंस के प्रति भ्राग्रह भी जो रहा-सहा था, अब 
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समाप्त हुआ समझा गया। १६११ की 'सरस्वती' के मार्च अंक में तृतीय आवरण-पृष्ठ पर इस पुस्तक का 
विज्ञापन इस प्रकार प्रकाशित हुआ है : हिन्दी-प्रेमियों के सुपरिचित बाबू मंथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित, 
श्रीमान्‌ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अ्रपित और उनके चित्र-सहित भ्रति चिककण' और पुष्ट कागज 
पर इंडियन प्रेस से मुद्रित रंगीन कवर से सुशोभित सात सर्गों में समाप्त4 बोलचाल की भाषा में वीर 
और करुणरस का भअपूरव ग्रंथ |” 

यह पुस्तक देखते ही देखते बिक गई। लगभग १०० प्रतियाँ इच्छित स्थानों पर भेंट के लिए भी 
सुविधानुसार भेज दी गई ।। गुप्त जी ने इसके प्रकाशन की सफलता की सूचना देते हुए १३ जुलाई १६११ को 
द्विवेदी जी को लिखा, ' श्रीमान्‌ यह सुन कर खुश होंगे कि जयद्रथ-वध' की लागत वसूल हो गई। और कोई 
१०० प्रतियाँ उसकी मुफ्त बाँट दी गई। २५० से अधिक कापियाँ भ्रभी और हैं । माँगें भी महीने में दस- 
पाँच आ ही जाती हैं ।'' 


गुरु-दीक्षा' के रूप में जयद्रथ-वव' के 'समर्पण में गुप्त जी ने लिखा-- 
"सरस्वती' सम्पादक श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज की सेवा में-- 


झाय्य ! 
पाई तुम्हीं से वस्तु जो कसे तुम्हें श्रपंण करूँ ? 


पर कया परीक्षा-रूप में पुस्तक न यह झागे घरूँ? 
ग्रतएव मेरी घृष्टता यह ध्यान में मत दीजिए, 
कृपया इसे स्वीकार कर कृतकृत्य मुझको कीजिए। 
अनुचर, मंधिलीशरण ।” 
इस समर्पण में राष्ट्रभारती के उस यज्ञ की सोल्लास सफलता का उदधोप था, जिसमें कुछ भाग्य- 
निर्णायक साहित्यकार भाव पीढ़ी की मंगल-कामना के निमित्त अखंड धूनी रमाए बेंठे थे ! 


हिन्दी की यह पहली कविता पुस्तक है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है; हिन्दीका यह पहला सफल-प्रबंध- 
काव्य माना ही गया है। २५ वर्ष पहले १८८६ में, श्रीवर जी पाठक की 'पहली हिन्दी कविता पुस्तक' एकांत- 
वासी योगी प्रकाशित हुई थी । पहले हम जयद्रथ-वत्र की भूमिका देखें और उसके संतुलन में २५ वर्ष पहले 
श्रीधर जी पाठक की भूमिका से उसका संतुलन कर । गुप्त जी ने अपनी इस पुस्तक की भूमिका में लिखा-- 

“हिन्दी में श्राजकल एसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है जिनके द्वारा हमें अपनी पू्वपिर स्थिति का 
यथार्थ ज्ञान हो कर सब प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साहन मिले । इसके लिये प्रयत्न करना प्रत्येक साहित्य- 
सेवी और देश-वत्सल मनुप्य का मुख्य कत्तंव्य है, प्रधान श्रम है । 

“प्रिय पाठकगण ! न तो हम में लेखक होने की योग्यता है और न कवि बनने को शक्ति ! तो भी 
हमारी तुच्छ रचना को क्ृपापूर्वक सहृदय जनों ने अपनाया है। हमारे लिए यह कम सोभाग्य की बात नहीं 
है। इसी उत्माह से उत्साहित हो कर आज हम यह जयद्रथ-वध नामक खंड-काव्य प्रकाशित कराते हैं । 
इसके लिखने में हमें कहाँ तक सफलता हुई है इसका विचार कविता-मर्मज् जनों पर ही छोड़ कर हम आशा 
करते हैं कि हमारी अन्य रचनाओं के समान इसे भी वे दया-दृष्टि से देख कर हमको कृतार्थ करेंगे । 

“यदि यह पुस्तक कुछ भी उपयोगी समझी गई, जिसकी हमें अपनी योग्यता के विचार से बहुत कम 
संभावना है, तो हम अपना परिश्रम सफल समझ कर ज्ीघत्र ही कोई झ्ौर पुस्तक प्रकाशित करेंगे। चिरगाँव 
(झाँसी ), आश्विन कृष्ण १० सं० १६६७।” 

'एकांतवार्सी योगी” की भूमिका में पं० श्रीध्वर जी पःठक ने लिखा था, हिन्दी के प्रेमी पाठक ! यह 
एक प्रेम कहानी आपको भेंट की जाती है--निस्संदेह इसमें ऐसा तो कुछ नहीं जिसे यह श्रापको एक ही बार में 
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श्रपना सके, अ्रथवा आपके इस नित्य नवीन रसान्वेषी मनोमधुप को सहज ही लुभा सके । केवल दो प्रेमियों 
के प्रेम का निर्वाह मात्र है--पर हम को और क्या चाहिए ? हम-तुम भी तो एक हिन्दी के प्रेमी हैं, बस यही 
सम्बन्ध इस भेंट के लिये बहुत है । 

दोनों भूमिकाओं की तुलना में यह कहना बहुत अ्रर्थ नहीं रखता कि इस भूमिका के बाद 'जयद्रथ-वध' 
को भूमिका हिन्दी-काव्य की दी प्रशस्त यात्रा की, २५ वर्षो के बाद, प्रथम पड़ाव थी । 


'जयद्रथ-बध के प्रकाशन के बाद गृप्त जी का काव्य-संकल्प काव्यदीप्ति के स्तर पर आ्रारूढ़ हो गया । 
अ्रब काव्यसृजन जीवन में स्वावलंबन भी बन गया, ममंस्पर्शी अनुभूतियों को उपजाऊ भूमि मिल गई । जयद्र॒थ- 
बध' का पहला संस्करण समाप्त होते ही दूसरा संस्करण बंबई के निर्णयसागर प्रेस में छपने के लिए भेज दिया 
गया और वहीं से रंग में भंग! भी छपवा लिया गया । यद्यपि अ्रब भी सववंत्र कविगण धनीमानी और सामंतवर्ग 
के ग्राश्चित एक निराले स्वर में रह रहे थे, लेकिन हमारे इस कवि ने पूरे स्वाभिमान के साथ राष्ट्रभारती की 
सेवा में अपने पुस्तकों के स्वयं प्रकाशन करने का मार्ग ढूंढ लिया था। धनीमानी लोगों का आश्रय इसलिए 
भी था, ताकि उनकी कृपा के बल पर पुस्तक यदा-कदा छपती रहें। पर इस कवि के चाचा जी अब बड़े 
स्फूर्त स्वर में यही पूछने लगे थे, “कछु और लिखौ है ?” उनका मंशा यही था कि उसके प्रकाशन की भी 
व्यवस्था अपने ही हाथों की जाए . . . 

जयद्रथ-वध' उस राष्ट्रभारती के काव्य का पहला चरण था, जो देश की सभी भाषाओं का समग्ररस 
ले कर पौष्टिक खाद्य ग्रहण कर रहा था। हिन्दी किसी एकांत प्रांत की एकांगी दृष्टि कभी रही भी नहीं । 
संस्कृत सावंदेशीय भाषा थी । अपभ्रंश आदि भी सावंदेशीय भाषाएँ थीं। इन्हीं की जड़ों से इसका अंकुर 
निकला था। सरस्वती के आश्रम में जिस राष्ट्रभारती का सुधघर सरूप तयार हो रहा था, उसमें देश की 
सभी भाषाओं की चहुँमुर्खी उन्नति और प्रगति का स्वर भरा जा रहा था। हरीगीतिका छुंद रामायण में भी 
है और यह हमें उर्दू की गज़लकी भाँति सहज मिलता था । अ्रजमेरीजी अच्छे गायक थे, उन्हें यह गानेमें अच्छा 
बेठा--गेय होने के कारण यही जँचा भी कि इसकी लोकप्रियता बहुत सधेगी । उधर केशों की कथा में इसकी 
प्रसिद्धि ने जैसे इस छंद को प्रमाण-पत्र दे दिया था। पर यह भी सत्य है कि यह छंद इन दिनों मराठी में भी 
भ्रच्छा प्रयुकत हो रहा था । पर इस छुंद का राष्ट्रव्यापी कांतिमय निखार तो 'जयद्रथ-वध' में ही हो कर आया | 

लाला भगवानदीन बिहारके गया नगरसे लक्ष्मी मासिक पत्रिका निकालने लगे थे। वें गुप्तजीके 
प्रशंसकों में से थे। उन्होंने 'जयद्रथ-वध देख कर 'एक आत्मीय मित्र के नाते, उसकी बुछ भूलों की श्रोर 
संकेत करते हुए, गुप्त जी को सूचित किया । चिरगाँव से जो लंबा उत्तर दिया गया, उससे पता चलता है कि 
गुप्त जी इस समय तक श्रपने काव्य के श्रम के प्रति कितनी अट्ट भ्रास्था रखते थे। आपने ७ जनवरी, १६११, 
को लिखा, “प्रिय लाला जी, जय जानकी जीवन । आपका २० दिसम्बर का डृपा-पत्र जब यहाँ आया, तब 
में यहाँ नहीं था, प्रयाग गया था। आपका पत्र यहाँ से मेरे पास भेजा ग्या था, पर खंद है कि किसी कारण से 
वह पत्र मुझे वहाँ न मिल सका । यहीं वापस आ कर मेने आपका पत्र पाया। इर्ससे उत्तर में कुछ विलंब 
हो गया, श्राशा है झ्राप क्षमा करंगे। 

“बहुत दिन हुए मैंने श्वासोच्छवास' शीर्षक एक कविता आपकी सेवा में भेजी थी। मुझे भी आ्राइचर्य 
है कि वह भझ्रापको क्‍यों न मिली । मेरे पास उसकी प्रतिलिपि होगी तो देखंगा । यदि आपको वह पूर्व॑- 
प्रेषित कविता मिल गई हो श्रथवा मिल जाय तो कृपा कर के मुझे सूचना दीजिएगा । 

“मैंने श्रापका पत्र पढ़ा। आपने मेरी तुच्छ रचना को बड़ प्रेम' से पढ़ा, यह मेरे लिए सौभाग्य की 
बात है। 'मित्रभाव' से आप मेरी कविताको अद्वितीय, सर्व भाँति सराहनीय, श्रनुकरणीय और संग्रहणीय' 
कहते हैं, पर सत्य समालोचक की दृप्टिसे' श्रापको कुछ ऐसी त्रूटियाँ भी मिली हैं, जो आपकी राय में मेरी 
कवितामें न होनी चाहिए थीं। श्राप मुझ को लब्ध-प्रतिप्ठ कवि' मानते हैं, यह श्राप की उदारता और दया 
है, नहीं तो मैं किस योग्य हूँ । भ्रापकी इस कृपा के लिए में कृतज्ञता-ज्ञापन पूर्वक धन्यवाद देता हूँ । 
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“यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई कि आप “निज सम्पादित पत्रिका लक्ष्मी में' जो समालोचना 
प्रकाशित करते हैं सत्य-समालो वक की दृष्टि से करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप अपने इस ब्रत पर 
हमेशा अटल बने रहें । 

“भला ऐसा हो सकता है कि में त्रुटियाँ दिखाने के लिए आपसे अप्रसन्न होऊँ। आप तो मेरे हित के 
लिए ही ऐसा करने चले हैं। फिर कौन ऐसा होता जो अपने हितेयों पर नाराज हो ? 

“में यह नहीं कहता कि मेरी रचना सर्था निर्दोप्र है, में क्या कोई भी यह दावा नहीं कर सकता | 
दुष्ट किमपि लोकेस्मिन्निदोष॑नं च निगुणम्‌' । फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य से भूल हो जाना कोई झ्राइचये 
की बात नहीं है। पर माफ कोजिए आपने जो त्रूटियाँ दिखलाई हैं, उन पर मुझे सनन्‍्तोष नहीं हुआ । इस 
धष्टता के लिए में आप से फिर क्षमा माँगता हूँ । में यह भी नहीं मान सकता कि आप जैसे विद्वान्‌ उन त्रुटियों 
का समाधान कर सके । 

/ शिक्षा तरंगों में बहो' आदि प्रयोगों में मुहाविरे को क्या बात है ? जो प्रयोग नई रीति पर हिन्दी में 
प्रयुक्त किए जायेँ और वे अशुद्ध न हों, तो क्‍या वे अनुपयुकत कहें जा सकते हैं ? उन्हें भ्रनुपयुकत कहना मेरी 
मन्द बुद्धि के अनुसार मानो भाषा के विस्तार में बाधा डालना है--उसे एक संकुचित सीमा में रख कर श्ृंखलाबद्ध 
करना है। जब दुःखोदधि में मग्न होना', सुखार्णव में समा जाना, सोच-सागर में डब जाना और प्रेमापगा 
में बहना' बामुहाबिरा है, तब बेवारी 'शिक्षा-तरंगों' ने क्या अपराध किया है ? क्‍या समुद्र और नदियों की 
तरंगें दुःख, सुख, सोच और प्रेम के है| साथ बाँध दी गई हैं ? जिन प्रयोगों के विपय में श्रापने लिखा है कि ये 
कहाँ तक उपयुक्त है, सो इस विषय में यहाँ पर में क्या राय दे सकता हूँ ? इसका तो झ्राप ही लोग विचार कर 
सकते है । कितु हां, इतना जरूर कहूँगा कि इस वियय मे क्‍या कोई नियम निश्चित हुए हैं ? बेशक मेरी 
लेखनी से कर्भा-कर्भी संस्कृत के मुहाबिरे निकल जाते हूँ, पर उनके भ्रच्छे-बुरे होने का निर्णय भी विद्वान्‌ ही कर 
सकते है । यदि वे अच्छे सिद्ध होंगे तो ग्राह्मय रहेंगे अन्यथा उनके विषय में विद्वानों का जैसा विचार होगा, 
स्वीकार किया जायगा । अभी तो बेचारी हिन्दी की दशा ही भ्रनस्थिर है और जब उर्दू के मुहाबिरे ग्राह्म हो 
रहे हैँ तब ऐसी दशा में कुछ संस्कृतके मुहाबिरे भी विद्वानों के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित किये जायेँ तो बया 
अनुचित है ? में संस्कृत मुहाबिरों के लिए हठ नहीं करता, इस विपय में विद्वानों क॑। जेर्सी सम्मति हो, प्रसन्नता 
से में उसे शिरोधार्य करूँगा । 

“कोई-कोई लेखक अपनी समझ के झनुसार अपनी भाषा को जोरदार बनाने के लिए--श्रपने भावों 
का पाठकों के चित्त पर विशेष रूप से प्रभाव डालने के लिए--एक विलक्षण प्रकार से शब्दस्थापना करता है। 
फिर दूसरा लेखक चाहे भले ही उस रीति को पसन्द न करे, पर वह हमेशा उसका ध्यान रखता है। जो शब्द 
उचित भअथ देते हैं उनके प्रयोग करने की रीतियाँ लेखकों की रुचि-विशेष पर अ्रवलंबित रहती हैं। इस बात 
के यर्थप्ट उदाहरण हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस एक वावय को एक लेखक पसंद करे, बहुत संभव है 
कि दूसरा उसी को पसंद न करे। 'मर्यादा' में मेरी पूर्व दर्शन! शीपंक कविता छपी थी, उसके एक पद्म का 


उत्तराद्ध इस प्रकार है : 
बस टिमटिमाता दौख पड़ता श्राज जीवन-दौप है, 


हा देव! क्या रक्षा न होगी सर्वताश समीप है। 


झापको यह पसंद नहीं । झ्ञाप की राय में मैंने ऐसा लिख कर असावधानी की है। पर मेरी राय में ऐसा 
नहीं है। मुझे ऐसा लिखना पसंद है। उक्ति तो है अ्परन-अपनी, मत है अ्रपना-भ्रपना । 

“मुहाबिरे आदि के सम्बन्ध में आपके प्रश्नों का इकट्ठा उत्तर संक्षेप से दिया गया है। जुदा-जुदा 
उत्तर देने से भ्रधिक विस्तार हो जाता। यदि आपकी आज्ञा जुदा-जुदा उत्तर देने के लिए होगी, तो वैसा ही 
किया जायगा। दूसरी बातों पर मेरा निम्न लिखित निवेदन है : 

४ 'धिककार मढ़ता जायगा' यह प्रयोग भ्रापकी राय में जबरदस्ती-सा जान पड़ता है। पर मुझे 
इस बात का स्मरण भी नहीं है कि यह प्रयोग जबरदस्ती लादा गया था या भ्रनायास ही भ्रा गया था। झ्राप तो 
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कवि हैं इस बात को श्रच्छी तरह से जानते होंगे कि जब कविता लिखने की उमंग चित्त में उठती है तब जबरदस्ती 
भ्रौर जेरदस्तो का झगड़ा नहीं रहता । एक प्रकार की उन्मत्तता की दशा से अनायास ही लेखनी या मुंह से 
दब्द निकल जते हैं। जहाँ कहीं कुछ सोचना पड़ता है वह विशेष करके छं में और भ्रनुप्रास आदि के ही कारण । 
ग्रतएव कभी-कभी शब्दों को घुमा-फिरा कर भी बात कहनी पड़ती है। जैसे-- 

बिजनौर के श्रीतेन सहित सुर की कन्या! 


में यह भी मानता हूँ कि इन प्रतियंधकताओं के कारण कहीं-कहीं पद्य में प्रयुवत शब्दों की दशा गद्य की-सी नहीं 
रहती । ब्रजभाषा की तो बात ही जाने दीजिए, बोलचाल की भाषा की कविता में भी, जिस कवि के पद्यों में 
से कहिए, ऐसे अनेक प्रयोग दिखाये जा सकते हैं, जो जबरदस्ती के प्रयोगों से भी परे कहे जा सकते हैं और जिनके 
श्र्थ करने में कुछ-न-कुछ खीं चतान किये बिना काम नहीं चलता ।  ग्रतएव 'घिक्‍्कार मढ़ता जायगा' जबरदस्ती 
का ही प्रयोग सही, पर क्या इससे इच्छित अ्रर्थ नहीं निकलता ? 

/ यह दुःख झाया है हमें यह आपको भ्रशुद्ध-सा जान पड़ता है। शायद हो। परंतु जब यह तो 
बड़ी आफत आ्ाई', यह कहाँ का रोग आया' और “उन पर बड़ा संकट आया' झ्रादि वाक्य बोले जाते हैं तब 'यह 
दुःख श्राया' ही क्यों श्रशुद्ध-सा है ? खुशी की बात है कि इस विषय में आपका विचार भी संदिग्ध है । 

“ धारा छब्द को मेने कहीं भी पुल्लिग नहीं माना है श्लौर न मान ही सकता हँ। पेज ५१ के ४८वें 
पद्म के उत्तराद्ध का मतलब यह है : तब दोनों भ्राँखों से अविरल सलिल धारा बहा कर और कुछ आलंब-सा 
पा कर याज्ञसेनी ने इस तरह कहा ।' 

/ 'परतंत्रता का जाल क्या टूटा नहीं इसमें जाल का टूटना कंसे अयुक्त है, सो मेरी समझ में नहीं आया । 
जाल क्या ट्टता नहीं है ? 

 सुरसरी यह ट्टती यह आपको कुछ भद्दा-सा जान पड़ता है। लाला जी, भद्देपन की कुछ न कहिए, 
यह बात तो बहुत दिन हुए सिद्ध हो चुकी है । परंतु में सत्य कहता हूँ इस पद्य को लिख कर मेरा चित्त बहुत 
ही संतुष्ट हुआ था। खेद है, इसमें आज भद्दापन' दोप निकल आया ! आपका कहना है कि बहने या 
गिरने के श्र में टूटने का प्रयोग यहाँ पर कुछ भद्दा-सा जान पड़ता है, परंतु मेरी समझ में यहाँ पर बहने भर 
गिरने में वह मजा नहीं है, जो कि टूटने में है। “गिरने के बदले टूटने का प्रयोग कहीं-कहीं श्रच्छा समझ कर 
किया जा रहा है। बिहारी का एक दोहा सुनिए, 

हरि हिडोरे गगन ते परी परी सी टूट। 
धरी धाय पिय बीच ही करी खरी रस लूट । 
खोजने पर ऐसे झनेक उदाहरण मिल सकते हैं । 

/ मानों प्रबल त॑(नों बली विधि, विष्णु और महेश थे इसमें श्रापको उपमा-धमं-दोष जान पडता है। 
झापका कहना है कि ब्रह्मा की गणना वीरों में किसी कवि ने नहीं की । इस पर मेरा निवेदन है कि जो बात 
आ्रापने ब्रह्मा के विषय में कही है वही बात कहते हुए यों पार्थ के दो बूंद श्रॉस गिर पड़े--मानो हुए दो सीपियों 
से व्यक्त दो मोती बड़े' इस स्थान पर क्‍यों न कहीं ? यहाँ भी तो नेत्रों को सीपियों की उपमा दी गई है। में 
इस उपमा (को) बिल्कुल नयी समझता हूँ । क्या आपने भौर कहीं ऐसी उपमा देखी है ? मैंने तो श्राज तक 
कहीं नहीं देखी । जो हो, आपने इसे सदोष नहीं समझा । यदि आप इसमें भी 'उपमा-धमं-दोष' समझते, 
तो जरूर लिखते। जब आपने जरा-जरा-सी बातें लिखी हैँ, तब आप इसे कंसे छोड़ते । खेर, इसी तरह 
उस स्थान पर वह ब्रह्मा की नई उपमा दी गई है। उस उपमा से सिर्फ उपमेयों की शक्ति की उत्कृष्टता दिखाने 
से ही मेरा मतलब है। क्या लेखक के भाव को जरा भी न सोचना चाहिए ? यह बात भी ध्यान में रखने के 

योग्य है कि मैंने ब्रद्मा को श्रकेला कर के उपमा नहीं दी है। फिर ऐसा भी नहीं है कि सुर ज्येष्ठ ने कभी संग्राम 


/ ७० नकन पा के >न्‍मन्‍न्‍ल 
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में विष्णु श्रौर शंकर का साथ न दिया हो । एक बार त्रिपुरासुर-संग्राम की बात याद कीजिए, फिर इस स्थिति 
पर विचार कोजिए। बस । 

“में इस बात का भ। कायल नहीं हूँ कि मुझे कोई नई बात सूझ पड़े, तो में उसके लिए पुराने कवियों का 
ञ्राधार खोजता फिहँ। महाकवि बिल्हण ने इस विषय में क्‍या ही अ्रच्छा कहा है : 


नवीन भावेन पुराणरीति व्यतिक्राः इलाघयतमः पदानाम्‌ 
भ्रत्युत्नति स्फोटित कंचुकानि वन्ध्यानि कान्‍्ता कुच मण्डलानि।' 

“छठे सर्ग के १८ वें पद्म में अलंकार-निर्वाह की, झ्ापकी राय में, कुछ त्रुटि-सी है। प्रार्थना है, कि 
एक पद्य में दो उपमायें या उद्प्रेज्ञायें कया नहीं हो सकतीं ? या एक पद्च में दो या तं।न झलंकार क्‍या नहीं होते ? 
उस पद्य में अर्जुत की दो भिन्न-भिन्न आस्थाओं पर भिन्न-भिन्न से उद्लरेक्षायें हैं । 

४ भरने लगे सब सँनिकों के हृदय हर्य-प्रवाह से' इस पर आपका कहना है कि 'प्रवाह से किसी वस्तु 
का भरना असं वत सा जँवता है। पर मेरी समझ में कुछ भी असं तत नहीं । प्रवाह जिस स्थान पर आकर 
भिरेगा, वह स्थान उससे भरेगा नहीं, तो क्या रात जायगा ! 

“प्रथम सर्ग के € बें पद्य के दूसरे चरण में प्रकटित' शब्द आपको अनावश्यक जेँंवता है। क्‍या में 
वितीत भाव से पूछ सकता हूँ कि क्यों ? अपने वाचाओं से भ्रभिमन्‍्यू कह रहा है कि आप सो व न कजिए, आपके 
प्रवेश के लिए में ब्यूह में द्वार प्रकट कर दूँगा । 

“अफपोस है कि यवायथ शब्द पर आपको छापे के भूल का संदेह हुआ । वह शब्द शद्ध है। उसके 
मानी हैं : यथार्य, जैसा चाहिए वेसा, ठं।क-ठीक । 

“निस्संरेह क्लिप्ट शब्दों के कारण प्रसाद गृग को धक्का लगता है यह में स्त्रेकार करता हूँँ। और 
इस विपय में में प्रवत्नशोल भो हूँ । पर क्या करूँ, कहीं-कहीं भ्र्थ के लोभ से विवश हो कर मुझे वेसे शब्द 
रखते पड़ते हैं। इसका एक उदाहरण लोजिए : 

कर बन्दना श्रीकृष्ण की वे शीघ्र ही रथ पर चढ़े, 

बलवान वृत्रासुर निधन को मेघवाहन सम बढ़ें। 
इसमें मेघवाहन शब्द जरूर कुछ क्लिप्ट है। पर क्‍या किया जाय, इन्द्र! या सुरराज' कहने से यहाँ पर वह 
मतलब नहीं निकल सकता, जो मेघवाहन से निकलता है। शब्दों को महिमा ही तो है। इन्द्र' कहने से 
अर्जुन के लिए इन्द्र को उपमा झा जाती, पर मेघवाहन' कहने से वह तो हो। ही जाते! है। साथ-साथ उनके 
रथ के लिए मेघ को उपमा हो जाती है। अब क्ृपापूत्रक आप ही बतलाइए कि इसमें कुछ विशेषता है या 
नहीं। फिर भी में ऐसे शब्दों पर प्राय: टिप्पणी दे देता हें। एक बात और है : भाषा के क्लिप्टता और 
सरलता पढ़तेवाले के भाषा-ज्ञान को न्यूनाधिकता पर अ्रवलंबित होती है ।! इस विषय में राय देवी प्रसाद जी 
(पूर्ण कवि) ने अपने धाराधर-धावन' को भूमिका में जो कुछ लिखा है, उसे पढ़ने के लिए आपसे प्रार्थना 
करना ही में अलम्‌ समझता हैं । 

“अरबं(-फारस। के शब्दों के प्रयोगों के लिए आपने जो कुछ लिखा है उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन 
है कि ऐसे शब्द जो हिन्दी में अधिकता से व्यवहृत होते हैँ, वही मेरी लेखन से निकलते हैं । हमेशा, जरा, खूब, 
और जोर आदि ऐसे शब्द है कि हिन्द।-शब्द से हो गये हैं। उनका प्रयोग करना में बुरा नहीं समझता । इसके 
सिवा जो शब्द हिन्दी में प्रवलित नहीं हैँ, वे नहीं लिखता और न लिख ही सकता हूँ । क्‍योंकि में भ्ररबी या 
फारसी जानता हूं। नहीं । तथापि जो ऐसे शब्द किर्सा। ऐसे स्थल पर प्रयुक्त किये गये हों, जहाँ वे श्रच्छे न 
मालूम होते हों, तो कृपा कर आप बतलाइए, में उन पर यथोचित विवार करूँगा । 

“आपकी राय है कि यह पुस्तक पार्थ-प्रतिज्ञा से शुरू की जाती श्रौर प्रसंग फिरा कर अ्रभिमन्यु-वध और 
उत्तरा-उत्ताप का वर्णन किया जाता तो वीर-रस की सामग्री की योजना भ्रौर भ्रधिक सुन्दर हो जाती । पर 
ग्रापकी इस बात से, खेद है, में जरा भी सहमत नहीं हूँ । श्राशा है कि श्राप इस किचित्‌ कठोर वाक्य के लिए 
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मुझे क्षमा करेंगे। यदि झ्रापके कथनानुसार पार्थ-प्रतिज्ञा से शुरू कर के फिर प्रसंग फिरा कर अभिमन्यु-वध 
श्रौर उत्तरा-उत्ताप लिखा जाता, तो मेरी जड़ताक़ांत बुद्धि के अनुसार इस कविता की सारी स्वाभाविकता 
नष्ट हो जाती । वें विषय बिल्कुल बेजोड़ से जान पड़ते । यदि दो-चार या दस-बीस पद्यों में वे विषय समाप्त 
हुए होते तो ऐसा भी हो सकता, पर इतनो कथा बीच में छोड़ना कहाँ तक उचित होता । इसका विचार 
करने की कृपा कीजिए । उपन्यासों में ऐसा होता है, पर इस पुस्तक में वह क्रमभंग-कारक जान पड़ता और 
ऐसी दशा में आहचर्य नहीं कि आप ही उसे उद्वंगजनक कहने लगते। सुंदर योजना की बात तो 
जाने ही दीजिए। 

“अन्त में में फिर निवेदन करता हूँ कि मैने ऊपर जो लिखा है उससे यह न समझिए कि मुझसे भूल नहीं 
हो सकती, म॑ जो कुछ लिखता हूँ वह बिल्कुल ठीक हं।ता है। और मेरी इस पुस्तक में त्रुटियाँ न होंगी । नहीं, 
महाकवियों से भी जब भजें हुई हैं तब मेरी बात ही क्या है। मुझसे गलतियाँ होनी तो और भ संभव हैं । 
कारण, एक तो में अ्योग्य हूँ श्र दूसरे इस प्रकार की कविता का प्रचार हिन्दी में नया है और इसके नियम भी 
अभो तक पूर्णतया निश्वित नहीं हुए । न ऐसी कविता हूँं। अधिकता से मिलती है कि जो अनुकरण करने के 
लिए यथ्ष्ट हो। अच्छी कविता अ्रभी बोलवाल की भाषा में लिखी ही कितनी गई है। जो महानृभाव 
इस तरह को आदर्श कविता करने की योग्यता ही रखते हैं उनकी संख्या ही कितनी है। जो आजकल की 
बोज वाल की भाषा में कविता करते हैँ, उनमें से अधिकांश लोगों को तो कुछ बात ह। न पूछिए । जो कुछ 
लिखते हूँ वह चाहे जमा भ्रप्ट हो वे उसी को दूसरों के लिए झादर्श अतएवं अनुकरर्णीय समझते हैं। ऐसी 
दशा में मुझ जेपे झ्रज्ञ जन अनेक कठिनाइय्रों का सामना करते हुए भी कुछ लिखने का साहस करें और उसमें कुछ 
त्रुटियाँ या अशुद्धिपाँ रह जाये तो आइवयय को बात नहीं । परंतु जैसा में निवेदन कर चुका हूँ श्रापकी दिखाई 
हुई इन त्रटियों से मुझे संतोप नहीं हुम्ना । इन्हें में त्रटियाँ नहीं मानता। आप कृपा कर के मुझ पर मित्र 
भाव रखते हूँ इसो से आ्रपके इस पत्र का उत्तर देना मैंने आवश्यकीय (श्रावश्यक) समझा। यदि दूसरा 
समालो वक ऐसी त्रटियाँ दिखलात।, तो में उसकी ओर दकपात भे न करता । अस्तु ! 

“मेरी इस पुस्तक के विषय में आ्राप जो। कुछ लिखना चाहें यथेच्छ लिख सकते हैं। झ्रापकी श्रालोचना 
के प्रकाशित होने में मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं : 

हेमः संलक्ष्यते हुयग्रो विशुद्धिः श्यासिकारी वय।' 


“शेष कुशल। दया रखिए। किमधिकम्‌। भवदीय, मंथिलीशरण गुप्त ।”' 
द्विवेंद] जं। ने इस पत्र के नकल को देख कर लिखा था कि ऐसे लोगों के साथ बेफायदा वदत जाया 
करना ठीक नहीं ! 


यद्यपि गुप्त जी ने अपने इस पत्र में अपना निश्चित उत्तर दे दिया था, लेकिन दीन जी ने अपने पत्र लक्ष्मी 
के जनवरी भश्रंक में इस पुस्तक को 'सहृदय झ्ालो बना” प्रकाशित करते हुए लिखा कि युनिवर्सिटियों में हिन्दी को 
स्थान मिल जाय तो यह पुस्तक बं।० ए० में पढ़ाए जाने योग्य है। और इस आग्रह के साथ कि गुप्त जी दोष- 
दर्शन को मित्रभाव से लेते हुए बुरा न मानेंगे, आगामी सात अंकों में क्रमश: जयद्रथ-वध' की उन्होंने 
त्रुटियाँ दिखलाई थीं। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि इसी तरह की सद्चर्चाओं ने इस ग्रंथ को सुयश दिया, 
लोकप्रिय बनाया । बल्किपं० पद्मसिह जी शर्मा ने तो इसे अपने महाविद्यालय की अनेक श्रेणियों के पाठय- 
क्रम में इसे वर्ष रखते का विवार प्रकट करते हुए चिरगाँव से यथ्थेप्ट संख्या में इसकी प्रतियाँ भी मेंगवाई थीं । 

इस बात से एक सत्य और प्रमाणित होता है। निर्वी्य साहित्य सबल समालोचना-साहित्य को जन्म 
नहीं दे सकता। स्वस्थ, अभिनव श्ौर प्राणवान साहित्य ही समालो वना के स्फुलिगों को ज्वलनशवित देता 
है और देता है उसको स्वतंत्र अस्तित्व । गुप्त जी के म्रंय प्रारंभ से ही ऐसी प्रेरणाओ्रों को जन्म देते रहे हैं । 
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१६११ में एक तीसरी पुस्तक का सिलसिला भी निखार पा रहा था। १६०८ की 'सरस्वती' में भुजंग- 
भूषण भट्टाचार्य महाशय का एक लेख कवियों की ऊर्मिला-विषयक उदासीनता'' प्रकाशित हुआ था | कितु 
इसके वास्तविक लेखक स्वयं द्वित्रेदी जी ही थे श्रौर यह उनका कृत्रिम नाम था। पर उस समय तो यह रहस्य 
अपना जादू कर गया। इस विषय पर सभी कवियों ने भ्रपना अपना दिल टटोला, अपनी शक्ति कूती भौर 
किसी उचित प्रकाश की तलाश में प्रवृत्त हुए ।' गुप्त जी को भी यह भ्राग्रह दिशा-निर्देशन तो अभ्रवश्य दे गया, 
लेकिन एक बड़े काव्य-ग्रंथ का ढाँचा उनकी उस काल की समझ में न अंट पाया। फलत: उन्होंने श्रपने श्रग्नजों 
से परामश्श लेना प्रारंभ किया। एक लंबे विचार के बाद, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान और काव्यममंज्ञ 
श्री छोटेलाल जी वाहेंस्पत्य ने इस वर्ष की १ली जनवरी (अभ्रादित्यवार), १६११, को एक दिशा-बोधक पत्र 
गुप्त जी को लिखा--प्रियवर महाशय, श्राज हमारी उदार सरकार प्रंग्रेज जाति का नया साल शुरू हुआ है । 
श्री राम चन्द्र भगवान की कृपा से हम सब बहुत अ्रच्छी तरह हैं । आशा है, कि आप भी सपरिवार आनंद से होंगे । 

“आज पूरे दो वर्ष हुए जब मेने आपकी केशों की कथा' के विषय में अपनी सम्मति प्रकट की थी। 
इन दो वर्धों में आपकी रची हुई अच्छी-अ्रच्छी कविताएँ सरस्वती के द्वारा देखने में आई । भ्रब थोड़े ही दिन 
हुए कि आपने कृपा करके अपना निर्माण किया हुआ जयद्रथ-वध' शीर्षक खंडकाव्य मेरे पास भेजा, उसको 
पढ़ कर जितना आनंद मुझको हुआ वह में ही जानता हँ। इस पत्र में कुछ नहीं लिख सकता। मगर 
हाँ, यह संभव है कि मेरे मन के भाव का कुछ परिचय न॑चे लिखी बातों से श्रापको मिल जाय । 

“दो वर्ष हुए द्वित्रेदी जी ने सरस्वर्त! में लिखा था कि में आपको यह आशीर्वाद दूँ कि श्राप केशों की 
कथा से भी अच्छा कविता लिख सकें । आज शुभ अवसर समझ कर मे द्विवेदी जी की आज्ञा का प्रतिपालन 
करता हूँ श्रौर श्राशा करता हूँ कि श्राप इस वर्ष बहुत ही श्रच्छी कविता करने के लिये समर्थ होंगे। जिस तरह 
श्रीकृष्ण जी ने सूरदास जी की सहायता की थी, उसी तरह मैं झ्राशा करता हूँ कि श्रीरामचन्द्रजी श्राप की सहायता 
करेंगे। एवमस्तु। 

“आपने कृपापूर्वक मझसे पूछा कि केशों की कथा से अच्छी पद रचना किस विपय पर होनी चाहिए, 
सो इस बात को तो आप ही अच्छी तरह जान सकते हैं, में किस लायक हूँ जो आप को राय दं । मगर मे देखता 
हूँ कि आप अपने पत्र में आग्रह करते हैं कि में कोई मज़मून बतलाऊँ, इसलिए श्रापका दिल रखने के लिये मैं एक 
लंबी फर्मायश करने का साहस करता हूँ । 

“झ्रापको याद होगा कि वर्ष दो वर्ष हुए भुजंग भूषण महाशय ने सरस्वती में अपना उद्वंग इस बात पर 
प्रकाश किया था कि रामायण नाम महाकाव्य की कई महानुभाव कवियों ने रचना की मगर श्रादिकवि वात्मीकि 
की तरह सबके सब बेचा री ऊमिला के फेरे डलवा कर उसको बित्कुल भूल ही गए। इस उलाहने का जवाब 
जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने उसी ववत द्विवेदी जी के पास भेज दिया था। खर, वह बात तो श्राई गई हुई। 
मेरी राय में कोई वजह नहीं है कि श्रगर ऊमिला के वास्ते रामायण महाकाव्य में जगह न हो तो ऊमिला विरह 
दापंक एक नया खंडकाव्य रचें और उसमें ऊमिला के हृदय में सब तरह के भावों का दृश्य हिन्दी-प्रेमियों को 
दिखलावें। मेरी राय है कि इस काव्य में इन दो तीन बातों का जरूर ख्याल रखा जावे--- 

(१) भारतीय काव्य के नवों रस दिखलाये जावें। 

(२) झंगार रस निर्देश में अश्लीलता का लेशमात्र भी न हो। साथ ही तुलसीदास की सीता 
की तरह ऊमिला निर्गुण भी नहों। नख-शिख-वर्णन इस तरह किया जावे जिस तरह आजकल के श्रच्छे घरों 
की बहू बेटियाँ आपस में किया करती हैं । 


! इससे पू4 विश्वकवि टैगोर ने इसी श्राशय का एक हेख बंगला में लिखा था । यह लेख उसी पर आधारित था | 
२ श्री गंप्त जी ने यह निजी यचना दे कर हमें कृतकृत्य किया है | 
१ १९१४ की सरस्वती के जून अंक में श्री अ्रयोध्यासिंद जी उपाध्याय की 'उर्मिला? शीर्षक (पट्पदी) कविता प्रकाशित हुई 
है। १८३६ के 'प्रताप! (वार्षिक अंक) में श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के 'उर्मिला! कान्‍्य के तृतीय सर के प्रारंभिक अंश 
'वन-गमन' नाम से निकले हैं | * 'परस्वती! क जुलाई, १८०८, भंक में | 
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(३) भाषा सरल हो। जहाँ कहीं छंदेजंत्र के लिये संस्कृत शब्दों के समासों का प्रयोग आवश्यक 
हो, वहाँ फुटनोट दे कर मतलब जरूर समझाना चाहिये । 

(४) जगह-जगह पर विरहिणी ऊमिला के मुख से किसी बारहमासे की लय में पड-ऋतु वर्गन जरूर 
कराना चाहिये । छंद संस्कृत हो मगर बारह मासे की तरह गाने के लायक । 

(५) काव्य के प्रधान विययों में से निम्नलिखित जरूर हों-- 

ऊरमिला विवाह, राम युतवराजोत्सव, लक्ष्मण का ऊमिला से बगेर मिले बन को जाना, ऊमिला विरह, 
हनुमान का संजं।वनी ले कर जाते हुए भ्रयोध्या में ठहरना और ऊमिला से लक्ष्मण का हाल कहना, ऊमिला का 
मौन विल',प, चौदह वर्ष को अवधि बोतने पर राम लक्ष्मण का अयोध्या में आना और लक्ष्मण ऊमिला संवाद । 

मतलब यह कि अगर मुझ में पद रचने को शक्ति होती तो में ऊपर लिखे विययों पर ज़रूर लिखता । 
मगर अप जानते है कि अनजान मनुप्य बहुतेरी बातें एस कहता है कि जिन पर कवि लोगों को हँसी झ्राती है । 
इसलिये यदि आपको मे रो किसी बात पर हैं पे। भाव तो कृपा कर के आप मन-ही-मन में हँस लेते, आपकी कविता 
में उसका प्रतिबिम्ब न झलके। जब में विरगाँव में था तो सेठ रामवरण जो के मकान में रहता था। अगर 
भ्राप का उनसे कुछ सम्बन्ध हो तो जरूर लिखियेगा। भवदीय, छोटेलाल ।* 


यहाँ हम “कवियों की ऊम्मिला-विषयक उदासीनता' लेख का संक्षिप्त सिहावलोकन करलें-- 
“कवि स्वभाव ही से उच्छंंवल होते हैं। वे जिस तरफ झुक गये, झुक गये। जी में आया तो राई 
का पत्रत कर दिया, जी में आया तो हिमालय को तरफ भी आंख उठाकर न देखा । यह उच्छंवलता या 
उदासीनता सत्र ताधारण कवियों में तो देखो हूँं। जाती है, आदिकवि तक इससे नहीं बचे । क्रौंच पक्षी के 
जोड़े में से एक पक्ष को नियाद द्वारा वध किया गया देख जिस कवि शिरोमणि का हृदय दुःख से विदी्ण हो 
गया, और जिसके मुख से मा निषाद इत्यादि सरस्वती सहसा निकल पड़ी, वही परदु:खकातर मुनि, रामायण 
निर्मर्माण करते समय, एक नवपरिणीता दुःखिती वधू को बिलकुल ही भूल गया । विपत्ति विधुरा होने पर 
उसके साथ अल्पादल्पतरा समवेदना तक उसने न प्रकट को--उसकी खबर तक न ली । 

“बाल्म।कि-रामायण का पाठ किवा पारायण करनेवालों को ऊम्मिला के दर्शन सबसे पहले जनकपुर 
में सता, मांडवी और श्रुतकाति के साथ होते हैं। सीता की बात तो जाने ही दीजिए । उनके और उनके 
जीविताधार रामवन्द्र के चरितरावित्रण ही के लिए रामायण की रचना हुई है |. . . रही बालवियोगिर्न। देवी 
ऊम्मिला, सो उसका चरित सर्वथा गेय श्रौर अलेख्य होने पर भी, कवि ने उसके साथ अन्याय किया । मुने ! 
इस देवी की इतनी उपेक्षा क्यों ? इस सर्ेसुख३ चिता के विषय में इतना पक्षयात-कार्पण्य म्यों ? क्या इसलिए 
कि इसका नाम इतना श्रुति-सुखद, इतना मंजुल, इतना मधुर है श्रौर तापस जनों का शरीर सरदंव शीतातप 
सहने के कारण कठोर और ककंश होता है--पर नहीं, आपका काव्य पढ़ने से तो यही जान पड़ता है कि आप 
कटुता-प्रेमी नहीं। भवतु नाम। हम इस उपेक्षा का एकमात्र कारण भगवती ऊम्मिला का भाग्यदोष 
ही समझते हैं। हा हतविधिलसिते ! परमकारुणिकेन मुनिना वाल्मीकिनापि विस्मृतासि ! हाय वाल्मीकि ! 
जनकपुरी में तुम ऊम्मिला को सिर्फ एक बार वेवाहिक वधूवेश में दिखाकर चुप हो बैठे । श्रयोध्या आने 
पर ससुराल में उसको सुध यदि आपको न आई थी तो न सही । पर क्या लक्ष्मण के वनप्रयाण-समय में भी 
उसके दुःखाश्रुमों चन करना आपको उचित न जंवा ? रामचंद्र के राज्याभिषेक की जब तंयारियाँ हो रही 
थीं. . .उस समय नवला ऊम्मिला कितनी खुर्शी! मना रही थी सो क्या आपने नहींदे खा ? . . . हाय ! वही 
ऊम्मिला एक घंटे बाद, राम-जानकी के साथ निज पति को १४ वर्ष के लिए बन जाते देख, छिन्नमूल शाखा 
की तरह राजसदन की एक एकान्त कोठरी में भूमि पर लोटती हुई क्या आपके नयनगोचर नहीं हुई ” फिर 
भी आपको उसके लिए बचने दरिद्रता' ! ऊंम्मिला वेदेही की छोटी बहन थी । सो उसे बहन का भी वियोग 
सहना पड़ा और प्राणाधार पति का भी वियोग सहना पड़ा ! पर इतनी घोर दु:खिनी पर भी भझ्ापने दया 
न दिखाई। चलते समय लक्ष्मण को उसे एक बार आंख भर देख भी न लेने दिया। जिस दिन राम और 
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लक्ष्मण सीता देवी के साथ चलने लगे--जिस दिन उन्होंने अपने पुर त्याग से अ्रयोध्यानगरी को अंधकार में, 
नगरनिवासियों को दुःखोदधि में और पिता को मृत्युमुख में निपतित किया, उस दिन भी झ्रापको ऊम्मिला 
याद न आई। उसकी क्या दशा थी, वह कहाँ पड़ी थी, सो कुछ भी आपने न सोचा ! इतनी उपेक्षा ! 
नवोढत्व को प्राप्त होते ही जिस ऊमिला ने, रामचन्द्र और जानकी के लिए, अपने सुखसवंस्व पर पानी डाल 
दिया, उसी के लिए अनन्‍्तर्दर्शी आ्रदिकवि के शब्दभांडार में दरिद्रता ! . . .वाल्मीकि को ऐसी उच्चाशय 
रमणी का विस्मरण होते देख किस कविताममं॑ज्ञ को आन्तरिक वेदना न होगी । तुलसीदास ने भी ऊंम्मिला 
पर अन्याय किया है। आपने इस विषय में श्रादिकवि का ही अनुसरण किया है।. . . हां, भवभूति ने इस 
विषय में कुछ कृपा की है।. . .कंसे खेद के बात है कि ऊम्मिला का उज्ज्वल चरित-चित्र कवियों के द्वारा 
भी आज तक इसी तरह ढँकता आया। --भुजंगरभूषण भट्टाचार्य” 

द्विवेदीजी का यह लेख सरस्वतं।' के आश्रम-कवियों के लिए आादेशपत्रक से कम नहीं था और जब 
वाहंस्पत्यजी का आदेश इस संबंध में स्पप्ट सुझावों को लेकर आरा गया, तब तो गुप्त जी ने उसे शिरोधार्य कर 
ही लिया। यदि इससे पहले ही द्विवेदी जी ने गुप्त जी को अन्य कविताएँ बन्द कर इस विषय पर लिखने 
का आदेश दिया होता, तो शायद गुप्त जं। ने ऊमिला-विपयक काव्य अपनी इस आयु के हिसाब से लिख भी लिया 
होता, जिसमें संस्कृत के छुंदों की अंतध्वंनि ही अधिक होती, गृप्त जी का अपना मौलिक चिद्गठन कम-से- 
कम होता । पर द्वित्रेदी जी अपने हर आदेश का वज़न जानते थे। ४ जनवरी १६११ को गुप्त जी ने 
वाहंस्पत्यजीं को उत्तर देते हुए लिखा “श्रीमान्‌ महोदय, मैं प्रदर्शिनी देखने प्रयाग गया था। कल शाम 
को घर पहुँवा। श्रीमान्‌ का कृपापत्र मिला। पढ़कर बड़ा हर्ष हुआ। विशेष प्रसन्नता इस बात से 
हुयी कि यहां श्रीमान्‌ अपने ही घर में रहते थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी से श्रीमान्‌ का परिचय था। 

मेरी तुच्छु रचना को आप स्नेहाद् दृष्टि से देखते हैं, मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े ही 
उत्साह की बात है। आज आपका वर-स्वरूप आर्शार्वाद पाकर में कृतार्थ हुआ । 

आपने एक खंडकाव्य निर्माण करने के लिए मुझे जो विषय और उसके संबंध की झ्रावश्यकीय बातें 
बतलाने को कृपा की है, उसके लिए में हृदय से आपका क्ृतज्ञ हूँ। मेरी भी प्रत्रत्ति इस ओर है। मेरी 
इच्छा थी कि ऊमिला देवी के सम्बन्ध में एक खंडकाव्य लिखूं। इसी विचार से प्रेरित होकर मैंने दो सर्ग' 
लिख भी डाले। इस पुस्तक को ३-४ सर्गों में समाप्त करने की मेरी इच्छा थी। दो चित्र भी मैंने इसके 
लिए बनवा लिये थे। आज वह सब सामग्री आपकी सेवा में भेजता हूँ। एक चित्र का जो फोटो आप 
देखेंगे वह पहले सर्ग की काल्पनिक कथा से सम्बन्ध रखता है। दूसरा चित्र उस समय का है जब लक्ष्मण 
जी ऊमिला से बनवास के लिए विदा हो रहे हैं। ३ : ४ सर्गों में यहीं ऊमिला से लक्ष्मण की बिदा लिखकर 
इस पुस्तक को पूरा करने का विचार था। श्रीमान के पत्र को पढ़कर मालूम हुआ कि ऊमिला से बिना मिले 
ही लक्ष्मण का जाना लिखा जाना चाहिए। श्रवश्य ही इसमें कोई बात होगी । क्या मैं उसे जानकर लाभ 
उठा सकता हूँ ? भुजंगरभूषण महाशय के लेख पर आपने जो राय द्वित्रेदी जी महाराज को लिख भेजी थी, 
अफसोस कि में उसे नहीं जान सका। यदि कष्ट न हो तो कृपा कर लिख भेजिए। श्रब श्रीमान्‌ इस 
कविता को पढ़कर जैसी भाज्ञा देंगे, में उसी तरह इसे लिखूंगा। पहले में जानता था कि यह पुस्तक थोड़े 
ही पदों में पूर्ण हो जायगी । इसलिए प्रति सर में छुन्द नहीं बदला । भ्रब यदि यह बढ़ाई जाय . . . (भागे 
का अंश प्राप्य नहीं है।)” 

अपने कृतसंकल्प नियम के अनुसार इन दोनों पत्रों की प्रतिलिपियाँ द्विवंदी जी को भेजते हुए दूसरे 
दिन उन्हें पत्र में लिखा, “प्रणाम, में कानपुर भर कालपी होता हुआ ३ ता० को यहां पहुँचा। कल शाम 
को श्रीमान्‌ का कृपा कार्ड मिला। जिस चित्र पर लिखने की श्रीमान्‌ भ्राज्ञा देंगे में उसी पर कविता लिखूँगा । 
जो चित्र पसन्द हो भेज दीजिए। सावित्री और यम वाला चित्र क॑सा है? सावित्री और सत्यवान वाले 


संस्कृत के उपेन्द्र बज़ा इन्द्रवज़ा छंदों में । 


र्श्ष् 


चित्र पर में एक बार लिख चुका हूँ । दो-एक दिन ठहर कर प्रदर्शिनी वाली कविता शुरू करूँगा । बाहेस्पत्यजी 
का एक पत्र श्राया है। श्रौर उसकी नकल और मेंने जो उन्हें उत्तर लिखा है, उसकी नकल भेजता हूँ। 
भुजंगभूषण महाशय के लेख पर बाहेंस्पत्यजी ने जो राय दी थी श्रीमान्‌ को उसका स्मरण है। हाँ, तो लिखिए । 

“लाला भगवानदीन ने जयद्रथ-बध' के सम्बन्ध में एक पत्र भेजा है। उसकी नकल भी भेजता हूँ । 
आज दीनजी के इस पत्र का उत्तर लिखूंगा। कल उसकी नकल श्रीमान्‌ की सेवा में भेज॑गा। 'ऊमिला' 
बाहंस्पत्यजी के देखने को भेज दी। शेष कुशल। दया रखिए। चरणानुचर : मैथिलीशरण ।” 

विचार-विमशं का यह क्रम अप्रैल तक चलता रहा। इसी मास की ११ तारीख को आपने एक पत्र 
द्विवेदीजी को इस प्रकार लिखा, “बाहेस्पत्यजी की चिटुठी, ऊमिला-विषयक नोट और ऊमिला भेजता हूँ । 
लीजिए। ये सब कागज देख लीजिए। बाहेस्पत्यजी की बातें मुझे जेंच गई। लिखते समय दो-चार 
बातें जो पूछता होगा, और पुछेगा । 

“बाहेस्पत्यजी का नोट पढ़ते-पढ़ते उन विषयों की तस्वीर-सी आँखों के सामने खिच जाती थी । बड़े 
दिमाग के आदमी हैं । इन्हें देखकर जो आज्ञाएँ श्रीमान्‌ को करनी हों, वे भी लिख दीजिए। बाहस्पत्यजी 
की इस परीक्षा में देखूँ में उत्तीणं हो सकता हूँ या नहीं। कोशिश में कमी न होगी। तृतीय सर्ग के अन्त 
में जहाँ लक्ष्म्णजी की खासियत बताई गई है वहाँ एक अंग्रेजी शब्द आया है, उसका पर्यायवाची कोई हिन्दी 
संस्कृत शब्द लिख दीजिएगा । उसका प्रकृत अर्थ भी । शेष कुशल । दया रखिए | चरणानुचर : मैथिलीशरण ।” 

गृप्तजी ने यह काव्य संस्कृत के गण-छंदों में लिखना आरम्भ किया था। इन दिनों मराठी की देखा- 
देखी हिन्दी म॑ संस्क्रृत के गण-वृत्त खूब चलते थे। मेथिलीगरणजी ने कई सर ऐसे ही छुंदों में लिख डाले, 
जिनमे लाला छोटेलालजी बाहंस्पत्य की सलाह का पूरा उपयोग किया गया था । 

इस स्थल पर श्री बाहंस्पत्यजी का लघु परिचय देना समीचीन मालूम पड़ता है। वे बड़े ही विद्वान्‌ 
और सहृदय व्यक्ति थे। जीवन में सरकारी इंजीनियर थे, किन्तु गणित, ज्योतिष, पुरातत्त्व, दर्शन श्रादि का 
उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। साथ ही पर्याप्त काव्य-प्रेमी और सहृदय भी थं। हिन्दी के वे बहुत बड़े 
जुबांदाँ थें। बड़ा युन्दर स्वभाव पाया था उन्होंने। अभ्रफमरी की ब्‌ू न थी। जहाँ गृण पाते, ललक कर 
मिलते । पद व आय का कोई विचार न करते । उनमें स्वभाव से ब॒जुर्गी थी। उनसे बड़ी उमरवाले भी 
उनकी इस स्वाभाविक बुजुर्गी और इस बुजुर्गी के वाह्य रूप दाढ़ीवाली उनकी भव्य आकृति को देखकर यह 
मानने के लिए तैयार न होते कि बाहुंस्पत्यजी वयस में उनसे छोटे हो सकते हें । 

वें दिल्ली के निवासी थे और उनका नाम लाला छोटेलाल था। अपनी तीद्ष्ण बुद्धि के कारण वे 
सब परीक्षाओं में प्रथम रहे श्ौर नौकरी पा लेने के बाद भी श्रधिकांश भारतीयों के विपरीत उन्होंने पढ़ने-लिखने 
का व्यसन बना रक्‍्खा था। बाहंस्पत्यजी' उनका उपनाम था। इस नाम से उन्होंने हिन्दुस्तान रिव्यू में 
याजुष ज्योतिष वेदांग का अंग्रेजी भाप्य किया था। इस ज्योतिष वेदांग को समझने में बड़े-बड़े ज्योतिष के 
विद्वानों के छक्के छूट जाते थे। किन्तु बाहंस्पत्यजी ने उसकी बहुत-सी गुत्थियों को सुलझाकर उसके अनेक 
अंशों का अर्थ स्पष्ट कर दिया था। द्विवेदीजी ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें सरस्वती की ओर खींचा और 
उनसे निरंतर सरस्वती में लिखवाने लगे। इस प्रकार वे हिन्दी की गतिविधि और मेथिलीशरणजी गुप्त से 
परिचित हुए थे । 

इसी बीच मुंशी अजमेरीजी प्रयाग या कानपुर (जूही) गए थे। वहाँ से उन्होंने द्विवेदीजी से भेंट 
कर, जनवरी के अन्त में ही लिखा था, 'पंडितजी की आ्राज्ञा है कि ऊमिला ऐसी हालत में न लिखी जाय ।” 
गूप्तजी ने ऐसी हालत” की बात समझकर अपने ३ फरवरी, १६११ के पत्र में द्विवेदीजी को लिखा, ठीक है, 
में स्वयं उसका लिखना बन्द किये हूँ। जब तबियत ठीक हो जायगी, तब लिखूंगा। और इस तरह कुछ 
विचार-विमश, कुछ भ्रन्य ग्रन्थों में हाथ लग जाने के कारण इस ग्रंथ का कार्य उस समय स्थगित ही रहा । 


मु 


१ गुप्तनी अंग्रेजी इस समय तक बहुत साधारण जानते ये । 
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पर्व वर्ष मर्यादा' में भारत-भारती' की भाव-स्थापना का कार्य सम्पन्न हो चुका था। इस वर्ष उसपर 
द्विवेदीजी ने इसकी नींव चिनने में अ्रपना निर्देशन देना प्रारंभ किया। रंग में भंग और जयद्रथ-बध' को 
वे अपना पारस-स्पर्श दे चुके थे । २७ मा को उन्होंने पत्र दिया, “प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, राजा साहब' 
की चिट॒ठी पढ़ी । “मुसहस' हमारे पास था। क्यों उन्हें कष्ट दिया। ज़रूर ऐसा काव्य लिखिए। पर 
तबियत को संभालकर । आपने राजा साहब को जो पत्र भेजा है, उसका जिक्र न करके हम भी राजा साहब 
को धन्यवाद देंगे--उनके ऐसे साधुवाद पर। मुसहस” को सुनिए, उसो से श्रापको सामग्री मिल जायगी । 
भवदीय, म० प्र० द्वि० ।” 

मुसहूस' का हिन्दूकरण और हिन्दीकरण' राजनीतिक दृष्टि से भी, और तात्कालिक प्रकाशकीय 
स्थिति की शोचनीय प्रवृत्तियों से और भी, एक मुश्किल काये था। फिर भी द्विवेदीजी इस दिशा में पूरा 

मार्ग-प्रदर्शत कर रहे थे। उन्होंने अपने ३० माचं के पत्र में लिखा, प्रिय बाबू मेथिनीगरण, राजा साहब 
की सुरुचि की हमने प्रशंसा की है। यह भी लिख दिया है कि 'मुसहस” के सदृश कविता इस' समय छापेगा 
कौन और लेखक की रक्षा भी कौन करेगा।. . . 

इस प्रकार मार्ग के स्पप्टीकरण और प्रोत्साहन मिलने पर गुप्तजी ने इस कार्य को पूरा करने का संकल्प 
किया। उदू का भ्रज्ञान (लिपि पढ़ने की दिशा में) इस काय॑े में बाधक हो रहा था। अंग्रेजी की सहायता 
भी पराशित थी। फिर भी आपने १४ अप्रैल को द्विवेदीजी को लिखा, 'हाली का “मुसहस' मेंने पढ़ा है। 
कहीं-कहीं समझ में नहीं श्राया। कल-परसों से उसे एक मौलवी साहब से पढ़ुँगा। बहुत अ्रच्छा, अपनी 
पुस्तक में ५०० पद्य रखने की कोशिश करूँगा। छुन्द जयद्रथ-बध' वाला (हरिगीतिका) ही रक्‍खा है। 
लिखना गुरू कर दिया है। जो बातें श्रीमान्‌ ने कही हैँ, उनका सब ख्याल रक्बूंगा । एक बात बताइये, बुद्ध 
देव हमारे अवतार हैं, फिर उनका मत वेदों के प्रतिकल क्यों हुआ और शंकराचारय ने उसे क्‍यों निकाला ? में 
इस भेद को नहीं जानता, जान लेने से बौद्धकाल की चर्चा करने में सुविधा पड़ेगी । हिन्दी में कोई ऐसी पुस्तक 
नजर नहीं ग्राती, जिससे कुछ मदद की आशा की जाय । फम्यूंसन कालेज, पूना के प्रोफेसर भानु द्वारा सम्पादित 
इतिहासमाला नाम की पुस्तकमाला में ऋषिखंड' नाम की एक पुस्तक निकली है। में मराठी न जानने पर 
भी उसे मेंगाकर देखँगा । सुना है, उसमें लिखा है कि भारत की पूर्व दशा कसी थी। कौन-कौन' विद्याएँ 
यहाँ वालों से किन-किन देशों ने सीखीं । इत्यादि । हिन्दू सुपीरियरटी में भी ऐसी ही बातें हें । पर यहाँ 
अंग्रेजी की पोथी कौन सुनावेगा। झाँसी जाकर वहाँ से किसी को बुलाकर उसके सुनने की चेप्टा करूँगा । 
हिन्दी म॑ कोई ऐसी पुस्तक हो जिससे कि सहायता मिल सके, तो श्रीमान्‌ उसका नाम और पता लिखने की 
कृपा कीजिएगा। दन का इतिहास कंसा है ? न होगा तो उसी को मँगा लूँगा। जब जो बात पूछनी 
होगी, तो श्रीमान्‌ से पूछ लूँगा। श्रीमान्‌ को कप्ट देने का मुझे बड़ा दुःख है पर में बिल्कुल लाचार हूँ, श्रीमान्‌ 
को कप्ट न दँ, तो किस को द॑ । 

भारत-भारती' का लेखन 'सरस्वती-आश्रम के आंदोलन का मुख्य सिद्धियन्न था। द्विवेदीजी 
उसमे पूर्ण कटिबद्ध थे। आपने १६ अप्रैल को उत्तर दिया, “मुसह्स को किसी मौलवी से ज़रूर सुनिए । 
हरिंगीतिका छन्द बुरा नहीं। कविता खूब ओजस्विनी और यथास्थान कारुणिक होनी चाहिए। संभल- 
संभल कर लिखिएगा। देरी हो, तो हज नहीं। नमूने के लिए थोड़ी 'सरस्वती' में पहले छापेंगे । 

“बुद्ध को आप ही ने अवतार माना है। वेदों को भी आप ही ने ईश्वरक्ृत मान रकक्‍्खा है। ईश्वर 
के यहाँ से इन विषयों में कोई दस्तावेज हम लोगों के पास नहीं । जब यज्ञों में पशु--हिसा भ्रधिक होने लगी, 
तो समझदार आदमी घवराये । वे सुधार की बातें सोचने लगे । ऐसों में बुद्ध सबसे बढ़कर निकले । उन्हें 
झपने काम में कामयाबी हुई। इससे वे अवतार मान लिये गये। पशु-हिंसा कम हो गई। परन्तु पशु- 


नाल जज नर 


१ देश-हितेषी, विद्याप्रमो, उन्नममना, कुरींसुदोली के अ्रविपति श्रोमानू माननीय राजा रामपाल सिंहजी, सी० भ्राई० । 
भारत-मारती” इन्हें ही समर्पित की गई थी । २९ “द्वि० प०! | 
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हिंसा वेदोक्त है। और बेद ईश्वरकृत माने गये हें । भ्रतएवं उनकी प्रतिष्ठा अक्षण्ण रखने के लिए शंकराचार्य 
को बौद्धमत का खंडन करना पड़ा । 

“दत्त का इतिहास सभा से मँगा लीजिए। उससे पुरानी बातें बहुत कुछ मालूम हो जायेंगी और 
कोई पुस्तक हिन्दी में नहीं। टाडकृत राजस्थान के आदि में भी कुछ हाल है ।”' 

इस' प्रकार भारत-भारती' सुनियोजित हो रही थी । 

साधना की श्रपूर्णता अथवा असमय की ध्यानच्युति ईप्या-मत्सर का कारण बनती है। १६१० में 
सरस्वती के आश्रम के कई साधकों में और उसके दूरस्थ भक्तों में गलतफहमियों का मल एकत्र होकर अपनी 
दुर्गेन्च फैलाने लगा था। सर्वप्रथम द्विवेदीजी जैसे पथ-निर्देशक और हिन्दी के प्रथम आचाये को भिन्न-भिन्न 
लांछनाएँ प्राप्त हुईं, लेकिन बड़े धैयं के साथ वें सब का सामना कर रहे थे। किन्तु अ्रब गृप्लजी भी इस लांछनागिनि 
के शिकार बनाए जाने लगे। वे अपने गुरु के प्रियतम क्ृपा-पात्र जो थे ! 

लेकिन गुप्तजी पर उनके पूर्व-मित्रों या स्नेहभाजकों का क्रोव अ्रनायास न था। द्विवंदीजी ने उन्हें 
निषेध कर दिया था कि वे अपनी कविताएँ या पुस्तर्क किसी अन्य पत्र या प्रकाशक को न दें। इस आज्ञा को 
शिरोधाये करते हुए गृप्तजी ने गत वर्ष की १६ फरवरी को द्विवेदीजी के पास पत्र दिया था, “प्रणाम, कल 
का कृपाकाई पहुँचा । बहुत ग्रच्छा, जो श्राज्ञा ; में अन्य पत्र के लिए कविता माँगने वाले सज्जन से क्ृपापूर्वक 
क्षमा माँग लिया करूँगा। श्रीमान्‌ का लिखना ठीक है। मेरी स्वयं भी किसी पत्र में कविता भेजने की 
इच्छा नहीं होती है। श्रीमान्‌ के चरणों में में यह सत्य ही निवेदन करता हँ। पंडित सकलनारायण 
पांडेयजी को हाल में, विनयपूर्वक अ्रस्पप्ट उत्तर देकर समय को टाल दिया है। मेरी मातृभाषा में एक कहावत 
है कि अनी चूके हजार बस की उम्मर होत' यही सोचकर गोलमोल जवाब दे दिया है । 

कुछ सज्जन गृप्तजी की माफंत 'सरस्वती' में अपनी कविता छपाना चाहते थे और यदि उन्हें ये टालने 
की कोशिश करते, तो सारा गुस्सा इन्हीं पर उतारा जाता। इसी वर्ष की € जनवरी को गृप्तजी ने अपने पत्र 
में द्विवेदीजी को लिखा, “बाब ब्रजनन्दन सहाय को लिख दिया कि आपकी कविता 'सरस्वती' में छूप जायगी । 
बड़ी कृपा की श्रीमान्‌ ने। में ऐसे झगड़ों में पड़ना खुद नापसन्द करता हूँ। श्रस्तु ।” 

१३ जनवरी, १६११ के पत्र में गुप्तजी ने लिखा, / अन्योक्ति-सप्तक' की आलोचना पढ़ी । खुशी 
की बात है कि बी० ए०, एम० ए० और काव्यतीर्थ' लोगों का ध्यान तो मेरी तरफ श्राकृप्ट हुआ--मेरी त्रुटियाँ 
दिखाने की ज़रूरत तो उन्हें जान पड़ने लगी । मेरे लिए यही क्या कम है। पर इस समालोचना में तथ्यांश 
कितना है, इस विषय में मेने विचार किया, तो सनन्‍्तोष न हुआ । पं० पद्मसिहजी की राय है कि श्रीमान्‌ इसका 
उत्तर दें, तो श्रच्छा हो । अतएव यदि उत्तर देने की ज़रूरत व्यर्थ समझिए, तो जाने दीजिए। मुझ कुछ 
उत्सुकता नहीं है। समालोचना के बहाने दो-चार जलीकटी बातें इन लोगों ने सुनाई है । काव्यतीर्थजी 
की 'काव्यविलास”' नामक कविता एक दफा सरस्वती में छपने आई थी। उसकी भाषा बड़ी बंढंगी थी । 
मेंने उस रूप में उस कविता का 'सरस्वती' में छुपना ठीक न समझा । कविता कुछ दिन मेरे पास पड़ी रही, 
पर तबीयत अच्छी न रहने से यहाँ श्रपणा काम भी भार हो रहा था। भ्नन्त में शुक्लजी ने लिखा कि काव्य- 
तीर्थजी श्रपनी कविता वापस चाहते हें। लाइये लौटा दें। मेंने वेसी ही वह कविता शुक्लजी के पास भेज 
दी। सो मेरी कविता तो सरस्वती' में धड़ाधड़ छपें और काव्यतीर्थों का ऐसा निरादर ! ज़रूर सरस्वती 
भ्रम में है! ! खेर, देखा जायगा। चरणानुचर : मेथिलीशरण गुप्त । 

३ फरवरी, १६११ को गुप्तजी ने फिर द्विवेदीजी को लिखा, “ 'काव्यप्रभाकर' के विषय में मेरी यह 
राय पहले ही थी जो पंडित पद्मसिहजी ने लिखी है। में उसपर लिख रहा हूँ। जिस नाम से उचित समझिए 


_'रलककण्कवक *. | पहन >०े> ५० +-२महअनमृकरफनइसक का नपाान5 >>». 


* द्विं० प० | 
२ श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु द्वारा लिखित । द्विवेदीनी ने इस काव्य-पुस्तक की आलोचना मैथिलीशरणजी गुप्त से लिखाई 
थी और वह भप्रेल-मई, दो श्रंकों में, क्रशः १९१२ में प्रकाशित हुई । 
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छाप दीजिएगा। मेरे नाम से छपने में बेशक खराबी पैदा होगी । कालिदास की निरंकुशता' अब बन्द न 
कीजिए । होने दीजिए जिसे नाराज़ होना हो। अनस्थिरता' जैसा झगड़ा उठ खड़ा हो, ऐसी संभावना 
मुझे नहीं होती । परन्तु यह सच है कि हिन्दी के महापुरुष जो न कर बैठे थोड़ा है। श्राज एक कार्ड सेवा 
में भेजता हूँ देखिए इसमें सतसईसंहार' पर नाराज़गी दिखाई गई है। मेंने श्रभी इसका उत्तर नहीं दिया । 
जी म॑ आया तो कुछ लिख दूंगा। यह भी मुझे मालूम है कि बहुत लोग मुझ पर खार खाये बेठे हें। यही 
ग़नीमत है कि भ्रभी तक बंठे ही हे। मारने नहीं दौड़े । में हाजिर हूँ, जो कुछ करना हो करें। दिन- 
दिन लोग नाराज़ ही होते जाते हे। पंडित कृष्णकान्तजी भी जान पड़ता है, रुप्ट हो गये. । 'गृहलक्ष्मी' 
के सम्पादक ने गृहलक्ष्मी' का एक अंक भेजा है। शायद इसलिए कि उसमें 'मर्यादा' की श्रालोचना है, उसे 
पढ़कर म॑ जान लूँ कि उसमें और-और लेखकों का जिक्र करके भी मेरा नहीं किया गया है । यही पंडित 
सुदर्शनाचार्य पहले अपने पत्रों में (जों कविता माँगने के लिए मुझे लिखते थे ) मेरी तारीफों के तुमार बाँधते थे । 
उधर वबेंकटेमग्वर समाचार के सम्पादकजी लिख रहें हें कि श्री वेंकटेशवर समाचार” का भी मुझ पर दावा 
है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि कबिता ही के लिए यह दावा है। शिक्षा' के सम्पादक पंडित सकल- 
नारायणजी ने कोई दो वर्ष हुए मुझसे 'शिक्षा' और आरा की 'सभापत्रिका' में लिखने के लिए विशेष भ्राग्रह 
किया था। उस वक्‍त शायद मेन लिख दिया था कि सरस्वती' से भिन्न दूसरे पत्र में यदि में लिखने को समर्थ 
हुआ तो शिक्षा का ध्यान रक्खूंगा। जान पड़ता है कि इसी से शिक्षा' में मेरी प्रतिज्ञा' का उल्लेख किया 
गया है। पांडेय लोचनप्रसादजी ने बिना पूछे मेरी कविताएँ 'कविता कुसुममाला' में रख लीं, इस पर मेंने 
कुछ लिखा, तब से वे भी नाराज हो गये । ऐसी ही बाते हैं ।' 
आखिर सब की नाराजगी से बचने के लिये एक उपाय यह सूझा कि सरस्वती" में जो कविताएँ गुप्तजी 
की छपें, उन पर उनका नाम ही न रहे ! अपने १६ मा के पत्र में गुप्तजी ने लिखा, पृज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी 
महाराज, प्रणाम, सुलोचना वाली कविता सेवा में जाती है। अनुप्टुपवृत्त में एक कविता लिखने के लिए 
उत्सुकता थी, श्रतएव इसी को लिखा है। कहीं गड़बड़ हो गई हो, तो ठीक कर लेने की कृपा कीजिएगा । 
इस कविता में मेने अपना नाम नहीं दिया। कई पत्र-सम्पादक पीछे पड़े हैं। में सब को कविताएँ देकर 
सन्तुप्ट नहीं कर सकता । विचार है कि न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी । अरब से जब नाम ही न रहेगा, 
फिर सव थान्‍्त हो जाएँगे। किसी का दिल न दुखेगा। यदि कोई हानि न समझिए, तो कोई भी नाम इस 
कविता के नीचे न दीजिएणा। अथवा कोई कल्पित नाम लिख दीजिएगा । किसी तरह शान्ति तो मिले । 
क्या कोई नाम न देने में हानि है" ? वर्पान्त" में एक नोट दे देने से क्या उस हानि को दूर नहीं किया जा 
सकता है ? होली शुरू हो गई है। होली का हास्य' जाता है। यदि अनुचित न हो, तो सरस्वती” की 
इसी अप्रैल वाली संख्या में छाप दीजिएगा। इसे पढ़ने से पहले मेरी धृप्टता, जो श्रीमान्‌ के विषय में की 
गई है--क्षमा कर दीजिएगा।” 
यह होली का हास्य गृप्तजी के नाम से नहीं, नित्यानन्द' के नाम से छुपा । पंचपुकार का संहार' 

और कुकवि-कीत्तन' की ही श्रेणी की विस्मयविवर्धक सफलता से पूर्ण कविता थी यह । किसी भी इमारत की 
१ यह लेखमाला 'सरस्वती!” में द्विवेदीनी लिख रहे थे । 
१ यह वाद-विवाद कलकत्ता के 'मारतमित्र! में कली बालमुकुन्दजी गुप्त से द्विदीजी का चला था और उसमें गोविन्दनारायण 

जी मिश्र ने भी भाग लिया था | 
) कष्ट होने कौ बात ही थी। बड़ी आशाएंँ लेकर उन्होंने नया हिन्दी मासिक 'मर्यादा' शुरू किया था और उसमें गुप्तनी 

जेसे सिद्धकवि का सहयोग जो नहीं मिल रहा था ! 
* इन्हीं बातों का संकेत करते हुए द्विवेदीजी ने पं० पद्मर्सिहजी शर्मा को अपने ३१-१-११ के पत्र में लिखा--“««-बाबू 

मेथिलीशरणजी गुप्त की कविता पर कौन-कौन खार खाए नहीं बैठे हैं ।”” द्वि० प०। 
५ यह हूपी, पर गुप्तनी के दी नाम से ; दिविदीजी घोर विरोध के बीच ही कार्य करने में विश्वास करते थे । 
५ “वर्षान्त में! श्रथात्‌ बष के भ्रन्त में | 


ह 


पायदारी पर ही इमारत के कंग्रे सजते हें। हिन्दी-काव्य इन क्षणों में मन्थन-वाणी का विकल्प इन अ्र्थों में 
भी हो गया था कि समूल देशीय संस्कृति के प्रांगण में से वह राष्ट्रमंगल का ऋजुभाव ही सुहावना और प्रिय 
बना रहा था। पर कुछ लोग थे, जिनका लक्ष्य भ्रांत था। यह कविता उस भ्रांति को भी झ्रानंद का प्रतिरूप 
बनाने आई थी ! 
फिर भी इस कविता से अनेक प्रदइन' मन में उठने हें, जिनमें सबसे बड़ा प्रशन व्यक्तिगत रुचि बनाम 
ब्रती साहित्य/ का समाधान चाहता है। भारतेन्दु-युग, प्राग्द्विविदी-युग और द्विवेदी-युग-साहित्य को स्थायी 
महत्व का सामाजिक कम मानकर ही अपने-अपने समय की प्रतिभाश्नों का संपादन करते आ रहे थे। लेकिन 
इधर १६०६-१० से जो साप्ताहिक-मासिक पत्र हिन्दी में निकलनें लगे थे, वे व्यक्तिगत चितन रुचि का 
आश्रय लेकर, सिरों पर मंडरानें वाले आवश्यक दायित्वों से आँख बचाते हुए जनमानस को विश्वृंखलित करने 
का अनजाना काय॑ ले बैठे थे। साहित्य यदि साहित्यकार के आश्रित सामृहिक समाजशक्तियों का समग्र तप 
है, तो काव्य समग्र जीवन का ऐसा रहस्यमय दान है, जो रहस्यमय तरीके से ही अपना सांस्कृतिक उत्थान करता 
है। किन्तु सरस्वती के अतिरिक्त, इस संश्लिप्ट कर्तव्य से अनभिन्न अन्य पत्रों ने अनावश्यक ईर्ष्या, व्यक्तिगत 
नुक्ताचीनी और सस्ते मनो रंजन का सिलसिला ही प्रधान कतंव्य के रूप में मुख्य जान लिया था। यही कारण 
था कि द्विवेदी जी गुप्तजी को किसी अन्य पत्र में लिखने देने के पक्ष में नहीं थे, उससे गृप्तजी की शक्ति के अपव्यय 
होने का ही भय उन्हें था। होली का हास्य कविता में गृप्तजी ने अत्यंत संयम के साथ तात्कालिक श्रशुद्ध 
हास्य के संतुलन में, अन्योक्ति रूप में कर्तव्यज्ञान को ही सुलभ करने का संकेत दिया है। फिर भी नि:संकोच 
यह स्वीकार करना होगा कि विगत वर्षों में लिखी 'पंचपुकार का संहार' और कुकवि-कीत्तेन' के बाद, यह 
तीसरी कविता थी, जो सरस्वती-श्राश्रम की मर्यादाओं की रक्षा के निमित्त गृप्तती को लिखनी पड़ी और 
इसीलिए द्विवेदीजी ने इसे तत्काल ही स्थान भी दिया। यह कविता अपने युग के विपथिक साहित्यकारों 
का भी मृदु परिचय देती है। संभवत: इस हास्यरस की कविता को गुप्तजी के नाम से छापने के पक्ष में द्विवेदीजी 
न रहें होंगे, अत: उन्होंने कोई अ्रन्य चलतू नाम सुझाया होगा। २० मार्च, १६९१ को उत्तर देते हुए गुप्तजी 
ने लिखा, “कवि किकर नाम बहुत अच्छा है। यह कृत्रिम नाम छिपेगा नहीं। इससे तो प्रकृत नाम ही 
ठीक है। लीलावती' की जो कविता मर्यादा में छपी थी, उसके विषय में स्वयं कृष्णकान्त मालवीय ने मुझ 
से कहा था कि यह आपकी लिखी जान पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा था कि पंडित श्रीधर पाठक भी कहते 
थे कि यह कविता गुप्तजी की है। पंडित पद्मसिहजी ने लिखा था : 'ऐसा विनय लीलावती करें यह लीला 
तो समझ में नहीं आती ? कविता स्वयं भ्रपने गृप्त' कवि का पता दे रही है। खत उनको दे भी दिया तो 
कासिद ने ज्ौक देकर किसी का धोका, वह खत न पहचान लेंगे, मेरी इबारत न देख लेंगे --जौक । अस्तु । 
किसी लड़की ने अ्रपनी एक कविता सरस्वती' में छपने के लिए गुप्तजी के मार्फत भेजी थी । गुप्तजी 
ने उसमें इतना संशोधन किया था कि वह एक प्रकार से नई ही कविता बन गई थी ; वही जीलावती के नाम 
से मर्यादा में छपी थी। होली का हास्य इस प्रकार थी-- 


सम्पादकजी | जय श्रीराम, रसमय समय दवा को देख, 
जय शंकर, जय द्यामाश्याम । भेजा जाता है यह लेख॥ 
नमो नमस्ते झौर प्रणाम, सोच हमारे श्रम को श्राप, 
गुड सानिंग, जुहार, सलाम ॥। देना इसे समय पर छाप। 
है बसंत होली का रंग, इससे सरस्वती का अ्ंक--- 
छनी खूब केसरिया भंग। नहीं रहेगा रस का रंक॥। 
रुक सकती अ्रव नहीं उमंग, सरस्वती का पद्च-विभाग-- 
रहिए शग्राज क्षमा के संग।। है कोरा काँटों का बारा। 
डाल-डाल कर रग-गुलाल, पर इसमें है रस भर पूर, 
लाल-लाल कर सब का भाल। होगा श्रब भद्दापन दूर॥।। 
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काव्य हमारा उत्तम जान, 
ग्रपता उससे नोौरस मान। 
हिन्दी के लेखक निःशेष--- 
रखते हम पर ईष्य-दहेष ॥। 
कहें हमें चाहे जो प्रज्ञ, 
हैं हम पूर्ण काव्य-मर्म्ञ । 
काव्यतीर्थ का पद प्रधान--- 
हमें दे चुके हें विद्वान॥। 
झरहा ! हमारा काव्य-विलास--- 
करता ब्रह्मानन्द-विकास । 
सरस्वती के वाचक-वुन्द--- 
पावें श्राज वही आनन्द ॥। 
सरस्वती में बारंबार--- 
चमके हम भी किसी प्रकार। 
यह उत्कट इच्छा है शअ्राज, 
करिये पूर्ण इसे महराज॥। 
कई हमारे लेख ललाम, 
गद्य-पद्मयमय रस के धाम । 
दिये आपने हैं लौटाल, 
हो श्रवके भी वही न हाल।॥ 
सच कहते हें, जो इस बार, 
छप न सके ये विमल विचार । 
तो यह समझ लीजिए आप--- 
होगा बड़ा हमें परिताप॥। 
जो हम प्रबके हुए हताश, 
तो फिर होगा वेर-विकास | 
सरस्वती पर करके रोष, 
दूँढेंगे हम नाना दोष ।। 
केवल लेखक मात्र महान-- 
श्राप न हमको लेना जान। 
समालोचना का भी गदवे-- 
रखते हे हम सदा प्रख।॥। 
लिख न सके चाहे कुछ शुद्ध, 
पर कर सकते हें हम युद्ध । 
लेखक छोटे-बढ़_ तमाम--- 
डरते हमसे झाठों याम।॥। 
जो कह दें हम कविता-कास्त, 
है वह ईक्ष-वाक्य निर्भ्रान्त । 
सुनते रहते हें सब भौन, 
सूं तक कर सकता है फकौन॥।। 


रहते हैं जो लोग विरुद्ध, 
होते हें हम उन पर क्रुदध। 
करने को उनका श्रपमान, 
करते हैं बहु यत्न-विधान ।। 
हो विज्ञों का कहना ठीक-- 
सिद्ध करें हम उसे अलोक। 
लें जो हम झूठा भी पक्ष, 
ग्रा सकता है कौन समक्ष ।॥। 
बढ़ता देख किसी का मान, 
होता हम को दुःख महान। 
लेकर तब हम कलम-कुठार--- 
करते उस पर प्रबल प्रहार।। 
कवियों के हम हें कविराज, 
समालोचकों के सिरताज । 
लेखक-कला-प्रवीण प्रसिद्ध, 
सम्पादन में भी हूं सिद्ध ॥ 
सरस्वती - सम्पादन - कायें, 
दें जो श्राप हमें श्रनिवायें। 
तो फिर देखें शीघ्र सुयोग, 
हों झट दूने ग्राहक लोग ॥। 
करने में ग्राहक-गण-वद्धि-- 
पाई हमने पूर्ण प्रसिद्धि। 
हो कंसा ही सड़ियल पत्र, 
बढ़) मांग उसकी सर्वत्र ।। 
है सब ओझर ज़रा सी पझ्राड़, 
ज्यों तिनके की ओट पहाड़ । 
कलह-पूर्ण हो लेख पअ्रमन्द, 
क्यों न बढ़ेंग ग्राहक-वन्द ।॥। 
सच्चे-झठ॑. किन्तु विचित्र, 
छुपा करें यदि चित्र-चरित्र । 
बढ़ पत्र का एसा नास, 
दें सब ग्राहक दूने दाम ।। 
लेख न भेजे जो लिक्खाड़, 
पाये हमसे बरी लयथाड़। 
समालोचना रूपी शल-- 
तत्क्षण दें हम उस पर हल।॥ 
हैं हम बड़े धीर-गम्भीर, 
सल्‍थों. समाज-संशोधक बयीर। 
लिख-लिख उपन्यास प्रवलील, 
रक्षित रखते सबका शील।। 





देशोद़्ारका भी सब काम, हें हम में गुण-गर्व भ्रतीव, 
करते हे हम बिना विराम। हम हें बड़े विलक्षण जीव । 

चनन्‍्दा करते हुए वसुल, नित्याननद हमारा. नाम, 
खिल जाते हें जसे फूल॥। हेंसना और हंँसाना कास ।। 


श्रीमती लीलावती के दो पद इस प्रकार थे-- 
वतितपावन, पुण्यमय, श्रशरण-द्रण, लक्ष्मोमते, हे हरे बस झ्रापसे बिनती हमारी है यही। 
दीन-दुखहारी, दयाकर, देव-देव, महामते। दुःखसागर में अ्रहो ! डबे न यह भारत महीं। 
भयहरण मंगलकरण संकट निवारण श्राप हो!. देत्यबवर इसको जलधि में नाथ ! जब था ले गया, 
विश्वके उत्पत्ति, पालन, प्रलय-कारण श्राप हो।। तब उबारा था तुम्हीं ने निज जनों पर कर दया। 


गृप्तजी सरस्वती के ऐसे अ्रभिन्न अंग थे कि उस पर उठे हुए आक्षेपों से भी उन्हें क्लेश होता था। 
इस वर्ष जनवरी से ही द्विवेदीजी ने कालिदास की निरंकुशता' नामक एक लेखमाला निकाली थी, जो अपने 
युग की बड़ी ही निर्मीक' आलोचना-पद्धति पर आधारित थी। समालोचना की कठोर रूढ़ियों के विरुद्ध 
यह एक पूरा जिहाद था। अपने तकों के समर्थन में अप्रैल में द्विवेदीजी ने सर गंगानाथ झा आदि विद्वानों के 
विचार भी प्रकाशित किए। उससे प्रसन्न होकर गुप्तजी ने अपने १४ अप्रैल, १६११ के पत्र में लिखा, “अप्रैल 
की 'सरस्वती' के लेख बड़े माक के हे। मेरे एक मित्र निरंकुशता को नापसन्द करते थे। अब उन लेखों 
को देखकर उनकी भी आँखें खुल गई । बाहुंस्पत्यजी की सम्मति बड़े महत्व की है। ऐसे लेख लिखने की 
आवश्यकता उन्होंने बड़ी खूबी से सिद्ध की है। अरविन्द बाबू की सम्मति तो बड़ी भयंकर मालूम होती 
है। ये दोनों लेख हमारे विपक्षियों' के घर मातम मनाने के लिए काफ़ी हैं ।” 

किन्तु असंयत झ्राक्षेप, कटु आलोचना, अनुचित चर्चाएँ इतनी सजक्त न थीं कि 'सरस्वती' में गृप्तजी 
क॑ नियमित लेखन को निस्पंद कर सकतीं। यों, इस समय सारी गक्ति 'सरस्वती' के चित्रों पर कविताएँ 
लिखने से अलग, स्वतन्त्र काव्य-ग्रन्थों की दिशा में भी प्रवृत्त हो रही थी, फिर भी १६११ में 'सरस्वती' की 
४६ कवितश्रों में गुप्तजी ने १८ कविताएँ श्रेषित कीं । जनवरी अंक में भ्रमर, काक, मेघ, चक्रवाक, गज, 
समृद्ध, कस्तूरी म॒गया पर अन्योक्ति सप्तक व प्रक्ताद'! (३० पद) निकले। अन्तिम कविता एक तिरंगे 
चित्र पर लिखी गई थी । फरवरी में भी दो रचनाएँ वनवास' और प्रयाग की प्रदर्शनी निकलीं। गत 
वर्ष ६ नवम्बर को ही गुप्तजी ने द्विवेदीजी को लिखा था, प्रदर्शिनी-विषयक कविता, इच्छा है कि प्रयाग की 
प्रद्शिनी देखकर लिखूँगा। यदि हो सका, तो मे वहाँ जाऊंगा। यदि आज्ञा हो, तो अ्रभो लिख डालूँ ।" 

२४ दिसम्बर को गुप्तजी प्रयाग गए । श्रपने समय की यह एशिया की सबसे बड़ी श्रौद्योगिक प्रदर्शिनी 
थी। और इसका कौतूहल मुख्य रूप से यह था कि इस समय तक भारत में सावंजनिक रूप से तात्कालिक 
वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रदर्शत कभी हुआ नहीं था । यमुना-तट पर संगम और अकबरी दुर्ग के सन्निकट आलीशान 
महलों की एक बस्ती-सी इस प्रदर्शिनी में बस गई थी। देश के कोने-कोने से लोग इसे देखने दौड़ पड़े थे । 
गुप्तजी के साथ उनके १०-११ वर्षीय छोटे भाई चारुशीलाशरण भी गए । वहाँ चारुशीलाजी के जूते ने काट 
लिया, तो गुृप्तजी को ही उन्हें पीठ पर लाद कर घर लाना पड़ा ! इसी अवसर पर वे द्विवेदीजी से भी मिले। 
पर जब छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई, तो प्रदर्शिनी देखकर जल्दी ही दोनों भाई ३ जनवरी को घर लौटे । 

मार्च के अ्रंक में एक कविता मातृभूमि' और भ्रप्रैल में सुलोचना का चितारोहण' (रंगीन चित्र- 
सहित) व 'श्रीरामनवमी'' दो कविताएँ थीं। मई में 'सुकवि-संकीत्तन'' व शकुन्तला को कण्व का आशीर्वाद 


' काना '>वकसन...जकपनस हमन-कपामएनकसमकाकन भकाड 


९ कलकत्ता के एक पत्र में प्रकाशित और बाद में हिमाई सोलह पेजी साँचे के १६५ एृष्ठों की किताज में मुद्रित श्री मनसाराम 
की 'निरंकुशता निदशन! ; “मर्यादा, भ्रप्रेल, १९१२ में इसकी सोत्साह समालोचना मिलती है । 
* प्रद्य-प्रबन्ध, पृष्ठ € | १ पद्-प्रबन्ध, एृष्ठ ४५ । ४ शकुन्तला । 
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(रंगीन चित्र सहित), जून में स्वर्गीय-संगीत जुलाई में बाल-विनोद, अ्रगस्त में पंजरबद्ध कौर' व मनो- 
रंजक इलोक', सितम्बर में 'ग्राम्य जीवन”, अक्टूबर में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन जो साहित्य सम्मेलन के 
अ्रधिवेशन में पढ़ने के लिए लिखी गई थी, पर वहाँ किसी कारण से नहीं पढ़ी गई, नवम्बर में पूर्व-प्रभा' व न्यायादरो ' 
और दिसम्बर में “राज्याभिषेक'' व 'हिन्दू विश्वविद्यालय” कविताएँ निकलीं। इस प्रन्तिम अ्रंक में 
श्री ब्जनन्दन सहायजीकृत सौंदर्योपासक' नामक उपन्यास की आलोचना भी आपकी लेखनी से ही लिखी गई थी । 
यह कविता १६०६ में ही लिखकर 'सरस्वती' में प्रकाशनाथं भेजी गई थी । पर द्विवंदीजी ने अपने 
२२ जून, १६०६ के पत्र में सूचित किया, “तोतेवाली कविता, यहाँ लोगों को बहुत पसन्द आई । प्रेस के मालिक 
उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। परन्तु जमाना नाजुक बड़ा है। लेखों का कुछ-का-कुछ अर्थ लगाया जाता 
है। इससे निश्चय यह हुआ कि अभी कुछ दिन न प्रकाशित की जाय । श्राग्रा है। आप इससे खिन्न या 
अप्रसन्न न होंगे ।” इस पर गृप्तजी ने अपने २८ जून के पत्र में लिखा, “यदि 'पंजरबद्ध कीर' के प्रकाशित करने 
में कुछ हानि की सम्भावना हो, तो उसे न छापिएणा । सरस्वती की पालिसी और समय को गति का विचार 
कर लीजिएगा। अभी नासिक के सावरकर' महाशय की कविता निर्दोष कहते हुए भी विचारपति महोदय 
ने विचारासन पर बैठकर और न्याय देवता को साक्षी देकर उनको राज्य-दण्ड से दण्डित किया है। अतएव 
ऐसी स्थिति में हठात्‌ यह पद्य स्मरण आ जाता है-- 
कस्तूरिकां हरिण मुंच वनोपकंठे 
मा सौरभेय कुकुभ: सुरभीकुरुष्व 
आस्तां यशो, नन्‌ किरातशराभिषातातु 
त्रातापि हन्‍त भविता भवतों दुरापः।' 
द्विवेंदीजी ने भ्रपर्न २८ जून के पत्र में पुनः सूचना दी,  'पंजरबद्ध कीर' श्रभी कुछ दिन न छापेंगे । 
यही फंसला हुआ है। न छापना ही अच्छा है । पर पूरे दो वर्ष बाद जब द्विवेदीजी ने इसे प्रकाशित करने 
की सूचना दी, तो गृप्तजी ने अपने १३ जुलाई, १६११ के पत्र में लिखा, “ पंजरबद्ध कीर' को यदि श्रीमान्‌ 
सरस्वती में निकाले, तो खुशी से निकाले। इसको बड़े बाबू प्रकाशित करना स्वीकार करेंगे ? मुझे अभी 
विश्वास नहीं होता । 
संस्कृत में इस शीर्षक से एक कविता अ्रप्पाद्ास्त्रीजी ने लिखी थी, जिसका हिन्दी पद्यानुवाद श्री गिरधर 
शर्मा नें किया था। ग्प्लजी ने यह कविता स्वनन्त्र आधार पर देशीय दासता को आधारित कर लिखी थी । 
यद्यपि ये सभी कविताएँ विभिन्न विषयों पर आधारित हें, तथापि इनका कलेवर एक ही जीवनरक्त 
से सिचित है। भारत-भारती की सम्भाव्य सीमाएँ विस्तार पा रहीं थीं, उन्हीं के अन्तरिक्ष की वाणी इनमें 
क्षेमककरी हो रही थी। हिन्दी-माहित्य-सम्मलन और हिन्दू-विश्वविद्यालय जेसे विषय भी कविता में इस 
कारण सक्षम हो उठे थे, क्‍योंकि राष्ट्रभारती क्रमशः ब्रह्म-शंसित कल्याणी होती जा रही थी। ये दोनों 
संस्थाएँ भपने साथ भवितव्य लेकर पनपीं । इन कविताओं ने उसी भवितब्य का मार्ग प्रकाशित किया । 
राज्याभिषेक' कविता गृप्तजी के जीवन में अनेक अवसरों पर प्रशनवाचक चिह्न बनकर अलग जा 
खड़ी हुई है। भारत के सहायतार्थ ईश्वर से प्रार्थना करने में भारतेन्दु-यूग की ही आवाज प्रबल थी । और 
विदेशी सरकार के प्रति भी कुछ उदार अभिव्यक्तियाँ जो प्रसृत हुई, उनका लक्ष्य प्रशस्ति से अधिक सार्वजनिक 
सम्यक्‌ ज्ञान के प्रति संकेत करना ही था। पर शनै:-दन: अंग्रेजी शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई और सर्वत्र 
विदेशी शासन के गीत गाए जाने लगे। द्विवेदीजी भी इस प्रभाव से अश्रछृते न रहे। उन्होंने 'कृतज्ञता- 
प्रकाश आदि रचनाओं में कुछ सुविधाएँ देनेवाली सरकार की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा और हर्ष की इतनी श्रसंस्कृत 
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प्रभिव्यक्ति की है, मानो किसी बच्चे को भ्रभीप्ट खिलौना मिल गया हो ।  द्विवेदीजी का ख्याल था कि सरकार 
की प्रसन्न कर वे हिन्दी के लिए कुछ प्राप्त कर सकेंगे। उधर सारे देश में जाज॑ पंचम के राज्याभिषेक की 
धूम थी। वह सार्वजनिक हे का विषय था। उन्हीं की श्राज्ञा से गुप्तजी ने यह कविता लिखी ।  सरस्वती' 
ने एक प्रकार से इस समारोह से सम्बद्ध अनेक लेख प्रकाशित किए। एक प्रकार से यह 'सरस्वती' का राज्या- 
भिषेक विशेषांक था। देश के सभी समाचार इस आयोजन की चर्चा में बढ़-बढ़ कर आगे हुए। किन्तु 
द्विवेदीजी ने इस कविता में से वे अंश निकाल दिए थे, जो इस समय कवि के हृदय की निजी बात थी, सार्वजनिक 
संद्ं में जिसका प्रकटीकरण कर्णकटु और श्रप्रामंगिक ही सिद्ध होता'। गुप्तजी भी इस समय तक अपनी 
प्रबल भावनाओं की बौद्धिक ईदुक्ता के प्रति सच्चे रहना चाहते थे। अ्रतः उन्होंने पूना से निकलने वाले हिन्दी 
साप्ताहिक हिन्दी चित्रमय' नवम्बर अंक में धर्मराज्याभिषेक' रचना सिर्फे इसीलिए भेजी, क्योंकि द्विवेदीजी 
द्वारा राज्याभिषेक का संपादन उन्हें प्रीतिकर न लगा। इस संबंध में इस विषम स्थिति का रहस्थोद्घाटन 
करते हुए मंझी अजमेरीजी लिखते हे (देनिक प्रताप, ३० जुलाई, १६९३६), “द्विवेदीजी की आज्ञा से आपने 
एक कविता लिखी थी, पर वह उसी समय सरस्वती में पूरी नहीं छुपी थी, कुछ पद्म अनुचित और अनावव्यक 
समझ कर निकाल दिये गए थे। उस समय सरस्वती के स्वामी की नीति ऐसी ही थी ।” पर “चित्रमय- 
जगत्‌' की यही एक कविता है, जिसने हिन्दी-काव्य में बहुत स्पष्ट शब्दों में सरस्वती -आराश्रम से दूरस्थ मंच पर 
जाकर, पंचम जाज के राज्याभिषेक के ठीक अवसर पर, भ्रन्योक्ति-शक्ति से उस विद्रोही उद्बोधन की सूचना 
दी, जो अति शी घ्र भारत-भारती के रूप में घोषित होनेवाली थी। सरस्वती' से भिन्न पत्र में सुदूर मराठी 
अंचल में जाकर, जहाँ लोकमान्य तिलक का उम्रवाद उन दिनों राजनीतिक स्वर में घोषित हो रहा था, यह कविता 
जब निकली, तो इसका स्पष्ट आशय यह अवश्य था कि द्विवेदीजी के नायकत्व को पूर्ववत्‌ स्वीकार करते हुए भी 
गुप्तजी ने अपना स्वस्थ विरोध अभ्रपनी कविता में किए गए अनावध्यक संपादन के प्रति डटकर किया और 
सिद्ध कर दिया कि जो पंक्तियाँ निकाली गई थीं, वे सोहेश्य थीं, सार्थक थीं और कवि-धर्म का सत्य लेकर 
लिखी गई थीं। उन पंक्तियों ने दुतआारा स्वरूप ग्रहण कर इस कविता के रूप में इस तरह १० पदों का 
विस्तार पाया-- 


कहो श्राज किस शोर चलोगे ? देखोगे किस श्रोर भला ? प्रबल पाडवों के प्रताप का एक श्रोर है प्रखर प्रकाश, 
एक शोर वोरत्व विभव है, एक झोर कारुण्य-कला। एक ओर भारतमाता के अ्रगणित श्रसृतोंका नाश । 
एक दृव्य है चित्ररूप में श्राज तुम्हारे सन्‍्मुख मित्र, एक श्रोर विजयी बलजश्ञाली धर्राज का है प्रभिषेक, 
शोर दूसरा प्रतिबिम्बित है मनोमुकुर में महाविचित्र । एक श्रोर मृत वोरवरों की विधवाशों का शोकोद्रेक ।। 





९ 'राज्याभिषंक' कौ इस धूमधाम में देश का कोई भी पत्र ऐसा न बचा, जिसने अपना विशेषांक न निकाला हो। 
मर्यादा! जो राजनीतिक विचारों की श्रग्रणी पत्रिका समकी जाती थी, उसमें प॑० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने 'राजराजेश्वर 
का स्वागत' नामक संस्कृत कविता ओर एक दूसरी प॑स्कृत कविता 'राजराजेश्बर को आशीर्वाद” प्रकाशित कराई | 
इसी प्रकार इसी पत्रिका के इसी अंक (भाग ३, पमंख्या २-३, दिसम्बर-जनवरी, १६११-१२) में पं० भअयोध्यासिहजी 
उपाध्याय ने 'राज प्रशंसा! कविता और ५० ओ बद्रीनारायण उपाध्याय 'प्रेमघन” जी को “द्ाप्नाज्यामिनन्दन' कविता 
निकली | प॑० बालकृष्ण मट्ट ने स्तुतिपरक “बड़ों का बड़प्पन” लेख लिखकर इसी भ्रंक में बताया, “मारत को श्रीमान्‌ 
जाअ पंचम महाराज का आगमन वैसा हो सुखद हुआ, जेसा ग्रीष्म के प्रचणगड ताप से सन्तापित धरती को वर्षाकाल 
के नव मेघोदय से होता है ।” “मर्यादा' ने अपनी संपादकोय टिप्पणी में लिखा, “इस बात में किसी को भी सन्देदह 
न होगा कि सम्राट्‌ के अ्भिषेकोत्सव के कारण मारत का मान और गौरव छ॑सार में बढ़ गया हे-*।” 

'पैजरबद्ध -कीर!***-** 

९ दिवेदोजी ने कुछ अन्य पंक्तियों के साथ 'राज्याभिषेक” में से निम्न पंक्तियाँ मी निकाल दी थीं-- 

दीख रही जो आज बाहरी लाली। 
मीतर होली जत्ते, किंतु बादर दौवाली ॥ 
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पांचजन्य के पुन्योदक से, प्रभु॒ पुरुषोत्तमके द्वारा, एक श्रोर फूलों की वर्षा, मानो खेल रहे तारे, 
एक झोर तो धमंराज के सिर पर गिरती है धारा। पड़े श्रनन्त चिताओ्रों के हें एक श्रोर व श्रंगारे। 
एक ओर उस कुरुक्षेत्र-ले बढ़कर रण का रक्‍त-प्रवाह, एक झ्लोर तो मातृभमि पर मधु-धारा-सी ढलती है, 
ड॒बा रहा है श्रार्यभूमि का बल, विक्रम, साहस, उत्साह ॥ एक झोर उस मृतवत्सा की छाती धकथक जलती है ॥। 


थ्रायों के एकाधिपत्य का एक श्रोर उत्सव भारी, भिन्न-भिन्न भावों का ऐसा होगा आविर्भाव कहाँ ? 
(बुझने के पहले ज्यों दीपक बढ़ता है विस्मथकारो ।) एक ओर गौरव-गरिमा है एक श्रोर है पतन यहाँ । 
एक ओर श्रष्टादश-संख्यक श्रक्षोहिणी चम्‌ का श्रन्‍्त, एक ओर बल का विकास है एक ओर उसका उपहास, 
जहाँ शकुन्त-श्रूगाल-गणोंका विकृत नृत्य दृग्गति-पर्यन्त।। एक श्लोर उल्लास-वास है. एक शोर है इवासोच्छवास ।' 


राजकीय दानों की श्रदभूत एक श्रोर है धूम बड़ी, समझ नहीं पड़ता है कुछ भी उधर जायें या रहें इधर, 
एक ओर उस रण के कारण सर्वनाश की त्राहि पड़ी । तुम्हीं कहो श्रब किधर चलोग, देखोग हे मित्र | किधर ? 
एक ओर है फुल्ल कुसुम-सा श्रामोदित यह भ्रनपम देश, एक ओर हो रहा धर्म का जय-जयकार अपार ऋनन्त, 
एक श्रोर उस फुल्ल कुसुम में विकट कोट का हुआ प्रवेश।। एक श्रोर कातर कंठों का हाहाकार हरे हा हन्त ! 


एक श्रोर जातीय पताका चित्रतुल्य छबि पाती है, भारत की दोनों श्रांखों की भिन्न-भिन्न है श्राज छटा, 
एकच्छत्र सु-राज्य हमारा ऊँचे चढ़ दिखलाती है। एक श्राँख प्रेमाश्र॒ पूर्ण है, एक भ्रांख श्ञोका श्रु-घटा । 
एक ओर निःशंक भाव से दल-बल-सहित,विजय के श्रथं, श्राग्रो, तब दोनों श्राँखों से देखें हम भी दोनों श्रोर, 

अ्रन्य देशियों के आने पर होंगे श्रव क्‍या यत्न समर्थ ? एक श्राँख से श्रपनी उन्नति एक आ्राँख से श्रवनति घोर ।॥ 


इस वर्ष के अन्त में जाजें पंचम का राज्याभिपेक हुआ और उसके बाद विदेशी शासन ने पश्चिमी 
विधि-विधान का प्राचौर इस देश के चारों तरफ चिन दिया । किन्तु उक्त कविता-पंक्तियों के कवि ने, जो 
कल तक ईश्वर को देश की सहायता के लिये याद करता रहा था, अब अपने कवि-धर्म में एक नया मोड़ लिया 
और देशवासियों से अपील करता हुआ, भारत-भारती के उदघोष को लेकर जन-मानस के मुश्॒ल मार्ग पर 
द्रतगति से चल पड़ा। विदेशी शासन देशीय हृदय को आतंकित किए हुए था ; कवि ने पहले उस मानस 
से ही जन-सम्पर्क स्थापित किया। गुसाई तुलसीदास झाश्वत सत्यों की जो सामाजिक परम्परा मुस्लिम 
दासनकाल में मान्य कर गए थे, उसे ही बिना साम्प्रदायिक रंग दिए, इस २६ वर्षीय कवि ने अपने ब्लाध्य युवक 
धर्म वे! ओज द्वारा परवर्ती-पू॑वर्ती के विवेचन मे एकरस कर दिया। हिन्दी-क्विता के क्षेत्र में यह नया 
परिच्छेद था। राप्ट्रीय भावनाओं के क्षेत्र मे उद्दीप्त रूप में कला की यह नई गहराई नापी गई थी । काव्य- 
गत उन्मेप का यह नवीनतम सकमंक आदेश था । 

पहले वर्ष (१६१०) मर्यादा में पूर्व-दर्शन| कविता छुपी थी। द्विवेदीजी को यह छपना अखरा 
और फलस्वरूप उनकी चुटकियाँ पत्र-रूप में प्राप्त हुई। उसी भावधारा को पक्‍व-पुप्ट रूप देते हुए जो आमृल- 
चूल नई कविता सरस्वती के लिए बनी, वही पूर्व-प्रभा (१६११, नवम्बर ) थी । 

इसी वर्ष मर्यादा के अक्टूबर में 'हरिइचन्द्र-पंचक' शीर्षक की एक और कविता निकली, जो काशी की 
हरिश्चन्द्र-जयन्ती में पढ़ी गई थी। “मर्यादा में छुपने के लिए गुप्तजी ने इसे नहीं भेजा था, काशी से ही यह 
कविता येन-केन प्रकारेंण मर्थादा के हाथ लग गई थी। उस पर तुर्रा यह कि मर्यादा ने इसे अपनी रूचि 
से संणोधित कर प्रकाशित किया ! आरा से प्रकाशित 'लक्ष्मी' के फरवरी अ्रंक में श्वासोच्छूवास' ओर मार्च 
मे ब्रह्मचर्य का अभाव' पद्म प्रकाशित हुए । 

यह सब सक्रियता पुरजोर थी, लेकिन गुप्तती का शरीर रुग्ण और श्रान्त हो रहा था। अपने १३ 
जनवरी, १६११ के पत्र में इसी वर्ष आपने द्विवेदीजों को कुछ नुस्खे भेजे थे, उसमें यह भी लिखा था, साल में 
तीन दफ से कम मेरी आँखें नहीं आती थीं। जब से में ये उपचार करने लगा हूँ, बहुत फायदा है। श्रब दो- 
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तीन बरस में कभी श्राँखें श्राती हे ।” इसके बाद, आपने ६ जून, १६११ के पत्र में लिखा, “, . . ८ पद्मों वे सिबा 
मेने दो-तीन महीने से प्रायः कुछ नहीं लिखा । मेरी तबीयत खराब होती जाती है। जब तबीयत ही अ्रच्छी 
नहीं, तब कविता कैसे बन सकती है। में कोई ५-६ वर्ष से निरन्तर लिख रहा हेँ। आज कुछ समय के 
लिये छुट्टी की दरख्वास्त लेकर श्रीमान्‌ के सामने झाते हुए मुझे संकोच होता है, पर लाचार हँँ। यदि 
उचित समझिए, तो इसे मंजूर करने की कृपा कीजिए । बुरी कविता से कविता न लिखना ही अच्छा है । यदि 
शरीर ने साथ दिया और भगवान की कृपा हुई, तो श्रीमान्‌ की छाया में रहकर वहत कुछ लिखने की झ्राशा रखता 
हैं। आज तक जिस वात्मल्य-भाव से मुझ श्रीमान्‌ ने निभाया है, उसके लिए मे अपना सोभाग्य समझ 
कर सविनय प्रार्थना करता हूँ कि झाज तक मुझसे जब जो ज्ञात ओर अज्ञात अपराध हुए हों, उन्हें कृपा कर क्षमा 
कर दीजिए। बस।. . . 

चिन्ता प्रकट करते हुए द्विवेदीजी ने सारी वास्तविकताएँ जाननी चाहीं। उसके उत्तर में आपने 
१३ जुलाई, १६११ को लिखा, पृूज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम, कृपा-पत्र पहँचा। श्रीमान्‌ 
ने मेरे लिए बड़ी चिता की। क्‍यों न करते, श्रीमान्‌ का ही हँ। मुझे बहुत दिनो से शिरोरोग है। कभी 
कम हो जाता है, कभी अधिक । आजकल यह दशा है कि विज्वेष परिश्रम किया कि दर्द होने लगा। फिर 
कुछ करते नहीं बनता। उधर कुछ दिन ज्वर आने से शरीर भी अच्छी दशा में नहीं रहता। निरन्तर 
लिखते रहने से शायद कविता भी अच्छी नहीं बनती और लिखने से जी भी कुछ उचटता है। इसी से कुछ 
दिनों के लिए मेंने श्रीमान से छट्ठी की प्रार्थना की है। इधर दो-तीन महीने से विशेष लिखा-पढ़ी नहीं की, 
इससे कुछ फायदा है। श्रीमान्‌ के आज्ीर्वाद से, आशा है, मे शी घ्र ही! आरोग्य लाभ होगा । 

“एक प्रबल रोग और भी मझ है। उससे जी बहुत घबराता है। वह पत्र-सम्पादकों की प्रेरणा हे । 
बहुतों को तो में उत्तर ही नहीं ददा । पर किसी-किसी को देना ही पड़ता है। लेकिन कोरे उत्तर से लोग 
नाराज हो जाते हैं। बहुतों की नाराजगी अब प्रकट होने लगी है। हो, इसकी मुझे परवाह नहीं । पर 
मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि जिनसे कुछ विशेष परिचय है, उनकी कविता-याचना पर टालटूल करते संकोच 
होता है। जब पद्मसिह शर्मा सरीखे किसी कृपालु जन का पत्र आता है, तब बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ । 
'मर्यादा' को कविता भेजने की जरा भी इच्छा नहीं । पर क्या करूँ, पं ० कृष्णकान्त मालवीय के कई ऐसे पत्र 
आये कि एक कविता भेजना स्वीकार करते ही बना । एक अधूरी कविता मेरे पास पड़ी है। उसी को पूरा 
करके मर्यादा को भेज दंगा। भेजना क्या है, आफत टालना है। इच्छा है कि कुछ दिन विश्राम करूँ । 
लिखना-पढना बन्द कर दूं। पर निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा । श्रीमान्‌ ने बहुत टीक 
लिखा है कि चुपचाप मुझसे बैठा भी तो न जायगा । कविता मेरे स्वंप्रिय व्यसन की वस्तु है |. . . कुछ भी हो, 
जब तक सरस्वती' से श्रीमान्‌ का सम्बन्ध है, तबतक सरस्वती मेरी है और में सरस्वती का हूँ। जिस तरह 
से हो सके, में उसकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। उस साल में कुछ अधिक बीमार हो गया था। अजमेरी कहते 
हैं कि प्रलाप की दशा में भी में सरस्वती-विषयक बातें कहा करता था। श्रब भी डिंगलजी' कभी-कभी उन 
बातों को कहकर मझसे मजाक किया करते हैं ।" 

द्विवेदीजी ने संकेत रूप में जो श्राशंका प्रकट की थी, वही सत्य निकय्ी। गृुप्तजी ने १३ 
अक्टबर, १६११ को फिर पत्र लिखा, में बहुत दिनों से चाहता हूँ कि कुछ दिनों लिखना-पढ़ना बन्द रक्खूं। 
पर कविता ऐसा रोग है कि चप बैठा ही नहीं जाता । मेरी भी यही दशा हुई । मेंने विश्राम लेने का विचार 
तो किया, पर वह पूरा न हो सका । तबीयत भी न सुधरी । में चाहता हूँ कि जनवरी की सरस्वती के लिए 
एक कविता अच्छी बन जाय, पर अ्रभी तक कुछ लिखना शुरू नहीं कर सका। तीन-चार किताबें अधूरी पड़ी 
हैं। कोई ५ महीने से उनमे भी एक पद्य नहीं लिखा गया। श्रस्तु 'सरस्वती' के लिए एक कविता लिखकर में 
कुछ दिन के लिए लिखना-पढ़ना बिलकुल बन्द नहीं, तो बिलकुल कम करना चाहता हैं । यदि हो सका, तो 
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शी भजमेरीजी । 
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कभी-कभी करण कन्दन किया करूँगा और उते 6रत्कती  के/किए कक कहके / किक शिकार /विए हक कम 
नहीं चलेगा। कृंष्णकान्त मालवीय को में जवाब दे चुका । उनकी एक कविता संशोधन के लिए बश्राई थी। 
उसे वैसा ही लौटा दिया | महामंडल के अधिवेशन पर कानपुर आ्ाने का विचार था और उसमें पढ़ने के लिए 
एक धार्मिक कविता लिखना चाहता' था, पर कुछ नहीं हो सका । प्रतिदिन भोजनोपरान्त ज्वर हो जाता है । 
लाचार हँ। सोने-लोहे का झगड़ा' मे भ्रवश्य लिखूँगा। पर क्या १०-४५ दिन की भ्रवधि श्रौर मिल सकती 
है। श्रीमान्‌ यह क्या लिखते हें कि 'एहसान मुझ पर होगा ।” मेरे लिए ऐसी बातों के लिए कप्ट करने की 
जरूरत नहीं । मे तो श्रीमान्‌ का एक ग्रामीण सेवक हूँ, पुत्र स्थानीय हूँ । मुझे तो श्राज्ञा देना ही उचित है। 
खेर, यह सौन्दर्योपासक देखिए, मुझे बहुत पसन्द आया है। यदि श्रीमान्‌ को भी पसन्द श्रावे--और में 

जानता हूँ जरूर आ्रावेगा--तों कृपा कर इस नोट को छाप दीजिएगा। एहसान मुझ पर होगा। ठोक 
है न? धृष्टता क्षमा कीजिए ।. . . 

द्विवेदीजी इन पृत्रस्थानीय' व ग्रामीण सेवक' शब्दों को पढ़कर निगढ़ संवेदना में डूब-उतरा चले। 
शरीर की अ्रवस्था जब ऐसी है, तब तो कठिन निर्देशन की आवश्यकता है--उतनी, जितनी कि वे सम्पादकीय 
कलम से दिया करते थे। और उन्होंने अपने इस परम प्रिय ('ग्रामीण') भाजन को लिखा, लिखा क्या, 
शपथ भिजवाई कि सब काम बन्द करें, सब काम बन्द सही, पत्र लेखन तो क्‍यों कर रुक सकता है । गुप्तजी 
ने १३ नवम्बर, १६११ को लिखा, पृज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम, कृपा-पत्र पहुँचा। 
श्रीमान्‌ को मेरी बड़ी चिता है। अतएव होनी ही चाहिए। पर शपथ देकर तो श्रीमान्‌ ने मुझे बिलकुल 
ही विवश कर दिया । क्रपा कर इतनी छट्टी अ्रवश्य दीजिए कि जब जी न माने, तब कभी एकाध पद्य लिख लिया 
करू। जब कुछ लिखने की तरंगें स्वतः उठती हैँ, तब फिर बिना लिखे जी नहीं मानता । हाँ, इतना में 
कहता हूँ कि बहुत ही कम काम करूँगा । पर यदि जी न माने, तो सिर्फ उस समय के लिए तो छुट्टी अवश्य 
मिलनी चाहिए। एक कविता सरस्वती के लिए शुरू की थी, वह भी अधूरी पड़ी है। जब तक श्रीमान्‌ 
श्राज्ञा न देंगे, कुछ नहीं लिख सकूंगा । . . . 

जहाँ इस कोटि की मान-भावना और हादिक स्नेह से पे आदेश-निर्देश-नियंत्रण बरते जा रहें थे, वहाँ 
शल्य-चिकित्सक सम्पादक द्विवेदीजी अतिशय रूप से किसी को अपना बनाने वाले व्यक्ति थे। विगत 
चार-पाँच वर्षों से जहाँ उन्होंने इस युवक कवि को बड़ों का-सा मान-सम्मान और आदर दिया था और समय- 
समय पर उनकोी प्रशंसा -चर्चा करते थे, वहाँ इस वर्ष (१६९११) उन्होंने अपने दो लेखों में गुप्नजी के प्रति सर्वो- 
परि मुक्तकंठ शुभ अम्यर्यना प्रकाशित की। अप्रैल म॑ आपने कालिदास की कवितामें चित्र बनाने योग्य स्थल' 
शीर्षक से एक लेख सरस्वती में दिया । इसमे पहले कविता-कलाप' की भूमिका में वणित कविता और चित्र 
के परस्पराश्नित संबंधों की व्याख्या को दुृहराते हुए आपने लिखा, "यही समझ कर राजा रविवर्म्मा आदि भारत 
के आधुनिक चित्रकारों ने पुराणों और प्राचीन काव्यों के मुख्य-मुख्य दृश्यों के चित्र खींचकर श्रांख श्लीर कान के 
श्रसूया जात पारस्परिक विवाद को दूर करने की चेंप्टा की है। 'सरस्वती' के सिद्धकॉाव बाबू मैथिलीशरण 
गुप्त इसका विपरीत व्यवहार करके पाठकों का मनोरंजन करते हूँ । वे चित्रकार नहीं, कवि है। शभ्रतएव 
चित्रकारों के चित्रगत भावों को वे कविता द्वारा प्रकट करते हैं। अथवा यह कहिए कि वे चित्रों के टीकाकार, 
भाष्यकार या भावार्थ समझाने वाले सायण हें।” 

और अपने इस युवक कलाकार के प्रति स्थायी भावना की दूसरी अभिव्यक्ति भ्रक्टूबर (१६११) 
में प्रकाशित हिन्दी की वतंमान दशा में की। यह लेख द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए लिखा गया 


९ हॉँ० सेन के यहाँ लड़कियों को एक पाठशाला थी, उसी के लिए द्विवेदोजी ने यह कविता लिखवाई थी । 

२ इस लेख को पढ़कर गुप्तनी ने अपने १४ अ्रप्रेल क १८११के पन्न में लिखा, “---चित्रोंवाले लेख में मेरे विषय में श्रीमान्‌ ने 
बहुत लिख दिया। क्‍या जरूरत थी | यह सब भ्रीमान्‌ के चरणों की कृपा है। में किस योग्य हूँ । शेष कुशल, दया 
रखिए। चरश्यानुचर : मेमिलौशरण गुप्त ।” 
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था भौर इसमें संक्षेप से (१) हिन्दी का बीज-वपन, (२) श्रंकुरोदभव, (३) पत्रीदगम, (४) वत्तमान अ्रवस्था, 
(५) साहित्य का महत्त्व, (६) समाचारपत्र, (७) वैज्ञानिक पुस्तकें (८) कोश और व्याकरण, (६) 
इतिहास श्रौर जीवनचरित, (१०) पर्यटन-विपयक पुस्तकें, (११) काव्य और नाटक, (१२) उपन्यास, 
(१३) समालोचना, (१४) फुटकर विषयों के ग्रन्थ, (१५) भाषा और (१६) उन्नति के उपाय जैसे विशाल 
पट पर अपने गंभीर विचार प्रस्तुत करते हुए काव्य-चर्चा में गृप्तजी की उल्लेखनीय चर्चा की थी। व्यक्ति 
का महत्त्व एकांत में नहीं, समाज के व्यापक अंचल में है। सर्वागीण समस्याओ्रों से जब उसका सापेक्ष संबंध 
होता है, तभी वह नायकत्व ग्रहण करता है। हिन्दी के सर्वांगीण विपयों पर द्विवेदीजी की आाचार्य-लेखनी 
से जो यह चर्चा हुई, वह इसलिए पठनीय है कि इसकों देखने से १६९११ तक की हिन्दी-प्रगति का लेखाजोखा 
मिल जाता है और स्पष्टतया पता चल जाता है कि गुप्तजी किस प्रकार उस समय अग्रणी स्थानग्रहणकर सके थे । 
द्विवेदीजी ने इस ऐतिहासिक लेख में लिखा. . . वत्तमान हिन्दी की प्रथमावस्था का सबसे प्रतिष्ठित ग्रन्थ जो 
अब तक उपलब्ध हुआ है,पृथ्वीराज-रासो ही है । अ्रतएवं निश्चय पूरक केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
वत्तमान हिन्दी का बीज-वपन चन्दबरदायी के समय में, या उसके कुछ पहले, हुझा . . .बोने के अनन्तर बीज 
से अंकुर निकलता है । चन्दबरदा्री ग्रादि कवियों ने जिस बीज को बोया, उससे अंकुर तो जी त्र निकल आया । 
परन्तु पत्तियाँ बहुत देर से निकलीं । जिस हिन्दी में आजकल समाचारपत्र और पुस्तक लिखी जाती हे, उसके 
उद्भव तक हिन्दी में प्राय: काव्य-ग्रन्थों ही की उत्पत्ति हुई। . . . हिन्दी का अंकुर निकला तो सही, पर वह 
अ्रंकुर ही रहा । वह पुष्ट जरूर होता गया, पर उसकी अपनी झगली अ्रवस्था की प्रगति बहुत काल के अनन्तर 
हुई ।. . . हिन्दी के जिस नये पौध में आज से तीस-पेंतीस वर्ष पहले कंवल दों-चार कोमल-कोमल पत्ते दिखाई 
दिये थे, वे श्रब, इस समय, अनेक पललक्युजों से आच्छादित हे । यद्यपि उसका तना अभी बहुत पतला और 
कमज़ोर है, यद्यपि उसमे फूल और फल लगने में भ्रभी बहुत देरी है--तथापि वह बढ़ रहा है और श्राशा 
है कि किसी समय उसके पंग-प्रत्यंगों की पूति श्रोर पुष्टि भी देखने को मिलेगी . . . में तो यहाँ तक कहने का साहस 
कर सकता हूँ कि हमारे साहित्य की इस शाखा (समाचारपत्र ) की जो इतनी हीन दा है, उसका एक कारण 
यह भी है कि हम हिन्दी-लेखक अंग्रेजी नही जानते और जानते भी हैं, तो बहुत कम. . . हिन्दी के साहित्य में 
काव्यों का बाहुत्य है। अनेक अच्छे-ग्रच्छे काव्य हँ । अ्रनन्त काव्य-ग्रन्य तो भ्रब तक अप्रकाशित अ्रवस्था 
में ही पड़ हें । सर्वाधिक संख्या शयंगार-रस प्रधान-काव्यों की है, उससे कम भक्त कबियों के काव्यों की, उससे 
भी कम वीर-रस के काब्यों की । फुटकर विषयों के काव्य भी बहुत हैं। यह सब पुराने काव्यों की बात 
हुई । वत्तमान समय म॑ जो काव्य हिन्दी में निकले हें या निकल रहे हैं, उनमें से कुछ बिरले कवियों की कृतियों 
को छोड़कर शेष को काव्य या कविता कहते संकोच होता है। आजकल कवियों की संख्या बहुत बढ़ रही है । 
परन्तु जिस तरह के काव्य प्रकाशित होते हैं, उनसे विशेष लाभ नहीं । रंग में भंग! और जयद्रथ-बध' की कक्षा 
के कवियों की इस समय आवश्यकता है। काव्यों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सब की समझ में श्रा जाय-- 
चाहे वह बोलचाल की भाषा हो, जाहे ब्रज की भाषा । ब्रजभाषा न जानने या न लिखने वालों को शाखामृग 
कहने का अभ्रब समय नहीं । काव्यों की रचना और उनका विषय ऐसा होना चाहिए, जो देझ्न और काल के 
झ्नुकल हो । पढ़ने से हृदय पर कविता-पाठ का कुछ असर होना चाहिए, इससे सदुपदेश मिलना चाहिए, और 
कुछ नहीं, तो थोड़ी देर के लिए प्रमोदानुभव तो भ्रवश्य ही होना चाहिए। भारत में अनन्त आदशे-नरेश, 
देशभक्त, वीर शिरोमणि भर महात्मा हो गए हें । हिन्दी के सुकवि यदि उनपर काव्य रचना करें, तो बहुत 
लाभ हो । पलासी का युद्ध, वृत्रसंहार, मेघनाद-बध श्रौर यशवन्तराव महाकाव्य की बराबरी का एक भी 
काव्य हिन्दी में नहीं। वत्तमान कवियों को इस तरह के काव्य लिखकर हिन्दी की श्रीवृद्धि करनी 
चाहिए।. . .. 
हिन्दी की इस वत्तंमान दशा में आ्राचा्य ने अपनी 'सरस्वती' के उन कवियों की चर्चा करना बिल्कुल 

प्रावरयक न समझा, जो उनके कम प्रिय आश्रमवासी न थे। यहाँ पर हम स्मरण करें कि द्विवेदी-काल की 
'सरस्वती' के झआरम्भिक कवियों में, जिन्होंने हिन्दी-जगत को विशेष झ्राकृष्ट किया, उनमें सत्यशरण रतूली और 
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सनातन शर्मा सकलानी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी भाषा बड़ी सुथरी भ्ौर व्याकरण सम्मत 
होती थी। ये सदा ही छन्दों के नियमों का यथ्थेष्ट पालन करते थे। बड़े चाव से इनकी रचनाएँ पढ़ी भी 
जातीं, यद्यपि उनका रूप बहुत कुछ द्विवेदीजी का सुधारा हुआ होता । ये सरस्वती की उन्नत सीढ़ी के 
ग्रारमभ्भिक चरण थे, उसके बाद अन्य चरण भी इस सीढ़ी के क्रम में व्यवस्थित हुए। पर आचार्य 
ने केवल गुप्तजी के काव्य की चर्चा ही इष्ट मानी। इसका एकमात्र कारण यही था कि 
द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' के रूप में एक विशाल कर्मक्षेत्र पाया था--इतना विशाल कि जिसमें 
वे अपने तैयार किए हुए साहित्यकारों की जीवनी-शक्ति भी जुटा सकते थे। इस कर्म-द्षेत्र में सक्रिय पात्र 
उनके लिए सबसे प्रिय गृप्तजी हो चले थे । इस क्षण तक गुप्तजी को अपने प्रति गहन विश्वास हो चुका था, 
यह उनके ऊपर उद्धृत पत्रों से पता चलता है। ढ्विवेदीजी के हृदय में भी इसी अनुपात में उनके प्रति इतना 
ही गहरा विश्वास नियमबद्ध हो चुका था। गुप्तजी के रूप में वे अपनी मनोवांछित स्वरावलि हिन्दी-काब्य 
में अवतरित कराते जा रहे थे । 

उकन लेख छप जाने के बाद, गुप्तजी ने ४ अक्टूबर, १६११ को अपने पत्र में द्विवंदीजी को लिखा, 
“अक्टूबर की 'सरस्वती' देखकर जी बहुत ही खुश हुआ ।_ गद्य और पद्य दोनों विभाग इसके मनोहर हुए हैं । 
श्रीमान्‌ की कविता दो-तीन दफ्फ पढ़ी, पर अभी कई आवृत्तियाँ होंगी । हिन्दी की वत्तमान दशा वाला लेख 
बड़ा ही गंभीर था। सब बातें काम की और असर करनेवाली हैं। रंग में भंग! और जयद्रथ-बव पर 
श्रीमान्‌ ने कृपा कर बहुत लिख दिया। 

और, संभवत: यही कारण है कि द्विवेदीजी के कमंठ थिप्यों में श्रग्रणी बने रहने के लिए इस लेख में 
इंगित नए, पर कठिन काव्य-स जन के प्रति उठाई गई उँगली को गुप्तजी ने अपनी शोर उठाई गई उँगली समझा 
झौर 'पलासी का पृद्ध/ व मेघनाद-बध' जैसे काव्य-ग्रंथों का कठोर अनुवाद-कार्य उन्होंने तत्काल अपने ही जिम्मे 
समेट लिया । लेकिन यह कार्य आपने 'मधुप' नाम से ही किया। 'सरस्वती' के मई अंक १६१६, में सव्वे- 
प्रथम पलासो का प्र द्ध/ के कुछ अंश पद्यमय भ्रनुवादित होकर 'मधुप' नाम से ही आपने प्रकाशित करवाए। 
पुस्तक रूप में इसका प्रथम संस्करण १६२० में प्रकाशित हुआ । इसी प्रकार पुस्तक रूप में श्रीमधुपजी 
(गृप्तजी) का दूसरा पद्मवद्ध अ्रनुवादित ग्रंथ मेघनाद-बध' का पहला संस्करण १६२७ में निकला । 


प्रथम काव्य-संग्रह की शुभ घड़ी और सन्‌ १९११ का उपसंहार 

हिन्दी-माहित्य ही नहीं, उससे पूर्वकालिक साहित्य के इतिहास में भी एक मान्यता साहित्यकार के 
व्यक्तित्व को लेकर इस रूप में अवध्य फलवती हुई है कि एकांत साधना का प्रग्न जब प्रधान रह गया है, तब 
स्थान-विशेष का महत्व इसके लिए गौण-से गौण ही बन गया था। रमते योगी की तरह वट जहाँ जमा, वहीं 
उसे अत्यधिक पोषकतत्त्व सुलभ हो गए। ग्‌प्तजी के जीवन में चिरगाँव का कोना ही अपनी साहित्य-साधना 
के लिए मौज होता चला गया । और, जैसे उनकी जीवन-जड़ साहित्य को अपने शेष जीवन का पार्थय बनाये 
हुए, इसी चिरगाँव में हृदय की मधुर वाणी और जीवन की मथुकरी से तृप्त मौलिक विशेषताओं का ईंधन 
बटोरने में ही एकनिप्ठ होकर गहरे प्रविष्ट होती चली गई। इसी चिरगाँव में बेठे-बंठे उन्हें जीवन के निर्देशक 
प्रौर मार्गं-दर्शक ही सुलभ नहीं हुए, इस युग के परम साधक हिन्दी-साहित्यकार पं० पद्मसिहजी शर्मा और 
लाला छोटलाल बाहंस्पत्य प्रभृति व्यक्ति उनके आत्मीय मित्र व सखा भी बन गए और उनकी मार्ग-अ्रशस्ति 
में इन जैसे साथ पुरुषों ने उनके साहित्य का सीमा-निर्धारण या काल-निर्धारण ही नहीं किया, वरन्‌ वे इनकी 
चारित्रिक साथुता को भी अनेकार्थी बनाने का समग्र पोषण चिरगाँव की बखरी तक आत्मीय भाव से पहुँचाते 
रहे। १६१२ के अंतिम दिनों तक गृप्तजी लोकजीवन की उपयोगिता से इतने निहाल हो चुके थे कि उनका 
साहित्याराधन आत्मतेज और आत्मावलम्बन की नीति से विश्वस्त और मित्रों के सदाशयों से न्यस्त राष्ट्रीय 
उन्मेष के क्षितिज पर जिस दीप्त आभा की प्रत्याशा करने लगा था, वह श्रब उनके ही नहीं, उनके सैकड़ों पाठकों 
के जीवन की उपयोगिता का प्रइन बन गया था। इसी बात को सरल दब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि 
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लोकजीवन की समप्टि का साक्षात्कार गुप्तजी को होने लगा था और उस सुखद प्रतीति का लाभ भी वे दक्ष 
वणिक की तरह से वसूल करने लगे थे । 

झाँसी के लाला बोधराजजी ने, गुप्तजी के प्रति जो लोकासक्ति कृपाल हो उठी थी, उसको अ्रपने ही 
शब्दों में इस प्रकार लिखा है : गुप्तजी मेरे पुरोहित भी हे और जजमान भी । पुरोहित तो इस कारण कि 
जो(धामिक ) संस्कार मेरे यहाँ होते हैं, छोटे या बड़े, समाप्ति पर वे आशीर्वाद देते हैं । जजमान इस तरह कि 
मेंने उनकी शुद्धि की है। उनके पुराने मिलनेवाल भलीभाँति जानते हैं कि वह चौके के मामले में कितने कट्टर 
हैं। चौके से चली हुई रोटी मेज पर सबसे पहले मेरे यहाँ खाई । उनको परदे से बाहर लाने और चिरगाँव 
से झाँसी घसीटने की जिम्मेदारी मरी है ।' 

“त्िरगाँव की बखरी ह संबंध में एक बात इसी संबंध में याद आई । में चिरगाँव उनसे मिलने जाता 
था। ऐसा हुआ कि चार-पाँच बार मेरे सेठ और मवक्किल के मुनीम मुझे चिरगाँव की गलियों में मिले। 
बोले, 'आप कनकने की बखरी म॑ बहुल आते हें । क्‍या बात है ?” मेने उत्तर दिया कि कमबख्त, पढ़ा-लिखा 
होकर यह प्रइन करता है ? यह बखरी कितना बड़ा तीय॑-स्थान है, जहाँ चढ़ावा तो चढ़ाना नहीं पड़ता, उल्टे 
प्रसाद में ताजा भूनी हुई सुगन्धित कार्फी, गरम पकौड़ी, बाली पूड़ी व पपड़ी , बेसन के लड्डू और पटना की 
मिर्च! मिलती है। 

अपनी इस प्रसिद्ध मेहमान नवाजी के बारे में प्रश्न करने पर गुप्तजी कहते हैं, अरे भैया, अब तो जमाना 
ही बदल गया । हम बचपन में जब्र कभी घर से बाहर जाते थे, तो हमारे साथ दो हाली-हपाली चलते थे, 
एक झादमी कंयबे पर बन्दुक रखकर पीछे होता था। जाते समय पिताजी तरह-तरह की शिक्षाएँ देने थे और 
लौटने पर एक-एक कर सबसे पुछते थे--कहों, कैसी खातिरदारी हुई ”” खातिरदारी का मतलब होता था 
खाने पीने से । जब उन्हें यह मालूम होता कि भोजन-छाजन का खूब बढ़िया इंतजाम रहा, तो वह बड़े खुश 
होकर कहते थे-- क्यों न हो ? खानदानी घर जो ठहरा ! अगर उन्हें उसमें कुछ कमी की सूचना मिलती 
तो बिना चूके वह कहते थे--'बड़े आदमी हुए तो क्या, नीच खानदान के हें ।/ सो भैया हमारे तभी से ऐसे 
संस्कार पड़े हें ।” 

झाँसी के! घनिप्ट मित्रों में इस समय तक लाला बोधराजजी के अतिरिक्त लाला हरिदचन्द्रजी इंजीनियर 
और श्री वुन्दावनलालजी वर्मा थे, जो नियमित रूप से चिरगाँव आते थे और चिरगाँव के महत्त्व को साहित्यिक 
संगम का पद प्रदान करने लगे थे । 

चिन्तनीय स्वास्थ्य का भार वहन करते हुए और अनुरूप या विपक्षीय चर्चाओं के बीच गुप्तजी १९११ 
के श्रन्त में अपने प्रथम काव्य-संग्रह में लगे। अब तक भाप इतनी कविताएं तो लिख ही चुके थे कि उनसे 
एक अच्छा काव्य-संग्रह तैयार हो सकता था। इस काव्य-संग्रह के तेयार करने का अ्भीसट यह भी था कि 
उससे लेखकीय आप भी झ्ानी थी। सरस्वती' में जब तक द्विवेदीजी थे, वह साहित्यिक-आाश्रम था--ऐसा 
आश्रम, जहाँ पास की रोटी घर से बाँध कर लानी होती थी। यद्यपि इण्डियन-प्रेस अपनी आय दिन-दूनी, 
रात चौगूनी कर रहा था, लेकिन सरस्वती' में लिखनतेवालों के लिए पुरस्कार या पारिश्रमिक की परंपरा का 
बीज-वपन जैसे होने का अभी अनुकूल मौसम नहीं आया था। इस नाते सरस्वती" में प्रकाशित कविताओं 


९ बेसन के पापड़ तेल में तले हुए 

९ आज भी गुप्तजी के निवास पर, चाहे नई दिल्ली में या चिरगाँव में, बेसन के शुद्ध धी में भुने लड्डू उपलब्ध होते हैं। 

९ पटना की मिर्च का अचार अपनी एक खासियत के लिए प्रसिद्ध है, जो उसका मीठा स्वाद है और यह स्वाद उसमें 
पूरे साल मर तक विद्यमान रहता है। इस मिर्च का भोग गुप्तजी अपने अतिथियों को बासी पूड़ी क साथ करने का ही 
मीठा आग्रह करते हैं और मजा यह कि चिरणाँव में इन बासी पूड़ियों को खाने का आग्रह भी अन्तस्तल से स्वतः अबल 
हो उठता है। ट 

४ गुप्तजी के एक पत्र १७-७-१३ से पता चलता है, “इंडियन प्रेस का श्रम्युदय दिनोंदिन हां रहा है| अभी १ लाख का 
कागज प्रेस में पड़ा होगा | ३० हजार की नई ईमारत बन रही हे । १२ दजार का नया सामान जमनी से आ रहा है ।” 


२३३ 


के पुनर्मुंण से एक कृति रूप में कुछ श्राय होती है, तो वह कवि की ग्रभी तक होनेवाली क्षीण उपलब्धियों को 
क्षुरस्थ धारा ही क्‍यों बना कर रखे, उसे पारिवारिक सिंचनवती कूल-धारा का रूप क्‍यों न दे दिया जाए ? 

१३ जुलाई, १६११ को आपने अपने कविता-गुरु को सूचित किया, अपनी फ़ुटकर कविताओं का 
संग्रह निकालने की इच्छा है। जल्द छपवाऊँगा। कविता-कलाप के सिवा कुछ चित्रों पर श्रौर भी मेरी 
कविताएँ हें । उनको शामिल करने न करने के विषय में क्‍या राय है ? 

४ अक्टूबर को यह काव्य-संग्रह तैयार कर और उसकी भूमिका लिखकर आपने अवलोकनार्थ तथा 
सम्मत्यर्थ द्विवेदीजी के पास भेजते हुए लिखा,  पद्य-प्रबन्ध' की भूमिका देख लीजिए। जहाँ कहीं हेरफेर 
करना जरूरी समझिए, कर दीजिए। याद रहे, मेने प्री भूमिका लिखने का कष्ट नहीं दिया, यद्यपि मुझे 
लिखना नहीं आता । यदि पद्च-प्रवन्ध' नाम अच्छा न हो, तो कविता-कादम्बिनी आ्रादि जो कहिए, लिखा 
जाय। पर फिर भूमिका प्रकाशक के नाम से रहेगी, या संग्रहकर्ता के नाम से । अपना नाम न दगा। 

पद्म-प्रबन्ध' की भमिका इस प्रकार है-- 

“ खड़ी बोली में, भिन्न-भिन्न विषयों पर, अब तक हिन्दी-पत्रों में, मुख्यतया सरस्वती” में, मेरे जो पच्य- 
प्रबन्ध प्रकाशित हुए हे, उनका यह संग्रह, अनेक मित्रों की आज्ञानुसार, पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता है। 

“कवित्व-शक्तित दुष्प्राप्य वस्तु है। मेरा इतना पुण्य नहीं कि में कवि हो सकता। इसलिए मेरी 
पद्य-रचना कविता कहलाने योग्य नहीं--वह पद्य ही है। इसी विचार से इस पुस्तक का नाम पद्य-प्रबन्ध' 
ही रखता उचित समझा गया। कविता और पद्य दोनों में बड़ा अन्तर है। कविता मनोभावों की सजीव 
प्रतिमा, अतएवं, लोकोत्तरानन्द की जननी है। और पद्च, छन्दोबद्ध वाक्य-नियम-विशेष पर तुला हुआ वर्ण- 
समह मात्र है। अस्तु । 

“जिन प्रवन्धों का संग्रह इस पुस्तक में नहीं किया गया है, उनमें से बहुतों को पाठक 'कविता-कलाप' 
में पढ़ चुके ह। आत्मोत्सर्ग, बन्बु-विरोध' और प्रह्लाद नाम के प्रबन्ध इस पुस्तक में इसलिए नहीं रक्‍्खे 
गये, क्योंकि इसी तरह के कुछ पौराणिक आख्यान श्र लिखकर इस विषय की एक भिन्न पुस्तक प्रकाशित 
करने का मेरा विचार है। 

४ शकुन्तला' पर अब तक मेंने तीन प्रवन्त लिखे हे। मेरे मित्रों का अनुरोध है कि कुछ पद्म और 
लिखकर शकुन्तला' नाम का एक छोटा-सा निबन्ध अलग ही प्रकाशित किया जाय । इसी धिचार से 'शकुन्तला 
को दुर्वासा का अभिशाप और जकुन्तला को कण्व का आशीर्वाद!” नामक निबन्ध इस संग्रह में नहीं रकखे गये । 

“कुछ और भी पद्मयों को इससे निकाल देने की इच्छा थी, इसलिए कि लेखक स्वयं ही उनमें कोई ऐसी 
विशेषता नहीं देखता, जिससे उनके द्वारा कुछ मनो रंजन की आशा की जाय । फिर व्यर्थ ही पुस्तक की कलेवर- 
वद्धि करने से क्‍या लाभ :-- “करशताशिसता लोके पीनता न तु शोभिता ।” 

“परन्तु, वे पद्म, बोलचाल की भाषा म॑ मेरी प्रारम्भिक रचना होने के कारण नहीं निकाले गये । उनको 
देखकर आज भी मुझे उन दिनों की अपनी उस दणक्शा का ध्यान आ जाता है, जिन दिलों मेरे शुप्क हृदय में भी, 
भगवत्क़ृवा से, कविता-प्रेम मंक्रुरित हुआ था । और में कविता के नाम से पद्य-रचना, करने क॑ लिए दिन-रात 
उन्मत्तता की पहली अवस्था म॑ व्यस्त रहा करता था। अतएव, आशा है उदार पाठक क्ृपापूर्वक इस दुर्बलता 
के लिए मुझे क्षमा करेंगे । 

“निज कवित्त केहि लाग न नीका। 


सरस होइ श्रयवा श्रति फीका॥।' 

“परन्तु यहीं जब स्वयं लेखक को ही अपनी रचना पर विरक्ति है, तब उससे पाठकों को क्या लाभ हो 
सकता है। फिर भी, दूसरे के अत्यल्प गण को भी बहुत बड़ा समझने वाले सज्जनों के स्वभाव पर विश्वास 
करके यह साहस किया जाता है। यदि इस संग्रह से सहृदय सज्जनों को थोड़ा-सा भी आनन्द मिलेगा, तो 
में उसी को बहुत समझूगा। मेरे लिए इतना ही क्‍या कम है ? 

कवि न होहूँ नहीं चतुर प्रवीना। 
सकल कला सब विद्या हीना।।' 
विरगाँव (झाँसी) मकर संक्रान्ति, १६६८ --मेथिलीशरण गुप्त ।” 


रशै४ 


राष्ट्रीय साहित्य के ज्योत्स्नामय क्षितिज का आविर्माव 


१६१२ श्रीमैथिलीशरण गप्त का भाग्य-निर्णायक वर्ष था । 

प्रत्यध्िक अपेक्षाओं और श्राशाओ्रों के प्रति जन-जन की जिज्ञासा का नाम ही लोक-प्रतिप्ठा है। यह 
प्रतिष्ठा दिगन्‍त की किसी एक दिशा से नहीं आया करती, इसका वर्षण आसमान से भी नहीं हुआ करता-- 
इसका शुभागमन लोकोत्तर अनुप्राणों के हर्षोच्छूवास की फुहार बनकर घनीभूत हुआ करता है और शुभकामना 
बनकर उसकी बूँद-बद इस दिशा से उस दिशा तक इस तरह सिचन कर जाती है कि जो उस आद्ता का सुहावना 
स्पशं पाता है, वह तो पुलकित हो ही उठता है, लेकिन जो उसका हादिक स्पर्श नहीं पाता, वह भी कम-से-कम 
उस प्रतिप्ठा की सूचना के प्रति कृतज्ञ हुए बिना नहीं रहता । ऐसे क्षणों में, जब देश की अन्य भाषाएँ अपनी 
समृद्धि की अट्ट साधना में दत्तचित्त थीं और उनके साहित्यकार अपने प्रभाव-क्षेत्रों में जन-मन की आदरणीयता 
पाते चले जा रहे थे, हिन्दी-भारती के प्रांगण में आचार्य द्विवेदी जी का नायकत्व स्वीकार करते हुए अपनी-अपनी 
राष्ट्रीय आत्मा के रस के जो एकसाँस लोक-कल्याण के निमित्त गिने-चुने उत्तमर्ण बने हुए थे, उनमें गुप्तजी 
का नाम १६१२ के साल तक सबकी जबान पर सबसे पहले आने लगा था। गृप्तजी के लिए साहित्य-सूजन 
स्वान्त:सुखाय न था। लोक-प्रतिप्ठा का नाजुकमिजाजी वाला बहाना भी न था। वह उनकी श्वास- 
प्रश्वास में निमज्जित, जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति बनकर उस मनोनुकूल स्रोत की तरह फूटकर बह 
रहा था, जो ईप्सित स्थान पर अपनी सलिलधारा और मधुरिमा के बल पर एक व्यापक क्षेत्र के जनसमूह को 
बरबस आ्राकषित ही न करने लगा हो, बल्कि एक बड़े भ्रभाव का पू्तिदायक भी सिद्ध हुआ हो । इस सलिल- 
धारा में ब॒न्देलखण्ड की प्राचीन और शाइवत परम्पराएँ एकरस होकर आई थी। लेकिन इस सलिलधारा 
में भारतीय मात्र की नई आत्मिक स्वरावली भी भरकर बोल रही थी । जब कि अन्य प्रान्तीय साहित्यकारों 
के साथ उनकी अपनी विशेषताएँ थीं और वे एक व्यापक क्षितिज के स्वागत की दुन्दुभि बजाने का सोभाग्य 
किसी तरह नहीं पा रहे थे , चिरगाँव जैसे निपट ग्रामीण अंचल में बैठकर भी गुप्तजी के काव्य में भारत के नवीनतम 
राष्ट्रवाद की व्यापक सूचनाएँ आश्चयं जनक ईमानदारी के साथ, आराज्ञानुवतिनी-सी, शक््ति-सौंदर्य की समष्टि 
का जय-अभिमान लिए विराजमान थीं। इसी हृदय-शुचिता के बल पर गुप्तजी जनता के मन-चढ़े कवि बन 
रहे थे । 

यह वर्ष मुख्य रूप से भारत-भारती' के लेखन का वर्ष है । 

'भारत-भारती' जिस यूग में लिखी गई है, उसका मम स्पप्ट करने के लिए पहले हमें इस वर्ष तक की 
देशीय राजनीतिक गतिविधि पर एक विहंगम द प्टिपात कर लेना होगा । “भारत-भारती' एक आकरिण्क 
विस्फुटन नहीं थी। वह ऐतिहासिक कालक्रम से एसी शप्क वललरी की नव-उद्गमित हरीतिमा मात्र 
थी, जिसके बल पर बाद म॑ चलकर देशीय साहित्य में नई-से-नई कोंपलें निकलीं। टहनियाँ तो बहुत बाद 
में चलकर प्रस्फुटित हुई थीं । 

स्वामी रामदास-कृत 'दासबोध' प्रथम भारतीय ग्रन्थ है, जिसने राष्ट्रीय भावों के स्फुलिग देश में 
सुलगाए थे । 

प्रंग्रेज इस देश में सैनिक आरोही के रूप में आ्राए, विजय उन्होंने कूटनीतिक स्तर पर की और शासक 
वे ऐसी कट्टर पंथी कोटि के बने, जिनका हृदय सख्त था, रूढ़ था, निर्मम था, कर था और था प्रतिक्रियावादी, 
क्योंकि वे अपने देश में उस वर्ग के थे, जो बुद्धिहीनता व दंभपूर्ण वैभव में विश्वास करते थे, और किसी विवेक 
सम्मत दशेन में भ्रपनी निष्ठा नहीं रखते थे । ऐसे शासकों ने सारे देश को श्रपनी एड़ी के नीचे दबा कर रखने 
के लिए चारों सीमाओं को राजनीतिक एकता से सूत्रबद्ध किया और देश के अन्तरतम में प्रवेश पाने के लिए 
झभ्ौर वहाँ भी भ्रपना झ्राथिक साम्राज्य व शोषण-चक्र फैलाने के लिए रेलें चलाई और तारों का जाल फैलाया । 
इसके साथ भ्रधीनस्थ श्रास्तीन के साँपों को 'फर्जन्द-ए-दौलत-ए-इंगलीशिया” (ब्रिटिश साम्राज्य के चुने हुए 
सपृत ! ), 'इन्द्रमहेन्द्र' (देवताशों के अधिपतियों के अधिपति ! ), सप्रे-गलतनतः (साम्राज्य की प्राचीर ! ) 
जैसी हास्यास्पद पदवियों से शोभित करते हुए, उनके इददे-गिदे रायसाहबों और रायबहादुरों की एक एसी 
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जमात पैदा कर दी, जो भारतीय थी, लेकिन साँस श्रंग्रेजी भ्रहलकारों की श्राज्ञा से लेती थी। इनका जीना 
साहब-बहादुरों की खुशी के लिए था। इस बाहरी परकोटे के चारों शओ्रोर श्रंग्रेजी सरकार के सफेदपोशों, 
दरबारियों, जी-हुज्रों, झोली चुकों और टोडी बच्चों का मजमा जमा रहता था। देछ के प्रति वफादारी 
नहीं, सात समुद्र पार से शासन करनेवाली सरकार के प्रति ही वफादारी किसी को धन दे सकती थी, जीने की 
सहूलियतें बखच्श सकती थीं। और यह सरकार देश का धन ही नहीं अपहरण कर रही थी, देश का शील और 
देश की मातृभाषाश्रों के प्रति मोह श्रौर ममत्व भी विशुष्क बना रह थी। धर्म और अपने प्रति विश्वास की 
धरती में दरारें न पड़तीं, तो कया पड़तीं ? 

१८५७ के बाद अंग्रेजों ने अपने शासन को सुगठित करने के लिए प्रशासन की इकाइयों को बॉँटना 
शुरू किया । लेकिन देशकी आत्मा की अपनी स्वभाषाकी चेतना का चना संगीनों के बल पर लादी गई शिलाओं 
के नीचे से फूटाव लेने लगा । पश्चिमी संसर्ग ने भारत में श्रनायास कोई नया युग नहीं सौंप दिया। अंग्रेजी 
प्रभुता के कृपा-भाजन बने हुए उच्च वर्ग बस आधे शअ्रंग्रेज ही बन सके । उन जैसे मुल्लाओं की दौड़ उनकी 
मस्जिद से अधिक हो ही नहीं सकती थी । पर जो अपनी स्वभाषा को न भले, व राप्ट्रीय अन्तः्चतना के धनी 
निकले, और चाहे अंग्रेजी के संस्कार उन्होंने पाये या न पाये, स्वभाषा की प्रभुता को ही उन्होंने अपने युग का 
ध्वज बनाया । इसी स्वभाषा की हरियाली से प्रेरित स्वदेशी का आंदोलन १६०४ के आसपास चला और 
लोगों में और जनता में इतना बल आया कि उन्होंने लार्ड कर्जन जैसे वायसराय के भी दाँत खट्टे कर दिये । 
उसका बंग-विभाजन का स्वप्न पूरा नहीं हो सका । 

स्वभाषा और स्वदेशी इन दो राष्ट्रीय नेत्रों ने जब अपने हृदय को टटोला, तो वहाँ पर उन्हें एक काँटा 
चुभा हुआ मिला । यह काँटा था कुली-प्रथा का। इसके विरुद्ध गांधीजी ने दक्षिण श्रफ्रीका में संघर्ष छेड़ 
रक्‍्खा था। श्री गोखलेजी ने वैधानिक स्तर पर इसके खिलाफ आवाज उठा रक्‍्खी थी। और, सन्‌ १६१२ में 
वे गांधीजी के सत्याग्रह को ्राथिक सहायता पहुँचाने के लिए कलकत्ता तक चन्दा वसूल करने गए थे। इन्हीं 
क्षणों में लाडे हाडिंज नई दिल्‍ली आए और अपने साथ देश की राजधानी कलकना से नई दिल्‍ली लेते गए । 
वेधानिक सुधारों के नाम पर वे भारतीय प्रजा के मित्र बनने का सर्वोपरि स्वप्न चरितार्थ कर रहे थे। एक 
वर्ष पहले ही देश में जाजे पंचम का याही दरबार सम्पन्न हो चुका था। यह सब था, लेकिन इन सब के ऊपर 
जो चीज थी और जिधर सारे देश की आँखें लग चुकी थीं, वह थी बंगाल में श्र अन्यत्र अंचलों में सशस्त्र क्रांति- 
कारियों की देशभक्तिपूर्ण विभीषिका ! कुछ नौजवानों ने प्राणों पर खेलकर राजभकत के प्रति काश्मीर से 
लेकर कन्याकुमारी तक अनास्था उत्पन्न कर दी थी। थासकों ने उन्हें देशद्रोही कहा, लेकिन थे वे देशभक्त 
ही और ऐसा ही अबोध, निरीह और अशिक्षित जनता ने उन्हें माना भी। इसीलिए जब ला्ड हाडिज पर 
दिल्ली में बम फेंका गया, तो सारे भारत में एक सनसनी छा गई । वायसराय पर फेंका गया बम सात 
समद्र पार ब्रिटिश सत्ता के राजमुकुट पर फेंका गया अस्त्र ही था ! 

उग्रवादिता का एक हाथ सझस्त्र क्रांति के लिए उतावला था, तो दूसरा हाथ लोकमान्य तिलक की 
गरम राजनीति के शोलों को नग्न हथेली पर धरने के लिए तरस रहा था। जो होशहवास से दुरुस्त नौजवान 
थे, उनके आराध्य देव तिलक ही थे। और सन १६१२ में वे मंडले जेल में बन्द थे । वहाँ पर वे करमयोग 
का भाष्य तैयार कर रहे थे। सारे राष्ट्र के लिए वे एक जबरदस्त मंत्र पहले दे चके थे : स्वतन्त्रता हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है।” इस गीता भाष्य द्वारा वें दूसरा महामंत्र तेयार कर रह थे। इस तरह स्वभाषा, 
स्वदेशी और स्वतन्त्रता--इस त्रिवेणी ने भारतीय मात्र को रोमांचित कर दिया था। वह गुलामी की यंत्रणाशरों 
में दुखी भी हर्षमना रहने लगा था । 

यह सब तो था, पर राजनीति से अधिक जनता के पास अपना काव्य नहीं था, जिसे वे मन-ही-मन 
हृदय की भाषा में इस तरह गुनगुना सकें कि उस पर पुलिस का नियंत्रण न रहे और देशद्रोहिता का लांछन न 
लग सके, फिर भी प्राणों की बलि देने का आस्वाद मिल जाये. . . 

यह उद्बोधन-भरा काव्य मैथिलीशरण गुप्त ने दिया । 
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मैथिलीशरण के इस काव्य की चर्चा करने से पहले मैथिलीशरण की ठेठ श्रवशताओं की चर्चा हम 
भर कर लें। वे उच्च साहित्य के पारंगत न तो विद्वान्‌ थे, न विदेशी साहित्य के भ्रध्ययन से लब्धबुद्धि कुशाग्र 
राजनीतिज्ञ ही थे। अंग्रेजी का उन्हें ज्ञागनन था। बस संस्क्रत का साहित्य देखा था, बंगला अपने अ्रध्यवसाय 
से सीखी थी और हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं के भूखे रहते थे। इसलिए उनसे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सांघातिक 
प्रहार करनेवाले बहुत ऊँचे काव्य की आशा करना --मानो वे सत्ता के चिने हुए किले को ढहाने के लिए कटिबद्ध 
हुए हों, उनके साथ अन्याय करना होगा । यह यूग ऐसे कवियों का था भी नहीं । हाँ, मैथिलीशरण ने विनीत 
भाव से उस राष्ट्रीय स्वर को जनबोली में लिपिबद्ध किया, जो शिक्षित और अशिक्षित सबके लिए 
ग्राह्म थी, जिसमें बारूद की गन्ध न थी, पर नासूर पैदा करने की क्षमता अवश्य थी ! देश की महाक्रांति के 
प्रारम्भिक क्षणों में इस तरह मैथिलीशरण ने एक ग्रामीण नागरिक के रूप में जो यह काम किया, वह कम-से-कम 
था, फिर भी उसका घोष चहुँदिशाओं में फंला और जन-मन के कण्ठों में मानो उनका यह काव्य ऐसे फूटा, जैसे 
तो हर श्रादमी ने अनजान में स्वयं ही उसे गढ़ा हो ! 

भारत-भारती' के श्रवतरण को कुर्रीसुदौली के राजा रामपाल सिहजी ने अपने सबल कन्धों पर अ्रगर 
न लिया होता, तो शायद यह काव्य हिन्दी-जगत को या तो बहुत देर से मिला होता, या वह उस समय तैयार 
होता, जब उसकी अधिक आवश्यकता न रह जाती । १€११ की ३१ अगस्त को गुप्तजी कुर्रीसुदौली पधारे 
थे। वहाँ आपने राजा साहब को इस काव्य के बहुत से श्रंथ सुनाए। उसे सुनकर वे सन्तुष्ट हुए । 
इसके बाद का काम गुप्तजी पर यह रह गया कि वे उसे शीघ्र पूरा कर दें। राजा साहब ने उसके मुद्रण का 
भार अपने ऊपर ले ही लिया था। अपनी ओर से गुप्लजी ने यह काव्य उन्हें भेंट करने की स्वीकृति ले ली थी । 

इस भेंट के पूरे एक वर्ष बाद गुप्तजी ने अपने एक-दो मित्रों से राय ली कि काव्य तो पूरा हो गया है, पर 
क्या इसका नाम भारत-भारती" रख दिया जाए ? देश के प्रचलित कठोर नियमों के संदर्भ में नाम ऐसा ही 
रक्‍खा जाना चाहिए था, जिसमें कुचक्र का संगय न हो, बस आत्मनिष्ठा की कोमलता हो । 'भारत-भारती' 
नाम रखने से पहले गृप्तजी ने अपने मित्रों को इस काव्य की सूचना केवल 'मुसहस-वालो कविता” कह कर ही 
दी थी। नाम भी जब भारत-भारती' उचित परामर्श के बाद निश्चित हो गया, तो कवि ने अपनी ओर से 
इसे १६१२ की जन्माष्टमी (सितम्बर, प्रथम सप्ताह) को पूरा कर दिया। शुरू में इसमें ६५० पद्म ही 
रखे गए। समाप्त होने के क्षणों में, २७ अगस्त को द्विवेदीजी ने अपने हर्षातिरेक का संवरण करते हुए केवल 
गुप्तजी को इतना-सा ही एक पत्र दिया, “ भारत-भारती' का कोई भ्रंश (२०-२५ पद्म) सरस्वती” में छपने 
के लिए भेजिए ।” साथ ही दूसरे दिन, २८ अगस्त को एक दूसरे पत्र में गुप्तजी की जिज्ञासाओ्ों का समाधान 
करते हुए लिखा, “यहाँ हमारे पास कोई पुस्तक नहीं, जिससे पारसियों के आने का समय बतावें। कैंफ़ी का 
कहना ठीक है। मुसलमानों ने पारसियों पर अत्याचार आरम्भ किया--मरो या मुसलमान बनो । बहुत 
थोड़े से पारसी श्रत्याचार से पीड़ित होकर हिन्दुस्तान को भाग आए । उन्हें शायद गुजरात के किसी हिन्दू 
राजा ने शरण दी ।” इसके बाद जब गुप्तजी से द्विवेदीजी ने जन्माष्टमी का पत्र पाया, तो ८ सितम्बर को 
पत्र दिया, आशीष । “भारत-भारती” की समाप्ति का समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुईै। फुरसत में दुहरा- 
तिहरा कर छापिएगा। फ़ारस में पहले पारसियों का राज्य था। तीसरे ईज़दी-गिर्द राजा के समय में 
अरब लोगों ने उसपर चढ़ाई की श्रौर उनके मन्दिर झ्रादि तोड़-फोड़ डाले। मरो या मुसलमान हो--यही 
शर्त थी। लाखों पारसी मारे गए। करोड़ों मुसलमान हो गए। हजार-पाँच सौ बच रहें। हजारों 
भारत की तरफ भागे। करोड़ों मुसलमानों ने पीछा किया । भारत पहुँचते-पहुँचते बहुत थोड़े रह गए । 
यहाँ व खम्भात की खाड़ी में दीब नामक बन्दरगाह में उतरे। १६ वर्ष वहाँ रहकर वे संजान नामक नगर 
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। १६ ०६ की जुलाई वसरस्वतो! में गुप्तनी ने 'कारुणय-भारती” कविता प्रकाशित कराई थी। यद्द 'मारती' शब्द विगत 
तोन वर्षों से उनके मानसिक छ्षितिज पर मानो सर्वाधिक चमचमाता तारा बना रह भा ।__ 
९ गत वर्ष 'मुसहस-वाली” कविता के धारंभिक क्षाणों में द्विवेदोनी ने भाशा दी थी कि इस भें कम-से-कम ४०० पथ 
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को ७१७ ई० के लगभग झाये । वहाँ उस समय यादव राना नामक हिन्दू राजा था। उससे रक्षा की प्रार्थना 
की । उसने प्रार्थना स्वीकार की और संजान में पारसियों को बसने दिया। संजान इस समय उजाड़ है ।” 

द्विवेदीजी के इस पत्र से और पिछले भ्रन्य पत्रों से एक बात स्पष्ट हो जाती है। श्रभी तक अ्रपने 
इस ग्रामीण कवि को उन्होंने तिरंगे या सादे चित्र भेजकर अपने मासिक के लिए कविताएँ लिखवाई थीं। ऐसी 
ही दीर्घ कविताओं के सुनियोजित क्रम को लेकर रंग में भंग' तथा जयद्रथ-बध' जैसी कृतियाँ तैयार हुई थीं । 
भारत-भारती का अादेश तो द्विवेदीजी ने दिया ही था, पर एक-के-बाद एक तत्सम्बन्धी चित्र न भेजकर सचित्र 
गाथा के रूप में आवश्यक कलेवर की पृष्ठभूमि संजोने का काम मुख्य रूप से वे ही कर रहे थे। कवि तो 
पहले की ही तरह मात्र काव्य का श्रम कर रहा था। विश्व-साहित्य में इस तरह का उदाहरण दुलंभ तो नहीं 
होगा, लेकिन उनके साथ इतना गुरु-शिष्य के मिश्रित श्रम से काव्य-सुजन का साम्य भी नहीं पाया जा सकेगा । 

भारत-भारती' पूरी होने के बाद, पांइलिपि का अध्ययन करते हुए द्विवेदीजी ने २३ अक्टूबर को पत्र 
दिया, आशीष ! भारत-भारती' में हेडिग्स हों, तो सब कही हों। नहों, तो कहीं न हों। बेहतर तो यही 
है कि हेडिग्स सर्वत्र कर दीजिए। शुभषी : महावीर ।” 

जिस दिन द्विवेदीजी ने पांडुलिपि वापस भेजी, उसी दिन गुप्तजी ने (१० नवम्बर, १६१२) को उन्हें 
पत्र लिखा, 'पूज्यवर श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, प्रणाम, कृपा-पत्र पहुँचा। “भारत-भारती' भी झा गई। 
मेरा चित्त शंकित था कि न मालूम पुस्तक कैसी बनी, किन्तु श्रीमान्‌ उसे देखकर सन्तुष्ट हुए, बस मेरा सारा 
परिश्रम सफल हो गया। श्रीमान ने भारत-भारती' पर जो मरे विषय में एक पद्म लिखा है, उसे में आादर- 
पूवंक सिर पर धारण करता हँ। मुझ पर श्रीमान्‌ की इतनी कृपा है, सच कहता हूँ, इसे में अपना बहुत बड़ा 
सौभाग्य समझता हूँ । श्रीमान्‌ का ही यह अनुग्रह है कि आज मे इस प्रकार अ्राशीर्वाद पाने का पात्र समझा 
गया है। और क्‍या लिखें। जानकी-जीवन से प्रार्थना है कि में आगे भी श्रीमान्‌ को इसी प्रकार सन्तुष्ट 
करने में समर्थ हो सक । 

“सूचनाएँ प्राय: सब अच्छी हे। एक-आबध वात समझ में नहीं आई, सो पीछे पूछंगा । श्रथवा 
४-६ दिन में अयोध्या की तरफ जाने का विचार है। श्रीमान्‌ की सेवा में उसी समय कहूँगा । इस पुस्तक 
के विषय में और भी दो बातें कहनी-सुननी हें, वे भी उसी समय कहूँगा ।” 

काव्य तैयार हो गया, तो उसके कुछ अ्रंण सरस्वती में निकलने शुरू हो गए। पर क्ति-रूप में गुप्तजी 
ने उचित परामर्श और संभोधन के लिए उसे पं ० पद्मसिहजी शर्मा के पास भेज दिया । इससे पहले वे इसके 
कुछ अंश लाला छोटेलाल बाहेस्पत्यजी को भी सुना चुके थे और आपने उनसे भी प्रार्थना की थी कि पूरी पुस्तक 
देखने का कष्ट व्‌ अवश्य करें । वाहेस्पत्यजी का देख लिया जाना इसलिए आवश्यक था, ताकि उसमें ऐतिहासिक 
संदर्भ कहीं त्रुटिपृ्ण न रह जाएँ। उधर इस काव्य की एक प्रति राजा रामपाल सिंहजी को देखने के लिए 
भेज दी गई थी। सम्भवतः एक प्रति द्विवेदीजी के पास चली गई थी। १६१३ के जनवरी मास के प्रथम 
सप्ताह में राजा साहब ने और पं० पद्मसिहजी दार्मा ने अपने-अपने नोट लगाकर काव्य को कवि के पास 
उचित संशोधनार्थ वापस भेज दिया । इन नोटों को एक ही प्रति में शामिल कर अब यह प्रति बनारस 
लाला छोटलाल बाहेस्पत्यजी की सेवा में उनकी राय और उनके संगोधनों के निमित्त भेजी गई। जहाँ तक 
दीषकों का सवाल था, द्विवेदीजी ने सभी खण्डों में उन्हें रखने का आदेश दिया था। लेकिन शीषंकों के विषय 
में गुप्तजी ने अपने परामशंदाताओं पर यह कार्य छोड़े रक्खा । बनारस को जो पत्र ६ जनवरी, १६१३ को 
गया, उसमें लिखा था, ' एक प्रार्थना है, इस पुस्तक में मेन जो थीर्षक दिए हें, उन्हें जरा ध्यान से देख लीजिएगा । 
शीर्षक अधूरे भी हें। तीसरे खण्ड में तो बहुत कम हें। यह त्रुटि भी आपको ही पूरी करनी है। मेरी 
समझ में नहीं श्राता कि शीर्षक कंसे दिये जाने चाहिए ।” इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि सभी की इच्छा 


१, 4० पृ७। 
१ इस प्रत॑ग से जितने पत्र बनारस लिखे गए हैं, वे श्री रायकृष्णदास के नाम हैं और मारत कला भवन में सुरक्षित हैं । 
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है कि भारत-भारती' शीघ्र छप जानी चाहिए। कुर्रीसुदौली के राजा साहब न भी उसे जल्द छापने का 
झ्राग्रह किया था। 

बाहँसस्‍्पत्यजी ने इस पुस्तक को माच के प्रथम सप्ताह में देखना णुरू किया। उससे पहले वे अपने 
सरकारी दौरे भ्रादि में व्यस्त रहें। काव्य देखने के बाद बाहंस्पत्यजी ने इस कृति में तिलक का नाम रखना 
समय के प्रतिकूल समझा ! वें देशद्रोही जो थे ! ! गुप्तजी अ्रपने ८ अप्रैल, १६१३ के पत्र में लिखते हैं, “. . . 
'भारत-भारती” में तिलक का नाम रखना बाहेंस्पत्यजी समय के प्रतिकूल समझते हे । द्विवेदीजी महाराज 
भ्रौर राजा साहब भी ऐसा ही कहते हैं। इसलिए निकाल देना पड़ा ।” लेकिन अपने दिनांक श्रीरामनवमी, 
के पत्र में गुप्तजी ने लिखा, “. . . मेरी भी राय थी कि तिलक रहें, पर विवश हूँ। तिलक का बोध लोकमान्य' 
पद से होता है, उसे रक्खूंगा। न साँप जायगा, न लाठी टूटंगी ।” इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तजी 
इस युग की सामयिक राजनीति से पूर्ण परिचित थे और तिलक का भारतीय राजनीति में कितना युगीन स्थान 
था, इसकी स्पष्ट ध्वनि उनके चौकन्ने कानों ने सुन ली थी । 

बनारस से 'भारत-भारती का एक अंश मई के दूसरे सप्ताह में चिरगाँव पहुँचा । गुप्तजी ने तत्काल 
ही सब प्राप्त संशोधनों पर काये करते हुए उसे प्रेस में देने की व्यवस्था की । इसके बाद अन्य अंश में एक 
संशोधन के बारे में अ्रपनी राय व्यक्त करते हुए गुप्तजी ने २२ मई के पत्र में बनारस लिखा, 'मेंने अपने कार्ड में 
लिखा था कि भारती संबंधी दो-एक बातों में आपसे सलाह करनी है। सो आज करता हूँ। शुभस्यशी घ्रम्‌ । 
(१) मेरी राय नहीं है कि श्रकबर वगैरह की व्यर्थ प्रगंसा की जाय। उसकी कुटिल नीति याद आते ही 
शरीर थर्रा उठता है। जहाँगीर ने भी हिन्दुओं का क्या भला किया, सो मेंने नहीं सुना । पर राजा साहब 
(रामपाल सिहजी ) की राय है कि कुछ लिख दिया जाय । उन्होंने कहा है कि इस विषय में ट्विवेदीजी श्रादि 
विद्वानों की राय ले लीजिएगा। किन्तु द्विवेदीजी महाराज ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा । बाहूंस्पत्यजी की 
राय है कि कुछ लिख दिया जाय । उपमा बीमारी के एफ़ाक़े से दी जाय। एफ़ाके का पर्याय कोई हिन्दी 
या संस्कृत शब्द मिल सकता है ? (२) अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा में जो कुछ मेने लिखा है, या मुझे लिखना 
पड़ा है, उससे मालूम होता है राजा साहब सन्तुष्ट नहीं हैं । बाहंस्पत्यजी की राय है कि कुछ और लिखा 
जाय । किन्तु अब और क्या लिखें ? आपकी राय है कि अधिक लिखना ज़रूर चाट्कारी में शामिल होगा । 
किन्तु आपकी यह राय भी है कि चाहूँ तो रेल-तार आदि का जिक्र कर सकता हूँ । 

“एक बंगाली सज्जन ने 'राजभक्ति' नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, 'फलत: 
भ्रामरा मधुसूदन, हेमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, बंकिमचन्द्र प्रभतिर न्याय कवि: रमेशचन्द्र, एस ० पी० सिह ओ कान्ति- 
चन्द्रेर न्याय राजनीति वित्‌ एवं जगदीशचन्द्र, प्रफुल्लचन्द्रेर न्याय विज्ञान विशारद पाइयाछि झ्रो पाइतेछि 
ताहार एक मात्र कारण इंरेज राजत्वरेइ सुफल इत्यादि ।/ इस पुस्तक की समालोचना करते हुए प्रवासी- 
सम्पादक ने लिखा है, 'आमरा इंरेज राजत्वेर सुफल अ्स्वीकार करि ना। किन्तु ताहार प्रकृति श्रो परिमाण 
निर्दधारण करिबार जन्य ग्रन्थकार के स्मरण कराइया दितेछि ये, चीन, जापान इंरेजेर अधीन नय, अ्रक्ल ए दुइ 
देशे रेल, टेलिग्राफ़ हदयाछे एवं कवि मनीषिश्ो जन्मियाछेन | पूर्वेकालिदास हइते चन्डिदास पर्यन्त कवि, 
भास्कराचाय॑ं प्रभृति वैज्ञानिक एवं टोडरमल, ग्रो नाना फड़नवीस राष्ट्रनीति विशारदेरा जखन एइ भारत- 
वर्षेद्र जन्मियाछिलेन तखन भारतवर्ष इंरेजेर शासन छिलना | 

“अब झ्रापकी क्‍या राय है ? प्रवासी सम्पादक की राय में, “इंरेजशासने श्रामरा जाति धर्म निविशेषे 
सम्मिलित हइया देशके आपनार बलिया शिखियाछि, इहा इंरेज शासनेर महत्‌ लाभ । 

“इस लाभ का जिक्र भारती में है ही। (३) भारती के तीसरे खण्ड में मेंने जाति-पाँति मिटा देने- 
वालों के खिलाफ कुछ कहा है। राजा साहब की राय है कि वे पद्य निकाल दिये जाये । किस्तु मेंने उन्हें 
लिख दिया था कि खेद है, में श्रपने विचार बदलने के लिये बाध्य नहीं हूँ। इस पर राजा साहब ने लिखा था 
कि में इस पर झ्राग्रह नहीं कर सकता । वे आपके विचार हैं, और उनके बदलने की ऐसी ज़रूरत नहीं । राजा 
साहब ने इतना और लिख दिया था कि में चाहता हूँ कि 'भारत-भारती' से सब तरह के श्रादमी लाभ उठा सकें । 
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इस विषय में द्विवेदीजी महाराज की राय मेंने ली थी। उन्होंने लिखा था कि किसी को प्रसन्न करने के लिए 
अपने विचार न बदलना चाहिए । किन्तु आप समझें कि उन पद्मों के निकल जाने से पुस्तक के भ्रधिक लोकप्रिय 
होने की सम्भावना है, तो उन पद्यों के स्थान में दूसरे भाव आप व्यक्त कर सकते हैं। इससे यह मतलब नहीं 
कि आपने अपने विचार बदल दिये । नहीं, जो दूसरे विचार आप व्यक्त करें, वे भी आपके निज के विचार 
होने चाहिएँ। इससे आपके विचार भी नहीं बदलते और राजा साहब की बात भी रह सकती है। कहिए 
आपकी क्‍या राय है ? और जो झ्रावश्यक होगा, लिखूँंगा। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दया रखिए । 
ग्रापका :  मैथिलीशरण ।” 

यह पत्र गुप्तजी के कठिन स्वाध्याय और कठिन काव्य-श्रम का उत्तम प्रमाण है । 

इस बीच गुप्तजी बीमार पड़े और काम कुछ स्थगित हुआ । लेकिन फिर भी भारत-भारती' के 
संशोधन और परिवद्धंन तो वे करते ही रहे। अपने १७ जुलाई के पत्र में आप लिखते हैं, “कल से 'भारत- 
भारती' के संशोधन शुरू किये हें। मंगलाचरण वाला पद्य मुझे पहला ही अच्छा लगता है। द्विवेदीजी 
गीतामते को क्लिष्ट बताते हें। पर सीतापते के जोड़ में यह बहुत अच्छा बेठता है। बाहेंस्पत्यजी से कहिए 
कि क्‍या यह पद्य कुछ परिवतंन के साथ शुरू में नहीं रकक्‍्वा जा सकता ? यदि ऐसा हो, तो बहुत अच्छा हो । 
अन्त में इतना अच्छा न लगेगा । दूसरे पद्म का उत्तराद्ध पहले वाला भी रह सकता है । 

पुनरच : गणागण से बचने के लिए “निज मनोमन्दिर में उतारें आर्य जिसकी आरती ' भी हो सकता है ।” 

अपनी पूरी सामर्थ्य भर गुप्तजी प्राप्त संशोधनों पर परिश्रम कर रहे थे । २३ जुलाई के पत्र में श्राप 
लिखते हैं, (ब्रिटिश राज्य के सम्बन्ध में जो बाहँस्पत्यजी और श्रापकी आज्ञा हुई थी, उसके पालन करने की 
मेंने इस प्रकार चेष्टा की है : 


ग्रन्याय यवनों का हमें निज दोष से सहना पड़ा, 
है किन्तु नारायण सदा व्यापी तथा सकरुण बड़ा। 
देते हुए भो क्मंफल हम पर हुई उसको दया, 
भेजा प्रसिद्ध मतापहारी' ब्रिटिश राज्य यहाँ नया ॥॥ 


मतलब निकल गया ? रही सुविधाश्रों के स्पप्टीकरण की बात, सो में दो-एक पद्य और लिख दूंगा। प्राचीन 
कीरति-रक्षा के विषय में भी सारनाथ के बौद्ध बिल्डिग को ध्यान में रखकर कुछ लिख दूंगा । अंग्रेजी में इस 
महकमें को क्या कहते, हैं यह बता दीजिए । ऊपर के पद्य में मतापहा री का ठीक अर्थ में नहीं समझा । 'मक्षिका 
स्थाने मक्षिका' के अनुसार जैसा आपने लिखा, वेसा ही मेंने लिख दिया । हम जेसे देहाती तो इसमें ब्रिटिश- 
राज्य की तारीफ़ न समझ कर निनन्‍दा ही समझेंगे । अ्रतएव, या तो इसे खूब समझा दीजिए या कोई दूसरा 
बब्द बताइये । जैसा मेंने कहा है, मुझ जैसे लोग इसका यह अर्थ करके सरकार पर श्राक्षेप न करें कि वह हमारे 
मत का अपहरण ' करती है ? 'मतापहारी' के आगे एक अंगरेजी शब्द आपने ब्रैकेट में लिखा है, वह शायद 
इस प्रकार है : डिसइंफेक्टिज् । इसी के श्र्थ में मतापहारी' शब्द प्रयुक्त किया गया है। यवन राजत्व 
विषयक पद्म अलग देखिए ।” 

जुलाई गया, अ्रगस्त अ गया । कुर्रीसुदौली के राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखकर 
गुप्तजी से आग्रह किया कि पुस्तक जल्दी छपाई जाए। लेकिन छपाई में विलम्ब का एक कारण यह भी था 
कि मन-पसन्द कागज नहीं मिल रहा था। आखिर यही निश्चय हुआ कि जिस कागज पर जयद्रथ-बध' छपी 
है, उसी पर यह पुस्तक भी छपवा दी जाए। अक्टूबर मास में इसकी छपाई शुरू कर दी गई। दूसरा खण्ड 
छपना जाकर कहीं १६१४ के मार्च मास में शुरू हुआ । जून मास में छपाई पूरी हुईै। भौर भ्रगस्त मास 
में जाकर भारत-भारती' की छपाई का काम समाप्त हुआ । 
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'मुसद्स” पर एक लघु दृष्टि 
'भारत-भारती” नाम रखने से पहले गुप्तजी जो पुस्तक लिख रहे थे, उसे मुसहस वाली कविता' नाम 
से इंगित कर रहे थे। 'मुसहस” अपने युग का ऐसा काव्य रहा है, जिसने मुसलमानी कौम में नई जान फक 
दी थी। उसे जो पढ़ता था, चाहे वह मुसलमान न भी हो, अपने प्रति सजग हो जाता था । द्विवेदीजी की 
कार्य-तालिका में इस कृति के समक्ष हिन्दी में एक नई कृति लिखवाने की चाहना थी । मुसहस 'भारत-भारती' 
से दो पीढ़ी पहले लिखी गई थी। इसमें मुस्लिम संस्क्रति के मुख्य आधारों का परिचय देने का प्रयत्न किया 
गया है। इसके लेखक हाली साहब इसकी भूमिका में लिखते हें, “जमाने का नया ठाठ देखकर पुरानी शायरी 
से दिल भर गया था श्र झठ ढकोसले बाँधने से थर्म आने लगी थी । . . . कौम के एक सच्च्र खेरख्वाह ने आकर 
मलामत की और गैरत दिलाई कि हैवान-नातिक़ (मंह से बोलनेवाले जीव) होने का दावा करना और खदा 
की दी हुई ज़बान से कुछ काम न लेना बड़े शर्म की बात है। . . .कोम की हालत तबाह है । मगर नज्म . | 
कौम को जगाने के लिए अब तक किसी ने नहीं लिखी . . .बरसों की बुझी हुई तबीयत में एक वलवला पैदा 
हुआ ओर बासी कढ़ी में एक उबाल आया। अफसुर्दा दिल (मुर्माया हुआ ) बोसीदा (सड़ा हुआ ) दिमाग, 
जो भ्रमराज़ (रोग) के मतवातिर हमलों से किसी के काम के न रहे हैं, उन्हीं से काम लेना शुरू किया और एक 
मुसहस (छ: छ: बन्दोंवाली कविता ) की बुनियाद डाली ।” 
ऊपर कौम के जिस सच्चे खेरख्वाह की चर्चा की गई है, वे सर सैयद अहमद खाँ थे। वें मुसलमानों 
के बहुत बड़े सांस्कृतिक आंदोलन की पेशवाई कर रहे थे। “'मुसहस' मुसलमानों की एक छोटी-मोटी गुटका 
रामायण ही समझिए | 'मुसहस' इस रूवाई से आरम्भ होता है-- 
पसती का कोई हद से गुजरना देखे ! 
इस्लाम का गिर कर न उभरना देखे ! 
माने न कभी कि मद है हर जज के बाद 
दरिया का हमारे जो उतरना देखें! 
इसके बाद यग की मांगें दर्द भरे स्वर में निद्छल अ्रपनाव के साथ सीधे-सादे असर को लिए हुए मुखर 
होती हैं-- 
बहुत आग चिलमों की सुलगानेवाले, 
बहुत घास कौ गठरियाँ लानंवाले, 
बहुत दर-ब-दर माँग कर खानेवाले, 
बहुत फाके कर-कर के मर जानवाले, 
जो पूछो कि किस खान के हें वो जौहर, 
तो निकलेंगे नसस्‍ल-मलक' उनमें श्रक्सर । 
यों जो कुछ हुआ, एक शम्मा है उसका 
कि जो वक्‍त तारों पे है शब्रानंवाला. . . 
नहीं गये कुछ कौम में हाल बाक़ी 
ग्रभो श्रोर होना है पामाल बाक़ी। 


जमीमें (परिथिष्ट) में आशा का धृधला प्रकाश इस गहरी करुणा के विराम को मिटाने लगता है। 
अलसायी चेतना करवटें लेती हुई किस प्रकार शैथिल्य को त्याग कर जीवन को प्रगति की ओर उन्मुख कर 


रही है-- 
बहुत दिन से दरिया का पानी खड़ा था ।. . . 


हुई थी ये पानो से जायल रवानी, 
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पर पश्रब उसमें रो कुछ-कुछ प्राने लगी है, 
किनारों को उसके हिलाने लगी है, 
ग्रफनतत' वो पानी से जाने लगी है... 
ज़रा दस्तो-बाजू हिलाने लगे हैं, 

वो सोते में कुछ कुलबलाने लगे हें।.. . 
ब॒जर्गों के दावों से फिरने लगे हें, 

वो खुद अ्रपनी नजरों से गिरने लगे हेँ।. . . 
नयी रोशनो से हें आ्राँखें चराते, 
मगर साथ हो यह भी हें कहते जाते, 

कि दुनिया नहों गचे रहने के काबिल 

पर इस तरह दुनिया में रहना है मश्किल .. 
धुएं कुछ दिलों से निकलने लगे हें. 

कुछ आरे से सीनों प॑ चलने लगे हूं, 

वो गफ़लत की रातें गुजरने को हैं अभ्रय 

नशे जो चढ़े थे उतरने को हैं भ्रब।. . . 
नहीं, ग्चे॑ कुछ दर्दे-इस्लाम उनको, 
बराबर है, हो सुबह या शाम, उनको, 
मगर क़ौम को सुन के कोई मसीबत, 

उन्हें कुछ-न-कुछ श्रा ही जाती है रिक्‍्क्रत । 

'मुसहस' और भारत-भारती' में बस इतना ही अन्तर है कि पहली दो पीढ़ी पूर्व लिखी गई और दूसरी 
अ्रपने युग की प्रगति और जाग्रत दृष्टिकोण को हृदयंगम कर कुछ झधिक नए बोल संजो सकी । यह अन्तर 
अधिक महत्व का नहीं है कि प्रथम कृति में मुस्लिम संस्कृति का दृष्टि-समर्थ क्षितिज है, लेकिन 'भारत-भारती' 
में हिन्दुओं की वह इतिहास-रेखा है, जो हिन्दू-संस्क्रृति के क्षितिज को ही नहीं, उसके भारतीय व्योममंडल को 
भी झावत्त कर रही है । जातीय उदबोधन “मसहस' में बस मुसलमानों तक अपनी दर्देभरी आ्रावाज छोड़ जाता 
है, भारत-भारती' न केवल हिन्दुओं में, बल्कि सारे भारत के देशवासियों में--जिसने भी उसे सुना वह एक 
हुंकार करने की क्षमता रहस्यमय वरदान की तरह दे गई ! 


'सारत-मारती' की मस्तक-रेखा 


गुप्तजी ने इस पुस्तक का आधार गहरे अ्रध्ययत और विस्तृत सूचनाओं पर टिकाया है। पुराण, टाड- 
राजस्थान, ईजील और कुरान, सर वाल्टर रेले की हिस्ट्री आफ द वल्डे, मनुस्मृति, व्याधगीता, 
मेगस्थनीज, आपस्तंव, झंकरदिग्विजय, अ्रभिज्ञानगाकुन्तलल, रघुवंग, यूनान का इतिहास, महाभारत, 
नोटविच (रूसी यात्री), काऊंट जान्सजेनीकी थ्योजोनी आफ द हिन्दूज', इण्डियन रिव्यू 
में डेलीमार का लेख, डॉ० कीलहाने, छान्दोग्योपनिषद, मैक्समूलर के व्याख्यान, शोपेनहार, 
मानियर विलियम्स, लैथब्रिज साहब के लेख, हिन्दू सुपरीरियरिटी, ताजीरात हिन्द, उदयनाचायें, 
मुद्राराक्षस नाटक, पंचतंत्र, प्रो० वेबर और कोलब्रूक, एलबरूनी, आर० सी० दत्त का इतिहास, डॉ० थीबो, 
भारतवर्ष का इतिहास, बी० सूर्यनारायण राब (मद्रास के ज्योतिषी ), इलजल साहब, डॉ० वेलटाइन डब्लू० 
सी० टेलर, मौलाना हाली, श्रायुवेंद, डॉ० हंटर, आनरेबुल भ्रलफेन्सटन साहब, जमंन तत्ववेत्ता हंबोल्ड, तबक़ाते 
नासरी, सेर मुताखरीन, ऋग्वेद, डॉ० फरग्यूसन, कविवर गेटे, सर विलियम जोन्स का शकुन्तला नाटक, 
पारसियों का इतिहास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, श्रीमद्भागवत, मुतालुलसादीन, यूनानी एरियन, करनेल स्लीमेन, 
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विष्णु पुराण, जेल ए० बी० बेंगाल १८६४ वोल्यूम ३३, कनिंघम आरक्योलाजिकल सरवे झाफ इण्डिया 
वोल्यूम ४, नरहरि कवि, बदाऊनी का इतिहास, मुंडकोपनिषद्‌, हिन्दी ग्रन्यमाला १६०८,इतिहास तिमिरनाशक, 
वैन्स साहब, निबन्ध संग्रह, सर टामस रो, पाली की थेरी गाथा आदि ग्रन्थों से आवश्यक तथ्य संगृहीत कर 
जनधरणी के भ्रतीत और वत्तेमान को झकझोर दिया है और उसके लौटाए हुए होश को जीवन-उर्वर और 
स्पर्श-मुखर बनने की ललकार दी है। इसमें जो हिन्दू शब्द दृह्रा-तिहरा कर भावोच्छवास का आधार बन 
गया है, उसका कारण स्पष्ट है। भारत का समस्त अतीत इसी हिन्दू-जाति के बृद्धि-चरणों के पग-धावन 
कर रहा था। अन्य पश्चिमी जातियाँ तो उस दीघ॑काल की तुलना में अ्रभी कल ही आई हें। यही 
कारण है कि भारत-भारती के लेखन में हाली का 'मुसहस' ध्यानावस्थित कवि को आत्म-मग्न अवध्य कर गया, 
लेकिन उसे वह स्वप्नहीन-निद्रा भी दे गया, जिसमें उसने इस संक्षिप्त कल की तुलना में समस्त शक्तियों का 
सनातन चेतन्य हस्तामलक-सा देख लिया । हिवेदीजी ने अवश्य ही इसी 'मुसहस' के सदण्य हिन्दू-जाति के 
प्राणों की जड़िमा को नव-स्पन्दन से भर देनेवाले एक काव्य के लिखने का आग्रह किया था। किन्तु भारत- 
भारती' के रूप में वह आग्रह इस प्रारम्भिक उेश्य को भी अतिक्रान्त कर गया। यह पुस्तक जाति-भेद 
से अलग, पूरे राष्ट्र के घोर नैराश्य-तिमिर को भेदकर पूरे एक युग तक अपना सबल संदेश सुनाती रही। 
१६२० के आसपास जो राजनीतिक आंदोलन चले और उनमें जिन प्रभात-फंरियों ने प्रमुख स्थान लिया, 
उनमें भारत-भारती' के पद ही नगरों और गाँवों में गजित हुआ करते थे । 

लेकिन जनता और प्रशंसकों ने जिस पुस्तक को ८-१० साल बाद अपनाया, आचार्य द्विवेदी ने उसके 
जन्म के समय ही उसकी जन्म-पत्री लिखी और उसके भविष्य की घापणा भी अपने उस पत्र में कर दी, 
जिसमें पंजरबद्ध कीर' जेसी साधारण कविता छापाने में वे पूरे दो साल तक हिचक रहेथें। १६१२ के 
नवम्बर की सरस्वती में 'अतीत भारत की सभ्यता (भारत-भारती से उद्धत) नामक पहला परिचायक 
अंश छापते हुए द्विवेदीजी ने इसी अंक में इस कृति के ऊपर अपनी सम्पादकीय टिप्पणी जिस प्रकार लिखी है, 
उसका हर वाक्य और हर वाक्य का हर शब्द ध्यान से पढ़ने की चीज है--- 

“सरस्वती के सिद्ध कवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने एक नवीन काव्य की रचना की है। उसे समाप्ति 
को पहुँच भ्रभी कुछ ही दिन हुए हें। उसका नाम है भारत-भारती । अपूबवे काव्य है। हाली साहब 
के मुसहस के ढंग का है। उससे बढ़कर नहीं, तो उससे कम भी किसी बात में नहीं। पद्य-संख्या ७०० के 
लगभग है । उसमें भारत के उत्थान और पतन आदि का वर्णन है। शजींत्रहीं छपकर प्रकाशित होगा । 
तब तक उसके विशेष-विशेष स्थल सरस्वती की हर संख्या में निकलेंगे। आरम्भ इसी संख्या से किया जाता 
है। गृप्तजी की इस कविता का उत्तरोत्तर हृदयविदारक अंश पढ़ने के लिए पाठक अपना हृदय अ्रभी से कड़ा 
कर रक्‍खें। ऐसी अच्छी कविता लिखने के लिए हम नहीं जानते, किन शब्दों में हम गुप्तजी का 
झ्रभिनन्दन करें : 

येनेदमीदशमकारि महामनोज्ञं 

शिक्षान्वितं गुणगणाभरणभुंत॑ च। 
काव्यं, कृती कविवरः स चिरायुरस्तु 

श्री मंथिलीदरण गुप्त उदारवृत्तः॥ 


लेकिन एक भ्रंश प्रकाशित होने से न तो द्विवेदीजी को सन्‍्तोष हो सकता था, न सरस्वती' के पाठकों को 


ही। श्रतः सरस्वती' में इसके भ्रंश दिसम्बर मास से इस प्रकार निकले-- 
दिसम्बर, १६१२ : अतीत भारत के वीरों की वीरता और शासकों की महत्ता ; जनवरी, 
१९६१३ : झतीत भारत के अ्रध:पतन का आरम्भ । मार्च : भारत का अविद्यान्धकार' | अप्रैल : 


हमारे साहित्य और संगीत की शोचनीय दशा । मई : वत्तमान भारत के श्रीमान्‌ और उनके सपूत' । 





* अबनति का आरम्म (भारत-भारती) २ बतमान खगड २ अविधा ४ साहित्य ५ रईस 
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५) । 





जून : वत्तमान भारत का व्यापार'। अगस्त : भारत में गो-वंश नाश और दिसम्बर उद्बोधन' । 
अक्टूबर (१६१४) : हमारा प्राचीन ग्रन्थ साहित्य । 

'मुसहस की प्रस्तावना सूक्ष्म रूप में हम देख चुके हं। अब मैथिलीशरण की वह प्रस्तावना भी हम 
देखें, जो 'भारत-भारती' में उनके हृदयोदगार बन कर हिन्दी के काव्य-क्षितिज पर नई प्रकाश-रेखा बनकर 
खचित हुई थी--'प्रिय पाठकगण, आज जन्माष्टमी है। ग्राज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। 
ग्राज ही हम भारतवासियों को यहाँ यह कहने का अवसर मिला था कि--- 

जय जय स्वर्गागार-सम, भारत-कारागार । 
पुरुष पुरातन का जहाँ, हुआ नया श्रवतार॥। 


जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा, तब तक यह दिन उसकी महिमा का महान दिन समझा जाएगा, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। आज भगवान ने अपने उन बचनों की सार्थकता दिखाई थी, जिन्हें आपने, कुरुक्षेत्र 
में अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए, प्रकट किया था : 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

ग्रभ्युत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं सुजाम्यहस्‌ ।। 
भला मेरे लिए इससे शुभ और कौन-सा दिन होता कि मे प्रस्तुत पुस्तक आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने 
के लिए पूर्ण करूँ ? 

“यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वत्तमान दशा में बड़ा भारी अन्तर है। अन्तर न 
कहकर इसे वेपरीत्य कहना चाहिए । एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला-कौशल और सभ्यता में संसार 
का शिरोमणि था और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्यजाति 
कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद-पद पर पराया मह ताक रही है ! ठीक है, जिसका जैसा 
उत्थान, उसका वैसा ही पतन ! 

“परन्तु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे ” हमारे देखते-देखते जंगली जातियाँ तक उठकर 
हमसे आगे बढ़ जायें और हम वैसे ही पड़े रहें, इससे अधिक दुर्भाग्य की वात और क्या हो सकती है ? क्‍या 
हम लोग अपने कार्य से यहाँ तक हट गये हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते ? क्‍या हमारी सामाजिक अवस्था 
इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी ही नहीं जा सकती ”? क्‍या सचमच हमारी यह निद्रा चिरनिद्रा है ? क्‍या 
हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं ? 

“संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं, जो समुचित उद्योग से सिद्ध न हों सके । परन्तु उद्योग के लिए 
उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता । इसी उत्साह को, इसी मानसिक 
वेग को, उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परन्तु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के 
लिए हिन्दी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता-पुस्तक नहीं लिखी गई, जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और 
अर्वाचीन अ्वनति का वर्णन भी हो और भविष्यत्‌ के लिए प्रोत्साहन भी । इस अ्रभाव की पूति के लिए जहाँ 
तक में जानता हूँ, कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया । परन्तु देशवत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक 
रही है . .पर साथ ही अपनी अयोग्यता के विचार से संकोच भी कम न हुआ । तथापि यह सोचकर कि बिल्कुल 
ही न होने की अपेक्षा कुछ होना ही अ्रच्छा है, मेने इस पुस्तक के लिखने का साहस किया ।. . . में जानता हूँ कि 
इस पुस्तक को लिखकर मेंने अ्रनाधिकार चेप्टा की है। में इस काम के लिए सर्वथा भ्रयोग्ग था। परन्तु 
जब तक हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि इस ओर ध्यान न दें और इस ढंग की दूसरी कोई भ्रच्छी पुस्तक 
ने निकल, तब तक आ्राशा है, उदार पाठक मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे ।'' 
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* व्यापार (८० से १०४५व पद तक) २ गो-बध (५८ से ७६व पद तक) 
१ अमविष्यत्‌ खयढ (१ से १३४व पद तक) 
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भ्रपनी विगत दो पुस्तकों की तरह यह पुस्तक भी स्वयं गप्तजी ने ही प्रकाशित कराई। जब यह 
छपी तो द्विवेदीजी ने सरस्वती के मंच से इसके प्रकाशन की सत्तना देते हुए पुनः एक महत्वपूर्ण संपादकीय 
लिखा। श्रपनी इन पंक्तियों में उन्होंने हिन्दी-साहित्य में गुप्तजी का क्या स्थान बन चक्रा है और आगे क्‍या 
रहेगा, इसकी संभाव्य प्रतिक्रिया पर भी अपनी दिव्य दृष्टि से प्रकाश डइला । आपने लिखा, “बाब्‌ मैथिली- 
दरण गुप्त की भारत-भारती छप गई । इस नोट के निकलने के पहले ही वह णायद प्रकाशित हो जाय । 
इसके दो संस्करण निकलने वाले हैं। एक राज-संस्करण, दूसरा साधारण । पहला संस्करण ६० पाउण्ड 
के मोटे, चिकने श्रार्ट पेपर पर छुपा है। इस पर कपड़े की स्वर्णाकित जिल्द रहेगी। मूल्य होगा २) रु० 
कापी । दूसरे संस्करण की कापियाँ मामूली मोर्ट कागज पर छपी हैं । उनपर साधारण जिल्द रहेगी । 
मूल्य १) रु० कापी होगा। छपाई निर्णयसागर प्रेस (बम्बवई) की है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या २० ० के 
लगभग है । 

“यह काव्य वत्तेमान हिन्दी-साहित्य में यगान्तर्र उत्पन्न करनेवाला है। वत्तमान और भावी 
कवियों के लिये यह आदश्श का काम देगा । इसके जो कितने ही अंश सररवती में निकल चुके हें, उनसे इसके 
महत्त्व का अनुमान पाठकों ने पहले ही कर लिया होगा । यह सोते हुआ को जगानेवाला है, भले हुआओं को ठीक 
राह पर लानेवाला है, निरुद्योगियों को उद्योगणील बनानेवाला है, आत्मविस्मतों को पूर्व-स्मति दिलानेवाला 
है, निरुत्साहियों को उत्साहित करनेवाला है, उदासीनों के हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न करनेवाला है। यह 
स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह सुख, सम्मद्धि और वब्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है । 
इसमें वह संजीवनी शक्ति है. जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और किसी भी काव्य से नहीं हो सकती । इससे हम 
लोगों की मृतप्राय नसों में शक्ति का संचार हो सकता है--उनमें फ़िर सजीवता आर सकती है, क्योंकि हम क्या 
थे और अब क्या हे इसका मृत्तिमान चित्र इसमे देखने को मिल सकता है। जिन्होंने मसलमानों को जगाने 
झौर उनका दिल दहलानेवाला हाली का लिखा हुआ, मसद्रस नामक काव्य, उद्ग में देखा है, उन्हें उसका 
स्मरण दिला देने से ही इस काव्य की महत्ता उनकी समझ में भरा जायगी । क्योंकि यह उसी के नमूने पर लिखा 
गया है। आजा है, हम लोग इससे अधिक नहीं, तो उत्तना लाभ तो अ्वद्य ही उठावेंगे, जितना कि मुसलमानों 
ने उक्त मुसहस' से उठाया है। आजा है, सरस्वती के पाठक इसे लेकर एक बार साचन्त पढ़ेंगे और पढ़ 
चुकने पर-- 

हम कौन थे, क्‍या हो गए हे और क्या होंगे श्रभी । 

मिल कर विचारेंगे हृदय से ये समस्याएँ सभी।॥। 
ग्राशा है, 'भारत-भारती' के कर्ता के इस किचित्‌ परिवर्तित अन॒राध-वाक्य को मान लेने की कृपा पाठक 
अवश्य करेंगे” 

'भारत-भारती' सरस्वती-आश्रम की चरम आंदोलन-दुन्दुभि थी। कृति-रूप में प्रकाशित होकर 
यह 'सरस्वती' से एक विराट मेघ-खंड की तरह विलग हुई और खतंत्र भाव से अपने काव्य का वर्षण चहें 
दिल्ञाओं में एक-दो दिन नहीं, एक-दो वर्ष नहीं, अनेक वर्षों तक करती रही। भारत-भारती' के समकक्ष 
राष्ट्रीय काव्य में इसके बाद कोई ऐसी दूसरी पुस्तक नहीं आई, जो ग्राम और नगरों में समान भाव से आबाल- 
वृद्ध-नारी को कंठस्थ हुई हो और बराबर ही कंठ पर चढ़कर मुखर होती रही हो - 

निःसंकोच कहना चाहिए कि ब्रजभाषा के मनोवेगों से अपना पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद करते हुए और 
साधुभाषा हिन्दी की संजीवनीधारा का अवगाहन करते हुए इस संक्रमण-काल में भारत-भारती प्रारंभिक 
हिन्दी की भ्रंतिम परिणति है। इसके बाद ब्रजभाषा के छुूट-पुट सवाल उठे, पर खड़ीबोली हिन्दी की अभीष्ट 
रमणीयता के समक्ष, उधर फिर किसी ने ग्देन तक न घुमाई । 

१ इस शब्द पर हम विशेष ध्यान द। सन्‌ १६३० से जितने अग्मणी कवि हिन्दी में आए, उन सब्क्रे लिए सब से बड़ा 
विशेषण 'युगाल्तरक री प्रयुक्त है, पर १८८४५ से लेकर १८२० त्तक को लम्बी श्रवधि में गुप्तजी की यह पहला भ्रादरास्पद 
संबोधन आचार्य मद्ावीरप्रसाद द्विवेदी ने ही देना भ्रावश्यक मान लिया था | 
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आज इस कृति के काव्य-चमत्कार आदि की व्याख्या करना जरूरी नहीं रह गया है। भगवान ! 
भारतवर्ष में गंजे हमारी भारती ।!' इसका यह वाक्य स्व-भाषा, स्वदेशी और स्वतंत्रता इन तीनों के सौंदर्य 
का उपस्थापन करनेव्राला मलमंत्र था। अश्रंग्रेजीयत की संगीन और उसका दानवी वैभव जिस क्रांति के हाथों 
अपने श्रर्थ खोनें लगा था, वह शत-प्रतिशत स्व-भाषा की प्रासादिकता ही थी। आचार्य द्विवेदी ने अपना 
सारा जीवन इसी सरस्वती की अन्तःसलिला क्रांति की धारा की ज्ञानभूमिका के भ्रसाधारण विस्तार में खपा 
दिया था। हिन्दी के प्रति उनकी अमायिक और सात्त्विक पूजा का भाव लाखों देशवासियों में श्रात्म-गौरव 
की उद्धावना कर चुका था। उनकी ही छत्रछाया के नीचे व्यक्तीकरण का प्रपात बनकर भारत-भारती 
ने राष्ट्रीय और देशभक्ति के काव्य की दुर्गेम चद्वानों को इस तरह काट दिया कि उनमें नए रक्‍त का नया कात्रय 
वेगवतती नदी की तरह जब बह कर आया, तो वे उसे बहने का सहज मार्ग दे सके । देश के भग्न पौरुष की 
इससे अधिक सेवा और कुछ नहीं हो सकती थी । 

भारत-भारती' अगस्त माह में छपकर झाई और दो माह में उसकी १२०० प्रतियाँ बिक भी गईं। 
गप्तजी ने ७ अकटवर, १६१४ के पत्र में लिखा. लक्षणों से मालम होता है, शी प्र उसका दूसरा संस्करण होगा ।” 


ऐतिहासिक पत्रावली 

प्रारंभिक चित्र-प्रदशिका कविताओं ने जिस तरह एक धाराप्रवाहिके कथा का स्वरूप ग्रहण कर 
जयद्रथ-बध' का बाना पहन लिया था, उसी तरह 'भारत-भारती का जो उन्छिष्ट भाग बचा, उसमें पर्याप्त 
स्वणंकण बच गए थे। उन स्वर्णकर्णों को लेकर गुप्तजी ने एक नई कृति की 'पत्रावली के नाम से रचना 
शरू कर दी थी। भारत महाराष्ट तो सदा रहा, पर उसकी सांस्कृतिक एकला अपना इतना विराट प्रतिरूप 
बहुत ही दुर्लभ घड़ियों में बना सकने में सफल हुई है--वह भी उन क्षणों में जब राजभक्ति की झटी प्रतिष्ठाग्रों 
को विदीर्ण करते हए समच देश की रक्षा ही जन-मन में प्रमव बनी है। एसे क्षणों में भारत का स्वर हिन्दृत्व 
के कंठ से निकला या क्रिसी छत्नर्पति ने उसकी घोषणा की--इसका विभेद करना अधिक अथ॑पूर्ण नहीं है । 
यह पत्रावली' गप्तजी की लेखनी से प्रकट होकर हिन्दी-काव्य में अपना अभिनव मंतवब्य प्रस्तुत कर गई । इन 
पत्रों में इतिहास की प्रियता जिस रूप में धमिल हो गई थी. वह विदेशी दासता के बीच देशीय प्राणों की विकलता 
को बहुत कुछ नया रास्ता दिखा गई। 

१६११ के अंतिम दिनों से इस पुस्तक की रूपरेखा तेयार हो रही थी। पर १६१२ के उदय से ही 
इसका लेखन शुरू किया जा सका। इसके लिए गृप्लजी ने लाला छोटेलाल बाहेस्पत्य, पं० चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी बी० ए०, पं० केदारनाथ पाठक, रायवहादुर गोरीजंकर हीराचन्द ओझा, मुशी देवीप्रसाद आदि मित्रों 
से भरपूर मंत्रणा और सहायता ली । टिवेदीजी ने इस कार्य को भ्ग्रिम प्रचार का संबल देते हुए सरस्वती' 
के फरवरी, १६१२ अंक में महाराज राजसिह का पत्र औरंगजब के नाम' प्रकाशित करते हुए यह टिप्पणी भी 
प्रकाशित की, ऐतिहासिक पत्रावली । सरस्वती की इसी संख्या में महाराजा राजसिंह का एक पत्र प्रकाशित 
किया जाता है, जिसे उन्होंने जजिया कर के विषय में औरंगजेब को लिखा था। किसी-किसी की राय है कि 
यह पत्र जोधपुर के महाराज यशवन्त सिद्द नें लिखा था। कोई-कोई इसे शिवाजी महाराज का लिखा हुआ्ा 
मानते है। पर टाड साहब को इसका दढ़ प्रमाण मिला है कि यह पत्र महाराज राजसिह ने ही औरंगजेब को 
लिखा था। वे कहते हें, हमारे उदयपुर के मंणी ने इस असल पत्र की लिपि को पाया था, जिसके आरा रम्भ में 
ही लिखा था कि महाराज राजसिह के पास से औरंगजेब के समीप यह पत्र भेजा गया ।' टाड साहब कहते 
है कि जिस कर का उल्लेख इस पत्र में हुआ है, वह यशवन्त सिंह के जीतेजी प्रचलित ही नहीं हुआ था । श्रतएव 
यदि यह सच है, तो यह पत्र उनका लिखा नहीं हो सकता । जो हो, इसमें संदेह नहीं कि पत्र है बड़े महत्व का । 


१ मा० क० म० 
उन दिनों यह पत्र एक गुजराती पुस्तक में शिवाजी के नाम से ही प्रकाशित हुश्ला था। बाद में गुप्तनी ने अपनी 
पुस्तकाकार पत्नावली में भी इस पत्र को 'छुत्रपति शिवाजी का पत्र' नाम से पृष्ठ १२ पर सम्मिलित किया | 
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कसी प्रजा-वत्सलता, नीतिपरायणता भश्ौर निर्भीकता इससे प्रकट होती है। टाड साहब की राय है कि इस 
विशाल संसार में कभी किसी की लेखनी से ऐसा पत्र निकला होगा या नहीं, इसमें संदेह ही है । बाबू मैथिली- 
शरण गुप्त की इच्छा है कि इस तरह के पत्रों को पद्य में परिणत करके ऐतिहासिक पत्रावली' नाम की एक पुस्तक 
प्रकाशित की जाय । कुछ महत्व के पत्र मिले भी हैं। जैसे--औरंगजेब का पत्र उसके पुत्र के नाम, पृथ्वीराज 
का पत्र महाराज प्रतापसिह के नाम, स्वामी रामदास और तुकाराम के पत्र छत्रपति शिवाजी के नाम, रूप नगर 
की राजकुमारी रूपवती का पत्र महाराना राजसिंह के नाम इत्यादि। यदि कोई महाशय ऐसे और भी 
ऐतिहासिक पत्र बतलाने की कृपा करेंगे, तो उनको भी कृतज्ञतापूर्वक इस पुस्तक में स्थान मिलेगा । पर 
पत्रों में कुछ विशेषता होनी चाहिए ।” 

इसके बाद, सरस्वती' में पत्रावली' की कुछ कविताएँ इस प्रकार निकलीं--मार्च, १६१२ : महाराजा 
पृथ्वीराज का पत्र ; श्रप्रेल, १९१२ : औरंगजब का पत्र पृत्र के नाम ; सितम्बर, १६१३ : भयंकर 
भत्संना (महाराज जसवन्तसिह के नाम उसकी रानी का पत्र ) ; नवम्बर : महाराना प्रतापसिद्द का पत्र 
(पृथ्वीराज के प्रति)) ; मई, (१६१४) : महारानी अ्रहिल्याबाई का पत्र (राघोब्रा के नाम") । 

जहाँ तक पुस्तक पूरी करते का सवाल था, गप्तजी ने अपने मित्रों और परामर्णदाताओं के सहयोग से 
उल्लेखनीय पत्र एक अच्छी संख्या में एकत्र किए। इनमें अरविन्द का भी एक पत्र था। पर प्रतिपादित 
विषय के अनुरूप इन सब पत्रों को पुस्तक में स्थान देना ग॒प्तजी को अभीष्ट न हुआ । 

सदेव की भाँति इस पुस्तक में भी द्विवदीजी का वरद-हस्त अपनी अदृब्य भाग्यलिपि लिखता रहा। 
एक बार द्विवेंदीजी ने अक्षयवट मिश्र को लिखा था, “में खुलकर लिखता हूँ। क्षमा कीजिएगा। रारस्वती' 
के लिए लेख लिखते समय मेरी, 'सरस्वती' तथा अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा कीजिए! । 'सरस्वती' में 
स्थान पाना साधारण योग्यता का काम नहों है । गप्नजी इस समय तक सरस्वती में ट्विबेदीजी की कृपा 
के बल पर और अपने कठोर स्वाध्याय की उच्च प्रयोजनीयता पर ग्रारूढ़ लोकप्रिय कवि बन चुके थे। तीन- 
चार पुस्तकों के स्वनामधन्य लेखक हो गए थे। यह कहना भी कोई झतिशयाक्ति नहीं क्रि द्विवदीजी की 
तुलना में भी 'सरस्वती के एक झअनुशासक बन चुके थे। पर यृग-संपादक का दीर्घ हाथ अपना अंकुश उसी 
सबलता से थामे हुए था। आपने ३१ अक्ट्वर, १६१३ को पत्र लिखा, “प्रियवर बाबू मैथिलीशरण, टाल्सटाय 
का वह अधूरा पत्र मेरी समझ में पत्रावली में रखने योग्य नहीं। तरूदत्त के फ्रेंच भाषा के पत्र का पता मुझे 
मालूम नहीं । स्वामी रामतीर्थ नामक पुस्तक के प्रथम भाग में उनका कोई पत्र नहीं। लाहौर के एक 
महाशय औरंगजेब के पत्रों का श्रन॒ुवाद हिन्दी में कर रहे हैं। उनका नाम और पता है : हरिवल्लभ शर्मा, 
बी० ए०। 'सरस्वती' में छपाने कहते हे । मेने नमृने का एक पत्र माँगा है। इन पत्रों में दो-एक आपको 
पत्रावली योग्य श्रवद्य होंगे। मुझे मिले तो में आपको भेज दूंगा। बेहतर होगा आप इनसे स्वयं पत्र- 
व्यवहार करें। विवेकानन्द के जो पत्र पुस्तकाकार हिन्दी में निकले है, उनमें से एक-आ्राध को लीजिए। 
शायद पं० लक्ष्मीधर ने उनका अनुवाद किया है ।* 

विवकानन्द को भी काव्य का पात्र बनाना भारतीय काव्य में इस युग को देखते हुए एक साहस का 
काम था। भारत-भारती' में तिलक को लेकर काफ़ी मतभेद रहा । पर इस योगिराज के नाम में भारतीय 
मात्र के लिए एक जादू था और किसी भी ऐतिहासिक नररत्न की तुलना में वे अपने जीवनकाल में ही एक 
ऐतिहासिक महत्व के देवता बन चुके थे । ह्विवेदीजी ने अपने १७ फरवरी, १६१४ में गुप्तजी को इसी आशय 
को स्पष्ट करते हुए, एक दूसरे प्रसंग में, लिखा है, 'समय-सूचकता बड़ा भारी गुण है। समयानुकूल कविता 
का बड़ा असर होता है।* 

१८ भ्रप्रैल, १६९१४ को आचार्य ने 'पत्रावली' के कवि को पत्र दिया, अहिल्याबाई का पत्र बहुत पसंद 
भ्राया। बड़े महत्व का है। यह तो और भी बड़ा होना चाहिए था। विचार-विरतार के लिए बहुत 


(घन 5... जमक ० कया+क जनक >नान«मक- 


॒ पत्नावली, पृष्ठ १ । * पत्रावली, पृष्ठ १६ | १ परत्रावली पृष्ठ २० | / पत्रावली, पृष्ठ ८। 
" पत्रावलो, पृष्ठ २४ । ६५ बालक', द्विवेदी-स्मृति-अंक ।. ; दछि० प०। 
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जगह थी। मई की सर० में छापूंगा। नीचे लिखे अनुसार उसमें संशोधन करना चाहता हूँ। ठीक न 
हो तो आप कर दीजिए--- 

“४१ पद्म २, पंक्तियाँ २-३ : विख्यात वीर करते जिससे विरोध होता किसे । २. पद्म ३, चरण 
३: दूँ आपको भ्रब न जो शत साधुवाद। ३. पद्य १३, चरण १: वीराग्रगण्य यह भी श्रब सोच 
लीजें। ४. पद्य १५, चरण ४ : फिर सोचिए किस लिए इतना अनर्थ । पद्म ५ में : हें भूलते सुमति भी 
सब एक वार--यह खटकता है । कोई नियम नहीं कि सभी सुमतिवाले भूलें और एक ही दफ़ा भूलें। पद्य 
६ : संन्य शब्द पंल्लिग हो, तो अच्छा । पद्म € : डरना किस पाप से चाहिए । 

“कविता छपने भेजता हँ। संशोधन करना हो, तो पद्यों का हवाला देकर लिख भेजिए। वही 
पत्र प्रेस को भेज दूंगा ।” 

इसके बाद २७ अप्रैल को द्विवेदीजी ने पत्र दिया, “२३ का पत्र पहुँचा। अहिल्याबाई के पत्र में इस 
प्रकार संशोधन कर दिया : पद्म ५--जो भूल हो उचित है उसका सुधार । पद्म १५--तो सोचिए किस 
लिए इतना अनर्थ । पद्य ६--सैन्य स्त्रीलिंग ही रहने दिया। पद्य £--पाप को' भी रहने दिया । पद्य 
२-३-१३ में अपने किये संशोधन रहने दिये । पद्य १५ में 'तो' की जगह 'फिर' करना मेरी भूल थी। मेरा 
बुद्धि-वेकल्य अब दिन-पर-दिन बढ़ रहा है | 

“मेरा बद्धि-वेकल्य अब दिन-पर-दिन बढ़ रहा है। शेर बढ़ा होने पर जेसे महसूस कर रहा हो कि 
उसकी शक्ति ग्रव क्षीण हो रही है ! 

द्िवेदीजी महाराज ने राय दी कि पत्रावली' में १२ पत्र अवव्य होने चाहिए। 


'पद्च-प्रबन्ध' का प्रकाशन और अन्य कृतियों का उपक्रम 

गत वर्ष के जुलाई मास से एक स्वतंत्र काव्य-संग्रह उन कविताओं को लेकर छपाने की त॑यारी चल 
रही थी, जो समय-समय पर सरस्वती तथा अन्यत्र प्रकाशित हो चुकी थीं। १६१२ के मा में यह कृति 
पद्य-प्रबन्ध नाम से छपकर तेयार हो गई । प्रकाशक अब चिरगाँव का निजी प्रकाशन-गृह था ही । इसका 
नाम साहित्य-सदन रक्‍्खा गया था। इस पुस्तक को मिलाकर १६१२ में गुप्तजी की तीन कृतियाँ तैयार हो 
गईं । 

इसी मार्च मास में जयद्रथ-वध' के दूसरे संस्करण की तैयारियाँ शुरू हो गईं । गुप्तजी का यह प्रकाशन 
चिरगाँव जेसे एकान्त में स्थित होकर भी उनके काव्य को दूरस्थ अंचलों में प्रचारित करने का एक स्थायी केन्द्र 
बन गया ।  जयद्रथ-वध' के इस संस्करण में १४ पद्म और बढ़ाये गाए । इस बार यह संस्करण बम्बई के 
निर्णयसागर प्रेस में छप्रा और पूरे एक वर्ष बाद, सितम्बर, १६१३ में यह प्रेस से छुपकर बाहर आया । 
कुछ प्रतियाँ इस बार भी जिल्ददार बनाई गई। जिल्द-बँवी प्रति को देखकर द्विवेदीजी ने २७ नवम्बर, 
१६१३ को पत्र दिया, श्रीयुत मैथिलीशरणजी, जयद्रथ-वध' की जिल्द-बँधी कापी मिली। बड़ी सुन्दर 
जिल्द है। जिल्द पर जो फूल या चक्र है, उसे देखने से आपके मोनोग्राम (नामाक्षरों) का भ्रम होता है! ।” 

१६१३ के मार्च मास में रंग में भंग' का भी दूसरा संस्करण तैयार हो गया । अ्रक्टूबर, १६१४ में 
“रंग में भंग! का तीसरा संस्करण छपा । भारत-भारती तो छपते ही दो माह में १२०० बिकी थी । हिन्दी- 
प्रकाशन के क्षेत्र में गुप्तजी पहले कवि हें, जिन्होंने श्रपनी काव्य-पुस्तकों के दूसरे श्नौर तीसरे संस्करण का सौभाग्य 
सर्वप्रथम पाया है। इस मामले में वे अव्वल मान्य किए जायेंगे । 

अपनी व्यवस्था-बुद्धि के सौजन्य का आनन्द लाभ करते हुए, वणिक-पुत्र मैधिलीशरण भ्रब सन्‌ १६१२ 
से स्वतंत्र कृति-निर्माण में ही अपना अधिकांग समय दे रहें थे। सरस्वती" में इस वर्ष नियमित रूप से लेखन 
का क्रम अधिक प्रमाण में सामग्री प्रेषित न कर सका । फिर भी १६१२, १३, १४ में इस प्रकार फुटकर 


श्थंद 


उनकी कविताएँ प्रकाशित हुईं : जनवरी (१६१२) : ऋन्दन ; जून (१६१२) : (पूर्व स्मृति' और 
विरहिणी सीता , जुलाई (१६१२) : टाइटनिक की सिधु-समात्रि । टाइटनिक अपने समय का सबसे 
बड़ा जलपोत था। इसी वर्ष की १० अप्रैल को ३३४६ यात्रियों को लेकर यह श्रमरीका की दिद्षा में जा 
रहाथा। लेकिन बीच में एक बहते हुए हिमखंड से रात को टकरा गया । १५ रोज पहले ही इस जलपोत 
का डेढ़ करोड़ का बीमा हुआ था । जिस समय यह जहाज इबा, उस समय अपने प्रभावशाली नाम के अर नुरूप 
इसकी जल-समाधि नाविकों की जीवनी में एक अनुपम घटना घटी और वह सदा के लिए अमर हो गई । जिस 
समय यह डूब रहा था, उस समय इस पर २३४० यात्री थे, जिनमें अधिकांश स्त्री और बच्चे थे। न्यूफाऊंड- 
लेंड के निकट इसकों जल-समाधि मिली थी। इबते हुए यात्रियों में जितने पुरुष थे, उन्होंने तत्काल प्राण 
बचानेवाली नावें नीच डालकर उनमें सिफफ स्त्रियों श्रौर बच्चों को उतारा और शेष पुरुष इबते हुए जहाज पर 
ही वीरतापूर्वक खड़े रहे । यद्यपि श्रनेक पुरुषों की पत्नियों ने भी अपने पतियों के साथ ही जल-समाधि सहर्ष 
लेने की इच्छा प्रकट की, पर जो अन्य भीर पुरुष थे, वे नावों में जबरदस्ती उतरने के लिए लड़ने-झगड़ने लगे 
थे या भयभीत होकर समुद्र में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कुल मिलाकर १५-१६ सौ आदमी 
समुद्रास्तृप्यन्तु' हुए। अपने समय को यह वीरोचित ढंग की एक ही घटना अब तक नाविक क्षेत्रों में स्मरणीय 
बनी हुई है। गुप्तजी ने इसी घटना पर प्रस्तुत कविता तेयार की थी। द्विवेदीजी ने इसी जुलाई के अंक में 
इस घटना पर एक मामिक संपादकीय भी तैयार किया । 

लेकिन टाइटनिक की जल-समाधि ने भारतीय पत्रकारिता में एक नई घटना को जन्म दिया। 
इस जहाज पर अपने समय के बड़े झ्रादर्श पत्रकार और रिव्यू आफ रिव्यूज के संपादक मिस्टर डब्लू० टी० स्टेड 
भी थे। वें अमरीका के किसी धामिक जल्‍्स में गरीक होने जा रह थं। जब लोगों में जान बचानेवाली 
नावों पर जगह पाने के लिए मारपीट हो रही थी, तब श्रापने यह दश्य देखकर अपने कंबिन में ही लौट जाना 
उचित समझा और मृत्यु को मौन भाव से वरा। इस घटना से मर्माहत होकर खंडवा (मध्यप्रदेश ) 
के एक महाराष्ट्रीय हिन्दीप्रेमी वकील श्री कालूराम गगराड़े ने इस समाचार की व्याख्या करते हुए अपने प्रिय 
साथी और युवक श्री माखनलाल चतुववदी से चर्चा की और कहा कि हिन्दी में एक ऐसे मासिक की बहुत 
आवश्यकता है, जो रिव्यू श्राफ रिव्यूज की तरह निकले । बात आगे बढी और एक वर्ष बाद ही खंडवा से 
'प्रभा नामक मासिक इस विचार के गर्भ में से निकला । इसके प्रधान संपादक यर्याप श्री कालूराम गगराड़े 
ही रहे, लेकिन कर्तावर्ता संपादक श्री माखनलाल चतुर्वेदी ही थे। प्रभा के प्रथम अंक में कवर-पृष्ठ के चित्र 
पर श्री मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी कविता प्रेषित की और वह प्रभा' के प्रथम पृष्ठ पर शोभायमान बनी । 
पहला अंक अप्रैल, १६१३ को निकला था । 

टाइटनिक की जल-समाधि में अमरीका के सबसे बड़े और इतिहास-प्रसिद्ध उद्यान-विद्या विशारद 
लूथर बरबंक की मृत्यु भी हुई थी । 

अ्रगस्त (१६१२) की 'सरस्वती' में गृप्तजी ने रघुवंश के ६ पदों का पद्यानुवाद सांत्वना नाम से 
प्रकाशित कराया । सितम्बर, १६१२ में : अन्योक्ति-पुष्पावली, अक्टूबर, १६१२ : याञ्चा । 

१६१३ में सरस्वती' में भारत-भारती' के कतिपय अंश झ्ौर 'पत्रावली' का एक पत्र छोड़कर स्वतंत्र 
रचना केवल अ्राश्वासन' नाम से नवम्बर अंक में निकली । होली के अवसर पर नित्यानंदन नाम से बक- 
विनोद' कविता मार्च अ्रंक में ही निकली थी । १ नवम्बर को द्विवेदीजी ने गुप्तजीकों अपनी अंतर्वेदना लिखते 
हुए पत्र दिया, “. . . 'सरस्वती' का पद्यभाग भ्रव बहुत ही कमजोर हो चला है। हमारी दौड़ सिर्फ आप तक 
है' ।” इस वाक्य में केवल यही ध्वनि है कि गुप्तजी से जो ग्रन्य ज्येप्ठ शिष्य थे, वे उनकी आशा के 
ग्रनुरूप सिद्ध कवि न हो सके और उनके श्राश्रमकी प्रयोजनीयता में श्रपणा तन-मन होमने का साहस न 
दिखा सके । 


* 'कविता-कलाप! में पहले मुद्रित हो चुकी थो । ९ अंगलघट । ३ द्वि० प० । 
बढ 


१६१४ में कविताओं के प्रकाशन का क्रम इस प्रकार था--जनवरी, फरवरी, मार्च में क्रमशः स्वर्गीय- 
संगीत' के तीन अंश! । इसके उपरान्त इसी शीर्षक से यह सामग्री एक स्वतन्त्र कृति रूप में प्रकाशित हुई । 
अप्रैल : काल की चाल। जन: नक्षत्र-निपात । जुलाई : जन्टिलमेन व खुजली। अगस्त : तू ही तू । 
सितम्बर : नाम का सहारा व अधीर । नवम्बर : प्रेमपत्र । 

१६१४में भारत-भा रती' छप गई। इस प्रकार कवि की प्रकाशित चार कृतियाँ साहित्य-द्षेत्र में प्रचलित 
हो गईं। १६१४ के सितम्बर मास में शकुन्तला' (जन्म और बाल्यकाल) अंश छुपा भ्रौर इस प्रकार इसी 
वर्ष शकुन्तला' का आख्यान भी नवीन काव्य कृति के रूप में तेयार होने लगा। इस वर्ष के श्रंत तक वह पूरी लिख 
भी ली गई। १६१४ के प्रथम मास में, जहाँ भारत-भारती' के दूसरे संस्करण के छपाने की तैयारियाँ हो 
रही थीं, वहीं काशी में शकुन्तला भी छपने दे दी गई । यों 'सरस्वती' के जनवरी, फरवरी, मार्च, १६१५ 
के अंकों में क्रश: बिदा, त्याग और दृष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति अंश प्रकाशित होते रहे । सितम्बर मास में 
६ मास बाद. वह छपकर तैयार हो गई । छपने से पहले ही चिरगाँव में शकुन्तला' पुस्तक की मांग गुप्तजी के 
पाठकों की ओर से आनी शुरू हो गई थी । 'शकुन्तला' को मिलाकर प्रकाशित क्ृतियाँ पाँच हो गई । गुप्तजी 
पाँच कृतियों के मूर्धन्य कवि हो गए--ऐसी क्ृतियों के, जो स्वतः पाठकों की भअ्रन्तप्रेरणा के बल पर धड़ाधड़ 
बिक रही थीं । 

इस अवधि में, १६१२ से १४ तक, सरस्वती से अन्यत्र पत्रों में गुप्तजी ने इस प्रकार अपनी कविताएं 
प्रकाशित कराई--'हिन्दी चित्रमय जगत', पूना : १६१२ के फरवरी-मार्च अंक में ब्रह्मचर्य का अभाव । 
खंडवा की प्रभा : प्रथम अंक, अप्रेल, १६१३ में सुप्रभात। आरा से प्रकाशित मनोरंजन, वर्ष १, अंक 
६ में एक ऐतिहासिक घटना (जोधपुर नरंब्वर यशोवन्त के बालकों की कथा ), वर्ष २, दिसम्बर, १६१३ के 
अंक में प्रार्थना तथा रुचिरता और स्थिरता । 

१६१४ के जनवरी-फरवरी अंक में मनोरंजन -संपादक ने अपनी टिप्पणियों के अंतर्गत लिखा है 
“कविवर वाब्‌ मेथिलीगरण के दो छोट-छोट, पर अच्छे पद्य निकले देखकर हमारे पाठकों ने हमसे पूछा है कि 
गुप्तजी ने कोई बड़ी कविता अंशत: ५-६ पद्मों की क्यों न दी । हम विनय करना चाहते हैं कि वे दो पद्म कितने 
ही तुक्कड़ों की दो-दो पेज की कविता की अपेक्षा कहीं मल्यवान थे । 

१६१४ की जनवरी अंकवाल 'इंदू (काशी) में 'संयोग । 


काव्य-अनुवादकों के रंगमंच पर श्री मचुपजी का आगमन 

राष्ट्रभारती हिन्दी प्रारंभ से ही, हम देख चुके है, समग्र देशीय भाषाओं की सत्यद्रष्टा श्रन्तध्वेनि श्र 
उनकी कल्याणमूलक अ्रभिधा का पीयूप पान करती हुई पुप्ट हो रही थ्री। इस समय तक रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
को नोबल प्राइज़ मिल चुका था और वे विश्वकवि के पद पर विभूषित हो चुके थे। उन्हीं के सम्मान से बंगला 
भाषा भी सम्मानित हुई थी । उनके वरदहस्त के नीचे बंगला का साहित्य प्रौढ़ और सशक्त बनता जा रहा था । 
द्विवेदीजी ने माईकेल मधुसूदन दल आदि के काव्यों को हिन्दी में पद्यमय अनुवाद करने की प्रेरणा प्रचारित की 
ही थी । गप्लजी ने अपने कठोर स्वाध्याय से णीघ्र ही, इतने व्यस्त साहित्य-स॒जन के जीवन में श्र इतने दुर्बल- 
क्रद् स्वास्थ्य का भार वहन करते हुए बंगला का पारायण किया और उसका अच्छा अध्ययन किया । शरीरा- 
स्वास्थ्य से जो कार्य में रकावट पड़ती है, मुझे श्रधिकतर उसी की चिन्ता है. . .स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण 
लिखने में जी नहीं लगता . . . में बंगला नहीं जानता, पर दो एक बड़े-बड़े कवियों की ग्रन्थावली मँगाकर रख 
छोड़ी है। कभी-कभी कुछ देखता हूँ । मेघनादवध, वृन्तसंहार, पलाशीरयुद्ध भर ब्रजांगना काव्य मुझे 
बहुत अच्छे मालूम होते हें । ब्रजांगना का अनुवाद तो 'मधुप' कर रहा है ।” 


न. “9 ननमक जमे» नया कल... 'ककान 


१,१ *नक्षत्र-निपात! अपने अनुज श्री सियारामशरण के पुश्र-निधन पर लिखी गई थी | 
* गुप्तजी का पत्र, दिनांक १८-३-१३ ; भा० क० म० में सुरक्षित | 
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सरस्वती ने श्रपने जीवन-काल में न केवल बंगला बल्कि अन्य देशीय भाषाओं से अनेक पर्याप्त सामग्री 
का श्रनुवाद प्रकाशित किया था और उस अनुवाद पर आधारित नई-से-नई सूचनाएँ संकलित होती रहती थीं । 
अंग्रेजी-साहित्य से सर्वाधिक साक्षात्कार बंगाल के विद्वानों ने ही किया, यही कारण है कि २० वीं सदी के प्रथम 
भ्रब्दों में ही बंगला भाषा लावण्यमंजरी तुल्य हो गई। लेकिन किशोरी के रूप में सिद्ध देहवती बंगला भाषा 
श्रयोजित नहीं थी। पाइचात्य सहवास का साक्षात्‌ उपोदधात तो था ही यह, उसकी पुरानी वैष्णवी विरासत 
भी उसकी यथागृहीत कमनीय भावुकता का अ्भिसिचन करती रही थी । जव अंग्रेजी शासन की दिक्षा के 
बीज फलवान बने, तो वे सबसे पहले बंगाल में ही बने और उस नाते, बंगाल में साहित्य का शतदल यदि नई 
किरणों के बीच मुकुलित हुआ हो, तो उसमें आइचये ही क्या था । 
लेकिन बंगला का साहित्य बंगाल की विशिष्टता अवश्य बना, भारतीय साहित्यों में वह सुरभित 
निःश्वास भी देने में समर्थ हुआ, किन्तु राष्ट्र की धमनियों में, उन धमनियों में जो विदेशी शासन की विराट 
चट्टानों को आमूलचूल हटाने का दम साथे श्रम कर रही थीं, हुंब।रका बल देने राष्ट्रभारती ही आई । 
पर विनीत राष्ट्रभारती के सपृतों ने बंगला साहित्य को सदा शिरोधार्य किया और उसके ग्रनवाद में 
भरपूर रस लिया। गुप्तजी ने, ऊपर उद्धृत पत्र के अनुसार, बंगला काव्य देखना शुरू कर दिया था और वे मधप' 
के नाम से कतिपय बंगला कविताओं का पद्मानुवाद करने लगे थे । इस तरह प्रकाशन से उत्साह बनता था और 
आगे का पथ प्रदस्त होता था। जो रचनाएँ 'मधुपजी की सरस्वती में समादत हुईं, वे इस प्रकार हे-- 
१६१२ : मई, यमुना तट पर विरहिणी राधिका (विरहिणी व्रजांगना का एक अंश ) ; जुलाई, मयरी 
(विरहिणी ब्रजांगगा का एक अंश); अगस्त, मलय-मारूत; सितस्वर, प्रेम । १६१३ : जुलाई, ऊषा 
(ब्रजांगना); सितम्बर, विदा (श्री सत्यन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता का भाव) ; अक्टूबर, इटली 
(बंगानुवाद का अनुवाद) । १६१४ : जून, दो पत्नियों का प्रेम । इस कविता का रसास्वादन करने का 
लोभ हमसे संवरण नहीं हो पा रहा है-- 
युग-पत्नीवर बना एक बढ़ा घरवाला, 
प्रोढ़्ा पत्नी एक, दूसरी थी वर-बाला। 
बाला उसके शक्ल केश बीना करती थी, 
प्रोढ़्ा काले बाल इसी मिस से हरती थी। 
रूपानरूप यों प्रीति की नई रीति में जो पडी, 
हो गई शीघ्र ही वृद्ध की गंजी झंझी खोपड़ी । 
आगामी वर्ष जून मास (१६१५) में 'विरहिणी ब्रजांगना' कृति रूप में छपकर तेयार हो गई । उसे 
प्राप्तकर द्विवेदीजी ने अपने १८ जून के, पत्र में लिखा, “ब्रजांगना की कापी भी मिली । मुझे तो छपाई पसंद 
है। मात्राएँ जरूर टूटी हैं, पर पढ़ा जा सकता है। इस पुस्तक की जो कविताएँ सरस्वती में नहीं 
निकलीं, उनके नाम लिख भेजिए । मौका मिला, तो सरस्वती' में छापंगा ।' 
प्रइन ग्राखिर बना ही रहता है कि मधुप' नाम रखने का प्रश्न क्यों आया ? उत्तर सरल है। प्रतिष्ठा 
ही इस नाम के प्रकटीकरण में एक सुनहरी चिलमन बनकर द्वारे टेंग गई थी। मेथिलीशरण नाम हिन्दी में 
मौलिक और झोजस्वी काव्य के लिए पर्याप्त बन गया था। अनुवाद का प्रइन ऐसी भ्रायु में गीण ही रह सकता 
था। इस नाते मधुपजी का श्रागमन पद्मयानुवादक की भूषा में हुआ । 
ब्रजांगना' जब छप गई, तो कवि की प्रकाशित कृतियाँ छः हो गईं । 


आश्चर्यजनक ईमानदारों और कोखजली अधोगति रुचि 
यह सब कुछ था, पर ऐसा था जो कुछ नहीं था ! वेदों ने लोककल्याण का स्वप्न देखा, पवित्र मंत्र 
बनाए, फिर भी कुछ ऐसा था, जो तेज गति से राक्षसों की वंश-वृद्धि करता गया । 


१ द्वि० प० | 
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ऐसी ही स्थिति 'सरस्वती--अश्राश्रम के साथ थी। इसके सब साधक धोर तपस्या में दत्तचित्त थे, 
पर जो साधना का धैर्य श्लीर साहस न दिखा सके, उन्होंने एक दूसरा मार्ग अपनाया। पर लोकप्रियता से 
कुछ को चिढ़ न हो, तो वें जीना भूल जायेँं। ऐसे व्यक्ति कोखजली वृत्ति श्रोढ़कर साहित्य के क्षेत्र में 
समालोचक बनते हें। ठीक कहें, समालोचकों की वंदनीय पंगत में श्राकर विराजमान हो जाते हैं। 
ऐसे ही स्वयं-वंदनीय महाशय गुरु ट्विवेदीजी और गप्लतजी के पीछे बरी तरह क्रुद्ध और अशान्त थे। 
ऐसी एक प्रमुख घटना श्रीकामताप्रसद गुरु के हाथों हुई । गुरुजी सरस्वती' आश्रम के अनन्य सदस्य थे, 
उनका अपना योगदान हिंदी के प्रारंभिक काव्य में भरपूर हुआ। कविता-कलाप' में आप की भी 
कविताएँ शामिल हुई थीं। सरस्वती' के ये आदरणीय सदस्य थे। और क्रमश: आपका क्षेत्र 
हिन्दी व्याकरण होता जा रहा था। आपने जन की 'सरस्वती' में खड़ी बोली की काव्य-स्वतन्त्रता' 
नाम से एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें मुख्यतः गृप्तजी के पद्मों से ही अधिकांश उदाहरण प्रस्तुत हुए थे । 
द्विवेदीजी ने प्रकाशन से पूर्व यह लेख गप्लजी को देग्यने के लिए भेजा । उन्होंने इसे पढ़कर लेख-रूप में इसका 
समुचित उत्तर दिया और उसे अपने १३ नवम्बर (१६११) के पत्र के साथ भेजते हुए लिखा, ' गुरु महाशय के 
लेख पर वह सम्मति मेने यों ही लिख दी थी। छपान के इरादे से नहीं । यदि श्रीमान की ही इच्छा हो, तो 
उसे भले ही छाप दीजिए । मझे कुछ नहीं। यदि छापियेगा तो उसे ठीक कर लेने की कृपा कीजिएगा । 
पर इससे गुरुजी बुरा तो न मानेंगे ? जो उचित समझिशगा, कीजिएगा। 

गप्लजी के काव्यों पर उँगली उठाना एक चित्य प्रश्न था और यह आवश्यक था कि गुप्तजी भी अपने 
पक्ष में प्रे प्रमाण दें। गृप्तजी का लेख जुलाई के झंक में निकला । इसे पढ़ने से गहजी के लेख का तथ्य भी 
स्पष्ट हो जाता है-- 

“काव्य-स्वतन्त्रता पर सम्मति ।” सरस्वती की गत मास की संख्या में पंडित कामताप्रसाद गुरु 
का जो लेख निकला है, उस पर मेरा निवेदन इस प्रकार है-- 

“गुरुजी ने इस लेख म॑ अपनी कविता का एक भी दूषित उदाहरण नहीं दिया। यदि महाकवि 
क्षेमन्द्र की तरह वे इस विपय में उदारता दिखलाते, तो उनकी बड़ी प्रग्नंसा थी, जहाँ व्याकरण-विषयक दोषों 
का उल्लेख किया गया है, वहाँ : 

(१) खुले ठौर की कड़ी शीत में जो मरता है 
(दीन निहोरा) 

(२) तो भी नहीं इष्ट सपने भी मुझे श्राप से दूर निवास 

(दासी रानी ) 
(३) यह प्राय्यं-भूमि पावन सो दुःख की सताई 
सब से भ्रधिक सहे है तेरी कठोरताई॥॥। 
(ईर्ष्या ) 

इन पंक्तियों में निम्नांकित छपे शब्दों पर भी यदि आप कुछ लिखने की कृपा करते, तो आपकी उदारता विशेष 
रूप से प्रदशित होती। 

“कहीं-कहीं (शायद जीघ्रता के कारण ) आप बिना विचार किये भी लिख गये हें। जैसे 'स्वर्गीय- 
संगीत' में आये हुए _दिले बिस्मिल, साक़ी और काकुल' आदि छब्दों पर आपने व्यर्थ ही झ्राक्षेप किया है । 
गुरु महाशय को जानना चाहिए कि वे शब्द उस कविता में जान बझक र रकते गये हें। खेद से मुझे कहना 
पड़ता है कि उस कविता के उद्देश्य पर आपने कुछ भी विचार न करके वुथा ही यह परिश्रम उठाया है। उर्दू 
की गन्दी घायरी का नमृना उसमें दिखलाया गया है। बात है तो स्पष्ट, पर नहीं मालूम क्यों भ्रापके ध्यान में 
नहीं आई । ऐयारी और तिलिस्म से भरे हुए काशी के भ्रबलील उपन्यासों की भी निन्‍दा उस कविता में की 
गई है। इसीलिए तिलिस्म और ऐयार शब्द भी वहाँ आए हें। जान पड़ता है आपने उस कविता को 
पढ़ते समय उसके शब्दों पर ही ध्यान रक्‍्खा है, भाव पर नहीं । 
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“प्राचीन शब्दों के उपयोग के विषय में मेरी राय है कि वे एक सीमा के भीतर रहने चाहिए। जो 
शब्द प्रचलित हो गए हें वे तो रहेंगे ही, पर उनकी अधिकता न होनी चाहिए। अन्यथा हानि है। मेरी 
मन्दब॒द्धि के अ्रनुसार गुरुजी की कविता में ऐसे शब्दों की जितनी अधिकता रहती है, उतनी न रहनी चाहिए । 

संस्कृत-शब्दों के विषय में भी आपकी राय विचारणीय है। में इस बात को मानता हूँ कि भाषा 
का सबसे बड़ा गुण सरलता है। पर कहीं-कहीं संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ते हें। बिना ऐसा किए मुझ 
ऐसे झ्ल्पज्ञ जनों का काम नहीं चलता। मेरी तो यह राय है कि अ्रभी हिन्दी में संस्कृत के शब्द और भी 
सम्मिलित होंगे। बिना ऐसा हुए उसका शब्द-समुच्चय विपुल न होगा। खेर, गुरुजी लिखते हैं, ये गढ़ 
शब्द किसी नए विचार या उपमा के लिये नहीं आ्राते, परन्तु उनका अभाव प्रत्यक्ष दिखा देते हें। कहीं-कहीं 
तो इन शब्दों की कुछ भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । खड़ी बोली की कविता को मधुर बनाने के बदले 
ये शब्द उसे कर्कश बनाते हें। जेसे-- ज्यों इन्दीवर में वराटक--।' इस पर मेरा निवेदन है कि क्‍या 
ये शब्द किसी नई उपमा के लिये नहीं आए हें ? सम्भव है आपने यह उपमा कही देखी हो, पर लेखक की 
समझ में तो यह नवीन ही है। इसमें वराटक' दाब्द पर स्वयं लेखक को दुःख है, पर दूसरा कोई अ्रच्छा शब्द 
न मिलने से इसे ही रखना पडा । यदि आप जानते हों, तो कृपा कर बतला दें। आगे आवश्यकता पड़ने 
पर, उसी का प्रयोग करने की चेप्टा की जायगी । जब्द ऐसा हो जो सब कहीं समझ लिया जाय और पूरा 
अर्थ देता हो। अन्यथा उसकी अपेक्षा वराटक' के ही प्रयोग में क्या हानि है? यदि आपकी राय में यह 
नई उपमा नहीं, तो कृपा कर इस की प्राचीनता भी दिखा दीजिए, कृतज्ञ हँगा । परन्तु श्रपने लिए में इसे 
फिर भी नवीन ही समझंगा । क्‍योंकि मेने इसे कही देखकर नहीं लिखा । रही कर्कंशता की बात, सो मेरी 
राय मे यहाँ नहीं । हाँ, क्लिप्टता हो सकती है। यदि वराटक' के ट' से ही कर्कशता है, तो फिर इसे आप 
क्‍या कहेंगे : 

सन भाई भाईयों का तुने निपट फटाया 
फिर मित्र के खड़ग से सिर मित्र का कटाया। 
(ईर्ष्या ) 
“कहिए, आप ही कहिए श्लौर सच कहिए कि इस निपट फटाया' में वराटक से कितना अधिक माधसय्य है । 
इन पंक्लियों में भाई की जगह भाइ और खदग के स्थान में खटग पर में कुछ नहीं कहता । कहने की जरूरत 
भी नहीं। 

“उस दिन काशी में 'बाहंस्पत्य' जी को मेने अपनी एक तुकबन्दी सुनाई थी। उसमें एक जगढ 
लिखा है : 

थे योग-बल से वश हमारे नित्य पाँचों तत्त्व भी 

मनुजत्व में वह शक्ति थी रखता न जो श्रमरत्व भी ॥। 
इस तुकबन्दी में मनृजत्व शब्द सरल है। परन्तु अमरत्व होने से बाहस्पत्यजी की सम्मति है कि यहाँ मत्यंत्व 
में विशेषता है। अ्रतएव वे इस क्लिप्टता को क्षम्य समझते हैं। गृरुजी इसे चाहे जो समझें । 

“म देखता हूं भव्य भात' आपको बहुत ही खटका है । श्रापकी राय म॑ यहाँ देशी घोड़ी पर विलायती 
जीन रख दिया गया है। इसके उत्तर भ निवेदन है कि हिन्दी के विशेष्य शब्दों के लिये क्या संस्कृत के विशेषण 
नहीं आते ? फिर एतराज़ क्‍यों ? आप चाहे इसे देशी घोड़ी पर विलायती जीन रखना कहें, चाहे और कुछ, 
पर में तो ऐसे मौके पर ऐसा साहस नहीं कर सकता। सुनिए : 

उचित न्याव मेरा हिय ज्ञाता पति ही से श्रब टूटेगा। 
(दासी रानी ) 


यह उचित भाव कया है? अच्छा जाने दीजिए इसे । 'हिय ज्ञाता' को ही देखिए। भव्य भात' तो हुप्ना 
देशी घोड़ी पर विलायती जीन रखना, पर यह क्या हुआ, सो आप ही समझ लें। यदि इससे भी आप सन्तुष्ट 
न हों तो भौर सुनिए : 


२५३ 


६ क्या स्वराज्य, क्‍या सभा, पक्ष सीरा, क्‍या ताता। 
(शिवाजी ) 
अहा पक्ष सीरा क्या ताता' क्‍या ही मधुर भाषा है। यह सीरा' तो सचमुच शक्कर का शीरा ही जान पड़ता 
है। आफ़त इतनी ही है कि शीरा' ज़रा ताता' है, इससे जीभ के जलने का डर है। श्ौर कुछ नहीं । 
“ध्यान रहे कि भव्य भात' में एक प्रकार का शअ्ननुप्रास भी है। 
“ग्ररबी-फा रसी के शब्दों के प्रयोगों पर आप नाराज़ी ज़ाहिर करते हुए लिखते हैं : 


शिरोरोग का अ्रतः एक दिन लिए बहाना। 
किया बहू ने शुरू खब रोना-चिल्लाना । 


यहाँ शिरोरोग के साथ शुरुअ' होता तो बनाव पूरा बन जाता। मेरी राय में उ्दूं, फारसी या अरबी के 
प्रचलित शब्दों पर कुढ़ना भी अनुचित है। शब्द चाहे जिस भाषा के हों यदि वे प्रचलित हें और सब कहीं 
बोलचाल में ग्राते हें, तो उन्हें हिन्दी के शब्दसमृह से बाहर समझना भूल है। फिर शुरू, खूब श्रौर बहाना 
आदि शब्दों से एतराज़ क्‍यों ? क्‍या वे नित्य के बोलचाल में नहीं आते ? गरुजी यदि अपनी ही कविताएँ 
उठाक र देखेंगे, तो सारी बात आपकी समझ में श्र जायगी । देखिए : ज़रा उबालो अपना रक्‍्त--(भान 
की झाँकी)। भुरुजी कहते हे कि शिरोरोग' के साथ शरुअ' होता तो बनाव पूरा बन जाता। क्या में 
उनसे प्रार्थना कर सकता हैँ कि यदि ऊपर की कविता में 'ज़रा' के साथ 'रक्‍त' की जगह खन होता, तो बनाव 
पूरा बन जाता ? और लीजिए : 


(१) जीती जाती हुई जिन्होंने भारत-बाज्ञी 
(शिवाजी ) 


(२) धन-प्रभुता-बल-ब॒द्धि व्यर्थ है निरा बहाना 
(दीन निहोरा) 


(३) प्यारी बहिन ! सॉंपती हूं में श्रपना तुम्हें खजाना 
(बेटी की बिदा) 
(४) वे भी निरव रहे हें तुझ डाह के इशारे 
(ईर्ष्या) 
आप इसी लेख में एक जगह लिखते हें, गद्य और पद्य की भाषाओं में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए । 
सो गद्य-पद्य और अन्तर के बीच में जमीन-प्रासमान को तो जगह मिल जाय पर शिरोरोग' के पास शुरू को 
जगह न मिले। आाकाण-पाताल शायद यहाँ बेमहाविरा होता । गरूजी एक जगह लिखते हे : 
देशभक्ति थो भरी झोपड़ी तलक महल से 
(शिवाजी ) 

इसमें ज़रा तलक की झलक तो देखिए । यह उर्द मुह्ाविरा है या क्या ? मेरी राय में तो 'तलक' हिन्दी में 
शायद ही काई लिखता हो । इसके उन्तर में गुरुजी शायद यह कहें कि गुरुजन जो कुछ करें उसे न करके 
जो कुछ वे भ्राज्ञा करें, वही करना चाहिए । बहुत अच्छा । में हार गया, आप ही की जीत हुई ! --मेथिली- 
शरण गृप्त।” 

गुरुजी और गृप्तजी सरस्वती-अआ्राश्षम के साथ साहित्यकार थे। गुरुजी ने किसी ईर्ष्या भावना 
से नहीं, व्याकरण की दिद्या में उनका जो नया अध्ययन चल रहा था, उसी की प्रेरणा और स्वस्थ चितन से 
यह लेख प्रस्तुत किया था। गुप्लजी ने अपन उत्तर में उस मत का प्रतिपादन किया, जो ह्िवेदीजी का मान्य 
मत था। यह विवाद सरस और व्यंजक था और था निर्णायक। इसीलिए 'सरस्वती' में इसे स्थान 
दिया गया। 

लेकिन ऐसे सोद्ेश्य विचार-विमर्श से भिन्न, गुप्तजी के काव्य पर श्रन्य पत्रों में जिस प्रकार अश्रनचित 
चर्चाएँ इस अत्रधि में हुई, उनकी व्यूह-रचना विद्येषणातीत थी। हु 


श्शढट 


'कविता-कलाप' को निकले चार वर्ष हो चुके थे। किन्तु उस समय तक वैसी सुरुचिपूर्ण भ्रन्य संग्रह- 
पुस्तक न निकली थी, संभवत: इसी कारण वह इतनी दीघे भ्रवधि तक चर्चा की वस्तु बनी हुई थी। गुप्तजी 
किसी अन्य पत्र में कविता न भेजने के लिए बाध्य थे। “मर्यादा के संपादक श्रीकृष्णकान्त मालवीय ने प्रारंभ 
में एक चित्र चित्र-प्रदशिका कविता श्रपने पत्र के लिए तेयार कर देने के लिहाज से भेजा था। पर वह रूखें 
ढंग से मनाही का उत्तर लेंकर लौट आया था। क्षणिक उत्तेजना और अज्ञान का अपजञान और उस पर 
ग्राधारित बड़प्पन विग्रह उत्पन्न करते हें। श्रत: गुप्तजी की मनाही से कृष्णकान्त मालवीय विज्षब्ध हुए | 
ऐसा होने का अधिकार उन्हें नहीं था, फिर भी हुए। और उन्होंने १६१३ में अपनी 'मर्यादा' में (मर्यादा 
दब्द की मर्यादा वे पवित्र रखना चाहते तो ऐसा न करते ! ) कविता-कलाप' में, उसके प्रकाशन के चार वर्षों 
बाद, इन शब्दों में प्रकाशित की : “इस संग्रह में पांच कवियों की कविताएँ ह । पाँचों महाशयों के चित्र भी 
उपस्थित हें । अलग-अलग नहीं, एक ही चित्र में। एक साथ ये पंच मूत्तियां पाँचों सवारों की तरह एकत्रित 
हैं। मानों कहती हे कि किसी छूटे के लिये अब स्थान नहीं है। सरस्वती के मोर पर झब जगह नहीं है । 
मोरछल में पांच ही चित्रक हैं। राय देवीप्रसाद, नाथ्राम शंकर शर्मा, पं० कामताप्रसाद गुर, वाब्‌ मेथिली- 
दरण गुप्त झ्रौर १० महावीरप्रसाद द्विवेदी . . . . . . गुप्तजी का नमना : बड़े मियाँ तो बड़े मिर्याँ, छोटे 
मियां सुबहान अल्ला । वाब सेंथिलीमरण की तुक संस्कृत की भाँति हस्व और गुरू को नहीं गिनतीं | 
कृति, सुकृती, अम रावती, अति, दयावती, सम्प्रति का तो कुछ कहना ही नहीं । सुन्दर तो एक मामूली बात 
है। शजी आप भी लिखते हें। आपकी जितनी भाषा निराली है, उतना ही व्याकरण भी । (भर कुछ 
उदाहरण देने के वाद. . .) वाब मंथिलीशरण की २६ कविताओं पर यहाँ विचार करने से लेख बहुत बढ़ 
जायगा। आपने सरस्वती की एऐंप्रिटिसी खूब की है। आपके सारे ग्रन्थ हाल में पढ़ने का सौभाग्य हम को 
प्राप्त हुआ है। भ्राणा है, सम्पादक महाशय ज्ञीघत्र ही उनकी समालोचना के अर्थ समुचित स्थान देंगे. . .।* 

क्या यह संभव था कि इस तरह के घात-प्रतिघात गुप्तजी के निरभिमान अन्त:करण में रूपायित 
हों? गृप्तजी तो ऋजुभाव का सुख-सोभाग्य बांटने का श्रम कर रहे थे और यह भ्रालोचक उनके अस्तित्व 
के प्रति ही अपना संशय जनमन में फेलाने की भावना लेकर लोकप्रियता के पद से गृप्तजी को अपदस्थ करने 
का स्वप्न देख रहा था। एक मन्थन-वाणी अमृत का दर्शन कराती है ; दूसरी मन्थन-वाणी हलाहल ही 
चुआाती है--यह झालोचना ऐसी ही मन्‍्थनवाणी थी। 

एक प्रशन और हो सकता है। क्‍या यह समालोचना अपने स्वर से मनोविलास का द्योतक होकर 
सामने आई थी ? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मानसिक असंतुलन का ही यह अवश्यंभावी प्रतिफल था। 
विकृत साहित्य एकान्त में ही फफुंदवा है। आश्चय है, वह विकृत समालोचना को कभी प्रश्नय नहीं देता । 
केवल लोकप्रिय साहित्य का ही यह दुर्भाग्य रहा है कि वह प्रशंसा के साथ सांघातिक प्रहार भी आमंत्रित 
करता है। 

इस झालोचना का किसी भी विवेकशील व्यक्ति पर कोई असर न हुआ । द्विवेदीजी और गुप्तजी 
ने इसकी कहीं चर्चा न की ; हाँ, उन्होंने 'मर्यादा' खरीदनी इसी मास से बंद कर दी ताकि व्यथ प्रपंच का स्वर 
कानों में न पडें। लेकिन जब भारत-भारती' की कट आलोचनाओों की तेयारी होने लगी, तब गुप्लजी ने 
अ्रपने २-२-१६१४ के पत्र में लिखा, “. , .भारती की झालोचनाएँ खुशी से लोग करें। में किससे कहूँ कि 
ग्राप पेशबन्दी कर दीजिए। आझाप ही बताइए, ऐसा कहना उचित है ? में यह नहीं मानता कि भारती में 
दोष नहीं होंगे। उनकी आलोचना सुनने के लिए भी तेयार हूँ। किन्तु आलोचनाएँ कई तरह की होती 
हैं। “मर्यादा ने जैसी झ्रालोचना 'कविता-कलाप' की निकाली थी, वेसी आलोचना को में आलोचना नहीं 
मानता। पर यदि कोई करे, तो उसकी खुशी |. . . रही दलबन्दी की बात, सो उसका परिणाम यह होगा 
कि एक दल इधर से भी पैदा हो जायगा। शायद इसे तो सभी मानेंगे कि बहुत नहीं, ठो थोड़े से सज्जनों 
की मुझ पर भी कृपा है। . . .मुझे प्रयाग में वेंकटेशनारायणजी' भी मिले थें। कहते थे कि 


! शी बंकटेशनारायणनी तिवारी | 
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मालवीयजी' भारती की तारीफ करके कहते थे कि इसका अनुवाद दूसरी भाषाओ्रों में भी होना 
चाहिए ।' 

जिस समुचित स्थान को समालोचक महोदय ने मर्यादा संपादक से माँगा था, वह उन्हें १६९१५ की 
फरवरी के श्रंक में दिया गया। इस स्थान में २७ कालम मटर घेरा गया और “भारत-भारती' पर लोडी- 
सिलबट्टा वाली धतूरा-मिश्रित भांगबूटी पीसी गई। १० वर्ष पहले सरस्वती' पर बाबू ध्यामसुन्दर दास ने 
जिस 'भद्दी कविता' का आरोप लगाया था, उसी की गूंज को दुहराते हुए यह समालोचना श्री उद्भटजी ने 
झपनी मौलिक सूझ से लिखी-- 

“हिन्दी में आजकल समालोचनाएं होती हैं, उनमें से बहुतों की यदि समालोचना की जाये तो जान 
पड़ेगा कि वे आंख वालों के लिये नहीं भ्रंधों के लिये की जाती हें। समालोचक यह मान लेते हे कि उनके 
लोचनों की परीक्षा करने वाले कही नहीं हें । वे उन पर चाहे जिस प्रकार का चद्मा चढ़ाकर चाहे जिसको 
छोटा, बड़ा, श्वेत, कृष्ण कह सकते हें । वे अपने या अपने भक्तों के लिये अन्योन्याश्रय कर्म का पालन करते 
हुए समाज में एक कृत्रिम रुचि की स्थापना तक करने का उद्योग करते है श्रौर अपने झंडों के नीचे ऐसे लोगों 
की एक टोली बसाना चाहते हे जो किसी विषय में श्रपना निज का कोई विचार नहीं रखते । ऐसे समालोचकों 
की समालोचना की जो परवा करे वे असमर्थ, जो गवं करें वे अहंकारी और जो कुछ मूल्य समझें वे प्रंधे हें । 

“भद्दी कविता की चर्चा जिस प्रकार इधर बहुत दिनों से सुनाई पड़ती है उसी प्रकार इस चर्चा को बन्द 
करने का प्रयत्न भी बहुत कुछ देखने मे आता है। पर जब तक भद्दापन है तब तक यह चर्चा बन्द होने की 
नहीं । यद्यपि यह चर्चा तभी से उठी है जब से त्वदीय, मदीय, यथा, तथा ऐसे पदों की निस्सार भावशन्‍्य 
योजना कविता के नाम से आरंभ हुई, पर बा० मे० के पद्यात्मक पद्य-ग्रकाटथ के साथ इसका प्रवाह भी बढ़ा 
भ्रौर इसको रोकने का अर्थात्‌ लोक की मामिकता को नष्ट करने का प्रयत्न भी। इस नाशकारी प्रयत्न को 
व्यर्थ करना प्रत्येक काव्य-मर्मज्ञ का कत्तंव्य है। अपनी रूचि को कोई जहाँ तक चाहे वहाँ तक भ्रप्ट करे, 
पर आदर्श भ्रष्ट करने का अधिकार किसी को नहोीं। 

आज “भारत-भारती हमारे सामने है। यदि इसके पहले भी वही भूमिका लगी होती, जो पद्म- 
प्रबंध ग्रादि में है तो कुछ कहने सुनने की बात न थी, पर जब पुस्तक छपने के बाद ही लेखक महाशय ने उसकी 
उच्चता की घोषणा अपने मंह से एक गद्य-लेख द्वारा सरस्वती में की (ध्यान रखना चाहिए कि इसके पहले 
गुप्तती को गद्यलेख द्वारा कविता के झादर्श बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी क्योंकि इस विषय पर 
बहुत से गंभीर और विचारपूर्ण लेख मासिक पत्रिकाओं में निकल चुके हे) और उनके एक प्ज्यवर उसे उच्च 
भावपूर्ण तथा काव्य में एक नया यूग तक उपस्थित करनेवाली कहने लगे तव आदर्श पर लांछन लगते देख कुछ 
लिखना ही पड़ता है। काव्य के एक बार झादश भ्रप्ट हो जान पर पीछे उसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है । 

“भारत-भारती पर विचार करते हुए पहिले तो हम यह देखेंगे कि उसमें काव्यत्व कहां तक आया 
है, फिर उसकी वाक्य रचना आदि पर विचार करते हुए प्रसंगवश यह भी विवेचित करंगे कि उच्चतापूर्ण कविता 
किसे कहते हें। हमारे यहां के आचार्यों ने काव्य के मुख्य अंग तीन माने हे--रस, ध्वनि और अलंकार । 

रस---रस द्वारा वह सम्बन्ध पृष्ट किया जाता है जो भिन्न-भिन्न वस्तुओं और व्यापारों के साथ मनो- 
बेंगों का होना चाहिए अर्थात्‌ उसके द्वारा मनोवेग तीज और परिष्कृत किए जाते हें। जिस प्रकार चेष्टा 
मंद होने पर चन्द्रोदय भ्रादि रस दिए जाते हे उसी प्रकार मनोब॒ुतियों को उभाड़ने के लिये वीर, करुण झादि 
रसों के छीट दिए जाते हैं। अब भा० भा० के किसी पद्य को उठा लीजिए और देखिए तो उसमें मनोवेगों 
को उभाड़ने की कितनी शक्तित है। शिक्षित समाज में बहुत दिनों से प्रचलित, तथा पढ़े लिखें लोगों के मुंह 
से नित्यप्रति सुनाई पड़नेवाली साधारण बातों का उसमें सूखा उल्लेख मात्र मिलेगा । अ्रतीत खंड में इतिहास 
की बातों की खतिझ्ौनी भर की गई है। हमारे यहां कला कौशल्य था, चित्रकारी थी, ज्ञान था, विज्ञान 
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था। स्थूल रूप से इतना ही देखना हो तो भ्रतीत खंड का कोई पृष्ट खोल लीजिए और इसी प्रकार के पद्म 
पढ़ चलिए--- 

निज चित्रकारी के विषय में क्‍या कहें क्‍या क्रम रहा। 

प्रत्यक्ष है या चित्र हे यों दह्ंकों को भ्रम रहा। 

इतिहास, काव्य, पुराण नाटक ग्रंथ जितने दौखते । 

सबसे विदित है चित्र रचना थे यहाँ सब सीखते ॥। 

भ्रब इसका अन्वय कीजिए---निज चित्रकारी के विषय में क्या कहें कि वया क्रम रहा, दर्शकों को 
भ्रम रहा कि प्रत्यक्ष है या चित्र है। इतिहास, काव्य, पुराण, नाटक--जिलतने ग्रन्थ दीखते हें. सबसे विदित 
है कि यहां सब चित्र रचना सीखते थे । 

अब पाठक ही बतलावे कि अन्त्रय करने पर बचा क्‍या जिसे कोई कविता कहे । पद्य का क्रम तोड 
देने से जो कुछ शेष रहता है. वह भावपूर्ण अच्छा गद्य भी नहीं कहा जा सकता, कबिता की तो बात ही जदी है ।” 

श्रीर इस प्रकार समालोचकजी ने सिद्ध किया कि बाब मेथिलीवरण के पद्मात्मक पद्य-आकटच के 
साथ (त्वदीय, मदीय; यथा, तथा ऐसे पदों की) निस्सारभाव-थन्य-योजना कविता का प्रवाह भी बढ़ा और 
हसे रोकने का अर्थात लोक की मामिकता को नप्ट करने का प्रयत्न भी। इस नाशकारी प्रयत्न को व्यर्थ 
करना प्रत्येक काव्यममंज्ञ का करंब्य है। अपनी रुचि को चाहे कोई जहाँ तक अ्रष्ट करे, पर आदर्श भ्रप्ट 
करने का अधिकार किसी को नहीं।. . .और झआलोचक महोदय ने बताया कि गुप्तजी की कविताओं में 
काव्यन्व, वाक्यरचना, रस, ध्वनि आदि में भाव-रंकता है और रस-परिपाक बिलकुल नहीं हें। शेक्स- 
पीयर की मर्चेट आफ वेनिस या सर सेयद अहमद की प्रसिद्ध उक्तियों या कतिपय फारसी के घरों के श्रविकल 
गद्यात्मक अनुवाद मात्र हें। अपने अकाट् तर्को का विस्तार करते हुए आलोचकजी ने यहाँ तक सिद्ध 
करने की कोशिश की है कि 'भारत-भारती' में एक भी एसा पद्म नहीं है जितमें भावगर्ित ध्वनिहों। 
अलंकार के बहाने वाच्यार्थ दृषित हो गया है। भाषा-दोष के अन्तर्गत दुप्ट और निरथेक प्रयोग हुए हैं । 
व्याकरण दोष भी है। अर्थासंगति भी है। भाषा पर अधिकार का कहना ही क्‍या ? 

'मर्यादा' की अधिकांश शक्ति राजनीतिक विचारधारा के पिप्टपेषण में ही खरे होती थी। यह 
समालोचना वास्तव में ऐसी ही राजनीतिक बुद्धि से स्खलित हुई थी, जो सत्य का मूल्यांकन हृदय की सात्विकता 
से नहीं अंक सकती थी। 

आ्राज इसका रहस्थोद्घराटन कर दिया जाए कि ये श्रीउद्भट जी वास्तव में श्री वेंकटेशनारायणजी 
निवारी ही हैँ, जिन्होंने प्रयाग म॑ यह सूचना दी थी कि मालवीय जी 'भारत-भारती' की प्रशंसा कर रहे थे 
गौर कहते थे कि इसका अन्य भाधाओं में अनुवाद होना चाहिए।। लगता है कि उन्होंने गृप्तजी को यह 
बात दिद्रप में ही कही होगी । इन पंक्तियों के लिखे जाने तक (२० सितम्बर, १६५८) श्री वेंकटेंशनारायण 
जी तिवारी भारतीय संसद के सम्मानित सदस्य हें । 

गृप्तजी ने इस समालोचना को पढ़ा। उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई ” क्लेशदायक नहीं । आपने 
लिखा, “. . . मर्यादा ने भी कृपा की है। देखिए, और क्या क्‍या होता है : 

दे गालियां तू मुझ को यथेष्ट 
सपत्र ! लोभी रह तू स्चेष्ट 
तेरे सनोमध्य करू न वास 
तो व्यर्थ मेरा सब है प्रयास! 


भर्यादा' का अप्रैल झंक आया और उसमें श्री उद्भुट जी का शेषांश निकला दो गुप्त जी ने लिखा, 
“मुझ पर तो खूब चोट हुईं, भौर हो रही हे । देखिए, बचता हूँ या एक ही बार उड़ा दिया जाता हूँ।* 
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जब लक्ष्मी' ने भी कुछ इसी प्रकार की श्रालोचना प्रकाशित की, तो गुप्तजी ने लिखा, '. . . मुझ 


पर दया दृष्टि आरम्भ हो गई। श्रीमती लक्ष्मी” ने ही सर्वप्रथम कृपा की है। अहोभाग्य । 

लेकिन 'मर्यादा' की आलोचना का धिप्ट उत्तर दिया 'मनोरंजन' पत्र ने। १९१३ की जुलाई के 
अंक में आरा से प्रकाशित होने वाले इस पत्र ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा, “मर्यादा में जो समा- 
लोचना निकली है, वह एक निरंकुश निपष्कर्म्मा, नप्टाचार्य की है।” इसी अंक में पं० रूपनारायण पांडेय 
(जो १६५८ की ग्रीप्म ऋतु में लू लगने के कारण दिवंगत हुए हें) ने मर्यादा की उक्त समालोचना का करारा 
जवाब दिया है। खंडवा' की प्रभा' में भारत-भारती' की उच्च शब्दों में व्याख्या की गई है। 

करारा जवाब ! चिरंतन प्रव्नों का उत्तर युगयुगान्तरों से, सदियों से केवल काल देवता ही वास्तव 
में देने का अधिकारी माना गया है। जमाने ने इस समालोचना का यह उत्तर दिया कि एक गहरी वितृप्णा 
से उसने कठोर मौन साध लिया । मौन हजार उत्तरों का एक उत्तर है। बस, ग॒प्तजी के विरुद्ध इस प्रकार 
की यह पहली और गञ्राखरी आलोचना थी। जमाने ने झपने मौन से इस विप को जो पीया तो कंठ में ही 
धारे रहा। आज भी वह कंठ मे ही धारे हुए हे। विश्व में जहां भी साहित्यकार के खिलाफ ऐसा विष 
उगला गया है, जमाने ने ही उस विप को अपने गले में थारा है ! ! 

पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन में खड़ी बोली के वयोवृद्ध सेनानी पं० श्रीधर जी पाठक ने अध्यक्षीय 
पद से भाषण देते हुए भारत-भारती' की चर्चा की और कहा, “. . . हिन्दी-काव्य में सन्नाटा नजर आता 
है. . . जिन हितकर लोकोत्तर विचारों से हमारा भविषध्योत्थान संभव है, वे भी पद्य-द्वारा लोकचित्र पर खाचित 
किए जा सकते हें । इस कोटि का एक काव्य भारत-भारती' नामक श्रीयुत मेथिलीगरण गुप्त की लेखनी 
से हाल ही म॑ समुदभूत हुआ है। यह अनेक गुण-सम्पन्न है, परन्तु ऐसे अनेक काव्यों की आवश्यकता है । 

यह जमाने का मौन गहित आल्लेपों का शोवन किस तरह करता है, यह भी हम गप्लजी के मामले में 
देख लें और इस प्रसंग को समाप्त कर लें। 

मर्यादा में भारत-भारती को आलोचना १६१४ में छपी थी। समय बीता और १६१६, १७, 
१८ बीते और १६१६ झाया। पिछली बातें आई-गई हो गई। एक बार श्रीकृष्णकान्त जी मालवीय 
चिरगाँव पधारे। चिरगाँव १६१४ से ही नए-पुराने साहित्यकारों का संगम स्थल रहा है। एऐसा संधि- 
स्थल, जहां हृदय और मस्तिप्कों का झुप्क ग्रंथन नहीं, संतप्त णकुन्तला-सी अनुभतियों का छद्मह्जीन आत्मा: 
लिगन हुआ करता था और आज भी हुआ करता है। श्री अजमेरी जी ने गप्तजी की एक कविता गा कर 
सुनाई। मालवीय जी ने उसे सुना और उन्हें श्रपनी १६१५ की मर्यादा याद झआ गई, याद आई और निश्छल 
मन से हंस दि! । छीन कर कविता ले गए और १६१६ की मई की मर्यादा में उसे छाप दिया। और 
इस प्रकार मालवीयजी ने अपने मन को गृप्लजी की तरफ सदा के लिए थो लिया । यहे कविता क्‍या थी ? 
वह इस प्रकार थी--जिसका रस आज भी उतना ही ताजा और सुस्वाद है, जितना उस समय रहा था, जब 
वह विल्लुब्ध मन को वरबस दबा कर हादिक सहिएणुता के स्वर में लिखी गई थी-- 


हृदयोदगार : 
चुटकियां लो श्रौर दो सौ गालियाँ ये तुम्हारे पान की हें छातियां 
पहुंचते ही कान तक मेरी कथा झूम झमेंगी तुम्हारी बालियाँ 
चित्त को न चुरा सके तो बात कया लाख ताले खोल लेंगी तालियाँ 
मंह न भमोड़ो पथ्य कड़वा ही सही छोड़ते हें कया परोसी थालियाँ 
खार खाने पर तुम्हें कंसे रुचें श्राज मेरी फ्लफल की डालियाँ 
रंग ही देती मझे हें ढंग से धन्य श्रांखों की तुम्हारी लालियां। 


नव्न्नन न “न अिनविननओण ५ जज ५ खाक त 


! इसके सम्पादक श्री लाला भगवान दीनजी थे, जिन्‍काॉने 'जयद्रथ-वध! को विस्तृत समालोचना करते हुए सैकड़ों दोष 
निकाले ये । 


र्ध्द 


पंचपुकार का उपसंहार' और “होली का हास्य' जैसा अधपका हास्य १६१६ की इस कविता तक 
आते-श्राते इस तरह धल पंछकर मर्मस्पर्शी बन गया है, मानो प्रपातवत वेगवती धार से बहती अश्रनभतियों से 
कोई संगमरमर की शिला घिसघिसा कर अ्मलधवल श॒तिता का श्रेप्ठ आदर्श बन गई हो। आगे चलकर 
गुप्तजी का हास्य, हिन्दी साहित्य म॑ ही नही, हिन्दी-साहित्यकारों में भी हादिकता और आत्मीयता की श्रक्षय 
गंगोत्तरी बन गया। 

भ्रालोचना-प्रत्यालोचना के इस प्रसंग को समाप्त करने से पहले, इसी वियय का एक अनुच्छेद पढ़ 
लेना भी कम रुचिकर न होगा। 

मध्यप्रदेश के खंडवा नगर में श्री जगन्नाथप्रसाद भान बी० ए०, एल० एल० बी० निवास करते 
थे और सरकारी पद सेटलमेंट श्राफिसर के गौरव से शोभायमान थे । हिन्दी-साहित्य की एक ज्योति के रूप 
मे मध्यप्रदेश के इस कोने में बंठकर साहित्याराधन करते थे। अपने इदंगिद नवयुवकों को भी एकत्र कर 
उन्हें मराठी के इस गढ़ म॑ हिन्दी का प्रणय-मंत्र कंठस्थ कराया करते थे। श्री माखनलाल चतुववेदी जब एक 
ग्रामीण अ्रध्यापक के ग्रामीण पूत्र के रूप में खंडवा की सरकारी प्राइम टी पाठशाला में प्रथम और द्वितीय कक्षा 
के अध्यापक भर थे, उन दिनों भानजी के पास जाते थे और हिन्दी साहित्य की इस उ्योगिसे उन्होंने, इस क्षेत्र 
में श्रार्गं बढ़ने का जो क्रमिक उत्साह संजोए हुए थे, उसमें नया उत्साह पाया था। जब श्री संयद मीर अली 
'मीर' अपने निवास स्थान से त्रस्त होकर बेकारी की अवस्था में खंडवा आए, तो भानुजी ने कृपा कर उन्हें 
अ्रपन विभाग में नौकर रख लिया था । मीर साहब हिन्दी की विभूति थे और रसखानी ढंग से इसका लगाव 
तजने को तैयार न थे। पर मीर साहब भानुजी के विभाग में काम करते हुए भानुजी जैस विद्या-बृद्धिकौशल 
में पारंगत व्यक्ति की खुदगर्जी के शिकार होते से न बचे । उन दिनों अन्य रईस लेखकों की भाँति भानुजी 
ने भी अपने जीवन का रवेया कुछ ऐसा ही बदल लिया था कि परिश्रम और करें, नाम किसी का जाए। मीर 
साहब नौकरी नाम की करते थे, वे वास्तव में भानुजी के नाम से लिखी जानेवाली काव्ण-प्रभाकर' पुस्तक की 
तैयारी में ही श्रम करते थे। जब यह पुस्तक छगी और इसमे भानुजी का नाम ही रौशन हुआ पाया और 
कही भी उन्होंने अपने नाम का शिकवा तक न देखा (! ) तो उनकी तबीयत उस बछड़े-सी मलाल हुई, जिसने 
अपने हिस्से का दूध इसलिए नहीं पीया, क्योंकि उसकी मां बीमार थी, पर जिस मां ने अपने ऐसे बच्चे का 
सदा लात-मार ही स्वागत किया । दुखी होकर मीर साहब काव्य-प्रभाकर' के प्रकाशन के बाद खंडवा 
छोड़कर ग्रन्यत्र चले गए। 

लेकिन भानुजी ने मीरसाहब की बिदाई पर उन्हें रोका तक नहीं । 

झ्राज न मीर साहब हैँ, न भानजी है, पर यह कहानी तो है। 

ऐसी कहानी के नायक भानजी ने अपनी नवप्रकाशित कृति 'काव्य-प्रभाकर' पत्रों में समालोचनार्थ 
भेजी। सरस्वती म॑ं जब वह आई, तो द्विवेदीजी ने उसकी समालोचना के लिए योग्य पात्र गृप्तजी को ही 
चुना। पुस्तक काव्य-विधान और अ्रलंकार-शास्त्र की गभित चर्चा से श्रोतप्रोत थी। गुप्तजी ने इसको 
समालोचना त॑ यार की और तैयार करने से पहले पं० पद्मसिहजी शर्मा से भी परामर्श कर लिया, उन्होंने 
चेतावनी यही दी कि इस पर लिखना व्यर्थ कटुता को आमंत्रण देना होगा । और उसी के अनुसार द्विवेदीजी 
को अपना झालोचना-लेख प्रेंपित करते हुए सूचित किया कि मेरे नाम से इसके छपने में खराबी होगी । पर 
द्विवेदी जी भ्रड़ वाले आदमी थे। उन्होंने वह झ्ालोचना गृप्तजी के नाम से ही छापी और उनके लेख के 
प्रारंभ में संस्कृत का यह सूत्र, “तरु: प्रसूते पुपष्पाणि मर॒द॒हति सौरभम्‌' भी प्रकाशित किया। यह समा- 
लोचना १६१२ की संख्या ६ और ७ दो अंकों में क्रशः छपी । इतना स्थान देने का सदाशय यही था कि 
नीर-क्षीर विवेक के प्रति कोई भ्रांति शेष न रह जाए। द्विवेदीजी निर्भक थे और चाहते थे कि उनका 
शिष्यवर्ग भी निर्भीक बने, भ्रन्यथा निर्भीक साहित्य का पाचन या साहित्य की शल्यक्रिया वह वया खाक करेगा ' 
यह यग वह था जब सामंतवाद के जहरीले दांत तोड़े जा चुके थे, लेकिन अपनी मूंछों पर वे ताव देना न भूले 
थे। यही हाल वैभव से मंडित सरकारी भ्रधिकारी लेखकों श्रौर धनी लखकों का था। यह क्या जरूरी है 


२५६ 


कि सदा पुस्तक की प्रशंसा ही निकले ? और यदि वह दोष-दर्शत की ईमानदारी से लब्ध है, तो क्या यह जरूरी 
है कि लेखक प्रत्यूत्तर में किसी दूसरे पत्र में उस आलोचना की पूरी 'ऐसी की तेसी या शिष्ट भाषा में बेठक- 
खाने के सोफे से उतार कर बाहर खड़ा करने' की हिमाकत दिखाए और अपने दोपों का पाचन करने में ही 


हीलहुज्जत दिखाए ? 
“तरु: प्रसते पृष्षणाण मरुद्रहति सोरभम 

यह लेख इस बात का प्रमाण है कि गृप्तजी ने काव्य-विधान का गहरा अ्रध्ययन किया था और वे 
अपने यूग के काव्य-ग्रंथों पर ठोपष रूम्मति सबल झब्दों में लिख भी सकते थे। इस प्रकार है-- 

“हिंदी-साहित्य में एक ऐसे ग्रन्थ की बड़ी आवश्यकता है, जिसमें कविता-सम्बन्धी सब विषयों का 
विदद रूप से वर्णन हो । यद्यपि कविता सम्बन्धी कई ग्रन्थ हैं, पर उनके लिखने की प्रगाली ऐसी है कि वे 
ग्राजकल के लिए यवोचित उपयोगी नहीं । इसके सिवा क्लिप्ट होने के कारण कुछ दुबोंध भी हे । इस 
त्रुटि को दूर करने के लिए समय-समय पर जो प्रयत्न किये है, “रस-कुसुमाकर *, “रस-वाटिका और अलंकार- 
प्रकाश” आदि ग्रन्थ उन्हीं प्रयत्नों के फल है । ये ग्रन्थ अपने ढंग के अ्रच्छे है, पर इनमें भी सब विषयों का 
वर्णन नहीं आया है । खणी की बात है कि जिस ग्रन्थ के विषय में यह लेख लिखा जा रहा है, वह इसी त्रुटि 
को दूर करने के लिए प्रकाशित किया गया है। उस “साहित्य-विधयक संत्रगिपूर्ण और सटीक अपूर्व काव्य- 
ग्रन्थ ” का नाम है--'काब्य-प्रभाकर । हिंदी के हिल-चिन्तकों को बाब जगन्नाथप्रसादजी (भानुकवि) 
का कृतज होना चाहिए, जिन्होंने इस शुभ-उद्देघ्य की पूक्ति के लिए यह प्रशंसनीय प्रयन्न किया है। 

इस ग्रन्थ में द्वादश मन्‍्रख्र हैं। विस्तृत भूमिका से पुस्तता की उपयोगिता और भी बढ़ गई हैं । 
छपाई कल्याण के “लक्ष्मी-वेकटेशवर प्रेस की है। सुन्दर जिल्द बंची है। मल्य ५) है। आरम्भ 
में ग्रन्थकार का एक प्रसन्न-वदन चित्र भी है। पुस्तक दर्शवीय है। ग्रन्थकार ने कविय्रों को कृष्ण मान 
कर सुदामा के चार चावलों के रूप में यह बृहदुग्रन्ध समयित किया है। तद्रिपयक आपकी नम्नतापूर्ण उक्ति 
सुनिए :-- 

“कोविंद कतीजन को कृष्ण मान भेंट देत 
ग्रंगीकार कीजे चारि चांउर सुदामा के।” 

जो लोग कवि होने की योग्यता रखते हें, आया है, वे भानुजी की दस प्रेम-भरी भेंट को कृतज्ञता-यूवक 
स्वीकार करके क्ृतकृत्य होंगे, और अपने को धन्य समझ लेंगे। किन्तु मेरी रायसे तो ये कृष्ण और सुदामा 
दोनों ही धन्य हैं। कवि श्र कविताप्रेमी दोनों के लिए यह ग्रन्थ लाभदायक है। भानजी का उद्योग 
सर्वथा प्रशंसनीय है। इसमें सन्देह नहीं कि इसके संग्रह ओर संपादन करने में आपको बहुत परिश्रम हुआ 
होगा । 

हिंदी के पत्रों में जो समालोचनाएं इस पुस्तक की निकली हैँ, उनमें इसकी खब प्रशंसा की गई है। यह 
है भी प्रशंसनीय । परन्तु खंद के साथ कहना पड़ता है कि कहीं-कहीं इसमें कुछ ऐसी त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, 
जो बहुत खटकनेबाली है । भानजी न लिखा है कि इस पुस्तक के विषय में जो सम्मतियाँ उन्हें दी जावेंगी, उन 
पर, दूसरे संस्करण के समय, वे विचार करेंगे। झापकी यह उदारता स्तुत्य है। इससे यह मालूम होता 
कि आप प्रशंसा के ही भूखे नहीं हैें। आप यह भी चाहते हे कि यदि आपकी पुस्तक में कोई त्रटि हो, तो दूसरे 
संस्करण में वह निकाल दी जाय । पर जहां तक मुझे स्मरण है किसी ने इसकी तारीफ करने के सिवाय कोई 
बात ऐसी नहीं कहीं, जिससे ग्रन्थकार का यह उद्देष्य सफल हो । 

में इस योग्य नहीं कि भानुजी की त्रुटियाँ दिखला सकू । पर उनके वचनों पर विश्वास करके भ्पनी 
मन्द बुद्धि के अनुसार कुछ निवेदन करना चाहना हूँ । 

इस पुस्तक की भूमिका में इसकी रचना के कारण और प्रत्येक मयूखमें वणित विषयोके उल्लेख के सिवा 
झग्रौर भी कितनी ही उपयोगी बातें हूं--जैसे काव्य का प्राचीन इतिहास, वर्तमान समय में काव्यावनति का 
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कारण, काव्य से लाभ झौर काव्य-निर्माण के कारण इत्यादि। भानुजी ने वर्तमान काल में काव्यावनति के 
ये कारण बतलाये हें--- 

“ इस काव्य की श्रवनति के कई प्रधान कारण हैं, जिनमें से प्रथम तो यह कि अब पूृ्वंबत्‌ समय नहीं 
रहा । द्वितीय वर्तमान काल के राजा-महाराजाओं में प्राय: तादश रुचि का अभाव ही प्रतीत हो रहा है । 
इसी से विद्याविदग्ध सज्जनों को लेखनी भी हतोत्साहित हो मौनावलम्बित हो रही है। तृतीय कितने ही 
बुद्धिमान्‌ महाशय विदेशीय भाषा के पूर्ण प्रेमी ही नहीं वरन्‌ अभिमानी भी हो गये हैं। विचारी मातभाषा 
हिंदी तो उनके ध्यान में ही नहीं आती । इसके झतिरिक्स कतिपय नवशिक्षित बाबू लोग सकल-कला-संपन्न 
संस्कृत-भाषा को भी तुच्छ समझ कर उस ओर ध्यान देना तो दूर रहा, निहारते तक नहीं हैं । हा! कितने 
शोक का स्थल है कि जिन कृत विद्य और भव्य महाणयों के ऊपर हम अपने साहित्य उद्धार की आणा रखते हैं 
उन्हीं के द्वारा इस काव्य का तिरस्कार ! खेद ! !! किन्तु हम उनके एतादुश विचार को निज कण्ठाविभूषित 
चिन्तामणि को भूल मरुस्थल की बालुका में खोजने के सदृश भ्रमात्मक समझते है ।” 

यह लेख 'अलंकरार-प्रकाश की भूमिका से लिया गया है। कहीं-कहीं कुछ शब्द घटा-बढ़ा दिये गये 
हैं। परन्तु आदइचये की वात है कि भानजी ने इस विषय में अलंकार-प्रकाश का नामोल्लेख नहीं किया । 
देखिए “अझलंकार-प्रकाश' की भूमिका का यही अंश इसी तरह है या नहीं :-- 

एक तो इस समय के राजा-महाराजाओं में प्राय: तादुश रुचि का झ्रभाव-सा हो गया है। इसी से 
विद्वानों की लेखनी ने भी हतोत्साहित होकर मौनावलम्बन कर लिया है। द्वितीय कुछ विद्वदृगण विदेशीय 
(इंग्रेजी) भाषा के पूर्ण प्रमी हो गये है । उन लोगोंके लिये यह विचारी मातृभाषा हिंदी तो कुछ दृष्टिमें ही नहीं 
आती । इसके सिवाय वे लोग सकल कलासंपन्न संस्क्रत भाषा को भी तुच्छु समझ के उस ओर कुछ ध्यान नहीं 
देते हें। झोह ! कितने शोक का स्थल है कि जिन कृतविद्य महाण्ययों के ऊपर हम हमारे साहित्य के उद्धार 
की आ्राग्ा रखते हे उन्हों के द्वारा इसका ऐसा निरादर, किन्तु हम तो उनके एतादश विचार को निज कण्ठ- 
विभूषित चिन्तामणि को भूल मरुस्थल की बालुका में उसे खोजने के सद॒श भ्रमात्मक समझते है । 

इसो तरह और भी कई जगह “अलंकार-प्रकाश और “काव्य-प्रभाकर की भूमिका परस्पर आधाराधेय 
भाव धारण किये हुए है । परन्तु, जेसा ऊपर कहा गया है, भानुजी ने इस विषय में कुछ नही लिखा । यह तो 
माना ही नहीं जा सकता है कि भानुजी ने स्वयं ही ये कारण विचार कर लिखें हों । दो लेखकों के भाव 
कभी- कभी परस्पर लड़ जाते हे सही, पर कहों-कहीं, सब कहीं नहीं । अच्छा, थोड़ी देर के लिए यह भी मान 
लिया जाय कि भाव मिल जाते हे, १र क्‍या इस प्रकार शब्द-स्थापना भी मिल जाती है ? सम्भव है असावधानी। 
के कारण भानूजी “अलंकार-प्रकाश'' का नाम लिखना भूल गये हों । एक झौर पुस्तक का भी नाम नहीं लिखा 
गया। उसकी भी इबारत आपने अपने ग्रन्थ की “रस की सामग्री में कई जगह नकल की है। वह पुस्तक 
“रसवाटिका है । 

“काव्यका रण” नामक लेख में भानुजी ने कविता के निम्नलिखित छ: अंग माने हैं :-- 

“छुन्द चरण भूषण हृदय कर मुख भावःनु भाव । चल थायो श्रुति संचरी काव्य सुश्रंग सुभाव 

इसमें काव्य के स्थान में यदि स्त्रीलिंग कवित्त' शब्द रक्‍्खा जाता, तो अधिक इच्छा होता । कविता 
को प्राय: कानता की उपमा दी जाती है। श्रौर यही उपमा अच्छी भी मालूम होती है। अतएव उसके अंग 
निरूपण करते समय 'काव्य' शब्द का प्रयोग खटकता है। आपकी राय है कि किसी ने कविता के दश श्रंग 
माने हैं और किसी-किसी ने आठ । पर भानुजी वेदवत्‌' काव्य के भी छ: ही अंग मानना मुनासिब समझते हैं । 
जान पड़ता है कि वेदवत्‌' काव्य की प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिए, पर यह तो बताइए कि फिर गद्य काव्य की 
क्या दशा होगी ? क्योंकि झ्रापके पूर्वोकत दोहे में छन्‍्द भी कविता का एक अंग माना गया है। इससे सिद्ध 
होता है कि छन्‍्द के बिना कविता सर्वाज्भपूर्ण हो ही नहीं सकती । तो क्या गद्य-काव्य को कःव्यत्व ही न प्राप्त 
होगा ? संस्कृत में जो कादम्बरी आदि काव्य हे, वे पद्मात्मक नहीं, तो क्या उनकी गणना काव्य में नहीं ? अथवा 
क्या वे पंगु काव्य हें ? 
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पहले गद्य का कम प्रचार था। पद्म की ही अधिकता थी। शतएव उस समय किसी ने छन्द को 
भी कविता का एक अंग कह दिया हो, तो क्या झ्राज कल भी वही बात कहते चले जाना चाहिए ? आपने तो 
भूमिका के आरम्भ में ही लिखा है कि---“यह ग्रन्थ प्राचीन तथा अर्तवाचीन रीत्यनुसार काव्य-निर्माण की रीति 
का पथ-दर्शक है।' फिर कविता का अंग छुंद क्‍यों ? यह कंसी पथ-दर्शकता है ? पद्म के बिना कविता 
सर्वाज्भरपूर्ण हो ही नहीं सकती--यह कहना, मेरी राय में तो, भश्रमात्मक जरूर है। महापात्र विश्वनाथ के 
“वाक्य रसात्मक काव्यम्‌” वाक्य को आप कविता का बिलकुल ठीक लक्षण मानते हें । पर इसमें भी “वाक्य 
ही का प्रयोग है, छंद का नहीं । अतएवं फिर कविता के पाँच ही अंग क्‍यों माने जायं ? सच तो यह है :-- 
“सुरम्पता ही कमनोय कान्ति है, 
ग्रमल्य झात्मारस है मनोहरे ! 
शरोर तेरा सब हाब्द मात्र है, 
नितांत निष्कष यही यही यही ।॥।” 
इस ग्रन्थ के प्रथम मयूख में छंद-वर्णन' है। छंद : शास्त्र-विषयक और भी कितनी ही बातों का 
वर्णन इसमें किया गया है। इस विषय को भानजी ने अपने 'छुंद प्रभाकर” से उद्धृत किया है। आपने 
छंरों के उदाहरण प्राय: ऐसे दिये हैं, जिनके पढ़ने में किसी को संक्रोच नहीं हो सकता, श्रर्थात्‌ कोई अश्लील 
उदाहरण नहीं है। यह आपने बहत अच्छा किया। परंतु कहीं-कहीं, विशेष कर गणात्मक छंदो के उदा- 
हरणों में, गुण का अभाव पाया जाता है। दो-एक उदाहरण सुनिए :-- 


मंदाकान्ता 
“म्रो भा नीती तगि कहत क्‍यों ग्रज्ञता रे भ्रजाना ! 
सर्वव्यापी समुझि म॒हि जो आत्मज्ञानी खुजाना। 
सेरी भकक्‍ती सुलभ तिहिं को शुद्ध है बद्धि जाकी। 
मन्दाक्रान्ता करत स॒हि को धन्य है प्रीति ताकी ॥(” 
स्रग्घरा 
“मोरे भोनें यय यो कहहु सुत ! 
कहाँ ते लिये झावते हो? 
भाका झाननद श्राजी, तुम फिर 
फिर के साथ जो नावते हो।॥। 
बोले माता ! विलोकचो, फिरत सह 
चम बाग में ख़्ग्धरे ज्यों। 
काटी माला रुभारे विपुल रिपु 
बलो पअभ्रदव लो जोीति के त्यों।॥” 
दुर्बोचता ग्रादि दोषों को जाने दीजि! । इन उदाहरणों की भाषा को तो देखिए, कंसी बेढंगी है । 
यद्यपि कविता एक वस्तु है, छंद दूसरी वस्तु, और भानजी का मतलब, यहाँ पर, छंद की गति दिखाने ही से है, 
परंतु पूर्वोक्त दोष उनकी योग्यता के बाधक जरूर हे । 
द्वितीय मयूख में ध्वनि-वर्णन है। आरम्भ में काव्य-प्रयोजन, काव्य-कारण श्रौर काव्य-लक्षण का 
निरूपण कर के शब्द-निरूपण किया गया है। तदनन्तर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का वर्णन है । 
काव्य-प्रयोजन इस प्रकार बतलाये गये हैं :-- 
यहा सम्पति झ्रानन्द श्रति, दुरितनि डारे खोय। 
होय कवित तें चातुरी, जगत राम वश होय ।॥॥। 
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“भा०--यश फँलना, संपत्ति मिलना, श्रानंद पाना (दुरितिनि अनेक दुःख) दुःखों का नाश होना, 
चातुरी आना, संसार श्रौर प्रभु को वश में करना । ये सब काव्य-प्रयोजन हैं ।” 

परन्तु, भानुजी क्षमा करें, उनके इस दोहे से उनका यह इचष्टार्थ स्पष्टतापूर्वक नहीं निकलता । यश, 
संपत्ति और आनन्द के आगे मिले इत्यादि न होने से उन सबका संवन्ध दुरितनि' के साथ 'खोय' से हो जाता है । 
इसके सिवा जगत रामवश होय भी भ्रामक है। अतएव इस दोहे में 'असमर्थता' दोष जान पड़ता है । 

दुःखनाश का उदाहरण आपने इस प्रकार दिया है-- 

“निज गिरा पावन करन कारन राम यश तुलसी कह्यो ।” 
जान पड़ता है, उदाहरण उद्धृत करते समय, भानुजी इस बात को भूल गये कि हम क्‍या कर रहे हैं । गिरा 

पावन हो जाने ही से क्‍या दु:खों का नाश हो जाता है ” जिस “अलंकार-प्रकाश” से आपने अनेक बातें लीं 
हैं, उसकी भूमिका में दुःख-नाशक उदाहरण भी तो हैं । वहीं का उदाहरण आप भी दे देते, तो अच्छा होता । 

श्रव्य-काव्य का वर्णन करते हुए उसके भेद और लिख दिये जाते, तो अच्छा होता । दृश्य-काव्य के 
वर्णन में नाटकीय परिभाषा और नाटक लिखने की रीति आदि का भी संक्षेप से वर्णन कर दिया गया है। 

इसी संबंध में संगीत का भी वर्णन है। परन्तु इस मयूख के संबंध में भानुजी से मेरी एक शिकायत 
है । वह यह कि द्ाब्द-शक्तियों के जो उदाहरण आपने दिये हे, वे पर्याप्त नहीं। अनेक स्थलों में उनसे तृप्ति नहीं 
होती । कहीं-कहीं तो छोटे-छोटे पद्यों के एक-एक दो-दो चरणों में ही उदाहरण देकर किसी तरह काम चला 
लिया गया है। नायिका-भेद वर्णन में तो बड़े-बड़े, पन्द्रह-सोलह, पद्म दिये जाय॑, पर व्यंग्ग आ्रादि के वर्णन में 
एक दोहा या चौपाई, और कही-कही इनके एक ही दो चरण उदाहरण के लिये अ्रल॑ समझे जायं--यह क्‍यों ? 

यदि नायिका-भेद से इन बातों का महत्व अधिक नहीं, तो कम भी न समझा जाना चहिए। फिर, 
हिन्दी में नायिका-भेद-वर्णन की कमी नहीं है, कमी है तो इसी विषय के वर्णन की । यदि आपको विस्तार का 
भय था तो संगीत की इतनी चर्चा आप भले ही न करते । इस मयूख में तो दब्द-रहस्य का ही विस्तृत श्रौर 
बोध-गम्य वर्णन होता चाहिए था। कोई-कोई उदाहरण तो इसमे ऐसे हे कि उन्हें उदाहरण ही नहीं कह 
सकते । देखिए, ग्रभिवा-णक्ति का वर्णन करते हुए, जहाँ प्रसंग से भ्र्थ लिया जाता है, श्राप लिखते हैं :-- 


“बाचक ते कहें जानिये, एक श्रर्थ सुघाट । 
सरस्वती कहिये कहूँ वानी बंठो हाट॥।” 

इसका स्पष्टीकरण भानजी इस प्रकार करते है :-- 

“यहाँ सरस्वती के वाई अर्थ हें, पर हाट के प्रसंग से वानी (बनियाँ ) ही ? समझा गया ।” 

यहाँ सरस्वती के कई श्र कहां हें ? यहाँ तो हाट के प्रसंग से उसका अर्थ वानी' (बनियाँ) ही हुआ । 
फिर “यहाँ' शब्द का प्रयोग पहले क्‍यों ? मेरी जड़ताक्रांत बुद्धि के श्रनुसार यदि यह वाक्य : सरस्वती के कई 
भ्रथ॑ होते हैं, पर यहाँ हाट के प्रसंग से वानी (बनियाँ) ही समझा गया--“इस तरह लिखा जाता, तो शअ्रच्छा 
होता । भ्रच्छा, श्रब उदाहरण पर विचार कीजिए--हाट में सरस्वती बंठा है (! ) ऐसा कहने से बनियाँ का 
बोध किस तरह होगा ”? इस तरह कि सरस्वती का एक नाम वाणी भी है। पहले उसे सोचिए, फिर वाणी 
की णी' को 'नी' बना डालिए | जब वानी' बन जाय तब हाट के प्रसंग और अपने ब॒द्धि-वलसे वानी का बनियाँ 
समझ लीजिए। ऐसे द्राविडी प्राणायाम से यदि अभीष्ट ग्रर्थ निकालना पड़े, तो श्रभिधा-शक्ति को 
कोई शक्ति न कहकर सिर्फ एक प्रकार की पहेली कहना चाहिए। इसी सम्बन्ध में आपने दूसरा उदाहरण 
यह दिया है :--- 

“हरि हित सहित राम जब जोहे ।” 

इस पर आप लिखते हें :--“यहाँ हरि शब्द के कई श्रर्थ हें, परन्तु राम के प्रसंग से वाजि (घोड़ा) ही 
जाना गया ।” क्‍यों? राम के प्रसंग से हरि शब्द का श्रर्थ घोड़ा ही क्यों जाना गया ? बन्दर क्यों न जाना 
गया ? राम के प्रसंग से तो हरि शब्द का भ्रर्थ घोड़े की श्रपेक्षा बन्दर और भी निकट का है। मेंने माना कि 
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कहीं राम के प्रसंग से हरि का श्र्थ घोड़ा भी हो सकता है, पर प्रसंग का उल्लेख भी तो करना चाहिए। यह 
उदाहरण 'रामचरितमानस' से लिया गया है | वर के वेश में जनकजी के यहाँ जाते हुए अभ्रश्वारूढ़ रामचन्द्रजी 
की शोभा का सब देवताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा । इसी पर तुलसीदास ने लिखा है कि :-- 

हरिहित सहित राम जब जोहें 

रमा समेत रमापति मोहें। 


अर्थात्‌--जब प्रेम-पूर्वक्र विष्णु भगवान ने रामचंद्रजी को देखा, तब रमा समेत वे 'रमापति मोहित 
हो गये । 'रामचरितमानस' की चार-पांच प्रसिद्ध-प्रसिद्ध टीकःएं इस समय मेरे सामने हैं । उन सब में हरि 
शब्द का श्रर्थ यहाँ पर विष्ण ही लिखा है, घोड़ा किसी में नहीं लिखा ! यदि घोड़े के समेत 'रामचन्द्रजी की 
शोभा पर लक्ष्मीनारायण मोहित हुए, तो फिर घोड़े का उपमान क्या लक्ष्मीजी को होना पड़ेगा ? 
उदाहरण यथासंभव सरस और ऐसे होने चाहिएं कि वे पूरे-पुरे घट जायें। इस स्थल पर में प्रसिद्ध 
देव कवि कृत “काव्यरसायन'' नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ के दो-एक पद्म पाठकों की भेंट किये बिना नहीं रह 
सकता । सुनिए :-- 
उज्ज्वल अखण्ड खण्ड सांतय महल महा 
मण्डल चवारो चन्द्र मण्डल की चोट हों 
भीतर ह्‌ लालन के जालनि विशाल जोति 
बाहर जुन्हाई जगी जोतिन के जोट हीं ॥। 
बरनत बानी चोर ढोरत भवानी कर 
जोरें रमा रानी ठ:ढ़ी रमन की ग्रोट हों ।। 
देव दिगपालन की देवी सुखदाणिनि ते 
राधा ठऊकुरायनि के पायन पलोटहीं ॥। 


देव के ही शब्दों में इसका स्पष्टीकरण भी सुनिए :-- 


“श्रीराधा श्रीकृष्ण को प्रमृतानन्य निकेत । 
वाच्य बाचक वचन को साक्षात संकेत ॥।” 
लक्षक का लक्षण भानुजी इस प्रकार लिखते हैं :-- 
“मुख्य अर्थ के बोध को लक्षक कहत सुजान । 

“भा०--जिस अदछ्द से मख्यार्थ से भिन्न अन्यार्थ का बोध हो, वह लक्षक है । बहुत दुश्स्त ! पर, 
माफ कीजिए, झ्रापका यह ग्रर्थ मूल की प्रतिकूलता करता है। मूल में तो मुख्याथ से भिन्न भ्र्थ की बात भाप 
क्या कह रह है । उचित हो, तो दूसरे संस्करण के समय इस बात पर जरा विचार कर लीजिएगा । 

तृतीय मयूख में नायिका-भेद का वर्णन है। नायिका-भेद पर झऋ।ज तक न मालूम कितना लिखा गया 
है और झब तक लिखा जा रहा है। उससे हिन्दी-साहित्य लबालब भरा हुआ है। फिर इस ग्रंथ में इस 
विषय का इतना लम्बा चौड़ा वर्णन क्यों ? यद्यपि इस विषय के सैकड़ों ग्रन्थ विद्यमान हें तथापि भानुजी की 
शिकायत है कि उनमे से किसी में तो लक्षण पद्म में दिये गये हे और किसी में गद्य में । इस कारण उनसे यथों- 
चित लाभ होना कठिन है। अ्रापकी राय में यह एक बडी भारी त्रुटि है। समझ तो है अपनी-भ्रपनी । 
'काव्यप्रभाकर' के इस मयूख में आपने इस कसर को खूब दी मिटाया है। दूसरे कवियों के उदाह*ण तो आपने 
दिये ही हैं, कहीं-कहीं अपने बनाये हुए पद्य भी आपने उदाहरणार्थ रकखे है । इस मयूख की आपकी कोई-कोई 
कविता और मयखों की कविता से अच्छी बनी है । 

इस मयूख में श्रपने अपने दोहों की रचना कहीं-कहीं प्राचीन कवियों की कविता के श्राघार पर की 
है। गुप्ता के दूसर भंद का आपने यह उदाहरण दिया है :-- 
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“बहि जाती में सरित में जो न गहति हरि झ्रान ।” 
पद्माकर के एक पद्म का भाव इस दोहाड़े के भाव से बहुत मिलता-जुलता है। उस पद्य का चौथा 
चरण इस तरह है :--- 
“को कहतो यह मेरी दशा गहतो न गबिन्द तो में बहि जाती 
इसी तरह और भी अनेक स्थानों पर आपके भाव पुराने कवियों की कविता से मिलते हैं। इसमें 

सन्देह नहीं कि आपने दूसरे कवियों के “गअनेक ग्रन्थों से” जो उदाहरण उद्धृत किये हे, उनको संग्रह करने में 
आपको बहुत परिश्रम हुआ होग। । परलोकवासी पण्डित नकछेदी तिवारी ने मनोज-मंजरी नाम की एक पुस्तक 
संग्रह करके छपाई थी, उसमें भी इस विषय का उत्तम संग्रह है । 

भानुजी, उदाहरणों के विषय में लिखते हें--“जहाँतक बना अइलील उदाहरणों का बहुत कुछ बचाव 
किया गया है। यदि इतने पर भी कही भूल हो गई हो, तो आ्राशा है कि उदार पाठक क्षमा करेगे । यह 
लिखना आपकी शालीनता है, पर, खद है, 'काव्यप्रभाकर' के अनेक स्थलों में बेहद श्ंगारिक पद्म आ गयें 
हैं। उनमें से कोई-कोई अइलील भी है 

इस मयूख के अ्रन्त में आपने एक नया काम किया है। वह यह कि झापने “दादरों में समस्त नायिका 
भेद वर्णन किया है। और इस काम की झालोचना भी झापने स्वयं कर दी है। आप लिखते हैं :-- 
“बात पुरानी होने पर भी आप लोगों के सम्मुख विलकुल नवीन रीति से उपस्थित की जाती है। उसे पढ़कर 
आप देखेंगे कि रत में से सोना निकाला गया है अर्थात्‌ मृत्तिका में से मणि का अन्वेषण किया गया है ।” साधु- 
साधु ! पाठकों को आप दादर पढ़ने से कुतूहल होगा । अ्रतएव इच्छा न रहते हुए भी, में इस “मृत्तिका 
में से माणि के अन्वेषण का नमूना नीचे दिखलाता हें। परन्तु में सिर्फ ४-६ मणियों का ही परिचय 
दूंगा। यदि इतने से पाठकों का कुतूहल न शान्‍्त हो तो में लाचार हैँ। लीजिए :-- 

गोरा गाल तिल काला मुत॒इयां ने क्या जादू डाला--नायिका 
सवतिया काहे को जरी जाय--प्रेम्गाविता 
कुआं पानी न जहों नजर लागे' 
'बलम कजरोटी इ लदयों रे ये नता बिगर जाय॑--रूपगविता 
आ्राली री बरतोर भयो हे--अ्ज्ञातयौवना 
'काय रंगरंजा रंगी मोरी श्रंगिया---ज्ञातयौवना 
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बस, अब श्रौर नहीं। पाठक इतने से ही इस रेत में से निकाले गये सोने की उत्तमता की जाँच 
करलें। इसकी म॑ और कोई समालोचना नहीं करना चाहता, भानुजी स्वयं ही इसकी आलोचना कर 
चुके हें। यदि दादरों में नायिका-भेद का वर्णन किया जा सकता है तो क्या फाग में नही ? फिर उसे क्‍यों 
आपने छोड़ दिया ! गजलों औ्रौर ठुमरियों में भी तो नायिका-भेद कहां जा सकता है। कहा किस राग- 
रागिनी या छंद में नहीं जा सकता ? परंतु क्या इस विषय की इन चीजों से भी हिन्दी-साहित्य को भरना 
इष्ट समझा जा सकता है । 

चतुर्थ मयूख में उद्दीपन विभाव-वर्णन है। जिनसे रस का उद्दीपन होता है, वे उद्दीपन विभाव 
कहलाते हें। यद्यपि इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं स्थिर हो सकती तथापि भानुजी ने उद्दीपन के मुख्य 
बारह हेतु माने हैं। उन सबका वर्णन इस मयूख में अ्रच्छी तरह किया गया है। इसी मयूख में “मण्डनान्तर्गत” 
नख-सिख का वर्णन इस मयूख में भी है। ग्रंथकार की राय है कि श्ंगार-रस-उद्दीपन के अनेक कारणों में से 
नख-सिख प्रधान कारण है । 

ध्यृंगार-रस के उद्दीपक कारणों में से नख-सिख प्रधान कारण अ्रवश्य है। पर मण्डनान्तर्गत नख- 
सिख होना चाहिए या नख-सिख के श्रन्तगंत मण्डन ? मेरी राय में नव-सिख प्रधान है मण्डन गौड़। नख- 
सिख-वर्णन से मतलब है शरीर-सौंदयं के वर्णन से और मंडन-वर्णन भूषणादि की सजावट के वर्णन से । यद्यपि 
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नख-सिख के अन्तर्गत भूषण-वर्णन भी आ जाता है, पर हैं ये दोनों बातें भिन्न-भिन्न । इनके नाम से ही इनकी 
भिन्नता प्रकट है। यदि भानुजी मण्डन-मण्डित नख-सिख को ही श्ंग।र-रस-उद्दीपन का प्रधान कारण मानते 
हैं, तो खेद की बात है। जो सहज ही सुन्दर है, उसके लिए भूषणों का होना न होना बराबर है । 
न रम्यमाहाध्यंमपेक्षते गणम --भारवि 
दग-पग पोंछन को किये भूषण पायंदाज --बिहारीलाल 
कण्वऋषि के तपोवन में जब पहले पहल दुष्यन्त ने शकुन्तला को देखा, तब वह अपने साधारण वेश में 
थी। मण्डनान्तर्गत नख-सिख' भूषिता न थी। पर उसे देखकर दुष्यन्त के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुश्ा 
था, वह कवि-कुल गुरु के इस पद्म से भलीभाति प्रकट होता है :--- 
“सरसिजमनुविद्ध_ शवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति 
इयमधिकसनज्ञा वलल्‍कलेनापि तन्‍वी 
किमसिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
श्रर्थात्‌ 
'सरसिज लगत सुहावनों यदि लियो ढकि पंक। 
कारी रेख कलंक हु लसति कलाधर अंक ॥। 
पहरें न भूषण होय जो रूप लिख्यो विधि भाल। 
पहर॑ बलकल-वसन यह लागत नोकी बाल ।। 
--राजा लक्ष्मणसिंह 


नख-सिख वर्णन करते समय भानजी ने यह भी लिख दिया है कि अमुक-अमुक अंगों के अमुक-श्रमुक 
उपमान होते हें । इस विषय में कविपिया' में जो बातें हैं. उनके सिवा आपने इधर-उधर से भी बहुत-सी बातों 
का संग्रह किया है। पड़कऋतु वर्णन भी आपका खूब है। सच तो यह है कि तीसरे, चौथे श्रौर श्रागे के कई 
मयूखों में भी भ्रनेक कवियों की रचनाओं के रसास्वादन की बहुत कुछ सामग्री है । 

पंचम, षप्ठ, सप्तम और अपष्टम मयखों में क्रम से अनुभाव, संचारो, स्थायी और काव्य के रसों का वर्णन 
है। जगद्विनोद और रसकुसुमाकर ग्रादि पुस्तकों में इन विषयों का जैसा सरस और बोधगम्य वर्णन है वेसा 
ही इन मयूखों में भी है। यथासम्भव सरल रीति से सब बातें समझाई गई हें । उदाहरण भी अच्छे-अ्रच्छे 
दिये गये हें। पर एकाआध जगह, कहीं-कहीं, कुछ बातें चिन्त्य हुं--जैसे वियोग की दशाओं का उल्लेख करते 
हुए प्रलाप के उदाहरण में भानृजी ने रसखान कवि का एक यह पद्म दिया है :-- 


मोर पला सिर ऊपर राजिक (?धारिकं) 
गुंज की माल हिये (गरे) पहरोंगी। 
ग्रोढि पीताम्ब ले लकुटी 
वन गावत गोधन संग फिरोंगी।। 
भाव री तोहि कहा रसखान सो 
तेरे लिए सब स्वांग करोंगी। 
या मुरली भमुरलीधर को 
भ्रधरा न धरी अ्रधरा न धरोंगी।॥ 


इस पद्य का आपके द्वारा प्रलाप के उदाहरण में दिया गया देख, सच कहता हूँ, मुझे भ्रपरिमेय परिताप 
हुआ। अहा! क्‍या ही सरस उक्ति है! कैसा विलक्षण प्रेम-चिन्तन है! यदि यह प्रलाप है, तो 
फिर आलाप रसातल को गया समझिए ! मालूम नहीं, भानुजी जैसे जन से ऐसी बात कंसे लिखी गई ! 
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नवम मयूख में श्रलंकारों का वर्णन है। अलंकार-शास्त्र वादग्रस्त विषय है। कोई किसौ के किये 
हुए लक्षण को लक्षण ही नहीं समझता । कोई कहता है, भ्रमुक ग्रन्थकार ने भ्रमुक अलंकार को भिन्न लिखा है 
यह उसकी भूल है। उसे तो अमुक अलंकार के ही अन्तर्गत मानना चाहिए। श्रप्ययदीक्षितकृत कुबलया- 
नन्‍्द के अनुसार ही प्राय: हिन्दी में अ्रलंकारों का वर्णन हुआ है। पण्डितराज जगन्नाथ की अप्ययदीक्षित से 
बिल्कुल ही नहीं पटती थी। उन्होंने श्रनेक स्थलों में अ्प्यय दीक्षित की बातों का खण्डन किया है। श्रीय॒त 
कन्हैयालाल पोद्दार ने श्रपने अलंकार-प्रकाश' में कहीं-कहीं ऐसी बातों का वर्णन भी किया है। यद्यपि काव्य- 
प्रभाकर में ऐसा विवेचन नहीं है, तथापि लक्षण और उदाहरण यथासंभव सरल दिये गये हैं । यदि उदाहरणों 
के अन्त में स्पष्टीकरण और जोड़ दिया जाता, तो और भी सरलता झा जाती । एक बात और रह गई है। वहीं- 
कहीं भिन्न-भिन्न दो अलंकारों में एकता-सी दिखाई देती है। यदि उनकी भिन्नता समझा दी जाती, तो बहुत 
भ्रच्छा होता । यद्यपि दो-चार स्थलों में एसा किया भी गया है, परन्तु इस श्रोर भानुजी का विशेष ध्यान नहीं 
गया। यह त्रुटि खटकती है। क्योंकि मेरे जैसे अज्ञ जनों को इससे कहीं-कही भ्रम हो सकता है। जैसे-- 
समतादृश्य भर पंचम प्रतीत अलंकारों के उदाहरण मिल से जाते हे । पंचम प्रतीप का उदाहरण आपने यह 
दिया है :-- 

“हम आगे मृग कछ न ये पंचप्रतोपाकार” 
आपका समतादइय का उदाहरण सुनिए :-- 
“नेन कमल ये ऐन हें श्रौर कमल किहि काम” 

देखिए, ये दोनों कितने मिलते है । दोनों से उपमानों का निष्फलत्व ही बोध होता है। सेठ कन्हैया- 

लाल ने पंचम प्रतीप का यह उदाहरण दिया है :--- 
“झमिय झरत चहूेंँ शोर तें नयन ताप हरि लेत। 
राधा जू को बदन प्रस चंद उदय किहि हेतु ॥” 


भानुजी के समतादश्य के उदाहरण में और इसमें परस्पर कुछ भी भिन्नता नहीं मालूम होती । भ्रतएव 
एऐसे स्थलों में टिप्पणी देना जरूरी था । 
इस मयूख में एक विशेषता भी है। वह यह कि प्रत्येक भ्रलंकार के सम्बन्ध में पहले एक संस्कृत-पद्म 
दिया गया है, जिसमें लक्ष्य-लक्षण दोनों झा गये हे। उसी के नीच आपने दोहे में उसका श्रनुवाद 
दिया है। जसे-- 
विभावना विनापि स्थात्‌ कारणं काथ्यंजन्म चेत । 
झ्रप्यलाक्षारसासिक्त॑ रक्‍तं तच्चरणहयम ।। 
इसका श्रनुवाद :-- 
“विभावना घट हेतु बिन जहें वरणत है काज। 
बिन जावक दीन्‍्हें चरण श्ररुण लसे हूं श्राज ।” 
इस तरह प्रत्येक अलंकार का वर्णन करके फिर झापने झ्ौर उदाहरण दिये हैें। परन्तु संस्कृत 
में प्रलंकारों के भेदों का वर्णन नहीं किया गया। ऐसा करने से विस्तार बहुत हो जाता। भ्रतएवं श्रापने 
हिन्दी-पद्यों में ही लक्ष्य-लक्षण लिख दिये हे। जेसे इसी विभावना का दूसरा भेद :-- 
“हंतु भ्रप्रण ते जब कारज पूरण होय।" 
कुसुमबाण कर मंह मदन सब जग जोत्यो जोय ।। 
इसी भ्रलंकार के भ्रौर-प्रौर उदाहरणों के साथ एक यह दोहा भी है :-- 
तिय कत कममेती पढ़ी बिन जिहि भोंह कमान 
चित वेधत चकत नहीं बंक विलोकति बाम ।। 
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यद्यपि काव्य-प्रभाकर से यह नहीं मालम हो सकता कि यह दोहा किस कवि का है, पर जो बिहारी के 
कविता के रसिक हें, उन्होंने किसी तरह जान ही लिया होगा कि यह सतसई का है ! किसी तरह में इसलिए 
कहता हूँ कि यह दोहा दुर्देशा में पड कर ऐसा हो गया है कि सहज में नहीं पहचाना जाता ! 

रसखान कवि के एक पद्य के सम्बन्ध में भानुजी से में ऊपर, संकेत द्वारा, शिकायत कर चुका हूँ। बड़े 
दुःख की बात है कि यहाँ भी इस दोहे के लि! में श्रापको उपालम्भ देता हूँ । और, यह उपालम्भ उससे भ्रधिक 
है। कारण यह कि उस पद्म से तो कवि की विशेष हानि नहीं, पर इसमें तो कवि की कविता-कान्ता पर बुरी 
तरह से आघात किया गया है। भानुजी ने पूर्वोक्त दोहे का जैसा पाठ दिया है, उससे यह श्रर्थ निकलता है :-- 

“हें तिय ! तूने यह कमनेती कहाँ पढ़ी है कि बिना प्रत्यंचा की भोंह-कमान से तू चित्त को बेधती है, 
चकती नहीं । वाम (स्त्री) टेढ़ा देखती है ! आरम्भ में तिय और अन्त में भी तिय (वाम) ! इस पुनरुक्ति 
का विचार भी झापने नहीं किया ! खेर। पुनरुक्ति को जाने दीजिए। जो अज्ञ हें, वे भी इस दोहे को 
सुनकर कह उठेंगे कि ओह, यह क्या ? यहाँ तो तुक ही नहीं मिली , ऊपर कमान और नीचे उसी के जोड़ में 'वाम' । 

यद्यपि (बिन जिहि से आपका कार्य पूर्ण हो गया, पर यहाँ तो बिहारी का एक रत्न ही चर्ण-चुर्ण हो 
गया ! आपने यह भी नहीं सोचा कि कमनेती पढ़ी नहीं जाती, सीखी जाती है । 

“बिन जिहि के सिवा यहाँ पर कुछ और भी है, और वह कुछ इस दोहे के सब कुछ में से है। 
सुनिए-- 

“तिय कत कमनेती सिखी बिन जिहि भोंह कमान । 
चल चित बेधत चकत नहिं बंक विलोकनि बान ।। 

अर्थात्‌--है सुन्दरि ! तूने यह कमन॑ंती-धनुविद्या कहाँ सीखी है। तू तो बिना प्रत्यंचा की भौंह- 
कमान पर वंकविलोकन रूप बाण रखकर चलायमान चित्त को बंध डालती है ! सो भी एक-दो दर्फ नहीं 
हमेशा--कभी चूकती ही नहीं ! इधर तेरी कमान तो बिना प्रत्यंचा की है और उधर तेरा लक्ष्य स्वभाव से 
ही चंचल है। तिस पर भी तू उसे बंधने में नही चूकती । गजब करती है ! !! किसी-किसी ने बंक को भी 
बाण का विशेषण माना है। अतएव टेढ़े बाण से हेतु की और भी ग्रपूर्णता हुई । क्या भानुजी के दिये हुए 
पाठ वाले दोहे से इस अर्थ की गंध भी भरा सकती है ' 

दहाम मयूख में दोष-वर्णन है। कर्णकट, निर्थक, ग्रवाचक और असमर्थ आदि दोषों का सोदाहरण 
वर्णन इस मयख में किया गया है। कविताकारों के लिए ये बातें विशेष काम की हे। शभ्रस्मर्थ का जो 
उदाहरण इसमें दिया गया है, उसे पढ़कर अफसोस हुआ । जिस भ्रर्थ के लिए जो शब्द रक्‍्खा जाय, वह यदि 
उससे न निकले, दूसरा ही अर्थ निकले, तो उसे भ्रसमर्थ-दोप कहते हें । इसका उदाहरण सुनिए :-- 

“सुन्दर कोप नहीं सपने” 


इसका प्रकृत भ्रथ यह है कि सुन्दर को सपने में भी क्राब नहीं होता । परन्तु कोप के प्रकार' को नहीं 
में मिलाकर पढ़ने से भ्र्थ निकलता है---सुन्द र को पनहीं, श्रर्थात्‌ जूते ! 
रघुवंश के तीसरे सर्ग में एक पद्य है। वह यह है :-- 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते 
कुमा रजन्मामतसंमिताक्षरम । 
झ्रदेयमासीत्तयमेव भूपते: 
शशिप्रभं छत्रमुभे थे चामरे ।। 
इसका श्रथं---कुमार (रघु) का जन्म हुआ्रा है, ये श्रमृतमय वचन सुनानंवाल भ्रन्त:पुर के सेवकों के 
लिए राजा दिलीप को केवल चंद्रमा के समान छत्र और दोनों चामर--ये तीन ही चीजें श्रदेय रहीं, और कुछ 
नहीं। मतलब यह कि पूृत्र के जन्म की बात सुनकर उदार राजा ने अपने राज-चिह्लों के सिवा भौर किसी 
वस्तु के देने में संकोच नहीं किया । इस पद्य के अन्त में उभे च चामरे' का मतलब एक बार एक पण्डितजी ने 


श्ष्द 


छह 


हँसकर यह किया था कि उभे दोनों चचा मरे, श्रर्थात्‌ दोनों चाचा मर गये ! भानुजी के उदाहरण को पढ़कर 
मुझे इस बात का स्मरण हो झ्राया। भानुजी का दिया हुआ पूर्वोक्त उदाहरण अ्रसमर्थता का द्योतक नहीं । 

एकादश मयूख में काव्य-निर्णय है। इस मयूख के कुछ विषयों की सूची सुनिए :-- 

मंगलाचरण-निर्णय,साहित्य और काव्य-निर्णय,लक्षण-निर्णय,छंदो-निर्णय, काव्य-लक्षण-निर्णय, काव्य- 
कारण-निर्णय, काव्य-स्वरूप-निर्णय, काव्य-भेद-निर्णय. ध्वनि लक्ष'-निर्णय इत्यादि ऐसी ही और भी कितनी 
ही बातों का निर्णय इस मयूख में किया गया है। मंगलाचरण-नि य में तीनों तरह के मंगलाचरण का वर्णन 
है। साहित्य-निर्णय में इस बात का विवेचन किया गया है कि काव्य से साहित्य भिन्न है, पर काव्य के श्रर्थ 
में यह शब्द रूढ़ हो गया है। छंदो-निर्णय में इस बात का निर्णय किया गया है कि किस विषय के लिए कौन-सा 
छंद विशेष उपयुक्त है। काव्य-निर्णय में साहित्यदर्पण के श्रनुसार काव्य का विवेचन करके वाक्य रसात्मकं 
काव्यम्‌' को भानुजी ने कविता का ठीक लक्षण माना है। इसी प्रकार की बातें इस मयख में लिखी गई हें । 
ग्रापकी दो-एक बातों के विषय में श्रपना मत प्रकट करके में इस लेख को समाप्त करूँगा । 

काव्य-का रण-निर्णय में श्राप लिखते हें :-- 

“मराठी निबन्धमाला के लेखक चिपलूनकर महाशय के इस सिद्धान्त से कि काव्य के लिए केवल शक्ति 
ही बस है, विद्वत्ता की कुछ भी झ्रावश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं । काब्य के लए शवित, निपुणता 
झौर आझायास तीनों की नितांत आवश्यकता है। इससे यह प्रतिपादित हुआ कि श्रभ्यास से निपुणता भ्रौर 
निपुणता से शक्ति प्राप्त होती है। श्रताखव भ्रभ्यास ही सब में मुख्य है ।” 

श्रीयुत कन्हैयालाल पोहार ने भी “भ्रलंकार प्रकाश” की भूमिका में कुछ ऐसा ही लिखा है। भानुजी 
अभ्यास को प्रधानता देते हें। पर मेरी राय में कविता विशेष कर छवित या प्रतिभा पर ही अवलम्बित 
रहती है। प्रभ्यास तो होता ही है, पर यदि प्रतिभा नहीं है, तो कवि होना कठिन ही नहीं, भ्रसम्भव है । श्रौर, 
प्रतिभा ईब्वस्दत्त होती है। वह उत्पादया भी होती है, पर श्रसल भ्रसल ही है। श्रसल और नकल में बड़ा 
भेद है। जो लोग प्रतिभावान्‌ होते हे, उन्हें अ्रनायास ही निपुणता प्राप्त हो जाती है। वें थोड़े ही में बहुत 
कुछ कर दिखलाते हे । अ्ताणव यदि पंडित विष्णश्ास्त्री चिपलनकर महाशय ने कव्ता के लिए प्रतिभा 
ही को प्रधानता दी तो वह सर्वथा उचित है । हमारे आचार्यों ने भी प्रतिभा को ही प्रधानता दी है। प्रतिभा 
को उन्होंने पहले लिखा है, निपुणता और अ्रभ्यास को पीछे। किसी-किसी ने तो स्पष्ट भी कह 
दिया है :--- 

। “कवित्वं जायते शकते:” 

भानृजी ने भ्रभ्यास को तो प्रधानता दी है, पर आप ही ने शझ्रगे एक जगह लिखा है कि “कविता शक्ति 
परमेश्वर की देन है। इससे भी प्रतिभा की ही प्रधानता सिद्ध होती है। यदि कवित्व शक्ति प्रतिभा पर 
ही झवलम्बित न रहती, तो लाखों-करोड़ों कालिदास नजर आते | कवित्वशक्ति को कवि मा के पेट से ही 
प्राप्त करके पैदा होता है। प्ंगरेज-विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। 

झापने इस विषय में एक बात झौर भी मुझे सुनाई । वह पोप कवि के जीवन चरित से सम्बन्ध रखती 
है। पोप स्वभाव से ही कवि था। पर उसका पिता नहीं चाहता था कि पोप कवि बने । इसलिए कि 
उस समग्र इंगलेंड में कविता का ब्रा हाल था। पोप के पिता को चिन्ता हुई कि कवि होने पर पोप को पेट 
भरना भी कठिन हो जायगा। कवियों को पूछता ही कौन है। इस कारण वह पोप को कविता करने से 
रोका करता था। पर क्या प्रतिभा का वेग रोका जा सकता है ? एक दिन पोप कुछ लिख रहा था कि उसका 
पिता अचानक झा गया । बालक पोप श्रपने ध्यान में ममन था। उसे अपने पिता के झ्राने की खबर भी न 
हुईै। खबर कब हुई, जब पिता के हाथ का बेत झ्राप पर पड़ने लगा ! बालक सहसा घबरा उठा। उसने 
पिता से भाफी मांगी कि क्षमा कीजिए, श्रब में कविता न लिखा करूँगा । पर झाप ज'नते हैं कि यह माफी 
माँगी किस तरह। पोप की प्रतिभा का वेग उस समय खूब प्रवल हो रहा था। अ्रतएव मार खाने पर भी 
प्रनायास उसके मृह से एक पद्म निकल गया ! श्रर्थात्‌ पद्य में ही उसने श्रपने पिता से माफी माँगी । 
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शो साहब ने अंगरेजी-सः हित्य का इतिहास लिखा है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि पोप 
दाईखाने से भी ब!हर न निकला था, जब उसने कविता लिखना आरम्भ किया था। यह बात भी मेंने भ्रपने 
एक मित्र से सुनी है। इससे भी कविता प्रतिभा ही पर अवलम्बित सिद्ध होती है । 

चिपलनकर महाशय की गति काव्य-शास्त्र में बहुत अ्रच्छी थी। अतएव उनके उस कथन में चाहे 
कुछ अत्युक्ति भले ही हो, पर उनकी बात स्वेथा सत्य की नींव पर अटल है। चाहे जैसी निपुणता और चाहे 
जैसा अभ्यास हो, यदि प्रतिभा नहीं, तो कविता में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती । फिर, जो कारण मुख्य है, 
उसे ही मुख्यता क्‍यों न दी जाय ? मेने ऐसे श्रादमियों का हाल सुना है और एक-प्राध को देखा भी है जो विद्वान 
नहीं , पर कवि जरूर हें। दतिया रियासत के एक गाँव में एक कहार था। वह कुछ विशेष पढ़ा लिखा न 
गा। पर सुनते हें वह अच्छी कविता बना लेता था। उसकी रचना का एक नमूना में यहाँ पेश करता हूं :-- 


“पुहुमो सबोज करो वारिद ! तिहारी रीति 
सब पे समान दृष्टि प्रभुता सुहात को। 
स्वाति बूंद पाय प्रेमी पालत कुटुम्ब सदा 
झौर सों न प्रीति ऐसी रीति यहि जात को ॥। 


'परसराम” न एरे घन ! बरस पपीहा काज 
ग्राय जेहै पोन रहे प्रभता न हात की।॥। 
कित जल जेहे कित उमग विलहे कित- 
तू ही चलि जेहै कित जहे उड़ि चातकी॥।” 


इस लेख से यह न समझना चाहिए कि में निपुणता और भअ्रभ्यास के प्रतिकूल हें। ऐसा समझना 
भूल है। में कविता के लिए शक्ति को ही प्रधानता देता हें। निपुणता आदि को में सहायक कारण 
समझता हूं । 

“हिन्दी कविता की भाषा शीप॑क निबन्ध मं, जो स्वर्गीय बाब राधाकृष्णदासजी के एक लेख के झ्राधार 
पर लिखा गया है, भानुजी ने लिखा है कि खड़ी बोली की कविता के प्रेमियों को चाहिए कि वें प्रथम सर्वे गुण- 
झ्रागरी परम रसीली ब्रज-भाषा की वविता में अच्छी योग्यता प्राप्त कर लें, पश्चात्‌ खड़ी बोली की कविता में 
हाथ डालें। ब्रज-भाषा के ग्रंथ देखे तथा उसमें अनुभव प्राप्त किये बिना खड़ी बोली की कविता में माधुय ग्राना 
ग्रसम्भव है । 

प्रौर, यदि सम्भव हो, तो भानुजी की यही बात और बढ़ाकर इस तरह कही जा सकती है कि जो लोग 
प्रंगरेजी में कविता करना चाहें वे पहले लैटिन में योग्यता प्राप्त कर लें। श्रथच जो ब्रज-भाषा में कविता 
करना चाहें वें पहले उसकी पूर्ववन्निनी भाषाओं की कविताओ्रों में योग्यता प्राप्त कर लें। नहीं तो उनकी 
कविताओं में माध्य श्राना असम्भव है। यद्यपि किसी भी विषय का ज्ञान निरथंक नहीं, पर यह बात युक्ति- 
सिद्ध नहीं है कि बिना ब्रज-भाषा की कविता सीखे बोल-चाल की भाषा में माधुय भ्राना श्रसम्भव है। कविता 
के लिए भाव प्रधान है, भाषा गौण। किसी भी भाषा में कविता की जा सकती है। यदि झ्राप यह कहते 
कि भाषा-ज्ञान अच्छी तरह सम्पादन करके तब कत्रिता करना ठीक है, तो आपका कहना उचित भी होता । 
कविता की भाषा पर यद्यपि किसी कदर भानुजी ने बोल-चाल की भाषा का अधिकार स्वीकार किया है, पर 
अपने इतने बड़े ग्रंथ में बोल-चाल की भाषा का एक भी पद्य नहीं लिखा । यह कापंण्य क्‍यों ? मेरी भ्रल्प 
बुद्धि तो यह कहती है कि झ्रब खड़ी बोली में ही कविता होना सर्वथा दष्ट है। ब्रज-भाषा की कविता सब कहीं 
इतनी बोधगम्य नहीं हो सकती, जितनी खड़ी बोली की कविता हो सकती है| मेरी राय में श्रापका यह कहना 
भी ठीक नहीं कि ब्रज-भाषा के कवियों को खड़ी बोली की ओर न झुकाया जाय । जिस हिन्दी को हम लोग 
राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश करें, उसी का साहित्य कविता से खाली पड़ा रहे, यह कंसे दुःख की बात है। 
कविता, साहित्य का प्राण है। जिस भाषा में कविता नहीं, वह भाषा कभी साहित्यवती होने का गवं नहीं कर 
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सकती । और, जिस भाषा को साहित्य का गव॑ नहीं, वह राष्ट्रभाषा क्या खाक हो सकती है ? अतएव बोल- 
चाल की भाषा में ही कविता होना इष्ट है। आपका यह कहना सर्वथा अ्रनुचित, अदृरदर्भिता-दशक और 
देशहित-घातक है कि यह झ्ाग्रह करना कि आजकल खड़ी बोली में ही कविता की जाय सर्वथा हानिकारक 
है।” यह कहना हानिकारक होना तो दूर रहा, उल्टा लाभदायक है । इसे हानिकारक कहना मानो हिन्दी 
को राष्ट्रभापा बनाने के प्रयत्न में बाधा डालना है । 

भानुजी भले ही बोल-चाल की भाषा की कविता को भपने ग्रंथों में स्थान न दें, और ब्रज-भाषा के 
कवियों को खड़ी बोली की कविता की तरफ़ झुकाने से मना करें, पर समय की गति को कौन रोक सकता है ? 
वे दिन नजदीक श्रा रहें हैं, जब कविता की भाषा का मुख्य आसन बोल-चाल की भापा ही को प्राप्त होगा और 
हमारी हिन्दी--वह हिन्दी जिसमें सब तरह की किताबें लिखी जाती हैं और जो राष्ट्रभापा होने का पूरा दावा 
रखती है, गद्य श्र पद्य दोनों में समानता को प्राप्त होकर पूर्णरूप से अपने श्रधिकार को प्राप्त होगी। एवमस्तु । 

'शब्द-रूपांतर-निर्णय' शीर्षक लेख में आपने कुछ ऐसे शब्दों का कोप्ठक दिया है, जो घद्ध से अ्रपश्रंण 
हो गये हैं। इस कोप्ठक में कुछ ऐसे शब्दों को आपने अप भ्रंडा लिख दिया हे, जिन्हें देकर बुद्धि काम नहीं 
करती । देखिए :--- 


शद्ध अप अंदा 
तुरग तुरंग, तुरंगम 
आपधि आझोपधि 
मस्तिप्क मस्तक 

सूर्य सूर 

चरित्र चरित 


कहने की जरूरत नहीं कि जिन शब्दों को आपने अपभ्रंश बतलाया है, वे सर्वथा विशुद्ध हैं ! सुनते हैं, 
भानुजी संस्कृत जानते हैं। पर संस्कृतज्ञों से तो ऐसी गलती न होनी चाहिए। आपने एक और गजब किया 
है कि कहीं भ्रप भ्रंश शब्दों को भी आपने शुद्ध शब्द मान लिया है जैसे 'भेप । शुद्ध शब्द वेश या वेप है, भेष 
नहीं । ऐसी बातें आपकी योग्यता में बद्टा लगानेवाली हैं । 
प्रकृति-प्रत्यय के विपय में भानुजी की संमति है :-- 
“ब्रकृति-प्रत्यय साथ ही लिखें सुगमता हो। 
भिन्न लिखे कछ हानि नहीं दूर लिखो मत कोय ।।* 


खब झगड़ा निपटाया ! यद्यपि आपने फ़ैसला मिलाकर लिखनेवालों के ही पक्ष का किया है पर भिन्न 
लिखनेवालों का भी मन आपने रख लिया है। हिन्दी के लेखक भी कभी-कभी बड़ा मजा करते हैं। एक 
महाशय ने एक बार लिखा था कि आजकल एकता के लिए प्रयत्न हो रहा है। फ़िर, विभक्तियाँ क्‍यों शब्दों 
से विभकत रक्‍्खी जाये । मेरी राय तो यह है कि इस एकता के लिए प्रयत्न करने के जमाने में शब्द भी अलग- 
ग्रलग न लिखे जाने चाहिएँ, सब मिलाकर ही लिखना उचित है ! तभी पूरी एकता होगी ! 

द्वादश मयूख में 'कोप-लोकोक्ति-संग्रह है। इसका विषय नाम ही से स्पष्ट है। लोकोक्ति-संग्रह 
का नाम आपने लोकोक्ति हजारा रक्‍्खा है। पर अन्त में आप लिखते हैं :-- 


“कहिब को लोकोक्ति हजारा। 

पर यथार्थ में डइंढ हजारा। 
कविजन करि काव्यामृत पाना, 

भान सदा पेहें सुख नाना। 


यद्यपि भ्रभी और भी कितनी ही बातों पर लिखा जा सकता है, पर भानुजी जैसे विज्ञजनों के लिए यह 
दिग्दर्शन ही बहुत है। मत-भेद होना कोई विचित्र बात नहीं । मत-भेद से हानि नहीं, लाभ ही होता है । 
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जिस विषय में मत-भेद होता है, उसका विचार विशेष रूप से होता है श्रौर विचार करने से बड़ी-बड़ी विषम 
समस्याएँ भी हल हो जाती हैं। अतएव जो कुछ मैंने भानुजी के लेख के प्रतिकूल कहा है, उसके लिए क्षमा 
माँग कर, अन्त में इस बृहद्‌ ग्रंथ के संग्रह और सम्पादन करने के लिए में आपको बधाई देता हूँ । 

काव्यप्रभाकर की यह आलोचना छपते के साथ ऐसा ही हुआ और भारतमित्र” के तेरह श्रंकों में 
उसका कस कर प्रत्युत्तर दिया गया'.। यह आयोजन भानुजी के हाथों आयोजित हुआ था । इस प्रत्युत्तर 
में न केवल गुप्तजी, बल्कि द्विवेदीजी की भी खबर ली गई । द्विवेदीजी ने इन अंकों को देखने के लिए गुप्तजी 
के पास भेज दिया । इन्हें देखकर वापस करते हुए गुप्तजी ने पत्र लिखा, पूज्य श्रीमान्‌ पंडितजी महाराज, 
प्रणाम, भारतमित्र के अंक पहुँचे । श्रीमान्‌ ने बड़ी कृपा की जो इन्हें भेजा। नहीं तो अपने इन क्ृपाल 
समालोचक का हाल ही न मालूम होता । मुझे इस लेख की कुछ खबर न थी ।  श्रीमान्‌ की सम्भावना ठीक 
मालूम होती है। बहुत सम्भव है कि पांडेयजी ने ही यह कृपा की हो, मुझे कुछ चिन्ता नहीं। सच कहता 
हूँ, कहीं भी म॒झ पर इस लेख का प्रभाव नही पड़ा । मुझे वही दुःख है कि मेरे पीछे श्रीमान जी को भी दो-एक 
बातें सुननी पड़ीं। खेर, सुन लीजिए। यदि श्रीमान्‌ की इच्छा हो, तो इसका उत्तर लिखा जाय ? में 
लिख सकता हें। परन्तु लेखक के कथनानसार ऐसी बातों को सुनकर जरा हँस देना ही उनका उत्तर है । 
में हँसा तो नहीं, स्वयं हँसी आ गई । अपने मेहरबानों की यादगार में इस लेखमाला को रख छोड़ा है । उत्तर 
के वियय में जैसी श्रीमान्‌ की झाज्ञा हो । भला जब श्रीमान्‌ पर भी लोग कृपा करते है, तब मेरी क्या गिनती 
है ? में तो पहले ही जानता था कि मेरे लिखने पर कितने ही लोग बिगडेंगे । परन्तु खशी की बात है. जो लेख 
मेरे लेख के प्रतिकूल निकला है, उससे मझे आझंका नहीं। लोग दिल के गुब्बारें निकाल रहे हैं। अभी 
क्या हुआ है ? और भी निकालेंगें। पांडेय लोचनप्रसाद ने लिखा था कि काव्य-समीक्षा की आलोचना 
देखकर प्रसन्नता हुईै। कृपा कर मेरी कविताओं की समालोचना आप किसी पत्र में कर दें, तो बड़ी क्रपा हो । 
किन्तु मैंने ऐसा करने में असमर्थता दिखाई थी । भारत-भारती' भी छपने के पहले वे देखने को माँगते थे । 
परन्तु उनकी इस झाज्ञा का भी पालन न हो सका । तब से चिट्टी-पत्री बन्द हे । क्‍या किया जाय ? किस 
तरह सब लोगों को संतुष्ट रक्खा जाय ” कितने ही पत्रों की चिद्वियाँ कविता के लिए आती हैं। किन्तु मेरी 
असमर्थता के कारण प्राय: सभी विरकक्‍्त होते जाते हैं। कितने ही नाही कर देने पर भी पिंड नहीं छोड़ते । 
इसीसे लाचार होकर किसी-किसी को कभी «४-६ पद्च भेज देता हँ। क्या श्रीमान्‌ सब बातें सोचकर इसके 
लिए मुझे झ्ाजा देना उचित न समझेंगे ? अभी पंडित ईश्वरीप्रसाद छर्मा ने एक पत्र तिकाला है। छः 
महीने से उसके लिए वे एक ४-६ पद्य की तुकबन्दी मांग रहे है। लाचार होकर कल उन्हें लिख दिया कि हो 
सकेगा, तो कुछ लिख दूँगा । भ्राज वाजपेयीजी का यह काई झा गया है । एक साल से पत्र भी भेज रहे है । 
जोर-जवरदस्ती, बिना पारिश्रमिक, रचनाएँ माँगने का यह युग भी कितना जिदादिल था । 


रोगाक्रान्त शरीर और द्वितीय पत्नी का निधन 

चिरगाँव साहित्य-सूजन की भूमि बनकर इतना सक्षम अवश्य हो गया था कि वह हिन्दी के साहित्या- 
काश के इस क्षितिज से उस क्षितिज तक की रेखाओं को छूने लगा था । लेकिन स्वयं चिरंगाँव का कवि निरंतर 
रुएण्ण और रोगाश्रित वना हुआ था ।  गुप्लजी के वंच-गत व्यवसाय को भाई-भतीजे निभा रहे थे। जमींदारी 
का काम गृप्तजी कभी नहीं देखते, उसमें भी परिवार-जन ही हाथ बँटाते । उनका काम साहित्य की साधना 
था। रातऔर दिन । गाँवों के लड़कों के साथ उधमा-मस्ती श्रव नहीं थी | अ्रव बन्द कमरे की संजीदगी थी । 
अनेक अवसरों पर द्विवेदीजी से कवि ने अ्रस्वस्थ घरीर के कारण छूट्री चाही थी, पर (काव्य-कलाप के समालोचक 
जी के शबद्द्गों में) एप्रेंटिसी कोई मजाक थी ? उसमें जी-जान होमना पड़ता था। गरीर होमो तो स्वस्थ 
कहाँ से रहो । शरीर अस्वस्त्र होने से कार्य में जो र्कावट पड़ती थी, उसकी गूंज गृप्तजी के इस काल के पत्रों 


नििक्लड्च्जज न है धन + 5 'नर ५० कमकझमनामन, 


_* शारतमित्र' ने अपनी झोर से न्याय करते हुए तेरद अंकोंवाले पत्त का प्रत्युत्तर भी छापा, जिसके लेखक थे श्री ताराचन्द 
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में बराबर मिलती है। सन्‌ ११ के जन में आँखें श्रा गई, लिखने में जी न लगने लगा । 'भअविराम लिखते 
रहने से मेरी तबियत खराब हो गई । पर चाह कर विश्राम कहाँ ? नवम्बर में फिर अस्वस्थ हो ने की शिका- 
यत। दूसरे अस्वस्थ मित्रों को कुपथ्य आदि न करने का आदेश, पर स्वयं इस परहेजी से तोबा। 
सन्‌ १६१२ का मार्च आया और चिरगाव में प्लेग फैला । सारे गांव के लोग गाँव खाली कर गाँव से बाहर 
जाकर खेतों में फल गए। अप्रैल का दूसरा सप्ताह भी बीता लेकिन बीमारी न घटी, गुप्तजी भी अपने परिवार 
के साथ गाँव के बाहर ही पड़े रहें। जब बीमारी घटी, तो लौटे । सन १२ का साल भारत-भारती' को 
पूरा करने का साल है। देह बिसराए अध्ययन और लेखन चलता रहा, कि पुनः नवम्बर मास में कशिकायत 
कि तबियत खराब रहने से मेने आजकल लिखना छोड़ दिया लेकिन यह शिकायत तब, जब भारत- 
भारती का प्रथम लेखन और वाचन समाप्त हो गया था। यह लेखन पूरे मास भर तक स्थगित रहा। 
“लिखंगा क्‍या नहीं, अधिक लिख ही नहीं सकता । देखिए, कब तक तबत्रियत ठीक होती है। वैसे तो कोई 
बीमारी मालूम नहीं होती, पर विचार करने से, मस्तिष्क पर जोर देने से सिर में दर्द हो उठता है। बड़ी 
तकलीफ़ हो जाती है। फ़िर कुछ लिखते-पढ़ते नहीं बनता ।” लेकिन भारत-भारती' के मुद्रण, 'जयद्रथ- 
वध' तथा रंग में भंग के दूसरे संस्करणों की छपाई में फिर सब भूले और भलते चले गाए। उत्साह यही कि 
लेखनी अविराम गति से चलती रहे । “देखे, इस साल परमात्मा मझ से हिन्दी की क्या सेवा कराता है ? ” 
पर सेवा के इस मल्य पर घरीर का यह हाल कि १६१३ का जन आते न आने, फिर घरीर ने शया ही पकड़ ली । 
कई दिन तक बीमार पड़े रहे । बहुत कमजोर हो गए। पड़े-पड़े तबियत नहीं लगती थी। लेकिन दिल- 
दिमाग भारत-भारती में लगा था कि कब वह छपे श्रौर कब कृति सबके सामने आए । दुर्भाग्य से इस ब।र 
तबियत जरा फिर लम्बे समय के लिए बिगड़ी । तो तय हुआ कि दतिया के एक नामी हकीम से चिकित्सा 
कराने के लिए वहाँ पहुँचा जाए। इधर जब तवीयत दिन-दिन खराब होने लगी तो लवणभास्कर घर पर 
ही बनाने का विचार हुआ । पर परहेज करने की तोबा किस तरह टूटे, यह सब से बड़ी समस्या थी। “में 
और कुछ नहीं चाहता। आपने मेरे लिए जो व्यवस्था लिख भेजी है में यथासाध्य उसका पालन करूँगा। 
प्रमभह श्रौर बहुमत्र रोग के लिए शिलाजीत और चाँदी की भस्म तो बहुत अच्छी मेरे यहाँ है । कल शिलाजीत 
के लिए भी लिखा है। शाम-सवेरे इन दोनों औषधियों के सेवन का विचार है। आपकी कंसी राय है ? 
कृपा करके लिखिए। एक उपालम्भ है। आपने खटाई और मिठाई दोनों के खाने का निषेध किया है। 
एक चीज तो छोड़ देते। खटाई पर मेरी रुचि कुछ अधिक रहती है। पर जब उससे हानि की सम्भावना 
है, तब छोड़नी ही पड़ेगी । आपने जो चटनी लिख भेजी है, उसीकों गनीमत समझता हूँ । थोड़ी-सी उस्तूरी 
और केसर डालकर झौटाया हुआ दूध यदि पिया जाय, तो कंसा ? मीठे के लिए दो-चार छहारे डालने से कुछ 
हानि तो न होगी ? भोजन में अधिकतर दाल-चावल और दलिया झ्रादि का ही उपयोग करूँगा। अपनी 
तबियत का जब जैसा हाल होगा बराबर लिखता रहूंगा । फलों की मिठाई भी क्‍या त्याज्य है ? 

इस बीच शिलाजीत का प्रयोग भी हुआ । तब कही जाकर अगस्त के प्रथम सप्ताह में तबियत में 
सुधार हुआ । लेकिन कमजोरी नवम्बर तक चलती रही। सन्‌ १६१४ आया और अप्रेल मास में भी 
स्थिति यही रही कि “में साधारणत: अ्रच्छा हूँ ।” लेकिन वहीं जून मास आने पर शरीर की रुग्णता और 
मन की व्यग्रता एक साथ बलवती हो गई । 

मैथिलीधरणजी का प्रथम विवाह € वर्ष की अवस्था में हुआ था, पर उनका गौना ५ बरस बाद होने 
की नौबत भ्राई थी । इस तरह जो दाम्पत्य १४ वर्ष की अवस्था में शुरू हुआ था, वह तीन वर्ष बाद ही, प्रथम 
सन्‍्तान एक कन्या के जन्मते ही पत्नी के असमय निधन से शोक में परिवर्तित हों गया था। यह दूसरी बात 
है कि वह युग अपने रीति-रस्मों में विवाह को लेकर कुछ दूसरा था और इस नाते १६०४ में ही मेथिलीशरण 
का दूसरा विवाह उनके चाचाजी ने कर दिया। पर विवाह होकर भी १६१४ तक अर्थात्‌ २८ वर्ष की आयु 
तक सन्तान-सुख से वंचित ही रहे । इस पत्नी से एक बच्चा पहले हुआ तो था पर वह जीवित नहीं रहा था । 


कमन- 
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१६१४ में श्राशा बंँधी कि इस बार अवश्य सन्‍्तान-सुख प्राप्त होगा। ११ वर्ष के दाम्पत्य काल के बाद इसकी 
उम्र प्रतीक्षा जो थी। लेकिन कया हुआ ? जिन क्षणों में भारत-भारती' लगभग छप चुकी थी और एक सुन्दर 
स्वप्न चरितार्थ होने जा रहा था, उस समय पारिवारिक सुख का क्षितिज प्रकाशित होने के क्षणों में क्या रूप ले 
बैठा ? पत्र ही उत्पन्न हुआ, लेकिन ? 

“आजकल मेरा चित्त स्वस्थ नहीं है। एक महीने से मेरी स्त्री सख्त बीमार है। बाल-बच्चा 
होने वाला था, आठवाँ महीना था। बुखार झाने लगा, फ़िर गले में भीतर की तरफ़ छाले हुए । खाना- 
पीना और बोलना बन्द हो गया। डाक्टर के इलाज से गले को तो आराम हो गया, परन्तु श्राठवें महीने में 
ही बच्चा हो गया। दो-तीन दिन जीकर बच्चा मर गया। परन्तु वह मरते-मरते बच-सी गई। इस 
बात को कोई २० दिन हुए होंगे। तबियत कुछ अच्छी हो चली थी, परन्तु ग्रभी ५-७ दिन से फिर खराब 
हो गई। फिर गले में वही दर्द, खाने-पीने और बोलने में तकलीफ़ । बुखार और खांसी । थोड़ा-थोड़ा- 
सा दूध पिलाया जाता है. किन्तु वह भी कष्ट से पिया जाता है। बखार नहीं ट्टता, विषम ज्वर है। विषम 
ज्वर अज्ञात रूप से कोई ४-५ महीने से था। अ्रब उसी में प्रसुत शामिल हो गया है। कमजोरी ह॒द दर्जे 
की है। चिकित्सा देशी तरीके पर हो रही है। वक्‍लादि तैल और क्वाथ इत्यादि। गले को तो कुछ 
फायदा है. परन्तु बखार नहीं टूटता । देखिए, क्‍या होता है। घर के सब लोग व्याकुल हैं। विशेष क्‍या 
लिखूँ' ? 

ग॒प्तजी की पत्नी की रू्णता का समाचार पाकर दिवेदीजी ने चिरगाँव लिखा, “आपके घर की बीमारी 
का हाल सुनकर बड़ा दुख हुआ। न मालूम कंसी वीमारी है, अब तक नहीं दूर हुई। में आपके दुख का 
अच्छी तरह भ्रनूमान कर सकता हूँ। मेने तो कोई पृण्य कार्य किया नहीं। इससे ईश्वर से बहुत दूर हूँ । 
तथापि उससे मेरी प्रार्थना है कि वह आपकी चिन्ता को शीघ्र दूर करे । 

रोगिणी की यह स्थिति १५ सितम्बर तक बनी रही और उस दिन उसका प्राणांत हों गया । दूसरी 
पत्नी भी इस तरह असमय में ही कालकव॒लित हुई और कोई सन्‍्तान-सुख ले-दे कर न जी सकी । पत्नी के 
फूल लेकर ग्प्तजी ही अयोध्या गए। चित्त बहुत अ्स्थिर था। पत्नी गई पर गृप्तजी के जीवन में एक 
करुणा घोल गई । 

अयोध्या से लौटे तो कानपुर स्टेशन पर जीवन की एक अविस्मरणीय घटना घटी । पत्नी-दुख 
से शोकसंतप्ल कवि को कानपुर स्टेशन पर लिवा लेने के लिए कुछ मित्र आए थे, उस मंडली में एक नवय॒वक 
भी था। यह नवय्रुवक गणेद््ंकर विद्यार्थी था। अ्रभी तक इसने द्विवेदीजी और अन्य पत्रकारों के साथ 
रहकर पत्रकारिता की दीक्षा ली थी। श्रब स्वतंत्र रूप से प्रताप' साप्ताहिक प्रकाशित करने की योजना 
बना चुका था। गप्तजी से प्रार्थना करने झाया था कि पत्र के लिए एक शीप॑-मंत्र (मोटो) लिख कर 
दें। इन क्षणों में हुई गृप्लजी और गणेशजी की यह भेंट आगे चलकर हिन्दी-साहित्य की पुण्यवती 
मेत्री सिद्ध हुई ! 


हिन्दी कविता के यौवन का प्रहरी 


१६११ मे भारतीय काव्य के क्षितिज पर गीतांजलि' उज्ज्वल सतीत्व की स्वर्णरेखा-सी सबकी गझ्राँखों 
को चकाचोंध कर गई। १६१२-१३ में उसी भारतीय काव्य के क्षितिज पर भारत-भारती' अस्त्र वेग से 
गिरते हुए प्रषात की पौरुषी तरुणाई की कौस्तुभमणि-सी उसी तरह सब की आँखों को चकाचौंध कर गई। 
गीतांजलि' और भारत-भारती' की तुलना अमर साहित्य की दृष्टि से नहीं की जा सकती । एक मांगलिक 


नि विनसबम_-+ का था 


१! २४-६-१८१४, भा० क० भ० 

२ यह सिद्धांत-वाक्य जब गुप्तनी से तेयार न हुआ, तो द्िविदीजी ने ही इस प्रकार तैयार किया-- 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का भ्रमिमान है । 
वह नहीं नर, पशु निरा है और मृतक समान है ॥ 
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सौन्दय का शाइवत सत्य बन कर रहेगी ; दूसरी बलि-पंथियों को संगीनों की दासता से मकत होने का प्रकाश 
गहन अंधकार में कड़कती-चमकती बिजली की तरह दे गई और बराबर ३० वर्षों तक देती रही । '“गीतांजलि' 
से अधिक 'भारत-भारती' का संदेश गंजा । अपने ही देश में वह लोकप्रियता के शिखर पर आसीन होकर 
कोलाहलमय कमंचक्र का खुला निमंत्रण देती रही, और इस तरह ब्रिटिश काननों की भयंकतरा के वीच केवल 
भारत-भारती' ने व्यापक जागृति का काम किया। 

गीतांजलि' को कतिपय झलोचकों ने अ्रनावश्यक रूप से तूल दिया है श्रौर उसका हिन्दी काव्य पर 
श्राच्छादक प्रभाव दशित किया है। इसमें सर्वाश सत्य हो ही कैसे सकता है ? केवल हिन्दी साहित्य से 
ग्रनभिन्ञ अज्ञानी समालोचक ही ऐसा लिख सके । अ्न्यथा, उसे हिन्दी ने उतने ही परिमाण में स्वीकार किया, 
जितना वह देश की समग्रता को ग्रहण करने के निमित्त उसे स्वीकार कर सकती थी ।  गीतांजलि' राष्ट्रभारती 
के साहित्यकारों की प्रिय वस्तु ही बन सकी, वह राष्ट्रभारती के कालप्रवाह का वरण करने में असमर्थ रही । 
हिन्दी अपने समग्र गद्य व पद्म (लव-कुश रूप में ) को धारण किए हुए थी, जिसने होश सम्हालते ही झ्रपना उच्च- 
स्तरीय वरण प्राप्त करके भी, अथाह कष्ट पाया, अग्नि-परी क्षाएँ बारंबार दीं और जो समस्त राष्ट्र के मर्मो को 
दीघं जीवन का भ्रसाध्य कार्य हाथ में थामे हुए भ्रपनी क्लिप्ट पर राजसी जीवन साधना में आज भी समाधिस्थ 
है और कोटि-कोटि जनों के सांस्क्रतिक प्रकाश का एकमात्र कारण बनी हुई है । 

काव्यगत जितनी भी मान्यताएँ इस समय काव्यक्षेत्र में सक्रिय हो चुकी थीं, मेथिलीशरणजी का उन 
सब पर अधिकारपूर्ण भ्रध्ययन हो चुका था । द्विवेदीजी पर और उन पर स्वयं जितने सांघातिक प्रहार आलोचना- 
स्तंभों में हुए थे, उनसे अविचलित रहते हुए उन्होंने भारत-भारती' के बाद अपना हृदय-मंथन अत्यधिक किया । 
सरस्वती के आ्राश्रम का प्रथम विधान मर्यादाओं की व्यत्पत्ति तो सहन कर सकता था, लेकिन उसकी अखंडता 
में अ्टूट विश्वास रखता था। गप्तजी भी विभिन्न छुंदों को प्रयोग में लाना और हिन्दी-काव्य के वैभव को 
पुप्ट करना शिप्ट ही नहीं, लोकप्रिय श्रभिरुचि मानते थे, लेकिन काव्यगत मर्यादाओं में परिवर्तन के पक्षपाती 
नहीं थे। श्राखिर आपने सांघातिक और चितनशील सभी समालोचकों को ही नहीं, समूचे हिन्दी-जगत 
को संबोधित करते हुए १६१४ के पंचम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, लखनऊ, में एक निबंध हिन्दी-कविता किस 
ढंग की हो ?' शीर्षक से लिखकर पढ़ने के लिए भेजा। ज्ायद उसका आमंत्रण प्राप्त हुआ था। इस 
सम्मेलन के अध्यक्ष पं० श्रीधरजी पाठक थे, जो खड़ी बोली के पद्मों के प्रथभ कवि थे। १८५४ मे ही उन्होंने 
अपने एक सबल हाथ से खड़ी बोली हिन्दी में पद्य-रचना करने का एकाकी दुरूह दायित्व स्वीकार किया था, 
झ्रोर दूसरे सशक्त हाथ से ब्नजभाषा के हिमायतियों को झ्रकाटच उत्तर देने में जुझ रहे थे । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जब भरी जवानी में भरापूरा नेतृत्व भ्रधूरा ही छोड़कर क्र काल के ग्रास बन गए, 
उस समय खड़ी बोली में पद्यरचना करने का दुस्‍्साहस भ्रपमान और विडंबना से इतना ढोझिल था कि कोई 
बिरला ही उसकी परिकल्पना अपने मस्तिप्क में ला सकता था। लेकिन पाठकजी के पास एक ही बल था। 
वे देख रहे थे कि १८८५ के आसपास हिन्दी-गद्य कल्पनातीत रूप में लोकप्रियता ग्रहण कर रहा है और लोकमानस 
की सार्वजनिक श्रभिव्यक्तियों का वह सर्वसम्मत साधन एक नई बहती हुई बहार के रूप में बन चुका है। 
भिन्न भाषाभाषी पअ्रंचलों की पाठ्थपुस्तकें, इश्तिहार, भ्रखबारों की रिपोर्ट और जनजीवन की अन्य भाषा- 
भ्राधारित सूचनाएँ हिन्दी-गद्य में लोकोपयोगी बनती जा रही हैं । देश में जिस गति से मुद्रणयंत्रों का प्रचार- 
प्रसार हुआ, लगता है उससे सहस्न गुनी गति से श्रधिक, देश के मानस ने हिन्दी-गद्य को न केवल पचाया, बल्कि 
उसे देशीय जीवन का एक पुष्टिकर तत्व भी स्वीकार किया। रेल, तार और डाक ने हिन्दी गद्य के पराग 
को देश की चहुँ दिशाओं में फैलाकर एक नई सुगंध का संभार रोम-रोम में निमज्जित कर दिया था। बस, 
श्रीधर जी पाठक और उनके हमउम्न एक ही बात से परेशान थे। ब्रजभाषी अंचलों से लोक-प्रचलित खड़ी 
बोली गद्य में छपने वाले पत्र या ग्रंथ बिहार-बंगाल-उड़ीसा तक में सरलतापूर्वक पठनीय हो सकते हैं, लेकिन 
हिन्दी-पद्य का सर्वत्र भ्रभाव है। केवल ब्रजभाषा के ही पद्य उत्तरभारत के एक सीमित क्षेत्र में समझे जा सकते 
हैं। बिहार (भोजपुरी) और भ्रन्य भाषा के क्षेत्रों में वह दुरूह भाषा ही बनी हुई थी झौर इस प्रकार 
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हिन्दी-गद्य के विकास में बड़ी श्रड्चन रूप सिद्ध हो रही थी; बेचारे इन क्षेत्रों के विद्याथियों को जहाँ गद्य 
सीखने में अ्रमभ्यास नहीं, मात्र रुचि-परिष्कार भर करना होता था, वहाँ उन्हें ब्रज की कविता समझने के लिए 
प्रा सरदर्द उठाना पड़ता था। साहित्य या विद्या से अलग क्षेत्रों में ब्रज के पद्म काला अक्षर भैंस बराबर 
ही थे। इस प्रकार गद्य और पद्य की भाषा-विषयक समस्या इतनी विषम बनी हुई थी कि उस शोर पाठक 
जी जैसे यूगकवि का ध्यान जाना झनिवार्य था। वे बिहार के थे। उनका ब्रजभाषा-विरोध स्वाभाविक 
था। पर उनके साथ बिहार का पत्र बिहारबन्ध भी था। उसने १८८६ के १६ दिसम्बर के अ्रंक में एक बड़ा 
अग्रलेख लिखकर हिन्दी-पद्यों की शोचनीय अवस्था पर सबका ध्यान आकर्षित किया था। ऐसे क्षणों में 
अकेले योद्धा की तरह १८८६ ई० में श्रीधरजी पाठक ने खड़ी बोली में थोड़ा-सा अनुवाद कार्य करते हुए 'एकांत- 
वासी योगी' का प्रकाशन किया । डॉ सुधीन्‍्द्र (हिन्दी कविता में युगांतर') का कहना बहुत ही उचित 
है कि 'अ्रयोध्याप्रसाद खत्री ने जो खड़ी बोली आंदोलन का झंडा उठाया था, उसमें 'एकांतवासी योगी' का 
वही स्थान था, जो आज राष्ट्रीय झंडे में चक्र का है ।” अयोध्याप्रसाद जी खत्री ने १८८७ में खड़ी बोली का 
पद्म पहला भाग प्रकाशित कराया था और इसका एक लंदन-संस्करण १८८८ में लंदन से पिन्काट साहब के 
संपादकत्व में बड़ी सजधज से प्रकाशित हुआ था । पर इसका नि:शुल्क वितरण ही खत्रीजी ने किया था, 
क्योंकि वे खड़ी बोली पद्य का ग्रमत जनजीवन में बाँटने का ब्रत धार चुके थे। १८८७ में ही आपने खड़ी 
बोली का पद्य' दूसरा भाग भी प्रकाशित कराया, जिसमें आपने मौलवी स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल, मुन्शी 
स्टाइल और पंडित स्टाइल की रचनाओं का संकलन किया था। पर आपने यूग का ऐसा एक विचित्र नारा 
भी इस संकलन में लगाया, जिसने एक वितंडा ही नहीं खड़ा किया, जिसने ब्रजभाषा की पदच्य॒तिका अंतिम डंका 
बजा दिया। आपने लिखा, “खड़ी बोली के व्याकरण में ब्नरजभाषा छंद को जगह देना और ब्रजभाषा शब्दों 
को हिन्दी में पोए्टटिकल लाइसेंस! समझना हिन्दी व्याकरण की मेरी समझ में भल है । इस प्रकार आपने 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रजभाषा की कविता हिन्दी भाषा की कविता नहीं मानी जा सकती । यह एक सांघा- 
तिक प्रहार उस भाषा के समर्थकों पर था, जो यह कहते नहीं थकते थे कि हिन्दी-कविला की झावश्यकता ही क्‍या 
है, क्योंकि ब्रजभाषा की कविता ही हिन्दी-कविता है। इससे अलग आपका यह दूसरा मौलिक सुझाव था, 
जिसने हिन्दी-साहित्य में आब्चर्यजनक कल्याणप्रद फल प्रस्तुत किया है, कि उर्द के छन्दों को हिन्दी के छन्द ही 
समझना चाहिए। इस प्रकार समची उर्द के वेभव-विकास को आपने हिन्दी की थाती ही घोषित कर दिया 
था। आज ७२ वर्षों बाद उनकी वह सूझवझ राष्ट्र के लिए कितने गौरव की सिद्ध हुई है ! ! 

पर खत्रीजी और पाठकजी इस क्षेत्र के निविरोध नेता नहीं थे। उनके प्रवल विरोधी थे राधाचरण 
गोस्वामी, जो अपने आपको खुल्लमखुल्ला खड़ी बोली पद्म का विरोधी कहने में किसी प्रकार की लज्जा या 
हीनता ग्रनुभव नहीं करते थे और हिन्दी-कविता को डाकिनी' कहने में शूरवीरता ही समझ बैठे थे। ऐसे 
निम्नस्तर के विरोध का सामना करते हुए सारे देश में अकेले श्रीधरजी पाठक पहले व्यक्त थे, जिन्होंने १८८७ 
के २० दिसम्बर वाले हिन्दुस्तान! में गोस्वामी जी के तकों का शिप्ट, समीचीन झौर सारगर्भित उत्तर देते 
हुए सिहगजना की-- यह (खड़ी बोली गद्य )अ्रंतप्रातीय व्यवहार की भाषा है और योरोपियन इसे यहाँ की फ्रेच 
जबान (लिगुग्रा फ्रेकी) करके समझते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिन छन्दों का श्रजभाषा पद्य में व्यवहार 
किया जाता है, उन्हीं का केवल हिन्दी में व्यवहार किया जाय । घनाक्षरी, सवेया आदि के अलावा अनेक ऐसे 
छन्द हैं, जिनका प्रयोग खड़ी बोली कविता में बड़ी सुन्दरता से हो सकता है। और यदि आ्रावश्यकता पड़ी, तो 
वे छनन्‍्द खड़ी बोली में प्रस्तुत भी किए जायेंगे ।!' और पराठकजी ने यह कार्य किया भी । वे अपने समय में 
उत्कृष्ट खड़ी बोली के कवि मान्य हो चुके थे। इसीलिए आपने विवाद के बढ़ने पर फिर एक बार लिखा, 
“अभी कवियों ने श्रपनी शक्ति को भलीभांति इस (हिन्दी -कविता ) पर परीक्षित नहीं किया, तो फिर क्‍यों कर 
कहा जा सकता है कि इसकी कविता में कविता के गुण नहीं आरा सकते या इसकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है ? 
एक साथ ही कोई काव्य उत्कृष्टता की परमावधि को नहीं पहुच सकता । दूसरी प्रोर ब्रजभाषा की कविता 
कई बातों में उन्नति की पराकाष्ठा से भी परे पहुँच चुकी है, श्रत: भ्रब उसके विश्राम का समय ञ्रा गया है ।” 
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श्रोर जब इस विवाद में प्रतापनारायणजी मिश्र भी कूदे तो श्रीधरजी पाठक ने ८ मार्च, १८८८ में, 'हिन्दुस्तान' 
में ही प्रेषित अपने ऐतिहासिक उत्तर में 'ब्रजभाषपा को बुडढ़ी नायिका की उपमा देते हुए खड़ी बोली 
के लिए लिखा कि अ्रभी वह वयःसंधि में ही है ।” इन्हीं क्षणों में खड़ी बोली कविता के यौवन-संभार की 
परिचायिका आपने जगत सचाई सार” नाम की एक अन्य मं।लिक पद्म रचना बड़ी प्रवहमान एवं सरस खड़ी 
बोली में प्रस्तुत की, जिसके सम्बन्ध में मिश्र बंधुओं ने लिखा, “खड़ी बोली में तो ऐसे विलक्षण वर्णन भ्रब तक 
बने ही न होंगे, पर व्रजभाषा में भी इसके जोड़ बहुत न मिलेंगे ।” 

खड़ी बोली कविता के एऐसे दुद्धंपे सेनानी को पंचम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति बनाया गया 
था। यद्यपि द्विवेदीजी के भीपण प्रहारकारी नेतृत्व में ब्जभाषा का समर्थन-अनुरोध-अ्रनुग्रह-आग्रह क्षीण 
पड़ गया था, लेकिन भाषा को स्थिर रूप ग्रहण करने में क्योंकि समय लग रहा था, इसलिए ब्रजभाषा की बात 
समय-समय पर पुराने नासूर की तरह से यंत्रणा देती च पड़ती थी। विश्येपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के मंच पर तो ब्रजभाषा विवाद का वितंडावाद लेकर उपस्थित होने में अपनी श्रीवद्धि ही समझती थी ; इस 
बेचारी को अपना रोना रोने के लिए दूसरा मंच भी तो न था। लखनऊनसम्मेलन के अवसर पर नवश्ुवकों 
में और जनता में खड़ी बोली के जो कवि सबसे अधिक प्रतिप्ठित हो चुके थे, उनमें मैधिलीगरणजी को सम्मेलन 
में अपने खड़ी बोली काव्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन और दल-गत राजनीति के पिष्टपेषण के लिए पश्ष-समर्थन 
करने का आमंत्रण दिया जाना स्वाभाविक था। गुप्लजी ने इसे दूसरे रूप में स्वीकार किया । आप स्वयं 
लखनऊ नहीं पधारे । इसका कारण था। आपके गर श्री महावीरप्रसादजी द्विवेदी भी सम्मेलन से दूर थे । 
पर झापने अपना निबंध लखनऊ भेज दिया । वह वहाँ पढ़ा भी गया। उसके उपरांत यह निबंध १६१४ 
के दिसम्बर की सरस्वती में भी उदधत हुआ । श्रीधरजी पाठक ने विगत ३० वर्षो में जितनी सिहग्जनाएँ 
की थीं, उन्हीं की प्रतिध्वनियों को अपनी शैली में ग॑जाते हुए गुप्तती उनसे भी एक कदम आगे बढ़े और आपने 
बुलन्द घोषणा की, “जो लोग खड़ी बोली को कविता के योग्य नहीं समझते और पुरानी भाषा में ही, जिसे खड़ी 
बोली वाले चाहें तो पड़ी बोली कह सकते हैं, कविता किये जाने का श्राग्रह करते हैं, वे सच पूछिए तो हमारी 
राष्ट्रभापा के जानी दृश्मन हैं।” राष्ट्रभाषा शब्द ही अपने आप में इतना साथंक है कि वह गद्य और पद् 
दोनों का मिला-जुला सजीव घरीर है। श्रीधरजी पाठक ने आज से ३० वर्ष पहले केवल 'लिगआ फ्रेंका' शब्द 
से ही काम चलाना श्रेयप्कर समझा था। गुप्तजी ने अपने इस शीर्षक से एक मंतव्य यह भी निविवाद बना 
दिया कि अब इस द्विधा में कोई भी विवेडी पुरुष नहीं है कि वह किस भाषा में कविता करे । बल्कि श्रब तो 
एक मात्र समाधान यही रह गया है कि वह किस ढंग की कविता करे ? गृप्तजी का यह लेख आधुनिक (हिन्दी 
साहित्य की राष्ट्रीय मान्यताओं का ध्वज बन कर सदा फहराता रहेगा । यह पूरा लेख इस प्रकार है-- 

“जिस तरह संस्कृत की कविता का आरम्भ एक गौरवपूर्ण आ्रादश-चरित को लेकर हुआ है, उसी तरह 
हिन्दी की कविता का आरम्भ भी एक महत्त्वपूर्ण इतिहास को लेकर हुआ है । हिन्दी-काव्य का पहला गणनीय 
ग्रंथ रासों ही समझा जाता है। वह हमारा जातीय काव्य है। यह दूसरी बात है कि भाषा-परिवर्तन के 
कारण अब हम उससे यथोचित लाभ न उठा सकें। भेद केवल इतना ही है कि रामायण हमारे विजय गौरव 
की कथा है और रासो गौरव की कथा होकर भी हमारे शोचनीय पराजय की गाथा है । 

यहीं से हमारी पराधीनता का आरम्भ होता है। विजित जाति पर विजेताओं का प्रभाव पड़ता 
ही है। वह प्रभाव वेश-भूषा ही तक नहीं रहता, भ्राचारों और विचारों पर भी थोड़ा बहुत पड़ता है । हमारी 
भी यही दशा हुई। हमारे साहित्य--विशेष कर कविता पर वह प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। मुसलमानों 
के संसर्ग से, उन्हीं के ढंग पर, वह विलासिता की ओर श्रग्रसर होता गया । उसको गति यहाँ तक बढ़ी कि 
भूषण को भ्रपनी कविता के श्रोताओ्रों से हाथ धो डालने तक को कहना पड़ा। भूषण-सम्बन्धिनी यह जनश्रुति 
भिथ्या भी हो सकती है, पर भ्रवस्था वास्तव में ऐसी ही हुई । 

परन्तु यह प्रवस्था सहसा नहीं हुईै। क्रम-क्रम से हुई। पूर्व और परवर्तों कवियों की रचनाझ्रों 
का परस्पर मिलान करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। ज्यों-ज्यों कबिता का ढंग बदलता गया, त्यों-त्यों 
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वह अपन उद्व्य से गिरती गई। भ्रन्त में उसकी सीमा यहीं तक संकुचित हुई कि नख-शिख और नायिका- 
भेद ही उसके विषय रह गए। में यह नहीं कहता कि इन बातों के वर्णन की झ्रावश्यकता न थी। नहीं, 
पहले भी इन बातों का वर्णन होता था और हिन्दी के तत्कालीन कवियों ने भी इन बातों का वर्णन किया है । 

परन्तु वे लोग इन्हीं बातों को कविता का उद्देश्य न मान बठे थे। समय के फेर से एक अप्रधान बात तो प्रधान 
बन गई और जो प्रधान थी, उसका तिरोधान हो गया । 

एक बात अवश्य हुई। वह यह कि हमारी भाषा की बहुत कुछ उन्नति हुईें। क्रमशः परिष्कृत 
होती हुई वह ब्रजभाषा के रूप में आई। समर्थ कवियों के हाथों में पड़ कर परिष्कृत और भ्रलंकृत 
हुई और इतनी कर्ण-मधुर बन गई कि आज भी हममें से बहुत लोग उसी में कविता करने का आग्रह 
करते हैं । 

भाषा की यह उन्नति निस्संदेह आइचर्यमयी है। परन्तु फ़िर भी अधिकांश में वह आदर्शे-रहित 
है। पीछे से उसमें कृत्रिमता भी आ गई। नृपुरों का रव ही उसमें अधिक सुन पड़ता है, और तरह की 
ध्वनियां कम सुनाई देती है। उसमें आवेग हो सकता है, पर संयम नहीं । अ्रसंयम भ्रवश्य है। ऊपर 
से वह मधुर अवश्य हुई, पर उसके भीतर ही भीतर एक ऐसी चीज है जो हृदय को झ्रवश कर देती है। उससे 
हमारी नाड़ियों में जीवनी भक्ति नहीं दौड़ती। हाँ, रक्‍तमंचालन का वेग अवश्य बढ़ा देती है। शब्द- 
सम्बन्धिनी विभूति उसमें अवश्य है, पर दिव्य भावों की सहानुभूति विरल है। लोकानुभूति तो और भी 
विरल है। फिर कहिए कोरी विभूति को लेकर क्या करें ? आप बड़े संपत्तिशाली है, परन्तु यदि जन- 
साधारण के साथ आपके हृदय में सहानुभति नहीं तो उस सम्पत्ति से उन्हें कया लाभ ? इसी कारण से हमारी 
कविता का सम्बन्ध सर्वसाधारण के साथ न रह सका। यदि थोड़ा बहुत रहा भी तो वह भगवान के नाम- 
संयोग के कारण। कवियों ने चाहे जैसी कविता लिखी, परन्तु उसके साथ उन्होंने विशेष कर श्रीराधाकृष्ण 
का सम्बन्ध जोड़ दिया। बहुतों ने तो निमित्त मात्र के ही लिए ऐसा किया। उर्द की आशिकाना गजलों 
के विषय में भी मैने बहुधा सुना है कि वे इब्के हकीकी का ही वर्णन करती हैं और उसी ओर लक्ष्य करके लिखी 
गई हैं। चाहे जो हो, पर असर अच्छा न हुआ । बहुत से कवियों ने तो ऐसी ऐसी बातें कह डाली कि उनका 
उल्लेख करते हुए भी संकोच होता है। तुलसीदास जी भी भकतकवि थे, पर उनकी भावना का प्रभाव दूसरी 
ही ओर था। उन्हीं के भाई नन्ददास जी की एक कविता सुनिए-- 


चिरियन के चौचिहात दुलही उठि प्रात जागी, 
धीरे धीरे आयके जसुदा के पाय लागी। 
जसुदा दई प्रसीस प्रचल अह॒िबात तेरो, 
सुन्दर जोरी निहार हिय सिरात मेरो। 
सुख को करनि दुख की हरनि कीरति की जाई, 
ननददास बड़ भाग बहू ऐसी थाई॥।। 
इन्हीं का एक पच्च और लीजिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं-- 
जो मुख नाहिन हंतो कहो किन मालन खायो ? 
पायन बिन गो-संग कहो बन बन को धायो ? 
आखिन में अंजन दियो गोबरधन लियो हाथ, 
नन्‍द जसोदा पृतं है कुंवर कान्ह ब्रजनाथ।॥। 
कितने सरल और स्वाभाविक वर्णन है--बनावट का नाम नहीं। कौन कह सकता है कि इन 
कविताओं के भाव सावंजनिक नहीं । सूरदास जी का भी एक पद लीजिए--- 
कहा कहों यहि रिस के मारे हों खेलन नहिं जात ? 
पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन तिहारो तात ? 


र्छप 


गोरे नन्द जसोदा गोरी तुब कत स्थामल गात 
चुटकी द॑ द॑ ग्वाल सुनावत हसत सब॑ मुसकात 
तू मोही को मारन सीखो दार्उहि कबहु न खीसे 
मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति मन श्रति रीह्े 
सुनहु॒ कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही को धत 
सुरस्थाम सो गोधन को सोौं हों माता तू पुृत।” 


ऊपर लिखी हुई सब कविताएँ कैसी स्वाभाविक और सरल हैं! उनके भाव कैसे सर्वकालीन और 
व्यापक है ! उनके प्रकाशन का ढंग कैसा सीधा-सादा है और अपने झाराध्य देवों के साथ लेखकों की कैसी 
एकांत सहानभूति है ! क्या परवर्ती कवियों में ऐसे कवि नहीं हुए कि वे ऐसी कविता कर सकते ? चाहे 
इतने समथ न हुए हों, पर हुए अवश्य हें और उन्होंने सरस कविता भी की पर रूचि बदल गई । वह 
केवल श्ंगार-रस में ही उलम गई। उनके पात्र अधिकतर श्रन्त:पुर में ही रहने लगे । यदि भूल कर कभी 
वे इधर-उधर दिखाई भी दिए तो उसी साज-बाज के साथ । पूर्व कवियों ने भी श्रृंगार रस का वर्णन किया 
है श्रोर खब किया है, पर वे उसी के पीछे नहीं पड़े रहे ; और बातों की ओर भी उन्होंते ध्यान दिया है । 
अथवा यह कहना चाहिए कि उनके आराध्य देव केवल विहारी ही नहीं, वे दानवारि भी है। एक स्थल में वे 
गोपीनाथ हैं तो दूसरे स्थल में योगेश्वर भी हैं। वे मरलीधर अवश्य हैं, पर समय समय पर पांचजन्य का 
गगनभंदी नाद भी करते है। केवल ब्रजबालाओं में प्रीति-विधान ही नहीं करते, नीति-निधान के रूप में भी 
दिखाई देते हें। और परवर्ती कवियों के श्रीकृष्ण ? वे विशेषकर विहारी ही हैं। वे विश्वेब्वर अवध्य 
हैं, पर उनके दर्यन ब्रजेब्वर के ही रूप में होते है । ब्रज में भी वे बहा कंजों से बाहर नहीं निकलते । ब्रज- / 
वासियों को कभी-कभी उनसे यह कहने की भी आवश्यकता नहीं दिखाई जाती कि--' अब की राखि लेह 
गोपाल ।” यदि कभी प्रसंग पड़ता भी है तो वह भी ऐसा ही कि-- 


मेरे कर मंहदी लगी है नन्‍दलाल प्यारे। 
लट उरझी है नेक बेसर सुधार दे।। 


इसीसे यह दशा है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा में वीररस की कविता भी तो है। 
अवश्य है, और ऐसी कविता यथासम्भव उपयोग में भी लाई जा सकती है। परन्तु मेरी प्रार्थना यः है कि 
क्या यह विशेष-रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है ” और तो क्या, भूषण की कविता के विपय में भी यही वात 
कही जा सकती है। कितने ही कवियों ने अपने आश्रय-दाताओों के विषय में वीर रस की कविता की है, पर 
वे प्राय: शब्दाडम्बर के पीछे ही पड़े रहे हैं। उनकी भाषा बनावटी है। कानों को कोंचने वाली परुप पदा- 
बली उनमें भ्रधिक दिखाई देती है, पर हृदय को उत्तेजित करनेवाली सामग्री बहुत कम । वही वाह्याइम्बर, 
वही घटाटोप झ्ौर वही क्ृत्रिमता । उनके वीरों के कार्य कौतुकी वीरों के से कार्य जान पड़ते हैं। शस्त्रों 
की झंकार ग्रापकों बहुत सुन पड़ेगी, पर क्या हृदय की वास्तविक हुंकार भी सुनाई देगी ? बहुत कम। वीरा 
का शारीरिक संघर्ष भी बहत मिलेगा, पर उनके भीतरी भावों का घात-प्रतिघात केवल कभी कभी । उनमे 
कौशल हो तो हो, पर सरलता और अकृत्रिमता नहीं। वाक्य-विन्यास हो, पर स्वाभाविकता नहीं । ट्सी 


से जीवनी-शक्ति भी नहीं । देखिए-- 


तुपक्क॑ तड़क्‍क॑ धड़कक्‍्क महा हैं 

प्रले चिल्लिका सो झड़क्क जहाँ हें। 
खड़क्क॑ खरी बेरि छातो शड़ककें 

सड़कक॑ गये सिन्धु मज्ज गड़क्क ।। 


। कं मं के 


२७६ 
96 


चली चदरे त्यों मे हें धड़ाके 

छड़ाके फड़ाके सड़ाके खड़ाके 
छुटे सेर बच्चे भर्ज बीर कच्चे 

तज बाल बच्चे फिर खात दच्चे 
छुटे सब्ब सिप्पे करे दिग्ध टिप्पे 

सब शात्र छिप्पे कह हे न दिप्पे 
कराबीन छुट्टे करें वीर चुद 

करीकन्ध टुट्टू इते उत्त बुट्े 
चली तोप धांधा धधां धाई जग्गी 

घड़ाघड़ धड़ाधड़ धड़ा होन लग्गी 
झड़ाझड़ झड़ा वोर बांके छूड़ावें 

भड़ाभड़ भड़ाभड़ भड़ा त्यों मचातवे ।। 


यह एक प्रसिद्ध कवि की रचना है। इस तरह के झनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। बात यह 
है कि कविगण वीर रस की कविता लिखते समय तदलकल वृत्ति के निर्वाह में ही लगे रहे । इसके लिए उन्होंने 
भाषा को भी बिगाड़ दिया। दाब्दों को जैसा चाहा तोड़ा-मराहा । रासों के समय की बाल जाने दीजिए । 
उस समय भाषा का कोई रूप स्थिर न था। परन्तु पीछे बह परिप्क्रत हो चकी थी। तो भी कवियों ने 
उसे मनमाना रूप दिया। अतएवं जहां एक ओर वह मर भाषा के रूप में दिखाई देती है, वहाँ दूसरी ओर 
उसे गड़बड़ भाषा भी कह सकते हैं। अस्त । 

मेरी राय में तो भक्ति-विपयक कविताओं को छोड़ कर दूसर इंग की पुरानी कविताओं से हमें विशेष 
लाभ नहीं पहुँच सकता । एक अंश में हम पर उनका बुरा प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। उनमें मनोरंजन 
चाहे जितना हो, पर लोकशिक्षा की ओर उनका लद्प नहीं। और इसीसे वे हमारे जीवन की सगिनी भी 
न हो सकीं । 

देव उच्च श्रेणी के कवि थे अथवा यह कहना चाहिए कि उनमें उच्च श्रेणी की कवित्व-शक्ति थी । 
पर क्यों उनकी कविता का प्रचार तुलसीदास की कबिता के समान न हुआ ? मतिराम आदि में भी अच्छी 
कवित्व-गक्ति थी, पर क्‍यों रहीम की रचना के समान वह सर्वसाधारण तक न पहुँच सकी ” केजवदास की 
'रामचन्द्रिका' के समान क्यों उनके दूसरे ग्रंथों ने प्रचार न पाया ” गिर्धिर की कुण्डलियाँ क्‍यों इतनी फैल 
गई और उनसे अच्छी कव्रित्व-शक्ति रखने वाले दूसरे कवियों की कबिता ने क्‍यों वसा प्रचार न पाया ? हमारे 
कृवियों ने विशेष कर चमत्कार की ओर ही ध्यान रक्‍्खा है, उपयोगिता की और नहीं । कविता के अंग वर्णन 
करने में ही उन्‍होंने सारी गक्ति लगा दी । इसी से सर्वसाधारण से उसका संबंध न रहा । यही कारण है कि 
भूषण की कविता से आल्हा का अधिक प्रचार है। और ऐसा होना स्वाभाविक ही है। भपण ने शिवाजी 
के विपय में कविता जरूर लिखी, पर इंग वही रहा । अ्तारव उनकी कविता से थोड़े विद्वज्जन भले ही अपना 
मनोरंजन कर लें, पर सर्वसाधारण को उससे बहुत कम लाभ पहुँच सकता है। वे मनोरंजन के साथ और 
भी कुछ चाहते हैं। 

क॑ यह के वह होत है जहूंं ऐसो सन्‍न्देह । 
भूषण सो सन्‍्देह है या में नहिं संदेह ।॥। 

इस दोहे को न जान कर भी--जानों ना परत ऐसो काम है करत कोऊ गन्धरव है, सिद्ध देवा है, 
कि सेवा है--इस उक्ति का अ्रर्थ समझने में कोई बाधा नहीं आती । और-- इन्द्र जिमि जम्भ पर बाड़व 
सु-अम्भ पर” अथवा आज कहा मृगराज कहा श्रति साहस में शिवराज के आगे ।--कहने से उतना लाभ 
नहीं जितना साधारण कवि के द्वारा लिखे गए आल्हा के उस स्थल को पढ़ने से है जहाँ जगमक श्राल्ह को मनाने 
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गया है। परमाल के बुरे व्यवहार का स्मरण करके आल्हा ने उसे फ़टकार दिया। तब वह देवलदे के 
पास गया और उससे मोहबे की दुर्देशा का वर्णन करने लगा। अपने मोहबे और अपने राजा परमाल की 
ग्रवस्था का हाल सुन कर देवलदे का हृदय द्रवित हो उठा। साथ-साथ सुननेवाले भी द्रवित हो उठे । मैंने 
स्वयं ऐसा होते देखा है। परन्तु शिवराजभूषण को पढ़ कर चित्त चमत्कृत होने के सिवा क्या और भी कुछ 
होता है ? कम से कम मुझे तो इसका अनुभव नहीं । कविता तो भावों की प्रकाशक होती है। उसका 
सम्बन्ध कानों से कम, हृदय से ही अधिक है। मणिमय महल शिवराज के इमि राजगढ़ महं राजहीं” 
कहने की श्रपेक्षा शिवाजी का चरित्र वर्णन करके उनके हादिक भावों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित 
करना भूषण का काम था। उउ्हें ऐसा करने का सुयोग भी था और ऐसा करने की शक्तित भी उनमें थी। 
पर उन्होंने ऐसा न किया, यह उनका अभाग्य है, शिवाजी का अभाग्य है और सबसे अधिक हमारे साहित्य का 
ग्रभाग्य है। पर बात यह है कि वह जमाना ही और था । लोग रूढ़ि और अन्ब-परम्परा के दास थे । इसी 
से शायद भूषण जैसे कवियों का भी ध्यान भावमयी कविता लिखने की ओर नहीं गया । 

इसी प्रकार रसराज, जगद्विनोद, रसरहस्यथ, रसाणंव और कविकुलकल्पतरः की अपेक्षा रामचरित- 
मानस की कहीं अधिक आवधद्यकता है। परन्तु खेद की बात है कि हमारे योग्य कवियों ने इस ओर लक्ष्य 
न दिया, वे एक और ही उपलक्ष्य का भेदन करने में लगे रहे । उनकी वह प्रतिभा जो हमारे सामने अनेक 
झ्ादर्शों का विकास कर सकती थी, गौण बातों ही की झ्ोर स्फुरित होती रही । 

कविता के अंगों का वर्णन करना मम्मठ का काम है, कालिद।स का नहीं । विश्वनाथ उन बातों की 
आलोचना करें, भवभति को इससे क्या ? यदि कालिदास और भवभति मम्मठ और विश्वनाथ का काम करें 
तो बताइाग, फ़िर रघुवंश', 'कुमारसंभव', 'शक्रुन्लला' और उत्तररामचरित' आदि कहाँ से आवें ? हिन्दी 
के कालिदासों और भवभतियों ने मम्मट और विश्वन।थ का ही अनुसरण किया है। इसी से उसमें रघवंश 
कुमारसम्भव', शकुन्तला' और उत्तररामचरित' आदि का अभाव है। कैसे परिताप की बात है कि वे 
शिल्पी जो अपूर्व मन्दिरों का निर्माण कर सकते थे, उनके चित्र बनाने में ही लगे रहें । जो माली नन्दन-कानन 
की प्रतिस्पर्द्धा करनेवाले उपवन तैयार कर सकते थे, वे उनके फलों के स्वाद की हो कल्पना करते रहें ! ऐसी 
ही स्थिति के कारण आज हमें इस बात पर विवेचना करने की आवश्यकता हुई है कि हिन्दी कृविता किस ढंग 
की हो ? 

इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि किस उद्देश्य को लेकर कविता को 
सृष्टि हुई है। मेरी राय में उसी से इस प्रव्न का समुचित उत्तर मिल सकता है। तो, आइए, पहले उसी 
श्रोर चलें । 

शान्‍्त तपोवन है। वक्ष फले-फले हैं। उनके नीचे ब्रह्मचारी-गण वेदाध्ययन कर रहे हैं। ऊपर 
शुकादि पक्षी कभी-कभी उनके शब्दों की आवृत्ति कर देते हैं। सुरभित समीर उस पवित्र ध्वनि को यज्ञ के धुवें 
के साथ अनन्त नभोमण्डल में फैला रहा है। कहीं मयूर नाच रहे हैं. कहीं मृग विचरण कर रहें हैं। सब 
निर्भय हैं। पास ही निर्मल नीरा नदी बह रही है। उसमें जलचर जीव क्रीड़ा कर रहे हैं। एक और तट 
पर ऋषि-कन्यायें घड़ों में जल भर रही हैं। उनकी सुन्दर और सरल मूर्तियों को हृदय में धारण करके जल 
मानो और भी लहरा उठता है। चारों ओर प्रेम श्रौर ममता का मिलन हो रहा है। किसी को किसी से 
ठेष नहीं । स्वाभाविक वैर रखनेवाले जन्तु भी मानो हिल-मिल रहे हैं। ये सब बातें महर्षि के उस तप के 
प्रभाव से थीं, जिससे वे स्वय भी नृशंसभाव से इस पद को प्राप्त हुए थे। वें कौन थे ? महषि वाल्मीकि ! 

एक दिन मह॒धि इसी पुण्याश्रम से जा रहे थे। लताएँ उनके चरणों में पृष्पांजलि दे रही थीं। 
सुगन्धित समीर उनकी कीति फैला रहा था। वृक्षों पर बैठे हुए पक्षिगण उनका जय-जयकार कर रहे थे । 
म्‌ग-शावक अपने विशाल झौर सरल नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे थे। और 
महर्षि ? वे इन सब बातों को देख कर एक अव्यक्त राज्य में विचरण कर रहें थे। किन्तु हाय ! अचानक 
यह कया हुआ ? इस शांत तपोवन में यह किस का चीत्कार गूंज उठा ? महूषि चौंक पड़े। वह विषाद 
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ध्वनि उनके रोम-रोम में बज उठी । उन्होंने घूम कर देखा। दिखाई दिया कि समीप ही एक बाण-बिद्ध 
रकताक्तकलेवर क्रौंच पक्षी पृथ्वी पर छटपटा रहा है और उसकी प्रेयसी पक्षिणी भ्रपने पर फैलाए हुए उसी 
के ऊपर, आकाश में, चीत्कार कर रही है। निकट ही एक कालमूति निषाद अपने लक्ष्य की सफलता का 
गौरवानुभव करता हुआ मुग्ध-दुृष्टि से अपने शिकार की ओर देख रहा था । 
इस दृश्य को देखकर महर्षि को आपार दु:ख हुआ । उनका हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठा । क्रौंच के 
प्रति उनकी सहानुभूति यहाँ तक बढ़ी कि वह एक अपूर्व--जो पहले कभी नहीं देखी गई थी--मूरति धारण 
करके निषाद को उसके निन्द्य कार्य के लिए धिक्‍्कार देती हुई भ्रकस्मात्‌ बाहर निकल पड़ी। उसी शब्द- 
रूपिणी निनन्‍्य कार्य-विरोधिनी और सहानुभूति-प्राणसुन्दरी मूति का नाम कविता है। 
कविता की वह मूति अपूर्व तो थी ही, साथ ही मनोहारिणी और विलक्षण शक्ति-शालिनी भी थी । 
स्वयं मह॒षि उसे देख कर चमत्कृत हो गए। महपि ने देखा कि वह संसार का असीम हित कर सकती है। 
परन्नु यह भी देखा कि दुरुपयोग करने से वह भ्रहित भी कर सकती है। वह उस दीपशिखा के समान है जो 
समाज के मन्दिर को आलोकित कर सकती है, परन्तु यदि भ्रसावधानता से उसका प्रयोग किया जाय तो वह 
उसे भस्म भी कर सकती है। क्योंकि महपि ने देखा कि वह हृदय पर अधिकार कर लेनेवाली वस्तु है । 
तब उन्हें दूसरी चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा, क्या करना चाहिए. जिससे उनके द्वारा मानव-जाति का कल्याण- 
साधन हो । सोच-विचार कर उन्होंने उसका सम्बन्ध एक आदर्श के साथ जोड़ना स्थिर किया । सौभाग्य 
से आदर्श भी ऐसा मिल गया, जिसकी समता आज तक नहीं पाई गई । वह ग्राद्श हमें आज भी रामायण 
में देखने को मिलता है। बस, मणि-कांचन का संयोग हो गया। महपि भी कृतकृत्य हो गए। संसार 
में नए यूग का आरम्भ हुआ । 
सभ्यता की इस आदि-भूमि में कविता का यह इतिहास ग्रत्यन्त महच््व की घटना है। किन्तु आप 
कह सकते है कि इससे क्या ? प्रश्न तो यह है कि हिन्दी-कविता किस ढंग की हो ? टीक है, परन्तु मरी राय 
में कविता उसी ढंग की होनी चाहिए, जिससे उद्देश्य -सिद्धि हों। और उद्देश्य क्या है, सो उसके इतिहास 
से ही भलीभांति प्रकट हो जाता है। इसी से मैने यहां उसका उल्लेख करना उचित समझा । 
जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, सहानुभूति के कारण ही कविता की उत्पत्ति है। उसका कार्य 
ब्‌ री बातों का विरोध करता है और उसकी सफ़लता आदर्श का विकास करने में हैं। झतेएव यह स्पष्ट है 
कि कविता इसी ढंग की होनी चाहिए । 
मेरी राय में हिन्दी ही क्या, किसी भी भाषा की कविता ऐसी ही होनी चाहिए। जहां इन बातों से 
उसका सम्बन्ध न रहे वह केवल मनोविनोद की सामग्री समझी जाय । वहीं समझना होगा कि उसका उद्देश 
नप्ट हो गया, उसका ढंग बिगड़ गया । दुर्भाग्य से हिन्दी की कविता में ऐसा ही हुआ है । इसीसे हिन्दी में 
कविता का आधिक्य होने पर भी, काम की कविता थोड़ी ही पाई जाती है। इससे यह न समझना चाहिए कि 
हिन्दी के कवि काम की कविता न कर सकते थे । ऐसा समझना भूल है। मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं । 
मैं तो यही कहँगा कि समय के फ़ेर से रूचि बदल गई । यदि हमारे कवियों की प्रवृत्ति एक ही ओर को न हो गई 
होती तो आज यह प्रब्न पूछने की झ्रावश्यकता ही न पड़ती कि कविता किस ढंग की हो । यदि हमारे कृवि एक 
ही ओर न झक जाते, तो आज हम भी विव्व-सम्यता के मन्दिर में ऐसे-ऐसे भाव लेकर उपस्थित होते कि उनके 
प्रभाव से कुछ निराला ही प्रकाश पड़ता । अतएव मानना पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा का प्रयोग समुचित रीति 
पर नहीं हुआ । नहीं तो भारनेन्दु की तरह यदि हमारे कवि--- यदि पाखे पतित्रत ताखे घरो' कहने से श्रवकाश 
पाते, तो वे भी कितने ही सत्य हरिइचन्द्र और नीलदेवी झादि छो इ जाते । 
परन्तु श्रब भगवान की कृपा से समय ने पलटा खाया है श्रौर हम लोगों की रुचि बदलने लगी है। इसी 
के फ़ल से भारतीय--विशेष कर बंगाली--क वियों ने थो डे ही समय में मेघनादवश्, वृत्रसंहार' और 'पलाशीर- 
यद्ध' जैसे काव्य-ग्रंथ लिख डाले हैं। यही नहीं, श्री रवीद्धनाथ ठाकुर ने अपने कवित्व-बल से सारे सम्य संसार 
को चकित करके दिखला दिया है कि यदि भारतीय कवित्व-शक्ति का प्रयोग उचित रीति पर हो, तो प्रब भी 


श्र 


उसकी समता कोई देश नहीं कर सकता । उद्योग करने से हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। परन्तु हम तो अभी 
यही विचार रहे हैं कि हिन्दी-कविता किस ढंग की हो ! खैर, यह भी गनीमत है । 
कविता की उद्देश्य-सिद्धि के विषय में उसके इतिहास से जो तीन बातें प्रकट होती हैं, उन्हीं के विषय 
में श्रब में कुछ कहूेंगा । 
पहली बात सहानुभूति है। साथ-साथ अनुभव करने को सहानुभूति कहते हैं। कवि में इस गुण 
का होना अनिवायें है। जब तक हम स्वयं किसी विपय को अनुभव न कर सकेंगे, तव तक दूसरों को उसका 
प्रनुभव कैसे करा सकेंगे ? जिस कविता में सहानुभूति के भाव नहीं वह यथार्थ कविता नहीं। सहानुभूति 
ही ऐसी चीज है जो सबके मन को श्राकषित कर सकती है। उसकी उत्पत्ति सहृदयता से होती है। उसके 
लिए उदार हृदय की आवश्यकता है । कवि को स्वयं ऐसा होना चाहिए और अपनी कविता हारा ऐसे भावों 
को परिस्फुट करना चाहिए। 
कवि की कविता में मुख्य विपय के साथ अलक्ष्य भाव से उसकी सहानुभूति रहती ही है। यह स्वा- 
भाविक है। मेघदूत की यक्ष-पत्नी का स्मरण कीजिए । उसकी जो दया वर्णन की गई है, उसके साथ 
कृवि की सहान्‌भूति स्पप्टतया प्रकट होती है । यक्ष मेघ के हृदय में भी उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कराने 
की चेष्टा करता है-- 
सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं घारयन्तोी 
दय्योत्संग. निहितमसकृद दुःखदुःखेन गात्रम । 
त्वामप्यल्लं नवजलमयं. मोचयिव्यत्यवरयं 
प्रायः सर्वों भवति करुणावत्तिरार्द्रान्तरात्मा । 


सेज परे कोमल खरे बिन श्राभूषण गात। 
घारत श्रबला होयगी परी विकल बिलखात। 
तेरे हु श्रॉस जलद देगी भ्रवसि बहाय। 


बडे, 


सरस-हृदय जन होत हूँ बहुधा म॒दुल-स्वभाय ॥। 


यही नहीं, यक्ष अपने विषय में भी मेघ के हृदय में सबसे पहले सहानभति उत्पन्न कराता है। तब 
वह संदेश ले जाने को प्रेरणा करता है। वह उसे मार्ग में सुन्दर-सुन्दर दृश्य देखने का लोभ भी देता है, परन्तु 
पहले-- सन्तप्तानां त्वमसि शरणम्‌“--त्‌ सन्तप्त जनों का रक्षक है--यही कहता है । जिन सुन्दर दृश्यों 
के देखने का लोभ वह मेघ को देता है, उनके विपय में भी उसकी अनुभूति प्रकट होती है और वह अनुभूति यथार्थ 
में कवि-कुल-गुरु की ही है, जिसे उन्होंने पाठकों के हृदयों में प्रकट किया है। हमारे कवियों को भी ऐसा ही 
करना चाहिए। हमारी कविता इसी ढंग की होनी चाहिए कि उसके विषयों के साथ पाठकों की सहानुभूति 
हो और वे विधय सशमयिक हों । श्रर्थात्‌ समय के अनुकल विषयों पर हमें कविता करनी चाहिए और उनके 
साथ लोगों में सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

मान लीजिए कि घोर दुर्भिक्ष है। लोग भूखों मर रहे हैं। हर दम लुटेरों का भय है। पल- 
पल कठिनता से बीत रहा है। लोगों को जीवन की आशंका है । ऐसी दशा में हमने गाने-बजाने की ठानी । 
तो, कहिए, हमारा यह काम किसे रुचिकर होगा ? गाना अच्छी चीज है और सबके लिए है, पर ऐसे समय 
में सर्वसाधारण से उसका क्‍या सम्बन्ध होगा ? उसका स्वर कितना ही लय-विशिष्ट क्‍यों न हो, पर वह 
समयोचित नहीं कहा जा सकता । वह उलटा विरक्तिकर होगा। इसी प्रकार हमारे समाज की तो कुछ 
भौर ही दशा है भ्ौर कविजी और ही कुछ कह रहे हैं। तो, कहिए, उनका यह काम कहाँ तक उपयुक्त होगा ? 
स्वयं कविजी भले ही उससे झ्ानन्दित हों, किन्तु हमें उससे क्‍या ! 


रप्ठ३े 


अथवा, मान लीजिए कि एक समाज विलासी भ्रौर श्रालसी हो गया है। लोगों में बुरी बातें फैल 
गई हैं। ऊँचे भाव दूर हो गए हैं। ऐसी दशा में कवि का यह कतंव्य है कि वह अपनी कविता में ऐसे भावों 
पर घृणा प्रकट करके लोगों के चित्त में भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करें। 

इससे यह न समझना चाहिए कि वतंमान समय में हमें छंगार-रस की कविता लिखनी ही न चाहिए 
ग्रथवा उससे सर्वथा उदासीन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं । यथावसर हमें दाम्पत्य-प्रेम के भाव भी प्रकट 
करना आवश्यक है। दुदिनों में भी यह भाव विलुप्त नहीं हो सकता। फिर कैसे कहा जा सकता है कि 
हमें इसका त्याग करना चाहिए ? परन्तु इतना अवश्य कहा जायगा कि इस विपय में हमारे वर्णन सुरुचि- 
संगत होने चाहिए और उनकी एक सीमा रहनी चाहिए। नंगी-नंगी बातों का वर्णन स्वथा अनुचित है । 
पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब भी हमारे उपन्यासों में इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । दत्त, बंकिम 
और रवीन्द्र बाबू के उपन्यासों में भी छ्ंगार-रस का वर्णन है। पर उन्हें पढ़कर अन्त में दाम्पत्य-प्रेम की ही 
शिक्षा मिलती है। इधर हमारे उपन्यासों की इससे विपरीत दशा है। उनके परिणाम तक पहुँचने के पहले 
ही इतनी कुरुचि फ़ैल जाती है कि उनकी शिक्षा के लिए स्थान ही नहीं रहता । उनके आदर्श पात्र भ्रूण-हत्या 
तक कर डालते हूं। यह मसत्रथा अनुचित है। ऐसा न होना चाहिए।। असस्‍्तु। 

मतलब यह, कि हमें अपने समाज से सहानुभूति होनी चाहिए और हमारी कविता में उसके अनुकल 
सामयिक भावों का विकास रहला चाहिए। तभी समाज का कल्याण-साधन हो सकता है। पारस्परिक 
सहानुभूति उत्पन्न करने की ओर भी हमें लक्ष्य रखना चाहिए। उसके बिना उन्नति का मार्ग नहीं खुल सकता । 
सहानभति ही एक को दूसरे की सहायता करने में प्रवत्त करती है। उसी की प्रेरणा से कुन्ती दीन ब्राह्मण के 
बदले भीम को राक्षस के मेह में भेज देती है। भूखा रन्तिदेव आगे आया हुआ थाल दूसरी ओर सरका देंता है 
और बुद्धदेव राज-पाट छोड कर लोकोद्धार के लिए भिक्षक बन जाते है । अ्रतएवं सहानुभूति को उत्पन्न करना, 
उसे फैलना और स्थिर रखना कवि का मुख्य कतंव्य है। हमारे कवियों को ऐसा ही करना चाहिए। एक 
विद्वान कहता है-- क्या तुम लेखक बनना चाहते हो ? तब तुम अपनी जाति की सौ-सौ झताब्दियों की संचित 
दुःखकथा का वर्णन करों । यदि इतने पर भी तुम्हारा हृदय द्रवित न हो--वह रो न उठे---तो लेखनी फेंक 
दो। सब कोई तुम्हारे पापाण-हृदय को पहचान लें।' 

दूसरी बात, बरे कामों का विरोध है। इसके साथ एक वात और है। वह यह कि अच्छे कामों 
का अनुरोध। मनुप्यमात्र में प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक है। सबका जीवन कर्ममय है। अ्रतएव 
जब बरे कामों का विरोध करना कविता का काम है, तब अच्छे कामों का अनुरोध करना स्वतः सिद्ध है। हमारे 
कवियों को सर्वदा इसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी कविता में यह विरोध और अनुरोध बराबर दिखलाना 
चाहिए। हमारे समाज में इस समय जो सर्वेसम्मत बुराइयाँ फैल रही हैं उनके दृष्परिणाम हमारे सामने 
प्रकट करके दिखाना उनका कत्तव्य है। साथ ही भ्रच्छी बातों के सुफल भी दिखलाना उचित है। तभी 
कविता से लाभ हो सकता है। कोरा मनोरंजन तो गप-शप में भी हो जाता है। यदि कविता का भी यही 
काम है तो उसका होना न होना बराबर है। फिर उसमें विशेषता ही क्‍या ? आप कह सकते हैं कि यदि 
उसमें कुछ विशेषता नहीं तो उन बातों के होने में भी ऐसी कौन-सी विशेषता है ? झूठ न बोलो, परोपकार 
करो और ईश्वर में विश्वास रक्‍वो, ये बातें तो धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थान-स्थान पर लिखी ही हैं और इन्हें 
साधारणत: सभी जानते हैं। ठीक है। क्‍या इन बातों का उस रूप में हम पर विश्येष प्रभाव पड़ सकता 
है ? झूठ न बोलने की ही बात लीजिए। हम जानते हैं कि झूठ बोलना बुरा है। फिर भी हमारा इस 
बात पर विशेष ध्यान नहीं जाता । क्योंकि यह वाक्य ऐसा नहीं है कि हृदय को झआरकपित कर सके । इस 
वाक्य में उपदेश तो है, पर रस नहीं । किन्तु कविता उपदेश को नीरस नहीं रहने देती। वह उसे मधुर 
बनाती है। इसी से हृदय उसे सानंद ग्रहण कर लेता है। कवि का यही सबसे बड़ा महत्त्व है कि वह शिक्षा 
को सरस बना देता है। वह उपदेश देता है, पर परोक्ष-भाव से । और, इससे बढ़कर उपदेश देने की कोई 
दूसरी रीति नहीं। ऐतिहासिक घटनाओ्रों अ्रथवा काल्पनिक कथाञ्रों को अपनी मधुर भाषा में वर्णन करके 


श्ष्मढ 


उनका सजीव चित्र वह हमारे सामने उपस्थित कर देता है। उन घटनाओं अथवा कथाओं के परिणाम हम 
प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। उस समय हम स्वयं ही समझ लेते हैं कि अ्रमुक बात का अमुक परिणाम होता है । 
इसी से कविता का महत्त्व है। झूठ न बोलो, यह धर्मशास्त्र का उपदेश है। पर कवि इस बात को दूसरी 
तरह से बतलाता है। बहुतों ने उस चरवाहे की कहानी सुनी होगी जो जंगल में भेड़ें चराता हुआ बहुधा झूठ 
मूठ बाघ कहकर चिल्ला उठता था। उसका चिल्लाना सुनकर खेतों से लोग दौड़ आते थे और वह उन्हें देखकर 
हँस देता था। दो-चार दफ़े ऐसी ही दशा देखकर फिर लोगों को उसका विश्वास न रहा। अ्तएवं फिर 
कोई उसके चिल्लाने पर ध्यान न देता। एक बार सचमुच ही बाघ आ गया । चरवाहा बहुत चिल्लाया, 
पर लोगों का विश्वास उसकी बात पर से उठ गया था, इसलिए कोई न आया । अत में वह बाघ के हारा 
मारा गया। कवि के उपदेश देने की यही रीति है। झूठ न बोलो--कहने में जो बात नहीं है वह इसमें है 
भ्रौर खूबी यह है कि कवि को यह नहीं कहना पड़ा कि झूठ न बोलो । उसने अपनी कवित्व शक्ति के बल से 
हमारे सामने उसका परिणाम उपस्थित कर दिया, जिसे देखकर हम स्त्रयं कह उठे कि झूठ बोलना ऐसा बरा 
होता है। श्र्थात्‌ कवि ने स्वयं न कहकर हमीं से कहला लिया कि झूठ न बोलना चाहिए।  कहिए, कितनी 
बड़ी वात है। अतएव जो लोग कृविता को केत्रल मनोविनोद की सामग्री समझते है, वे भूलते है। कविता 
का काम मनोरंजन के साथ शिक्षा देना है। कवि के वाक्य कान्‍्ता-सम्मत वाक्य कहलाते हैँ। अर्थात्‌ 
जैसे कान्‍्ता अपने हाव-भाव-सौंदर्थ श्रादि से मन को अपने अधीन करके इच्छानुसार कार्य करा लेती हे शऔर मन 
स्वयं ही आग्रह, आनन्द और उत्साहपुवंक उसकी इच्छा के अनकल कार्य करने को उद्यत हो जाता है, वसे ही 
कविता भी मन को आकपित करके सार-ग्भित उपदेश देती है। अ्रतएवं हमारे कब्ियों को मनोरंजन के 
लिए ही कविता न लिखनी चाहिए। हमारे समाज में जो आलस्य, निरुत्साह, अकर्मण्यता और स्वार्थ 
परायणता आदि दोप फ़ैल गए हैं उनके दुष्परिणाम हमार सामने रखने चाहिए । इस प्रकार उनके प्रति हमारे 
हृदय में विरोध उत्पन्न करके सदगुणों की ओर हमारी प्रवत्तियों को उत्तेजता देनी चाहिए । 

तीसरी बात आदर्ण दिखलाने की है। हमारे कवियों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । आदरण्े- 
चरित पढ़ने की ओर पाठकों की विशेष रुचि रहती है। उसमें एक कौतूहल-पूर्ण झ्ाग्रह-सा रहता है। कविता 
में उसका वर्णन और भी मधुर हो जाता है। इस देश में असंख्य श्रादर्श जन हो गए हैं। उनकी घार्मिकता, 
धीरता, वीरता, उदारता, परोपकारिता और न्यायप्रियता एवं शील और सोजन्य आदि गुणों स इतिहास 
झलोकित हो रहा है। उनके ऊपर अनन्त काव्य-नाटक आदि लिखे जा सकते हैं। ऐस काव्य चरित्र- 
गठन में सहायक ही नहीं होते बल्कि उसके कारण होते हैं। संस्कृत में इस तरह के चरित्रात्मक काथय लिखने 
की परिपाटी विशेष रूप से रही है । परन्तु पीछ से उनमें भी कथा भाग गौण होता गया, उसके मिस से कवियों 
ने केवल अपने कत्तंव्य-कौणल का ही विस्तार अधिक किया है। कालिदास के रघुवंग और माघ के शिशु- 
पाल बध को मिलाकर देखिए । दोनों महाकाव्य हैं। पर उनकी रचनाओं में विशेष अंतर है। कालि- 
दास के भ्राखेट, प्रभात और ऋत्वादि के वर्णन आवश्यकता के अनुसार ही होते हैं और उनमें उनका कथानक 
छिप नहीं जाता । परन्तु माघ को देखने से जान पड़ता है कि उन्हें उन बातों का वर्णन करना अभीष्ट था । 
इसलिए उन्होंने उनके लिए प्रयत्न किया है और कथाभाग उनमें छिप-सा गया है । हमें इस विपय में कालिदास 
का अ्नुकरण करना उचित है। सृष्टि-सौंदर्य का अनुभव कराना कवि का अवश्य कर्तव्य है, पर उसके पीछे 
पड़कर हमें मुख्य विषय को न भूलना चाहिए। स्थान-स्थान पर उसकी योजना अव्श्य करनी होगी, किन्तु 
ऐसे वाक्यों में उसको ही कथावस्तु न बना लेना होगा । 

किसी-किसी की राय है कि महाकाव्यों की अ्रपेक्षा खण्डकाव्य लिखना अधिक उपयोगी है। इसका 
कारण यही जान पड़ता है कि महाकाव्य के कितने ही विषय कवि पर एक प्रकार का दबाव डालते हैं। जिस 
कथा में उनकी आवश्यकता न हो उसमें भी उन्हें लाने से श्रप्रासंगिकता का डर है। पर उनके बिना महा- 
काव्यत्व नहीं रहता। बन-विहार-वर्णन, जलकेलि-वर्णन, श्राखेट-वर्णन, पड़ऋतु-वर्णन, गिरि-वर्णन और 
समुद्र आदि के वर्णन सभी महाकाव्यों के लिए आवश्यक समझे गए हैं। परन्तु इस विषय में हमें परतन्त्र 


रणव 


होना उचित नहीं। समय और कथानक के अनुकूल बातों का ही वर्णन करना उचित है। इन बातों के 
बिना महाकाव्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । मेरी राय में किसी एक विषय पर भी कविता लिखकर महाकवि 
होने का परिचय दिया जा सकता और कविता-मर्मज्ञों से स्वीकार भी करा लिया जा सकता है। प्राचीनों 
के मत से मेघदृत खण्डकाव्य है, पर उसे महाकाव्य मानने में कोई बाधा का कारण नहीं। लोग उसे महा- 
काव्य मानते भी हैं। फ़िर हमलोग उसके लिए कुछ विशेष बातों की प्रतिबन्धकता क्‍यों स्वीकार करें ? 
जो बातें किसी विशेष कथानक से सम्बन्ध रखती है वे उसी के साथ अच्छी मालूम होती हैं। तो क्‍या हमें 
महाकाव्य लिखते समय हर दफे उन्हीं के अनुकूल कथानक खोजना होगा ? यह तो उलटी बात है। श्रथानक 
के अनुकूल विषय-योजना होनी चाहिए। महाकाव्य के कितने ही विषय समयानुकूल भी नहीं। ऐसी 
दशा में उनके बिना महाकाव्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । 

हमारे काव्यों की भाषा यथासम्भव सरल रहनी चाहिए। प्रसाद-गृण के बिना सारे गुण दबे रहते 
हैं। राष्ट्रीयता और व्यापकता के लिहाज से बॉलचाल की भाषा में कविता लिखना विशेष उपयोगी है । 
खुशी की बात है कि इसका प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है और इसके विरोधियों की संख्या घट रही है। जो 
लोग 'खड़ी बोली” को कविता के योग्य नहीं समझते और पुरानी भाषा में ही--जिसे खड़ी बोली वाले चाहें 
तो पड़ी बोली कह सकते हँ--कविता किये जाने का आग्रह करते हैं, वे सच पूछिए तो हमारी राष्ट्रभाषा के 
जानी दुश्मन हैं। वे उस पर व्यर्थ दोषारोपण करके उसकी योग्यता में बट्टा लगाने की चेष्टा करते हैं। 
परन्तु, जैसा ऊपर कहा गया है, प्रसन्नता की बात है कि ऐसे लोगों की संख्या घट रही है श्रौर बोलचाल की भाषा 
की कविता दिनोंदिन अभ्रपनी लोकप्रियता सिद्ध कर रही है। तथापि एक बाल का ध्यान रखना उचित है। 
बह यह कि हमें अपनी भाषा दुरंगी न होने देना चाहिए । कितने ही कवियों की भाषा ऐसी होती है कि उसे 
नई और पुरानी भाषा का मिश्रण कह सकते हैं। ऐसा न होना चाहिए। यह असमर्थता और हीनता- 
सूचक तो है ही, उठ्ेग-जनक भी है। अतएव इससे बचना चाहिए। 

हमारी भाषा में कुछ दिन से बेतुकी कविता भी होने लगी है। ऐसी कविता यद्यपि भ्रभी बहुत थोड़ी 
प्रकाशित हुई है, किन्तु यह बात भावी भ्रम्युदय की सूचक है। अतएव ऐसी कविता लिखने वालों को उत्साह 
मिलना चाहिए । जब दूसरी भाषाओं में ऐसी कविता हो चुकी है और होती है तब कोई कारण नहीं कि हिन्दी 
में न हो सके । अनुप्रास मिलाने में कभी-कभी भाव को अ्रवश्य हानि पहुँचती है। और, कविता के लिए 
भाव ही मुख्य वस्तु है। अनतएव शब्दालंकारों के पीछे अर्थालंकारों को बिगाड़ना ठीक नहीं। भाव को 
अक्षुणण रखकर यदि भ्रनुप्रास आवें तो निस्संदेह कविता की कार्यप्रियता बढ़ जाती है, तथापि तुकहीन कविता 
यदि कानों को खटके तो उसे कानों का ही विकार समझना चाहिए--- 

बस, अ्रब मुझे यही निवेदन करना है कि-- 

केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। 
उसमें उचित उपदेश का भी भसर्म होना चाहिए।।” 

इस लेख की पृष्ठभूमि में एक तथ्य की ओर शान्ति से ध्यान दे लिया जाय, तभी हम इस लेख का 
ऐतिहासिक महत्त्व कृत सकेंगे। १८०८४ में भारतेन्दु-युग का अंतिम परिच्छेंद पूर्णाहुति को प्राप्त होता है 
और उसी वर्ष मैथिलीशरण गुप्त का जन्म होता है। भारतेन्दु-युग के बाद भ्रराजकता-युग अपने सीमित 
सृजन को लेकर भारतेन्दु के व्यक्तित्व की गुरुता का नगाड़ा तो बजाता ही रहता है। लेकिन, जब महारथी 
और सारथि-रूप में प्रभुविष्णु और सकर सेनापति के संयुक्त दायित्वों को मजबूती से हाथ में थामे हुए द्विवेदीजी 
अ्रपना युग स्थापित करते हैं, तब भी उनके इरदंगिद जो अन्य पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही थीं, उनमें एक उच्छे- 
खलता और अराजकता शनेक दृष्टियों से फैल चली थी। द्विवेदीजी का पूरा जीवन (जब तक वे सक्रिय 
रहें ) उत्तेजना से विरक्‍्त, उत्तमर्ण के रूप में रहा और राष्ट्रभारती को अपने व्यक्तित्व का वरदान भर आशीर्वाद 
देता ही रहा और अराजकता के विरुद्ध संग्राम-मुखी रणमेरी भी बजाता रहा। गुप्तजी उनके दाएँ हाथ 
हैं। भ्रपने कविता-गुरु की विधायिनी शक्ति का श्रधिकार वे युगान्तरकारी सूत्रधार के रूप में पा चुके हैं। 
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'पंचपुकार का उपसंहार' और होली का हास्य' श्रादि कविताओं द्वारा उन्होंने सरल मन और मनोविनोदी ढंग 
से अराजकता के विरुद्ध रंग खेला है, लेकिन अराजकता सुरसा राक्षसी जो ठहरी। अपनी लेखनी की प्रेरक 
श्रुति और प्रांजल भाषा के अर्थगाम्भीय का श्रेय लेकर आपने इस लेख में चारों ओर फंले अ्ज्ञान व अज्ञान-जनित 
आतंक और दन्द्र के विरुद्ध मौलिक प्रयास किया और पहली बार हिन्दी-कविता की वैज्ञानिक गवेपणा करते 
हुए उसकी सूक्ष्म विशेषता जिस रूप में की, वह श्राज भी अपने साथ अर्थ ताजा बनाए हुए हैं ! ! भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र कविता का मंगल-स्वरूप लेकर अ्रवतारी भाव से राष्ट्र को क्या कुछ कम दे गए हैं ? गप्तजी ने 
उनकी दीर्घ परम्परा को उत्कर्पोन्मुखता सौंपते हुए इस लेख में एक खरा दिधा-उद्बोधन दिया है । 

सम्मेलन का मंच अनेक भश्रर्थों में दुराग्रहों का मंच भी रहा है। इसी लखनऊ सम्मेलन में श्री वियोगी 
हरिजी ने ब्रजभाषा की परवी की । उनके पास तक नहीं थे, राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, स्वयं किस पक्ष का 
समर्थन कर रहे थे, इसकी भी सजगता नहीं थी । आपने ब्रजभाषा का समर्थन करते हुए एक प्रकार से खड़ी 
बोली के सभी आरोपों को नि:संकोच स्वीकार कर लिया । पर इसकी ध्वनि न देते हुए आप जिही बालक 
की तरह बोलते चले गाए और खड़ी बोली की कविता और उसके कवियों को खूब कोसते गए और कहने लगें 
कि ब्रजभाषा देवभाषा से भी मधुर है ; जिसे ब्रजभाषा में आनन्द नहीं झाता, वह मनृप्य नहीं बन्दर है। 
वियोगी हरिजी ने कितना सच कहा । बन्दर अपने प्राकृतिक विधान से कभी पतित नहीं होता, लेकिन ब्रज- 
भाषा समझनेवाले तथाकथित मनुष्य ब्रजभाषा के नायिका-श्रंगार और चोली-दामन-कुच-नितंव की नग्न 
वीभत्सता में पतित होने का भी गौरव अजित कर लेना चाहते थे | ! वियोगी हरिजी ने मैथिलीशरण के इस 
लेख का संदर्भ देते हुए काफी कटु आलोचना की । पर यह आलोचना आज अपना शब्द-चमत्कार तक खो 
बैठी है, उसकी हस्ती भी तो दतनी-सी थी । 

वियोगी हरिजी की आलोचना एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन कर देती है। १६०० तक ब्रजभाषा 
के हिमायती आक्रामक थे, हिन्दी भाषा की कविता वाले केवल नम्न अनुरोध भर करते थे। गुप्तजी ने अब 
आक्रामक होने की दिद्या में पहला कदम उठाया था ! 

द्विवेदी-युग इन क्षणों में उत्तम वयस पा चुका था। गुप्तजी का यह लेख उसका एक परिपक्व लक्षण 
है। हिन्दी-कविता जहाँ स्वयं भावाभिव्यंजना की क्षमता सम्पूर्ण रूप में ग्रहण कर चुकी थी, वहां उसके कवि 
अपने गुरु दायित्वों को उत्खनन करने में भी संकोच न करते थे। वे अपनी पी5-पीछे की परम्परा की उत्तम 
भ्रवस्थिति जाँचने में ही अपनी सकुशलता समझते थे। द्विवेदी-युग का परिपराक इसी मनहर रूप में उत्खचित 
हुआ है । 

इस लेख ने मैधिलीशरणजी के जीवन में कृतित्व का दुसरा अध्याय खोल दिया । अभी तक वे लोकप्रिय 
कवि के रूप में माने जा रहे थे। इस लेख के लेखक के रूप में वे गद्य-लेखक के रूप में सामने झाते हैं। भारत- 
भारती' की भूमिका और कामता प्रसादजी गुरु को दिए गए उत्तर में उनका गद्य उतना स्वादिष्ट नहीं बन पड़ा 
था। इसके उपरान्त आपका गद्य एक निश्चित मान्यता लेकर अपनी अलग अभिरुचि स्थापित करता है। 


द्विवेदी-युग के अन्तिम चरण और गुप्तजी की नई मानसिकता 


१६१४ में भारतीय कुलियों का प्रश्न जोर पर था और महामना मदनमोहन मालवीय जैसे इम्पीरियल 
कौंसिल के माननीय सदस्य उसको बन्द करने में अपनी काननी बुद्धि का सारा जोर लगाने पर तुले हुए थे । 
१६१४ में ही विश्वयुद्ध शुरू हुआ | प्रंग्रेजों से पराधीन भारत उस युद्ध में बलात्‌ शरीक हुआ ; चेता भारत 
पराधीनता की ग्रभिशप्त घड़ियों को कम-से-कम करने की धुन में व्यस्त रहा। १६१५ में ही भारत में 
गांधी-युग का प्रारम्भ हुआ। झौर १६१५ से ही भारतीय काव्य में मैथिलीश़रण ने एक नई मानसिकता 
को शुकलेन्द्रुवत्‌ प्रस्तुत करते हुए हिन्दी-काव्य की शारदीय शोभा को उत्कर्षित कर दिया । 

ढ्विवेदी-युग के वास्तविक परिपाक की प्रतिपूर्ति के लिए गुप्तती का १६१४ से लेकर १६२० तक जितना 
साहित्य-प्रंश सरस्वती' में प्रकाशित हुआ है, उस पर एक दृष्टि डालने से इस अवधि के उनके बहु-प्रतिज्ञ स्वप्नों 
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से साक्षात्कार हो जाता है,झ्ौौर यह भी जानकारी लगे हाथों मिल जाती है कि वे एक साँस किस प्रकार समाधिस्थ 

भाव से भारती का श्रम-साध्य भांडार भरने की तपस्या में जुटे हुए थे ; 

१६१५ : जनवरी--शकुन्तला की विदा। फरवरी--शकुन्तला का त्याग । मार्च--दुष्यन्त को शकुन्तला 
की सस्‍्मृति। अप्रैल--अनुरोध। मई--आँसू । जून--संबंध। जुलाई, श्रगस्त, सितम्बर 
में क्रश: कृपक-कथा का पहला, दूसरा, तीसरा अंश । अक्टूबर--मेरा भारत । नवम्बर-- 
तुलसीदास । दिसम्बर--स्वर्गयि-संगीत (४) । 

१६१६ : जनवरी--नम्र निवेदन । मार्च--ओले की कहानी (बालकों के लिए) । अप्रैल--अनुताप । 
मई--भारतीय कृषक । जून--साकेत (प्रथम सर्ग)। जुलाई--साकेत (द्वितीय सर्ग) । 

१६१७ : जनवरी--साकेत (तृतीय सगे)। मई--साकेत (चतुर्थ सर्ग) | जून--पुष्पांजलि । जुलाई-- 
वतालिक (१) । अगस्त--वैतालिक (२) । 

१६१८ : अप्रैेल--राजकुमारी रूपवती का पत्र महाराज राजसिह के नाम (पत्रावलि)। जून--काले 
बादल (कविता-चतुप्टथ) । जुलाई--साकेत (पंचम सर्ग) । अगस्त--विकट भट। सित- 
म्बर--आय का उपयोग । अक्ट्वर--खेल और दस्ताने । नवम्बर--स्वयमागत । दिस- 
म्बर--मातृ-मूति । 

१६१६९ : जनवरी, मा, अप्रैल, जुलाई--लीला (१, २, ३, ४)। मई--कवि। अगस्त--मोह । 
अक्टूबर--प्रतिज्ञा। नवम्बर--हाट । 

१६२० : फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई--वन-वैभव । जून--हें चन्द्र । अगस्त--प्रणाम। सितम्बर-- 
प्रभु की प्राप्ति । 

१६२१ : जनवरी--आ्ाँख-मिचौनी । 
इस अवधि में अन्य पत्र-पत्रिकाओं में जो रचनाएँ प्रकाशित हुई, उनका ब्यौरा इस प्रकार है-- 

१६१५--प्रभा' (खंडवा), वर्ष २, अंक १ : संबंध । अंक ५-६ : कविता। इस “कविता 
शीर्षक कविता को यहाँ उद्धृत कर लें-- 
कविता से सप्रंम कहा मेने, वर मुझको, 
दूंगा में उपहार भ्रलंकारों का तुझकों।” 
बोली तब वह कि, “मं चाहती हूँ कब इसको ? ” 
पूछा मेने, "भला खोजती है फिर किसको ? ” 
“जो मुझको हृदय का दाग दे” 
कविता ने फिर उत्तर दिया-- 
“बह कोई हो मेंने उसे 
ग्रपा करके वर लिया।” 


इन्दु| (काशी ) : सांखना। प्रताप (कानपुर) का रराष्ट्रीय-अंक (जनवरी, १६९१५-- 
संभवत: यह प्रताप का वर्ष १, अंक १ था) : अ्रफ्रीका-प्रवासी भारतवासी । पहले यह कविता 'सरस्वती' 
में छपने गई थी, किन्तु सामयिक राजनीति से इस पत्रिका को द्विवेदीजी ने अछता ही रखा था, अत: इस कविता 
ने प्रताप' के राष्ट्रीय अंक की शोभा-वृद्धि की। एक प्रकार से यह कविता भारतीय कुलियों पर न होकर, 
गुप्तती की पहली कविता गांधीजी पर ही मानी जानी चाहिए। इसी कविता से पता चलता है कि गांधी- 
युग शुरू होते ही गुप्तजी ने कितनी सूक्ष्मता से गांधी-विचारधारा को आत्मसात्‌ कर लिया था। यहाँ पर 
भ्राप प्रथम, छठा, सातवाँ और अंतिम आठवाँ पद पढ़ें-- 

दीन हे, हम कितु रखते मान हुं, हाँ, वही भारत हमारा देश है 
भव्य भारतवर्ष को संतान हं। शेष जिसके श्राज भी कुछ गान हूं। 
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कमंकर हे, पर किसी से कम नहीं; 
सब नरों के स्वत्व एक समान हूँ। 
न्याय से शभ्रधिकार श्रपना चाहते, 
कब किसी से माँगते हम दान हें।। 


दत्र सतत समझो हमें अ्रपना श्रहो! 
मित्रता के साथ हिलमिल कर रहो। 
हम मितव्यय--तुम श्रपव्यय-शोल हो; 


मन न होगा रुद्ध कारागार से, 
प्राण मर सकते भला किस भार से? 


देख लो हें घोर नारिरशाहियाँ! 
क्या डराते हो हमें तलवार से? 


मिट नशंसों के गये हें वंश भो, 
पर हमारा कुछ न बिगड़ा वार से। 
जो न हो साहाय्य हमको तुम यहाँ--- 


दोष इसमें क्‍या हमारा है कहो? तो सताश्रो तो न यों श्रविचार से॥। 


क्या यही कहना तुम्हारा धर्म है-- 
हम सुखी हों, भौोर तुम॒ सब दुख सहो 
बात तो यह है कि गुरु समझो हमें, 
भ्रौर संचय-बोध से वंचित न हो॥। 


श्रार्य गांधी ! देश का संदेश सारा भेज दो, 
शीघ्र भारतवर्ष को वर्णन हमारा भेज दो। 
यह, हमारी शरसे लिख दो कि प्यारे भाइयो--- 
बस हमें समवेदना का तुम सहारा भेज दो। 


दृढ़ रहें यों ही यहाँ हम, ईश से श्रननय करो, 
और शुभ-संवाद श्रपना तारहारा भेज दो। 
विध्न बाधाएँ हमारी सब यहाँ बह जायेंगी, 
जो हमें तुम एक अपनी श्रश्नधारा भेज दो॥। 


१६१७--प्रताप', १६९ जुलाई : स्वराज्य-परिभाषा ; २२ अक्टूबर : नवयुग का स्वागत ; 
४ नवम्बर : स्वराज्य की योग्यता । प्रताप में गुप्तजी की अनेक छोटी रचनाएँ 'विदग्ध-हृदय' तथा अन्य 
कल्पित नामों से भी गणेशजी ने छापी हैं। 

१६९१८--साप्ताहिक प्रताप, ५ अगस्त : क्‍या करूँ ? ; १४ जुलाई : प्रताप के पुनप्रेकाशन पर 
भारतीय हृदय से ३८ पंक्तियों की एक ओजस्वी कविता पुनरोक्ति' । 

१६१६९--साप्ताहिक प्रताप, १७ मार्च : आह्वान; १२ मई : भारत का भाग्य-निर्णय ; 
१६ मई : न्याय में संदेह ; २५ अगस्त : जीवन का अस्तित्व । ये सब ४-४ पंक्तियों की सूक्तियाँ मात्र हैं । 
न्याय में संदेह' इस प्रकार है--- 

हथकड़ी भर दी पुलिस ने एक मेरे मित्र को। 

किन्तु छोड़ दिया पकड़ कर उस उदार चरित्र को ।। 
पेष पूछा तो कहा, कुछ भी नहीं, सन्देह था । 
खूब ! देखो न्याय में सन्देह के इस चित्र को ! ! 

१६२०-- प्रभा' (कानपुर ; खंडवा से १६१४५ में बंद हुई; गणेशजी ने दुबारा प्रकाशन शुरू किया ), 
स्वप्नोत्थित ; मार्च : बक-संहार ; अप्रैल : बक-संहार। शारदा (जबलपुर ; संपादक, श्री गोविद- 
दास ), मात : प्रार्थना । 

१६२१-- प्रभा' (कानपुर), श्रगस्त : तिलकावतार । इसी वर्ष लोकमान्य तिलक का निधन 
हुआ था, उस पर श्रद्धांजलिमूलक कविता थी । 

इन छः: वर्षोंमें मैथिलीशरणजी की (उनकी श्रायु के हिसाब से २६ वर्ष से लेकर ३४५ वर्ष की झ्रायु तक) 
कविता का प्रभाव उत्तम भवितव्यता ग्रहण कर रहा था। १६१५ तक कवि की प्रकाशित कृतियों की संख्या 
छ: हो चुकी थी। १६-९-१५ को 'तिलोत्तमा' लिखकर पूरी की गई और १५-१-१६ को वह छप कर 
तैयार हो गई। “चन्द्रहास' १६-६-१५ को पूरा लिखा गया और ३१-१०-१६ को वह छपकर तैयार 
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हो गया। इस प्रकार ये दो कृतियाँ मिलाकर प्रकाशित पुस्तकों की संख्या ८ हो गई। इसी समय ६-११- 
१६ को भारत-भारती' का तीसरा संस्करण भी तैयार हो गया । इस अवधि में कृषक कथा' भी २०-५-१५ 
को पूरी लिख ली गई। प्रारंभ में कृपक-कथा में ही फिज्ी की एक कविता भी शामिल करने का विचार 
था, फिर इसको स्थागित कर दिया। २०-३-१४ को द्विवेदीजी ने लिखा था, कोई बात समय और सरकार 
के विरुद्ध न रहे। इच्ारा भी न रहे। कल नया कानून बना है। कानून क्या, मार्शलल्‍ला, जंगी कानन 
है। फाँसी तक की सजा है।” फिर २५-१-१५ को लिखा, 'फिज्ञी का हाल इस से निकाल दिया, यह 
ग्रच्छा किया । ज़माना नाजुक आ रहा है। लेकिन इन सब कृतियों से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति साकेत' 
का लेखन नए सिरे से शुरू होना है। इसका पहला सर्ग १६-९-१४ से प्रारंभ किया गया और १७-२-१६ 
तक वह पूरा किया गया। इसके बाद ११-५-१६ तक उसके चार सर्ग और लिख लिए गए। इसी 
साहित्य-सुजन के बीच 'पद्य-प्रबंध' का दूसरा संस्करण भी १४-४-१६ तक प्रकाशित होकर सामने झा गया । 
सन्‌ १६ के बाद विकट भट', 'वन-वैभव', 'वैतालिक---ये तीन ग्रंथ और तैयार किए गए। मधुप नाम 
से वीरांगना और पलासी युद्ध जैसा काव्यग्रंथ भी पद्मयान॒ुवादित कर दिया गया। १६१६ में वेतालिक' 
भी द्विवेदीजी की अनुमति के बाद छपा । इन सब प्रकाशित और भ्प्रकाशित ग्रंथों की कुल संख्या १६ हो 
जाती है। सन्‌ १६२१ में द्विवेदीजी सरस्वती से अवकाश लेकर अलग हुए । उनके वरद हस्त के नीचे 
उस कवि द्वारा, जिनको उन्होंने शिशुवत्‌ उँगली पकड़ कर अपनी हथेली पर बैठाकर कब्रि बनाया था, द्विवेदी- 
यूग में १५ ग्रंथ हिन्दी-साहित्य को भेंट कर देना कम श्रेयप्कर और उल्लेखनीय कार्य नहीं था। इस पर यदि 
द्विवेदीजी गर्व करते रहे, तो वह उनके लिए शोभनीय था । 

ऊपर हमने श्री मथ्ुपजी के नाम को लेकर एक सरस प्रइन किया था। उसका उत्तर १६१६ में 
ग्राकर भी अनिर्णीत ही रह जाता है। १६१६ की सरस्वती (मई अंक) में ही द्विवेदीजी ने अपने प्रथम 
सम्पादकीय 'पलासी का यद्ध छीपक से एक लम्बा वक्‍तव्य मधुपजी की नई पद्मयान॒वाद पुस्तक का परिचय 
देते हुए इस रूप में दिया है, “बंगला के सुप्रसिद्ध कवि श्रीयुत नवीनचन्द्र सेन से अनेक साहित्य-सेवी परिचित 
होंगे। 'पलाथिर युद्ध' उन्हीं की एक अदभुत कृति है। इस काव्य का रसास्वादन उन सज्जनों को कराने 
के लिए जो बंगला नहीं जानते, हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध कबत्रि ने 'पलासी का युद्ध' तैयार किया है। यह पलाधिर 
युद्ध नामक काव्य का पद्चानुवाद है। किसी भी ग्रन्थ का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना कठिन 
काम है। किसी काव्य का अनुवाद करना तो ओर भी मुश्किल है। इस कार्य में यदि कुछ सफलता हो 
सकती है, तो प्राय: कवियों को ही । 'पलासी का युद्ध' का अच्छा अनुवाद हुआ है । इसको पढ़ने में मूल ग्रंथ 
का बहुत कुछ आनन्द आ जाता है। ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुआ । परन्तु पाठकों के मनोरंजनार्थ हम 
उसके कुछ स्थल उद्धुत किये देते हैं। पलासी के युद्ध के पहले कवि ने कल्पना द्वारा क्लाइव को राजलक्ष्मी 
के दर्शन करा दिये हैं। राजलक्ष्मी का वर्णन और उसकी वकतुता सुनिए . . .।” 

आव्चर्य है, द्विवेदीजी ने इस एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम नहीं खोला । और यह कृति मधुप कवि 
के ही नाम से प्रकाशित हुई ! जैसे मधुप' का कृतित्व युगों के लिए मेथिलीशरण गुप्त के कृतित्व से जाति- 
बहिप्कृत रहने चला हो ! ! 

खेर, उक्त १५ मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त इन छः वर्षों की भ्रवधि में जो फुटकर रचनाएँ निकल रही 
थीं या लिखी जा रही थीं, वे मंगलघट' और झंकार' नामक काव्य-संग्रहों के स्वरूप ग्रहण करती जा रही थीं । 

द्विवेदी-युग के परिपाक-परिच्छेद में गुप्तजी के काव्य का यह कलेवर सर्वाधिक पठनीय झ्ौर मूल्यवान था । 


द्विवेदीजी के अवकाश लेते ही गुप्तजी का 'सरस्वती' से सम्बन्ध-विच्छेद 


सन्‌ १६१२ में द्विवेदीजी की पत्नी का निधन हुआ । उसके बाद सरस्वती” में कठोर श्रम करते 
हुए, और उचित पारिवारिक संरक्षण के भ्रभाव में उनका मानसिक शथिल्य भी बढ़ चला। सन्‌ १६९१५ में 
एक बार गुप्तजी द्विवेदीजी से कानपुर में मिले श्रौर उनसे कहा कि आप अपना स्वास्थ्य देखिए, और सरस्वती 
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के लिए इतनी जांफिशानी क्‍यों करते हैं ? कुछ सोचकर द्विवेदीजी ने कहा कि हम दोलतपुर में रहेंगे श्रौर 
सरस्वती श्रपने इलाहाबाद में ! इस पर गृप्तजी ने आचार्य से कहा कि मैं भी अब सरस्वती से छट्री चाहता 
हैँ। आपको अपने शरीर की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। अब विश्राम कीजिए । जो कुछ अनायास 
हो सके, वही किया कीजिए । इण्डियन प्रेस तो अपना स्वार्थ देखता है। सरस्वती का जैसा सम्पादन झाप 
करते हैं, वैसा किसी से करायेगा, तब मालूम होगा । और उनमे पृछा कि प्रवासी का सम्पादन कैसे होता 
है ? इस पर द्विवेदीजी ने बताया कि उसके सम्पादकीय विभाग में बहुत आदमी रहते हैं। तो गृप्तजी बोले 
कि--लीजिए ! सरस्वती के विभाग में बस ३५) रु० का एक सहकारी मात्र ? इस बातचीत में स्पष्ट हो गया 
था कि दिवेदीजी अब इण्डियन प्रेस की व्यवस्थापकीय और संचालक-नीति से तंग थ्रा गए थे और वे जल्दी 
ही सम्पादन छोड़नेवाले थे। उनकी शरीर-रक्षा के लिए यह अब अनिवाय हो गया था । पर छोडते-छोडते 
पाँच साल निकल गए। तब १६२१ में और भार असह्य हो गया और उन्होंने स्थायी विश्राम ले लिया । 

द्विवेदीजी के बाद सरस्वती के सम्पादक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्णी हुए । द्विवेदीजी अवकाश 
ग्रहण करते ही दौलतपुर चले गए। बचछ्छी जी प्रयाग में आकर रहने लगे । उन्होंने हिन्दी की इस प्रथम 
कोटि की पत्रिका का भार सम्हालते ही द्विवेदीजी द्वारा व्यवस्थित शासन-पद्धति की मल आस्था में सबसे पहले 
परिवर्तन करना वांछनीय समझा । शासन-प्रिय व्यक्तित्व का ऐसा ही स्वभाव होता है। दूसरे, आपने श्रभी 
तक की जो लेखक-सूची थी, उसके श्रतिरिक्त नए लेखकों को इस सूची में समादत करने का संकल्प लिया । 
पर इस जल्दबाजी में आपके निगूढ़ गोपन का एक रहस्य अ्रनजाने कुछ अशुभ श्रर्थों को प्रकट करते हुए क्लेश 
मचा बैठा । मेरी यह पक्की मान्यता है कि बख्शीजी ने यथार्थ में ऐसी मंशा रखी नहीं थी । फिर भी दुर्घटना 
घटनाओं की विपमता का ही दूसरा नाम है . . . . 

पहले घासन-पद्धति की मल आस्था में परिवर्तन करने की बात लें । 

श्री बख्शीजी ने सरस्वती का सम्पादन प्रारम्भ करते ही, इसके प्रथम अंक से, हिन्दी-कविता पर 
प्रतिमास सम्पादकीय-रूप में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया । यह नए युग की ध्वनि थी, 
नए सम्पादन का स्वर था। जनवरी के तीसरे सम्पादकीय में कविता की भाषा पर विचार करते हुए आपने 
अ्रनुप्रामस बनाम अन्त्यानुप्रास-हीन कविता की चर्चा की ओर लिखा, इसमें सन्देह नहीं कि कविता में भाव 
प्रधान हैं श्रौर भापा गौण । परन्तु हमें यह जान रखना चाहिए कि भावों की अभिव्यक्ति भाषा ही हारा हो 
सकती है। कवि के मस्तिष्क में भाव निराधार नहीं उड़ते रहते । जब वे आ्राते हैं तब भाषा ही का परिच्छेद 
पहन कर आते हैं। अग्रतए्व कविता में भाव को भाषा से पृथक्‌ देखना अनुचित है। संस्कृत में काव्य की 
परिभाषा की गई है काव्यं रसात्मकं वाक्यम्‌--यहाँ जैसे रस पर जोर दिया गया है, वैसे ही वाक्य पर भी । 
कविता में भाषा का वसा ही प्राधान्य है जैसा भाव का। . . . हृदय के गम्भीर भाव पद्य में ही भलीभाँति 
व्यक्त हो सकते हैं: . . . यदि कविता मनुष्यों के इस स्वाभाविक आनन्द का बहिष्कार करेगी, तो वह आनन्दप्रद 
भी न रहेगी। चेस्टरटन का यह कथन सिफं पद्मों के लिए नहीं, किन्तु सानुप्रास पद्मों के लिए है । 

फरवरी के प्रथम सम्पादकीय साहित्य की गति' में श्रापने लिखा, .. . .साहित्य की इस अवनति का 
एक प्रधान कारण यह है कि मनुष्यों की आशा और आकांक्षा इहलोक में ही सीमाबद्ध हो गई है। जब तक 
मनुष्य भविष्य की अज्ञेय यवनिका को भेद करने की चेष्टा करेगा, तब तक काव्य और साहित्य का द्वार अवरुद्ध 
हो जाता है. . .इस भावना से साहित्य की उन्नति नहीं होगी, ग्रवनति होगी । 

ये भाव सरस्वती” के विगत २१ वर्षों की गम्भीर सम्पादकीय नीति के संतुलन में नए थे ओर उस 


निकल 


भावी की सूचना दे रहे थे, जो नए सम्पादक के हाथों सरस्वती" में निकट भविष्य में ही उपस्थित होने वाला 
' € वर्ष पहले, १९१२ मार्च के अ्रंक में द्विवेदीजी ने अपना पहला संपादकीय अ्रपनी काव्य-गत नीति का पिष्ट- 
पेषण करते हुए इस प्रकार लिखा था, “्राथर डैवीसर फिके नामक एक साहब का एक लेख ग्राधुनिक कविता 
पर श्रमेरिका के एक मासिक पत्र में निकला है। कवि के लक्षणों पर विचार करते हुए साहब कहते हैं कि 
कवि को देश और काल की भ्रवस्था का पूरा ज्ञान होना चाहिए । वह मनोविज्ञान का वेत्ता हो और मनुष्य 
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था। पर इन विचारों के साथ ही मई के प्रथम सम्पादकीय में जो विचार प्रकट हुए, वे द्विवेदीजी के कथन को 
निर्वार्य करनेवाले सिद्ध हुए। दो वर्ष पहले, १६१९ के मई अंक में द्विवेदीजी ने पलासी का युद्ध पद्यानुवाद 
झपनी सम्पादकीय लेखनी से समादृत किया था। बख्शीजी ने इस समादर को शअनादर में बदल दिया, .. . 

हिन्दी में भ्रभी बंगला-काव्यों के श्रनुवाद करने में हमें उतनी सफलता नहीं हो सकती । फिर एक बात और 
है। काव्य में कवि की आत्मा रहती है, उसका एक विशेषत्व रहता है। वह उसके अनुवादक में नहीं भ्रा 
सकता। यही कारण है कि कविवर मधुप के 'पलासी का युद्ध' से हमें सन्‍्तोष नहीं हुआ । माडडने रिव्यू के 
समालोचक ने यह कहा था कि अनुवादक ने स्वच्छुन्दता से काम नहीं लिया, नहीं तो अनुवाद में हमें अ्रधिक 
सफलता होती । पलासी-युद्ध” के विषय में कहा गया है कि कवि ने आग्नेय गिरि के अग्निस्त्राव के साथ 
करुणा-मन्दाकिनी की पवित्र धारा बहाई है ।! पर हमने अनुवाद में न तो अग्नि की ज्वाला का अ्रनुभव किया 
ग्ोर न हमें मन्दाकिनी-प्रवाह का ही दर्शन मिला । हाँ, उसमें हमने मधुप के माधु्य का रसास्वादन अवश्य 
किया ।” 

इस प्रकार काव्य' उपशीर्षंक के अन्तर्गत मधुप नाम के मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व पर १६२१ की 
सरस्वती ने ही अपनी पहली १६१६ वाली स्वीकृति-सूचक मुहर के ऊपर उसे, बदरंग करते हुए, दूसरी अस्वी- 
कृति की मुहर लगाई ! ! 

ऊपर देख चुके हैँ कि गुप्तजी ने १६९२० की अगस्त वाली सरस्वती” में प्रणाम शीर्षक कविता लिखी 
थी। जहाँ तक कविता का निगृढ़ संकेत है, वह द्विवेदीजी के विराट व्यक्तित्व को ही उन्‍्मुख कर किया गया 
है। द्विवेदीजी अब सदा के लिए सरस्वती से विदा ले रहे थे, इसकी जानकारी गृप्तजी को थी। और उसी 
श्रद्धा-विगलित मनोभाव से उन्होंने वह पद्म तेयार किया था। लेकिन बख्शीजी ने अपना सम्पादन प्रारम्भ 
करते ही कुछ ऐसे लेख दिये, जिनमें कवित्व के नए मल्यांकन पर जोर था। इसी प्रसंग में आपने अपना नाम 
न देते हुए भझ्रगस्त की सरस्वती में कवि-रहस्य' ज्षीर्पक एक लेख लिखा, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है : 
४, , कवि होना बड़ा कटठिन माना गया है. . .तो भी अभ्यास से लोग कवित्वपूर्ण पद्मों की रचना कर सकते 
हैं। यह सच है कि ऐसी पद्य-रचना से कोई कवियों की पंक्ति में नहीं बेठ सकता । पर सामयिक पत्र- 
पत्रिकाशों में उसकी अच्छी कद्॒र होती है। इसलिए वह सव्वेथा निरर्थक नहीं कही जा सकती . . . अ्रच्छा, 
भ्रबव एक उदाहरण लीजिए। गद्य भाग--यह एक वृक्ष है। इसका नाम शाल है। देखो, वह कितना 
ऊँचा है, जमीन को फाड़ कर यह आकाश को छू रहा है। यहाँ चिड़ियाँ बसेरा करती हैं। यह खूब हरा- 
भरा है। इसे देखकर आँखें ठण्डी हो जाती हैं। इसके नीचे मुसाफिर ठहर कर विश्राम करते हैं। यह 
खूब मजबत झाड़ है। हवा इसे गिरा नहीं सकेती । इसकी सुगन्ध हवा में फेल रही है। श्राश्नो, इस झाड़ 
को हम प्रणाम करें। 

“यदि हम इसे किसी पत्र-सम्पादक के पास भेजें तो वह कृड़ा-कचरा समझ कर फेंक देगा। परन्तु 
जब हम इसे अपने मस्तिष्क के पद्य भाग में भेजते हैं तब देखिए इसका रूप, कितना दिव्य हो जाता है। जो 
पढ़ेगा वही मुग्ध हो जायगा : 

बहु कलकंठ खगों के श्राश्रय, पोषक या प्रतिपाल प्रणाम । 


की 


भव-भूतल को भेद गगन में उठनेवाले शाल, प्रणाम । 

के चरित्र का उसने अच्छी तरह अध्ययन भी किया हो । सबसे अच्छी कविता वह है जिसमें जीवन की साथ्थ- 
कता के उपाय और उसके उद्देश्य मनोह।रिणी भाषा में बतलाये जाते हैं, मनुष्य को श्रच्छी शिक्षा दी जाती है, 
उसे उन्नति का भाव दिखाया जाता है और उसके हृदय को उदार और सहानुभूतिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया 
जाता है। अच्छी कविता में उन्हीं विषयों का वर्णन होता है जो मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं 
गौर जो उसकी आत्मा और आ्राध्यात्मिकता पर गहरा अ्रसर डाल सकते हैं। श्राप आगे चलकर कहते हैं 
कि बृद्धिमान लोग उसी कविता की कदर करते हैं जो उच्च कोटि को प्रकट करती है, हृदय और बुद्धि के ऊपर 
भ्रच्छा प्रभाव डालती हो और समयोपयोगी श्रावश्यक उपदेशों को ऐसे ढंग से देती हो जिससे मनुष्य बहुत 
जल्द उन्हें ग्रहण कर सके ।” 
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हरे भरे, श्रांखों को शीतल करनेवाले, तुम्हें प्रणाम । 
छाया देकर पथिकों का श्रम हरनेवाले तुम्हें प्रणाम। 
झटल भ्रचल, न फिसो बाघा से डरनंवाले, तुम्हें प्रणाम । 
शुद्ध सुमन-सोरभ समर में भरनेवाले, तुम्हें प्रणाम । 


यह एक उत्कृष्ट कविता है। कविता में जो गुण होने चाहिए, वे सब इसमें हैं। इसमें माधुर्य है, 
भाषा-सीष्ठव है श्रौर वह भाव है, जो पाठक को क्षण भर पृथ्वी से हटा कर ऊँचा ले जा सकता है । 

किन्तु, इससे पूर्व सरस्वती में गुप्तजी के काव्य-श्रम पर छींटे फेंके गण। जो कवि इस पत्र का 
शिरमौर था, शासन बदलते ही उस पर झआ ाक्षेप उठाये जाने लगे। इससे चितित होकर द्विवेदीजी ने एक 
पत्र बल्शीजी को लिखा, जिसका उत्तर उन्होंने २२ नवम्बर को दिया, मई १६२१ की सरस्वती में गुप्तजी 
की निन्‍्दा छपी है। यदि वह सचमुच निन्‍्दा है, तो अगस्त १६२१ की सरस्वती में उनकी प्रशंसा करने क्‍यों 
बैठता ? उस महीने की सरस्वती का ११४ पेज आप क्रपा कर अवश्य देखिए । उसमें मैंने गुप्तती की एक 
कविता के विषय में लिखा--यह एक उत्कृष्ट कबिता है। कविता में जो-जो गृण होने चाहिए वे सब इसमें 
हैं। इसमें माधुय्य है, भाषा-सौप्ठव है और वह भाव है, जो पाठक को क्षण भर पृथ्वी से हटा कर ऊँच ले जा 
सकता है। शंकर की रचना”. . .में मैंने जो कुछ लिखा है, वह मेरी सच्ची राय है। मैं मान लेता ठे 
कि वह बिलकुल गलत है । पर मैंने उसको गुप्तजी की निन्‍्दा करने के लिए (सो भी द्वेषभाव से) लिखा है 
यह समझना गलत है। में इतना नीच नहीं हो गया हूँ कि गृप्तजी 'सरस्वती' में कविता न भेजें, सिर्फ इसीलिए 
में उसकी निन्‍्दा करने लगा हूँ. . .आप विश्वास रखिए, कि चाहे सरस्वती में रही लेख छापने के कारण में 
नौकरी से निकाल दिया जाऊँ पर किसी भी व्यक्ति की अनुचित निन्‍्दा कर मैं अपने हृदय को कलुपित न करूँगा 
. » “पाप कमाने के लिए क्या में तीर्थराज आया हूँ ? . . .” 

जब शासन बदलते हूँ, तो मान्यताएं बदलती ही हैं । उसमें एक कट स्वाभाविकता होती है। जब 
शासन की व्यवस्था में आमूल परिवतेन होता है, तो कुछ व्यक्तियों के प्रति जमे हुए विश्वास हिल जाते हैं और 
जिनके प्रति विश्वास जमने में अनेक रुकावर्टे हो रही थीं, वे अपनी नींव का दृढ़ीकरण बड़ी सुविधा से कर ले 
जाते हैं। सरस्वती' के सम्पादन का रहोवदल इसके सिवाय और कर भी क्‍या सकता था ? 

२४ नवम्बर, १६२१ को गुप्तजी ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए द्विवेदीजी महाराज को 
लिखा, पृज्यवर श्रीमान्‌ पंडित जी महाराज, प्रणाम, कृपा-पत्र मिला। यह जानकर खेद हुआ कि श्रीमान्‌ 
की तबियत श्रच्छी नहीं । यदि गाँव जाने से तबियत अच्छी हो, तो वहाँ जाइए । इस साल बुख्गर न जाने 
कैसा है। हम लोग भी अझ्ब तक उसके शिकार रहे हैं । 

४, .इस लेख में मेरे ऊमिला-विरह-वर्णन पर भी टीका की गई थी । इससे मुझे कुछ दुःख अवश्य 
हुआ था। श्रीमान्‌ जानते हैं कि साकेतवालों का और मेरा क्‍या सम्बन्ध है। इसीसे यह दुःख हुआ था । 
वह भी इसलिए कि मैने ऊमिला देवी को हास्यास्पद बना दिया, रस का विपयेय कर डाला । 


क््ष्ननस चिजल, 


' यह मई का छठा सम्पादकीय हैं। श्राप इसे यों शुरू करते हैं, सोलन नामक एक ग्रीक विद्वान का कथन है 
कि जब तक तुम किसी का अन्त न देख लो तब तक उसकी सफलता अथवा असफलता का निश्चय मत करो । 
हिन्दी की आधुनिक कविता का अभी प्रारम्भ ही हुआ है । अतएवं ग्रभी हम यह नहीं कह सकते कि उसे 
सफलता प्राप्त होगी कि नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि अरब लोग खड़ी बोली की कविता का विरोध नहीं करते । 
'भारत-भारती' और 'प्रिय-प्रवास' खड़ी बोली ही के काव्य हैँ । इनका प्रचार भी अच्छा हुआ है । परन्तु 
क्‍या वे दोनों काव्य हिन्दी की स्थायी सम्पत्ति हँ--क्या पचास-साठ वर्ष के बाद भी ये ऐसे ही लोकप्रिय 
बने रहेंगे ? श्राजकल हिन्दी के चार कवि लब्धप्रतिष्ठ हँ--पं० श्रीधर पाठक, पं० अयोध्या सिंह उपा- 
ध्याय, बाबू मैथिलीशरण गृप्त और पं० रामचरित उपाध्याय। पाठकजी की कविता में सरलता है, 
उपाध्यायजी की रचना में उनका भाषाधिकार लक्षित होता है, गुप्तजी की कृति में माधुय्य है श्रौर रामचरितजी 
की कविता में झ्राउम्बरहीन कविता है। शंकरजी का स्थान इन सबसे पृथक है. . .शंकरजी की रचना 
में उनका यह श्रात्मविश्वास साफ लक्षित होता है। गुप्तजी का भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती 
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इसके बाद 'प्रणाम' शीर्षक कविता की चर्चा और उसकी प्रशंसा के उपरान्त प्रसंग इस तरह बंदलता 
है, '. . . हिन्दी के कवियों के' लिए अलंकारों का एक बड़ा झमेला है। नवीन छुन्दों की अ्रब काफी संख्या 
हो गई है। पर अलंकार पुराने ही हैं। इसीसे मेल नहीं खाता । प्राचीन काल के कवि प्राकृतिक दृश्य से 
अलंकारों की सृष्टि करते थे। श्रब नगरों की वंद्धि होने के कारण कवि प्रकृृति का आश्रय ग्रहण नहीं कर 
सकते। उन्हें एक छोटे कमरे में कुर्सी पर बैठकर अनन्त प्रकृति का विलास कल्पना द्वारा देखना पड़ता है । 
पाइचात्य सम्यता की वृद्धि से भ्ब कवि अपनी कविता कामिनी के पैरों में नुपुर के स्थान में बूट जकड़ देते हैं भर 
कलाई में कंकण का स्थान रिस्टवाच के चमड़े के बन्द को दे डालते हैं। इससे कविता-कामिनी का रूप 
अस्वाभाविक हो जाता है । उनका भाषा-परिच्छद भी अल्पात्यल्प हो रहा है। वंगाल में हरिप्रसादजी शास्त्री 
ने इन चुटकी (? ) कविताञों पर एक बार बड़ा रोप किया था। पर हमारी समझ में वतंमान कविता का 
यह स्वाभाविक रूप है। अब उदाहरण लीजिए। हमें एक आधुनिक वियोगिनी का वर्णन करना है। 
वियोग-व्यथा के वर्णन में संस्कृत-शब्दों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे गम्भीरता आ जाती है। 
भ्रतएव, हम उसे यों कहेंगे, नई भोली-भाली वधू, जिसमें सुहाग की लाली थी, भ्रब ऐसी कुम्हलाई जैसी कैरवाली 
अथवा ग्रस्त-चन्द्र की उजियाली। यह मूछित पड़ी हुई है। बिल्कुल चप है, बोलती तक नहीं । हाय, 
हाय, इस कुमुदवती को किस ने जल से भिन्न किया, किस ने अपने तीक्षण करों से इसे छिन्न कर दिया। आँखें 
भर-भर कर सखियाँ उसे जगा रही हैं। पर भयंकर, खरतर शोक है। चैतन्य मोह से बढ़ कर है ।” यह 
तो गद्य भाग हुआ । अब इसे पद्म भाग में ले जाइए । देखिए, कंसी अश्रच्छी कविता बनकर निकलती है : 


यह नई बध्‌ भोली भालो, जिसमें सुराग को थो लाली। 
कुम्हल।ई कि ज्यों करवालोी--या ग्रस्त-चन्द्र की उजियाली । 
किन तीक्ष्ण करों से दिन्न हुई, यह कुम॒दवती जल-भिन्न हुई । 
भर भर कर भीति भरो झ्रँखियाँ, करती थीं उसे सजग सखियाँ । 
पर शोक भयंकर खरतर था, चतन्य मोह से बढ़कर था। 


आप अपनी कल्पना के द्वारा कुर्सी-टेबल से सज्जित एक कमरे को देखिए। बीचोंबीच एक कोच 
पड़ा है। उस पर सुशिक्षिता नायिका मौन पड़ी हुई है। आँखें वियोग के दुख से बन्द हैं। इतनी कल्पना 
कर लेने के बाद आप उपर्युक्त पद्यों को पढ़िए । देखिए, कितना मौजू है। रस का विपर्यय अवश्य हो जायगा; 
करुणरस हास्य रस हो जायगा और हास्य रस करुण रस में परिणत हो जायगा । यदि हिन्दी के कोई कवि 
हास्य रस का आचारय होना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक अच्छी कुंजी है। बस, अ्रभी कवि का इतना ही 


रहस्य हम जान सके हैं। मौजी । 
जिनकी कविताओं से सरस्वती को व्यापक लोकप्रियता मिली, उन्हीं गृप्तजी के सर्वोत्कृष्ट काव्य साकेत' 


के षष्ठ सर्ग की प्रारम्भिक इन पंक्तियों की उक्त रूप में सरस्वती में ही छीछालेदर करना कहाँ तक संगत था ? 
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उनका आत्मशैथिल्य प्रकट करता है। गुप्लजी भगवान्‌ की कृपा से अपनी भारती का प्रचार करना चाहते 
हैं। गेटेका कथन है कि कवि में एक अलक्षित गक्ति निवास करती है। उसकी प्रेरणा से वह कविता 
लिखता है। रवीन्द्रबाब ने अपनी कविता में इस शक्ति का स्पष्ट उल्लेख किया है। जो इस शक्ति का 
प्रनुभव नहीं करता, वह कवि नहीं तुक्कड़ है. . .।' 

भ्रपने 'कवि-रहस्य' लेख में मौजी' नाम से बख्दीजी ने एक प्रकार से सारा कलेवर गुप्तजी के काव्य को ही 
कसने के लिए संजोया है। इस लेख का प्रारम्भ इस प्रकार हैं: “कवि होना बड़ा कठिन माना गया है । 
उसके लिए ईव्वर-प्रदत्त शक्ति चाहिए। कहावत प्रसिद्ध है कि कवि बनाया नहीं जाता, वह जन्म लेकर 
ग्राता है। तो भी अम्यास से लोग कवित्व पूर्ण पद्यों की रचना कर सकते हैं। यह सच है कि ऐसी 
पद्य-रचना से कोई कवियों की पंक्ति में नहीं बैठ सकता । पर सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में उसकी भ्रच्छी 
कद्र होती है। इसलिए वह सर्वथा निरर्थक नहीं कही जा सकती । हिन्दी के पत्रों में जो कविताएँ छपती 
हैं, उनके विषय में हम राय देने का साहस नहीं कर सकते . . .।” 
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ग्राज ३५ वर्षों बाद इस पर टिप्पणी करना एकदम व्यर्थ है। बे सिर-पैर की तुक मिलाकर केवल दूराग्रह ही 
इस प्रयास में उलूक-ध्वनि कर सका है ! ! 

परन्तु मन ने यही कहा कि यदि यह भूल हुई है, तो जानबझ कर नहीं । वे मेरे लिए अन्तर्यामिनी हैं 
इसलिए वे मेरे भाव समझ लेंगी ।. . . मेरी श्रीमान्‌ से प्रार्थना है, कप्ट न हो तो किसी समय, . . . साकेत' के 
पाँचवें सर्ग का प्रारम्भिक अंश पढ़कर मुझे लिख भेजने की क़पा कीजिएगा कि ऊंमिला के वर्णन में मैने अज्ञानता 
के कारण कोई ऐसी गलती तो नहीं की जिससे कि उनके निकट मैं अपराधी होऊँ।. . .यदि श्रीमान उसमें 
कुछ रह्ोबदल करना उचित समझेंगे तो कर दूंगा, नहीं तो नही । ; 

“बैर, आज यह मालूम हो गया कि कवि-रहस्य के लेखक भी बख्छीजी है. . . प्रणाम' णीर्पक तुकबन्दी 
उन्हें पसन्द झाई है, यह मेरा सौभाग्य है |. . .और मेरे उस (सरस्वती) में न लिखने की बात ? इस सम्बन्ध 
में श्रीमान्‌ के चरणों में कैफियत देने के लिए में बाध्य हैं। झूठी बात न कहंगा । अब उसमें लिखना उतना 
आवश्यक नही समझता । परन्तु में अन्यत्र भी कहाँ झौर कितना लिखता € ? . . . अनेक झंझटों में उलझे रहने 
के कारण तबीयत बझ-सी गई है । सांसारिक बाधाएँ भी बहुत घेरती हैं। एक-न-एक चिन्ता लगी रहती 
है। मेरा घरीर भी घिसपिस ही रहता है। जो पुस्तकें अधूरी पड़ी है वे ही पूरी हो जाये तो बहुत समझ ! 

- मेरी झ्रसमर्थता के कारण बहुधा लोग मुझ से नाखुश भी हो जाते हैं. . .बहुधा ऐसी घटनाएँ होती रहती 
हैं । इनके कारण और भी जी ट्ट गया है। कभी-कभी तो यह 5४च्छा हाती हे कि साहित्य-क्षेत्र से हमेशा के 
लिये छट्ठी ले लं। पर अधरी पुस्तकों का मोह बाधा देता है, वियषकर साकेत का। एक बार पुस्तकों 
को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा । इसके बाद 'साकेत। और बस, उसके बाद कुछ नही । यही विचार है 
इसी से उसे अभी रख छोड़ा है । 

परन्तु मैं फिर निवेदन करता हूँ कि बख्णीजी के प्रति मेगा ऐसा विचार कदापि नहीं कि उन्होंने बिद्ठे प- 
वश मेरे प्रति वैसा लिखा है। में उनसे प्राथना करता हूँ कि वे मुझे आजीर्वाद दें कि में फिर प्रणाम शीर्षक 
तुकबन्दी की तरह कोई कब्रिता लिखकर उन्हें संतुप्ट कर सक। परन्तु साहस नहीं होता । कारण वही है, 
जो शंकर की रचना थीपंक नोट में उन्होंने स्वयं प्रकट कर दिया है । 

“बख्शीजी ने अपने नोट में ठीक ही लिखा है। सचमच मुझमें आत्मविश्वास बिल्कुल ही नहीं है । 
प्रसंगवण् में श्रीमान्‌ से एक बात कहता हँ। बख्शीजी ने जिस लाइन को लेकर अपने नोट में मेरा जिक्र किया 
है, वह यह है-- 

भगवान, भारतवर्ष में गूंज हमारो भारतो। 

“एक बार मेरें मन में आ्राया था कि इसमें 'हमारी के स्थान पर तुम्हारी कर दूं। पर सोचा कि 
लोग कहेंगे कि लो, यह अपनी भारती को ईव्वर की भारती बना रहा है । मेरा चाहे जो मतलब हो, यह नहीं, 
भारती न ठहरी, श्रुति ठहरी । इसलिए जाने दिया । 

“भारत-भारती के वतंमान खण्ड के आरम्भ में लिखा है-- 

जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, 
लिखने चली श्रब हाल वह उसके भ्रमित अपकर्ष का, 
जो कोकिला ननन्‍्दन विपिन में प्रेम से गाती रही, 
दावार्नि दग्धारण्य में रोने चली है श्रब वही! 

इसमें मैने पहले कोकिला ही लिखा था, पर कापी करते समय वहाँ 'पक्षिणी कर दिया। पं० पद्म- 
सिंहजी ने जब कापी पढ़ी तब 'पक्षिणी' काट कर कोकिला कर दिया। मैने उन्हें लिखा कि लोग कहेंगे कि 
अपने मंह लेखनी को कोकिला की उपमा ! परन्तु उन्होंने कहा, 'नही, कोकिला ही रखिए। श्रस्तु, 

बख्शीजी की रृपा के लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हैं । मुझे उनसे काई शिकायत भी नहीं । 
जिस विषय में उनकी जो राय होती है वही कहते हैं, यह बड़ी बात है . . . उनसे कह दीजिए कि वे भी मुझे इतना 
नीच न समझें । 


२६५ 
38 


“परन्तु हाँ, श्रीमान्‌ से इतना कह देने में मुझे कोई संकोच नहीं मालूम होता कि कवि-रहस्य शीर्षक 
लेख के अन्त में साकेत' के उन पद्मों पर टिप्पणी करने में उन्होंने जिस शैली का अनुसरण किया है, उसके लिए 
मुझे जरूर खेद है. . . 

“४, .श्रीमान्‌ को दायद याद न होगा, प्रणाम' शीर्षक कविता मैंने श्रीमान्‌ को ही लक्ष्य करके लिखी 
थी। उस समय कोई ऐसी बात हुई थी कि मुझे उस तरह के भाव उठे थे। उसका आरम्भ इस तरह है : 


बहुकल कंठ खगों के श्राश्रम, पोषक या प्रतिपाल प्रणाम । 
भव-भूतल को भेद गगन में उठनेवाले शाल, प्रणाम । 

इसका अर्थ किया गया है : यह एक वक्ष है। इसका नाम शाल है।' मालूम नहीं, यह भ्रर्थ लेखक 
ने कैसे किया। शाल' तो स्वयं वृक्ष को ही कहते हैं। फिर, 'इसका नाम शाल' इस वाक्य का क्या अर्थ ? 
साल या साख तो नहीं ? पर मैंने साखू को लक्ष्य करके वह कविता नहीं लिखी । यदि किसी खास वृक्ष को 
लक्ष्य करके वह कविता लिखी गईं समझी जा सकती है, तो 'रसाल' को, क्‍योंकि मेने आगे लिखा है-- 

देनेवाले औरों को ही सारे स्वफल रसाल, प्रणाम । 

असल में तो रसाल यहाँ फल का विशेषण है। किसी भी वृक्ष के ऊपर, जिसमें उल्लिखित गुण हों, 
यह तुकबन्दी घटित हो सकती है। भला म॑ँ साख को ही लक्ष्य करके क्‍यों लिखता ? साखू के फल तो मैंने 
कभी खाये ही नहीं । 

“यही कारण है कि उसकी प्रशंसा पर भी मेने ध्यान नहीं दिया . . . 

“विद्येष क्या लिखूं। श्रीमान्‌ ने मेरे लिए बहुत प्रयास किया है। श्रीमान्‌ का वात्सल्यभाजन 
होने से, ईश्वर जानता है, में अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हँ। जिस दिन से मैने उन चरणों का आश्रय 
लिया है, मुझ पर श्रीमान्‌ की कृपा बराबर बढ़ती ही गई। उनके प्रताप से मुझे अ्रनेक प्रकार के लाभ भी 
हुए। में क्‍यों कर अपनी क्ृृतज्ञता प्रकट करूँ ? 


चरणानुचर, 
मेथिलीशरण गुप्त ।” 


सचमुच गुप्तजी जमे राप्ट्रकवि का व्यक्तित्व केवल हिवेदीजी जैसे युग-निर्माता के ही हाथों सँवर 
सकता था, परिपुप्ट हो सकता था, सजीव मति रूप में खड़ा हो सकता था। जो 'भारत-भारती' नगर-नगर 
और गाँव-गाँव में असंख्य व्यक्तियों को एक नई चेतना का मन्त्र दें गई, उसके लेखक के बारे में यह कहना कि 
उसमें आत्मविश्वास नहीं है, सरासर पोच मनोवृत्ति है और कठमुल्लापन है। द्विवेदी-युग का भ्रधिकांश 
काव्य-क्ृतित्व जिस कवि की लेखनी से अ्रक्षय स्रोत के रूप में प्रवाहित हुआ, उसके ऊपर अनावश्यक रूप से 
छींटे उछालना साफ मनाोवृत्ति नहीं हो सकती । द्विवेदी-युग के बाद जहाँ अन्य सक्रिय प्रवृत्तियाँ साहित्य 
क्षेत्र में भ्रपता अभिनव कृतित्व ले कर श्राई, वहाँ कठमुल्लापन भी बहुत ही दूषित रूप में आया । भारतेन्दु-युग 
के बाद अराजकता फैली, जिसकी जगह हिवेदीजी ने गुप्तजी जैसे हाथों का योग पाकर सुव्यवस्था फैलाई । 
लेकिन उनके अवकाश ग्रहण करते ही ग्‌रुइम और कठमुल्लापन हावी होने के लिए कितना भ्रवश हो उठा. . . 
यह कठमुल्लापन वाचाल होकर उपस्थित हुआ ।' इसने गुप्तजी की प्रशंसा भी कितने गलत भाव-पृष्ठ पर की ? 
कोई भी लोकप्रिय कवि, गुप्तजी के स्थान पर बैठकर, इसके बाद 'सरस्वती' में लिखना कैसे गवारा कर सकता 
था ? कोई गुंजाइश बाकी ही कहाँ छोड़ी गई थी ? गुप्तजी का सरस्वती" से सम्बन्ध-विच्छेद उतना ही ठीक 
था, जितना कि माता की कोख से नव-पुत्र का नाभि-नाल काट दिया जाना ! 

किन्तु यह दुघंटना गृप्तजी के जीवन में एक नया शुभ लाई। श्रब उनकी शक्ति केवल सरस्वती” 
में ही लेखन करने से ग्रवकाश पा गई और वे मुक्तभाव से अपने ग्रन्थों में जुट गए। हिन्दी का पाठक-जगत 
श्रब उन्हें समूल ग्रन्थ-लेखक के रूप में ही अपने हाथों में पाने के लिए लालायित रहता था । इस प्रकार, द्विवेदी- 
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युग का एक वास्तविक परिपाक यह भी हुआ कि गुृप्तजी प्रतिप्ठित कवि के रूप में स्वतन्त्र रूप से काव्य-ग्रन्थ 
के रचयिता मान्य हुए । इसी के बाद गुप्तजी ने राष्ट्रभारती को अपनी सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ अ्रपित कीं ! ! 


तृतीय विवाह, प्रेस का धन्धा और ऋषि-मुक्ति का क्रम प्रारम्भ 


बचपन का प्रेम कब तरुणाई का श्रेय बन जाए, इसका निर्णय करने के लिए व्यक्ति की प्रौढ़ावस्था 
बीतते तक प्रतीक्षा करनी होती है। उस समय यह निर्णय करना और भी कठिन हो जाता है, जब व्यक्ति का 
जीवन घटना-विहीन हो, घटना त्यक्त हो और वह केवल एक दीघेजीवी वटव॒क्ष की तरह अपनी ही जड़ पर 
मजबूती से ऊपर की ओर प्रसार पा रहा हो और ऊपर से नीचे की ओर झपनी सघन डालियों का विस्तार पनपा 
रहा हो ! ग्प्तजी का जीवन घटनाओं से न बाधित है, न उनकी क्ृपाओं पर आश्रित है। उनके जीवन 
का रस घटनाओं से निचोड़ कर निकाला हुआ नहीं है। चिरगाँव न तो बड़ा गहर है, न बड़ा कस्बा, न बड़ा 
गाँव है। नही वह किन्हीं विशेष घटनाओं का या विचारों का संगम है। हाँ, चिर्गाँव का हृदय कुमारी 
की तरह भ्रकलंक और तरल है । उसने इतिहास की क्ृच्छ साधना की थी, कर रहा था । इस नाते गुप्तजी 
को विरासत में क्रच्छ साधना जब मिली, तब उसमें कप्टकर कुछ नहीं था । वह स्वभाव में था। वही उनका 
जीवन-श्रेयस बना । वही उनका मानस-चक्ष्‌ू बना। और देखते-देखते गप्तजी का जीवन केवल मानस- 
चक्षुओं का जीवन बन गया । ऐसे व्यक्ति की जीवनी में चार चांद लगाने का सवाल ही नहीं उठता । बस, 
उनके कर्म की भाषा को शुद्ध रूप से पढ़कर लिपिबद्ध ही तो कर देना है। इन पंक्तियों के लेखक का काम 
इसीलिए सरल है और इसीलिए सब से कठिन है, दुरूह श्रभियान की तरह कठिन ! ! 

ग॒प्तजी के जीवन का एक ही आधार है। बालपन से ही उनमें जिस प्रवृत्ति का उद्देग आया, वह पूरे 
प्राबल्य को लेकर आया। बालपन की चर्चा हम कर चुके हें। १६०७ के आस-पास आपने फोटोग्राफी 
सीखने का उद्यम शुरू किया । वह उद्यम ही था, क्योंकि चिरगाँव जँसे शहर में जो भी मानसिक विलास की 
सामग्री श्राती थी, वह कानपुर से ही मेंगाई जा सकती थी। इसके लिए एक 'डाकंरूम' बनाया गया, प्लेटे 
म्‌ हैया की गई और सीखने के लिए खलक सिह नाम के उस्ताद भी हाथ लग गए। केमरा सफेद हाथी नहीं, 
तो एक खर्चीले अतिथि से कम नहीं होता । सुबह से शाम, या फुसंत में जब भी दौरा उभड़ आया, केमरा 
फिट करने, पोज लेने और उसके बाद नीगेटिव प्लेटों को धोने का श्रम ! यह क्रम दो वर्ष तक चला । १६०६ में 
'सरस्वती' म॑ जब ग्प्तजी का चित्र पहली बार छपा, तो उसके परिचय में द्वितिदीजी ने लिखा था कि आपको 
फोटोग्राफी से भी शौक है। पर इस कार्य में विध्न उस समय झ्राया, जब दतिया महाराज के साले वह केमरा 
अपने साथ ही ले गए। केमरा गया, पर उसकी स्मृति 'डाकंरूम' अब भी विद्यमान है ! 

कविता लिखने का श्रम जब फलप्रद हुआ और पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगीं, तो नई रुचि ने आसरा 
पाया । जमींदारी का काम नए सिरे से चलने लगा था पुस्तकों की बिक्री से जा आय होने लगी थी, और 
वह सनन्‍्तोषजनक रीति में हो रही थी, व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद हो रही थी, उस लाभ का एक उपयोग 
यह होने की बात आई कि जमीन के हिस्से में आ्रामों के पेड़ लगाये जाय । १०-१२ बीघे का बाग लगाने का 
निशुचय हुआ । इसके लिए बनारस से श्रामों की, बढ़िया और सुस्वादु आमों की कलमें मंगाई गई । कई 
तरह के आमों को लगाने का इरादा था। कुछ पौधे कलकत्ता और नागपुर से भी मँगवाए गए। सेठाई 
तौर-तरीके पिता के रक्त से आए थे। बनारस के जो बहुत ही स्वादिष्ट बेर होते थे, उनके पेड़ भी रोपे गए । 
बाँस भी बनारस से आया और भअन्यत्र से भी पेड आए । गन्ना रोपा गया। साग-भाजी भी जमाई गई । 
एक बार बनारस से जो बढ़िया आराम विलम्ब के कारण पार्सल में ही खराब हो गए, तो दु:ख नहीं माना । उनके 
बीजों को ही इस सनन्‍्तोष के साथ रोपा कि आम नहीं, न सही, उनके पेड़ ही सही ! 

श्रामों के बाद दूसरा शौक चर्राया। यह चर्राया ही चर्राया। निभाव भी हुआ । पर जिसने 
ग्राश्रम का जीना सीखा और फिर राजनीतिक आश्रम का तानाबाना चिरगांद में आरोपित किया, वह इस शौक 
से पूरा लगाव निभा नहीं सकता था। यह शौक आ्राशनाई से कम नहीं था। यह शौक एसेंस बनाने का 
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था। तैयार कर घर में रखने का था। लेकिन यह मन की उमंग द्वितीय पत्नी के निधन के पूरे एक बरस 
बाद जन्मी थी। और एसेंस भी कौन-सा ? जिसके लिए इस युग की प्रसिद्ध कम्पनी अ्रश्नपूर्णा का नाम याद 
किया जाता था। इसके झ्लावा एक दूसरा एसेंस और होता था, जिसे विलायती इत्र कहा जाता है। लेकिन 
इत्र वही बनाना है, जो यहाँ के फूलों से बन जाए। यहाँ के अर्थात्‌ चिरगाँव के फूलों से। और चिरगाँव 
जैसे फूलों की बड़ी मंडी हो ! अरे, चिरगाँव ने तो बस एक ही फूल पैदा किया--बह अपनी किस्म का एक ही 
फूल था और उसका नाम था मँथिलीशरण गुप्त + उस फूल की सुगन्ध सारे देश ने सूंघी और भ्राज तक सूंघ 
रहा है। 
लेकिन यह एसेंस निकालने का गन्धीपन क्योंकि निभनेवाला नहीं था, इसलिए इस कृत्रिम गन्धीपने 
से ग॒ृप्तजी जल्दी ही बहुत पीछे रह गए । 
जब पहली बार रंग में भंग' इण्डियन प्रेस में छपी, तो उस प्रेस ने, जो अपनी छपाई के लिए सारे देश में 
प्रसिद्ध था, उन्हीं गृप्तनी की यह पुस्तक भद्दे ढंग से छापी, जिन गुप्तजी के बल पर उनकी 'सरस्वती' 
सारे देश में लोकप्रियता ही प्राप्त नही कर रही थी. धन भी श्रजित कर रही थी और उस धनार्जन में से गुप्तजी 
को फूटी कौड़ी के नाम पर भी कुछ नहीं देती थी । प्रेस की इस असुविधा को फिर सह्य बनाया गया अपनी 
इस पुस्तक के दूसरे संस्करण को बम्बई के निर्णय सागर में छुपवा कर । जयद्रथ-वर्ध और 'भारत-भारती' 
भी इसी तरह अन्यत्र, चिरगांव से बाहर, छपे । शकुन्तला आदि कुछ बम्बई में छपी, कुछ काशी में । लेकिन 
स्थिति यह होने लगी कि पैसे पूर व्यय किए जायें, लेकिन काम में दूना समय लगे और वस्तु मन की हाथ न लगे । 
तब सन्‌ १६ में गृप्तजी कलकत्ता आए । कागज खरीदा और प्रेसादि लगाने में कितनी लागत लगेगी, इसका 
सुराग लिया ; जिल्दसाजी और कागज की जानकारी भी पाई। इस यात्रा का एक उद्देश्य यह भी था कि 
'भारत-भारती' के दूसरे संस्करण की जिल्द कलकत्ता में कराई जाए। सो, १३) सेकड़े से लक्ष्मीनारायण 
प्रेस को दी गई। अपने पत्राचार में आपका निः्चय अनेक बार दुृहराया गया है कि प्रेस जरूर करना है। 
यह निश्चय सन्‌ १६१७ तक चला। इधर प्राय: सभी पुस्तकों के सरकरण दुहराए और तिहराए जा रहे थे, 
उधर नई कृृतियाँ भी लिखी जा रही थीं। बिना प्रेस अपना लगाए, अपना प्रकाशन करने का मजा आ नहीं 
रहा था ; प्रकाशन का लाभ का मोटा अंग तो छपाई-बँधाई करने में प्रेसवाले ले लेते थे। इधर जब इरादा 
पक्का कर लिया तो देखते-न-देखते साहित्य प्रेस! नाम से चिर्गाँव में प्रेस लग गया। पहले हैण्ड प्रेस ही 
लगा। इसी का चलन था। ओऔर इस तरह बाहर मुद्रण कराने का सर-दर्दे समाप्त हो गया। यद्यपि 
मशीनों के रूठ जाने पर उन्हें मनाने का सर-दर्दे बना रह गया ! 
प्रकाशन और प्रेस से जो आ्राय हो रही थी, उसका कुछ भाग वंश के ऊपर आए हुए ऋण को चुकाने 
में लग रहा था। यद्यपि पिता के समय में जमींदारी का अंश और घोड़े-बैल आदि बहुत कुछ चला गया था, 
बिक गया था, फिर भी रुतवे को बरकरार रखने के लिए गुप्तजी ने अब समर्थ हो कर अ्रपनी शक्ति का बड़ा 
हाथ नीचे नींव में लगा दिया था। ग्राम का वड़ा लाभ यह है कि ऊपरी दिखाव-श्रृंगार और बनाव में पूंजी 
नहीं खरे होती । लेकिन ग्राम के ठाट भखे-नंगे भी नहीं होते, दूसरे ढंग से व्यय माँगते हैं। और इस मद में 
सब से बड़ा व्यय घर आए अतिथि की पूरी सेवा करना है। गुप्तजी ने एक हाथ से ऋण चुकाया, मन लगा 
कर चुकाया, दूसरे हाथ से अ्रपनी नई प्रतिप्ठा के अनुरूप सेठाई के हादिक स्वरूप को भी समृद्ध किया। नए 
यूग के हिसाब से साहित्यकार होने के बाद गुप्तजी झ्रसली भ्रर्थों में सेठ नहीं हो सकते थे, लेकिन सेठ-पुत्र होने 
के नाते वे अपने प्रसिद्ध वंश की ख्याति को तो अल्षुण्ण रख ही सकते थे । गुप्तजी ने वही किया । 
दुनियादार गृप्तजी पक्के हैँ । बड़े घराने का व्यक्ति पक्का दुनियादार न हो, तो जमाना उसे बना 
देता है। दूसरी पत्नी निस्मन्तान तो नहीं गईं, पर स्मृति छोड़कर न गईं। १६१७ में श्राय्‌ ३१ बरस 
की हो चली थी । इतने बड़े भरेपूरे घराने में पत्नी न हो, सन्‍्तान तो हो । 
श्री श्रजमेरीजी लिखते हैं, दूसरी पत्नी के न रहने पर श्रापके तीसरे विवाह की तैयारी हुई,पर आपने 
विवाह करने से साफ इनकार कर दिया और २-३ वर्ष उसी अवस्था में रहे। एक दिन काका भगवानदासजी 


श्श्दद 


ने बहुत दुखित होकर मुझसे कहा, तो, अरब मैथिलीगरण विवाह न करेंगे ? उनकी खुशी ! पर हम सुखी 
न मर सकेंगे ।। उनकी यह बात सुनकर मुझे भी दुःख हुआ । मैंने वह बात आपको सुनाकर कहा, भैया, 
विवाह कर लो। काकाजी की उस बात का आपके चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा और आपने विवाह की स्वीकृति 
दे दी। और इस तरह आपने दीन-दुनिया के दबाव से तीसरा विवाह किया। माधोपाड़ा ग्राम है, जालौन 
जिले में। तीसरी बार गुप्तजी दूल्हा बनें । बारात इसी ग्राम में गई। और एक नई गृहस्थी बसाकर 
गृप्तती फिर नए उत्साह से जीवन-यात्रा में अग्रसर हुए। यहाँ हम उस सुख से सुखी होने का लोभ संवरण 
करें कि दूल्हें किस ठाट के बने गुप्तजी, वह चित्र तो देखें। जी नहीं, उसके बिना ही हम उस सुख की कल्पना 
करें... ... 

भ्रब ३१ वर्ष की अवस्था में गृप्तजी ट्विवेदीजी को पत्र लिखनेवाले आपका चरणानुचर' या 'चरण- 
सेवक मात्र न थे। आपका व्यक्तित्त्व अब गम्भीर और दायित्वपूर्ण था। अपने परिवार के कर्म० बड़ों में 
थे। प्रताप-परिवार के अभिन्न सदस्य बनकर आपने राष्ट्रीय स्वप्नों के अनुरूप आशाएँ बाँधी और वैसी ही 
भारतीय परिकल्पना के स्वप्न संजोए। इस कार्य में प्रताप' की निजी जद्दोजहद में भी आप पीछे न रहें । 
जब प्रताप १६१७ के श्रन्त में बन्द हुआ, तो उसे दूसरी बार चलाने में आपने आ्राथिक भार भी वहन किया । 
इसके बाद जब रायबरेली के वीरपाल सिह ताल्लुकेदार ने अपने किसानों पर गोली चलाई, तो प्रताप ने उन 
किसानों का कट्टर समथन किया । प्रताप पर मानहानि का मुकदमा चला | गुप्तजी चार-पाँच बार राय- 
बरेली गए कि किसी तरह फंसला हो जाए, पर ताल्लुकेदार न मानें । इन दिनों दुर्भाग्य के मारे उत्तर प्रदेश 
के गवर्नर सर बटलर थे। उनका कड़ा आदेश था कि इस मुकदमे में फंसला प्रताप के खिलाफ दिया जाए। 
इस मुकदमे में फैसला जब तक न हुग्ना, गृप्तजी बराबर व्यस्त ही रहें। आपकी यह व्यस्तता आपके पक्के 
ओर निर्भकि स्वभाव का परिचय देती है। अन्यथा वे जिस तरह खुलकर एक राजद्रोह के मुकदमे में (यद्यपि 

यह पूरा राजद्रोह न था, पर ब्रिटिश सत्ता इस पर कड़ा कदम वैसा ही लेना चाहती थी) अपना सहयोग प्रदान 

कर रहे थे, वैसा कोई दूसरा राजनीति से दूर व्यक्ति कदापि न करता । 

जो घटना-प्रधान व्यक्ति होता है, वह उन घटनाओं का भी रवागत करता है, जो उसके हाथ की बनाई 
नहीं होतीं, लेकिन जो उस पर आरोपित की जाती हैं। चिरगाँव में किसी नई घटना का निमंत्रण भी तो नहीं 
दिया जा सकता । लेकिन १६१६ के बाद जब जलियानवाला बाग घट चुका और देश में गांधी की श्राँधी बहने 
लगी तो चिरगाँव के आसपास कुछ गरम खन वाले युवकों ने मिलकर स्टेशन से कुछ दूर रेल लाइनों को उखाड़ 
दिया और तार काट डाले। पुलिस आई। पकड़ा-धकड़ी शुरू हुई । पुलिस की नजर गुप्तजी की बखरी 
पर थी ही, क्योंकि हर फुर्सत में गणेशजी कानपुर से यहाँ आरा जाया करते थे। गणेशजी का साहचर्य मजाक 
न था, लोहे के चने चबाने का खुला श्रामंत्रण धा । पुलिस ने गुप्तजी के दो भतीजों को भी गिरफ्तार कर लिया । 
गणेशजी के साथ होकर यह परिवार राजद्रोह के कार्य में भला क्‍यों न शरीक हुआ होगा ? शायद गुप्तजी ने 
कल्पना भी न की थी कि राजद्रोह की चिनगारी उनके दरवाजे ही श्राकर इस तरह भ्रपनी आँच लेकर सुलगेगी ! 
रात कटी । क्षण-क्षण भारी हो रहा था। अंधेरा छाया हुआ था आँखों के आगे । दूसरे दिन आँखों में 
मौन आंसू लिए झाँसी गए श्री वन्दावनलालजी के पास और उनको साथ लेकर प्रग्गग पहुँच श्री चिन्तामणिजी 
के पास । चिन्तामणिजी 'लीडर' के सम्पादक ही नहीं थे, उनकी धाक ऊपर तक थी । जल्दी ही सारे चिरगांव 
के लड़के राजद्रोह से बरी होकर छूट गए। तब जी की सांसत मिटी । 

चिन्तामणिजी के प्रति कृतज्ञता का कतंव्य दूसरे ही वर्ष उपस्थित हो गया। श्री सी० वाई० चिन्ता- 
मणिजी यू० पी० कौंसिल के चुनाव में झाँसी जिले से खड़े हुए थे। किसी काम से गुप्तजी प्रयाग गए और 
वहाँ दारागंज गए। यहाँ से 'भविष्य' निकलता था। चिन्तामणिजी उदार दलीय नेता थे। पं० सुन्दरलाल 
ने उदार-पन्थियों पर, कांग्रेसी होने के नाते, कुछ व्यंग्य आरोपित किया भविष्य” में छपवा 
कर। गुप्तजी ने उसे पढ़ा भौर उस व्यंग्य का समुचित उत्तर उसी दिन लिखकर भविष्य में छपवाया। 
वह इस प्रकार था-- 
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तीथंराज में भूतजनों का नरक से आ्राया है, 
वह नरमों के नाम वहाँ से पत्र लिखाकर लाया है। 
नरमों का जो उत्तर होगा उसे भविष्य बतायेगा, 
किन्तु प्रशन है यही कि उस को वहाँ कोन पहुँचायेगा ? 
हमें कृपा कर बतला दे वही नरक का सुन्दर दृत, 

नरमों में किस वततंमान को किया चाहता है वह भूत ? 
शास्त्री, चितामणि, सुरेन्द्र सब जावेंगे क्‍यों नहीं वहाँ, 

बन्धुजनों के लिये गए थे धर्मराज भी कभी जहाँ ।। 


पण्डित सुन्दरलाल को नरक का सुन्दर दूत नाम से आड़े हाथों लेकर शौर नरम दलीय व्यक्तियों का 
आ्चित्य जताकर यह उत्तर प्रिय भी था, शिप्ट भी था और समीचीन भी था । 
सौभाग्य से वह समय भी शी घ्र ही आ गया, जब गुप्तजी के उक्त विचारों की सत्यता उज्ज्वल रूप में 
प्रमाणित हो गई । चुनाव में जीत जाने के बाद चिन्तामणिज़ी १६१६ के गवनंमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट के 
ग्रनुसार शिक्षा मन्त्री नियुक्त हुए । पर दो वर्ष बाद ही उस समय के गवनेर सर विलियम मैरिस से उनकी 
न बती और चिन्तामणिजी विरोध-स्वरूप त्याग-पत्र देकर प्रान्तीय शासन से अलग हो गए। गप्तजी चकने 
वाले न थे। उन्होंने तत्काल ही लिखा, 
फंसा न पाया तुम्हें धन्य, उस रजत रज्ज की फाँसो ने । 
झ्रनी बना पाया न तुम्हें, उस सौ श्रनियों की गाँसी ने ॥॥ 
चितामणि चिरजीवी हो तुम, श्रान बान यह बनी रहे। 
सिर ऊंचा ही किया प्रान्त में, तुम को चुन कर झाँसी ने ॥॥ 


और यों, गृप्तजी का परिचय कानपुर से आगे प्रयाग तक बढ़ा । उधर काशी में श्री जयशंकर प्रसाद 
जी तक बढ़ ही चला था। उनका नाम गौण था, वे 'भारत-भारती' आदि ग्रन्थों के रचयिता थे, वही आदर 
का कारण था। और सब से ग्राकर्पण का कारण यह था कि अंग्रेजी-प्रधान भारत में वे विशुद्ध भारतीयता 
की सूचक पगड़ी, गल-दुपट्रा और धोती पहनते थे । वेश में आचार्य द्विवीदीजी भी चके। वे टोपी पहनते 
थे, पर सूट धारते थे। लेकिन तिलक और गोखले भ्रपनी लाल पगड़ी के कारण और भी भ्रधिक उग्र भारत 
के पूजनीय बने । गुप्तजी अपनी लाल पगड़ी के कारण स्मृति पर गहरी छाप छोड़ जाने वाले कवि बनने 


१६२१ से सरस्वती से फुसेत मिल गई। अब लखनऊ से नया पत्र माधुरी' निकला और उधर 
प्रताप था ही। गणेशजी खण्डवा की 'प्रभा' को अलग निकाल रहे थे। अब केवल इन्हीं पत्रों में उन लिखे 
जा रहे ग्रन्थों के अंश निकलते रहे, जो १६२१ से लेकर १६३० पक पूरे हुए हैं। इस श्रवधि में द्विवेदीजी जैसा 
सबल यग-पुरुष नहीं था। बस, गुप्तजी के अपने ही मानस-चक्षु सक्रिय थे। उनके तप की वही अ्रग्नि थे । 
यद्यपि १६२१ से कुछ नए कवियों ने ह्विवेदी-युग से श्रलग, जिसकी अग्रिम सूचना श्री पदच्मलाल पन्नालाल बख्शी 
ने दी थी, एक नई शैली और प्रयोजनीयता से अलग नई भावुकता को हिन्दी-काव्य में लाए, और सर्वत्र पत्रों में 
उन्हीं कविताओं का शोर होने लगा, लेकिन गुप्तजी शान्त भाव से अपने काव्य के भ्रपराजित शैल-श्यृंग की श्रोर 
ही बढ़ते रहे। इस अरसे में आपने खण्ड काव्य, जातीयता-प्रेरक गीत, कथा-प्रसंग के प्रबन्ध काव्य, भावात्मक 
गीति काव्य, ऐतिहासिक कथानक काव्य लिखकर रामायण और महाभारत काल की श्ौर पौराणिक युग की 
गाथाओं को भी पद्यवद्ध किया। इनकी सूची इस प्रकार है-- 

१. पत्रावलि, १६९२३। २. पंचवटी, नवम्बर, १६९२५। ३. स्वदेश-संगीत, नवम्बर, १६९२५। 
४. अनघ, (गीति-ताटथ) जनवरी, १६२६। ५. हिन्दू, नवम्बर, १६२७। ६. त्रिपथगा, श्रप्रैल, 
१६९२८०। ७. शक्ित, अप्रैल, १९२८। ए. गुरुकुल, दिसम्बर, १९२८। &€. विकट भट, दिसम्बर, 
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१६९२८। १०. स्वप्नवासवदत्ता (रवीन्द्रनाथ ठाकुर का पद्मानुवाद ), अक्टबर, १९२६। ११. सिद्धराज 
(मध्ययुग की ऐतिहासिक झाँकी ), श्रगस्त, १६३०। १२. झंकार, नवम्बर, १६२६। १३. उमर 
खैयाम की रुबाइयात (पद्यानुवाद और सचित्र ), दिसम्बर, १६९३१। 

इस ग्रवधि में अ्रन्य कृतियों के तीसरे-चौथे संस्करण होते रहे ॥। १६२६ में भारत-भारती का नौवाँ 
संस्करण हो चुका था। बाद में भी होता रहा । 

झौर, १६३० तक श्री मैथिलीशरण गुप्त १६ काव्य-कृतियों के प्रणम्य लेखक बन गए । सारे देश में 
जहाँ भी हिन्दी भाषी छात्र पढ़ते थे, उनके लिए जो पाठ््क्रम निर्धारित हो रहे थे, उनमें गुप्तजी की सात्विक 
भावों से श्रोतपोत रचनाएँ भावी नागरिकों को पढ़ाई जानी जरूरी मानी जा रही थीं और इस तरह नई पीढ़ी 
को भी गुप्तजी का नाम कण्ठस्थ होने लगा था । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जन्म काणी में १६१० में हुआ था । उसकी प्रथम वर्षीय र्पोर्ट से पता 
चलता है कि मंच पर मंथिलीशरण गुप्त भी उपस्थित हुए थे। लेकिन उनके गरुऔर पथ-निर्देशक द्विवेदी 
जी की अन्यमनस्कता के कारण गृप्तजी उसके बाद इस संस्था से न केवल दूर ही रहे, बल्कि उसके निमंत्रणों को 
भी उन्होंने कभी स्वीकार न किया । इसी प्रकार देझ में कवि-सम्मेलनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण 
जितनी बार देश के विभिन्न अंचलों से कवि-सम्मेलनों के निमंत्रण गुप्तजी को प्राप्त हुए, उनमें भी उन्होंने श्रपनी 
अनुपस्थिति ही प्रिय मानी । यह गरवीकार करना गलत है, जैसा कि श्री रामधारी सिहजी दिनकर' ने लिखा 
है, कि देश में हिन्दी-कविता कवि-सम्मेलनों के मंच पर फलवती हुई है । इस कथन में एक प्रतिग्मत भी सत्यांण 
नहीं है। कवि-सम्मेलनों में वे ही व्यक्ति रस लेते रहे हैं, जिन्होंने कविता-पाठ को अश्रपनी आजीविका का 
साधन बना रखा है। गुप्तजी, प्रसादजी और द्विवेदी-युग के अन्य स्वनामधन्य कवि कवि-सम्मेलनों में 
कितने दिन उपस्थित हुए, यदि इसका व्यौरा हम जान सकें, तो यह कथन निष्प्राण ही ठहरेगा । हाँ, हरिश्ौध 
जी का मोह कवि-सम्मेलनों के प्रति इसलिए रहा है, कि अपनी आयु के लिहज से वे कवि-सम्मेलनों के 
सभापति होने में विश्वास करते रहे थे। ऐसे ही एक कवि-सम्मेलन में, जो कि १६२६ के २६ दिसम्बर को 
कानपुर में हुआ, हरिश्रौधजी सभापति थे। कानपुर झाँसी के पास है और उन्हें प्रिय निमंत्रण से बाध्य किया 
गया कि वे भी इस सम्मेलन में आएँ। गुप्तजी आए । अन्य १०० कवि और आए । हरिश्रौधजी ने अ्रपने 
भाषण में खड़ी बोली की समुन्नति के लिए कार्यरत उन्नायकों में मैथिलीशरण का नाम भी लिया। यह उप- 
स्थिति एक प्रकार से गृप्तजी के जीवन में अपवाद मानी जायगी । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपना कार्यक्रम और प्रचार स्तुत्य प्रगति के साथ देथप्रिय बना र/! था। 
नियमित समय पर उसके अधिवेशन हो रहें थे। सन्‌ १६२८ में पहली बार 'सुधा' जिसका जन्म लखनऊ में 
'माधुरी' के प्रतिष्ठाता और उसके भूतपूर्व सम्पादक श्री दुलारेलाल भागंव के हाथों हुआ था बे अपने सम्पादकीय 
में मुजफ्फरपुर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पहले सभापतियों के नाम में एक नाम मैथिलीशरण गुप्त का रखते 
हुए आग्रह किया था कि “वे हिन्दी के गौरव हैं। आपकी रचनाएँ बहुत सुन्दर हैं। आपके जोरदार मंग्रहों से 
हिन्दी-संसार अच्छी तरह परिचित है--इसलिए वे सम्मेलन के सभापति चुने जायें।' इसी सुधा' ने फिर 
१९६३१ के फरवरी अंक में बीसवें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए श्री मेथिलीशरण गुप्त का नाम प्रस्तावित 
किया और लिखा--मैथिलीशरण गुप्त अपनी विशुद्ध खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध हैं, श्रौर उस भाषा के वर्तमान 
सर्वेश्रेष्ठ कवि भी हैं। झापकी रचनाएँ राष्ट्रीय भावों से भरी होती हैं। 'भारत-भारती' का नाम प्रत्येक 
राष्ट्रभाषा-प्रेमी की ज़बान पर है। आपको २५ वर्षों से भी अधिक हिन्दी की सेवा करते हो गए । 


सन्‌ ३० की दुर्घटना : गणेशजी की शहादत 


गणेशशंकरजी से गुप्तजी का परिचय हिवेदी-युग में ही गृप्तजी के जीवन कः दूसरा मोड़ में मानता 
हँँ। पहला मोड़ द्िवेदीजी से झाँसी में परिचय था। प्रताप-परिवार के एक अंग होकर गुप्तजी ने राष्ट्रीय 
राजनीति का श्रन्तज्ञान पाया और उस झाँधी को हृदयंगम किया, जो १६१४ के बाद से, प्रथम महायुद्ध के क्षणों 
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से ही, सारे देश में उड़ रही थी । यह गणेशजी की ही सत्संगति का परिणाम था कि पहली बार गुप्तजी चिरगाँव 
से सार्वजनिक प्रयोजन को लेकर निकले । वे १६१६ में लखनऊ की कांग्रेस को देखने निकले, जहाँ तिलक माण्डले 
की जेलों से छटकर आए थे और जहाँ पर गरम-नरम दलों का समझौता होना था। प्रताप में गुप्तजी का 
लेखन उनके अन्य साहित्यिक लेखन से सर्वथा भिन्न है। गणेशजी का व्यक्तित्व आ्राग्रही था। वे कहते 
न थे, उनकी उपस्थिति का आग्रह ही बहुत था | उनके मौन संकेत से गुप्तजी ने जो भी प्रताप” में लिखा, वह 
दोनों ओर ही जीवन का नया संस्करण बना । गणेशजी सावंजनिक जीवन की पहली सुगनन्‍्ध बनकर प्रकट 
हुए थे। १६१४ से लेकर १६३० तक गणेशजी का जीवन एक हुतात्मा का जीवन है। जब १६३० में 
गणेशजी ने कानपुर के साम्प्रदायिक दंगे में शहादत पाई तो उनके सभी मित्रों और बन्धुझ्नों में हाहाकार छा 
गया। लगा कि सगे से भी हजार गूना सगा खो गया है। गृप्तजी स न रहा गया। उन्होंने अपने अन्य 
प्रियतम मित्रों और बन्धओ्रों पर जो श्रद्धांजलियाँ भ्रभिव्यक्त की हैं, वे बहुत सूक्ष्म रहीं, लेकिन 'गणेशजी' शीर्षक 
से उन्होंने सुधा' के नवम्बर १६३१, अंक में अपनी मर्मभेदी श्रद्धांजलि प्रेषित की । यहाँ पर उसका अविकल 
उद्धरण इस जीवनी को भी पवित्र करेगा । साथ ही १६३० के वे संस्मरण भी हाथ लग जायेंगे, जिनके सजीव 
चित्र स्वयं ग॒प्तजी ही रहे हैं : 

'प्रताप' के प्रवतंक गणेशजी उस पर एक आदर्श वाक्य रखना चाहते थे। उसके लिये उन्होंने अंग्रेजी 
का एक पद्य चुना था। परन्तु वे उसका हिन्दी-रूप देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि यह काम कर 
दूं। फिर भी मुझ से परिचय न होने के कारण अथवा अपने स्वाभाविक आत्मसम्मान के कारण उन्हें स्वयं 
मुझे लिखते हुए संकोच हुआ । अपने एक मित्र से, जो मेरे भी मित्र थे, उन्होंने मुझे लिखाया। यही हम 
दोनों के परिचय का सूत्रपात है । 

जैसा बना, मैने पद्य बना दिया, और उसे उन्होंने पसन्‍द भी किया । परन्तु चार पंक्तियाँ बहुत होती 
हैं, आदर्श वाक्य जितने छोटे रूप में होते हैं, उतने ही अच्छे लगते हैं। इसलिये पृज्य द्विवेदीजी महाराज ने 
स्वयं ही दो मौलिक पंक्तियाँ उन्हें लिख दीं-- 


जिसको न निज गौरव तथा निज देश का शअ्रभिमान है, 
वह नर नहीं, नर-पशु निरा है, श्र मृतक-समान है । 


कहने की आवश्यकता नहीं कि गणेशजी ने कभी अपने गौरव को खर्व नहीं होने दिया, और न अपने 
देश का कभी अभिमान छोड़ा । 

'प्रताप/ निकला, और एक नई आन-बान के साथ । तुरन्त उसकी धूम मंच गई। गणेशजी के 
लिखने का ढंग स्वयं उनका अपना था। उनकी लेखनी में एक अपूर्व आभा थी, जिसका तेज प्रतिपक्षी के 
लिये आतंक-रूप था, और अ्रपनों को स्फूतिदायक । परन्तु यह भी सत्य है कि 'प्रताप' के द्वारा गणेशजी ने 
जहाँ लोगों को शिक्षा दी, वहाँ स्वयं भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सिखाने के लिये सीखना भी पड़ता है । 
'प्रताप' के द्वारा ये दोनों काम, साथ ही साथ, उन्होंने किए । 

उन्हीं दिनों में एक बार अयोध्याजी जा रहा था। कानपुर-स्टेशन पर मेरे उक्त मित्र मुझसे मिलने 
आए । उनके साथ एक नवयुवक सज्जन और थे। वे नंगे सिर, धोती और कमीज़ पहने थे। दुबले- 
पतले, परन्तु सतेज श्र सुद्शन। आँखों में उज्ज्वलता और मुख में मन्द-मन्द मुसकान। मित्र ने मुझे 
उनका परिचय दिया कि यही प्रताप के संपादक श्री गणेशशंकरजी विद्यार्थी हैं।' मुझे बड़ा श्रानन्द श्रौर 
कुछ कौतूहल हुआ । साधारण थिष्टाचार के बाद उन्होंने लौटते समय कानपुर उतरने के लिये मुझसे श्राग्रह 
किया। मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। थोड़ी ही देर हम लोगों में बातचीत हुई, परन्तु मुझे ऐसा 
जान पड़ा कि हम लोग चिरपरिचित हैँ । मैंने उनकी लेखनी पर उन्हें बधाई दी। हँस कर नम्रतापूर्वक 
तनिक सिर झुकाकर उन्होंने उसे ग्रहण किया। उनकी वह मूर्ति आज भी मेरी श्राँखों में झूल रही है, परन्तु 
स्वयं वे कहाँ ? 
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गाड़ी छूट गई। मैं बड़ी देर तक उनके विषय में सोचता रहा । तब भी उनके शरीर में हड्डियाँ 
ही हड्डियाँ थीं। मुझे जान पड़ा, मानो हमारी वेदना के दाह से वे धक-धक करके जल रही हैं, और उनकी 
ज्वलित लेखनी उन्हीं का एक अ्रंग है, जिसे उन्होंने अ्रपने पाइवं-पंजर से उखाड़ कर उल्का की भाँति, भ्रन्धेरे में 
हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिये, अ्रपने हाथ में ले लिया है। ऐसे पुरुष से परिचय प्राप्त करके मैंने अपना 
अहोभाग्य समझा । 

लौटकर में कानपुर उतरा। आरम्भ से ही प्रताप-प्रेस अतिथियों के लिये श्रपना घर-सा रहा है। 
वहाँ मौखिक शिष्टाचार के झ्राडम्बर का अभाव था, परन्तु अपनपे की कमी न थी। खान-पान के सम्बन्ध 
में श्राज भी में पुराण-पंथी' हूँ, उस समय तो था ही। गणेगजी छुआछूत और कच्ची-पक्की का भेद नहीं 
रखते थे। परन्तु भेद रखनेवालों को भ्रप्ट' भी नहीं करना चाहते थे। “्रप्ट' गब्द उन्हीं का है। ग्रब 
भी कभी-कभी विनोद में वे मुझ से कहा करते थे कि "एक दिन तुम्हें भी भ्रप्ट करके हम अपनी पंक्ति में ले लेंगे ।” 
परन्तु इसके लिये उन्होंने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। फिर भी मुझे यह मानना पड़ेगा कि विचारत: उन्होंने 
मुझ पर विजय पाई है, और थोडी-बहुत कार्यत: भी । इस कार में परोक्ष रूप से मेरे बन्धु रायक्ृष्णदास ने 
भी उन्हें यरथेष्ट सहायता पहुँचाई है। नल का पानी न पीने के कारण प्रयाग की प्रदर्शनी में कई दिन मझ्े 
बड़ा कष्ट हुआ था। गणेशजी यह सुनकर बहुत हँसते थे। नल का जल पहले पहल मैंने, आखिर तो गंगा- 
जल है, यह समझ कर कानपुर में ही पिया था, भर बहुत दिन बाद बर्फ का पानी, गंगा के किनारे कृष्णदास 
के यहाँ, काशी में । 

परन्तु जब-जब में कानपुर जाता था, गणेशजी सर्वप्रथम मरे आचार की रक्षा का प्रबन्ध करते थे। 
अब भी मिलने पर पहले मुझ से यही पूछते थे कि "'शिवनारायण के यहाँ से पानी-वानी आ गया ? ” मैं भोजन 
शिवजी के यहाँ करता था, परन्तु फल गणेशजी मेंगाकर खिलाया करते थे । मेरे विषय में तो अ्रब उन्हें चिन्ता 
न रहती थी, किन्तु मैंने देखा कि है वे प्रत्येक श्रतिथि का कितना ध्यान रखते थे। कभी-कभी झावश्यक कार्य 
से उन्हें कहीं जाना होता, और में वहाँ होता, तो वे मुझ से भी कह जाते थे, “भाई, ये अमुक सज्जन हैं, इनकी 
आवश्यकताओं का ध्यान रखना ।” 

छम्राछत के सम्बन्ध में इधर एक बात की चर्चा दुःखपूर्वक कई बार गणेशजी ने मुझ से की थी। वह 
श्रमजीवियों के सम्बन्ध में कहते थे, 'मिलों में काम करनेवाले हिन्दू मजदूर जब दिनभर भुने चनों पर गृज़र 
करते हैं, तब मुसलमान मजदूर मज़े में रोटी-तरकारी ले जाते और तृप्तिपू्वक खाते-पीते हैं। फलत: वे 
सबल और सतेज रहते हैं, श्र इनका शरीर सूखता जाता है। परिणाम यह होता है कि ये वैसा काम नहीं 
कर सकते। और, मालिकों को तो काम प्यारा होता है। अभी हिन्दू-संगठन की धूम में एक हिन्दू मिलवाले 
ने मुसलमान मज़दूरों को अलग कर दिया था । परन्तु थोड़े ही दिन बाद उन्हें वापस बुलाना पड़ा । व्यापारी 
अपना व्यापारिक लाभ नहीं छोड़ सकते । आवश्यक होने पर वे अच्छा चन्दा दे सकते हैं, किन्तु इस प्रकार के 
त्याग की आशा उनसे नहीं की जा सकती । 

प्रसंग-वश इसी सम्बन्ध में उन्होंने मुझे बताया था कि “कुछ लोगों ने आजकल एक बड़ा अच्छा धन्धा 
पा लिया है। एक शहर में गए। शुद्धि करा ली, और कुछ दिन हलवा-पुट्टी उडाए। फिर दूसरे शहर 
में जाकर कलमा पढ़ा, और ज़र्दा-पुलाव उड़ाया। इसके बाद तीसरा शहर देखा ! ये ला-मज़हब श्रोर 
ल-मका लोग ही मुनाफे में हैं ।' 

परन्तु हिन्दू-जाति के पुनरुत्थान के सम्बन्ध में गणेशजी सदैव आशावादी रहे । उनका विश्वास था 
कि शताब्दियों के आघात सहती हुई भी हिन्दू-जाति निर्जीव नहीं हुई। किसी भी पर्व के समय तीर्थस्थान 
में देखने से स्पष्ट दिखाई देता है कि उसमें जीवन है। केवल उसे उचित दिशा में ले जाने की आवश्यकता 
है। शभ्रतएव, इसके लिये उद्योग करनेवालों के लिये निराश होने की कोई बात नहीं ! 

प्रताप-प्रेस उस दिनों पीली कोठी में था। तीन-चार कमरे ले लिए गए थ। संभवत: जो कमरा 
संपादक के लिये था, वही लोगों के मिलने-जुलने का स्थान था, श्ौर प्राय: सदेव भरा रहता था। 
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बहुत थोड़ी पूजी से प्रताप का प्रकाशन आरम्भ किया गया था। शिवनारायणजी ने मुझे बताया, 
“गणेशजी केवल संपादक ही नहीं, प्रताप के क्लर्क भी हैं। कभी-कभी प्रेस पर फ्लाईब्वाय का काम भी उन्हें 


बोले ई/. ० 


करना पड़ता है।” मैंने हँंसकर पूछा, “उस समय आप कया करते हैं ?” बोले, “में रूला लेकर फार्म पर 


स्याही देता हूँ ।” मुझे ग्रमृतबाजार-पत्रिका के प्रवर्तकों की प्रारम्भिक कठिताइयाँ याद भरा गई । 

परन्तु यह मैंने उसी समय देख लिया कि गणेशजी के साथ बहुतों की सहानुभूति है, श्लौर लोग उनका 
हाथ बँटाने के लिये तैयार हैं। शिवजी के अतिरिक्त उस समय एक और सज्जन से मेरा स्मरणीय परिचय 
हुआ । वें महाशय काशीनाथ जी थे। उनकी गम्भीर विचारशीलता का गणेशजी बड़ा सम्मान करते 
थे। मुझे उनके प्रति प्रेम के बदले श्रद्धा ही उत्पन्न हुई, और यही उचित भी था। बाद में तो श्नेक मित्रों 
से प्रताप-प्रेस में ही प्रथम परिचय हुआ था। वेणीजी (डाक्टर वेणीप्रसाद) उन दिनों पढ़ते थे, झौर प्रेस में 
आझ्राया करते थे। 'प्रताप' के लिये लेख आदि भी लिखा करते थे। गणेशजी ने उनकी बुद्धि की मुझ से बहुत 
बड़ाई की थी। प्रत्येक बार वहाँ दो-एक नए सज्जनों से भेंट होती थी । “प्रताप का द्वार हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दोनों के लिये एक-सा खुला रहता था, और अतिथियों का क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। गणेशजी हृदय 
खोलकर सब का स्वागत करते थे। आगे चलकर उन्हें श्रातिथ्य के साथ-साथ अपने श्रनेक भ्रतिथियों के लिये 
कोई काम भी खोजना पड़ता था । इन गअतिथियों में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जो भ्रनेक देश घमे हुए और 
वहाँ शिक्षा पाए हुए थे। गणेशजी से जो कुछ हो सकता, उसे करने में वे कभी निरुत्साह नहीं हुए । 

हाथ बँटानेवालों की भी उन्हें कभी-भी कमी नहीं रही। कानपुर-कांग्रेस में इसका मुझे विलक्षण 
परिचय मिला। वहाँ कुछ झगड़ा हुआ, और एक पार्टी उपद्रव करने पर उतारू हो गई। उसका एक 
आदमी जो महाराप्ट्री था, हम लोगों को मिला । उग्र मूति, लाल आँखें । बातों-बातों में उसने कहा, आराज 
हम लोग पण्डाल को बम से उड़ा देते, परन्तु कुछ सोचकर रह गए ।” हम लोगों ने जब गणेशजी से यह बात 
कही, तब हँसे, और बोले, 'मुझे मालूम है, परन्तु उसे मालम नहीं कि ऐसे झ्रादमियों में से प्रत्येक के पीछे-पीछे 
हमारा भी एक आदमी लगा था, और जिस समय किसी उपद्रवी का हाथ ऐसे अनर्थ के लिये उठता, उस समय 
उसकी कलाई हमारे आदमी के हाथ में होती ! ” 

यह तो सभी जानते हैं कि कानपुर-कांग्रेस के प्रत्येक विभाग के लिये ऐसे पुरुषों का चुनाव किया गया 
था कि सब काम आदर्श रूप में सम्पन्न हुए । 

साधारणत: लोग अपनी श्र्थ-हीनता प्रकट नहीं होने देना चाहते--उसे यत्नपूर्वक छिपाते हैं। परन्तु 
प्रताप के प्रकाशकों का मानों अपना कुछ था ही नहीं । जो कुछ था, उन्होंने पहले ही जनता को दे डाला 
था। प्रताप का ट्रस्ट तो पीछे से तब बना, जब उसकी एक स्थिति हो गई । 

यद्यपि उन लोगों के पास धन न था, परन्तु मन ऐसा था, जैसा कुछ चाहिए। प्रताप' और 'प्रताप- 
पुस्तकालय से यदि कुछ आय होती, तो वह उसी के उद्देश्य की सिद्धि में व्यय हो जाती थी । मेरा विश्वास 
है कि यदि व्यवसाय-बुद्धि से काम किया जाता, तो ग्राज प्रताप भी अपने ही भवन में होता और, उसका एक 
विशेष वेभव भी । वें लोग व्यवसायी न थे, किन्तु अपने मिशन के मिशनरी थे। उनके स्वभाव में एक 
फक्‍कड़पन था, और इसी में वे मगन थे। 

धन साधन होने पर भी कभी गणेशजी का साध्य नहीं हुआ । उसके लिये कभी उन्होंने श्रपने मन के 
प्रतिकूल कोई काम नहीं किया । धन की अपेक्षा जन का ही उनके निकट विशेष मूल्य था, सो भगवान ने 
उसकी उनके लिये कभी कमी नहीं रहने दी। जनता उन पर वारी जाती थी । 

मानवीय सहानुभूति से उनका हृदय उमड़ा पड़ता था। वे मानवीय दुर्बलताएँ समझते थे, भ्रौर 
उदारतापूर्वक उन्हें क्षमा कर देते थे । 

एक बार एक कर्मचारी ने प्रताप की एक रक़म श्रपने काम में उठा दी। पीछे बात खुल गई । मैंने 
गणेशजी से कहा, “इस सम्बन्ध में तुमने क्या निश्चय किया ? ” बोले, “भाई, मनुष्य भ्रावरयकताश्रों के भ्रधीन 
है। काम तो बुरा हुआ, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु हमें कुछ सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए । 
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मनुष्य को झ्वसर देना उचित है। कभी-कभी क्षमा करना ही बड़ा दण्ड है। दण्ड सुधार के लिये है, प्रतिशोध 
के लिये नहीं। इसलिये मेने उसे अलग नहीं किया और कह दिया है कि अपने वेतन से थोड़ा-थोड़ा करके 
प्रताप की रक़म पूरी कर देना। तुम्हारी क्‍या राय है ?” मैंने कहा, “तुम्हारे निश्चय पर मेरी क्‍या राय 
होगी, परन्तु कहीं इसके लिये पीछे पछताना न पड़े । क्योंकि मैं उस कर्मचारी के शील-स्वभाव से परिचित 
नहीं ।” बोले, "नहीं, ऐसा न होगा ।” मैंने देखा, उनका विचार ठीक ही निकला । 

एक सज्जन पर राजनीतिक अभियोग चल रहा था। उनसे एक बड़ी-सी जमानत माँगी गई थी, 
जिसे देने में कठिनाई पड़ रही थी। तब तक मेरी उन पर श्रद्धा न थी। परन्तु उन्होंने मुझे लिखा, “मैं 
जानता हूँ, तुम उन्हें भ्रच्छी दृष्टि से नहीं देखते । परन्तु इस समय जिस कारण वे कप्ट में हैं, उस पर विचार 
करते हुए हम सब का धर्म है कि उनकी जितनी सहायता कर सकें, अवश्य करें ।/ इसके साथ ही उन्होंने मेरे 
एक आत्मीय के विपय में लिखा, उनके द्वारा जमानत करा दी जाय । यदि रुपए मारे जायेगे, तो हम जिम्मे- 
दार होंगे ।” मेंने अ्रपनी भूल मान ली। मनुष्य में चाहे जितने दोष हों, पर उसमें एक-प्राध गुण भी ऐसा 
होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

हम लोगों का परिचय कब बन्धुता को पहुँचा, में नहीं कह सकता। परन्तु 'प्रताप' के ट्रस्ट-पत्र में 
अपना नाम देखकर जब मैंने उनसे कहा, “यह हंसों में बगुले क। मैल कैसा ?” तब उन्होंने लापरवाही से उत्तर 
दिया, दोनों एक ही तालाब में रहते हैं ।' 

१६१४ में, बम्बई से लौटते हुए, गणेशजी पहले-पहल चिरगाँव श्राणए थे। उस बार हम लोग बड़े 
धर्म-संकट में पड़े। उन्होंने दाल-रोटी खाने की इच्छा प्रकट की। हम साग-पूरी खिलाने जा रहे थे। 
हमारे काका जी ने कहा, अच्छी बात है, ब्राह्मण से कच्ची रसोई बनवा दो ।” गणेशजी ने कहा, ब्राह्मण 
से क्‍यों ? भीतर चौके में क्या रसोई नहीं बनी ? ” “बनी क्‍यों नहीं, परन्तु कायस्थ होकर आप वैश्यों की 
कच्ची रसोई कंसे खायेंगे ?” “काकाजी, हम लोग तो भ्रष्ट हो गए हैं। क्षमा कीजिए, परन्तु मेरे लिये 
भीतर से ही भोजन मँगवा दीजिए ।” यहाँ देहातों में तब तक ऐसी बातें अनहोनी समझी जाती थीं और 
कदाचित्‌ अ्रब भी मानी जाती हैं। भीतर स्त्रियों ने भी आपत्ति की, “क्यों किसी की जाति लेना चाहते हो ! ” 
परन्तु गणेशजी का कहना था, “इस प्रकार हमारी जाति नहीं घटती । वह तो भ्रब उलटी और बड़ी हो गई 
है।” इस बात की चर्चा एक-दो बार मेरे सामने भी गणेशजी ने मित्रों के बीच की थी, “जब मैंने दाल-रोटी 
के लिये कहा, तब इन लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। एक भाई इधर एक भाई से काना-फूसी 
कर रहा है, दूसरा भाई उधर तीसरे से कुछ कह रहा है, मानो आज कोई बड़ा अ्रनर्थ हो रहा है ! 

चिरंजीव हरिशंकर का कहना था कि चिरगाँव वावजी का हिल-स्टेशन है। बुन्देलख़ण्ड जी गरमी 
तो प्रसिद्ध ही है, परन्तु गणेशजी का हम लोगों पर जो स्नेह था, वही उन्हें यहाँ ले आता था, और जब वे काम 
से थक जाते थे, तब कभी-कभी दो-तीन दिन के लिये यहाँ हो जाते थे । यहाँ कभी मुंशी अ्रजमेरी की बातें 
और उनका गान सुनते थे, कभी बेतवा के किनारे जाकर टहलते थे, और कभी देश-विदेश की बातें सुनाया 
करते थे। बातचीत करने में वे जी खोलकर हँसते थे, और दो-चार हँसी-विनोद के चुटकले भी सुनाया करते 
थे। एक दिन रात को अपने प्रारम्भिक जीवन की बातें, करेंसी की नौकरी और इस्तीफे की कथा वे बड़ी देर 
तक कहते रहे, और हम रात के दो बजे तक जागते रहे । 

जब वे यहाँ से जाने लगते, तब हुए तो कुछ पपीते, कभी पापड़ और कभी एक-आध पुस्तक ले जाते 
थे। प्रभी चिरंजीव हरिशंकर जो यहाँ श्राए, तो मुझ से कहने लगे, 'अ्रम्मा ने कहा है कि चिरगाँव से हमारे 
यहाँ पापड़ भ्राया करते थे। लेते आना ।” सुनकर मेरा जी भर आया, मेने कहा, भाई, तुमने अपना यह 
भ्रधिकार नहीं छोड़ा, इससे मुझे बड़ा सन्तोष हुग्ना । 

पकवानों की श्रपेक्षा गणेशजी रोटी ही श्रधिक पसन्द करते थे, और उनके भोजन में दही होने से मानो 
सारे भ्रभाव मिट जाते थे। यही हम लोगों को उनके आ्ातिथ्य में बड़े सुभीते की बात थी। फल वे थोड़े- 
बहुत भपने साथ ही ले आते थे, परन्तु रोकते-रोकते भी प्रायः सब बच्चों को बाँट दिया करते थे। मेवे भले- 
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बुरे यहाँ भी मिल जाते हैं। परन्तु फलों के ग्रभाव में ही वे कभी-कभी थोड़ा-बहुत उन्हें ले लिया करते थ । 
कभी-कभी वे कोई ओषधि भी सेवन करने के लिये अपने साथ लाया करते भ्रौर शरीर की शिकायत किया करते 
थे। एक बार ऐसे ही प्रसंग पर हम लोगों ने कहा, “मन की शिकायत करो, तो ठीक है, बेचारा शरीर क्या 
करे ? उसी पर श्रत्याचार करो, और उसी की शिकायत ! यह तो दुगुना अन्याय है।” हँसकर बोले, 
“क्या करें ? ” 

एक बार हम लोग सड़क पर टहल रहे थे। सामने से मेरे छोटे भाई चि० चारुशीलाशरण साइकिल 
से आ रहे थे। पास आने पर वे गाड़ी से उतर पड़े। मैंने गणेशजी से पूछा, 'तुम साइकिल पर चढ़ना 
जानते हो ?” बोले, जानता तो नहीं, फिर भी साइकिल पर मुझे बीस-बीस मील जाने का प्रसंग झ्राया है ।” 
मैंने कहा, (सो कैसे ?” बोलें, “अजी, श्रब हम नेता हो गए हैं ! देहातों में सभाएँ होती हैं, श्रौर हमें भाषण 
करने के लिये जाना पड़ता है। उस समय और कोई उपाय न होने पर हम सीट के आगे, साइकिल के डंडे पर, 
डट जाते हैं, और तगड़ें भक्त लोग हमें श्रौर साइकिल को घसीट ले जाते हैं।” कसी दयनीय द्ञा थी ! 
मैने कहा, 'इस नेतापन को दूर से नमस्कार ! ” बोले, “करें क्या, काम तो हमें उन्हीं में करना है। बेचारों 
का उत्साह कैसे भंग करें ! ” मैंने कहा, परन्तु इस तरह कितने दिन चलेगा । अभी तो दरीर भ्त्याचार 
सह भी लेगा, पर शीघ्र बूढ़ा हो जायगा और वह अपना बदला चुकावेगा ।” बोले, क्या हम पापी हैं, जो 
आ्राजकल के समय में बढ़े होकर भोगेंगें ? ञ्रजी, हम तो भरी जवानी में ही, शक्ति रहते हुए, चल देंगे ।” 

यद्यपि यहाँ वे काम से बचकर ही झाग्रा करते थे, परन्तु फिर भी एक-आ्रध झंझट उनके पीछे लगी ही 
रहती थी। एक बार शाम को देखता हूँ कि गणेशजी आ रहें हैं, उनके पीछे-पीछे एक देहाती युवक और एक 
स्‍त्री गठरी-पोटली लिए है। मेने पूछा, इन्हें कहाँ से पकड़ लाए ? 

बोले, 'ये लोग घर से रूठकर बम्बई भागे जा रहे थे । घर में मज़े में हैं, पर बाप से कुछ कहा-सुनी 
हुई और स्त्री को लेकर चल दिए। सारे गाँव शहर की ओर भाग रहे हैं, और हम शहरवाले ग्राम-जीवन 
के लिये तरस रहे हैं। हमने सोचा, वहाँ कष्ट भोगेंगे, इसलिये ट्रेन से उतार लिया । अब इनके टिकटों के 
बाक़ी दाम वापस लेने हैं, और इन्हें घर पहुँचा देना है ।' 

मेने कहा, 'तुमने उस चमार की बात सुनी है, जो एक बार कुएँ में गिर पड़ा था। वहाँ उससे एक 
मेढक ने पूछा---तू कौन है ? उसने भ्रपनी जाति बतलाई, तो मेढक महाशय ने अपना एक पैर पसार कर कहा-- 
जरा मेरे जते का नाप ले लेना ! सो तुम कहीं जाओ, तुम्हारे पीछे एक-एक बेगार लगी ही रहेंगी । 

सुनकर मुस्कराए और बोले, “फ़रस्टं या सेकिइ क्लास में ही यात्रा किया करें, तो इन बेगारों से बच 
सकते हैं।” 

उनकी इच्छा थी कि एक कुट॒म्ब के रूप में एक गाँव बसाया जाय, और अपनी साधारण आवश्यकता 
वहीं पूरी करने का उद्योग किया जाय । परन्तु बीच में ही उनके निधन से यह विचार कार्य में परिणत न 
हो सका । 

हमारे यहाँ श्रधिक ठहरने में एक ही बात की उन्हें बाधा थी। देश के समाचार कानपुर में उन्हें 
शीघ्र मिल जाते थे, यहाँ कुछ देर होती थी। कानपुर के जिस कलह-कुण्ड में उन्होंने श्रपनी आहुति दी है, 
उसके एक दिन पहले ही मेरे भतीजे, चि० श्रीनिवास वहाँ थे। उनसे उन्होंने कहा था, “भैया से कह देना, 
मैं शीघ्र पहुचेंग । जब से जेल से आया हूँ, काम के मारे नाक में दम है। इससे तो जेल में ही अच्छा था । 
ग्रभी चलता, परन्तु आजकल कांग्रेस हो रही है, वहाँ के समाचारों की उत्सुकता रहती है। तुम लोग तो 
समय संसार से एक दिन पीछे हो। यह भी कह देना कि अरब की बार जेल में विक्टर ह्ागो के ला मिजरेबिल 
का अनुवाद पूरा कर दिया है। उसे भी लाऊँगा। प्रताप' के लिये नई मशीनरी के सम्बन्ध में भी बातचीत 
करनी है ।” 

सरकार की श्राँखों में तो प्रताप/ खटकता ही था, देश के राजा-रईस भी उसे श्रपना शत्रु समझते थे । 
जब-जब में कानपुर जाता था, एक-न-एक धमकी के पत्र श्रथवा नोटिस की बात सुनता था--माफ़ी माँगो, 
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नहीं तो यह किया जायगा, वह किया जायगा। परन्तु गणेशजी ऐसी धमकियों की कभी परवा न करते थे । 
उचित उत्तर अवश्य दिला देते थे। वे मृक जनता के स्वयंसेवक थे। उसकी भलाई के लिये निस्वार्थ 
भाव से जो कर सकते थे, बराबर करते रहते थे। परन्तु वे पराधीनों के प्रतिनिधि थे, इसलिये मानों उनका 
एक पैर 'प्रताप' आफिस में और दूसरा जेल की कोठरी में सदैव रहता था। चौबीस घड़ी नंगी तलवार सिर 
पर झूलती थी, पर उनका सिर श्रन्याय के आगे झुकना जानता ही न था। 

मैने एक दिन हँसी में कहा, “एक तुम हो कि सर्वदा झंझटों में फेंसे रहते और श्रीमानों को अपना शत्रु 
बनाए रहते हो । एक वे हैं, जो उनसे मान-सम्मान पा कर मौज-मज़े करते हैं ।” हँसकर बोले, “तो फिर 
क्या है, तुम तो ट्रस्टी हो, एक प्रस्ताव रख दो, और 'प्रताप' की नीति निश्चित कर दो । हम भी हाय-हाय से 
छट्ठी पावें ।” 

धमकियों के साथ-साथ उन्हें प्रलोभन भी दिए जाते थे। परन्तु लोभ और भय के सामने वे कभी 
नहीं लचे। महाराज ग्वालियर से उनका जो मतभेद हुआ था, उसकी चर्चा श्री वन्दावनलालजी वर्मा अपने 
लेख में कर चुके हैं। गणेशजी यहीं होकर वहाँ गए थे, और यहीं होकर लौटे थे। जाते समय उन्होंने मुझ 
से कहा था, 'देखोजी, में महाराजाओं का अतिथि होने जा रहा हूँ !” किन्तु लौटकर कहने लगे, “मैया, हाथ 
जोड़े राजझ्रातिथ्य को ! वहाँ की वह भारीभरकम अतिथिशाला और वहाँ का राजभवन, क्या कहना है ! 
परन्तु मुझे तो उस अतिथिज्ञाला में कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला । परिचालकों का सामना हुआ नहीं कि 
उन्होंने तीन-तीन बार झुक कर सलाम किया नहीं । आते-जाते दो बार बात होती, तब भी एक बात थी । वहाँ 
तो जब भी सामना हुआ, तभी यह ढोंग चलता था । मैंने एक-आध बार रोका भी, परन्तु वह तो वहाँ का नियम 
था। मनुष्य ही मनुष्य को अपने लिये कितना पतित और तुच्छु बना डालता है, इसका मुझे विलक्षण अनुभव 
यहाँ हुआ । यहाँ के नौकरों से में अपने आपको बचाता फिरा |” 

देशी राज्यों का प्रश्न संभवत: प्रताप' ने ही पहले-पहल विशेष रूप से अपने हाथ में लिया । परन्तु 
न तो वह लोभ-मूलक था, और न दठेप-मूलक । मुमताज या कमलाबाई के ।वेषय में जब इन्दौर के महाराज 
गद्दी छोड़ने को विवश हुए, तब उनके विरुद्ध ही बहुतों ने लिखा था। किन्तु गणेशजी का कहना था कि, 
“आ्राए दिन रियासतों में ऐसी बातें हुआ करती हू, और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती । किन्तु महाराज 
तुकोजीराव कुछ स्वतन्त्र विचार भी रखते हैं। इस कारण सरकार की आाँखों में खटकते हैं ।” इसी विचार 
से उस नीति के विरोध में उन्होंने उनका पक्ष लिया था। 'प्रताप' में उनका लिखना था कि हिन्दी के पत्रों का 
भाव बदल गया, और उन्होंने उनका साथ दिया । मुझे यह भी मालूम है कि इस घटना के सिलसिले में साधारण 
लोगों ने भी इन्दौर से अच्छी प्राप्ति कर ली। परन्तु 'प्रताप' का व्रत ही दूसरा था। रिसायतों से प्रवेश- 
निषेध' का ही पुरस्कार उसे मिलता रहा सुतरां इन्दौर में भी उसका जाना मना था। उनके एक पत्र लिख 
देने से ही इस समय वह रोक उठ सकती थी, परन्तु इस विषय में कुछ लिखना गणेशजी ने भ्रपने झ्रात्मभिमान 
के विरुद्ध समझा । नतो वे सरकार पर अनुचित आक्रमण करना चाहते थे, और न अपनों का अनुचित पक्ष- 
पात। प्रमाद तो मनुप्य-मात्र से होते हैं। पर गणेशजी की नीयत के विषय में कौन उँगली उठा सकता है ! 

एक बार आफ़िस में एक सज्जन आए। मैं भी उन्हें जानता था। देशी राज्यों के विषय में वे भी 
कुछ लिखते रहते थे । 'प्रताप' के तत्कालीन मैनेजर श्री हरप्रसाद गोयल से बातें कर रहें थे। थोड़ी देर बाद 
मैं उधर गया, तो वे चले गए थे। मैंने पूछा, “ये कँसे आए थे ?” बोले, 'कोई ख़ास बात न थी। वाइ- 
सराय का पूरा पता नहीं जानते थे। एक कवर पर लिखा ले गए हैं।” मालूम हुआ, वह कवर भी झाफ़िस 
का ही था। मुझे कुछ सन्देह हुआ | मैंने जाकर गणेशजी से कहा, 'मुझे यह ठीक नहीं जान पड़ता ।” 
गणेशजी को भी सन्देह हुआ । परन्तु उन्होंने कहा, “हमारे लिफाफे पर पता लिखा गया है, तो वह हमारे ही 
पोस्ट-प्राफ़िस में छोड़ा भी गया होगा ।” उनका सोचना ठीक था, और उनकी सूझ-बूभ का परिचायक भी । 
गणेशजी ने पोरट-पझ्राफ़िस से वह पत्र निकलवा लिया । खोलकर पढ़ा, तो बन्देखुदः' ने कुछ राज्यों के सम्बन्ध 
में गन्दी-गन्दी बातें लिखीं थीं, भौर उनकी जाँच के लिये वाइसराय से त्राग्रह किया था । 
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कभी-कभी इस घटना की चर्चा करके गणेशजी हँसा करते थे। उक्त सज्जन भी यथापूर्वे गणेशजी 
से मिलते रहें। एक बार गणेशजी ने मुझ से कहा, इतने दिन पीछे शायद बेचारों का उद्योग सफल हो गया । 
एक रियासत में प्राइवेट सेक्रेटरी होकर जा रहे हैं।” मैंने कहा, “अब क्या है, प्रताप! निहाल हो जायगा ।” 
बोले, “यह तो पीछे की बात है । अभी तो “प्रताप ने ही उनके सूट-बूट का भार अपने सिर पर लिया है। दीन 
प्रताप इससे भ्रधिक व्यय कर भी न सकता था ।/ फिर संभल कर बोले, “हमारे यही रुपए मिल जायें, तो 
हम समझेंगे कि भर पाया ।” मैंने कहा, “इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में शायद मिल जायें ।” बोले, 
“यह तो में भी जानता हैँ ।” “फिर भी शील नहीं तोड़ सकते ! ” मैंने कहा । गणेशजी हँसने लगे । 
आवश्यकता होने पर 'प्रताप' को समर्थ मित्रों से सहायता मिल ही जाती थी । इनमें वही व्यवसायी 
लोग होते थे, जो उसके उद्देश्य से सहानुभूति रखते थे। ऐसे ही एक सहायक मित्र एक बार बहुत घाटे में श्रा 
गए। इसी बीच में संपत्ति-विषयक एक अभियोग में विफल होने पर वे और भी निःस्व हो गए। गणेशजी 
ने उनके विपय में कहा, 'यदि उनकी दशा अच्छी होती, और उस दा में उनका रुपया न लौटाया जाता, तो 
कोई बात न थी। परन्तु ऐसी स्थिति में हमारा कत्तंव्य है कि जो कुछ कर सकें, करें। सब रुपया तो एक 
साथ नहीं दिया जा सकता, परन्तु सौ रुपया मासिक रूप में उन्हें दिया जाना चाहिए ।' 
मैंने मन-ही-मन उनके विशाल हृदय की समवेदना का अनुभव किया । 
मनुष्य-मात्र में दुर्वलताएँ होती हैं। उनमें भी होंगी। परन्तु मैंने एक बात को छोड़कर उनके 
किसी दृषण को न कभी देखा, न सुना। वह एक बात हठ थी । इस दोप के सम्बन्ध में, संभव है, मेरी ही 
भूल हो, और यदि ऐसा हो, उससे मुझे संतोष ही होगा । किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि यह दोष भी 
दुर्बलता को नहीं, दढ़ता को लेकर ही उनमें था। अपने निश्चय पर अटल रहने की जो उनमें विशेषता थी, 
उसी के कारण उनका स्वभाव कुछ आग्रही हो गया था। यह अन्त तक रहा। बल्कि यह कहना चाहिए 
कि यही उनके अन्त होने का भी एक कारण हुआ । जो हो, उनका वह आग्रह कभी-कभी दुराग्रह-सा दिखाई 
देता था । 
रायबरेली के गोली-काण्ड पर सरदार वीरपाल सिह के सम्बन्ध में इण्डिपेण्डेण्ट और 'प्रताप' में कुछ 
लिखा गया । उस पर दोनों को नोटिस दी गई कि अपने लेख वापस लो और माफ़ी माँगो, नहीं तो कानूनी 
काररवाई की जायगी। इण्डिपेण्डेण्ट ने तो माफ़ी माँग ली, पर गणेशजी इसके लिये तैयार न हुए। प्रन्त 
में उन पर और शिवनारायण जी पर फ़ौजदारी में दावा कर दिया गया। प्रताप-पक्ष के कुछ लोगों ने चाहा 
कि यह झगड़ा न बढ़े, तो अच्छा । दौड़-धूप, रुपए-पेसे की बरबादी और नतीजा कुछ नहीं । उधर दूसरा 
पक्ष भी यही चाहता था, परन्तु उनका कहना था कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि यदि चुप बैठ जाते हैं, तो मानो 
उस अपराध को अपने माथे पर लेते हैं, जो हम पर लगाया गया है, परन्तु जिसे हमने नहीं किया है। मुझे यह 
श्राशा हुई कि संभव है, कोई अच्छी सूरत निकल आवबे और झगड़ा न बढ़े। मैंने गणेशजी से इस विषय में 
कुछ करने के लिये पूछा, तो उन्होंने कहा, बड़ी ग्रच्छी बात है । 
इस अ्भियोग में जो स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे, वह भी मेरे परिचित थे। काशी में जो उनसे 
मेरी भेंट हुई, तो मुझे यह जानकर और भी सनन्‍्तोष हुआ कि वे स्वयं भी यही चाहते हें कि झगड़ा श्रापस में निबट 
जाय, तो अश्रच्छा । उन्होंने मुझ से आग्रह भी किया, “गुप्तजी, यह झगड़ा तुम किसी तरह आ्ापस में तय करा 
दो। हमें इस अप्रिय कत्तंव्य से छट्टी मिल जाय । 
मैं रायबरेली पहुँचा, और उन्होंने वादी पक्ष के बैरिस्टर को बुलाकर मेरी उनसे भेंट करा दी। में 
नाम भूलता हूँ, परन्तु बह एक मुसलमान सज्जन थे। हिन्दी न जान कर भी 'प्रताप' के नाम से परिचित थे, 
और उसके प्रति आदर भी रखते थे। उन्होंने इस झगड़े पर भ्रफसोस किया, और स्वयं भी भ्रापसी समझौते 
पर जोर दिया। मैंने कहा, “आप वैरिस्टर हैं, आप ही कोई ऐसी तरकीब निकालिए, जिसमें दोनों फ़रीक 
राज़ी रहें।” बोले, सरदार साहब ईमानदारी के साथ कहते हैं कि हमने किसानों पर गोलियाँ नहीं चलाई , 
सिर्फ, एक फ़ायर किया है, वह भी हवा में श्र श्रपने बचाव के खयाल से । ऐसी हालत में एडिटर साहब 
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को चाहिए कि वह इस पर यक्ीन करें, अपना मज़मून वापस लें, और माफ़ी माँग लें।” मैने कहा, “यही 
माफ़ी माँगने की बात ज़रा मुश्किल है ।” बोले, “यह तो मामूली बात है। अंगरेजी में थैंक्स और एपालोजी 
ऐसे श्रल्फ़ाज़ हैं, जो मामूली-मामूली बातों में बोले-बतें जाते हैं। क्षमा और माफ़ी उस लिहाज़ से भारी 
पड़ते हैं। ऐसी हालत में अंगरेजी में ही लिखा-पढ़ी करके काम चलाया जा सकता है। एपालोजी पर तो 
किसी को खयाल भी नहीं होगा । और, आप ही सोचिए, इतना बड़ा इल्जाम वापस लेते हुए अगर श्राप इतना 
भी न करें, तो क्या यह मुनासिब होगा।” 

महाशय काशीनाथ भी मेरे साथ थे। हमने कहा, “हम एक-आध दिन में जवाब देंगे।” उन्होंने 
कहा, अच्छी बात है। इसके सिवा आप लोग कोई दूसरी मुनासिब तजवीज़ पेश करें, तो मैं खुशी से उस 
पर भी गौर करूँगा ।” हम लोग धन्यवाद देकर चले आए, परन्तु गणेशजी इस पर राजी न हुए । 

मैने इस सम्बन्ध में श्रीमान्‌ राजा सर रामपाल सिहजी को भी बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने भी 
यही ठीक समझा कि मामला झ्ापस में ही निबट जाना चाहिए। और, आवश्यकता होने पर, जो कुछ वे कर 
सकें, उसे करने में अपनी प्रसन्नता भी उन्होंने प्रकट की थी। उस समय राजा साहब लखनऊ में थे । मैं वहाँ 
गया। वे तुरत रायबरेली चले आए। स्वर्गीय पं० गोकर्णनाथजी मिश्र को भी मैं राजा साहब के साथ 
ले आया। मार्ग में मोटरों में हम लोग इस सम्बन्ध में बातचीत करते रहे। राजा साहब और मिश्रजी 
ने भी यही कहा कि, इसमें गणेशजी की अप्रतिप्ठा नहीं, क्योंकि सरदार साहब ईमान के साथ कहने को तैयार 
हैं।” मंने कहा, “अदालत में तो दोनों पक्ष ईमान के साथ अपनी बातें कहा करते है। अदालती ईमान 
ऐसा ही होता है कि सच्च-झठ दोनों ही उसे लेकर अपना काम चलाते है ।” राजा साहब ने हँसकर कहा, 
“तब आप झदालत के बाहर ईमान के साथ उनकी सफ़ाई ले लीजिए । मेने कहा, “यदि वें अदालत के बाहर 
हमारे ही चुने हुए विश्विप्ट व्यक्ति के सामने ऐसा करने को राजी हों, तो शायद गणेशजी भी मान लें ।” राजा 
साहब ने कहा, 'अ्रच्छी बात है, में सरदार साहब को इसके लिये राजी कर लगा, आप विद्यार्थीजी को राजी 
कीजिए ।” 

मेंने आचार्य श्री भगवानदासजी को इस काम के लिये चुना। परन्तु गणेशजी राजी न हुए, न हुए । 

शिवनारायणजी हम से सहमत थे, परन्तु गणेशजी के मन के प्रतिकल वे कुछ नहीं कहते थे। उस 
बार मेने आग्रह किया, तो यह कहकर मुझे टाल दिया कि, “में भी भ्रभियुक्त हँँ। ऐसी दशा में मरा कुछ 
कहना उचित न होगा ।” जो होना था, होकर रहा । 'प्रताप' केवल इसी लिए जीता रहा कि वह अपने प्रवरतंक 
की भ्रमर लेखनी का श्रमृत पिए हुए था ! 

समझौता न होने पर मेरी एक राय और हुई थी । मैने गणेगजी से कहा, ' ऐसी दशा में मुझे यही 
उचित जान पड़ता है कि आप अपने विश्वास के अनुसार अपना एक लिखित बयान दे दें। वकील-बेरिस्टर 
आर गवाहों में हजारों स्वाहा करने से कया लाभ। जो होना है, वही होगा ।” परन्तु गणेशजी का यही 
विचार था कि, “सरदार वीरपाल सिह ने अवश्य गोलियाँ चलाई हैं, और ऐसी दशा में हम मामले को योंही 
नहीं जाने देंगे ।” इतना कहकर ग्रदालत के हाते में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह विक्टर त्थूगों का एक उपन्यास 
जो उनके हाथ में था, पढ़ने लगे। 

वे लेख भी, जिन पर मुकदमा चला, उनके लिखे न थे। परन्तु दायित्व उन्हीं पर था, श्नौर वह उन्हें 
स्वीकार भी था । 

गणेशजी राजनीतिक क्षेत्र में वद्नादपि कठोर होते हुए भी निजी जीवन में कुसुमादपि मृदु थे । उन्हें 
अपने बड़प्पन का तनिक भी गव न था। साधारण-से साधारण लोगों से भी वह इस प्रकार का व्यवहार 
करते थे, मानो वे भी वही हैं। मझे ऐसे-ऐसे देशोद्धारकों के दर्शन हुए हैं, तो साधारण जनों को अ्रपने पास 
बिठाने में भी भ्रपनी मान-हानि समझते हैं, परन्तु गणेशजी उनमें से न थे। वे जानते थे कि जनता में अनेक 
भ्रवगुण हैं, परन्तु यदि हम उसे उठाना चाहते हैं, तो हमें उसके बीच जाकर बेंठना ही पड़ेगा । हम घृणा 
प्रकट करके नहीं, प्रेम प्रकट करके ही उन्हें विश्वास दिला सकते है, श्रौर उनके अनुकरणीय हो सकते हैं। यदि 
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हमारे निकट वे पतित हैं, तो हम भी उनके निकट किरेंटे हैं। मेरे परिचारक जगना' से भी वे जगन भाई 
कह कर दो-चार आपसदारी की बातें किया करते थे। एक बार उसने पंचायत से एक आदमी का हुक्का- 
पानी बन्द कर दिया--इस बात पर कि वह कुछ मुसलमानों के संसर्ग में रहा था, और उनका पानी-वानी भरता 
था। गणेशजी ने इस पर जगना को बहुत देर तक समझाया था, और कहा था कि, तुम कहो, तो हम उसके 
हाथ का खा सकते हैं। तुम लोग क्यों जबरदस्ती उसे मुसलमान बनाए डालते हो ।” 
एक संचयशीलता को छोड़ कर वे पूरे गृहस्थ थे, और एक गृहस्थ को गृहस्थ की भाँति अच्छी सलाह 
दे सकते थे। बच्चों से उन्हें बड़ा प्रेम था, और उनके साथ हँसने-खेलने में बहुत आनन्द मिलता था, एक दिन 
आफ़िस में आकर हँसते-हँसते मुझ से बोले, “सुनते हो श्रोंकार की बात !” चिरंजीव श्लोकारशंकर उनका 
कनिष्ट पुत्र है। उन दिनों वह ६-७ वर्ष का होगा । बोले, “आप छत पर दिगम्बर रूप में खड़े-खड़े हवा में 
अपनी धोती उड़ा रहे थे। मेंने कहा, 'ओंकार, भला इसमें तुम्हें क्या आनन्द झाता है ”” छूटते ही बोला, 
“बाबूजी, करके देखो ।” 
अपनी पत्नी के विषय में उन्होंने मुझसे कहा था, “वें बहुत पढ़ी-लिखी तो नहीं, परन्तु हमारी गृहस्थी 
का सब काम चला लेती हैं, और हमारे बच्चों की माँ हैं । 
चिरंजीव ओंकार का कहना है कि “जिस समय बावूजी मारे गए, उसी समय अचानक अपने आप 
हमारी माँ के पैर से बिछवा निकल गया, और हम लोगों के मन ब्याकुल हो उठे ! 
हिन्दू-मुस्लिम-विरोध उनमें कभी न था। अपने लड़कपन की एक बात मुझ से कहते थे कि हमारा 
एक म्‌ सलमान मित्र हमारे यहाँ भश्राया । में उसे पत्तल में न खिला सका । घर में विरोध होते हुए भी मैंने 
अपने बतंनों में ही उसे खिलाया-पिलाया । 
कानपुर-कांग्रेस के अन्त में वहाँ सब प्रतिनिधियों का जो भोज हुआ था, उसकी बात सुनाते थे कि, 
“हिन्दू और मुसलमानों का पास-ही-पास परन्तु अलग-अलग प्रबन्ध था। मुसलमानों की संख्या थोड़ी थी, 
इसलिये उस झोर उजाड़-सा दिखाई देता था, और हिन्दुओशओों की ओर भीड़-भाड़ और चहल-पहल मची थी । 
यह मुझे न जाने कसा मालूम हुआ । मैं जाकर मौलाना मुहम्मद अली के पास बैठ गया । मुझे देख कर 
कुछ मित्र और आ गए। तब वह मण्डप कुछ भरा-मैरा दिखाई दिया। 
एक बार सियारामशरण ने उनसे कविता लिखने के लिये कोई विषय बताने को कहा, तो उन्होंने 
अलाउद्दीन की उस जैसलमेर की चढ़ाई पर लिखने के लिये कहा, जिसका सेनापति महबब खाँ था। वह 
दिन को शत्र की भाँति राजा से लड़ता था, और रात को मित्र की भाँति उसके साथ रहता था। अन्त में लड़ाई 
में राजा मारा गया, और वहाँ जौहर भी हुआ, परन्तु राजा अपने दो पुत्र महबूब खाँ को ही सौंप गया श्रथवा 
उनका भार उसे दे गया। 
महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने के ही वे पक्षपाती थे। बम-पार्टी से देश का उद्धार होने की उन्हें 
आजा न थी। कहते थे, “इससे थोड़ा-बहुत आतडू भले ही फल जाय, परन्तु सफलता की आशा नहीं । 
और, जब हमें एक नया मार्ग सूझ गया है, और वह संसार को हमारा एक श्रभृतपूर्व दान भी है, तब हमें उसीको 
प्रशस्त करना और उसी पर चलना उचित है।” परन्तु यह भी सच है कि प्रसंग श्राने पर विद्रोहियों के संसर्ग 
से वे इस डर से बचना भी न चाहते थे कि सरकार रुष्ट होगी । उनका कहना था, इस बात से कोई नाहीं 
नहीं कर सकता कि उन लोगों के हृदय में हमारी व्यथा बजती है, जिसके कारण वे मृत्यु-भय भूल कर मरनें- 
मारने पर उतारू हो जाते हैं। उनसे मिल कर यदि हम उन्हें भ्रहिसा के मार्ग पर ले श्रावें, तो वे हमारे सत्या- 
ग्रह-संग्राम के कितने बड़े सैनिक सिद्ध हो सकते हैं ! 
परन्तु सरकारी मामलों में वे अपने मित्रों को कभी किसी संकट श्रथवा संकोच में नहीं डालना चाहते 
थे। एक बार आधी रात को गाड़ी से वे चिरगाँव श्राए। मेरे बड़े भाई साहब बाहर की बैठक में सो रहे 
थे, सियारामशरण अन्दर थे, भ्रौर में कहीं बाहर गया था। जब उन्हें मेरी श्रनुपस्थिति की बात मालूम हुई, 
तब यह कह कर झाँसी चले गए कि, “मुझे श्रावश्यक काम से श्रभी जाना है। भैया से मिलने भ्ाया था, पर 
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बे बाहर गए हैं, इसलिये में श्रभी चला जाऊँगा।” भाई साहब ने बहुत कहा, पर वे न ठहरे। सबेरे जब 
सियारामशरण को मालूम हुआ, तब वे तुरन्त झाँसी जाकर उनसे मिले। गणेशजी ने कहा, “मेरे नाम 
गिरफ्तारी का वारण्ट है। जेल जाने से पहले में भैया से मिलना चाहता था। वे थे नहीं। यद्यपि मैं 
कलेक्टर को पत्र लिख आया हूँ कि मैं अ्रमुक दिन तक उपस्थित हो जाऊँगा ; परन्तु मैंने सोचा, कहीं सरकारी 
असामी से बड़े भाई साहब को संकोच न हो, इसलिये यहाँ के मित्रों से मिलने चला आया ।”  सियारामशरण 
दो-तीन दिन उनके साथ रहे श्रौर ओरछा आदि घुमा कर उन्हें घर पकड़ लाए । उसी दिन कानपुर से डाक्टर 
जवाहरलाल उन्हें खोजते हुए चिरगाँव आए और रात को उनके साथ कानपुर लौट गए। उस बार शारीरिक, 
मानसिक और पारिवारिक कई झंझटों के कारण वे जेल के बाहर ही रहना चाहते थे। मिनिस्टर श्री सी० 
वाई० चिन्तामणि को बीच में करके इसके लिये प्रयत्न भी किया गया, परन्तु बात माफ़ी पर आकर अटक गई । 
गणेशजी ने जेल जाना ही उचित समझा । 


क्षमा चाहनेवाला काम 
कभी नहीं करता है राम। 


यह वाक्य मेरी लीला' नामक पुस्तक में है। क्‍या ठीक, जो गणेशजी को ही लक्ष्य करके लिखा 
गया हो । 

अ्रपने निश्चय के विरुद्ध वे अपनों का पक्षपात भी नहीं करते थे। हम लोगों ने उस बार झाँसी से 
मि० चिन्तामणि को कौंसिल के लिये खड़ा करके उनका समर्थन करने का वचन दिया। उसी समय कौंसिल 
के बहिष्कार की चर्चा उठी । में वचन-बद्ध था और मि० चिन्तामणि कौसिल के उपयुक्त थे। इसे गणेशजी 
भी मानते थे। में एक समर्थन-पत्र निकालने जा रहा था। गणेशजी से मैने मि० चिन्तामणि के विषय 
में तीन प्रश्न किए, और उनका उत्तर चाहा । उनके उत्तर हमारे अ्रनुकल थे, परन्तु उन्हीं के साथ वे कौंसिल 
बहिप्कार की बात भी कह रहे थे। मरे साथ उस दिन पण्डित देवीप्रसादजी शुक्ल भी थे। हम लोग कहते 
थे, 'यह बात हमारे प्रश्न के बाहर की है।' परन्तु वे हँस-हँस कर यही कहते रहे कि, हमारे उत्तर के भीतर 
की है ।' 

फिर भी हमारा काम निकल गया, और श्री चिन्तामणि मेम्बर और मिनिस्टर भी हो गए। मुझे 
उन्होंने स्नेहपूर्ण शब्दों में धन्यवाद भी दिया। तुम तो पक्के एक्स्ट्रीमिस्टों में से हो, तुम ने मेरे समर्थन की 
यह भूल कैसे की ?” मुझे जान पड़ा कि यहाँ गणेशजी ही पर संकेत था, फिर भी मेंचे कहा, 'ऐसी भूल और 
भी मुझसे एक-भ्राध बार हुई है। जैसे उस बार जब नरमों के नाम नरक से एक पत्र ग्राया था, ऑर वह 
भविष्य में प्रकाशित हुआ था ।* 

मिनिस्टर चिन्तामणि जब अपने दोरे में मेरे यहाँ श्राए, तब भोज में भ्रनेक मित्र उपस्थित थे। परन्तु 
एक गणेशजी की भ्ननुपस्थिति मुझे उस दिन बहुत ही खली थी । फिर भी उसके लिये उन्हें निष्फल आमन्त्रण 
देना मानो उनका अपमान करना था । 

मेरा यह क्षोभ उस दिन मिटा, जिस दिन यू० पी० के दौरे में, समय न रहते हुए भी, महात्माजी मेरे 
यहाँ पधारे। गणेश जी को देखते ही वे हँसे, और बोले, तुम कहाँ ? ” 

मैंने मन-ही-मन बापू से भी यही प्रशन किया । गणेश जी ने उनसे कहा, “गुप्तजी ने बुला लिया है ।” 
्रपने भाषण में बापू ने श्रपन लिये भी यही बात कही । 

गणेशजी को चिरगाँव बलाने के लिये हम लोग बहाना खोजते रहते थे । 

एक बार बातों-बातों में गणेशजी ने कहा, “हम ऐसी-ऐसी बातें जानते हैँ कि चाहें तो किसी भी 
पत्र को ग्राहकों की कमी न रहे, परन्तु कर नहीं सकते । सनसनीदार खबरों से ही बहुत लोग अपना उल्लू 
सीधा कर लेते हैं। इन भ्रदालती खबरों का मूलोद्रेश्य भी झ्राजकल प्राय: यही है। तुम देखोगे कि इन 
खबरों में प्रधिकतर गन्दे मुकद्मों की बातें ही रहती हैं।' 
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'चाँद' के मारवाड़ी-अंक पर बहुतों ने उसे बधाई दी थी। गणेशजी ने ही पहले-पहल उसकी खरी 
आलोचना छापी थी। इस सम्बन्ध में मुझ से भी अपना क्षोभ उन्होंने प्रकट किया था । 

एक बार एक सज्जन ने उन्हें लिखा, “में कानपुर में कुछ ऐसे साधुओ्नों को ला रहा हूँ, जो पाँच-पाँच 
सौ वर्ष के प्राचीन हैं। एक-आझ्राध तो महाभारत के समय के भी हैं। उनके स्वागत का प्रबन्ध कीजिए ।” 
गणेशजी ने वह पत्र रही की टोकरी में डाल दिया। एक दिन वे सज्जन आए और गणेशजी से शिकायत 
करने लगे, “भ्रापने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया ।” गणेशजी ने कहा, “वे पाँच सौ वर्ष के हों या पाँच हजार 
वर्ष के, इससे हमें क्या ? यदि वे इतने दिन जिये, तो अपने लिये । हमारे लिये एक दिन भी मरे-जिये हों, 
तो आप बताइए ।” 

उक्त सज्जन एक 'रहस्यवादी' कवि थे, और शायद इसीलिए गणेशजी ने इस विषय को कवि-कल्पना 
ही समझा ! 

भारत-भारती' का विनय-शीर्षक गीत सी० पी० सरकार ने ज़ब्त कर लिया। उसके बाद बिहार- 
सरकार ने भी ज़ब्ती की श्राज्ञा निकाली । संयोग से उन्हीं दिनों गणेशजी भ्रा गए । उनकी राय हुई, "अब 
यू० पी० सरकार भी यही करेगी, और तलाशी-वलाशी भी होगी । अच्छा यह होगा कि पुलिस-सुपरिण्टडेण्ट 
को एक पत्र लिख दिया जाय, और विनय की प्रतियाँ भेज दी जाये कि हमने इसकी ज़ब्ती की खबर समाचार- 
पत्रों में पढ़ी है। परन्तु श्रभी हम इसे भ्रमानत के तौर पर आपको भेजते हैं। ऐसा करने से शायद तलाशी 
ने भी हो ।/ उन्हीं की सम्मति के श्रनूसार काम किया गया। सुपरिण्टेडेण्ट को जो पत्र लिखा गया, वह 
भी उन्हींने लिख दिया। गणेशजी ने कहा, “विनय ज़ब्त हो गई, परन्तु हमारी इच्छा है कि मामले को यों 
ही न जाने दिया जाय । हम ऐसा करेंगे कि कानपुर में हजारों श्रादमियों का जुलूस रोज विनय गाता हुआ्ना 
निकले, और गंगाजी तक जाय । दूसरे नगरों में भी ऐसा ही हो ।” सी० पी० में जेनरल आबारी भी इसे 
लेकर सत्याग्रह करने जा रहे थे। इसी बीच में पटना-हाईकोर्ट में विनय को लेकर एक मुकदमा हुआ, और 
सरकार ने अपनी आज्ञा वापस ले ली । 

इधर कुछ दिनों से उनकी साहित्यिक रुचि निरन्तर बढ़ती जा रही थी, और जब वे आ्राते थे, एक-श्राध 
विदेशी लेखक की चर्चा किया करते थे। उससे उनकी सहृदयता और सूक्ष्मद्शिता का परिचय मिलता था । 
किसी अंगरेज विद्वान ने मिथुन-विज्ञान पर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। गणेशजी बहुधा उसकी चर्चा 
करके लेखक के अध्यवसाय की साइचये प्रशंसा करते थे । 

जब साहित्य-सम्मेलन के सभापतित्व के लिये उनका चुनाव हुआ, तब मुझसे कहने लगे, “भला, में वहाँ 
क्या कहँँगा ?” मेने कहा, 'सम्पादक तो सर्वज्ञ होते हैं, परन्तु तुम अपनी बातें कह देना। ऊहा-पोह बहुत 
हो चुका । तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है।” परन्तु दस-पन्द्रह दिन के अध्ययन में ही उन्होंने इतनी जानकारी 
कर ली कि देखकर मुझे झाइचर्य हुआ । 

एक बार मैं उन्हें कुछ सुना रहा था। उसमें हमम्य शब्द आया। उसका भ्रर्थ उन्होंने पूछा, तो मैंने 
महल बता दिया । बे कुछ सोचने लगे । मैंने कहा, क्या 'हरम' की बात सोचते हो ? ” मुस्करा कर बोले, हाँ ।” 
मैंने कहा, 'ऐसे अनेक णब्द हैं।' बोले, “इससे यही जान पड़ता है कि किसी समय हम सब एक ही थे ।” 

'साकेत” का दूसरा सर्ग जब सरस्वती में प्रकाशित हुआ, तब उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था। खेद 
है, वह न जाने कहाँ खो गया । आज जब साकेत' पूरा हो कर छपने जा रहा है, वे स्वयं खो गए ! 

दक्षिण श्रफ़ीका के सम्बन्ध में पूज्य द्विवेदीजी महाराज के आदेशानुसार मैंने एक कविता लिखी थी । 
परन्तु प्रेस के मालिक उसे 'सरस्वती' में प्रकाशित करते हुए सशंकित हुए, और वह पड़ी रही । जब गणेशजी 
को यह बात मालूम हुई, तब वे पण्डितजी से उसे ले आए, और प्रताप के विशेषांक में उसे छापा । मैंने कुछ 
भिन्न-भिन्न देशों के राष्ट्रीय गीतों का सुन-सुना कर पद्मानुवाद किया था। उन गीतों को भी उन्होंने छापा, 
झ्लौर लेखक के स्थान पर कवि-मण्डल' लिख दिया। एक बार मेरी एक कविता प्रेस में देकर उन्होंने मुझे 
लिखा, “मेने तुम्हारा एक नाम भारतीय हृदय” रक्‍्खा है।” 
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झ्ारम्भ में तो वे कभी-कभी मुझे कुछ लिख भेजने के लिये लिखते भी थे, पर इधर बहुत दिनों से इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते थे। एक-आध बार प्रसंगवश किसी ने कहा कि गुप्तजी से क्‍यों नहीं लिखाते, तो 
बोले, “वे यदि 'प्रताप' के लिये कुछ लिखेंगे, तो स्वयं भेजेंगे। मुझे कहने की आवश्यकता न पड़ेगी। मैं 
जानता हूँ, लेखकों को लोग कितना घेरते हैं, और उन्हें शील-संकोच् में पड़कर कितनी परेशानी में पड़ना 
पड़ता है।” 

एक बार कानपुर में उन्होंने कहा, 'कुछ सुनाओ ।” वन-वैभव' की पाण्डलिपि मेरे पास थी। मैं 
उसे पढ़ने लगा-- 

शकुनि को सुन यों गृढ़ गिरा, हँसा दुर्षोधिन मढ़ निरा। 

रोककर बोले, “तुम हमारे कहने की बात क्‍यों कहते हो ? मूढ़ शब्द पर मुझे आपत्ति है। परन्तु 
शायद तुम्हारे गूढ़ की तुक मिलती है।” मैंने कहा, “मूढ़ शब्द स्वयं मुझे भी खटका था। मैंने बदल भी 
दिया था, परन्तु पूर्वाम्यास-वश वही मेरे मुंह से निकल गया।” यह कहकर मैंने कापी उनके हाथ में दे दी । 
उसमें मूढ़ काट कर हटठी कर दिया गया था। देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए । 

पज्य द्विवेदीजी महाराज की सेवा में रहकर उन्होंने अपने गद्य का विकास किया था, और उन्हीं की 
कृपा से मैंने पद्च-रचना सीखी थी । जब तक वे जुही में थे, गणेशजी बीच-बीच में उनकी सेत्रा में उपस्थित 
झ्रौर उनसे उपदिष्ट होते रहते थे । जब में कानपुर जाता, तब तो अवश्य ही जुही जादा होता था । हम लोग 
चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया करते थे । एक बार गणेशजी उनके चरण छूने लगे, तो उनके सिर पर हाथ 
रखते हुए पण्डितजी ने कहा, “रहो, रहो, भ्रब तो ये पुरानी बातें हो गई हैं ।/ शिवनारायणजी अपनी घरेलू 
बोली में कुछ कहकर हँसे, साथ ही हम सब भी हँस पड़े । 

एक बार गणेशजी ने मुझ से कहा, तुम्हीं मज़े में हो। में भी अब कविता लिखना आरम्भ करता 
हैँ। गद्य लिखते-लिखते तो कलम घिस जाती है और में पिस जाता हूँ। तुमने दस-पाँच पंक्तियाँ लिखीं 
और छुट्टी पाई।” परन्तु यदि मेरे पद्म से वे अपने गद्य का बदला करते, तो निस्सन्देह टोटे में वही रहते । 

बौद्ध जातक पढ़ते समय मघजातक पर कुछ लिखने की मेरी इच्छा हुईैं। मधघ में मुझे महात्मा गाँधी 
के चरित का आभास दिखाई पड़ा। परन्तु अनघ' लिखते समय युवक मघ की मूर्ति के रूप में गणेशजी ही 
मुझे दिखाई दिए। उन्हीं की मूर्ति को, हृष्ट-पुप्ट रूप में, मेने ले लिया-- 


शिरोपरि चिकुर-जाल शोभन है, 
सुधा-मधु चक्र लोक-लोभन है । 

मुकुरता देखो तो इस मुख की, 
पड़ो है छाया-सी पर-दुख कौी। 

शुष्क श्राभा ही नहीं दूगों में, 
सरसता इतनी कहाँ मूगों में? 

प्रकृति में कया ही भोलापन है, 
ग्राद्रं उर में ज्यों श्लोलापन है। 

गौर तन्‌ कान्ति सोम्य शुभरुचि है, 
सहज ही दोख रहा यह शुचि है। 


सिर पर अस्त-व्यस्त और रूखे-सूखे बाल, धूप में लाल-लाल मुख ओर पसीने-प्सीने शरीर लिए हुए, 
बलान्त गति से, मैंने उन्हें प्रताप-प्रेस में प्रवेश करते हुए देखा है। उसीको लक्ष्य करके मघ की माँ के मुंह से 
मैंने उनके प्रति कहलवाया है--- 
ह्राह! भ्रा गया, वह पश्राया, 
सस्‍्वेदर अरुण मुख पर छाया। 


हे१३॥ 


वहाँ रजःफण रह न सके, 
पर बालों के बह न सके। 
मानो सधुप पराग-सने, 
उस अंबुज के रसिक बने। 
जिसका कोष खुला रवि से, 
शोभित हिम मौक्तिक-छवि से। 
श्रम-संतप्त म्‌ति इसकी, 
स्वयं सिद्ध शुचिता जिसकी । 
सह्य नहीं मुझको ऐसो, 
उष्ण हेम-मुद्रा जसी । 
अब कभी वह मूर्ति देखने में न आवेगी, इसका स्मरण आते ही हृदय में एक हक-सी! उठती है झौर 
इस पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता । भाई क्ृष्णदास के शब्दों में जान पड़ता है, "मानों किसी औप- 
नन्‍्यासिक पात्र की भाँति गणेशजी अचानक घटनावश अदश्य हो गए हैं, और समय पर आइचयंपूर्वक प्रकट हो 
जायेंगे !” व्यर्थ आशा ! उनके निधन से हमारे देश को जो हानि हुई, उसकी पूति तो भगवान ही के हाथ 
में है, परन्तु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरे कुटुम्ब का ही एक समर्थ जन चल बसा । जीवन में ऐसा बन्धु 
अब काहें को मिलेगा ? 


गाँधीजी का वरद हस्त 


१६१४ के प्रारंभ में गाँधीजी श्रफ्रीका से भारत लौट कर आाए। वहाँ उन्हें एक अभिनव ख्याति 
मिली थी ; वे देश के एक नए प्रतिनिधि थे। उनके गाते ही देश के राजनीतिक जागरण ने उन्हें अपनी 
पलकों पर बैठाया । उनके आते ही देश में गाँधी-युग का प्रभात शुरू हो गया । इस प्रभात में देश के मस्तिष्क 
को एक नया युकतार्थ हाथ लगा, जिसके प्रभाव में कौन नहीं ञ्राया ? कोई तुरन्त ही झा गया, कोई देर-सबेर 
आझाया। गाँधी-यूग ने समग्र देशीयता को भेरवी राग सुनाई और कौन सोते से नहीं जाग उठा ? इस नए 
अर्थपूर्ण जागरण में लेखक और कवि भी नई जाग जागे। गुप्तजी भी इस राष्ट्रीयता के संस्पश से अझछते न 
रह सके । बल्कि इस आवाहन में वे सबसे प्रग्रिम पंक्ति में ही रहें । 

इस स्थल पर, यह आवश्यक हो उठा है कि हम गाँधीजी और मैथिलीशरण के झ्रब तक के जीवन का 
सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर लें-- 

जहाँ इतिहास साक्षी नहीं रहता, वहाँ मनुज घटनाओं के सही भश्रर्थों की पुनर्स्थापना करने में अरसहाय 
हो जाता है। लेकिन, इतिहास जिस घटना का साक्षी बना हुआ है, न्याय की रसवंती तूलिका वहाँ दब्दाडंबर 
या वाग्विलास का कौशल नहीं रच पाती। वह घटना अपने सम्पूर्ण रूप में मंगलमय होकर आदर्श गाथा 
बन जाती है। यदि हम भारतीय इतिहास के ३००-४०० वर्षो पर दृष्टिपात करने का लोभ त्याग कर केवल 
बीसवीं शती के प्रथम दो दशकों तक के इतिहास (समस्त पूर्वार्द्ध को दृष्टिपथ में रखते हुए) का ही अ्रध्ययन 
करने बंठ जाये, तो विदेशी दासता की इस उग्र अवधि में भारत के निविजित सूर्य से अ्रपरिच्छिन्न साक्षात्कार 
संभव हो जाता है। गाँधीजी और मंथिलीशरण गुप्त इसी निविजित सूर्य की, दो दिशाओ्रों में समानधर्मा 
कार्य करती हुईं, दो रश्मियाँ थे। भारतीय इतिहास निम्न रूप में इन दोनों का कार्य-कारण भाव हमारे 
सन्मुख रखता है-- 

भारतीय राजनीति में गाँधीजी का आलोकपथ ४४ करोड़ (भ्रविभाजित भारत) की जनसंख्या को 
सुखानुभूति देने में समर्थ हुआ था । इसी के समानान्तर, एक-सी परिस्थितियों में, मैथिलीशरण का काव्य 
किपलिंग और अंगरेजी कवियों और अंगरेज़ी भाषा के संगीन-बन्दूक-श्रधिकारों के देशव्यापी शासित साम्राज्य 
में समग्र कल्मष से निवृत्ति का (हल्का-फुल्का नहीं) प्रचंड श्रांदोलन प्रारंभ करता है। १६१० के आसपास 
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संभ्रान्त श्रौर सम्पन्न देशी परिवार अंगरेज़ी भाषा के मोहावेश में एक स्वर से नाक-भौं चढ़ाकर कहा करते थे, 
खड़ी बोली हिन्दी ? छि:। वह कोई भाषा है? कभी नहीं ।” लेकिन गाँवों, कस्बों और दूरस्थ नगरों 
की भ्रद्धशिक्षित जनता ने जहाँ भारत-भारती' या 'जयद्रथ-वध' कंठस्थ किया, वहाँ चुपके-चुपके इन असंभव 
कहनेवाले देशी साहबों ने भी इस काव्य का रसास्वादन करते हुए अपना श्रद्धा-निवेदन गुप्तजी के तई देने में 
कहीं कंजूसी नहीं की । 

पर बात का श्र करीने से लें... . . . 

गाँधीजी गदर के शमन के ७ वर्ष बाद जन्म धारण करते हैं। गुप्तती का जन्म इस तिथि के 
१६ वर्षों बाद, १८८६ में (जिस वर्ष भारतेन्दु के युग का अ्रंतिम अध्याय पूरा हुआ ) होता है। दोनों ही महाजनी 
सम्यता के शिशु हैं। दोनों ही वैष्णव संस्कारों के पुंज हैं। एक दीवानी पद की प्रतिष्ठा के विश्वासों का 
झ्रौदाय पैतृक-सम्पत्ति के रूप में पा चुका है, गृप्तजी सेठाई-साहुकारी सुविधाओं की मौजों से बचपन को लाभा- 
न्वित कर सके हैं। गाँधीजी का विवाह १३ वर्ष की अवस्था में हुआ, लेकिन गृप्लतजी ने जैसे जन्म के इन 
४ वर्षों के विलम्ब को अस्वीकार करते हुए, € वर्ष की अवस्था में ही पाणिग्रहण का सुखोपभोग पा लिया | गुज- 
रात की सामाजिक रस्में गाँधीजी को दाम्पत्य की अधिकार-सुविधाएँ १८ साल की आयु तक कम-से-कम देती 
हैं। गुप्तजी ऐसे बन्धनों की अनमोल उपयोगिता नहीं पा सके, और १६ वर्ष की अवस्था तक वे एक पुत्री के 
पिता हो चुकते हैं। किन्तु विधि का निरंकुश विधान, यह पुत्री और यह प्रथम पत्नी दोनों इन्हीं दिनों काल- 
कवलित हो जाती हैं। गाँधीजी के पिता १६ वर्ष की अवस्था में स्वर्ग लाभ कर परिवार को एक दु्चिता सौंप 
जाते हैं। गृप्तजी के पिता इनके १७ वर्ष होते-न-होते श्रपना वरद हस्त ही नहीं हटा लेते, भरे-पूरे परिवार को 
एक भारी कर्जा चुकाने का भार दे जाते हैं। अब गांधीजी अपने पिता की दीवानी को पुनः हस्तगत करने 
के लिए विलायत यात्रा करते हैं, ताकि बैरिस्टर बनकर आ सकें। गुप्तजी को भी इसी आशय से हाईस्क्ल 
भेजा जाता है कि वह अंगरेज़ी पढ़ लें. तो उन्हें कलक्टर बना दिया जायगा और परिवार में एक व्यक्ति 
सरकारी हक्कम बनकर कुलगत यश में चार चाँद लगा लेगा। पर गाँदीजी हाईस्कल की परीक्षा पास कर 
चुके थे, इसलिये मजे में विलायत का मजा चख सके । 

गुप्तजी छठी कक्षा से आगे का घुणाक्षर-ज्ञान चाह कर भी नहीं पा सके । ठेठ ग्रामीण वातावरण 
में किसी ने उसका आग्रह रखा भी नहीं । 

इस प्रकार दोनों १६-२० वर्ष तक एक-जैसी परिस्थितियों में जीवन की श्वासें श्रौर उसके यत्किचित 
अधिकार पा सके । लेकिन इसके बाद दो समानान्तर रेखाएँ अलग-अलग दिशाओं में मुड़ गई। गाँधीजी 
विलायत जाकर सत्य-शोधन, मर्यादाओं के सौंदर्य की चेतना-प्राप्ति, सत्यमय और आनंदमय की !जज्ञासा में 
बढ़ते हैं, प्रवत्त होते हैं। अ्ंगरेज़ी अनुवाद की गीता से उनको भारतीय शाइश्वत-साहित्य का बोध मिलता 
है। सशक्त भाषा अंगरेज़ी एक सशक्त राष्ट्र की भाषा थी। उसका संबल गाँधीजी देशीय रूप में (भारती- 
यता के दृष्टिकोण से) संचित करते चलते हैं। एकनिष्ठ कत्तंव्यपरायणता का पाठ अंगरेजी के माध्यम से ही 
उद्घाटित होता है। मूल में भारतीयता का पुनरुज्जीवित संस्कार सक्रिय बना हुआ है। शीघ्र ही वे प्रमुख 
प्रवृत्तियों में--जो सीधे सत्य और धार्मिक शोध से भ्रपनत्व करने के लिए लालायित हैं, अग्रसर हो उठते हैं। 
पाँच वर्ष बाद बैरिस्टरी कर भारत लौटते हैं। परिस्थितियों को और मन की दुरबजताझों को कार्य-क्षेत्र में 
झौर भी प्रिय बनाने के मिस, विदेशी वातावरण में जरा सुविधाजनक जीवनयापन करने के उद्देश्य से (अंगरेजी 
भाषा का पहला संस्कार किसी भी भारतीय पर यही होता है) है। श्रफ़ीका की यात्रा करते हैं। १६१३-१४ 
तक इस महाप्रदेश में उनका कार्य उन्हें केवल श्रफ़ीका में ही नहीं, भारत में भी व्यापक ख्याति प्रदान करता 
है। जो न देखा, न सुना, ऐसा सत्य का श्राग्रह वे अफ्रीका में कर सके ? जीवन-मरण की प्रखर अनुभूतियों से 
गुजरते हुए, वे सत्याग्रह की सक्रियता का नेतृत्व हाथ में थामे इस देश की राजनीति में जूझ जाते हैं। उनका 
मानस भारतीय प्राग्वचनों से श्रव लब्ध है। वे भारतीयता और उसकी सनःतन वाणी के उद्घोषकर्ता भी 
भ्रब तक हो चले हैं। 
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किन्तु इतना सब कुछ गाँधीजी को मिला पूरे २० वर्ष इंग्लैंड भौर श्रफ़रीका की भावभूमि पर विचरण 
करने के बाद । यह साक्षात्कार और इसका सौभाग्य गाँधीजी विदेशी वातावरण में अ्रपने भारतीय सत्यों 
की कठिन अग्नि-परीक्षा करने के बाद संजो सके . . . 
लेकिन ग्प्तजी ने इन २० वर्षों को चिरगाँव जैसे महत्वहीन गाँव के नितान्त एकान्त के ठेठ गेँंवई 
वातावरण में ही इसी अनुपात में इसी परिमाण में मुखर कर लिया । अपने व्यक्तित्व का विकास मुंशी श्रजमेरी- 
जैसे वैष्णवभक्त के संदेशों की शरण में रहते हुए वे करने लगते हैं। भारत के अ्रतीत गौरव और उज्ज्वल 
भविष्य की रूपरेखाएँ उन्हें घर बैठे मिलने लगती हैँं। बिना अंगरेजी पढ़े, वे संस्कृत और अन्य देशी साहित्य 
का पारायण कर बैठते हैं। दासताओं के अभिद्ञाप जब अपनी शंखलाएं खुशी से झंकृत कर रहे हैँ, तब गुप्तजी 
को सत्य-शोधन, मर्यादाओं के सौंदर्य की चेतना-प्राप्ति, सत्यमय और आत्मानंद की जिज्ञासाएँ कवि बनाती 
चलती हैं। भाग्य का चमत्कार कि झाँसी में भारतेन्दु के बाद अपना युग स्थापित करने वाले पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी इस किशोर उदीयमान कवि को पहली ही भेंट में ग्रपना पितृत्व और गुरु-ग्राशीर्वाद दे देते हैं। उनका 
यह चरण सेवक, चरणान॒चर', 'पुत्र-स्थानीय', ग्रामीण-सेवक' उनकी आराज्ञाओं और आदेशों का श्रक्षरश: 
पालन करता हुआ सरस्वती' का शीर्षस्थ हिन्दी-कवि मान्य हो जाता है। युवक कवि मैथिलीशरण का 
ग्रात्मिक सुख यही है कि द्विवेदीजी को हर तरह से संतोष दे और उनके उच्च सिद्धान्तानुरूप पुरातन समाज के 
संस्कारों का उच्छेदन करता हुआ नई चेतना के बीजों का प्राज्ञानुसार रोपण करता रहे। स्वान्त:सुखाय 
लेखनी चलाने की फुर्सत द्विवेदीजी ने इस भाग्यवान सेठ-पुत्र को न दी। उन्होंने तो इससे लेखनी-तुल्य हल ही 
उजाड़ किन्तर उर्वेरा भूमि पर चलवाया। ब्रिटिश झ्ञासन की भारतीय तिमिराच्छन्न निःशब्द मृत जान्ति को 
यह कवि गहरी कचोट मारता हुआ पुरातन गौरव-गान की स्वर-लहरी फैलाने में एकनिष्ठ तन्‍्मयता से जुट 
गया। “जयद्रथ-व्ध' का जन्म भी इसकी सजग दृष्टि की जाग्रत दीप्ति के रूप में हुआ--द्विवेदी जी के कठिन 
आदेशों से ही स्फूर्त होकर इसने इस क्ृति में एक अग्निशिखा सुलगा दी थी। जो भी प्राचीन वेभव था, वह 
दासता से जकड़े हुए भारत को आाशीर्वचनों से पुनः मंडित करने के लिए लालायित हो उठा था। जिस ज्योति: 
स्तम्भ को भारत के विकल प्राण खोज रहे थे, उसकी अधिकांध प्रखरता गुप्तजी के काव्य की श्रभिषिक्‍त ज्योत्स्ना 
से अशिक्षित-अद्धंशिक्षित-शिक्षित पाठकों को मिलने लग गयी थी। और, तभी द्विवेदीजी के कठोर अंकुश 
में कार्य करते हुए भारत-भारती' का धाराबाहिक प्रकाशन सरस्वती में होने लगा। इसने भारतीय-मात्र 
को एक नई श्रद्धामय णक्ति के प्रति उन्‍्मुख कर दिया। जैसे लोग अपना कोई भूला राग नवीन उद्वेग से 
भरा पा गए हों। 
यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य पुनः समझ लेना होगा । गाँधीजी ने अपने राजनीतिक श्राश्नम १६९२० के 
बाद स्थापित किए। भारत के सभी जशाब्वत आंदोलन ग्राश्रमों में ही उदभूत हुए हे। भारतीय स्वतंत्रता 
का रणभेरी-शंख इन्हीं झ्राश्मों में प्राणकोश तुल्य बजा था। उसका आ्राह्बान जान की बाजी लगा लाने के 
लिए था। किन्तु इन राजनीतिक आश्रमों से पहले, भारतीय स्वनंत्रता-संग्राम के प्रथम अ्रध्याय के रूप में, 
द्विवेदीजी ने १९०३ से ही 'सरस्वती' के रूप में साहित्यिक आश्रम की स्थापना कर दी थी और इसी भश्राश्रम में 
उन्होंने खड़ी बोली का दीर्घ आंदोलन विजयी बनाया था। खड़ी बोली के आंदोलन की विजय भारतीय 
स्वतंत्रता-संग्राम की पहली विजय थी। गृप्तजी इसी आश्रम के श्रग्रणी सदस्य थे। श्रन्यथा, इस प्राश्रम 
के बाहर बैठकर 'भारत-भारती' या 'जयद्रथ-वध' के लेखन की समस्या शायद कभी भी समाधान न खोज पाती । 
पूरे तीन युगों तक समूचे राष्ट्र के नैराश्य-तिमिर को भेद कर ये पुस्तकें श्रपता सबल संदेश सुनाती रहीं । 
१६२० के आसपास जो राजनीतिक श्रांदोलन (दीर्घ युद्ध के रूप में) चले, उनमें प्रभात फेरियों ने प्रमुख स्थान 
लिया और भारत-भारती' के पद ही हर नगर, हर गाँव में गुंजित होते रहे . . . 
१६१४ में यह कृति पुस्तक-रूप में निकली । इसी वर्ष गाँधीजी भ्रफ्रीका से लौटकर भ्राए । भौर, 
लक्ष्यसिद्धि के भ्रविजेय ग्रात्मतेजवान भ्रधिनायक मनोनीत हो गए। इन क्षणों तक गुप्तजी सम्यक प्रयत्न 
के सजग सेनानी मान्य हो ही चुके थे। गांधीजी ने भारत में सक्रिय होते ही समस्त झांदोलनों के क्षितिज 
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नई दिशाश्रों में स्थापित किए । साहित्यिक क्षितिजों की दिलज्या परिवर्तन करनेवाले गुप्तजी १६१५ से 'साकेत' 
भर भ्रन्य ८-१० काव्य-ग्रन्थ लिखने में व्यस्त थे। परन्तु मुख्य रूप से आपका मानस राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को 
प्रताप के माध्यम से हृदयंगम करने में लगा था। गाँधीजी के एक स्फुलिग-सूत्र के रूप में गणेशशंकरजी 
विद्यार्थी मैथिलीशरण का सान्निध्य पाकर उन्हें नियमित रूप से 'प्रताप' में सार्वजनिक राजनीति पर काव्यमय 
पद लिखने को बाध्य करते थे । विदग्ध हृदय उपनाम से आपने प्रताप' में जो लिखा है, वह भ्रापकी राष्ट्रीय 
चेतना का पल्‍लवित विकास है। इसीसे भरपूर सिद्ध हो जाता है कि आप राष्ट्रीयता की खुली पगडंडी पर 
प्रशंसनीय रूप से निकल पड़े थे। 'सरस्वती' ने जहाँ गुप्तजी की काव्य-क्षमता को प्रथम क्षणों से विपुल मंथन 
का व्यापक क्षितिज मुट्ठी में ही थमा दिया था, वहाँ प्रताप' ने अपने प्रथम क्षणों से ही राष्ट्र-संवर्धन का असित्नत 
उन्हें पक्के विश्वास के धरोहर रूप में दे दिया था। गुप्तजी ने इस दिए विश्वास को श्रद्धा-प्रास्था का दीप- 
स्तम्भ बनाकर राष्ट्रीय क्षितिज पर जगमग कर खड़ा कर दिया ! गुप्तजी नें जहाँ भी काम किया, पल्‍लवग्राही 
रूप में नहीं किया, हृदयांजलि देकर किया । 

८ जुलाई, १६१८ को जब प्रताप' का ट्रस्ट बना, तो आप भी उसके एक ट्रस्टी बनाए गए। भारत 
की राष्ट्रीय क्रांति के मज़बूत किलों में 'प्रताप' का स्थान गर्वोन्नत मस्तक के साथ लिया जायगा। 

१६२० में 'सरस्वती से सदा-सदा के लिए अवकाश पाकर, गुप्तजी गाँधीजी के वरद हस्त को 
शिरोधाय॑ करने में लग गए। भ्रन्य देशीय कवि भी किसी रूप में पीछे न थे । 

गाँधीजी ने अपने वृहद्‌ झ्रांदोलन में उन सभी आंदोलनों को समाहित कर लिया, जो देश की चेतना- 
में किसी-न-किसी रूप में या तो योग दे चुके थे या दे रहे थे। गप्तजी खड़ी बोली के दीघे आंदोलन के प्रतीक 
रूप में थे। गाँधीजी ने इनको शीघ्र ही अपने राजनीतिक आश्रम का माननीय सदस्य बनाने का उपक्रम 
तैयार कर लिया. .. . . . 

मैथिलीशरण सक्रिय राजनीति में कभी नहीं रहे। ते वेष्णव धर्म की रति में ध्यानमग्न रहते थे । 
यों आचरत: वे गाँधीवादी अवश्य बने। लेकिन गांधीवादी राजनीतिज्ञ तो आचारत: सक्रिय राजनीति में 
ही रहे। वे चिरगाँव झाते अपने राप्ट्रटवि के पास । उनके उस आगमन से ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस यही 
प्रन्दाज़ लगाती कि ग्प्तजी भी सक्रिय राजनीति में हैं। विश्व-युद्ध का धञ्नाँ श्रभी तक व्योम में था। देश 
की राजनीति भीषण गति से अंगरेजी सत्ता के विरुद्ध असहयोग करने पर आमादा थी । यद्यपि करो या मरो' 
का बिगुल नही बजा था, लेकिन उसका कारवां व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में अपने शिविर से निकल पड़ा था। 
चारों श्रोर पकड़ा-धकड़ी होने लगी क़ाननी हिसाव से । क़ानून विदेशी सत्ता के थे, क़ानून का वार खुली 
छाती पर सहने के लिए देश के वीर सामने डटे थे। ऐसे क्षणों में चिरगाँव में भी एक अ्कल्पनीय घटना इस 
तरह पैर दे गई, मानो कोई उद्धत पशु किसी नई बोई हुई क्यारी में खाने को जब न पा सका, तो अपने पैरों से 
ही सारे खेत को अस्तव्यस्त कर गया हो . . . 

इस घटना का रोमांचक दृश्य हम श्री जनेन्द्रकुमार के शब्दों में लिपिबद्ध हुआ देखें :-- 

“झ्राज साप्ताहिक 'प्रताप' में कवि मैथिलीशरण गुप्त की गिरफ्तारी के सिलसिले में यह पढ़ने को मिलता 
है: 'हेड कान्सटेबल एकदम गिरफ्तारी के वारन्ट की बात कह देता है। मैथिलीशरणजी ब्यालू कर लेने के 
लिए पूछते हैं। वह जवाब देता है, भ्रब वहीं ब्यालू कर लीजिएगा। मैथिलीशरण कहते हैं, भ्रच्छा वहीं 
सही । उसके बाद हेड कान्सटेबल को इस बात पर भी एतराज होता है कि कवि अपना चश्मा पहन लें। 
कवि ने कहा, चश्मे के बिना एक कदम चल सकना मुहिकल है। में तो चश्मा लगाकर ही चलूँगा, तुम चाहना 
तो उतार लेना ।। इसके बाद कवि को कई घंटे हवालत के कमरे में गर्मी में बन्द रखा गया । खबर मिली 
है कि मैथिलीशरण को झांसी में पैदल ही जेल ले जाने की तैयारी थी। श्रन्त में एक मित्र ने ताँगा कर दिया, 
इसलिए वे तांगे में जेल जा सके ।* 


क्थ » कक ७३०... 2... 4 ॥. +०क >कक-मकलओ, ०। 


१ (हल्दी का भाग्य' लेख,मई-जून, १६४१, आरती”, पटना। 
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“पाठक को इस खबर पर यकीन लाने के लिए में भी कह सकता हूँ। काश कि उसका अविश्वास 
किया जा सकता। पर भाई सियारामशरण ने खत से पहले यह भी बात मझे लिख दी थी। श्रगर उन्हें 
खाना न खाने देने और चद्मा न लेने की कोशिश तक सच है, तो बाकी बात छोटी रह जाती है । 

“देश में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। गिरफ्तारी समझ में आती है। सरकार कानून पर चलती 
है और जो कानून तोड़े उसके लिए जगह जेल ही है। पर गिरफ्तारी के साथ बेहदगी होने की क्या जरूरत 
है ? वह किसी सरकार के लिए श्रक्षम्य है। और जब ऐसी असम्यता हो, तब सरकार को लोकमत की ओर 
से चेतावनी मिलनी चाहिए। कोई सरकार सदा बहरी नहीं हो सकती । 

“हम मानते हैं कि सरकार अपने कानून की अवज्ञा बर्दाइत नहीं कर सकती । उसका कत्तंव्य है कि 
जब तक उसे श्रपनी नीति सही मालूम हो, तब तक सत्याग्रहियों को जेंल ही दे। पर कानून को नहीं छोड़ा 
जा सकता। भ्शिष्टता गैरकाननी है, चाहे वह सरकार की ही तरफ से हो । 

“हमारे पास यह मानने के कारण हू कि सरकार अशिष्ट व्यवहार नहीं चाहती । अ्रशिष्टता पर वह 
दु:खी होती है। इस सम्बन्ध में अवसर आने पर अपनी त्रुटि पर वह खेद ही प्रकट करेगी। नाहक श्रपने को 
असभ्य समझा जाना वह नहीं चाहेगी। मैं मानता हूँ कि इस अशिष्ट उदाहरण के पीछे सरकार की 
बदतीयत नहीं है। यह एक अदने सिपाही की हिमाकत भर है। लेकिन सरकार की तरफ से उसकी 
पेटी-पगड़ी बाँधकर आनेवाले सिपाही के काम को लेकर जरूर सरकार की आलोचना की जा सकती है। 
वह काम एक झादमी का है, पर सरकार अपने एक आदमी को भी सम्यता से बाहर जाने देने की कँसे इजाजत दे 
सकती है ? 

“लेकिन यहाँ में दूसरी ही बात कहना चाहता हँँ। मैथिलीशरण हिन्दी के सर्वमान्य प्रुरुष है। 
हिन्दी राष्ट्रभापा है। ऐसे वह राष्ट्र के मान्य पुरुष हैं। चिरगांव में रहते है और चिरगाँव चाहे तहसील भी 
न हो, पर राष्ट्र का बल उनकी पीठ पर है। पर स्पष्ट है कि सरकार यह नहीं जानती । वह यह जानना 
नहीं चाहती । आज ऊपर की दृर्घटना से मुझे यही दीखता है। सरकार अशिप्टता पर उतरी है, सो नहीं । 
ग्रगर वह मैथिलीशरण को मेधिलीशरण जान कर घोर निर्देय व्यवहार करती है, तो हम समझ सकते थे । पर 
ऐसा नहीं हुआ । जो हुआ्आला उससे तो यही प्रकट होता है कि सरकार पंधेरे में रहती है श्र वह बुराई है। 
सिपाही नहीं जानता था, और द्यायद वारंट निकालनेवाला मजिस्ट्रेट भी नहीं जानता था कि किस को वह 
पकड़ रहा है ? कि जिसका नाम मंथिलीशरण है, वह हमारे कितनों का प्रतिनित्रि है । 

“इससे एक घोर दुर्भाग्य की बात स्पष्ट हो आती है। वह यह कि राष्ट्रभापा हिन्दी हो, पर सरकारी 
लोग उस हिन्दी में व्यक्त होनेवाले राष्ट्र के प्राण से बिल्कुल अपरिचित नहीं हें। वह हिन्दुस्तान के हाकिम 
है, पर हिन्दुस्तान को ही नहीं जानते ! यहाँ क्या-क्या है, इसका पता उन्हें नहीं है। कारण, वह अंग्रेजी में 
रहते हैं। सरकार अंग्रेजी में चल रही है, इसीसे हिन्दी का बड़ें-से-बड़ा कवि उसके लिए इकाई से अ्रधिक कुछ 
नहीं है। में कहना चाहता हैँ कि वह कवि का अपमान नहीं, बल्कि सरकार पर लांछन है। वह अंग्रेजी में 

भूली, अयथार्थ में रहती है। जो शासन का दावा करती है, उस सरकार का धर्म था कि वह जाने कि यहाँ 
किसका महत्व क्या है ”? वह यह कहकर नहीं बच सकती कि हम कवि को नहीं जानते । यह कहकर सरकार 
झपने शासन के दावे का दिवाला निकालेगी। लेकिन, यह भी सच है कि सरकार कवि को नहीं जानती 
थी। यह सच है श्लौर यही आज की सरकार की सबसे बड़ी श्रालोचना है । 

“हिन्दीवालों को आज यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उन्हें भ्रप्राकृतिक परिस्थितियों के नीचे 
काम करना पड़ रहा है। हिन्दुस्तान के सिर पर अंग्रेजी है। वह उसी हिन्दुस्तान के प्राणों में बिल्कुल 
घली हुई नहीं है। प्रंग्रेजी बोलने-लिखनेवाला श्रफमर उनके ऊपर भाग्य-विधाता है। भ्रंग्रेजी के भश्रखबार 
हैं, अंग्रेजी की श्रदालत है। अंग्रेजी की कौंसिल श्ौर अ्रंग्रेजी का व्यापार। हमारा नागरिक जीवन ही 
झ्ंग्रेजी भाषा और सभ्यता से मढ़ा हुआ है। देहात नगर से दबा है, नगर भ्रंग्रेजियत से दबा है। श्राज की 
स्थिति का सबसे बड़ा यही श्रभाग्य और भझ्भिशाप है, श्लौर यदि स्वराज पाना है तो इसी भभिशाप से मुक्ति 
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पाने के लिए । हिन्दुस्तान अगर हिन्दुस्तानी नहीं है, तो पार्लमेंट से एक्ट की पोथी बदल जाने से कुछ न होगा । 
हिन्दुस्तान विलायत की नकल बनकर .स्वाधीन न कहलाग्रेगा । 

“हिन्दी-साहित्य श्रौर हिन्दी-भाषा का काम करनेवालों के आगे यह महासत्य प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये । 
पश्चिम के लेखक और किताबें जिस रास्ते पर चली हैं, वही एक रास्ता नहीं है। वह रास्ता आज पश्चिम 
को कराल यूद्ध में लाकर पटक गया है। शपने बृद्धिवाद और प्रधइनवाद और शक्तिवाद से और विज्ञानवाद 
के नीचे पश्चिम उन्तप्त है। उसका ताप जगत को झुलसा रहा है। लेकिन उस बात से अलग होकर मंग्रेजी 
हिन्दुस्तान के लिए प्रभुता की भाषा है। प्रभुता की है, इससे प्रीति की नहीं हो सकती । प्रीति की भाषा 
बेपढ़े श्राती है। इसलिए प्रभुता के वातावरण में रहनेवाले लोग हिन्दी के नाम से अपरिचित रहें, इसमें 
ग्रचरज नहीं है। पर स्थिति यह अस्वाभाविक है और झधिक काल नहीं टिक सकती । 

“भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता । खास तौर से आजकल सब अनिश्चित है। ग्ब 
दुनिया छोटी हो गई है। अ्रब जल्दी वह आरपार की जा सकती है। रेडियो है और हवाई जहाज है। 
कल्पना उनसे भी ऊँची उड़ती है. . . हिन्दुस्तान में भी सामाजिक या राजनीतिक ऊँचादयों में अंग्रेजी सुनी- 
समझी जाती है, पर हिन्दी का यही सउद्भाग्य है और यही उसकी ताकत होगी कि वह जनता की बोली है, कि 
वह जनहित से सशक्त है और गक्रृत्रिम है।” 

यह गिरफ्तारी १६ अप्रैल, १६४१ को हुईै। इस गिरफ्तारी का अमिट लेखा श्री सियारामशरण 
गृप्त ने कवि का सम्मान जीप॑ंक से प्रस्तुत किया है-- 

भूल नहीं सकता उसे--भूलना चाहूँ तब भी । मैने वह सब अपनी आँखों देखा है। रहा में दर्शक- 
मात्र हूँ ; फिर भी अनुभव कुछ ऐसा होता है, जैसे वह सम्मान मुझे भी स्पर्श कर गया है । 

कवि का वैसा सम्मान सवत्र और सदेव नहीं देखा जा सकता । यह पृथ्वी अपने सूर्य के न जाने कितने 
चक्कर काट चुकती है, तब कहीं वह झचानक योग उपस्थित होता है। उरे देखने के लिए हृदय को पत्थर 
का कर लेना पड़ता है । 

हाँ, में दर्शक हैं। उस दश्य की पूरी की पूरी छाप मेरे प्राण, मेरे मन और मेरे हृदय पर है। प्राण 
मेरा उस समय निस्पन्द था, मन मरा उस समय शून्य में था और हृदय मेरा उस समय किसी शिलाखण्ड में 
परिणत हो चुका था। 

श्ौर भ्रब में यह समझ सका हूँ कि क्यों वह सब मेरे लिए इस प्रकार अमिट है। मेरी हृदय-शिला 
पर वह घटना ऐसा शिलालेख बन गई है, जिसे तीखी टांकियों का अनुभव यथास्थान स्वयं नहीं होता । होता 
हो, तो इसे हम जानते नहीं हैं । 

देख रहा हूँ, स्पप्ट देख रहा हैं । 

महीना वेशाख का है, समय सायंकाल का। दोपहरी भर गरम लपटें सनसनाहट के साथ चारों 
श्रोर दौड़-धप करके इस समय तक ज्ञान्त हो चुकी हैं। समय उस चल्हे के समान रीता-रीता है, जिसमें को 
आझाग श्र राख प्रभी-प्रभी निकाली गई हो । 

खोली जाती है थाने के जेल की कोठरी। समाज के निशाचरों के लिए इसका निर्माण हुआ है। 
दिन में भी, इसी से, थोड़े बहुत निशाकाल के रह सकने की व्यवस्था इसमें हैं। बाहर से यह स्पष्ट नहीं देखा 
जा सका कि नीचे गच पर कितना कड़ा है । 

किवाड़ खलते हैं। श्रर्थ इसका इतना स्पष्ट कि पुलिस को व्याख्या करने वा कष्ट नहीं करना पड़ता । 
दो पुरुष अपने श्राप भीतर पहुंच जाते हैं। इनमें एक कवि है, दूसरा उसका अग्रज। पहले की पचासवीं 
वर्षगांठ कई साल पहले देश भर में मनाई जा चुकी है। फलत: दूसरे की अवस्था का अनुमान सहज ही किया 
जा सकता है। तब भी इन दोनों के भीतर किसी ऐसे दुर्देभ तारुण्य का बोध क्या जा चुका है कि खटाक 
से तुरन्त ही द्वार बन्द हो जाता है भ्रौर बाहर से ताले में चाभी के घूमने का खटका होता है । 
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कवि ! पुलिस नहीं जानती कि यह कवि है। हेड कांस्टेबिलों को, थानेदारों को, इतना ज्ञान श्रावरयक 
नहीं होता। उनका व्यवहार है चोर से, डाक से, बदमाश से। और यह काम अनायास उन शब्दों से चल 
जाता है, जिन्हें न कवि की कविता में स्थान मिलता है और न कोशकार के कोश में । पुलिस की दुनिया कुछ 
दूसरी है। वहाँ पर उसे अ्सम्भव को सम्भव दिखाना पड़ता है। जन-गणना विभाग हमें यह तो बता 
सकता है कि कहाँ कितने हिन्दू हैं और कहाँ कितने मुसलमान, परन्तु यह बताना पुलिस के ही हिस्से में पड़ा है 
कि कहाँ पर कितने बदमाश हैं और कहाँ पर कितने नहीं। जो काम उसका है, उसमें उससे चक नहीं होती । 
इसी बस्ती के ज्ञानी डिक्टेटर ने इसका प्रमाण भी अभी-अभी दिया है। उसने अपना निर्णय एक साथ प्रकट 
किया है कि इस गाँव में पनचानबे प्रतिशत बदमाश हैं। शेप संख्या उनसे पूरी नहीं होती, जो सांझ-सबेरे 
उसकी कुर्सी के झ्रासपास बैठकर दरबार करते हैं। इसी कारण इस निर्णय में पक्षपात का दोपारोपण भी नहीं 
किया जा सकता और ऐसी पुलिस ने ही सोच-समझ कर कवि को इस कोठरी में बन्द किया है । 
कवि शरीर से दुबंल है। उसके निविकार मुख से यह दुर्बलता प्रमाणित नहीं होती । वह ज्वराक्रांत 
रह चुका है और रोग ने उसे छुट्टी दे दी कि नहीं, यह भ्रभी तक संदिग्ध है। यथासमय संध्या का भोजन उसे 
नहीं करने दिया गया है श्रौर श्रव वह इस कोठरी की भूमि पर बैठा है । 
हठात्‌ देखता कया हूँ, सींकचों के बाहर एक व्यक्तित टोंटीदार जलपात्र लिए खड़ा है और कवि अ्रंजलि 
बाँधकर पानी पीने के लिए नमित होता है। दृश्य अद्भुत है। कवि के मुख पर किसी प्रकार का विकार 
नहीं दिखाई देता। कदाचित्‌ उसके जी में ऐसा कुछ कौतुक है कि देखें इस कोठरी में पहुँच कर बाहर का 
मिष्ठ जल कटु तो नहीं हो जाता । जल के मिप्ठ-कट को आँखें नहीं देख सकती । में कवि की ओर देखता 
हैँ। देखता हूँ, मीठी मुसकराहट के साथ अंजलि बाँधकर वह झुक गया है। उसका यह झकन। ऐसा है 
जैसे इस दुलंभ क्षण में उसे कोई राजसम्मान ग्रहण करना हो । 
हठात्‌ मरा मन वर्तमान से हटकर एक साथ कई बरस पीछे की विश्वनाथपुरी में जा पहुंचा है। में 
जानता हूँ, यहीं का वर्तमान क्षण मेरे लिए क्रिसी तीर्थ से कम नहीं है। परन्तु मन के लिए कहा क्या जाय, 
वह वहाँ जा पहुँचा है, जहाँ एक पवित्र प्रभात में काशी की सम्मान्य जनता देश की प्रतिनिधि बनकर सुस्मरणीय 
सभा में परिणत हो गई है। वहां के प्रधान पद को जिन्होंने प्रतिष्ठित किया है, वे ऐसे महापुरुष हैं, जिनका 
प्रकाश वर्तमान की देहली पर से इस ओर झौर उस और पहुँच कर, अतीत के लिए और भविष्य के लिए, एक 
प्रपूर्व पुण्योत्सव हो उठा है। कवि उनके सम्मुख उपस्थित है और वे महापुरुष उनका अभिनन्दन करने के 
लिए मसकराते हुए दो अँगूलियोंस थाल की मांगलिक रोटी ग्रहण करते है । में नहीं देख पाता कवि की मुखमुद्रा 
को। फिर भी जैसे देखने से अधिक स्पष्ट वह नम्न भाव मेरे हृदय पर अंकित है । उस क्षण में सब के सब 
एकटक देख रहे हैं कि सारे देश के आजशीर्वाद-तुल्य महापुरुष का दक्षिण कर आगे की ओर उठा और कवि का 
तत्काल नम्नता के साथ नमित हो गया है । 
वहाँ उस पुण्य सभा का वह नमन और यहाँ इस जेल की कोठरी का यह नमन,--दोनों के दोनों मेरे 
मन में अ्मिट होकर स्पप्ट रूप से आसपास अंकित हैं । 
मेरे हृदय का एक खण्ड जैसे इन दो दष्यों का एक कठोर शिलालेख हो गया हो । 
कवि उस दिन जन-सम्मान ग्रहण करने के लिए उस सभा में झुका था और आज इन सींकचों के भीतर 
जल के निमित्त से राज-सम्मान करने को झुका है। कितनी समता है इन दो के बीच ! 
५८ ग ्र 
धताब्दियों की दूरी लाँघकर मरी कल्पना सहसा बहुत दूर चली गई है। वहाँ पर झ्राज की घटनाझओ्रों 
का काल-निर्णय ऐतिहासिकों और पुराण-तत्त्ववेत्ताश्रों का काम है। भूल गए हैं वहां के जन भ्राज के इस 
ब्रिटिश शासन को । वह एक कौतुकालय का विपय रह गया है। श्राज की अदालतों, आ्राज के वायसरीगल 
लाज किस स्थान पर कहाँ दबे पड़े हैं, इसकी शोध आसान नहीं है। ऐसे में एक दिन मेरे हृदय का वह शिला- 
लेख जिसमें कवि के जन-सम्मान और राज-सम्मान का दृश्य बराबरी पर श्रज्ञात की तीखी टांकी से अ्रंकित है, 
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ऐतिहासिक के हाथ में एकाएक पड़ जाता है। काल की अगाध जलराशि में से न जाने किस तरंगमाला ने 
हाथों-हाथ लाकर उसे खुले श्राकाश के खुले तट तक पहुँचाया है। 

जानते हो, शिलालेख का अध्ययन करके ऐतिहासिक ने अपने नए निबन्ध के अन्त में क्या लिखा ? उसने 
लिखा है--“ब्रिटिश शासन को भले-बुरे की तमीज़ नहीं रह गई थी। जिन आँखों से वह देखता था, उन्हें 
अपने चारों ओर बदमाण ही बदमाश देखने की बीमारी थी। औौर इसी बीमारी में उसका पतन हुआ है ।” 

झ्रौर, जानते हो, उस काल के तरुण कवि ने उस शिलालेख को देखकर क्या गया ? उसने गाया है-- 
“में स्वतन्त्र हूँ, मेरे देशवासी स्वतन्त्र हैं श्रौर मेरा विश्व स्वतन्त्र है। मेरा स्वर उन्मुकत है, मेरे देशवासियों 
का स्वर उन्मुक्त है और मेरे विव्व का स्वर उन्मुक्त है। मेरे देश और मेरे विश्व के बीच में न किसी समुद्र 
की सीमा-रेखा है और न किसी पर्वत की । आज मेरे कण्ठ में स्वतन्त्रता का संगीत है। मेरे इस संगीत को 
जीवन-रस वहाँ से मिल रहा था, जहाँ एक दिन मेरे अग्रवर्ती ने जन-सम्मान और राज-सम्मान एक से प्रसन्न 
भाव से ग्रहण किया था। गताब्दियों के सींकचों के उस पार से उस जल की कुछ बूंदें आज मेरे कण्ठ में भी 
पड़ गई हैं, जिसे अग्रज ने जेल की कोठरी में बाहर से ग्रहण किया था। मैं अ्रनुभव करता हूँ, जैसे मेरे कण्ठ 
में इससे और भी पौरुप आ गया है। काल के सुदूर तट से में ग्रनुज कवि, आज अपने उस शग्रवर्ती भ्ग्रज कवि 
को अपना नमन नमस्कार अपित कर रहा हँ।” सियारामशरण गुप्त, जेप्ठ, कृष्ण ५, €८। 

मेने पहले ही कहा है कि गुप्तजी ने अपने हाथों घटनाओं का निर्माण नहीं किया । न उनको वे बुलावा 
भेजते हैं। चिरगाँव में स्वयं कोई घटना घुमड़ती हुई आबे और उनसे कहे कि लीजिए, मानस-चक्ष्‌ का जीवन 
काव्य की रंगीनियों में तो बहुत जीया, अब बदरंगी का भी मजा लो ! तो, वे नाहीं नहीं करते । पुलिस ने 
पकड़ा, पकड़ाई में श्रा गए। और सक्रिय राजनीति की पकड़ाई में भी आए, तो ठेठ ५५ वर्ष की अवस्था में । 
पर पकड़ाई में आते ही गृप्तजी की प्रपातवत्‌ उग्रता भी अपनी निर्वध उत्ताल तरंगों में बह निकली, जो उनकी 
स्वयं जानकारी में जैस उनके पास कभी नहीं रही थी । चिरगाँव से झांसी जेल ले जाए गए। देश में चारों 
आर दिन-रात, रात-दिन पुलिस का काम बस यही था कि पकड़ो, अंधाधंध पकड़ों । मानों बहेलिये को ऐसी 
पकड़ने की ऋतु शायद फिर कभी जीवन में हाथ न लगे। जब जेल पहुंचे, तो सारी जेल उन-जैसे ही नागरिकों 
से भरी हुई थी। उनमें सक्रिय राजनीतिक शायद एक प्रतिशत रहे होंगे, शेष उनकी कोटि के ही थे। बच्चे 
भी थे, युवक भी थे, वद्ध भी थे। गप्तजी के साथ-साथ उनके अग्रज भी पकड़ाई में आ्राकर झांसी ले आए गए 
थे। गुप्तजी ने यह देखा और उनका विणाल हृदय देश की इस वेदना का आकण्ठ रसपान करने लगा। वे 
झ्रपनी विनयावनत मुद्रा भूल बंठे । ऐसे ही क्षण में झांसी का कलेक्टर उद्धत दर्प का प्रदर्शन करते हुए जेल में 
ग्राया। वह मेथिलीगरण को राष्ट्रकवि के रूप में देखने का चद्मा पहने हुए नहीं था। उसने ब्रिटिश सत्ता 
का प्रपराध-छिद्रान्वेपी चश्मा पहन रखा था। अन्य बन्दियों के बाद बन्दी कवि से उसने पूछा, आप कुछ 
कहेंगे ?. जीवन में यह एक विचित्र प्रशन था। समालोचकों की कर्णकटु तीरंदाजी से तो वे अभ्यस्त थे, 
पर यह कैसा बेतुका प्रन्‍न था। जेल में क्या कहना होगा ? पर कुछ तो कहना ही होगा । गुप्तजी ने बड़े 
उग्र बनकर कलेक्टर को झाड़ते हुए कहा, 'प्रापका दिमाग खराब हो गया है, श्राप से क्या बात करें ? आप 
निर्दोषी को पकड़ते घृमते हैं। हमारा क्‍या, हम तो लेखक ठहरे, यहाँ सब देखेंगे श्रौर इसके खिलाफ लिखेंगे ।” 
बन्दियों की भरी भीड़ में राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि को अब भी कलेक्टर ने नहीं पहचाना । पर वह इस लताड़ 
से सहम जरूर गया | 

गाँधीजी बार-बार कहते थे कि देश के जेलखाने हमारे भावी नागरिकों के लिए विश्वविद्यालय हैं। 
चिरगाँव के उन्मुक्त गगन भौर हिन्दी-जगत के विस्तृत क्षितिज से हटकर गुप्तजी जेल की चहारदीवारी की 
संकीर्णता में सिमटा कर बैठा दिए गए थे, लेकिन उनके मानस-चक्ष यहाँ के विशाल हृदय पर झ्रासीन उगते 
हुए भारत के भाग्योदय को अ्रब अपनी अ्राँखों से साक्षात्‌ देखने लगे । 

गृप्तजी जेल में थे, पर 'प्रताप' भर अ्रन्य सहयोगी उनके सम्बन्ध में समाचार छापना अपना प्रथम 
कर्तव्य मान रहे थे। 'भारती' ने क्या हिन्दी ही दंडनीय है ?' शीर्षक से मई-जून, १६४१ अंक में सम्पादकीय 
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लिखते हुए गृप्तजी की गिरफ्तारी पर अपना आक्रोश इस प्रकार प्रकट किया-- हिन्दी से कुछ भी परिचय 
रखनेवालों में कोई बिरला ही होगा, जिसने श्री मैथिलीशरण का नाम न सुना हो और आरती' के पाठकों में 
ऐसा कोई नहीं हो सकता, जिसने उनकी गिरफ्तारी का समाचार न सुना हो । यद्यपि आइचर्य के साथ कहना 
पड़ता है कि आधूनिक हिन्दी की इस ग्राधारशिला को उत्पाटित करके स्थानांतरित किए जाने का समाचार 
हिन्दी पत्रों में भी मानो विज्ञापनों के बीच की जगह भरने को ही छापा गया है और इतनी लंबी भ्रवधि बीत 
जाने पर भी उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं हुई । युद्ध की नित्य नई और अधिकाधिक सनसनीदार खबरें 
सुनते-पढ़ते स्नायझों का कुछ शिथिल पड़ जाना स्वाभाविक है, और इसीलिए इस समाचार से बौखला न उठना 
भी क्षम्य, किन्तु यहाँ तो ऐसा जान पड़ता है कि जनता इस घटना के महत्व को भ्रनुभव ही नहीं कर रही । 

हम उन व्यक्तियों में से नहीं हैं, जिन्होंने जेल जाने को ही कभी सिद्धांत बनाया हो। जेल जाना 
कभी भी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि किसी भी आदर्श के आग्रह के लिए जेल की अपेक्षा बाहर अधिक क्षेत्र मिलता 
है और मिल सकता है। किन्तु साथ ही जेल का आतंक भी हम नहीं मानते। यदि बिना चाहे जेल मिलती है, 
तो उससे विचलित होना भी अधमं है । हमें पूरा विश्वास है कि मैथिलीद्यरण जैसे स्थितप्रज्ञ और स्थिर-प्राण 
मनीषी के लिए जेल कोई अवरोध नहीं है, उनकी मनीया उससे रुद्ध अथवा कुंठित नहीं होगी, बल्कि तीक्ष्णतर 
होकर ही आवेगी । गुप्तजी की गिरफ्तारी पर हमें जो कुछ कहना है, वह गृप्तजी के लिए नहीं, हमें तो उस 
शासन-प्रणाली से जवाब माँगना है, जिसने उन्हें बंदी किया है, बिना कारण बताए बंदी किया है और बबेरता- 
पूर्ण ढंग से वंदी किया है। समाचारों से और पत्रों से पता चलता है कि गिरफ्तारी कैसे अजीव मौके पर और 
कंसे असाधारण ढंग से हुई । सायंक्राल हेड कांस्टे बिल ने आकर उन्हें साथ चलने के लिए कहा, उन्हें ब्यालू करने 
से रोक दिया गया और यहाँ तक कि चश्मा लेने से भी रोका गया। कहने को सिपाही ने कहा कि ब्यालू 
वहीं चलकर होगा, किन्तु अ्रनुभवी लोग जानेंगे कि सूर्यास्त के बाद गए कंदी को शाम का भोजन देने की कानून 
में व्यवस्था नहीं है--यह दूसरी बात है, मैथिलीशरण भी अस्थान में भोजन न करते । बन्दी को चिरगांव 
से झाँसी तक का कई कोस का मार्ग पदल तय कराने का भी इरादा किया गया था । एक मित्र के सौजन्य से 
ही वे तांगे में जा सके । 

किसी की सहायता पर अविश्वास बुरा है। एक हेडकांस्टेबल की दुराशयता का महच्व भी विशेष 
नहीं है, क्योंकि यहाँ हम फिर वर्षो के ग्रनुभव की बात कहते हें--सरकारी महकमों में काननी उत्तरदायित्व' 
भले ही स्थानीय कार्यकर्त्ता का रहता हों, उसके पीछे नैतिक स्वीकृति या सहमति अ्रवद्य ऊँचे श्रफसरों की भी 
रहती है और सहमति ऐसी कि वह अव्यक्त भले ही हों, प्रेरणाहीन कदापि नहीं होती । इसलिए हम इस 
घटनाक्रम को एक अक्रिचन प्राणी का प्रमाद मानने को कदापि तैयार नहीं हैं, विशेधकर तब, जब कि घटना के 
महीने भर बाद तक उसके लिए न किसी प्रकार का खेद प्रकाश हुआ है, न किसी तरह की सफाई, न उसकी 
ओर तनिक-सी सुचेती ही । न ही झ्रभी तक गुप्तजी तथा उनके अ्रग्मज की गिरफ्तारी का कोई कारण बताया 
गया है। 

यों गिरफ्तारी भारत-रक्षा-कानून के अ्रधीन' हुई है। यह स्पष्टीकरण ही सबसे बड़ी विडंबना 
है। कया अंबेर है कि भारत-रक्षा' के लिए भारत के प्राणों को बाँधा जाय, क्‍योंकि इसमें सन्देह नहीं कि 
गुप्तती भारत की धमनियों में दोड़ते हुए जीवन-प्रवाह के प्रतीक हैं। जिन विभूतियों में भारत की भार- 
तीयता का रस खिच कर संचित हुआ है, उनमें गुप्तजी का स्थान असंदिग्ध है । 


गुप्तजी राजनीति से दूर हैं 


एक बात हमें और कथनीय जान पड़ती है। जिन लोगों ने गृप्तजी की गिरफ्तारी पर श्राइचर्य और 
रोष प्रकट किया है, उनमें से कुछ ने कहा है कि गृप्तजी के राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने की कल्पना भी 
नहीं की जा सकती । इस कथन की जड़ में जो आक्रोश है, वह उचित है, तथापि इस नकारात्मक स्थिति 
पर जोर देना हम अनावश्यक भी समझते हैं भ्रौर श्रनुचित भी, क्योंकि हम अनुभव करते हैं, जो व्यक्ति अपने 
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जीवन का क्षण-क्षण सरस्वती की पूजा में व्यतीत करता है', एक साधना में एकनिष्ठ तपस्वी की भाँति काल- 
यापन करता है, वह यदि यह कार्य हिन्दी की माध्यमिकता से संपन्न करता है, तो वह राजनीति से परे नहीं है । 
हमारी दृढ़ धारणा है कि हिन्दी का विरोध अथवा अ्रपमान कभी मुसलमानों के हाथ नहीं हुआ, इस या उस 
संप्रदाय के हाथ नहीं हुआ, हुआ है तो उस शासन-संगठन के द्वारा, जिसने आरम्भ से ही हिन्दी के प्रति एक चौकद्नी 
उपेक्षा की नीति बरती है। मुसलमानों के शिथिल होते हुए हाथों से देश के रथ के अनेक बिगड़ल घोड़ों की 
रासें जब श्रंग्रेजों ने छीन लीं, तब उस आरम्भ के जमाने में उन्होंने संभवतया मुसलमानों के मुकाबले में हिन्दुओं 
से लाभ उठाने के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन दिया, किन्तु कुछ ही आश्वस्त भ्रनभव करते ही सरकार ने नीति 
बदली और उस समय से वह परिवत्तेन स्थायी हो गया है। क्यों ? क्‍या कारण है कि सरकार का हिन्दी 
विरोध सतह के नीचे रहता हुआ भी निरंतर फैलता गया है, जिस तरह विपले पौधे की जड़ें मिट्टी के भीतर 
ही भीतर नित्य नई दिशा में स्फुरित होती हैं ? क्‍या कारण है कि जो सरकार प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय भाषा 
को प्रोत्साहन देती है, वही हिन्दी जैसी सर्वाधिक मान्य भाषा को उसके अपने क्षेत्र में भी पनपने नहीं देना 
चाहती ? क्‍या कारण है कि जनगणना में हिन्दी का अस्तित्व ही अनियमित माना जाता है और हिन्दी 
भाषी की भाषा हिन्दुस्तानी लिखने को बाध्य किया जाता है, जब कि उर्द भाषी के आग्रह पर उसकी भाषा 
उर्दू लिखने की भ्रनुमति दे दी जाती है ” (यह तुलना हम उर्द का विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पक्ष- 
पातपूर्ण व्यवहार को दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। ) हम जानते हैं कि हम फिर एक भारी आरोप करने 
जा रहे हैं, एक व्यक्ति ही नहीं, एक समचे संगठन, एक व्यवस्था के आशयों पर आझ्राक्षेप करने जा रहे हैं, उसे 
अभियुक्त कर रहे हैँ, पर इन प्रश्नों का एक के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं है। और वह उत्तर यह है कि 
सरकार समझती है कि हिन्दी में देश का जीवन स्पंदित है। सरकार देखती है कि हिन्दी में देश का जीवन 
वाणी पाता है। हिन्दी में भारत की झ्ात्मा बोलती है, और वह आत्मा अथांत है, जागरूक है, विद्रोही है । 

गुप्तजी की गिरफ्तारी अगर हम हिन्दी-भाषियों को उस तथ्य के प्रति जगा दे, समझा दे कि हम देश 
की आत्मा की वाणी के रक्षक है, उस आत्मा में तिलमिलाती हुई विद्रोह-सामथ्य के प्रहरी, तो वह गिरफ्तारी 
अ्रन्याय और म्‌खेता से भरी होकर भी धन्य है और यदि वह चेतना हममें नहीं उत्पन्न होती, तब---तब हम 
मैथिलीद्वरण को अपने बीच स्वच्छन्द रखने के अधिकारी ही नहीं हैं। उससे उनके प्रति किया गया अन्याय 
कम नहीं हो जाता, पर तब उसका विरोध करने का मुंह हमारा नहीं है ।* 

इस टिप्पणी के बाद कहने को थेष क्‍या रह जाता है ? 

यह टिप्पणी श्री सच्चानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय! की थी। 

यद्यपि 'सुधा' ने भी इस विपय पर अपना संपादकीय प्रेषित किया था, फिर भी कुछ कहने को जो शेष 
था, वह श्री सोहनलाल द्विवेदी ने भ्रपनी लोकप्रिय लेखनी से हिन्दी प्रचार समाचार मद्रास के जुलाई, 
१९४१, भ्रंक में 'राजबन्दी श्री मेथिलीगरण गुप्त से' इस प्रकार लिखा-- 


बने बन्दिनों के वन्दन में बन्दी तुम भी श्राप, 
निखरेगी इससे श्रब प्रतिभा गरिसा अधिक श्रमाप ! 
खादी, चर्खा, देशभक्ति, श्रौर श्राजादी को साध, 
हे भारत के पुत्र ! तुम्हारा यही घोर प्रपराध, 
जाओ, उस कारागह में जो बना यूगों से पृत, 
जहाँ शान्ति के दूत बने थे, भ्रमर क्रान्ति के दूत, 
हम भी बाहर क्‍या हें ? सारा भारत कारागार ! 
कर भी सकते व्यक्त कभो कया जो के मुक्त विचार ! 
पतन, पतत को सोमा का भी होता हे कुछ श्रन्त, 
उठने के प्रयत्न में लगते हूँ भश्रपराध शभ्रनन्त ! 
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चढ़े ब्राज भ्राहुति पर झ्राहुति, बलिबेदी हो पूर्ण, 
विद्व केंपे, विद्वंभर काँपे देख सत्य को पूर्ण, 
हाथ-पाँव बांधे जो चाहें, है उनका भ्रधिकार, 
जंजीरों में कंद न होगी श्रात्मा मुक्त उदार, 
| धन्य प्राज यह जीवन दिन है, धन्य श्राज ये घड़ियाँ, 
जयमाला शरमाती मन में, देख हाथ हथकड़ियाँ ! 
पूछ रहें हो, किया कौन-सा था तुमने अ्रपराध ? 
जीवन भर क्या किया, जगाई कौन सलोनो साथ ? 
फिर बापु-से षड़पंत्री से किया खूब सम्पर्क 
पिया प्रेम से चुप-चुप तुमने झ्रात्मशक्षित मधुपक ! 
चले उलटने सिहासन तुम श्रो विद्रोही वीर! 
इसोलियें यह दंड, तुम्हारे पाँवों में जंजीर ! 


मैथिलीशरणजी को ब्रिटिश सत्ता ने भ्रपना भ्रतिथि बनाया राजबन्दी के रूप में। झाँसी जेल से 
उन्हें आगरा जेल ले जाया गया । जिस दिन वे झाँसी से आगरा के लिए चले, तो स्टेशन पर झाँसी के नाग- 
रिक बड़ी संख्या में उन्हें बिदा देने आए थे। सक्रिय राजनीति में जब बरबस निमंत्रित हुए हैं, तो उन्होंने इस 
शुभ घड़ी को अपनी प्रणामांजलि विनीत भाव से इस रूप में दी कि पास खड़े एक रिब्तेदार की टोपी उसके 
सिर से उतारी और अपनी नीली पगड़ी का सदा के लिए परित्याग कर वह गाँधी टोपी अपने सिर पर धार 
ली। गाँघीवादी इस स्वातंत््य-यज्ञ में गाँधी टोपी की धूनी भी उन्होंने अपने यथस्वी मस्तक पर विभूषित 
कर ली। जिसने भी इस दृश्य को देखा, वह आ्राहवस्त हो गया और उसके हर्ष के आँसू उमड़ चले। गाँधी 
टोपी राष्ट्रकवि के सिर पर विराजमान होकर जैसे चिरसुहागिनी का पद पा गई। पगड़ी की तरुणाई इस 
आँधी के अभियान में भ्रव नए तुमुल जीवन के अनुरूप अशन और व्यसन में कब तक साथ देती ? उस साथ 
का व्यामोह गृप्तजी को छलने से रह गया । 

आगरा जेल में जेल नही था, कारागार भी नहीं था। तपे हुए ज्वाल ममृह का हवन-कुंड था श्रौर 
उस कुंड के चारों तरफ एक से एक बढ़े-चढ़े तपस्वी बैठे थे। आराचार्य नरेन्द्र देव थे, कृष्णदत्तजी पालीवाल थे, 
केसकरजी थे, महेन्द्रजी थे और अ्रन्य १०० राजनीतिक कार्यकर्ता थे। जेल में जेली वस्त्र जो मिलते थे, 
वे तो सुविधा से पहने ही जाते, पर घर के वस्त्र भी पहनने में जेल अ्रधिकारियों को एतराज नहीं था। चिरगाँव 
और आगरा जेल में गुप्तजी के लिए भ्रधिक अंतर नहीं रह गया। उतना ही बखरी-जैसा आंगन और वैसा 
ही सरस, मिला-जुला, आमोद-प्रमोद से भीना और बौद्धिक स्तर की दृष्टि से रूप-रस-गन्ध-मकरन्द भरा। 
इस कर्म-चत्र में गृप्तजी का अहनिश हाथ चर्खे पर घमता रहता। समय मिलता तो अपनी कारा' नाम से 
नई कृति के पद लिखते । 

पर इस जीवन से गुंथा हुआ एक दूसरा हृदय था, जो कसमसा कर एक नई अभिव्यक्ति पा रहा था, 
वह था उनके अनुज श्री सियारामशरण का। वे एक बार गुप्तजी से मिलने आए। मिल कर गए भर 
अपने भावों को भ्रागरा जेल के फाटक पर शीर्षक से लिपिबद्ध करते हुए लिखा--“अभ्रागरा सेंट्रल जेल 
के फाटक पर आज पूरे चार घंटे जम कर रहना पड़ा है। वेदना का, खीज्न का, प्रतीक्षा का जितना बोझ इस 
बीच में वहन करना पड़ा है, उसका पता स्वयं मुझे भी नहीं है, फिर भी मेरा श्राज का यह दिन सार्थक है । 
समय की ऐसी सार्थकता जीवन में कभी भाग्य से ही मिलती है। और मेरा यह सौभाग्य प्रकट हुआ है केवल 
एक क्षण के भीतर । उस एक क्षण में मैंने वह पाया है, जिसका अ्रधिकार मुझ से एकाएक छीना जा चुका था । 

सबरे के सात बजे से ही में इस फाटक पर आ पहुँचा हैँ । इसके भ्रन्दर मेरे तीन झआात्मीय जन नजर- 
बन्द हैं। क्‍यों नजरबन्द हैं, किया क्‍या है उन्होंने, किसके लिए नजरबन्द हैं, इस तरह के प्रइनों का उत्तर मैं 
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नहीं दे सकता । जिन्होंने ऐसा किया है, वें तक इस विपय में मौन हैं। अ्रदालतों के, हाईकोटों के दरवाजे 
भी इन प्रश्नों के लिए बन्द किए जा चुके हैं। और यह सब हुआ है भारत-रक्षा के नाम पर। तब इसका 
भ्र्थ क्या यह लिया जाय कि भारतररक्षा के काये में न्याय देवता की अश्रयोग्यता और निरुपयोगिता स्वीकार 
कर ली गई है और इसीलिए उसे नि:शंक करके उसके ऊपर बल को और स्वेच्छा को प्रतिष्ठित किया गया 
है ? जो कुछ हुआ हो, इस समय में यह कहा रहा था कि इस फाटक के भीतर मेरे तीन आत्मीयजन नजरबंद 
हैं भौर इसी सिलसिले में मुझे यहाँ तक दौड़ना पड़ा है । 

सामने ही यह फाटक है, लोहे की छड़ों से बना हुआ । ऊँचाई में इसकी तुलना किसी दैत्य के साथ 
आसानी से की जा सकती है। इसके भीतर इधर और उधर जेल के अधिकारियों के आफिस हैं। इसके 
बाद एक दूसरा फाटक पड़ता है। और उसके बाद वह तीसरा । अब इस स्थान से यह नहीं देखा जा सकता 
कि फाटकों की यह परंपरा इस प्रकार कितनी दूर तक चली गई है। और भी पहले यहाँ की यात्रा कर चुका 
हैँ, पर आज भीड़-भाड़ कुछ अधिक है। यह दिन ग्रराजनतिक बन्दियों की मुलाकात का है। जगह-जगह 
से कितने ही स्त्री-पुरुप आकर यहाँ इकट्ठे हैं। वेशभूषा से पता चलता है कि इनमें से बहुतों को यहाँ तक 
आने में अपने कई दिन का आटा-नमक गिरवी रख कर व्रत और उपवास करना पड़ा होगा । उनके मुख पर 
विषाद का कोई ऐसा रहस्य है, जिसके भेदन का साहस कल्पना को भी नहीं होता । सुनता हूँ, भीतर इन्हें 
किसी जगह पहुँचा दिया जायगा और बीच में रस्सी डालकर मिलने वाले कैदी खड़े कर दिए जायेंगे। इस 
प्रकार देख लो और पहचान लो एक दूसरे को, ओर बन सके तो आँसू रोक कर कुछ काम की बात भी कर लो । 
समय पन्द्रह या बीस मिनट से अधिक का नहीं। और ऐसे में मिनट भी वामनरूपी हो जाते हैं। हिरन 
की-सी छलांग मार कर वे अदृश्य हुए नहीं कि फिर यहाँ तुम और नही रुक सकते । जाओ अपने-अपने घर 
श्रौर फिर से प्रतीक्षा करों । साल में, छ: महीने में दुबारा जब कभी यह दर्शन-पर्व उपस्थित हो, तब फिर 
भरा सकते हो । ु 

में किसी से मिलने के लिए नहीं आया हँ। मेरा दर्शनयोग किसी आगे की तिथि में पड़ता है, मेरा 
काम इतना है कि एक आरात्मीय से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा ले जाईं। फाटक की लोहे की छड़ पकड़ 
कर उन्हें मैंनें जमादार के हवाले कर दिया हैं। ठीक पता नहीं कि वह जमादार ही है। मेरा ज्ञान इतने 
से अधिक नहीं कि वैसे जन को जमादार कहा जाए, तो इसमें उसकी भ्रप्रतिप्ठा न होगी । किसी को जमादार 
कह देना यह स्वीकार कर लेने जैसा है कि उसमें बहुतों पर हुकुम चलाने की क्षमता है। सचमुच भलमनसाहत 
भी उसमें दिखाई दी । मुझे यह आश्वासन मिल गया है कि काम में शी प्रता की जायगी । 

यह शीघ्रता कैसी है ? खड़े-खड़े पैर दूखने लगे हें। बीच-बीच में बेठ जाने के लिए भी एक स्थान 
नियत कर लिया है। पर इससे क्‍या ? बेठे-बेठे भी तो पर दुखते हैं। और सच तो यह है, कहीं किसी 
स्थान पर मेरा मन भी दुख रहा है। मुझे पता है कि इस फाटक के भीतर रहनेवाले राजबंदी भ्रनशन करने- 
वाले हैं। रह-रह कर उन्ही की बात जी में चक्कर काटती है। जिस देश के निवासियों में लाखों-करोड़ों 
की संख्या ऐसों की है कि जिनका जीवन ही एक दीघेकालीन अनशन हो, और फिर भी जो इस बात का अ्ननुभव 
तक नहीं कर पाते, उसी देश के इस जलवायु में में भी इतना बड़ा हुआ हूँ। में इस बात का दावा नहीं कर 
सकता कि मुझ में हृदय है। हृदय तो कंदाचित्‌ यहाँ से बहुत दूर बसनेवाले यहाँ के सर्वोपरि शासन में भी 
नहीं। फिर भी मेरे भीतर किसी स्थान में कुछ छिद रहा है। हो सकता है, वहाँ हृदय न हो । हृदय के 
प्रतिरिक्त शरीर में दूसरे भी मर्मस्थल हैं। कहीं भी हो, में पीड़ा का अ्रनुभव कर रहा हूँ। मैं सोच रहा 
हैँ, इन फाटकों की परम्परा के भीतर पड़े हुए उन राजबन्दियों की बात, जो अन्याय और अप्रमान के विरुद्ध 
विद्रोह करके उदरानल की वेदी पर अपने झ्रापकी आहुति कर देने को उद्यत है । 

इधर-उधर देखता हैँ कि कितने ही आा रहे हैं, कितने ही जा रहे हैं। जमादार क्षण-क्षण में फाटक 
की खिड़की खोलता है श्रौर किसी को भीतर लेकर या बाहर निकाल कर फिर ताला जड़ देता है। क्षण के 
लिए भी उसे विराम नहीं । विराम है किस को ? सब कोई भ्रपनी-अपनी धुन में हैं। सबको भ्रपना-अ्रपना 
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काम है। में जो यहाँ थक कर बैठ गया हूँ, सो वह में भी बैठा ही नहीं हँँ। भीतर जानेवालों के साथ मेरा 
मन भी वहीं चला जाता है। कदाचित्‌ वहाँ से भी कुछ आगे । उतावली में वह बाहरवालों से अधिक 
उतावला है। इन बड़े-बड़े फाटकों का निषेध न मानकर वह उन राजबन्दियों की एक झलक ले लेना चाहता 
है, जो ऊपर के किसी बूर्ज पर से नीचे के किसी अग्निकुण्ड में कद पड़ने के लिए वस्त्र संभाल रहे हैं। इस 
अग्निकुण्ड को जैसे उन्होंने शीतल जलाशय समझ रक्‍्खा है ! इच्छा मेरी यह है कि झपट कर ठीक वहीं जा 
पहुँचें। एकाएक हाथ पकड़ कर मुझे उनको पीछे की ओर खींच लेता है। वे जानते नहीं हैं, उनके प्राण 
का मूल्य कितना अधिक है। में उन्हें समझाना चाहता हूँ, में उन पर बल प्रयोग करना चाहता हूँ, पर यह 
सब संभव कहाँ ? में देखता हूँ, सामने यह फाटक है, बगल में मेरे यह संगीनधारी पुलिस की चौकी है। जो 
कुछ जितना यहाँ है, सब का सब बाधक ही बाधक है। में जिस लिए यहाँ आया हूँ, वह भी तो नहीं हो रहा 
है। काम पूरा हो और मे॑ यहाँ से हट । 

एक-दो-तीन--ये अ्रराजनैतिक बन्दी हैं, जिन्हें फाटक की खिड़की में से बाहर निकाला जा रहा है। 
ये कहीं दूसरी जगह जाकर काम करेंगे। इन्हें गिन लिया जा रहा है। इस गिनने में किसी अविश्वास की 
गन्ध है। फिर भी राजनैतिकों की अपेक्षा ये सब श्रधिक विश्वसनीय हैं, यह स्पष्ट जान पड़ता है। और 
इसीलिए ये इन फाटकों के बाहर आ-जा सकते हैं। इनमें से एक ने मेरे हृदय का हाल जैसे कुछ जान लिया 
है। वह जानना चाहता है कि मुझे अपने किसी भाई-बन्धु तक अ्रपना कुशल संवाद तो नहीं पहुँचाना है । 
कुशल संवाद मेरा क्या ? कुशल तो उनका अपेक्षित है, जो अन्दर हैं। बाहर निकले हुए इन अराजनैतिकों 
में राजनैतिकों की भाँति दुबाड़ा' तिबाड़ा' के बन्दी भी हैं। इनकी वर्दी की काली धारी यह बात बता देती 
है। राजनैतिकों के लिए संभवत: ऐसा कोई संकेत निर्धारित नहीं। क्या राजनैतिक होना ही उनकी 
अविच्छिन्न अपराधवृत्ति का द्योतक है? 

कितने संतोष के साथ जा रहे हैं ये सब ! पता नहीं, कितने महीनों और बरसों में इन्होंने इस प्रकार 
निईन्द्र रहना सीखा है। इनके साथ इनके मँले-कुचैले वस्त्रों की यह पोटलियाँ कैसी ? क्‍या इन्हें किसी दूसरे 
जेल में भेजा जा रहा है ? मे अपने कुतृहल को दबा नहीं सकता । पूछने पर पता चलता है कि इनके साथ 
यह सामान इसलिए है, जिसमें अनुपस्थिति के समय भीतर इसे कोई पार न कर दे। इनका यही तो सर्वस्व 
है। में देखता रह जाता हूँ इनको और इनके इन जर्जर वस्त्रों को। इन फाटकों के भीतर ये वस्त्र इतने 
लोभ की वस्तु हैं कि इन्हें इस प्रकार छाती से चिपका कर रखा जाय ? ये बड़ी-बड़ी दीवारें जुर्म और चोरी- 
चपाटी को दूर करने में भ्रसमर्थ रही हैं। तब क्या इनका उद्देश्य मनुष्य को केवल दाब रखना है, सुधार और 
संस्कार से इनका कोई सरोकार नहीं ? नहीं ही है। वैसा होता तो भीतर के उन राजबन्दियों को वहाँ 
रखने की बात भी न सोची जाती । उनके साथ और उनके देश के साथ वैसी हालत में कोई दूसरा व्यवहार 
किया गया होता । 

सूरज दोपहरी की ओर भग्रमर होता जाता है। हवा उसकी किरणों में कोड़े फटकारने लगी है। 
उसमें शी ध्रता ही शीघ्रता है। शीघ्रता नहीं है तो मेरे उस काम में । पूछने पर वही एक बात सुनने को 
मिलती है कि कागज भीतर भेजे गए हैं। कण्ठ मेरा सूखना चाहता है, फिर भी गुनगनाने की चेष्टा 
करता हूँ -- 

जितने कष्ट-कंटकों में है 
जिनका जीवन-सुमन खिला, 
गौरव-गंध उन्हें उतना ही 
भ्रत्र - तत्र - सर्वत्र मिला । 

ध्यान चला जाता है उस कवि की ओर, जिसके कण्ठ से पहले-पहल इन पंक्तियों का उच्चार हुआ था । 
वह इस लम्बी चहारदीवारी के भ्रन्दर ही कहीं है। वह भेरे भ्रग्रज हैं और यहाँ पर मेरा यह भ्रधिकार भी नहीं 
कि उनके संबंध में कुछ जान-समझ सक्‌ं। मेरे इस काम से भारत की शान्ति खतरे में पड़ जायगी ! मैं 
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नहीं चाहता कि वह खतरे में पड़े । परन्तु कदाचित्‌ यह तो कोई जुर्म की बात नहीं कि मैं उनके विषय में 
मन-ही-मन सोच । 

चित्त में श्रस्थिरता है । कभी इधर जाता हूँ श्रौर कभी उधर । इस बीच में मुझे पता भी न चला कि 
भराजनैतिक बन्दियों से मिलनेवाले वे स्त्री-पुरुष कब के भीतर चले गए हैं। गिन-गिन कर श्रव उन्हें खिड़की 
के बाहर निकाला जा रहा है। इसके बीच में यह एक जो किशोर है, इस पर मेरी दृष्टि श्रटक गई है। 
इसकी बरौनी के नीचे श्राँस का जो यह श्रद्धंबिन्दु सूखते-सूखते स्थिर हो गया है, उसी की भाँति जड़ होकर यह 
भी झपने स्थान पर निरचल है। इसे पता नहीं बाहर हो क्या रहा है। बारी झानें पर धक्का देकर ही इसे 
बाहर करना पड़ता है। बाहर यह आञा तो गया है, फिर भी इसका ध्यान, इसकी धारणा और इसकी आत्मा 
जैसे इन फाटकों के भीतर ही कहीं रह गई है। कौन है वहाँ इसका ? इसका पिता है, इसकी माता है या 
इसका बड़ा भाई ? उनके किस कष्ट-कंटक ने यहाँ इस प्रकार इसे जड़ और अ्वसन्न कर रक्‍्खा है, इसका पता 
मुझे नहीं चल सकता । 

वेदना के साथ-साथ जी की हलचल भी बढ़ रही है। भीतर से किसी बन्दी का करुण स्वर सुनाई 
पड़ता है--बाबू, मुझ से काम नहीं बनता, चाहिए तो फाँसी पर चढ़ा दीजिए । सुनता हूँ और सुनने के साथ 
जैसे मेरे गाल पर चटाक से चाँटा पड़ता है। काम नहीं बन सकता ! फाटक की छड़ों के बाहर और भीतर 
भी इधर-उधर के जन उत्सुक होकर सिमिट पड़े हैं। नहीं, में यह सब नहीं देख सकता । जहाँ का कष्ट, 
जहाँ की पीड़ा दूर करने का उपाय मेरे हाथ में नहीं है, वहाँ केवल कौतृहल की शान्ति मेरे लिए लज्जा की 
बात है। 

है रे 2 

देखो, देखो, भीतर का वह तीसरा फाटक किसी काम से खुल गया है। वहाँ कितने ही जन इधर से 
उधर आ्रा-जा रहें हैं। भ्ौर वे वहाँ कौन हैं ? दूरी कितनी ही क्‍यों न हो, पहचानने में में भूल नहीं कर 
सकता । बचपन में उनकी गोद में खेलता रहा हूँ झर अब में इस अवस्था में हँ कि कुछ दूसरों को स्वयं भी 
गोद में खिला सकं। यह होने पर भी उनकी वह गोद मेरे लिए पहले की ही बनी हुई है। उनके स्वर में 
स्वर मिलाकर मैंने बोलना सीखा है। कण्ठ न होते हुए भी उनके कण्ठ में मिलाने की चेप्टा करके मैंने गान की 
कड़ियाँ छेड़ी हैं। भूल उन्हें में कैसे सकता हूँ। एक ओर से निकल कर तिरछी रेखा में वे दूसरी ओर चले 
गए हैं। उन्होंने मुझे नहीं देखा है, पर मेंने उन्हें देव लिया है। इस प्रकार देख लिया है, जिस प्रकार इस 
जीवन में कभी नहीं देखा था। गति में ही गति मेने उनकी देखी है। उस गति में न तो किसी प्रकार की 
श्रान्ति थी और न किसी प्रकार की कुंठा। आवेग-ही-आवेग उसमें था । 

झौर मुख ? हाँ, वह देखा है। परन्तु वह मुख अ्ग्रज का मुख न था। रात-दिन का साथ रहते 
हुए भी वह इतनी भ्रसाधारणता वहाँ मैंने कदाचित्‌ और कभी नहीं देखी । यहाँ दिन के इस दोपहर में भी 
मैं ऐसा भ्रनुभव करता हूँ, जैसे रात के आकाश में कोई संचारित विद्युत्‌ सामने से निकल गई हो । झाकार- 
प्रकार देखने की अपेक्षा मैंने उसका चेतन-ही-चेतन देखा है। व्यक्ति को देखने के लिए समय चाहिए। वह 
तो यहाँ जैसे उस गति के साथ भागा जा रहा था। चेतन को उपलब्ध करने के लिए एक क्षण भी बहुत है और 
इसी से इस क्षण में मैंने भ्रग्रज के नहीं, कवि के दर्शन किए हैँं। अग्रज इस समय मुझसे यहाँ इतनी दूरी पर थे, 
जितनी दूरी पर मुझसे कालिदास और भवभूति हैं, तुलसीदास और सूरदास हैं। इतनी दूरी से यह क्षण- 
दर्शन करा सकने के लिए श्राज मैं अपना धन्यवाद किसे अ्पित करूँ ? 

मेरे कागज हस्ताक्षर होकर भ्रा गए हैं और में डेरे के लिए लौट रहा हँँ। मेरी सारी क्लांति न जाने 
कहाँ है। मैं बार-बार उसी फाटक की बात सोच रहा हूँ, जिसके बाहर के कुछ ही घण्टे मेरे लिए अ्सह्य हो 
उठे थे। और मैं सोच रहा हैँ उस शक्ति की बात भी, जिसने वहाँ दीघंकालीन दुख, अ्रपमान और वेदना 
के विरूपाक्ष का वरण कर लिया है। वहाँ जैसे शक्ति और शिव एकाकार हूँ ! 

चिरगाँव, श्रावणी १६६८ “सिधारामदशरण गुप्त 
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प्री के कह प्र 
'थ ध् 
[ यहां १६ पत्र दिए जा रहे है, जो श्रधिकांशत: हमें उनके प्रल्तरंग भित्र श्रौर हिल्दी में 
गद्य-काव्य-लेखन के झारंभकर्त्ता भरी राय कृष्णदास के संग्रह से सहज ही उपलब्ध हो गए । ये तब 
पत्र सन्‌ १९१२ से १६२ १कों कालावधि के हैं। सेकड़ों पत्रों के संकलन में से हमने इनको छाँटा है । 
इनमें से श्रधिक पत्र श्री राय कृष्णदास को ही लिखे हुए हें । 
राष्ट्रकवि ने विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न श्रवसरों पर जो पत्र लिखे, उनकी संखुया हज़ारों 
में होगी । प्रतएवं इन पत्रों को उनके समस्त पत्र-संकलन का नम्‌ना मात्र समझना चाहिए ; यह 
नहीं कि यहाँ जो पत्र प्रकाशित किए गए हूं, वे ही उनके किसी भी दृष्टि से सब से श्रधिक महत्वपूर्ण 
पत्र हैं । 
इन पत्रों से राष्ट्रकवि की सहज स्निग्ध मित्र-वत्सलता का जो रूप प्रकट होता है, वह कितना 
हृदयाकर्षक है ? कंसे सहज भाव से साहित्यिक प्रइनों की चर्चा श्रौर रोज्ञमर्रा घटनेवालो घर-गृहस्थी 
की छोटी-छोटी बातें इनमें मिल गई हें। इनमें से कुछ पत्रों में तो कवि की साहित्य-लेखन-संबंधी 
बातें भ्राई हैं, और कुछ में उनके श्रौर उनके श्रात्मीय जनों के व्यक्तिगत श्रौर कोटुम्बिक जीवन की 
श्रच्छी-बुरो बातों को लेकर हुई प्रतिक्रियाएँ हें, जिनसे उनकी संवेदनशीलता का परिचय मिलता 
है। कुछ पत्रों में उस जमानेकी कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाश्रोंका बड़ा हृदयस्पज्ञों वर्णन भी 
है। श्री गुप्तजी के सरस विनोदी स्वभाव को झलक तो इन पत्रों में यत्र-तत्र बिखरी पड़ी ही है । 


इस दृष्टि से इन पत्रों का महत्व स्पष्ट है । 
'साकेत' की रचना को लेकर गाँधीजी से कवि का जो पत्र-व्यवहार हुश्ना, वह भी यहाँ दिया 


गया है, क्योंकि वह कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है । ] 


[ १] 
विरगाँव, 


१०-५-१२ 


प्रिय राय साहब, 

जय जानकी जीवन । क्ृपा-पत्र और रजिस्टड पैकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। आपने मेरे लिए 
बड़ा कप्ट उठाया। इसके लिए सिवा कृतजञ्ञ रहने के और क्या बदला दे सकता हूँ ? आप मुझ पर इतनी 
कृपा रखते हैं, मेरा सौभाग्य है। चार अक्षरोंवाले धन्यवाद शब्द में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरी कृतज्ञता 
को प्रकाश करने में समर्थ हो सके। अस्तु | 

बड़ी खशी की बात है कि ऐतिहासिक पत्र आपको पसन्द आये। इस विपय में और भी दो-एक 
सज्जनों ने मुझे उत्साहित किया है। शस्तु, मुझे यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि स्त्रंग्धरा श्रादि छन्दों का 
प्रयोग आपको पसन्द नहीं आया । जिस समय आपके पत्रावली लिखने के विपय में बातचीत हुई थी, उस समय 
छन्द के विषय में आपने कुछ नहीं कहा था। और में यह जानता नहीं था कि ऐसे छन्द श्राप पसन्द नहीं 
करते । अरब क्या किया जाय ? तीर हाथ से निकल गया। यद्यपि संस्कृत-छन्दों का प्रयोग मैं वैसे ब्रा 
नहीं समझता, पर यदि पहले से मालूम होता तो इस पुस्तक में उनका प्रयोग न करता । यह जानकर ही बड़ा 
दुःख है कि श्राप की आ्राज्ञा से ही लिखी गयी पुस्तक में आपकी रुचि का छन्द न रखा गया। मेरी राय में 
झब मात्रिक छन्दों का प्रयोग इस पुस्तक में शोभन न होगा क्योंकि कई पत्र गणात्मक छ न्दों में लिखे जा 
चुके हैं। आपकी क्‍या राय है ? मैं यह मानता हूँ कि गणवृत्तों के प्रयोग से कहीं-कहीं क्लिष्टता भ्रा गई है। 
द्विवेदीजी महाराज ने पृथ्वीराज के पत्र के विषय में लिखा था : “कविता क्लिष्ट पर बड़ी श्रोजस्विनी है ।* 
परन्तु यह दोष मैं छन्द का नहीं मानता । दोष मेरी अ्रसमर्थता का है। 


रेरैण 


भ्राश्चयं है कि वाहेस्पत्यजी को ऐसे छन्दों का प्रयोग पसन्द नहीं। उमिला' काव्य के लिए तो 
उन्होंने सर्ग सूची बनाते हुए गणात्मक छुन्दों के नाम लिख भेजे थे। जो हो, क्ृपापूर्वक अब इस वृत्त-प्रयोग 
को सहन कर लीजिए। और क्‍या करूँ ? 

पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी बी० ए० ने पत्रावली के लिए दो विक्टोरिया के पत्र भेजे हैं। एक पत्र 
का पता श्रौर चला है। वह पत्र शाहजहाँ बादगाह का (औरंगजेब के नाम) है। महारानी विक्टोरिया 
का घोषणा-पत्र (भारतीय नरेश और प्रजा के नाम) इस पुस्तक में रखने के योग्य है। आपने किसी नवाब 
के पत्र का मुझसे जिक्र किया था। वह पत्र औरंगजेब के नाम है परन्तु आप कहते थे कि वह बहुत उम्र होने 
से कुछ भयंकर है। कपा कर उसका नाम लिखिए और हो सके तो उसे भिजवाइये । देखने की इच्छा 
है। यदि हानि की संभावना न हुई तो लिख भी डालूंगा। पर यदि आपकी राय में उसका न लिखा जाना 
ही अ्रच्छा हो तो जाने दीजिए। एक पत्र मेने और सुना है। वह महाराजा अमरसिह का है जहांगीर के 
नाम। पर चेष्टा करने पर भी अभी तक नहीं मिल सका। पाठकजी जब वँवाहिक कार्यों से निश्चिन्त 


ही जाँयं, तब आप पत्र भिजवाइयेगा। ऐसी जल्‍दी नहीं । 
आपका, 


मंथिलीशरण 


[२] े 
चिरगाँव, 


१६०१६१०० ६.६ 

प्रिय राय साहब, 

जय जानकी जीवन। कृपा कार्ड पहुँँचा। आपके कई निकट संबंधियों की मृत्यु का हाल पढ़ 
कर खेद हुआ। संसार में स्वजन-वियोग ही तो सबसे बड़ा दुख है : 

होता स्वजन-वियोग न यदि इस वसुधातल में, 
बन जाता तो यहो प्रमरपुर निइचय पल में। 

किन्तु जो ईश्वर को इष्ट होता है, वही होता है। अस्तु । 

हाँ, भारत-भारती' के जो पद्म 'सरस्वती' में निकले हैं उनमें अश्रधिकतर वही हैं जो आपने देखे थे । 
कुछ नये हैं। आपके उत्तर में विलम्ब देखकर भारत-भारती' की कापी मेंने पंडित पद्मसिह शर्माजी के पास 
भेज दी है। कई दिन हुए। शायद दो चार दिन में ही लौट आवे । आते ही सेवा में भेज दूंगा । आपको 
और वाहस्पत्यजी को उसका दिखलाना बहुत जरूरी है। 

तबीयत अच्छी न रहने के कारण कुछ समय के लिए मैंने लिखना बन्द कर दिया है। कोई तीन 
महीने में बहुत लिखे होंगे तो २० पद्य । खंडवा (सी० पी०) से 'प्रभा' नाम की एक सचित्र मासिक पत्रिका 
निकलनेवाली है। रंगढंग सरस्वती का सा होगा। बड़ी धूमधाम से तैयारियाँ हो रही हैं। उसके 
कवर पर जो चित्र रहेगा, उसके लिए श्राज कुछ लिखा है। पर ८-१० पद्मों से ग्रधिक न लिखूंगा। लिखूंगा 
क्या नहीं, अधिक लिख ही नहीं सकता । देखिए, कब तक तबीयत ठीक होती है। वैसे तो कोई बीमारी 
मालूम नहीं होती है, पर विचार करने से, मस्तिष्क को जोर देने से, सिर में दई हो उठता है। बड़ी तकलीफ 
हो जाती है। फिर कुछ लिखते-पढ़ते नहीं बनता। 

काशी आने के विषय में प्राथंना है कि जिस समय मैने “भारत-भारती” का वह अंश वाहेंस्पत्यजी 
को सुनाया था, जो आपने देखा था, उस समय सारी पुस्तक देखने के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने 
प्राथना स्वीकार कर ली थी, पर कहा था कि उस समय मैं भी वहीं (काशी में ) रहँगा तो भ्रच्छा होगा, क्योंकि 
प्रत्यक्ष में जो बातें कहीं जा सकती हैं, वे लिखने में नहीं श्रा सकतीं । मैंने भी यही विचार किया था कि ऐसा 
ही करूँगा । पर तबीयत कुछ खराब हो जाने से अब पुस्तक ही भेजकर उनसे प्रार्थना करूँगा । मुझे विश्वास 
है कि श्राप तो देख लेने की कृपा करेंगे ही । कहीं वे भी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो बहुत भ्रच्छा हो । 
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इस समय न झा सकने के बदले मैं फिर किसी मौक़े पर हाज़िर हो जाऊँगा । पुस्तक के विषय में यदि कोई 
विशेष बात होगी तो वाहंस्पत्यजी आपसे कह सकते हैं। क्या एक दिन आप उनसे इस पुस्तक के विषय में 
भेंट करने की कृपा करेंगे ? मेरा तो यही विचार है। फिर जैसी आपकी भ्राज्ञा हो किया जाय । कुपा 
कर के उत्तर ज़रा जल्द दीजिएगा। पहले मैं जानता था कि पं० देवीप्रसादजी शुक्ल ही पत्रोत्तर में विलम्ब 
करते हैं। किन्तु आप तो ऐसे निश्चिन्त रहते हैं कि कभी-कभी आक्षेप करने को जी चाहता है। धृष्टता 
क्षमा कीजिएगा। 

आप ने इस वर्ष शायद मेरी लिखी हुई “काव्य-प्रभाकर” की आलोचना “सरस्वती में पढ़ी होगी । 
हाल में दैनिक भारतमित्र के तेरह अंकों में उसकी प्रत्यालोचना निकली है। क्या उसे आपने पढ़ा है ? न 
पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़िए । पढ़कर यह भी लिखिएगा कि उसका उत्तर देने की ज़रूरत है या नहीं। श्राज 


यहीं तक। क्षेम कुशल। दया रखिए। आपका, 
मंथिलीशरण 


[३] 
चिरगाँव, 
१२-२-१ ३ 
प्रिय राय साहब, 
जय जानकी जीवन। कृपा काई मिला। खुशी हुई। भला “राष्ट्र-कवि” की योग्यता मुझमें 
कहाँ ? मुझे तो श्राप लोगों का “गुप्तजी” ही रहना बहुत है : 
मुझे आपका यही भाव है शुभफल सारा 


कि है संथिलोशरण गुप्त भी एक हमारा। 
बस, आापका, 


मेथिलीशरण 
[४] 
चिरगाँव, 
१-३-१३ 
प्रिय राय साहब, 
जय जानकी जीवन। क्ृपाकाड पहुँचा। बहुत अच्छा, शकुन्तलावाला निबन्ध पूरा करूँगा। 
पत्रावली के लिए निम्नलिखित पत्र ही मुझे मालूम हे : 
१. प्रतापसिह का पत्र पृथ्वीराज के नाम । 
२. रूपवती का पत्र राजसिह के नाम । 
३. रामदास का पत्र शिवाजी के नाम । 
४. तुकाराम का पत्र शिवाजी के नाम। 
तीन पत्र में लिख ही चुका, और हाँ, एक अ्रहल्याबाई का पत्र भी है। और कौन हैं ? प्ररविन्द 
बाबू का जो पत्र आपको मिला है, वह यदि इसके योग्य हो तो जरूर भेजिए। सुना है वनियर ने कुछ पत्र 
भारत के सम्बन्ध में विलायत अपने मित्रों को लिखें थे। यह बात ठीक है ? शेष कुशल । 
आपका, 
मंथिलीशरण 


पुनइच : भारत-भारती” की छपाई का नमूना पहुँचा ? इन्दुवाली कविताएँ मुझे तो पसन्द हैं । 
इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव श्रापसे करना है। दूसरी चिट्ठी में लिखूँगा। 
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[५] 
चिरगाँव, 
१८-३-१ ३ 

प्रिय राय साहब, 

जय जानकी जीवन । ह#पा पत्र के साथ रजिस्टर्ड पैकट पहुँचा। १५ तारीख का कपा काडे भी 
पहुँचा। पहले कार्ड की बात। आपने अपने विपय में जो कुछ लिखा है, उसमें क्या गरवोक्ति है ? नवीन- 
चन्द्र अ्रच्छे कवि थे, इसमें शक नहीं, पर मनुष्य ही थे। आप हिन्दी में उनका स्थान प्राप्त करें तो आइचर्य 
की बात नहीं। ईश्वर आपका उद्योग अवश्य सफल करेगा । मैं बंगला नहीं जानता, पर दो एक बढ़े-बड़े 
कवियों की ग्रन्थावली मंगाकर रख छोड़ी है। कभी कभी कुछ देखता हूँ । मेघनाथवद, व॒न्तसंहार, पलाशी र 
युद्ध और ब्रजांगना काव्य मुझे बहुत अच्छे मालूम होते हैं। ब्रजांगना का अन॒वाद तो 'मधुप” कर रहा है। 
इसी से मैंने मेघनादवध के लिये आपको लिखा था। पर आपकी रूचि उसमें नहीं है तो जाने दीजिए । 
भ्रंगरेजी से कोई पुस्तक चुन लीजिए। मैं तो जानता नहीं जो किसी पुस्तक का नाम बताऊँ। इतना जरूर 
जानता हूँ कि जो कुछ आप लिखेंगे, वह हम लोगों के काम की चीज होंगी । 

मुझे बताइये कि श्रव में क्या करूँ ? उमिला के लिए तो कुछ और ठहरने की इच्छा है। पत्रावली 
के विषय में कुछ निश्चित कर दीजिए तो उसे ही लिख डालूं। भारती के लिए आपने बड़ा कप्ट स्वीकार 
किया। किस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करूँ। संशोधन प्रायः सब ठीक हैं। उनके अनुसार सुधार दंगा । 
वाहँस्पत्यजी ने भी बड़ी कृपा की । यदि आप कृपा करके मेरी ओर से वकालत न करते तो मुझे ऐसी दणा में 
बड़ी असुविधा होती । क्योंकि जब तक हठाहंस्पत्यजी को पुस्तक दिखा न लेता, तब तक में निश्चिन्त न होता 
और इस समय मेरा काशी आना हो नहीं सकता । अ्रतएव पुस्तक के छपने में बड़ा विलम्ब होता । पर 
आपने मेरी लाज रख ली। संकोच के मारे मैने अ्रभी तक जाहँस्पत्यजी को कुछ नहीं लिखा था। अब 
उन्हें धन्यवाद दंगा। 


घपरते नहीं वह मौत हे जो फिर उन्हें मरना पड़े, 
करते नहीं वह काम उनको नाम जो धरना पड़े । 


ये दोनों पंक्तियाँ सचमुच अम्‌ल्य हैं। मैंने जो पंक्तियाँ लिखी थीं, उनसे मेरा भी यही मतलब था। 
पर मैं इस खूबी से उसे व्यक्त न कर सका था। इसे मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। मर्यादा मैंने बन्द कर 
दी है। श्रतएवं कृष्णविहारी मिश्र का नोट नहीं देखा। यदि उसकी जरूरत हो तो संख्या आदि का पता 
लिख भेजिए। मंगा लूंगा। (ुसुम-संग्रह की पहुँच में लिख चुका हूँ। 

जयद्रथवध की जो भूमिका आपने पसन्द की, उसी तरह की भूमिका मैंने छपने भेज दी । इस भूमिका 
में से तो आपने अपना नाम काट दिया, पर जो मैंने भेजी है उसमें से श्राप अपना नाम कंसे काटेंगे ? वह तो 
प्रेस में पहुँच चुकी । खैर, जयद्रथवध में जों संशोधन आपने बताये थे, उनमें से जितने हो सके, कर दिये । 
“गीता की कथा” इसलिए रखने पर बाध्य हुआ कि कोई अच्छा शब्द न मिला जो इस श्रर्थ को व्यक्त करे । 
श्राप कुछ बताइये तो प्रूफ में सुधार दूंगा। चार्वाक मत का उल्लेख तो शायद वाल्मीकि रामायण में भी 
कहीं है। ऐसा याद पड़ता है। जयद्रथवध के इस संस्करण में १४ पद्य और बढ़ाये गये हैं। प्रतिज्ञा 
सम्बन्धी जिस पद्म को आपने भश्रनावर्यक बताया था, उसे निकाल दिया। आपका कहना ठीक था, वह पद्य 
ग्रच्छा जरूर न था। 

भ्रौर क्या लिख ? हां, सरस्वती की मार्च की संख्या में खड़ी बोली के ऊपर नित्यानन्द ने एक कविता 
लिखी है। होली के मिष से। लाचारी से उसमें हिन्दी के बड़े बूढ़ों के प्रतिकल कुछ कड़ी बातें लिखी 
हैं। यदि श्रापकी राय में यह धृष्टता हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। मनोविकारों के प्रवाह का वेग 
हुआ कब वारण है? 
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भट्टजी ने अच्छा नहीं किया जो खड़ी बोली के प्रतिकूल ऐसी राय दे डाली। प्रयागवाले सम्मेलन 
की अपनी स्पीच में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही थीं। खुशी उनकी । निर्णय सागर को लिख दिया 


कि विभक्तियां विभकत ही रक्खी जायं । बस । पत्र कुछ लंबा हो गया। क्षमा कीजिए । 
आपका, 


मेंथिलोशरण 


[६] 
चिरगाँव, 


२२-५-१३ 
प्रिय राय साहब, 

जय जानकी जीवन । कृपा कार्ड मिला। बहुत अच्छा ; एक खंड ठीक करके प्रेस में भेज दूंगा। 
पानी क्‍यों न बरसता ? कृष्ण जो मुझ पर अनुकल हैं। वे घनश्याम भी तो हैं। फिर मेरी मनस्कामना 
अपूर्ण कंसे रहती ? 

अब क्या उत्तर चाहिए, मई की अ्सह्य गरमी शान्त करने के लिए पानी तो बरसा दिया । में समझ 
गया, इस उजरत के लिए मुझे काशी तक दौड़ना पड़ेगा। इसीसे हाँ नहीं कहता । कुछ दिन ठहरकर । 
और हां, यह तो कहिए, वाहंस्पत्यजी से आप मिले ही हैं कि श्रडियल सेठ की आख्यायिका भी देखी है ? जनाब, 
ग्रभी उज़रत में बड़ी कसरें हैं। 

मेंने अपने कार्ड में लिखा था कि भारती सम्बन्धिनी दो एक बातों में आपसे सलाह करनी है। सो 
आ्राज करता हँ। शुभस्यशीघ्रम। (१) मेरी राय नहीं है कि अकबर वगैरह की व्यर्थ प्रशंसा की जाय । 
उसकी कुटिल नीति याद आते ही शरीर थर्रा उठता है। जहांगीर ने भी हिन्दुओं का क्‍या भला किया सो 
मैंने नहीं सुना। पर राजा साहब की राय है कि कुछ लिख दिया जाय । उन्होंने कहा है इस विषय में द्विवेदी 
जी आदि विद्वानों की राय ले लीजिएगा । किन्तु द्विवदीजी महाराज ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा । वाहँस्पत्यजी 
की राय है कि कुछ लिख दिया जाय। उपमा बीमारी के एफ़ाक़े से दी जाय। आप इस पर उदासीन 
हैं। अब क्‍या करूँ, क्या न करूँ? कुछ तो कहिए। एफ़ाक़े का पर्याय कोई हिन्दी या संस्कृत शब्द मिल 
सकता है ? 

(२) अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा में जो कुछ मैने लिखा है, या मुझे लिखना पड़ा है, उससे मालूम होता 
है, राजा साहब सन्तुप्ट नहीं हैं। वाहंस्पत्यजी की भी राय है कि कुछ और लिखा जाय । किस तरह लिखा 
जाय, यह भी उन्होंने नोटों में लिख दिया है। किन्तु अब और क्‍या लिख ? आपकी भी राय है कि अधिक 
लिखना ज़रूर चाटुकारी में शामिल होगा । किन्तु आपकी यह राय भी है कि चाहे तो रेल, तार आदि का 
जिक्र कर सकता हूँ। 

एक बंगाली सज्जन ने राजभक्ति नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है : “फलत: 
आमरा मधुसूदन, हेमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, बंकिमचन्द्र प्रभूतिर न्याय कवि ; रमेशचन्द्र, एस० पी० सिंह ओो 
कान्तिचन्द्रेर न्याय राजनीति-वित्‌ एवं जगदीशचन्द्र, प्रफुल्लचन्द्रेर न्याय विज्ञान विशारद पाइयाछि झ्रो पाइतेछि 
ताहा एक मात्र कारण इंगरेज राजत्त्वेरइ सुफल इत्यादि ।” इस पुस्तक की समालोचना करते हुए प्रवासी- 
सम्पादक ने लिखा है : आमरा इंगरेज राजत्त्वेर सुफल अस्वीकार करिना । किन्तु ताहार प्रकृति श्रो परिमाण 
निर्द्धारण करिवार जन्य ग्रन्थकार के स्मरण कराइया दितेछि जे, चीन जापान इंगरेजेर अधीन नय, ता सच्त्वेउ 
दुइ देशे रेल टेलिग्राफ़ हृदयाछें एवं कवि मनीपषि झ्रो जन्मिया छेन ।पूर्वकालिदास हइते चण्डिदास पर्यन्त कवि, 
भास्कराचार्य प्रभृति वैज्ञानिक एवं टोडरमल, श्रो नाना फड़नविस राष्ट्रनीति विशारदेरा जखन एइ्ट भारतवर्षेड 
जन्मियाछिलेन तखन भारतवर्ष इंगरेजेर शासन छिल ना ।” 

अब आपकी क्‍या राय है ? प्रवासी सम्पादक की राय में, 'इंगरेज शासने झ्रामरा जाति धर्म निविः 
सम्मिलित हइया देशके आपनार वलिया शिखिया छि, इहा इंगरेज शासनेर महत्‌ लाभ ।” 


मजे २ 


इस लाभ का ज़िक्र भारती में है ही। (३) भारती के तीसरे खंड में मैंने जातिपांति मिटा देने 
वालों के खिलाफ कुछ कहा है। राजा साहब की राय है कि वे पद्य निकाल दिये जायं । किन्तु मैंने उन्हें 
लिख दिया था कि खेद है, में अपने विचार बदलने के लिये बाध्य नहीं हँँ। इस पर राजा साहब ने लिखा 
था कि मैं इस पर श्राग्रह नहीं कर सकता । वें आपके विचार हैं, और उनके बदलने की ऐसी ज़रूरत नहीं । 
राजा साहब ने इतना और लिखा था कि में चाहता हूँ क्रि भारत भारती से सब तरह के झ्रादमी लाभ उठा सकें । 
इस विषय में द्विवेदीजी महाराज की राय मैंने ली थी। उन्होंने लिखा था कि किसी को प्रसन्न करने के लिए 
अपने विचार न बदलना चाहिए। किन्तु आप समझें कि उन पद्यों के निकल जाने से पुस्तक के अधिक लोकप्रिय 
होने की सम्भावना है तो उन पद्यों के स्थान में दूसरे भाव आप व्यक्त कर सकते हैं। इससे यह मतलब नहीं 
कि' आपने अपने विचार बदल दिये । नहीं, जो दूसरे विचार आप व्यक्त करे, वे भी आपके निज के विचार 
होने चाहिएं। इससे झ्रापके विचार भी नहीं बदलते और राजा साहव की बात भी रह सकती है । कहिए झापकी 
क्या राय है ? और जो आवश्यक होगा लिखुंगा । कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी है । दया रखिए । 
आपका, 
मंथिलीशरण 


[७] 
चिरगांव, 
२५-६-१ ४ 

प्रिय राय साहब, 

जय जानकी जीवन। २१ जन का क्षृपा-पत्र मिला। स्वर्गीय संगीत! आप को पसन्द आया। 
यह जानकर चित्त प्रसन्न हुआ | परन्तु उसके पूर्ण होने में अ्रभी विलम्ब है। कह नहीं सकता कि वह कब 
समाप्त होगा । बेतुकी लिखने का विचार बहुत दिनों से मेरे चित्त में है, परन्तु अभी तक उसे कार्य में परिणत 
नहीं कर सका। कोशिश करूँगा। देखिए, कब तक आपको प्रसन्न कर सकता ह। मेरी इच्छा है कि 
उमिला को बेतुकी ही रक्खूं। ऐसा करने से एक की जगह दो महात्माओं के प्रसन्न होने की सम्भावना 
है। क्‍यों, ठीक है न ? ; 

जयद्रथवध का तीसरा संस्करण हो रहा है। भारती में सिर्फ जिल्दबन्दी का काम बाकी है। उसके 
विषय में श्रापकी विवशता की वात मुझे मालूम है। इसी से उपालम्भ नहीं देता । यदि कभी दूसरे संस्करण 
का मौका आया तो उस समय देखा जायगा | वाहेंस्पत्यजी की खिन्नता का मैं भी अनुभव कर रहा हूँ और 
जितना शीघ्र हो सका, मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूगा। सच मानिए, में सचमुच रुग्ण और व्यग्र हूँ । 
स्वर्गीय संगीत और पत्रावली के दस-बीस पद्म लिखना भी कोई लिखना है ? मैंने कहा था कि तब तक शकुन्तला 
ही लिखकर उन्हें प्रसन्न करूँ । पर ३०-३५ पद्य ही लिखे थे कि उसका काम भी रुक गया | 

१०८ ग्रंथों की मालिका का विचार जानकर बड़ी खुशी हुईैं। हो सका तो महीने-दो-महीने में आपसे 
मिलकर इस विषय में बातचीत करने का विचार है। तब तक उस मालिका के विषय में इतना लिखने 
की कृपा कीजिए : 

मालिका का नाम क्या होगा, किस प्रेस में छपेगी, कहाँ से और कब प्रकाशित होगी, प्रकाशक कौन 
होंगे, साल में कितनी पुस्तकें निकला करेंगी और किन-किन महाशयों की पुस्तकें निकलेंगी ? 

क्या उपर्यक्त बातों का निश्चय हो चुका है ? स्मरण रखिए कि स्वर्गीय संगीत और पदावली पर 
ही नहीं, उनके लेखक पर भी आपका सर्वथा अधिकार है। नाटक को श्रीमान्‌ द्विवेदीजी महाराज की सेवा 
में भेज रहा हैँ । वहाँ से लौटने पर झाप की सेवा में भेजूंगा। आजकल मेरा चित्त स्वस्थ नहीं है। एक 
महीने से मेरी स्त्री सहत बीमार है। बाल-बच्चा होनेवाला था। आठवाँ महीना था। बुखार श्राने 
लगा, फिर गले में भीतर की तरफ छाले हुए । खाना-पीना और बोलना बन्द हो गया । डाक्टर के इलाज 


३३३ 


से गले को तो आराम हो गया, परन्तु आठवें महीने में ही बच्चा हो गया । दो-तीन दिन जीकर बच्चा मर 
गया। परन्तु वह मरते-मरते बच सी गई। इस बात को कोई २० दिन हुए होंगे। तबीयत कुछ अ्रच्छी 
हो चली थी, परन्तु श्रभी ५-७ दिन से फिर खराब हो गई। फिर गले में वही दर्द, खाने-पीने और बोलने में 
तकलीफ । बुखार और खाँसी । थोड़ा-थोड़ा-सा दूध पिलाया जाता है, किन्तु वह भी कष्ट से पिया जाता 
है। बुखार नहीं ट्टता, विषम ज्वर है। विषम ज्वर अज्ञात रूप से कोई ४-५ महीने से था। श्रब उसी 
में प्रसूत शामिल हो गया है। कमजोरी हद दर्जे की है। चिकित्सा देशी तरीके पर हो रही है। वलादि 
तैल और क्वाथ इत्यादि। गले को तो कुछ फायदा है, परन्तु बुखार नहीं टूटता । देखिए, क्‍या होता है। 


घर के सब लोग व्याकुल हैं। विशेष क्या लिखूं। दया रखिए। आपका, 
मंथिलीशरण 
[५] 
चिरगाँव, 
२१-२-१८ 


लीजिए सरकार, 
आपके पलीत' ने दो दिन खाना-पीना भुला दिया। अब जी हलका हुआ । मुंशीजी दिल्ली की 
तरफ भाग गये । इससे लिखने की बेगार मुझे भुगतनी पड़ी। आ्राप देख लीजिए तो साफ कापी करा ली 
जायगी। लिखने में मझसे बहुत भूलें हुई होंगी । अक्षर गायब कर जाना तो मेरे बाँये हाथ का खेल है। 
दो जगह टिप्पणी भी लगती है, लिखते समय भी कहीं-कहीं फेर-फार किये है। वे मूल कापी में नहीं हैं । 
मेरी राय में यह अच्छी है। इस लायक है कि छुपे । उपमाएँ बड़ी अच्छी हैं। प्रवाह भी है। अर्थ भी । 
जहाँ-जहाँ उचित हो, और संशोधन कर दिये जायँ। वे दो कविताएं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में 
रुकी हुई हैं। 
प्रधीन--मैथिलीशरण 


06 ॥ 
चिरगाँव, 
८-७-१८ 
प्यारे भाई, 
तार मिला । खेद है, में इसी समय नहीं श्रा सकता । कोशिश करूँगा कि मेहताजी के जाने के 
एक आध दिन पहले पहुँच। पर न पहुँच सक्‌ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ । 
कार्य आवश्यक है। मेरे भविष्य के सम्बन्ध में है। बाहरी नहीं, भीतरी । तुम शायद विदवास 
न करोगे, समझोगे कि टाल रहा हूँ, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि में अपना विल, ट्रस्ट या सेटिलमेन्ट 
करने जा रहा हूँँ। कल वृन्दावनलाल झअायेंगे। सेटिलमेन्ट की ही राय होती है। उसकी रजिस्ट्री 
भी करानी होगी। इसी से विलम्ब होने की सम्भावना है। तुम न भी लिखते तो भी मैं शीघ्र ही तुम 
से मिलता। अपने कार्यक्रम के बारे में तुमसे सलाह करनी है। शायद मैं काशी में तुम्हारे पास रहकर 
ही कुछ काम करता, पर उसमें दो-तीन बाधायें हैं। सब बातें मिलने पर होंगी । 
मेरा अनुरोध यही है कि तुम फिजूल तार में पैसे बरबाद न करना । जितनी जल्दी हो सकेगी, मैं 
खुद ही करूँगा। 
विदेष क्‍या लिख । 


तुम्हारा, 
मधिलीशरण 


३३४ 
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[१० | 
चिरगाँव, 
१६-१-१६ 
सरकार, 
बेचारे शाह साहब परेशान हें कि हजूर ने कोई जवाब नहीं दिया कि कब सवारी आवेगी। बात 
यह है कि वे सरकार के आने के समय परीकछा अपना मुकाम रखना चाहते हैं, जिसमें मझे वहां जाने में 
सुगमता हो । सरकार भी नदी की सर कर सके। उन्हें फौरन से पेशतर एक तार भेज दीजिए कि हम 
फलों तारीख को पहुँचेंगे। मेरे लिए कुछ पान तमाखू' लेते आइए तो हुज्र का बड़ा इकबाल हो। 5२ 
ग्रच्छी तमाखू और पान जितने मुनासिब हों। तमाखू दो सेर की जगह 5४ भी हो तो कया हज है। 


मंथिलीशरण 
[११] 
मसूरी, 
॥॒ १०-१०-१६ १६ 
राय कृष्णदास साहब, 
यार, दूसरों बार मसूरी देखी मेने, 
देखी भरसक, किन्तु न पूरी देखी मेंने। 
फिर भी कंसे कहें, अ्रधरी देखो मेने? 
यहां स्वर्ग की अभ्रधिक न दूरी देखी मंने। 
पर भ्रब को खुफिया चोर-सो पीछे पीछे थो चलो 
जो हो, उड़ गई पहाड़ पर मेरे जूतों की तलो॥। 
[१२ ] 
झामी 
३-४-२ ० 


प्रियवर, 
मैं आज यहाँ आया हँ। चिरगाँव में एक भीषण काण्ड हो गया है और हो रहा है। कई आदमी 


गिरफ्तार हुए हैं। मेरा भतीजा रघुवीरशरण पकड़ा गया है। तुमने उसे खुद देखा है। कितना सीधा 
लड़का है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने, जिनमें बच्चे ही अधिक हैं, क्या अपराध किया है जिससे 
ये पकड़े गये हैं। ठाकुरदास भी, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ पारसाल मानहानि का मामला चलाया था, 
पकड़े गये हैं। शायद पुलिस की नाराजगी का यह नतीजा है कि इस प्रकार बेइज्जती हो रही है। 

पारसाल चिरगाँव स्टेशन पर से ३-४ मील पर तार कट गया था । सुना है कि एक आदमी ने बयान 
किया है कि तार हमने काटा था। हमारी सभा में जिसमें तार काटने की बात तय हुई थी ये लोग शामिल 
थे। श्रभी ठीक नहीं मालूम क्या बात है। आज वर्माजी का वकालतनामा लग जायगा फिर, सब हाल 
मालूम होगा । 

झ्राजकल हम लोग झ्राफत में हैं। न मालूम क्या हो। पुलिस मुझ पर भी खड्गपाणि है। पर 
भ्रभी तक कोई बात नहीं । 


तुम्हें भ्रपणी श्राफत की खबर देना ग्रावश्यक समझा। और क्या लिखूं। तुम्हारा, 
मंथिलोशरण 
३२३५ 
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[ १३ | 
साहित्य-सदन, चिरगाँव (झाँसी ) 


७-५-२० 

भाई क्ृष्णदास, 

पत्र मिला। घबराने की कोई बात नहीं, जो सिर पर भरा गया है भोगगा । विपत्ति जब तक नहीं 
आती, तब तक डर की बात आने पर धैर्य के साथ उसका सामना करना ही उचित है। तुम्हारे हृदय को में 
जानता हँ। हमारा दुःख भी तुमने अपना लिया है। 

यहाँ एक बाबा त्रिवेणीदास थे । कुश्तीबाज आदमी था। बड़ा सीधा और भोला दिखाई देता था। 
गाँव में उसकी चुँगी भी बँधी हुई थी । कुछ दिन से उसकी बदचलनी की शिकायत हो रही थी । इससे कुछ 
लोग उससे नाखुश हो गये थे, कुछ उदासीन । कई जगह से बाजार में उसकी चंगी भी बन्द हो गई थी । अभी 
जब हमारे भतीजे की बारात मोंठ गई थी, तब हम भी बाबाजी को नहीं ले गये थे। खेर, एक काछी ने एक 
झ्रादमी को मारकर उसके रुपये ले लिये। वह पकड़ा गया। वहाँ उसने बयान किया कि हमारा एक 
गिरोह है। उसमें बाबा त्रिवेणीदास और एक दूसरे गाव के कुछ नीच लोग शामित्र हैं। उसके बयानों 
पर बाबाजी गिरफ्तार हुए। सुना है उन्होंने एक-आध डाके का डालना मंजूर किया। यह भी कहा कि 
पारसाल गान्धीजी की गिरफ्तारी के समय जो तार काटा गया था, उसे भी हमीने काटा था। एक सभा हुई 
थी जिसमें तार काटने की बात तय हुई थी। उस सभा में ठाकुरदास चौदा का नाम भी बताया, जिन्होंने पुलिस 
के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। साथ ही रघुवीरशरण का और भी एक आध भले घर के लड़के का 
नाम लिया । कुछ मुर्दारिसों के नाम भी लिये । मेरे नाम का एक लड़का पहाड़ी में है. उसका भी नाम लिया । 
सुना है मेरे नाम की भी बात उठी थी, परन्तु पारसाल में तुम्हारे साथ बहुत घमा था और जिन दिनों मीटिग 
की बात कही गई है, उन दिनों बनारस में था। बल्कि हड़ताल के दिन हमारी तुम्हारी और देशाई की बात 
चीत भी हुई थी, जब मैंने कहा था कि जो लोग उपवास करते हैं वे अपनी-अपनी खुराक के पैसे जमा करें तो 
एक अच्छी रकम देश-हित के लिए इकट्ठी हो सकती है। उसी दिन या उसके दूसरे ही दिन मैं कृष्णजी के 
यहाँ भी गया था और उन्होंने टक्‍्स्ट बुक कमिटी के लिए चिट॒ठी टाइप की थी । 

खैर, मुझ पर अभी वार नहीं हुआ । शायद इसमें अब होगा भी नहीं । 

यही किस्सा है। पुलिस हमों लोगों से पूरा खार खाए चली आती हे । अब उसे एक मौका भी मिला 
है। तथापि न्याय है तो कोई डर नहीं । जो कुछ करने का है और होगा, वह सब किया जायगा । आगे 
ईश्वर की इच्छा । तुम्हारे करने का जो होगा, वह भी होगा । इसका कहना ही क्या । आज रात को मैं 
भ्रौर वर्माजी इलाहाबाद जायेंगे। वकील के लिये और सलाह के लिए। वर्माजी ने बाकायदा इस बात की 
दरखास्त दी थी कि हमें उन लोगों से मिलने की आजा दी जाय, जो पकड़े गय्रे हैं। पर अधिकारी टाकट्ल 
करते हैं, पर यह कब तक ? 

और जो बात होगी, लिखूंगा । चिन्ता तो होगी ही पर मुझे भविष्य पर विश्वास है । 

। तुम्हारा, 
मविलीश*ण 

जो लोग पकड़े गये, वे थाने में बुला-बुला कर बैठा लिए गये, फिर उन सबके मकानों की तलाशियाँ 
हुईं। यहाँ एक सब-इंस्पेक्टर, एक इन्सपेक्टर और एक डिप्टी-सुपरिटेंडेंट श्राये थे । सिर्फ लाइब्रेरी देखी और 
कुछ स्वराज्य विषयक किताबें, जैसे स्वराज्य पर मालवीय जी इत्यादि । यह १ मई की बात है । बाबाजी २६ 
भ्रप्रैल को गिरफ्तार हुए थे। २७ को उनके बयान यहीं श्राकर डिपटी साहब ने कलमबन्द किये। तभी से 
सुगसुग थीं कि बाबा ने कई आदमियों के नाम लिये हैं। किस-किस का नाम लिया है सो भी मालूम हो गया था । 
रघुवीर से हम लोगों ने--खास मैंने--बहुत पूछा और सब तरह से पूछा, पर उसने यही कहा कि मुझे कुछ 
मालूम नहीं । उचित समझिए तो रामकृष्ण जी साहब और बाबू शिवप्रसाद जी गुप्त से जिक्र कर दी जिएगा। 


३३६ 


[ १४ |] 
चिरगाँव, 
६-१०-२१ 
भाई क्ृष्णदास, 
तुम्हारा कांड मिल गया था। ककक्‍का की तबीयत पहले से कुछ अच्छी है। बुखार छूट गया है, 
किन्तु इतने कमजोर हैं कि उठ नहीं सकते । खड़ा होकर चलना तो दूसरी बात है। रात को सोते नहीं । 
इवास के कारण तकलीफ रहती है। कया बताऊँ में बड़ी दुश्चिन्ता में हूँ। खोनें-नीने का भी उनका कोई 
नियम नहीं । जिद्दी वे शुरू से ही रहें हैं। दवा-उवा का भी कुछ ध्यान नहीं रखते । ईश्वर की इच्छा ! 
भविष्प भगवान के हाथ में है। इथर एक घटना और हो गई है। परमसों शिवनारायण कानपुर से आये थे । 
तुम्हें मालूम ही है कि १०८ दफा के अनुसार गणेशजी और शिवनारायणजी पन्द्रह-पन्द्रह्‌ हजार की जमानतें 
दिये हुए हैं। ४-५ दिन हुए, गणेशजी ने मैजिस्ट्रेंट को नोटिस दे दिया है कि जब हम रायबरेलो के मुकहने 
में फेँसे थे, तब्र सरकार ने हमारे हाथ फेंपाने के लिए अन्यायपू्वेक हमारे ऊपर १०८ का प्रयोग किया जिसमें 
हम उधर पैरवी न कर सर्के और सरकारी पक्ष की बातें प्रकट न होने पावें। चूँकि हमें अ्रभीष्ट था कि 
सच्ची बातें जनता के सामने झा जाये, इसलिए इच्छा न होने पर भी हमें मुकदमा लड़ना पड़ा और इसीलिए 
जमानत भी देनी पड़ी । अब हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है और यद्यपि हम मुकदमा हार गये हैं, परन्तु मामले 
की असलियत जनता ने समझ ली है। ऐसी दशा में जमानत में बद्ध रहकर और इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता 
खोकर रहने से हम जेल में रहना कहीं अच्छा समझते हैं। इसलिए हम अपनी जमानत रह करते हैं। और 
अपने को स्वाधीन समझते हैं। आप जो चाहें करें। इत्यादि। 


इसका नतीजा यह होगा कि गणेशजी जेल जायेंगे। शिवनारायणजी कहते हैं हमारे लिए भी यही 
मार्ग होना चाहिए। मगर गणेशजी और मित्र रोकते हैं। क्योंकि फिर प्रताप का चलना बन्द हो जायगा । 
इसी सम्बन्ध में शिवनारायणजी सलाह लेने आये थे । में भी यही समझता हूँ कि फिर प्रताप नहीं चल सकेगा । 
खेर, जो कुछ समझ में आया, उनसे कह दिया। मगर फिर भी प्रताप की खरियत नहीं मालूम होती । 


गणेशजी और पालीवाल आदि कुछ लोगों ने सलाह की है कि जिन लेखों पर गणेशजी से जमानत 
मांगी गई है उन्हीं लेखों को स्वाधीनता की रक्षा के उद्देश्य से पालीवाल उद्धृत करके गवर्नमेंट को चुनौती 
दें कि जो चाहो करे । उसके बाद जमानत जब्त होनी है। पालीवाल भी जेल जायेंगे। उसके बाद तीसरा 
आदमी श्राकर उन्हीं लेखों को फिर उद्धृत करेगा। इस तरह कोई ७-८ आदमियों का गुट हो चुका है। 
नतीजा यह होगा कि प्रेस जब्द हो जायगा। लोग जेल जायेंगे। यह विपम संकट उपस्थितप्राय है। 
शिवनारायणजी चले गये । पर एक दिन के लिए मुझे अवश्य कानपुर जाना पड़ेगा। तार की प्रतीक्षा है। 
दोनों श्रोर झ्राफत है। श्रक्ल काम नहीं करती | देखें क्‍या होता है ? 


उस वार अजमेरी का पट्ट्‌ का कोट मिस्टर या मिनिस्टर चिन्तामणि के ऊपर निछावर हो गया था । 
एक १०) १२) का पटटू का थान ले ही रखना । मैं बनारस आऊंँगा, तब ले आऊँगा, या अजमेरी वहाँ 
आ्रावेंगे ही, उन्हें वहीं बनवा देना । दाम मेरे नाम डाल देना । 


श्राशा है तुम श्रच्छे हो । देशाई अच्छे हैं। तुम कब तक लौटोगे ? जी न, जाने कंसा रहता है। 
बहूजी से प्रणाम कह देना। 


यहाँ थोड़ी-थोड़ी सरदी कसकने लगी है। मैं ख्याल करता हूँ दीवाली तक तुम काशी पहुँच ही जाओगे ? 
तुम्हारा, 
मंधिलीदरण 
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[ १५ ] 
चिरगाँव, 


भाई कृष्णदास, १०-११-२१ 
कल सवेरे एक कार्ड भेज चुका हँँ। शाम को तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बड़ी चिन्ता हुई। 
मामाजी की श्रोर से मुझे बहुत दिन से आशंका थी । आखिर वही हुआ । आज तुमसे एक बात कहता हूँ । 
एक बार उनसे मैं प्रयाग में मिलने गया था। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ी निराश। हुई थी। बात कोई 
खास नहीं हुई थी । परन्तु उनकी प्रकृति मैंने भयानक पाई। उस दिन से मुझे उनसे किसी तरह की आशा 
न रह गई थी। खेर, जो हो, कोशिश तो करनी ही चाहिए। 
मेरे घर की दशा तुम्हें मालूम ही है। जिस चिन्ता में मे, जा रहे हैं, में ही जानता हँँ। श्रबकी 
बार प्रयाग में जो १६९ तारीख को कवि सम्मेलन होनेवाला है उसमें उपस्थित होने के लिए पंडित देवीप्रसादजी 
शुक्ल के द्वारा मुझ पर बड़ा जोर डाला गया । शुक्लजी को मेंने सब स्थिति लिख दी। वें मौन हो गये । 
एक दिन के लिए कानपुर जाना था । नहीं जा सका । मगर मेरे आने से यदि तुम्हें आशा हो- -मुझे 
तो है नहीं--तो चाहे जैसे हो में दो दिन के लिए चला आऊँगा । तथापि मेरी यह बात मान लो कि मुझे प्रयाग 
नबुलाओ। तुम जाकर, नहीं तो अच्छा तो यह होगा कि बहूजी को भेजकर किसी तरह जैसा तुमने लिखा है, 
उन्हें दो दिन के लिए काशी ले आगओ । न हो एक तार दो कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं। एक दिन के लिए 
आकर मुझे देख जाए। इत्यादि किसी तरह उन्हें काशी बुलाओ । वहाँ सब लोग उन्हें घेरें। में भी आा 
जाऊँगा। मैं उनके पैर पड़गा और जो समझ में आवेगा कहूँगा । सफलता की बात क्या कहूँ । 
तुम्हारा, 
मंथिलीशरण 


[ १६ | 
चिरगाँव, 
बदला 

भाई कृष्णदास, 

तुम्हारा कांड मिला। मामाजी की बात मालूम हुई। तुम कहते हो--भूल जाओ, पर हृदय जो 
जलता है, उसके लिए क्‍या करूँ। तुम भूल सकते हो, उच्चाशय हो, सहन भी कर सकते हो--महान हो । 
पर मैं ? मैं आज अपनी कुछ बातें कहँगा । जी नहीं मानता । सुनो । 

कक्‍का अब तब हो रहें हैं। आज हम सब लोग प्राय: रात भर जागते रहे। अजमेरी भी थे । 

तुम्हें हमारी दशा मालूम है। मध्य वित्त के गृहस्थ थे। जमींदारी थी, पैसा था और भी कुछ 
था--क्या था नहीं कह सकता । अब कुछ नहीं । जो हमारी वृत्ति थी व्यापार, उसीमें सब स्वाहा हो 
गया। अब केवल ऋण रह गया। 

हम सब छोटे थे। पहले मंझले काका मरे । वे जर्मीदारी का काम करते थे । पिता ने इन्सालवेंसी 
करके और लखपती रहने की अ्रपेक्षा ऋण चुकाने के लिए अपने भ्रापको बेच देना अच्छा समझा । जमींदारी 
जो १३ गाँवों में थी बेच दी गयी । मंझले काका ने भी शान्ति पाई । उसके बाद पिताजी गये--जिस सम्मान 
के साथ आये थे, उसी सम्मान के साथ । धन तो नहीं, पर उनके इष्टदेव ने उनका यदश्य और मान रहने दिया । 
झग्रब रह गये हम पाँचों भाई और छोटे काका । 

उन्होंने भी तैयारी कर दी । आ्राजकल में जानेवाले हैं । 

सत्य के लिए यह भी तुमसे कहे देता हूँ कि इन्होंने व्यापार में सब खोया । यह ठीक नहीं, कहना चाहिए 
इन्हीं के हाथ से सब खोया गया। 

परन्तु, इन्हींने हम लोगों को पाला भी--ऐसे वैसे नहीं, बड़े प्यार के साथ । इस सम्बन्ध में हम लोगों 
को पितृ-विभोग जरा भी न खला। बहुत-सा ऋण भी चुकाया गया । उन्हें श्वास का रोग शुरू हो गया था । 
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तो भी रात को दो-दो बजे तक स्टेशन पर रहकर उन्होंने अपने सामने माल की गाड़ियाँ लदववाई। लाभ भी 
खूब उठाया । परन्तु वह चंचला लक्ष्मी का हम लोगों के भाग्य के साथ मानो एक व्यंग्य परिहास था। फिर 
हजारों की हानि हुई । जो साझीदार था, वह पल्‍ले झाड़कर खड़ा हो गया । अधिकांश हमारे ही माथे पर 
पड़ा। ककक्‍का बड़े साहसी रहे हँ--बड़े हेकड भी । पर मनृप्य ही हैं। इस बार वे भी विवश हो गये । 
इवास का रोग शुरू हो ही गया था, वह बढ़ चला । पन्द्रह बरस हो गये । तथापि किसी आशा से प्राण उनके 
झ्रटके रहे । मैं तो शायद १५ दर्फ मर चुकता यदि मुझे इतना सहन करना पड़ता । 

व्यापार के लिए पूंजी चाहिए। हम लोग संभले भी, पर बेकार रहें । छोटा-मोटा काम करते हुए 
न तो बन ही सकता था, न उससे पूरा ही पड़ सकता था। हमारे कुल में अब तक नौकरी नहीं की गई थी, 
श्रब तो उसकी भी आशा नहीं । उसके लिए भी किसी बात की जरूरत होती है, जो बेकारी में रहनेवालों 
में कहाँ ? 

थोड़ी-सी जमींदारी रह गई थी । उसीसे और कुछ और नाममात्र के व्यवसाय से संसार चलने लगा । 
जब लेनदारों की ज्यादती हुई तब बाकी की जमीदारी भी दे दी गई । बहुत मकान वगैरह भी थे। वे भी । 
भ्रब रह गया १५-२० हजार का ऋण और जमींदारी में चिरगाँव का हिस्सा और एक आध जगह की कुछ जमीन । 
यह इतना है कि हम ऋण चुका दें। पर चिरगाँव का हिस्सा प्राणपण से बचाना चाहते हैं। वही गाँव में 
हमारे सम्मान की चीज है। इसी कारण से। 

पुस्तकों के व्यवसाय से काम निकल जाता है। पर खर्च का ही। देने की सुविधा नहीं। तुम्हें 
इन बातों का अआ्राभास में थोड़े में कई दफे दे ही चुका हुँ, पर आ्राज फिर कह रहा हूँ, कहने दो । 

इसी पुस्तकों के व्यापार की आशा ने शायद कक्‍का को संतोप देकर इधर कई बरस तक जीवित रक्‍खा 
पर उनकी आशा पूरी न हुई, ऋण नहीं चुकाया जा सकता । वे दु:खी ही जा रहे हैं। कृष्णदास, क्‍या बताऊं, 
जी की जी ही में है । 

हमने बाजार में श्रभी ५-४ बरस पहले जो जमीन और दुकानें सेकड़ों में बेची हैं, वे ही अब हजारों की हैं । 
सियारामशरण और चारु शीलाशरण नाबालिग थे। आज कल का कानून उन इमारतों और जमीनों को 
बिना कुछ दिये निकाल लेने में उनका पूरा पूरा सहायक है पर हम लोगों की आत्माओं का कानून नहीं । नहीं तो 
कुल २०००० ) हमारी तिजोरी में श्रा सकते हे शर श्रब झगड़े शान्त हो सकते हैं । 

तब उपाय ? कुछ नहीं मालूम होता । ककक्‍का को हम लोग शान्ति नहीं दे सकते । ऐसे ही ग्रभागे 
हम लोग हैं । 

हमारा अ्रदृष्ट हमारे साथ सब जगह रहता है। इसके उदाहरण है पर दूंगा नहीं । 

बिलकुल लाचार होकर मैंने एक निश्चय किया था। वह वही जो जौनपुर वालों से तय हुआ है । 
पर मेरे भाग्य ने शायद उसे भी सहन नहीं किया । उन बेचारों पर मुकदमा उठ खड़ा हुआ । जहाँ-जहाँ 
में जाता हूँ, भ्रमंगल मेरे साथ जाता है। में कहाँ जाऊँ। 

उस दिन मुझे बूखार चढ़ा था। में अ्रकेला पंडित शम्भ्रत्नजी के बंगले में पड़ा था। नई जगह 
थी। एकान्त होने के कारण शरीर के साथ-साथ मानसिक संताप भी सताने लगा । उसी समय शम्भ्रत्नजी 
आाये । उनकी थोड़ी-सी बातचीत से मैंने समझ लिया कि उनमें सहानुभूति है और ब्राह्मण-सुलभ करुणा भी, 
साथ-साथ सामथ्यं भी। में बुखार के मारे श्र्ध॑ संज्ञा की अ्रवस्था में उनसे सब बातें थोड़े में कह गया । 
उन्होंने सहानुभूति प्रकट की । जब दुबारा में जौनपुर गया तब फिर बातें हुई। मेने, जैसा तुम्हें सुनाया था, 
उनसे कहा कि आप कर सके तो ऐसा कर दीजिए कि थोड़ेसे ऐसे लोगों को तैयार करके मुझे १५ हजार रुपये 
दिलवाइए । मैं उन्हें एक-एक पुस्तक भेंट कर दूँगा । रुपये मुझे एक साथ मिल जाना चाहिए। कुछ पुस्तकें 
तैयार हैं ही और तैयार करके मैं शीघ्र ही अपना वादा पूरा कर दुँगा। इसे उन्होंने बहुत पसन्द किया। 
यह भी कहा कि यह प्रबन्ध मैं बहुत जल्द और झ्रासानी से कर लूंगा । दूसरे ही दिन उन्होने मुझसे कहा कि मेने 
दो-तीन जगह को पत्र लिख लिए। श्रीमान्‌ राजासाहब (जौनपुर) से भी जिक्र किया है। उन्होंने तीन 
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हजार अपनी ओर से देने को कहा है । मुझे बड़ा संतोष हुआ । घर आभ्राकर मैंने कक्‍का से कहा कि शायद श्रब हम 
लोगों का पाश कट जायगा । एक ब्राह्मण हमारी सहायता करने का यत्न कर रहा है। सब हाल भी सुनाया । 
उन्हें भी संतोष ही हुआ । और उपाय भी तो न था । 

खेर, कुछ दिन बाद मैंने शम्भरत्नजी को पत्र लिखा, परन्तु उत्तर न मिला । इससे मेरे आत्मसम्मान 
को कुछ धक्का लगा । ऐसा होता ही है। जब मैं फिर जौनपुर गया तब शुक्लजी ने मुझ से कहा कि में प्रयत्न 
कर रहा हँ। शीघ्र ही सफलता हो जायगी । दो-तीन आदमी ठीक कर लिए हैं। पहले उन्होंने मुझसे कहा 
था कि यह काम ५-७ आदमी ही कर लेंगे। अधिक की जरूरत ही क्या ? मुझे वह बात याद थी। मैंन 
पूछा भ्रब कितने आदमी और तैयार करना है। तब उन्होंने ५-७ कहा। मैने मन में कहा, पहले कुल ५-७ 
थे। अब और भी ५-७। शुक्‍लजी ने यह भी शिकायत की कि मैंने राजा रामपाल सिंह जी को इस विषय 
में लिखा था परन्तु उनका उत्तर नहीं आया । दो तीन दिन हुए राजा रामपाल सिंह जी खुद मुझे लिखते हैं 
कि मैंने जौनपुर को एक पत्र लिखा था पर वहाँ से उत्तर नहीं आया। शुक्‍लजी का पत्र, वे कहते थे, मुझे 
नहीं मिला । 

मतलब यह कि मझे इस काम की भी अब आशा नहीं सी है। पर मैंने कक्‍का से यह नहीं कहा है 
क्योंकि उनकी अन्तिम आशा भंग न हो । भगवान से यही प्रार्थना है कि हम लोगों का कुछ भी परिणाम हो, 
पर वे हमारी ओर से निश्चिन्त होकर ही प्रयाण करें । 

तो भी तुमसे में इतना कहना चाहता हैँ कि इस मामले का निबटारा अब हो जाना चाहिए। क्योंकि 
आ्राशा की जो झलक बाकी है वह छरी का काम करती है । 

एक बात और भी है। वह यह कि इस काम की आाशा में कई पुस्तक बहुत दिन से बिना छपी पड़ी 
हैं। मेघनादवध का अनुवाद भी पूरा हो चुका है। उनकी बिक्री में ही क्यों खलल पड़े। इसलिए जवाब 
चाहे वह सूखा ही हो--ले लेना अच्छा है। मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर जवाब मिले कंसे ? 

में इस विपय में स्वयं नहीं लिखना चाहता । अब और पछताने का मौका न मिले तो अच्छा । यदि 
उचित समझो तो तुम मैनेजर साहब से पूछ लो कि इस सम्बन्ध में श्रब आपका क्‍या निरचय है। परन्तु जल्दी । 
वे कभी-कभी बनारस आते ही होंगे। चाहो तो लिख सकते हो कि हमसे मिल लीजिए । अथवा आदमी 
भेजकर पत्र से उत्तर मंगा सकते हो । जैसा तुम चाहो। में भी अपने भीषण भविष्य के लिए तैयारी करूँ | 
वह बिल्कुल अंधकारमय है। पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान मेरी इतनी तो सहायता करे, मैं 
यथासाध्य ऐसा कोई मार्ग ग्रहण न करूँगा जिससे तुम्हारा सिर नीचा हो। में यह नहीं कह सकता कि अब 
तुम से कब तक और किस दशा में मिल सकंगा। परन्तु चाहे जब और चाहे जैसी दशा में मिल्‌ तुम्हें ग्रपता भाई 
ही पारऊंगा। इसका मुझे विश्वास है--भ्रुव विध्वास । और क्‍या लिखेँ । 

जौनपुर का निच्चित उत्तर पाने के लिए अब मैं जरा भी विलम्ब नहीं करना चाहता । में यह लिखने 
के लिये भी तैयार हो जाता कि तुम स्वयं एक दिन के लिये वहाँ चले जाओ । परन्तु तुम्हारा सम्मान मुझे यह 
लिखने में बाधा देता है। में इस सम्बन्ध में इतना भी न लिखता यदि मेरी लेखनी सीधे-सीधे पत्र लिखने को 
उठती। एक बात और सुनो । गुक्लजी ने एक बार मुझसे कहा था कि हमारी रियासत में हर साल दो हजार 
की छपाई का काम होता है। आप ही इसे कर दिया कीजिए । इस साल मैंने उन्हें लिखा कि हमें काम 
दीजिए। ईइवर ही जानता है, यह मैंने लाभ उठाने के लिए ही लिखा था कि उनके प्रति अपने किसी श्र भाव 
के अनुसार लिखा था। परन्तु उत्तर नहीं मिला। फिर आशा की झलक कंसी ? 

इस बार दशहरे पर उन लोगों ने मुझे फिर बुलाया था। मैं जा न सका मगर मैंने इसका यह नताजा 
अवश्य निकाला कि ये मुझसे किनाराकशी नहीं करना चाहते । क्‍या यह नतीजा निकाल कर मैंने भूल की ? 
यदि तुम्हा रे विचार में आवे कि हाँ, भूल ही की तो जाने देना। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं । 

छ बातें और लिखनी हैं। पर झ्ाज नहीं । तुम्हारा, 
संथिलीशरण 
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गांधीनी के साथ साकंत' सम्बन्धी पत्र-व्यवहार 
[ १७ ] यरवदा सेन्‍्ट्रल जेल, 


#धिलीधर ५ अप्रेल, १६३२ 
भाई मैथिलीशरणजी, 


आपका पत्र मिला था। साकेत', अनध', पंचवटी' और झंकार' सब रसपूर्वक पढ़ गया । बहुत 
अच्छे लगे। परन्तु टीका करने की में अपनी कुछ भी योग्यता नहीं समझता हँ। तो भी आपने मेरे झभि- 
प्राय पूछे हैं और क्‍योंकि जैसे पढ़ते गया वेसे विचार भी आते रहते थे इसलिए जैसे आये वैसे ही आपके सामने 
रखता हँँ। उमिला का विपाद अगरचे भापा की दृष्टि से सुन्दर है परन्तु साकेत' में उसको शायद ही स्थान 
हो सकता। तुलसीदासजी ने उमिला के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है यह दोप माना गया है। । मैंने इस 
ग्रभाव को दोषदृष्टि से नहीं देखा । मुझको उसमें कवि की कला प्रतीत हुई है। मानस की रचना ऐसी है कि 
उमिला जैसे योग्य पात्र का उल्लेख अध्याहार में रखा गया है, और उसी में काव्य का और उन पात्रों का महत्व 
है। उमिला इत्यादि के गुणों का वर्णन सीता के गूण विशेष बताने के लिए ही श्रा सकता था । परन्तु उमिला 
के गुण सीता से कम थे ही नहीं । जैसी सीता वैसी ही उसकी भगिनीआओँ । मानस एक धर्ंग्रन्थ है। प्रत्येक 
पृष्ठ में और प्रत्येक वाक्य में सीता सीताराम का ही जप जपाया है। 'ाकेत' में भी मैं वही चीज देखना 
चाहता था। इसमें कुछ भंग उपरोक्त कारण के लिए हुआ |» * ८ 

यह सब लिखने का मेरा उद्देश्य हरगिज यह नहीं कि आप दूसरे संस्करण के लिए सुधारणा करें। हाँ, 
यदि मेरे लिखने में ग्रापको कुछ योग्यता प्रतीत हो तो दूसरी बात है । 


ऐ >< >< 

आपका, 

मोहनदास 

| रऔै८ | 
चिरगाँव (झाँसी ) 
रामनवमी १६८६ 
पूज्य बापू, 
प्रणाम । क्ृपापत्र पाकर कृतार्थ हुआ। जो कुछ में चाहता था, उससे अधिक मुझे आप के इस 
वाक्य में मिल गया कि सब रसपूर्वक पढ़ गया । बहुत अच्छे लगे ।' >< >< 2 


बापू, आप तो समझौते के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। सम्भव हो तो मेरी भी एक बात मान लीजिए । 
आप उमिला के विपाद को 'साकेत' में स्थान रहने दीजिए और में दशरथ के जितने ग्राँसू पोंछ सके, साकेत के 
अगले संस्करण तक पोंछने का प्रयत्न करू । मेरी माँग बहुत नहीं है। एक तो इसलिए कि आप उसे स्थान 
मिलने में सन्देह मात्र करते हैं, दूसरे एक दृष्टि से उसे सुन्दर भी समझते हैं। अपनी माँग उपस्थित करने में मेरे 
दिये हुए हेतु यदि सबल न जान पड़ें, तो इसे मेरी तक-दुर्बलता ही समझिये, और हो सके तो, अपने निकट मेरी 
शभ्रोर से भी थोड़ी-बहुत वकालत कर लीजिए । 

आपने ऊरमिला के विषाद की बात कह कर लिखा है---साकेत में उसको शायद ही स्थान हो सकता ।' 
इसी के अनन्तर आपने तुलसीदास की चर्चा करके मानस की रचना में उमिला के अध्याहार की बात कही 
है। उसे पढ़कर एक बार मुझे यह भान भी हुआ कि यहाँ साकेत' से आप का अभिप्राय 'मानस' से तो नहीं है । 
ऐसा हो तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। परन्तु में साकेत' को विद्येष अर्थ में लेकर ही श्रपना 
ग्रावेदन उपस्थित करूँगा । 

मानस की रचना में उमिला का अध्याहार करने की बात मैंने पहले भी सुनी है। क्यों नहीं, यह भी 
एक कला है। इस प्रकार की कला अपने मौन से इतना कह देती है, जितना वाणी से नहीं कहा जा सकता । 
वह अपने विषय को अ्रकथनीय अथवा गुूंगेका गुड़ बना देती है। परन्तु यह भी यथार्थ जान पड़ता है कि 
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तुलसीदास को राम और सीता के चरित को ही प्रधानता देनी थी । उनके लिए उचित भी यही था । ऐसी दशा में 
उमिला के थोड़े से वर्णन से कदाचित्‌ उन्हें संतोष न होता और भ्रधिक वर्णन से सम्भवतः मुख्य विषय में बाधा 
पड़ती । जैसा आपने कहा है, उन्होंने प्रत्येक पृष्ठ में और प्रत्येक वाक्य में सीताराम का ही जप जपाया है । 

रामचरित मानस के नाम से भी यही प्रकट होता है। इसी कारण मैंने अपनी रचना का नाम साकेत रखा। 

उसमें मुझे सब के दर्शनों की सुविधा मिल गई है, और श्रापने देखा होगा, उसमें मैंने कुछ देरतक माण्डवी की झाँकी 

के एवं एक झलक श्रुतकीति के भी दर्शन पाये हैं तथा शत्रुष्न का भाषण भी सुना है। में नम्रतापूर्वक आपको 

विश्वास दिलाता हूँ कि तुलसीदास का दोष मानकर अथवा उनसे स्पर्धा करने के लिए मैंने उमिला का वर्णन 

नहीं किया है। आपके शब्दों में उनके इस अ्रनुपम धर्मग्रन्थ ने ही मुझे इस ओर प्रेमाभिभूत करके आ्राकषित 
किया है । 

“गृह गोविंद दोनों खड़े, किसकू लागू पाय, 
बलिहारी उन गुरुन की, गोविंद दिये सिलाय ।” 


इस पद्य की सार्थंकता तुलसीदास में उतनी ही दिखाई देती है, जितनी वह हो सकती है । अस्तु । 

उपर्यक्त सुविधा, मुख्यतया उमिला की अनुभूति और अपनी रचना में कुछ नवीनता की इच्छापर ही 
'साकेत' का अस्तित्व है। फिर भी तुलसीदास के उद्देश्य से मेरे उद्देश्य में कुछ भिन्नता तो है ही। सख्य भाव 
की उपासना में दीक्षित होते हुए भी मानस के राम के समीप मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है। उनकी 
मित्रता मानो राजा की मित्रता है, जो हाथीपर चढ़ाते-चढ़ाते शलीपर भी चढ़ा सकती है। इसलिए मुझे उनसे 
डर लगा रहता है। वह अम्यस्त भय साकेत' में भी नहीं छटा और मुझे उन्हें प्रभु कहते ही बना है। फिर भी 
मानों मेरा भाव समझ कर ये यथा मां प्रपद्चन्ते तास्तथव भजाम्यहम्‌ के अनुसार साकेत' में वे उसी प्रकार आ 
बेठे हैं जैसे श्राप अपने बड़प्पन को लिखने की गद्दी पर छोड़ कर आश्रम के बच्चों के बीच में आकर हँसते-खेलते हैं । 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर लिखा है-- 

'रामायण में किसी देवता ने अपने को खर्व करके मनुष्य नहीं बनाया है, एक मनुष्य ही अपने गुणों के 
कारण बढ़कर देवता बन गया है । कवि ठाकुर की लेखनी में ऐसी शक्ति है कि वह किसी साधारण सेसाधा रण 
पात्र को लेकर भी उसे बढ़ाकर देवत्व प्रदान कर सकती है ! परन्तु मेरे लिए तो यही श्राधार है कि स्वयं देवता 
नहीं, करुणा तथा लीलामय स्वयं ब्रह्म अपने को अवतीर्ण करके मेरे बालविनोंद में सम्मिलित हो जाये । इस 
लिए साकेत के प्रधान पात्रों ने मानों अपनी अझलौकिकता छोड़कर अधिकतर लौकिकता ही धारण कर ली है । 
तथापि जैसा में कह चुका हूँ साकेत में मुझे राम को प्रभु कहते ही बना है। लक्ष्मण में सैनिक भाव की प्रबलता 
रहते हुए भी वह लौकिकता यशथेष्ठ मात्रा में होने से मेरी उनके साथ सरलता से निभ जाती है। ऐसी दशा में 
आ्राप ही बताइये, उमिला के अध्याहार से मेरा काम कैसे चल सकता ? 

यह ठीक है कि जैसी सीता, वेसी ही उनकी भगिनियाँ। परन्तु तत्वतः एक होते हुए भी, जैसे 
मनुष्य-रूप में राम और लक्ष्मण के स्वभाव में विभेद-वचित्र्य है, वैसे ही उमिला और सीता में होना स्वाभाविक 
है। यह वेचित््य लीलाशील सीताराम को भी इप्ट था। इसी से चार मूत्तियों में वे श्रवतीर्ण हुए । वस्तुत: 
रामचरितमानस के सीताराम साकेत' में नायकों के भी नायक श्रौर सबके शिक्षक अथवा शासक के रूप में 
प्रतिप्ठित हैं। इस नाटअलीला में जितने पात्र हैं, सीताराम ही सब के सूत्रधार हैं। मेरे मानस में वे श्रपना जप 
जपाते हैं ; किन्तु साकेत' में पाठ पढ़ाते हैं । साकेत' में सीता ही उमिला को आत्मविश्वास की शिक्षा देती है। 

धनुष के ट्टने के पहले ही सीता ने राम को मन से वरण कर लिया है। इसी पर उभिला को जीवन 
में पहली चिन्ता हुईैं। वह घबराकर कहती है--प्रभु चाप न जो चढ़ा सकें--परन्तु सीता निश्चिन्त 
हैं। वें उससे कहती हँ--- 

“चढ़ता उनसे न चाप जो, 
बहू होते न समर्थ आप जो, 
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उठती यह भौंह भी भला, 
उनके ऊपर तो अचंचला ? 
दृढ़ प्रत्ययके बिना कहीं 
यह पग्रात्मापंण. दीखता नहीं ।” 
यही है वह झात्म-विश्वास, जो भयानक कहा जा सकता है। परन्तु उमिला ने उसकी शिक्षा पाई है, और 
वह' भी यह कहने को समर्थ हुई है कि-- 
“यदि लोक घरे, न में रही, 
मुझको लोक धरं, यही सही।” 


इस दृढ़ प्रत्यय की समाप्ति यहीं नहीं हो जाती । अयोध्या में सुना जाता है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, और 
भरत की ओर से उमिला को शत्रुघ्न सान्त्वना देते हैं-- 
भाभो, भाभी सुनो, चार दिन तुम सब सहना, 
में लक्ष्मण-पथ-पथी श्राय॑ का है यह कहना।' 
इस पर उमिला उत्तर देती है-- 
“देवर, तुम निश्चिन्त रहो, में कब रोती हूँ; 
किन्तु जानती नहीं, जागती या सोती हूँ। 
जो हो, श्रांस छोड़ आज प्रत्यय पीती हूँ; 
जीते हें वे वहाँ, यहाँ जब में जीती हूँ।” 
सीता के उस विश्वास के समान ही यह दृढ़ हे परन्तु इससे मेरा हृदय भीत न होकर स्फीत ही होता है। इसी- 
लिए सीताराम के समीप मझे जो भय लगता है, वह उमिला और लक्ष्मण के समीप नहीं । 
उमिला के विपाद में उसका यह विश्वास डूब नहीं गया । यदि अनुकरण करनेवालों से ही अ्रनुकर- 
णीय की सार्थकता होती है, तो इसी आत्म-विश्वास के अनुकरण के लिए 'साकेत' में उमिला का एक विशेष 
स्थान होना चाहिए। परन्तु यदि हम उसे लेंगे, तो हमें उसका विषाद भी लेना पड़ेगा । 
मैंने एक कथा में सुना है कि स्वर्ग में भी एक विपाद रहता है। स्वर्गीय प्राणी भी हम नीचे पड़े हुआ्रों 
को देखकर दुःखसे हाय-हाय करते हैं, यही तो हम लोगों के लिए सहारा है। इतने पर भी इस विषाद को 
यदि दुर्बलता माना जाय, तो इस युग में, स्मरण रखिये, सबसे बड़े दुर्बल झ्राप ही निकलेंगे । 
और, क्षमा कीजिए, आप के राम की भी कुशल नहीं । 'साकेत के पात्रों ने मानो हठ कर लिया है 
कि इन्हें रलाकर ही छोड़ेंगे। हम रोते रहें और ये हँसते रहें, यह नहीं हो सकता । अस्तु, भरत ने राम को 
रुला कर ही छोड़ा और धोखा देकर नहीं, डंके की चोट । इसे स्वयं राम ने स्वीकार किया है-- 
“रे भाई, तूने रुला दिया मुझको भी, 
शंका थो तुझसे यही श्रपुर्व अलोभी । 
दूसरी पंक्ति से स्पष्ट है कि उन्हें पहले ही इसकी शंका थी, श्ौर वे मानों भ्रपनी व्यथा को विनोद में 
छिपा कर सामना करने के लिए प्रस्तुत थे। परन्तु भरत के आगे उनकी एक न चली । और, उमिला और 
लक्ष्मण के आगे तो उन्हें माता-पिता की आज्ञा से राज्य छोड़कर बनवास स्वीकार करने के गौरव का गे भी 
छोड़ देना पड़ा--- 
“लक्ष्मण, तुम हो तपस्पृही, 
में बन में भी रहा गृही। 
बनवासी है निर्मोही, 
हुए बस्तुतः तुम दो ही। 
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राम कौ इस पराजय पर मुझे प्रसन्नता है। कारण, जैसा मैं कह चुका हूँ, में उनसे डरा करता था । 
दूसरे, मेरा यह उद्देश्य भी सिद्ध हो गया, जिससे मैने उन्हें नायक के बदले शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित किया था । 

तीसरे, तुलसीदास की इस उक्ति की चरितार्थता मुझे देखने को मिल गई कि-- राम तें अधिक राम 
कर दासा । 

उमिला का रोना स्वार्थ को लेकर नहीं चलता-- 


“में अपने लिए श्रधीर नहीं, 
स्वार्थो यह लोचन नोर नहीं। 
क्या-सं-क्या हाय ! हो गया यह, 
रस में विष कोन बो गया यह ? 
जो यों निज प्राप्य छोड़ देंगे, 
श्रप्राप्प श्रनूग उनके लेंगे? 
माँ ने न तनिक समझा-बच्चा, 
यह उन्हें श्रचनाक क्‍या सुझा ? ” 
जब चित्रकूट में कंकेयी रोकर अपनी करनी पर पच्चाताप रूप कुछ प्रायश्चित्त कर चुकती है, तब 
उभिला मानों अपनी ओर देखने का भ्रवकाश पाती है। वहां भी उसके हृदय में समवेदना का स्रोत उमड़ 
रहा है-- 
“झपने श्रतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, 
वह उस कुल बाला ने श्रश्न॒सलिल से समस्त धो डाला ।” 


चाहिए तो यही कि लोग उस विपाद की भीपणता को देखें और अपने कुल में वैसा कलंक न लगने देने 
की शिक्षा ग्रहण करें । 
साधारणत: विरह-वर्णन में देखा जाता है कि विरहीजन सारे उद्दीपन विभावों को उपालम्भ देकर 
कोसा करते हें। द्विजराज चन्द्रमा तक को कमाई! कह देना तो कोई बात नहीं, और भी न जाने क्या-क्या 
नहीं कहा जाता । किन्तु उमिला इस विचार के विरुद्ध मानों विद्रोह करती है । 
वह सब का स्वागत करती है। इस कारण प्रकृति की शोभा में उसको अपने प्रियतम की आभा 
दिखाई देती है-- 
“प्रकृत सुकृत फेले, भा रहा जो उन्हीं सा ।” 
ओऔर-- 
“हंसो हँसो हे शशि, फूल फूलो, 
हँसोी हिडोर पर बठ झूलो। 
यथेष्ट में रोदन के लिए हूँ, 
झड़ी लगा दूँ, इतना पिये हूँ।” 


* सिन्धु के सपूत अ्ररु सिन्धुतनया के बन्धु, 
आकर - पियूष औ प्रभा के समुदाई के, 

कहै पदमाकर गिरीस के चढ़े हो सीस, 
झोपधि के नाथ कुल-कारन कन्‍्हाई के। 

है के सुधाधाम काम विष को बगारे अरु, 
बनिता वियोगिनी सतावत अश्रघाई के, 

ऐरे मतिमन्द चन्द ! आवत न तोहि लाज, 
है के दिजराज काज करत कसाई के। 
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कभी वह चक्रवाक को सान्त्वना देती है, कभी कोयल को धैर्य धराती है, कभी लता को अवसर से 
लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है, कभी कली को शिक्षा का पाठ पढ़ाती है। मकडी और मकक्‍्खी भी उसकी 
सहानुभूति से वंचित नहीं । अपने रुदन से वह एक पत्ता भी सूखा नहीं रहने देना चाहती और उसे सरस बनाने 
के लिए भ्रंचल पसार लेती है। अपनी वेदना का भी वह स्वागत करती है, और उसमें प्रियतम की स्मृति की 
मिठास पाती है-- 
“प्रियतम के गोरव ने लघुता दी है म॒झे, रहें दिन भारी, 
सखि, इस कटुता में भी मधुर स्मृति को मिठास, में बलिहारी ।” 


यदि मानव-स्वभाववश कभी क्षणिक भोग की लालसा उत्पन्न होती है, तो वह दूसरे ही क्षण मनसिज 
को अपने आत्म-विश्वास के वल पर चुनौती देती है-- 
“मुझ फूल मत मारो, 
में श्रबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, 
होकर मधु के मौत मदन पटु तुम कट गरल न गारो, 
मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारों। 
नहीं भोगिनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, 
बल हो तो सिन्दूर विन्दु यह--यह हरनेत्र निहारो! 
रूपदर्प कन्दर्ष, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो; 
लो यह मेरी चरण-धूलि, उस रति के सिर पर धारो।” 


यदि इतने पर भी वह विपादिनी निर्वासन पायगी, तो कहाँ जायगी ? वह तो यही कहती है कि 
'साकेत' में रहने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह बना रहे--- 
“डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती श्राग में पंठ, 
जिये उमिला, कर प्रतीक्षा, सह सभी घर बेठ।” 


वह सहना चाहती है। दुःख की तो बात ही क्या, उसके पिता ने सुख के विपय में भी उसे यही उपदेश दिया 
था-- सुख को भी सहनीय जानियो । पहले उसे एक कामना भी थी। अपने बनगामी स्वामी से वह 
इतना चाहती थी--- 

“झ्राराध्य युग्मके सोने पर, 

निस्तब्ध निशा के होने पर, 

तुम याद करोगे मुझे कभी, 

तो बस फिर में पा चुकी सभी । 


परन्तु अपने स्वामी को स्मृतिजन्य वेदना से बचाने के लिए वह उस चाह को भी छोड़ देती है, भौर कहती है-- 
'मुझे भूलकर ही त्रिभुवन में बिचरें मेरे नाथ ।--परन्तु मुझे न भूले उनका ध्यान ।। 'साकेत' के एक कोने में 
बैठकर इतनी-सी प्रार्थना करने का स्थान भी क्‍या उसे दुलंभ होगा ? वह रोती है, परन्तु आप की किसी मर्यादा 
का भंग तो नहीं करती । जिस प्रियतम के लिए वह रोती है, उसके लिए स्वयं उसी को जाने देती है। सीता से 
जैसी शिक्षा उसने पाई है, वैसी ही ग्रुदक्षिणा भी उन्हें चुकाई है। मेरी तो यह भावना है कि यदि स्वर्ग में 
भगवान की करुणा के लिए स्थान है, तो साकेत' में उमिला के विषाद के लिए भी वह निश्चित है । 

प्रभु को वन में छोड़कर उसके स्वामी स्वप्न में भी यदि उसके पास आ जाते है, तो भी वह जाओो' कह- 
कर उन्हें वहीं लौटा देती है। राधा की प्रेम-पीड़ा और सीता की मर्यादा का भार वह वहन करती है। फिर 
भी कभी-कभी रोकर वह अपना जी हल्का न करे तो क्‍या करे, उसे जीना जो है। और, रोना तो उसे इतना 
रुचिकर हो गया है कि भ्रन्त में भी वह यही कहती है--- 
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“बिरह रुदन में गया, मिलन में भी में रोऊं; 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पद-रज धोऊँ।” 


मैंने तो रज धोनेवाली समझकर ही कुछ बूंदें उसके रुदन से संग्रह की हैं। मैं तो उसे यही कहते सुनता हूँ कि 
राम के साथ वन न जाकर यदि-- 
“रहते घर नाथ तो निरा 
कहती स्त्रेण उन्हें यही गिरा ।” 
एवं सैनिकों को संबोधन करते हुए शत्रुध्न के समीप उसे इस प्रकार पहुँचते देखता हँ-- 
“प्रकट हुईं ज्यों कातिकेय के निकट भवानी ।” 
वह सैनिकों को लंका के सोने की लूट से रोकने के लिए ही वहाँ पहुँचती है-- 
“सावधान ! वह अ्रधम धान्‍न्य-सा धन मत छना, 
तुम्हें तुम्हारी मातभूमि ही देगी दूना।” 
घायलों की सेवा के लिए वह लंका के युद्ध में भी जाना चाहती है; परन्तु रोये बिना मानो वह रह नहीं 
सकती । इसलिए वहाँ भी वह अपने रोने की सुविधा कर लेती है और वह भी गाने के बीच में-- 
“गा अ्रपनों को विजय, परों पर रोऊंगी में ।” 
बापू, मैंने आनन्द से अधिक मानकर ही वह विपाद लिया है। आप चाहें तो इसे मानव-स्वभाव की एक 
विलक्षणता समझ कर ही साकेत' में इसके लिए स्थान रहने दें । यदि यह उमिला के करतंब्य में बाधक न होकर 
साधक ही सिद्ध हो, तो उसे इस पर अ्भिमान कर लेने दीजिए। अपने प्रियतम की हास्य की भश्रपेक्षा भी वह 
उसे श्रधिक मानती है--- 
“सखे, जाओ्रो तुम हँसकर भूल, 
रहूँ सुध करके रोती। 
तुम्हारे हँसने हैं. फूल, 
हमारे रोने में मोतो।” 


मे 
में 


रोना उसने स्वयं स्वीकार किया है। उसे कुछ देर के लिए तब वह छोड़ती है, जब साधारणत: 
रोना चाहिए ! जिस दिन लंका में उसके स्वामी को शक्ति लगती है, उस दिन वह रोना छोड़ देती है। 
उसके विषय में भरत से माण्डवी कहती है-- 
“किन्तु बहन के बहने वाले श्रांस भी सुखे हें श्राज, 
वरुनी के वरुणालय भी वे श्रलकों-से रूखे हे श्राज ।” 


फिर भी उसके विषाद अथवा रुदन से किसी की वीरता की हानि हो, तो क्या इसका दायित्व उसी पर है ? 

रही भक्ति की बात, सो इसका भार भक्तों पर है । वह तो केवल अ्रपनी भक्ति के विषय में कह सकती 
है, और उसे तो अपने रूप और गण की अपेक्षा भी अपनी भक्ति का ही अधिक विश्वास है। एक आत्मा शअपने 
परमात्मा में लीन होना चाहती है श्रौर कहती है-- 

“दयति देखते देव भक्ति को, 
निरखते नहीं नाथ, व्यक्तिको ।” 
हाँ, उसकी बहिन माण्डवी, जो उसकी और अपने स्वामी की तपस्या नित्य देख रही है, श्रवश्य कहती है-- 
“दव--अ्रभागा देव, हमारा कर क्‍या लेगा, 
श्रद्धांजलि चिरकाल भवन भर भर-भर देगा।” 


३४६ 


श्रौर कुछ न सही, उमिला आपके वात्सल्य की अधिकारिणी तो झ्रवद्य है। जनक के समान निष्ठा रखनेवालों 
के प्रति उसका ऐसा अधिकार, उसके और स्वयं उनके, दोनों ही के लिए अनुचित नहीं । हमारे सम्प्रदाय में 
ऐसे भावुक भी सुने गये हैं, जो हमारे प्रभु को प्रणाम न करके आशीरवाद दिया करते थे, और ऐसे भी,जों बेटी के 
यहाँ भोजन न करने की भावना से अयोध्या में पानी भी नहीं पीते थे । 

मानस जैसे भ्रनुपम धर्मग्रन्थवाली वस्तु आपने 'साकेत'” में देखनी चाही थी, इसलिए कुछ भंग होना 
ठीक ही है। परन्तु यह भी उतना ही ठीक है कि मैने बापूकी रस-विनोदमयी मामिक मनोवृत्ति देखी है, और 
मैने टाल्सटाय को रोमियो-जूलियट की भेंट नहीं भेजी । 

साकेत' में मैने, कालिदास की प्रेरणा से, उस प्रेम की एक झलक देखने की चेंप्टा की है, जो भोग से 
आरम्भ होकर, वियोग झेलता हुआ, योग में परिणत हो जाता है। प्रथम सर में उमिला और लक्ष्मण का प्रेम 
भोगजन्य किवा कामजन्य है। उसी को योगजन्य ग्रथवा रामजन्य देखने के उद्योग में 'साकेत' की सार्थकता 
है। लक्ष्मण ने अपने प्रेम को तप की अग्नि में तपाकर शुद्ध किया है, जैसा चित्रकूट में वे इमिला से कहते हैं-- 


“बन में तनिक तपस्या करके, 

बनने दो मुझको निज योग्य, 
भाभी को भगिनोी तुम भर 

झ्र्य नहीं केवल उपभोग्य ।” 


वें सफल हुए हैं और अन्त में उमिला से कह सके हैं-- 
“शझ्ाँखों में ही रही श्रभो तक तुम थीं मानों, 
श्रन्तस्तल में श्राज श्रचल निज श्रासन जानों, 


जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलप कामो, 
कह सकती हो श्राज उसे तुम अपना स्वामी ।” 


इसी प्रकार ऊमिला ने अपने प्रेम को वियोग के पानी से धो-धोकर उसका मैल छड़ाया है, और 
अन्त में वह बिना साज-सिंगार किए अपने स्वामी के सामने आ गई है। वह सखी के शथ्वृंगारानुरोध का 
प्रत्याख्यान करके कहती है-- 
“नहीं-नहीं, प्राणेश मुझी से छले न जावें, 
जसी हूं में, नाथ मुझे वसा हो पावें। 
शर्पणखा में नहीं, हाय ! तू तो रोतो है, 
श्री, हृदय की प्रीति हृदय पर ही होतो है । 
इतने पर भी आपको उमिला का रुदन अ्रसहनीय हो तो उसे में आपके पास भेजे देता हूँ । गुरुजनोंके 
सामने वह किसी प्रकार अपने रुदन को रोक लेगी, परन्तु उसे भय है कि उसकी दशा पर विचार करके आप स्वयं 
ही व्यधित न हो उठें। क्‍योंकि प्रसंग-विशेष में झ्राप चाहे वज्जादपि कठोर बन जाय॑ँ. परन्तु स्वभाव से कुसु- 
मादपि मृदु ही हैं। कालिदास ने कहा है-- 
“उष्णत्वमग्न्या तपसम्प्र योगाच्छुत्यं हि यत्सा प्रकृतिजलस्य ।*' 


इसी भय से उमिला अपनों से बचती रहती है-- 


है, 


“रोती हें श्रौरदूनो, निरख कर मुझे 
दीन-ली तीन सासें, 


होते हें देवर श्री नत हत बहनें 
छोड़ती हैं उसासें। 
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प्राली, तु ही बता दे, इस विजन बिना 

में कहाँ आज जाऊं, 
दीत होना प्रघीता, ठहर कर जहाँ 

शान्ति दूँ प्रौर पाऊ।/ 


यदि आप उसे किसी काम में लगा दें, तो कदाचित्‌ वह कुछ भूली रहे । वह भी यह चाहती है-- 


“में निज ललित कलाएँ भूल न जाऊं वियोग-बेदन में, 
सि, पुरबाला-शाला खुलवा दे क्‍यों न उपवन में।” 
वह तो आपके लिए बकरी का दूध भी लाना चाहती है, परन्तु डरती है कि उसमें कभी पानी मिला देखकर आप 
यह न कह दें कि छोड़ा मैंने बकरी का दूध भी । पानी, हाँ, आँखों का पानी । बहुत रोकने पर भी एक-श्राध 
बार वह टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गए, फिर चाहे उनके हाथ-पैरों में श्रान्तिका सचार ही क्‍यों न होने 
लगें। वह कहती है-- 
“बनाती रसोई, सभी को खिलातोी, 

इसी काम में श्राज में तृप्ति पाती । 

रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 

खिलाऊँ किसे में अलोना सलोना ।” 


यह न समझ्िये कि वह कातना-बुनना नहीं जानती, उसकी बड़ी बहन चित्रकूट में कोल-किरात-भिल्ल-बालाओं 


से कहती है पलट मिशिनिकिकीर 
“तुम अब्रद्ध नग्न क्यों रहो अ्रशेष समय में, 


श्राश्नो, हम कार्ते-बुनें गान को लय में ।” 


परन्तु इस परिस्थिति में कदाचित्‌ उसे रहंटा देना ग्राप उच्चित न समझें, क्योंकि किसी दिन अन्यमनस्क होकर उसने 
अपने हाथ में उसका तकुवा लगा लिया तो और भी विपत्ति है। ड्रेंसिग के लिए डाक्टरों को न जाने कितनी 
फीस देनी पड़ेगी । आप जैसे कौड़ी-कौड़ी का लेखा लगानेवाले 'लोभी' के लिए यह सुविधाजनक न होगा । 
तकुवे के बदले यदि आप उसे तूली दें, तो उसका उपयोग वह अवश्य करेगी । उसने कई चित्र बनाये भी हैं 
एक नाम है, दग्धवर्तिका' पसन्द है ? 
प्रसंगानुसार यह भी कह देना चाहता हूँ कि एक बार मैंने उसे आप की बात का विरोध करते भी देखा 
है। जिन दिनों आप चिरगाँव आ रहे थे, उन्हीं दिनों किसी सभा में बहुत से फूल लाये गये देखकर, उनके तोड़े 
जाने पर आपकी विरक्ति की बात सुनी गई थी । किन्तु उमिला कह रही थी-- 
“छोड़ छोड़, फूल मत तोड़ श्राली, देख मेरा 
हाथ लगते ही यह कंसे कुम्हालाये हें, 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, 
दुःखिनी लताके लाल शञाँसुओं से छाय हें । 
किन्तु नहीं, चुन ले सहृर्ष खिले फूल सब, 
रूप गुण गन्ध से जो तेरे मन भाये हैं, 
जाये नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, 
गौरव के संग चढ़ने के लिए जाये हें ।” 
गाँधी जी अपने १६२६ के दौरे में जब २३ नवम्बर को चिरगाँव पधारे थे, तब उन्होंने अपने भाषणमें कहा 
था कि यद्यपि समय नहीं था, किन्तु मैंने अ्रपना प्रोग्राम बनानेवालों से कहा था कि इस दौरे में मुझे चिरगाँव 
जाना ही होगा। मेरे लिए यहाँ दो-दो प्रलोभन थे। एक तो यहाँ मैथिलीशरण जी रहते हैं ; दूसरे वे 
जानते हैं कि में लोभी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे का लोभ भी दिया । 





न्र्की 


३े४डंद 


परन्तु मैं समझता हूँ, इस श्रपराध के लिए साकेत' में आप उस विषादिनी को स्थान देने में कृपणता न करेंगे, 
संभवत: उसकी ठोड़ी पकड़ कर पगली !” कहते हुए हँस जायँगे। सचमुच यदि आप उसे पगली कह दें 
तो फिर क्‍या पूछना ? यही तो वह चाहती है- 
“स्वजनि, पागल भी यदि हो सके, 
कुशल तो अपनापन खो सके ४” 
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यह भ्रपनापन--यह अहंभाव--ही तो वह छोड़ना चाहती है, प्रियमयी होकर । परन्तु सखी उसे अपने आपे 
में ले जाती है और तब वह कहती है-- 

“उन्मादिनी कभी थी, विवेकिनी उमिला हुई सखि, भ्रब है, 

अ्रज्ञान भला, जिसमें सोहूं तो क्‍या, स्वयं श्रह॑ भी कब है ।” 


इस अज्ञान की प्राप्ति के लिए श्राप उसे आशीर्वाद देंगे या नहीं, यह आप ही जानें । 
उसके विपाद के विषय में लक्ष्मण का कहना है-- 


हर 


पाप रहित सन्‍्ताप जहाँ, 
ग्रात्म-शद्धि हो आप वहाँ।" 


मानो इसी भावसे अनुप्राणित होकर उमिला कहती है-- 
“सुख शान्ति नहीं, न हो मश्ले, 
तुम संतोष, बने रहो मझे।” 


में नहीं कह सकता, आपकी संस्कृति की रक्षा करने में वह कहाँ तक समर्थ हुई है; परन्तु उसने प्रयत्न अवश्य 
किया है, यह कहने में मुझे कोई बाधा नहीं जान पड़ती । 

में तो उसके विपाद की हलचल को और भी बढ़ाने की इच्छा रखता था ; परन्तु आगे उसमें और 
भाग न लेने के नियम पर ही आप मुझे निष्कृति दे दें, तो भी में समझंगा कि मेरा आवेदन स्वीकृत हो गया । 
और कहीं उस विषाद को आप भाषा की दृष्टि से सुन्दर मानने के साथ भाव की दृष्टि भी असुन्दर न समझें, तो 
फिर आप का निर्णय मेरे पक्ष में है । 

जो हो, आप के युग में उमिला का स्थान बने रहने के लिए मुझे आप से समझौता करना ही पड़ेगा । 
इसी लिए तो मैंने आप को इतना कप्ट दिया है, और इसीलिए पुस्तक लिखते और छपते समय भी यथाशक्ति 
मेंने आप का कितना ध्यान रखा है, उसके कहने की आवश्यकता नहीं। अब भी मैं नम्नतापूर्वक कहता हूँ कि 
आपका कष्ट व्यर्थ नहीं गया, क्‍योंकि में जानता हूँ कि आप मेरे प्रभु के कितने निकट हैं। आपने मेरी प्रार्थना 
मानली और साकेत' के दूसरे संस्करण के लिए उसकी त्रुटियों की उपेक्षा नहीं थी, इसके लिए में नहीं जानता, 
किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ। मधुर तो मुझे बहुत मिला है और भ्रव भी मिल रहा है; किन्तु 
श्राप से में जिस कल्याणकारी कट की कामना रखता था, उसके साथ आप ने मुझे मधुर भी दिया है। उसे 
भी मैं सिर झुकाकर ग्रहण करता हूँ । मेरे पद्म श्राप को बहुत प्रिय लगे, इससे अधिक उनको और क्या सफलता 
मिल सकती है, एवं जैसा परशुरामजी के पत्र से ज्ञात हुआ, आपने अ्रनध' और साकेत' को आश्रम में पढ़ाने की 
श्राज्ञा दी है, इससे अधिक आप भी उन्हें क्या दे सकते थे । 

कष्ट के लिए क्षमा-प्रार्थी हें। आआराज्ञा है, आ्राप सकुशल हैं । मैंने सुन्दर लिपि-विषयक श्राप के विचार 
लज्जापूर्वक पढ़े थे। आज मेरी वह लज्जा और भी बढ़ गई थी, और विवश होकर मैंने टाइपराइटर का 
श्राश्नय भी ले लिया था, तब तक अजमेरी बाहर से झ्रा गये । उन्होंने कहा, यह पत्र तो में अपने हाथ से 
लिखकर बापू की सेवा में भेजूगा, और प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी । 


अ्रजमेरी का प्रणाम । विनीत, 
मंथिलीशरण 
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| १६ ] 
यरवड़ा मंदिर, 
२३-४-३२ 
भाई मैथिलीशरणजी, 
आपका पत्र मिल गया । यह पत्र पत्र नहीं है, परन्तु काव्य है। आपने मुझको हरा दिया है। में 
आपकी बात समझ गया हूं और उस दृष्टि से उमिला के विलाप को स्थान है। बात यह है कि मुझको कुछ भी 
कहने का अधिकार नहीं था। हमारे शास्त्रों का मेरा अ्रभ्यास यत्किचित्‌ है, साहित्य का उससे भी कम, भाषा 
का ज्ञान वैसा ही। यह सब अपनी त्रुटियों को जानते हुए मैने जो असर मेरे दिल पर हुआ आपको बता 
दिया। मित्र वर्ग मेरी अपूर्णता जानते हैं। तौ भी क्योंकि मैं सत्यका पुजारी हूँ, मेरा अ्रभिप्राय कैसी 
भी हो चाहते हैं। ऐसे प्रेमके वश होकर मैने श्रापको भ्रभिप्राय भेज दिया था । इसके उत्तर में आपके सुन्दर 
पत्र की, काव्य की, प्रतीक्षा कभी नहीं कर सकता था । इसे मैं रखुंगा, दुबारा पढुंगा। और अब आपने जो 
दुष्टि दी है उस दुष्टि से साकेत फिर पढ़ना होगा । मुश्किल यह है कि अगरचे आपकी भाषा बहुत आ्रासान 
है तो भी हिन्दीका मेरा ज्ञान अल्प होनेके कारण कहीं-कहीं समझने में कठिनता आती है। और हिन्दीका 
ज्ञान भी मेरा बहुत परिमित है, यह भी कठिनाइ का कारण होता है । हिन्दी में ऐसा कोइ शब्द कोप है क्‍या, 
जिसमें से 'साकेत' आदि ग्रन्थके प्रत्येक कठिन शब्दका अ्र्थ मिल सके ? में जानता हँ कि अधिक परिश्रम से 
बहुत सी चीज तो ऐसे ही समझ लुंगा । 
अजमेरीजी को मेरे बन्देमातरम्‌ । उनके भजनों का मुझे खब स्मरण है। ईदइवर कृपा होगी तो 
दुबारा किसी दिन सुनुंगां । 
हाँ, साकेत' और अ्रनघ' दोनों ग्राश्रम में पढ़ाने का मैने परसराम को लिखा था। सम्भव है उसका 
आरम्भ भी हो गया हो। 
आपका, 
मोहन दास 
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एकाराधननिष्ठ 
मैथिलीशरण गुप्त श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 
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ता जब मैं पूज्य दद्ा के गंभीर, चिन्तनशील, व्यथारेखामंडित, सरल, शान्त मुखमण्डल को निहारता हूँ तो, 
मुझे ऐसा लगता है जैसे में श्रतीत के जीवित, जागृत, सक्तिय, आराधनानिप्ठ, अभिनव संस्करण के दर्शन 
कर रहा हँ। चार दशाब्दियाँ बीत चुकी हैं, जब मैंने सर्वप्रथम, किचित्‌ दूर से, उनके दर्शन किए थे। सन्‌ 
१६१६ का वर्ष, लखनऊ-कांग्रेस-पधिवेशन, दिसम्बर मास, जाड़े की संध्या, कांग्रेस-मण्डल के बाहर का एक 
शिविर---.पुण्यश्लोक गणेशशंकर विद्यार्थी, स्व० बंधुवर शिवनारायण मिश्र, राय कृष्णदास जी, दहा और कुछ 
अन्य जन । दहा लाल पाग बांधे थे । मैं और पूज्य दादा (पंडित माखनलाल चतुर्वेदी) उस शिविर की 
ओर बढ़े जा रहे थे, जहाँ उपर्युक्त मंडली थी। माखनलाल जी ने भी सर्वप्रथम लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर 
ही ददा के दर्शन किए। जब माखनलाल जी से दद्ा का परिचय कराया गया, तो माखनलाल जी ने उनके 
चरण छए । दहा ने स्नेह से उन्हें हृदय से लगा लिया । मैं दूर खड़ा था। जब माखनलाल जी लौट कर 
मेरे पास आए तो, उन्होंने भरे हृदय और भारी कंठ से, मुझसे कहा, “आ्राज मैंने अपने गुरु बाब मैथिलीशरण 
गुप्त के चरणस्पर्श किए ।” 

मैं ग्रवाक | अरे, कया वे लाल पगिया वाले ही गुप्त जी हैं? और, तब मैंने एक लाल-बुझक्कड़ी 
अटकल लगाई । मैंने माखनलाल जी से कहा, 'महाशय, यदि गुप्त जी आपके गुरु हैं, तो फिर आप निश्चय 
ही एक भारतीय आत्मा' हैं।” माखनलाल जी मेरे मुख की ओर देखते रहे। बोले, एँ-एँ---यह तुमसे 
किसने कहा ? ” बात यह थी, कि उन दिनों पूज्य दादा एक भारतीय आत्मा” के नाम से कविता लिखा करते 
थे। पर, उनका नाम किसी को ज्ञात नहीं था। सो, अस्मदादि पंडित बालकृष्ण शर्मा ने यह तीर छोड़ 
दिया। दादा बिचारे ! न निगलते बने, न उगलते। बोले, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं 'एक भारतीय 
्रात्मा हँ ?” मैंने कहा, “देखिए, दो और दो चार होते हैं न ?” वे बोले, 'पहेली मत बुझाओ, ठीक-ठीक 
बताओ ।” मैंने कहा, 'बात यों है कि में आपकी प्रभा' का ग्राहक हू । मैंने दो मास पूर्व की प्रभा' में एक 
कविता एक भारतीय आत्मा' की पढ़ी थी। वह कविता श्री मैधिलीशरण गुप्त पर थी । उसमें गुप्त जी का 
स्मरण गरु-रूप में किया गया था। सो, आज मैंने यदि कविता के लेखक को गुरु-चरणों में नमित होते जान 
लिया तो क्‍या बड़ा तीर मारा ?” पृज्य माखनलाल जी बोले, “तुम बड़े विचित्र हो ! ” वार्त्तालाप मेरे और 
माखनलाल जी के बीच, कुछ इसी तरह का हुआ था । चालीस वर्ष उस बात को हो गए । 

तो जिन दद्दा के दर्शन मैने आज से प्राय: चालीस वर्ष पूर्व किए थे, वे इस समय एक श्रश्वत्थ के सदृश, 
हम सब पर अपनी छाया किए हुए, ऊध्वं-शिर और उन्मुख रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। मैंने दद्दा को 
अतीत का जागरूक अभिनव संस्करण कहा है। जागरूक अतीत हमारे बीच है, यह हमारा परम सौभाग्य 
है। श्रतीत का सुप्त अंश सड़ जाता है। वह कलियुग-पूर्ण होता है। कलि:शयानो भवति', उसमें गति 
नहीं होती । उसमें तो केवल मात्र निद्रा की धड़कन भर ही होती है। निर्गतिमय वह ग्रतीत मानव के चरणों 
को निगड-बद्ध और हस्तों को पाशबद्ध कर देता है। ऐसे अतीत के श्रभाव से मानव की कमंठता विलुप्त हो 
जाती है। मानव के हाथों के सम्बन्ध में ऋषि-बचन हैं : श्रयं मे हस्तो भगवान्‌ श्रयं मे भगवत्तर:--यह 
मेरा हाथ भगवान है। यह मेरा (हाथ) भगवत्तर है। मानव के हाथों की यह महिमा बड़ी गरीयसी 
है। यह संदेश स्वावलम्बन, निरलस कर्म और चिरन्तन उद्यम की प्रेरणा देने वाला है। हाथों को 
कोई परिपाटी न बाँधे, कोई प्रतीत उन्हें लुझज न बनावे' यह उस मंत्र का संदेश है। जो अतीत 
जागरूक नहीं, वह प्रगति-नाशक है। मेरे मतानुसार मैथिलीशरण गुप्त हमारे अ्रतीत के जागरूक, 


गतिमान्‌, कर्मठ स्वरूप हैं । 
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आप पूछ सकते हैं कि अन्ततः ग्रतीत की झावश्यकता ही क्या है? अतीत की श्रोर श्रभिमुख क्‍यों 
हुआ जाय ? हम वतंमान में हैं। हमारी समसस्‍्याएँ वर्तमान के ऊपर आधारित हैं। उनके सुलझाने में 
अतीत हमारी क्या सहायता कर सकता है ? क्‍यों न हम अतीत से बहिर्मुख होकर भविष्य-श्रभिमुख हो जाएँ ? 
यह मत समझिए कि मैं ये प्रइन यों ही, अ्रकारण, उठा रहा हँ। हमारे यहां भर बाहर भी विचारकों में ऐसे 
कुछ जन हैं जिन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए हैं! आज भी ऐसे प्रश्न उठ रहें हैं। 

यह सोचना तो ठीक ही है कि हम वततंमान में हैं और हमारी समस्याएँ वर्तमान से बहुत अ्रधिक सम्बद्ध 
हैं। पर प्रशइन यह है कि 'हम' क्‍या हैं ? वर्तमान में स्थित होने के कारण क्या 'हम' केवल वतंमान के ही हैं ? 
विचारिएख। जो हम' हैं, वह तो अतीत का ही समच्चय है। हमारा शरीर, हमारी भाषा, हमारे 
वंशपरम्परागत गुण-अ्रवगुण, हमारा सहजात ज्ञान, हमारा वेश, हमारी भूषा, हमारे संस्कार, हमारी मनोवृत्ति, 
सभी तो अतीत-श्रागत हैं। तब फिर, हम अतीत से कैसे मुक्त हो सकते हैं ? और, ग्रतीत से छटकारा पाने का 
प्रयास न केवल व्यर्थ, किन्तु घातक भी, है। कोई जाति, कोई व्यक्ति, कोई समाज, जिसकी जड़ें अतीत के 
गर्भ में नहीं हैं, एक क्षण भी तो संसार में टिक नहीं सकता। ऐसे किसी समाज की कल्पना भी तो 
नहीं हो सकती जो अतीत-संस्कार-शुन्य हो। अ्रतः हमें यह समझ लेना चाहिए कि मानव समाज 
ग्रतीत-आधारित ही है और विगत से उसे उच्छिन्न नहीं किया जा सकता। बिना अतीत-आधार के 
मानव-प्रगति अ्रसंभव है । 

मेथिलीशरण गुप्त का जीवन और उनका काव्य-आराधन प्रेरणादायक, अभिनव, शाश्वत मूल्य युक्त 
अ्रतीत का प्रतीक है। इतना ही नहीं, वे मानव के शुद्ध, स्थायी, उदात्त भावों के गायक हैं। भारतीय 
इतिहास की घटनाओं पर उनके जो काव्य आधारित हैं, वे प्राय: व्यक्ति या जाति के बलिदान-प्रकरणों का चित्र 
बड़े ही हृदयग्राही रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित करते है। उनके द्वारा चित्रित सामाजिक और कौटुम्बिक 
जीवन के चित्र मर्मस्पर्शी, यथार्थ, आदर्शरंजित और आकर्षक हो; हैं। उनके गीत मानव-हृदय के शाइवत, 
ऋज और उच्च भावों के उन्नायक हैं। उनकी वर्णन-सामर्थ्य ऊँची कोटि की है। उनकी महाकाव्य-लेखन- 
सामर्थ्य अद्भुत है। सामाजिक जीवन की झाँकियां उनके काव्य में प्रायः मिलती हैं। उन झाँकियों में 
ग्राद्श-मिश्रित यथार्थ--ऐसा यथार्थ आदर्श, जो ग्राह्म एवं कल्याणकर है, हमें मिलता है । 


मैथिलीशरण जी के महाकाव्यों के सम्बन्ध में में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के युग में 
हिन्दी में जो प्राणायाम-साधना और जो समाधि-स्थिति उनके महाकाव्यों--साकेत' और 'जयभारत', में मिलती 
है, वह अन्यत्र दुलंभ है । वें महेप्वास और महाश्वास कवि के रूप में इन महाकाब्यों में प्रकट हुए हैं। पुरातन 
कथाओं को महाकाब्यों में आबद्ध करना और इस प्रकार आबद्ध करना कि उनमें नवीनता भ्रा जाय, कोई सरल 
काम नहीं है। राम, लक्ष्मण, सीता, ऊमिला, भरत, माण्डवी, कौशल्या, कैकेयी, ये सब पुराणपात्र हैं। 
भारतीय कवि-परम्परा ने अनेक बार इन पात्रों का स्मरण किया है। मैथिलीशरण जी ने भी हमें इन सब 
महा-मानव स्त्री-पुरुषों के पुनर्देशन कराए हैं। पाठक यदि ग्रन्थि-शुन्य हृदय से साकेत' का पाठ करेंगे, तो 
उन्हें विश्वास हो जायगा कि मेथिलीशरण के सब पात्र वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी के पात्रों से भिन्न 
हैं। कविवर मंश्रिलीशरण के राम अतिमानव, अवतारी पुरुष होते हुए भी अत्यधिक संवेदनशील, सहानुभति- 
पूर्ण, सुसंस्कृत, स्नेहागार और जाने पहचाने मानव के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। उसी प्रकार माता 
कौदल्या और माता कैकेयी भी उदात्त नारी रूप में प्रकट होती हैं । 

भर ऊमिला ” उनकी तो बात ही श्रौर है। ऊंमिला गुप्त जी की अमर देन है, जिसके लिए 
सहृदय जन उनके सदा ऋणी और चिरक्ठतज्ञ रहेंगे। इसी प्रकार 'जय भारत' में महाभारत के पात्र भी 
झ्पनी नवीनता लिए हुए हमारे सम्मुख झ्रात्ते हैं। यदि मैं भ्रपनी इन मान्यताझ्रों के सम्बन्ध में उदाहरणों का 
ग्राश्नय॒ लू, तो लेख का कलेवर बढ़ जायगा। पाठक यदि मेरी बातें सम्मृूल रखकर “जय भारत' 
और 'साकेत' पढ़ेंगे, तो उन्हें पद-पद पर मेरे विचारों का समर्थन मिलेगा। इन दोनों काव्यग्रन्थों में अनेक 


३४४ 


स्थल ऐसे हैं, जहाँ गुप्त जी ने हमारे पुराने जाने-पहचाने पात्रों को आज के ऊँचे मानवाद्शों के प्रतीक-रूप में 
प्रस्तुत किया है। 

हमें यह समझ लेना चाहिए कि यद्यपि गुप्त जी हमारे अतीत के प्रतीक हैं, फिर भी वे अन्ध परिपाटी 
के पूजक नहीं है। भारतीय विचार ने अपनी धारणाओं और मान्यताओं में जो परिवर्तन किया है, विवेकानन्द, 
दयानन्द, गाँधी, विनोब। और राधाकृष्णन ने पुरातन का नवीन युगधर्मानुकूल जो विवेचन किया है, उसका 
समन्वय हम मैथिलीशरण गुप्त की अभिव्यक्ति में देख सकते हैं। आज की धर्मधारणा औपचारिकता में आबद्ध 
नहीं है। मैथिलीशरण का अतीत प्रेम भी औपचारिकता की सीमा में आबद्ध नहीं है। उनके यगधर्म में 
सनातनता, शाश्वतता, चिरन्तनता और 'क्षणे-क्षणे यन्ननतामपैति' ऐसी रमणीय नतनता है। उनको केवल 
हिन्दू-संस्कार-प्रेरित अश्रथवा साम्प्रदायिक कवि मानना भी ठीक नहीं है। उनमें एक विशेष प्रकार की सावव- 
लोकिकता है। मेरा यह मन्तव्य उनको 'काबा और कबंला', अर्जन और विसर्जन', गुरु तेग बहादुर, 
कुणाल गीत', भृरुकुल' आदि काव्यकृतियों के श्रवलोकन से स्पष्ट होता है। हु 

मैथिलोशरण जी में एक बड़ी विशेषता यह है कि वे स्वयं को काल-प्रवाह में, विवश मानव के सदण, 
बहने तो नहीं देते, किन्तु काल-प्रभाव को ग्रहण करने की साम<य्य उनमें सदा रही है और वे उसी प्रभाव को सदा 
स्वीकार करते रहे हैं। यह उनकी सजगता का, सचेप्टता का, प्रमाण है। निदचय ही वे प्रबन्धकाव्य के 
सामथ्यंवान्‌ कवि हैं। परन्तु हिन्दी में जो गीति-काव्य का प्रवाह झ्राया, उसमें भी वे पैठे और एक समर्थ, 
कुशल तैराक के रूप में हमारे सम्मुख आए । “मंगल घट', 'यशोधरा', द्वापर', 'झंकार' आदि ग्रन्थों में जो उनके 
गीत हैं और 'साकेत' में ऊमिला के जो आझ्रात्म-निवेदनात्मक पद है, वे सब इस बात के प्रमाण है कि गुप्न जी 
मर्मस्पर्शो, झंकृत कर देने वाले, हृदयग्राही और गहरे अ्नुभूतिपूर्ण गीतों के सफल रचयिता हैं। पाठक यदि 
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उनके गीतों को पढ़ेंगे तो वे आनन्दविभोर हुए बिना नहीं रहेंगे । द्वापर' में ग्वालवालों का गीत है--- बलिहारी, 
बलिहारी जय-जय गिरधारी भोपाल की--हम हैं हाथी घोड़ उसके, यमुना उसकी पालकी ।! इस गीत को 
पढ़िए और मैं आपको चुनौती देता हैँ, यदि आप उफन न जाएँ। “झंकार' के गीतों में भी हृदय को मन्थन 
कर डालने की वही अनूठी शक्ति है। और यशोधरा' तथा 'साकेत' के गीतों का क्या कहना ? वेदना, 
व्यथा, संयम, गहन अनुभूति, उदात्त विचार, तत्त्वविवेचन, उन गीतों में ये सब बातें पाठकों को मिलेंगी । 
मैथिलीशरण जी जहाँ एक ओर मानव-कथाझओों की सर्जना सफलतापूर्वक करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे गीतों के 
भी पूर्ण सफल सिद्ध गायक हैं। 

मैथिलीशरण जी को हिन्दी भाषा-भाषी जनसमाज ने क्ृतज्ञतापूर्वक “राप्ट्रकवि' की पदवी से विभषित 
किया है। यह सम्मान उनकी जीवन-साधना के सर्वथा अनुकूल है। वे हमारे उदबोधन-काल के कवि है । 
हमारे जीवन में--अश्रर्थात्‌ हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन में, एक काल ऐसा था जो ग्लानिमय, 
आ्रात्मदीनतापूरित, हीनतापूर्ण और नैराश्यमंडित था। उस समय हम सब जैसे अपना स्वरूप ही भुला चुके 
थे। हमारा गौरव भूलुंठित और हमारा आ्रात्म-सम्मान-भाव मरणप्राय अवस्था में था। ऐसे समय मैथिली- 
शरण गुप्त हमारे सम्मुख भारत-भारती' का ओजपूर्ण संदेश लेकर श्राए। भारत-भारती के मंगलाचरण 
में ही उन्होंने जो श्राशीवंचनमयी शुभेच्छा प्रकट की, वह पूर्ण हुई है-- 


मानस भवन में झ्रायंजन जिसकी उतारें श्रारतो-- 
भगवान, भारतवर्ष में गंजे हमारी भारतो। 
हो भद्रभावोदभाविनी वह भारती, हे भगवते ! 
सीतापते !  सीतापते !! गीतामते ! गीतामते ! ! 


आज हम देखते हैं, उनकी भारती भारतवर्ष भर में गूंजी और वह भद्रभावों की उद्भाविनी भी सिद्ध हुई। 
“भारत-भारती' का मूल्यांकन हम केवल छंदशास्त्र भ्रथवा काव्यशास्त्र के आधार पर नहीं कर सकते । 
ऐसा करना भ्रवास्तविकतापूर्ण होगा । यदि हम॑ यह मान कर भी चलें कि गुप्त जी के इस ग्रन्थ में काव्यगुण 
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उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में होने चाहिएँ, तब भी हमें यह देखना होगा कि इस ग्रन्थ का समाघात हिन्दी 
भाषी समाज पर कैसा हुआ ? सीधी भाषा और सरल छन्द में इस प्रभविष्णु ग्रंथ में जो कुछ कहा गया है, वह देश 
की दलित आत्मा को उभारने वाला है। अपने गत गौरव के प्रति भ्नभिमान, अपने वर्तमान के प्रति ग्लानि 
और अपने भविष्य के प्रति उद्दाम आशा का संचार हिन्दीभाषी समाज में 'भारत-भारती' के कारण हुआ है, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस ग्रंथ ने राष्ट्र की हीन भावना को उन्मूलित किया है। इसके द्वारा हमें 
आ्ात्मस्थ, आश्वस्त और गतियुक्त होने का संदेश मिला है। इस कारण भारत-भारती' देश की जागरोन्मुख 
अमर आत्मा की पुकार है। वह अपने विगत के प्रति गव॑ का और अपने भावी के प्रति श्रखण्ड विश्वास का 
संदेश है। 'भारत-भारती' एक युग का आह्वान है। इसी दृष्टि से उसका मूल्यांकन होना चाहिए । यह एक 
उदबोधनात्मक काव्यग्रन्थ है। ऐसे काव्य में यत्रतत्र गद्यात्मक अंशों का होना अनिवार्य है । 

उद्बोधनात्मक ऐसी अनेक कविताओं और राष्ट्रगीतों के श्रवलोकन से यह बात स्पप्ट हो जायगी । 
फ्रांस के प्रसिद्ध राष्ट्रगीत 'मार्सेथा' को ही लीजिए । उसमें क्या ऐसी काव्य-कला है ?--- 
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पाठक देखेंगे कि इस गीत में काव्यश्ास्त्र-प्रतिपादित गुणों के देखने का प्रयास भ्रधिक फलप्रद 
सिद्ध न होगा। पर, यह गीत एक युगधमं-प्रेरित आह्वान के रूप में अमर है श्लौर श्रमर बना रहेगा। 
ठीक इसी प्रकार हमारा झंडागान लीजिए । काव्य-कला और भाषा की दृष्टि से वह कोई सर्वाज्भपूर्ण 
कविता नहीं है। पर उस समय की भारतीय आकांक्षा की वह एक पुकार है और इस कारण कानपुर- 
निवासी श्री श्यामलाल गुप्त पार्पद का झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' यह गीत 
भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास में सदा श्रमर रहेगा । 

यों तो तत्कालीन एकाधिक कवियों ने अपने देश की दशा, भ्पने समाज की स्थिति, अपने गत की गौरव- 
गरिमा और अपने भविष्य की उज्ज्वलता के आस्था श्रादि भाव हृदय में श्रान्दो लित होते भ्रनभव किए ही होंगे । 
पर यह सब अनुभव किसी ने व्यक्त नहीं किया। उस समय के युगधर्म को सुन सकने तथा उसे अभिव्यक्ति 
दे सकने का गौरव तो मैथिलीशरण जी को ही मिला था। और उन्होंने हमें भारत-भारती” का दान देकर 
चिरकाल के लिए कृतज्ञ बना लिया है। इसका कारण उनका सह-अनभूतिपूर्ण हृदय, जागरूकपन एवं 
सुसंस्कृत मस्तिष्क है । 

देश की आत्मा के प्रत्येक कंपन को वे अभ्रनुभव क रते हैं। तिलककालीन राष्ट्रीयता, गांधीकालीन मानवीयता 
और विनोबाकालीन अपरियग्रही सामाजिकता के प्रति वे सजग हैं । हिन्दू समाज में उठते रहनेवाले उफान को 
भी वे देखते, समझते, हृदयंगम करते और उन्हें भ्रभिव्यक्ति देते रहते हें । जहाँ जो भी सत्‌, उदात्त, बलिदान- 
प्रेरक, यज्ञमय कर्म हुआ है, उसके प्रति उनकी आस्था है । 

उनके हिन्दू” नामक काव्यग्रन्थ में हिन्दू समाज के गौरव और उसकी पराजय का चित्र ही नहीं है, 
उसमें उदबोधन की ललकार भी है। जैसा कि में कह चुका हूँ, गुप्त जी के मन श्रौर मस्तिष्क में हिन्दू जाति 
में उठते रहने वाले उफानों का अनुभव करने की शक्ति है। हिन्दू समाज की दुर्बलता उनसे छिपी नहीं है । 
यह दुर्बलता शुद्धि-आन्दोलन के दिनों में अंततोगत्वा समाज के विचारकों के सम्मुख बड़े तीब्र रूप में उपस्थित 


३५६ 


हुई थी। उसीसे प्रभावित होकर गुप्त जी ने हिन्दू की रचना की है। उसमें हिन्दू समाज की अनेक 
दुबंलताशों का बड़ा सजीव श्ौर मार्मिक चित्रण है। उसमें हिन्दुओं को ललकारा भी गया है। पर, उसमें 
पाठकों को कहीं श्रोछी, संकुचित साम्प्रदायिकता और नीच मनोवृत्ति को उभारने वाली बात नहीं मिलेगी ! 
गुप्त जी की सहज सार्वलौकिकता हिन्दू” काव्य के प्रति पृष्ठ से बोल रही है। 

श्रौर, यह कौन नहीं जानता कि सत्‌ और यज्ञमय कर्म के प्रति उनकी आस्था बड़ी ही दृढ़ और बलवती 
है। उनके गुरुकुल', यशोधरा' और कुणाल गीत काव्यग्रन्थ वैदिक हिन्दूधर्म की धारा से किचित्‌ विलग 
धर्मों और उनके प्रवर्तकों के प्रति नितान्त निरछल, भक्तिपूर्ण एवं सहज अध्य-अपंग है। 'काबा और कर्बला' 
में कवि ने श्रपनी इस सहज उदार मर्मज्ञता का परिचय विशेष रूप में दिया है। स्वयं कवि ने हिन्दू” के 
उपोदधात में कहा है--- 

“लिखने की धुन कहिए अथवा महापुरुषों की ओर हृदय का आकर्षण कहिए, लेखक को अपने 
साहित्यिक जीवन के आरम्भ में, न जाने, किन-किन विषयों पर लिखने की उमंग उठा करती थी। 
महच्चरित्र, संसार के किसी भी भ-भाग पर उदभूत हों, वे सावंभौमिक होते हैं। इसलिए महाराणा प्रतापसिह, 
छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविन्दर्सिह तक ही लेखक की वह लालसा सीमित न थी। हजरत हसन-हुसैन 
पर भी अपनी सह-अनुभूति प्रकट करने के लिए उसका हृदय उत्कंठित हुआ करता था ।” 

ये शब्द इस बात को स्पष्ट कर देते हैँ कि गुप्त जी एक उदार, मनस्वी, गणग्राही, मर्मज्ञ 
कविवर हैं । 

गाँधी के विश्वैकात्मभाव से प्रेरित होकर ही--मेरा यह अनुमानमात्र है--गुप्तजी ने अपने सुप्रसिद्ध 
पृथिवीपुत्र' नामक काव्य की सुष्टि की है। उनकी इस नाम की कविता-पुस्तक में तीन कविताएँ हैं-- 
दिवोदास', जयिनी, और पृथिवीपुत्र । इस समय प्रथम दो कविताएँ, दिवोदास' और जयिनी', मेरे विचार 
का विषय नहीं है । केवल पृथिवीपुत्र' के सम्बन्ध में ही में यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। पृथिवीपूत्र' 
मैथिलीशरण जी के परिपक्व, अनभूतिभरित, विचारशील, चिन्तनसमर्थ हृदय और मस्तिष्क की कृति है। 
उद्दाम, उद्ृण्ड, गवंभरा, तत्त्वदृष्टिरहित और नितान्‍्त विचारशन्य पृथिवीपुत्र मानव अपनी माता भूमि से 
वार्तालाप करता है। पृथिवीपुत्र को अपनी भौतिक सिद्धियों पर गर्व है। वह आत्मश्लाघा का दास 
है। वह प्रकृति-विजय कर चुका है--ऐसी उसकी मिथ्या धारणा है। स्वयं माता भूमि के स्वगत 
कथन के अ्रनुसार--- 

पुत्र-गर्व-गौरव से गरिमासयी हूँ में, 
मेरा यह इतना विशाल फ्रोड़ उसके-- 
एक क्रीड़ा-क्देन के योग्य श्रब है कहाँ ? 
 जल-थल-व्योम में श्रवाध गति उसको ! 
मंगल-निवासी बन्धुओं से भेंट करके 
सारे ग्रह-लोक घमने को वह व्य्र है! 
वाष्प और विद्युत हें किकर-से उसके, 
उसके समक्ष खड़ी अझ्चला-सी चंचला ! 
हाथ में रसायन है श्रौर सिद्धि साथ है 
भौतिक विभव ऐसा देखा कब किसने ? 


ऐसा है मानव । ऐसा है वह पृथिवीपुत्र जिसे पाकर निश्चय ही धरती माता पुत्र-गर्व-गौरव से 


महिमामयी ही है। 
परन्तु फिर भी मानव बच्चा है। वह दम्भी और अहम्मानी है। उसकी गति दन्द्रम्यमाना: परि- 
यन्तिमूढ़ा: भ्रन्धे नैव नीय माना यथान्धा: के सदृश है । वह माँ से हुज्जत करता है--मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, 
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मैं युद्ध करूँगा, में अपने वैरियों का नाश करूँगा, मैं विजय-यात्रा पर निकल रहा हूँ। विश्व-विजय की दस 
लालसा में मत्त मानव ग्रणु-बम दिखला कर पृथिवी माता से कहता है-- 


मेरे इस कन्दुक की एक ही उदाल में 
विश्व का विजय मुझ प्राप्त हुआ रक्‍ला है। 


और पृथिवीपुत्र मानव अकड़-अकड़ कर अपनी माता भमि से अपने विकास की कथा कहता है। पर 
पृथिवी उसे दबोच लेती है। वाह रे विकसित प्राणी ! पृथिवी माता कहती है-- 


में तो देखती हूँ लाख-लाख गुना तुझमें--- 
विकसित ग॒प्न वही साधनों के साथ है ! 


प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेने का गये एक धक्का खाता है। कया मानव प्रकृति-जय कर चुका ? 
बाह्य प्रकृति के कुछ तत्त्व जाने, अवश्य । पर इस भीतर की प्रकृति का क्या ? घणा, ईर्ष्या, द्वेष, हिसा, 
लोभ, काम, मोह, मत्सर, मद--क्‍या ये सब विजित हुए ? यदि प्रकृति ग्रन्ततोगत्वा एक तत्त्व--विद्यत तत्त्व, 
अथवा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रान, पाजिट्रान के संघात, से बनी है तो हम सब भी तो उसी के अन्तर्गत हैं न ? फिर यह 
मानव मानव के प्रति दुर्भाव कसा ? 
यदि हम वास्तविक विज्ञानी हैं और एक तत्त्व के ज्ञाता हैं तो फिर तत्र को मोह: ? क: शोक: एकत्वम्‌ 
अनपद्यत: ” भमि माता कहती है-- 
तुझको बड़े से बड़ा देखा चाहती हूं से । 
मेरे जात सारे तन्‍्तुओं में मुख्य त्‌ ही है, 
किन्तु छोटा होकर ही कोई बड़ा होता है । 
भिथ्यादर्षप छोड़ने का साहस हो तुझमें, 
तो व्यक्तित्व श्रपना सम्रष्टि में मिला दे तू, 
देश, कुल, जगत किवा वर्ग-भेद भूल के। 
जातू, विदव-मानव हो, सेवा कर सबकी । 
भीति नहीं, प्रीति यथारीति तेरी नीति हो । 
उठ, बढ़, ऊंचा चढ़, संग लिए सबको, 
सबके लिए तू और तेरे लिए सब हे। 
नाश में लगी जो बुद्धि, बिलसे विकास में, 
गय॑ करू में भी निज पुजबती होने का। 


इस प्रकार माता भूमि अपने पुत्र को समझाती है। गुप्तजी की यह कविता हिन्दीसाहित्य की ही 
नहीं, विव्वसाहित्य की एक मूल्यवाननिधि है। आ्राज के बुद्धि-वेभव-मत्त मानव के लिए गुप्त जी की यह कविता, 
यदि मानव इस कविता के तत्त्व को स्वीकार करे तो, एक अभय कवच है । 

उपनिषत्‌-कालीन ऋषियों से लेकर श्राज के ऋषि गांधी, विनोबा तक सब सन्‍्त-महात्माञ्रों ने मानव 
को यही संदेश दिया है। पर, कया हुआ ? लोग कहते हैं कि मानव इन सब अनुभव-सिद्ध वचनों को सुनकर 
भी, आज वैसा का वैसा ही उपमानव, गुहा-मानव, हिख्रवृत्ति मानव बना हुआ है, जैसा वह पूर्व काल में था । 
इस कारण, लोग यह भी कहते हैं कि मानव की भावी प्रगति की--पश्रर्थात्‌ नैतिक स्तर पर प्रगति कर सकने 
की, झ्ाञा निराग्ामात्र ही सिद्ध होगी । मैथिलीशरण गुप्त इस प्रकार के निराशावादी नहीं हैं । वे इस द्विभुज, 
द्विपादनर के नारायण तत्व को गांधी में, विनोबा में, भारतीय संत-परंपरा में, भारतीय ग्रवतारी पुरुषोत्तमों 
में विकसित होते देख चुके हैं। इसीलिए पृथिवीपूत्र' का अन्त माता पृथिवी की परम श्राशापूर्ण, श्राशीर्वादमयी, 
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आस्थाभरित विधि-वाणी में होता है--नाश में लगी जो बुद्धि, विलसे विकास में, गर्व करूँ में भी निज पत्रवती 
होने का । हु 

मैथिलीशरण जी के हृदय की अडिग आस्था और ध्र॒व विश्वास मानव की ऊध्वंगमनज्ञीलता में है। 
उन्हें किसी प्रकार बुद्धि-भेद अथवा विचार-सांकर्य भ्रमित नहीं कर सकता । वे मूलभूत सत्‌, चित, आनन्दमंय 
सिद्धान्तों पर स्थित हैं। इसी कारण उनकी रचनाएँ उदात्त मानवीय भावों से परिपृर्ण हैं। इसी कारण 
उनका पृथिवीपुत्र' विश्वसाहित्य में स्थान पाने योग्य कृति है। 

मैथिलीशरण जी का जीवन सतत एकाराधन की भावना से ओतप्रोत है। गत पचास वर्षो से निप्ठा- 
पूवंक वे माता भारती की उपासना में लीन हैं। जिस प्रकार स्व॒० महावीरप्रभाद द्विवेदी को हिन्दी गद्य-भाषा 
का मानदण्ड स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार मैथिलीगरण गृप्त और स्व ० जयशंकर प्रसाद 
को हिन्दी की काव्य-भाषा के मानदण्ड को स्थापित करने का श्रेय है। मंथिनीशरण जी ने लक्षावध्ि हिन्दी 
भाषियों के जीवन को प्रभावित किया है। वे जनता और शिप्टश्रेणी, दोनों के कवि हैं। उन्होंने हम हिन्दी 
भाषियों की रुचि का परिष्कार किया है। उन्होंने हमें शुभ विचार, कल्याणकर भाव और श्रेयस्कर जीवनादर्श 
प्रदान किए हैं। वें हमारे प्रेरणादायक काव्य-स्रप्टा हैं। मानवीय सम्बन्धों का जैसा हृदयग्राही 
झौर उन्नयनकारी चित्रण मेथिलीशरण ने किया है, वैसा किसी अन्य वर्तमान कवि ने नहीं किया। 
उनके महाकाव्यों तथा खण्डकावब्यों के पात्र जीते, जागते, असाधारण, किन्तु फिर भी नितानत साधारण, 
जाने-पहचाने जन हैं । 

गुप्तजी का व्यक्तित्व कसा है ” इसका उत्तर में क्या द ? उनके सम्पर्क में आने के उपरान्त ही आप 
उनके व्यक्तित्व को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे । 

मेने उन्हें निकट से देखा है। मैने उन्हें निष्पक्ष, निर्धूम दृष्टि स देखा है। एक प्रकार से मैने उन्हें 
विलग भाव से नापा-तोला है । में यही कह सकता हूँ कि मेथिलीशरण जी एक ऊँचे मानव हैं। वे राग-द्वप, 
ईर्पष्या-मत्सर और लोकप्रियता प्राप्त करने की आपा-धापी से बहुत दूर हैं। उन्होंने कभी भी अपने प्रशंसकों 
का दल नहीं बनाया । उन्होंने कभी भी अपनी प्रशंसा में लेख नहीं लिखवाए। उन्होंने भूल कर भी कभी 
अपने समकालीन समानधर्माशों के विरुद्ध कोई बात नहीं कही और न कहलवाई । वें एक वत्सल पिता, 
एकनिष्ठ स्नेंही पति, समदर्शी पित॒व्य, आराज्ञाकारी अनुज, अत्यधिक प्यार-दुलार करने वाले उदार अग्रज और 
ग्रादर्श सदगृहस्थ हैं। उनका समस्त जीवन शुद्धतामय है। उन्हें कोई व्यसन नहीं । वे मयदापुरुपोत्तम 
राम के उपासक हैं। सच्चे उपासक है। उनके जीवन में भी सदैव मर्यादा रही है। वे स्वय 
मर्यादा-पालक हैं । 

अतिधि-सत्कार के लिए तो गुप्तती की बखरी'--उनका चिरगांववाला निवासगह, प्रसिद्ध ही है। और, 

दद्दा जहाँ जाकर रहते हैं, वहीं बखरी बन जाती है । 

दद्दा स्वभाव से बड़े सौम्य, स्‍्नेही और गहर गंभीर हैं। पर, वे बड़े खरे भी हैं। बड़े से बड़े करोड़- 
पति को भी वे खरी, सच्ची, स्पप्ट बात कह सकते हैं। उनका सात्विकत्वेष यदि उभर पड़े तो फिर दह्ाा किसी 
को भी दो स्पष्ट बातें सुना सकते हैं। वे अत्यन्त विनम्रजन हैं। विनम्रता और शील उनके सहजगण हैं । 
पर उनकी विनम्रता में दैन्य नहीं है। वे चिर अ्रदीन हैं। लम्बे श्रवण, उभरी नासा, स्वप्नशील नेत्र, उन्नत 
ललाट, उदात्त गंभीर कण्ठस्वर--ऐसे दा को देखते ही मन अपने आ्राप उनके चरणों में नत हो जाता है, फिर 
चाहे शरीर किसी भी भ्रवस्था में रहे ! ००० 
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आगे के कुछ पृष्ठों में श्री मैथिलीशरण जी गुप्त के 
काव्य-ग्रन्थों से कुछ प्रतिनिधि काव्य-अंश उद्धृत 
किये गए हैं। यद्यपि गुप्तजी के काव्य-पग्रन्थों की 
संख्या वड़ी है और उनकी मावभूमि में विगत 
पचास वर्षों के साहित्य के प्रतिनिधि आन्दोलनों 
का नेतृत्व मुखर हुआ है, लेकिन संक्षेप में उनके 
काव्य का नवनीत प्रस्तुत करने की दृष्टि से 
ही यह चयन किया गया है। इन कविताओं 
का पाठ करके पाठक मैथिलीश रण-का व्य 
की एक प्रतिनिधि झाँकी प्राप्त कर सकेगे। 
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उन्मत्त विजयोल्लास से सब लोग मत्त-गयन्द-से, 
राजा यूधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े ग्रानन्द से। 
देखा यूधिष्टिर ने उन्हें जब, जान ली निज जय तभी, 
सुख-चिह्न से ही चित्त को बुध जान लेते हें सभी॥। 
तब श्रर्जुनादिक ने उन्हें बढ़ कर प्रणाम किया वहाँ, 
सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया श्रौर लिया बहाँ। 
सब लोग उनको घेरकर थे उस समय उत्सुक खड़े, 
बोले यूधिष्ठिर से स्वभू सुन्दर सुमन मानों झड़ें-- 
“हु तात! जीत हुई तुम्हारे पुण्य-पूर्ण प्रताप से, 
रण में जयद्रथ-बध हुआ, छूट घनञ्जय ताप से। 
तुमने इन्हें सोंपा सबेरे था हमारे हाथ में, 
सो लीजिये श्रपनो धरोहर, सुख-सुयश्ञ के साथ में”॥। 
सुनकर मधुर घन-शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों, 
श्रीकृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआा भरपूर त्यों। 
राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, 
थे भक्ति के गुरु-भार से मानों वचन उनके थके।। 
“साक्षात्‌ चराचरनाथ, तुम रखते स्वयं जब हो वया, 
ग्राइचर्य कया फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया? 
तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, 
साधन-सफलता-सुख-सद्श सुख दृष्टि श्राता है नहीं ।॥॥ 
बहु॒विज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही-- 
माधव ! तुम्हें जो दृष्ट होता सबंदा होता वही। 
प्रजानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें हें मानते, 
ज्ञानी, विवेकी, विज्ञवर, विश्वेश तुमको जानते॥। 
जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव-देव ! हुआ वही, 
जो कुछ करोगे तुम स्वयं श्रागं वही होगा सही। 
जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो, हो रहा श्रब है तथा, 
हैं हेतुमात्र सदेव हम, कर्ता तुम्हों हो स्बथा॥। 
हो निविकार तथापि तुम हो भकक्‍तवत्सल सर्वेदा, 
हो तुम निरीह तथापि अ्रद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। 
ग्राकार-हीन तथापि तुम साकार सन्‍्तत सिद्ध हो, 
सर्वश होकर भी सदा तुम प्रेम वह्य प्रसिद्ध हो। 
करते तुम्हारा ही मनन, म॒नि रत तुम्हों में ऋषि सभी, 
सन्‍्तत तुम्हीं को देखते हैँ ध्यान में योगीन्द्र भी। 
विख्यात वेदों में विभो! सबके तुम्हों आराध्य हो, 
कोई न तुम से है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो॥ 
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बाकर तुस्हें फिर श्रौर कुछ पाता ने ₹हता शव है 
पाता न जब तक जीव तुमकों भटकता सविशष है । 
जो जन तुम्हारे पद-कमल के श्रसल मधु को जानते, 
वे मुक्ति को भी कर प्रनिच्छा तुच्छ उसको मानते |। 
है सच्चिदानन्द प्रभो! तुम नित्य सबं॑ सशक्त हो, 
झ्रनुषम, अ्रगोचर, शुभ, परात्पर ईश-वर श्रव्यक्त हो। 
तुम ध्येय, गेय, श्रजेय हो, निज भक्त पर श्रनरक्‍त हो, 
तुम भवविमोचन, पद्म लोचन, पुण्य, पद्मासक्‍त हो ।। 
तुम एक होकर भो अ्रहो ! रखते श्ननेकों वंश हो, 
श्रादन्त-हीन, प्रचिन्त्य, श्रदभुत, भ्रात्म-भ्‌ श्रखिलेश हो । 
कर्ता तुम्हों, भर्त्ता तुम्हों, हर्ता तुम्हीं हो सृष्टि के, 
चारों पदार्थ दयानिधे! फल हैं तुम्हारी दृष्टि के।। 
है ईश! बहु उपकार तुमने स्वंदा हम पर किये, 
उपहार प्रत्यपकार में क्या दें तुम्हें इसके लिये? 
है क्या हमारा सृष्टि में? यह सब तुम्हों से है बनो, 
सन्‍तत ऋणी हें हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी॥। 
जय दोनबन्धो, सौख्य-सिन्धो, देव, देव दयानिधे, 
जय जन्म-मृत्यु-विहीन शाइवत, विश्व-वन्ध, भमहाविधे । 
जय ॒ पृर्ण-पुरुषोत्तम, जनादंन, जगन्नाथ, जगदगते, 
जय जय विभो, श्रच्युत हरे, मड्भलमते, मायापते” ! 
कहते हुए यों नप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गये, 
तत्क्षण भ्रच्ेत-समान फिर प्रभु के पदों में झुक गये। 
बढ़ कर उन्हें हरि ने हृदय से हषेयुक्त लगा लिया, 
श्राननद से सत्प्रेम का मानों शुभालिड्भरन किया।। 
बह भक्‍त का भगवान से मिलना नितान्त पवित्र था, 
प्रत्यक्ष ईश्बर-जोव का सद्भम श्रतीव विचित्र था। 
मानों सुकृत श्राकर स्वयं ही शोल से थे मिल रहे, 
युग द्याम-गोर सरोज मानों साथ हो थे खिल रहे।॥ 
करने लगे सब लोग तब आनन्द से जयनाद यों-- 
त्रेलोक्य को हों दे रहे निर्भय विजय-संवाद ज्यों। 
प्रन्यत्र दुलंभ है भवन में बात यों उत्कर्ष को, 
सचमच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष को॥। 
दुख बुःशलादिक का अभ्रभी कहना यदपि भ्रवशिष्ट है, 
पर पाठकों का जी दुखाना भ्रब न हमको दृष्ट है। 
कर बार वार क्षमा्थना होते विदा शभ्रब हम यहां, 
सुख के समय दुख की कथा श्रच्छी नहीं लगती कहाँ ।। 
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विपनएना 


छोड़कर वह त्रेता युग दूर, श्राज हम बढ़ झाये भरप्र। 
साथ ही वह कर्वरता क्र, प्रगति के मद में है यह चर! 
शभ्राज के योग्य, एक श्रविभाज्य, 
विद्व को मिले राम का राज्य। 


गगन में गति-गृह बने विमान, जलधि में दुर्ग-सद्श जलयान। 
भूमि पर होता है यह भान,--लोह-पथ पर पुर का प्रस्थान ! 
अमण ही बढ़ा, मिटी क्‍या श्रान्ति, 
हुई यह कंसी उलटी क्रान्ति! 


काचनयनो, कृत्रिसदशना, यथारुचि अ्रखिल जन्‍्तुझश्रशना, 
प्रलयपिण्डा, . विद्युदवृहूसना,  वाष्पनि:इउवसना, बहुबसना, 
तई  संक्रान्ति झागई  ऊल, 
उड़ा वह धुवाँ, उड़ो यह धल! 


सक्रिणी चलो बिखेरे बाल, तंग वल्मीक वहिगंत व्याल ! 
उभर भर रहे शन्य का भाल, धुर्वे के ऊव्वपुण्ड, घन-जाल। 
चञठ्चला नाच उठी है नग्न! 
यन्त्रिता श्रचला लय में मग्न : 


पाएगी 


मानस-भवन में प्राय्यंजन जिसकी उतारें श्रारती-- 
भगवान ! भारतवर्ष में गूंज हमारी भारती। 
हो भव्रभावोद्भधाविनी वह भारती हे भगवते ! 
सीतापते ! सीतापते !! गोौतामते ! गोतामते ! ! 


उपक्रमणिका 


हाँ लेखिनी, हृत्पन्न पर लिखनी तुझे है यह कथा, 
बृक्‍कालिसा में ड्बकर तेयार होकर सर्वथा। 
स्वच्छुन्दता से कर तुशे करने पड़ प्रस्ताव जो, 
जग जायें तेरी नोंक से सोये हुए हों भाव जो॥ 
संसार में किसका समय है एक-सा रहता सदा, 
है निशि-विवा-सो धूमती सर्वत्र विपदा-सम्पदा। 
जो प्ाज एक पअनाथ है, नरनाथ कल होता वहो; 
जो हाज उत्सव-मग्न है, कल शोक से रोता वही।। 
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चर्चा हमारी भी कभी संसार में सवत्र थो, 
वह सदगणों की कौोति मानो एक और कलत्र थी। 
इस दुदंशा का स्वप्न में भी क्‍या हमें कुछ ध्यान था ? 
क्या इस पतन ही को हमारा वह श्रतुल उत्थान था ? 
उच्चत रहा होगा कभी जो हो रहा अ्रवनत श्रभी, 
जो हो रहा उन्नत श्रभी, श्रवनत रहा होगा कभी। 
हँसते प्रथम जो पद्म हें तम-पड़ में फंसते वही, 
म्र॒श् पड़े रहते कुम॒द जो श्रन्त में हँसते वही।॥। 
उन्नति तथा श्रवनति प्रकृति का नियम एक श्रखण्ड है, 
चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मातंण्ड है। 
प्रतएव श्रवनति ही हमारो कह रही उन्नति-कला, 
उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्‍या भला ? 
होता समुन्नति के श्रनन्तर सोच श्रवनति का नहीं, 
हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं । 
चिन्ता नहीं जो व्योम-विस्तृत चन्द्रिका का ह्वास हो, 
चिन्ता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो ।॥। 
है ठीक ऐसी हो दह्ा हतभाग्य भारतवर्ष की, 
कब से इतिश्रो हो चुकी इसके श्रखिल उत्कर्ष को। 
पर सोच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया, 
जब से फिरा है दंव इससे नित्य फिरता ही गया।। 
यह नियम है, उद्यान में पककर गिरे पत्त जहाँ 
प्रकटित हुए पीछे उन्होंके लहलहे पल्‍लव वबहाँ। 
पर हाय ! इस उद्यान का कुछ दूसरा हो हाल है, 
पतझ्नड़ कहें या सूखना, कायापलट या काल है? 
झनकल शोभा-मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गये, 
फलते कहाँ हें श्रब॒ यहाँ वे फल रसाल नये नये? 
बस, इस विशालोशान में श्रब झाड़ या झंखाड़ हें, 
तनु सूखकर काटा हुआ, बस दोष हें तो हाड़ हें॥ 
दृढ़ दुःख दावानल इसे सब श्रोर घेर जला रहा, 
तिस पर श्रदृष्टाकाश उलटा बिपद-वज्ञ चला रहा। 
यहपि बुझा सकता हमारा नेत्र-जल इस श्राग को, 
पर थिक्‌ !! हमारे स्वार्थभय सूख हुए श्रनुराग को।। 
सहृदय जनों के चित्त निर्मेल कुड़क जाकर काँच-से-- 
होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस श्राँच से। 
चिन्ता कभी भावी दहा की वर्तमान व्यथा कभी, 
करती तथा चड्चल उन्हें हे भूतकाल-कथा कभी ॥॥ 
जो इस विषय पर श्राज कुछ कहने चले हें हम यहाँ, 
क्या कुछ सजग होंगे सखे! उसको सुनेंगे जो जहाँ? 
कवि के कठिनतर कर्म की करते नहों हम धष्टता, 
पर क्या न विषयोत्कुष्टा करती विचारोत्कृष्टता ? 


हम कोन थे, क्‍या हो गये हें भ्रोर क्‍या होंगे श्रभो, 
झाशो विचार श्राज मिलकर ये समस्याएँ सभो। 
यध्षपि हमें इतिहास श्रपना प्राप्त पूरा है नहीं, 
हम कौन थं, इस ज्ञान को, फिर भो श्रधरा है नहीं ।। 


भारतवर्ष की श्रेष्ठता 
भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लील-स्थल कहाँ? 
फला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ। 
सम्पूर्ण देशों से श्रधिक किस देश का उत्कषं है? 
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन ? भारतवर्ष है।। 
हाँ, बद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौोर है, 
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्‍या श्रौर है? 
भगवान्‌ की भव-भूतियों का यह प्रथम भाण्डार है, 
विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहों विस्तार है।। 


विश्वास 


सो सौ निराशाएँ रहें, विश्वास यह दृढ़ मल है-- 
इस झआत्म-लोला-भूमि को वह विभु न सकता भूल है। 
ग्रनकल श्रवसर पर दयामय फिर दया दिखलायेंगें, 

ये दिन यहाँ फिर आयेंगे, फिर आयेंगे, फिर श्रायेगे ।। 


विश्राम 


रो! लेखनी! बस बहुत है, भ्रव और बढ़ना व्यर्थ है, 
है यह श्रनन्त कथा तथा त्‌ सर्वथा श्रसमर्थ है। 
करतो हुई शुभकामना निज वेग सविनय थाम ले, 
कहती हुई “जय जानको जीवन” तनिक विश्राम लें॥। 


शुभकामना 
सबकी नसों में पूव॑ंजों का पुण्य रक्‍त-प्रवाह हो, 
गण, शील, साहस, बल तथा सबसमें भरा उत्साह हो। 
सबके हृदय में सर्वदा समवंदना का दाह हो, 
हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारों चाह हो॥। 
विधा, कला, कौशल्य में सबका शअ्रटल श्रनुराग हो, 
उद्योग का उन्माद हो, श्रालस्य-प्रथ का त्याग हो। 
सुख भ्रौर दुख में एक-सा सब भाइयों का भाग हो, 
झनन्‍त:करण में गूंजता राष्ट्रीय का राग हो॥। 
कठिनाइयों के मध्य भ्रध्यवसाय का उन्मेष हो, 
जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विसल स्विशेष हो, 
छूटे कदापि न सत्य-पथ निज देश हो कि विदेश हो, 
झखिलेश का शझ्ादेश हो जो बस वही उद्देश हो।॥। 
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झ्रात्मावलम्बन ही हमारी मनुजता का भर्म्म हो, 
बड्रिपु-समर के हित सतत चारिश्यरूपी वम्म हो। 
भीतर अभ्रलौकिक भाव हो, बाहर जगत का कर्म हो, 
प्रभु-भक्ति, पर-हित और निएछल नोति ही ध्रुव धम्म हो ।। 
उपलक्ष के पीछे कभी विगलित न जीवन-लक्ष हो, 
जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। 
कतंव्य एक न एक पावन नित्य नंत्र-समक्ष हो, 
सम्पत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न वक्ष हो।। 
उस बेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, 
सौहाई और मतेक्‍्य हो, श्रविरद्ध मन का भाव हो। 
सब इष्ट फल पायें परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, 
निज यज्ञ-भाग समानता से देव लेते हें यथा।॥। 


विनय 


इस देश को हूं दीनबन्धो ! श्राप फिर श्रपनाइए, 
भगवान ! भारतवर्ष को फिर पुण्य-भूमि बनाइए। 
जड़-तुल्य जीवन श्राज इसका विध्न-बाधा पूर्ण है, 
हेरम्ब ! अरब अ्रवलम्ब देकर विध्नहर कहलाइए॥॥ 
हम मूक किवा मढ़ हों, रहते हुए तुझ शक्ति के, 
माँ ब्राह्मि ! कह दे ब्रह्म से सुख-शान्ति फिर सरसाइए । 
सर्वेत्र बाहर और भोतर रिक्त भारत हो चुका, 
फिर भाग्य इसका हे विधाता! पृ्-सा पलटाइए ॥। 
तू प्रन्नपूर्णा माँ! रमा है और हम भूखों भरें! 
कह॒ दे जनादन से जगाकर देन्य दुःख मिटाइए। 
यह सष्टि-गौरव-गज ग्रसित है ग्रह दशा के ग्राह से, 
है भकक्‍्तवत्सल ! शुभ सुदर्शन चक्र श्राप चलाइए॥। 
माँ शद्भरी ! सन्‍्तान तेरी हाय ! यों निरुपाय हो, 
श्रोकण्ठ से कह दे कि हे हर, श्रबव॒ न और सताइए। 
शन्‍्य इमशान-समान भारत हाय ! कब से हो चुका, 
झाकर कराल विपत्ति-विष से व्योमकेश, बचाइए ।॥। 
संपूर्ण गुण-गौरव-रहित हम पतित श्रवनत हो चके, 
भ्रब छोड़ निर्गणता विभो, सत्वर सगण बन जादए। 
सीतापते ! सीतापते !! यह ॒पाप-भार निहारिए, 
झवतीणं होकर धम्म का निज राज्य फिर फंलाइए ॥। 
गोपाल ! अ्रब वह चेन की वंशी बजंगी कब यहाँ? 
झालस्य से भ्रभिभूत हमको करम्स योग सिखाहए। 
जिस वसुमती पर आपने बहु ललित लोलाएँ रघों, 
करुणानिध ! इस काल उसको झाप यों न भुलाइए ।। 
पशु-तुल्य परवशता मिट, प्रकट यथार्थ मन॒ष्यता, 
इस क्पमण्डकत्व से परमेश, पिण्ड  छुड़ाइए । 


जोवन गहन वन-सा हुआ है, भटकते हें हम जहाँ, 
प्रभुवर ! सदय होकर हमें सन्‍्मार्ग पर पहुँचाइए।। 
वह पु की सम्पन्नता, यह वर्तमान विपन्षता, 
श्रब॒ तो प्रसन्न भविष्य की श्राशा यहाँ उपजाइए। 
बर मन्त्र जिसका मुक्ति था, परतन्त्र, पीड़ित है वही, 
फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए ॥। 
यह पाप-पूर्ण परावलम्बन चूर्ण होकर दूर हो, 
फिर स्वावलम्बन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए । 
“व्याकुल न हो, कुछ भय नहीं, तुम सब श्रमृत-सन्तान हो 
यह बंद की वाणी हमें फिर एक बार सुनाइए।॥। 
यह श्राय्यं-भूमि सचेत हो फिर कार्य्य-भूमि बने श्रहा! 
वह प्रीति-नीति बढ़े परस्पर, भीति भाव भगाइए। 
किसके शरण होकर रहें ? श्रब तुम बिना गति कौन है ! 
हे! देव वह अपनी दया फिर एक वार दिखाइए ।। 
छ 


गा 
मातृभूमि 


नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 

सुय्यं-चनद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर हें, 

नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मण्डन हें, 

बन्दीजन खग-वन्द, होष-फन सिहासन हैं, 
करते अभिषेक पयोद हें, बलिहारी इस वेष की। 
हें मातभूमि, तू सत्य ही सगृण मृति सर्वश की॥। 


सृतक समान अ्रशक्त, श्रवश, श्राँसों को मौचे 

गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नोचे, 

करके जिसने कृपा हमें श्रवलम्ब दिया था 

लेकर अपन शअ्रतुल श्रंक में त्राण किया था, 
जो जननी का भी सर्वदा, थो पालन करती रही। 
तु क्यों न हमारी पुज्य हो? मातृभूमि मातामही ! 


जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हें, 

घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, 

परमहंस-सम बाल्य काल में सब सुख पाये, 

जिसके कारण धूलि-भरे हीरे! कहलाये, 
हम खेले-कदे हर्ष युत जिसकी प्यारों गोद में। 
हे मातृभूमि, तुझ को निरख मग्न क्‍यों न हों मोद में ? 


शे६८ 


पालन पोषण भ्रौर जन्म का कारण तू हो, 

वक्षस्थल पर हमें कर रही धारण तू हो, 

प्रश्रंकंष. प्रासाद और ये महल हमारे, 

बने हुए हैं भ्रहो! तुझी से तुझ पर सारे, 
हे मातभूमि, हम जब कभी तेरी शरण न पायेंगे। 
बस, तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जायेंगे।। 


हमे जोवनाधार श्रन्न तृ ही देती है, 

बदल में कुछ नहों किसी से त्‌ लेती है, 

श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्थों के द्वारा, 

पोषण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा, 
हैं मातभूमि, उपजें न जो तुझ से कृषि-अ्ंकुर कभी । 
तो तड़प तड़प कर जल मरें जठरानल में हम सभी ।॥। 


पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, 

तेरा प्रत्यपकार कभी कया हमसे होगा? 

तेरी ही यह देह, तुझो से बनी हुई है, 

बस, तेरे ही सुरस-सार से सनी हुई है, 
फिर श्रन्त समय तू ही इसे श्रचल देख श्रपनायगी । 
हे मातभूमि, यह श्रन्त में तुझ में हो मिल जायगी ॥। 


जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, 

जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, 

जिन स्वजनों को देख हृदय हषित हो जाता, 

नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, 
उन सब में तेरा सबंदा, व्याप्त हो रहा तत्त्व है! 
हे मातभूमि, तेरे सदश, किसका महा महत्व है? 


निर्मेल तेरा नोर श्रमत के सम उत्तम है, 

शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन हर लेता श्रम है, 

घड़ऋतुशों का विविध दृश्य युत श्रदभुत क्रम है, 

हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, 
शक्ति सुधा सींचता रात में तुश्ष पर चन्द्र प्रकाश है। 
हे मातभूमि, दिन में तरणि करता तम का नाश है।। 


सुरभित, सुन्दर, सुखद सुमन तुझ पर खिलते हें, 

भांति भांति के सरस, सुधोषम फल मिलते हें, 

झोषधियां हे प्राप्त एक से एक निरालो, 

खाने शोभित कहीं धातु-वर रत्नों वाली, 
जो आवद्यक होते हमें, मिलते सभी पदार्थ हें। 
है मातभूमि, वसुधा-घरा तेरे नाम यथार्थ हें।। 


गा 


दील रही हें कहीं दूर तक शंल-श्रेणी, 

कहीं घनावलि बनो हुई है तेरी वेणी, 

नदियां पेर पार रही हें बन कर चेरो, 

पुष्पषों से तर-राजि कर रही पूजा तेरी, 
मृदु मलय-वायु मानों तुझे चन्दन चारु चढ़ा रही! 
है मातभूसि, किसका न तू सात्विक भाव बढ़ा रही ? 


क्षमामयी, तू दयामपी है, क्षमामयी है, 

सुधामवी, वात्सल्यमपी, तू प्रेममयी है, 

विभवशालितो, विश्वपालितो, दुखहब्रों है, 

भयनिवारिणी, श्ञान्तिकारिणी, सुखकर्त्रों है, 
हे शरणदायिनों देवि, तू, करतो सब का त्राण है। 
है मातभमि, सन्‍्तान हम, तू जननो, तृ प्राण है।। 


थ्राते ही उपकार याद हें माता! तेरा, 

हो जाता मन मुग्ध भक्तिभावों का प्रेरा, 

तू पूजा के योग्य, कीति तेरी हम गावें, 

मन होता है--तुझ्े उठा कर शीश चढ़ावें, 
वह वक्ति कहां, हा ! क्‍या करें, क्यों हमको लज्जा न हो ? 
हम मातुभूमि, केवल तुझे, शीश झुका सकते श्रहों ! 


कारण वश जब शोक-दाह से हम दहते हें, 

तब तुझ पर ही लोट लोट कर दुख सहते हें। 

पाखण्डी भी धूल चढ़ा कर तन में तेरी, 

कहलाते हें साधु, नहों लगती है वेरो, 
इस तेरी ही शुचि धूल में मातभूमि, वह्‌ शक्ति है-- 
जो करों के भी चित्त में उपजा सकती भक्त है! 


कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा श्रपना है, 

जो यह समझे हाय! देखता वह सपना है, 

तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हें, 

कम्मों के फल मात्र यहां नन्‍यारे नन्‍यारे हें, 
है मातभूमि, तेरे निकट सब का सम सम्बन्ध हे। 
जो भेद पाता वह श्रहो ! लोचन-युत भी श्रन्ध है ॥। 


जिस पृथिवी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, 

उससे हे भगवान! कभी हम रहें न न्यारे, 

लोट लोट कर वहीं हृदय को शान्‍न्त करेंगे, 

उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, 
उस मातृभूमि को धूलि में जब पूरे सन जायेंगे। 
होकर भव-बन्धन-मुक्त हम श्रात्मरूप बन जायेंगे।। 


३६८ 


३७० 


विशाल भारत 


उठ, झो बहद्‌, विराट, विज्ञाल ! 
उठ अमिताभ, लाभ कर निज पद, 
लुटा, लक्ष्य पर लाल। 


जीवन के अरुणोदय में ही होसासोद पवितन्न-- 
फल गया पृथ्वी में तेरा, बजे त्रिदिव-वादित्र। 
दो देशों के सन्धि पत्र में, झओ चिर-चारु-चरित्र, 
साक्षी होते थे तेरे ही इन्द्र, वरुण, बसु, मित्र, 
गूंज तेरे ही मनन्‍्त्रों से जल, थल, नभ, पाताल। 
उठ, श्रो बहद, विराट, विशाल ! 


बेध गई वासुकि की मणि को तेरे मख की मेख, 
धम्मं-स्तम्भ उठ श्रम्बर में, शिलातलों पर लेख। 
जल पर नहीं, उपल पर तूने खोंची श्रक्षय रेख, 
झ्रब भी देश-विदेशों में निज दोष मियां देख, 
तेरे आदज्ों के श्रागे प्रण हुआ भव-भाल। 
उठ, श्रो बहद, विराट, विशाल ! 


चर 


विशव्व-विजय के स्वप्नों में थे ग्रीस, रोम, ईरान, 
श्रोर हो रहे थे बंचारे बस-बस कर वोरान। 
तूने ही मंत्रीकरणा का गाया था तब गान, 
पाया था सम्पूर्ण श्रवनि में श्रग्न-दृत का मान, 
एक बार तू उस श्रतोत को श्रोर वृष्टि तो डाल। 
उठ, ओशो बहद, विराट, विज्ञाल ! 


दिया स्व हेतु महत्व न जिसको तूने किसी प्रकार, 
पर जिसके हितार्थ त्यागा था राज-पाट, घर-बार, 
बाट देखता है फिर तेरी वह व्याकुल संसार, 
सुन, वह चारों श्रोर मचा है दारुण हाहाकार। 
जकड़ रहा है मकड़-जाल-सा उसे स्वयं निज जाल। 
उठ, भ्रो बुहदु, विराट, विज्ञाल! 


स्वयं श्राज भी करा रहा है विषम विश्व-विद्रोह, 
सम्य देश में, दस्यु दुराशय, बजा रहे हैं लोह। 
नहीं धर्म पर, धन-धरती पर श्रड़ा लोभ मय मोह, 
वह प्रशोक-साम्राज्य-निदर्शन निष्फल था कया होह! 
तू ही सफल करेगा उसको, झ्रा, श्रपना व्रत पाल। 
उठ, ओ वबहद, विराट, विशाल ! 


देख रहे हे सागर तेरे जल यानों की बाट, 
स्वागतार्थ झातुर, उत्सुक हें उनके सारे घाट। 


मेंटें तेरे बुद्ध वीर फिर विषम युद्ध-विज्ञाट,-- 
लूट पाट की, सारकाट की, नर शोणित की चाट। 
हृदयहीन हिसक बदलेंगे सहज न श्रपनी चाल। 
उठ, झ्ो बहद, विराट, विज्ञाल ! 


उठ, फिर देव-पितर श्रम्बर में होफर सब समयेत, 
देने को उद्यत हैँ तुझको स्वस्ति और संकेत । 
उठ, प्रत्यय-द॒ढ़ नि३चयपूर्वक, साहस शौर्य समेत, 
पू्व॑ प्रमादों से शिक्षा ले, तज यह तन्द्रा, चेत। 
झपने ही शअ्रधीन हें श्रपने बन्ध-मोक्ष चिरकाल, 
उठ, श्रो बहदू, विराट, विजश्ञाल ! 


विश्व मिलन का भार उठा कर बंठ न यों तु हार, 
चित्त दया, समर-निष्ठरता' व्यर्थ श्रौर विस्तार। 
धर्म राम का, कर्म कृष्ण का, प्रेम बुद्ध का घार,-- 
श्रौर अहिसा महावीर को, सर्व समन्वय-सार। 
कौन संभाल सकेगा तुझको, स्वयं स्वरूप संभाल, 
उठ, ञ्रो, बहदू, विराट, विज्ञाल ! 
तेरे ही स्वर॒ का साधक है भव-भविष्य-संदेश, 
किन्तु कंठ में पाश पड़ा है तेरे, मेरे देश! 
यह कंसा श्रपमान और हा! है यह कंसा कलश ! 
झान दे तू आत्म-स्मति का एक उष्ण श्रावेश। 


शीतल पाकर ही चन्दन पर लिपटे हें बहु व्याल। 
उठ, ञ्रो वह॒दू, विराट, विज्ञाल ! 


हे 
कतव्य 
भावुक  भरो भाव रत्नों से, भाषा के भाण्डार भरो। 


देर करो न देशवासी-गण श्रपनी उन्नति श्राप करो॥। 


एक हृदय से एक ईश का धरो विविध विध ध्यान धरो। 
विद्वव-प्रेम-रत, रोम रोम से, गद्गद निम्म॑र-सदृश झरों।॥। 
मन से, वाणो से, कर्म्मों से, ग्राधि, व्याधि, उपाधि हरो। 
झक्षय श्रात्मा के प्रधिकारी, किसी विध्न-भय से न डरो॥॥ 
बिचरो अपने पेरों के बल, भुज-बल से भव-सिन्धरु तरो। 
जियो कम्मं के लिए जगत में श्रौर धम्म के लिए मरो॥। 


वहो मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे 


विचार लो कि मत्यं हो, न मृत्यु से डरो कभी, 

मरो, परन्तु यों मरो कि याद जो करें सभो! 
हुई न यों सु-मृत्यू तो बथा मरे, वुधा जिये, 

मरा नहीं वही कि जो जिया न पझ्ापके लिये। 
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यही पशु-प्रवत्ति है कि श्राप झ्रापही घरे, 

वही मन॒ष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे।॥। 
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, 

उसी उदार से घरा क्ञतार्थ-भाव मानती। 
उसी उदार को सदा सजीव कीति कजती, 

तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। 
झलंड श्रात्ममाव जो पअ्रसीम विश्व में भरे, 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।। 


क्षुधार्थ रन्तिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, 
तथा दधीचि ने दिया परार्थ श्रस्थिजाल भी। 

स्वमांस दान भो किया, 
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चम्मं दे विया। 

झनित्य देह के लिए श्रनादि जीव कया डरे, 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे।। 


सहानभति चाहिए, महा विभति है यहो, 

वजशीकृता सदेव है बनो हुई स्वयं मही। 
विरद्ध-वाद बुद् का दया-प्रभात्र में बहा, 

विनीत लोक वर्ग क्‍या न सामने झुका रहा? 
ग्रहा! वही उदार है परोपकार जो करे, 

वही मनुष्य है कि जो भनुष्य के लिए मरे।॥। 


रहो न भलके कभी भदान्ध तुच्छ वित्त में, 

सनाथ जान श्रापकों करो न गर्व चित्त में। 
झनाथ कौन है यहां त्रिलोकनाथ साथ हैं, 

दयालू दीनबन्धु के बड़े विशाल हाथ हैं। 
झतीव भाग्यहीन है झ्रधीर भाव जो भरे, 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे॥। 
झनन्त प्रन्तरिक्ष में प्रनन्त देव हें खड़, 

समक्ष हो स्व-बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। 
परस्परावलम्ब से उठो, तथा बढ़ी सभी, 

श्रभी शअ्रमत्यें-प्ंक में श्रपंक हो चढ़ो सभी। 
रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, 

वही मनुष्य हे कि जो मनुष्य के लिए भरे।। 


“मनुष्य मात्र बन्धु हें” यहो बड़ा विवेक है, 

पुराण प्रुष स्वभ्‌ पिता प्रसिद्ध एक है। 
कफलानुसार कम्म॑ के अ्वत््य बाह्य भेद हें, 

परन्तु प्रन्तरेक्य में प्रमाणमत वेद हैं। 
झनर्थ है कि बन्ध्‌ ही न बन्ध्‌ को व्यथा हरे, 

वही भनुष्य है कि जो भनुष्य के लिए मरे।। 


चर 


उशीनर-क्षितीश ने 


चलो प्रभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, 

विपत्ति-विध्न जो पड़ें उन्हें ढकेलते हुए। 
घड़े न इलमेल हां, बड़े न भिन्नता कभो, 

प्रतक॑ एक पन्‍य के सतक पान्य हों सभी। 
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआा तरे, 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे।॥। 


शब्द के प्रति 
सागर भरा तुम्हारे घर में, विश्वुत तुम बहु वृत्त-विधान, 
भरे रहें भाण्डार तुम्हारे, श्रहों शब्द! जो श्रयं-निषधान ! 
जतती सरस्वती के छौते, मधुर सलौने, शुच्ति, सोत्साह, 
तुम्हों बिलौने मुग्धामति के, तुम्हीं ज्ञान के पुतले वाह! 
खेलो-कूरो, हँतो-इंसाप्रो, करो चित्त की पूरो चाह, 
प्राह! तुम्हारे रोने में भी रहता है क्‍या रस-प्रवाह ! 
हे भावों के चित्र बोलते! गाझ्नो तुम निज नव-नव गान, 
भरे रहें भाण्डार तुम्हारे, भ्रहो शब्द! श्रो श्रर्थ-निधान ! 
जीते रहो, जगत है जब तक, तुम ध्वनि के जीवन-धन प्राण, 
लो पब्रतुभूति-विभूति विश्व की, तुम्हों करोगे उसका त्राण। 
तुम सजीव संकेत हमारे, प्रात्म-सिद्धि के स्वतः प्रमाण, 
तुम्हीं प्रकाशक सत्य-सत्त्व के, तुम्हों फल्पना के कल्याण ! 
तब ॒ सुवर्ण-पात्रों में, हम सब करें सदा कर्णामृत-पान, 
भरे रहें भाण्डार तुम्हारे, श्रहों शब्द ! श्रो श्रथथ-निधान ! 
क्ष 


प्राह्ी 


महारानी सीसोदनी का पत्र* 


है ना- नहीं, नाथ नहीं फहूँगी, श्रनाविनो होकर ही रहूँगी । 
होते कहीं जो तुम नाथ मेरे, तो भागते क्या फिर पीठ फेरे ? 
यथार्थ ही क्‍या म॒ृंह को छिपाये, संग्राम से हो तुम भाग आये ? 
धिक्‍्कार है हा ! भ्रव क्‍या करू में, रक्खी कहाँ मौत कि जो मरू में । 
हा! पीठ बरी-दल को दिखा के, त्यों हार माथे पर यों लिखा के । 
भझ्राये दिखाने मुह हो यहाँ क्या ? भला बनेगा तुम से कहाँ क्‍या ? 





# राज्य प्राप्ति के जिए औरज्जजेब और दारा का जो युद्ध हुआ था उसमें जोधपुर के महाराज ने दारा का साथ दिया था। 
पर भनेक कारणों से औरड्जजेब की जीत हुई। महाराज जसवन्त सिंह युद्ध से विरत होकर जोपपुर गये। परन्तु 
उनकी महारानो ने उनके हार कर लौटने पर बड़ा क्रोग्र किया। सुनते हैं, उसने किसे का फाटक भी बन्द करा 
दिया था। इसो सम्बन्ध में यह पत्र है, जो मद्ाराज जसवन्त सिंह के नाम लिखा गया था ! 
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परन्तु में होकर वीर-बाला, जो लोक में है करती उजाला । 
देख तुम्हारा मुंह श्राज कंसे ? सहूं कहो तो यह लाज कसे ? 
शराये यहाँ क्‍या छिपने घरों में ? या रानियों के घन-धाँघरों में ? 
परन्तु भागे तुम भीरु ज्योंही, हुए कहो क्‍या हृत बे न त्योंही ? 
जो मृत्यु की थी इस भांति भीति, जो मेंटनी थी निज रीति-नीति । 
तो जन्म क्यों सत्कुल में लिया था ? क्‍यों व्याह राना-कुलमें किया था ? 
जयाब्धिजा को न वरा गया जो, न युद्ध का सिन्धु तरा गया जो । 
तो क्‍या मरा भी न गया समक्ष, ड्बा सभो हा ! तुम से स्वपक्ष । 
राठौर ! क्‍या लाज तुम्हें न भ्राई, जो कीत्ति दोनों कुल की भिटाई ! 
क्या देह से है यश्ञ हाय ! छोटा, या मत्यु से हे श्रमरत्व खोटा ? 
संप्राम में जो तुम काम श्राते, तो लोक में निश्चल नाम पाते । 
में भी सती होकर धन्य होती, न क्षत्रिया होकर शब्राज रोती । 
न भाग्य में था यह किन्तु मेरे, दुर्देव हें ये सब काम तेरे । 
तू जो करे सो सब ठीक ही है, मनृष्य विश्वास श्रलोक ही है । 
माँ मेदिनी, तू फट, में समाऊं; कुकीति से जो श्रब त्राण पाऊं । 
न लोक में में यदि जन्म पाती, तो भोरु-भार्या फिर क्‍यों कहाती । 
नहीं नहीं, में यदि भीरु-भार्या, तो कौन होगी फिर और पश्रार्या ? 
हाँ, है तुम्हीं नं कुल-लाज खोई, परन्तु मेरे तुम हो न कोई !! 
सीसोदियों के बन के जमाई, है कीत्ति श्रच्छी तुम ने कमाई ! 
झ्ाई तुम्हें लाज न नाम की भी, रक्षा न होगी श्रब धाम की भी ! 
सुना तुम्हें था वर-वीर में ने, सोंपा तभी था स्व॒शरीर में ने ! 
यथाथंता किन्तु मुझ तुम्हारो, हुई श्रभी है यह ज्ञात सारो । 
विश्ञाल वक्षस्थल, दीर्घ-भाल, आजान्‌ लम्बे युग बाहु-जाल । 
थे देखन ही भर के तुम्हारे, ज्यों चित्र में श्रद्धित श्रद्धः सारे । 
या क्षत्रियों का वह उष्ण-रक्‍्त, हुआ यहाँ लों श्रब है अ्रदक्त । 
बहा सके जो न विपक्षियों को, दुराप्रही गो-धन-भक्षियों को । 
देवात्‌ कभी शात्रु कुइृष्टि लावें, सोत्साह मेरे हरणार्थ प्रावें । 
तो कया मुझे भी तुम छोड़ भागो ? ग्राइचय क्‍या जो मुंह मोड़ भागो ! 
विश्वास क्या भीत पलातकों का ? स्वकर्म वा धर्म-विघातकों का ? 
कर्तव्य से जो च्यूत हो चुके हों, क्या है जिसे वे न ड्बो चुके हों ? 
जाओ, यहाँ से तुम लोट जाप्रो ; तुम्हें यहाँ स्थान कहाँ कि झ्ाओ । 
हो शून्य तो भी यह सिह-पौर, है गीदड़ों को इस में न ठौर । 
चाहे श्रवशा करके तुम्हारी, में ने किया हो अपराध भारी । 
परन्तु में होकर क्षत्रियाणी, क॑ंसे कहें हा! न यथार्थ वाणी ? 
मरा-तुम्हारा न मिलाप होगा, हा! जश्ञान्त कंसे यह ताप होगा । 
विश्वेश लेबे सुध शीघ्र मेरी; देवें मुझे मृत्यु करें न देरी । 
क्र 


८ 
॥॥॥॥ 

श्री रवि-कुल-मणि रघनायक, 

तुम को रहें दोप्तिदायक । 
श्री सीता धन-धानन्‍्य भरें, 

उबर कम्म-क्षेत्र करें।। 
नई पौ फरी, रात कटी; 

तम्र की श्रन्तर-पटी हटी। 
उठो, उठो, बोलो, बोलो, 

खोलो मनो-द्वारा खोलो॥॥ 
बन्द कियाड़ न रक्‍तों श्रत्र, 

कोई शझ्राडइ न रक्‍खो ग्रब। 
रुद्ध साँस बह जाने दो, 

शुद्ध समीरण पझ्राने दो॥। 
हिम-कण उसे उड़ाने दो, 

मिथ्या स्वप्न छड़ाने दो। 
उस कल्पित माया से क्‍या? 

प्राण-हीन काया से क्‍या? 
चिर निद्रा का जाल कटे, 

युग युग का जंजाल हटे। 
हृदय हृदय से लगने दो; 

भय भगने, जय जगने दो॥। 
उर की श्राग उभड़ने दो, 

प्रेमाहतियाँ . पड़ने दो। 
सरस सुगन्धि समाने दो, 

मस्तक को बल पान दो॥ 


॥॥॥| 


विषम विश्व का कोना है; 
मेरा जहाँ बिछोना है। 
पर में सो जाऊँया जागूं? 
कंसे इसको तन्वा त्यागूं ? 
डट जाऊँ या हटकर भाग ? 
यह जगना या सोना है! 
विषस विश्व का कोना है।॥। 


इे१ 
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वारवार ठगाते हैँ हम, 

पर क्‍या भूल भगाते हें हम ? 

फिर फिर घात लगाते हें हम ; 
कसा जादू टोंना है! 
विषम विश्व का कोना है।। 


इसके हित भी इसमें धेंसना, 

नहीं श्राप क्‍या उलटा फंसना ? 

है ऊपर ऊपर का हँसना, 
भीतर केवल रोना है! 
विषम विश्व का कोना है।। 


रहें प्रवाह भले हो पेंना, 

पर मुझको इसका क्‍या लेना ? 

किन्तु कहीं निकला कुछ देना ? 
तो क्‍या वह भी खोना है? 
विषम विश्व का कोना है।। 


वत्तमान हो जहां तहाँ है; 

भावी का कुछ ध्यान कहाँ है ? 

देखा जाता यही यहाँ है-- 
मीठा है कि सलोना है! 
विषम विश्व का कोना है।। 


बदले अपने लाख रंग यह, 
छोड़ेगा क्या सहज ढंग यह ? 
स्वयं स्वप्न है, स्वप्न-संग यह--- 
छंछी छाँछ बिलोना है! 


विषम विश्व का कोना है।। 


पर क्‍या यह झूठी रटना है? 

(ईति-भीति दंबी घटना है।) 

उसका बसा ही कटना है-- 
जिसका ज॑ंसा बोना है। 
विषम विदवव का कोना है।। 


तो क्‍या भ्रब भी और डरूँ में ? 

रण में पीछे पेर धरूँ में? 

बस, अपना कत्तंव्य करूँ सें ;-- 
हुआ करे जो होना है। 
विषम विश्व का कोना है।। 


मंधुवन 
कलिके, तेरा ही जन्म धन्‍न्य। 
हम सब तो हें बस अ्रहम्मन्य। 


जीवन है कितना श्रल्प हाय ! 
उसमें भी त्‌ उत्फुल्लकाय, 
कर जाती है इतना उपाय 
गुण गाता है भ्रलि-सम्प्रदाय । 


तुझ-सा उदार है कौन श्रन्य ? 
कलिके, तेरा ही जन्म धन्य। 


थोड़ में जीवन रस निचोड़, 

हँसते-हेंसते मध-गन्ध॒ जोड़, 

उसके देने में मुंह न मोड़, 

झड़ पड़ती हे तू बन्ध तोड़,-- 
फल छोड़ श्रन्य-हित श्रात्म-जन्य । 
कलिके, तेरा ही जन्म धन्य। 


प्रेम करता है तो कर त्याग 

प्रेम करता है तो कर त्याग, 

नहीं तो है वह कोरा राग। 
प्रकट कर चित्त, न श्रपनी चाह, 
भरम खोदे न मरम की श्राह। 
सिन्पु-सस सह तू अश्रन्तर्दाह, 
भौर रह धीर, गभीर श्रथाह। 

ब॒झे तुझमें ही तेरी श्राग; 

प्रेम करता है तो कर त्याग। 


एकाच्त 

मन, श्रपने को श्राप संभालो, 

कौन कहाँ क्‍या करता है तुम 
इसे न देखो भालो। 

कोई  क्रोध-विरोध करे तो 
उधर दृष्टि मत डालो, 


जो पथ श्ञोध लिया है तुमने 
बस उसका ब्रत पालो। 


ढले न कोई तुम पर, सब पर 

तुम श्रपने को ढालो, 
कायर हो, कर्तव्य कठिन यदि 

किसी युक्ति से टालो। 


३७७ 


३७८ 


मेरा प्रयत्न पूरा 
चाहे रहे भ्रध्रा 
पर में उसे करूँगा ; 
सब विध्न-भय तरूँगा। 
फल हो न हाथ मेरे, 
कतंव्य साथ भेरे। 
बेफल्य का व॒था भय, 
है कम्मं-बीज श्रक्षय । 
मेरे शअ्रनेक सड्भी 
यदि हैं श्रनेक रड्भी 
तौ भी न में टलंगा, 
निज मार्ग पर चलंगा। 
कोई मुझे न माने, 
जो हूँ वही न जाने, 
तो भी विरत न हूँगा ; 
सब शान्ति से सहेंगा। 
जो हैं वही रहेगा, 
यह श्रन्त में कहें गा-- 
मेने स्वधम्म॑ पाला, 
फिर और क्‍या कसाला ! 


हिनि्‌ 


याद करो अपने को आर्य॑ 


याद करो श्रपन को गशार्य ! 
सत्य करो सपने को ग्रार्य ! 
तापों से श्रव तपो न और, 
जीवन-मन्त्र जपों सब ठोौर। 
तुम हो सबसे पहले सभ्य, 
जिन्हें न कुछ भी रहा अ्लभ्य । 
तुम हो उनके ही कुलशील 
जो थे सर्व समर्थ सलील। 
तुम हो उनकी ही सन्‍्तान 
बनें कि जिनसे विश्व-विधान। 
खोजे गृढ़ जिन्होंने तत्व, 
पाया है उज्वल श्रमरत्व। 
तुम हो उनके ही कुलजात 
कि जो हुए ऋषि-मुनि विख्यात । 


जिनका त्याग ओर तप देख 
बदली स्वयं कम की रेख। 
डोल उठा इन्द्रास आप, 
वजद्ञाधिक था जिनका श्ञाप ! 
रचे जिन्होंने तीर्थ श्रनेक, 
जिनके बिना न हो श्रभिषक। 
उत्तराधिकारी तुम लोग 
उनके हो जिनके उद्योग 
सफल हुए सब ओर सर्दव,-- 
अ्नुगत-सा था जिनका देव। 
किसके पूर्वज थे वे लोग 
किये जिन्‍्होंने श्रदभुत योग? 
दिये दिव्य सन्देश उदार 
जाग उठा जिनसे संसार? 


तुममें हें उनके ही प्राण 
जिनके करगत थे कल्पाण। 
देख सकी उनकी हो दृष्टि-- 
ब्रह्मममी हे सारो सष्टि।' 
वे थे ऐसे योग्य उदार 
था कुटम्ब उनका संसार। 
जगतो को सुख-शान्ति समंद्धि 
झौर उन्होंने की शुभ वद्धि। 
व्यापक थे उनके व्यवहार, 
सीमाबद्ध न था त्रिस्तार। 
कह॒ सकते थे वही श्रगर्ब-- 
वाराणसी मेदिती सत्र ।' 
साधन था उनका पुरुषाय, 
और सिद्धि थी मुक्ति ययाय॑। 
करते थे वे निय्रम-निददेश, 
पलवाते थे जिन्हें नरेश । 
तुममं हे उनका शी रक्त 
जो थे सच्चे श्र सशकत। 
जिनका यल - विक्रम - उत्साह 
था अयाह ज्यों महाप्रवाह। 
होकर असुरों से आफरान्त 
सुर जब हो जाते थे भ्रान्त, 
तब रण में देत्यों का यर्व 
कौन किया करता था खर्ष ? 
बन्द्र-सुय॑ का यश:प्रताप 
रखते थे उनके कुल आप । 
वे कुल अब भी नहीं जिजप्त, 
किन्तु रहेंगे कब तक सुप्त ? 
मान्धाता के यूग की बात 
नहीं आज भो हे श्ज्ञात ; 
था तब भी वह राज्य प्रशस्त-- 
सुर्थ न हो सकता था अस्त। 
किसने किये विश्वजित यहा ? 
और विश्व-विभवों के त्याग ? 
राजतूपय,. हय-मेथ महान 
थे किसके वीरत्व विधान ? 
तोड़ा. किसने राक्षस-राज्य--- 
जो था अचल, श्रटल, भ्रविभाज्य ? 
उड़ी हेम-लड्ा की धूल, 
तुम हो वही, न जाञ्रो भूल। 


वीरोचित बाणों को सेज ! 
किसने दिखलाया यह तेज ? 
उस पर तकिया श्रनी यथार्थ 
विषय वहां भा था परमार्थ ! 
दृश्य भोष्य-सुन्दर यह और 
देखा गया कड़ो किस ठोर? 
प्राप्त करो यह पानी आर्ष, 
कि हो पितामह-तर्पण-कार्य । 
याद करों निज्न वीये विलुप्त ; 
फही कोन थे मो कि गुप्त ? 
थे जिनके साम्राज्य विशाल, 
स्पस्थ, व्यवस्थित, सालामाल। 
था वह कित घाजों का दाह 
जिससे जला सिकन्दर शाह? 
प्री हुई न सन को चाह, 
लो घर कौ--प्रमपुर कौ--राह ! 
चढ़ कर ग्राया था यूनान, 
जाट गग्ना कर कन्या-दान ! 
ग्रांध आार्य-विक्रम का तूण 
तुमने ही जीते शक-हुण । 
किसका था वह पुण्य प्रताप 
चोंका जिसे अकबर आप ? 
करके सत्र कुछ भी वलिदान 
रबखी स्वतम्त्रा की बान। 
महाराष्ट्र - संस्थापन - कार्य 
किया उुम्हीं ने कल था श्रार्ये ! 
हर हर महादेव का घोष 
असन्तोष का था सन्‍्तोष। 
भू-मण्डल भर में अनिवाये 
बजा तुम्हारा डंका प्राय! 
अपने धरमु-राज्य का छात्र 
छाया करता था सवत्र। 
गड़ा-तत का पूजा-पाठ, 
यज्ञ-याग, उत्सव का ठाठ, 
दूर मील-नद के भी तौर 
करता था निज ध्वनि गम्भीर ! 
सीतारामोत्सत. का. हष॑ 
रखता था ज्यों भारतदर्ष, 
श्रमरीका भी स्वयं संगवं 
कभी मनाता था वह पर ! 


३७६ 


३६० 


जहाँ रहे तुम, भारत-तुल्य, 
बढ़ा धर्म-वंभव बाहुल्‍य। 
बनें. उच्च मन्दिर-प्रासाद, 
गंजा दुन्दभि-शद्भू-निनाद । 
प्राण-प्रतिष्ठासी सब श्रोर 
की तुमने इससे उस छोर। 
करके जगती का भश्राह्दान 
गाया श्रनुपम वेंदिक गान। 
देकर सबको प्रथम प्रकाश 
किया सभ्यता का सुबविकाश। 


रूढ़ि-बद्ध हो जायें न शास्त्र, 
कीट न काट जाय धर्मास्त्र। 
काई निकले, झलके नोर, 
जाग निज जीवन गम्भीर । 
शास्त्र श्रखिल श्रर्थों के मूल, 
व्यास्या है निज बुद्धचनकल। 
जो करना हो कर लो सिद्ध, 
वह हो चाहे स्वयं निषिद्ध । 
सड़ी सड़ी बातों का मोह। 
ग्राधारों का अऊहापोह, 
बना न दे बकवादी भेक; 
धारण करो स्वतन्त्र विवेक। 
शास्त्र तुम्हारे लिये शप्रशष, 
बनो न तुम उनके बलि-मेष । 
सुनो प्रमाण शान्ति के साथ, 
पर निर्णय हो श्रपन हाथ । 
जितने भी हूं शास्त्र - ग्रन्थ, 
दिखलाते हें केवल पन्‍्थ। 
पर पाथय और गति-शक्ति, 
संग्रह कर स्वयं सब व्यक्ति । 
किस मुँह से शास्त्रों की ओट, 
लेकर सहें युक्ति को चोट। 
जब हम छोड़ उन्हीं का धर्मं 
करते हें उलट बहु कर्म ? 


“बोलो झूंठ न श्रक्षर पाँच, 


लिए ज्ञास्त्र में हमने बाँच। 
मान लिए बस पहले चार! 
चला कौन सबके श्रनुसार ! 


शास्त्र 


सुना सुना कर शास्त्र-पुराण 
किया सदा सबका कल्याण। 
उस विभु से जो सबसमें व्याप्त 
की तुमने तन्मयता प्राप्त । 
सुना सृष्टि ने सोहं नाद 
सर्वोपरि सच्चा संवाद । 
विश्व-बन्धता का बर्ताव, 
भझौर परम करुणा का भाव, 
फंलाया तुमने सब शोर; 
बढ़ा विदव धन-धर्म बटोर। 


यही हमारी शझ्ास्त्र-प्रीति ! 
यही तक करने की रीति। 
हम हें श्राश्मम-धर्म विहीन, 
फिर भी वंद-वाद में लोन! 
बन कर प्ूवंज-सदश समर्थ, 
नई समस्याझञ्रों के अश्रथं। 
करो नई विधियाँ निर्माण, 
समय स्वयं है बड़ा प्रमाण । 
समयोचित न समझते सूरि 
तो क्‍यों भिन्न स्मृतियाँ भूरि। 
रचते रहते यहाँ नवीन, 
तुम बसे ही बनो प्रवीण । 
भूसी फटक देते हैं सूप, 
तुम तो हो चिर चेतन-रूप । 
हुई चेतना चलनी शोक ! 
सार फंक रखती है फोक। 
झपने शास्त्रकार मतिमान, 
देश काल से न थे श्रजान। 
उठो, श्रवस्था के श्रनुसार, 
करो व्यवस्था स्वयं विचार। 
भिन्न पुराण स्मृतियाँ वेद, 
मनियों में भी बहुमत-भेद। 
करके प्रकट परिस्थिति-बोध, 
बनो स्वयं साक्षी विधि ज्ोध । 
त्यागो मुनि-मत भी प्रतिकल, 
करते बड़े बड़ी ही भूल। 
ब॒ूद्धि शरण लो, न हो उदास, 
तुम में प्रेरक प्रभु का वास। 


उपादेय हो और सयक्ति, 
मानो बालक की भी उक्ति। 
ब्रह्म-वाक्य भी जंचें न ठीक 
तो तुम जानों उन्हें श्रलीक। 
सज्जन-मत हे स्वतः प्रमाण ; 
वही शास्त्र-रत्नों का शाण। 
पौरुष हो, पर आपषं-समान 
दो उसको तुम आदर-मान। 
मार्ग बड़ों का हो स्वीकायें, 
पर वह रहे परिष्कृत प्राय । 
करो श्रकण्टक उसको झाड़, 
भरो गत्ते झंखाड़ उखाड़। 
माता पिता वृद्ध बल-होन 
पत्नी पतिब्रता शिज्ष दोन 
करके भी श्रकार्य भर्तंव्य, 
समय समय का है कतंव्य। 
धर्मोद्धार, समाज-सुधार, 
करो हृदय में दढ़ता धार। 


होने पर विस्फोट-विकार, 
प्रस्त्न्‍रयोग भी है उपचार। 
दम्भ, महाडम्बर, पाछण्ड, 
सह्षिपाता सम चण्डोहण्ड-- 
करते हैं सुधर्म का नाश, 
काटो यह त्रिदोष मय पाश। 
कुल-गत नहीं, व्यक्ति-गत वीर्य ; 
ऐसा हो सब गण-गाम्भीय॑ । 
नहीं शीश पर जिनके सींग, 
वे चाहें तो भार डींग! 
हिज-सा देवप्रिय. चाण्डाल, 
यदि वह है स्ववृत्ति-श्रत पाल। 
नहीं वित्त विद्या श्रनिवार्य, 
वत्त बनाता है बस शप्रार्य । 
दीपक से भी कज्जल-जात, 
ग्रोर पद्ु से भी जलजात। 
एक डाल में कॉट-फूल, 
जाति नहीं गुण मद्भलमल। 


रामकृष्ण की जय 
भगें हमारे सारे भय, 
जय जय राम-क्ृष्ण की जय । 
क्या साकेत धाम वह प्यारा, 
क्या वह ऋर कंस की कारा; 
वह प्रकाश सर्वत्र हमारा, 
जय भारत निज देवालय, 
जय जय राम-कृष्ण की जय । 
जय तृण तुल्य राज्य के त्यागी, 
जिनके अनुज भरत बड़भागी ; 
जय श्रधिकारों के शब्रनुरागी, 
कि हो महाभारत निश्चय, 
जय जय राम-कृष्ण की जय । 
जय श्रमोघदार, श्ररिसदभउजन, 
जय म्रलीधर जन मन रज्ञन, 
जयति पतितपावन, श्रधगजरूजन, 
जयति कमंमय, कौशलमय, 
जय जय राम-कृष्ण को जय । 
बना बानरों को नर-नागर, 
बंधवाया सो योजन सागर; 
तान छन्र-सा श्रद्धचि उजागर, 
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देपर 


मेटा ब्रज का जल-प्रलय, 
जय जय राम-क्ृष्ण की जय। 


जय सीता, निज धामिदः दीक्षा, 
ग्रग्ति श्राप कर चुका परीक्षा ; 
जय गीता, निज मुक्ति समीक्षा, 


पाञ्नोी. पूर्णतया प्रत्यय, 
जय जय राम-कृष्ण की जय । 


हर हर महादेव 
काँपे देत्य दस्यु थर 
हर हर महादेव हर 
जय विषपानिप्रलयदू-र, 
ग्रमतदानि, जय अ्रभयद्ूर। 
जय दाली, पाया भियशद्धूर, 
निकले. सथव कटे-कड्भूर, 


भगे स्वर्य राव हर डर 


हट हर महादेव हुए 
किसके बाधा-विघध्न किघर, 
तेरा सिद्ध गणंश इधघर। 
जीवन तो है मुक्ति-समर, 
होते हैं नर जहाँ अ्रमर। 
बढ़े क्यों ने साहस कर 
हर हर महादेव हर 
हमें प्रलय का भी क्‍या डर, 
नई स॒प्टि उराके भीतर। 
वह है प्रसत्-बेदना भर, 
हम हे विभो, वद्ध परिकर। 
हो तेरा ताण्डब तर 
हर हर महादेव हर 
डम डम डम उमसरू का स्वर, 
दूर कर त्रय ताप-ज्वर । 
बम बम्‌ बोलो, हों जर्जर-- 
विषय पञनशर विष वर्वर, 
बह शान्ति-निश्च॑र झर 
हर हर सहादेव हर 
जय गिर, जय गड्भाधर, 
देश मू्तिमयय शशिशखर ! 
तेरे अ्भिमानी शअ्रनुचर-- 
हम हों कीतिबधू के वर। 


थर, 
हर ! 


कि 


डर, 
हर ! 
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कर ? 
हर ! 


तर, 
हर ! 


झर, 
हर ! 


दे निज भक्तिति शक्ति भर भर, 


हर हर महादेव हर 


हर ! 


महावीर की जय 
अरि-गृह में भी संयम सय, 
बोलो महावीर की जय। 
बसो ग्राम-वन में भी नागर, 
गितो तुच्छ विध्नों के सागर । 
लो. सीता-संवाद उजागर,-- 
जो निज मान-म॒ति निशचय ; 
बॉलो महावार की जय। 
राक्षस रिएय्नों को क्‍या श्भूग, 
जले कनक की भी अधलड्ूा । 
बज राम राजा का इडछ्छा, 
प्रेल-पिशायों का क्‍या भय? 
बोलो महावीर की जय। 
पथ-पर्वत सब कुछ दंगम हों, 
पर साहस उत्साह न कम हो। 
सडजीवनी झौर यंस हम हों, 
फिर क्या सोच और संशव ? 
बोलो महृबीर को जय। 
ग्रुकक्षिणा कंथट म॒नरि पाठें, 
लक्ष्मण-से भाई बच जावें। 
हम निज कार्य सिद्ध कर लादें, 
रहें शक्ति-सम्पन्न सदय, 
बोलो महायोर की जय। 


हमारा हिन्दुस्तान 
हम सरूभ है हिन्दू-सन्तान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
जैन, बौद्ध, सिख, प्रार्य्य श्रशेषठ, 
सब हिन्दू-कुल के ही वेश। 
फिर क्‍या विग्रह, क्या विद्वेष ! 
छेड़ो मधुर मिलन को तान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
एक श्रतुल हम सबका मूल, 
हमको भिन्न समझना भूल। 
सम्प्रदाय चिरु के श्रनुकूल,-- 
हैं श्रद्धा के ही संस्थान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
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शेप 


एक हमारे हैं संस्कार, 
हममें एक रुधिर-सञ्चार । 
एक हमारा देश उदार, 
गूँजे एक गये का गान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
स्वस्तिक-प्रणभ. हमारा एक, 
एक त्याग-तप का उद्रेक। 
जन्म-क्म॑ का एक विवेक, 
इष्ट एक निर्वाण महान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
इतने ज्ञानी, ध्यानी, धीर, 
इतने दानी, मानी, वीर, 
इतने अभ्रधिक गुणी गम्भीर, 
कोन देश कर सका प्रदान ? 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
चीन देश की श्रदभत शरोट, 
कब सह सकी काल की चोट ? 
किन्तु हिमालय का वह कोट-- 
तान रहा हे व्योम-वितान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
मेटी हमने भव की अ्रान्ति, 
दी सुख-शान्ति, विश्व-विभ्रान्ति । 
जाकर कहीं नहीं की कऋान्ति, 
प्राप्त हमीं को है यह मान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
एसा देश कोन है और ? 
ऐसी जाति कहाँ, किस ठोर ? 
रहे, रहेंगे हम सिरमौर ; 
हमको है निज कुल की श्रान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
उठो बन्धुगण, करो विवेक, 
जसे हो, हो जाश्रो एक। 
रक्‍खो हिन्दूपपन की टेक, 
हो चाहे जितना बलिदान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
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॥॥॥ 


इस शरोर की सकल शिराएँ 

हों तेरी तन्‍्त्री के तार, 
झाधातों को क्‍या चिन्ता है, 

उठने दे ऊँची झड्भूर। 
नाचे नियति, प्रकृति सुर साधे, 

सब सुर हों सजीव, साकार, 
देश देश में, काल काल में, 

उठ गमक गहरी गुज्जार। 
कर प्रहार, हाँ, कर प्रहार तू, 

मार नहों, यह तो है प्यार, 
प्यारे, और कहूँ क्‍या तुझसे, 

प्रस्तुत हूँ में, हूं तंपार। 
मेरे तार तार से तेरी 

तान तान का हो विस्तार, 
झ्रपनी श्रगली के धक्के से 

खोल भ्रखिल श्रतियों के द्वार । 
ताल ताल पर भाल झुका कर 

मोहित हों सब बारंबार, 
लय बंध जाय और क्रम क्रम से 

सम में समा जाय संसार॥।। 


विराठ-वोणा 
तुम्हारी वोणा है श्रनमोल | 
हे विराट! जिसके दो तूंब 
हें भूगोल - खगोल ।। 
दया-दण्ड पर न्यारे न्यारे, 
चमक रहे हूं प्यारे प्यारे, 
कोटि गणों के तार तुम्हारे, 
खुली प्रलयथ को खोल। 
तुम्हारी बीणा है श्रनमोल ॥। 
हसता है कोई रोता है-- 
जिसका जंसा मन होता है, 
सब कोई सुधबुध खोता है, 
क्या विचित्र हें बोल। 
तुम्हारी वीणा है श्रनमोल ।। 
इसे बजाते हो तुम जब लों, 
नायथेंगे हम सब भी तब लों, 


श्थ४, 
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चलने दो--न कहो कुछ कब लों,-- 
यह्‌ क्रीड़ा - कललोल । 
तुम्हारी वोणा है श्रनमोल ॥। 


बन्धन 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल, 
झाप बंधा हूं श्राप खलूं में, 
तू न बीच में बोल। 
जूझूगा, जीवन श्रनन्त है, 
साक्षी बन कर देख, 
आर खींचता जा तू मेरे 
जन्म - कर्म की रेख। 
सिद्धि का है साधन हो मोल, 
सखे, मेरे बन्धत मत खोल। 
खोले-मूंदे प्रकृति पलक निज, 
फिर दिन हो फिर रात, 
परमपुरुष, तु परख हमारे 
घात श्रौर प्रतिघात । 
उन्हें निज दृष्टि-तुला पर तोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल। 
कोटि कोटि तकों के भीतर 
पंठी तेरी युक्त, 
कोटि कोटि बन्धन-परिवेष्ठित 
बैठी मेरी मुक्ति, 
भक्ति से भिन्न, भ्रकम्प, भ्रडोल, 
सखे, मेरे बन्धघन मत खोल। 
खींचे भक्ति पटान्त पकड़ कर 
मुक्ति करे संकेत, 
इधर उधर श्राऊं जाऊं में 
पर हूँ सजग सचेत । 
हृदय है कया श्रच्छा हिण्डोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल। 
तेरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
देख रहे रवि सोम, 
वह श्चला है करे भले ही 
गर्जन त्जनन व्योम। 
न भय से, लीला से हूँ लोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल। 
ऊबेगा जब तक तेरा जी 
देख देख यह खेल, 


हो जावेगा तब तक मेरी 


बहु कलकण्ठ खगों के श्राश्रय, 


पोषक या प्रतिपाल 


भव-भूतल को भेद गगन में 
उठने बाल शाल, 
हरे भरे, श्रांखों को शीतल 


करने वाले, तुम्हें 
छाया देकर पथिकों का भ्रम 
हरने वाल, तुम्हें 
झटल भ्रचल, न किसी बाधा से 
डरने वाले, तुम्हें 
शुद्ध सुमन-सोरभ समोर में 
भरने वाल, तुम्हें 
देने वाल श्रोरों को ही 


सारे स्वफल रसाल, 
भव-भूतल को भेद गगन में 
उठने वाले श्ाल, 
ब्रत में रत, ग्रातप, वर्षा, हिम 


सहने वाल, तुम्हें 
स्वावलम्बयुत, उन्नत भी नत 
रहने वाल, तुम्हें 


भुक्ति-मक्ति का मेल। 


मिलेंगे हाँ, भूगोल-खगोल, 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल॥। 
प्रणाम 
खींच रसातल से भी रस को 
प्रणाम । गहने वाले, तुम्हें 
सब कुछ करके भी न कभी कुछ 
प्रणाम ।। कहने वाले, तुम्हें 
जन्मभूमि के छंत्र, पत्रमय, 
प्रणाम, ग्रहो समुन्नत भाल, 
भव-भूतल को भेद गगन में 
प्रणाम । उठते वाले शाल, 
विस्तृत शत भज-शाखाश्रों से 
प्रणाम, देने वाल वीर, 
हिमकण से प्रभुवदत्त वज्ञ तक 
प्रणाम । लेने वाले धीर, 
विविध-कालदर्शो. साक्षी-सम, 
प्रणाम, बद्ध-मल, गम्भीर, 
सभी दक्षाश्रों में सदंव ही 
प्रणाम ।। परहित-हंतु-शरीर, 
क्रम क्रम से सर्वस्व त्याग के 
प्रणाम, स्थाणुमृति चिरकाल 
भव-भूतल को भेद गगन में 
प्रणाम । उठने वाले शाल, 


शरणागत 


झाया यह दीन श्राज चरण-शरण श्राया, 


हाय 


!] सौ उपाय किये फल न एक पाया । 
भाल-तन्तु डाल डाल 
था बुना विशाल जाल, 
झाप फंसा ! हा कपाल ! 


समकड़जाल छाया, 


थराया यह दोन भ्राज चरण-दश्रण भ्राया। 


सर्व भहझार गर्व 
नाथ हुआ्रा भ्राज खर्व, 
पाऊं अरब प्रगति पर्व, 
मिट मोह-माया, 


झाया यहू दीन प्राज चरण-शरण श्राया। 


प्रणाम, 
प्रणाम । 
प्रणाम, 
प्रणाम ।। 
प्रणाम, 
प्रणाम । 
प्रणाम, 
प्रणाम । 
प्रणाम, 


प्रणाम ॥। 
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शैषद 


कृपा-कौमुदी 
जीवन-यात्रा के झ्रातप से 
म॒च्छित है मति मेरी । 
“कविमंनीषी---! ” कब छिटकेगी 
कृपा-कौम॒ुदी तेरी ? 


मानवीय सानस-रस॒ सारा-- 
बन बन कर श्रम-जल की धारा, 
बह न जाय यों हो बंचारा, 
दुस्‍्सह है श्रब देरी। 
“कविमंनीषी--! ” कब छिटके गी 
कृपा-कौम॒दी तेरी ? 


इसे प्रकाश कहें क्‍या प्यारे! 
नाश करे जो नेत्र हमारे? 
दीख पड़ें दिन ही में तारे! 
सिर खाद चकफरो ! 
“कविमंनीषी--! ” कब छिटकेगी 
कृपा-कोम॒दी तेरी ? 


दोड़ धप ही हाय! यहाँ है, 
मृगतृष्ण ही जहाँ तहाँ है, 
“सब की मंया साँझ” कहाँ है-- 
सझ्ू शान्ति चिर चेरी ? 
/क्विमंनीषो--! ”” कब छिटकेगी 
कृपा-कौमुदी तेरी ? 


देख रहा है तृ यह सब तो, 
उठ अ्रमतांशु कलाधर ! तब तो, 
उजला करदे उसको श्रव तो, 
जो है श्राप श्रेंधरी । 
/क्विमंनीषी--! ” कब छिटकेगी 
कृपा-कोम॒दी तेरी ? 


नटठनागर आज कहाँ अठके ? 


नटनागर, झ्राज कहाँ श्रटके ? 
रथ-सृत हुए श्रपनें भट के, 
कि फेसे युग छोर कहीं पट के, 
कल-हंस हुए यम॒ना-तट के, 
कि बनें पिक वीर किसी बट के, 
नटनागर, श्राज कहाँ श्रटके ? 


फिर याद पड़े टटके टटके, 
ब्रज-गोप-बधू दि के सटके, 
उनका कहना-हटके ! हटके ! 
उलझी-सुलझी लट के लट के, 
नटतागर, श्राज कहाँ झ्रटके ? 


तुम चित्त चुरा कर जो चटके, 

रस गोरस लूट कहीं सटके, 

भटका कर तो न फिरो भटके, 

हम इच्छुक हें फिर झ्ाहट के, 
नटनागर, श्राज कहाँ झटके ? 


उर के न कपाट खुल खटके, 

हम हार गए कब के रट के, 

भव-कूप पड़ें घट में लटके, 

झट दो श्रपने गण के झटके, 
नटनागर, पश्राज कहाँ श्रटके ? 


गुझार 


तेरे गौतों को गडजार 
मेरे शन्याकार गत्ते को भर दे बारंबार। 


उठ उमंग, उठे उन्माद, 

कण कण करे संग अ्रनुवाद, 

बुहरावे वह शुभ-संवाद, 
फिर फिर सुने उसे संसार, 
यही गवे-गोरव हो उसका यहो सफलता-सार। 
तेरे गीतों को गुञ्जार। 


पाकर ऐसा प्रमृतल्रोत, 

हो जावे वह श्रोतप्रोत, 

तेरे पद-पद्मों के पोत, 
तरें वहाँ मुझको भो तार, 
इसी प्रकार पार होऊँ में ओ मेरे आधार ! 
तेरे गीतों को गुझअजार। 


प्रवाह 
ठहर, तनिक ठहर भ्राह ! 
झ्रो प्रवाह मेरे, 
झाप में बहूँ म कहाँ 
संग संग तेरे। 


कं 


ठहर, 


ठहर, 


व्ह्र, 


ठहर, 


ठहर, 


कूड़ा-कर्कट समेत, 
बह चला स्वयं निकेत, 
ड्बे खलिहान खेत, 
बहे गाँव खेरे ? 
तनिक ठहर श्राह ! 
थ्रो प्रवाह मेरे! 


पृथ्वीतल पाट पाठ, 
पृथल शेल काट काट, 
घाट घाट बाट बाट, 
तृ न चाटले रे, 
तनिक ठहर शआ्राह ! 
झ्रो प्रवाह मेरे! 


सुनकर निर्मम निनाद, 
पाकर विषमय विषाद, 
नभ ने भी निविवाद, 
झाज कान फेरे, 
तनिक ठहर आह ! 
शो प्रवाह मेरे ! 


ग्रादा थी हरा हरा 
होगा भव भरा भरा, 
किन्तु प्रलय-मग्न धरा ! 
झ्रब न श्रोर एरे; 
तनिक ठहर श्राह ! 
श्रो प्रवाह मेरे! 


पकड़े कर कौन श्राज, 
एक वही राजराज, 
किन्तु श्रहँकार-लाज, 
कोन उसे टरे, 
तनिक ठहर श्राह ! 
थ्रो प्रवाह मेरे! 


खेल 


ध्यान न था कि राह में क्या है, 


काटा कद्भर ढोंका ढेला, 


तू भागा में चला पकड़ने 
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तू मुझसे में तुझसे खेला। 


सुरभित शीतल ब्यार बही थी, 

चारु चन्द्रका छिटक रही थी, 

रजतमयी-सी म्‌॒दित मही थी, 
रत्नाकर लेता था हेला, 
तू मुझसे सें तुझसे खेला। 

श्रब पकड़ा, श्रव पकड़ा पल में, 

में पीछे दौड़ा जल-यल में, 

भरा आकर के भी कौशल में, 
हाथ न भ्राया तु अ्लबला, 
तू मझसे में तुझसे खेला। 

यदि तृ कभी हाथ भी आया, 

तो छूने पर निकली छाया, 

हे भगवन्‌ ! यह कंसी माया, 
इतना कष्ट व्यर्थ ही पझेला, 
तू मुझसे में तुझसे खेला। 

थका श्रन्त में बंठ गया में, 

लगा चाहने देव दया में, 

पाता था सब दृश्य नया में, 
लगा हुआ/ था मन का मेला, 
तू मुझसे में तुझसे खेला। 


क्रय-विक्रपय का क्रम चलता था, 
मुझको भ्रपना श्रम खलता था, 
तिस पर तेरा भ्रम छलता था, 
श्रान्त-अ्ान्त में रहा श्रकेला, 
तू मुझसे में तुझसे खेला। 
बिना मोल मन मेंने जिसको 
दिया कहाँ वह ? दूँ श्रब किसको ? 
बेच क्यों न मोलकर इसको, 
मचल रहा यह, मिटे झमेला, 
तू मुझसे में तुझसे खेला। 
गाहक एक इसी क्षण आया, 
मुझे देखकर वह मुसकाय।, 
उसने मन का सोल लगाया-- 
शग्राधी दमड़ी पूरा धेंला, 
तू मुझसे में तुझसे खेला। 
इतने में पीछे कोई जन, 
बोला- यह तो है श्रमल्य धन ।” 
झोर लें भगा मुट्ठी में मन, 
तू था, थी श्ररुणोदय बेला ! 
तू मुझसे में तुझसे खेला। 


च्छ 


अच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 
खोलूं जब तक पलक, कौतुकी, 


तुमने 


लगाया ! 


भाँति भांति के फूल खिल हें, 
रंग-रहूप  रस-गन्ध मिले हें, 
भौंरे हुए समेत हिले हें, 


गुझजारव 


छाया ! 


अ्रच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 
उड़ उड़कर पंछी श्राते हैं, 
फुर फुर कर फिर उड़ जाते हें, 
क्या लाते हें, क्‍या पाते हैं? 
कुछ भी पता न पाया! 
अच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 
यह जो शभ्रम्ल-मधुर फल लाया, 
उसने किसे नहीं ललचाया ? 
वह पछताया जिसने खाया 
झ्ौर न जिसने खाया! 
भ्रच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 
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पहले के पत्ते झड़ते हैं, 
उड़ते हैं गिरते पड़ते हें, 
नव दल रत्न तुल्य जड़ते हें, 
यह क्रम किसे न भाया ? 
ग्रच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ? 
फल में स्वादु, सुगन्ध कुसुम में, 
पर है मूल कहाँ इस द्वम में ? 
क्या कहते हो, वह है तुम में 
राम, तुम्हारी माया! 
ग्रच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 


स्वयमागत 


तेरे घर के द्वार बहुत हें, 
किसमें होकर आाऊं में? 
सब द्वारों पर भीड़ मची है, 
कंसे भीतर जाऊं में? 
दहारपाल भय दिखलाते हैं, 
कुछ ही जन जाने पाते हैं, 
शेष सभी धक्के खाते हैं, 
क्यों कर घुसने पाऊंँ में? 
तेरे घर के द्वार बहुत हें, 
किसमें होकर श्रारऊं में? 
मुझमें सभो देन्य दृषण हैं, 
नहीं वस्त्र तक, क्‍या भूषण हें, 
किन्तु यहाँ लज्जित पृषण हें, 
झ्रपना क्‍या दिखलाऊँ में, 
तेरे घर के द्वार बहुत हें, 
किसमें होकर आरा में? 
मुझमें तेरा श्राक्षण है, 
किन्तु यहाँ घन संघर्षण है, 
इसी लिए दुद्धरं धर्षण है, 
क्‍यों कर तुझे बुलाऊं में? 
तेरे घर के द्वार बहुत हें, 
किसमें होकर  आाऊं में? 
तेरी विभव कल्पना करके, 
उसके वर्णन से मन भर के, 
भूल रहें हें जन बाहर के, 
कंसे तुझे भलाऊ में, 
तेरे घर के द्वार बहुत हें, 
किससे होकर झाऊँ में? 
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बीत चुकी है बेला सारी, 
किन्तु न भ्राई मेरो बारी, 
करूँ कुटी को श्रब तंयारो, 
वहीं बेंठ गुन गाऊं में, 
तेरे घर के द्वार बहुत हें, 
किसमें होकर श्राऊँ में? 
कुटी खोल भीतर जाता हैं, 
तो बसा ही रह जाता हैं, 
तुझको यह कहते पाता हूँ-- 
“झ्रतिथि, कहो कया लाऊ ख में?” 
तेरे घर के द्वार बहुत हें, 
किसमें होकर श्राऊँ में? 


आय का उपयोग 


निकल रही है उर से झ्राह ; 
ताक रहें सब तेरी राह। 


चातक खड़ा चोंच खोले है, 
सम्पुट खोले सीप खड़ी; 
में भ्रपना घट लिये खड़ा हूँ, 
झ्रपनो श्रपनी हमें पड़ी। 
सबको है जीवन की चाह ; 
ताक रहे सब तेरी राह। 


में कहता हूँ--में प्यासा हूँ, 
चातक-- पी, पी --रटता है ; 
व्यंग्य मानता हूँ में उसको, 
हृदय क्षोभ से फटता है। 
पर क्‍या वह रखता है डाह ? 
ताक रहें सब तेरो राह। 


में भ्रपनी इच्छा कहता हूँ, 
पर वह तुझे बलाता है; 
मुझसे भ्रधिक उदार वही है, 
पर भ्रम यहाँ भूलाता है। 
किसको है किसकी परवाह ! 
ताक रहे सब तेरी राह। 


हम श्रपनों श्रपनी कहते हें, 
किन्तु सीप क्‍या कहती है? 
कुछ भी नहीं, खोल कर भी मुंह 
वहू नौरव ही रहतो है! 
उसके श्राशय की क्‍या थाहू? 
ताक रहे सब तेरी राह। 


घनव्याम, फिर भी तु सबकी 
इच्छा पूरो करता है; 
चातक-चडचु, सीप का सम्पुट, 
मेरा घट भी भरता है। 
सब पर तेरा दया-प्रवाह ; 
ताक रहे सब तेरी राह। 


तेरे दया-दान का में ने, 
चातक ने भो, भोग किया; 
किन्तु सीप ने उसको लेकर 
क्या श्रपूृर्व उपयोग किया-- 
बना दिया है मक्‍ता, वाह ! 
ताक रहे सब तेरी राह। 
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बाँसुरी 
यह बाँसुरी हो बाँस की, 
है साक्षिणी तेरी सरस-- 
संजीवनी-सी साँस कोी। 


क्या मन्त्र फूंका काब में, 

बस, बज उठी यह श्रान में ! 

उस गान में, उस तान में, 
गहरी गमक थी गॉँस को, 
यह बाँसुरी ही बॉस को। 


कंसी करारी कक थो! 

श्राह्यान-युक्ति श्रचुक थो; 

उठती हृवय में हुक थी-- 
फिर फिर उसी की फाँस की ; 
वह बांसुरी ही बाँस को। 


मृदु श्रंगलियाँ बचती रहों, 
ध्वनि-धार पर नचती रहों, 
श्रुति-सृष्टिसो रचतो रहीं, 
क्या है कुशलता कॉस की ? 
यह बॉसुरी ही बाँस को। 


निस्सारता हरकर हरे, 

वे छिद्र सब तू ने भरे, 

क्या स्वर-सुधा-निश्च॑र झरे ! 
में बलि गई उस श्राॉस को, 
यह बांसुरी हो बॉस की। 


साला 


बड़े यत्त से साला गयी, 
किसे इसे पहनाऊँं ? 
वरण करू में जिसे प्रेम से, 
उसे कहाँ में पाऊं? 
काँटों में ये फूल खिले थे, 
बड़े कष्ट से मझे मिले थे, 
चुनने जाकर शभ्रद्धः छिले थे, 
अ्रब॒ में इनके योग्य भ्रनोखा 
पात्र कहाँ से लाऊं, 
बड़े यत्तन से मसाला गुंथी, 
किसे इसे पहनाऊं ? 
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झरे खोजती हूँ में किसको? 
में हो क्‍यों न पहन लूं इसको, 
श्रम करके गंथा है जिसको, 
पर निज मुख से निज कर-चुम्बन- 
कर किस भांति भ्रघाऊं, 
बड़े यत्न से मसाला गयी, 
किसे इसे पहनाऊं ? 


बस, बस 


बस, बस, श्ररे हरे, बस, श्राहा ! 
तनिक ठहर जा,--हा हा! 

उठा न हुक लूक मुरलो की,-- 
हो न जाय सब स्वाहा! 


उठ उठ कर गिर रही गोपियाँ 
ब्रज. की गली गली में, 
बुरी बात हो जाय न कोई 
भावुक, भली भलो में। 
खलभल खलभल खल रही है 
यह कल भाष नली मं, 
झलस म जायें श्रेंगलियाँ तेरी 
लगे न कीट कली में! 


दीवट-सी जल उठे न जगती 
पाकर नभ का फाहा! 

बस, बस, भ्ररे हरे, बस श्राहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा! 


सम्मुख पड़े कहीं कोकिल तो 
वहीँ कष्ठ कट जावे, 
क्‍या जानें इस ध्वनि-धारा में 
कहाँ कौन तट जावे। 
कितना है यह भ्रम्बर जिसमें 
स्वर-समहू॒ श्रट जावे, 
देख दोन ब्रह्माण्ड न घट-सा 
उपट कहीं फट जावे। 


कान्ह! प्रेम के बदल तू ने 
कब का बेर निवाहा! 
बस, बस, श्ररे हरे, बस प्राहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा! 


झेलेगा ये कोन प्रलय की 

लय में सम के झटके ? 
तुझे छोड़ सरपट हय सहसा 

रोके कर किस भटके !? 
कब ऐसे कललोल कल पर 

किस प्रवाह ने पढके, 
तड़प रहे हैं प्राण शफर से 

इस वंशी में श्रटके। 


भला वेदना--बड़वा--फेनिल 
राग-सिन्धु झ्रवगाहा । 

बस, बस, प्रे हरे, बस शभ्राहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा। 


उफने सप्त सिन्धु रस विष के 
सात स्वरों में तेरे, 
तौनों लोक तोन पग्रामों में-- 
उथल पुथल से हेरे। 
काले! तेरी एक फंक में-- 
में क्‍या कहूँ प्ररे रे! 
कोटि मुच्छनाएँ जगती हैं 
तन में मन में मेरे। 


गुण का हो, पर तू से हम पर 
यह फंसा गिरि ढाहा! 
बस, बस, श्ररे हरे, दस श्राहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा! 


३६५ 


€६ 


हा! इससे तो यही भला है 
तू जो शंख बजावे, 
जिसका सीधा एक “जहना' 
भ्र्थ समझ में आ॥वे। 
गदा-चक्र भी पदच्च-तुल्य हें 
जीव मुक्ति झट पावे, 
झब भी संभली नहों सुष्टि जो 
वेणु-वध्टि सह जावे। 


सप्त सिन्धु थाहें पर तु ने 
सानस अभी ने थाहा! 

बस, बस, भ्ररे हरे, बस, श्राहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा! 


विष बरसाती हुई बांसुरी 
हाँ, पीयष पिलाती, 
मार मार फिर समारण-कारण 


बारंबार जिलाती । 
गुंजाग्रथित भिल्लिनोी तुझकों 
यह प्राशलंट. खिलाती, 


॥॥॥॥ 


खेद लदेड़ सनोमृग मेरा 


घर झकझोर हिलाती । 
तुझे प्यार करके भपने से 
मेने वर विसाहा। 


बस, बस, पझरे हरे, बस झाहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा! 


गोल कपोलों पर कुण्डल को 
लोल लटक लटकाती, 
हिलती हुई अ्रलक फाँसो का 
फन्दा-सा झटकातो । 
यह अ्रधखली पलक की प्रतिभा 
हृदय खोल खटकाती, 
रोम रोम में झटक झार-सो 
मुरली मुंह मसटकाती। 


नागर नट, क्‍या इसीलिए है 

मे ने तुझको चाहा! 

बस, बस, भ्ररे हरे, बस श्राहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा! 


सीता माता का गीत 


“निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर हैं, 

देते आकर भाशीष हमें मनिवर हूं। 

धन तुच्छ यहां,-यद्यपि भ्रसंख्य श्राकर हें, 

पानी पीते मृग-सिह एक तट पर हूं। 
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया। 


क्‍या सुन्दर लता-वितान तना है मेरा, 
पुञ्जाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा। 
जल मिल, पवन पराग-सना है मेरा, 
गढ़ चित्रकूट वृढ़-दिव्य बना है सेरा। 
प्रहरी निझव॑र, परिला प्रवाह को काया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया। 


झौरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हैं, 

प्रपने पेरों पर खड़ी श्राप चलती हूँ। 

अमसवारिविन्दूफल स्वास्थ्यशुक्ति फलतो हें, 

झपने श्रंचल से व्यजन श्राप झलतो हूँ। 
तन-लता-सफलता-स्वादू श्राज ही श्राया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं, 

जी भर कर उनको देख जुड़ा जाते हैं। 

जब देव कि देवर विचर-विचर आते हैं, 

तब नित्य नये दो-एक द्रव्य लाते हें। 
उनका वर्णन हो बना विनोद सवाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


किसलय-कर स्वागत-हेतु हिला करते हें, 

मृदु सनोभाव-सम सुमन खिला करते हें। 

डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं 

तण तण पर मुक्ता-भार झिला करते हें। 
निधि खोलें दिखला रहो प्रकृति निज माया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


कहता है कोन कि भाग्य ठगा है मेरा ? 

वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। 

कुछ करने में श्रव हाथ लगा है मेरा, 

बन में ही तो गाहुस्थ्य जगा है मेरा। 
वह ॒ बध्‌ जानकी बनी श्राज यह जाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


फल-फूलों से हे लदी डालियाँ मेरी, 

वे हरी पत्तलें, भरी थालियाँ मेरी, 

मुनि बालाएं हे यहाँ पश्रालियाँ मेरी, 

तदटिनी की लहर और तालियां मेरो। 
ओक्रीडा-सामग्री बनी स्वयं निज छाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


में पलो पक्षिणी विपिन-कुंज-पिजर को, 
झातोी है कोटर-सदृश मुझ सुध घर को। 
मुढु-सीक्ष्ण वेदना एक एक झ्रन्तर को, 
बन जाती है कल-गीति समय के स्वर को । 
कब उसे छोड़ यह कण्ठ यहाँ न प्रधाया ? 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया। 
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श्श्द 


हे 


गुरुजन-परिजन सब धन्य ध्येय हूं मेरे, 
श्रोषधियों के गुण-विगुण शेय हें मेरे। 
बन-देव-देवियाँ. श्रातिथय हैं मेरे, 
प्रिय-संग यहाँ सब प्रेय श्रेय हें मेरे। 
मेरे पीछे ध्रुव-घर्म स्वयं ही धाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


नाचो मयूर, नाचो कपोत के जोड़े, 

नाचो कुरंग, तुम लो उड़ान के तोड़। 

गाझ्ो दिवि, चातक, चटक, भड् भय छोड़े, 

वंदेही के वनवास-वर्ष हूँ थोड़े। 
तितली, तूने यह कहाँ चित्रपट पाया ? 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया। 


झाझ्रो कलापि, निज चन्द्रकला दिखलाओरो, 

कुछ मुझसे सोखो श्रौर मुझे सिखलाझो । 

गाझो पिक, में श्रनुकरण करूँ, तुम गाश्नो, 

स्वर खोंच तनिक यों उसे घुमाते जाओो। 
शक, पढ़ो,-मधुर फल प्रथम तुम्हीं ने खाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया। 


झयि राजहंसि, तू तरस तरस क्यों रोती, 

तू शक्ति-बंचिता कहीं मंथिली होती, 

तो इ्यामल तनु के श्रमज-बिन्वुमय मोतो, 

निज व्यजन-पक्ष से त्‌ श्रेंकोर सुध खोती, 
जिन पर मानस ने पद्म-रूप मुँह बाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया। 


झो मिझर, झरझर नाद सुना कर झड़ त्‌, 
पथ के रोड़ों से उलझ-सुलझ, बढ़-प्रड॒ तू । 
गो उत्तरोय, उड़, मोद-पयोद, घुमड़ तू, 
हम पर गिरि-गदगद भाव, स्दव उमड़ तू । 
जीवन को तूने गीत बनाया, गाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


झो भोली कोल-किरात-भिलल बालाझप्रो, 
में श्राप तुम्हारे यहाँ श्रा गई, भ्राश्रो । 
मुझको कुछ करने योग्य काम बतसाझो, 
दो अहो ! नव्यता और भव्यता पाप्नो। 
लो, मेरा नागर भाव भेंट जो लाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया। 


सब झोर लाभ ही लाभ बोध-विनिमय में, 

उत्साह मुझे है विविध वत्त-संचय में। 

तुम श्रद्ध नग्न क्‍यों रहो भ्रशेष समय में, 

झाझ्ो, हम कातें-बुनें गान को लय में। 
निकले फूलों का रंग, ढंग से ताया, 


हि. 


सेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।! 


राम-केकेयी-मरत संवाद 


तदनन्तर बेंठी सभा उठज के श्रागे, 
नीले बितान के तले दोप बहु जागे। 
टकटकी लगाये नयन सुरों के थे वे। 
परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। 
उत्फुल्ल करोंदी-कुंज वायु रह रह कर, 
करती थी सबको पुलक-पूर्ण मह मह कर । 
वह॒चन्द्रलोक था, कहाँ चाँदनी वंसी, 
प्रभु बोले गिरा गभोर नोरनिधि जंसी। 
“हूं भरतभद्र, श्रब कहो अ्रभोप्सित श्रपना । 
सब सजग हो गये, भंग हुआ ज्यों सपना । 
“हैं आ्रा्य, रहा क्या भरत-अभोप्सित प्रब भी ? 
मिल गया अ्रकण्टक राज्य उसे जब, तब भी ? 
पाया तुमने तरु-तले श्ररण्य-बसेरा, 
रह गया प्रभीष्सित शेष तदपि क्‍या मेरा ? 
तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, 
क्‍या रहा भ्रभीप्सित ओर तथापि प्रभागा ? 
हा! इसी भ्रयश के हेतु जनन था मेरा, 
निज जननी हो के हाथ हनन था मेरा। 
ब्रवब कौन झ्रभीप्सित श्रोर श्रायं, बह किसका ? 
संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। 
मुझसे मेंने ही भ्राज स्वयं मुंह फेरा, 
है भ्रार्य, बता दो तुम्हों श्रभोप्सित मेरा ? 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, 
रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा ! -- 
“उसके श्राशय की थाह मिलेगी किसको ? 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको ! 


“वह सच है तो भ्रब लोट चलो तुम घर को 
सोौंके सब सुन कर झटल केकयी-स्वर को । 
सबने रानी की श्रोर प्रचानक देखा, 
बेधव्य-सुधाराबता यथा विधु-लेसा। 
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बेठी थी भ्रचल तथापि अ्रसंख्य तरंगा, 
वह सिही श्रब थी हहा ! गोमुखों गंगा-- 
“हाँ जन कर भी मेंने न भरत को जाना, 
सब सुन लें, तुमने स्वयं श्रभी यह माना। 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया, 
भ्रपराधिन में हूं तात, तुम्हारी सेंया। 
ढुबंतता का ही चिह्न विशेष शपथ है, 
पर, अभ्रबलाजन के लिए कौन-सा पथ है? 
यदि में उकसाई गई भरत से होऊं, 
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं! 
ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, 
पाञ्नो यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। 
करके पहाड़-सा पाप मौन रह जाऊं? 
राई भर भी प्रनुताप न करने पाऊंँ?” 
थी सनक्षत्र शशि-निशा श्रोस टपकाती, 
रोती थी नोरव सभा हृदय थपकाती। 
उल्का-सो रानी दिज्ञा दोप्त करती थो, 
सबसे भय-विस्मय और खेद भरती थी। 
“क्या कर सकती थी, मरी मन्धरा दासी, 
मेरा हो मन रह सका न निज विव्वासी | 
जल पंजर-गत श्रब प्ररे श्रधीर, श्रभागें, 
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझीमें जागे। 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में ? 
क्या शेष बचा था कुछ न श्र इस जन में ? 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा ? 
पर श्राज भ्रन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा। 
थूके, मुझ पर त्रलोक्य भले ही थके, 
जो कोई जो कह सके, कहे, क्‍यों चके ? 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मझसे, 
रे राम, बुहाई करू और कया तुझसे ? 
कहते श्राते थे यही श्रभी नरदेही, 
माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही।' 
श्रब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता,-- 
हैं पुत्र पुत्र ही, रहें कुमाता माता।' 
बस मेने इसका बाह्म-सात्र हो देखा, 
दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। 
परमाय न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साथा, 
इस कारण ही तो हाथ ञ्राज यह बाधा ! 
युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
रघुकूल में भो थी एक अ्रभागित रानी ।' 
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निज जन्म जन्म में सुनें जीव यह मेरा-- 
'घिक्कार ! उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ।-” 
“सौ बार धन्य यह एक लाल की माई, 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई।” 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा शिल्लाई-- 
“सो बार धन्य वह एक लाल को माई।” 


“हा! लाल ? उसे भी श्राज गमाया मेंने, 
विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मेने। 
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मेने, 
हर तुम तक से शझ्रधिकार लिया था संने। 
पर वही श्राज यह दीन हुश्रा रोता है, 
शंकित सबसे धृत हरिण-तुल्प होता है। 
शक्रीखवण्ड गझ्राज श्रंगार-चण्ड है मेरा, 
तो इससे बढ़कर कोन दण्ड हे मेरा? 


पटके मेंने पद-पाणि मोह के नद में, 
जन क्या कया करते नहीं स्वप्न में, मद में ? 
हा ! दण्ड कौन, कया उसे डरूंगी श्रब भी ? 
मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। 
हा दया ! हन्त वह घ॒णा ! श्रहह वह करुणा ! 
बेतरणी-सली हे श्राज जाह्नवी-वरुणा ! 
सह सकती हूँ चिरनरक, सुनें सुविचारी, 
पर मुझे स्वर्ग की दया दण्ड से भारी। 
लेकर झपना यह कुलिश-बटार कलेजा, 
मेंने इसके हो लिए तुम्हें बन भेजा। 
घर चलो इसीके लिए, न रूठो श्रब यों, 
कुछ शोर कहें तो उसे सुनेंगे सब क्‍यों? 
मुझको यह प्यारा श्रौर इसे तुम प्यारे, 
मेरे बुगने प्रिय रहो न सझसे न्यारे। 
में इसे न जानूं, किन्तु जानते हो तुम, 
झपने से पहले इसे मानते हो तुम। 
तुम भ्राताश्रों का प्रेम परस्पर जसा, 
यदि वह सब पर यों प्रकट हुभ्रा है बसा, 
तो पाप-दोष भी पुण्य-तोष है मेरा, 
में रहे पडूला, पद्म-कोष है सेरा। 
झागत शानी जन उच्च भाल ले ले कर, 
समझाओयें तुमको अतुल युक्तितयां दे कर। 
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मेरे तो एक श्रधीर हृदय है बेटा, 
उसने फिर तुमको श्राज भुजा भर भेंटा। 
देवों की ही तिरकाल नहों चलती है। 
देत्यों की भी दुवृंत्ति यहाँ फलती है।" 
हँस पड़े देव केकयी-कथन यह सुन कर, 
रो दिये क्षुब्ध दुर्देव देत्य सिर धुन कर ! 
“छल किया भाग्य ने सुझे श्रयश देने का, 
बल दिया उसीने भूल मान लेने का। 
झ्रब कटे सभी वें पास नाश के प्रेरे, 
में वही केकयो, वही राम तुम मेरे। 
होने पर बहुधा श्रर्घ रात्रि प्रन्धेरी, 
जीजी झ्ाकर करतों पुकार थीं मेरी-- 
लो कुहुकिनि, भ्रपना कुहक, रास यह जागा, 
निज मेझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा ! 
भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, 
प्रतिहिसा ने ले लिया स्थान तब भय का । 
तुम पर भो ऐसी भ्रान्ति भरत से पाती, 
तो उसे मनाने भी न यहाँ में आतो ।-- 
जीजी ही श्रातीं, किन्तु कौन मानेंगा? 
जो श्रन्तर्यामी, वही इसे जानेंगा।” 


/ह श्रम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, 


इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब ? ” 
“क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी ? 
बतला दे कोई मुझे उच्चकुल-मानो | 
सहती कोई अ्रपमान तुम्हारी श्रम्बा ? 
पर हाय, श्राज वह हुई निपट नालम्बा ? 
में सहज सानिनी रही, सरल क्षत्राणी, 
इस कारण सोखो नहीं देन्‍्य यह वाणी । 
पर महा दीन हो गया श्राज मन मेरा, 
भावज्ञ, सहेजो तुम्हीं भाव-धन मेरा। 
समुचित ही मुझको विश्व-घृणा ने घरा, 
समझाता कौन सश्ञान्ति मुझे भ्रम मेरा? 
यों ही तुम वन को गये, देव सुरपुर को, 
में बंठी ही रह गई लिये इस उर को ! 
बुझ गई पिता को चिता भरत-भुजधारी, 
पितृभूमि श्राज भी तप्त तथापि तुम्हारी। 
भय और शोक सब दूर उड़ाश्रो उसका, 
चलकर, सुचरित, फिर हृदय जड़ाश्ो उसका । 
हो तुम्हीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्हालो, 
में पाल सकी न स्वधमं, उसे तुम पालो। 


स्वामी को जीते जी न दे सको सुख में, 
मर कर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में । 
सर सिटना भो है एक हमारी क्रीड़ा, 
पर भरत-वाक्य हे--सहें विद्व की ब्रीड़ा। 
जोवन-नाटक का श्रन्त कठिन है मेरा, 
प्रस्ताव मात्र में जहां श्रधय॑ प्रेंगेरा। 
प्रनुशासन हो था मुझ्ते श्रभी तक श्राता, 
करती है तुमसे विनय श्राज यह माता--। 


“हा मातः, मुझको करो न यों अपराधी, 
में सुन न सकंगा बात और शप्रब श्राधी। 
कहती हो तुम क्यों श्रन्य-तुल्य यह वाणी, 
क्‍या राम तुम्हारा पुत्र नहों वह मानी ? 
इस भांति मना कर हाय, मुझे न रुठाओो, 
जो उठ न में, क्यों तुम्हीं न श्राप उठाञ्रो । 
वे शशव के दिन श्राज हमारे बीते, 
माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मनचीते। 
तुम रोध्ष-खीझ कर प्यार जनातों मुझको, 
हँस भ्राप रुठातीं, श्राप मनातों मुझको । 
वे दिन बोते, तुम जीर्ण दुःख को मारी, 
में बड़ा हुआ श्रव और साथ ही भारी। 
भ्रव॒ उठा सकोगी तुम न तीन में कोई।” 
“तुम हलके कब थे ? --हंसी केकयी, रोई ! 
“माँ, प्रब भी तुमसे राम विनय चाहेंगा? 
झ्रपने ऊपर कया श्राप श्रद्धि ढाहेंगा ? 
ग्रव॒ तो प्लाज्ञा की शभ्रम्ब, तुम्हारी बारी, 
प्रस्तुत हैं में भी धम्मघनर्धतिधारी। 
जननी ने मुझ्तको जना, तुम्हींने पाला, 
झपने साँंचे में ग्राप यत्न से ढाला। 
सबके ऊपर प्रादेश तुम्हारा मंया, 
में झ्रनचर पूत, सपृत, प्यार का भेया। 
बनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, 
लूंगा न प्रजा का भार, राज-सिहासन ? 
पर यह पहला शभ्रादेश प्रथम हो पूरा, 
वह तात-सत्य भी रहे न भ्रम्ब, भ्रध्रा-- 
जिस पर हैं प्रपने प्राण उन्होंने त्यागे, 
में भी झ्पना ब्रत-नियम निबाहूँ भ्ागे। 
निष्फल न गया माँ, यहाँ भरत का झ्राना, 
सिरमाथे मेंने बचन तुम्हारा माना। 
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सन्तुष्ट म॒झे तुम देख रही हो बन में, 
सुख धन-घरती में नहीं, किन्तु निज मन में । 
यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, 
तो चढ़ सकते हें राजदूत तो घन पर !” 
“राघव, तेरे ही योग्य कथन है तेरा, 
दृढ़ बाल-हठोी तु वही राम है मेरा। 
देखें हम तेरा भ्रवधि मार्ग सब सह कर।” 
कोसल्या चुप हो गई श्राप यह कह कर। 
ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, 
कंकेयी ही फिर रामचन्र से बोलो-- 
“पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, 
हा! तब तक से क्‍या कहूँ सुनूंगी किससे ? 
“जीती है प्रब भी शभ्रम्ब, ऊमिला बेटी ; 
इन चरणों को चिरकाल रहें में चेटी।” 
“रानी, तूने तो रुला दिया पहले ही, 
यह कह कांटों पर सुला दिया पहले ही । 
हा, मेरी सबसे भ्रधिक दुःलिती, श्रा जा, 
पिस मुझसे चंदन-लता मुझो पर छा जा ! 
हैं बत्स, तुम्हें वनवास विया मेने ही, 
श्रव॒ उसका प्रत्याहार किया मेने हो।” 
“पर रघुकुल में जो बचन दिया जाता है, 
लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है ? 
क्‍यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण लिन्न होते हें, 
वे प्रेम श्र कतंव्य भिन्न होते हें। 
जाने दो, निर्णय करें भरत हो सारा-- 
मेरा भ्रथवा है, कथन यथार्थ तुम्हारा। 
मेरी-इनकी खिर पठऊुच रहों तुम माता, 
हम दोनों के भध्यस्थ श्राज ये श्राता।” 


“हा श्रायं ! भरत के लिए झौर था इतना ? 
“बस भाई, लो माँ, कहें श्रोर ये कितना ? 
“कहने को तो है बहुत दुःख से सुल से, 
पर भ्रा्य ! कहूँ तो कहूँ श्राज किस मुख से ? 
तब भो है तुमसे विनय, लौट घर जाओो ।” 
“इस जाप्रों' का क्‍या प्रथं, मुझे बतलाओ ? ” 
“प्रभु, पूर्ण करूंगा यहाँ तुम्हारा ब्रत में।” 
“पर क्या भ्रयोग्य, ग्रसमर्थ और भ्रनिरत में ? ” 
“यह सुनना भी है पाप, भिन्न हूं क्‍या से?” 
“इस शंका से भो नहों खिन्न हें क्‍या में ?-- 


हम एकात्मा हें, तदपि भिन्न है काया।” 
“तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। 
सड़ जाय पड़ी यह इसो उटज के श्रागे, 
मिल जायें तुम्हीं में प्राण श्रात्त श्रन॒रागे।” 
“पर मुझे प्रयोजन भ्रभी भ्रनूुज उस तन का ।” 
“तो भार उतारो तात, तनिक इस जन का। 
तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, 
करके इतना श्रायास नहीं थकते हो। 
पर में कंसे, किसलिए, सहें यह इतना?” 
“मपश्त जेसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना ? 
शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है, 
वन में भी नागरभाव-बीज बोता है। 
कुछ देख रही है दूर वृष्टि-मति मेरी, 
क्या तुम्हें इष्ट हे बोर, बिफल-गति मेरी ? 
तुमने मेरा श्रादेश सदा से माना, 
हैं तात, कहो क्यों श्राज व्यर्थ हुठ ठाना ? 
करने में निज कत्तंव्य कुयदा भी यत्रा है।' 
/हैं ब्रायं, तुम्हारा भरत श्रतोव भ्रवश है। 
क्या कहें श्रौर क्या करू कि में पथ पाऊं ? 
क्षण भर ठहरो, में ठगा न सहसा जाऊँ।” 


सन्नाटा-सा छा गया सभा में क्षण भर, 
हिल सका न मानों स्वयं काल भी कण भर । 
जावालि जरठ को हुश्रा मौन दुःसह-सा, 
बोले वे स्वजटिल शोष डला कर सहसा-- 
“शझोहो ! मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, 
देने को उल्टा राज्य इन्द्र लड़ता है। 
पितृ-वध तक उसके लिए लोग करते हूँ।” 
“हैं भुने, राज्य पर वही मर्त्य मरते हें।” 
“हैं राम, त्याग की वस्तु नहों वह ऐसी।” 
“पर मुने, भाग की भी न समझिये बसी ।” 
“है तरुण, तुम्हें संकोच झ्लौर भय किसका ? ” 
“है जरठ, नहीं इस समय श्रापको जिसका ! ” 
“पशु-पक्षी तक हें बोर, स्वार्थ-लक्षो हैँ।” 
“है घीर, किन्तु में पशु न झ्राप पक्षों हें!” 
“मत की स्वतन्त्रता विशेषता श्रार्यों को, 
निज मत के ही प्रनुसार क्रिया कार्यों को। 
है बत्स, विफल परलोक-दृष्टि निज रोको ।” 
“पर यही लोक हें तात, श्राप भ्रवलोको 
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“यह भी विनश्य है, इसीलिए हूँ कहता। 
“क्या ? -हम रहते, या राज्य हमारा रहता ? 
“में कहता हँ--सब भस्मशेष जब लोगो, 
तब दुःख छोड़ कर क्‍यों न सोख्य हो भोगो ? ” 
“पर सौख्य कहां है, म॒ने, आप बतलावें?” 
“जनसाधारण ही जहाँ मानते श्रा्वें (” 
“पर साधारण जन ञ्राप न हमको जानें, 
जनसाधारण के लिए भले ही मानें।" 
“यह भावुकता है। “हमें इसीमें सुख है, 
फिर पर-सुल में क्‍यों चारुवाक्य, यह दुख है ? 
तब वामदेव ने कहा-- धन्य भावुकता, 
कर सकता उसका मलय कौन है चकता ? 
भावक जन से ही महत्काय॑ होते हें, 
ज्ञानी संसार असार मान रोते हें। 
“किनसे विवाद हें श्रायं, श्राप करते हें?” 
बोल लक्ष्मण--“यें सौरूय खोज भरते हें ! 
सुख मिल जहाँ पर जिन्हें, स्वाद वे चक्‍खें, 
पर औ्ौरों का भी ध्यान कृपा कर रक्‍खें। 
शासन सब पर है, इसे न कोई भूले-- 
शासक पर भी, वह भी न फूल कर ऊले।” 


हँस कर जावालि वसिष्ठ श्रोर तब हरे, 
मुसकाकर गरु ने कहा-- शिष्य हूं मेरे ! 
मन चाहे जसे श्रौर परीक्षा लीजे, 
झ्रावदयक हो तो स्वयं स्वदीक्षा दीज 
प्रभु बोले-- शिक्षा वस्तु सर्दव श्रध्री, 
हे भरतभद्र, हो बात तुम्हारी पूरी।” 


“हैं देव, विफल हो बार बार भी, सन की,-- 
ग्राशा श्रटकी है श्रभी यहां इस जन की। 
जब तक पितुराज्ञा श्रार्य यहां पर पालें, 
तब तक प्रार्या ही चलें,--स्वराज्य संभालें ।” 

“भाई, अच्छा प्रस्ताव और क्‍या इससे ? 
हमको-तुमको सनन्‍्तोष सभी को जिससे ।” 

“पर मुझको भी हो तब न ? ”” संथिलो बोलौं-- 
कुछ हुई कुटिल-सी सरल दृष्टियाँ भोलीं। 

“कह चुके श्रभी मुनि-सभो स्वार्थ ही देखें।' 
झपने मत में ये यहाँ मुझी को लेखें ! ” 


“भाभी, तुम पर है मुझे भरोसा दूना, 
तुम पूर्ण करो निज भरत-मातृ-पद ऊना। 
जो कोसलेब्वरी हाय! वेश ये उनके ? 
मण्डन हें भ्रथवा चिह्न शेष ये उनके?” 
“देवर, न रुलाशो शभ्राह,. मझे रोकर यों, 
कातर होते हो तात, पुरुष होकर यों ? 
स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, 
क्यों उसी घूल में मुझे सानते हो तुम? 
सेरा मण्डन सिन्दूर-विन्तु यह देखो, 
सौ सो रत्नों से इसे भ्रधिक तुम लेखो। 
शत चन्द्र-हार उस एक श्ररुण के श्रागे, 
कब स्वयं प्रकृति ने नहों स्वयं ही त्यागे ? 
इस निज सुहाग को सुप्रभात वेला में, 
जाग्रत जीवन की खण्डमयी खेला में, 
में श्रम्बा-सस श्राशीष तुम्हें दूं, श्राश्रो, 
निज भ्रग्रज से भी शुत्न सुयश् तुम पाओ ! 
“में अभ्नगहीत हें, श्रधिक कहूँ क्‍या देवी, 
निज जन्म जन्म में रहें सदा पद-सेवी। 
हे यश्स्विनी, तुम मुझे सान्‍्य हो यश से, 
पर लगें न मेरे बचन तुम्हें कर्कंश-से। 
तुमने मुप्तको यश दिया स्वयं श्रीमुख से, 
सुख-दान करें श्रब श्राय बचाकर दुख से । 
हे राघवेन्द्र, यह दास सदा पझ्न॒यायी, 
है बड़ी दण्ड से दया प्रन्त में न्‍्यायों! 
“क्या कुछ दिन तक भो राज्य भार है भाई ? 
सब जाग रहें हैं, भ्रद्धंरात्रि हो श्राई।” 
“हैं देव भार के लिए नहों रोता हूँ, 
इन चरणों पर ही में श्रधीर होता हूँ। 
प्रिय रहा तुम्हें यह दयाधृष्टलक्षण तो, 
कर लेंगी प्रभू-पादुका राज्य-रक्षण तो। 
तो जंसी प्राज्ञा, शझ्लार्य सुखी हों वन में, 
जझेगा दुख से दास उदास भवन में। 
बस, मिल पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊं, 
बच उनके बल पर, भअ्रवधि-पार में पाऊं। 
हो जाय भ्रवधि-मय श्रवध प्रयोध्या भ्रब से, 
मुख खोल नाथ कुछ बोल सक्‌ में सब से” 
“रे भाई, तूने रुला दिया मुझको भी, 
शंका थी तुझसे यही श्रपूर्ष झलोभी ! 
था यही भ्रभीप्सित ठुशे भरे प्रनुरागी, 
तेरी शझ्ार्या के वचन सिद्ध हें त्यागी! 
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“झभिषेक भ्रम्य॒ हो कहाँ भ्रधिष्ठित, कहिए, 
उसकी इच्छा है--यहीं तीर्थ बन रहिए। 
हम सब भी कर लें तनिक तपोवन-यात्रा । 

“जसी इच्छा, पर रहे नियत ही मात्रा।' 
तब सबने जय जयकार किया मनमाना, 
वंचित होना भी इलाध्य भरत का जाना। 
पाया अ्रपू्ष॑ विश्राम साँस-सो लेकर, 
गिरि ने सेवा की शुद्ध श्रनिल-जल देकर । 
मूंदे श्रनन्‍्त ने नयन धार वह झाँकी, 
शशि खिसक गया निश्चिन्त हँसी हँस बाकी । 
हिज चहक उठे, हो गया नया उजियाला, 
हाटक-पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला। 
सिन्दूर-चढ़ा प्रादरश-दिनेश उदित था, 
जन जन प्रपने को श्राप निहार मुदित था। 
सुख लूट रहे थे श्रतिथि विचर कर, गाकर-- 
हम धन्य हुए इस पुण्यभमि पर श्राकर । 
इस भांति जनों के मनोमकुल खिलते थे, 
नव नय मुनि-दर्शन, प्रकृति-दृब्य मिलते थे । 


गरु-जन-समोप थे एक समय जब राधव, 
लक्ष्मण से बोलीं जनकसुता साइलाघव-- 
“हैं तात, तालसम्पुटक तनिक ले लेना, 
बहनों को बन-उपहार मुझे है देना। 
“जो श्राज्ञा, -लक्ष्मण गये तुरन्त कुटी में, 
ज्यों घुसे सूर्य-कर-निकर सरोज-पुटी भें। 
जाकर परन्तु जो वहाँ उन्होंने देखा, 
तो दीख पड़ी कोणस्थ ऊमिला-रेखा। 
यह काया है या शेष उसी की छाया, 
क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में श्राया ! 


“प्ेरे उपवन के हरिण, शब्राज वनचारी, 
में बाँध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी। 
गिर पड़े दौड़ सौमित्रि प्रिया-पद-तल में, 
वह भींग उठी प्रिय-चरण धरे वुग-जल में । 


“बन में तनिक तपस्था करके 
बनने दो सुझको निज योग्य। 
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भाभी की भगगिनी, तुम मेरे 

अर्थ नहीं केवल उपभोग्य 
“हा स्वामी ! कहना था क्‍या क्‍या 

कह न सकी, कर्मों का दोष ! 
पर जिसमें सन्‍्तोष तुम्हें हो 

मुझे उसोसें है सन्‍्तोष ।” 


एक घड़ी भी बीत न पाई, 
बाहर से कुछ वाणी झ्राई। 
सीता कहती थीं कि-्ररे रे, 
ग्रा पहुँचे पितृदद भी मेरे!” 


बनी आरती आप 


मानस-मन्दिर में सती, पति की प्रतिमा थाप, 
जलतो-सी उस विरह में, बनी श्रारतो श्राप ! 


श्रांखों में प्रिय-म॒ति थी, भूलें थे सब भोग, 
हुआ योग से भी श्रधिक उसका विषम-वियोग ! 
झाठ पहर चोॉसठ घड़ी स्वामी का ही ध्यान, 
छुट गया पीछे स्वयं उससे प्रात्मज्ञान ! 


उस रुन्दतों विरहिणी के रुदन-रस के लेप से, 
झोौर पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से, 
वर्ण-वर्ण सदंव जिनके हों विभूषण कर्ण के, 
क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के ? 


पहल ्रांखों में थे, मानस में कद मग्न प्रिय श्रव थे, 
छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े भ्रश्न वे कब थे? 


उसे बहुत थी विरह के एक दण्ड की चोट, 
धन्य सलो देती रही निज यत्नों की ओोट। 


मिलाप था दूर पश्रभी धनी का, 
बिलाप ही था बस का बनी का। 


झपूर्व'. झ्लालाप वही हमारा, 
यथा विपंचो--दिर दार दारा! 


सींचें ही बस मालिनें, कलश लें, कोई न ले कर्त्तरो, 
शाखा फूल फलें यर्च्छ बढ़ के, फंलें लताएं हरी । 
क्रीड़ा-कानन-शल यन्त्र-जल से संसिक्त होता रहें, 
मेरे जीवन का, जलो सि, वहीं सोता भिगोता बहें । 
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क्या क्‍या होगा साथ, में क्या बताऊं ? 
है ही क्या, हा ! भ्राज जो में जताऊँं ? 
तो भी तुलो, पुस्तिका श्रौर वीणा, 

चोथी में हूं, पाँचवीं तू प्रवीणा! 


हुआ एक दुःस्वप्नसला सखि, कंसा उत्पात, 
जगने पर भी वह बना वसा ही दिन रात! 
खान-पान तो ठीक है पर तदनन्तर हाय! 
प्रवतद्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय ? 


भ्ररी, व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, 
हटा थाल, तू क्‍यों इसे श्राप लाई ? 
वही पाक है, जो बिना भूख भावे, 
बता किन्तु तृ ही, उसे कोन खाबे ? 


बनाती रसोई, सभी को खिलातो, 
इसी काम में ग्राज में तप्ति पाती । 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 
खिलाऊं किसे में श्रलोंना-सलोंना ? 


वन की भेंट मिलो है, एक नई वह जड़ी मुझे जीजो से, 
खाने पर सखि, जिसके गुड़ गोबर-सा लगे स्वयं ही जी से ! 


रस है बहुत, परन्तु सखि, विष है विषम प्रयोग, 
बिना प्रयोकक्‍ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग ! 


लाई है क्षीर क्‍यों तू? हुठ मत कर यों, में पियंगी न श्राली, 
में हुं क्या हाय ! कोई शिशु सफल हठी, रडुः भी राज्यशाली ? 
माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, बोर के साथ व्याहा, 
ग्रांखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको ? चाहिए श्रौर क्‍या हा ! 


चाहे फटा फटा हो, मेरा श्रम्बर श्रशन्य है भ्राली, 
झाकर किसी श्रनिल ने भला यहाँ धलि तो डाली ! 
धलि-घसर हें तो क्‍या, यों तो मण्मात्र मात्र भी, 
वस्त्र ये बल्कलों से तो हूँ सुरम्य, सुपात्र भी ! 


फटते हैं, मेले होते हें, सभी वस्त्र व्यवहार से ; 
किन्तु पहनते हे क्या उनको हम सब इसी विचार से ? 


पिऊँ ला, खाऊंँ ला, सलि, पहन लूं ला, सब करूँ ; 
जिऊ में जसे हो, यह श्रवधि का श्रणंव तरूँ। 
कहे जो, मान्‌ं सो, किस विध बता, धीरज घरूँ ? 
भरी, कंसे भी तो पकड़ प्रिय के थे पद महरूँ। 


रोती हें श्रोर दूनोी निरख कर मुझे दीन-सी तीन सासें, 
होते हैं देवर श्री नत, हत बहनें छोड़तो हें उसासें। 
झालोी, तू ही बता दे, इस विजन बिना में कहाँ श्राज जाऊं? 
दीना, हीना, श्रधीना ठहर कर जहाँ श्ञान्ति दूँ और पाऊँ? 


ह्राई थी सखि, में यहाँ लेकर हर्षोल्लास, 
जाऊंगी कंसे भला देकर यह नि:शवास ? 
कहाँ जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा श्राप । 


साल रही सखि, माँ की झाँकी वह चित्रकूट को मुझको, 
बोलों जब वे मुझसे--सिला न वन ही न भवन ही तुझको ! ' 


जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आराये, 
पर निज राज्य न मंझली माता को वे प्रदान कर पाये ! 


मिली में स्वामी से, पर कह सकी क्या सेंभल के ? 
बहे श्रांस होके सखि, सब उपालम्भ गल के। 
उन्हें हो श्राई जो निरख मुझको नोरव दया, 
उसीकोी पीड़ा का शभ्रनुभव मुझे हा! रह गया! 
ने कुछ कह सकी अपनी, न उन्होंकी पूछ में सकी भय से, 
हपने को भले वे, मेरी ही कह उठ सखंद हृदय से। 


मिथिला मेरा मूल है और शप्रयोध्या फूल, 
चित्रकट को कया कहूं, रह जाती हूँ भूल! 


ओ गौरव-गिरि उच्च-उदार 


सिद्ध-शिलाश़ों के धाधार, 
श्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


तुस् पर ऊंचे ऊंचे शाड़, 

तने पत्रमय छंत्र पहाड़! 

क्या भ्रपुर्वं है तेरी प्राड, 
करते हैं बहु जीव विहार, 
को गौरवब-गिरि, उच्च-उदार | 


घिर कर तेरे चारों श्रोर, 

करते हें घन कया ही घोर! 

नाथ नाथ गाते हैं मोर, 
उठती है गहरी गुंजार, 
झो गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 
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नहलाती है नभ की वृष्टि, 

ग्रंग पोंछती प्रातप-सृष्टि, 

करता है शशि शीतल दृष्टि, 
देता है ऋतुपति श्टृंगार, 
भ्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


तू निश्वेर का डाल दुकल, 

लेकर कन्द-मल-फल-फल, 

स्वागता्थ सबके शअ्रनुकल, 
खड़ा खोल दरियों के द्वार, 
थ्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


सुदृढ धातुमणम उपलबारीर, 

प्रन्तःस्तलत में निर्मेल नीर, 

झग्टल-अ्रचल तू धीर-गभीर, 
समझशीतोष्ण, शान्ति सुखसार, 
भ्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


विविध राग-रंजित, श्रभिराम, 
तू विराग-साधन, वन-धाम, 
कामद होकर श्राप भ्रकाम, 
नमस्कार तुझको शात बार, 
शो गोौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 
>< 
गृहवापी कहती है-- भरी रही, रिक्त क्‍यों न श्रब हूंगी ? 
पद्धुज तुम्हें दिये हे, और किसे पड़ श्राज में दूंगी? 
दिन जो मुझको देंगे, श्रालि, उसे मे श्रववय ही लंगी, 
सुख भोग हूँ सेने, दुःख भला क्‍यों न भोगूंगी ? 
ग्रालि, इसी वापो में हंस बने बार बार हम बिहरे, 
सुध कर उन छोींटों की मेरे ये श्रद्भ॒ श्राज भी सिहरे। 
>< 
कहती में, चातकि, फिर बोल, 
ये खारी श्राँस की बूंद दे सकतीं यदि मोल ! 
कर सकते हैं क्‍या मोती भो उन बोलों की तोल ? 
फिर भी फिर भी इस झाड़ी के श्रम्‌ट में रस घोल । 
श्रति-पुट लेकर पृव॑स्मतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, 
देख, श्राप ही श्ररुण हुए हें उनके पाण्ड कपोल ! 
जाग उठ हूँ मेरे सौ सौ स्वप्न स्वयं हिल-डोल, 
झ्रोर सन्न हो रहें, सो रहें, ये भगोल-खगोल। 
न कर वंदना-सुख से वंचित, बढ़ा हृदय-हिन्दोल, 
जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल-कल्लोल | 


चातकि, मुझको श्राज ही हुआ भाव का भान। 
हा! वह तेरा रुदन था, में समझो थी गान ! 
घूम उठे हें शून्य में उमड़-घमड़ घन घोर, 
ये किसके उच्छवास से छाये हें सब और ? 
>< 
दरसो परसो घन, बरसो, 
सरसो जीणं शीर्ण जगती के तुम नव योवन, बरसों । 
घुमड़ उठो श्राषाढ़ उसड़ कर पावन सावन, बरसों। 
भाद्र-भद्र, ग्राश्विन के चित्रित हस्ति, स्वातिधन, बरसो। 
सृष्टि दृष्टि के श्रंजन रंजन, ताप विभंजन, बरसों । 
व्यप्र उदप्र जगज्जननी के, अ्रयि श्रग्नस्तन, बरसों । 
गत सुकाल के प्रत्यावतंव हे शिखिनतंन, बरसों । 
जड़ चेतन में बिजली भर दो ओ उदबोधन, बरसो। 
चिन्मय बनें हमारे मृण्मय पुलकांकुर बन, बरसो। 
मन्त्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोय जीवन, बरसो। 
घट पूरो त्रिभुवनमानस रस, कन कन छन छन, बरसो । 
श्राज भींगते ही घर पहुँचें, जन जन के जन, बरसों । 
24 
निरख सली, ये खंजन श्राये, 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये! 
फंला उनके तन का श्रातप, मन ने सर सरसाये, 
घममें वे इस और वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाय ! 
करके ध्यान भ्राज इस जने का निशचय वे मसकाये, 
फूल उठ हें कमल, अधर-से ये बन्धक सुहाये ! 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मेने दर्शन पाये, 
नभ ने मोती बारे, लो, ये भ्रश्नु भ्रध्य भर लाये! 


>< 
झमरी, हत मोहन मानस के 


सुन, मादक हें रस-भाव सभी, 
सधु पीकर भर मदान्ध न हो, 

उड़ जा, बस है श्रब क्षेम तभी । 
पड़ जाय न पझुज-बन्धन में, 

निशि यश्चषपि है कुछ दूर प्रभी, 
दिन देख नहीं सकते सविशष 

किसी जन का सुखभोग कभी ! 


/< 

शिक्षिर, न फिर गिरि-वन में, 
जितना माँगे, पतशड़ दूंगी में इस निज ननन्‍्दन में। 
कितना कम्पन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। 
सली कह रही, पाण्डुरता का कया प्रभाव श्ानन में ? 
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वीर, जमा दे नयन-नोर यदि तू मानस-भाजन में, 
तो मोती-सा में श्रकिचना रक्‍्खूं उसको मन में। 
हंसी गई, रो भी न सक्‌ं में,--अ्पने इस जीवन में, 
तो उत्कण्ठा है, देखूं फिर क्‍या हो भाव-भुवन में! 
>< 
मुझे फूल मत मारो। 
म॑ प्रबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों । 
होकर मध के मीत मदन, पट , तुम कट गरल न गारो, 
मुझ विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारों । 
नहीं भोगिनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो, 
बल हो तो सिन्दूर-विन्दु यह--यह हरनेत्र निहारो ! 
रूप-दर्प कन्दर्ष, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, 
लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रति के सिर पर धारो ! 
२५ 
सखि, में भव-कानन में निकली 
बनके इसकी वह एक कली, 
खिलते खिलते जिससे. मिलने 
उड़ थझ्रा पहुँचा हिल हेम-श्रली। 
मसकाकर  शझ्लालि, लिया उसको, 
तब लों यह कौन बयार चलो, 
पथ देख जियो कह गूंज यहाँ 
किस ग्रोर गया वह छोड़ छली ? 


>८ 

ग्रव जो प्रियतम को पारऊँ ! 
तो इच्छा है, उन चरणों की रज में श्राप रमाऊं ! 
श्राप भ्रवधि बन सक॑ कहीं तो क्‍या कुछ बेर लगाऊँ, 
में श्रपन को झ्राप मिटाकर, जाकर उनको लाऊं। 
ऊषा-सी झाई थी जग में, सन्ध्या-सी क्‍या जाऊं? 
आन्त पवन-से वे झ्राव, में सुरभि-समान समाऊ! 
मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है, कुछ गाऊं, 
उधर गान कहता है, रोना प्राव तो में श्राऊं ! 
इध र प्रनल हे भर उधर जल, हाय ! किधर मे जाऊँ ! 
प्रबल वाष्प, फट जाय न यह घट, कह तो हाहा खाऊ ? 

>८ 


लाना, लाना, सलि, तूली ! 
ग्रांसों में छवि झली। 

था, अंकित कर उसे दिखाऊं, 

इस बजिन्ता से निष्कृति पाऊँ, 

डरती हूँ, फिर भूल न जाऊँ, में हें भूली-भूली, 
लाना, लाना, सलि, तृली ! 


जब जल चुकी विरहिणी बाला, 

बुझने लगी चिता की ज्वाला, 

तब पहुँचा विरही मतवाला, सती-हीन ज्यों शली । 
लाता, लाना, सख्त, तूली ! 

झलसा तरु मरमर करता था, 

झड़ निझर झरझर करता था, 

हत विरहो हरहर करता था, उड़तो थी गोधली। 
लाना, लाना, सखि, तूलो ! 

ज्यों ही श्रश्न॒ चिता पर श्राया, 

उग श्रंकुर पत्तों से छाया। 

फूल वही वदनाकृति लाया, लिपटी लतिका फली ! 
लाना, लाना, सखि, तूली ! 


मर्यादा पुरुषोत्तम का अयोध्या आगमन 


भर कर दवासोच्छवास श्रयोध्या-वासी जागे, 
दोख पड़ गुरुदेव सभोीकों अपने श्रागे। 
बोल मुनि-- सब लोग सजाओ अपने मन्दिर, 
प्रपनी उस चिर-प्रजिर-मति को पाश्नो फिर फिर ।” 
गूंजा जय जय नाद, गर्व छाया जन जन में, 
वह उमड़ा उत्साह लगा स्वागत-साधन में। 
संन्यजनों ने फेंट श्रनिच्छा पूवंक खोली, 
“निकलो नहीं उमड़ ?” बोर-बधुएँ हँस बोलीं-- 
“बानर यज्ञ ले गये !” “प्रिय, देखा है सब तो, 
झ्रदबमेध की बाट जोहनी होगी प्रब तो! 


सज्जन पूर्वक सुधा नीर से पुरी नहाई, 
उस पर उसने वर्ण वर्ण की भूषा पाई। 
लिख बहू स्वागत-वाक्य सुपरिचय दे रति-मति का, 
वासकसज्जा बनो देखती थी पथ पति का! 


झाथा, ध्राया, किसी भाँति वह दिन भी श्राया, 
जिसमें भव ने विभव, गेह ने गौरव पाया। 
झाये पुरा-प्रसाद-रूप-से मारुति पुर में, 
प्रकट फिर, जो छिपे हुए थे सबके उर में। 
झपनों के ही नहीं, परों के प्रति भी धामिक, 
कसी प्रवत्ति-निवत्ति-मार्ग-मर्यादा-मा्सिक, 
राजा होकर गृहो, गृही होकर सन्यासी, 
प्रकट हुए प्राद्-रूप घट घट के वासी। 
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पाया, हाँ, भ्राकाश-कुसुम भी हमने पाया, 
फैलाता निज गन्ध गगन में पुष्पक झाया। 
झ्रगणित नेत्र-सिलिन्द उड़े, प्रभु गुण-रब-छाया, 
सानुष-सानस लाख तरडूं से लहराया ! 


भुक्ति विभीषण और मुक्ति रावण को देकर, 
विजय-सखी के सड़ शुद्ध सीता को लकर--- 
दाक्षिणात्य-लंकेश श्रतिथि लाकर मन भागे, 
ग्रातियय ही बने लक्ष्मणाग्रज घर प्राये। 
भरत और कशत्र॒ुध्न नगर तोरण के श्रागे, 
मानों थे प्रतिविम्ब प्रथम ही उनके जागे। 
कहा विभीषण ने सुकंठ से सुध-सी खोकर-- 
“प्रकटित सानुज राम ग्राज दुगने-से होकर ! 
वर विमान से कद, गरुड़ से ज्यों पुरुषोत्तम, 
मिल भरत से राम क्षितिज में सिन्धु-गगन-सम ! 
“उठ, भाई, तुल सका न तुझसे, राम खड़ा है, 
तेरा पलड़ा बड़ा, भमि पर गआ्राज पड़ा है! 
गये चतुदश वर्ष, थका मे नहों भ्रमण में, 
विचरा गिरि-वन-सिन्धु-पार लड्भा के रण में। 
श्रान्‍्त श्राज एकान्त-रूप-सा पाकर तुझको, 
उठ, भाई, उठ, भेंट, श्रद्धु में भर ले मन्नकों ! 
में वन जाकर हूँसा, किन्तु घर ग्लाकर रोया, 
खोकर रोये सभी, भरत, में पाकर रोया 
“ग्रायं, यही अभिषेक तुम्हारे भत्य भरत का, 
ध्रन्तर्वाह्म भ्रशेष ग्राज कृतकृत्य भरत का। 
पुरी भी थीं युगल म॒त्तियाँ श्रब तक ऊनो, 
मिल होकर भी एक, ह्षसय थीं श्रब दूनी। 
हिल हिल कर मिल गई परस्पर लिपट जटाएँ, 
मुख-चन्द्रों पर झूम रही थीं घम घटाएँ। 


साधु भरत के श्रश्नु गिरें चरणों में जब लों, 
नयनों में ही भरे सती सोता ने तब लों। 
लता-म्ल का सिचा सलिल फूलों में फटा, 
फंला वह रस-गन्ध सर्वदाीा सबने लूठा। 
देवर-भाभी मिले, मिले सब भाई भाई, 
बरसे भू पर फूल, जयध्वनि ऊपर छाई। 
भरत मिल सुग्रीव-विभोषण से यहू कह कर-- 
सफल बन्धु-सम्बन्ध हमारा तुममें रह कर।' 
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पेदल ही प्रभु चले भीड़ के संग पुरी में, 
संघषित थे श्राज शअ्रंग से अ्रंग पुरी में। 
ग्रहा! समाई नहीं श्रयोध्या फूलो फली, 
तब तो उससें भीड़ पशभ्रमाई ऊली ऊली! 
पुरकन्याएं. खील-फ्ल-धन बरसाती थीं, 
कुल-ललनाएं धरे भरे शुभ घट, गाती थीं-- 
“झराज हमारे राम हमारे घर फिर श्राये, 
चारों फल हें इसो लोक में हमने पाये।” 
द्वार द्वार पर झल रहो थीं शुभ मालाएँ, 
झलतो थीं ध्वज-व्यजन शौोल-शीला शालाएँ। 
राज-सार्ग में पड़े पाँव फल भरे थे, 
छत्र लिये थे भरत, चोर शत्रध्न धरे थे। 
माताओं के भाग श्राज सोते से जागे, 
पहुँचे पहुँचे राम राज-तोरण के झ्रागे। 
न कुछ कह सकों, न व देख ही सकों सुतों को, 
रोकर लिपटीं उठा उठा उन प्रणति-युतों को। 
कांप रही थीं हष-भार से तोनों थर थर, 
लूटा रही थों रत्न श्राज वे तीनों भर भर। 
लिए आझारती वे उतारती थीं तीनों पर, 
क्या था, जिसे न श्राज वारती थीं तीनों पर । 
दिन था मानों यहो बध-वर के लेने का, 
जो जिसको हो इष्ट, वबहो उसको देने का। 
“बहू, बहू, वंदेहि, बड़े दुख पाये तूने।” 
“माँ, मेरे सुख शब्राज हुए हैं दूने बूने।” 
“झाया फिर तृ राम, कोख में मानों मेरी, 
लक्ष्मण, मेरी गोद रहे शिक्षुशेया तेरी। 
“जन्म जन्म में यही कोख जननी, में पाऊं।” 
“माँ, में लक्ष्मण इसी गोद में पलता आ्राऊं।” 
सुप्रभ प्रभु ने कहा सुमित्रा से नत होकर-- 
“वाया मेंने प्रम्ब, पुनः लक्ष्मण को खोकर। 
रख न सका में हाय ! दिया मुझको जो तुमने, 
धन्य तुम्हारा पुण्य, प्राण पाये इस द्ुम ने।” 
“किन्तु तुम्हें ही सौंप चुकी हूं राम इसे में, 
लूँ फिर कंसे उसे, दे चुकी श्राप जिसे में? 
लिया प्रन्य का भार भरत नें, में भ्रव हलको, 
तुमको पाया, रही कामना फिर किस फल की ? 


समझो प्रभु ने कसक भरत-जननोी के मन को, 
“मूल दाक्षित माँ, तुम्हों सुयश् के इस उपयन को । 


४१७ 


फल, सिर पर ले धूल, दिये तुमने जो मीठे 
उनके झागे हुए सुधा के घट भी सीठे।” 
“भागी हो तुम वत्स राम रघुवर, भव भर के, 
केकेयी के दोष लिये तुमने गुण करके। 
ढोया जोीवन-भार, दुःख ही ढाया मेंने, 
पाकर तुम्हें परन्तु भरत को पाया मेने! 
मिल बहनों से हुई चोगुनी सचमच सीता, 
गाई प्रभु ने बध ऊसिला की गुण-गीता-- 
“तुनें तो सहधर्मंचारिणी के भी ऊपर 
धमंस्थापन किया भाग्यशालिनि, इस भ्‌ पर ! ” 


मानों मज्जित हुई पुरी जय जय के रव में, 
पुरजन, परिजन लगे इधर ग्रभिषकोत्सव में। 
पाई प्रभु से इधर नई छवि राज-भवन नें, 
सागर का माधयय पी लिया मानों घन नें! 
पाकर गअ्रहा! उमंग ऊंमसिला-प्रंग भरे थे, 
ग्राली ने हंस कहा-- कहाँ ये रंग भरे थे? 
सुप्रभात है श्राज, स्वप्न की सच्ची माया! 
किन्तु कहाँ वें गीत, यहाँ जब श्रोता श्राया ! 
फड़क रहा है वाम नेत्र, उच्छवसित हृदय है, 
ग्रवब॒ भी क्‍या तन्‍्वेगि, तुम्हें संशय या भय है? 
ब्राओ, आओञ्ो, तनिक तुम्हें सिगार सजाऊं, 
बरसों की म॑ कसक मिटाऊं, बलि बलि जाऊँ। 
“हाय ! सखी, शड्ार ? महे अरब भी सोह़ेंगे ? 
क्या वस्त्रालंकार मात्र से मे मोहेंगे? 
मेने जो वह दरग्ध-वत्तिका चित्र लिखा है, 
तू क्‍या उसमे श्राज उठाने चली शिखा है? 
नहीं, नहीं, प्राणश मझोसे छले न जावें, 
जसी हूं में, नाथ भें वसा ही पावें। 
शर्पणला मे नहीं--हायथ, तू तो रोती है! 
भ्ररी, हृदय की प्रीति हृदय पर ही होतो है।” 
“किन्तु देख यह वेश दुखो होंगे ये कितने ? 
“तो, ला भवण-वसन, इष्ट हों तुझकों जितने। 
पर यौवन-उन्माद कहाँ से लाऊंगी में? 
वह खोया धन श्राज कहाँ सलि, पाऊंगी में?” 
“अपराधी-सा ग्राज वही तो प्राने को है, 
बरसों का यह देन्‍्य सदा को जाने को है। 
कल रोती थीं श्राज मान करने बंठी हो, 
कौन राग यह, जिसे गान करने बंठी हो? 


ध्श्द 


रवि को पाकर पुनः पहद्चिनी खिल जाती है, 
पर वह हिमकण बिना कहाँ शोभा पातो है?” 
“तो क्या श्राँस नहीं सखी, श्रब इन आंखों में ? 
फूटें, पानो न हो बड़ी भी जिन आंखों में!” 
“प्रोति-स्वाति का पिया शुक्ति बन बन कर पानी, 
राजहंसिनी, चुनो रोति-मुक्ता श्रव रानी ! ” 
“बिरह रुदन में गया, मिलन में भी से रोऊें, 
मुझे श्ौर कुछ नहीं चाहिए, पद-रज धोऊँ। 
जब थी तब थी ब्रालि, ऊभिला उनकी रानो, 
वह बरसों की बात आज हो गई पुरानी ! 
झ्रब॒ तो केवल रहें सदा स्वामो को दासी, 
म॑ शासन की नहीं, श्राज सेवा को प्यासो। 
युवती हो या श्रालि, ऊमिला बाला तन से, 
नहीं जानतो किन्तु स्वयं, क्या है वह मन से ! 
देखे, कह, प्रत्यक्ष श्राज अपने सपने को, 
या सजबज कर आप दिखाऊँ मे श्रपने को? 
सरखि, यर्थष्ट है पही धुली धोती हो मुझको, 
लज्जा उनके हाथ, व्यर्थ चिन्ता है तुझकों। 
उछल रहा यह हृदय पअ्रंक में भर ले श्राली, 
निरख तनिक त्‌ भ्राज ढीठ सन्ध्या को लाली ! 
मान करूँगी श्राज ” मान के दिन तो बोते, 
फिर भो पूरे हुए सभी मेरे मनचीते। 
टपक रही वह कुज्ज-शिला वाली शफालोी, 
जा नोचे, दो चार फूल चुन, ले ञ्रा डाली! 
वनवासो के लिए सुमन की भेंट भली वह!” 
“किन्तु उसे तो कभी पा चुका प्रियें, अली यह ! 
देखा प्रिय को चोंक प्रिया ने, सखी किधर थी? 
पंरों पड़तो हुई ऊमिला हाथों पर थी! 


लेकर मानों विश्व-विरह उस प्रन्त:पुर में, 
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में। 
रोक रही थी उधर मुखर मेंना को चेरो-- 
यह हत हरिणो छोड़ गये क्‍यों नये श्रहेरी।' 
“नाथ, नाथ, कया तुम्हें सत्य ही मेने पाया? 
“प्रिय, प्रियें, हाँ ग्राज-प्राज ही-वह दिन श्राया। 
मेघनाद को शक्ति सहन करके ग्रह छाती, 
झब भी क्‍या इन पाद-पल्लवों से न जुड़ाती ? 
मिला उसी दिन किन्तु तुम्हें में खोया खोया, 
जिस दिन भआ्रार्या बिता प्राय का मन था रोया। 


४१६ 


पूर्ण रूप से सुनो, तुम्हें मेंने कब पाया, 
जब शभार्या का हनमान ने विरह सुनाया! 
झब तक मानों जिसे वेषभूषा में टाला, 
झ्पने को ही झ्राज मुझे तुमने दे डाला। 
श्रांखों में हो रही गअ्रभी तक तुम थों मानों, 
ब्रन्तस्तल में श्राज भ्रचल निज झ्रासन जानों। 
परिधि-विहीन सुधांश-सदश सनन्‍्ताप-विमोचन, 
धल रहित, हिम-धौत सुमन-सा लोचन-रोचन, 
झ्पनो छरति से श्राप उदित, आाडम्बर त्यागे, 
धन्य ग्रनावृत-प्रकृ-रूप यह मेरे झआागे। 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलप कामी, 
कह सकती हो शब्राज उसे तुम अपना स्वामी 
“स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे ! 
कितु कहां वे ग्रहोरात्र, वे साँझ-सबरे ! 
खोई श्रपनी हाय ! कहाँ वह खिल खिल खेला ? 
प्रिय, जीवन को कहाँ श्राज वह चढ़ती बेला ? ” 
कांप रही थी देह-लता उसको रह रह कर, 
टपक रहे थे ब्रश्न॒ कपोलों पर बह बह कर। 
“बह वर्षा की बाढ़, गई, उसको जाने दो, 
शुक्ति-गर्भीरता प्रियें, शरद की यह प्राने दो। 
धरा-धाम की राम-राज्य की जय गाने दो, 
लाता है जो समय प्रम-पूर्वक, लाने दो। 


तुम सुनो, सदंव समोप है-- 

जो ग्रपना आराध्य है। 
ग्राओ, हम साथें शक्ति भर, 

जो जीवन का साध्य है। 


ग्रलकक्ष की बात ग्रलक्ष जाने 
समक्ष को ही हम क्‍यों न मानें ? 
रहे वहों प्लाबित प्रीति-धारा, 
झ्राद्श ही ईश्वर है हमारा।” 


स्वच्छुतर भ्रम्बर में छत कर आ रहा था 
स्वाबु-मधु-गन्ध से यसुवासित समीर-सोम, 
त्यागी प्रेम-याग के ब्रती वे कृती जायापती 
पान करते थे गल बाँह दिये, आपा होम। 


४२० 


क्षरर कास-कुद से लगा कर सम॒द्र तक, 
मेदिनो में किसका था मुदित न रोम रोम? 

समदित चन्द्र किरणों का चौंर ढारता था, 
शरारती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम ! 


8 


मंगलाचरण 


पनर्बाण वा बेण लो द्याम-रूप के संग, 
सझ पर चढ़ने से रहा राम ! दूसरा रंग। 


श्रीकृष्ण 


राम-भजन कर पाञ्चजन्य ! तू, 
बेण बजा ले शआ्राज 
जो सुनना चाहें सो सुन लें, 
स्वर ये मेरे भाव 
कोई हो, सब धमं छोड़ तू 
शणरा, बस मेरी शरण 


भरे-- 


धरे, 


डर मत, कोन पाप वह, जिससे 
मेरे हाथों तु न तरे? 
राधा 

शरण एक तेरे में पाई, बस, यह तेरा अंक और यह 

धरे रहें सब धर्म हरे! मेरा रंक दारीर हरे! 
बजा तनिक तू अपनी मुरली, कसे तुष्ट. करेगी तुझको, 

नाचें मेरे सर हरे! नहीं राधिका बुधा हरे! 
नहीं चाहती में विनिमय में पर कुछ भो हो, नहीं कहेंगी 

उन बचनों का वर्म हरे! तेरी मुस्धा मुधा हरे! 
तुझको--एक . तुझीको--भ्रपित मेरे तृथ्त प्रेम से तेरी 

राधा के सब कम हरे! बुध न सकेगी क्षुधा हरे ! 


यह वृन्दावन, यह वंशीवट, 
यह यमना का तीर हरे! 
यहूं तरते ताराम्बर बाला 
नीला निर्मेल नोर 
शशिरंजितसितघन-ध्यंजित, 
परिचित, त्रिविध समोर हरे ! 


हरे 
यह्‌ 


निज पथ धरे चला जाना तु, 


अ्रल॑ मुझे सुधि-सुधा हरे ! 
सब सह लंंगो--रों रो कर मे, 

देना मुझे न बोध हरे! 
इतनी ही विनती है तुझसे, 

इतना ही श्रन॒ुरोध हरे! 


४२९१ 


क्या शानापमान करती हैं, 

कर न बंठना क्रोध हरे! 
भूल तेरा ध्यान राधिका, 

तो लेना तृ श्योध हरे! 
झक, वह वाम कपोल चूम ले 

यह दक्षिण अवतंस हरे ! 


यशोदा 


मेरे भीतर तू बंठा है, 
बाहह तेरी माया; 
तेरा दिया राम, सब पावे, 
जसा मने पाया । 


मेरे पति कितने उदार हें, 

गदगद हैँ. यह कहते-- 
रानीसी रखते हे मुझको, 

स्वयं. सचिव-से रहते । 


इच्छा कर, सिड़कियाँ परस्पर 
हम दोनों हें सहते, 
थपकी-से हे श्रहा ! थपेड़े, 
प्रेमेसिन्‍ध में बहते। 


पर्णाम में, बनी रहे बस 


तेरी छत्नच्छाया ; 
तेरा दिया राम, सब पावें, 
जेसा मेने पाया । 


जिये बाल-गोपाल हमारा, 
वह कोई पअ्रवतारी ; 
नित्य नये उसके चरित्र हें, 
निर्भय विस्मयकारी । 


पड़े उपद्रव की भी उसके 
कब-किसके घर वारी, 

उलही पड़ती श्राप, उलहना 
लाती है जो नारो। 


उतर किसी नभ का मगांक-सा 

इस आँगन में आया; 
तेरा दिया राम, सब पावें, 

जंसा मने पाया । 


४२२ 


मेरा लोक आज इस लय में 

हो जाबे विध्वंस हरे! 
रहा सहारा इस प्रन्धी का 

बस यह उन्नत श्रंस हरे! 
मग्न श्रथाह प्रेम-सागर में 

मेरा मानस-हंस हरे! 


गायक बन बंठा वह, मुझसे 

रोता कंठ मिला के; 
उसे सुलाती थी हाथों पर 

जब मे हिला हिला के। 


जीन का फल पा जाती हूं 
प्रतिदिन उसे खिला के; 

मरना तो पा गई पृतना, 
उसको दूध पिला के! 


मन की समझ गया वह समझो, 

जब तिरछा मसकाया ! 
तेरा दिया राम, सब पावें, 

जसा मेने पाया । 


खाय॑ बिना मार भी मेरी 

वह भूखा रहता हे! 
कुछ ऊधम करके तटस्थ-सा 

मोन भाव गहता हे। 


ग्राते हे कल-कल सुन कर वें, 

तो हँस कर कहता है-- 
देखो यह धशठा सझंझलाना, 

क्या सहता-सहता है! 


हेंस पड़ते हें साथ साथ ही 
हम दोनों पति-जाया ; 
तेरा विधा राम, सब पावदें, 
जसा सेंने पाया । 


में कहतो हे--बरजो इसको, 
नित्य उलहना प्राता, 
घर की खांड छोड़ यह बाहर 
चोरी का गुड़ खाता। 


वे कहते हें--भ्रा मोहन, श्रब 

ग्रफरपय तेरी माता; 
स्‍्वादु बदलने को न श्रन्यथा 

मझे बलाया जाता! 


वह कहता है--तात, कहाँ-कब 


मेने खट्टा.. खाया ? 
तेरा दिया रास, सब पावें, 
जेसा मेने पाया । 


मेरे द्याम-सलोने की है, 

मध्‌ से मीठी बोली, 
कूृटिल शअलक वाले को आकृति 

है. क्‍या भोली-भोली ! 


मग-से दृग हे, किन्तु ब्रनी-सी 

तीक्षणः. दृष्टि श्रनमोली, 
बड़ी कौन-सी बात न उसने 

सूक्ष्म बद्धि पर तोली ? 


जन्म जन्म का विद्या-बल हैं 

संग संग वह लाया ; 
तेरा विया राम, सब पावें, 

जसा मेने पाया । 


उसका लोकोत्तर साहस सुन, 

प्राण सूख जाता है; 
किन्तु उसी क्षण उसके यश्ञ का 

न्तन रस पाता है। 


ग्रपनों पर उपराग देख कर 
वह प्राग॑ झ्राता है; 
उलझ नाग से, सुलझ आ्राग से, 
विजय-भाग लाता है। 


धन्य. कन्हैया, तेरी मंया! 

प्राण यही रव छाया, 
तेरा दिया राम, सब पावें, 

जसा मेंने पाया । 
काली-दह में तू क्‍यों कदा, 

डॉटा तो हेंस बोला-- 
“तु कहती थी--प्रोर चुराना 

तुम मक्‍खन का गोला। 


छींके पर रख छोड़ेंगी सब 

ग्रव. भिड़-भरा मठोला ! 
निकल उड़ीं वे भिड़ें प्रथम हो; 

भाग बचा में भोला! 


बलि जाऊं! बंचक ने उलटा 

मझको दोष लगाया ; 
तेरा दिया राम, सब पावें, 

जसा सन पाया । 


उसे व्यापती है तो केवल 

यही एक भय-बाधा-- 
“कह दूंगी, खलंगी तेरे 

संग न मेरी राधा। 


भूल जायगा नाच-कद सब, 

धरी रहेगी धा-धा। 
हुआ तनिक उसका मंह भारों 

और रहा तू आधा! 


ग्रथ॑' बताती हे राधा ही, 
मस्रली «४ क्या गाया; 

तेरा दिया राम, सत्र पावे, 
जैसा मेने पाया । 


बना रहें वन्दावन मेरा, 
क्या है नगर-नगर में! 
मेरा सुरपुर बसा हुझ्ा हैं 
क्षण की डगर-डगर में। 


प्रकट. सभी कुछ नटनागर की 
जगती जगर-मगर में; 
कालिन्दी कौ लहर बसी है 
क्या श्रव अ्रगर-तगर में। 


चाँदी की चाँदनो, धप में 


जातरूप लहराया ; 
तेरा दिया राम, सब पावें, 
जसा मेने पाया । 


ग्रहा! घास में भी सुवास है, 
भूमि हरी जब मेरी; 
गायोंनरा गोठ, गाये है 
दृध-भरी सब मेरी । 
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बनी गिरस्ती क्षोरोदधि को 

पर्ण तरी श्रब मेरी; 
में तेरी चेरी, पर पटतर 

कौन नरी कब मेरी ? 


गय॑ नहीं, यह कृतज्ञता है, 
मेने जिसे जनाया ; 
तेरा दिया राम, सब पावें, 
जंसा मेंने पाया । 


बाहर में जन-मान्य और धन- 
धान्य-पूर्णं घर मेरा; 


गवाल-बाल 


ग्रे, पलट दी है काया ही 
इस केशव ने काल को; 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
मिरिधारी-गोपाल की । 


ग्रति कर दी श्रच्युत ने आश्राहा ! 

भर दी गति-मति श्रौर ही ; 
कर लेता है ठीक ठिकाना 

वह चाहे जिस ठौर ही। 


नागर-तटवर होकर भी वह 
हम सबका सिरमौर ही; 
हम हाथी-घोड़ें हे उसके ; 
यमना उसकी पालकी ! 


बलिहारी, बलिहारो, जय जय 
गिरिधारो-गोपाल की । 
हम म॒ग, वह स्द, किन्तु अ्रमर हैं 
हम उसके सम्बन्ध से; 


भाग भय के कौट श्राप ही 
उस गण-धर के गनन्‍्ध से। 
गिरे भ्रसुर झ्रा श्राकर कितने 
द्रोह-मोह-बदा भ्रन्ध-से ; 


तुलना हो सकती है उसकी 
छातो से किस ढाल की? 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 


पाया है, तब देने को भी 
प्रत्तुत है कर मेर 


लहराता है गहरा गहरा 
यह मानस-सर मेर 

वही मराल बना है इसमें, 
जो इन्दीवर मेर 


मक्ति शुक्ति-सी पली युक्ति से, 
भक्ति-भाग मन-भाय 

तेरा दिया राम, सब पावें, 
जेसा मेने पाय 


मुरली है श्रपूर्व श्रसि उसकी, 
विजयी है वह प्रेम क 
वह गोधन का धनो, हाथ है 
उस उदार का हम के 


शिखि-ोंखर को ध्यान सदा है, 
सत्रक. योग-क्षेम क 
राधा चिढ़ें, श्यामता हरि की 
है उसके विध-भाल क॑ 


बलिहारी, बलिहारो, जय जय 
गिरिधारो-गोपाल र्क 

बेल उसीका, वही खिलाड़ी 
ग्रोर खिलौना भी वह 


खेल उसके संग सदा हम, 
दृष्ट हमें बस है यही 

हार-जीत का निर्णय राधा 
करती रहे सही-सह 


चिन्ता करे बलाय हमारी 
जगती के जंजाल के 

बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिषारी-गोपाल की 


चोरों की है या विनोद के 
धनियों की यहू संडर्ल 
घर का भत्र जहाँ भेंबी है, 
वहाँ किसी की क्‍या चली 


] 
तर 


न 
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चढ़ जाने में कुशल और हम 

कद भागने में बलो; 
रस की तो है भली लूट भी, 

सो भी ऊँचो डाल को! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 

गिरिधारी-गोपाल को। 
उस दिन वहीं हमें न मिला कुछ, 

यज्ञ हो रहा था जहाँ; 
द्विज न पसीजे, द्विजस्त्रियां ही 

बनों पअश्रन्नपूर्णा वहाँ। 
मां की जाति किसो बच्चे को 

भखा देख सकी कहाँ? 
भेजा उनके निकट, सुझ थी 

यह किस बुद्धिविशाल को ? 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 

गिरिधारी-गोपाल की । 


हाय ! एक द्विज ने दानव बन 

निज देवो को धर लिया; 
क्या चांडाल रूप धारण कर 

कुछ न हमें देने दिया! 
मरी वराकी, किन्तु मरण ने 

उसके मंगल हो किया; 
भागी हिसा और भीति वह 

स्वयं इन्द्र के जाल की ! 


बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारो-गोपाल की । 

उठा लिया सचमुच पहाड़ ही 
गौरबमय गोविन्द नें; 


फूला इन्द्र प्रौर उसका रस 
पिया सुकुन्द-सिलिन्द नें! 
झलकाये कुछ कण हिस-से बस 
उसके मुख-प्ररविन्द नें; 
गोवद्धन की दरियाँ थीं या 
पुरियाँ वे पाताल की! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल को। 


इतना करके भी बस हँस कर 
यही कहा बलवीर ने-- 


राधा जो न भरे नयनों में, 
प्रलयथ. किया था नौर ने! 


किन्तु पुलक ही दो राधा के 

कोमल कुसुम-शरीर ने ; 
फिर भो तिरछी होकर उसने 

भूकुटी कुटिल-कराल की! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 

गिरिधारी-गोपाल की । 
वह ॒ गरुड़प्वज मत्स्य न था, जो 

चला वकासुर लीलने ; 
ग्रध-प्रजयर से हमें बचाया 

उसी अलौकिक श्ञोल ने। 
विष हो झाड़ दिया कालिय का 

सहृदय सदय सलील नें; 


ग्राग पिये था, इस पानी से 
हुई शान्ति ही ज्वाल की ! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 


यमुना बहा ले गई, पानी 
उतर गया सुरराज का; 
ग्रन्त प्रलय का भी है प्राहा ! 
ग्रौर वही दिन श्राज का। 


हरियाली हो हरियाली है, 

जब नव जन्म समाज का; 
ग्रब॒ फिर बज चन की वंशी 

उस माई के लाल की! 


बलिहारी, बलिहारो, जय जय 
गिरिधारो-गोपाल को । 
निर्मेल-नीलाकाश हासमय 
उचमके चन्द्र विकास मं; 


दमके कल-जल, गमके थल-थल 
कोमल कुसुम-सुवास मसे। 
लय से बेंधा प्रराल-काल भी। 
ड्बे रासोललास में; 
घूम भूमण्डल भो गति से 
सम भर कर स्वर-ताल की ! 
बलिहारी, बलिहारोी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की। 


४२४ 


कुब्जा 


कंसराज के लिए ले चलो 
फूल श्रौर चन्दन में, 


पहुँच पाई से बोला पथ में-- 
“ुभे, नन्‍्दनन्दन  में। 


किसके लिए लिये जातो हो 
तुम पूजा की थाली?” 
यह कह कर कया जाने, कसे 
मुसकाया वनमाली । 


रवि-शशि लटके रहें शनन्‍्य में, 
उसमें सार भरा था; 
धन्य, धरा ने ही उस्त धन का 
गौरव-भार धरा था। 


श्रथवा शअ्रपने पेरों पर ही 

खड़ा श्राप वह नर-वर ; 
बची रसातल जाने से यह 

घरा वही पद धर कर। 


कसी क्षोण कंटि, पीन वक्ष था, 
कच कन्धरा ढेंके 
स्वर्ण-वर्ण के उत्तरीय में 
चित्रित रत्न टेके 


शि। 
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दुगुनेसे दो भुज विशाल थे 

पादर्व छीलते-छिलते ; 
गंड-आति-मण्डल से मण्डित 

श्रुति-कुडल थे हिलते। 
चिबक देख फिर चरण चमने 

चला चित्त चिर चेरा; 
वे दो श्रोंठ न थे, राधे, था 

एक फटा उर तेरा! 
फिर भी उसके दन्त-हास में 

मोती लो जायेंगे; 
उस नासा को निरख कुटिल भो 

सीध ही जावेंगे। 
देख लिया मेंने_ सहख्नदल 
ले उस मख को सझ्ांको; 
वृद्ध न होकर बाल बनी थी 

पलट प्रौद्ता बाँकी ! 
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उन कालो प्राँंखों में कंसी 
उजली दृष्टि निहारी ; 

जान पड़ा ब्रज-कुंज-विहारी 
मुझको विश्व-विहारो ! 


श्याम-रूप, हो न हो, राम ही 
पुन: श्राप आझाया वह; 


पर इस कंसपुरी में भी क्यों 
नहीं चाप लाया वह! 


हृदय सशंक हुआ पर आहा! 
वंक भूकुटियों. तीखी, 
निज विलास में विश्व नचाती, 
वंशीधर की दीखी। 


मेरे सन की मत्ति ढहली थी 

उसके साँचे में बह; 
खेल रहा था नारायण ही 

नर के ढाँचे में वह। 
मोर-पंख भी म॒कुट बना था 

उसके अपनाने से; 
सिंह पुरुष बन जाय हाथ ! वह 

पीताम्बर पाने से! 


पड़ी तरल यम॒ना तरंगिणी 
घनी खड़ी हो जावे, 
तो उस अंग-भंगिमा का कुछ 
रंग-हंग. बह पावें। 


बह सजीव रचना थी यंग की 

पल में श्राकर झलकी ; 
नहीं समाई जड़-जंगम में 

छवि उसकी जो छलकी ! 


काम-रूप घारों वह जलधर 
जगमग ज्योतिमंय था; 

घन होकर भो सहूदय था वह; 
निर्भय किन्तु सदय था। 


ललित-गभीर तदपषि चंचल-सा 
वह विस्फति-भरा था; 
मृति मन्‍त भव्र-भव्र भाव्र-्सा 
ग्यामल हरा हरा था। 


राधा ने पहनाया होगा 

वह रण-कंकण उसको ; 
श्रौर सिल चुकी थी जय निश्चय 

वहीं उसी क्षण उसको। 


वब्रजरानी के विजयी वर के 
धरे चरण ही चेरी; 

पर श्रपन अतिरिक्त भेंट क्‍या 
हो सकती है मेरी? 

देखा मेंने, देव श्राज ही 
मेरे भागे भ्राया ; 

गप्रब' तक दानव-पुजन में हो 
मेने जनम गेंवाया। 


में ऊँची न हो सकी, फिर भी 
हिलते हाथ बढ़ायें; 
मार्थ पर चन्दन, चरणों पर 
मेने फल. चढ़ायें। 
बायें कर से सिर संभाल कर 
धर दायें से ठोड़ी, 
किया सुझे उत्कर्षित उसने, 
शक्ति लगा कर थोड़ी। 


देख पेर उठते, चरणों से 

हेंस कर इन्हें वबाया; 
में उठ गई और कबड़ का 

मेने पता न पाया! 


चमक गई बिजली-सी भीतर, 

नस-नस चोंक पड़ी थी; 
तनी, जन्म की कुब्जा क्षण में 

सरला बनी खड़ी थी। 
चिब॒क हिला कर छोड़ म॒झे फिर 

सायावी मुसकाया ; 
हुआ नया प्रिस्पन्दन उर में, 

पलट गई यह  काया। 
में ही नहीं, सृष्टि ही सारी, 

पलट गई थी पल में; 
उतर इस्र का नन्दन बन-सा 

छाया था भूतल में। 


इस भव में रस और भाग था 
मेरा भी उस रस में; 


छूटे त्रोत, साथ ही शतदल 
फूट इस मानस में। 


दर 


सत्य हुआ में देख रहो थी 

श्रनदेज॑ सपने को; 
आत्म-ग्लानि छोड़ कर मेने 

देखा तब शअपने को। 
“झब फिर कभी मिलूंग” कह कर 

हेंसता चला गया वह; 
ज्यों ज्यों दूर गया, मानस में 

धेंसता चला गया वह ! 


घरती ही देखी थी मेने, 
पृष्ठभार से झुक कर; 
श्रबः ऊंची ग्रीवा कर सीधे 
देखा नभ रुक रुक कर। 
झो हो! वही सुनील वर्ण था 
उसी मदन-मोहन का; 
एक पक्षिणी-तुल्य. ठौर ही 
बहुत वहाँ इस जन का। 


हरा-भरा भूतल भी ऐसा 

देखा मेंनें कब था; 
शस्यद्यामला वर्ण वहाँ भी 

उसी ह्याम का श्रब था। 


ग्रहा! उसी्म एक कुसुम-सा 

यह जन भी खिल जाबें; 
मुझ और कुछ नहीं चाहिए, 

बस इतना मिल जावे। 
देखा मेने, रंगा उसीके 

रंग में निर्मल जल है; 
ग्रनलत उसीकी आभा धारे, 

ग्रनिल गंध-गति-बल है। 
एक तरंग, एक चिनगारो, 

एक साँस में उसकी; 
बजे वेण उस नट नागर की, 

एक ग्रांस में उसकी ! 
मेरा तत्व-तत्व तन्‍्मय था, 

क्सि कंस का भय था? 
लौट पड़ी में घर वंसोी हो, 

जन जन को विस्मय था। 


४२७ 


किन्तु मुझे निर्जन अ्रभीष्ट था 

चिन्तनार्थ कुछ मन के; 
अग्रपने को भी देख सको थी 

में क्या विम्बित बन के। 
लेने नहीं, राज्य देने ही 

वह विक्रान्त चला था। 
कंस मरा, पर उमस्रसेन का 

फिर भी भाग्य भला था। 


रोता देख वृद्ध नप को वह 
बोला-- नाना | नाना ! 


मिल वसुदेव-देवकी ने भी 
भर पाया मनमाना। 


ग्राने की न आझ्राप कहता तो 

कुब्जा क्‍या राधा थी; 
में तो चेरी थी, जाने में 

मुझे कौन बाधा थी? 
किन्तु श्राज झ्राकुल है वन में 

जंसी वह ब्रजरानी ; 
दासी ने घर बठे उसकी 

मर्म-वेदना जानी । 


ग्रथवा एक परस में ही जब 
तरस रही में इतनो; 
होगी विकल न जाने तब वह 
सदा-संगिनी कितनी ? 


होती हाय! श्राज कुब्जा हो 

यदि राधा को दृूतो; 
जाकर शरण इसो मिस तो वे 

भ्ररण चरण तो छतो। 


कल्प हुग्ला यह जिस काया का, 

इसे कहाँ ले जांओं? 
थ्रावं वही, उसे भ्रपंण कर 

परित्राण मे पाऊँ। 
दे न गया वह यह शरीर ही 

हाय! शील भी ऐसा; 
करते बनता नहों, चाहती 

हैं मे करना जंसा। 
बग्राया नहीं विसासी श्रवब भी 

बस ये प्रांस प्राय; 


डंरश्घ 


ग्रहा!' उसी लावण्य-सिन्धु का 

रस ये प्रॉस लायें। 
पी पी कर में इन्हें, भाग्य को 

प्रबय भी कंसे कोसूँ ? 


पर श्रजान इस झातुर उर को 
कब तक पालूं-पोसँ ? 


पग्राई रात, हुआ्रा चन्द्रोदय, 

मेने यही. विचारा-- 
वह शशि है, में निधि होऊँ या 

वह तमिस्र, में तारा! 
हुआ प्रभात और परुणोदय, 

गंजी उर की झलिनी ; 


उसी पू्ष की फटतो पौ में, 
उसी हंस की नलिनी। 


चढ़ी बहुत निज नील गगन में, 

मेने पार न॒ पाया. 
हलक पड़ी में ग्राप प्रोस-सो 

हा! श्राधार न पाया। 


रह सकता है बस यह पानी 

उन्हीं नखों पर चढ़ के। 
किन्तु पधारे कहाँ चरण वें, 

लूँ में जिनको बढ़ के। 
बह भीतर हो रहा, व्यर्थ ये 

हार सजाये मेने ; 
श्रुति-प्रतोत वह, क्‍यों इस तन के 

तार बजाये मेने ? 
क्यों घृत-दीप जलाये मेंने, 

मावत-चोर न आ्राया ; 


फिर भी प्रन्तर में तो छाया 

वह नव-घन-मन-भाया । 
स्‍नेह-होनते दीपक सो जावयें, 

सजग सजल लोचन तो; 
फीके पड़े सुमन, खिन्ता क्या, 

प्रनरुजित यह मन तो। 
मेरा पश्रतिथि देव शभ्रार्वें तो, 

में सिरमाये लूंगी, 
उसने मुझको वेह विया, में 

उसे प्राण भी दंगी। 


धड़कन वक्ष, कक्ष में है वह, 

फड़क वाम-भुज मेरे; 
मिले मिलनमय प्रन्त सुझे, तो 

सफल सभी रुज मभेरे। 


रहें भ्रान्तियां, रहें श्रान्तियाँ, 
रहें क्रान्तियां . चाहे; 
नटवर ! तेरा नाटचब-बन्ध निज 
सन्धि-शान्ति निर्वाहे । 


क्रान्ति हो चुकी, श्रान्ति मेट अ्रव 
कथा, में व्यजन करूंगी; 
मोती न्योौछावर करके, वें 
अ्रम-कण बोीन  धरूंगी। 


मेरा ही श्रधिकार यहाँ, सुन, 

राधा रुष्ट न होगी; 
दासी को वंचित कर, तेरी 

रानी तुष्ट न होगी। 


वह ब्रजरानी भी नारी है, 

यह सरला भी नारो; 
श्रात्म-समर्पण. के दोनों जन 

हम समान ग्रधिकारो। 


एक पुरुष से योषित्ता ने 
सहज किसे न मिलाया ; 
पर मेरा नारीत्व निहत था, 
तूने ्राप जिलाया। 


कबड़ न था, कुंडली पकड़ें-- 
जकड़ं मुझे पड़ा था; 
तूने कौन मंत्र फंका, वह 
उठ हट दूर खड़ा था। 


किन्तु विरह-वश्चिक ने पश्राकर 
ग्रम यह मझ्को घेरा; 
गुणी-गारड़िक, दूर खड़ा त्‌ 
कौोतुक देख न मेरा। 


तू न आज भी प्रावंगा तो 

से ही कल जाऊंगी; 
कुछ न सही तो कुटिल भृकृटि तो 

तेरी में पाऊँगी । 


यही कहेंगा न तृ--  श्रधीरे, 
निकली तू चेरी हो!” 
हाँ हाँ, में चेरो, में चेरो, 
तेरी ही, तेरी ही। 


गडे हुए धन-सा, मन में ही 

रक्‍खूं क्‍या में तुझकों; 
तो यह मेरा तन क्‍यों तूने 

दिया बना कर मुझको ? 


रोम रोम बस तुझे पुलक-सा 

पा कर जड़ रह जावे; 
झौर उन्हीं चरणों में जीवन 

स्‍्वे. बना बह जावें। 


पत्र पत्र में तेरी श्राहट 
चोॉंकाती झ्राती है; 
किन्तु प्रतीक्षा में ही बेला, 
बोत बीत जाती है। 


निद्रा तेरा स्वप्न ले गई, 

भरे स॒त्ण, भ्रब श्रा जा; 
जाग रही हूं स्वागतार्थ में, 

झञ्रो राजों के राजा! 


ग्रहोरात्न के पंख लगा कर 
सुध-सी उड़ती हूँ में; 
तुझसे मिलने को अ्रपने से 
ग्राप बिछड़ती हूं में। 


झ्रौर बड़ा कोतुक तो यह, तू 

यहीं कहीं बेंठा है; 
ग्रो कठोर, कह किस कोठे में 

तू घुस कर पेठा है! 


तेरी व्यया बिना सुन, मेरी 

कथा न पूरी होगी; 
तू चाहे जिसका योगी हो, 

सेरा क्षणिक वियोगी। 


तेरे जन प्रगणित, परन्तु में 
एक. विजनता तेरी; 
बस इतनी ही मति है मेरी, 
इतनी हो गति मेरी। 


४२६ 


गोपियों के प्रति 


प्रहा!' गोपियों की यह गोष्ठी, 
वर्षा की अधषानसोी ; 
व्यस्त-ससम्भ्रम उठ दौड़े की 
स्खवलित ललित भूषा-सी । 


श्रम कर जो क्रम खोज रही हो, 
उस भ्रमशीला स्मतिन्सी ; 
एक अतकित स्वप्न देख कर 
चकित चोौंकती धृतिलसी। 
हो होकर भी हुई न पूरी, 
एसी ग्रभिलाषा-सी : 
कुछ अटकी आझ्राशा-सी, भटको 
भावव को भाषानसी। 


सत्य-धरं-रक्षा हो. जिससे, 

ऐसी मम मषान्सी ; 
कलद कप में, पाश हाथ में, 

ऐसी शभ्रान्त तषान्सी ! 


उस थकान-सी, ठीक मध्य में 

जो पथ के आई हो; 
कद गये मग की हरिणी-सो, 

जो न कद पाई हो! 


तिमिर देखती उस यपूत्रा-सो, 
जो संध्या की भूली, 
नहीं समाती हुई सांस-सो; 
जो असमय उठ फूली। 


बालक की फल चेध्टा-सी, जो 

पा न सके, पर लपके ; 
उस जलती भटठी-सी जिससे 

उड़ उड़ मदिरा टपके ! 


भग्रवता अभ्रचलता-सी, जिससे हो 

रस-चंचलता चती ; 
कठिन मान की हठ समाप्ति-सी, 

खोज रही जो बूती। 
उस उत्कंठा-सी, जो क्षण-क्षण 

चोंक उठे एणीनसी ; 
खल कर भी जो सुलझ न पाई, 

उस उलझी वेणी-सी। 


४३० 


बद्ध-वारि-लहरी-सी जिसको 
चौमुख वाय विलोड़े, 
उस निमग्नता-सी, जो श्रपना 
तल पाये, तब छोड़े ! 


वन्दानन की ही झाड़ी-सी, 
झंझा की झकसझोरी, 

जिसका सिद्ध हुत्ना श्रन्तहिंत, 
सहसा चोरी चोरी। 


सुरांगना-सी, तपोभंग की 

ठान चली, जो मन में; 
किन्तु तपोवन के प्रभाव से 

लगी. स्वयं साधन में! 


तुल्य-दुःख में हत-ईर्ष्या-सी, 
विदव-व्याप्त. समता-्सी ; 

जिसको श्रपना मोह न हो, उस 
म॒त्तिमती ममता-सी । 


लिखा गया जिसमें विशेष कुछ, 

एसी लोहित मसिन्सी ; 
किसी छरी के क्षुद्र म्यान में 

दस दो गई प्सिन्सी ! 
सम्पुटिकता होकर भी श्रलि को 

धर न सकी नलिनी-्सी ; 
ग्रथवा गशनन्‍्य-वन्त पर उड़ कर 

मडराई श्रलिनी-सी । 


पिक-रव सुनने को उत्कर्णा 


मधपर्णा लतिका-सो, 
प्रोषितपतिका पृ्व॑स्मति में 
रत प्रागतपतिका-सी ! 


जो सबको देखें, पर निज को 
भूल जाय उस मतिनसी; 
अपने परमात्मा से बिछ॒ड़े 
जीवात्मा की गति-सी ! 


चल्रोदय की बाट जोहती 
तिमिर - तार - माला - सी ; 
एक एक ब्रज-बाला बंठी 
जागरूक ज्वाला-सी ! 


ग्रहों प्रीति को म॒ति, जगत में 

जीवन धन्य तुम्हारा ; 
कर न सका अ्रनुसरण कठिनतम 

कोई श्रन्य तुम्हारा। 


चपल हइन्द्रियों को भी तुमने 
तन्‍मय बना दिया है; 
पावन हुआ पाप भी जिसमें, 
वह क्‍्य जना दिया हे। 


घन्य दूरता ही प्रिय की, जो 
झग्रौर निकट ले प्रावे ; 
चर्म-चक्षुत्रों के बदल यह 


प्राप्प  श्रन्तत: वह परमात्मा 


श्रात्म्ा ही के द्वारा; 
मिथ्या माया का प्रपंच है 


दृश्ययान यह सारा। 


एक एक तुम सब राधा हो, 

कहाँ तुम्हारी राघा ? 
नहीं दीखतोी मुझे यहाँ वह, 

हुं. कौन-सी बाघा? 
सच कहता हूं, मेने श्रपना 

राम तुम्हीं में पाया, 
किन्तु तुम्हारा कृष्ण कहाँ, में 


ग्रात्म उसको पावे। यही 


॥॥६8॥ 


मेरी प्रांखों के ज्योतियुग, 
बता, कहाँ तू जायगा? 
हिम किवा खर-रश्मि-राज्षि में 
किसमें ग्राज समायगा ? 
दोनों में अपने को खोना, 
श्रौर उन्हें कुछ लाभ न होना। 
पर क्या अपने को देकर तू 
उनको झाप न॒ पायगा ? 
मेरी प्रांखों के ज्योतियंग, 
बता, कहाँ तू जायगा? 
क्या होगा लेकर भो इतना ? 
हमें यथार्थ श्रपेक्षित कितना ? 
वह मरीचिका-जाल, न॒ जानें, 
कहाँ कहा भरसायगा ! 
मेरी प्रांखों के ज्योतियुंग, 
बता, कहाँ तू जायगा ? 
क्या स्वतन्त्र खद्योत बनेगा? 
तिमिर-रत्न-खनि खोज खनेगा ? 
कुसुम-कुज॒ को दोपिति करके 
ऊजड़ बास बसायगा ? 
मेरी पश्रांखों के ज्योतिर्युग, 
बता, कहाँ त्‌ृ जायगा? 


ख्राया । 


४३१ 


की यह, सथ 


ग्रयवा पर-हितार्थ तु निज से, 
ऊँचे उठकर कहीं क्षितिज से, 
प्रुव-तारक-सा भ्रान्त-पथिक को 
उचित-दिजश्ञा दिखलायगा ! 
मेरी आँखों के ज्योतियंग, 
बता, कहाँ तू जायगा ? 
विचर यथेच्छ मनोरथ पर तु, 
डाल प्रकाश किसी पथ पर तू। 
में कृताथं, यदि कभी किसी के 
काम यहाँ त्‌ प्रायगा। 
मेरी आँखों के ज्योतियंग, 
बता, कहाँ तू जायगा ? 


बहता हो रहता है वात, 
दिन मेरे तो किसको रात ? 
मेरे जगते तारे सोये, 
ग्ररण हुए वे किसके कोये ? 
जाग विहग गाये या रोये, 
सीमित है क्‍या नहीं प्रभात ? 
दिन मेरे तो किसको रात? 
उठो, चलो, मेरे पग प्राओश्रो, 
क्‍या हे, बढ़कर जिसे न पाओझो ? 
झ्रपना पथ तुम झ्राप बनाओ, 
बने रहें बाधा-व्याघात । 
दिन मेरे तो किसकी रात? 


टञरि 


है ब्रवनि और प्रम्बर, प्रणाम; 
करता हूं सबसे राम राम | 
हैं. रवि-दहि-प्रह-तारक-समाज, 
हे वर्ण वर्ण के साज-बाज, 
लेता हें सबसे बिदा श्राज। 
रह हरा-भरा तू धरा-धाम ! 
करता हें सबसे राम राम । 
हे. हृद-नद-निशझ्चर, धरे शबत्र, 
हे वन-उपवन, हे हरे क्षेत्र, 
रह जायें रिक्‍त ये मेरे नेत्र, 
तुम भरे रहो छचिर सरस-हयाम । 
करता हें सबसे राम राम । 
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हे सान्ध्य वृष्टि-घन, मधुर मन्द्र, 
शुभ हशरघप्निशा के कुम॒द-चन्द्र, 
मधु के प्रभात-पश्रम्बुजप्रतन्द्र, 


्ः 


ले में किस किसका आझ्राज नाम? 


है 


करता हूँ सबसे राम राम । 
बाहर से कुछ दीखे न श्राज, 
सब रहे किन्तु भीतर विराज। 
रम रहा व्यक्ति में ज्यों समाज, 
तुम जागो मुझमें भ्रष्ट याम, 
करता हैं सबसे राम राम। 
भ्रवलोक लोक-सोन्दर्य-सृष्टि, 
हो गई कृतार्थ कुणाल-दृष्टि । 
सब संसति पर हो प्रमृत-वष्टि, 
गुंज घर घर में तीन ग्राम। 
करता हैं सबसे राम राम । 
छोड मेने मणि-रत्न श्राज, 
चुक गये स्वयं वे यत्न श्राज ? 
पर मेरा कौन सपत्न आ्राज ? 
स॑ दक्षिण हे, विधि रहे वाम। 
करता हें सबसे राम राम । 
दोखे न भले ही रूपररंग, 
श्राने दो द्विज ! निज ध्वनि-तरंग । 
श्रुति में ही दर्शन के प्रसंग ! 
निष्काम श्राप ही पूर्ण काम। 
करता हैं सबसे राम राम । 
निर्मत्त हुई यह प्राज सीप, 
तुम जलो न मेरे शब्रर्थ दीप! 
झलसें न शलभ श्राकर समोप ; 
मेरी निशि में सब लें विरस। 
करता हैँ सबसे राम राम। 


2५ 


झब तक श्रांखों में था, श्रा प्रव 

बस इस मानस में उत्पल ! 
सौ रुपों का एक रुप तू 

मेरे श्रीमन्दिर शतदल ! 
मेरा. हान्य-सुधाकर थपको 


३ 


देकर तुझे सुलाबंगां, 


४३३ 


४३४ 


गुणी भृंग के द्वारा दिनकर 
तेरा द्वार खुलावंगा, 


मद-कल हंस प्रशंस भाव से 

हंस हंस टेर बुलावंगा, 
इवसन गुदगदा कर लहरों से 

रस-वश॒ व्यजन डुलावेगा। 
ढुलक पुलक-जल के मुक्ताफल 

झलकंग॑ तुझपर  झलमल, 
श्रव तक श्रांखों में था, श्रा श्रव 

बस इस मसानस में उत्पल ! 
प्रन्त्मंधम होकर में कसे 

जाऊँ बाहर त्याग तुझे ? 
शतदल से सहर्दल करके 

पाऊं मे प्रिय भाग, सुझे, 
मिला कहाँ से बता जगत में 

यह श्रलिप्त रस-राग सुझे, 
भरना है इस श्रन्तस में भो 

ग्रपता पुष्य. पराग सुझे। 
तोड़ सकेगा तुझे यहाँ से 

नहीं किसीका भी छुल-बल, 
सो रूपों का एक रूप तू 

मेरे श्रीमन्दिर शतदल । 


ग्राओ्रों शन्‍्य, भरो यह प्रंक ! 
व्यापारिणी नियति प्रस्तुत है 
लेकर अ्र-विकार यह बंक ! 
में घाटे में नहीं रहेंगा, 
दीन-बचन किसलिए कहूँगा ? 
तिमिर-पंक यह सहज सहूंगा, 
फटे भ्रथ॑-पद्म ग्रकलंक ; 
श्राओनों शून्य, भरो यह अश्रंक ! 


५ 


हो गया कया नष्ट मेरा? 
में न होऊँ, भव-विभव सब हो भले हो भ्रष्ट मेरा। 
जा रजस, तू खोज श्रपना श्रौर कोई चटुल चेरा; 
डाल देखे तमस्‌ मुझ्त पर दसगना घन-घोर घेरा। 
स्वगति सत्पथ पर रहें तो क्‍या करेगा यह श्रंधरा ? 


दीखने दो कुछ न मुझको, लक्ष्य है सुस्पष्ट मेरा। 

ही गया कया नष्ट मेरा? 
. कया हुआ यदि भ्राज मेने बाह्य संसति को न हेरा? 
नियति, कितना स्वप्नमय है यह श्रसित श्रभिसार तेरा ? 
मिलन की यह रात शुभ श्रथवा विरह का वह सबेरा ? 
पा गय। पंछी बसेरा, तो कहाँ श्रम-कष्ट मेरा ? 

हो गया कया नष्ट मेरा? 


८ 


काँटे-कंकर, गत्ते भयंकर, 
रहा मुझे झव किसका डर? 
चलता हूँ में शप्रन्धा होकर 
ग्राण तथागत के पथ पर! 
हेंष न दम्भ न दोष मुझे है, 
यथालाभ सन्तोष मुझ है। 
प्राप्त कर्म का कोष मझ्ने है, 
मेरा फल है मेरे कर। 
चलता हें में भ्रन्धा होकर 
ग्राज तथागत के पथ पर ! 
नहीं चाहता में कोई घन, 
बहुत महे हें थोड़े से कन; 
मेरे हें सब जगती के जन, 
जहाँ रहू में, मेरा घर, 
चलता हूं में श्रन्धा होकर 
झराज तथागत के पथ पर! 


>( 


भ्रयथि जीवन की ज्योती ! 

में भ्रन्धा भी देख रहा हें, रोती हो तुम, रोती ! 
कया कुणाल को दीन जानकर, 
संत में करुणा कलेश मानकर, 
नयन-शुक्तियों में समान भर 

देती हो ये मोती? 

प्रथि जीवन की ज्योतोी ! 
प्रियेी, भ्राज तो त्याग-दिवस है, 
सुख ही नहीं, दुःख भी बस है। 
यह भी एक नया ही रस है, 

तुम क्‍यों कातर होती ? 

प्रथि जीवन की ज्योतो ! 


४३४ 


गेहूं गया, पर धथिव्व बड़ा है, 

सभी श्रोरो पथ खुला पड़ा है। 

लोक जाय, परलोक खड़ा है, 
चलो, सींचती-बोती । 
भ्रथ जीवन की ज्योती ! 


च्् 
7] 


ग्ररोी भावती,  भामिनी ! 

मेरी कांचन-कामिनी ! 
हो जा शग्रब तो प्रग्रगामिनी, 

रही बहुत पभ्रनगामिनी ! 

ग्ररी भावती,  भामिनी ! 


भोजन में मातत्व दिखाकर, 

भगिनी-सी शुभ सोख सिखाकर, 

रही सेविका नाम लिखाकर, 
लिख ल॑ अ्रवब तो स्वामिनी ? 
झरी भावती, भामिनी ! 


तुझमें मेरा सारा जग है, 

मेरे पग हें, तेरा मग है। 

चन्द्रम्वी, किससे जगमग है 
मेरी यह चिरयामिनी ? 
अश्री भावती, भामिनी ! 
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संगिनि, तू फिर सिसकी ! 
कहां रहें, क्या करें ग्राज हम, 
वयथा भावना इसकौ। 


जाग, संभाल तनिक श्रपने को, 
जाने दे भ्रब उस सपने को। 
हटा हाथ से ये निज ग्रलकें, 
जो पलकों पर खिसकी ! 


संगिनि, तू फिर सिसकी ! 
हुई धूप भी मुझको छाया, 
गई आझाप हो मिथ्या मसाया। 
शाज हमारी चिन्ता सबको, 
हमें नहीं जिस-तिसकी । 
संगिनि, तृ फिर सिसकी ! 


४३६ 


हममें कुछ छल-छिद्र नहीं है, 
सदय स्वदेश वरिंद्र नहीं है। 
वसुधा बिपुल, समाज सुसंस्कृत, 
कह फिर बाधा किसकी ? 
संगिनि, तू फिर सिसकी ! 
अरब कया हम सुख से न रहेंगे ? 
सबकी सुन अपनी न कहेंगे ? 
भिक्षक भी राजा हेंगा मे, 
तुझ-सी रानी जिसकौी। 
संगिनि, तू फिर सिसकी ! 
हम बाहर हों श्रथवा घर में, 
भ्रपना धन हे प्रपने कर में। 
श्रा, हंसकर ही कर उपेक्षा 
निठुर नियति की रिस की। 
संगिनि, तू फिर सिसकी ! 


सोच न कर तू मेरा। 
हुआ प्रिये, प्रेमान्थ मात्र में, डाल कहीं भी डेरा! 
निरमेल जल में हिलता-इलता, 
शोभन शतदल खिलता-खुलता, 
रहता है मेरे सम्मव वह रखकर सजग सबेरा। 
सोच न कर त्‌ मेरा। 
नील गगन में झलमल करता, 
वसुधा का हरितांचल भरता, 
उदित इस्चु सन्ध्या में मेरी हरता हुआ प्रंधरा ! 
सोच न कर तू मेरा। 
श्रौर, ओर क्या कहें अहा ! मे, 
ग्रविरत भ्रपलक देख रहा मे-- 
वह ॒प्ररविन्द-इन्दु-प्रभिनन्दित शील-भरा मुख तेरा! 
सोच न कर तू मेरा। 


र् 


झथि ममतामयि, क्या कहती हो, यह जन घधेय॑ धरे! 
काया के बदले छाया की यों चिन्ता न करे ! 
झपने में मच्छित हो छापा, 
पर चेतन रखती है काया। 
कंटकिता छाया काया का कक्‍्योंकर ताप हरे! 
ग्रथि ममतानयि, क्‍या कहती हो, यह जन धर्य धरे! 


४३७ 


डंइ्थ 


तो भी यह तप लिया आप जब, 
दिया जाय तब किसे शाप अ्रब ! 
वत्तमान बढ़ भावी से हो श्रखिल शअभ्रभाव भरे। 
भ्रयि ममतामयि, क्‍या कहती हो, यह जन घधेय धरे? 
सचमच ही तुम छाया मेरी, 
कितनी शीतल, सघन आपंधेरी ! 
तो क्यों मेरा भ्रमणशील यह जीवन कहों डरे ? 
भ्रयि मसतामयि, कया कहती हो, यह जन धर्य धरे? 
पीछे छूट प्रकाश गया है, 
ग्रागं छाया, देव दया है। 
रहा उसी पर शअ्रवलम्बित में, तारे श्रौर तरे। 
ग्रयि ममतामयि, बया कहती हो, यह जन धरर्य धरे? 
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हाँ... निशान्त  पभझ्राया, 
तूने जब टेर प्रियें, कान्‍त, उठो' गाया-- 
चोंक शकुन-कुम्भ लिये हाँ, निशान्त आया । 
ग्राह! यह श्रभिव्यक्ति, 
द्रतित सार-घार-दवित । 
तण तण की मसण भक्त 
भाव खींच लाया ! 
तूने जब टर प्रियें, कानत, उठो' गाया। 
मागध वा सृत गये, 
किन्तु स्वर्गं-दृूत नये, 
तेरे स्वर पृत प्रये, 
मेने भर पाया । 
तुने जब टेर प्रियें, कानत, उठो' गाया। 


2५ 


तत्व तल से ही निकलता, 
देख लो, यह रहोंट चलता। 
चकित हरिणी-सी न चौंको, निकट जाओ, डर नहीं है, 
वृधभ-वाहन संंडमाली वह विकट यह हर नहीं है, 
शुद्ध शंकर-रूप है यह, प्रकट प्रलयंकर नहीं है; 
शसय में है वास इसका, घोर मरधघट घर नहीं है! 
लोक इससे फल फलता, 
देख लो, यह रहेँट चलता। 
हर-जटा की धन-घटा का यह धरर घर्घर नहीँ है, 
मधुर सर्मर से भ्रधिक क्‍या यह चरर चर्मर नहीं है? 


हरि कहूँ वा विधि, झरित क्‍या सुरसरित झरझर नहीं है ? 
प्रकट धन्वन्तरि चला क्या श्रमृत-घट भरभर नहीं हैं? 
दूर हो वाधा-विकलता, 
देख लो, यह रहेंट चलता। 
यन्त्र है यह, पर नहीं कुछ पाप वा उपपाप इसमें, 
सहज शीतलता भरी है, फिर रहें क्‍यों ताप इसमें ? 
डूब बहता है प्रखर तर काल का श्रभिशाप इसमें ! 
खेलता-सा दीखता है श्राप श्रपना आ्राप इसमें ! 
झौर पालक श्रश्न पलता। 
देख लो, यह रहेंट चलता। 
धन्य त्‌ भ्रयि यन्त्र-घटिके, क्‍या करें तेरी बड़ाई, 
एक साथ उड़ेल सब रीती गई, भर लौट आई। 
कह, कहाँ श्रावागमन को यह श्रनोख्ली यक्षित पाई, 
नियत बन्धन में पड़ी भी मोल-सी तू म॒क्ति लाई। 
धन्य है तेरी कुशलता ! 
देख लो, यह रहेंट चलता। 
दि 
शझ्राग॑ यह सक्‍त वात स्वागता्थ श्राया, 
लो, रसाल-गन्ध-जात-पुलक भेंट लाया। 
दुग्धभार मन्‍द मन्द, 
लोट पड़ा धेन-वन्द, 
बेणु-छुन्द गंज उठा, हम्बारव छाया। 
झाग॑। यह म॒क्‍त बात स्वागतार्थ श्राया। 
म॒ग - मयर, पेड़ - पत्र, 
नाच रहे. णक्र-तत्र; 
फल गया सान्ध्यराग, गीत गया गाया। 
ग्राग यह मकत वात स्वागतार्थ श्राया। 
सिर के घट नीर-भरे, 
उर के हैं क्षीर-भरे ! 
मां है यह, तब न तुम्हें बेटी कह पाया ! 
झागे यह मक्‍त वात स्वागतार्य झ्राया। 
गोबर से गह लिपे, 
दीपक से दिव्य दिपे। 
छींकों पर झल रहो स्नेहमयो माया! 
ध्रागे यह मुक्त वात स्वागतार्थ श्राया। 
झॉगन में धम परम, 
बच्चे कर रहे धरम; 
मानें थक हार कहाँ गोरस की काया ! 
झागे यह मुक्त वात स्वागतार्थ प्लाया। 


४३६ 


४४० 


तरल वे कटाक्ष नहां, 
सरल हास्य सभी कहीं ; 


पति से भी गति विशेष रखती है जाया ! 
ग्राग यह मक्‍त वात स्वागतार्थ श्राया। 


नन्‍्दीगण नित्य जहाँ, 
शिव प्रयाण करे कहाँ? 


सुन्दर शुत्ि सर्ग स्वतः सत्य में समाया ! 
श्रागं यह म॒कक्‍त वात स्वागतार्थ झ्ाया। 


३ 


धार न धरो कृपाण 
पीती है रस नहीं, रुधिर ही, 

किरण फ्टकर बाण 
बिनगारियां न छोड़ो श्राहा ! 

संप्रषण कर शाण 
इस प्रकाश में ही जीवन तो 

प्रनधकार है प्राण 
चमके नहीं क्रपाण तुम्हारी, 

बज न मत्यू विषाण 
रुकों, दसकतं हुई दामिनी, 

टूट न पइं प्रयाण 
मनज, जलाओ न वह नरक की 

ज्वाला इस परिमाण 
बुझा सके न तुम्हारे श्रांस 

जिसे लोक-कल्याण 
डरो, नाश न करो औरों का 

तुम पझ्रपन॑ निर्माण 
झ्राग लगाकर लखों न कोतुक, 

भूले हो किस भाण 
सुनो, सत्य भी मर्यादित है 

न्तन और पुराण 
रत्न-दीप्ति के लिए पुरुष क्या, 

परिणत हो पाषाण 
भग्रथवा उस जीवन से ही कया, 

घणा भरे जो प्राण 
मग-मरीचिका की श्राभा से 

भला तिमिर ही त्राण 
यह ब्रगियावताल, न भूलों 

इसके प्रभा-प्रमाण 


मे, 


जाने वो भिथ्या प्रकाश वह, 
निरत रहो निर्वाण में। 
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झपक गई हे मेरी पलकें, 

दीख रही हैं मुझे स्वप्न में कंसी कंसी झलकें ! 
प्राह्! यह भविष्य की झांकी, 
विकसित वत्तमान की आ्रांको, 
लूठित कन्धरा पर क्या बाँकी 

वे श्रतीत की श्रलक ! 

झपक गई हे मेरो पलक ! 
कोन कोन सणियाँ यह धारे, 
ककड़ - से हूँ रत्न हमारे! 
वारे गये गगन के तारे, 

छटो छवि की छलकें। 

झपक गई हे मेरों पलकें। 
वर्ण और पश्राकृतियाँ कंसो, 
परिवर्तित हूँ चाहे जंसी। 
देख विलक्षण कृतियाँ ऐसो 

सुर-शित्पी भी ललकें! 

झपक गई ह मेरी पलके। 
ग्रपन. भ्रजर-अ्रमर ज॑से जन, 
नवनव गीत-काव्य छवि-दर्शन, 
नये फूल-फल, नवल धान्य-धन, 

कन मोतीन्े ढलकें ! 

झपक गई हे मेरी पलक। 
धन्य मनोरय-सी गति-माया, 
जो चाहा सो पल में पाया। 
विस्मय है, फिर भी भय छाया! 

तो क्यों हृदय न दलकें ? 

झपक गई हें मेरी पलके। 


ज्योति नहीं, पर इन प्राँखों में 

शेष झ्राज भी जल है, 
झोौर प्रफुलल उल्लसित उसमें 

मेरा हृदय-कमल है। 
भर ले झाकर वह जन, जिसका 

सूखा प्रन्तस्थल है, 
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धारा यह प्रस्तुत है, धो ले 


जगती, 
छट गया 


मेरा घट 


मिटा न जिसका मल है। 
तेरे सुप्रभात में 

बचा कौन तण-दल है, 
फलने से जिसमें 

मेरा मुक्‍्ताफल है? 
भरपूर श्रीर यह 

मानस शभ्राज श्रतल है, 


ज्योति नहीं, पर इन प्रांखों में 


शष श्राज भी जल है। 
>< 


प्रिय, प्रियें, कसा आभास ! 


झनजान भझ्रा गये घमते हम निज पुर के पास। 


गीत एक दो मेने गाये, 
खिच-से तातचरण ये अश्राये ! 
झ्रांखों में हे श्रांस छाये 
मुख है हाय! उदास । 
प्रिये, प्रिये, कसा भ्राभास ! 
ज्यों ही मुझे इन्होंने परसा, 
निशि में भी मानो दित दरसा ! 
जल ही नहों दगों से बरसा, 
हुआ प्रकाश-विकास ! 
प्रियें, प्रिये, कंसा पश्राभास ! 
मन्त्र-दीप ज्यों दृग ये जागे, 
वही दहय सब भागे भागे 
झराप भ्रा रहे हे ब्रव आझ्रागे-- 
निज जन नगर-निवास | 
प्रिये, प्रियें, कंसा प्राभास ! 
माँगूं में क्या, मिला स्वयं सब, 
कंसे हों सन्‍्तोष इन्हें तब? 
माँ को क्षमा करें ये बस श्रब, 
प्रे मेरी झास । 
प्रिये, प्रियें, कंसा झ्राभास ! 
सफल करूँ निज नई दृष्टि से, 
देखूं सिमेल निखिल सष्टि में, 
पाऊँ सबको प्रेम-वष्टि में 


दूँ सबको विश्वास। 
प्रिये, प्रिये, केसा झाभास ! 
५८ 


प्रॉपत 
'बहुजन-हिताय, 


हो मेरा मनुज-काय, 


बहुजन-सुखाय ।' 


छोड़ मेने सब राज-पाट, 


म॑ नहीं चाहता 


५ 


दाट-बाट । 


घ॒मूं भ्रब॒ घर घर, घाट घाट, 
दूं सुगत-गिरा का दिव्य-दाय । 


'बहुजन-हिताय, 


बहुजन-सुखाय ।' 


सुख भोग चुका में जाग जाग, 
दे दु:खो श्रब निज दुःख-भाग। 
रोदन पर वारे जाये राग, 
यह जाता जीवन क्यों न जाय--.- 


'बहुजन-हिताय, 


बहुजन-सुखाय ।' 


हैँ जन, भ्र॒जन से मंह न मोड़, 
मिल सके जहाँ जितना, न छोड़ । 
घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, 
पर यह तो कह, किस हेतु हाथ! 


'बहुजन-हिताय, 


॥॥॥॥ 


बहुजन सुखाय ।' 


महाभिनिष्क्रमण 


ग्राज्षा लूं या दूं में झ्रकाम? 
हो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 


रख अरब झापना यह स्वप्न-जाल, 

निष्फल मेरे ऊपर न डाल। 

से जागरूक हूं, ले संभाल-- 
निज राज-पाट, धन, धरणि, धाम । 
थो क्षणभंगर भव, राम राम! 

रहने दे वंभव  यशःशोभ, 

जब हुमीं नहीं क्‍या कोतिलोभ ? 

त्‌ृ क्षम्य, करूँ क्‍यों हाथ क्षोभ, 
थम, थम पह्रपने को शाप थाम । 
शो क्षणभंगर भव, राम राम ! 

क्या भाग रहा हैं भार देख? 

तू मेरी झोर निहार देख! 

से त्याग अला निससार देख, 
झटकेगा मेरा कौन कास ? 
झो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 


रुपाअयथ तेरा तरुण गात्र, 

कह, वहू कब तक है प्राण-पात्र ? 

भोतर भीषण कंकाल मात्र, 
बाहर बाहर है टीम-टाम। 
थ्रो क्षणभंगर भव, राम राम ! 

प्रच्छन्न रोग हैं, प्रकट भोग ; 

संयोग मात्र भावी वियोग ! 

हा लोभ-मोह में लोन लोग, 
भूले हैं प्रपना भ्रपरिणाम ! 
ग्रो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 

यह प्राई-शुष्क, यह उष्ण-शीत, 

यह वत्तमान, यह तू व्यतीत ! 

तेरा भविष्य. क्‍या मत्यु-भीत ? 
पाया क्‍या तूने घ्म-धाम ? 
झो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 


डंड३ 


में सूंध चुका वे फुल्ल फूल, 

झड़ने को हें सब झटित झल। 

चख देख चुका हूँ में, समल-- 
सड़ने को हें वे अखिल शप्राम ! 
को क्षणभंग्र भव, राम राम ! 

सुन सुन कर, छ छ कर श्रशेष, 

मे निरव च॒का हूं निरनिमेष, 

यदि राग नहीं, तो हाय! द्वेष ! 
चिर-निद्रा की सब झम-पझाम । 
झो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 

उन विथयों में परितृप्ति? हाय ! 

करते हे हम उलट उपाय। 

खुजलाऊं में क्‍या बंठ काय ? 
हो जाय और भी प्रबल पाम ? 
शो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 

सब देकर भी कया श्राज दीन, 

झग्रपमे या तेरे निकट होन ? 

मे हें भ्रब अपने ही प्रषीन, 
पर मेरा श्रम है प्रविश्नाम । 
थ्रो क्षणभंगर भव, राम राम ! 

इस मध्य निशा में श्रो प्रभाग, 

तुझ॥को तेरे ही शब्रर्य त्याग, 

जाता हें में यह बीतराग। 
दयनोय, ठहर तू क्षीण-क्षाम । 
थभ्रो क्षणभंगर भव, राम राम ! 

तू दे सकता था विपुल वित्त, 

पर भले उसमें भ्रान्त चित्त । 

जाने दे चिर जीवन-निरममित्त, 
वँ क्‍या में तुझको हाइ-चास ? 
झो क्षणभंगर भव, रास राम ! 

रह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 

लेता हूं में कुछ शझ्रौर टोह। 

कब तक देख चपचाप श्रोह ! 
झानेजाने की घध्म-घाम ? 
थभ्रो क्षणभंगर भव, राम राम ! 

हे औ्रोक, न कर तू रोक-टोक, 

पथ देख रहा है श्रात्त लोक, 

मेटू_ में उसका दुःख-शोक, 
बस, लक्ष्य यही मेरा ललाम। 
थ्रो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 


में त्रिविध-दुःख-विनिवत्ति-हेतु 
बाँधूँ. भ्रपना पुरुषार्थ-सेतु ; 
सर्वत्र उड़े कल्याण-केतु, 
तब है मेरा सिद्धार्थ नाम। 
झ्ो क्षणभंगर भव, राम राम ! 
वह कमं-काण्ड-ताण्डव-विकास 
बेदी पर हिसा-हास-रास, 
लोलप-रसना का लोल-लास, 
तुम देखो ऋग, यज औझौर साम ! 
ग्रो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 
ग्रा, मित्र-चक्ष के दृष्टि-लाभ, 
ला, हृदय-विजय-रस-वृष्टि-लाभ । 
पा, हे स्वराज्य, बढ़ सृष्टि-लाभ 
जा दण्ड-भेद, जा साम-दाम । 
झो क्षणभंग्र भव, राम राम ! 
तब जन्मभूमि, तेरा महत्त्व, 
जब म॑ ले श्राऊं भ्रमत-तत्त्व । 
यदि पा न सके तू सत्य-सत्त्व, 
तो सत्य कहाँ ? भ्रम श्रोर भ्राम ! 
झो क्षणभंगर भव, राम राम ! 
हे पूज्य पिता, माता, महान, 
क्या माँग तुमसे क्षमा दान ? 
कनदन क्‍यों ? गाओझ्नो भद्व-गान, 
उत्सव हो पुर-पुर, ग्राम-ग्राम । 
झ्रो क्षणभंगुर भव, राम राम ! 
हैं मेरे प्रतिभ, तात नन्‍्द, 
पारऊं यदि में झानन्द-कन्द 
तो क्यों न उसे लाऊं अप्रमन्द ? 
तू तो है मेरे ठौर-ठाम। 
थ्रो क्षणभंगर भव, राम राम ! 
ग्रयथ. गोपे, तेरी गोद पूर्ण, 
तू हास-विलास-विनोद-पृर्ण ! 
ग्रवः गौतम भी हो भोद-पृर्ण, 
क्या श्रपना विधि है शब्राज वाम ? 
शो क्षणभंग्र भव, राम रास ! 
क्या तुझे जगाऊं एक बार? 
पर है श्रव भी प्रप्राप्त सार; 
सो, श्रभी स्वप्न ही त्‌ निहार, 
हैँ शुभ, इ्वेत के साथ द्याम। 
शो क्षमभंगुर भव, राम राम ! 


राहुल, मेरे ऋण-पोक्ष, माप! 
लाऊं में जब तक प्रमत श्राप, 
माँ ही तेरी माँ और बाप; 
बुल, मात-हृदय के मृदुल दास ! 
झो क्षणभंगर भव, राम राम ! 
यह घन तम, सन सन पवन-जाल, 
भन भन करता यह काल व्याल, 
मच्छित विषाक्त वसुधा विज्ञाल ! 
भय, कह, किस पर यह भूरि भाम ? 
झो क्षणभंगर भव, राम राम ! 


हे. राम, तुम्हारा 


छन्दक, उठ, ला निज बाजिराज, 
तज भय-विस्मय, सज शीघ्र साज। 
सुन, मृत्यु-विजय-अभियान श्राज ! 
मेरा प्रभात यह रात्रि-याम । 
थ्रो क्षणभंगर भव, राम राम ! 
वह जन्म-मरण का भ्रमण-भाण, 
में देख चुका हूँ अ्रपरिमाण। 
निर्वाण-हेतु मेरा प्रयाण; 
क्या वात-वृष्टि, क्‍या शौत-घाम । 
थग्रो क्षणभंगर भव, राम राम ! 


बंशजात, 


सिद्धार्थ, तुम्हारी भाँति, तात, 
घर छोड़ चला यह आज रात ; 


श्राशीष उसे दो, 


लो प्रणाम । 


थझो क्षणभंगर भव, राम राम ! 


अव है मेरो वारी 


ग्रव॒ कठोर हो वज्ञादपि श्रों कुसुमादपि सुकुमारी ! 
श्रायपुत्र॒ दे चके परीक्षा, पश्रब है मेरो बारी। 


मेरे लिए पिता ने सब से धीर-दोर वर चाहा, 

प्रायंपुत्र॒ को देख उन्होंने सभो प्रकार सराहा। 

फिर भी हठ कर हाय! व॒था ही उन्हें उन्होंने थाहा, 

किस योड़ा ने बढ़ कर उनका शोर्य-सिन्धु श्रवगाहा ? 
क्यों कर सिद्ध करू श्रपने को म॑ उन नर की नारी: 
भ्रायपुत्र॒ दे चुके परीक्षा, श्रव है मेरो बारी। 


देख कराल काल-सा जिसको कॉप उठ सब भय से, 

गिरे प्रतिहन्द्ी नन्‍्दार्जुन, नागदत्त जिस हय से, 

वह तुरंग पालित-कुरंग-सा नत हो गया विनय से, 

क्यों न गूंजती रंगभूमि फिर उनके जय जय जय से ? 
निकला वहाँ कौन उन जंता प्रबल-पराक्रमकारी ? 
ध्रायंपत्र॒ दे चुके परीक्षा, श्रब है मेरी बारी । 


सभी सुन्दरो बालाओों में मुझे उन्होंने माना, 


सबने मेरा भाग्य सराहा, 


सबने रूप बखानता, 


खेद, किसी ने उन्हें न फिर भी ठोक ठीक पहचाना, 

भेद चने जाने का प्पने मेंने भी श्रव जाता। 
ह इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी ! 
श्रार्यपुत्र॒ दे चुके परीक्षा, भ्रब है मेरी बारी। 


डडभ्र्‌ 
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मेरे रूप-रझु, यदि तुझको श्रपना गय रहा है, 
तो उसके झूठ गौरव का तूने भार सहा है। 
तू परिवतंनशील उन्होंने कितनी बार कहा है-- 
'फूला दिन किस अन्धकार में डूबा और बहा है?' 
किन्तु प्रन्तरात्मा भी मेरा था कया विक्ृत-विकारी ? 


श्रायंपुत्र॒ दे चुके परीक्षा, श्रव है मेरी बारी! 


सम॑ श्रबला! पर वे तो विश्रुत वोर-बली थे मेरे, 

म॑ इन्द्रयासक्ति! पर वे कब थे विषयों के चेरे? 

शभ्रयि मेरे श्रद्धांगिभाव, क्‍या विषय मात्र थे तेरे? 

हा! श्रपन अ्रञअचल में किसने ये श्रड्भार बिखरे ? 
है नारीत्व मुक्ति में भी तो श्रहो विरक्ति-विहारी। 
प्रायपुत्र॒ दे चुके परीक्षा, श्रब है मेरी बारी। 


सिद्धि-मा्ग की बाधा नारी ! फिर उसकी कया गति है ? 

पर उनसे पूछ क्‍या, जिनको मझ्ससे श्राज विरति है! 

ग्रद्धं विश्व में व्याप्त शभाशुभ मेरी भी कुछ मति है! 

में भी नहीं श्रनाथ जगत में, मेरा भी प्रभ पति है! 
यदि म॑ पतिव्रता तो मुझको कौन भार-भय भारी? 
प्राययपुत्र॒ दे चुके परीक्षा, श्रव है मेरी बारी। 


यशोधरा के भूरि भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, 

तरस न खाओ्लो कोई उस पर, आओझो भोली-भालो ! 

तुम्हें न सहना पड़ा दुःख यह, मुझ यही सुख गश्ाली ! 

बध्‌-वंधश को लाज दंव ने श्राज सुझी पर डाली। 
बस जातीय सहानुभूति हो मुझ पर रहे तुम्हारी। 
श्रायंपुत्र दे चुके परीक्षा, झ्रव है मेरी बारी। 


जाओ नाथ ! श्रमत लाओो तुम, मझमें सेरा पानी; 

चेरो ही में बहुत तुम्हारो, म॒क्ति तुम्हारी रानो। 

प्रिय तुम तपो, सहू में भरसक, देखूं अस हें दानी-- 

कहां तुम्हारी गुण-गाथा में मेरी करुण कहानो ? 
तुम्हें भ्रप्सरा-विध्न न व्यापे यशोधराकरधारी ! 
शायंपुत्र॒ दे चके परीक्षा, श्रव है मेरी बारी। 


यशोधरा की विनय यही 
सलखि, वसनन्‍्त-से कहाँ गये वो, 
में ऊष्मा्सी यहाँ रही। 
मेने हो क्‍या सहा, सभी ने 
सेरी बाधा-व्यया सही। 


तप मेरे मोहन का उद्धव धल उड़ाता श्राया, 
हाथ! विभूति रमाने का भी सेंने योग न पाया। 


सूला कष्ठ, पसीना छूटा, मृगतृष्णा कौ माया, 
झुलसी दृष्टि, श्रेंघरा दोखा, दूर गई बह छाया। 
मेरा ताप और तप उनका, 
जलती है हा! जठर महीो, 
मेने हो क्‍या सहा सभी ने 
सेरी बाधा व्यया सहो। 
जागी किसकी वाष्पराणशि, जो सूने में सोती थी? 
किसकी स्मृति के बीज उगे ये, स॒ब्टि जिन्हें बोतो थी? 
ग्रो वृष्टि, ऐसी ही उनकी दया-दृष्टि रोती थी, 
विश्व-वेदना की ऐसी हो चमक उन्हें होती थी। 
किसके भरे हृदय की धारा, 
शतथा होकर शभ्राज बही ? 
मेंने ही क्या सहा, सभी ने 
मेरी वाधा-नध्यया सही। 
उनकी शान्ति-कान्ति की ज्योत्स्ना जगती है पल पल में, 
शरदातप उनके विकास का सूचक है थल थल में, 
नाच उठो श्राशा प्रति दल पर किरणों की झल झल में, 
खुला सलिल का हृदय-कमल खिल हंसों के कल कल में। 


पर मेरे मध्याह्न ! बता क्यों 
तेरी मर्च्छ बनी वही? 
मेने हो क्‍या सहा, सभी ने 
मेरी बाधा-व्यया सहो। 
हेमपुझुज हेमन्तकाल के इस श्रातप पर वारख़ूं, 
प्रियस्प्श की पुलकावलि में कंसे झ्राज बिसारूं ? 
किन्तु शिशिर, ये ठंडी संसे हाय! कहाँ तक घारूँ ? 
तन गारूं, सन मारूं, पर क्‍या में जीवन भो हारू? 
मेरी बाँह गही स्वामी ने, 
मेने उनकी छाॉह गहीो, 
मेने ही क्या सहा, सभी ने 
मेरी. बाधा-व्यया सही। 
पेड़ों ने पत्ते तक, उनका त्याग देख कर, त्यागे, 
मेरा धृंधलापन कुहाा बन छाया सबके प्रागे। 
उनके तप के प्रग्नि-कुण्ड-से घर घर में हे जागे, 
मेरे कम्प, हाथ! फिर भी तुम नहीं कहों से भागे। 
पानी जमा, परन्तु न मेरे 
खट्टे. दिन का दृध-दही! 
मेंने हो क्या सहा, सभी ने 
मेरी बाधा-व्यया सही। 
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धझाद्या से श्राकाश थमा है, श्वास-तन्तु कब टूटे? 
दिन-मुख दमके, पललव चमके, भव ने नव रस लूट! 
स्वामी के सद्भाव फंल कर फल फल में फटे, 
उन्हें खोजने को हो मानों नूतन निश्चर छूटे | 
उनके श्रम के फल सब भोगें, 
यशोधरा की विनय यही, 
मेने ही क्‍या सहा, सभी ने 
मेरी बाधा-व्यथा सही। 
>८ 

कक उठी है कोयल कालो। 

गो सेरे वनमाली ! 

चक्कर काट रहो है रह रह, सुरभि मग्ध मतवालो, 
ग्रम्बर ने गहरों छानी यह, भू पर दुगनी ढालो! 
श्रो मेरे बनमाली ! 

समय स्वयं यह सजा रहा है डगर डगर में डालो, 
म॒ुदु समीर-सह बजा रहा है नोर तीर पर ताली, 
थ्रो मेरे वनमाली ! 

लता कण्टकित हुई ध्यान से ले कपोल की लालो, 
फूल उठो है हाय ! मान से प्राण भरी हरियालों। 
झो मेरे वनमालों ! 

ढलक न जाय भ्रध्यं आँखों का, गिर न जाय यह थाली, 
उड़ न जाय पंछी पाँखों का, श्राश्ों हे गुणशाली ! 
थ्रो मेरे बनमालो ! 


आलो चक्र कहाँ चलता है ? 


झ्राली, चक्र कहाँ चलता है ? 
सुना गया भूतल ही चलता, भान ग्रचल जलता है । 
ग्रालो, चक्र कहाँ चलता है ? 


कटते हैँ हम झ्राप घम कर, निर्वेश-निबलता है, 
दिनकर-दीप द्वीप-हलभों को पल पल में छलता है । 
झ्राली, चक्र कहाँ चलता है ? 


कुशल यही, वह दिन भी कटता, जो हमको खलता है, 
साधक भो इस बीच सिद्धि को लेकर ही टलता है । 
झ्राली, चक्र कहाँ चलता है ? 


गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पलता है, 
झ्रश्ु-सिक्‍त शझ्राशा का अंकुर देखें कब फलता है? 
झ्रालोी, चक्र कहां घलता है ? 
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सखि वे मुझसे कह कर जाते 


सखि, वे मुझसे कह कर जाते, 
कह, तो कया मुझको वे श्रपनी पथ-बाधा ही पाते ? 
मुझको बहुत उन्होंने माना, 
फिर भी कया पुरा पहचाना? 
मेने मुख्य उसीको जाना, 
जो वे मन में लाते। 
सलि, वे मुझसे कहकर जाते। 


नयन उन्हें हे निष्ठर कहते, 
पर इनसे जो श्रास बहते, 
सदय हृदय वे कंसे सहते ? 
गये तरस हो खाते ! 
सरल, वे मुझसे कह कर जाते। 
जायें, सिद्धि पावें वे सुख से, 
दुखी न हों इस जन के दुख से, 
उपालम्भ दूं में किस मुख से ? -..- 
श्राज श्रधिक वे भाते ! 
सरखि, वे मुससे कह कर जाते। 


स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, 
प्रियतम को, प्राणों के पण में, 
हमों भेज देतो हैं रण में,-- 
क्षात्र-धर्म के नाते। 
सखि, थे मुझसे कह कर जाते। 


हुआ न यह भी भाग्य श्रभागा, 
किस पर विफल गये भ्रव जागा ? 
जिसने प्रपनाया था, त्यागा; 
रहें स्मरण ही ग्राते ! 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते ! 


गये, लौट भी वे ग्रावेंगे, 
कुछ श्रपूर्व-प्रनपयम लावेंगे, 
रोते प्राण उन्हें पावेंगे, 
पर क्या गाते गाते ? 
सलि, वे मुझसे कह कर जाते। 


सो, अपने चठ्चलपन, सो 


सो, श्रपन चडठ्चलपन, सो ! 
सो, मेरे भ्रव्चल-धन, सो! 


पुष्कर सोता है निज सर में, 
अमर सो रहा है पुष्कर में, 
ग्‌झजन सोया कभी भ्रमर में, 


ऊपर तारे झलक रहे हैं, 
गोखों में लग ललक रहें हूं, 
नौचे मोती हलक रहे हैं, 


सो, मेरे गह-ुझजन, सो! मेरे प्रपलक दर्शन, सो! 
सो, मेरे प्रठ्चल-धन, सो! सो, मेरे अ्रअ्चल-धघन, सो! 
तनिक पाइव-परिवत्तन कर लें, तेरी साँसों का सुस्पन्दन, 
उस नासा-पुट को भी भर ले। मेरे तप्त हृदय का चन्दन ! 
उभय पक्ष का सन तू हर ले, सो, में कर लूँ जी भर ऋन्‍दन ! 
मेरे व्यधा-विनोदन, सो! सो, उनके कुल-नन्दन, सो! 
सो, मेरे प्रञझ्चल-धन, सो! सो, मेरे ब्र5चल-धन, सो! 
रहे मनन्‍द ही दोपक-माला, खेले मन्‍्द पवन श्रलकों से, 
तुझे कौन भय-कब्ट-कसाला ? पोंछ में उनको पलकों से। 
जाग रही है मेरी ज्वाला, छुद-रद की छवि की छलकों से 
सो, मेरे प्राश्वासन, सो! पुलक-पूर्ण शिश-यौवन, सो ! 
सो, मेरे प्रञ्चल-घन, सो! सो, मेरे श्रअचल-धन, सो ! 
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माँ, कह एक कहानी 


“माँ, कह एक कहानो।* 
“बेटा, समझ लिया कया तूने 
मुझको अपनी नानी ?” 
“कहती है मुझसे यह चेटी, लक्ष्यसिद्धि का मानी।* 
तू मेरी नानी की बेटी! “लक्ष्यसिद्धि का मानी! 
कह माँ, कह, लटी ही लेटो, कोमल-कठिन कहानी ।” 
राजा था या रानी? “मांगा उसने शभ्राहत पक्षी, 
राजा था या रानी! तेरे तात किन्तु थे रक्षोी। 
माँ, कह एक कहानोी।' तब उसने, जो था खगभक्षी--- 
“त्‌ है हठी मनधन मेरे, हुठ. करने की ठाती ?” 
सुन, उपवन में बड़े सबरे, “हुठ करने की ठानी? 
तात भ्रमण करते थ तेरे; ग्रब' बढ़ चली कहानी ।” 
जहाँ. सुरभि मनमानी ।” “हुआ विवाद सदय-निर्दय में, 
“जहाँ सुरभि मनमानी ? उभय भ्राग्रही थे स्वविषय में, 
हां, माँ, यही कहानी ।* गई बात तब न्यायालय में, 


“बर्ण वर्ण के फल खिल थे, 
झलमल कर हिम-विन्दु झिले थे, 


सुनी सभी ने जानी। 
सुनी सभी ने जानी? 


हलके झोंके हिले-मिल थे, व्यापक हुई कहानो।" 
लहराता था पानो।" राहुल, तू निर्णय कर इसका--- 
“लहराता था पानी? न्याय पक्ष लेता है किसका ? 
हाँ, हां, यही कहानी ।" कह दे निर्भय, जय हो जिसका । 
“गाते थे खग कल कल स्वर से, सुन॒ लूं तेरी बानी!” 
सहसा एक हूंस ऊपर से “माँ, मेरी क्‍या बालो? 
गिरा, बिद्ध होकर खर-दार से । से सुन रहा कहानी। 
हुई पक्ष को हानो। कोई निरपराध को भारे 
“हुई पक्ष की हानी? तो क्यों श्रन्य उसे न उबारे ? 
करुणा-भरी कहानी ! रक्षक पर भक्षक को वारे, 
“ज्ोंक उन्होंने उसे उठाया, न्याय वया का दानी। 
नया जन्म-सा उसने पाया। “न्याय वया का दानी!? 
इतने में प्रालेटक श्राया, तूने. गुनी. कहानी ।” 
राहुल-जननी 
घसा तिमिर प्रलकों में भाग, 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग। 
जागा नूतन गनन्‍्ध पवन में, 
उठ तू पअ्रपने राज-भवन में, 
जाग उठ खग वन-उपवन में, 
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भौर खगों से कलरव-राग। 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग! 
तात! रात बीती वह कालो, 
उजियालों ले आझाई लाली, 
लदी मोतियों से हरियाली, 
ले लोलाशालो, निज भाग। 
जाग, दुःखिनोी के सुख, जाग! 
किरणों ने कर दिया सबेरा, 
हिमकण-दर्षण.. में सुख हरा, 
मेरा मुकुर संज मुख तेरा, 
उठ, पंकज पर पड़े प्राग | 
जाग, वु:खिनी के सुख, जाग! 
तेरे बतालिक गाते हैं, 
स्वस्ति लिए ब्राह्मण श्राते है, 
गोप दृग्ध-भाजन लाते हैं, 
ऊपर झलक रहा है झाग। 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग! 
मेरे बेटा, भंया, राजा, 
उठ मेरी गोदी में श्रा जा, 
भोरा नचे, बर्ज हाँ, बाजा, 
सज श्याम हय, या सित नाग? 
जाग, दुःलिनी के सुख, जाग! 
जाग शझरे, विस्मत भव मेरे! 
हा तू, क्षम्य उपद्रव मेरे! 
उठ, उठ, सोये शशव मेरे! 
जाग स्वप्न, उठ, तत्दा त्याग! 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग! 


झ्रम्ब, स्वप्न देखा है रात, 
लिये मेष-शावक गोदी में खिला रहे हैं तात। 
उसकी प्रसु चाटती है पद कर करके प्रणिपात, 
घेरे हे कितने पश्ु-पक्षी, कितना यातायात ! 
ले लो म॒झ्तको भी गोदों में सुन मेरी यह बात, 


हँस बोले-- प्रसमर्थ हुई क्या तेरी जननी? जात: ' 


ग्रांल खुल गई सहसा मेरो, माँ, हो गया प्रभात, 
सारी प्रकृति सजल है तुश-सी भरे प्रश्न॒ प्रवदात ! 


बस, में एसी ही निभ जाऊं। 
राहुल, निज रानीपन देकर 
तेरी चिर परिचर्य्या पाऊँ। 
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तेरी जननी कहलाऊं तो 

इस परवश मन को बहलाऊँ। 
उबटन कर नहलाऊं तुशको, 

खिला पिला कर पट पहनाऊँ। 
रोध-खोनश्न कर, रूठ-मना कर 

पीड़ा को फ्रोड़ा कर लाऊँं। 
यह मुख देख देख दुख में भी 

सुख से वेव-दया-गुण गाऊँ। 
स्‍्नेह-दीप उनको पूजा का 

तुझमें यहाँ झखण्ड  जगाऊं। 
डीठ न लगे, डिठोना देकर, 

काजल लेकर तुझे लगाऊँ। 


कंसोी डोठ ? कहाँ का टोना ? 
मान लिया श्राँखों में अंजन, माँ, किस लिए डिठौना ? 
यही डोठ लगने के लच्छिन--छटे खाना-पोना, 
कभी काँपना, कभी पसीना, जसे तंसे जीना? 
डोठ लगी तब स्वयं तुझे हो, त्‌ है सुधष-ब ष-होता, 
तू ही लगा डिठौना, जिसको काटा बना बिछोना। 
कंसी डीठ ? कहाँ का टोना ? 
लोहित-विन्दु भाल पर तेरे, में काला क्‍यों दूं माँ? 
लेती है जो वर्ण श्राप तू, क्‍यों न वही में लू माँ? 
एक इसी श्रन्तर के मारे में श्रति भ्रस्थिर हूँ मां ! 
मेरा चुम्बन तुझे मधुर क्‍यों? तेरा समझे सलोना! 
कंसो डोठ ? कहाँ का टोना ? 
रह जाते हें स्वयं चकित-से मुझे देख सब कोई, 
लग सकतो हे कह, माँ, मुझको डीठ कहाँ कब कोई ? 
तेरा भश्रद्धन्लाभ कर मुझको चाह नहों श्रब कोई। 
देकर मुझे कलऊू-विन्दु तु बना न चन्द खिलोना। 
कसो डोठ ? कहाँ का टोना ? 


यशोधरा 


रे मन, श्राज परीक्षा तेरी! 

विनती करतो हूं में तुझसे, बात न बिगड़ मेरी ! 
झरब तक जो तेरा निग्रह था, 
बस अभाव के कारण वह था। 
लोभ न था, जब लाभ न यह था ; 

सुन भ्रब स्वागत-भेरी ! 

रे मन, भाज परोक्षा तेरी! 


दो पग, झ्रागे ही वह धन है, 
झवलस्बित जिस पर जीवन है। 
पर कया पथ पाता यह जन है? 
में हें और अश्रंधरी। 
रे भन, श्राज परीक्षा तेरी! 
यदि वे चल श्राये हें इतना, 
तो दो पद उनको है कितना? 
क्या भारो वह, मुझको जितना ? 
पोठ उन्होंने. फरी। 
रे मन, आज परोक्षा तेरी! 


सब भ्रपना सोभाग्य मनादें, 
दरस-परस, निःश्रेयसा पावें। 
उद्धाक चाहे तो पश्रावें, 
यहीं रहे यह चेरी। 
रे मन, आाज परोक्षा तेरी! 


शेष को पूति यही क्‍या श्राज ? 
भसिक्षक बनकर घर लोट हूँ कपिलनगर-नरराज ! 


राजभोग से तृप्त न होकर मानो वे इस बार 
हाथ पसार रहे हूँ जाकर जिसके-तिसके द्वार! 
छोड़कर निज कुल और समाज । 
शेष की पूति यही कया श्राज ? 


हाथ नाथ! इतने भूखे थे, धोरज रहा न श्रौर ? 
पर कब की प्यासी यह दासी बंठी है इस ठौर-- 
तुम्हारी--भ्रपनी लेकर लाज। 
शंष की पति यही कया श्राज ? 


स्वयं दान कर सकते हैं जो माँगें वे यों भीख ! 
राहुल को देने श्राये हो प्राज कौन-सो सोख? 
गिरे गभोपा के ऊपर गाज ! 
शेष की पति यही कया प्राज ? 


प्रभु उस श्रजिर में झा गये, तुम कक्ष सें श्रब भो यहां ? 
है देवि, वेह धरे हुए झ्पवर्ग उतरा है वहाँ! 
सलि, किन्तु इस हतभागिनी को ठौर हाय ! वहाँ कहाँ : 
गोपा, वहाँ है, छोड़ कर उसको गये थे वे जहाँ। 
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रुदन का हँसना ही तो गान 


रुदन का हँसना हो तो गान। 
गा गा कर रोतो है मेरी हृत्तनत्री को तान। 
मीड-ससक है कसक हमारी, और गमक है हक ; 
चातक कौ हुत-हृदय-हुति जो, सो कोइल को कक। 
राग हें सब मच्छित शआ्ाह्दान । 
रुदन का हँसना ही तो गान। 
छेड़ो न वे लता के छाले, उड़ जावंगी धूल, 
हलके हाथों प्रभू के भश्रपणं कर दो उसके फल, 
गन्ध है जिनका जीवन-वान। 
रुदन का हँसना ही तो गान। 
कादम्बिनी-प्रसत को पीड़ा हंसी तनिक उस ओर, 
क्षिति का छोर छ गई सहसा वह बिजलों की कोर ! 
उजलती है जलती मुसकान, 
रुवन का हँसना ही तो गान। 
यदि उमड्ध भरता न श्रद्धि के श्रो तू श्रन्तर्दाह ; 
तो कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल-प्रवाह ? 
सुलभ कर सबको मज्जन-पान । 
रुदन का हँसना ही तो गान। 
पर गोपा के भाग्य-भाल का उलट गया वह इन्दु, 
टपकाता है प्रमुत छोड़ कर ये खारी जल-बिन्दु ! 
कोन लेगा इनको भगवान ? 
रुदन का हँसना ही तो गान। 


के 
॥॥॥(] 
द् न 
मातामूमि और पृथिवीपुत्र (बिल शात॑ हिए गा 
( उ॥द्वाउदांटर्थ 2४ #. 6. $0४7४९ं) 
माताभूमि एफ 
पुत्र-गर्व-गोरव से गरिमामयी हूँ में; 0०पद घछवाएं था है, छठ छबंता छाप फायंते८ 
मेरे वाल कोड: उसके वृग्ररट छाठछठट55 ता ग्राए फागइलाए ; 
रा यह की * १७ 489 70 णाएल का एा०्यंत८ट, 
एक क्रीड़ा कदन के योग्य भ्रब है कहाँ ! १शठ्लट 8 7६ 45$, 3 ए>3५9९270फाव्े दवा? 
जल-थल-व्योम में श्रवाध गति उसकी ! ए067 णार जो ३8 गरा पेफटल्ट लैथााशा($ ९९--- 
मंगल-निवासी बन्धओं से भेंट करके जिल्ट को धारा शाते बाते क्षाएं &7,-- 


मे #जाद गर०छ 8 09-0० एए5९6९ 40 इज़यंगए 
सारे ग्रह-लोक गा को वह व्यग्न है! वु॥णाह्ा णैलफरीशारटॉंबाए हु०8४८९ 
वाध्य और विद्युत हें किकर-से उसके ; फिणा छा ॥40 070, शाह 
उसके समक्ष खड़ी भ्रचला-सी चंचल; ! पट बिल प्गाग्राला णी 0 72०८, 


डभ४ 


हाथ में रसायन है और सिद्धि साथ है। 
भौतिक विभव ऐसा देखा कब किसने ? 
लोहहयारूढूर यन्त्र साया-तन्त्र उसके ; 
सच्चा ऐन्द्रजालिक-सा भ्राज वह कोतुकों ! 
कर रहा नित्य नये श्राविष्कार श्रपने; 
सिद्ध-सो हुई है समहाशक्ति उस शाक्‍त को ! 
किन्तु वामसागियों का रक्षक है राम ही। 
राम, मेरी सन्‍्तति की कोई गति क्‍यों न हो, 

सीता के समान उसे और किसे सांप में ? 
झाया यह, कंसे कहूँ, ग्राज कहाँ जाने को । 


पृथिवापूत्र 


प्रम्ब, नई यात्रा का मुहत्तं मेरा श्रा गया। 


माताभमि 
बेठ मेरे बच्चे तू, डिठोना तो लगा दूं में, 
लेकर प्रदीप्त-स्नेह मेने जो बनाया है। 
प्रन्य भूत-दृष्टि-बाधा व्यापे नहों तुझको, 
तेरे सिर यों हो एक प्रेत चढ़ा बंठा है! 


प्थिवोपुत्र 
नाम सिटा डलूंगा स्वयं में जरा-मृत्य का 
अपने प्रयोगों से, परन्तु कया सर्देव हो 
बच्चा हो रहेगा श्रम्ब, पुत्र तुझ पृथ्वी का ? 


माताभमि 


हर्य इसका तो यही, में मातृत्व छोड़ दूं ; 
ठीक ही है, भ्रव तो तू व्योमचारी हो गया ! 


पृथिवोपुत्र 
मेरी बात समझे बिना हो रुष्ट हो गई ? 
छूट नहों तेरे व्यर्थ वे संस्कार श्राज भी 
झादिमयुगीन | हाथ, भत-बाधा श्रव भो ? 


माताभूमि 


ये संस्कार मेरे भरे तेरे युग-भार से, 
जब भी न जाऊेँ में तलातल-वितल में! 


[80785 क्ात॑ एथए0०775 2 ए३5४३$ ०0 
50९९ फ्गा ; 

एणॉाफ॥ार ग्राबईट उब०९ धर जाल्टा ६0 ए7८- 
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व्णप जी० वक। फच्िदनांगर ]एंचा जी आए ५59, 
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809 
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घह्बणत 
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8७९ ()6९ 7४३ 5७छाणा) 3$ 70 ८४९७]०९. 
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५[७ गाल्याणाेए, &तठिरीट',. थी ४४४ प5.-- 
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'ुफ्रतडल गा. ता एीका।फाऊ ण ७0०७७ फप९. 
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प्‌७ ए०एल5 5वली ॥्राहा .०प ए3ए 70 ॥९6वं, 
१[७ ब्यालंता: छटलोीड एणा एल ग्रा३५ ग्रद्ट्व, 


४४४ 


श्र सच कह तू, क्‍या बच्चा नहीं भ्रब भी 
सर्वथा अबोध ! भारा-मारी करता हुप्मा 
डोलता है, खेलता है ग्रोलियों से शझ्रभी भी ! 


पृथिवाप॒त्र 
(हँसकर ) 
गोलियाँ कहाँ माँ, देख, भ्रब यह गोला है ! 


माताभूमि 
गोली नहीं गेंद सही। 


पृथि वीपूत्र 
तेरे स्थल खरूप-सा ! 
झ्राप भी तो गोल हे तृ ! 


माताभूमि 
किन्तु क्‍या है इसमें ? 


प्‌ृथिवीपत्र 


ध्राप निज गोलक में क्या-क्या धरे बंठी तु, 
ज्ञात नहीं ; तो भी सुन, मेरे इस गोल में 
मेरा नया झाविष्कार । 


माताभमि 


प्रावव्यकता तुझे 
इसकी हुई क्यों ? 


पृथिवोपूत्र 
इसे खेल हो समझ तु। 
मेरे इस कन्दुक को एक ही उछाल में 
विद्वव का विजय मुझ प्राप्त हुआ रक्‍खा है ! 


माताभूमि 
तू क्‍या बकता है भरे, क्‍या है कह इसमें ? 
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पृथिवोपृत्र 
कालानल ! विट्रोही-बिपक्षी जहां मेरे जो, 
सर्वनाश उनका ! अधिक और क्या कहें, 
तेरे उस ज्यालामुखो से भी यह सो गुना । 
कि वा तू करोड़ों वर्ष श्राप जिस ज्वाला में 
जलतो रहो थी, वही ञझ्रा समाई इसमे ! 
सिहर उठी तू यह, क्या उसीको स्मृति से ? 


माताभूमि 


शांत पाप, ज्ञांत ताप, शांत ब॒द्धि-शाप हो ! 
मन लिया, सविता-सुता में जलतो रही ; 
धो दिया था मेरा दाह मेरी बाष्प-वृष्टि ने । 
मेरी भ्रग्नि-शुद्धि में क्या ऐसो हंष-बुद्धि थो, 

जेसो इसमें है भरी ? म॒ग्ध, तेरी ईर्ष्या ने 

खोजा है कहाँ से यह सबंनाश सहसा ? 
बोल, तेरे कोन बन्धु लक्ष्य होंगे इसके ? 


पृथिबोपृत्र 
बन्धु नहों बरी ! अम्ब, मेरे विदव-जय के 
यज्ञ-पशु-मात्र ! 


माताभूमि 
उन्हें बरी भले कह तु, 
में तो उनकी भी प्रसू, तात, जेसी तेरं हूं। 


पृथिवोपूत्र 

तू तो उनको भी प्रसू, हिंसक जो मेरे हे ! 
जिस वित जन्म हुआ गेरा, उसो दिन से 

मेरे मारने को मुंह खोले खड़े ब्राज भी । 
मेरी बद्धि ने ही मुझे उनसे बचा लिया ; 
पत्थर ही मार उन्हें मेने निज रक्षा की । 
झर्नि को सहायक बनाया फिर श्रपना ; 
लोहे के कृपाण और बाण तो थे पीछे के । 
झाज मेरे कुत्ते बने व्यात्न उस काल के ; 
मेरे एक अंकुश के वह में द्विरद है। 
मेंने हो निकाल विष भोषण भुजंगों का 

सिद्धरस-योग बना डाला बहु रोगों का। 
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माताभूमि 
मानती हूं, बड़ा धूत्त था तू सब में । 
किन्तु वे सरीसप वा पशु ही हूँ, उनमें 
ज्ञान का श्रभाव है, तु बज्ञानिक जीव हे। 
मारता है फिर भो भनुष्य तू मनुष्यों को ! 


पृथिवीप॒त्र 
प्रम्व, वे मनुष्य हे वा बबंर हूँ, वन्य हे? 


माताभूमि 


एक दिन तु भो उनसे भी बड़ा वन्य था, 
ध्राकृति तो पलटी है, प्रकृति वही रहा 
तेरी । 


पृथिदोपुत्र 
श्रम्ब, मेरी और उनकी क्‍या तुलना? 
योग्यतम का ही ग्राधिपत्य सदा योग्य है। 


माताभमि 


उनमें भो ऐसे योग्य क्या हो नहीं सकते, 
तेरा यह आ्राविष्कार श्रणु-सा उड़ा दें जो ? 
दूसरों को बार बार वन्य कहता है तू, 
देखे नहीं आरण्यक तूने, यदि देखता, 
भूल जाता दम्भ निज नागरिकता का तू । 
किन्तु मेने देखें हे, इसो से कहती हूँ मे, 
देखते थे सब में थे अपने ही ग्रापको। 
लोभ न था उनको किसी के धन-धाम का, 
भोग में नहीं, वे त्याग में ही तुष्टि मानते । 
किन्तु दीखती है श्राज बाहर से श्र को, 
भीतर से काम को हो मुख्यता मनज में। 
धर्म श्लौर मोक्ष दो विनोद उन दोनों के ! 


पथिवोपूत्र 
तो क्‍या कहतो है फिर पीछे लौटने को तू ? 


माताभमि 


ऐसा करना न तेरे हाथ है न मेरे ही; 
खेत भला किन्तु बिना नोंव के निकेत से । 


बंध 
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पृथिदोपूत्र 
जेसे सही, मान गई भित्ति से भवन तृ; 
मेरा इसो भाँति हुआ क्रमिक विकास है । 


माताभूमि 


विकसित ईशु से भी दो सहस्र वर्ष तृ 
झागे ! 


पृथिवोपत्र 
हाँ, जुडस से सहस्रों गुना सम्य में। 


माताभूमि 


में तो देखती हूँ, लाख-लाख गुना तुझमें 
विकसित गृप्न वही, साधनों के साथ है! 


पृथिवोपुत्र 
पग्रम्ब, कुछ कह तू, परन्तु एक सबका 
शासक हूँ में हो, तुझे शीघ्र दिखा दंगा से । 


माताभूमि 
पर में करूंगी गये कंसे उस जय का? 
एक केतु पूंछ फटकार कर नभ में 
किसको डराता नहीं श्रपने उदय से? 


पथिवोपूत्र 


युद्ध से हो युद्ध को समाप्त कर दूंगा में । 


माताभूमि 


एक के प्रनन्तर भ्रपेक्षा एक यूद्ध को, 
देखतो में श्रा रहो हूँ, ज्ञात नहों कब से । 
एक सदुहेइव कहके ही सब जहे हूं, 
किन्तु एक इति में जुड़ा है पश्रथ दूसरा ! 
शासक का नाम रख श्रासक ही होगा त्‌ ; 
भय से जो बाध्य होंगे साध्य होंगे क्या कभी ? 
झनुगत होंगे घात करने को पोछे से ! 
तेरे पहले भी हुए कितने विजेता हें, 
किन्तु जनता ने उन्हें नेता कहां माना है? 
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पृथिवोपत्र 
छोड़ें गा नहीं में कहों कुत्सित-कदर्य को। 


माताभूमि 


कृत्सित-कदर्य कसि कहता है तू भला ? 
एक दृष्टिकोण से ही देखा नहीं जाता है। 


होता नहों नष्ट कर देने योग्य मल भी ; 
उसका भी सार बना लने में बड़ाई है, 


व॒द्धि पावे जिससे हमारी शस्य-सम्पदा। 
कुत्सित-कदर्य स्वयं तु ही न हो पहले ; 
इधर उठाता और ढाता है उधर तू। 
तो भी कहत; है, श्रव बालक नहीं हूँ में ! 
बालक भला था, झ्राज पागल हुत्रा है त्‌ । 
झ्यवा म॑ पागल भी कंसे कहूँ तुझको, 
तेरे सब तन्‍्त्र आज सोध पड॒यंत्र हें। 
नाम कुछ शोर, हाय काम कुछ शोर है ! 


पृथिवोपत्र 
तो क्‍या चाहती है त्‌, बता दे यही मुझ्नको । 


माताभूमि 


तुमको बड़े से बड़ा देखा चाहतो हूं में। 
मेरे जात सारे जन्‍्तुओ्रों में मुख्य तू ही है ; 
किन्तु छोटा होकर ही कोई बड़ा होता है । 
मिथ्या दर्ष छोड़ने का साहस हो तु में, 
तो व्यक्तित्व श्रपना समध्टि में मिला दे तू, 
देश, कुल, जाति किवा वर्ग-भेद भूल के । 
जा तू, विश्व-मानव हो, सेवा कर सबकी । 
भोति नहीं, प्रीति यथा रीति तेरी नोति हो । 
उठ, बढ़, ऊँचा चढ़ संग लिये सबको ; 
सबके लिए तू और तेरे लिए सब हें। 
नाठा में लगी जो बृद्धि, बिलसे विकास में ; 
ग करूँ में भी निज पुत्रवती होने का ! 
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द्रीोपदी और सत्यभामा 


देवों से श्रजय दंत्यों पर विजय पार्थ ने पाई, 
उससे दिव्यायूध-शिक्षा की गुरु-दक्षिणा चकाई। 
तोर्थों में ही नहीं, उन्हींके द्वारा नन्‍्दन वन में 
विचर कृतार्थ हुए-से पांडब फिरे हुत कानन में। 


उनके श्राने तक ही मानों वर्षा रुको खड़ी थी, 
तय के पीछे हो श्रा सकती ऐसी सुघर घड़ी थी। 
लेकर सुख को सांस स्वस्थ थी आश्रागतपतिका वनिका, 
चोमासे भर तक चिन्ता से म॒क्‍त हुई वह धनिका। 
झके घनों को लंने गाढ़ा धञ्नां उठा उठजों से, 
दिया श्रध्य-सा श्राद्रं विपिन ने निज प्रस्फूट कुटजों से । 
छुप्पर में गोधन संभाल कर वृद्ध कृषक भी गाया-- 
“ग्रा जा घटा, पूर घट सबके, छा जा मेरो छाया ! 
रिम झिम रिम झिम रस की बदे बरसों जो ऊपर से, 
उठा पुलक रोमांच श्राप हो एक साथ भ पर से। 
उठी गन्ध-गणमयी मेदिनी पावस के स्वागत में, 
घल झाड़ ठंडा हो मास्त निरत हुश्ना निज द्वत में ! 
फहरों शान्ति-ध्वजाएं, लहरों कल कन्दली-कदलियां, 
खिलीं पल्‍लवों के हाथों में हंस कदम्ब को कलियाँ। 
प्रस्तुत हुई श्राम-जामुन को सजी डालियाँ-डलियां, 
मुकुट चन्द्रिकाएं रच लाई नाच मयूरावलियां। 
उग पग्राये बोये-प्रनवोयं धान्य धन्य धरतो के, 
गोरस को धारों में महके तण विद्येष परती के। 
डोरे डाल फ्लती-फलती बढ़ीं वीचि-सी बेलें, 
चढ़ भ्रपनो ही उपजाखायें उच्चस्थान न ले लें! 
झड़ों चंचला को कवरो से मोती की-सी लड़ियाँ, 
जोड़ जिन्होंने दीं टटी-सो जलादयों को कड़ियाँ । 
छुटों नभ में बिखर वकों की झक झक कर फुलझड़ियाँ, 
दौड़ी-सी श्राई नदियों की सिधु-मिलन की घड़ियां ! 
प्रिय से यह प्रिय लगा प्रिया को प्रिय प्रब जा न सकेंगे ! 
हुआ विरह से विषम बध्‌ को, वर घर श्रा न सकेंगे । 
दूर कहों से पिक-केकी को नई कक उठ श्राई, 
चौंक, स्वप्न से भो वियोगिनों गई, हुक उठ श्राई। 
उठे बांस ऊपर के जल की थाह लगा लेने को, 
छिपे कन्द भी उप्कके श्रपनोी चाह जगा देने को। 
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सग्न हुआ-सा वासर अपनी सारी सुध-बुध भूला, 
धार पवन झासार-जोतियाँ झोंके लेकर झूला। 
मोद-संगलाचार हो उठे, बँधो चतुरदिक बृबा, 
पी पी कर चहकों चातकियाँ, रस में कौन न ड्बा ? 
चकाचोंध भरकर चपला ने जब द्रत लय की श्रति की, 
घीर ताल में घन-म॒दंग ने तब उसको संगति की ! 
ग्रश्न-वस्त्र सब छाया में भी पुरवेया से ऊदे, 
रुके जहाँ के तहाँ पथिक जन, दादुर उछल-कदे। 
भरे सलिल से बिल, किलबिल कर निकल सरोसप डोल, 
पुलक कण्टकित केतकियों ने सोरभ-सम्पुट खोल ! 
यौवन के कुम्भों में मद भर घनी घटाएँ घुमड़ों, 
ग्राम दिखाई दिये द्वीप-से, जल-धाराएं उमड़ीं। 
कादम्बिनी-स्पर्श से गिरि ने गरिक धारा त्यागो, 
झ्रथवा अपना राग जताने चला श्रचल प्रनुरागी ! 
इवान-ध्रूगाल डरे चिल्लाय खड़ग भरे कॉांधे से, 
चरने लगे महिष-व पल भर होकर चकचोंधे-से । 
छिपे पड़े थे झाड़ी में जो सिह वृष्टि के कारण, 
निकल पड़ घन-गर्जन सुनकर, निकट न हो वर वारण । 
समतल कर दी भूमि शस्य ने लकर लहर पवन में, 
लगी पर्ण-कुटियाँ नावों-सी हरित सिन्ध-से बन में। 
मार्कण्डय सदश ऋषियों से सुनकर पुण्य-कथाएँ, 
ब्रतोी पाण्डवों ने पूरो कों ऋतु की पदवं-प्रयाएँ। 


जल बरसा कर चित्राम्बर ने फिर मोती बरसाये, 
भरी उषा को नलिनांजलियाँ, गये हंस फिर आये। 
पथ का पंक सूर्य ने सोखा, श्रमत चन्द्र ने सोचा, 
कनक कलम लेकर सुकाल का चित्र प्रकृति ने खोंचा ! 
पांचाली झुक शेफाली के फल चली जब चुनने, 
सानुराग हँस उन जंसे ही वचन कहे श्रर्जुन ने-- 
/प्रिये, प्यार से दिये हुए थे इन्द्राणी के गहनें, 
क्यों न तुम्हारे श्रंग ग्राज इस उत्सव के दिन पहनें ? 
“पर इन केशों का क्या होगा ? ” कहा प्रिया ने सहसा, 
पर सुनने में स्वयं उसे वह लगा ग्राज दुस्सह-सा। 
“क्षमा करो प्रिय, तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है, 
में क्‍या करूँ, न जाने सेरा कंसा कठिन हिया है।” 
“नहों, भूल थी यह मेरी ही, तुमने ठीक कहा है, 
हाब भी समय नहीं झ्राया वहु, यद्यपि पहुँच रहा है।” 
“तब तक मुझे स्वर्ग को ही कुछ बातें और सुनाओ,” 
“यही स्वर्ग का गण है, उसमें नित्य नयापन पाझो ।/” 


“इसीलिए क्‍या सुझे सजाकर नया बनाते थे तुम? 
निज श्रतृष्ति में भो करुणा-वश मुझे मनाते थे तुम ?” 
“तुमसे सदा शझ्रतृप्त रहूँ में, यही कामना सेरी।” 
“इससे भ्रधिक और क्‍या चाहे यह चरणों को चेरी? 
किन्तु नाथ, भव तो भव ही है, वह दिव कंसे होगा ? 
सुन सकतो हूँ क्‍या में, तुमने उसको कंसे भोगा ?” 
“नहीं भूलता यह मुख मुझको, चाहे जहाँ रहें मे ।” 
“इसको निज सोभाग्य कहूँ वा निज दुर्भाग्य कहूँ में ? 
मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर में भी सुख से ।” 
“फिर भी मेरा मुख न मिले क्या प्रियें तुम्हारे मुख से ? ” 
“किन्तु भ्रमत तो यहाँ नहों है, रहो, वहीं वह छूटा, 
दोष तुम्हारा हो है तुमने उसे नहीं यदि लूटा।” 
/प्रिये, नहीं क्‍यों मुशे दोष ही जब तुम लगा रहों हो ? 
मुझे लटरा कहो, श्रापको तुम क्‍यों ठगा रहों हो ? ” 
“झमरी नहों मरी हूं में तो ! ” “समझा कसक तुम्हारो, 
सान्‍्य शची-सो ही थीं मझ्नको सुरांगनायें सारो, 
किन्तु उवंशी से मेने बर छोड़ शाप हो पाया, 
विफल हुश्रा जो राग जहाँ भी वहाँ हेप ही लाया। 
पर पअ्रज्ञातवास में हमको हितकर होगा वह भी ।” 
स्तब्ध हुई सुन द्रपद-नन्दिनी, सको न वह कुछ कह भी । 
फिर गदगद हो स्वयं पार्थ से लिपट गई वह कसके, 
मिला स्वयं, वे रागी थे जिस परिरम्भण के रस के । 
पलटा पृष्ठ उसोने “तुमको सुरपुर कंसा भावया ? ” 
“#बर को ईश्वर ही जानें, वहाँ भ्रनोखो माया! 
पर में पृथिवो-पुत्र, श्रन्त में जगती हो गति मेरो, 
जहां साधना है इस तन्‌ की रहे वहीं रति मेरी। 
“देवों के चरित्र में तुमने लोकोत्तर क्‍या पाया?” 
“झग्मज के प्रति अपनी श्रद्धा में दुगुती कर लाया! 
उनको भी इनका गौरव है, मुझको यही लगा है।” 
“तुमसे यह सुन कर मुझमें भो नूतन गये जगा है।' 
“फिर भी झ्रदभुद एक स्वप्न था, जो यह मुझको दोखा, 
गन्धवों का गण भी मेने कुछ विनोद-बश सोखा।' 
“झहा ! इसोमें तो मेरी रुचि नचो न कुछ, मे देख, 
ताण्डव झ्रथवा लास्य, स्वर्ग का लाभ यहों में लखू। 
“पहले सिहासन प्रा दो, तब पअ्नशासन करना ! 
“हें तो सदा तुम्हारी रानी, तुम इससे न मकरना ! 
“सचमच यह अपराध हो गया । “तो कुछ दंड चकाओों 
न॒त्य नहीं तो भ्राज स्वर्ग का एक गोत ही गाशों। 
सुख हो सुख है जहां, वहाँ का तुमसे गात सुन में, 
बिना बेदना की कंसों है, कोई तान सुन्‌ में। 
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डद्डं 


“गान स्वर्ग का किन्तु कण्ठ तो इसो कठिन धरती का, 
होगा नहीं कार्य यह सेरा क्‍या कोरा भरतो का !? 
किन्तु सुनो रथ-दब्द, भ्रहा ! श्रीकृष्ण भरा रहे जसे ! ” 
उठ दोनों ही गये कुंज से झ्रातर-उत्सुक ऐसे। 


हरि के साथ सत्यभामा भी मिलने को श्राई थी, 
स्वागत करती हुई द्रौपदी सचमच सकुचाई थी। 
“नहीं तुम्हारे योग्य यहाँ श्रासन भी, फिर क्‍या सज्जा ? 
प्रस्तुत है मेरा तन मन ही लेकर कोरो लज्जा।” 
“पुण्य तीथं-पात्रा यह मेरी, कितनो स्वच्छ कुटो है, 
प्रासादों की तड़क भड़क सब इस पर श्राप लूटी है। 
वहाँ ऊबकर ही मानो में तुमसे मिलने आई, 
ग्रपनी इृष्ट-सिद्धिसली तुमको पाकर मेने पाई। 
कहा सुभद्रा ने प्रणाम है, प्रिय भ्रभिमन्य भला है, 
अच्छे सभी तुम्हारे बच्चे, क्रम सब ठोक चला है। 
अ्रपने से पहले पाँचों का ननद ध्यान रखती हैं, 
झ्ौर एक ही रस में मानों वे घडरस चखती हें! 
“झ्रौरस जननी वत्सलता-वश आओरों की भो 0धात्रो, 
मिला स्वयं उसको किससे क्‍या, वह दात्री हो दात्रो । 
तुम उससे सेरो श्रसोस कह यही संदेसा कहन।-- 
'टुक अपने को भी औरों के लिए देखतो रहना ।'- 
“उनके मत में उन्हें तुम्हींने श्रपना भाग दिया है, 
देष-रहित अ्रनुराग दिया है और सुहाग दिया है। 
श्राई हूँ म॑ भी तुमसे कुछ श्राज माँगने को हो, 
शुभ, हो उठा है मेरा मन मुझसे हो विद्रोही !” 
“सल्ि, माधव-सा धन पाकर भी इष्ट और क्या तुमको ! 
तिक्‍त तुम्हारा मन क्‍यों, उनसे सिष्ट और क्या तुमको ! ” 
“जो निधि मझे मिला, जगती में मिलता है वह किसको, 
किन्तु उसे रख सक यथा विधि, नहीं जानती इसको । 
ग्रहों! एक को हो जब मानो मने रुष्ट किया है, 
पांच पांच देवों को तुमने कंसे तुथ्ट किया है! 
कोन यातु-विद्या है ऐसी, कृपया मुझे सिखा दो, 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादिक जो हों मेरे योग्य, लिखा दो ।”' 
“रहो, यातु-विद्या पर तुम यों झ्पने को न बिकाना, 
मेरी बहन हिडिम्बा है पर तुमको कहाँ ठिकाना!” 
हुंई सत्यभामा हतमति-सी, हँसी द्रौपदो, बोली---- 
“नहीं जानती थी में आहा ! तुम हो इतनी भोलो। 
टुटपुँजियं हैं, जो टोने की माया पर भरते हैं, 
क्या कर सकते हूँ वे कायर, जो तप से डरते हूँ। 


मेरी तुच्छ कुटी जो तुमको सहज स्वच्छ-सो सुझी, 
इसके लिए स्वकटि कसकर में झाड़, लेकर जही। 
बाहर चूर चूर होकर नर बहुधा घर श्राता है, 
नारो का मुख वहाँ निरख वह फिर नवता पाता है। 
यदि ऐसा न हुझ्ला तो समझो दोनों बड़े भ्रभागी, 
दोनों की ही सदगहस्थता श्रब भागी तब भागी। 
कच्चे-पक्‍्के घर विभिन्न हों, पर प्रभिन्न हें प्राणी, 
झागे-पीछे मिलता हो है सबको भोजन-पानी । 
किन्तु हमारे मधुर भाव के शाव-रंक सब भूख, 
इतना भो न परोस सके हम तो सुहाग रस सूखे ! 
जब बाहर आता हेँ तब हम सज बज कर श्राती हैं, 
घर भीतर ऐसी बसी ही बहुधा रह जाती हें। 
पूरा न हो, किन्तु यह श्राधा उलटा चलन हमारा, 
घर के बर के लिए बध्‌ का साज बाज है सारा। 
दास-दासियाँ दिखलाते हे कोरी प्रभूता जन को, 
सरखि, सच्ची संभाल हमको हो करनों है निज घन की । 
ग्रपना जितना काम झ्राप हो जो कोई कर लगा, 
पाकर उतनो मुक्ति झाप वह औरों को भी देगा। 


प्रकट किया बहु करपीड़न में पौरुष-दर्प नरों ने, 
उसका विनिमय मुझे दिया है मेरे पाँच वबरों ने। 
किया विनयपूर्वक हो निर्भय जो कुछ किया उन्होंने, 
स्वयं साक्षिणी में, स्मरहर-सा विष यह पिया उन्होंने । 
मेरी उनकी बात छोड़ दो, उत्कों बड़ी कथा है, 
किन्तु तुम्हारे लिए हृदय से होतो मुझे व्यथा है। 
फिर भी उचित मन्त्र दूंगो में, क्‍यों यह क्षोभ तुम्हें है ? 
कारण, अ्रपन रूप-गुणों के फल का लोभ तुम्हें है ! 
नारी लेने नहीं, लोक में देने ही प्रातो है, 
प्रश्न दोष रखकर वह उनसे प्रभु-पद धो जाती है। 
पर देने में विनय न होकर जहाँ गव होता है, 
तपस्त्याग का पर्व हमारा वहों खर्ब होता है।" 


नहुष 
“जारायण ! नारायण ! साध नर-साधना, श्राप इन्द्र को भी त्याग करके स्वपद का, 
इस्र-प|द ने भी को उसीकी शुभाराधता ! प्रायश्चित करना पड़ा था वश्वप का। 
गूंज उठी नारद की बीणा स्वर-प्राम में, पृथ्वीपुत्र ने ही तब भार लिया स्वर्ग का, 
पहुँचे बिचरते बे वंजयन्त धाम में। त्राता हुंग्मा नहृष नरेन्द्र सुर-वर्ग का। 
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था सब प्रबन्ध यथापूर्व भी वहाँ नया, 
ढीला पड़ा तन्त्र फिर तान-सा दिया गया । 
प्रभ्युत्थान देके नये इन्द्र ने उन्हें लिया, 
मुनि से विनम्न व्यवहार उसने किया। 
“झ्राज का प्रभात, सुप्रभात, श्राप प्राय हें, 
दीजिए, जो श्राज्ञा स्वयं मेरे लिए लाये हे । 
“बदुलंभ नरेन्द्र, तुम्हें श्राज क्‍या पदार्थ है? 
दूंगा में बधाई अ्रहा कसा पुरुषार्थ है!” 
“सीमा क्‍या यही है पुरुषार्थ को पुरुष के ? 
मुद्रा हुई उत्सुक-सोी मुख को नहूष के। 
मुनि मुसकाये श्रोर बोले--- यह प्रइन धन्य ! 
कौन पुरुषार्थ भला इससे अधिक श्रन्य ? 
शेष श्रब कौन-सा सुफल तुम्हें पाने को ?” 
“फल से क्या, उत्सुक में कुछ कर जाने को ।” 
“बीर, करने को यहाँ स्वर्गं-सुख-भोग हो, 
जिसमें न तो है जरा-जोणंता, न रोग ही । 
ऐधा रस पृथ्वी पर-/ “मन नहों पाया है, 
यद्यपि क्या श्रन्त ग्रभो उसका भो झ्राया है । 
सान्य मुने, श्रन्त में हमारो गति तो बहा, 
श्रौर मुझे गव॑ ही है, लज्जा इसमें नहीं । 
ऊँचे रहे स्वर्ग, नीचे भूमि को क्‍या टोटा है ? 
मस्तक से हृदय कभो क्‍या कुछ छोटा है ? 
व्योम रचा जिसने, उसोने वसुधा रची, 
किस कृति-हेतु नहीं उसको कला बची ? 
जीव मात्र को ही निज जन्मस्थान प्यारा है । 
“किन्तु भूलते हो, स्वर्गलोक भी तुम्हारा हे । 
करके कठोर तप, छोर नहीं जिसका, 
देना पड़ता है फिर देह-मल्य इसका। 
कहते हें, स्वर्ग नहीं मिलता बिना मरे, 
पाया इसी देह से है तुमने इसे परे! ” 
नम्न हुआ नहुष सलज्ज मुसकान में,-- 
“त्रुटि तो नहीं थी यही मेरे मल्य-दान में ? ” 
“पूर्णता भो चाहतो है ऐसी त्रुटि चनके ।” 
“में श्रनुगहीत हुआ श्राज यह सुनके। 
देव, यहाँ सारे काम-काज देखता हूं में, 
निज को श्रकेला-सा परन्तु लखता हूँ में । 
चोट लगती है, यह सोचता हूँ में जहाँ,-- 
छुत तो किसीकों नहीं इस तन से यहाँ ? 
यद्यपि कुभाव नहों कोई भी जनाता है, 
तो भी स्वाभिमान मुझे विद्रोही बनाता है। 
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“झाह !! मनोदुबंलता, वीर, यह त्याज्य है, 
झाप निजंरों ने तुम्हें सॉपा निज राज्य है। 
दानवों से रक्षा कर भोगो इस गेह को, 
मानो देव-मन्दिर ही निज नर-देह को। 

“झ्रापकी कृपा से सिटी ग्लानि मेरे मन की, 
प्रकट कृततता हो कंसे इस जन की ? 
बोले हँस नारद प्रसन्न कल वर्णों से-- 

“ज्ञाता है श्रधिक मेरा मन हो स्वकर्णों से ! ” 


2५ 


दिव्य भाग पाके भव्य याग तथा त्याग से, 
रंजक भी राजा अब रंजित था राग से ! 
ऐसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था, 
नर के लिए भी यह चरम सुयोग था। 
सेवत से और श्ौर बढ़ते विषय हें, 
ग्र्थ जितने हे सब काम में ही लय हें। 
एक बार पीकर प्रमत्त जो हुश्रा जहाँ, 
सुध फिर अ्रपनी-परायी उसको कहाँ ? 
देव-नृत्य. देख, देव-गीत-वाद्य सुनके, 
नन्‍्दन विपिन के झनोखे फूल खनके, 
इच्छा रह जातो किस श्रन्य फल को उसे ? 
चिन्ता न थी झ्ाज किसी श्रन्य कल की उसे ! 
प्रस्तुत समक्ष उसे स्वप्न की-सो बातें थीं, 
सोकर कया खोने के लिए वे रम्य रातें थीं ? 
प्रात:काल होता था विहार देव-नद में, 
किया चन्द्रकान्त सणियों के हुथ छूुद में । 
नेत्र ही भरे थे नरदेव के न मद से, 
होती थी प्रकट एक झूम पद पद से। 
ऊपर से नोचे तक मत्तता न थी कहाँ, 
ऐराबत से भी दर्शनीय वह था बहाँ। 
प्रधमुंदी प्रांसें ग्रहा! खुल गईं श्रन्त में,-- 
पाकर शी को एक झलक प्रनन्त में 
पति की प्रतीक्षा में, निरत ब्रतस्नेह में, 
काट रही थी जो काल सुरग्र-गह में। 
ग्राया था विहारी नुप राज-हंस-तरि से, 
वह निकली ही थी नहाके सुरसरि से। 
निकली नई-सो वह वारि से वसुन्धरा, 
वर तो वही है बड़ा जिसने उसे वरा। 
एक घटना-सी घटी सुषुमा की सृष्टि में, 
प्रदुभुत यथायंता थी कल्पना की सृष्टि में । 


पूछना पड़ा न उसे परिचय उसका, सबसे खिचा-सा रहा उद्धत प्रथम में, 


कर उठों श्रप्सराएं जय जय उसका। फिर जिस ओर गया हाय ! गया रम में । 
“झ्रोहो यह इन्द्राणी ! ”-उसाँस भर बोला वह, वस्तुत: शची के लिए बात थी विषाद की, 
बेठा रहके भी भ्राज श्रासन से डोला वह। माँगूगा क्षमा में श्राज श्रपने प्रमाद को। 
मन था निवत्त हुआ पश्रप्सरा-विहार से, ऊँचा यह भाल स्वर्ग-भार धरे जावेगा, 
उसने निभाया उसे मात्र शिष्टाचार से। उसके समक्ष झ्क गौरव ही पावेगा।” 
“बह दिपी, वह छिपी दामनो-सी क्षण में, 

जागी इसी बीच नई कान्ति कण कण में । दृती भेज उसने शी से कहलाया यों-- 
मेरी साधना की गति झ्ागे नहीं जा सकी, “बंजयन्त धाम देवराज्ञों ने भुलाया क्‍यों? 
सिद्धि की झलक एक दूर से ही पा सकी । दूना-सा श्रकेल मुश्ते शासन का भार है, 
विस्मय है, किन्तु यहाँ भूला रहा कंसा में, ग्राधा कर दे जो उसे एसा सहचार है। 
इन्द्राणी उसीकी इन्द्र हे जो, श्राज जंसा में । सह नहीं सकता विलम्ब और श्रब में, 
वह तो रहेगी वही, इन्द्र जो हो सो सही, ग्राज्ा मिले, श्राऊँ स्वयं लेने कहाँ, कब में ? ” 
होगी हाँ कुमारी फिर चिर युवती वही। उत्तर मिला-- तुम्हें बसाया वेजयन्त में, 
तो क्‍यों मुझे देख वह सहसा चली गई, चाहते हो मेरा धर्म भी क्या तुम श्रन्त में ? 
ग्राह! में छला गया हूं वा वही छली गई ? जसे धनी-मानों गृही जाय तीथ॑ं-कृत्य को, 
एक यही फल है जो हो सके पुनः कली, शोर घर-बार सोंप जाय भले भृत्य को, 
इतने दिनों तक क्‍यों मेंने सुधि भी न ली । सौंपा श्रपने को यह राज्य वसे जानो तुम, 
इन्द्र होके भी में गहश्नष्ट-सा यहाँ रहा, थाती इसे मानो, निज धर्म पहचानो तुम । 
लाख श्रप्सराएं रहें, इन्द्राणी कहाँ श्रहा ! त्यागों हाची-संग रहने की पाप-वासना, 
ऊलतो तरंगों पर पझलतो-सी निकलोी, हर ले नरत्व भी न कामदेवोपासना ।” 
दो दो करो-कुम्भी यहां हलती-सी निकली ! जा सुनाया दूती ने सुरेश्वरी ने जो कहा, 
क्या दाकत्व मेरा, जो मिली न शची भामिनो, सुनके नहुष श्राप झापे में नहीं रहा। 
बाहर की मेरो सखी भीतर की स्वासिनी । “ग्रच्छा ! इन्द्रपद का नहों हें श्रधिकारी में ? 
झ्राह ! कसी तेजस्विनो भ्राभिजात्य-श्रमला, सेवक-समान देव-शासनानचारी में? 
निकली सुनीर से यों क्षीर से ज्यों कमला । स्वर्ग-राज्य तो क्या, अ्पवर्ग भी हे एक पण्य, 
एक और पत्तं-सा त्वचा का श्राद्रं पट था, मल्य गिन दे जो धनो, ले ले वह श्राप गण्य । 
फू्‌ट-फट रूप दूने बेग से प्रकट था। भ्रसुर पुलोम-पुत्रो इन्द्राणी बने जहाँ, 
तो भी ढके अंग घने दोर्ध कच-भार से, नर भी क्यों इन्द्र नहीं बन सकता वहाँ ? 
सृक्ष्म थी झलक किन्तु तोदण भरसि-धार से । कौन कहता है, नहीं श्राज सुर-नेता में ? 
दिव्य गति लाघव सुरांगनाओ्रों ने धरा, पाकशासनासन का मुल्यदाता, फ्रता में। 
स्वर में सुगौरव तो वासवी ने ही भरा। साग्रह सुरों ने मुझे सोंथो स्वयं शत्रता, 
देह धुली उसकी वा गंगाजल हो धुला, कसी फिर झ्राज यह वासवी को वक्ता? 
चाँदी घुलती थी जहाँ सोना भी वहाँ घुला । प्रस्तुत में मान रखने को एक तृण का, 
मुक्ता तुल्य बूंद टपकों जो बड़ बालों से, झौर में ऋणी हें परमाणु के भो ऋण का। 
च्‌ रहा था विष वा झम॒त वह व्यालों से । ग्रपना भ्रनादर परन्तु यदि में सहूँ, 
झा रहो हैं लहर झ्रभी तक मुझ यहाँ, तो फिर पुरुष हूँ में, किस मुह से कहूँ? 
जल-यल-वायु तीनों पानच्छुक थे वहाँ। 

बाह्य ही जहाँ का बना जसे एक सपना, झला हठ-बाल पाके मन्‍्मथ का पालना, 
देखता में कंसे वहाँ प्रन्त:पुर भ्रपना। पाने से कठिन किसी पद का सेभालना। 


४६७ 


देव-कुल-गुरु को प्रणाम कर दूत ने 
संदेसा सुनाया, जो कहा था पुरहत ने। 
“झ्ापकी कृपा से देव-कार्य विध्न-हीन है, 
जाकर रसातल में दंत्य-दल दोन है। 
बाहर की जितनी व्यवस्था, सब ठोक है, 
घर की प्रवस्था किन्तु शन्य है, श्रलोक है । 
फिर भी शी थीं इस बीच आपके यहाँ, 
झौर मायके-सा मोद पा रही थीं वे वहाँ । 
भ्राज्ञा मिले, आाऊं उन्हें लेने स्वयं प्रीति से, 
झाप जो बतावें उसी राजोचित रोति से ।” 
“सुन लिया मेंने, प्रतिवाक्य पीछे जायगा, 
कहना, विलम्ब व्यर्थ होने नहों पायगा।” 
कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया, 
झोौर मन्त्रणार्थ मुख्य देवों को बुला लिया। 
बठे ययथास्थान सब सम्य उन्हें नत हो, 
बोल गरु-सुगत सुचिन्तित सुमत हो ! 
ईदवर का जीव से है मानो यही कहना-- 
त्‌ निश्चिन्त होके कभी बंठ नहों रहना।' 
नर अधिकारी श्राज देवराज-पद का, 
किया वह लक्ष हुआ हाय ! सुर-मद का । 
सम्प्रति शची में हठी नहृष निरत है, 
सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है।" 
सांग जो नहुष की थी, सबने सुनी, गुनो, 
किन्तु कहाँ हो सके हें एक मत दो मुनो ? 
एक ने उचित मानो, श्रनुचित श्रन्य ने, 
तो भी दिया म॒क्‍त मत किस मतिमन्य ने ? 
तक स्वयं भटका है खोजने जा तत्व को, 
फिर भी न माने कौन उसके महत्व को ? 
इंफका-बध जेठी, वर हेठा समाधान है! 
बोलें श्रीद- मत तो शी का हो प्रधान है ।” 
“मेरा मत ?  मानधना बोली- पूछते हो ग्राज ? 
पूछ लूँ क्या में भी, क्‍यों बनाया उसे वेवराज ? 
कोई न था तुममें जो भार धरे तब लों, 
स्वामी कहीं प्रायश्चित पूरा करें जब लो ? 
“हाय महादेवि ! ” बोले व्यथित वरुण यॉ--- 
“ग्रपने ही ऊपर क्यों श्राप प्रकरण यों? 
मारा जिस वस्ध ने है वृत्र को प्रभी श्रभी, 
होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी, 
व्यथं वह भी है यहाँ, प्रक्षत है धर्म तो, 
काटा नहीं जा सकता वस्ध से भी कर्म तो ! 


/ध्दद 


कोई जो बड़ से बड़ा फल भी न पायमगा, 
ऊंचे उठने का फिर कष्ट क्‍यों उठायगा ? 
कर्म ही किसी के उसे योग्य फलदायो हें, 
देव पक्षपाती नहीं, समदर्शों, न्यायी हैं । 
योग्य श्रनुगत को बढ़ाते क्‍यों न शझ्रागे हम ? 
दान-मान देने में कृती को कहाँ भागे हम ? 
वस्तुस्थिति जो है, वह श्रापके समक्ष है, 
ग्रौर कुछ भी हो, उसका भी एक पक्ष है। 
ग्रापके लिए भी विधि है, यदि उसे बरें, 
सोचें परिणाम फिर श्राप कुछ भी करें।" 
“में तो मनःपुत को ही मानती हूं श्राचरण ; 
ऐच्छिक विषय मेरा व्यक्ति-वरणावरण । 
सत्ता हाँ समाज की है, वह जो करे, करे, 
एक श्रबला का क्‍या, जिये, जिये ; भरे, मरे ! 
किवा यह सारी कृपा ऋषि-मुनियों की है, 
गरिमा गभीर गढ़ उन गनियों की है। 
मारन को आझततायी ब्रह्मदंत्य यति को, 
हत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को । 
घिक्‌, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में, 
दोष मात्र देखे जो हमारो कृति कृति में ! 
हमने किया सो झात्म-रक्षा के लिए किया, 
ध्यान इस पर भी किसोने कुछ है दिया ? 
ग्राहुतियां देके इस नहुंष अ्रभाग को, 
दूध ऋषियों ने हो पिलाया कालनाग को । 
ब्रच्छा तो उठाके वही कन्धों पर दिबिका, 
लावें उस नर को बनाके वर दिवि का । 
“ग्रलमिति” बोल उठ वाचस्पति- हो गया, 
पान हो शचो के नये वर का यहो नया ! ” 


विस्मित-सा सम्मत नहृष हुप्ना ऐसे भी, 
पाना जो उसे था मिले क्‍यों न वह कंसे भी । 
बोल ऋषि--- भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार, 
सहा निज राजा की प्रनीति भी है एक बार ।'' 
मत्त-सा नहृथष चला बठ ऋषि-पान में, 
व्याकुल-से देव चले साथ में विमान में। 
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की, 
धारोही अभ्रधीर हुआ प्रेरणा से मार की ! 
“बस क्या यहां है, बस बंठ विधियां गढ़ो, 
अध्य-से भ्रड़ो न परे, कुछ तो बढ़ो, बढ़ो ! ” 


बार बार कन्धे फरने को ऋषि श्रटके, 
झातुर हो राजा ने सरोष पर पटके। 
क्षिप्त पद हाय ! एक ऋषि को जो जा लगा, 
सातों ऋषियों में महा रोषानल श्रा जगा । 
“भार वहे, बातें सुनें, लातें भी सहें क्‍या हम, 
तृ ही कह ऋर, मौन ब्रव भी रहें क्या हम ? 
पेर था वा सांप यह, डस गया संग ही, 
पामर, पतित हो तू होकर भुजंग हो!” 
चोंक पड़ा राजा, मख-मुद्रा हुई विकला, 
“हा! यह हुआ क्या ? '' यहो व्यग्र वाक्य निकला । 
शून्य पट-चित्र हुआ घलता-सा वष्टि से, 
देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से। 
दीख पड़ा उसको न जाने क्‍या समोप-सा, 
हो उठा प्रदीप्त वह बुझता प्रदीप-सा। 
“संकट तो संकट, परन्तु यह भय कया? 
दूसरा सजन नहीं सेरा एक लय कया ? 
संभला अ्रदम्य मानो खींचकर ढील प्रंग, 
“कुछ नहों, स्वप्न था सो हो गया भला ही भंग । 
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधायं है, 
शान्त हों महदि, मुझे शाप अंगीकारय हे। 


हिडिम्वा 


विदुर कृपा से कर छुद्य-घर छार-खार, 
बन में प्रविष्ट पांडपुनत्न हुए गंगा-पार। 
भीम ने बनाया मार्ग बोहड़ में बढ़के, 
कुन्तो जा सको उन्होंके कन्धों पर चढ़के। 
माँ को लिये वे, दिये सहारा भाइयों को भी, 
गिनते ने सांग में थे खह-खाहइयों को भी। 
देखते उन्हें थे वन-जन्तु सुविस्मय से, 
किन्तु दूसरे हो क्षण भागते थे भय से ! 
घने घने वृक्ष झ्लातपत्र लिये प्राते थे, 
निज फल-फल उन्हें भेट दिये जाते थे। 
कंटक भी इनके पवों को धर रहते, 
हल्य-विद्ध सन में वे उनसे क्‍या कहते ? 
केकी गति धरते थे, पिक स्वर भरते, 
उनके विनोद का प्रयास-सा थे करते। 
ये झ्रालेट-मग्न मान सकते थे प्रापको, 
भूलते परस्तु कंसे माँ के सनस्ताप को । 


मानता हूँ भूल हुई, खेद मुझे इसका, 
सोंपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिसका । 
स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में ; 
झ्रौर जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद में । 
काल गति-शील मुझ लके नहों बंठेंगा, 
किन्तु उस जीवन में विष घस पेठेगा। 
तो भी खोजने का कुछ कष्ट जो उठायेंगे, 
विष में भी श्रमत छिपा वे कृती पायेंगे। 
मानता हूँ, भूल गया नारद का कहना-- 
दत्यों से बचाये निज देवधाम रहना।' 
ग्रा घुसा झसुर हाय ! मेरे ही हृदय में, 
मानता हूं, श्राप लज्जा पाप अविनय में। 
मानता हें श्रोर सब, हार नहीं मानता, 
ग्रपनो श्रगति आज भी मे नहीं जानता। 
प्राज मेरा भकतोज्झित हो गया है स्वर्ग भी, 
लेके दिखा दूंगा कल में ही अ्रपवर्ग भी। 
गिरना क्‍या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ? 
मे ही तो उठा था, आप गिरता हूँ जो श्रभी । 
फिर भी उठ्गा और बढ़के रहूँगा में, 
नर हूँ, पुरुष हें में, चद्के रहेगा में।” 


रानो भो न होती वह, तो भी गह-नारी थी, 
घन-वन-योग्य न थी, चिर सुकुमारों थी। 
पर उसको भी श्राज दुःख न था श्रपना, 
पुत्रों की विपत्ति का ही जी में था कलपना । 
बंठ भी सकी न वह श्रन्त में गहन में, 
मन में भ्रशान्ति थी ही, भ्रान्ति श्राई तन में । 
छाई शन्‍्य जड़ता प्रसन की-सी काया में, 
झड़-सी पड़ी वह बड़ी-सी वटच्छाया में ! 
“हाय ! हम जसे पांच पाँच पुत्र रहते, 
जननी हमारी सहें ऐसे दुःख दहते। 
तो वथा सहेगी कौन वंदना प्रसव की ? 
होगी क्‍यों इतिभ्री नहीं भाग्यहीन भव को ? 
निज पर हे वें, यह जिनसे छलो गई, 
धन गया, धाम गया, धरतो चली गई ! 
करनी पडेंगी भरपाई किसे इसको ? 
दुर्योधन, तू है वह ऐसी मति जिसकी ! 
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झ्ाज प्पने को त्‌ कृतार्थ भले कह ले--' 
“जाझ्रो किन्तु खोजो भोम, पानी कहीं पहले ।” 
बोले उन्हें रोकके युधिष्ठिर थकित-से। 
“जो श्राज्ञा” वुकोदर चले चुप चकित-से। 
दृष्टि श्रौर श्रुतियों को विस्तृत-सा करके, 
जलचर पक्षियों का कलरव धरके, 
जाके कुछ दूर पा गये वे एक झरना, 
देव के शअनुग्रह का ऊँचे से उतरना ! 
उतरी थकान, जो चढ़ी थी उन्हें वन में, 
प्राप्त हुए व्याप्त नये प्राण-से पवन में। 
श्वास खोंच बोल बली--  भ्रम्बा-चप्रार्य भ्रा जावें, 
तो वे पुननंवता तुरन्त यहाँ पा जावें।” 
रुक न सके वे वहाँ, लोटे वायु-बल से, 
पात्र के अभाव में दुकूल भर जल से। 


माता और भ्राता यहां हारे थके सोये थे, 
भाव गति खोजते-से श्राप भी वे खोये थे। 
प्रहरी हो भीम क्‍या क्‍या सोचा किये मन में, 
साँस को ही रात हुई उनको गहन में। 
धारे गगनस्थली ने तारे-रत्न चुनके, 
चमके वे नूपुरों को रुन-झुन सुनके। 
सुन पड़ी राग को नई-सी टंक उनको, 
दीख पड़ी सुन्दरी समक्ष एक उनको। 
उत्यित वसुन्धरा से रत्नों की शलाका थी, 
किवा श्रवतोणणण हुई मूत्तिमती राका थी! 
प्रंग मानो फूल, कच भंग, हरी शाटिका, 
कर-पद-पललवा थी जंगम-सी वाठिका ! 
झ्रोस मुसकान बन श्रोठों पर श्राई थी, 
सुरभि-तरंग वायुमंडल में छाई थी। 
चोक उठ भीम, रह वे न सके स्थिर भी, 
खिन्न थे भले ही भ्रविनीत न थे फिर भी। 
थ्रोठों पर तज्जनी धरे थे बढ़े धीरे से, 
“देवि, कोन है तु यहाँ ?” बोल हँस होरे-से--- 
“जागें नहीं कच्ची नोंद माता और श्राता ये, 
श्राप कष्ट में भी शरणागतों के त्राता ये । 
“घन्यवाद ! देवि-पद दान किया तुमने, 
वस्तुतः में राक्षसी हूँ, मान विया तुमने । 
स्वीकृत इसोॉलिए में करतो हूँ इसको, 
प्रत्यथा में भ्रपनें समक्ष गिनूं किसको ?” 


“राक्षसी इसीलिए क्‍या तू जो है निशाचरी ? 
यहपि दिवा-सी यह दीप्ति तुझमें भरी! 
फटा जिसे देख यहाँ पत्थर में सोता है, 
ऐसा रस-रूप यदि रक्क्षसी का होता है, 
तो थी राक्षसों के प्रति मेरी भ्रान्त धारणा, 
तन्वि, तुझे योग्य नहीं यह वन-चारणा।” 

“मानती हें इसको गुणज्ञता तुम्हारी में, 
दुगुनी कृतज्ञ हुई बलि, बलिहारी में! 
मेरा बड़ा भाग्य यह, जो से मन भा गई, 
वन घर मेरा, तुम्हें देखा और ञ्रा गई। 
अपने भ्रतिथि का मुझो पर न भार है, 
कह दो, भ्रपेक्षित तुम्हें क्या उपहार है? 
दुःख में पड़े हो तुम सर्व सुख सेवी-से ।” 

“तो शब्रालाप करता हूं में क्या वन-देवों से ? ” 

“देवी ही सही में तब मेरे देव तुम हो, 
कामलता हूं मं, तुम्हों मेरे कल्प द्रम हो ।” 

“सुन्दरि, क्या सत्य ही त्‌ कोई श्रन्य बाला है ? 
रूप से जो ज्वाला और वाणी से रसाला है ।” 

“मे हैं हँस बोली वह जो भी तुम जान लो, 
हानि क्‍या मझे यदि निशाचरो ही मान लो ? 
कल्प-सा किया है स्वयं संने निज काया का, 
यातुधानी हूँ न, योग रखती हूं माया का। 

“तो तू अपने को भले शर्पंणला मान ले, 
लक्ष्मण-सा धीर में नहीं हूँ, यह जान ले ! ” 

“बर्षणखा तक हो तुम्हारा बड़ा ज्ञान है, 
वे हो तुम, जिनमें झतीत ही महान है 
“लक्ष्मण न होने में प्रतिष्ठा कौन मेरी हे ! 
तब भी प्रशंसनीय सत्य-निष्ठा तेरी है। 
शर्पणखा, राक्षसों से,, थी कह सकी कहां, 
किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्‍या यहाँ ? ” 
बोली चढ़ी भुकुटी उतार कर ललना>“- 

“चाहो तो कहो तुम भले ही इसे छलना, 
प्रिय-रचि हेतु चुना मेंने यह चोला है, 
नरवर मेरा श्रहमय भारी भला भोला है!” 
“भोला ? भलोी, म॒ग्ध' कह तो भी एक बात है, 
रूठे वहु क्‍यों न सीधा सोधा यह घात है |” 
“छुठना भी उसका क्‍या जो उदार चेता है, 
चाहे जिसे देवी जान लेता, मान देता है ! 
देवों की भ्रपेक्षा देत्य हमसे निकट हैं, 
नर तो निरीहिता में दोनों से विकट हे ! 


चाहिए उन्हें तो किसी विव्य की भ्रधीनता, राक्ष। सहायता में दूँगा तुझे इसमें, 


दीनता कहूँ सें इसे किया प्रात्म-होनता ? श्राज तुझे छोड़ के बिनोद मेरा किसमें ?” 
प्रस्तु और बेला नहीं, संकट समीप है, यह सुन ञ्राग हो हिडिम्ब बढ़ गरजा, 
सोदर हिडिम्ब मेरा रक्ष:-कुल-दीप हे। बोच में हिडिम्बा ने विरोध कर वरजा-- 
उसने मनुष्य-गंध पाके मुझे भंजा है, सावधान ! में वर चुकी हूँ इसे मन में ! ” 
श्राके तुम्हें देख कंसा हो उठा कलंजा है ! लाई क्लिन्नरूपता तभी तू निज तन में ?” 
मारने को झाई थी, बचाऊंगी तुम्हें श्रहों ! रुष्ट हुआ राक्षस- क्या बकती है तू प्री, 
होने से विलम्ब किन्तु डरतो हूँ, जो न हो । घिक धिक, राक्षसी हो, मत्यं पर ही मरी । 
“प्रेम करने था कृपा करने तू भ्राई है? खोके हा ! निजत्व तुने श्रच्छी यह सज्जा की, 
जा बला ला, देखें, कौन तेरा वह भाई है ? होके स्वयं हीन मुझे कंसी लोक-लज्जा दी ।” 
“इच्छा रहने दो उसे देखने की हाय ! तुम, “झ्ागे मुझे मार ! ” “नहीं पोछे तुझे मारूँगः, 
खो न बेठों ब्राप निज रक्षा का उपाय तुम । झोौर निज कुल को कलंक से उबारूँगो। 
में भी उससे न बचा पाऊंगी तुम्हारे श्रंग, भीम बोले-“भ्रन्य जन्म लेके कुछ करना, 
भाग चलो प्यारे, हुठ छोड़ श्रभी मेरे संग ।” सम्प्रति तु निश्चित ही जान निज मरना । 
“भाग चल ? छोड़ माता-ज्ञाता, वे जियें-मरें, राक्षत बहन को हटाके भिड़ा भोम से, 
राक्षस नहीं हें हम, तू ही कह, क्‍या करें ! कोशल में बल में वे दोनों थे श्रसीम-से । 
“राक्षस न होना किसी भाँति तो तुम्हें खला ! भीम के लिए न रण-रंग-रस तिक्‍त था, 
कौन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भला ? भाइयों का साहस बढ़ाना श्रतिरिक्त था। 
“इन्द्रियों के भोग की क्‍या बात कहें तुझसे, लड़ लड़ जाते कऋ्रद्ध गंडकों से मुंड थे, 
प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुझसे ।” टाँगें सारते थे मत्त वारणों के शंड थे। 
“मकता छोड़ हंस कहाँ जाय कुछ चगने ? कर धरते थे कर किवा अ्र॒जगर थे, 
प्रिय के जो प्रिय हे, वे मेरे प्रिय दुगने ।/ करते झ्रमानृषिक नाट्य दे दो नर थे! 
“यदि यह बात है तो चिन्ता भय छोड़ दे, रक्‍खी गणग्राहकता पार्थ ने लड़ाई की, 
मेरे नरनाम में श्रभी से जय जोड़ दे। निज पर भेद भूल दोनों को बड़ाई की। 
जसी हो, परन्तु तू है एसी भी, बहुत है, शत्रु की प्रशंसा जो वकोदर को खटकोी, 
भागना कया, जीवन तो जन्म से ही हुत है। ग्रीवा घर उसको उन्होंने खींच झटकी। 


श्रौध मंह नीचे गिर उठने न पाया वह, 
रह गया लेके भग्न कटि को स्वकाया वह । 


का गया इसो क्षण हिडिम्ब यमदृत-सा, पीठ पर पर रख, हाथ डाल दोनों ओ्रोर, 
भीरझों को कल्पना का सच्चा भय-भत-सा ! सोड़ा उसे भोम ने, हुआ्ला तड़क शब्द घोर । 
ओला दूर से हो बह-- व्यर्थ होगा भागना ! मरते हिडिम्ब ने कहा सो सबने सुना-- 
सोते हुओों को भी इस बार पड़ा जागना। “मोग्य ही बहन, तूने बर श्रपना चुना।” 
एक बार कांप के हिडिस्बा हुई जड़-सी, “हाय भंया ! किसने तुम्हारो रीढ़ तोड़ दी ? ” 
हाई स्वजनों में प्रकस्मात झंशा शडइ-सी। खींची श्रन॒ुजा ने सांस, अ्रग्मज ने छोड़ दी । 
झुक झक शोंके झेल ज्यों त्यों बन ठहरा, ऋद्ध भीम भले भाव राक्षस को जाई के, 
बजदन्त वाला बढ़ काला घन घहरा। बोले- भगिनी भी संग जायगी क्‍या भाई के ? ” 
“व बलि बनेगा नर, भाग्य भला तेरा है! धर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने, 
भीस हेँसे “झा गया सुगव्य श्राप मेरा है। गये से सराहा उन्हें एक एक शज्ञाता ने। 
हन्य बलिदान वालो पूजा है भ्रशकतों को, “पम्ब, प्रम्ब, प्राय, भ्राय, प्रात मिले, जावे भी भ, 
ईशा चाहता है प्रात्म-बलि ही स्वभक्‍तों की । दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम । 
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मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो, 
राज्य धर्मराज फा हो, निष्कंटक देश हो 
चिन्ता को युधिष्ठिर ने नाम खुले लेखके, 
शान्त किया भीम को हिडिम्बा ओर देखके । 
“भद्रें, हम निज को छिपाये हुए हें अभो, 
तो भी जानने की बात जान गई तू सभी । 
भेद खोल देने से निवारें तुझे कंसे हम ? 
ग्राप बचने के लिए मारे तुझे कसे हम ? 
बेरी की बहन भी तू स्त्री है, त्राण तेरा हो, 
झ्रपने समान हमें क्‍यों न प्राण तेरा हो ? 
बाधा है लिखोी-बदी-सी हमको अ्रराति को, 
रह तू सुरक्षित ही रक्षणीया जाति की 
“आर्य शंका मुझसे करें न किसी बात को, 
हममें प्रवत्ति नहों ऐसे घण्य घात को। 
प्रेम-वेर दोनों हम सोध साध लते हैं, 
ग्रन्य के करों से निज नाव नहों खंते हें। 
फिर भी चिता की बाट जोह रहा भ्राता है, 
उससे यहीं तक अ्रभागिनी का नाता हे। 
हाय ! इसमें भी घणा तुमको न हो कहीं ।' 
“नहीं नहीं” बोल उठ पांडव-नहों नहीं ।'' 
मित्र सम वात्रु का संस्कार किया सबने, 
और फिर निर का मार्ग लिया सबने। 


तोड़ लिये किसने वे तारे इस बीच में, 
फले मणि-पद्म थे जो कालिमा को कीच में । 
साथ थो हिडिम्ब।, रुक बोलो उससे पथा-- 
“पुण्यजने तू यों कष्ट करती है क्‍यों बथा ।” 
“पुण्यजना-पापसना-क्या हूं, नहीं जानतो, 
पुण्य-पाप वोनों को सहेतुक में मानतोी। 
कुछ भो सही मे किन्तु मेरे भी हृदय है, 
श्रौरों का नहीं तो मुझे प्रपना ही भय है। 
न्याय से उन्हीं पर न भार मेरा सारा है, 
रक्षक जिन्होंने एक मात्र मेरा मारा है? 
सोदर के बेर हुतु में भी जझ् सकती, 
किन्तु कुछ झौर भी समझ बह सकती। 
बर की यथार्थ श॒द्धि वर नहीं, प्रेम है, 
श्रोर इस विश्व का इसोमें छिपा क्षेम है। 
उठ चली जाति-तिरस्कार भयहीन मं, 
श्राप अभ्रहम्भाव कर बठी हूँ विलीन से। 
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तो भी नहीं धाहती हूं भव में में मरना, 
जीवन का भाग निज भोग मुझे करना। 


“किन्तु हम मानव हें और तुम- “राक्षसी ?” 


बोली ओंठ काट वह और भी कसी-कसी । 


“यदि तुम शभ्रार्य हो तो दो हमें भी झ्रायंता, 


झ्रपनी ही उच्चता में कंसी कृतकार्यता ? 
झौर राक्षसी भी में, भ्रसुन्दरों क्या वंसी हूँ ? 
सम्मुख उपस्थित हूँ, खोटी, खरी जंसी हूँ।” 


“कृत्रिम” “तो खोल दूं यथार्थ को भी गठरी ? 


श्रम्ब, है भ्रकृत्रिम तो हड्डियों को ठठरी ! 
कर - पद - श्रधर - कपोल - नख रंगना, 
इृष्ट नूपुरों के संग कांचो-हार-कंगना । 
नथ-तरकी ही तो श्रक्ृत्रिमता लाती है, 
जब वह नाक-कान दोनों कटवाती है! 
प्राणि मात्र सहज प्रवत्तियों में एक-से, 
राक्षत भी चलते हूँ झ्रपने विवेक से। 
होकर म॑ राक्षसी भी शब्रन्त में तो नारी हें, 
जन्म से मे जो भी रहूँ, जाति से तुम्हारी हूँ । 
कर सकती हो श्रविश्वास कंसे मेरा तुम ? 
तोड़ दिया मंने भ्रम्ब, छोड़ो क्षुद्र घेरा तुम । 
भार नहों हूँगी में तुम्हारे भोम के लिए, 
विचरूंगी व्योम में भी उनको लिये दिये! 
निश्चित समय जहाँ झ्राया लोट श्राऊंगो, 
केवल उन्हें ही तुम्हें सोंप नहीं जाऊंगी, 
ग्रोर एक जन को भी, जिसको जनूगी में, 
झ्रौर फिर मरके भी श्रमर बनूंगी में। 
पुत्रों के तुम्हारे वह पोत्र काम झआ्रावंगा, 
झौर शझ्रागे मेरी भावनाओं को बढ़ावेगा। 


“मान लो, परन्तु भीम प्रत्याख्यान कर दे ? 


भंग यह सारा स्वप्न और ध्यान कर दे ?” 


“तब भी में पतित न हूँगी किसी पाप से, 


उजल उठूंगी शचिस्नह के प्रताप से। 
निष्फल भी सच्चा प्रेम त्यक्त कहाँ होता है ? ” 


“तो हो बनाता वह, व्यक्त जहाँ होता है।” 
“असुरों से नाता नहीं जोड़ते क्‍या सुर भी ? 


पूर्ण है पुलोमजा से हस्त्र-अ्न्त:पुर भी। 
श्रौर यदि इंभिष्ठा तुम्हारी पुरलिन है, 
तो तुम्हें हिडिस्था को निभाना क्‍या कठिन है ? ” 
कुन्ती ने विचार कर पूछा युधिष्ठिर से, 
देखा एक बार भली भांति उसे फिर से। 


स्‍त्री का गण रूप में है और कुल शील में, 
पद्चिनी को पंकजता डबे किसी झील में । 
“तुझ-सी बहू भी मझे सहज मिली श्रहा ! 
पूर्ण काम हो तु ! ' यों उन्होंने उससे कहा । 


हाथ उसका तो नहीं भीम को धरा विया, 
भीम का ही पाणि उसे प्रहण करा दिया ! 
बिचरे हिडिम्बा-संग भीस कुछ दिन यों, 
बीतते ४ एसे दिन रात पल-छिन ज्यों । 


सुफल छट्ीत्कव था इस नव कार्य का, 
राक्षस के बल में समाया शील झाय क!। 


वन-गमन 


राज्य मिला, पर यश न मिला दुर्योधन को, 
बहा करने में लगा प्रजा के वह मन को । 
उद्धत भी वह भ्रज्ञ न था नप-कोशल से-- 
प्रजा राज्य के, राज्य प्रजा के ही बल से । 
द्रोण विनय-वद् उसे छोड़कर जा न सके, 
उसका मंगल किन्तु पितामह पा न सके । 
पाण्डब पूजित रहे, भल ही छल गये, 
धौम्य पुरोहित सहित वीर वन चले गये। 


पाकर सब संवाद कृष्ण दौड़ आराये, 
ग्रौर बहुत से बन्धु-सुहृदज्जन मन भाये। 
सब थे सहज सहानभाति से भरे हुए, 
सबसे मिलकर व्याथित हृदय वे हरे हुए। 
ग्राकर कृष्ण-समीप श्रार्त कृष्णा रोई, 
“यदि तुम होते नहीं, न था मेरा कोई। 
नारी पर कब कहाँ देव की दृष्टि हुई ? 
मेरी तो प्रपमान-हेतु ही सृष्टि हुई ! 
पाकर ऐसे नाथ प्रन्यथा में पग्रबला, 
नर पशओ्रों की हुई हाय क्‍यों करकवला। 
देखो ये सम्राट दीन से दुगंत है 
महा होन भो नहीं छोड़ते निज पत हे!” 
“पर में उसको कर न सकंगा कभी सहन, 
जिसने यह श्रपमान किया तेरा बहन! 
झथि भारत-सम्राज्षि, श्लौर क्‍या कहें भला ? 
छुले गये वे स्वयं, जिन्होंने तुम्हें छला। 
“छलियों से भो- भोम व्यंग्यपूर्वक बोले-- 
“क्यों न सरल व्यवहार करें हम हे भोल ! 
किसी पाप-वद्य विप्र-वंश से दूर गिरे, 


क्षत्रिय भी हम कहाँ, क्षमाधर ही निरे! 


बोल उठे बलराम- अ्रतोव प्रनर्थ ग्रहों ! 
लगता है, जन-पाप-पुण्य सब व्यर्थ न हो ! 
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तब सात्यक्ि ने कहा- नहीं, हैं ब्रा, नहीं, 
पर क्‍या सबके लिए समय श्रनिवाय नहों ? 
मिलता सबको स्वफल अवद्य सर्दव यहाँ, 
जन को जन के हाथ दिलाता देव यहाँ। 
जाने जिसे ग्ननीति, उसे चपचाप सहें, 
तो हम निजको नौतिमन्‍त किस भाँति कहें ? 
दुर्योधन से धर्मराज पण-बद्ध रहें, 
पर हम क्यों उस निन्ध्च नियम से नद्ध रहें ? 
आ्राज्ा दीजे, ग्रभी खलों पर चढ़ जाऊं, 


“धमंराज का राज्य जीतकर ले आाऊँ।' 


पर ये क्‍या स्वीकार करेंगे उसे कभी, 
जिसके लिए न आप युद्ध कर सकें श्रभी ? '- 
कहा कृष्ण नं-घंयं न इतना थकने दो, 


“कार्य समय सापेक्ष्य, रहो, फल पकने दो । 
“यही बात है तात ! ”” यूधिष्ठिर तब बोले--- 


प्रथम हमारा नियम यहाँ पूरा हो ले। 
इष्ट पाप-जय-हेतु पुण्य ही, पाप नहीं, 
पा सकते हैँ वह सुयोग हम आप यहों। 
सिहासन यदि गया, कुशासन मिला मुझे, 
झ्रोरों का यह नहीं, स्वशासन मिला मुझे । 
क्या इतना हो श्राज यथोचित न था मुझे ? 
मझसे मेरे व्यथित हुए, यह व्यथा मुझ । 
मने जो कुछ किया, हो चका है वह तो, 
जो था मुझको मिला, खो चका है वह तो । 
इतना भी विश्वास दिलाऊँ मं कंसे, 
होंगे मुझसे कर्म न आझ्रागे भो ऐसे? 
प्रनूचित मुझपर द्रुपदसुता का रोष नहों, 
कर दें मेरा त्याग श्रनुज, तो दोष नहीं । 
मेरे पीछे किन्तु उन्होंने सभी सहा, 
तो मेरा क्‍या गया, मुझे क्या प्राप्य रहा? 
ग्रथ॒ भी समझा नहीं इसे मेरे मन नें, 
मांगा सीध क्‍यों न राज्य दुर्योधन ने? 
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मुझसे कहते उसे प्रात्म-संकोच हुआ, 
बंचक बनते हुए न रंचक सोच हुआ्ना ! 
में अपने में आप न नियम-विरुद्ध रहा, 
दूत पश्रपूत, परन्तु स्वयं में शुद्ध रहा। 
नहीं युद्ध भी भला, किन्तु करना होगा, 
स्वत्व धर्म पर हमें जहा मरना होगा। 
करनो होगी तदपि प्रथम सज्जा हमको, 
देंगे यों हो नहीं निमनन्‍्त्रण हम यम को । 
यह जो हमको समय मिला, हम बल जोड़ें,-- 
भीतर का बल, तभी विजय के फल तोड़े ।” 
ग्रजुन बोले-- भले न समझ बुद्धि कभी, 
मन से अ्रनुगत सतत आये के अनुज सभी । 
चिन्ता हमको नहों वंचकों के बल की, 
क्षुद्र भीर ही छांह पकड़ते हें छल की । 
उन्हें हमारी हानि श्रन्त में भरनी है, 
पर श्रवब निश्चय हमें प्रतीक्षा करनो है।" 
बोला धष्टदययुम्न- कठिन है बात यही, 
पर जो सबको ग्राह्म, मन्नत भी सहाय वही ।” 


ग्रतिथि विसजित हुए प्रेम-पूजित होकर, 
हरि सह शिशु-वज्ञ चलो सुभद्रा भी रोकर । 


पांचाली से कौन कह सका चलने को, 
भेजे उसने अनुज-संग सुत पलने को। 
“जोजी, तुम तो सहज नागरी सुकुसारो, 
ब॒न्दावन-सी घनी बनी मुझको प्यारों। 
उचित नहीं यह एक तुम्हीं सब भार धरो, 
निज सेवा के श्रर्थ मुझे स्वीकार करो।” 
जब यों रोकर कहा सुभद्रा ने नत हो, 
कृष्ण बोलो भेट उसे मर्माहत हो। 
“भद्रे मेरे लिए न कर चिन्ता उर में, 
वन से भी में बहुत सह च॒की हूँ पुर में ! 
गोदो में शिशु लिये चलो तू भी वन को, 
तो क्‍या होगा सद्य स्वामियों के मन को ? 
सह तू, रह, संकुचित क्‍यों न लजवन्तो-सी, 
व्यक्त न हों हम उभय सहठ दमयन्ती-सी । 
“शझ्रायें, शिश भी झ्राज अभागिन का पिछड़ा, 
सभी पिताओं, सभी भाईयों से बिछड़ा। 
“मेरी पगली बहन, व्यथा मत दे मुझको, 
मेरे पांचों पुत्र समपित हे तुझको । 
जाते ही तू बला लीजियो वहां उन्हें, 
पर न प्यार ही प्यार कोजियो कहों उन्हें ! 
बढ़ा चली तू भ्राप बोझ अपना भोली, 
“ग्रन॒ुगहीत में हुई सुभद्रा झुक बोलो । 


अस्त्र-लाभ 


“तुम्हें बहुत, पर मुझे समय लगता है स्वल्प, 
कहाँ गये हैँ, कौन कहे, कितने युग कल्प ? 
हमें पाशुपत प्रस्त्र प्राप्त करना है तात ! ” 
धर्मराज ने कही भाइयों से यह बात । 

“ग्रजन, इसके लिए करो तुम तप:प्रयास, 
मझको यह निर्देश दे गये वंदव्यास। 
भ्रजुन ने सौभाग्य मानकर किया प्रयाण, 
शभ शकुनों ने बता दिया भावी कल्याण । 
हिमगिरि-वन में किया उन्होंने तप भ्रारम्भ, 
ग्राकर बोला एक विप्र--“यह कंसा दम्भ ? 
तप करते हो श्रोर धरे हो तुम यह दास्त्र ?” 
ये हँस बोल-- नहीं हमारे देव निरस्त्र । 

“बंचक भी हें विबृध परन्तु इसीके साथ ! 

“नहीं नहों, थे महादेव हे भोलानाथ ! ” 

“तदपि रजोगण -चिन्हू नहों क्या यह कोदण्ड ? ” 

“ग्रावद्यक यह दुष्ट-दण्ड के श्रर्थ श्रखण्ड । 
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प्रस्त्र-हेतु ही यत्नशील होकर मे श्राप, 
कहें ग्राप ही, त्याग करू कंसे निज चाप ? 
ग्राना हो, श्रा सके झ्रपके यदि यहू काम, 
मान्य, इसोसे मिला सझे गानडीबी नास | 
तुष्ट हुआ द्विज और वे गया प्राशीर्वाद, 
“प्राप्त करो तुम तात, ज्ञीत्र ही शिवप्रसाद । 


व्रत में रत ये रहें प्रभिक्ष भ्रयायक सन्त, 
उनके तप से पिघल उठा सानो हिमवन्त । 
जहाँ श्रप्सरा-विध्न, वहाँ यह क्या उत्पात, 
वन-विघरण में किया एक शकर ने घात । 
विद्यहुंष्ट्रा लिये उपद्रव मति प्रचण्ड, 
लगा पा को, टूट पड़ा भू पर धन-खण्ड । 
भागे दन्‍्ती इधर उधर सुन घर घर धोर, 
स्वयं सिह श्रा सके न उस उद्धत की ओर । 


खड़ीं सटाएँ देख जटाधर वटन्से वक्ष, 
काँप उठ, जा चढ़ें भाग कर जिन पर ऋक्ष । 
एक कूट के खड़ग हो गये उससे खर्व, 
उलटे सोंगों भगे वन्य सेरिभ गतगदें। 
मुख लम्बा कर लपक छोड़ता मुस्तकगन्ध, 
झपटा मेदुर सीध बांध कर मद से श्रन्ध । 
छुता भर था धरा, भार से धंंसें न पर, 
जा सकता था कौन तरलता उसकी तेर ? 
सम्मुख श्रातोी हुई भूल आपत्ति श्रथाह, 
ध्र्जन उसे सराह उठ,--बोले बें-- वाह ! ” 
वाह न सुन कर किये झ्राह सुनने की चाह, 
टूटा उनपर बाण-वेंग से विकट वराह। 
पर क्‍या वह सह सका पुरुष के शर की बाढ़, 
निज दंष्ट्रा से प्रखर लगी नर को वह दाढ़ । 
किन्तु पार्थ ने वहाँ विद्ध पाये दो बाण, 
श्रौर सुनाई दिया शंख-सा उन्हें विधाण। 
सोंक पड़ वे देख उसी क्षण एक किरात, 
सुदृढ़ लचीले लोह-तुल्य था जिसका गात | 
वन्यचरों का प्रकट हुआ मानो कुलदेव, 
बनी बनी वर जिसे नागरिकता स्वयमेव ! 
जब दोनों जन मान रहे थे निज श्रपमान, 
उसके मुख पर खेल रही थी म॒दु मसकान । 
उभय भटों की हुई भयंकर-सी वह भेंट, 
“यह मेरा पभ्राखेंट,” “कहां तेरा श्राखंट ? 
बचनों से श्रा गया कर्म में बाद-विवाद, 
बाण रूप रख चला पार्थ का फ्रोधोन्माद । 
पर विशिलों ने किया प्रकट विस्मय बाहुल्य, 
जब वे निण्फल गये भिल्ल-तन पर तण-तुल्य ! 
विस्मय-से भो भ्रधिक लगा उनको श्रपसान, 
भुजबल का ही शेष भरोसा रहा महान। 
मल्ल-युद्ध की ठान जा भिड़ उससे पार्थ, 
हार जीत को वही कसौटी एक ययथार्थ। 
पर विपक्ष के महावक्ष पर झिलमिल झल, 
उन पर हुसने लगे मंजू माला के फूल ! 
“पघह भाला तो वहो, मझो से जो श्रव्याज, 
पाथिव-पुजन-समय चढ़ी थी शिव को प्राज ! 
बस बिजली-सी कफोंध गई, बिसरा सब वर, 
हाथ जोड़ रह गये पकड़ वे हर के पर। 
“में प्रसन्न हें, रहा ठोक ही मेरा स्वांग, 
तुझे पाशुपत दिया, भौर जो चाहे माँग ।” 


“विभो, भवानी-सहित मिले भव, श्रव क्या शोष ? 
सब जीवन का सार रूप यह एक निमेष ।” 
“विजयी हो,” कह हुए उधर हर प्रंतर्भेत, 
रथ ले श्राया इधर वहाँ सुरपति का सृत । 
“शिव-दर्शन का सुफल उपस्थित यह हे वीर ! 
बनो इन्द्र के श्रतिथि स्वर्ग में तुम सशरीर ।” 
“जो श्राज्ञा” कह हुए पार्थ प्रस्थित तत्काल, 
झका परम सोभाग्य-भार से उनका भाल । 


प्राया पृथिवीपुत्र, उठा उत्सुक सुरलोक, 
उसका पथ कब कौन कहाँ सकता है रोक ? 
सुरबालाएं बनी सुमन बरसा कर मति, 
चिर सुर-यौवन, किन्तु रुचिर यह नर को स्फूति । 
बोला नत सिर सूघ इन्द्र-- तुम यहाँ भ्रबाध, 
पूर्णणाम हो सप्रयोग दिव्यायुध साध ।” 
“ग्रनगहीत में ।” किया पार्थ ने पुनः प्रणाम, 
श्रोर किया श्रारम्भ यथाविधि झ्रपना काम । 


एक रात उतवंज्ञी प्रप्सरा-नणि सबिलास, 
दिव-विभूति-सी हुई उपस्थित उनके पास । 
श्राग बढ़ती हुई तनिक तिरछा तन मोड़, 
रूप-गन्ध की फलित ललित लपटें-सी छोड़ ! 
चलती फिरती कल्पलता रस-रंग-विभोर, 
ग्राकधित-सी हुई श्राप नव नर को श्रोर। 
मदिर दृष्टि से मन:स॒ष्टि के स्वप्न बिखेर, 
विह्नल होती हुई श्राप भी उनको हंर ! 
न्‌पुर-रव से मुखर बनाती म॒दु सुसकान, 
नर को करने चली श्रप्सरा सुधा-प्रदान ! 
मध्‌ लाया कया यह अ्पूर्व मद को छवि श्रॉक, 
उठी मदन को प्राण-प्रतिष्ठा जिसमें झाँक ! 
गगन-सिन्ध ने दिया उन्हें यह रत्न विशेष, 
सुर भी जिसको देख रह गये थे श्रनिमेष ! 
ठहर गई थी लहर चंचला की-सी कान्ति, 
मानो कान्‍्ता न थी, किन्तु कान्‍्ता की भ्रान्ति ! 
तनिक झुकी थी धरे भरे योवन-घट भार, 
मांग रही थी झलस इंगितों में श्राधार ! 
चौंके पश्र्जन एक बार उसको श्वलोक, 
फिर भी वे स्थिर रहे चपल उत्सुकत। रोक । 
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उनको विस्मित देख सुतनु सस्मित तत्काल इस शरीर से सुलभ नहीं नि*चय यह धाम, 


बोली उन पर डाल दशन-किरणों का जाल--- क्या इसका अ्रपमान उचित है हे वरवास ! ” 
“तुम उदास-से मझे दोख पड़ते हो श्र! “मे ऐसा हतब॒द्धि नहीं, यद्यपि हतभाग्य,” 
हुई यहाँ भी नहीं मनोबाधा क्‍या दूर?” “तो ब्राश्रो प्रिय, दूर करो मिथ्या वेराग्य । 
“उस बाधा का देवि, भश्रवनि पर ही उपचार, “सुन्दरि, समझो नहीं मुझे तुम ऐसा श्रन्ध, 


स्वरगं-भोग का कहाँ श्राज मशझ्को अधिकार ? जो में देख न सके शक्त से निज सम्बन्ध । 

झ्रब भी मेरे आयं-चरण वन-कंटक-विद्ध, तुम मेरी जन- “रहो, न लो जननी का नाम, 

झौर', और क्या, कहो श्रहो! यदि न हो निषिद्ध ।'' उसकी तुलना रहे, म॒झे उससे क्‍या काम ? 
मे किसको साँ-बहन ? और पत्नी भी श्राह ! 


“मं किस मुह से कहें याज्षसेनी की बात, 
बीत रहे हे किस प्रकार उसके दिन रात । एक प्रेयसी मात्र, करू जिसको भो चाह। 


त्रिविधि पवन में यहां उसीकी ठंडी सांस, पर में इतनो सुलभ नहीं, समझो यह ठोक, 


गड़ती है इस व्यग्र हृदय में गहरी गॉस । झ्रपना सच्चा स्वप्न न कर दो झ्राप अलोक । 
तप करते हैँ और साधते हे जब योग, 


नन्‍्दन-वन के फूल फूल में व्यथा-विभोर, 
उसका मुख ही ताक रहा है मेरी ओर ! पाते है तब कृती भाग्य से ऐसा भोग।/ 
इसी ताप से पड़ न सका ठंडा यह देह, “रहें तुम्हारे भाव तुम्हारे मन के साथ, 
मृत्य बिना क्या भोग्य ग्रमतमय यह शुभ गह ? ' पर मेरा मन रहे निरन्तर मेरे हाथ" 
“पर क्या निश्चित नहीं लिया-सा वह प्रतिशोध ? “तब तुमको यह नहीं सोहता नरवर-वंष, 
उसमे श्रब भी तुम्हें हो रहा संशय-बोध ? क्लोब-रूप में रहो, श्रौर कया कहूँ विशेष ! 
“म्वस्तिवाद-सा शिरोधाय है यह श्रभिश्ञाप, 
किसी रूप में रहें, किन्तु निर्भय-निष्पाप । 


कुन्ती और कर्ण 


/ 


झ्रभिमानी दुर्दोधन ने जब मानी नहों बड़ों को बात, 
सन्धि न हुई, बंद-विग्नरह का दीख पड़ा दारुण उत्पात; 
तब कुन्ती के मन को मानों मथने लगे घात-प्रतिधात, 
उस दिन न तो खा सकी कण भर, न वह सो सकी क्षण भर रात । 
कभी लेटतों, कभी बंठती, कभी घमतो विकल पथा; 
गये डबतो-उतराती के स्थिर रहने के यत्न बया। 
निशाचरो चिन्ता तम में चित्त चबातो आ॥रातो हैं, 
तदपि एक निःचय पर जन को ये ही पहुँचा जाती हैं। 
गई सबरें साहस करके रानी सुर-सरिता के तौर, 
किरणों से झिलमिलः रहा था गलित-सुवर्ण-ललित शजि नीर । 
सुकच कर्ण श्राकंठ मग्त हो करता था म॒दू अन्त्रोस्चार, 
विकच कमल से निकल रहा था भ्रलि-दल का कल-गल-गंजार । 
रवि के सम्मुख दुश्य अनोखा था सनस्वि-मख्-मंडल का, 
किवा रवि को ही छवि का था वरिम्ब विमल जल में झलका ! 
वासरमणि के कर कुन्ती को लगे चभाते-से शर-शल, 
सांल रही थी जिसे प्रथम ही बाल्यकाल्य को श्रपनी भल। 
मुख नोचा कर खड़ी रही वह टपटप अ्रास टपकाती, 
बोल बोच में झलक झांककर पलक श्राप ही श्षपकातों। 
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नित्य-कृत्य पूरा कर श्रपना निकला ज्यों ही जल से बीर, 
सिहर अ्रचानक उसे देखकर हुआ ससम्भ्रम, फिर गम्भीर । 
सूख गया गोला शरीर, पर फिर स्वंदाई हुआ दानोी, 
कुन्ती की याचना इन्द्र से सहज कठिन उसने जानो ! 
तो भी झ्रपन को संभाल कर बोला रविनन्दन श्रविजेय-- 
“ग्रायें, पद-वन्दन करता है आ॥राज्ञा का उत्सुक राधेय । 
“हा राधेय, सत्य से भी यह शब्रनत झ्राज जाग्रत जीता, 
तू कौन्‍्तेय, श्रनत से भी यह दुविध सत्य गया बीता ! ” 
“देवि, सुना सब कुछ यह मेने स्वयं कृष्ण के श्रॉमरव से, 
वह दुःस्मति संचित करके श्रब वंचित न हो सहज सुख से । 
“देवों नहीं, न श्रार्या हो हूँ, में नागिन-सो जननी हूं 
सबसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं स्वगोरव हननी हूँ। 
माँ से माँ न कहे तो कुछ भी कहं पृत्र, वह गाली है 
किन्तु दोष दं कसे तुझ्को जो स्वकर्म गणदालो है।' 
सभी बड़ो-बढ़ी तुम जेसी माताएं ही हैं मेरी, 
पर मेरी संदिग्ध जातता बजा चको अपनी भेरी।” 
“मं श्रभागिनी भी किस संह से कहें जात-धन झआराप तुझे ! ” 
“तुम-सी माता हुई श्रमाता, यह किसका अ्रभिज्ञाप मन्ने ? 
“उन्हीं उदित से पद्दध न, जिनसे चालित ग्रह-नक्षत्र समस्त, 
मझे दिखाये बिना त्राण-पथ हुए हाय ! उस दिन जो श्रस्त । 
दोख पड़ा धमिल-सा पल भर उन्हें महानल का गोला, 
बल से बाष्प रोक पृरुषार्थी अंगराज रुककर बॉला-- 
“तो इतना कहकर ही क्‍या तुम निरप्राधिनी होती हो ? 
इससे भ्रधिक मल्य तो उसका, जो मुंह ढंककर रोतो हो 
“किन्तु नहीं रोऊंगी श्रब में, जल से भली मे ज्वाला, 

तू भी क्या समझंगा, कंसे क्या कर बंठी कुल-बाला। 
मुख्य दंडदाता है जन का मन हो उसकी भलों का, 
कंटक-मय कर देता है वह उसका श्रासन फलों का। 
तब भी तुझ जंसे उदार से आशा थी मझकों श्रनकल, 
किन्तु मानती हूं ग्रभाजना में इसको भो अपनी भल। 
शस्त्र-परोक्षा के दिन ज्यों ही सत-पुत्र तू कथित हश्रा, 
एक साथ ही मेरा मानस व्यथित भाव से मथित हुत्ना । 
में चिल्लान चलो--नहीं, यह मेरा सुत है, मेरा ही! ' 
किन्तु डुब-सो गई उसी क्षण, दोखा मुझे श्रेघेरा ही। 
जो हो गया, हो गया वह तो, गया, बह गया जो पानो, 
यही समझ तू, द्राई हूं में सुनकर तुझे महादानों ।” 
“जो पग्राना हो, पर यह जीवन प्रपित दुर्योधन के श्रर्थ ।” 
“समझ गई में, किन्तु प्र में न हो उसीका महा श्रनर्थ | 
डालंगी न धर्म-संकट में हीन याचना करके में, 
तू दाता तो नहों याचिका तुझे कोख में धरके में। 


जा | रह 
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डेप 


किन्तु कृतापराध को अपने क्षमा-याचना होने नहीं 
इसे देखते हुए लोक में मझ-सा कोई दीन नहीं। 
राज्यदान कर दुर्योधन ने क्रीत किया यदि तेरा चाप, 
तो स्वस्थ समर्पण करके होगा ग्रनुग युधिष्ठिर झ्ाप ।” 
“किन्तु कहेगा भ्रखिल लोक क्‍या, करो न तुम मुझको यों प्रस्त ।” 
“हा! लोक्ापवाद से में ही डरी न थी, तु भी है त्रस्त। 
भाई से भाई को भी क्‍या लोक नहीं मिलने देगा?” 
“किन्तु नींब निज दढ़ मंत्री को कर्ण कहाँ हिलने देगा? 
क्या संकट में उसे छोड़ दूं, जो मझपर अवलम्बित है? 
“पर यह भी तो देख, अ्न्तत: उचित कहाँ उसका हित है। 
जितने भो ज्ञानी गुरुजन हूँ, विग्रह के वे सभो विरुद्ध, 
तेरे बल पर ही दुर्षोषन ठान रहा है यह गह-युद्ध । 
कुल ही नहीं देश भी सारा हो जावेंगा इसमें नष्ट, 
वीर-हीन होकर यह वसुधा होगी अपने पद से अ्रष्ट । 
क्या त्‌ रोक नहीं सकता है उसे मित्र की सम्मति से ? 
तुझ वीरता का बल है तो बचा उसे तियंग्गति से ।” 
“इसे मानता हूं, उसका मन मे भी मोड़ नहीं सकता, 
वह मुझको भी छोड़ेंगा, में उसको छोड़ नहीं सकता। 
होनहार कुछ ऐसा ही है, वह होकर ही मानेंगा। 
“पर जिसके कारण यह होगा, जगत उसे भी जानेगा।” 
“तुम तो जानोगी, सेने निज बचन अन्त तक पाला था।' 
“हां, सहोदरों पर प्रनाथिनी माँ का क्रोध निकाला था।* 
नहों पाँच गाँवों का भी क्‍या पांच पाण्डवों को अभ्रधिकार ? 
यही न्याय करने वाल का साथी हे तु झरे उदार! 
“प्रेम दोष-गण नहीं देखता ।” “यह श्रबलाओं की-सी बात, 
तेरे मुंह से नहीं सोहती, धीर-बीर है जो विश्यात। 
प्रेम न देख सके चाहें कुछ, पर विवंक तो श्रन्ध नहों, 

तू ही कह, शभ्राता है तुझको इसमें उसका गन्ध कहां ? 
“शान्ति-हितार्थ पाँच गाँवों का त्याग तुच्छ क्यों भ्रौर न हो ? 
“कहाँ रहें वे, जिन्हें युई के श्रग्रभाग भर ठोर न हो? 
तुझ इष्ट है, प्रन्यायो को कर दें प्रात्म-समर्पण वे? 
स्‍्वत्व धर्म पर भी न लगा दें श्रपने प्राणों का पण ये? 
“नहींनहीं, मेरे भ्रनजों को मझसे भी लोहा लेता, 
तुमसे यहो विनय है, मेरा परिचय उन्हें न तुम देना। 
सचम॒च मेरी प्रसृ तुम्हों, में और कहाँ होता उदभत ?” 
“मे यह कंसे कहें, किन्तु है तू सेरा ही सिह सपृत। 
तुझमें जो सिश्यापवाद-भय, उसका श्रघध मेरे सिर है, 
भीरु कहो, पर दर्प-दम्भ से ऊँचा उठा युधिष्यिर है।" 
“प्रव वह धर्मराज, विजयी हो, हठी पुत्र क्या और कहे ? 
पुत्र॒ पाँच के पांच तुम्हारे, अर्जुन किया कर्ण रहे।” 


“दोनों झोर मुझे रोना हो, रुके किन्तु कातर वाणों, 
मरने में हो जीने वाले जनतो हें हम क्षत्राणी?” 
“दो मुझको पदधूलि, तुम्हें में दे न सका माँ, मनचाहा।” 
“हाथ वत्स, श्रव घूलि-भस्म हो शेष, और सब कुछ स्वाहा ! 
जसे तू जाने, राधा पर प्रीति प्रकट करना मेरो, 
मे दुःखिनो देवकी-सो हूँ, वही यशोदा माँ तेरी!” 


स्वर्गरोहण 


भव-विभव-भरे गह से निस्पह, 

निज धर्म-कर्म कर भले भल, 
सम्पूर्ण प्रपंघों. से ऊपर 

उठ पांच पंच ये कहाँ चले? 
रख एक शान्त रस प्रन्तस में 

विष-सा विषयों को त्याग चले, 
बुखों से लड़कर शर-सदद, 

सुख के स्वप्नों से जाग चले। 
बल से भूमण्डल-जय करके 

० स्वर्ग-विजय के हेतु चल, 
तर सर्क अ्रन्य भी भव-सागर, 

रच झचल शौल के सेतु चले। 
ये धमराज्य-संस्थापन कर, 

उद्यापन- कर सब छोड़ चल, 
उद्योगों के ये आश्रयन्से 

सब भोगों से मंह मोड चले। 
जो रत्न जड़ित-से थे तन में, 

ये तण-सा उन्हें उखाड़ चले, 
बाहर ही बलकल धरे नहों, 

भोतर से राजस झाड़ चल। 
पर' छोड़ सकी क्‍या श्री इनको, 
पे निकल न जायें घरे से, 
वह प्रभा-मंडलस्थिता इन्हें 

देती जाती है फरेन्से ! 
क्षणभंगरता से रूठ-से ! 

ये किसे मनाते जाते हें? 
ये मार्ग बनाते प्राये थे, 

झब उसे जनाते जाते हैें। 
इनके दृढ़ चरण-बिक्ल॒ प्रपने 

साथे पर पथ है लिखा रहा, 
निज का, निज भावों पथिकों का, 

वह भाग्य लुला-सा दिखा रहा। 


नव जोवन-तुल्य मरण को भी 

बढ़ यथा समय ये लेते हैं, 
विभू का वार्तावह जान उसे 

प्रातिथ्यममान सब देते हें। 
डरते हें--जिनमें चोर टिपा, 

इनको सब ओझोर श्रभय ही है, 
जानी, कृतकर्मा, भक्‍त सभी 

ये जहाँ जायें जय-जय ही है। 
निस्सार समझ शास्त्रों को भो 

कर चले विसजित ये जल में। 
पर हाथ ! मनष्यों ने उनको 

क्या जाने दिया रसातल में? 
उनके अनर्थ के चिन्तन पर 

कब चतुर जनों का चित्त गया? 
हो रहा प्रयं-बलि ले लेकर 

उनका विकास हो नित्य नया! 


सहचरो हो रही है इनकी 

यह कोन मुक्ति-सी मतिमतों ? 
इन साध-शिरोमणि पतियों की 

सच्ची साध्वी, प्रनुरूषप सती | 
इन युधिष्ठिरों को लुभा सको 

क्या ऋद्धराज्य के सत्ता है? 
बन चली याज्षसेनी पोछे 

उसकी प्रत्यक्ष महत्ता है। 
हो रही उच्चता प्राप्त स्वयं 

इस हिमगिरि से भी श्राज इन्हें, 
निज शिखर-शीर्ष ऊंचे करके 

ग्रवलोक रहा नगराज इन्हें! 
ग्राध्यात्मिकतता के श्राँंगन में 

ग्रथय कौन नहीं श्रंगी इनका? 


ड७६९ 


इंगित-भंगोी से स्वोकृत-्सा 

है सारमेय संगी इनका ! 
नीचे भ्वनी, ऊपर अश्रम्बर, 

ग्रब इन्हें मध्य पथ बढ़ा रहा, 
गिरिराज उठाकर गोदी में 

मानो कनन्‍्धों पर चढ़ा रहा! 
लेकर समाधि, जम कर जल भी 

झ्रविचलता से संलग्न हुआ, 
दधधिकाँंदों का उत्सव करके 

हिम-शेल उसी मग्न हुआा ! 
पट पकड़ झाड़ियाँ रोक इन्हें 

संस्पर्श-सुरस चलती जाती, 
पर वसन रहें, तन-मोह न लख 

कुछ अभिज्ञान रखती जातो। 
जगती अतोव ठंढी संस 

इनके वियोग में भरती है 
ग्रपपी माया इनमें न निरणख 

काया भी कांप सिहरतो हैं! 


रुक कहा यूधिष्ठिर ने- कृष्ण , 

तुम इबेत हो रही हो जंसे 
ग्रथवा उदार गिरिराज तुम्हें 

निज रौप्य नहीं देता कमसे ? 
ग्रव हम सुमेरु को सोमा में 

था गये साध्वि, जो सोने का।' 
“तो नाथ, झ्रा गया मेरा भी 

यह समय शान्तिमय सोने का ! 
में भाग्यवती, सब सिला मुझे, 

मेरा कुछ कहों नहीं छूटा ; 
ग्रपना प्रवाल-पंचक भो में 

ले चली, यहाँ जो था फटा। 
फिर भी प्रिय पुण्यभूमि मेरो 

मेरे स्मति-तन्तु न तोड़गी, 
यह कौन कहें रोकर-गाकर 

कब कहां मझे वह छोड़गो । 
पह-पही-एक . इच्छा. मेरी-- 

पंचत् प्राप्त करके प्यारे! 
म॑ एकात्मा से भर्ज तुम्हें, 

रख तुत्य रुप न्यारे न्यारे। 
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तुम किन्तु न रुको, बढ़ों श्रागे, 

जो कहे, जगत मुझको कहले; 
म॑ गिरतो हूँ, यह गिरी प्रभो, 

पर पहुँचेंगी तुमसे पहले!” 


“तुम नहीं, गिरी श्रजुन के प्रति 


यह पक्षपातिता मेरी ही।” 
चल पड़े युधिष्ठिर यन्त्र-सद्श, 

ग्रनजजों को लगी प्रेंघरी हो। 
बोल सहदेव तनिक चलकर 

हैं श्रार्य, भ्रचल श्रव गात हुआ्रा, 
मे गिरा, द्रौपदी-बिना समझे 

मानों यह पक्षाघात हुआझा ! ' 
रुककर न यधिष्ठिर ने, उनसे 

चलते चलते बस यही कहा-- 
“तुम नहीं, गिरा तुमर्म मेरा 

ख्पाभिमान जो उठा रहा।'" 
कुछ झाग कहा नकुल ने यों 

“गिरता हूं भ्रब मे अब निरा। 
सुन कहा युधिष्ठिर ने “तुम में 

मेरी मति-गति का गये गिरा। 
ग्रागं चल गिरे धनंजय भी, 

“ग्रव और नहों उठता पद ही। 
“तुम नहों गिरे, झड़ गिरा यहां 

तुमसे सेरा सानोी मंद हो।" 
बोल गिर भीम श्रन्त में यों-- 

हैं शह्राय, यहाँ में भी टटा।! 
“तुम छुटे नहीं तुम्हारे मिस 

मेरा औद्धत्य यहाँ. छुटा।” 
खुल गये सभो बन्धन मानों, 

प्र भ्राप श्राप ये व्यक्त हुए, 
भौतिकता के सब भाव स्वयं 

ग्राध्यात्मिकता से त्यकत हुए। 
उस विधम दशा में पड़कर भी 

क्या हो सहिष्ण थे वे विनयी, 
निकल उनके-से पुरुष बही 

जो हुए श्रन्त में प्रकृतिजयी । 
उन्‍्मक्त जीव-से थे सुकृतो 

स्वच्छन्द, स्वस्थ पश्रव वीख पढ़े, 
उनकी गति देख सुवर्ण-शिखिर 

रह गये जहाँ के तहां खड़े । 


जिन झह्नजों को हो देख सदा 

मानों सजीव थे जो जग में, 
कंसे वे ऐसे छोड़ उन्हें 

बढ़ गये परम दुर्गभ भंग में? 
जो श्राप मुक्ति-पय-गामी हैं, 

चाहें श्रननों को म॒क्ति न क्‍यों? 
हो जिन्हें मोह-ममता-माया, 

मानें ये इसे शभ्रयकक्‍ति न क्‍यों। 
लगते थे जो सहांक-से, वे 

थे दृढ़ निशचयी श्रचल ध्यानी, 
जिज्ञासु-रूप में रहकर भी 

निश्चिनु्त गढ़ तत्वज्ञानी। 
था जिन्हें हंघ, उनके प्रति भी 

उन सक्षम को कुछ द्रोह न था, 
था जिन्हें प्रेम, जो प्यारे थे, 

उनपर भो उनमें मोह न था। 
“जो होना है सो हुआझा करे, 

मेरे भ्रधोना मेरा पथ है, 
माने वह बाधा-विष्न कहां, 

जिसका प्रनिरु्दध मनोरथ है। 
जो थे शरीर रहते मेरे, 

प्रब श्रात्म-रूप पग्रविभिन्न हुए, 
साता, शरीर भी श्रन॒पम थ, 

पर छूट झह्राप वे छिन्न हुए। 
भार्या-प्राता सब छूट गये, 

झब वेह, स्वयं तेरी बारी, 
तृ भी भ्रद मेरा मोह न कर, 

जाऊं में तेरी बलिहारी! 
सुख-दु:खों में है साथ दिया 

तूने समान ही सत्वों से, 
क्या कहें श्रौर में, मिल त्‌ भो 

झपने उदारतम तत्वों से। 
भव, तुझसे जो था मुझे मिला, 

में तुशकों लौटा चला सभी, 
जब वाह तृ ही भूल मुझे, 

सें तुझको भूलंगा न कभी। 
यदि फिर भी झ्ाना पड़ा मुझे 


तो पाऊंगा क्‍या बद्ध तुझे ? 


करता जावेगा काल स्वयं 
विज नूतन झभौर समृद्ध तुझे । 
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संसार, मुश्ते श्रब पश्राज्ना दे, 

श्रावेंगे नये श्रतिथि तेरे, 
उनके स्वागत के श्रर्थं सदा 

सदभाव रहेंगे ही मेरे। 
हम नहीं कर सके जो साधन, 

वह सिद्ध करे श्रगली पोढ़ो; 
बढ़ता रह तू इस भाँति सदा, 

चढ़ता रह नित्य नई सोढ़ी। 
जाने वालों की जीत वहां 

श्रान वालों से हार जहाँ, 
प्रयथा हमारा गौरव जो, 

वह सन्‍्तानों का भार यहाँ। 


कुछ और नहों, श्रब म॑ ही में, 

इस मं को भी किसको सोंप ? 
पर बोझ्षन न हो उसको मेरा, 

ग्रपपे को में जिसको सोंपू? 
कहता है श्रहा! श्रहं, तू क्‍या, 

कुछ ऐसा खेल न खेलूं क्यों, 
जो मझे ले सके अपने में, 

उसको मे श्राप न ले लूं क्यों।' 
हे नारायण, क्‍या औ्रौर कहें, 

तू निज नर मात्र मुझे रखना; 
क्या नहीं एक से दो अब्रच्छे, 

लोला-रस रहे जहाँ चखना ? 
बस जाने सें वह ज्योति कहाँ? 

क्या तुझे देखने से भाग ? 
से चिरस्ने! से उजल उउठ़ेँ, 

जलकर भी जहाँ तहां जाग । 
पर प्रव भी में निश्चिन्त नहों, 

जब छूट गये घोड़-हाथी, 
यह पूंछ हिला कर उछल उछल 

घधरता है महे शनक साथी। 
जगतो में जात जहां जो हों, 

रस लेकर फलें और फलें; 
पर अपनी यात्रा शेष प्रभो, 

झा संगी, आगे चले चलें।" 


सहसा जय भारत !' शब्द हुझा, 
नभ से फलों की वृष्टि हुई, 


डंघर 


स्थर्गीय गन्ध गमकफका, ऋतु में 
सुस्पुशण्णय भाव को सृष्टि हुई। 


देखें जब तक उन्म्‌ख होकर 
कुछ चोंक कृतोी कुन्तोनन्दन, 
तब तक समीप झा रुका त्वरित 
सुस्वरित शचीपति का स्थन्दन । 
मातलि ने कहा- चलें श्रीमन, 
सुर करे झापका अभिननन्‍्दन । 
“में भ्नगहीत” नत हुए नपति, 
“यदि करू यथा उनका वन्दन। 
चल भाई !  मातलि चोंक पड़ा--- 
“कुत्ता भी साथ चलंगा कया? 
इस रथ का यह अ्रपमान स्वयं 
नूप को भी नहीं खलंगा कया?” 
“खलता प्रवश्य, होता यदि में 
रूपानरूप लोकाचारी । 
भौतिक सीमाएँ भद्र, स्वयं 
ग्रबः छूट गईं मेरी सारी। 
तुम जाओझी, मेरा भाग्य नहीं, 
जो म॑ सुदेव-दर्शन पाऊं, 
शरणागत, पश्रनजाधिक सहचर 
यह ववान छोड़ क्योंकर जाऊं?” 
“जय जय भारत ! ' में धर्म वही, 
तुम पुनरुत्तीणं हुए, जाओं।” 
वह कुत्ता श्रन्तर्दान हुआ्ना 
कह- तात योग्य निज पद पाओझ्नो ।” 
“में भ्रनगहीत । कह धर्मात्मज 
सानन्द स्यन्दानासीन हुए, 
भारत श्रव भारत मात्र न थे, 
ऊंचे उठ सावजनीन हुए। 


“जय प्थिवीपुत्र, जयति भारत, 
जय जय पश्रजातवत्रों, स्वागत !” 
सादर देवों से लिये गये 
स्वर्ंप्रतष्ठ बे निष्ठा-नत। 
नाथों सुरांगनाएँ गाकर-- 
“क्या ऊध्वंगामिनी धारा है! 
है वसुन्धरा के धन, प्राश्रो, 
सुरपुर भी क'्रीत तुम्हारा है!” 


बंदर 


“कुछ कहो भर, धुन सुरपति से 

वे बोल-सब कुछ बना यहाँ, 
जो रहा जन्म भर रूठा ही, 

यह दुर्योधन भी मना यहाँ। 
पर तात, भअ्रमरपुर में भी हा! 

क्या रहे मत्यं तन्‌ की तृष्णा ? 
ग्राभा हो तो में मिलू स्वयं 

जाकर हैं जहाँ भ्रनुज-कृष्णा ।” 
लज्जित-से हुए त्वरा पर वे, 

हेंस वासव ने पादेश दिया, 
द्रत देवदूत ले चला उन्हें 

कह- मेने तो यह कलश किया! ” 
ये “नहीं नहीं?! कहते कहते 

रुक गये पब्रचानक हतमति-से, 
विस्मित भी हुए व्यथित भो ये 

ग्रपनी प्रचिन्त्य-तली उस गति से। 
“बह प्रमताणंव, यह गरलोजूब ! 

हे दंव, यहाँ भी यह छुलना ? 
चिर जीवन हो ग्रभिनज्ञाप वहाँ 

मरने के बिना जहां जलना ! 
हे बृूत, देख कर शभ्राया हूँ 

जिस प्रमरपुरी का गौरव में, 
यह देख रहा हूं सचमुच क्या 

उसके समीप ही रोरबव में! 
प्रत्येक. स्वर्ग के साथ नरक 

क्‍या आवश्यक इझनिवाय पश्रहे! 
ये उभय परस्पर प्रक हैं 

ग्रयवा दूरक, यह कौन कहें? 
उस कुरुक्षेत्र का नर-कुंजर 

वहू॒ प्रश्वत्यामा तरा तभी, 
पर मेरे मधा-कथन का क्या 

यह मयन-दण्ड था दोध पह्ाभी? 
प्रच्छा है, वह भय-कम्प सिरे 

इस पग्रन्धतमस की ऊमस में, 
सेरी भ्रपनी ही दृष्टि नहीं 

रह गई किन्तु मेरे अस में। 
झब मुझे दीखते हैं, उड़ते 

व्यालों से बिखलरे बाल कटे, 
ये सड़ेंगले चलते फिरते 

कंकाल | कराल, कपाल  फढठे! 


लगता है, एक दण्ड में हो 

यह एक कल्प मेंने भोगा, 
रह सायं सायं! कह, श्रन्त कहाँ 

इस भायें भायें का कब होगा ? 
हे पथप्रदर्कग, धन्य तुम्हों, 


पर अमर नहीं मेरा चोला!” 


“चाहें तो लौट चलें श्रीमन ! 

हँसता-सा देवदूत बोला । 
सुन पड़ करुण चौत्कार तभी-- 

“हा धर्मराज! प्राश्रो, श्राओ्रो, 
भूले भटके झा गये यहां, 

तो दया करो, टुक रुक जाओ्रो। 
जो लगा तुम्हारा वाय हमें 

इससे हमको विश्वान्ति मिली, 
हम दले-जलें-से जाते थे, 

तुमसे हम सबको शान्ति मिली । 
हे श्रनुज रुको, हे नाथ रुको, 

हे प्रप्रजः रुको, दया करके, 
हम पह्रधिक न रोकंंगे तुमको, 

पर जिये प्राज मानों मरके।” 
रुक खड़े हो गये व॑ सहृदय-- 

“लो ठहरा में, तुम शान्त रहो, 
तुम नहीं दोखते, भाग्य यही, 


पर कोन स्वजन हो, कहो झ्रहो ! 


“हम कर्ण, द्रौपदी, भीमार्जुन, 
हम नकुल औझऔर सहूदेव सभो, 
हैं तात, हमें क्‍या झादशा थी, 


हम देख सकेंगे तुम्हें कभो ?” 


सुन सन्न हुए वे दया-द्रवित, 

जी भर झ्ाया, भर उठा गला, 
“तब सुकृतो रहा सुयोधन ही।' 

धानन से यही वचन निकला। 
“दे देखें सुनें, सुकृति हें जो 

बहू नृत्य-यगान निज मनमाना, 


कर सके दव, कुछ भदु हो में 

यह तीव्र तड़पना-चिल्लाना । 
मेरा समन मुझसे पूछ रहा-- 

यहू नरक पार कर जाओरोगे, 
पर कहो, कौन-कितने हे बे, 

तुम जिन्हें तार तर जाओोंगे ?' 
हो जाय न दुग्ध, मुझे भय है, 

दिव इसी दाह से दरक कहीं? 
यदि यह सड़ांध फंली श्राग 

तो न हो स्वर्ग भी नरक कहीं ! 
है इत!” सेंभल कर बोले बे-- 

“जाओ्रो तुम, यहीं रहेंगा में; 
इन पझ्रात्मीोयों के साथ सदा 

स्वर्गाधिक नरक सहूंगा सें। 
जाकर सुरेन्द्र को तुम मेरे 

सादर सौ धन्यवाद देना, 
कहना, मे हूँ सनन्‍्तुष्ट यहीं, 

मुझको वह स्वर्ग नहीं लेना!” 
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ये तुम त्रिवार उत्तीर्ण हुए, 

जय जय जय भारत ! / नाद हुआ । 
दुःस्वप्न-सद्श  दुर्देशय मिटा, 

ग्रति प्रकयनोय श्राह्लाद हुप्ा। 
पाथिव शरोर में फूट पड़ी 

उद्दोप्त दिव्य उनको काया, 
खुल गई गांठ मानों गल कर, 

झल मल कर निष्क निकल आया ! 
हँस मिल स्वजनों ने कहा- स्वतः 

हमको श्रमरों का श्रोक मिला, 
पर तात, तुम्हारे श्राने से 

भाहा ! प्रब यह गोलोक मिला।' 
सस्मित नारायण प्रकद हुए-- 
“आ्राओ, हे मेरे नर श्राप्री ! 


जो कुछ है जहाँ, तुम्हारा है, 
मुझको पाकर सब कुछ पाओ्नो! 


रण-निमन्त्रण 


धन भ्रौर भस्म-विमुक्त भानु-कृशानु-सम शोभित नये, 
झलातबास समाप्त करके प्रकट पाण्डव हो गये। 


डंघर३ 


डदर्ड 


होकर कुमति-बश कौरवों ने प्रबलता की भ्रान्ति से, 
रण के बिना देना न चाहा राज्य उनको शान्ति से। 
निज बल बढ़ाकर तब परस्पर विजय को आशा किये, 
होने लगे वे प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिए। 
सब झोर, भ्रपनी ओर के राजा बलाने को वहाँ, 
भेज गये यग पक्ष से द्वुत दक्ष दूत जहाँ तहाँ। 
जाकर त्वरित श्रीकृष्ण को लेने इसी उपलक्ष में, 
देने उन्‍हें रण का निमन्त्रण झाप प्रपने पक्ष में, 
ग्राधारा लंकर एक से सम्बन्ध के श्रधिकार का, 
देवात्‌ सुयोधन और पश्रर्जुन संग पहुँचे द्वारका। 


मध्याह्द भोग समाप्त कर सुख-दायन में भगवान अथें, 
गम्भीर-नी रव-धान्त-सुस्थिर_ व्याम-सिन्धु-समान थे। 
ग्रोहं मनोहर पीत पट वे दिव्य रूप-निधान थे, 
प्रत्यष-ग्रातप-यक्त. यमुना-हृद-सदश  सुविधान थे। 
यों लग रहे उनके निमीलित नेत्र युग्म ललाम थे, 
भीतर मधुप मूंदे हुए ज्यों सुप्त सरसिज ध्याम थे। 
वर वाल मुख-मंडल-सहित यों सोहते प्रभिराम थे, 
घेरे हुए ज्यों सु्यं को घन सघन शोभा-धाम थे। 
नीलारविन्द समान तनु को अ्रति सनोहर कान्ति थी, 
गलहार के गज मौक्तिकों में नीलमणि की अशन्ति थी! 
यों चिक्ल कन्धों में खचित थे कुंडलों के सोहते, 
माया-लिखित मानो वशीकर मन्त्र थे मन मोहते। 
निःशवास नेसगिक सुरभि यों फंल उनकी थी रही, 
ज्यों सुकृत-कोति गणी जनों की फलतो है लहलहोी। 
किसलय-कुसुम-सा पाणि-तल था पीठ कान्‍्त कपोल का, 
वा शेष-फण पर भार था व्यामल सरस भूगोल का! 
उन प्रंगरागों से सुशोभित अ्रंग उनके पीन अथें, 
शब्यावसन-संघर्ष से जो हो रहे श्रत॒ क्षीण थे। 
मानो शरद के वित्रधन के बिरल खंडों से खिलो, 
निर्मेल सुनील नभस्थलों को सात्विकी शोभा मिलो। 
था शयन-पाटाम्बर श्ररुण, झालर लगी जिसमें हरी, 
उस पर तनिक तिरछे पड़ थे पीत-पट झोढ़ें हरी। 
वह दिव्य सुथुमा देखने से ज्ञात होता था यहो, 
मानों पुरन्दर-चाप सुन्दर खोंच लाई है मही। 
ऐसे समय में शीघप्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ, 
वेकुंठ के बंठा सिराने, उच्च आसन था जहाँ। 
कुछ हो क्षणों में पहुँच कर श्रजुन, बिना कुछ भी कहे, 
हरि के पदों को झोर निइ्चल नज्जता से स्थित रहें। 


उन युग्म योधों के सहित शोभित हुए श्रति विष्ण यों, 
कन्द्प शोर वसन्‍्त सेवित सो रहे हों जिष्णु ज्यों। 
पर वे परस्पर दूसरे को विध्न मन में लेखते, 
ज्यों त्यों रहे प्रभ-जागरण को बाट दोनों देखते। 
दोनों श्रतिथियों के मनों में भाव बहु उठने लगे, 
पर कह सके कुछ भी न वे जब तक न पुरुषोत्तम जगे। 
झाते हुए श्रभिमुख सलिल के दो प्रवाह बह बहे, 
सानो सनोरम शल से थे बोच में ही रुक रहे। 


कुछ बेर में जब भकक्‍तवत्सल देवकोनन्दन जगे, 
तब देख सम्मख पार्थ को बोले वचन प्रियता पर्गे-- 
“भारत, कुशल तो है? कहो यों श्राज भूल पड़े कहां ? 
जो कार्य मेरे योग्य हो, प्रस्तुत सदा में हूँ यहाँ।” 
कहते हुए यों सेज पर निज पूर्व-तनु के भाग से, 
उठ बंठ तकिये के सहारे, देखकर श्रनुराग से, 
सस्मित अविस्मित पार्थ को निज बचन कहने के लिए, 
झ्रविलम्ब उनकी श्रोर हरि ने नेत्र यग प्रेरित किये। 
तब देख उनको श्रोर हँंसकर कुछ विचित्र बिनोद से, 
नत भाल पर कर रख किरीटी ने कहा यों मोद से,-- 
“होते सुलभ सब भोग जिससे, भागते भवरोग हैं, 
जिन पर तुम्हारो वह कृपा, सकुशल सदा हम लोग हें। 
यह ॒ जन जनादंन, स्वार्थ-बश ही श्राज श्राया है यहाँ, 
निज पक्ष में रण का निमन्त्रण मात्र लाया है यहाँ।” 
सब गये उच्च-स्थान का कुरुराज का यों हत हुत्ना, 
कुछ प्रप्रतिभ-सा पहुँच वह भी सामने उपकृत हुआझा। 
“शझाया प्रथम गोविन्द, से हें श्रापके शुभ-धाम में, 
पहले मुझे ही प्राप्प है साहाय्य इस संग्राम में। 
में और श्रर्जुजन ग्रापो दोनों सर्देव समान हैं, 
पर पूर्व झ्राय. को भ्रधिकतर मानते मतिमान हूं।” 
हरि ने कहा-- हैं बोर, तुम बोले सुवाक्य विवेक से, 
तुम और पाण्डव हें हमारे स्वजन दोनों एक से। 
है प्रथम श्राने को तुम्हारा बात तात, यथार्थ ही, 
पर प्रथम दृग्गोचर हुए मुझको यहाँ पर पार्थ ही। 
जो हो, करूंगा युद्ध में सहयोग दोनों श्रोर में, 
पालन करूँगा यह किसी विध रवकत्तंव्य कठोर में। 
दूंगा चम्‌ नारायणणो निज एक झोर सशस्त्र में, 
केवल  भ्केला हो रहेगा एक झोर निरस्त्र सें। 
दो भाग निज सहयोग के इस भाँति मेंने हूँ किये, 
जुन लें प्रथम ये पार्थ दो में एक जो भो चाहिए। 


इंट्ज्‌ 
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चक् 


विस्तृत चम्‌ निज पक्ष से रण में लड़ंगी सब कहाँ, 
पर युद्ध की तो बात कया, में शल्त्र भी लंगा नहों।” 
सुनकर बचन यों पार्थ ने स्वोकार माधव को किया, 
कुरुनाथ ने नारायणी सुविशाल सेना को लिया। 
तब पार्थ से हंसकर वचन कहने लगे भगवान यों-- 
“स्वीकृत सुझे तुमने किया है. त्याग कटक महान क्‍यों?" 
गम्भीर होकर पार्थ ने उनको यही उत्तर दिया“ 
“करना मुझे जो चाहिए था, है वही मेंने किया। 
सेना रहे, मझको जगत भी तुम बिना स्वीकृत नहीं, 


श्रीकृष्ण रहते हें जहाँ सब सिद्धियाँ रहती वहाँ ।” 
केशों को कथा 


जब पूर्ण दोनों श्रोर सज्जा हो उठी संघर्ष की, 
निज रक्‍त में बहने चली सब शक्ति भारतवर्ष को, 
तब भी क्षमा के भाव जिनके सदय मन में थे जगे, 
ज्ञानी युधिष्ठिर निज सभा में कृष्ण से कहने लगे-- 
“दुर्पोधनादिक ने हमारे साथ जो कुछ है किया, 
जेसे बना, हमने उसे चपचाप विष-ऐसा पिया। 
फिर सन्धि के सम्बन्ध में उत्तर उन्होंने जो दिया, 
है श्रतिनिधे, तुमने उसे भी खेंद-पू्वंक सुन लिया। 
करतंव्य करने को तुम्हारी इृष्ट है अ्रनमति हमें, 
रण के बिना श्रव दौखती है दूसरी क्‍या गति हमें। 
जब सन्धि करना चाहते हे वे बिना कुछ भी दिये, 
कसे कहूं में, वे नहीं सन्नद्ध विग्रह के लिए। 
कब तक श्रनाहत हो मझो से मानिनी मेरी रमा, 
हो जाय मर्यादा-रहित क्‍या श्राज इस जन की क्षमा ? 
फिर भी अवश-से हम न हों श्रावंग के उन्मेष से, 
पक्षी विहग बनते नहीं हे एक पक्ष विशेष से। 
ग्रधिकार-रक्षा हेतु हम संघर्ष से डरते नहीं, 
क्षत्रिय समर में काल से भी भय कभी करते नहीं । 
पर व्यर्थ बंश-विनाश की बाधा मुझे है रोकती, 
निज रीति-नोति सभीति मेरी श्रोर है श्रवलोकती । 
कोरव हमारा राज्य निवचय रोक तो सकते नहों, 
ग्राइच्यं, फिर भी पाप करने से तनिक थकते नहों। 
हम भी समर से क्यों डरे, जिनके सहायक तुम बने, 
पर मन नहों करता इसे, हम श्राप भ्रपनों को हनें। 
सब गार देश-विदेश के लड़कर परस्पर कट मरे, 
तो त्रिदिव क्‍यों न बसे, धरा हो जायगी ऊजड़ हरे! 
ग्रसमय मरण का वरण करके स्वर्ग भी क्‍यों चाहिए, 
यदि सर्व-हित साधन रहें, श्रपवर्ग भी क्‍यों चाहिए ? 


तन्‌ है यहीं तक, क्‍यों न उससे लोग पुरा काम लें, 
जब काल श्रावे सहज गति से शान्ति से विश्वास लें। 
झरि भी जियें नय से, भले हो मनुज मढ़ कहें मुझे, 
कोई सहे न सहें, तुम्हारे शुभ कटाक्ष सहें मुझे। 
सोभाग्य से है प्राप्त देवों की हमें भ्रनकलता, 
पर दंत्य-मद से मत्त हो प्रतिपक्ष है पथ भूलता। 
रोकें नहीं यदि हम उसे, तो हानि है यह धर्म की, 
विधि ही बिलटती दीखती है नियत नरकुल-कर्म को । 
बनता -हमारा धर्म भी क्‍या ही कठोर कभी कभी, 
करना हमें पड़ता यहाँ श्राधात घोर कभी कभी। 
पर श्रन्य गति हो तो कहाँ श्राश्रय उचित है युद्ध का, 
क्या शुद्ध बद्धि-विवेक रह पाता समर-संक्रद्ध का। 
बनने चलो प्रत्येक शाला द्वापदों की-सी दरी, 
हो जाय मरघट में न विघटित पुण्यभूमि हरी-भरी। 
गूंजे न निज नन्‍्दन विपिन में घोर क्रन्दन नाद ही, 
छा जाय इस उन्माद के पीछे न हाय ! विषाद ही। 
निज दर्ष से ही हत हुओों की गहिणियों की गहंणा, 
डस ले न शेष समाज को भी बन विषम विषधर-फणा । 
भ्राचार भी ऊँचे घरों के पतित होने जा रहे, 
रक्षक गये, भक्षक चतुदिक दाब चढ़ते झा रहे। 
सुनते नहीं वे किन्तु मेरे कान मानो फट रहें,-- 
पानी प्ररे पानी, यहाँ हम रक्‍त देकर कट रहें! 
में सुन रहा हूँ रात दिन धषित शवों के ध्वान ये, 
किस पर लड़ हम, हाय ! हम पर लड़ रहे हें ध्वान ये ।' 
वे प्रन्ध हें, पर दीखता सब श्रोर मुझको स्पष्ट है, 
एकत्र क्षत्र-समाज सब निश्चेष्ट नष्टअष्ट है। 
सबको ड्बातो जा रही नर-रक्‍त को खर धार है, 
हम पाँच को ही नाव तुमसे जा लगी उस पार है। 
तण-तुल्य भी गिनते नहीं हे जो किसीको गर्व से, 
सहसा बिलरते गिर रहें हें टूट तारक खर्व-से। 
ननु-नच-बिना नच गुध-पक्षों को पड़े हें छाँह में, 
बल ध्ाप उठने का बचा है किस बलो को बांह में ? 
सो सौ शिवाएँ झ्षपटती हैं, और चोलें टूटती, 
रस-पुष्ट श्ंग पड़े भटों के वे जिन्हें हें लूटती। 
हतभाग्य जितने नर निहत क्रव्याद भी उतने कहाँ ? 
शत गन्ध-लिप्तों से स्वयं उठती सड़ाँध जहाँ तहाँ ! 
गतिशील काल, परन्तु घर घर घोर कालो रात है, 
जन-शुनन्‍्य-विन्दु बना ग्ररुण रवि प्रज्वलित प्रतिभात है। 
रह रह सिहरता वाय विधवा-व॒न्द के चीत्कार से, 
सन्देश करता है बहन किसके दयित का प्यार से। 


अं 


डंदथ् 


सब सष्टि धूमिल हो हरे ! निस्तब्ध जड़-सो रह गई, 
निज दिव्य जनपद की कहाँ चिर चेतना वह बह गई ? 
देती प्रतिध्वनि भी नहीं यह गजेना यह तज्जंना, 
संहार पूरा हो गया, तब भी कहाँ नव सजना। 
हैं देव, जन के रक्‍त से रंजित न जन के हाथ हों, 
मध-मति बालक और बधएँ व्यर्थ ही न प्रनाथ हों । 
पाते यहाँ यों तुच्छ तण भी ठौर रहने के लिए, 
तो भी रहें अ्रक्षत हमारा स्वत्व कहने के लिए। 
करता न मेरा धर्म मुझको वाध्य लड़ने के लिए, 
तो क्‍या समन्‍्वय-योग्य हम सब हें झगड़ने के लिए ? 
भाई सभो कौरव हमारे, भाव उनके भिन्न हों, 
ममता कहाँ जावे हमारी, हम भले हो खिन्न हों।” 
यों कह यूधिष्ठिर भाव-गदगद मोन होकर नत हुए, 
झभिभूत से भीमादि भी उनसे स्वयं सहमत हुए । 
हरि ने कहा--“भवदीय भाषा भाव भद्र स्व हो, 
पर देखता हें मं, यहाँ वाधक बना है देव ही। 
जो हो, इसी उद्देश्य से में ही वहाँ जाऊँ न क्‍यों ? 
फिर एक बार स्वयं उन्हें परिणाम समझाऊं न क्‍यों ? 
इससे न होगा श्रौर कुछ तो अल्प होगा क्‍या यही, 
निर्दोषता तो जान लेंगी आपको सारो महीं।” 
बोल युधिष्ठिर फिर--“ करोगे कष्ट तुम इतना भश्रहा ! 
में श्राप श्रपनो शोर से तो हूँ यहाँ तक कह रहा। 
यदि गाँव केवल पांच हो देदें हमें वे प्रम से, 
तो ठोक, सारा राज्य भोगें वे ययाविधि क्षेम से।” 


सहसा सभा को भाव-गति में एक भन्नाटा हुप्रा, 
झंझागमन के पूर्व कानसा घोर सन्नाटा हुआ। 
तत्काल बिजली-सी चमक चोंको वहां कृष्णा कृश्ञा, 
फिर टूट मानों वह पड़ी निज लक्ष पर लोहित वज्षा ! 
“यह भाइयों पर भाइयों का त्याग गब्राहा ! धन्य है, 
इस पर भला वह क्‍या कहेगा, जो ग्रभागा प्रन्य है। 
फिर भी श्रहों दानव-दलन, कुछ धृष्टता में कर रही, 
मुझ पर तुम्हारो जो कृपा, कारण यहाँ केवल वही । 
भ्रयवा तुम्हें भ्रविदित कहाँ जन के हृदय की बात है ? 
पर शब्द उठता है स्वयं होता जहां श्राधात है। 
भाई प्रहा! ऐसे कहाँ देखे गये चिरकाल से, 
जो भाइयों को मक्‍त कर दें इस विषम भव-जाल से ! 
घिक्‍कार है, जीतो रही में भोग कर मन की व्यथा, 
निर्लज्ज इस तन के लिए क्‍या रोग भी कोई न था। 


से किन्तु भूल नहीं सकी अ्रपमान भ्रपना यत्न से। 
तो शान्ति होने से रहो यह, हार मान सपत्न से ! 
कतंव्य करते हूँ कृती, फल का वहाँ क्‍या ध्यान है? 
पर सुन रहो हूँ में जिसे, यह दूसरा ही ज्ञान है। 
यह नाश हम भ्रयवा उपस्थित कर रहे हें श्राप वे ? 
हमसे मरे तब भी करेंगे श्रात्म - हत्या पाप वे! 
हम काल के प्रतिकल जाकर देश रख सकते नहीं, 
उन्‍्मत्त कुत्ते मनज का मख-भाग - भख सकते नहीं । 
पापी प्रकट निज पाप का प्रतिफल न पावेगा यहाँ, 
तो कष्ट करके पुण्य-पथ से कौन जावेंगा यहाँ ? 
उन दुष्कृतों की प्रकृति पलटी जायगी ऐसे कहीं, 
जो कर चके हे थे, करेंगे फिर उसे कंसे नहों? 
इस जन्म में निज दंड से बच जायेंगे यदि दुष्ट वे, 
उस जन्म तक तो क्या न होंगे और भी परिपुष्ट वे ? 
झ्राइचर्य है, कृतकर्म उनके आज विस्मृत-से हुए, 
चेतन जहाँ जड़-सा हुआ जोवित वहों मत-से हुए। 
तब तो श्रधोर प्रनाथ-सी निरुपाय में हूं रो रही, 
झाद्या किये थी प्रन्त में जो, श्राज वह भी खो रहो। 
सुनकर न सुनने योग्य ही इस सन्धि के प्रस्ताव को, 
यह चित्त मेरा हो रहा हे प्राप्त जसे भाव को, 
कंसे उसे वर्णन करूँ में दर्ध - हृदया परवज्ञा ? 
हरि, जान सकते हो तुम्हों जन के मथित मन की दशा । 
क्या दस्यझों पर यह वया हो मात्र दिखलाई गई, 
दौबंल्थ का दृष्टान्त रख दुर्नोति सिखलाई गई। 
चलते बड़ जन श्राप हें जिस रीति से संसार में, 
करते उन्होंका भ्रनसरण हें प्रन्य जन व्यवहार में। 
पह रक्‍त निकला श्राज हा! पंचाननों के धाव से ! 
निज पर तथा पर निज यहाँ देखे गये बर्ताव से। 
ये कुछ कहें, पर डर गये पाण्डव' कहेंगे जो ग्रहों, 
उनके मुखों पर कोन भ्रपना हाथ रख लंगा कहो ? 
सब सह चुके ये, शोष क्‍यों रह जाय यह भ्रपमान भी ! 
मेरे सदय दयनीय बनकर भूल बठे समान भो। 
होता सदा है मानियों को मान प्यारा प्राण से, 
यश के धनी हें जो उन्हें प्रषयश कराल कृपाण से। 
हा ! दिग्विजय कर इन्द्र-ल वेभव विलसते जो रहे, 
थे पाँच गांवों के भिखारी प्राज यों ही हो रहे। 
तन से झ्धिक मन का हरे, जन-देन्य मरण-समान है, 
निज राज-लक्ष्मी का इन्हें प्रपहरण वरण-समान है! 
यह झ्राह, यह उछवास, यह कम्पस्फुरण सब ठोक है, 
पर देखती थी में जिसे, वह स्वप्न भ्राज भ्लोक है। 


अंदर 


जानें यही गनन्‍्तव्य निज, में तो सदा भनुगामिनो, 
पर क्‍या करूँ विधि ही बना बठा मुझे जब वामिनी । 
किया कथन कुछ व्यर्थ प्रव, जब दो गई उनको क्षमा, 
क्या अन्धशों के बीच में बोले बध प्रधमाधमा ! 
में किन्तु दासो ही नहीं, यदि सन्त्रिणी भी हूँ कभी, 
तो आज में कंसे भुला दूं श्राप अपनी सुध सभी। 
पतिवर प्रमर मेरे, सहज ये विष विशेष पचा गये, 
ड्ब न जल में, अनल से भी सबल श्रंग बचा गये। 
में ही मरण माँग न क्‍यों, क्‍या दीन श्रब देखं इन्हें, 
उन तीन तोन परीक्षणों का श्रेय फिर भी दं किन्‍्हें ? 
पर पाँच गाँवों के धनों ये, दोन क्‍यों कहलायेंगे ? 
निज बन्धुओं का चित्त चोसर खेल कर बहलायेंग ! 
फिर झेलना क्या दुःख, सुख से झलना हो झलना, 
भूले भले भोले सभी ये, तात, तुम मत भूलना। 
मगचर्म पहने देख इनको विकल वन में डोलते, 
तुमने कहा था जो स्वयं झ्ाक्रोश पुर्वक बोलते, 
जो रोध इनके भाइयों पर था तुम्हें उस दिन हुआ, 
क्या ग्राज भी उसके स्मरण ने मन तुम्हारा है छुआ ? 
देखे गये जो दक्ष केवल श्रक्ष-पण के खेल में? 
क्या जग जड़ंगा पाण्डवों का कौरवों से मल में ! 
उस बार जो घटना घटी, कण भूल ये वह भी गये, 
झ्रथवा विचार विभिन्न इनके हो गये हे श्रब नये। 
क्या वे प्रतिज्ञाएं वयथा ही की गई थों क्रोध में ? 
क्या वह विषम वन वन भटकना था इसोकी शोध में ? 
क्या दिव्य प्रस्त्रों के लिए वह कठिन तप था स्वांग ही ? 
क्या सिद्धि उन सब साधनों को थी भ्रहो ! यह माँग ही ? ” 
फिर दुष्ट दुःशासन हुआ था तुष्ट जिनको खेंच के, 
वे केश लेकर वाम कर में प्रश्न-जल से सोंच के, 
हृदयस्थ दक्षिण कर किये, शरविद्ध हरिणी-सी हता, 
कहने लगी वह मानिनी वा व्‌ उठी पावक-लता ! 
“क्रुणा-सदन तुम कौरवों से सन्धि जब करने लगो, 
चिन्ता-व्यया सब पाण्डवों को शान्त कर हरने सगो, 
हे तात, तब इन मलिन मेरे हृष्ट केशों की कथा, 
से और क्‍या विनतो करूं, भूले तुम्हें न यया-तथा ।” 
बाधा-विकृत मुख सूंव कर चिर सुन्दरी रोने लगी, 
नत निमझरी-सो पाद्य लेकर प्रभु-चरण धोने लगी। 
होकर स्वयं भी द्रवित-से सुन प्रार्थना करणा भरी, 
देने लगे निज कर उठा कर सान्त्वना उसको हरी ।--- 
“भद्रं, न रो हा! शान्त हो, यह सोच सब मन से हटा, 
तू जान ले, अविलम्य झ्पना कच्ट-काल कटा कटा। 


डंहै७ 


वेभव-सहित रिपु-रहित पाण्डव शीघ्र ही हो जायेंगे, 
निज क्र कर्मों का कुफल प्रत्यक्ष कौरव पायेंगे। 
सौभाग्यवति, तू रो रही है श्राज पद-परिणति बिना, 
रोती फिरेंगीं कौरवों को नारियाँ कल पति-बिना। 
उनकी व्ययथा भी, जानता हूँ में, तुझे कलपायगी, 
सुख-दु:ःख दोनों एक-से ही बहन, तब तु पायगी। 
प्रिय ज्येष्ठ पाण्डव की प्रतिष्ठा मान्य मुझको ज्ञान में, 
पर पझ्रात्म-निष्ठा ही श्रटल तेरे भ्रतुल श्राख्यान में। 
होगा भ्रधिष्ठित फिर सहाभारत शब्रखिल संसार में, 
पर जीत तेरी हो रहेंगी प्राज सबकी हार में। 
निज साधना से भ्रधिक नरकुल को युधिष्ठिर में मिला, 
क्या स्वर्ग में भी सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला। 
तो भी समय के पूर्व मानो ये कृपा कर श्रा गये, 
इस दन्द्र-मध्य श्रजातरिपुता श्राप झब्रपनी पा गये।” 
“हरि, वह तुम्हारा ही दिया जो भी यहाँ जन को मिले, 
झेलो न तुम तो झ्राप ग्रपना भार भी किससे झिले। 
जोवन, यशस्‌, सम्मान, धन, सन्‍्तान, सुख सब मर्म के । 
मुझको परन्तु शर्तांश भी लगते नहीं निज धर्म के।” 


निर्मल. नीलांचल रत्न-टेंका, 
निशि ने पसार संसार ढेंका। 
पर कर्ण झचंचल हो न सका, 
पीड़ित शिश्-सा वह सो न सका। 
झाकर बयार बहलातो थो, 
मुंह चम केश सहलातो थो। 
पर शान्त न थी मन की पोड़ा, 
क्‍या तुच्छ जाँघ का वह कोड़ा। 
था मन्द गन्ध-दोपक जलता, 
उसका प्रकाश भी था खलता। 
वह भी प्रधोरता देख न ले, 
छिप जाय शझापसे बोर भले। 
पर दीप न बली बढ़ा पाया, 
उससे युयुत्यु मिलने श्राया। 
वह भी था नप धतराष्ट्र-तनय, 
प्रिय मे था विदुर ज्यों जिसे भ्रनय। 
जनती न किन्तु गासर्धारो थी, 
वह इसमबंणा सुकुमारी थी। 
सुनकर जिसका स्वर मात्र मधुर, 


चुचुत्सु 


रोझ्ा था श्रन्ध नृपति का उर। 
मुंह पोंछ ससंधक्रम चादर से, 
उठ कर्ण मिला बढ़ झादर से। 


“ग्रायं तुम इतनी रात गये, 


होगी ऐसी क्‍या बात प्रये!” 
माँ के अनुरूप मधर वाणो, 
बोला युयुत्यु-- तुम हो दानो, 
कुछ समय मात्र तुमसे पाऊं, 
में भी कृतार्थ तो हो जाऊँ। 
भीतर ज्वाला -सी जहाँ जगे, 
ऐसे में कंसे श्रांख लगें? 
में था प्निद्र कुछ श्रकुलाया, 
तुम जाग रहे हो, सुन शभ्राया। 
हरि प्राये गये, न सन्धि हुई, 
मन सुमन हुए न सुगन्धि हुई। 
सद्भाव यहाँ कुछ जगा नहीं, 
मुझको यह अच्छा लगा नहों। 
सौजन्य उधर, पधन्याय इधर, 
में श्राकुल हूं, भ्रव रहें किधर ? ” 
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“मुझसे यह प्रइन भ्रसंगत है, 
ग्रशात कहाँ मेरा मत है?” 
“वह भली भांति है ज्ञात मुझे, 
कर दो इतना व्याख्यात मुझे, 
में भीत नहीं, जो कहें, कहो, 
पर मात-पक्ष अवबगोत न हो।* 
झा गया कर्ण सल्नार्ट में, 
जो था कुल-धन के घार्ट में ।- 
“झ्राया यह मेरे निकट तभी!” 
सभला वह, जो सहमा न कभी । 
“यदि है यह दोष, वम्भ-कृत है, 
झात्मा से कौन प्रनाहत है? 
होता प्रदीष से कज्जल ज्यों, 
कर्दम से शत-सहख्र-दल त्यों। 
इतना ही किन्तु यर्थष्ट नहीं, 
तुम बनो न यों दुश्चेष्ट कहों। 
झपनों के साथ मरण भ्यच्छा, 
झ्यवा पर-पक्ष वरण अच्छा ? 
“पाण्डक क्‍या कभी पराये हे? 
वे छल से गये हराये हे। 
अपनों से बर किया किसने ? 
क्रों का सार्ग लिया किसने ?” 
“देते हैँ तुमको भअ्रन्न वही।" 
“यह तो कहने की बात रही। 
पाते हें स्वयं कहां से वे? 
हम भी कया नहों जहाँ से वे ? 
यों कौन किसे कया देता है, 
कोई किससे क्‍या लेता है। 
सीधा विनिमय व्यापार यहां, 
समझूं इसमें उपकार कहाँ? 
धनियों के हाथ भले धन है, 
पर जन के साथ स्वजीवन है। 
पाता, जो स्वेद बहाता है, 
घन तन का मल कहाता है। 
झधिकार सभी को है चुन का, 
सम्बन्ध बड़ा मेरा - उनका। 
ये करे किन्सु झनरीति कहां, 
तो क्‍या में रक्‍खं नीति नहाों। 
जो प्रंगराज्य है प्राप्त तुम्हें, 
हो और न हो पर्याप्त तुम्हें, 


किसलिए सिला उसका पट्टा, 
तुम करो पार्थ का मुंह लट्टा। 
श्रौदाय स्वार्थभय ही उसका, 
उद्देश्य राज्य जय ही उसका। 
इस कारण तुम पर प्रीति उसे, 
तुमसे है मिली प्रभीति उसे। 
जो बेरी बना बन्धजन का, 
है मित्र कौन दुर्योधन का! 
यदि उसकी प्रियता में फले, 
तो तुम न रहो भ्रम में भूले!” 
“तुम श्रपनी कहो मुझे छोड़ो, 
बाहर से व्यय न बल जोड़ो। 
जाकर पहले न विदुर के घर, 
तुम झ्राये यहाँ कहो क्यों कर।” 
“सोचा यह, प्रथम विरोध सुन, 
निर्णय. कर फिर झौचित्य चनूं।” 
“थदि कर्ण समीप न तुम प्राते, 
मिलने विकर्ण से हो जाते। 
तो पाते फिर भी कुछ बसा, 
मुझसे है इष्ट तुम्हें जंसा। 
“उसमें अ्रवतव्य भ्रच्छी मति है, 
फिर भी क्या अप्रतिहत गति है। 
जो ठन कर ठान नहीं सकता, 
मे उसको मान नहों सकता?” 
“कुछ कहती नहीं तुम्हारी माँ?” 
“क्या कहे भाग्य की मारी माँ? 
यह स्वामि-सेविका मात्र सदा, 
रो उठती है यों यदा कदा- 
तुमको पीछे परिताप न हो, 
मुझको लेकर अ्रपलाप न हो।' 
वह किस रानी से हीन कहां, 
स्वेच्छा से ही स्वाधोन नहीं । 
जो स्वयं न उसको देख सके, 
उनसे कब उसके नेत्र थके।” 
“तो भ्रपनी ही कया तुम्हें पड़ी? 
जननी से कोन सम्रद्धि बड़ी?” 
यह कह कर कर्ज तनिक काँपा, 
रुक वहीं भ्रधर उसने चाँपा। 
“निष्किय-सा स्थाय-लक्ष उसका, 
में प्रकः दाय-पक्ष उसका। 


में जननी का वह जात नहीं, 
जो सहे न्याय का घात कहीं। 
झाक्रोश दोष के प्रति मेरा, 
गतिशील, स्वभति का में प्रेरा। 
हो चाहे मेरी हानि न हो, 
पर सुझको आत्मग्लानि न हो। 
माँ को जग में अश्रपवाद मिल, 
पर प्रभु॒ का उसे प्रसाद मिले।” 
“क्या यह सीधा विद्रोह नहीं?” 
“हो, मेरा उच्चारोह यहों। 
में कुछ करने के लिए तुला, 
होगा मेरा विद्रोह खला। 
कुछ समाधान में खोज रहा, 
झपने को वहीं नियोज रहा। 
पर पाता नहीं कहीं वबंसा।" 


युद्ध 


युद्ध कहों पाल पाता अपने नियम ही! 
तुल्य प्रतिद्वन्द्रियों को छोड़ कर औरों से- 
यों ही नहीं लड़ते थे योद्धा उस काल के । 
बहुधा पदातियों से केवल पदाति हो, 
भ्रदव-गजारोहियों से भ्रइ4-जारुढ़ हो, 
रथियों से केवल रथी हो थे झगड़ते | 
हारे-यके दात्र को ये अवसर देते थे, 
वर्महीत पर भो प्रहार करते न थे। 
कोई वाक्य युद्ध करे तो वे वही करते, 
मारते नहीं थे किसी हार मानते को भी। 
हास्त्र-भंग होने पर कहते विपक्षी से- 
“ऐसे क्या लड़ोगे, रहो, ले लो कुछ मुझसे ।” 
यदि बहू कहता- झ्रभी तो भूजदण्ड हेँ। 
तो थे शस्त्र छोड़ करते थे मल्लयद़ ही। 
संगर भी उनके लिए था एक रग-सा ! 
भेदिये ही प्राणों पर खेलते थे उनके। 
युद्ध बसते ही मिलते थे बन्धु-सम वे। 
जारणों को शौर परिचारकों को बात क्‍या, 
दस्त्र-आर-बाहक भी उनके प्रबध्य थे। 
बादक तो मादक थे रक्ष्य दोनों पक्षों के । 


किन्तु श्रकस्सात जब काल निज रूप में 
झाता है समक्ष, तब किकर्तेब्यमढ़ हो, 


“यदि करने लगें सभी ऐसा?” 
“कर सकते केवल तुम्हों कहां, 
कुरुराज-कर्ण दो झलग नहीं ।” 
“बलि, मेरे लिए बहुत इतना, 
दूं तुमको धन्यवाद कितना ! ” 
“कृत्कृत्य हुआ हूँ में आकर, 
देख भ्रब नियति-नत्य जाकर ! ” 
जब गया ययुत्सु, कर्ण डोला, 
निवास छोड़कर वह बोला- 
“सचमच में क्रीत सुयोधन से, 
क्या एक मात्र भौतिक घन से? 
मुझ पर है इतना भार लदा, 
रहता हूं, जिससे दबा सदा। 
जो था में हा! वह भी न बना, 
जननी, क्‍यों तूने मझे जना?” 


ग्रपने नहीं तो श्रपनों के लिए, धोर भी 
नियम-विरुद्ध कर बंठते हें कुछ भी। 
ऐसा इस युद्ध में भी देखा गया बहुघा। 
तो भी नियमों का भंग निदनीय होता है। 
ऐसी लोक-निन्दा कया यहाँ भी श्रपवाद थी ? 
पाई भगवान नें हो उसमें बड़ाई थी। 
झ्रायध न लूंगा मं उन्होंने यह था कहा, 
श्रोर भक्त भीष्म ने कहा था-दिख लूंगा में ।' 
वाध्य वे हुए थे बात रखने को भक्‍त की । 
ऐसा रण-रंग गंगानन्दन ने था किया, 
पाण्डवों का सारा बल भ्रस्तव्यस्त हो गया । 
दन्द्द जहां हो रहा था, संकुल तुमल था। 
भर गई सारो रणभूभि रुण्ड-मण्डों से, 
रक्‍त के प्रवाह छूटे, पानी को पुकार थो। 
हुँकार जहाँ थीं, वहीं भ्राहें थीं, कराहें थीं । 
लाल लाल भूमि सब झोर विकराल थी, 
दोखे रक्‍्त-कर्दम में हाथी भी प्रशक्त-से ! 
कट कट शीश गिर राहु-से उदित थे, 
केतु-से कटे भी बाहु भय उपजाते थे। 
कतित थी कन्धराएँ, नतित कबन्ध थे! 
टूटे रथ झाँतें-नो बिखेर कर पंगों की, 
तड़प रहे थे जन्तु शीघ्र मर जाने को ! 
हड़प रहे थे स्थार गीध शव नोंच के, 
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सो गये थे शत्रु-मित्र भूमि पर साथ ही। कौरव न रोक सके बढ़ते शिलण्डो को, 


सबको किशोरों-सा खिलाया पितामह ने। पार्थ के विशिख उसे बीच में लिये रहे। 
झाशा जय की तो कहाँ, प्राणों की रही किसे ? उसके विरोध-होन बाणों के प्रहार से 
लेके तब चक्र चले कृष्ण उन्हें मारने। बिय कर सारा तन शान्त पितामह का, 
उनके प्रताप तथा तेज के प्रभाव से, गिरता हुआ भी रहा ऊपर हो भूमि से। 
ग्रास पास छाये हुए धलि-कण क्षण में बिद्ध वरि-बाण-पंक्ति शय्पा बनो उनकोी। 
तप्त चिनगारियों-से उद्धासित हो उठे! मानो निज रश्मि-जाल संवरण करके 
बोले पितामह से बें-- पाण्डवों के वध को ग्रोढ़के बिछाके वही सान्ध्य रवि था पड़ा ! 


इच्छा न हो तुमको, परन्तु मेरा कार्य तो 
पूरा नहों होगा, यदि हार हुई उनकी। 


झौर, मेरी हार बिना कंसे तुम जीतोगे ? रुक गया युद्ध, महायोद्धा युगपक्ष के 
मानता हूं, श्राज मुझे तुमने हरा दिया। होकर उदास उन्हें घेर श्रा खड़े हुए। 
साधु साध ! लो, में हुआ वाध्य दस्त्र लेने को । देह था दशारों पर परन्तु सिर लटका। 
झौर जो कहो सो करू, किन्तु सावधान हो ! ” सस्मित उन्होंने कहा- कोई उपधान वो ।” 
चाप रख ऊँचा भाल भीष्म ने झुका विया- लाये गये जश्ीघ्र वे उन्होंके रिक्त रथ से 
“मारो प्रभो, मारो, यह कोप नहों, करुणा । खिन्न हो उन्होंने कहा-दूर करो इनको ! ” 
झ्राज मेरे जन्म-मृत्यु दोनों को समाप्ति है।' पार्थ को पुकार बोले-“बत्स, उपधान दो, 
धर प्रभ-पाणि इसी बीच कहा पार्य ने- “जो श्राज्ञा” तुरन्त तीन बाण छोड़ बद्ध के 
“करते प्रहार पितामह पर अ्रब भी मस्तक के नीचे खड़े कर दिये पार्थ ने। 
मेरा कर काँपता था, मुझको क्षमा करो, ऊँची उठी ग्रीवा, कहा तुष्ट पितामह ने- 
करना पड़गा नहों कष्ट श्रवब तुमको । “योग्य उपधान यहो मेरी इस शब्या के, 
धर्मराज ने भो किया प्रनुनय उनसे- जीते रहो वत्स, तुम ! ” “तात, तुम्हें मार के 
“युद्ध में पितामह के रहते हुए हरे! जीना ग्रभिशाप हो है,“-पार्थ चुप हो गये । 
जोतने की श्राशा नहीं की जा सकतो कभी । 

यदि तुम चाहो तो प्रकेल इस चक्र से 

मार सकते हो सब दात्रओं को काल ज्यों। जय जयकार किया पृज्य पितामह का 
तो भो तात, तुमने कहा है-'इस यद्ध में दोनों ही दलों ने भ्रौर साथ ही सुरों ने भी 
झरायुध न लूंगा में, निभाना इसे चाहिए, शत्र-मित्र दोनों का मतक्‍य जहाँ होता है, 
चाहे मन मार हमें खानो पड़े हार हो। फट पड़ती है वहीं भव्यता में विव्यता ! 
करते पितामह प्रहार नहीं नारी पे “होंगे जब सूर्थ उत्तरायण, सरूगा सें, 
झ्रौर वे शिखण्डी को समझते हें नारी हो, तब तक जीते जो रहेंगे, व मिलेंगे हो, 
चाहे कितना ही पुरुषार्थों वह क्‍यों न हो । श्रान्ति मे्टें शिविरों में योधजन अरधुना ।” 
बचन तुम्हारे भंग होने से यही भला, सप्रणाम प्रांसुप्रों की भ्रंजलि प्रथम ही 
सफल करा दो तुम उसकी प्रतिज्ञा ही। दे देकर उनको प्रयाण किया लोगों ने। 
भ्रजुन॒ प्रधान पृष्ठ-पोषक हो उसके।” बोले थे सुपोधन को निकट बुलाके यों- 


“बेटा, भ्रव भी तू पाण्डवों से सन्धि कर ले ; 
आर दस विन भी चलेगा श्रब युद्ध क्‍या ?” 


प्रन्त में यही हुआ, प्रसन्न न थे मन में बोला कुरराज प्रति वु:ख और लज्जा से-- 
भ्र॒जुन, परन्तु प्रन्य कोन-सा उपाय था? “घिक्‌ ! हम सबके समक्ष ही शिखण्डी में 
त्राण-हेतु घूंट कड़ा पीना पड़ा उनको। क्त्य-सा शरीर कर छोड़ा यह पह्रापका। 
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हँस पड़े बुद्ध कया थे विशिख शिखण्डी के ? मन्त्रणानुसार तब संशप्तक शूरों ने 


वर्म भेद पार्थ-जर मर्म जो न छोंदते। एक नया पश्रयन बनाया दूर प्रपना। 
कटता है ककंटक झपने ही बंटों से!” देकर चुनौती वहीं ले गये बे पार्थ को, 

“किन्तु मेल हो सका न जिनसे प्रथम हो, श्रौर इस श्रोर चक्रव्यह्‌ रच द्रोण नें, 
ये तो श्रब हत्यारे हमारे पितामह के। उसमें श्रकेल ही सुभद्रा के सपृत को 

झब उनसे क्‍या सन्धि ! श्रन्त तक जश्लंगा, घेरा, यथा पंजर में केशरी-किशोर को ! 
झ्राज यदि कर्ण होता-' “जानता हूँ मे उसे, वह घुस पंठना ही जानता था उसमें, 
किन्तु वत्स, वर बढ़ता है इसो रोति से। श्रजुन ही जानते थे घुसना-निकलना। 
होता वह शान्त मेरे साथ हो तो भ्रच्छा था, प्रन्य कोई घुस भी सका न साथ उसके, 
किन्तु भ्रव तू भो उसे रोक नहों सकता। हार पर दुद्धर जयद्रथ नियुक्त था, 

धपना नियन्ता श्राप होकर भी लोक में जिसको मिला था वर मानो इसी जय का । 
हनत ! निज हन्ता बनता है नर श्राप ही तो भी कौन जूझ सका बीर प्रभिमन्यु से ? 


हेंस हँस उसने रुलाया रणधीरों को ! 
रथियों को विरयथ बनाकर उड़ा दिया, 


झन्त में थ्रा कर्ण ने प्रणाम किया उनको- शल्य को श्रचेत कर उसके श्रनज को। 
“धापका स्देव दोषों कर्ण क्षमा-प्रार्थों हे।” मार के, तनज को भी छोड़ा नहीं उसने 
“दिष्ट, हम सबको क्षमा ही इष्ट ग्रन्त में । भ्राप हो भ्रकेल एक एक कर यद्ध में 
उत्स तू लगा था मझे इस रण-रस का ! किसको हराया नहीं, ण-क्ृप-कर्ण से 
श्रौर की तो बात ही कया, प्राप तेरा जन्म भी बोल! वह- जो हो, तुम ग्रुजन श्रन्ततः, 
तेरे प्रतिकल गया, तो भी गुण-कर्म से मारू क्या तुम्हें मं, उपहार में लो हार ही ! ” 
तुझको महान मानने को विह्व वाध्य है । बोला कुरुराज-पुत्र लक्ष्मण से वह यों- 
घनन्‍्य वह जननी, श्रयूर्व॑ रत्न-खननी, “भाई तुम मेरे, तुम्हें दूंगा वीरगति ही! ” 
धन्य पुरुषार्थ तेरा, मानों स्वयं दंव भो जो जो कहा उसने सो करके दिखा दिया। 


दमन न कर पाया तेरे दृढ़ दर्ष का ! 
किसने लिया है प्रतिशोध भी यों भव से ? 


किन्तु क्षमा होतो कहां दानि, तेरे दंड में, मिल तब छे छ महारथियों ने घातें कीं, 
तो इस प्रचंड वर का भी यत्न तु ही था। मारने चले वे उसे घेर सब श्रोर से। 
पूरक है तेरा यहाँ एक युधिष्ठिर ही।” “यह घड़यन्त्र मतिमन्त ! “कहा उसने 
बुद्ध मुसकाये फिर बोले झ्ाह भर के- मारके बहदबल को वायु के-से वेग से 
“राम और भरत सदा ही नहीं मिलते ! बोला वह-“मंने तुम्हें पंच ही बना दिया 
जान लिया मेंने, भ्रब प्रेम नहीं होने का चाहो तो प्रपंच करो ! एक बहुदबल के 
जहना भले तू; किन्तु हंष दूर करके।” मरते हो दो दो रथी श्रोर नये श्रा जुटे, 
“भ्रसक ऐसा हो करूँगा -कहा कर्ण ने। छे थे जहाँ सात हुए। सामने के ही नहीं, 
द्रोण के विषय में भी भ्रजुन में बसी ही दायें श्रौर बायें तथा पीछे के प्रहारों से 
जागी दया-दुबंलता और उन्हें उसका मारे प्रशव, तोड़ा रय, काटा चाप, खड़ग भो 
दंड मिला मानों प्रभिमन्यु-अध-रूप में। वेरियों ने; तो भी उपहास कर उसने 
भीष्म के समान हो धनंजय-तनय ने ठोके भुजदण्ड दोनों- झाओझो, जिसे जाना हो ! 
करके विपक्ष-बल दलित स्वबल से, जाना था परन्तु किसे ! दुर्योधन बोला यों- 
सारे थे नेक झरि योद्धा ललकार के, 'पूहुत्न पशुझों से सम युद्ध नर क्‍यों करें, 
दुर्पोधम-पुञज॒ और कर्ण के कनिष्ठ-से। शुद्ध सार-शस्त्र जब कर में हो उनके !” 
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सौन अभिमन्यु हुआा भ्रन्त में यों कहके- जाझो तुम वीर, तुम्हें देता हूँ वचन में, 
“कायर बनाके तुम्हें मरके भो जीता सें।” धर न सकेंगे गुरुदेव मुझे कंसे भो। 
भाग बचना भो एक यत्न भात्मरक्षा का। 
भागा नहीं यों से कभो गरुओों से डरके। 


ठोकर दे पाप-पथ-पंक-भरे पर को सात्यकि को जाना पड़ा, एक घड़ी पीछे हो 
शब पर, बोरता दिखाई जयद्रथ नें, भोम को भी भेज बिना थे रह सके नहीं । 
झाप देवब़त ने सराहा जिसे जोते में,- पार्थ और सात्यकि तो कतराके गुरु से 
मान कर शअ्रपने समान हो समर में, व्यूह में घसे थे किन्तु भोम न थे प्रापे में 
सबसे बड़ से लड़ा छोटा जब सबसे, जल उठ देखते ही उनको समक्ष बे- 
मारता भो मरना भो सोलखता-सा उनसे ! “द्विज-उज जो हो तुम, ग्रु हो श्रवदय हो, 
किन्तु वध-योग्य वह जो भी पभ्राततायों हो ।” 
फेंक दे उखाड़ ऊँचा झाड़ भंझावात ज्यों, 
पाण्डव क्‍या शोक सह पाते यह सहसा, रथ के समेत उन्हें एक झ्ोर फंक के 
झाता कोप कौरवों के ऊपर न जो उन्हें । सामने से हो वे घुसे शत्र-दल दलते। 
पार्थ ने प्रतिज्ञा की-“न मारू जयद्रथ को झाघो धात्तराष्ट्रचम्‌ उस विन युद्ध में 
में सूर्यास्त पुर कल, तो जल मरूँ स्वयं ।” मर कर भी न बचा पाई जयद्रथ को। 
सूल गई मानो दया जलते हृदय को, पूरो हुई पार्थ को प्रतिज्ञा दिन रहते, 
बढ़ते गये थे प्रलयाग्नि के समान ही। कठिन तपस्था फली पाशुपत पाने को; 
किन्तु नहों रुकता हे समय कभी कहां, कृष्ण की कृपा से हृत्कृत्य हुए थे कृतो। 


हल चले अस्ताचल और दिवाकर भी। 
झर्जुन के श्रर्य हुई चिन्ता युधिष्ठिर को। 


सात्यकि से कहने लगे वे-“बड़ी बेर से किन्तु सानत्वना की खोज तब भो बनी रही । 

पग्रजन का कोई समाचार नहों झाया है। द्रौपदी-सुभदा और उत्तरा की यातना 

बढ़ गये निइचय ही लक्ष्य तक दूर वे, तीन झोर, खोथी शोर झ्पना विधाद था ; 
शान्ति किसो ओर भो दिखाई न दी उनको । 


किन्तु जान पढ़ता है, शत्रग्नों के घरे में 
शंखनाद का भी पअ्रवकाश नहों उनको ! 
श्र, तुम जाकर सहायक हो उनके। 


देखते थे मानो एक स्वप्न वे शिविर में, 
दे रहे हें मानो हरि भर्य उन सबको-- 


उत्तर में सात्यकि यों बोला- भ्रायं, भ्रापको “कोन कहता है प्रभिमन्यु मरा ? वस्तुतः 
झाजा शिरोधाय मझ, किन्तु छोड़ श्रापको वह तो अमर हुआ-कोति करके यहाँ। 
जाना प्रतिकल क्‍या न होगा स्वयं उनके ? गव-योग्य ऐसो गति मिलतो है किसको ? 
धरकर आपको सुयोधन को वेने का पाया पूर्व देह से भी दिव्य रूप उसने 
वचन दिया है उसे उम्र द्रोणाचार्य ने, झोर महतपद की कहूं क्‍या बात तुमसे, 
कृष्णाजन छोड़ गये मुझको इसोलिए।” खेलता है भ्राज वह इन्दिरा को गोद में।” 
हँस पड़े आति में भी धर्मराज सहसा- “भया, एक बार कंसे देखें उसे ऐसे में ? 
“सोता के समीप जंसे लक्ष्मण को छोड़ के प्रस्तुत श्रभी हें यह देह छोड़ कर भौ। 
साया-मग सारने गये थे राम कन में! ”-. यों कह सुभव्रा पड़ी पेरों पर उनके। 
सात्यकि भी रोक नहीं पाया हँसों प्रयनी- “निम्न गति होती है बहन, श्रात्मघात से, 
“रावण भी द्विज ही था द्रोण ऐसा पहले! ” ऐसे बहू उच्चगति-शील कंसे दीलेगा ? 
“किन्तु मझे चिन्ता है उन्होंकों, श्रपनों नहीं । उसरा की कोल में है भव्य रूप उसका 
हो भले ही मेरी धृति, निष्कृति हो मेरों की । हधुना उसोका हुमें मंगल मनाना है।” 
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शोकानल का है कुछ यत्न श्रश्ु-जल हो, गज उठे भौम-“प्रशवत्थामा हत हो गया ! ” 


किन्तु भ्रवकाश न था पाण्डवों को यह भी, वज्नाहत वक्ष की-सी द्रोण को दशा हुई। 
गरज रहे थे झरि सिर पर उनके। बोले किसी भांति बे-“यघिष्ठिर कहें तो है।” 
रकक्‍्खा विकराल देत्य-रूप गुरुदेव ने, सिहर यषधिष्ठिर ने साख भरी हसकौ--- 
दीख पड़ा काल-सा समक्ष इस पक्ष को। “हाँ भ्राचाय देव, श्रश्वत्थामा हत हो गया, 
द्रपद-विराट ऐसे उदभट भी उनसे वह नर-कुंजर गया है मत्य-मुख में!” 
कट कर खेत रहें, पूल यथा घास के, किन्तु छल पूर्ण यह सत्य भी श्रनत था। 
छ ले श्राप यम भी तो चाप रहते उन्हें ! दोनों नर-कुंजर स्वजन शांख-रव में 
तो भी धोर धुृष्ट्यम्न उनसे नहीं दबा, ड्ब गये। साथ ही यूधिष्ठिर का रथ भो, 
उनके वधार्थ हो लिया था जन्म उसने। ऊँचा-स। धरा से उठ चलता था जो सदा, 
वे ही नहों, भिड़ गये स्यंदन भो दोनों के । धंस गया नीचे चार अंगुल प्रमाण में! 
व्रोण भी श्रजेय हो थे शस्त्र रहते हुए, दास्त्र फेंक गुरु तो समाधिस्थित-से हुए। 
वबर-सा उन्हें भी यह प्राप्त था विधाता का । टूट पड़ा द्वापद-सा धृष्टशम्न सहसा 
देख निज युद्ध वे दहल उठ श्राप भी! लेने को कठोर प्रतिशोध पिता-पुत्र का। 
तनु नहों किन्तु मन सानो उन सान्‍्य का पक्‍व केश उनके पकड़ बायें हाथ से 
झ्राकुल-सा हो उठा कृतित्व में भी श्रपने ! दाथें से उसीने सिर काट डाला उनका। 
ब्राह्मण को करुणा हिलोड़ उठी उनको-- हाथ उठा कहते ही रह गये पार्थ यों-- 
“घारण न करता कठोर क्षात्र धर्म में “मारो मत, मारो मत, उनको पकड़ लो ! ” 
तो हा ! यह घोर फर्म करना क्‍यों पड़ता ? हाहाकार कर उठे वात्र-मित्र दोनों हो। 
साधारण शास्त्रधारियों की इन प्रस्त्रों से सात्यकि तो क्रोध कर दोड़ा उसे मारने, 
हत्या जो नहीं तो भ्रौर क्या है यह इतनी, बीच में श्रा श्रपनों ने शान्त किया दोनों को । 
करनी पड़ी जो मुझे ? कारण क्‍या इसका ? )< 
कन्द-मल-फल भी क्‍या मझ्को न मिलते ? निन्‍दा की युधिष्ठिर की आप धनंजय ने-- 
शिव शिव ! शव हो दिये हे मुझ हिसा ने ! “हाय शझ्रायं, यह क्‍या किया है भ्राज श्रापने ? 
मेरे लिए दोनों पक्ष एक हो समान थे, ग्रापफे निकट भी क्‍या राज्य बड़ा सत्य से ? ” 
न्याय से तो पाण्डव हो प्रथम वरेण्य ह, मौन थे युधिष्ठिर, भुकुटि चढ़ी भीम की-- 
मेरे स्‍्नेह-भाजन हे वे निज गुणों से भो। “सावधान श्र्जुन ! क्या कहते हो किससे ? 
छोड़ा निज धर्म मेने, छोड़' पर धर्म भी सत्य-रक्षा से भी प्रात्म-रक्षा बड़ी होती है, 
कंसे हाय ! कंसे ! वह मेरे बन्ध्‌ भीष्म भी एक छोड़ सो सो सत्य-धर्म पलें जिससे । 
रुक रहें मानो मुझ झ्ागे कर लने को ! भ्रग्नज के श्रात्म' में हमों-तुम हें, वे नहीं, 
कौन उनका-सा यहाँ मेरा भ्रन्य साथी है ? कहते इन्हें हो राज्यकामी तुम ? धिक है। 
मारने से मरना हो भ्रच्छा क्या नहीं मुझे ? / ग्राप गुरु भी तो निज धर्म छोड़ बठे थे, 
)< उद्धत श्रधमियों के श्र्थ-दास बन के। 
इसके बिना कया पाण्डजों का भी कुशल था ? स्वत्व उस प्र में हमारा भी नहीं था क्‍या ? 
झस्त्र छोड़ने को उन्हें कर सके वाध्य जो, पाप के पराजय में पाप भी है पुण्य हो। 
ऐसी एक झूठी बात कौन कहें उनसे ?- “नहीं नहीं, पाप कभी पुण्य नहों होता है।* 
यह विष कौन पिये शोणित-समग्र का? बोले धर्मराज- भीम, भाई, तुम न्ञान्त हो । 
“संरक्षक सबका सें,” सोचा युधिष्ठिर ने-- सिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्य जो, 
“बुर्गति हो सेरी भले, सबकी सुगति हो।” उसकी विशुद्धता भी शंकनोय होतो है; 
सार श्रइवत्यासा गज बरी इम्द्रवर्मा का तात, मेरा पक्षपात योग्य नहीं इतना। 
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पाप जो हुआ है, उसे मानना ही चाहिए, मन की वा झात्मा को, बता में निम्न किससे ? 


झनन्‍्यथा असंभव हे प्रायश्चित उसका। उच्च कहाँ कौन किस बात में है मुझसे ? 
ऐसी स्थितियाँ भी हें भ्सत्य जहाँ क्षम्प है, यों तो जन जाति का है मल गोत्र एक हो, 
किन्तु मेरा स्खलन खलंगा नहीं किसको ? कुल का विकास भिन्न भिन्न रहे सबका। 
भर्त्य की तो बात क्या, श्रमत्य भी श्रपूर्ण हैं, कर ले भले तू मनरतुष्टि कुछ कहके, 
उचित परन्तु नहीं एंसा समाधान भी, जानता हूँ तुझको में झोर तेरे देश को | 
प्रश्रय जो देता चले पाप की प्रवृत्ति को। “मं भो जानता हूँ तुस गोधातक म्लेच्छ को ! 
नर को तो नारायण तक है पहुँचाना | मेरा देश कंसा है, मुझीसें सब देख लें। 
मेने जो किया है, वह जान कर ही किया--- धोखे में कही भो बात में निभाता जाता हूँ । 
राज्य-हंतु श्रथवा नरक-हेतु, क्‍या कहूँ ? श्रौर- “साक्षी हूं में ।'' कुरुराज बोला बी च में- 
दुःखित हूँ, किन्तु मे निराश नहों फिर भी । “किन्तु तात, आपस में लड़ना क्‍या ठोक है ? 
मेरी साधना के लिए काल जो श्रनन्त है ! गरज रहे हें जब वधात्र खड़े सामने। 
मति-गति श्रर्जुन, तुम्हारी रहे ऐसी हो श्राप दोनों ही तो श्रब मेरे प्रवलम्ब हें।” 
भोगो मिल राज्य तुम, भोगूं जा नरक से ।” “में कभो रुकंगा नहों कहने से प्रपनो, 
“अ्न॒ग तुम्हारा वहाँ श्राग ! ” कहा भीम ने किन्तु त्रुटि होने नहीं दूंगा निज कर्म मसें। 
रोने लगे श्र्जुन- हा ! प्राय, निज दुःख से “इतना य्थेष्ट मुझे, श्राप गुरुजन हें, 
मेने तुम्हें मिथ्या बोल मारे, मझे दंड दो ; कट भी बनेगा सिष्ट मेरे लिए झापका ।” 
किन्तु यों न त्यागो हमें ।” पंरों पर वे गिरे । यह कह कर्ण भ्रोर देखा कुरुपति ने। 
झ्रंक में लें उनको युधिष्ठिर भी रो पड़े । कर्ण बोला- तुमने कहा सो स्वयं मेने भी । 
बोले हँस कृष्ण- हुआ, देखो श्रव सामने ! ” जझना है मश्को तो, जो भी परिणाम हो ।” 
८ “जोतने की झ्राशा बिना जझ क्या सकेगा तू ? ” 
भोष्म और द्रोण के झ्ननन्‍्तर था कर्ण ही । यह कह शल्य हँसा । बोला हँस कर्ण भी-- 
मान कर प्रार्थना सुयोधन को, उसका “मे निष्कामकर्सा भला, हो, जो फलकामी हो ! ” 
इल्य सारथो तो बना, किन्तु कहा उसने-- >< 
“यह अभिमानी भला पार्थ से लड़ंग। क्‍या ?- भय कहते हे किसे, कर्ण न था जानता, 
हार खा चका है बार बार जो प्रयम हो । छकक्‍्के-से छुड़ा दिये परन्तु घटोत्कच ने। 
जाति को छिपाके सूत-पृत्र विप्र बनके मानों भीस-भरव हो उसके बहाने से 
धोखा दे चुका है यह गरु भग्राम को । कौरवों की सेना ध्वंत्त करने को झा गये ! 
भेद खलते ही पअ्रभिशप्त हुआ उनसे-- जाता था बवंडर-सा वह जिस झोर को 
भूले तुझे विद्या ठोक प्रवसर पर हो ! '- उड़ते विपक्षी तण तुल्य थे तुरन्त हो। 
बोला ऋद्ध कर्ण- स्वयं सृत बना, तो भी तू वाहन हो कौन था, जो तेज सहे उसका ? 
लज्जित क्यों होता नहीं श्रोद्लो बात कहते ? पंदल हो प्रलय मचाया उत योद्धा ने। 
मेने तो कहा था यहो उनसे-म द्विज हूँ भाग सब प्रदव-गज सामने से उसके, 
यह छल है तो पूछ जाके बड़ें पार्य से-- शल्य ने कठिनता से रोका रथ प्पना। 
छल है वा सत्य-प्रइवत्थामा हत हो गया' ।- ग्रजुन॒क॑ केतु पर बंठे कपि-केसरों 
“ग्रोहो ! श्रव जाना, ज्येष्ठ पार्थ पर तेरी हो देखकर उसकी लड़ाई जहरा उठे! 
छाया यहाँ ग्रा पड़ो थी! ”' “ओर क्‍या कहँगा तू _? मेघनाद ही क्‍या यह मित्र बन भ्रा गया, 
जंसे तुझे इृष्ट हो, परोक्षा कर देख लें, लेके नया जन्म, झ्राब किसका कुदल है? 
रूप की या वर्ण को, दरोर को या रक्‍त को, कद कद कर्ण के शरों को सरकरडों-सा 
श्राकृति-प्रकृति को वा भ्रस्थि-चमं-मज्जा की, धर धर, तोड़ तोड़, हँस हँस, उसने 


डंश्द्द 


फेंक फेंक उनको उसीकी औझोर यों कहा--- 
“लेके यही अ्रसत्र श्राया लड़ने तु मुझसे ? 
मारें तुझे काका, म॑ झ्रकर्ण कर छोड़गा ! ” 
कर्ण भान भूल गया क्षोभ-अ्रपमान से, 
मान रख पाया वह इन्द्र की हो शक्ति से, 
झर्जन के मारने को रक्‍खे वह था जिसे। 
काका को बचाके मरा राक्षस भतीजा यों 
झौर पित-ऋण से उऋण वह हो गया। 
7 
“पीछे प्रभिमन्‍्यु के गया हा ! घटोत्कच भी, 
संकट-सहाय मेरा, प्यारा सहदेव-सा ! ” 
क्षुब्ध हुए ध्ंराज-'दिख लिया सबका 
शौय मेने, देखें ग्रब कर्ण को में श्राप हा!” 
चल पड़े विस्फोटित ये आग्नेय गिरि से 
सक्षमों का क्षोभ भी भयंकर हो होता है। 
ध्राय भ्रकस्मात वहाँ व्यासदेव एसे में, 
देके शुभाशीष बोले वे उन प्रणत से- 
“तात, निज मर्यादा सम॒द्र नहों छोड़ता, 
तुम भी न हो यो क्षुब्ध, स्वाभाविक रूप से 
जूझों भले, जसे वह उत्थित तरंगों से 
खेलता है, सटता है हटता हैँ तट से। 
कार्थ ग्रभिमनन्‍्यु से भी मान्य घटोत्कच का ; 
तुम चिर धर्ममय, विजय समीप है।” 
यह कह द्वेपायन प्रन्तर्डान हो गये। 
हो गये समाहित युथधिष्ठिर प्रथम हो। 
टॉप 
“कर्ण, एक शक्ति थी, उसे भो तुम खो चुके । 
यह तो था बेटा, झ्रभो बाप-काका हे सभी ! ” 
“रहने दो मद्रराज, में भी श्रभो शष हूँ; 
हपने ही बल का भरोसा सदा सच्चा है।” 
पौरष से हृप्त श्रति दीप्त वह हो उठा। 
;५ 
पग्राधी-सा धटोत्कच तो प्राकर चला गया, 
कर्ण था झट्ट सार-धारा का प्रपात-सा, 
सामने जो श्राया, वही डबा-बहा उसमें ! 
ह्राशा भी किसोके अचने की रहो किसको ? 
सीमा छोड़ मानो महासिन्धु वहाँ उसड़ा। 
बात क्या युथिष्ठिर-नकुल-सहदेव की? 
उनको डुआकर न उसकी तरंगों नें, 
फेंक विया एक झोर दूर वारलंड-सा। 


झ्राप भीम भी क्‍या इस बार पार पा सके ? 
ढालें मृत हाथियों के देहों की बनाके भी 
रक्षा नहों पा सके वे। किन्तु उन्हें उसने 
मारा नहों, कुन्तो को वचन जेसा था दिया । 
छोड़ दिया जीता उपहास मात्र करके--- 


“खाना जानता है श्लोर सोना तू, लड़ेगा कया ? 


हट जा, न श्राना पश्रव और मेरे सामने ! ” 


“कर ले प्रलाप म॒त्यु-पूर्व कुछ कर्ण, तु, 


प्राप्त पुन्नंवता करूँ सें इस बीच में। 
तेरे नोच स्वामी के सहोदर-सम्‌ह को 
भ्रोर तेरे श्रन्य बहु बन्ध-बान्धवों को भी, 
सार सार अश्व-गज वाहनों के साथ हो 
मानता हूं, सम्प्रति हुआ में कुछ श्रान्त-सा । 
वायु भो शिथिल पड़ जाते हैं कभी कभो, 
सूर्थ भो विराम नहीं लेते क्‍या दिनान्त में ? 
फिर भी न भूल, में वहों हें, जिसने तुझे 
छोड़ा था धनंजयार्थ भ्रधमरा करके।” 


हाथ नहीं चलते तो मुंह ही चला ले तृ ! 


देखा तुझे, देखता हूँ, तेरे धनंजय को।” 
करके स्मरण हनूमान-सा स्वबल का 
स्वस्थ क्षण में हो भीम श्राये फिर रण में ; 
दोख पड़ा सम्मुख ही दुःशासन उनको। 
भभक उठे बे--भ्ररे पापी, तुझको तो सें 
व्योम में रसातल में खोज कर मारता, 
भाग्य से त्‌ भू पर ही मिल गया सझकों ! ” 
सिह-से उछल कब टूट पड़े ऋद्ध वें, 
दुःशासन ने भी तब ज।ना, जब वे उसे 
स्यंदन से खोंच फिर पथ्वी पर प्रागये। 
कसके चलाये हाथ डबते हुए ने भी, 
किन्तु वे थे भान भूले, मानते क्‍या उनको ? 
छिप-से गये वे निज नग्न रोष-ज्वाला में। 
पटक-पछाड़ उसे छातो पर चढ़के 
गरज उठे यों-“कहाँ दुर्योधन-कर्ण हें? 
शक्ष्ति हो तो रोक, रक्त दुष्ट दुःशासन का 
भीम पोने जा रहा है सबके समक्ष हो! 
खुपड उसीसे वह केश याज्ञसेनोी के 
उससे कहेगा-शुरभे, वेणी भ्रब बॉध तू'।- 
शस्त्र छोड़ निज के नखों से ही नुसिह ने 
खोर डाला वेरि-वक्ष और-भहो ! भौर कया ! 
देख बह घोर दृश्य भाग चले भट भो। 
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झर्जुन हो एक मुख्य लक्ष्य रहे कर्ण के, 
टिक सके उसके समक्ष वही मेरु-से। 
दोनों रथियों का वह युद्ध एक दृश्य या, 
उनसे भी दहाँनीय सारथी थे उनके। 
घात करते थे रथी, सारथी बचाते थे, 
वाहों के बहाने नरनाहों को नचाते थे! 
“सावधान !” कहके प्रहार किया कर्ण ने, 
पेर मोड़ घोड़े शके तत्कषण ही कृष्ण के, 
बचे पार्थ-प्राण, शिरस्त्राण बाण ले उड़ा। 
किन्तु पार्थ ज्यों ही योग्य प्रत्युत्तर दें उसे, 
घंस फंसा एक रथ-चक्र त्यों हो उसका, 
दीख पड़ा कर्ण मानो भानु निज यान में । 
स्वकर उठाके वह श्रजुन की झ्रोर को, 
सारथी को अ्रसफल देख श्राप उतरा 
झौर धेंसा चक्र धर खींचने चला उसे। 
किन्तु खोंच पाया नहों वह उसे श्राप भी, 
मानो भाग्य ने ही उसे नीचे रोक रक्‍्खा था ! 
बोल उठ पार्य--“कर्ण, किस अधिकार से 
मझसे ठहरने को कहता है क्र, तृ? 
भूल गया ग्राज ही क्‍या बात वह कल कौ-- 
हि पशुश्नरों से सम युद्ध नर क्‍यों करें-- 
शूद्ध सार-दासत्र जब कर में हो उनके।' 
झातोी है सभोको सुध संकट में धर्म को 
किन्तु तूने पहले ही घात किया उसका।” 
यह कह दाँत पीस क्रोध से श्रबोध ज्यों 
ग्राकधित उग्र शर छोड़ दिया पार्थ नें, 
कट कर कर्ण-शिर टूट गिरा तारे-सा। 
तारे हो दिखाई दिये दिन में विपक्ष को ! 
तो भी एक तेज कढ़ कर्ण के ललाट से 
ऊध्यंगति तारक-सा लीन हुआ्ना रवि में। 
कर्ण तक हो थी सब श्राश्ा कुरुराज की, 
जूझा वह निर्मम-निरात्-सा हो श्रन्त में। 
शल्य को बनाया निज सेनापति उसने। 
शल्य बोला- तुमने जो मान किया मेरा है, 
उस पर वार दूंगा प्राण भी में अपने। 
किन्तु में सहेँगा नहों भीष्म और द्रोण ज्यों, 
व्यंग्य से तुम्हारा बार बार वह कहना,-- 
प्रीति है तुम्हारी पाण्डवों पर, इसीलिए 
जीत नहीं हो पाती हमारो इस युद्ध में।' 
जीवित युधिष्ठिर को धर न सके द्रोण भी, 
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कामना तुम्हारी यह पूर्ण कर वूंगा में। 
प्रन्यथा स्वयं ही हुत हेँगा समराग्नि में। 
झणु-परमाण मेरे सारे ही तुम्हारे हें।” 
“कब किससे क्‍या कहूँ, जानता हूँ तात, में ।” 
मौन हुआ्ना दुर्योधन इतना ही कहके। 
दल्य के पराक्रम से एक बार फिर भी 
लौटता-सा साहस दिखाई विया सेना का। 
किन्तु एक वार करवाल लिये काल-सा 
दौड़ा जब शल्य टूटे स्थन्दन से कद के--- 
धरने वा मारने युधिष्ठिर को वेग से, 
तब घबराये बिना धीर धर्मराज ने, 
लेने को स्वभाग मानो मातुल-हृदय का, 
उसको विभकत कर डाला तीक्ष्ण शक्ति से ! 
काट इसी बीच दो दो पुत्र और कर्ण के 
मारा स्लच्छुराज को भजंग-सा नकुल ने। 
ग्रौर सहदेव ने उलक-पात करके, 
बंचक शकुनि के भी प्राणों को उड़ा दिया ; 
काम नहीं शझ्राई कुछ धतें-विद्या उसकी। 
घायल-सा घोड़ पर बंठा घम घधृम के 
दुर्योधन सेना को संभालता था व्यर्थ ही। 
भूला जयी पक्ष ध्यान उसका भी हुष से 
फूल कर। ले जा कर एक ओर उसको 
बोल कृपाचार्य- बोर, भ्रब भी जो चाहो तो 
पाण्डवों से सन्धि का प्रयत्न करूँ जाके में ? 
ग्राशा है यधिष्ठिर से चाहें जब जो मुझे, 
छोड़ा है उन्होंने सदा औरों पर प्रापको, 
मानेंगे तुम्हें वे भीमसेन के समान ही।” 
हाथ ! भर प्राईं शभ्राज प्राँखें कुरराज की, 
कोन जाने, शोक से या क्षब्ध ग्रभिमान से । 
बोला प्रश्न रोक बलो उन्मल हो उनके--.- 
“झा मेरे हित के लिए हो यत्नशील हैं। 
मुझसे कहा था यही मान्य पितामह ने, 
तब भी था श्रादि ही-सा किन्तु भ्रव झन्‍्त है ! 
प्रन्तर है इसमें, परन्तु मुझमें नहीं। 
हत हैं पितामह, निहत गुरुदेव हैं; 
झ्रौर वह कर्ण-मेरा कर्ण-सुख-दुःख का 
साथी गया पुत्र और भाईयों के साथ ही--- 
मेरे भ्र्थं। मेरा भक्त दुःशासन भी गया, 
मारा हा बुकोदर ने कंसा पशु-सा उसे! 


सौ थे हम, भ्राज यह एक हो में शष हूं; 
भाई भी भतीजे भी सभी तो गये मेरे हैं। 
लक्मण-समान सब मेरे पुत्र हें कहाँ ?- 
जब में पड़ा हूँ यहाँ जीवित नरक में। 
पाण्डवों का एक अभिमनन्‍्य मात्र जिसके 
बल से विजित हुआ, डया सिन्धुराज है। 
मातुल शकुनि-न्से हितेषी भी नहों रहें। 
सौ सौ मित्र राजा, त्यक्त जीवित मदर्थ जो 
झ्राये थे, सभी के सभी मृत्य-मुख में गये। 
किसके लिए में श्रव इच्छा करूँ सन्धि की ? 
लेकर किसे में भ्रब भोगूं राजभोग भी ? 
त्यागी श्राप और गुरु-पुत्र तो तपस्वी हैं। 
प्रन्ष मेरे वृद्ध पिता-माता, हाय ! फिर भी 
उनके समक्ष भी में जाऊं किस मुंह से ? 
क्या है ध्राज, सान्त्वना दूं जिससे में उनको ? 
झाशीवाद चाहता हें एक यही झापसे 
झ्रन्त तक झान बान प्पनी निभा सक। 
मानता हें बात धर्मराज के विषय में 
ग्रापकोी यया्थ । राजसूय की समाप्ति में 
मुझको उन्होंने रोक श्राप यह था कहा--- 
तात, मेने निशचय किया है यहों मन में, 
तुम अपनों के प्रनसार हो चलगा में।' 
किन्तु जिन्हें मेने पाँच गाँव भी नहीं दिये, 
सन्धि करने के लिए कंसे कहूँ उनसे ? 
मेने जो कराया यह इतना विनाश है, 
व्यर्थ कर दूं क्या इसे ? श्राप ही बताइए, 
क्या मुख दिखाऊंगा मरों को मर कर में ? 
विधि को विनोद-लीला हार-जोत जन की ! 
युद्ध भी जझ्ा-सा एक खेल प्राण-पण का। 
हारे हैं बली भी यहाँ, निबल भो जीते हें, 
किन्तु घोर हारे कहाँ जीवन-मरण में ? 
झब भी गदा है भ्रतिरिकत मेरे हाथ में, 
भीम झौर जो हो, उसे देता हूं चुनौती में । 
किन्तु कुछ बेला साँगती है श्रान्ति मुझसे ! ” 
>< 
“पन्य बीर, धन्य ! यह एक गेय गण ही 
मुझको तुम्हारे सब दोष भुला देता है। 
जाओझो, भास्ति मेटो तुम, शोप्न हो सिलूंगा में । 
झहथ्टादश पअ्रक्षोहिणी प्रध्टादश दिन में 
हो गई समाप्तप्राय, पाण्डवों के थोड़े से 


सेनिक बचे हैं, इस श्रोर तुम राजा हो, 
में हूँ, कृतवर्मा के समेत भ्रश्वत्थामा है। 
लड़ सकते हूँ पाण्डवों से हम चार हो।” 
में श्रनुगहीत हुआ, तोष यही मुझको, 
प्रतत॒तक कोई त्रुटि छोड़ी नहीं हमने ।” 
>< 
जाने लगा ज्यों हो कुरुराज, सुना उसनें--- 
“बोर, कुछ क्षण दो मुझे भी कष्ट करके, 
जानता हूँ, इष्ट तुम्हें सम्प्रति विजन ही।” 
यह कझृतवर्मायुत उग्र प्रव्वत्थामा था, 
मुहँ भभरा था, केश बिखरे थे उसके। 
प्रसजग दीप्त दंग, पग डगमग थे। 
“पागल न हो यह, विचारा कृपाचार्य ने। 
बोला वह उनको प्रणाम कर राजा से, 
“बोर, विजयो हो तुम, जीवित हूँ में भ्रभी । 
ग्राज रात जंसे बने, वरियों से बचना, 
ग्राके स्वयं सूचित करूँगा सुप्रभात में। 
राज-शिविरों में शत्रु सो लें श्राज सुख से 
किन्तु मुंह धो लें फिर जागने से वे सभी ।” 
“सेनानी तुम्हों हो श्रव शा हम सबके, 
किन्तु गुरु-पुत्र ! एक पिण्डदाता छोड़ना । 
पास ही में हद में रहेगा, श्र कया कहूँ ? ” 
“जीवित के श्रर्थ पिण्ड-पानी, नहीं जीव के ।” 
“तात, श्रद्धा-भक्ति का तो भूखा भगवान भी । 
जीवन का बर रहे मृत्यु के भी साथ क्या ? ” 
यों कह विनद्र हो सुयोधन चला गया। 
सोचने लगे वे शेष तीनों भावि योजना। 
बोल इस श्रोर कृष्ण भावोन्मत्त भीम से-- 
“भूलो मत वीर, पझ्रभी दुर्योधन शेष है!” 
चोंक-से गये सब-'परन्तु वह है कहाँ?” 
भीम बोले- ड्ब मरा होगा कहाँ पानी में, 
मुंह क्या दिखायगा किसीक। श्रौर हमको ? ” 
“ऐसे मरने का नहीं वह चिर साहसी, 
निएचय छिपा है कहों पास के हो छूद में, 
कुशल बलो है जल-वास की कला में भी ।” 
ग्राकर चरों ने तभी सूचित किया उन्हें-- 
“पास हो सरोवर में दुर्योधन पंठा है।” 
खोजने चले वे सब शीक्रता से उसको। 
शझाज्ञा दी युधिष्ठिर ने पहले युयुत्सु को-- 
“जाओ, तुम बीर, हस्तिनापुर तुरन्त ही 
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लेकर सुयोधन के परिकर धर्ग को। 
संजय को मारा नहीं, छोड़ दिया हमने, 
ले लो उसको भी संग, जेसे बने तात को 
धोरज बंधाना ओर माता को संभालना। 
झ्राये तुम मेरे साथ, तब थे समर्थ थे, 
पा सकेंगे श्राज वे तुम्हीं से कुछ सान्त्वना । 
“जो पश्राज्ञा' युयुत्सु कह पाया कहाँ उनसे, 
उसका गला था भरा, वह सिर झका गया। 
>< 
कोस भर दूर था जलाशय शिविर से। 
तीर पर पहुँच निनाद किया भीम नें-- 
“दुर्योधन है क्या यहां ? जाँघ ही निकाल दे, 
बनने चली थी जो द्रपदजा की पीठिका ! 
जिस नलिका से इवास-वायु नीचे जाता था, 
भीम-गर्जना भी घुस पेठ गई उसमें-- 
“में तो जानता था, कुछ तत्व होगा तुझमें, 
किन्तु ऐसा कापुरष निकला तू श्रन्त में, 
सबको समक्ष कटवा कर समर में, 
घिक ! छिप बंठा श्राप मरने के डर से । 
माँग प्राण-सिक्षा फिर निर्भव विचर तू। 
रो रही हे तेरी गह-नारियाँ बिलख के, 
रो रहे हें भ्रन्ध बद्ध माता-पिता, उनको 
सान्त्वना दे, देख, खड़े कृष्ण-यधिष्टिर ये, 
सहज उदार क्षमा देंगे, यदि चाहे तृ। 
प्रन्यया सो कोठों में तुझे क्या भीम छोड़ेगा ? 
सह सकता है बोर किसकी प्रचारणा ? 
ऊँचा गदा गेंद किये उदधत भ-गोल-सा 
निकला कुरूदह बराह-सा सलिल से! 
किया सद-कुंभ घरे देवत-हिरद-सा 
देव-वश हो के स्वयं शकुन विपक्ष का ! 
“देखो यह भ्रा गया में, श्राश्नो, जिसे श्राना हो । 
दूंगा प्रतिवाक्‍्य तुम्हें कर्म से कुशब्दों का ! 
होतो है विराम की अ्रपेक्षा चेतनों को हो । 
जीने के समान मरना भी जानता हें में, 
जीते रहें तुमसे श्रलज्ज भ्रपमान में। 
चाहता था राज्य जिन्हें लेके, वे चले गये। 
लेकर उन्हीं की वेरि शुद्धि श्राज तुमसे 
में भो चला जाऊंगा पुनीत तपोवन को । 
भकक्‍तोज्लिता वसुधा रहेंगी, उसे कोई ले । 
ठाठ से में श्राया श्ौर ठाठ से ही जाऊँगा। 
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पौरुष तो मेरा जन्म-जात भ्रधिकार है; 
कुशल तुम्हों हो क्लोब-जीवन बिताने में ! 
“साधु सत्यवादी, साध ! पोौरुष के पुतले ! 
संयम-नियम को भी कलेब्य कहता है तृ्‌। 
पौरष न होता यदि ऐसा बड़ा तेरा तो 
कर्ण कंसे सेवक से स्वामी बन बेठता ? 
भ्रव भी उसीका पश्रनुगामी क्‍यों न होगा तू, 
जहा हमसे था जिस मत्सरी के बल से। 
कुछ कह, मरता सो क्‍या न करता यहाँ ? ” 
९ 
घोर गदा-युद्ध हुआ भीम-दुर्योधन का। 
छाया भर छोड़ मानो रुण्डों पर मण्डों की 
दोनों गदा दण्डों पर लेकर उन्हें लड़ें ! 
प्रा-सा गया भूमण्डल पंतरों में घिरके। 
घोर रव हो न उठा बजतो गदाओं का, 
दर्शकों को दृष्टि छतो छुटो चिनगारियाँ ! 
भीम ने जो श्राती हुई देखी कुछ क्लान्ति-सी, 
करके स्मरण पुनः: शत सभा-काण्ड का, 
कद सिहनाद कर द्विगुणित वेग से, 
वज्प्न-सा प्रहार किया ऊर पर उसके, 
गिर पड़ा योदधा-घिक पापी ! “ कहता हुआ । 
“पापी में नहों, त्‌” यह कह कर भीम ने 
मारी एक लात प्रौर सिर पर उसके। 
/ है है भीम ! ” बोल उठे कृष्ण-युधिष्ठिर भी, 
प्रजुनादि का भी सिर नीचा हुझा लज्जा से । 
»< 

लोट बलराम इसी बीच वहाँ पहुँचे, 
झ्रांखें यह देख बूनी लाल हुई उनकी। 
लांगल उठाके चले मारने थे भोसम को-- 
“मेने गदा-युद्ध यही तुझकों सिखाया था? 
होता उत्तरांग ही नहीं क्या लक्ष्य उसका ? 
नियम-विरुद्ध तुने मेरे भ्रन्य शिष्य को 
सारा, रह, में तुझे भी जीता नहीं छोड़ गा ।” 
झाकर तुरन्त मधुसूदन ने बीच में 
रोक लिया पझ्रग्रस को और कहा उनसे--- 
“भीम की प्रतिशा थी, इन्होंने बही पूरी की ; 
था संयोग ही जो गयदा हाथ में थी इनके 
“नहीं-नहीं! ” भीम बोले-- मेंने कहा स्पष्ट था---- 
तोड़ंगा गदा से जाँच में इस जधन्य की। 
शुद्ध योदाओं के साथ युद्ध के नियम हैं, 


कापुरुष क्र यह, सच्चे बलो छल का 
लेते नहीं श्राश्नय, कुलस्त्री को कवर्थना 
करते नहीं थे, इस दुष्कृत ने जसो की 
दुःशासन युक्‍त, रक्‍त मेने पिया जिसका। 
केवल विकर्ण-वध चाहता नहीं था में, 
विवश उसोने किया उसके लिए मुझे। 
में कर चुका हूं पूर्ण अपनी प्रतिज्ञाएँ, 
झोर जय हो चकी है मेरे धमंराज की, 
मेरे बलदेव प्रब मारे भले मुझको। 
भव प्रतिकार कहाँ, शेष यहाँ प्यार ही।” 
“कौन मारे उसको, बचावें कृष्ण जिसको ? ” 
बोले बलभद्र फिर हरि से--हरे-हरे ! 
धर्म का भो पक्षपात क्या तुम्हें उचित है ? 
हरि हँस बोलें--तात, ठीक यही बात है, 
धर्म की ही ओर मेरी मात गति है सदा ! ” 
“जप रहो दुष्ट !” हँस बठे बलराम भी ! 
“जो कुछ हुआ है, सब दारुण-करुण है। 
मानता हूँ, दुर्मोधन भूल करता गया, 
करता दिखाई सदा श्रता ने इसकी | 
तृप्त नहीं होते दृप्त श्रपने हो सुल से, 
दूसरे के दुःख से ही उसको विशेषता। 
किन्तु दूसरा था कोन, भाई सब थे यहाँ, 


कोन पर-पाप पझ्पनों के बीच झा गया ?- 


सबको लड़ाके झ्राज सबसे परे हुप्रा। 
दोष रहें, गुण हो है ध्येय-गंय गत के, 
किन्तु मेरी पीड़ा नहीं दुर्वोधन तक ही; 
हाय ! सारा उपयन छिल्न-भिनश्न हो गया ! 
साथव, सुझे कुछ समझ नहों पड़ता, 
मन में तुम्हारे कब क्‍या है, कहूं कैसे मे ? 
में तो हली-हाली, तुम जानी भ्रौर योगी हो । 
कंसी यह साधना की तुमने समाधि में ? 
हाथ चक्री, क्‍या हुई तुम्हारी वह मुरली ! 
क्या हुआ तुम्हारा व्रज ! कालिन्दो कहां रही ? 
केसे दिन थे वे कन्‌, कंसा यह काल है? 
गाए ही भली न बी क्‍या स्पंदन के धोड़ों से ? 
घट न तुम्हारा रस-गोरस से जो भरा, 
द्वारका का सिन्‍्धु भी उसे क्या भर पा रहा ? 
कुराम्ों को ऐसी गति ब॒ष्णियों की भी न हो, 
डूब गया कृष्ण, महा भारत रुषिर नें! 
युद्ध के भी लाभ होंगे, सर्बनाद्ा यह तो, 


सिहर उठा में यहाँ सुनकर ही जिसे। 
कंसे वह देखा गया तुमसे, सहा गया ? 
बीर-रस-भाव रखता हो युद्ध श्रादि में, 
रोद्र-भाव मध्य में, भयानक है श्रन्त में; 
झोर परिशिष्ट सें तो है वीभत्व ही सदा ! 
शत्रुओं का पीछे, घात पहले हो ब्रपना 
करते हे लोग भय-रोष किवा लोभ से, 
चोट कर श्रपने चरित्र पर आप ही; 
झ्रनूचित उचित प्रतीकार नहों देखता । 
तुच्छ मदकों से स॒क्ष्म कीट-कृमि-दंश भी 
भेंद डालते हे जिन्हें, ऐसे नर देहों को 
दाक्ति, शल, परश, कृपाण, कुन्त, बाणों से 
छिन्न भिन्न करके जनाता नर गबं है! 
कब से यही क्रम अखण्ड चला श्रा रहा 
श्रोर नर जीवित है श्रब भो, मरा नहीं ! 
निशचय मनुज ही दनुज रक्‍तबीज है। 
मानव की सत्ता हा! श्रमानषिकता में है ! 
कृष्ण, विष व्यापा यहाँ मेरे मोद-मधु में 
ग्रपनी-सी शक्रृति-प्रकृतियाँ थीं जिनकी, 
प्रपने से देह-मन:-प्राण रखते थे जो, 
ग्रपनी-सी जिनमें थी श्राशा-प्रभिलाषाएं, 
भ्रपना-सा जीवन श्रभीष्ट जिन्हें था यहाँ, 
ग्राप हो कराल शस्त्र मारकर उनको 
ग्रपनो हो मतियां-सी भंग की मनुष्यों ने, 
हाय ! अपने से हार मात्र मनवाने को, 
ग्राप जिसे मानने में लज्जा उन्हें श्राती थी ! 
किवा श्रपने-से ही मनुष्य क्‍यों, कहूँ स्वयं 
झ्पने हो भाई-बन्धुओं को, बड़ें-बढ़ों को, 
मामा-भानजों को, गुरु-शिष्यों को, सखाझों को, 
साले-बहनोदइपों को, काकाश्रों-भतीजों को, 
क्रपने ही हाथों मार डाला यहाँ लोगों ने ! 
श्रौर झ्पनी हो बड़ी छोटी कुलदेवियाँ 
क/कियाँ-बुआएँ, स्नेहमति मामो-मौसियाँ, 
भानजी-भतीजियाँ,. बहिन-बहु-बेटियाँ, 
सलहज-सालियाँ, सहज सखी भाभियाँ 
विधवा बना दों श्रात्मघातकों ने सहसा ! 
बेठ जिन फन्धों पर दोदात में खेले थे, 
काट डाला यौवन में श्राप उन्हें करों ने ! 
कन्धों पर जिनको चढ़ाये फिरे प्यार से, 
करके हताहत गिराया उन्हें धूलि में! 
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थधिक यह घोर कम, दर्म कहाँ इसमें ? झौर कह तुझसे कहें क्‍या हतभाग्य में? 


एक साथ बढ़ें-पढ़े, खेल-हँसे-विलसे, तेरा ऊरुचरण बनंगा सें, न जा त् यों 
शोणित के प्यासे हुए श्रापस में ऐसे बे, छोड़ निज धाम-धरा अरुण झक्‍झन्रुसा ! 
होते नहीं जसे हिल पशु भी श्ररण्य के। श्रद्धि से अटल में भी फूटा आज उत्स-सा-- 
घधिक ! नर नागरों के श्र को श्रनर्थता । “झा, श्रब जीवन तो मेरे लिए मृत्यु है, 
दीख पड़ते हें मुझ दोनों पक्ष हत्यारे! नीचे का विरोध रहे, ऊपर मिलंगा ही; 


शन्‍्य भी भला न था क्‍या दोष हाहाकार से ? ” मिलना वहों है, यहाँ केवल बिछड़ना-- 
८ मौन हुआ वीर, धोर धर्मराज रो उठे, 
बोल उठे बीच में यूुधिष्ठिर---* यथार्थ है, “सम्मुख समर में निहत स्वर्ग-भागी तू 
किन्तु भद्र, मेरा पक्ष स्वथा विवश था। जीवित नरक-भोग मेरे लिए है यहाँ।” 
दोष नहीं मेरा, यदि है तो क्षात्र धर्म का ! बोले भगवान यों गंभीर खड़े अ्ञाता से-- 
हम अपराधी निज धर्म पालने के हैं। “पाँच गुना पातिब्रत पाला यहाँ जिसने, 
वह है विगुण तो हमारा अ्रपराध क्‍या ? मेरी उस एक शीलशञालिनों बहिन को 
तात, पर-धर्म तो भयावह कहा गया। घर्षणा का कर्षणा का यह परिणाम है। 
प्रन्यया में भप नहीं भिक्षुक भुवन का। कल भी मरंगे, जो न लेंगे सोख झ्याज से, 
मानो वा न मानो तुम, मेरा मन श्रादि से ग्रावतेन भागे न हो इस इतिहास का। 
सबको बचाने के लिए ही यत्नशील था। किन्तु तात, कातर क्‍यों तुम इस घात से ? 
“जानता हैं प्रार्य तुम्हें, हरि से विनोद में जब तक जगतोी है, प्रंकुरित होगी ही; 
एक वार मेने ही कहा था-युधिष्ठिर तो नित्य नये फूल-फल फलेंगे-फलेंगे ही। 
साध हे स्वभाव से ही, क्यों उस निरीह को ग्राज भारलाघव हुआ हे कुछ उसका, 
राज्य के प्रपंच में फंसा रहे हो तुम यों ? माता भूमि होगी नहीं हीन परथ्थोषुत्रों से 
एक कसमंडल ही यथेप्ट उसके लिए !' थ्ोर यह भारत तो भव का भव है, 
हँसके इन्होंने कहा--भेया, एक मात्रा हो इसका विभव एक मुझमें हो श्रल्प क्‍या ? 
इधर लगा रहा हूं लेके में उधर से, यद्ध की ग्रशोभनता जन यदि जान लें, 
झौर कमंडल को कुमंडल बनाता हूँ।' तो न होगा व्यर्थ यह इतना झनर्थ भी । 
किन्तु में प्रकट करूँ दुःख कंसे श्रपना ? तात, इसे जाने झर माने विना गति क्‍या ? 
“राम, अब भी में यही कहता हूं मन से कौन हो निराश इस मेरी पृण्यभमि से ? 
कामना नहीं है म॒झे राज्य की, वा स्वर्ग की, भ्रागे आयेंगे सो श्राप श्रागे की सेंभालेंगे, 
किया श्रपवर्ग की भो, चाहता हूँ में यही छोड़ें श्राज इंगित जो, ये भो कृतकृत्य हें। 
ज्वाला ही जड़ा सक॑ में श्रपनों के दुःख को भावी तो समृद्ध है सदा ही बतंमान से, 
भोग श्रपनों का सुख, मेरा पर कोन है? भ्राज के प्रलय में भी जय कित प्रन्य की ? 
सब सुख भोगें, सब रोग से रहित हों, कल को विजय भी में भ्राज ही सनाता हूं! ” 


सब शुभ पावें, न हो दुःखी कहीं कोई भी ।” “पूरी हो तुम्हारी भ्रभिलाषा, झौर क्या कहूँ ? 
यों कह युधिष्ठिर अश्रधघीर भावावंश से, किन्तु रह सकता नहीं में यहाँ, जाता हूं ।” 
बेठ गये धूलि में, सुयोधन के पाइवं में ? यह कह द्वारका को प्रस्थित हुए हली। 
श्रंक में समेट उसे बोले झ्राई वाणी से-- पीछे पांडवों को साथ लेके यदुनाथ भी, 
“भाई, यदि श्रव भी तू भूल नहीं मानता, समझ सुयोधन की इच्छा, भुत्य छोड़ के, 


तो में मानता हूं, उसे तू क्षमा हो कर दे । करके न वंचित कराहने से भी उसे, 
युद्ध परिसीमा है परत्व के विकास को, हो गये विसजित। ने जाकर शिविर में 
तू ही नहीं हाय ! श्राज में भी हूँ लटा-कुटा । झोर ही कहीं थे गये, सात्यकि भी संग था। 
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युगकवि श्री वासुदेवशरण 


प्री मैथिलीशरण जी गुप्त युगकवि हैं। सबिना के समान उन्होंने अ्रपनी भाव-रश्मियों से हमारे भुवन 
को झ्ालोकित किया है। ज्ञान और कर्म के आलोक से प्रदीप्त भुवन ही मानव-मन की सच्ची प्रतिष्ठा 
झौर विकास-भूमि है। निश्चय ही सुकविता की प्रेरणा से मानव के झंत्जंगत्‌ का अंबकार हटता है-- 

है अश्रंध सा भ्रंतजंगत्‌ कविरूप सविता के बिना। 

सदभाव जोवित रह नहों सकते सुकविता के बिना ।। 


ग्रभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप होने के कारण कविता सब कलाओं में मर्बन्य है। कवि के शब्दों में--- 
प्रभिव्यक्ति को कुशल शक्ति ही तो कला। (साकेत) 
वैदिक परिभाषा के अनुसार सूप्टि तीन प्रकार की होती है--भावसूष्टि, गुणसुप्टि और भृतसृप्टि 
या विकारसूप्टि । तीनों में भावसूष्टि का सम्बन्ध मन से, गणसृप्टि का प्राण या क्रिया से और विकास्सृष्टि 
का स्थूल अर्थ से रहता है। इनमें भावसूप्टि ही सवोपरि है । वहीं झ्रागे आनेवाले निर्माण की दृढ़ भूमि 
बनती है। भावों की समप्टि से ही युग का आदर्श बतता है। यग के आदर को भाव, चरित्र और जीवन 
की नई-नई कल्पनाओं में जो सूंदर काव्य-कौणल से अभिव्यक्त कर सकता है, वहीं यूगकवि है। जाति का 
साहित्य उसका जीवित चित्र होता है। गप्त जी ने इस चित्र को चालीस वर्षो तक नए-नए रंगों से उन्मीलित 
किया है। साहित्यजगत्‌ के छन्‍्य को जेसे उन्होंने भावप्रवण कविता से भर दिया है। उन्होंने न केवल 
उदात्त अतीत की अजित निधि के विधय में ही हमारा उदवोधन किया है, वरन आगे आनेवाले उदात्ततर 
जीवन का भी भव्य रूप प्रस्तत किया है-- 
में ग्रतोत ही नहीं भविष्यत्‌ भी हूँ श्राज तुम्हारा । 
गुप्त जी भागवती दृष्टि और साधना के प्रतीक हैं। उनके समस्त पैत॒क और पारिवारिक संस्कारों 
ने उनके इस व्यक्तित्व का पोषण किया है। उनका काव्य उसी भागवती दृष्टि का निचोड़ है। किंतु, 
यह दृष्टि किसी काल्पनिक देवाधीन स्वर्ग पर लक्ष्य नहीं करती । उसका लक्ष्य मानव का यही हाड़-मांस 
से बना पुतला ही है। उमीका दूसरा रूप हमारा जीवन है। उसी जीवन को पूर्णतम मानवीय आदर्श 
के भ्रनुसार ढालना उन्हें इप्ट है-- 
झलक्ष की बात पग्रलक्ष जाने; 
समक्ष को ही हम क्यों न माने ? 
प्रनेक प्रकार से, श्रनेक दृष्टिकोणों से मानवपरायण समक्षवाद गुप्त जी के काव्य में स्फुटित हुआा 
है। बार-बार वे उसी की झाराधना करते हैं। समक्ष के प्रति यह आग्रह स्थल जीवन के वभव में विजड़ित 
हो जाने के लिए नहीं है। कवि का मन समक्ष में इसलिए रमता है कि वह किसी आदर्श का प्रतिबिम्ब समक्ष 
में देखे। उस आदर्श को ही वे ईश्वर कहते हैं-- 
रहें वहीं प्लावित प्रोति-धारा, 
झाद्शण ही ईइवर है हमारा।॥। 
गुप्त जी का यह भागवतधर्म क्‍या है? उनके व्यवितत्व को समझने के लिए भगवान विष्णु की भावना 
से प्रेरित इस धर्म के उज्ज्वल प्रकाश को समझ्षना भ्रावध्यक है। मंदिर के भीतर किसी देव-विशेष के लिए 
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शब्दों का प्रमर्यादित प्रयोग इस धर्म की विशेषता नहीं। इस धर्म की प्रेरणा तो देवमंदिर की उस देहली 
से श्राती है, जहाँ सदा समभाव की वीणा झंकृत है-- 
जय देव-मंदिर देहली 
समभाव से जिस पर चढ़ी-- 
न्‌प हे मस॒द्रा और रडूः वराटिका। 
समता के भाव से अभिषिकत यही वह दृष्टि है. जिसके विषय में कभी पहले कहा गया था-- 
सम सर्वष भूतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
झविभकत विभक्‍तेष यःपद्यति स पश्यति ।। 
समत्व की मूल भावना से प्रेरित होकर भागवतों ने समस्त समाज को अपने प्रेम श्रौर भक्तित से सींच 
दिया था। भेदों का निराकरण कर ग्रभेद की पहचान इस दृष्टि की विशेषता थी। जिस प्रकार सत्य 
का उपनिषद्‌ या रहस्य इन्द्रिय-निग्नह है. उसी प्रकार भागवतथर्म का रहस्य सब भूतों में रकता-जनित प्रेम 
और करणा का अनभव है। भागवतों ने अनेक देवों के केन्द्र में स्थित महान देव को तथा गनेक विभूनियों 
को एक सूत्र में पिरोनेवाले तत्त्व-विशेष को विष्णु कहा--वेवेष्टि व्याप्तोति इति विष्णु:;। वही महान 
आत्मा प्रत्येक मानव के हृदय-देश में प्रतिष्ठित है-- 
ईश्वर: सर्वभतानां हृददेशेड्जन तिथ्ठति । 
इस सत्य की स्वीकृति का आवश्यक परिणाम मानव की महिमा को अंगीकार करना है। यदि 
नारायण महान है. तो नर भी उसीका रूप है। एक ग्रव्यक्त है, दूसरा व्यक्त है। कवि के शब्दों में एक 
झग्रलक्ष और दूसरा समक्ष है। महाभारत के अनुसार नारायणीय धर्म का मौलिक तथ्य यही है-- 
नारायणो नरहचंव सत्त्वमेक द्विधा कृतम्‌। (उद्योगपव्) 
इसी को और भी अर्थवती भाषा में भागवतों ने इस प्रकार दृहराबा-- 
नारायण नरसख शरण प्रपथ्य । (भागवत ११।७।१८) 
उस नारायण की आराधना करों, जिसने नर को अपना सखा बनाया है । जो नर की उपेक्षा करके 
उसे अपने आ्रानंद और एऐव्वर्य से दूर रखता हो, वेसा नारायण नहीं चाहिए। वस्तुतः समन्वय और समत्व 
की भागवती दृष्टि ही इस देश का दृष्टिकोण कहा जा सकता है। राम उसी के प्रतीक है। राम के रूप 
में निर्गुण नारायण मानव के लिए सगुण बनकर भूतल पर झाता है और इसी भूतल को स्वर्ग बनाता है-- 
स्वर्ग से भी भ्राज भतल बढ़ गया, 
भाग्य-भास्कर उदयगिरि पर चढ़ गया। 
हो गया निर्गण सगण साकार है, 
ले लिया प्रलिलेंश ने श्रवतार है।। 
रामचरित की यह सशवत व्याख्या गुप्त जी के काव्य का प्राणवंत स्वर है। राम कौन हैं और थे 
क्यों इस पृथ्वी पर गाते है ? प्रनादि, ग्रव्यक्त, अचिन्त्य, अप्रतकर्य, अ्रप्रजात श्र्देततत्त्व तो राम है ही, पर 
उस मायावी ने यह लीला किसलिए की है, क्‍यों मनुष्य बनकर उसने मानवी का दूध पिया है? उसके उस 
महनीय कार्य का उद्देश्य यह है-- 
पय दिखाने के लिए संसार को, 
दूर करने के लिए भूभार को। 
ईश्वर स्वयं नर इसलिए बनता है कि बह नर को ईव्वरता प्राप्त करा सके। श्रथवा भागवत के 
शब्दों में नर को अपना मित्र बना सके, क्योंकि नर का सच्चा सखा नारायण रूपी नर ही हो सकता है-- 


भण्द 


भव में नव वभव व्याप्त कराने झ्राया, 
नर को ईइ्वरता प्राप्त कराने आया। 
संदेश यहाँ में नहों स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने झाया।। 
संप्रदायों में राम का चाहे जो स्वरूप ढाला गया हो, कवि की दृष्टि में कर्मपरायण राम क्रांति द्वारा 
सुख और शांति के राज्य की स्थापना करने आते हैं-- 


सुख शांति हंतु में क्रांति मचाने श्राया, 
में श्राया उनके हेतु कि जो तापित हें, 
जो विवश, विकल, बलहीन, दीन, शापित हें। 
ये राम प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों की मर्यादा का मर्म जानने वाले हैं। राजा और गृहस्थ, 
गृहस्थ और संन्यासी के द्वि-विरुद्ध आदर्श उनमें एक साथ प्रकट हुए हैं-- 


भ्रपनों के ही नहीं, परों के प्रति भी धामिक, 
कृती प्रवत्ति-निव॒ त्ति मार्ग मर्यादा मासिक । 
राजा होकर गृही, गही होकर संन्यासोी, 
प्रकट हुए श्रादर्श रूप घट घट के वासी ।॥। 


नूतन प्रवाह का नाम क्रांति है। उसके बिना समाज मूच्छित और शून्य बना रहता है। युग- 
कवि नए प्रवाहों का स्वागत करता है। पर उसके झनुसार मेघ-जलों के कूलभेदी प्रवाह भी अंततोगत्वा 
मर्यादा में ही बहने के लिए पृथ्वी पर झाते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के जीवन का सर्वोपरि नियम 
मर्यादा है-- 
जितने प्रवाह हें, बहुं--भ्रवश्य बहेँ वे, 
निज मर्यादा में किंतु सदव रहें ये। 
गुप्त जी के काव्य-मानस की प्रेरणा और प्रवृत्ति का खोल चतुर्विध है। अतीत संस्कृति और कला 
का प्रेम उसका एक अंश है । वतंमान यूग के प्रति अरथा और राष्ट्रीयता उसका दूसरा पाद है। समक्षवाद 
भ्रौर उसी के साथ जुड़ा हग्ना प्रवृत्ति मागे या कवि के शब्दों में गेह-गौरववाद उसका तीसरा अंश है। मानव 
की गरिमा या श्रनभाव या महिमा के प्रति आस्था और झ्राशा एवं उसी आधार पर मानवतावाद या व्यष्टि 
का समप्टि में पर्यंवसान, यह दृष्टिकोण उसका चौथा अंश है। इन चारों का जहाँ एकसाथ सम्मिलन होता 
है, भगवान विष्णु के उस प्रभविष्ण्‌ चतुर्भजी रूप का परिचायक गुप्त जी का काव्य है। 
मानव को सदा झादर्श की भ्रावश्यकता रही है। उसी आदर्श की संज्ञा रामचरित है। स्थल 
सृष्टि जैसी है, उसे 'यथा' कहें तो उसका अव्यक्त भाव वह तथा' है, जिसके नमूने के अ्रनुसार व्यक्त भाव उत्पन्न 
होता है। श्रव्यवत ही प्रादर्श है। वही कल्पना है, जो साकार रूप में जीवन में परिणत होती है। प्रत्येक 
'यथा' किसी न किसी 'तथा' की आकांक्षा रखता है। जो असल है वह प्रतिमान और प्रतिरूप कहलाता 
है। उसी की भ्रनुकृति से विविध रूप निर्मित होते हैं। दार्शनिक परिभाषा में रूप और झरूप के इस 
झ्रभिन्न सम्बन्ध को याथातथ्य सम्बन्ध कहते हैं। प्रजापति ने इसी नित्यनियम के भ्रनुस!र सब बस्तुग्नों का 
निर्माण किया है-- 


याथातघ्यतो््थयान व्यदधा च्छाइवतोम्यः समाम्य: 


प्रत्येक विचारशील निर्माता भ्रपने-अपने भ्रनुकुल भ्रादर्श की कल्पना क्या करता है। गुप्त जी 
- के जीवन में वह भ्रादर्श राम है। मानवीय चरित्र के सम्बन्ध में जितनी कल्पनाएँ सम्भव हैं, उन सबकी 
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समष्टि राम का चरित्र है। वैष्णव परिवार के वातावरण में प्रतिपालित, अनेक कल्पनाओं के पर्याय के 
रूप में राम का आदर्श गुप्त जी ने अपने मेधावी और धृतिशील पिता से ही प्राप्त कर लिया था, जिसे 
उन्होंने साकेत” के समपंण' में स्वीकार किया है-- 
स्वयं तुम्हारा वह कथन, भला नहीं ललाम। 
“वहीं कल्पना भी सफल, जहाँ हमारे राम । 


प्रतीत भारत की संस्कृति की नूतन गुणगाथा गुप्त जी के मन में भारत-भारती' बनी। उसका 
विशिष्ट अर्थवान्‌ स्वर युगकवि की वाणी से राष्ट्रीयता के उस गाढ़े समय में मुखरित हुआ, जब उस स्पंदन 
की नितांत भ्रावश्यकता थी। “भारत-भारती' का एक-एक छुंद हमारे राष्ट्रजननीय यज्ञ में आझाहुति-मंत्र 
जैसा बन गया। प्रत्येक कर्म के पूर्व में विचारों का ब्राह्मसरोवर आंदोलित होता है। मानस-भवन में 
सरस्वती की प्रथम वंदना की जाती है। वहीं से ज्ञान और कम के नाना अनुष्ठानों का सूत्रपात हुआ करता है । 
भारत-भारती' के प्रथम छंद में हम राष्ट्र के गंभीर अंतस्तल की वह निनादमयी वाणी सुन रहे हैं, जो श्रागे 
चलकर मातृभूमि के शतकोटि कंठों से कर्म की शक्ति लेकर प्रकट हुई। राष्ट्रीय विजय के पुण्य स्वातंत्र्य 
पर्व में जिस मंगल की आवश्यकता थी, वैसा ही आशीविधान इस छुंद में सुनाई पड़ता है-- 


मानस भवन में श्रायंजन जिनकी उतारें भ्रारती 


शक क 


भगवान भारत वर्ष में गूंज हमारो भारतो। 
हो भद्रभावोदभाविनी वह भारती हें भगवते ! 
सीतापते ! सीतापते !! गीतामते ! गोतामते ! ! 


कवि ने मातभूमि के उस स्वरूप का आवाहन किया, जो भ्रत्यंत भव्य, दिव्य और ज्ञान और कम के अनेक वरदानों 
से परितृप्त था। जहाँ जीवन की समृद्धि से भरे हुए मेघ्रजल चारों दिशाओं में बरसे थे ; जहाँ श्रपने महान 
वैभव से मानवों के अ्नुभाव और आदर्शों की उच्चता मध्य एशिया से हिन्द-एशिया तक छा गई थी, वह भारत 
का अतीत गौरव-लोक था, जिसके विषय में किसी समय यह कहा गया-- 
ने भारत सम॑ वर्ष पृथिव्यामस्ति भो द्विजा:। (ब्रह्मपराण--२७।७१) 
पिछले सौ वर्षो में संस्कृत-साहित्य और पुरातत्त्व का अपरिमित उद्धार हुआ है। उसके द्वारा जो 
भारत की गौरवगाथा प्रकट हुई है, भारत-भारती' में उसी की उपः:कालीन रागिनी है। कवि की आस्था 
में भारतवर्ष भगवान की भूमि है-- 
धन्य भगवद्भूमि भारतवर्ष हे। 
इसका भाग्योदय निश्चित था। गअ्रतरव भारत-भारती' का श्रंत उस प्रेरणात्मक विनय के साथ 
किया गया है, जिसमें इस पुण्यभूमि के पुनः भाग्योदय के लिए भगवान से प्रार्थना है-- 
भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्यभूमि बनाइए। 
ग्रौर मानों भगवान की ओर से उत्तर-रूप में श्राववासन है-- 
व्याकुल न हो, कुछ भय नहों, तुम सब प्रमत संतान हो । 
यह कसा सुखद आ्राष्वासन था ? चारों झोर के अंधकार को चीर कर आती हुई भ्राशा की किरण 
में धश्यण्वन्तु विदवे भ्रमृतस्य पुत्रा: का आलोक भरा हुझ्ा था। किंतु श्रतीत की सफलता तभी है, जब वह 
महान वतंमान के निर्माण के लिए प्रेरणाओ्रों के श्लोत उन्मुक्त करें। कवि के शब्दों में-- 
वह अ्रतीत पुरुषों का युग था, उसका कया कहना है ? 
सुनो, किन्तु अपने ही युग में हम सबको रहना है। 
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विगत हुग्ना तो विगतों का युग, भ्रपना तो प्रस्तुत है, 
कितना नव्य भव्य तुम देखो यह श्रपूर्ण श्रदभुत है।। 
नए नए प्रध्याय खुले हूँ, नए पाठ हूँ कितने ? 
वर्तमान की हीन अवस्था से आत्मा में विषाद न लाना चाहिए। वह तो आत्मघात का मार्ग है-- 
झपने युग को होन समझना आत्महीनता होगी। 
अतीत पुरुषों के लिए था, भविष्य भावी संतति के लिए है, किंतु अपने लिए तो जो वर्तमान या प्रस्तुत 
है, उसीकी महिमा है-- 
जिस युग में हम हुए वही तो श्रपने लिए बड़ा है। 


वर्तमान युग के प्रति यह श्रास्था और उल्लास का भाव गुप्त जी का गाववत आशावाद है। इस 
समक्षवाद से उनके व्यक्तित्व श्रौर काव्य का निर्माण हुआ है। भाषा, भाव दोनों पर इसकी पूरी छाप है। 
गुप्त जी के काव्य में समक्षवाद का फल एक ओर तो राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीयता के रूप में प्रकट हआा, दसरी 
झोर उस मानववाद के रूप में प्रकट हुआ, जो गुप्त जी के काव्य की विशेषता है श्र जिसका प्रतिपादन करते 
हुए वे कभी नहीं थकते । भगवान वेदव्यास ने किसी प्राचीन युग में इस नित-नृतन सत्य का उद्घोष 
किया था-- 
गुह्म॑ं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, नहि मानुषात्‌, श्रेष्ठतरं श्रेष्ठतरं हि किड्चित । 
'दिवोदास' इसी प्राचीन सूक्ति की युग के अनुकूल नई व्याख्या है। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा के मुख से 
कहलाया गया है-- 
मेरी कृति में मनुष्यत्व से श्रेष्ठ नहों कुछ अन्य । 
सचमुच वतंमान युग में शिव-विष्ण के वे ठाठ अब तिरोहित हो गए हैं। अब वे मानव को पहले 
की भांति आरकषित नहीं करते। कवि की यह उक्ति कितनी सत्य है-- 
भद्दे इस घरतो पर कोई देव नहीं श्रवशेष । 


मानव सोचता है कि भ्रब उसकी भृक्ति-मुक्ति का उपाय स्वर्ग के देवताओं की तुप्टि या वरदान से 
नहीं, उसके अपने कर्म और १ रुपार्थ से ही संभव होगा-- 
सिद्ध एक पुरुषार्थ हमारी भुक्ति-म॒क्ति का मंत्र । 
कर्म श्रौर श्रम ही नार मानवीय विचारों की शक्ति हैं-- 
कल तक नाम जपा है हमने झ्राज करेंगे काम। (दिवोदास) 
ऊपर जो आझ्राकाश का शून्य वितान है, उस ओर देखने से भ्रब कुछ काम न सरेभा। मेघ-जलों की 
कृपा से नहीं, किंतु मानव पृथिवी पर भरे हुए झ्गाध जलसख्रोतों के उपाय से अपने खेतों को सींचकर आ्रात्म- 
निर्भर बन जाना चाहता है-- 
ऊपर शून्य तको क्‍यों, नीचे भरे सिंध गम्भीर, 
करो सोंचन के उपाय हो, प्रक्षय है निज नोर ।। 
स्वर्ग के राजा इन्द्र की श्रोर न देखकर मानव ग्रब श्रपनें ही समीप बहती हुई गंगा की ओर दृष्टि डाल 
रहा है। भ्रनेंक आवश्यकताशों की पूति के लिए वह नए-नए आविष्कार कर रहा है। निज कतंव्य से 
ही उसे संतोष प्राप्त हो रहा है। ये कर्म ही उसके नृतन यज्ञयाग हैं। दूर स्वर्ग के कुछ धृंधले दृश्य देखकर 
नए युग का मानव अपने समक्ष-जीवन की भव्यता या सौंदर्य को नहीं खोना चाहता । दिवोदास के ये शब्द 
नए युग के भालपट्ट पर भ्रंकित उसकी ललाट-लिपि हैं-- 
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रह सदा सबके समक्ष यह मेरा लक्ष्यक लेख, 
हम न भव्यता भी खो बेठ दूर दिव्य कुछ देख ॥। 
मानव का भाग्य अब देवों के भाग्य से भी अधिक पल्‍लवित है। मानव ने इस जीवन को पर्व बना 
दिया है। दिवोदास का मानव पुरुषार्थ और कमंसिद्धि का गर्वीला पुतला है। राम के श्रादर्श से उसका 
मेल नहीं हुआ । ग्रतएव गर्व से फूल कर वह विनाश के मार्ग पर बढ़ जाता है। सच ही मानव ने अपने 
पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं मानी । नर आज देवराज-पद का अधिकारी बन गया । पर देवों के स्थूल भोगों के 
लिए देवों जैसा मन भी चाहिए। आसुरी मन से देवधाम की प्राप्ति असंभव है। नहुष का यही सार्थक संदेश है- 


सीमा क्‍या यही है पुरुषार्थ की पुरुष के ? 
मुद्रा हुई उत्सुक सो मुख की नहुष के। 
नर अ्रधिकारी झ्राज देवराज पद का, 
किया वह लक्ष्य हुआ हाथ ! सुरमद का। 
मानता हें भूल गया नारद का कहना--- 
दंत्यों से बचाए निज देव धाम रहना। 


किंतु नहुष का स्वर्ग से पतन मानव की अंतिम पराजय का सूचक नहीं। उसे भविष्य के लिए 
सावधान करने का हेतु है। जैसा कवि ने स्वयं कहा है--नहुप के इस आख्यान में स्पष्ट दिखाई दिया कि 
मनष्य बार-बार ऊँचे उठने का प्रयत्न करता है और मानवीय दुर्बलताएँ बार-बार उसे नीचे ले भ्राती हैं। 
मनृष्य को उन पर विजय पानी ही होगी। तब तक, जब तक वह पूर्णता प्राप्त न कर ले-- 


गिरना क्‍या उसका उठा ही नहीं जो कभी, 
में ही तो उठा था श्राप, गिरता हूं जो श्रभी । 
फिर भी उदूंगा और बढ़ के रहूंगा में, 
नर हूँ पुरुष हूँ में, चढ़ के रहेगा में।। 
यद्यपि यह दृढ़ श्राशावाद श्रौर संकल्प मानव के कर्म की टेक है, किंतु मानव तो मानव है। देवता 
उसकी सफलता से सिहाते झौर असफलता पर हँसते हैं, और असुर उसे कभी चैन से नहीं बैठने देते-- 
देव सदा देव तथा दनज दनज हैं, 
जा सकते कितु दोनों श्रोर मनज हूं। 
मानव की समस्याएँ देखने में श्रनेक किंतु मूल में एक हैं, अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोहरूपी शत्रुओं पर 
विजय-प्राप्ति और अन्तदद्ध का अंत । नहुप रूपी मानव का पतन इसी कारण होता है। स्वर्ग में भी 
भ्रंतजंगत के इन तस्करों से पीछा नही छूटता । ये ही वहाँ के असुर हैं, जो रह-रह कर मानव के सौभाग्य का 
बिलोप करते हैं । 
कितु यह तो मानव की चिरंतन समस्या है, जिससे वह जुझता रहा है श्रौर श्रागे भी यदि जीवित रहा, तो 
जुझता रहेगा। मानव का तात्कालिक संकट वह आात्मविनाश है, जिसका भ्रभिनय विश्व के रंगमंच पर वह 
करने चला है। दिवोदास के मानव ने यह सोचा था--- 
हम मन॒ष्य होकर क्या चाहें? 
देवों से भी भ्रधिक क्‍यों न यह भ्रपना भाग्य सराहें ? 
निज सुयोग पर गय॑ जनाएँ, 
इस जीवन को पं बनाएँ । 
मानव की जो साध थी, सब उसे प्राप्त हो गई है। जल, थल, नभ में जो भ्रबाध गति वह चाहता था, 
वह उसे मिल गई है--- 
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वाष्प और विद्युत हें किकर से उसके 
उसके समक्ष खड़ी भ्रचला सी चंचला ! 
हाथ में रसायन है और सिद्धि साथ है 
भोतिक विभव देखा ऐसा कब किसने ? 


मानव का यह स्वरूप और उसके विनाश का चीत्कार 'पृथिवीपृत्र' नाम की कविता में सुनाई पड़ता 
है। सचमुच इस लघुकाव्य में विव्वमानस के नवीनतम अनुभवों का विस्फोट हुआा है। पृथिवीपुत्र' 
विश्वसाहित्य की कृति है। न केवल एक देश कितु सारी मानवजाति की सबसे बड़ी समस्या पर इसमें 
आ्ात्मनिरीक्षण किया गया है। युद्ध से युद्ध को समाप्त करने का दर्प सीधा पागलपन है। इसीलिए माता- 
भूमि अपने पुत्र से कहती है-- 
बालक भला था श्राज पागल हु्रा है त्‌। 
नाम कुछ और हाय काम कुछ श्र है। 
सचमुच नाम मानव का और काम दानव का--यही भ्राज मानव की स्थिति है। माता के अभिशाप 
से घबड़ा कर पुत्र प्रन्‍त करता है-- 
तो कया चाहती है तू बता दे यही मुझको । 
इस प्रइन का उत्तर किसी एक दश के विकास में नहीं, मानवजाति के विकास में है। मानवजाति 
इतिहास की दीघंकालीन यात्रा के जिस मोड़ पर पहुँची है, वहाँ प्रात:कालीन क्षितिज पर उदित होते हुए बालसूर्य 
के समान विश्वमानव का जन्म हो रहा है। हमें जो राष्ट्रीयता इप्ट रही है, उस सब का सफल पर्यवसान 
मानवतावाद में प्रस्फुटित हो रहा है। उस की सच्ची स्वीकृति और अवलंबन से ही झ्रब जीवन की सफलता 
संभव होगी-- 
जो सबको लेकर चल सके, सच्चा वही समर्थ है 
और भी, 
लाख विचार व्यर्थ होंगे यदि न हो एक श्राचार । 
मन से नहीं कितु तन से ही जाना होगा पार ।। 


पृथिवी भ्रपने नवजात शिशु को अ्रब विश्वमानव के रूपों में देखना चाहती है। देश-देश से इसी 
ग्रादर्श के स्वर ऊँचे उठ रहे है। अचिर भविद्य में विश्वमानव को विश्वसेवा का ब्रत लेना ही होगा-- 
माताभूमि--.._ तुझको बड़ से बड़ा देखा चाहती हूं में 
मेरे जात ! सारे जंतुप्चों के मुख्य तृ ही है ; 
कितु छोटा होकर हो कोई बड़ा होता है, 
मिथ्या दर्ष छोड़ने का साहस हो तुझमें 
तो व्यक्तित्व ग्रपना समष्टि में मिला दे तू 
देश, कुल, जाति, किया वर्ग-भेद भूल कर 
जा तू विश्वमानव हो सेवाकर सबकी ।। 
भीति नहीं प्रीति यथा रीति तेरी नीति हो 
उठ बढ़ ऊँचा चढ़ संग लिए सबको। 
सब के लिए त्‌ और तेरे लिए सब हों । 
'वृथिवीपुत्र' में मानव की विफलता या भ्रप्राप्त प्रभिलापा है, उसकी पूर्ति युधिष्ठिर के इस आद् में 
सामने झ्ाती है-- 
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यूधिष्ठिर-- रास, श्रब भी में यह कहता हें सनसे-- 
कामना नहीं है सुझे राज्य को वा स्वर्ग को, 
किया श्रपवर्ग को भी, चाहता हूँ में यही 
ज्वाला ही जड़ा सक्‌ में भ्पनों के दुःख को 
भोग श्रपनों का सुख, मेरा पर कोन है! 
सब सुख भोगें सब रोग से रहित हों-- 
सब शुभ पायें, न हो दुखी कहीं कोई भी। 
अपार करुणा से भरा हुआ यह वही मानव का मन है, जिससे वंष्णवधमं में भगवदभक्त का चित्त और 
महायान धर्म में बोधिचित्त कहा गया था। प्रह्नाद जैसे भक्तों ने भगवान के चरणों में अनुराग रखते हुए 
ग्रौर मानवों के हित में चित्त की वृत्ति दृढ़ करते हुए कहा था--“ मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर नहीं चाहिए भौर 
मोक्ष भी नहीं चाहिए। त्रिविध दुः:खों से संतप्त प्राणियों का दु:ख किस प्रकार दूर हो यही मेरी कामना है। 
महायान बौद्धधर्म के दब्दों में मानव के लिए जीवन की प्रेरणा का जो स्रोत है वह एकमात्र करुणा भावना से 
मानव की समस्याओं का समाधान करना है। जीवन की प्रेरणा देने वाला जो सत्य मनृप्य के लिए है उसका 
प्रयोजन न राज्य है, न भोग है, न स्व है, न इंद्रपद या चक्रवर्ती राजाओ्ों का पद है। उसका एकमात्र उद्देश्य 
यही है कि मानव को मानवोचित उत्तमप्रज्ञा प्राप्त हो और मन की उस स्वच्छ वृत्ति से वह उन्हें जो इन्द्रियों में 
आसकत हैं, आत्मनिग्रह के लिए प्रेरित कर सके ; जिन्हें कोई धैर्य देनेवाला नहीं है उन्हें आाइवस्त कर सके ; 
जो बद्ध हैं उन्हें बंधन-मुक्त कर सके और जिनका चित्त शांत नही है उन्हें सुखी कर सके ।* 
देवी रूपावती के त्याग की पृष्ठभूमि में जो यह करुणा की भावना थी, वह किमी संप्रदाय विशेष की 
सम्पत्ति नहीं, वह तो मानव की शाइवत सनातती भावभूमि है जिसका देश और काल में श्रंत नहीं है। युधि- 
प्ठिर उसी सनातन मानव के प्रतिनिधि हैं । 'जय भारत ' में इसी शाइवत आदश की विजय कवि को इप्ट है। 
मनुप्य की जो साधना है वह अधिक से अधिक मानवता का कौन सा स्तर प्राप्त कर सकती है, युधिष्टठिर में उसी 
का दृष्टांत है। कवि के अनुसार स्वर्ग में भी वसा देवपुप्प दुर्लभ है, जैसा युधिप्ठिर के रूप में इसी पृथ्वी पर 
खिल सकता है। स्वयं कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं-- 
निज साधना से भ्रधिक नरकुल को यथिष्ठिर में मिला । 
क्या स्वर्ग में भी सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला ! 
गुप्त जी के मानवीय आदर्श का यह श्राधा ही चित्र है। उसका दूसरा झाधा भाग गृहस्थ की महिमा 
का प्रतिपादन एवं प्रवृत्ति मार्ग की आवश्यकता का आग्रह है। मानव अपने कल्याण का चतुर्भुजी स्वस्तिक 
बनाना चाहता है। सर्वप्रथम अपने निजी केन्द्र में, दूसरे उस परिवार के लिए जिसकी परिधि में उसका जीवन 
पललवित, पुष्पित और प्रतिफलित होता है, तीसरे उस समाज या राष्ट्र के जीवन में जिसका वह श्रंग है, और 
चौथे उस विशव्वमानव के लिए जिसके साथ उसका नि: सीम सम्बन्ध है, स्वंथा कल्याण की भावना एवं सर्वविध 
मंगल-कामना यही सच्ची दृष्टि है। आत्मा, गृहस्थ, राष्ट्र और विश्व इन चार भुजाओों से मानव-जीवन के' 
स्वस्तिक का निर्माण होता है। कहीं भी शांति, तृप्ति, तुष्टि, भुक्ति या मुक्ति की न्यूनता हो तो मानव का 
मन स्वस्थ नहीं होता । गृप्त जी के काव्यों में गृहस्थ-मंगल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे वे गेह-गौरववाद' 
कहते हैं। गृहस्थजीवन की सब भांति समृद्धि, प्रतिष्ठा, शांति श्रौर सुख यही गृहस्थ का गौरव है। भाग- 
वतीय दृष्टिकोण में संसार का परित्याग या निराकरण इप्ट नहीं, बल्कि उसे सब प्रकार के वेभव से सम्पन्न करना 
श्रावरयक है। श्रमणों की भांति निवृत्ति पथ का श्राग्रह लेकर गृहस्थधर्म से भागना, यह मानव का कर्तव्य 


७->- ५++४ -७०--२० ८ रतन अिककओ-बनणा |“, 


# येन सत्येन मया दारकस्यार्थाय उमौ स्तनौ परित्यक्ती, न राज्यार्थ, न मोगार्थ, न शक्रार्थ, न राश्षां च्रवर्तिनां विषयार्थ, 
नन्‍्यत्र अहं प्रनुत्तरा संबोधि अमिसंबुद्ध्य, अदान्तानद ययेयम , भमुत्तान मोचयेयम्‌ , अनाश्वरतान्‌ आश्वासयेयम्‌ , भअपरि- 


निवू तानू परिनिवर्षयेयम्‌। ( दिव्यावदान, रूपावती अ्रवदान, ० ४७३ ) 
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नहीं है। मानव को गृहस्थजीवन में ही भूनल पर स्व का दर्शन करना है। परिवार ही मानव के लिए 
वह्‌ प्रयोगशाला है जिसमें वह स्वच्छ व्यवहार और नीति के अनेक प्रयोग करता है एवं ममता, समता, त्याग 
और संग्रह इनके संतुलन का पाठ सीखता है। गुप्त जी ने जिसे भव-विभववाद एवं गृह-वेभववाद कहा है, 
वे दोनों एक ही सिक्‍के के चित और पट दो दर्शन हैं। गृहर्थ या परिवार के गौरव का आदर्श ही राम का 
चरित है। राम के साथ सीता उसी प्रकार हैं जेस आतप के साथ छाया । माता और पिता गृहस्थ रूपी 
श्रंकुर के दो पत्ते हैँ। वहीं से मानव विकास प्राप्त करता है। स्त्री और पुरुष, पृथिवी और आकाश, 
राम और सीता--ये सब जीवन के द्विविब भाग में व्याप्त अभिन्नता के प्रतीक हैं। राम और सीता साकेत' 
की सृष्टि के द्यावापृथिवी हैं-- 
राम सीता धन्य धोराम्बर-इला--- 
श्र्थात्‌ राम धीर आकाश के समान और सीता क्षमाणीला धरित्री के समान हैं। गृहस्थ के संपूर्ण 
चित्र में माता चक्र की नाभि और पिता परिधि है। नारी की इस सम्मानित पदवी को और प्रकृतिनियत 
महिमा को गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर और व्यापक रूय से चित्रित किया है। उनकी दृष्टि में नारी का अपना 
व्यक्तित्व है, पर उसके मातस की करेगा में ही उसका वह ठपक्तित्व अउना अनंत विक्रास प्राप्त करता है। 
उसका उ्यक्तित्र केन्द्र से उतट कर अपने जिए पृश्रक तंत्र की कल्यता नहीं करता । स्त्री का संपूर्ण जीवन 
अ्थ से इति तक अजस्र दान और त्याग का जीवन है । गुप्त जी की अमर पं कित है-- 
झबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
प्रांचल में है दूध और प्रांखों में पानी-- 
आँखों में आँसू और अंचल में दूध यही नारीजीवन की निधि है। इन दोनों को भी वह अपने पास 
नहीं रखती । श्रश्नुओं की करणा का उत्सर्ग पति के लिए और अं चल के दूध का दान पूत्र के लिए करती है-- 
नारी लेने नहीं लोक में देन ही प्राती है। 
प्रश्न शंष रख कर वह उससे प्रभु पद धो जाती है ।। 
इसमें संदेह है कि नारी के कल्पनाशील मानस के इतने अधिक चित्र अन्यत्र सुलभ हो सकें, जितने 'यज्ञो- 
धरा और 'साकेत में है । 
यशोधरा की इस उक्ति में कितना झात्मविश्वास, कितना उपालंभ और अपने पति की इच्छाग्रों के 
साथ अपने मन का कसा अभिन्न भाव है-- 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते ? 
कह तो कया मुझसे वे श्रपनो पथ-बाधा ही पाते ? 
मुझको बहुत उन्होंने माना, 
फिर भी क्या पूरा पहचाना ? 
मुख्य उसी को जाना, 
जो वे मन में लाते। 


स 


में 


श्रमणप्र्म नारी की कल्पना पय-बाधा के रूप में करता है ; गृहस्थ छोड़नेवाली नारी को वह निर्वाण 
का प्रलोभन दिखाता है। किंतु क्या सचमुच ही नारी के साथ इस पंथ में न्याय किया गया है ! अंत में 
तो बुद्धदेव स्वयं स्वीकार करते है-- 
दोन न हो गोपे, सुनो होत नहीं नारी कभो, 
भूत-दया-मृति वहु सन से, शरीर से, 
क्षीण हुआ वन में क्षुषा से विशेष जब, 
सुझ्को बचाया मातृजाति ने ही खोर से। 
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श्राया जब मार मुझे मारने को बार बार 
प्रप्सरा-अनीकिनी सजाए हेसहीर से, 
तुम तो यहां थी, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहां 
जूझा, मुझे पीछे कर पंचशर वोर से॥। 
यशोधरा ममता की साक्षात्‌ मृत्ति है। उसे ममता का आग्रह है और वही उसका रक्षाकवच है । 
उसी की अक्षय्य थाती लेकर वह अपने मातृमंदिर में अंत तक विराजती है। बुद्ध स्वयं उसक द्वार पर झ्राकर 
उसे त्याग कर जाने का मानों प्रायश्चित्त करते है। श्रमण बुद्ध के लिए समता भले ही ठीक हो, यशोवरा 
के लिए माता की ममता ही सब कुछ है-- 


ममता को लेकर हो समता, 
ममता में है मेरी क्षमता। 


ब॒द्ध के पास जो भारी ज्ञान है, उसमें से वे नारी के लिए इतना ही उपादेय तत्त्व दे पाते है-- 
बतलाऊं में क्‍या श्रधिक तुम्हें तुम्हारा कर्म, 
पाला है तुमने जिसे वही वध्‌ का धर्म। 
पति से परित्यक्त होकर भी उसी के प्रति निष्ठा या निर्वाह करती हुई गोपा अपने भोग को तलिलां्जाल 
देकर जीवन का उच्चतम भोग और समाधि प्राप्त कर लेती है-- 


कृत कृत्य हुई गोपा, 
पाया यह योग, भोग शभ्रब जा तू । 


साकेन' की सीता के तेज का तो झंत ही नही है। जैसे सूर्य-रश्मियों की महिमा के लिए बेदिक भाषा 
में सहस्रधा महिमान: सहस्रम्‌' कहा जाता है, वेसे ही रामवरिल के साथ सीता की महिमा है-- 
उन सीता को, निज मतिमती माया को, 
प्रणण प्राणा को और कान्तकाया को। 
यों देख रहे थे राम अटल प्रनुरागी, 
योगी के श्रागे श्रलख ज्योति ज्यों जागी।। 


उस सत्‌ शक्तिति के रूप में जिसके द्वारा भगवान अपनी सत्ता धारण करते हैं, उस चितशक्षित के रूप में 
जिभके द्वारा वे प्राणन क्रिया करते हैं, एवं उस ज्लादिनी गक्ति के रूप में जिसके द्वारा वे आनंद का वितान करते 
है--इन तीनों रूपों में सीता भगवान राम की पूर्णतम अ्भिव्यक्तित है। संचम॒च सीता की महिमा की कोई 
माप नहीं है। वेदिक शब्दों में कहते हँ--गोस्तु मात्रा न विद्यते । 

गुप्त जी ने अपने काव्यों में विशाल भारतीय जीवन के अनेक समृद्ध चित्र दिए हैं। उनके पात्र मानों 
हमारे सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीयजीवन की वर्णमाला है । उन्होंने कुटिर और राजभवन सब को 
समभाव से झंकित किया है। उनके काव्य में दर्शन कितना है इसकी उन्हें चिंता नहीं, किंतु वह जीवन से 
संर्वथा भरपूर है। उनका मानस-चेतन्य बहुत ही बढ़ाचढ़ा है। सवतः प्लावित जीवन की महाधारा का 
वे दर्शन कर सकते हैं और उसमें अंतरनिहित करुणा का भी उन्होंने अनुभव किया है। पुराकाल में वाल्मीकि 
मुनि को एक अनुभव हुआ था, उसके कारण क्रौज्च पक्षी की करुणा उनके लिए अर्थवती बन गई थी । करुणा 
का वह सौरभ ही साहित्यवाटिका का वास्तविक प्राण बना । मुनि के हृदय का वही सत्य जब-जब कवि की 
कल्पना से संयुक्त होता रहेगा, तब-लब साहित्यवाटिका में सुरक्षित पुष्प खिलते रहेंगे। यही गृप्त जी का 
साहित्यिक खोत है और यहीं से उनकी समस्त कल्याणमयी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है । विश्व के अधिदेवता 
ने सृष्टि के मूल में जिस समत्व की स्थापना की है, उस समत्व के साक्षात्कार करने का करुणा के अतिरिक्त 
दूसरा उपाय नहीं है । 


४१६ 


गुप्त जी के 
अन्तजंगत की एक भाँकी श्री गुलाब राय 


ञ 


प्त जी उन बिरले रस-सिद्ध कवियों में से हैं, जिन्होंने जनसाधारण और पंडित समाज को समान रूप से 
< प्रभावित किया है। जहाँ उनकी भारत-भारती' और “जयद्रथ-वव' ने राष्ट्रीय जागरण में रणमभेरी 
का काम किया, वहाँ उनकी ययोशत्ररा' और साकेत' नाम की क्रृतियों ने कलात्मक सौप्ठव के साथ पंडितों 
के विचारों को उत्तेजना प्रदान की । वे समय की गति के साथ झागे बढ़ते गए। उनका काव्य वाणी का 
बिलास मात्र नहीं रहा। उसके द्वारा देश की राजनीतिक चेतना मुवरित हुई और मानवता की प्रतिष्या 
हुईै। गांबीवाद को लोकप्रिय बनाने में अ्रभ्रसर रहे । गृप्त जी के अ्रनध में हमको गांधीवाद की सहि- 
ष्णुतापूर्ण वीरता के दर्शन होते है-- 
पापी का उपकार करो, हाँ, 
पापों का प्रतिकार करो 
उत्पीड़न पअ्रन्याय कहों हो 
वृढ़ता सहित विरोध करो 
कितु विरोधी पर भी श्रपने 
करुणा करो, न क्रोध करो। 
गुप्त जी की वेष्णवता उनकी राष्ट्रीयला के कारण परधर्म सहिष्णुता की क्षरम सीमा तक पहुँच गई 
है। उन्होंने बौद्ध, ईसाई, मुसनमान, सिक्ख आदि सभी संप्रदायों के आराध्यों का गुणगान कर हिन्दी 
की सहज उदारता प्रमाणित की है। द्वायर' में श्रीकृष्ण जी की लीला का गान करके भी उन्होंने गोस्वामी 
तुलमीदास जी की भाँति भगवान राम बन्द्र जी के प्रति अपनी अनन्यता अक्षुण्ण बनाए रखी है-- 
धनर्बाण या बेण लो, श्याम रूप के संग। 
मुझ पर चढ़ने से रहा, राम दूसरा रंग॥। 

* बेण्णवता की रक्षा करते वर्तमान ब॒द्धिवाद से जितना समझौता हो सकता है, उतना गुप्त जी ने सहर्ष 
किया है। उनके राम मानव होते हुए भी ईब्वर है । यदि वे ईब्वर नहीं, तो वे निरीश्वर तक होने के लिए 
तेयार हैं और उस निरीब्वरता के लिए ईश्वर से ही क्षमायाचना करेंगे-- 

राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्‍या ? 
विद्॒व में रमे हुए नहीं, सभी कहों हो कया ? 
तब में निरीज्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे।। 
फिर भी उनके राम लोगों से अपने नाम-स्मरण मात्र से संतुग्ट नहीं होते, वरन्‌ वे गृण, कर्म, स्वभाव 
का अनुसरण चाहते है। 'साकेल' के राम अपनी ईश्वरता की ओर संकेत करते हुए कहते है-- 
जो नाममात्र हो स्मरण मदीय करेंगे, 
वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे। 
कितु वे आगे संभल जाते हूँ श्रीर बौद्धिक दृष्टिकोण प्रधान हो जाता है-- 
पर जो मेरा गुण स्वभाव धरेंगे, 
वे औरों को भी तार पार उतरेंगे ? 
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इन दोनों पंक्तियों में कहाँ वेष्णत भावना और बौद्धिकता का संघर्ष दिखाई देता है। गुप्त जी के राम 
तोड़ने नहीं, गढ़ने आए थे। वे स्वयं घन जोड़ने नहीं, बाँटने आए थे ; किन्तु जन-जन का आदर करके-- 
जन-सन्म्‌ख धन को तुच्छ बताने झ्राया 
उनके राम के लिए मानव सर्वोपरि था, इसीलिए वे इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए थे। वे नर 
को ही ईश्वरता प्राप्त कराने आए थे। गुप्त जी को नर की ईश्वरी संभावनाओं में पूर्ण विश्वास है । गुप्त जी 
परोपकार के लिए कप्ट-सहिष्णुता में पूर्ण विश्वास रखते हैं। वे सीता जी के प्रसिद्ध गीत में कहलाते हैं-- 
गौरव क्‍या है, जन भार वहन करना हो 
सुख क्‍या है, बढ़कर दुःख सहन करना हो 
गुप्त जी बंधनों से मुक्ति नहीं चाहते। वे बिना साधन की सिद्धि में विश्वास नहीं करते-- 
सखे मेरे बन्धन मत खोल 
श्राप बन्ध्य हें, श्राप खल में 
तु न बीच में बोल 
सिद्धि का साधन हो मोल। 


गुप्त जी में एक अदम्य आशावाद है। वे पतन और विफलताओं को क्वास का कारण नहीं मानते हैं । 
स्वर्ग से गिरा हुआ पतित नहुप भी आत्मगौरव नहीं खोता है और आशा भरे स्वरों में कहता है--- 
चलना मुझे है, बस अंत तक चलना, 
गिरना ही म॒ल्य नहीं, मुख्य है संभलना, 
फिर भी उठूंगा श्रौर बढ़के रहूंगा में 
नर हूं, पुरुष हूं चढ़के रहूँगा में। 
इसीलिए गुप्त जी ने कैकेयी को गिरा कर ऊँचा उठाया है झऔर चित्रकूट में जमा हुए सारे साकेत- 
वासियों द्वारा उसकी साधुता मुकक्‍्तकंठ से स्वीकार कराई है-- 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 
सौ बार धन्य बहु एक लाल की माई।॥ 
गुप्त जी की नासियों के प्रति आदर-भावना और नारीनौरब यजशोधरा' में पूर्ण रूप से मुखरित हो 
उठा है। यद्योवरा ने अपने चरित्र से प्रमाणित कर दिया है कि नारी त्याग और तप में पुरुष से कम नहीं, वह 
झ्रविब्वास की पात्र नहीं । 
गुप्त जी स्वच्छुंदता के पक्षपाती होते हुए भी, दूसरों के हित के लिए झात्म-संयम द्वारा बंधन में रहना 
पसंद करते हैं। साकेत' के अप्टम सर्ग में नदियों के बाँधां के सम्बन्ध में सीता जी से विनोदपूर्ण वाद-विवाद 
करते हुए श्री रामचन्द्रजी कहते हैं-- 
में तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा 
हित उसका उससे अ्रधिक कौन जानूंगा ? 
जितने प्रवाह हें बहें--श्रवव्य बहें वे, 
निज मर्यादा में किन्तु सर्देव रहें वे । 
स्वतंत्रता के साथ मर्यादा-पालन उनके सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन की कुंजी है। 
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गुप्त जी का काव्यादर्श श्री भगीरथ मिश्र 


प् 


हिन्दी काव्यादर्श को ढूँढ़ने के लिए हिन्दी-काव्य का अनुशीलन करना आवश्यक है। साहित्याचार्यों 

4 अपेक्षा हिन्दी के कवियों का काव्यादर्श, हिन्दी का वास्तविक काव्यादर्श है ; क्‍योंकि हिन्दी के 
आ्राचार्यों ने प्राय: प्राचीन संस्कृत या अब भ्ंग्रेजी में प्राप्त काव्यादर्शों का ही प्रतिपादन किया है। इस दृष्टि 
से चन्दबरदाई, विद्यापति, जायसी, तुलसी, सेनापति, देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर, पद्माकर, हस्दिनन्द्र 
ग्रादि की रचनाओं में प्रगट और प्रच्छन्न रूप से व्याप्त उनके काव्यादर्शों का अनुसंधान किया जा सकता है। 
आधुनिक युग के कवियों में भी हरिश्रौध, मेथिलीशरण गुप्न, प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत आदि की रचनाओं 
में उनके काव्यादर्श ढुँढ़े जा सकते हैं। 

किसी भी कवि की रचना में व्यक्त काव्यादर्श के अंतर्गत हमें युग की पृष्ठभुमि में व्यक्तिगत धारणाओं 
का रूप प्राप्त होता है। मंथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में द्विदी-युग की चेतना और जागरण की 
छाप स्पप्ट है। 

द्विवेदी-युग का काव्यादर्श समाजोन्मुखी है। देश, समाज और सस्क्ृृति के सुघर चित्र प्रस्तुत करना 
उस युग के कवियों का लक्ष्य था। युगकवि-गुरु पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने काव्य के भीतर उदात्त 
भावनाओं को चित्रित करने की प्रेरणा दी, जो उस युग के कवियों की रचनाओं में विद्यमान है। उदात्त 
रूप और चरित्र का विन्रण ही उस युग के काव्य का स्वरूप है। कवि और चित्रकार के कर्मसाम्य पर प्रकाश 
डालते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है-- 

“चित्रकला और कविता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों में एक प्रकार का अनोखा सादृच्य है । दोनों 
का काम भिन्न-भिन्न प्रकार के दृश्यों श्रौर मनोविकारों को चित्रित करना है।. . . कविता भी एक प्रकार का 
चित्र है ।* द्विवंदी जी की इस धारणा का प्रभाव उस युग के कवियों पर पड़ा ; चित्र-वर्णन की सी इति- 
वृत्तात्मकता उस समय के काव्य में देखने को मिलती है। परिणामस्वरूप इस काव्य में गतिमना का श्रभाव 
है। परिवतित होती हुई भाव-भंगिमाओ्ों का, आंदोलित अंतवृत्तियों का और प्रमथनशील मनोविकारों का 
सूक्ष्म, सजीव चित्रण इस युग के काव्य में नहीं हो पाया । 

ग्राधूनिक हिन्दी-काव्य का वह द्वितीय चरण था। इस समय रीतिकालीन शंगार-ग्रलंकार-काव्य- 
धारा का विरोध हुआ । वह भाषा भी छूट गई और वह प्रवृत्ति भी। भक्तिकालीन आलंबन, विपय और 
शली भी ग्राह्म न हो सके ; क्योंकि समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ भिन्न भूमियों 
को अपना रही थीं। कांग्रेस के उत्थान और राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप देशप्रेम की भावना को जाग्रत 
करना और फेलाना ही कवियों का वरणीय कतंव्य था। आयंसमाज के आंदोलन ने अंधव्श्विस, अवतार- 
वाद श्र मूर्तिपूजा का खंडन किया । इन सबका परिणाम यह हुआ कि जागरूक कवियों के सामने से परं- 
परागत सभी प्रकार की काव्यभमियाँ खिसक रही थीं। मोटे तौर पर कवि के सामने सरल, शुद्ध भाषा में 
उदात्त भावों का चित्रण कर देश और समाज के उद्धार में सहयोग देने का उद्देश्य स्पप्ट था। युग की यह 
भावना सबसे पहले प्रधान रूप में गुप्त जी के काव्य में मुखरित हुई और उनकी 'भारत-भारती में सत्रस पहले 
जन-जागृति को प्रेरित करने वाला शंखनाद ध्वनित हुआ । “भद्रभावोदुभाविनी' 'भारत-भारती में कवि 
का काव्यादर्श इसी रूप में व्यक्त हुझ्ना है। 

झ्तीत भारत के गौरवपूर्ण, उदात्त और प्रेरक चित्रों का चित्रण गुप्त जी ने अपने ग्रनेक छोटे-बड़े 
ग्रंथों में किया है। हिन्दू-संस्कृति श्रौर वैष्णव भावना से भ्रधिक प्रभावित होते हुए भी उनके चित्रणों में 


# महावोरप्रसाद द्विवेदों, 'कविताकलाप'--भूमिका, ९० १ 
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संकी्णता नहीं। बौद्ध, सिक्‍्ख, मुस्लिम आदि धर्मों के महान श्रौर उदात्त चरित्रों से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त 
की। रामायण, महाभारत के अनेक चरित्रों को लेकर अपने खंडकाव्यों में त्याग और कतंव्यपूर्ण जीवन 
की झजक देना उनका उद्देश्य जान पड़ता है। इन चित्रणों से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कवि को 
सबसे अधिक प्रेरणा देनेवाली, आदर्श व्यक्ति और आदश समाज की कल्पना है । 
देश और समाज की प्रब॒द्ध भावधारा को अपनाने में गुप्त जी अग्रणी हैं और इसीलिए बे हमारे राष्ट्र- 
कवि के रूप में सम्मानित है। काशी में अपने अभिनंदन के समय गुप्त जी ने कहा था-- जो पीछे भरा रहे 
उन्हीं का आगे का मैं जय-जयकार ।” इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि लोकभावना की व्यापक गूँज उनके 
काव्यों में सबसे अ्रधिक ध्वनित हुई है। गुप्त जी के समकालीन बहुत से कवियों की रचनाएँ केवल नागरिक 
समाज का ही मनोरंजन करनेवाली हैं. पर उनकी क्ृतियाँ सर्वत्र लोकप्रिय हैं। इसका प्रधान कारण यह 
है कि वे साहित्य को जाति का जीवन-चित्र मानते हैं : मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन-चित्र 
है। जाति के जीवन-चित्र होने के नाते साहित्य में किसी एक वर्ग का नहीं, वरन्‌ पूरे समाज का चित्रण 
आवश्यक है। नागरिक और ग्राम्य दोनों ही समाजों की भावनाओं का स्पर्श करने वाले उनके काव्य हैं, 
इसमें संदेह नहीं । 
गुप्त जी के काव्यादर्श की एक प्रमुख विशेषता सरलता है। आधुनिक युग के जटिल छायावादी 
काव्य के अभ्यासी पाठक कभी-कभी उनकी यह सरलता, काव्य के दोप के रूप में लेते हैं; पर यह उसका 
गुण है। सरलता ने ही प्रेमचन्द और गुप्त जी दोनों को लोकप्रिय बनाया है। संभवत: भाषा की सरलता 
की यह विशेषता गुप्त जी ने अपने काव्यादर्श के भीतर गोस्वामी तुलसीदास के काव्यादर्श से प्रभावित होकर 
उतारी है। गोस्वामी जी का स्पष्ट कथन है-- 
सरल कवित, कीौरति बिमल, सुनि झ्रादर्रह सुजान। 
सहज बेर बिसराय रिपु, जो सुनि करे बखान॥। 
इस प्रकार हम देखते हें कि राम का उदात्त सामाजिक आ्रादर्श, वेष्णव निप्ठा और सरल कविता, ये 
तीनों बातें तुलमी की रचनाओं के प्रभावस्वरूप हैं। काव्य का झाद्श और विषय उच्च और उदात्त 
पैना चाहिए. यह गृप्त जी मानते हैं और गोस्त्रामी जी के समान ही विनीत भावना से वे भारत-भारती * 
के प्रारंभ में कहते है-- 
कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। 
पर क्‍या न विषयोत्कृष्टाा करती विचारोत्कृष्टता ॥। 


कवि और काव्य की शक्ति : 


कवि और काव्य दोनों ही की अमोघर, महान शक्ति को गुप्त जी स्वीकार करते हैं। उनके विचार 

हैं कि कवि की लेखनी में सोते हुए भावों को जगा देने की अदभुत शक्ति होती है।। निराक्षों को धैयें दिलाना, 
पराजितों को जय के लिए प्रेरित करना, मुरझाए मनों में बिजली के समान शक्ति भर देना, नीच भावों को 
हटाकर उच्च भावों को भरना--यह सब कवि का ही काम है 

धंयंच्युतों को घेर्ये से कवि ही मिलाना जानते। 

वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। 

संसार में कविता प्ननेकों क्रांतियाँ है कर चुकी। 

मुरझे मनों में वेग की विद्यग्रभाएँ भर चुको।। 

मृत जाति को कवि हो जिलाते हूँ सुधा रस योग से । 


सन + मे क. बनननमननननग गन +% के. 2नननरनिगनगगभग-रभत नि नमन 


# 'भारत-भारती', पृ० ३ 
+ “जग जायें तेरी नोक से सोए हुए हों माव जो ।--मारत-मारतो', पृ० १, छुँ० २ 
* भारत-भारतो', मविष्यत खंड, €६, ८७ छंद । 
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फ्क 


कवि की इसी प्रभावशाली शक्ति को मानकर उन्होंने अपनी अनेक कविताओं में कवि को उच्च, उदात्त और 
समाजोपयोगी विपयों पर लिखने की प्रेरणा दी है। सन्‌ १६०६ के अक्तूबर मास की “सरस्वती' में 
कुकविकीतंन' शीर्षक कविता के अंतर्गत गृप्त जी ने उन कविराजों को फटकारा था, जिन्होंने भ्रलंकार के 
पीछे भाव और सद्विद्यारों को तिलांजलि दे दी थी। 

साहित्य के क्षेत्र में वे काव्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते है। संदुभावों को अमर बनाने में काव्य 
ही सबसे श्रधिक समर्थ है। काव्य के बिना सदभाव जीवित नहीं रह सकते ।* अंनर्जगत का अंधकार 
दूर करने वाला काव्य ही है-- 

है ब्रंघ सा अंतर्जगत कवि रूप सविता के बिना। 
सदभाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना ।॥ 

अंतर्जगव को प्रकाश देने की शक्ति कवि में होती है, यह सत्य है । हम स्वयं अपने अ्ंतजगत को नहीं 
जानते । कवि के द्वारा प्रस्तुत मानस के भावजगत के चित्रणों में हम अपने मानस का प्रतिब्रिम्ब प्राप्त करते 
हैं और उसके द्वारा अपने अ्रंतस्‌ में झ्रालोक ग्रहण करते है । 'इसी से जहाँ न पहुँच रवि, वहां पहुँच कवि' 
वाली लोकोक्ति में कवि को रवि से भी बढ़कर माना गया है। इस बात को हृदबंगम करके ही हम कवि 
झौर काव्य के प्रति न्याय कर सकते हैं । 

गुप्त जी का यह स्पप्ट विचार रहा है कि जाति और भाषा की उन्नति और समद्धि उसके काव्य की 
उन्नति और समृद्धि से ही आँकी जा सकती है। सन्‌ १६१० की मई मास की 'सरस्वती' में प्रकाशित एक लेख 
में उन्होंने लिखा था-«- 

“कविता साहित्य का प्राण है। जिस भापा में कविता नहीं, वह भाषा कभी साहित्यवती होने का 
गव नहीं कर सकती ओर जिस भाषा को साहित्य का गवे नहीं, वह राप्दभाषा क्या खाक हो सकती है ? 
अतः अपनी जाति और भाषा को समृद्ध बनाना गप्त जी के विचार से कवियों का काम है! वे कवियों की 
ग्रमोध शक्ति को स्वीकार करते हुए भी कवि-प्रतिभा को ईश्वर-प्रदत्त मानते हैं ; पर उनका विश्वास यह 
भी है कि ईश्वर के प्रसाद और ग्न॒ग्रह को भी सुक्ृतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सुकवि संकीतेन 
में उन्होंने लिखा था।-- 

यर्दाप कल्पना के स्वामी हो । किंतु सत्य के श्रनगामी हो॥ 
कुछ भी हो तुम झठ न कहते । दूर चाटुकारी से रहते॥ 
जिन वाक्यों को हम कहते हैं । वे ही कविता में रहते हूेँ।॥ 
पर ये चित्त चमत्कृत करते । तुम उनमें बिजली सी भरते।॥॥ 
तुम मनुष्यता के त्राता हो । भद्र भारती के अआता हो॥ 
कवि होना ईइवराधीन है । ईश्वर संतत सुकृत लोन है।। 


इस कथन से गृप्त जी के काव्यादर्श की कुछ अ्रन्य विशेपताएँ प्रकट होती हैं । उनके विचार से कवि 
की कल्पना का आधार सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं । कवि किसी की झूटी प्रशंसा या चाट्क। री नहीं करता । 
मनृष्यता का वह रक्षक और भाषा का विकास करने वाला है। साधारण शब्दावली में भी कवि एक चमत्कार 
ला देता है। गुप्त जी की रचनाओ्रों प्रौोर विशेषकर उनकी बाद की कृतियों में यह चमत्कारिता रपप्ट है । 
यशोधरा', 'पंचवटी', साकेत' भ्रादि ग्रंथों में उक्तिवेचिश्यपूर्ण पंक्तियाँ स्मरणीय हो गई हैं। 


काव्य का स्वरूप : 
काव्य पभ्रौर कला के स्वरूप के सम्बन्ध में भी गुप्त जी के स्पप्ट और निश्चित विचार हैं । बे ग्रभिव्यक्ति 
की कुशलता को ही कला मानते हैं।! अभिव्यक्ति किसी भी बात की क्‍यों न हो। भाद की, चरित्र 


००० 2 का ४ >+०७७६००७ 3>महफम्यक सजक 3 ७०-पक, 


# 'भारत-भारती', मविष्यत्‌ खंड, €७ छूंद। + 'सरस्वतो', १६१२ मई | 
। अभिव्यक्ति कौ कुशल शक्ति ही तो कला'--'साकेत', सर १ 


१२१ 


की, आदर्श की कुशल अभिव्यक्ति कला का रूप धारण करती है। इस प्रसंग में गुप्त जी के विचार आदर्श- 
वादी हैं। वें अपूर्ण की पूति को भी कला मानते हैं।* और इस प्रकार कलाकार श्रौर कवि का 
कतंव्य केवल यथार्थ चित्रण नहीं, वरन, जो होना चाहिए उसका चित्रण करना है। उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है।-- 

हो रहा है जो जहां सो हो रहा। 

यदि यही हमने कहा तो कया कहा। 

किन्तु होना चाहिए कब कया कहां? 

व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। 
प्रयोजन और उद्द श्य : 

गुप्त जी के उपयुक्त कथन में काव्य का प्रयोजन और उद्देश्य भी निहित है। वह यह है कि कवि 
का उद्देश्य जीवन के सुंदर, उदात्त और आदर्श स्वरूप का चित्रण करना होता है, कोरा यथार्थ चित्रण नहीं । 
वे कला को कला के लिए नहीं मानते, वरन्‌ जीवन में उसके असंदिग्ध महत्व को स्वीकार करते हैँ । काव्य 
और कला की सृप्टि केवल मनोरंजन के हेतु करना भी उन्हें अ्रभीप्ट नही । उसके भीतर जीवन का अनुभव 
और सत्कर्तव्य की प्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है। गुप्त जी के इन विचारों का प्रमाण हमें उनकी 
नीचे लिखी पंक्तियों में मिल जाता है-- 
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। 


उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥।! 
र्कः र्कः अप 


मानते हें जो कला के श्र ही। 

स्वाथिनी करते कला को व्यय ही । 

वह तुम्हारे और तुम उसके लिए। 

चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये ! 3८ 
ऊपर लिखी अंतिम पंक्ति साकेत में लक्ष्मण के द्वारा उमिला से कही गई है। जीवन कला के लिए और 
कला जीवन के लिए है। दोनों एक दूसरे के प्रेरक हैं । 

ग्राज के कलाकार और कवि के लिए उपयुक्त धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्य और कला की 

प्रेरणा जब जीवन से उसके विविध रूपों के दर्शन और अनुभव से प्राप्त होती है, तब जो काव्यरचना होती 
है, उसके अंतर्गत एक अद्भुत प्रभाव डालने की क्षमता होती है। ऐसी रचना ही अधिक लोकप्रिय हो सकती 
है। उसमें एक प्रकार की नव्यता और ताजगी रहती है। केवल कलाक्ृतियों को देखकर ही जो रचना 
की जाती है, वह उतनी प्रेरक नहीं होती । संसार के महान कलाकारों श्रौर कवियों ने जीवन का प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव प्राप्त करके ही लिखा है। और जीवन से सीधे प्रेरणा ग्रहण करने के कारण उनमें एक सर्वकालीन 
प्रभाव और सजीवता है। यही किसी भी रचना को अमर बनाने का कारण होती है। अतः जीवन के 
साथ कला की पारस्परिकता उसके लिए संजीवनी है। और ऐसी कला जीवन को भी प्रेरणा देने में समर्थ 
होती है। हम उनके इन विचारों को आदर्शवादी भले ही कह लें ; पर उनकी वास्तविकता से कोई इंकार 
नहीं कर सकता। इस प्रकार हमें यह मानना चाहिए कि काव्य और जीवन का अट्ट सम्बन्ध है । 


काव्य के साधन: 
यों तो हम मानते हैँ कि काव्य के क्षेत्र में सभी वस्तुएँ साधन बन जाती हैं ; जैसा कि आचार्य मम्मट 


ने कहा है-- 

दिन यदि ४ जा 22:78 0 2 

# 'जो अपूग कला उसी क पूर्ति है-- साकंत', सगे १ 'साकेत', सर्ग १ 

/ “मारत-भारती', भविष्यत्‌ खंड, ६४ दाद » 'साकेत', प्रथम सर्ग 
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न स॒ दब्दो न तद्गाच्य न सा विद्या न सा कला। 
जायते यज्न काव्यांग श्रहो! भार: महान कवे:।॥। 
फिर भी गुप्त जी के काव्य-ग्रंथों का अनुशीलन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्य के 
श्रान्तस और बाह्य, तात्त्विक और रूपात्मक दो प्रकार के साधन हैं। ग्रान्तस्‌ साधनों में वे उदात्त चरित्रों और 
भावों को लेते हैं। इनके चुनाव के लिए गुप्त जी की कसौटी है--सामाजिक या लोककल्याण की दृष्टि । 
जो भाव लोककल्याण के लिए सहायक सिद्ध हों, उनका ग्रहण ही काव्य के लिए हितकर है। गुप्त जी का 
विश्वास है कि कविता, संगीत, चित्र आदि कलाएँ इतनी शक्तिशालिनी होती हैं कि वे हमें ऊँचे भी चढ़ा 
सकती हैँ भ्रौर तीचे भी गिरा सकती है । अतः उन्हें उच्च, उदार और प्रगतिमान भावों की वाहक बनाना 
चाहिए। कविता को संकीर्ण न होकर सभी प्रगतिशील भावों का पोषक होना चाहिए, अ्रन्यथा वह एकांगी 
बन जाएगी। 
बाह्य साधन है, उक्ति-बचित्र्य या चमत्कार । इसके द्वारा कवि अपने भाव या चरित्र को सुग्राह्म, 
झ्राकपंक और प्रभावशाली बनाता है। बात सभी कहते हैं, पर कवि की बात में एक विद्युतू-सी आभा रहती 
है, जो सबको अपनी ओर खींचती है। अतः उदात्त भावों और चरित्रों को जीवन से प्राप्त कर, उन्हें एक 
नवीन आकर्षक, सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना कवि का काम है। यह अभिव्यक्ति- 
कौशल कवि का बाह्य साधन है, जिसमें शब्द-रचना, अलंकार, वक्रोक्ति आदि हैं। क्रोंचे और प्रसाद के 
समान गुप्त जी का भी यह विश्वास जान पड़ता है कि उच्च भावों का संचार और उदात्त चारित्र्य का संपर्क 
स्वत: अभिव्यक्ति-सौप्ठव में सहायक होता है। 


अ्रभी तक गुप्त जी के काव्य-सिद्धांत के सामाजिक पक्ष की ओर संकेत किया गया है, जो भ्रादर्शवादी 
होते हुए भी जीवन से अलग नहीं होना चाहता, बरन्‌ उसी से प्रेरणा प्राप्त करता है। यही उसकी यथार्थ- 
वादी भूमि है। इसी ने साकेत' में राम, भरत और उमिला को मानव-रूप में चित्रित करने के लिए उन्हें 
प्रेरित किया और इसी ने 'यशोबरा' के द्वारा इस लोक के जीवन की महत्ता का गुणगान कराया। परंतु 
इसका एक वेयक्तिक या एकांतिक पक्ष भी है, जो प्रमुखतया 'झंकार' में और संकेत रूप से कुछ अन्य ग्रंथों की 
कुछ पंक्नियों में आया है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसे हम सामाजिक पक्ष की अंतिम परिणति 
मान सकते हैं। उदात्त चरित्रों के चित्रण के विविध स्वच्छुंद प्रयत्नों के द्वारा अंत में हम सब में रमने वाले 
ईइवर का एक सुंदर चित्र प्राप्त कर सकते है, जो जीवन भर व्यक्ति का पूर्ण और लोकाभिराम चित्र होगा। 
गृप्त जी ने लिखा है*-- 
बढ़ें विचित्र वर्ण वे प्रपने 
गढ़ें स्वतंत्र चरित्र ; 
बने एक उन सबसे उसकी 
सुंदरता का चित्र । 
रहे जो लोक ललाम। 
रमा है सब में राम ।। 


यह आध्यात्मिक पक्ष भारतीय साहित्य के उस सार को लेकर चलनेवाला है, जो ऋषियों के अ्नुशीलन, 
मनीधियों के दर्शन, साधकों की साधना और भक्तों के मानस-मंथन का परिणाम है। इस आध्यात्मिक पक्ष 
की उपर्युक्त समप्टिगत दृष्टि है, व्यप्टि-निहित भ्रादश और भी ऊँचे जाता है। कवि या गायक इस प्रकार 
लोक को प्रेरित कर श्रपने भावों में उसे श्रात्मविभोर कर सकता है।। 
# 'भोकार' पृ० १८ 
| भौकार! पृ० € 
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ताल ताल पर भाल झुका कर 
मोहित हों सब बारंबार; 
लय बेंध जाय और क्रम-क्रम से 
सम में समा जाय संसार ॥। 
कवि का यह रूप और उसकी वाणी का यह प्रभाव उसकी साधना का परिणाम है। ऊपर के भावों में 
भक्त कवि का आदर्श व्यक्त हुआ है। जयदेव, विद्यापति, मीरा, तुलसी, सूर, चेतन्य भ्रादि की वाणी का 
ऐसा ही प्रभाव रहा है और आज भी ग्रंशत:ः बना हुआ है। यह कवि के काव्य का प्रभाव है। परंतु 
उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी अपनी स्थिति और लक्ष्य क्या है ? यह भी झंकार' में व्यक्त हुआ है। इसे 
स्पष्ट करने वाली कवि की भावना निम्नांकित पंक्तियों में देखी जा सकती है-- 
गाता हुआ गीत ऐसा हो 
रहता में स्वच्छंद। 
तू भी जिसे स्वर्ग में सुनकर 
पाता परमानंद । 
होते यंत्र न तंत्र और ये 
ग्रायथ यान अ्रपार। 
गुप्त जी की इस कल्पना से सभी सहमत न होंगे। परंतु कवि की स्वच्छुंदता और उसके गीत के 
प्रभाव का उपर्युक्त संकेत बहुतों के लिए स्पृहणीय होगा । 


इसमें संदेह नहीं कि गुप्त जी का काव्यगत आदर्ण अत्यंत ऊँचा है। उनके काव्यादर्श का सामाजिक 
पक्ष अत्यंत प्रेरक और प्रगतिशील है, जो उनकी उदार भावना का परिचायक है। गुप्त जी के अनेक ग्रंथों 
में आ्राए हुए कवि और काव्य के महत्व को प्रगट करने वाले उद्‌गार इस बात के प्रमाण है । साकेत' के प्रारंभिक 
पृष्ठ में अंकित एक छंद, उनकी उदार काव्य के प्रति मंगलभावना का परिचायक है। काव्य और धर्म के 
उदार स्वरूप का स्वागत स्वस्थ समाज का लक्षण है, अतगव वह वांछनीय है। नीचे के छांंद में प्रगट धर्म 
और साहित्य के प्रति उदात्त मंगलकामना कितनी प्रेरक झौर उन्मेपदायिनी है ! 
जय देव मंदिर देहली 
समभाव से जिस पर चढ़ो 
नुप-हेमम॒ुद्रा श्रौर रंक-वराटिका। 
मुनि सत्य-सोरभ की कली 
कवि कल्पना जिसमें बढ़ी 
फूले फल साहित्य को यह बाटिका ॥।* 
उपर्युक्त पंक्तियों में धर्म और साहित्य का उदात्त और स्वस्थ स्वरूप प्रगट हुआ है। मुझे विश्वास 
है कि भारतीय परंपरा को लेकर विकसित होने वाले ग्राधुनिक भारत के समाजवादी वातावरण में गुप्त जी 
के इन काव्यादर्शों का और अधिक विकास हो सकेगा । 


# साकेत' 
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गुप्त जी की बहुमुखी प्रतिभा श्री उदयमानु सिंह 


॥|॥ से आधी शताब्दी पूर्व खड़ीबोली के काव्यदेवता की मंदिर-देहली पर वराटिकाएँ ही चढ़ाई जा रही 
थीं'। उन भारती-भकतों के पास हेम-मुद्रा थी ही नहीं । माशध्यम-निर्माण के उस युग में की गई 
आझयास-साधित तुकबंदियों को, ऐतिहासिक दृष्टि पर ध्वांत का आवरण डालकर, केंवल रमणीयता के 
मानदंड से नापना सहृदयता की न्यूनता, प्रतिभा की जड़ता और लोचन की मलिनता का परिचायक है । खड़ी- 
बोली कविता के इतिहास-निर्माता गुप्त जी का अ्रवेक्षणीय गौरव यह भी है कि जब खड़ीबोली कविता का 
देशव था, तब उन्होंने तुतलाती भाषा देकर उसे वहमती बनाया, तदनंतर सरस अभिव्यंजना की क्षमता 
देकर उसे क्रमश: प्रौढ़नरता प्रदान की । उन्होंने श्रप्नी ही नहीं, दसरों की कविता का भी परिष्कार किया । 

कविता के क्षेत्र में गुप्त जी की प्रतिभा बहमुखी है। उनकी रखनाझों में परंपरा और प्रगति का, 
सौंदर्य और ज्ञान का, अंतर्जगत्‌ू और बाह्यजगत्‌ का, वेयक्तिक और सावेजनीन अभिव्यंजना का असामान्य 
तथा रमणीय समन्वय है। उनमें युगवर्मापिक्षी सभी विषयों का उपस्थापन है। सभी ग्रहणीय काव्यरूपों 
और छंदबंधों की रचना है। कविता की सभी अभिव्यंजना-शैलियों का अभिराम प्रयोग है। वस्तुतः 
उनकी कविता समस्त काव्य-प्रतिमानों का निदर्शन है । 

वर्ण्य विषय की दुष्टि से उनकी कविता का क्षेत्र अत्यंत विद्याल है। पुरातन निर्गुण-सगुण राम 
से लेकर अद्यतन विचबिन्दी खोली तक की अपार वस्तु उसकी परिधि में समा गई है। उन्होंने परंपरागत 
मानव, प्रकृति ग्रादि विषयों को नवीन दुष्टि से देखा है। छ्यंगारिक संदर्भों में प्रेम को व्यापक, विश्वजनीन 
या रहस्योन्मुख रूप देकर उसे उदाक्त बताया है। भारतेन्द्रयग तक चली आनेवाली रटीलिकालीन शझाूंगार- 
धारा से आगे बढ़कर जीवन के भ्रन्य अनपेक्षणीय विषयों पर समृचित ध्यान दिया है । 

प्राचीन भारतीय कथाओं की संचित राशि अ्रपरिमसिय है। प्रख्यात वृत्तों में काव्य-पाठकों के मन को 
रमाने की अत्यधिक शक्ति है। गुप्त जी पूव भावों के प्रेमी हें'। इसीलिए उनके प्रबंधकाव्यों के उपजीव्य 
भी प्राय: पुराण-इतिहास ही हैं। उनके योगदान की यह भी एक विज्ञेपता है कि उन्होंने पौराणिक अवतारों 
के मानवीकरण द्वारा बीसवीं शती के बृद्धिवादी मानव की मानसिक भूमि के उपयुक्त चित्र अंकित किया है' । 
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! दे० 'सरस्वतो!--सन्‌ १६०० से १६८८ ६० तक की कविताएँ | 
२ विशेष द्रष्टय--“सरस्वती' में छूपने के लिए आई हुई श्रप्रकाशित रचनाएँ ; कलाभवन, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी | 
१ ट्रृष्टटव--गिरिधर शर्मा को 'अंशुमती' कविता के दाशिए पर पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा बाबू मेधिलौशरण गुप्त को 
लिखित पत्र-- सरस्वतो' क स्वीकृत लख, १६११ ६० का बंठल, कलामवन, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी | 
 (क) रंग किसी की पिचकारी में राग किसी की झोली में। 
खुल कर खेलों फाग बंधुओं ! 'बिचबिन्दी' की 'खोली में || 
--१८४५५ ६० की होली के अवसर पर १५० नेहरू के निवासस्थान पर सुनाई गई कविता से | 
(ख) हैं भगवान ! मुक्ति दो इसको यह वह सुंदर बोली है। 
जिसकी 'खोली' में 'बिचबिन्दी' 'बिचबिन्दी' में खोली है ।। ( भगवान को श्लिष्टता विशप लक्ष्य है ) 
५ “किंतु मुके तो सीधे सच्चे पूर्व माव ही भाते हैं।' --'पंचवर्टी! 
' राम! तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो कया ? 
विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्‍या? 


तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे । ह 
तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे।। --साकेत! 





श२४ 


रामभक्‍्त वैष्णव कवि 'यशोधरा', द्वापर' भ्रादि के नायकों की महिमा का गान करते हुए भी श्रपने श्राराध्य 
'साकेत'-नायक राम को भूला नहीं! । इस धाभिकता में श्रंधता नहीं है, मानवतावाद का वांछनीय श्रादशश है । 

पौराणिक, पश्रधपौराणिक या ऐतिहासिक कथानकों को काव्य का विषय बनाते हुए उन्होंने सामाजिक 
विषयों की अवहेंलना नहीं की । आधुनिक हिन्दीकविता में व्यक्त सामाजिक भावना के प्राय: सभी रूप 
उनकी कविता में दृष्टिगोचर होते है समाज के शोषित या संतप्त वर्ग के प्रति सहानुभूति ; साहित्यिकों' 
एवं साहित्यकेतरजनों' को सन्‍्मार्ग पर चलने और कुरीतियों से बचने का स्पष्ट उपदेश; उपदेश औौर ग्रादेश 
से न सुधरनेवाले पतनोन्मुख समाज की, उसकी बुराइयों के कारण, कठोर भत्संना;" पंडितम्मन्य साहित्य- 
समालोचकों , संपादकों' पर आ्राक्षिप्त गढ़ागढ़ हृदयस्पर्शी व्यंग्य श्रादि । शांतप्रकृति गुप्त जी की कविता में 
यत्रतत्र अभिव्यंजना की कशाघात-पद्धति युगधर्म का प्रसाद है। 





* राम, तुम्हारे इसी धाम में नाम-रूप-गुण-लीला-लाभ ; 


भुक्ति-मुक्ति माँगें क्या तुमसे हमें भक्ति दो ओ अमिताभ ! --यशोधरा! 
धनुर्बाण या वेणू लो व्याम रूप के संग, 

मुझ पर चढ़ने से रहा राम ! दूसरा रंग। -“ द्वापर! 
वाचक ! प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी-जीवन' कहो --जयद्रथ-वध! 


: सुख देने आया, दुख झेलने आया, 
में मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। 


संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 

इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। --साकेत' 
१ दे० 'भारत-मारती'--वर्तमान खंड 
” तुम भी वाचकवृन्द ! तनिक सहृदय हो जाओ, 

अपने दृविध बंधुजनों को यों न भुलाओं। 

यही समय है कि जो कर सको कर दिखलाओ, 


बंधू नहीं तो मनुज जानकर ही अपनाओो |। --'किसान', प्रार्थना 
कृमि, कीट, खग, मृग आदि भी भूखे नहीं सोते कभी, 
पर वे भिखारी स्वप्न में भी भूख से रोते सभी। --भारत-भारती! 
५ केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए । --5दु', कला ५, किरण १, पृष्ठ ६५ 


६५ भारत-मारती'--मविध्यत्‌ खंड 
४ में मनृष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ । 
किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ ।। --'पैचवटी! 
“ (क) वीणा धारिणि की भी कविता भद्दी रद्वी मान, 
ऐसा अदभुत प्रकट करूँगा समालोचना-ज्ञान, 
मान मम्मट का मारूँगा । 
किसी से कभी ने हारूँगा ।। --सरस्वती', १६०८ ६०, १० २७७ 
(ख) कोकिल, तू क्‍यों कु-ऊ' कु-ऊ' रटता रहता है ? 
करके उसमें संधि न क्‍यों कू-क्‌ कहता है ? 
ग्रालोचक जी, रीति मुझे भी यह जँचती है। 
बात वही है और एक मात्रा बचती है। 
सुनिए वर घ््‌ग्घू यह विषय कंसा अ्रच्छा जानता । 
है घु-ऊ घु-ऊ कहकर न जो 'घृ-घू' मात्र बखानता ।। --'माधुरी”, भाग १, खंड १, सं॑० ४, ए० ३३ 


* “अच्छे तो हैं श्राप ?” “मरा जाता हूँ भाई,” 
“ग्रंत समय का दान आप को हो सुखदाई।” 
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गुप्त जी भारत के राष्ट्रकवि हैं। इसके अनेक कारण हैं। वे भारत के कवि हैं। उनकी प्रत्येक 
कृति में, वाच्यत: या व्यंग्यतः, भारत के श्रतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्र श्रंकित है। उनकी आरंभिक 
कृति भारत-भारती' (सं० १६६६) में देश के गौरवमय अतीत, दीनहीन वर्तमान और आश्ापूर्ण भविष्य का 
उपस्थापन है। स्वगत राष्ट्रभावना के कारण भी वह अपने युग की लोकप्रियतम रचना हुई। वे राष्ट्र- 
भारती के महाकवि हैं। उन्होंने अपनी अधंशत रचनाओं से आधी शती तक राष्ट्रभापा की अविराम सेवा 
की है। अ्रधिक न्यायसंगत भाषा में, उन्होंने आधुनिक हिन्दी-कविता के इतिहास का निर्माण किया है। 
उनकी देश्षप्रेम और राजनीति-विषयक कविताएँ हमारी राष्ट्रभावना के विकास की विविध प्रवृत्तियों की 


सर्वंतोमुखी अभिव्यक्ति करती हैं। 


कहीं देश की दीनहीन दशा का समानभूतिपूर्ण चित्र, उसकी वर्तमान अ्धोगति के प्रति ग्लानि और 
क्षोभ', भारत का प्रेम-पुरस्सर गौरवगान , देश की प्राकृतिक रमणीयता के मनोहर दृश्य तथा देवी-देवताओं 
के रूप में उसकी प्रतिप्ठा', विभिन्न भूमिकाओं में स्वतंत्रता की आकांक्षा, दयनीय परिस्थिति के अनुरोधवद 
दुखनाश के लिए प्रार्थना , गिरी दक्षा से ऊपर उठने के लिए देशवासियों को विनम्र प्रोत्साहन तथा मेल-जोल 
का उपदेश" और कहीं इन सब से आगे बढ़कर भ्रतिचारी शोषक शासक का बाहुबल से संहार कर देने का 
स्पप्ट मंदेश है।' राषप्ट्रकवि गप्त जी की राष्ट्रीय कविता में अतीत और वर्तमान, कल्पना और यथार्थ, 


पिल->कम५--क ना शाणन्‍कर॥> काना 8... ५ ४ ४ ताप है 


१ 


द 7?” “कोई लेख “लेख में तथ्य न होगा।' 
तो भी क्‍या इस रुग्ण पत्र का पथ्य न होगा ?” 
“है, हैं” “हां, हाँ कोसता कौन चाँद के दाग को ? / 
हे 


ह 


| 
ढ$ 


हा! चाट गए कीड़े यही मेरे मरे दिमाग को ।” 
-- सम्पादक और लेखक ', 'सरस्वती', १६१८ ई०, एृ० १७६ 


ह 


' अब कमल क्‍या, जल तक नहीं सर-मध्य केवल पंक है ; 
वह राजराज कुबेर अब हा ! रंक का भी रंक है! --भारत-भारती', वतमान खंड 


* हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, 
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है ? 
भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भांडार है । --'मारत-भारती', अतीत खंड 


* नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुंदर है, 
सूर्य-चन्द्र-युत मुकुट, मेखला रत्नाकर है, 
नदियाँ प्रेम-प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, 
बंदीजन खगवुन्द, शेषफन सिंहासन है। 
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की, 
हैं मातृभूमि ! तू सत्य ही सगुण मूत्ति सर्वेश की ।। --भारतगीत!' 


भारत-भारतो'--विनय 
* हम कौन थे क्‍या हो गए भ्रब श्रौर क्‍या होंगे भ्रभी, 
ग्राओ विचारें श्राज मिलकर ये समस्याएँ सभी। --'भारत-भारती! 
९ सजे सभी साकेत, बजे हाँ, जय का डंका; 
रह न जाय पअ्रब कहीं किसी रावण की लंका । --साकेत! 
या 


तब जीवन का गान बज जब मारू बाजा, 
मेरा शासक कौन ? प्राप मैं अपना राजा ! --'अजित! 
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उपदेश और कर्म, परप्रार्थना भ्रौर स्वावलंबन, निराशा और आशा, भ्रविश्वास और विश्वास, दीनतापूर्ण 
नम्नता और क्रांतिपूर्ण उद्गार--उभय पक्षों का--निरूपण है। 

उनके वर्ण्य विषयों की परिधि में आधुनिक हिन्दी-काव्य के विविधवाद सन्निविष्ट हैँ। रूढ़िवाद, 
प्रभतिवाद, हालावाद', गांधीवाद, यथार्थवाद, छायावाद, रहस्यवाद श्रादि सभी कुछ हैं। बाह्यार्थता, 
याथातथ्य, जनतंत्री भावना  श्रादि के साथ ही भ्रंतवृत्तिनिरूपण, व्यक्तिवादिता, मधुमती कल्पना, स्वच्छुंदता- 
नुराग, गौणीवृत्ति, प्रतीकविलक्षणता, निराशावाद, भक्तिभावनात्मक श्रौोपनिषदिक दाशंनिकता श्रादि भी हैं । 


उनके धर्मप्रधान काव्य का एक प्रधान उपजीव्य प्रेम है। उसका स्वरूप व्यापक है--प्रणय, स्नेह, 
वात्सल्य, श्रद्धा, राजभक्ति, देशप्रेम, जातिप्रेम, भाषा-साहित्य-प्रेम श्रादि। उनका रति-निरूपण परप्रस- 
न्नता-साधक, वस्तुवर्णनात्मक, वासनाप्रधान, नखशिखवर्णन या नायिका-भेद की प्राचीर में परिसीमित नहीं 
है। उसमें प्रेममावना का सुसंस्कृत रूप है। घोर श्यृंगारिकता, असंयम, व्यक्तिगतत्व, वासना आदि 
के स्थान पर उसमें शिष्ट संस्कृति, मर्यादा, व्यापकता, लोकपावनत्व झादि का वेशिप्टथ है। उमिला झ्ौर 
यशोधरा की प्रेमकथा में पड़ऋतुवर्णन आदि का रूढ़िपालन प्राचीनता-प्रेमियों के लिए रमणीय और उनकी 
प्रगतिशील अभिनव दृष्टि ग्रन्यों के लिए चित्तरंजनकारिणी है। वें मुख्यतया विवाहित-प्रेम के कवि हैं । 
श्राश्नय की दृष्टि से उनका काव्य निबद्ध प्रणय-भाव परानुभूत है। संभव है स्वानुभूत--आत्माभिव्यं जक-- 
भी हो। उन्होंने धर्म-समाजानुमोदित दाम्पत्यरति की बड़ी ही उत्कृष्ट व्यंजना की है। 


गुप्त जी के काव्य में प्रकृति का भी सभी दृष्टियों से सर्वागीण चित्रण है। उसका विधान प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत दोनों रूपों में हुआ है। इन्द्रिय-प्रभावक कलातत्व-प्रधान रूपचित्रण चित्तवृत्ति के अनुसार 
कहीं कोमल या मधुर और कहीं कठोर' या उग्र है। रहस्याभिव्यंजक ज्ञानतत्वप्रधान भावचित्रण में स्थूल 
की अपेक्षा सूक्ष्म की अभिमुखता है'। प्रकृति की विभावता उद्दीपनरूप' में भी है श्लौर श्रालंबनरूप* में 
भी। प्रथम का आश्रय कवि-कल्पित पात्र है और द्वितीय का कवि भी । कवि और प्रकृति का सम्बन्ध कहीं 
दृश्य-दशंक-भाव-द्योतक है और कहीं तादात्म्य-मूचक बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव" है। 


जखिन--.. * -कि सिम + अल पथ न 


! हुबाइयात उमरखय्याम का अनुवाद । ; 
* राजा हमने राम! तुम्हीं को है चुना, 

करो हाय ! तुम यों न लोकमत अनसुना ! --'साकेत! 
। च्ारु चन्द्र सी चंचल किरणें खेल रही हें जल थल में, 

स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अ्वनि और भअंबरतल में ; 

पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोंकों से 

मानों झीम रहे हैँ तर भी मंद पवन के झोंकों से | --पंचवर्टी! 
इसी दक्शा में रात कटी, 

छाती सी पौ प्रात फटी; 

अरुण भान्‌ प्रतिभात हुआ, 

विरूपाक्ष सा ज्ञात हुआ।॥ --साकेत! 
* मैं अकेला जा रहा हूँ इस प्रैँघेरी रात में। --#ंकार' 
' उर्मिला एवं यशोधरा का वियोग-वर्णन । 
* पथ के प्रहरी वक्ष झूमते थे कहीं, 





खग मृग चरते हुए घूमते थे कहीं । --'साकेत' 
£ लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन अहा ! 
व्योमसिंध्‌ सस्ि, देख, तारक-बुदबुद दे रहा ! “--साकत' 


* मेरा ताप और तप उनका, जलती है हा ! जठर मही, 
मैंने ही क्‍या सहा, सभी ने मेरी बाधा-व्यथा सही। --यशोधरा! 


भरे८ 


यद्यपि उनकी कविता में सभी रसों और भावों की, चित्तवृत्तियों की तलस्पर्शी व्यंजना हुई है, तथापि 
वे मुख्यतः: शांत, करुण, वीर और शांगार के कवि हैं। यह भारतीय कवियों की चिराचरित प्रथा है। 
साहित्य की उपेक्षिताओं का अपेक्षित चित्रांकन उनकी कविता की निजी विशेषता है। जीवन की सकल 
मूलभूत समस्याएँ, जीव के उत्कर्षापकर्पष की सभी दशाएँ, उनकी रचनाओं में निरूपित हैं । 

काव्य की चाहे जो भी परिभाषा की जाय, ऐतिहासिक मूल्यांकन का चाहे जो भी मानदंड निर्धारित 
किया जाय, गुप्त जी का प्रशस्त पद निरपाय रहेगा। जो कृति सौंद्यमूलक दृष्टि से हेय है, वह भी ऐति- 
हासिक दृष्टि से अनिवार्यत: उपादेय है। उनकी कविता में रस का द्रतिकारक प्रवाह है', अनायास समा- 
पन्न गुणालंका रों' की शोभा है ; वेदस्ध्य-भंगी-ममणिति' की सजीवता है : विशिप्ट-पद-रचना की रमणीय 
रीति है; चमत्कारकारिणी शब्दार्थध्वनि है; भाव, भाषा, चरित्र, संदर्भ ग्रादि का औचित्य है। उसमें 
अभिवा-लक्षणा-व्यंजना, अ्रप्रस्तुत विधान', मानवीकरण', नाटकीय मूत्तिमत्ता*, नाद-सौंद्य, संगीतात्मकता, 
भावमयी कल्पना, मामिक अनुभूति झादि का सफल सन्निवेश है। वाणी और अर्थ का, भाव और कला 
का संदर समन्वय है। 


कर नव लग्न 


' अबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 

ग्राचल में है दूध और श्राँखों में पानी ! -- यशोघरा' 
 भारतलक्ष्मी पड़ी राक्षमों के बंधन में, 

सिंध पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में ; 


बंदीगह में बाठ जोहती खड़ी हुई है, 
व्याध-जाल में राज-हंसिनी पड़ी हुई है। 
अबला का अपमान सभी बलवानों का है, 


सती-धर्म का मान मुकुट सब मानों का है । --साकत' 
 (क) “तुम हलके कब थे ?”--हँसी कंकेयी, रोई ! -- साकेत' 

(गव) पानी के ही पात्र तुम, प्रभो ! रुप्ट या तुप्ट हो । “-- यशोधरा' 
/ करुण ! क्‍यों रोती है ! उत्तर में और अधिक तू रोई-- 

मेरी विभूति जो है, उसको भव-भूति' क्‍यों कहे कोई ? ' -- साकेत! 


" सखि, नील नभस्सर में उतरा यह हंस अहा ! तरता तरता, 
अब तारक-मौक्तिक शेप नहीं, निकला जिनको चरता चरता | 
अपने हिम-बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता 
गड़ जाय न कंटक भतल के, कर डाल रहा डरता डरता। -- साकेत' 


' (क) वेदने! तू भी भली बनी। 
(ख) मेरे चपल. योवन-बाल। --साकत! 


४ इसी समय पौ फटी पूर्व में, पलटा प्रकृति-पटी का रंग, 
किरण-कंटकों से श्यामाम्बर फटा, दिवा के दमके अंग 
कुछ कुछ अरुण ही ली कुछ कुछ प्राच्री की अभ्रब भूपा थी 


पंचवटी की कुटी खोलकर स्वयं खड़ी क्‍या ऊपा थी ! --'पंचवटो” 
£ (क) कर्म-विपाक-कंस की मारी दीन देवकी-सी चिरकाल, 
लो, अबोध श्रन्त:पुरी मेरी ! श्रमर यही माई का लाल । - द्वापर' 


(ख) युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
रघुकुल में भी थी एक अ्रभागी रानी 


निज जन्म जन्म में सुने प्राण यह मेरा ह 
'धिककार ! उसे था महा स्वाथ ने घेरा। --साकेत! 
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काव्य-विधान के क्षेत्र में भी उनकी देन बहुमुवी है। पद्म को ही मुख्यतया माध्यम स्वीकार करते 
हुए भी उन्होंने गद्य का तिरस्कार नहीं किया । पद्चबंध के सभी रूप उनकी कविता से मंडित हुए हैं। यह 
साधिकार कहा जा सकता है कि जितने प्रबंधकाव्यों की रचना उन्होंने की, उतनी हिन्दी के किसी भी लब्ध- 
प्रतिष्ठ कवि ने नहीं की। उन्होंने साकेत' और “'जयभारत' सरीखे महाकाव्यों की सृष्टि की। उनके 
आगमन के पूर्व हिन्दी-साहित्य लोकप्रिय खंडकाव्यों से शून्य ही था। 'जयद्रथ-वध , 'किसान, पंचवटी, 
'बक-संहार' आदि के द्वारा इस न्यूनता की अ्रभीपष्सित पूर्ति हुई है। प्रबंध-रचना के तीसरे रूप पद्यनिबंधों 
की देन भी अ्रप्रतिम है। चम्प्काव्य यशोधरा' की कल्पना कवि की असाधारण प्रतिभा का फल है। 


उनके गीत झऔर गीतेतर मुक्तक भी अनेक प्रकार के हैं। साकेत' जंसे प्रबंध के अ्रंतगंत मुक्तकों 
की योजना परतंत्र है; स्वदेश-संगीत', 'कुणालगीत', 'झंकार' आदि में स्वतंत्र | सौंदर्यपरक गीतों में 
काव्योपयुक्त चमत्कार, उक्ति-वेचित्र्य और मर्मस्पर्शी संवेदना की हृदयहारी व्यंजना है। समस्या-पूर्तियों 
आदि में उनकी रुचि नहीं रही'। जहां उन्हें इस अखाड़ में उतरना पड़ा है, वहां उनकी ओजस्विनी भारती 
मुखर है। उपदेशक के स्वर में लिखित मुक्तक उपदेशाभिधानता, सूक्तिप्राधान्य एवं ग्रन्योक्तिवक्रता 
से विशिष्ट है। वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, या चित्रात्मक शैली में रचित एकछंदोमय, मिश्रछंदोमय या 
मुक्तछंदोमय गीतों की निम्मिति विभिन्न पद्धतियों पर हुई है। यशोधरा', (्वापर' आ्रादि में प्रबंध का 
कथानक किंतु मुक्तक की स्वच्छंदता तथा अनविच्छिन्नता है। यदि एक दृष्टि से मुक्तकों ने कथा की 
धारावाहिकता को खंडित कर दिया है, तो दूसरी दृष्टि से द्विकलात्मकता के कारण काव्य-सौंदर्य का उपचय 


भी हुआ है। 


रसभावान्‌कूल विविब वृत्तों का प्रयोग उनकी बहुमुखी प्रतिभा का अन्यतर प्रमाण है। संस्कृत के 


द्रतविलंबित, वंशस्थ, शिखरिणी आदि ; हिन्दी के परंपरा-प्रचलित घनाक्षरी, सबेया, दोहा झादि तथा 
अ्प्रचलित गीतिका, हरिगीतिका, रूपमाला आदि ; अन्य भाषाओं के छुंदों के भी शुद्ध या संकर प्रयोग उनकी 
व्यापक शक्ति के द्योतक हैं। हरिगीतिका छंद तो उन्हीं का ही लगता है। 'मेघनाद-वध , सिद्धराज' 
आरादि में भिन्नतुकांत कविता की अपनी मनोहरता है। जयद्रथ-व्थ', भारत-भारती', पंचवरटी, साकेत', 
द्वापर' आदि में तुकांतवृत्तों के अंत्यानुप्रास का वैभव कवि की अ्रसामान्य सरस्वती-साधना का परिचायक है । 


ग्राधुनिक हिन्दी-कविता की सबसे बड़ी विशेषता उसके माध्यमरूप में खड़ीबोली की प्रतिष्ठा है। 
खड़ीबोली और ब्रजभाषा के उस विकट संघर्षकाल में खड़ीबोली के समर्थकों को मूलबद्ध रूढ़ि के विरुद्ध कितना 
कठिन संग्राम करना पड़ा था--इतिहास के प्रज्ञ ही इसे भलीभांति समझ सकते हैं। द्विवेदी-युग का प्रथम 
चरण (१६०३-०६ ई० ) नवीन काव्यभाषा का सुधारकाल था। उसके समाप्त होते-होते, अपने कवि- 
जीवन के लगभग पांच ही वर्षो में, गुप्त जी ने कविता के क्षेत्र में खड़ीबोली के व्याकरण-सम्मत, धारावाहिक, 
काव्योचितरूप की प्रतिप्ठा कर दी। 'कविता-कलाप' (१६०६९ई०) और “जयद्रथ-वध' (सं० १६६७) 
ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य के इतिहास के योजन-स्तंभ है। भारत-भारती' (सं० १६६६) हिन्दी-पाठकों 
का कंठहार बन सकी--इसका बहुत कुछ श्रेय उसकी प्रासादिकता को भी है। यदि हम गुप्त जी के 


एकाध समस्यापूर्तियाँ अपवाद हैं-- 
सब जात खिचे कितके कित हैं 
जब लौं हरिजू तुम तानत ना । 
अपनो अपनों सपनो सब है 
जन जानत हूँ मन मानत ना ॥। 


दे० 'प॑ंचपुकार का उपसहार'--'सरस्वतो', सनू १६०८ ६० | 


३० 


नाम-परिवतंन की धृष्टता करें तो कह सकते हैं कि जयशंकर को गुप्त श्रौर मैथिलीशरण को 'प्रसाद' के 
नाम से प्रज्ञप्त होना चाहिए था। 


उनकी प्रसन्न कविता में रसाभिव्यंजक काव्य के दोनों ही गुण--माधुर्य एवं श्ोज-- यथास्थान 
विद्यमान हैं। उनकी भाषारीति कहीं भी संकुतित नहीं है। संस्कृत के प्रति अतिशय अनुराग होने पर 
भी हिन्दी मुहावरों, कहावतों श्रौर जनसाधारण की भाषा की अवहेलना नहीं की गई। उनकी कविता में 
संस्कृत की आलंकारिक पदावली का लालित्य भी है और सरस प्रांजल हिन्दी का सहज सौंदर्य भी ; अ्रपिहित 
वाक्य-विन्यास की सुप्रकाशता भी है और गागर में सागर' वाले अर्थगौरव' से संपन्न गृढ़ व्यंजना के साथ 
ही राजशेखर' द्वारा संकेतित सौभाग्य भी ; वाच्यप्रधान वर्णनात्मक शैली में वस्तृपस्थापन भी है और 
लक्ष्यप्रधान चित्रात्मक शेली का चमत्कार भी। इत्तिवृत्तात्मक वर्णनों में वाणी का अ्जस्र प्रवाह है। 
निबद्ध पात्रों के कथोपकथनों में प्रत्युत्पन्नमतित्व, विदग्ध-वक्रोक्ति, नाटकीय वैचितन्न्य, संगति, सरसता, गति- 
शीलता, सप्राणता, शिप्टता, प्रसन्नता, संक्षिप्तता और स्वाभाविकता से व्याप्त संवाद-कला का निखरा हुआा 
रूप है।' 


काव्य के विपय, बंध, छंद, भाषा, शैली आदि की उपसिनिदिप्ट विविधता गुप्त जी की बहुमुखी 
प्रतिभा का भ्रसंदिग्ध प्रमाण है। हिन्दी-कबिता के विगत पचास वर्षो का इतिहास वस्तुतः उन्हीं की कविता 
का इतिहास है। उनकी कविता आधुनिक हिन्दी-कविता की समस्त प्रवृत्तियों की चित्रशाला है। हिन्दी- 
काव्य के इतिहास में उनका देदीप्यमान स्थान स्वेदा सुरक्षित रहेगा । उनकी ग्नुपस्थिति में सहस्रवर्षीया 
हिन्दी के महामहिम साधकों का कविसम्मेलन अपनी सर्वागीण झोभा से वंचित रह जायगा। टद्वापर, 
'यशोधरा', साकेत आदि के बिना खड़ीबोली के ही नहीं, संपूर्ण हिन्दी के काव्य-रत्नों की प्रदर्शनी अ्रधूरी 
रह जायगी । 


महाकव ! 
ये प्रासाद रहें न रहें पर अश्रमर तुम्हारा यह साकेत । 


“-सार्केत 
७७ ७0 
' सहज मातृगुण गंबर था कणिकार का भाग, 
विगुणरूप दुष्टांत के अरथ न हो यह त्याग। --'साकत' 
या 
यह क्‍या, यह क्‍या, भ्रम या विश्रम ! दर्शन नहीं अधूरे; 
एक मूति, आाधष में राधा, आध में हरि पूरे! --'द्वापर! 
९ न्ान्प्रीपपोधर इवातितरां प्रकाशों | 
नो गुजरीस्तन इवातितरां निगृढ़:। 
भ्रद्यो गिरामपिहितः: पिहितश्वच कश्चित्‌ े 
सौभाग्यमेति मरह॒द्‌वध्‌कुचाभ: ।।_ --'राजशेखर' 


* उमिला बोली “भ्रजी, तुम जग गए ? 
स्वप्न-निधि से नयन कब से लग गए? 
'मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुम्रा, । 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआा! --साकेत' 


१३१ 


गुप्त जी के । 
काव्य में गाहस्थ्य भावना श्री देवराज उपाध्याय 


फ जः 


|| प्तजी के व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा एवं उनके मानस की तरलता की छाप हिन्दी-काव्य के इन पवास वर्षो पर 
५ स्पष्ट रूप से अंकित है। गत अद्धं शताब्दी की हिन्दी-काव्यधारा ने जो भी रूप धारण किया है, जो 
भी मोड़ लिया है, अथवा लोगों के हृदय में स्फूति-सं चार के लिए जितने भी साधनों का प्रयोग किया है, उन सबों 
पर गुप्त जी का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ा ही है। भारत-भारती के कंठ-स्वर से जो काव्यलहरी 
निसृत हुई, उसने कभी भी विश्राम नहीं लिया, वह आज भी उतनी ही तल्‍्लीनता के साथ अपनी साधना में लग्न 
है और अपनी दिव्य ज्योति से मानव-मन के अन्तस्थित अंवकार को दूर कर रही है। कवि होते हैं और हुए 
हैं, जिनकी कृतियों ने साहित्य के क्षेत्र में क्रांति का दृश्य उपस्थित कर दिया है, जिन्होंने काव्यधारा को मोड़कर 
एक दूसरे ही मार्ग पर प्रभावित कर दिया है, अपनी प्रतिभा की प्रखर किरणों में आवृत मिट्टी को भी सुवर्ण के 
रूप में देखने के लिए बाधित किया है, पर कुछ दिनों तक इस अपूर्त दीप्ति से जलते-बलते रहने के बाद उनकी 
ज्योति मंद पड़ गई है। काव्य-गगन में अपने पूर्ण तेज के साथ उदीप्त हो बुझ जाने या मंद ज्योति हो जाने 
वाले कवियों में वंस्वयं का नाम लिया जाता है। मिलटन के विपय में भी यही कहा जाता है कि उसकी काव्या- 
त्मक प्रेरणा बीच-बीच में सूख जाती थी और ग्नेक वर्षों की कुंभवरणी नींद के बाद जागृत होती थी । 
कालरिज़् के सम्बन्ध में यही बात कही जाती है कि वह अपनी स्वप्नप्रसृत कुबला खाँ नामक कविता की रचना 
के' पश्चात्‌ किसी उच्च कोटि की कविता की सृष्टि नही कर सका । पर मंथिलीशरण गुप्त उन इनेगिने कवियों 
में से हैं, जिनकी काव्य-प्रतिभा का तेज:पुंज अ्रमावस्या की रात्रि को जेठ के प्रखर मध्याह्न में भले ही परिणत 
न कर सका हो, पर जिसकी निष्कंप लौ अपनी आंतरिक छाक्ति के बल पर उत्तरोत्तर भास्वर ज्योति से 
प्रकाशित होती रही है। उस शक्ति का मूल खोत कहाँ है ? 

इस शक्ति के रहस्य का पता पाने के लिए हमें गुप्त जी के विशाल काव्यसाहित्य के प्राणरूप में प्रतिष्ठित 
कुछ मूल भावनाओं को पहचानने का प्रयत्न करना होगा । जिस तरह मानवशरीर को संचालित करने वाली 
प्राणशक्ति भ्रति सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि देखी भी न जा सके, पर उसी की अभिव्यक्ति मनुष्य के विविध 
क्रियाकलापों में होती रहती है। ठीक उसी तरह कवि के व्यक्तित्व में कुछ मौलिक भावनाएँ उमड़ती-घुमड़ती 
रहती हैं, बाहर आने के लिए व्याकुल रहती हैं, कवि को अपनी अभिव्यक्ति के लिए बेताब किए रहती है-- 
वे ही अनेक रूपों में प्रकट होती रहती हैं । तुलसी के पूरे साहित्य में एक ही भाव रह-रह कर अ्रपन स्वरूप 
को प्रकट कर रहा है और वह है भक्ति । यही भक्ति यथाअवसर अनेक पात्रों और चरित्रों के माध्यम से 
अपना विजयोच्चार कर रही है। यह बात दूसरी है कि इस भक्त के भी कितने रूप हो सकते हैं। सूर 
मधुर भाव के उपासक हों और तुलसी दास्य-भाव के और इसी कारण दोनों के साहित्य में महान अंतर झा गया 
हो। परभझअंतिम विश्लेषण में बात यही ञ्रा जाती है कि किसी कवि के काव्यसाहित्य ने जो रूप धारण किया 
है, उसकी प्रगति में जो वेचित्र्य है, जीवनक्षेत्र के जिस व्यापकत्व या गहराई को स्पर्श किया है, वह सब उसकी 
झग्रन्तस्थ कुछ मूल भावनाओं का ही परिप्लावन है, बढ़ावा है। 

गृप्त जी के साहित्य के मूल में उनके ग्रास्थावान हिन्दू हृदय का दर्शन होता है। चाहे वे 'भारत-भारती' 
में भारत के गौरवगान में अपनी प्रतिभा को प्रेरित करते हों, चाहे वे किसी पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यान 
को ही अपने काव्य का उपजीव्य बनाते हों, सब में उनके वेष्णव हृदय की सादगी, सात्विकता, प्रास्तिकता एवं 
मयदिरक्षा की भावना स्पष्टतया झलकती है। भारतीय इतिहास की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, घटना- 
बहुल है। और, उसमें ऐसी घटनाओं का अ्रभाव नहीं जिनके द्वारा सब कुछ विध्वंस कर एक क्रांति के मार्ग 
पर चल पड़ने के सिद्धांत का समर्थन होता हो । यहाँ के पुराणों में ऐसे भ्राख्यान वर्तमान हैं, जिनके भ्राधार 


कह 


पर क्रांतिकारी साहित्य की रचना बड़ी सुगमता से हो सकती है। गुप्त जी जानते हैं कि “राम तुम्हारा चरित 
स्वयं ही काव्य है; उसे लेकर कोई कवि बन जाना सहज संभाव्य है। उनके लिए यह जानना कुछ कठिन 
न था कि भारतीय परंपरा की राह पर ऐसी चिनगारियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनको फूँक कर क्रांति की झ्राग 
सहज ही धध्काई जा सकती है। पर उनकी दृष्टि उधर नहीं गई। प्रहक्लाद का चरित्र बड़ा ही 
क्रांतिकारी था, ध्रुव में विद्रोह की मात्रा कम न थी, रावण और बेन जैसे राजाओं का चरित्र कम विद्रोही न 
था। पर गुप्त जी की दृष्टि इन घटनाओं की ओर नहीं ही गई। बहुत साहस करने पर नहुप तक उनकी 
दृष्टि श्रवश्य पड़ी। पर ऋषियों के शाप के सामने जो उसका पतन हुआ और इन्द्राणी के सतीत्व की मर्यादा 
की रक्षा जिस कुशलता से हो सकी है, उससे तो कवि-हृदय के गतानुगतित्व की भावना ही स्पष्ट होती है । 

जिस हृदय के भ्रंदर साकेत' श्रौर 'यशोधरा' की सृप्टि हो सकती है, वह विधि और निपेधों में विश्वास 
करने वाला तथा मर्यादा-रक्षण-तत्पर रहने वाला हृदय है। स्वाभाविक तथा नैसगिक प्रवृत्तियों के संकेत 
पर नाचनंवाला हृदय नही, पर कतंव्य-बृद्धि द्वारा निर्णीत नियमों एवं सदाचारों के नियंत्रण को स्वीकार कर चलने 
वाला है। भक्तियुग के कुछ शब्दों क। आधार लेकर कहें तो कह सकते हैं कि गुप्त जी का हृदय बँची भक्ति के 
झ्ासपास बना रहने वाला हृदय है,रागानुगा भक्ति की एकांतिक लोक-बाह्य भावना से वह बहुत कुछ अ्रसम्पृक्‍्त 
है। यही नहीं, कहीं भी किसी सामाजिक बंधन का निर्देय या कट उपहास उसने नहीं किया है। यह नहीं 
कि उसमें वर्तमान सामाजिक बंधनों के प्रति अ्संतोप के भाव नहीं उठते। उठते तो हैं, पर वह जानता 
है कि विध्व॑ंसान्मक प्रणाली किसी समस्या को उतना सुलझाती नहीं, जितनी दूसरी समस्याओ्रों को खड़ा करती 
है। भ्रत: गुप्त जी के काव्य में उदबोधन तो मिलेगा, मधुर चेतावनी भी मिलेगी, पर कही भी नाश और विनाश 
की प्रलयंकारी ज्वाला को धधकाने वाली आग नहीं मिलेगी । 

डॉ० हजारीप्रमाद द्विवेदी ने कहा हैं, “हिन्दी-माहित्य में दो भिन्न प्रकृति के आ्रार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं । 
पूर्वी आय अधिक भावप्रवण, आध्यात्मिकतावादी और रूढ़ियुकत थे और परदिचिमी या मध्यदेशीय अपेक्षाकृत 
अधिक रूढ़िबद्ध, परंपरा के पक्षपाती, शास्त्रप्रवण और स्वगंवादी थे । वास्तव में देखा जाए तो हिन्दी-साहित्य 
की ही यह विशेषता नहीं, किसी भी साहित्य में यह बात पाई जा सकती है, क्योंकि अ्न्ततोगत्वा यह मानव 
स्वभाव की विशेषता है। कुछ व्यक्ति निसर्गत: विद्रोही होते है. कुछ रूडिवादी । इसे अंग्रेजी के आलोचकों ने 
प्रयोगवादी तथा परंपरावादी कहा है। इसका भूगोल से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। गुप्त जी के 
काव्य के अध्ययन से स्पप्ट है कि वे परंपराप्राप्त उस आयेधर्म के प्रतिनिधि हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार 
अपने स्वरूप का विकास करता गया, पर अपने मूलाधार की नाल से त्यवत होकर जिसने अपने स्वतंत्र विकास 
की चेप्टा कभी नहीं की । | 

भ्रत: इसी भावधारा के प्रतिनिधि होने के कारण गुप्त जी के काव्य में ऐसी ही भावनाश्रों का समावेश 
ग्रधिक हो सका है या उन्ही भावनाओं के चित्रण में कवि की चित्तवृत्ति तल्लीन-सी दीख पड़ती है, जिनके द्वारा 
जीवन में स्थिरता श्राएं, शांति की स्थापना हो, संतुलन की रक्षा हो। पार्यों ने गृहस्थाश्रम की महत्ता तथा 
गौरव समबेत कंठ से स्वीकृत किया है। इसे सब आश्रमों का मल एवं आधारस्तंभ कहा गया है। आये 
संस्कृति का श्रेप्ठतम प्रतिनिधित्व जनक के व्यक्तित्व में वतंमान है, जिन्होंने परिवार के बीच में रहते हुए भी 
संन्यास का झाद्श उपस्थित किया । आर्यों में जीवन की इकाई परिवार है श्लौर उस परिवार की ध्री है नारी, 
जिसके दो रूप है माता और पत्नी । पत्नी के रूप में वह जीवन में गति प्रदान करती है, रफूति का संचार करती 
है। सारी दुनिया पर छा जाने की हविश पैदा करती है। माता जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, जीवन 
के उत्ताप को श्रालोक में परिणत करती है। उद्दाम प्रवृत्तियों को शांतिपूवंक उचित मार्ग की श्रोर प्रेरित 
करती है। नारी के इन दोनों रूपों के योग से गृहस्थजीवन के अनेक सुंदर चित्र गुप्त जी वी लेसनी से निर्मित 
हो सके हैं, जिनके कुछ उदाहरण 'साकेत' से लिए जा सकते है । 

डॉ० नगेन्‍्द्र ने 'साकेत--एक अध्ययन' में गुप्त जी द्वारा चित्रित गाहंस्थ्यजीवन की विविध झाँकियों का 
दिग्दर्शन कराया है। पर 'साकेत' एक जीवनकाव्य है। कह लीजिए महाकाव्य है। उसमें कवि पर एक 


४रेरे 


बाध्यता होती है कि वह जीवन का साँगोपांग चित्रण करे झऔर कोई इस तथ्य से कंसे आँख मूंद ले सकता है कि 
हिन्दू-परिवार में लालित-पालित व्यक्तियों का जीवन बहुत प्रंश में परिवार की परिधि में ही भ्राबद्द रहता है, 
अथवा प्रभावित होता रहता है। 'साकेत' में वणित व्यक्तियों--आयं-धमं-प्राण-मर्यादा-स्थापक व्यक्तियों 
की तो बात ही क्या है। कहा जा सकता है कि 'साकेत'” की वाटिका में जो गहेस्थ्य के अनेक सुंदर चित्र 
खिल रह हैं, वे तो अनिवार्य थे। कवि बाध्य था, वेसे चित्रों को उपस्यित करने के लिए। पर जब-जब 
हम गुप्त जी द्वारा रचित अन्य छोटी-छोटी पुस्तिकाओ्ों में भी इस तरह के चित्रण पाते हैँ, तो उनके हृदय 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रति कुछ भी संदेह नहीं रह जाता । 

ऐसी ही एक छोटी पुस्तिका वक-संहार' है। लाक्षागृह के अ्रग्निदाह से बच निकलने के बाद पांडव 
एक विप्र परिवार के साथ अतिथि के रूप में निवास कर रहे थे। वक नामक राक्षस के सामूहिक नरमसंहार 
से बचने के लिए ग्रामवासियों ने इस शर्त पर संधि कर ली थी कि हर परिवार में से एक व्यक्ति बारी-बारी 
से राक्षस के क्षुधा-निवारणार्थ भेजा जायगा। एक दिन इस परिवार की भी बारी आई। इस झवसर पर 
गुप्त जी की लेखनी ने परिवार का जो चित्र खींचा है वह झ्पनी सहजनता, स्वाभाविकता और सात्विकता में 
अपूर्व हो गया है। परिवार के सब व्यक्तियों में होड़ लगी है कि उन्हें ही राक्षम के पास जाने का अवसर 
मिले। पिता यदि उत्सुक है, तो माता यह केसे सहन कर सकती है। पुत्री भी पीछे रहनेवाली नहीं है। 


ब्राह्मण सबको समझाते हुए कहता है, .. . .तुम लोग शोक करो न यों, मत हो अधीर । स्त्री बोली, “. . . 
जीती रहूँ में श्रौर तुम जाकर मरो, इससे अधिक परिताप की क्‍या बात होगी पाप की ?” तब 'शील-सद्गुण- 
संयुता' द्विज-सुता कहने लगी, “. . . . है दान की ही वस्तु कन्या लोक में, तो त्याग तुम मेरा करो ।” इस 


विपद की घड़ियों में भी अपनी बहन के कंधे पर बेठा हुआ कुलदीप-सा बालक अपनी तोतली वाणी में कहता 
है, माल अचुल को में अभी, वह है कहाँ ? . तो कौन एसा व्यक्ति है, जिसका हृदय ऐसे सुखद पारिवारिक 
वातावरण तथा गाहंस्थ्यजीवन की छाँह के लिए मचल न उठं। इस प्रकार की कुछ प्रारंभिक पंक्तियों को 
देखिए--- 


वह विप्र का परिवार था, सुचि लिप्त घर का द्वार था 
पुजा-प्रसूना-कीर्ण थो दढ़ देहली 
झ्रागत अतिथियों के लिए, शीतल पवन सुरभित किए 
मानो प्रथम ही थी पड़ी पुष्पांजलो 
द्विज वर्य विध्नों से रहित, बेदी निकट, शिक्षु सुत सहित 
सानंद संध्योपासना था कर रहा 
परितृप्त गृह-सुख-भोग से, मंत्र-स्वरों के योग से 
मानों भवन को भावना था हर रहा । 


इन पंक्तियों में वणित गृहस्थजीवन में सात्विक आकर्षण है। 

पत्नी गृहस्थजीवन की नींव है। पुरुष को बाहरी संघर्ष में इतना निरत रहना पड़ता है। उसे 
बाह्य प्रभावों के लिए इतना खुला रहना पड़ता है कि उसका व्यक्तित्व भ्रति जटिल बन जाता है। उसका 
व्यवहार कुछ विक्षिप्त तथा असाधारण-सा मालूम पड़ने लगता है। एसी भवस्था में नारी शांतिपूर्ण विवेक से 
काम न ले शौर परिस्थिति पर सहृदयतापूर्वक विचार न करे, तो यह जीवन नरक बन सकता है। ऐसे 
ही आपदकाल में तारी के नारीत्व की परीक्षा होती है। सब के लिए इस परीक्षा में सफल होना सहज होता भी 
नहीं। सत्यभामा के हृदय में भी कृष्ण के व्यवहारों के प्रति कुछ अ्रममूलक विचार उत्पन्न हो रहें थे। 
देश में ताजाहाल क्रांति हुई थी और नवस्थापित शासनसूत्र को सफलतापूर्वक संचालित कर राष्ट्र को 
व्यवस्थित रूप से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कृष्ण के समय का एक-एक क्षण तथा उनकी शक्ति 
का एक-एक कण लग जाता था । कृष्ण के पास कुछ भी नहीं रह जाता था, जिसे प्राप्त कर सत्यमामा का 


अरेट 


पत्नीत्व अपनी सार्थकता का अनुभव कर सके। श्रतः वह अपने को उपेक्षित समझ रही थी। ऐसी ही 
मनोदशा में कृष्ण सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने के लिए उस समय आए, जब वे वनवास का काल व्यतीत 
कर रह थे। सत्यभामा देखती है कि द्रौपदी की गृहस्थी सारे संकटों के बीव में भी जंगल में मंगल मनाती 
हुई चल रही है, मानो जीवन की सारी कटुता अपने बाहुल्‍य में माधु्यमयी ह। उठी हो । हों न हो, द्रौपदी कोई 
जादू जानती है। वह सच्चे हृदय से पूछ उठती है-- 
प्रहो ! एक को ही जब मानो मेने रुष्ट किया है, 
पाँच-पाँच देवों को तुमने कंसे तुष्ट किया है? 
उसके उत्तर में द्रौपदी जं। कुछ कहती है, वह भारतीय संस्कृति, गाहँस्थ्यजीवन तथा झार्य ललनाझं के 
आदर्श का शूंगार है-- 
मेरी तुच्छ कुटी जो तुमको सहज स्वच्छ-सो सुझो, 
उसके लिए स्वकटि कसकर में झाड़ लेकर जूझो। 
बाहर चर-चर होकर नर बहुधा घर प्राता है, 
नारी का मुख वहां निरख बह फिर नवता पाता है, 
यदि ऐसा न हुआ तो समझो दोनों बड़े श्रभागी, 
दोनों को हो सद्गृहस्थता श्रब भगी तब भागी। 


आगे चलकर वह कहती है-- 


फिर भी उचित मंत्र दूंगी से, क्‍यों यह क्षोभ तुम्हें है ? 
कारण श्रपन सब गुणों के फल का लोभ तुम्हें है। 
नारी लेने नहीं, लोक में देने ही श्राती है 
ग्रश्न॒ शेष रखकर वह उनसे प्रभु-पद धो जाती है 
पर देने में विनय न होकर जहाँ गरव होता है 
तपस्त्याग का पर्व हमारा, वहीं खर्ब॑ होता है।॥। 


इस काव्य-चित्र को पढ़ कर बरबस एक चित्र की याद झा जाती है। गांधी जी कुछ दूर चल कर 
थकेमाँदे भ्राश्रम में आए है और 'बा' उनके चरणों को पवार रही हैं। चरणों को क्‍या पखार रही हैं. आश्रम 
में भी गाहंस्थ्य भाव जग पड़ा है। 'बा' के हाथों की अंगुलियाँ और गांधी जी के चरण अन्योन्यपावनमभूदुभयं 
समेत्य' हो गए हैं । 
रामचंद्र जी जब रावण को मारकर तथा तापस वेश में वनवास की चौदह वर्ष की अवधि को समाप्त 
कर लौटे, तो भरत ने सीता के चरणों पर अपना सिर रख कर उनका स्वागत किया । इस दृश्य को कालिदास ने 
जिन दाब्दों में वणित किया है, उसकी महनीयता तथा दिव्यता भारतीय क्या विश्वसाहित्य में लामिसाल है-- 
लडुंश-प्रणति-भंग दुढ़ ब्रत॑ यददां 
यूगं. चरणयो:  जनकात्मजाया: 
भर्तानुवश्रिजटिल शिरोध्स्थ साधो: 
प्रन्योन्य पावनमभूदुभयं समेत्य 


भ्र्थात्‌ लंकेश की प्रणय-याचना को ठुकराने वाली सीता के दोनों वंदनीय चरण तथा स्वामी की आज्ञा- 
नुर्वाति जटिल भरत का सर --ये दोनों मिलकर एक दूसरे को पवित्र कर रहे थे। कहने का भ्र्थ यह है कि 
कालिदास द्वारा वणित भरत और सीता का चित्र, चित्रकार द्वारा चित्रित गांधी और बा का चित्र और गुप्त जी 
का द्रौपदी और सत्यभामा' का चित्र--ये तीनों एक ही जाति के चित्र हैं। सब में गाहेस्थ्यजीवन की महिमा 
समूर्त हो उठी है। यदि कविता बोलता चित्र है भ्रौर चित्र मौन कविता है, तो कालिदास का इलोक, चित्रकार 
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का चित्र तथा गृप्त जी की ये उद्धृत पंक्तियाँ अपने नाम को पूर्णरूपेण सार्थक कर रही हैं। बात यह है कि भारत 
जैसा देश, जिसकी परिस्थितियों में भ्रनेक परस्परविरोधिनी विविधताएँ श्रौर विषमताएँ श्राकर सिमटी हुई हैं 
वहाँ समन्वयवादिता ही मान्य हो सकती है और गाहंस्थ्य ही एक ऐसा भाव है, जिसके क्षेत्र में श्रेयस और प्रेयस, 
स्वार्थ और परमार्थ दोनों की साधना हो सकती है। भारत में संस्कृति ने सदा गृहस्थभाव का आदर किया है । 
वास्तव में यही उसकी निबंलता और सबलता है। विद्रोहियों को सदा यही खटकी है और उन्होंने इस पर सीधा 
प्रहार किया है । पर गंभीर विचारकों ने सदा ही इसके महत्व को स्वीकार किया है और इसी को लेकर परिस्थि- 
तियों के अनुरोध पर कुछ परिशोधन तथा परिमार्जन करते हुए भ्रग्रसर होना ही उन्हें रुचिकर हुआ है । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि ग्प्त जी इसी दूसरी श्रेणी के मनीषियों में आते हैं। 
ऊपर एक-दो उदाहरण ही दिए गए हैं । 'साकेत तो गृहस्थजीवन के भावपूर्ण पुष्पों की मनोहर वाटिका 
है, जिससे गृहस्थजीवन के विविध रूपों के शांत, कोमल तथा तेजोदीप्त अनेकों चित्र साकार हो उठे हैं। डॉ० 
नगेन्द्र ने ठीक ही कहा है, 'यह थूग राष्ट्रीयता का होने के कारण लोग गुप्त जी की राप्ट्रीयता को ले उड़े, किंतु 
उनकी प्रधान विशेषता ग॒ हस्थजीवन के सुख-दुख की व्यंजना ही है |” 
गृहस्थजीवन के दो पहल होते हैं: गंभीर और सरस । एक में कर्तव्यों की, उत्तरदायित्वों की तथा 
अधिकारों की कठोरता एवं जटिलता मन प्य को जकड़े तथा दबाए रहती है। विधि-निपत्रों के बंधन में आवद्ध 
होकर उसे सब को साथ लिए जीवनयात्रा में अग्रसर होना पड़ता है। उसे बहुत सतकंता से पाँव फुक-फक 
कर रखना पड़ता है, ताकि किसी तरह वह मार्गच्युत न हो जाय। अर्थात्‌ वह शिलाधर्मी है, जिसके भार 
के नीच मनृप्य के व्यक्तित्व को पूर्णरूप से विकसित होने का अवसर नहीं मिलता । पर गृहस्थजीवन का 
दूसरा रूप भी होता है,जिसमें स्वच्छुंदता रहती है, जो केवल पत्नी को लेकर ही अपने स्वरूप का निर्माण करता 
है। उसमें केवल पत्नी रहती है, माता, पिता, भाई, बंधु, परिवार इत्यादि की चिंताओं से वह बहुत कुछ 
म॒क्‍त होता है। अत: उसमें रस होता है, मनृप्य के व्यक्तित्व को विकसित होने का अवसर रहता है । 
उसमें रसास्वादुता होती है और उस रस से सिचित होकर आयुर्वल के विकास में सहायता मिलती है। उसमें 
आनंद है, उल्लास है, महोत्सव है, मनमृग को स्वच्छुंदतापूर्वक चौकड़ी भरने का अवसर रहता है। उसके 
पैर में किसी तरह का बंधन नहीं रहता । यही दाम्पत्य जीवन है श्र शायद झ्रधिक महत्वपूर्ण कारण कि गृहस्थ 
भार से ग्रस्त और ऊबा मानव इसकी ही शीतल छाँह में विश्वाम करता है और पुन: स्फूर्त होकर कतंव्यमार्ग 
की ओर चल पड़ता है। गृहस्थजीवन के इस पहलू की, भारतीय साहित्य में, सदा से अवहेलना होती आा 
रही है। अवहेलना का अर्थ यह नहीं कि इसकी चर्चा ही नहीं है। इतना ही कि इसके विनोदमय तथा श्ृंगार- 
मय रूप की ओर लोगों का ध्यान जाने ही नहीं पाया है | गाहेस्थिक-श्यृंगार--ये दोनों शब्द भारतीय साहित्य 
के लिए वदतोव्याघात' के उदाहरण होंगे । 
पर गुप्त जी का ध्यान गृहस्थजीवन के इस पहलू की ओर भी गया है। साकेत में प्रथम-प्रथम उमिला 
और लक्ष्मण को जब हम देखते हैं, तो वे उस अवस्था में हैं, जिसे आ्राज के शब्दों में मधुयामिनी की अ्रवस्था में 
कह सकते है । भारतीय साहित्य में दाम्पत्य जीवन की इस अवस्था की झोर कवियों का ध्यान कम गया है । 
नैषध' में नल-दमयंती की मधुयासिनीवाली अवस्था का वर्णन अवध्य है, पर कहीं-कहीं स्थूल विश्यृंखल 
रति-रीति के चित्रण से चित्त विशक्षब्ध हो उठता है। पर साकेत' में प्रधानता शिष्ट प्रकृत विनोद की 
है। वीच-बीच में प्रणय-प्रकर्प के श्रृंगारिक पुट से आ्राद्रेता और स्वनिग्धता का अधिक संचार अ्रवश्य 
हो गया है-- 
विविध विधि फिर भी विनोदामल बहा, 
हार जाते पति कभी, पत्नी कभी, 
किंतु ये होते अधिक हृषित तभी 
प्रेमियों का प्रेम गीतागीत है, 
हार में जिसमें परस्पर जोत है। 


४२५ 


यह गुप्त जी की ही लेखनी की सिद्धि है कि राम के मुख से भी निकले बिना न रह सका, “मैं बन में भो 
रहा गृही” और सीता ने कह ही तो दिया, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया । मेरी कुटिया में राजभवन 
मन भाया। . . .“कुछ करने में अब हाथ लगा है मरा । वन में ही तो गाहंस्थ्य जगा है मेरा. . .।”' साकेत' 
के भ्रप्टम सर्ग में, जहाँ सीता नई छवि धारे अर्थात्‌ श्रंवलपट कटि में खास, कछोटा मारे लताओं के आलबाल 
को सिंचित करती हुई गुनगुना रही है, वहाँ गुप्त जी की लेखनी ने एक अमर, अलौकिक और दिव्य गाहंस्थ्य 
भाव का चित्रण किया है। हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि यह वही सीता है, जो तुलसी के यहाँ वित्रलिखित 
कपि को भी देखकर डर जाने वाली थी और राक्षमों के विकराल रूप को देख कर तो ज्ास से प्रकंपित हो उठती 
थी और राम के लिए भारस्वरूप तो नहीं, पर चिंता का कारण तो थीहीं। तुलसी के राम मर्यादापुरुपोत्तम 
अवश्य थे और धर्म की रक्षा के लिए अवतार उनका अवध्य हुआ था, पर सब धर्मों की मल गाहँस्थ्य भावभमि 
को दिव्यभावों से सिचित कर उसे उवर बनाने की ओर उनका ध्यान कम गया था । हो सकता है, तुलसी के 
समय में संवृक्त पारिवारिक जीवन की श्रेप्ठता के भाव लोगों के हृदय में इस दृड़ता के साथ स्थापित हों कि लोगों 
में इस तरह की कल्पना का भी झवसर न हो कि एक ऐसा युग भी झा सकता है. जब उसकी नींव पर कुठाराघात 
होने लगे । और यही कारण है कि तुलसी के राम को भारतीय जीवन के इस पारिवारिक रूप को अपना अधिक 
अवलंब देने की अधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई हो। परंतु साकेत' के काल में तो इस व्यवस्था 
पर हर तरह के प्रहार प्रारंभ हो गाए है और सब मनीपियों को यह चिंता होने लगी है कि भारतीय जीवन की 
इस विद्येयता के साथ भारत ही कहीं नप्ट न हा जाय। अत: क्‍या श्राइ चर्य हे कि हमारे राष्ट्रकवि की अन्त: प्रज्ञा 
ने ताड़ लिया हो कि संयूक्‍त परिवार समाजसंगठन की नींव है।यह हमें विरासत में मिला है, इसके बिना राष्ट्र 
छिन्न-भिन्न हो जायगा, और इसकी रक्षा आवश्यक है । 

झ्राधुनिक युग में पारिवारिक जीवन के एक विशिष्ठ संकुचित रूप की और लोगों का ध्यान आकर्षित 
होने लगा है। आज का परिवार बहुत छोटा होता है, वह पति और पत्नी केवल दो प्राणियों को लेकर बना होता 
है। कोई तीसरा व्यक्ति उसकी सुख-शांति में बाधक नहीं होता । रह गई संतान की बात । वह आवश्यक तो 
है, पर उस पर बहुन कुछ नियंत्रण किया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार । इसमें दम्पति कतंव्यरा- 
क्रान्त गृहस्थ न होकर प्रेमी-प्रे मिका ही बना रहता है। पहले का परिवार भराएूरा पुत्र, पौत्र, बहन, भाई, 
चाचा, चाची, बंबु-बांधवों से यकत वह विच्व का प्रतिबिब होता था। वहाँ पर स्थित होकर मनृप्य विश्व- 
बंधुत्व का पाठ सीखता था। पति-पत्नी का पारस्परिक, चाहे तो स्वाथमय कह लीजिए, प्रेम संतान के लिए दिए 
जाने वाले निस्पृहार्थी प्रेम की राह से होकर विश्वप्रेम के रूप में विकसित हो जाता था। यही प्रेम भारत के 
राष्ट्ररवि का आदर्श है--भ्राज का छोटा-सा श्रॉगन वाला घर और छोटा-सा परिवारवाला आदर्श नहीं । 
गुप्त जी बहु-जन-गृही गृहस्थ का श्रादर करते है। उनका कथन है कि होता है कृतकृत्य सहज बहु-जन- 
गृही।। उन्होंने 'साकेत में जिस परिवार का चित्रण किया है, वह बहुत बड़ा है ; उसमें बंब्‌-बांधवों के सगे- 
संबंधियों की तो विशाल सेना है ही, नौकरों तक को भी हमारे कवि ने अपने हृदय के दान से महिमान्वित किया 
हैं। यहाँ तक कि पश्ु-पक्षिय्ों तक भी उनकी दृष्टि गई है। ये भी हमारे जीवन के अंग है । भारतीय साहित्य 
में पशु-पक्षियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, पर अ्रधिकतर उनकी क्रियाएँ जीवन के रसात्मक प्रसंगों 
तक ही सीमित रही हैं। गुप्त जी ने 'साकेत' के सुग्गे को परिवार-संबद्ध कर और उमिला को लक्ष्मण के 
प्रति यह कहने का अवसर देकर कि---औऔर भी तुमने किया कुछ है श्रभो, या कि सुग्गे हो पढ़ाए हें श्रभी । 
केवल विनोदामृत ही नहीं बहाया है, परंतु भविष्य के कवियों का ध्यान भी इस ओर आव पित किया है कि 
परंपरासे प्राप्त इन जीवों की सेवाएँ नए -नए मार्गों में नियोजित करे । 

गाहुस्थ्य एक बहुत बड़ा व्यापक भाव है, इसकी परिधि बहुत व्यापक है। इसमें श्यंगार है, संयोग है, 
वियोग है, वात्सल्य है, स्नेह है, श्रद्धा है, भक्ति है, बहनापा है, सेव्य-सेवक भाव है और न जाने +कतने पहलू हैँ । 
सूर ने वियोग की जितनी अंतर्देशाएँ हो सकती हैं, उन सबकी चित्रित किया है। ठीक उसी तरह गुप्त जी 
का ध्यान गाहस्थ्य के प्रत्यक पहलू की श्रोर गया है । ३७ 
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मैथिलीशरण गुप्त के 
वियोग-व्णन की एक विशेषता श्री कन्हैयालाल सहल 


न 


घुवंश में महाकवि कालिदास ने यथार्थ ही कहा है कि तपने पर लोहा भी जब नरम पड़ जाता है, तो फिर 
देहधारियों की तो बात ही क्‍या है। दुख में मनुष्य की वृत्तियाँ कोमल रूप धारण कर लेती हैं; 
उसके हृदय में मृदु भावनाओं का संचार होने लगता है। दुखी मनृप्य यह इच्छा करने लगता है कि 
जैसा दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है, वैसा किसी दूसरे पर न टूटे । मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ मनुष्य 
सबसे अपने अपराधों की क्षमा-याचना करता हुआ प्राय: देखा जाता है। प्राणप्यारे व्यक्तियों का विरह 
भी हमारे हृदय की कठोरता को दूर कर देता है और एसी अवस्था में हम स्वयं दुख सहते हुए भी दूसरों की 
सुख-कामना करने लगते है। प्रियप्रवासकार ने पुत्र-वियोग से विद्धला माता यशोदा के मुख से कहलवाया है- 
रो रो हो हो विकल न सभो बार बीतें किसी के । 
पीड़ाए हों सकल, न कभी मर्म-बंधी व्यया हो ।। 
में रोती हूँ हृदय श्रपना कूटती हूँ सदा ही । 
हा ! ऐसी ही व्यधथित भ्रव क्यों देवकी को करूंगी ।। 
स्वयं भुक्तभोगी होने के कारण यशोदा देवकी को व्यथित नहीं करना चाहती । श्रात्मौपम्य-भावना 
वास्तव में दुख में ही जागृत होती है; दुख में झात्मप्रसार की महती शक्ति पाई जाती है। मनुष्य के हृदय 
में जब बेदना की ज्वाला जलती रहती है, तब सारा दुखी संसार उसकी सहानुभति का पात्र बन जाता है। 
आँसू' के निम्नलिखित पद्म में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति हुई हे-- 
तेरे प्रकाश में चेतन संसार बेदना वाला 
मेरे समीप होता है, पाकर कुछ करुण उजाला । 
कभी-कभी मनृप्य के मन के भीतर जब आँधी चलने लगती है, तब वह 'कामायनी' के मन्‌ की भाँति 
कहने लगता है-- 
सुखो रहे सब सुखी रहें बस 
छोड़ो म्॒ अपराधी को। 
उपाध्याय जी और प्रसाद जी भ्रादि श्राधुनिक कवियों की रचनाओं में यद्यपि वियोग और दुख के 
सम्बन्ध में उक्त प्रकार के उदगार कही-कहीं मिल जाते हैं, कितु सच तो यह है कि वियोग-वर्णन के सम्बन्ध में 
एक अभिनव प्रणाली का सूत्रपात साकेत' में हुआ है। भव्तिकाल और रीनतिकाल के कवियों की नायिकाएँ 
विरहोद्दीपक होने के कारण चंद्रमा, मधुवन, ज्योत्स्ना आदि को कोसती रही हैं ; किंतु जहाँ तक में समझता 
हैँ, साकेत' की उमिला अपनी करुण-कोमल और मूदू-मंजुल भावना के वशीभूत हो हिन्दीसाहित्य में प्रथम 
बार प्रकृति के प्रति निम्नलिखित उदगार प्रकट करती है-- 
तरस मुझ-सी में ही, सरसे-हरसे-हँसे प्रकृति प्यारी, 
सबको सुख होगा, तो मेरी भी शझ्रायगी बारी। 
जैसी दुखिया वह है, वेसी दुखिनी वह झ्ौर किसी को नहीं देखना चाहती । प्रेम के प्रभाव से उसके 
हृदय में प्रकृति के प्रति भी सदय भाव उत्पन्न हुआ है। वह चाहती है कि यह प्यारी प्रकृति सरसे, हरसे भ्रौर 


हँसे। सबको सुख मिलेगा, तो उसके दुख के दिन भी फिरेंगे। 


* बिललाप स वाप्पगदगद सहजामप्यपहाय धीरताम्‌। 
अभितप्तमयो5पि मार्दव॑ भजते कंव कथा शरीरिपु॥ --रघुबंश ८४३ 


अरे८ 


प्रकृति की शोभा में उमिला को अपने प्रियतम की आभा दिखलाई पड़ती है। इसलिए वह चाहती 
है कि सृष्टि-सुंदरी प्रकृति चिर-दिन हरी-भरी रहें। प्रिय की स्मृति ही उसे जीवित रख सकेगी श्रौर इस 
प्रकार जीवन-दान का श्रेय भी प्रकृति को ही मिलेगा । 
चंद्र और पुष्प को संबोधित करके वह कहती है कि हूँ चंद्रमा ! तुम हँसते रहो और हे फल ! तुम 
प्रफुल्ित होकर शाखा रूपी हिंडोले पर झूलते रहो। रोने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ ; प्रश्रु-वर्षा करने 
में में जल बरसानें वाले बादल से भी कम नहीं हूं ! 
रह चिर दिन तू हरी-भरी, बढ़, सुख से बढ़, सृष्टि-सुंदरी ! 
सुध प्रियतम की मिले मुझे, फल जन-जीवन-दान का तुझे ! 
हँसो, हेंसो हे शशि, फूल, फूलो, हँसो, हिडोरे पर बेठ झलो ! 
यथेष्ट में रोदन के लिए हूं, झड़ी लगा दूं, इतना पिये हूँ ! 
वियोग-बेदना के कारण उमिला की हृदय-वृत्ति बहुत कोमल हो गई है। उसका आदेश है कि मालि 
कलश लेकर केवल पौधों की सिचाई का काम करे, कैंची लेकर कोई उन्हें कतरे नहीं । वृक्ष यर्थच्छु बढ़ कर 
फ्लें-फलें और हरी-हरी लताएँ फंलती रहें । क्रीड़ा-कानन का पर्वत भी फब्वारे के जल से सींचा हुआ रहे 
और हे सखि ! चलों, मेरे जीवन का झरना भी भिगोता हुआ बहता चलें-- 
सींचे ही बस मालिनें कलश ले, कोई न ले कत्तंरी, 
शाखी फूल फरलें ययेच्छ बढ़ के, फंलें लताएँ हरी । 
क्रोड़ा-कानन शल यंत्र-जल से संसिक्त होता रहे, 
मेरे जीवन का, चलो, सखि, वहीं सोता भिगोता बहे । 
उमिला के हृदय में दया का संचार हो रहा है। वह कहती है कि हें सखि ! फूल मत तोड़ ; देख 
तो सही, मेरा हाथ लगते ही ये कंसे कुम्हला गए है । हमारे क्षणिक विनोद के कारण इनका कितना विनाश 
हो जाता है। उन फूलों को (जिन पर झ्रोस पड़ी हुई है) देख कर उमिला कहती है कि ये दुखिनी लता के लाल 
(बच्चे ) है, जो रो-से रहे है-- 
छोड़, छोड़, फूल मत तोड़, श्रालो, देख मेरा 
हाथ लगते ही यह कंसे कुम्हलाए हें? 
कितना विनाश निज क्षणिक बिनोद में है, 
दुखिनी लता के लाल श्रांसुश्रों से छाए हूं। 
शाखा से भश्रलग होकर पीला पत्ता निराधार हो जाता है। उमिला भी इसी तरह निराधार हो 
रही है। दो निराधार एक दूसरे के सहारे हो जाएँ. तो दोनों को थोड़ा श्राधार मिल जाता है। इसीलिए 
पीले पत्ते को संबोधित करके उमिला कहती है--- 
पाऊँ में तुम्हें श्राज, तुम सझको पाश्रो, 
ले लूं भ्रंजल पसार, पीत पत्र भझ्राओ। 
फल और फल निमित्त, 
बलि देकर स्वरस-वित्त, 
लेकर निश्चित चित्त, 
उड़ न हाय! जाओ, 
ले लूँ ग्रंचल पसार, पीत पत्र प्राप्रो। 
तुम हो नोरस शरोर, 
मुझमें है नयन-तीर, 
इसका उपयोग. वोर, 
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मुझको बतलाओ्रो । 
ले लूँ अंचल पसार, पीत पत्र श्राश्रो। 

हें पीत पत्र ! मैं तुम्हें पा जाऊँ और तुम मुझको पा जाओ्रो, तो कितना अच्छा रहे ! इसलिए हे पीले 
पत्ते ! आग्नो, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तुमने अ्रपना सारा रस वृक्ष को फूलने-फलने के लिए दिया है ; खुद 
पीले पड़कर इतना त्याग तुमने किया है। सचमुच ही तुमने अपना रस रूपी धन परोपकार में लगाया है। 
हें भाई पीले पत्ते ! तुम यहाँ रुक जाओ । तुम्हारा शरीर तो नीरस है, और मेरे पास आँसू बहुत हैं । तुम 
यह बतलाओ, मेरे ये ग्राँसू तुम्हारे किसी काम झा सकते हैं क्या ? भेरे इन आँसुओं से यदि तुम फिर हरे-भरे 
हो सकते हो, तो ऐसे परोपकारी भाई के लिए में अपनी अश्रु-मालाएँ भ्रपित करने के लिए तैयार हूँ । 

प्रकृति के पदार्थों के साथ-साथ उमिला की करुणा पक्षियों तथा कीट-पतंगों तक को भी अपनी परिधि 
में समाविष्ट कर लेती है। वर्षा-ऋतु में मयूर को नृत्य करते हुए देखकर उमिला अपनी सखी से कहती है-- 

न जा उधर हें सखी, वह शिखी सुखी हो नचे, 
न संकुचित हो कहीं, मुदित लास्य-लोला रचे। 
बनूं न पर-विध्न में, बस मुझे श्रबाधा यही, 

विराग-अ्रनराग में श्रहह ! इष्ट एकांत हो। 

हैं सखि ! उधर न जाना, उस मयूर को सुखी होकर नृत्य करने दे । तेरे उधर जाने से कहीं उसके 
नृत्य में बाधा न पड़े । अ्रब तो एक मात्र यही मेरा इप्ट रहता है कि दूसरों के सुख में किसी प्रकार बाधा न 
पहुँचे । इसी प्रकार उमिला की करुणा उसे प्रेरित करती है कि पिजड़े के पक्षियों को छोड़ दिया जाय', कितु 
दूसरे ही क्षण वह सोचती है कि अभ्रब तो ऐसा करना इनके प्रति निर्देयता दिखलाना होगा, क्‍योंकि इतने समय 
तक बद्ध रहने के कारण ये उड़ना भी भूल गए हैं, छोड़ देने पर कौवे इन्हें मार डालेंगे । इतना ही नहीं, इनके 
परिजन इन्हें भूल गए हैं, ये अपने परिजनों को भूल गए हैं । अ्रब तो हम इनके साथी-मंगी रह गए है-- 

विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गये, श्रये, 
यदि श्रब इन्हें छोड़ तो और निर्देयता दये ! 
परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें, सब हें बहें; 
बस भ्रवब हमों साथो-संगी, सभी इनके रहे। 

'लाल' नामक एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया होती है, जिसका शरीर कुछ भूरापन लिए लाल-रंग का होता 
है और जिस पर छोटी-छोटी सफेद बूँदकियाँ पड़ी रहती है। यह पक्षी बहुत कोमल तथा चंचल होता है और 
इसकी बोली बहुत प्यारी होती है। लोग इसकी मादा को मुनियाँ' कहते हैं। 

उमिला जब इन प्यारे-प्यारे लाल पक्षियों को देखती है, तब उसे ये पक्षी विरहिणी के अ्रंगार के टुकड़ें- 
से जान पड़ते हैं। तुरंत ही इन पक्षियों के प्रति उसकी सहानुभूति जागृत हो उठती है और वह इनके कुशल- 
क्षेम की कामना करती हुई कहने लगती है कि हें लाल पक्षियों ! तुम पर किसी प्रकार की आँच न आने पावे, 
तुम अपनी मुनियों से मिले हुए यहीं पले रहो-- 

मेरे उर-अंगार के बने बाल-गोपाल 
झ्रपनी मुनियों से मिले, पले रहो तुम लाल ।। 

इसी प्रकार मकड़ी जब उमिला की तरफ आ्राने लगती है, तब वह कहती है कि हें सखि ! मकड़ी को 
ने हटा, वह सहानभूति-वश इधर आई है। हम दोनों की समान दशा है ; जहाँ वह अपने जाले में फंसी 
हुई है, वहाँ में भी दुख के जाल में पड़ी हँ-- 

सखि, न हटा मकड़ी को, भाई है वह सहानुभूति-बश्ा, 
जालगता में भी तो, हम दोनों की यहाँ समान-दशा | 


१ सखि, विहग उड़ा दे, हों सभी मुक्ति-मानी | 


पढें ० 


विरह-दग्धा उमिला की यह इच्छा होने लगती है कि उसका दुख किसी दूसरे के सुख का साधन बन 
जाय । वह अपनी सखी से कहती है कि जितनी भी प्रोपितपतिकाएँ हों, उन्हें निमंत्रण दे श्रा और प्रेमपूर्वक 
उन्हें ले भ्रा। समदुखिनी मिले तो दुख तो बँटे । इस समय दुखीजन ही मुझे सुख दे सकते हैं। यहाँ क्‍या 
कोई नहीं है, जिसका अभाव मैं भी मेटू ? मेरे दुख को देख कर शायद अन्य किसी का ही दुख हल्का हो जाय । 
अपने को दुखिनी बतला कर वह चक्रवाकी को सांत्वना देने लगती है-- 
कोकि, कष्ट में हूं में भी तो, सुन तू मेरी बात। 
धीरज धर श्रवसर श्राने दे, सह लें यह उत्पात ॥। 
इस तरह दूसरों को धीरज बँधाने में अ्रपना दुख भी कुछ हलका पड़ने लगता है। विरह-विह्नला 
यशोध रा के हृदय में भी गुप्त जी ने सदय भावनाओं का प्रादुर्भाव दिखलाया है। अपने से पहले यशोधरा 
चातकी को ही सुखी देखना चाहती है-- 
भटकी हाय ! कहाँ घन की सुध, तू श्राशा पर श्रटकी । 
मुझसे पहले तू सनाथ हो, यही विनय इस घट की ।। 
ऊपर जिस प्रकार के वियोग-वर्णन की चर्चा की गई है, उसे में गुप्त जी की केवल विशेषता ही नहीं, 
एक देन मानता हँ। मेरे कहने का यह झागय नहीं है कि गृप्त जी ने सव्वत्र विरह-वर्णन की इसी पद्धति को 
अपनाया है। में केवल यही कहना चाहता हँ कि यह विरह-वर्णन अपनी मौलिकता लिए हुए है ; परंपरा-भुक्त 
प्रणाली का आश्रय लेकर यह नहीं चलता । यद्यपि साकेत' की भूमिका में ग॒प्त जी ने स्वयं स्वीकार किया 
है--- उमिला के विरह-वर्णगन की विचारधारा में मैने स्वच्छुंदता से काम लिया है”, तथापि हिन्दी के सुधी 
समीक्षकों का ध्यान विरह-वर्णन के उल्लिखित रूप पर विशेष रूप से आक्ृप्ट नहीं हुआ है । इस प्रकार का 
विरह-वर्णन मनोवेज्ञानिक झाधारों पर प्रतिष्ठित है और सर्वथा स्वाभाविक है। 
दुख इस विश्व की एक बड़ी भारी प्रेरक शक्ति है । दुखी व्यक्ति परस्पर मिल जाते हैं और एक दूसरे 
के दुखों की कहानी कह-सुनकर अपना दुःख-भार हलका कर लेते हैं और आशा का पाथेय लेकर जीवन-पथ पर 
अग्रसर हो जाते हैं । कबीर ने तो झ्रपनी एक साखी में कहा है कि हम सुख के लिए जा रहें थे और सामने दुख' 
के दर्शन हो गए । तब तो हमने सुख से कहा कि भझ्ब तुम तो अपने घर जाओझो, अब तो हम हैं और हमारा दुख है--- 
कबीर सुख कौं जाइ था, झ्रागे झ्राया दुक्‍्ख । 
जाहि सुक्ख घर श्रापणं, हम जाणो अ्रु दुक्‍्ख ।। 


दुखात्मक नाटक में शक्ति-संपन्न नायक जब दुख सहता है, तो हमारी सदय भावनाएं जागृत हुए 
बिना नहीं रहतीं ; हमारे हृदय की कठोरता द्रवीभूत होने लगती है। यदि शील के उत्कर्ष पर भी किसी 
का हृदय न पिघले, नेत्रों में आँसू न आए, तो धूल खाय ऐसा मनुष्य । 

हम जब सुखी रहते हैं, दूसरे के दुख को नहीं समझ पाते। 'साकेत' की उमिला जब अपने प्रिय का 
संयोग-सुख भोग रही थी, वह चातकी के रुदन को भी उसका गान ही समझती रही । वियुक्त होने पर ही 
उसे पता चला कि जिसे उसने झ्रव तक चातकी का गान समझ रखा था, वह तो उसका रुदन था-- 


चातकि मुझको श्राज हो, हुम्ला भाव का भान । 
हा ! वह तेरा रुदन था, में समझो थी गान ॥। 


दुख वास्तव में एक सात्त्विक भावना है, हृदय-हृदय को मिलाने के लिए एक विलक्षण झषधि है, 
आ्रात्म-प्रसार का भ्रनुपम साधन है। दुख की ज्वाला में जलकर ही मनुप्य के गुणों का प्रकाश होता है, जलने 
पर ही धूप की गंध फंलती है, पहले नहीं । 


3 मक ८ भीत पाचन बकाबिलिनिनभि एकल आना+ पपडल- 


' सुनि सीतापति सील सुभाऊ 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाऊ। --तुलसी 
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गप्त जी का राष्ट्र-कवित्व श्री बलदेवप्रसाद मिश्र 


ि होना कठिन है। राष्ट्रकवि होना तो और भी कठिन है। प्राचीन आचार्यों ने तो कहीं-कहीं 
कवि का आसन इतना ऊँचा उठा दिया है कि वह स्वयंभू के समकक्ष हो गया है। कविमंनीषी परिभू: 
स्वयंभू:।. वह स्वयंभू नहीं, तो ख्रष्टा तो है ही; और अपने मनोराज्य का सतंत्र स्वतंत्र सम्राट्‌ भी है। 
ऐसे महिमाशाली पद का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता । जो अपने कृतित्व के बल पर अपने ही मनोराज्य 
का अधिकारी मान लिया गया हो, वह है कवि ; और जो अपने कृतित्व के बल पर समूचे राष्ट्र के मनोराज्य 
का अधिकारी मान लिया गया हो, वह है राष्ट्ररवि । कवि से कितना अधिक ऊँचा और कितना कठिन दर्जा 
है राष्ट्रकवि का ! 

भावों का अनुभव तो प्रायः सभी लोग किया करते हैं, परंतु उक्तियों द्वारा उनका उल्लासपूर्ण अनुभव 
करा देना सबके बलबूते की बात नहीं । अनुभव करता है सब कोई, करा सके जो कवि है सोई | अनुभव 
करा सकने का भर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति में न केवल विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भावों के 
ग्रनुभव करने की ही शक्ति हो, किंतु जब वह चाहे तव अपनी कल्पना के बल पर एक ओर तो अ्रभीष्ट भावों 
की अनुभूति करता रहे और उसी क्षण दूसरी ओर तटस्थ निरीक्षक की भाँति उस अनुभूति का वर्णन भी करता 
चले। वह भावक भी हो, भोजक भी हो। वह रससिक्‍्त भी हो जाय और अपने ही रससिक्त हृदय का 
प्रसाद वितरण करने वाला आलोचक भी बनता चले । अनुभूति और कृति के कौशल का गंगा-जमनी जोड़ा 
एक साथ चलना चाहिए। तभी कवित्व की दिशा में उसके शब्द सार्थक होंगे । 

ग्रनुभव करने और ग्रनुभव करा सकने की क्षमता के बीच, अन्य भी अनेक बातें हैं, जो कवित्व के लिए 
अनिवार्य हैं। पहले तो अनुभूति ही की बात लीजिए। असंस्कारी अथवा कुसंस्कारी मानस की जो अनु- 
भूतियाँ होंगी, वे सुसंस्कारी मानस की अनुभूतियों की बराबरी पर नहीं बेठाई जा सकतीं। अनुभूतियाँ 
जितनी ही अ्रधिक सुरुचि संपन्न होंगी, उनकी महत्ता और उपादेयता उतनी ही अ्रधिक होगी। जो क्ृती 
ऐसी अ्नुभूतियाँ दूसरों के पास तक पहुँचा सकता है, वही विशेष सफल कहा जा सकता है। राग और द्वेप 
सामान्य मानव-प्रवृत्तियाँ हैँ, जिनका अनुभव प्राय: प्रत्येक मानव को हुआ करता है; परंतु जिसने धन के लोभ 
में अपने पड़ोसी का संहार किया और जिसने लोकसेवा की प्रेम-वेदी पर अपने क्षुद्र स्वार्थ की समूची बलि दे 
दी, उन दोनों के राग-द्वंघष की कहीं तुलना हो सकती है ? प्रथम व्यक्ति के रागद्वंष का प्रधान रूप से अनुभव 
कराने के लिए किस कवि की लेखनी चलायमान हुई है ? परंतु दूसरे प्रकार के व्यक्ति के राग-द्वेष की अनुभूति 
अपने शब्दों द्वारा प्रत्येक मानव हृदय को देने के लिए कौन सत्कवि लालायित न होगा ? फिर, रागद्वंष के 
भी इतने सूक्ष्म आकार-प्रकार हैं कि हर कोई उनकी ठीक-ठीक अनुभूति भी नहीं कर पाता । रस की कोटि 
तक उन्हें पहुँचा देना क्या कोई सरल काम है ! भावों और रसों के भेद भी श्रपार ही समझिए। भाव भेद 
रस भेद अपारा।/ कवित्व के इस पक्ष की व्यापकता का इतना ही उल्लेख पर्याप्त होगा। इस पक्ष को, 
बराबर संभालते हुए, इसे सुरुचिसंपन्न बनाना कवि की पहली आवश्यकता है। 

दूसरी बात जो कवि के लिए अनिवार्य है, वह है कृतिकौशल । कौशल का भ्रर्थ केवल आलंकारिकता, 
या केवल मुहाविरेबंदी, या केवल त्रिगुण-संपन्नता ही नहीं है। चमत्कार की सीमा यहीं तक नहीं रहा करती । 
कभी-कभी एक सीधा-सादा अलंकार-विहीन छोटा वाक्य अनुभूतियाँ जाग्रत कराने में इतना प्रभावपूर्ण हो जाता 
है कि हम उसे काव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहने लगते हैं। जिस रचना-कौशल द्वारा अनुभूतियाँ शीघ्र 
से शी प्र, अधिक से अधिक स्पष्ट हो उठें, अतएवं जो चमत्कारिक प्रतीत होता हुआ मानस को एकदम फड़का 
दे, वही कवि का परम वांछित कौशल है श्रौर वह उसके लिए ग्रनिवार्य है। यह चमत्कारिता क्‍या है, कंसे 
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आती है, इससे जो मनो रंजन होता है--जो मानसिक उल्लास होता है--वह किस प्रकार का है, इसके सहायक- 
रूप जो शब्द हैं, शब्द-प्रयोग है, शब्दों की अर्थशक्तियाँ हैं, शब्द और प्रर्थ के विविध अलंकार हैं, वे सब क्‍या हैं 
भ्रौर उन सबको एक में समेट कर अपनी कृति में किस प्रकार का कौद्दल लाया जाय, जिससे वह सफल कहा जा 
सके--यह समझ जाना क्‍या कोई सरल बात है? 

कृति-कौहल का मोह तो कतिपय भ्आालोचकों के मन में भी इतना प्रबल हो गया है कि उन्होंने काव्य 
के कलापक्ष को ही सब कुछ मान लिया और केवल चमत्कार अथवा केवल मनोरंजन ही को कविकर्म कह दिया 
है। हमारे राष्ट्रकवि को एक स्थल पर कहना ही पड़ गया--- केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए ।' 
ऐसी काव्य-कला, जिसमें केवल शब्दों और उक्तियों का प्रयोग-चमत्कार हों, यदि क्षणिक आनंद दे भी देगी, 
तो भी वह सुरुचिसंपन्नता के अभाव में सफल न कही जा सकेगी | सुसंस्क्ृत हृदय निश्चय ही उससे बहुत 
शीघ्र कब जाएगा। सच्ची काव्यकृति वही है, जिसमें कलापक्ष और भावपक्ष दोनों का ठीक-ठीक संतुलन 
ही और दोनों ही सुरुचिसंपन्न हों। 

.. राष्ट्रकवि की काव्य-कृतियाँ निश्चय ही ऐसी होनी चाहिए, जिनमें समूचे राष्ट्र की उदात्त आ्रात्मा 
प्रतिबिंबित हो । उस दर्पण में याप्ट्र का वतमान ही न झलके, किंतु अतीत भी झा जाय और भविष्य भी स्पष्ट 
हो उठ । कृतियों की उस शब्दावली में राप्ट्र का वर्तमान, अतीत की उज्ज्वलता लेकर, भविष्य के निर्माण 
के लिए विद्वल हो जाय । उन इतियों का यथार्थ आदश्शोन्मुख होकर भ्रावे, और वह यथार्थ भ्रथवा वह आदरशे, 
किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं, किंतु समूचे राष्ट्र को हो । यदि उसमें व्यक्ति-संस्क्रति का चित्रण हो, तो वह 
भी इस तरह कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उसे अपनाने में अपना गौरव समझे । कृतियों की सच्ची सफलता 
तब है, जब व॑ अपने राष्ट्र के विशिष्ट देशकाल का प्रतिनिधित्व करती हुई भी सावदेशिक और सावंकालिक कहा 
सके तथा हर कहीं हर समय, हर किसी मानव के मानस को परिष्कृत करने या ऊँचा उठाने में सहायक हो सकें । 

राष्ट्रकवि अपनी कृतियों के लिए एंसे शब्द चुनेगा, जो राष्ट्र की आत्मा के अनकल हों, जिनमें राष्ट्रीय 
भावनाएँ पल रही हों, जो राष्ट्रीय कानों के लिए भ्रत्यंत श्रुति-मधुर जान पड़ें श्रौर जो श्राप ही आप राष्ट्रोय 
मानस के प्रेरणा-स्रोत बन सके । केवल शब्द ही नहीं, वह ऐसे ही वाक्य-प्रयोग भी चुनेगा, जिनमें जन-साधा- 
रण की सादगी, परंतु साथ ही उनके स्तर की बोधगम्य सुरुचिसंपन्नता भी हो। उसके शब्दों और वाक्य- 
प्रयोगों में अर्थ-गर्भता ऐसी होगी, जो 'ब्‌ध-विश्वाम' भी हो और साथ ही सकल-जन-रंजिनी' भी हो,जो विद्वज्जनों 
को चमत्कृति की ऊँची से ऊँची वस्तु दे, परंतु साथ ही सकलजन के मनोरंजन और भाव-उन्नयन की सामग्री 
से भी भरपूर हो। उसके व्ण्य विषयों का चुनाव ऐसा होगा, जिसमें राष्ट्र की आदर्श-संस्क्रति सुंदर रूप से 
प्रतिफलित हो उठे । वह आदश संस्कृति यथार्थ से विच्छिन्न न होगी, किंतु यथार्थ को लेते हुए उसका उन्नयन 
करने वाली होगी । उसका प्रयत्न होगा कि वह जितनी अ्रधिक बहुमुखी हो सके, उतनी ही उत्तम । वस्तुत: 
वह अपनी इकाई में राष्ट्र के प्राणों को अ्नुप्राणित करता है और उसके शब्दों में समूचा राष्ट्र ही मुबर होकर 
मानों उदारता के लिए स्वत: सक्रिय हो उठता है । 


राष्ट्रकवि की उपाधि किसी सरकारी आदेशपत्र से नहीं, किंतु राप्ट्र की स्वतः स्फूर्त मनोभावना से 
निर्धारित हुआ करती है। भारतीय राष्ट्र ने कविवर मैथिलीशरण गुप्त को जो यह सम्मानास्पद पद दिया 
है, वह उनके उपर्युक्त गुणों ही के कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं । श्री गुप्त जी की अनुभूति केवल कल्पना- 
जन्य नहीं है। उन्होंने श्रपने जीवन को राष्ट्र के जीवन के साथ सब प्रकार समरस किया है, इसीलिए उनकी 
कृतियों में इस प्रकार की व्यापक वास्तविकता झा पाई है। ग्रामवासिनी भारतमाता का ग्रामीण जीवन 
उन्होंने बिताया है। किसानों के साथ वे एक होकर रहे हैं। देश की पराधीनता पर वे आंसू ही बहा कर नहीं 
रह गए, किंतु उसकी बेड़ियाँ तोड़ने के लिए उन्होंने सक्रिय सहयोग दिया और कृष्ण-जन्म-स्थान की यात्रा भी की । 
उन्होंने भ्रपने झ्ास्तिक पिता से भारतीय संस्कृति के परंपरागत उदात्त स्वरूप का उत्तराधिकार पाया, जिसे 
अपनी प्रतिभा के बल पर भलीभाँति माँज-सँवार कर न केवल इस राष्ट्र के जन-जन को, किंतु अ्रखिल विश्व के 
मानव-समाज को वितरित करने का सुदृढ़ संकल्प किया । इन्हीं सब बातों का परिणाम है कि भारती के मंदिर 
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में चढ़ाए हुए उनके काव्य-प्रसून भारत की अमूल्य राष्ट्रीय निधि बन कर अक्षय सौरभ वितरित करते जा रहे 
है श्र कुम्हलाने के बदले उत्तरोत्तर विकच होते जा रहे हैं । 
इसे सुंदर संयोग ही समझिए कि राम को उन्होंने इष्टदेव के रूप में पाया। मानव-मन या तो विशे- 
षत: ऐकांतिकता का प्रेमी होता है या सामूहिकता का । इन दोनों भावों के अनुरूप भारत के दो महामानव 
परम प्रसिद्ध हैं। वे हैँ कृष्ण श्रौर राम । वे मानव से बढ़कर महामानव बन गए ब्रथवा महामानव (परमात्मा ) 
स्वत: उनमें अवतरित हो गया, यह तो अपनी-अपनी समझ श्ौर रुचि की बात है। परंतु यह अवश्य है कि 
भारत और भारती का साधना-पथ प्राय: इन्हीं को लेकर आगे बढ़ा है। कृष्ण में ऐकांतिकता है। वें केवल 
अकेले आए और अकेले गए। सब में रहते हुए भी सबसे अलग रहें। कारावास का त्याग, ब्रज का त्याग, 
मथुरा का त्याग, कौरवों-पांडवों और यहाँ तक कि यदुवंशियों का त्याग, उन्हीं की विशिष्टता है। वे भले 
झ्रौर उनकी वंशी भली । कितनी मादक़ता है उस वंशी में, परंतु कितना निर्मोह है समाज के प्रति उसमें ! 
प्रेममय आकर्षण ही उनका सार है, परंतु उस सर्वग्रासी प्रेम में पड़ कर साधक को फिर समाज की सुध 
कहाँ रह जाती है। नेतिक बंधनों तक को तोड़ता हुआ वह प्रेम एकदम ऐकांतिक हो उठता है। राम के 
चरित्र में यह बात नहीं । वे आए तो बंधुओं के साथ, वन गए तो बंधु के साथ, लंका गए और अयोध्या लौटे 
तो सखाझ्रों के साथ और महाप्रस्थान भी किया, तो अयोध्या के मानवों-ग्रमानवों सभी के साथ । यह है उनकी 
सामूहिकता। राष्ट्रीय भावना ऐकांतिकता नहीं, किंतु सामूहिकता चाहती है। वह चाहती है रामराज्य--- 
ऐसा राज्य जो स्वराज्य को स्वाराज्य में परिणत कर दे, स्वर्ग को भूतल पर उतार दे। राम जिसके आदरों 
होंगे, राम के प्रति जिसकी इष्ट-देवत्व-भावना होगी, उसकी अनन्यता में भी यही मति रहेगी कि में सेवक 
सचराचर रूप स्वामि भगवंत ।' श्री गुप्त जी की रामभक्ति ने इसीलिए उनकी राष्ट्रीय भावना पर चार 
चाँद लगा दिए हैं । 
यह यूग मानव की महत्ता का यूग है, इस बात को श्री गुप्त जी भूले नहीं । उन्होंने अपने आरराध्य 
राम को भी यदि काव्य में उतारा, तो एकदम मानवी रूप में ही। श्रवतार की बात भी वे कितने सुंदर ढंग 
से कहते हैं-- 
राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्‍या ? 
विश्व में रसे हुए नहों, सभी कहीं हो क्या ? 
तब में निरीह्वर हें ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो सन तुम में रमा करे। 
वे अपने राम के मुख से कहलाते है-- 
भव में नव वेभव व्याप्त कराने श्राया, 
नर को ईइ्वरता प्राप्त कराने आ्राया। 
संदेश यहाँ में नहों स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया। 
यह थी समय की माँग । यह थी राष्ट्र की माँग, जिसे गुप्त जी ने खब अच्छी तरह परखा है । 
हम लोग जब छोटे-छोटे थे, तब गुप्त जी की शब्दावली और वाक्यावली ने खड़ीबोली के प्रति हमारी 
साहित्यिक भ्रभिरुचि जाग्रत की थी । उनकी 'विरहिणी ब्रजांगना' भ्रव तक भी स्मृतिपथ से झ्राकर हम लोगों 
के कानों में श्रमृत घोल जाया करती है। 'शिखिनि ! विरस-बदना हो बेठी तरुशाखा पर तू कंसे ? तेरे 
प्राण न देख श्याम को रोते हैं क्या मुझ जंसे' । सरीखी पंक्तियाँ स्वजन-संवेद्य भाषा-सौष्ठव का श्रपूर्वे झ्राकषेक 
चित्र सामने उपस्थित कर देती हैं। उनके रंग में भंग' और 'जयद्रथ-वध ने प्रेरणा दी कि कथानक किस प्रकार 
के चुने जाएँ। उनकी भारत-भारती के द्वारा तो हिन्दी-जगत में राष्ट्रीय भावना का प्रवाह-पुर सा आ गया । 
बच्चा-बच्चा उनके सुर में सुर मिलाता हुआ बोल उठा, हम कौन थे क्या हो गए हैं श्ौर क्या होंगे श्रभी, भ्राश्रो 
विचारें श्राज मिलकर ये समस्याएँ सभी ।' इसमें प्रयुक्त हरिगीतिका छुंद उदीयमान कवियों का एकमात्र 
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आश्रय-स्थल हो गया। राष्ट्र की समूची आत्मा भारत-भारती' की पंक्तियों में बोल उठी । जो काव्य 
को केवल एक कला कहने के अम्यासी हो गए हैं और उसे बौद्धिक विलास का एक उपकरणमात्र मानते हैं, वे 
भले ही भारत-भारती' में कोई विशेषता न देखें, परंतु हमारे विवार में राष्ट्रकवि का राष्ट्रकवित्व सार्थक न 
होता, यदि वे भारत-भारती' न लिखते । 

यहीं से उनकी सर्वोच्च कृति साकेत का श्री गणंण होता है, जो परिस्थितिवश कई वर्षो बाद पूरी हुई । 
उसके भावपक्ष और कलापक्ष दोनों ही बहुत ऊँचे दर्जे के हैं। रामकथा तो यों भी आदर्श-चरितों की श्रनुपम 
मंजूषा है, जिसे हम कवि-प्रतिभा का शअ्रक्षय प्ररणा-स्रोत कह सकते हैं। राष्ट्रकवि के हाथों श्राकर वह राष्ट्र 
की सामयिकता के अनुकल वातावरण वाली भी बन गई। चरित्रों के निखार में, कथानक् के प्रवाह में, वर्णन 
दोली की व्यंजना में, सवंत्र हमें भारतीय संस्कृति के उस रूप के दर्शन होते हैं, जिसकी उस समय झ्रावश्यवाता थी । 
राम से संबंधित कुछ पंक्तियाँ ऊपर दी ही जा चुकी हैं। निर्जीव वर्ण्य वस्तुओं से संबंधित भी एक दोहा 
सुन लीजिए। वे उमिला के मृख से कहाते हँ-- 

रह कर भी जल-जाल में तू शब्रलिप्त श्ररविन्द । 
रोझ्लें फिर तुझ पर गूंजें न क्यों कविजन-मनो-मिलिन्द ।। 

कमल का सौंदर्य कविजनों के लिए यों ही आकर्षक रहता है--उसका रूप-सौंदर्य भी और उसका 
गुण-सौंदर्य भी । परंतु यहाँ उसके एक ऐसे क्रिया-सौंदर्य की ओर संकेत है, जो भारतीय संस्कृति का विशिष्ट 
सौंदर्य कहा जा सकता है, परंतु जिसकी ओर सामान्य कविजनों का ध्यान प्राय: नहीं जाया करता । 

भारतीय संस्कृति में नारी के प्रति परंपरागत पूज्य भावना रही है। “थत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवता: ।' राष्ट्र के उज्ज्वल उत्कर्प के प्रेमी किसी राष्ट्रकवि का हृदय नारी की किसी प्रकार की उपेक्षा सह 
ही नहीं सकता | श्री गुप्त जी भी ऐसी उपेक्षा नहीं सह सके और जहाँ कहीं अवसर आया, वहीं उन्होंने 
सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षिता नारियों को बड़े उज्ज्वल वर्ण देकर आगे बढ़ाया है। लोगों ने तो उनके 
साहित्य को उपेक्षिताओ्रों का आश्रयधाम मान लिया है। उपेक्षिताओ्रों के प्रति उनकी तीव्र सहानुभूति ही कदा- 
चित उमिला के विरह-वर्णन को कुछ असंतुलित कर गई है और गोपा के मुख से एक बड़ी हाय के साथ कहला गई 
है, श्रबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी, श्राँचल में है दूध भर आँखों में पानी ।। दूध और पानी को 
हम संतान-वहन के भार और परवशता का ही प्रतीक नहीं मानते, किंतु वात्सल्य और कारुण्य का भी प्रतीक 
मानते हूँ । हमें तो उनमें वात्सल्य और कारुण्य की भावनाएँ ही विशेष ध्वनित होती दिखाई पड़ती हैं और 
ये दोनों भावनाएँ इतनी दिव्य हैँ कि इनकी प्रकृत अ्रधिकारिणी होकर नारी अ्बला नहीं, किंतु देवी कहाने की 
क्षमता रखती है। इनके लिए उसे हाय' कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

श्री गुप्त जी ने कृष्ण पर झ्रास्था न दिखाई हो, यह बात नहीं है। उन्होंने कृष्ण से संबंधित द्वापर' 
आदि अनेक काव्य लिखे, परंतु उनके मन में राम के जिस लोक-मंगल रूप की छाप पड़ चुकी थी, वही उन्होंने 
कृष्ण और अन्य चरित्रनायकों के रूप में भी देखी । टद्वापर का मंगलाचरण देख लीजिए-- 


धरनर्बाण या बेण लो, श्याम रूप के संग । 
मुझ पर चढ़ने से रहा, राम ! दूसरा रंग ।। 


प्रत्येक ग्रंथ के कथधानक के संग उनका यही रंग रहा है। उन्होंने बीसियों ग्रंथ रच डाले हैं, जिनके 
कथानक राम और कृष्ण की कथाओं की प्रधानता रखकर भी वहीं तक सीमाबद्ध नहीं रहें । उनके कुछ स्फुट 
काव्य तो किसी प्रकार के कथानक का भी आश्रय नहीं ले रहे हें। परंतु उनकी ऐसी कोई रचना नहीं है, 
जिसमें भारतीय संस्कृति का कोई न कोई उज्ज्वल पक्ष वर्तमान नहीं है औ्नौर जो उन्हें राष्ट्रकवि के गौरवपूर्ण 
पद पर प्रतिष्ठित नहीं किए रहती। परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि हमारे राष्ट्रकवि भ्रपनी अ्रमर क्ृतियों 
से भारत और भारती का भंडार उत्तरोत्तर संपन्न करते रहें और ऐसे सांस्कृतिक भाव-रत्न प्रदान करते जाएँ, 
जो काल-व्याल के फण-मणि बन कर समग्र संसार में अपनी प्रभा प्रसारित करते रहें। 
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महाकाव्य ; मल धारणाएँ श्री उम्राकान्त गोयल 
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पा द्वांत रूप में मेथिलीशरण ने कहीं किसी प्रसंग में भी इस काव्य-रूप के विषय में अ्रपने विचार प्रकट 


नहीं किए हैँ । किंतु उन्होंने महाकाव्यों का प्रणयन अवश्य किया है--साकेत”' और 'जयभारत' 

निश्चित रूप से महाकाव्य हैं। इन दोनों के आधार पर उनकी महाकाव्य संबंधी धारणाओ्रों की कल्पना की 
जा सकती है। उनमें बाह्यरूप रचना की दृष्टि से अ्समानता होने पर भी मूल भ्रंततंत्वों में विशेष भेद नहीं 
है। इनकी वस्तु, चरित्रचित्रण , उद्देश्य और रस-व्यंजना आदि में सूक्ष्म मौलिक साम्य है । 

वस्तु : किसी साहित्यिक कृति के कथानक को वस्तु अ्रथवा कथावस्तु कहा जाता है। महाकाव्य अंततः: 
कथा-काव्य है। वस्तु उसका महत्वपूर्ण श्रंग है। इसीलिए स्वदेश-विदेश के आराचायों ने काव्य की इस विधा 
की कथावस्तु का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक झ्थव। लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए । 
कवि को अपनी कल्पना-शक्ति के उपयोग का अधिकार अवश्य है--किंतु उसकी कथा सर्वेथा उत्पादित नहीं 
होनी चाहिए। क्योंकि कल्पित कथा द्वारा साधारणीकरण अथवा रसोद्रेक अपेक्षाकृत कठिन हो जाते हैँ । 
ग्रतणव मैथिलीशरण महाकाव्य के लिए सुविख्यात कथानक ही अपनाते हैं । 

मूल-स्रोत : राम एवं युधिप्ठिर श्रादि के पावन चरित न जाने कब से प्रचलित हँ--रामायण श्रौर 
महाभारत भारतवर्ष के दो श्रेष्ठ और समादृत महाकाव्य है। सहस्नों वर्ष उपरांत आज भी इनका महाकाव्यत्व 
अक्षण्ण है। गुप्त जी नें इन चिरपुरातन महाकाव्यों के क्रथानकों को ही वस्तुरूप में ग्रहण किया है--अन्य 
ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओ्रों को नहीं। कारण स्पष्ट है--ऐतिहासिक कथाओं में कवि का श्रभीष्ट 
आदर्श नहीं है। और, पौराणिक गाथाएँ इतनी प्रतीकात्मक हूँ कि उनमें एहिक जीवन की कमंण्यता का अभाव 
है । दिव्य जीवन का आदर्श और एऐहिक जीवन की कर्मण्यता--इन दोनों का समन्वय उपलब्ध है रामायण 
तथा महाभारत में, अतएव मेथिलीशरण केवल इन दोनों कथानकों को ही महाकाव्य के उपयुक्त मानते हैं। 

परिमाण और प्रभाव : रामायण और महाभारत की वस्तु को ग्रहण करने का दूसरा कारण है, उनका 
विपुल परिमाण और पुप्कल प्रभाव । महाकाव्य की कया बृहदाकार तथा सप्रभाव होनी चाहिए । गुप्त जी 
के महाकाव्यों की वस्तु भी अत्यंत विशद एवं विशाल है। साकेत' में स्पप्ट रूप से लक्ष्मण-उमिला एवं राम- 
सीता के दो संबद्ध पर भिन्न कथानकों का अ्रंतर-अआयोजन हुआ है ; कवि ने इन दोनों को एक ही में समाहित 
करने का प्रयास किया है। इतना जटिल कथानक स्वयं वाल्मीकि एवं तुलसी ने भी नहीं अपनाया था। 
'जयभारत' में भी यही हुआ है--महाराज नहुष के वृत्तांत से लेकर पांडवों के स्वर्गारोहण तक की एक भी बात 
छुटने नहीं पाई है। महाभारत पर आधृत किरातार्जुनीय, शिशुपाल-वध आदि जितने भी महाकाव्य आज 
तक लिखे गए है, उन सबमें इस कथा के किसी एक अंश को ही वस्तुरूप में श्रपनाया गया है। किंतु जयभारत- 
कार ने उसे समग्र रूप में ग्रहण करने का प्रयास किया है। और प्रभावक्षमता तो इन कथानकों की निविवाद 
ही है। भारतीय जनमानस पर साकेत' के आधार पर रामायण का प्रभाव स्वयं सिद्ध है। उधर 'जयभारत' 
के मूल-स्रोत महाभारत को पंचम वेद भ्रथवा भारतीय संस्क्ृति का विश्वकोष तक माना जाता है। मैं समझता 
हूँ, इनके प्रभूत प्रभाव की मिद्धि के लिए किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार मैथिलीशरण महा- 
काव्यों के लिए अत्यंत लोकप्रसिद्ध, विस्तृत तथा प्रभावक्षम वस्तु का चयन करते हैं। 

मूलवर्ती दृष्टिकोण : पूर्वोक्त दोनों कथाएँ भारतवर्ष में शताब्दियों से गाई जा रही हैं-और प्रत्येक 
युग अपने विश्वासों एवं मान्यताओं के अनुसार उनमें परिवर्तंन-परिवर््धन करता आया है। गुप्त जी ने भी उनमें 
युगधम की प्रतिष्ठा की है। वह जहाँ भी जाते हैं, अपने युग का वातावरण लेकर जाते हैं। उनके महाकाव्यों 
में वर्तमान युग के विचार-व्यवहार का समावेश हुआ है--साकेत' में राम-वनप्रयाण के भ्रवसर पर श्रायोध्यावासी 
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उनके रथ के झ्ागे लेट जाते हैं।। इसी प्रकार जयभारत” के नहुष पतन के समय भी मानवोत्थान के 
विश्वासी हैं। भारतेन्दु-युग में आरब्ध तथा द्विवेदीकाल में परिपुष्ट जनजागरण के प्रभाव से हमारे देश में 
व्यापक राजनेतिक सजगता ही नहीं, बौद्धिक उदबोधन भी हुआ । श्रद्धा की अपेक्षा वैज्ञानिकता की ओर 
झुकाव हुआ। फलस्वरूप प्राचीन कथानकों का बौद्धिक व्याख्यान किया गया। स्वाभाविक तथा विवेक- 
सम्मत घटना-विधान की प्रवृत्ति बढ़ी और मानवीयता एवं राष्ट्रीयता का समावेश किया जाने लगा। 
मेथिलीशरण भी अतिप्राकृत तत्व का निराकरण कर वस्तु को तकंसंगत रूप प्रदान करते हैं। ग्रतणव उनके 
महाकाव्यों में राम और कृष्ण की अ्रलौकिक शक्तियों का प्रयोग प्राय: नहीं है। हरण से पर्व 'साकेत' की सीता 
श्रग्नि-प्रवेश नहीं करती और न ही जयभारत' में पद्मनालस्थित इन्द्र के पास उपश्रुति के साथ इंद्राणी के जाने 
का उल्लेख है। मानवीयता एवं राष्ट्रीयता श्रादि की प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने काफी परिवर्तन किए हैं । 
'जयभारत' की हिडिम्बा राक्षसी होने पर भी काम-पीड़ा की दुहाई नहीं देती, राम पर आपत्ति का समाचार 
सुनते ही शत्रुघ्न सेना-संकलन करते हैं ।' किंतु गुप्त जी दीर्घ परंपराओं एवं विब्वासों की श्रवहेलना सहज 
ही नहीं कर पाते। वह कथानक को विवेकसम्मत रूप भी देना चाहते हैं और परंपरागत विव्वासों की रक्षा 
भी। इस प्रकार मंथिलीशरण श्रद्धा एवं नवीन दृष्टिकोण के समन्वय का प्रयत्न करते हैं। जयभारतकार 
के युधिष्ठिर द्रौपदी-पंचपत्नीत्व-समस्या का समाधान करते हैं -- 


बोले धर्मात्मज धतिशाली 
वर पार्थ वध है पांचाली 
दो वर ज्येष्ठ का पद पायें 
दो देवरत्व पर बलि जावें 
भोगें यों पाँचों सुख इसका। 

पर इस प्रकार कवि का श्रद्धा समन्वित संस्कारी हृदय युग-युगांतरों के विश्वास को अ्रवहेलना नहीं 
कर सका है। निदान व्यासकृत व्यवस्था ही स्वीकार करनी पड़ती है और उसकी पुण्टि में प्रसिद्ध पौराणिक 
कल्पना ।' साकेत' में हृदय और बुद्धि का, विवेक और संस्कारिता का तथा श्रद्धा और नवीन दृष्टिकोण का 
यह समन्वय श्रौर भी स्पष्ट है। 

नूतन उद्रभावनाएँ : विवेकसम्मत घटना-विधान, मानववाद की प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीयता श्रादि के 
कारण ही ग्प्त जी के काव्यों में भ्रनेक उदभावनाएँ हुई हैं, जिनमें से संक्षेपतः कुछ इस प्रकार हैं-- 

१. अयोध्यावासियों की शस्त्र-सज्जा : हनुमान द्वारा लक्ष्मण के शक्ति-प्रहार से मूच्छित होने की 
बात श्रवण कर शत्रुघ्न शंख बजा देते हैं । अयोध्यामें ग्राशंका की लहर-सी दौड़ जाती है श्रौर तब संपूर्ण भ्रयोध्या 
लंका-प्रयाण को प्रस्तुत हो जाती है। यह प्रसंग रामकाव्य के लिए अ्रपरिचित है, किंतु राष्ट्रीय भावनाओं 
से श्लोतप्रोत कवि के लिए सर्वथा भ्रनिवायं। वाल्मीकि रामायण में तो यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, वहाँ 
तो न हनुमान संजीवनी लाते हैं और न अयोध्यावासियों को इस आपत्ति का समाचार मिलता है। किंतु 
रामचरितमानस के भरत इस तथ्य से भ्रवगत होकर भी तटस्थ हैं। यद्यपि उन्हें इसका शोक काफी है--- 


हे 


झहह देव में कत जग जायउं। 

प्रभु के एकहु काज न प्राय ॥।' 
तथापि वह हैं स्वंथा निरचेष्ट । तुलसीदास हनुमान के मुख से भरत की रामभक्ति का गुणगान करते हुए 
उसके लंका-प्रस्थान का उल्लेख कर-- 


९4७... # ३५ ०##० ३ 2म, जन ननीनञन+-ननम+-+क५+-साे+ न» ७० आज जम»»«+»०-५०»+गा- का, 


* 'साकेत', संस्करण छ॑वत्‌ २००४, पृष्ठ ८८ * रामचरितमानस--लंकार्कांढ 
९ 'जयभारत', प्रथम संस्करण, पृष्ठ १४ 

१ 'साकेत', संस्करण संबत्‌ २००५ पृष्ठ ३०५, ३०६ 

४ 'जयमारत', प्रथम संस्करण, पृष्ठ ११० 

५ कहते हैं पाँच वार वर था महेश का --जयभारत', प्र० सं॑०, पृष्ठ ११० 


४४७ 
69 


भरत-बाहु-बल-सील-गुन प्रभु-पद-प्रीति श्रपार। 

जात, सराहुत मनहि मन पुनि-पुनि पवन कुमार ॥। 
सीधे लंकास्थित राम-लक्ष्मण का वर्णन करने लगते है-- 

उहाँ राम लसछ्िमनहि निहारो। 

बोले वचन मसनज पअ्रनुसारी ॥। 

अ्रबंराति गइ ककपि नह श्रायउ। 

राम उठाइ श्रनूज॒ उर लायठ॥ 


कितनी असंगत बाल है कि जिसका वियोग भरत तथा ग्रन्य अयोव्यावासियों को असह्य है, उसी प्रिय 
राष्ट्रनायक को आपदग्रस्त देखकर भी वे लोग निष्क्रिय हैं। स्वयं तुलसीदास अपनी गीतावली के इसी प्रसंग 
में सुमित्रा से शत्रुघ्न को लंका-प्रयाण का आदेश दिलाते हैं और वह भी अपने को धन्य मानते हैं-- 


तात ! जाहु कपि संग रिपुसूदन उठि करि जोरि खरे हें। 
प्रमुदित पुलकि पेंत पूरे, जनु बिधिवस सुढर ढरे हें ॥। 
किंतु इस झ्राज्ञा का परिपालन कहीं दृष्टिगत नहीं होता (कदाचित्‌ प्रबंधकाव्य न होने के कारण) । लंका- 
प्रस्थान की निष्पत्ति तो 'साकेत' में भी नहीं होती, पर वहाँ तकंसंगत समाधान तो है-- 
शांत, शांत ! सब सुनो कहाँ जाते हो ठहरो, 
लंका विजित प्राय, तनिक तुम धीरज धारो ॥.. --वसिष्ठ 
इसके पश्चात्‌ मुनि वसिप्ठ अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा लंका का दृश्य दिखा सबका रोप-शमन करते हैं । 
इस प्रकार कवि ने बड़ी योग्यता से इस असंगति का निवारण किया है। और ग्रयोध्यावासियों में वांछित 
राष्ट्रीयता की स्थापना की है। भरत तो सीता के लंका-निरोब को भारत-लक्ष्मी का बंधन ही मानते हँ-- 


भारत-लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में । 
सिध्‌ पार वह विलख रही है व्याकुल मन में ।।" 


यहाँ स्पप्टत: समकालीन प्रभाव है, यह तत्कालीन भावना कदापि नहीं हो सकती । 

२. द्रौपदी-ची रहरण : यह महाभारत का भअत्यंत लोमहपंक प्रसंग है। सभाभवन में पंचपांडवों 
की धर्मपत्नी पांचाली को नग्न करने का प्रयत्न क्या कोई छोटी-सी बात है ? यह जघन्य कर्म गुरुजनों के समक्ष 
होता है, श्रत: उसकी भीषणता और भी बढ़ जाती है। फिर द्रौपदी की लज्जा की रक्षा भी भ्रस्वाभाविक ढंग 
से ही होती है । द्रुपदसुता भगवत्‌ स्मरण करती है--धर्म कपड़ा बन कर बढ़ने लगता है। धर्म-प्रताप श्रौर 
कृष्ण-कृपा से वह चीर समाप्त नहीं होता ।। कपड़ा खींचते-खींचते जब दुःशासन थक जाता है, तब लज्जित 
होकर बठ जाता है। गुप्त जी ने इस प्रसंग की भीषणता और अस्वाभाविकता को दूर करने का सफल प्रयत्न 
किया है। सर्वप्रथम तो उस धिक्क्ृत सभा से उन भीष्म, द्रोण और विदुर को हटाया, जो क्रुद्ध भीमसेन को तो 
शांत करते हँ-- 


तमुबाच्र तदा भीष्मों द्रोणो विदुर एवं च। 
क्ष्यम्यतासिदमित्येब॑सर्व॑ संभाव्यते त्वयि।॥॥* 


कक अपन अकनाा कं पर टिया हए ५“ हा 


$ रामचरितमानस--लंकाकांड + 'साकत', संस्करण संबत्‌ २००४५, पृष्ठ २६७ 


२ रामचरितमानस--लंकाकांड ६ महाभारत, समापव॑ 
९ गीतावली--लंकाकांड » महाभारत, सभापरव्व 


* “'साकत', संस्करण संवत्‌ २००५, पृष्ठ ३१६ 


भर ४ंद 


किंतु दुष्कर्मा दुःशासन को रोकने में भ्रसमर्थ हैं। एक ओर तो इससे उन पृण्यात्माओं के श्रात्मसम्मान एवं 
गौरव की रक्षा होती है श्रौर दूसरे इस घोरकर्म की भीषणता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। अतिप्राकृत 
तत्व का भी सप्रयत्न निराकरण हुआ है । जयभारत' में भी द्रौपदी भगवान का स्मरण तो करती है, पर उससे 
उनका कपड़ा नहीं बढ़ता । वरन्‌ वह दुःशासन की प्रतारणा करती है और तब--- 


सहसा दुःशासन ने देखा श्रंधकार सा चारों श्रोर 
जान पड़ा अ्रंबर सा वह पट जिसका कोई श्रोर न छोर 
झ्राकर झ्रकस्मात्‌ श्रति भय सा उसके भीतर पेठ गया 
कर जड़ हुए और पद काँपे, गिरता सा वह बेठ गया ॥।' 


अपनी बात को और श्रधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कवि वहाँ गांधारी को भी उपस्थित 
करता है, जिससे--- 


चोंक संभल कर पाप-सभा ने पुनः सम्यता सी पाई ।' 

३. कृष्ण-दौत्य : कृष्ण पांडवों की श्रोर से संधि-संदेश लेकर जाते हैं, किंतु दुर्मति दुर्योधन किसी 
प्रकार भी नहीं मानता, वरन्‌ दूत वेषधारी कृष्ण को बंदी बनाने का अवेध कर्म करने को उद्यत होता है। तब 
वह अ्रपना विश्वरूप प्रकट करते हैँ। उनके शरीर से ज्योतिपुंज तथा अ्रँगूठे के बराबर देवता निकलने लगते 
हैं। उनके मस्तक पर ब्रह्मा, वक्षस्थल पर रुद्र दृष्टिगत होते हैं; यही नहीं युधिप्ठिर, भीमार्जुन, नकुल-सहदेव 
झौर बलराम भी श्त्रास्त्रों से सुसज्जित दिखाई देने लगते हैं ।। कृष्ण के नेत्रों, नासिकारंध्रों और कानों से 
सधूम अग्नि निकलने लगती है-- 


नेत्राम्यां नस्ततदचंब श्रोत्राम्यां च समन्‍्ततः । 
प्रादुरासन्भहारोद्रा:  सधमाः: पावकाचिष:॥ 


उनके इस रूप के दर्शन कर भीष्म, द्रोणाचायं, विदुर, संजय और तपस्वियों के श्रतिरिक्त सब डर 
जाते हैं। कृष्ण षोडश कला-श्रवतार हैं। फिर भी जब उन्होंने मानवावतार लिया है, तो कर्म भी मानवीय ही 
करने होंगे । वह महामानव भले ही बन जाएँ, किंतु मानवेतर नहीं । उक्त प्रसंग को हृदयंगम करने के लिए 
भ्रंध-विश्वास अ्रथवा अतकय श्रद्धा की अ्रपेक्षा है। श्राज का पाठक इसे गले से उतारने में ग्रसमर्थ है। अतः 
जयभारतकार ने इसे विवेक-सम्मत रूप देकर प्रस्तुत किया है-- 

दुर्योधन को शोर न जाने देखा" कंसे 
परिकर समेत वह कांप कर वहां लड़खड़ाता रहा 
ये गए विदुर के गेहू, वह बठ बड़बड़ाता रहा।* 

यह विवरण श्रत्यंत संक्षिप्त होने पर भी बुद्धि-संगत एवं मनोवैज्ञानिक है। 

8. चित्रकूट की सभा में केकैयी का सफाई पैश करना : वाल्मीकि और तुलसी दोनों ही 
दुष्कर्मा कैयी को अपनी बात कहने का, परचाताप करने का श्रवसर नहीं देते। भरत द्वारा उसकी 
प्रतारणा भ्रवश्य कराई जाती है-- 

सा त्वमरिनि प्रविश वा स्वयं वा विश दण्डकान । 
रज्जुं बदध्वायवा कण्ठे नहि तेष्न्यत्परायणम्‌ ॥।* 


व नकज अिी-+-। 


* 'जयभारत', प्रथम संस्करण, पृष्ठ १३८ ५ श्रीकृष्ण ने 
* “जयमारत'", प्रथम संस्करण, पृष्ठ १३८, ६ 'जयमभारत', प्रथम संस्करण, पृ० ३२४ 
१ महाभारत, उद्योगपवे, ० वाल्मोकीय रामायण--अयोध्याकांड 


* प्हाभारत, उद्योगपव॑, 
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तुलसी की कैकेयी ग्लानि-गलित भी है, किंतु उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता । वह मृत्यु का 
भ्रावाहन तो करती है, पर राम से प्रत्यावर्तन का भाग्रह नहीं ।' गुप्त जी सर्वप्रथम उसे अपनी सफाई पेश करने 


का सुयोग प्रदान करते हैं-- 
हाँ जन कर भी मेंने न भरत को जाना 


सब सुन लें तुमने स्वयं भ्रभी यह माना 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया 
प्रपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मेया।। 


इस प्रकार मानववादी कवि नें प्रायश्चित के द्वारा कैकेयी के दोष-परिहार का प्रयत्न किया है। 

इनके अतिरिक्त 'वक-संहार', 'नहुष', 'हिडिम्बा' झ्रादि खंडों से संबद्ध उदभानाएँ भी उल्लेखनीय हैं, 
किंतु उनका आलेखन मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये नूतन कल्पनाएँ गुप्त जी के महाकाव्यों को मौलिकता 
प्रदान करने में सहायक हैं। 

मौलिकता : वास्तव में किसी भी काव्य के लिए मौलिकता झनिवार्यत: अ्रपेक्षित है। इसके श्रभाव 
में रचना की संपूर्ण साज-सज्जा, उसका समग्र भाव-वभव व्यर्थ है। और फिर मेथिलीशरण के कथानक 
तो बहुश्ग॒ुत थे। यदि कवि नूतन रूप न दे पाता, तो उन्हें बार-बार कौन पढ़ता ? यद्यपि संस्कारी कवि मैथिली- 
शरण गुप्त के हृदय में प्राचीनता के प्रति महती श्रद्धा है, तथापि उनके दोनों महाकाव्य मौलिक हूँ । सर्वप्रथम 
तो उनमें मौलिकता है राष्ट्रीय मानवीय दृष्टिकोण की, जिसके कारण कि आदशे एवं विवेक सम्मत घटना- 
विधान हुआ है । दूसरे कवि मूल कथानक के रस में परिवतंन भी करता है। वाल्मीकीयरामायण का 
मुख्य रस करुण श्रौर रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है, कितु 'साकेत” का अ्रंगी रस इन दोनों में से कोई 
न होकर श्रृंगार है। इसी प्रकार महाभारत का प्रधान रस शांत माना जाता है, पर गुप्त जी के जयभारत 
का मुख्य रस वीर है। यह रस-परिवृत्ति विशेष चमत्कार की उत्पादक एवं उत्कृष्ट कवित्व शक्ति की परि- 
चायक है। प्रबंधवक्रता का यह श्रेष्ठ रूप है। प्रबंधवक्रता के साथ-साथ इन काब्यों में प्रकरणवक्रता 
भी विद्यमान है। गुप्त जी बड़ी योग्यता से नीरस का त्याग करते हैं। लंकाकांड के चिरपरिचित इतिवृत्त 
का संक्षेपण तथा जयभारत' में आदिपर्व की अधिकांश घटनाश्रों की उपेक्षा इसी कारण हुई है। इसके 
विपरीत मेथिलीशरण रसपेशलता के निमित्त मूल में अ्रविद्यमान प्रकरणों की परिकल्पना करते हैं। 
उदाहरणत: उमिला-लक्ष्मण प्रेम-परिहास, उमिला-विरह, भरत-मांडवी संवाद आदि रामकाव्य के लिए नूतन 
प्रसंग हैं। और कुंती में सहज मातृहृदय एवं हिडिम्बा में नारी-स्वभाव की स्थापना श्रादि महाभारत के लिए 
सर्वथा अपरिचित प्रकरण हैं। कितु रस-संचार में समर्थ होने के कारण महाकाव्यों को अपूर्व दीप्ति एवं मौलि- 
कता प्रदान करते हैं श्ौर पूवोल्लिखित उदभावनाएँ तो नूतन भ्रतएव मौलिक हैं ही। इसके झ्रतिरिक्त कवि 
घटनाओ्रों के क्रम में भी परिवर्तत करता है। महाभारत में नहुप-चरित अधिकांशत: उद्योगपूर्व के अ्रंतगंत 
ग्राता है, पर जयभारत में उसे सर्वप्रथम स्थान मिला है। साकेत' में यह व्यक्तिक्रम भश्ौर भी अधिक है। 
रामायणों के बाल कांड की कथा उसके दशम सर्ग में आती है--उमिला स्मृति-रूप में सरयू को पूर्वकथाएँ 
सुनाती है। इस प्रकार गुप्त जी विश्वविख्यात एवं परंपरागत कथानकों में भी मौलिकता के दुष्कर समावेश 
में कृतकार्य हैं। और यह कतकार्यंता निश्चित रूप से उनकी सफल प्रबंध-कल्पना की परिचायक है । 

वस्तु-संघटना : मौलिकता के साथ ही कथानक की क्रमबद्धता भी अनिवार्य है। महाकाव्य चाहे 
घटना-प्रधान हो और चाहें चरित्र-प्रधान, उसमें वस्तु का विशेष महत्व है। अ्रतएव स्वदेश-विदेश के श्राचार्यों 
ने उसकी संघटना की शोर विशेषत: ध्यान श्राकृष्ट कराया है। कथानक की सुव्यवस्था के लिए यह ग्रावदयक 
है कि उसके श्रादि, मध्य, श्रवसान स्पप्ट हों। और संपूर्ण घटनाएँ एक ही मुख्य घटना में पर्यवसित हो जायें । 





* अवनि जमहि जांचति कैंकयी | 
महि न बीचु विधि मीचु न देई | --रामचरितमानस, भ्रयोध्याकांड 
१ 'साकत', छस्करण संबत्‌ २००५, पृष्ठ १७८ 
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मेथिलीशरण के महाकाव्यों में सर्वथा स्पष्ट न होने पर भी झ्रादि, मध्य एवं भ्रवसान का संधान श्रसंभव नहीं । 
साकेत' के प्रथम भ्राठ सर्गोंको आ्रादि, नवम और दशम को मध्य तथा शेष दो को अ्रवसान के श्रंतर्गत परिगणित 
किया जा सकता है। इसी तरह जयभारत में नहुष से लेकर लक्ष-वेध तक के १३ प्रकरणों को आदि, इंद्रप्रस्थ 
से बृहन्नला तक के १७ खंडों को मध्य और शेष कथा को अवसान मान सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि कवि संपूर्ण कथा की व्यवस्था का बराबर ध्यान रखता है। साथ ही वह घटना-ऐक्य को अनिवायंत: 
श्रपेक्षित मानता है। उसके दोनों महाकाव्य मेरे इस कथन के साक्षी हैं। 'साकेत' का मुख्य कार्य है लक्ष्मण- 
उमिला मिलन--प्राय: सब घटनाएँ उसी से संबद्ध हैं। प्रथम सर्ग का प्रेमालाप बाद के विरह की तीकब्रानुभूति 
में सहायक है। मंथरा-केकेयी-संवाद श्रौर फिर राम-वनवास तो वियोग के कारण हैं ही। इसके पश्चात्‌ 
भरतागमन वर्णित है, जिससे कि चित्रकूट सभा का आयोजन होता है--उस आयोजन से एक बार आशा होती 
है कि शायद राम और उनके साथ ही लक्ष्मण लौट आएँ। नवम-दशम सर्गों में उमिला-विरह है, जो उसकी 
प्रेमानुभूति का व्यंजक है। शेष दो सर्गो में लंकायुद्ध का कथन है, जिसमें विजय-प्राप्ति पर लक्ष्मण-उमिला 
का संयोग निश्चित है। प्लंत में दोनों के मिलन पर पुस्तक समाप्त होती है। उधर 'जयभारत' का कायें 
है, दुर्योधन पर यूधिप्ठिर की विजय । उसमें प्रथम चार प्रकरण युधिष्ठिर एवं दुर्योधन की वंश-परंपरा के 
परिचायक हैं। पंचम खंड बंधु-विद्वेंप में वणित कौरवों और पांडवों का जन्मजात वेरभाव 'जयभारत' के 
कार्य का प्रवतंक है ही । द्रोणाचायं और एकलब्य प्रसंगों में दुर्योधन का द्वेंघ और भी स्पष्ट हो जाता है। 
इसके आगे की मुख्य घटनाओं--परीक्षा के श्रवसर पर अ्रपमानित कर्ण से दुर्योधन की मित्रता, द्रोण द्वारा श्रनादृत 
द्रपद की तपस्या से द्रौपदी और धृष्टदयुम्न की उत्पत्ति तथा लाक्षागृह प्रसंग श्रादि का युद्ध से सहज संबंध है । 
लक्ष-बंध, इंद्रप्रस्थ-स्थापन, एवं राजसूय से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या होती है, जिससे द्यूत का श्रायोजन होता 
है। यह दूत ही तो कलह-मूल है। वनवास में पांडव दिव्यास्त्र प्राप्त करते हूँ, श्रनेक कष्ट भोगते है-- 
इनसे युद्ध निश्चित हो जाता है । फिर भी दूत भेजे जाते हैं, कृष्ण शांति-संदेश लेकर जाते हँ--कितु सब निप्फल । 
यह असफलता भी यूद्ध से संबद्ध है। युद्ध होता है श्लौर उसके परिणामस्वरूप ही बाद में हत्या, विलाप तथा 
पांडवों में विरक्ति की प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार जयभारत' का मुख्य काय महाभारत का युद्ध ही है भौर 
प्रायः अन्य सभी घटनाएँ उससे संबद्ध हैं। 

घटना की एकता का विशेष ध्यान रखने के कारण उक्त महाकाव्यों में घटना-ऐक्य सिद्ध तो होता है, 
कितु सर्वथा निर्दोष नहीं । बहुत से प्रसंगों का मनोयोगपूर्वक श्रंकन होने पर भी कार्य से सहज सम्बन्ध नहीं है, 
जैसे साकेत' में दशरथ-मरण, भरत-प्रागमन, गृहराज-मिलन, चित्रकूटस्थ राम-सीता की गृहस्थी का वर्णन झ्रादि 
प्रत्यक्षत: मुख्य कार्य से संबद्ध नहीं हैं। जयभारत के वक-संहार, द्रोपदी श्र सत्यभामा, सैरंध्री झादि खंडों 
की भी यही दशा है। सर्वप्रथम अ्रध्याय नहुष का भ्रनपेक्षित विस्तार भी खटकता है। नहुष निस्संदेह 
कुरुकुल के पूर्वपुरुष हैं, भ्रत: वंशवृक्ष-आलेखन के नाते उनका संक्षिप्त विवरण अवश्य भ्रा सकता था--१३ पृष्ठ 
का आख्यान-प्रणयन नहीं । स्वरचित प्रबंधों में इन त्रुटियों की श्रवस्थिति में भी, गुप्त जी का प्रयास यही रहता 
है कि प्रत्येक घटना मुख्य कार्य में बाधक भ्रथवा साधक बन कर आए, उससे सर्वथा असम्पृक्‍्त नहीं। इसके 
निराकरणार्थ ही तो उन्होंने रामायणों के बालकांड की कथा का प्रारंभ में भ्रंकन न कर उमिला-स्मृति रूप में 
उपयोग किया है। श्रौर महाभारत के आदिपवं के प्रारंभिक कई प्रसंगों का सवंथा त्याग ही कर दिया है । 

वस्तु-संघटना के विषय में यह भी उल्लेख्य है कि मैधिलीशरण महाकाव्य में स्थान-ऐक्य को अनिवार्य 
नहीं मानते । चौबीस-पच्चीस वर्ष पूर्व श्र्थात्‌ साकेत' की रचना के समय तो वह इसे भी भ्रावश्यक समझते 
थे। इसीलिए साकेत' में बलात्‌ स्थल-ऐक्य सिद्ध किया था--उसके लिए संपूर्ण साकेत-समाज को चित्रकूट 
उठा ले गए थे ।। कितु भ्रब उनकी इस धारणा में परिवर्तन हो गया है। आज वह महाकाव्य के लिए स्थान- 
ऐक्य को श्रनिवायंत: श्रावश्यक नहीं मानते। जयभारत' इसका ज्वलंत प्रमाण है। 
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रोचकता और औत्सुक्य : किसी भी कथाश्रित काव्य के लिए रोचकता परम प्रपेक्षित गुण है, जिससे 
उसमें पाठक की उत्सुकता बनी रहे! और रोचकता का झ्राधार है कौतृहल । श्राद्यंत कौतृहल बनाए रखने 
के लिए मेथिलीशरण पर्याप्त प्रयत्न करते हैं। 'साकेत” एवं 'जयभारत' के चिरपरिचित कथानकों में कौतू- 
हल की प्रतिष्ठा दुस्साध्य थी। कितु गुप्त जी ने अपनी मौलिक उद्भावनाझ्रों एवं नवीन व्याख्याश्रों द्वारा 
उसका सफल समावेश किया है : लक्ष्मण-उमिला के रुचिर संयोग, चित्रकूट-सभा में कैँकेयी की सफाई, भ्रयो- 
ध्यावासियों की रण-सज्जा आदि प्रसंगों ने तथा द्रौपदी-पंचपत्नीत्व, द्रौोपदी-चीरहरण, कृष्ण-दौत्य आ्रादि प्रकरणों 
के पुनव्यख्यान ने वस्तु को काफी रोचक बना दिया है। इन नवीन कल्पनाओ्रों के भ्रतिरिक्त कौतृहल की सृष्टि 
के' लिए कवि कई युक्तियों का प्रयोग करता है-- 

२. तीजत्र आलछोकमय उपस्थिति : कवि कभी-कभी इस नाटकीय कौशल से दृश्य उपस्थित करता 
है कि विचार-प्रवाह की दिशा ही एकदम परिवर्तित हो जाती है । इस भ्रकस्मात्‌ परिवृत्ति को पाठक देखता ही रह 
जाता है। एक उदाहरण लीजिए---शांति-संदेश लेकर दुर्योधन के पास जाने के लिए प्रस्तुत कृष्ण को युधिष्ठिर 
कहते हैं कि हम केवल पाँच गाँव लेकर ही संतुष्ट हो सकते हैं। यह बात चल ही रही थी कि इतने में--- 

सहसा सभा की भाव-गति में एक भन्नाटा हुआ्रा 
झंझागसन के पूर्वका-सा घोर सन्नाटा हुआा 
तत्काल बिजलो सी चमक चोंकी वहां कृष्णा कृशा ।' 


शम्पा सदृश इस तीब् उद्भास से अभिभूत पाठक की चेतना को एक सुखद झटका लगता है, जिससे उसे एक- 
रसता-जन्य अरुचि के स्थान पर मधुर तारल्य का अनुभव होता है । 

२. संभाव्य का असंभावित प्रस्ताव : इन पूर्व परिचित कथाओं की जानीबूझी घटनाओं को भी 
मंथिलीशरण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं मानो वे आकस्मिक हों। साकेत' के द्वितीय सर्ग में राम-प्रभिषेक 
के समाचार से सुसज्जित साकेत-नगरी के अपरिमित उल्लास का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है--- 

मोद का आज न श्रोर न छोर, 
आाम्रवन-सा फ्ला सब झोर॥। 
पाठक मंत्रमुग्ध हो कवि के साथ-साथ झूम रहा है, पर अगली ही पंक्तियाँ-- 
कितु हा! फला न सुमन क्षेत्र, 
कीट बन गए मंथरा नेत्र ॥।' 
पढ़ कर वह चमक उठता है। यद्यपि यह बात निश्चित है, और वह इसे जानता भी है। फिर भी इसका 
असंभावित उपस्थितीकरण सर्वथा नवीन, भ्रतएव कथा की रोचकता का अभिवद्धक है। 

३. नाटकीय वेषम्य : कौतू हल बनाए रखने के लिए मेथधिलीशरण नाटकीय विषमता का भी 
प्रयोग करते हैं। साकेत' के अ्रष्टम सर्ग में चित्रकूट-स्थित राम-सीता दम्पति आनंदमग्न है। राम को 
लक्ष्य कर सीता कहती है-- 


हो सचम्‌च कया शझ्ानंद छिपूं में वन में 

तुम मुझे खोजते फिरो गंभोर गहन सें।। 
इसके काफी देर बाद हनुमान द्वारा सीता-हरण का समाचार मिलने पर सीता की यह उक्ति श्रनायास ही याद 
भ्रा जाती है, जो निश्चित रूप से विस्मयकारी है। यह तो हुई शाब्दिक विषमता। अरब जयभारत' से 
परिस्थिति की विषमता का एक उदाहरण लीजिए। परीक्षा' खंड में श्र्जुन की प्रशंसा श्रवण कर कर्ण 
प्रतियोगी के रूप में मैदान में उतर आते हैं, तब यूधिप्ठिर अपने मन में सोचने लगते हैं कि यह कसा वैषम्य 
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है-- इसमें! ईर्ष्या जगी कितु मुझमें क्‍यों ममता'।  यूधिष्ठिर की इस श्रप्रत्याशित ममता का भेद कुंती 
के मूच्छित होने पर कवि की निम्न उक्ति से स्पष्ट होता है-- 
कर्ण उसी का पूत सुत के यहाँ पला था 
धर्मराज से बड़ा भाग्य ने जिसे छुला था। 

पाठक तो इस रहस्य से यहीं परिचित हो जाता है, कितु युधिष्ठिर वर्षों श्रनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें तो 'अ्ंत' 
में दाहकम के अवसर पर इस बात का पता चलता है। कुंती कहती है, वत्म कर्ण को भी अंजलि दो निज 
भ्ग्रज के नाते ।' यह सुनते ही युधिप्ठिर को तो मानो काठ मार जाता है, कितु पाठक इस बात को पहले 
से ही जानता है। परिस्थिति की यह विषमता कितनी करुण-मधूर है। 

इस प्रकार गुप्त जी श्रपनी उद्भावनाओ्रों एवं युक्तियों द्वारा परंपरागत कयानकों में भी रोचकता के 
सजन में सफल हुए हूँ। श्रपेक्षाकृत 'साकेत' अधिक रोचक है। उसमें उमिल। के भ्रपरिचित व्यक्तित्व के 
संस्पर्श से मधुर तरलता आ गई है; कितु जयभारत' में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है । दूसरे उसकी घटना- 
संकुलता भी रोचकता में बाधक हुई है। 

गति और अनुपात : रोचकता के साथ ही वस्तु की गति एवं भ्रन॒पात का प्रइन सामने आता है । यहां 
गति से तात्पय॑ है कथा-प्रवाह और अनुपात से अभिप्रेत है कथानक के विभिन्न अवयवों के परिमाण में सापेक्षिक 
सम्बन्ध । सफल प्रबंधकाव्य में गति तथा अनुपात औचित्य की सीमा में रहने चाहिएँ श्रर्थात्‌ वस्तु के भिन्न-भिन्न 
श्रंगों की गति और अनुपात में झ्रतक्य वेषम्य नहीं होना चाहिए। कितु ऐसा प्रतीत होता है कि मैधिलीशरण 
इनके प्रति सचेत नहीं हैं। उनके दोनों महाकाव्यों की गति में भ्रत्यधिक विषमता है। साकेत' के आरंभिक 
श्राठ सर्गों में अत्यंत मंथरता तथा अंतिम दो सर्गों में अत्यधिक तीव्रता है। इसी प्रकार जयभारत' के प्रथम 
दो खंडों--नहुप' तथा यदु और पुरु' की गति में आकाश-पाताल का प्रंतर है, यद्यपि वे दोनों ही वंश-परंपरा 
के परिदर्शनार्थ आए हैं। गति के साथ ही भ्रनूपात भी असम है। एक ओर तो संपूर्ण नहुष श्राख्यान है, 
दूसरी शोर मत्स्यगंधा एवं पराशर मुनि का व॒ृत्तांत एक ही पंक्ति में उल्लिखित है-- 

नया जन्म सा दिया पराशर मनि ने मुझे किया धन्या' । 

इसी तरह हिडिम्बा, वक-संहार सेरंप्री-कीचक आदि प्रसंगों का विस्तृत विवेचन है। कितु 
अर्जुन-उलूपी तथा चित्रांगदा-श्र्जुन ये दो वृत्त केवल छ: पंक्तियों में आबद्ध हैं ।। 'साकेत' की भी यही 
दशा है--प्रथम आठ सर्गों में केवल कुछ दिन की कथा है। और चौदह लंबे वर्षों का वृत्तांन्त कुल चार सर्गो 
में समाहित है। गति और अनुपात का यह वेषम्य सर्वंथा अकारण नहीं है। कितु इस विषमता के लिए 
झनेंक कारणों के उत्तरदायी होने पर भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि गुप्त जी इस ओर से 
सावधान नहीं हैं, श्रौर स्पष्ट शब्दों में वह गति एवं अनुपात के साम्य-असाम्य की विशेष चिंता नहीं करते । 

मूल्यांकन : उपयुक्त विवेचन-विश्लेषण से स्पष्ट है कि मेथिलीशरण की वस्तु-विषयक प्रायः सभी 
धारणाएँ शास्त्र-सम्मत हैं। वह लोक-प्रख्यात, विस्तृत और सदाश्नित कथानक अपनाते हैं। कितु उनकी 
प्रकृति ग्रतिरिक्‍्त प्रसिद्ध कधानक की श्रोर है। साकेत' और 'जयभारत' की कथाएँ प्रसिद्ध ही नहीं, प्रत्येक 
भारतीय पाठक की जिह्ठा पर किवा उसकी रग-रग में समाई हुई हैं। साथ ही, उनके विषय में वाल्मीकि, 
तुलसी और व्यास अपने ढंग पर भ्रंतिम बात कह चुके थे । इन विषयों पर श्रपेक्षाकृत कम लिखा जाना मेरे 
इस कथन का प्रमाण है। ऐसी लब्धख्याति एवं चरम विकसित कथावस्तु में मौलिकता तथा रोचकता का 
सृजन दुष्कर होता है। तथापि कवि ने इन्हें मौलिक रूप देने के लिए अतुल प्रयास किया है। कविक्ृृत प्रबंध 
एवं प्रकरण की वक्रता तथा ग्रन्य अनेक युक्तियों का प्रयोग स्तुत्य ही है। निश्चित रूप से वह मौलिकता माइकेल 
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मधुसूदनकृत 'मेघनाद-वध' जैसी नहीं है। यह कवि का अ्रपना दृष्टिकोण है। युगधर्म के भ्रनुसार कथा 
का पुनर्व्यख्यान होने पर भी उनके परंपरागत रूप की क्षति नहीं हुई है; साथ ही रक्षा हुई है विषय की गरिमा 
की, जिसका कि 'मेघनाद-वध में ग्रभाव है। तात्पय यह कि मैथिलीशरण मौलिकता अथवा नूतनता के चक्‍कर 
में मूलभूत गरिमा की उपेक्षा नहीं करते; श्रौर रोचकता तो इनमें पूर्व कथाओं से किसी प्रकार भी कम नहीं है, 
वरन्‌ उभिला-वृत्त के संइ्लेषण से साकेत' रामायणों की अपेक्षा (श्रद्धालु भक्त क्षमा करें) भ्रधिक कौतूहलपूर्ण 
अ्तएव रोचक बन गया है। निष्कषंत: मंथिलीशरण द्वारा स्वीकृत इन कथानकों में महाकाव्योचित विराटता, 
व्यापकता एवं गांभीये है। 

किंतु गुप्त जी का वस्तु-विधान सर्वधा निर्दोष नहीं है। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो महाकाव्यों 
की वस्तु का अनियंत्रित विस्तार ही खटकता है। वह अत्यंत विशद एवं विशाल घटनाचक्र का चयन करते 
हैं। 'साकेत' की वस्तु दो महाकाव्यों के लिए पर्याप्त है--उसमें लक्ष्मण-उमिला तथा राम-सीता की दो वृहत्‌ 
कथाएँ झ्राबद्ध हैं। और 'जयभारत' के मूलस्नोत महाभारत की कथावस्तु से तो निविवादत: अनेक महाकाव्यों 
का निर्माण हो सकता है, वरन्‌ किसी ने संपूर्ण कथानक को अपनी कृति का विषय बनाया ही नहीं । किराता- 
जुनीय, शिशुपाल-वध ग्रादि सभी महाकाव्यों में इस महत्‌ कया से कोई एक महत्त्वपूर्ण घटना गृहीत है । किंतु 
मेथिलीशरण ने 'जयभारत' में उसे प्राय: समग्र रूप में श्रपनाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी वस्तु- 
परिमाण-विषयक धारणा निर्श्रात नहीं है। उसका (वस्तु का) परिमाण इतना होना चाहिए, जितना कि 
स्मरणशक्ति वा मनरचक्ष स्वीकार अथवा धारण कर सके ।' परंतु व्यापकता के अन्वेषी मैथिलीशरण इस 
बात का ध्यान नहीं रखते। इसीलिए उनके महाकाव्यों की वस्तु में अ्रनपेक्षित विस्तार एवं जटिलता है। 
कथानक के इस विस्तार और जटिलता एवं तज्जन्य शैथिल्य के लिए आंशिक रूप में कवि की श्रद्धा भी उत्तर- 
दायी है। यदि वह रामकथा-श्रालेखन और महाभारत के संपूर्ण कथा-वर्णन का लोभ संवरण कर पाता, तो 
निश्चित रूप से अधिक व्यवस्थित, सुसंघटित एवं कलापूर्ण महाकाव्य दे पाता । 

महाकाव्य की वस्तु में समुचित गति और अनुपात के प्रति उदासीनता प्रबंध काव्यकार के लिए दोष 
है--कुछ प्रसंगों में रम जाना और कुछ को चलता कर देना अपरिहाय॑ त्रुटि है। कितु गुप्त जी इन बातों की 
चिता नहीं करते। “'साकेत” के दशरथ-मरण, गुहराज-मिलन, भरत-शत्रुध्न आगमन, वनवासी राम-सीता की 
ग्‌हस्थी तथा जयभारत' के नहुष-आ्राख्यान, वन-वंभव, वक-संहार, सैरंध्रीकीचक आदि प्रसंगों में उनकी 
वृत्ति ऐसी रमी कि वे कुछ स्वतंत्र से प्रतीत होते हैं, उनका अपना महत्व हो गया है। अन्य अनेक प्रकरण--- 
बालि-वध, भ्र्जुन-उलूपी प्रसंग तथा भ्र्जुन-चित्रांगदा वृत्त आदि--चलते कर दिए गए हैं। यह असंतुलन 
महाकाव्य की प्रकृत शोभा के लिए हानिकर है। वस्तुत: उपर्युक्त प्रसंगों में कवि “रस के प्रवाह में ठीक उसी 
प्रकार बह गया है, जिस प्रकार प्रेमचंद जी 'रंगभूमि' के कुछ प्रासंगिक स्थलों में ।/' यह कवि की अपनी सीमा 
है--श्रौर शक्ति भी ! क्योंकि यदि इन प्रसंगों को छोड़ या संक्षिप्त कर दिया जाए, तो साकेत' और 'जयभारत' 
का अ्रधिकांश काव्य-वंभव नि:शेष हो जाए । 

अ्रब रही कवि की स्थान-ऐक्य विषयक धारणा । वह वास्तव में आवश्यक नहीं है श्रौर में धिलीश रण जी 
भी उसे महाकाव्य के लिए आवश्यक नहीं समझते । यूरोप के आ्राचार्यों ने भी स्थल-ऐक्य का निर्देश केवल 
नाटकों के लिए किया था, क्योंकि उनके देश में रंगमंच पर पट आ्रादि की व्यवस्था न होने से दृश्य-परिवर्तन असंभव 
था। किंतु आ्राज तो नाटकों के लिए भी यह नियम अनिवाय नहीं रहा ; फिर महाकाव्य पर, जिसका कि 
मंच से कोई सम्बन्ध ही नहीं है, यह कंसे लागू किया जा सकता है । उसमें तो अनेक स्थलों से संबद्ध घटनाश्रों का 
प्राककथन सुगमता से हो सकता है। अभिप्राय यह कि स्थान-ऐक्य के भ्रभाव को महाकाव्य में दोष नहीं कहा 
जासकता। हाँ, घटना-ऐक्य अनिवार्यत: श्रावरयक है। उसका मैथिलीशरण यथाशक्ति निर्वाह करते ही हैं । 


वरकननक ७। ०: 





+ पर छा06, ॥6 ( 475906 ) ४६५३, ग्रापड 926 ० इपता तंगालाहझंतग्राड ए॥। फल गरादाणए गण 
ग्राग्रात$ €ए८ट ढक्का शागाआ282०९ ठा' 7८ॉंथआंग ॥. 


* ढॉ० नगेन्द्र--'साकेत : एक अध्ययन”, पंचम संस्करण, पृष्ठ १६ 





अर 


इस प्रकार गुप्त जी के कथानक उदात्त एवं ऐतिहासिक तो हैं, उनमें श्रपेक्षित गंभी रता श्रौर गरिमा भी 
है, साथ ही रोचकता भी । किंतु उनमें वांछित अनुपात की कमी है। कवि ने यद्यपि भ्रन्विति-सूत्र को 
सप्रयास श्रक्षुण्ण रखा है, पर वस्तु के श्रंगों में कसावट नहीं है। फिर भी सब मिला कर वाल्मीकि, 
तुलसी और व्यास के कथानकों को लेकर इतनी सफलता भी इलाघनीय प्रबंध-कौशल की द्योतक है । 


चरित्र-चित्रण 
चरित्र-चित्रण महाकाव्य का महत्त्वपूर्ण श्रंग है। काव्य की इस विधा में झ्रादर्श जीवन का पूर्ण 
विश्लेषण होता है। उसमें महच्चरित्रों का अंकन होता है। अतः महाकाव्य के प्रमुख पात्र गंभीर एवं 
झोजस्वी होने चाहिए, जिनका मानवजीवन पर स्वस्थ प्रभाव पड़े। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ महाकाव्य 
के लिए 'धीरोदात्त गुण समन्वितः नायक अनिवार्य मानते हैं। वस्तुत: सच्चरित्र महान पात्रों की सर्जना 
में ही महाकाव्यकार की सफलता अंतरनिहित है। कितु चरित्र-चित्रण में मैथिलीशरण के समक्ष बड़ी जटिल 
समस्या थी । उनके सभी पात्र पूर्वकल्पित थे श्रर्थात्‌ श्रपने गुण-अ्रवगुणों के लिए चिरकाल से प्रसिद्ध थे। 
यदि कवि उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करता है,तो मौलिकता का प्रइन सामने आता है, और यदि उन पात्रों को 
छोड़ता है, तो ऐतिहासिकता एवं लोकप्रसिद्धि पर आघात होता है। ऐसी दशा में समाधान है केवल पुनस्सृजन 
एवं पुनस्स्पश । गुप्त जी इन्हीं का ग्राश्नय ग्रहण करते हैं। पुननिर्माण के अतिरिक्त वह चरित्र-चित्रण में 
स्वाभाविकता, सहज मानवीयता, पूज्य पात्रों की गौरव-रक्षा एवं प्रमुख पात्रों की धीरोदात्तता आदि का भी 
विशेष ध्यान रखते हैं । 
पुनस्स्पर्श : परंपरागत ऐतिहासिक चरित्रों में मेंथिलीशरण परिवर्तन प्राय: नहीं करते, फिर भी 

पुनस्स्पर्श श्रवश्य करते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उमिला, मांडवी, कैकेयी, युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, द्रौपदी, दुर्योधन, कुंती और कर्ण आदि मंथिलीशरण के महाकाव्यों के प्रमुख पात्र हैं। इनमें से उमिला, 
कंकेयी, मांडवी एवं दुर्योधन के अतिरिक्त शेष सभी पात्र परंपरायुकत हैं तथापि पुनस्स्पश्श से पर्याप्त अ्रंतर आा 
गया है। वाल्मीकि के राम महामानव हैं ; और तुलसी के आराध्य नर होते हुए भी नारायण हैं। उनका 
अवतार ही 'विनाशाय च दुष्कृताम्‌' हुआ था, कितु गुप्त जी के राम निश्चित रूप से भगवान हैं-- 

राम तुम मानव हो ? ईदवर नहीं हो कया ?' 
उक्त पंक्त में परिव्यक्त जिज्ञासा मेरे इस कथन की परिचायक है। पर वह भगवान होते हुए भी मनुष्य- 
कर्म करते हैं। वह कबीर के समान साहब का संदेस' नहीं लाए, वरन्‌ इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए 
हैं। लक्ष्मण का व्यक्तित्व कुछ भ्रधिक तीखा हो गया है। यदि उनकी कुछ पंक्तियाँ--- 

खड़ी है मां बनो जो नागिनी यह 

झनाया को जनी हतभागिनी यह 

झभी विष दंत इसके तोड़ दूंगा 

न रोको तुम तभी में ज्ञांत हूँगा।' 
को प्रकरण से पृथक्‌ करके देखा जाए, तो कदाचित्‌ उनके प्रति श्रश्चद्धा ही उत्पन्न होगी । कितु ये विषमय वचन 
भी प्रसंग-प्राप्त हैं--भ्रौर यहाँ पर निश्चित रूप से पाठक का लक्ष्मण से साधारणीकरण हो जाता है। भरत 
की साधुता में वृद्धि हो जाती है और साकेत' के शत्रुघ्न भी श्रन्य रामायणों से अधिक क्रियाशील हैं । युधिष्ठिर 
परंपरा से श्रेष्ठ पात्र हैं, कितु जयभारत' में उनका चरित्र श्रौर भी निखर आया है । भीम महाभारत के काफी 
उदंड पात्र है---शायद यह शारीरिक बल की अनिवार्य सीमा है। जयभारत' में भी उहंडता बनी हुई है, 
पर वह श्रमर्यादित नहीं है। महाभारत के क्रोधांध भीम द्रौपदी-चीरहरण प्रसंग में युधिष्ठिर को उसके लिए 
उत्तरदायी बता कर उनके हाथ तक जलाने को उद्यत हैं--- 
* 'साकेत', संस्करण संवत्‌ २००५, पृष्ठ € ९ 'साकेत', स॑स्करया संवत्‌ २००४, पृष्ठ ६१ 
२ 'साकेत', संस्करण संबत्‌ २००४, पृष्ठ १६७ 
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त्वत्कृते क्लिब्यते क्षुद्रनंशंसरक्रतात्मभि: 
भ्रस्या: कृते मन्युरयं त्वयिराजान्निचात्यते 
बाहू ते संप्रधक्ष्यामि सहदेवाग्निभानय । 


पर गृप्त जी ने इस वाक्य को दूसरे पक्ष में लगाकर अमर्यादित होने से बचा लिया-- 


दुर्योधन की जाँघ न तोड़ूं तो में श्रपना सिर फोड्‌ , 
यदि में कभी प्रतिज्ञा छोड तो पितरों से मुंह मोड 
यहाँ हमारे होते कृष्णा जिनके कारण हुई अ्रनाथ 
तुम सहदेव भ्रग्नि लाओ में श्रभी जला दूं उनके हाथ ।' 


इस प्रकार भीम का औद्धत्य कम किया गया है । 
युधिष्टिरेतर पांडबों एवं द्रौपदी के चरित्रों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है देहपात-प्रसंग में। महा- 
भारतकार ने तो यहाँ युधिष्ठिर के श्रतिरिक्त सभी को सदोब बताया है। उदाहरणतः श्रर्जुन के पतन पर 
युधिष्ठिर कहते हँ-- 
एकाह्ना निर्दहेयं वे शत्रनित्यजुनोष्च्रबीत्‌ 
न च तत्कृतवा नेष श्रमानी ततो5्पतत॥ 
ऐसे सर्वसहा व्यक्तियों को भी अंत में दोषी बताया जाता है--उनके प्रति पाठक के मन में जमी हुई पूज्य भावना 
मानो खरोंच दी जाती है। कितु गुप्त जी के युधिप्ठिर देह-पात के कारणों के चक्कर में न पड़कर अपने को 
बंधन-मुक्त देखते हैँ, जेसे द्रोपदी के गिरने पर उनका कथन है-- 
तुम नहीं गिरी श्रजुन के प्रति 
यह पक्षपातिता मेरी हो।' 


झ्रौर सब के पतन पर वह शुद्ध-बुद्ध आत्मा रह जाते हैं। इससे एक तो पांचाली तथा अनुजों के चरित्र भ्रधिक 
उज्ज्वल बन जाते हैं, दूसरे युधिष्ठिर की उदार भावना का परिचय मिलता है। गुप्त जी के धृतराप्ट्र एक 
विवश पिता हैँ, पुत्र जिनकी सुनता ही नहीं वरन्‌ मनमानी करता है। विवज्ञता का प्रदशेन तो महाभारत 
में भी हुआ है। कितु वहाँ धृतराष्ट्र वास्तव में कपटी हूँ, अनेक दुरभिसंधियों में उनका भी हाथ है। जय- 
भारत में घृतराष्ट्र मोहांध तो अवश्य हैं, पर छल-कपट से सर्वथा शुन्य हैं । 
सत्री-पात्रों में उमिला तो कवि की अपनी उर्वर कल्पना की ही सृप्टि है--कवियों की उमिला-विषयक 

उदासीनता का परिहार भी तो साकेत' का उदृेश्य था। सीता परंपरागत आर्या रूप में ही प्रतिष्ठित हैं, 
किंतु जगदंबा होते हुए भी उनमें मानवीयता का कुछ अधिक समावेश हो गया है। देखिए, कितना सहज- 
सात्विक पर सर्वथा मानवीय चित्रण है-- 

गोट जड़ाऊँ घूंघट को बिजलों जलदोपम पट की, 

परिधि बनी थी विध-मख की, सीमा थी सुषमा सुख की ।' 
तथापि उनका आयेत्व अखंड है। मांडवी का संपूर्ण वृत्त कल्पना-प्रसृुत है। पूर्व रामायणों में कहीं भी 
उनका चित्रण नहीं । गुप्त जी ने भरत के अनुरूप ही उनकी चरित्र-सर्जना की है। कुंती में मेधिलीशरण ने 
क्षत्रियत्व के साथ-साथ मातृ-हृदय की भी प्रतिष्ठा की है--वक-संहार' प्रसंग में मैं पहले ही इसका उल्लेख कर 
चुका हें । द्रौपदी केवल भावमयी नहीं रही, उनके व्यक्तित्व में बौद्धिकता का भी समावेश हुआ है । श्रतएव 
दो-एक स्थलों पर उनके तक में पर्याप्त तीक्षणता है । 
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९ मरहाभारत--समभापव * “जयमारत', प्रथम पंस्करया, पृष्ठ ४३१ 
२ “जयमारत', प्रथम संस्करणा, पृष्ठ १३८ * साकते', संस्करया संबत्‌ २००४, एष्ठ ७२ 
१ महाभारत, महाग्रस्थानिक पर्व 
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संगति : पात्रों के पुनर्निर्माण में कवि की दृष्टि स्वाभाविकता एवं संगति की श्रोर भी रही है। इस 

युग में चरित्रगत अस्वाभाविकता एवं असंगति ही कवि को सर्वाधिक अ्रखरती है। गुप्त जी उनका विवेक- 
सम्मत परिहार करते हैं। उदाहरणत: रामायणों में लक्ष्मण को एक ओर तो शअत्यंत क्रोीधी और कर्मठ तथा 
दूसरी शोर राम-सीता के समक्ष निर्जीव एवं निष्किय कठपुतली-सा प्रदर्शित किया गया है--कैसी विचित्र बात 
है! साकेतकार सर्वप्रथम इस असंगति को पहचानता है। राम के सम्मुव नतशिर तो 'साकेत' के लक्ष्मण 
भी हैं, कितु वह भ्रवसर शभ्राने पर-- 

प्रतिषेध श्रापका भी न सुनूंगा रण में।' 
की घोषणा भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ , यह उक्ति लक्ष्मण के चर्त्रि के अ्रनुरूप ही है और उसे 
स्वाभाविकता प्रदान करती है। ऐसी ही एक असंगति थी युधिप्ठिर के चरित्र में। महाभारत में वह 
सहगामी श्वान को तो त्याग कर स्वर्गारोहण के लिए राज़ी नहीं होते । पर स्वर्गस्थ दर्योधन को देखते ही 
उबल पड़ते हैं। दुर्योधन के साथ उन्हें स्वर्ग में रहना भी स्वीकार्य नहीं-- 

प्रस्ति देवा न मे काम: सुयोधनमुदीक्षितुम्‌ ।* 


मानव-महत्व के प्रतिष्ठापक मेथिलीशरण इस त्रुटि का निराकरण करते हैं श्र सर्वभूतहितकामना के विश्वासी 
युधिष्ठिर को वहाँ प्रसन्न ही दिखाते हैं, उद्विग्न नहीं ।' इस प्रकार गुप्त जी चरित्रों से भ्रनौचित्य एवं भ्रसंगतियों 
का परिहार कर, उन्हें स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न करते हैं । 

सहज मानवीयता की खोज : मैथिलीशरण जहाँ चरित्रगत असंगतियों का निराकरण कर उन्हें 
स्वाभाविक रूप देते हैं, वहाँ पात्र में सहज मानवीयता की स्थापना भी करते हैं। प्रकृति-भेद से चरित्र दो 
प्रकार के हुआ करते हँ--भ्राद्श और सामान्य । सात्विक भ्रथवा तामस प्रकृति के पात्र आदर्श और राजस 
प्रकृति के चरित्र सामान्य होते हैं। इन्हें मानवीय और भ्रतिमानवीय भी कहा जा सकता है। गुप्त जी 
झ्रादर्श पात्रों में भी मानवीय गुण-दोषों का संधान करते हँ--श्रतिमानवीयता के स्थान पर मानवीय शक्ति 
का विकास दिखाते हैं। सिद्धांतत: वह राम में ईश्वरत्व का आरोप करते हैं, फिर भी चित्रण मानव रूप में 
ही हुआ है । राम और सीता के दाम्पत्य में सदगृहस्थी का स्वस्थ निदर्शन है । राम में मानव-सुलभ दुबंलता 
भी है--पिता की मृत्यु से अवगत होते ही साधारण मनुप्य के समान उनका गला रुंध जाता है, नेत्रों में आँसू 
छलछलाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वह अपने को निस्सहाय, निरवलंब, अनुभव करते हैं और ब्रह्मषि वसिष्ठ 
से पितृ-तुल्य रहने की प्रार्थना करते हैं।' 

सीता भी एक कुलवधू के रूप में उपस्थित हुई हैं। साकेत' के चतुर्थ सगे की सीता में शुद्ध मानवीय 
रंग है। उधर जयभारत' में कृष्ण सवंपूज्य पात्र हँ--कितु हैं मानव ही । वह महामानव भले ही बन गए 
हैं, पर महाभारत के समान अ्रतिमानव नहीं । महाभारत में कृष्ण जब युधिप्ठिर की ओर से शांति-संदेश 
लेकर जाते हैं, तो दुर्योधन द्वारा उनको बाँधने का प्रयत्न होने पर उनके शरीर में ही अनेक देवता और भीमार्जुन 
ग्रा जाते हैं ।। कितु जयभारतकार के अनुसार अ्रतिमानवीय शक्तियाँ नहीं आतीं। केवल क्ृष्ण के 
दृष्टि-निक्षेप के प्रभाव से दुर्योधन लड़खड़ाकर गिर पड़ता है ।। यह तो हुई सात्विक आदर पात्रों की बात । 
रावण परंपरा से तामस आदर्श है। कवि ने उसकी अतिमानवीय शक्तियों का भी उल्लेख नहीं किया है । 
इस प्रकार वह आ्राद्श चरित्रों में भी सहज मानवता का समावेश करता है । 

धिक्‍कृत पात्रों का परिष्कार : भ्रादर्श चरित्रों में मानवीयता की प्रतिष्ठा के! साथ मैथिलीशरण दूषित 
पात्रों का उद्धार भी करते हैं--वह धिक्कृत पात्रों के भी झ्रांतरिक सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं। भारतीय 
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साहित्य के चिरकलंकित पात्रों--कंकेयी और दुर्योधन की तो उन्होंने काया ही पलट दी है। कंकेयी के लिए 
पुत्र-प्रेम अभिशाप बनकर ञ्राता है श्नौर वह सदेव को कलंकित हो जाती है। कितु गुप्त जी ने चित्रकूट-सभा 
में कैकेयी को सफाई पेश करने का अवसर प्रदान कर इस कलंक को धो डाला है। साकेत' के श्रध्ययन के 
परचात्‌ कैकेयी के प्रति युग-युगांतर का घनीभूत मालिन्य नि:शेष हो जाता है। दुर्योधन भी परंपरा से कलंकित 
है--महाभारतकार ने उसे सकल कपट अ्रघ अवगुन खानी के रूप में चित्रित किया है। 'जयभारत' के कवि 
ने भी यथास्थान उसके दुष्कृत्यों का उल्लेख किया है, कितु वह उस पापराशि के हृद्गत सौंदय के भी दर्शन करता 
है। दुर्योधन का कर्मयोगी रूप देखिए--- 
बे तोष यही मझन्नकों 

झंत तक कोई त्रुटि छोड़ी नहीं हमने। 
पाषाण-हृदय दुर्योधन के मन में भी दया जेसी कोमल भावना मेथिलीशरण स्थापित करते हैं। इसका पता उस 
समय चलता है, जब दुर्योधन, अ्रश्वत्थामा के पांडवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर लेने पर, एक पिडदाता 
छोड़ने की बात कहता है। वस्तुतः जयभारतकार के दुर्योधन के प्रत्येक कार्य में औदात्त्य है, पग-पग पर 
स्मरणीय शालीनता है। उसके अपने शब्दों में--- 

ठाठ से में श्राया श्रौर ठाठ से हो जाऊँगा।' 


रावण, कर्ण और दुःशासन के सदोष चरित्रों में भी कवि मानव-गुण का सृजन करता है। उनकी पाप-कालिमा 
सवंथा प्रक्षालित नहीं हो पाती तथापि उसमें एक ज्योतिष्कण का उद्धास अ्रवश्य दृष्टिगत होता है। रावण 
से घोर-कठोर व्यक्ति के हृदय-गद्दर में भी मेथिलीशरण भव्यता देखते हैं। कम-से-कम एक बार तो राम 
को भी उसे अपने से अधिक सहृदय मानना पड़ता है।  द्वरौपदी-वस्त्रहरण में सक्रिय योगदान कर्ण के दानी- 
मानी एवं झ्ोजस्वी व्यक्तित्व के लिए अभिशाप है--फिर भी वह महान है। केवल एक गुण मित्रधर्म का 
निर्वाह ही कर्ण को संपूर्ण दोषों से मुक्त कराने में समर्थ है। कितना विश्वसनीय और साहसी है वह व्यक्ति, 
जो मित्र के दोषों से अभिज्ञ होने पर भी श्रापत्‌काल में उसे त्यागने को तैयार नहीं--- 

क्या संकट में उसे छोड़ दूं, जो म॒झ्त पर भ्रवलंबित है ।' 
इसी प्रकार कवि ने दुःशासन में भ्रातृत्व-सी भव्यभावना का संधान किया है--वही उसके जीवन का मूलमंत्र 
है। वह अपने को दुर्योधन का भाई न मानकर किकर समझता है।' यह जयभारत' के कवि की ही 
परिकल्पना है। वस्तुतः गुप्त जी की प्रवृत्ति दोष-दशन की ओर न होकर , तलवतिनी मानवीय प्रेरणा के 
उद्घाटन की ओर रहती है । 

पूज्य पात्रों की गौरव-रक्षा : जब कवि दूषित पात्रों के भी आ्रांतरिक सौंदर्य को प्रकाशित करता 

है, तब यह अनिवाये हो जाता है कि वह पृज्य पात्रों के चरित्रों में मिलने वाली एकाध त्रुटि का भी परिहार करे । 
अतएव मेथिलीशरण सम्मान्य पात्रों के गौरव की रक्षा के लिए उत्कट प्रयत्न करते हैं। वाल्मीकिरामायण में 
रावण के देहावसान पर शोक-संतप्ता मंदोदरी तो सहगमन की इच्छा करती है--- 

नय मामपि दुखाताँ न बरतिष्ये त्वया विना 

कस्मात्त्वं मां विहायेह कृपणां गंतुमिच्छसि ।॥।" 
परंतु दशरथ-मरण के अवसर पर उनकी अश्वुविगलित रानियों में से कोई भी ऐसा नहीं करती। सतीप्रथा 
अपने आ्राप में त्याज्य होते हुए भी पति की गौरव-व्यंजक है। और उस यूग में तो ऐसा होता ही था। शत्त: 
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दशरथ से महामहिम न्‌प के लिए किसी पत्नी का ऐसी बात न कहना कुछ खटकता है, कितु गुप्त जी ने इसकी 
क्षति-पूति की। यद्यपि वसिष्ठ के परामर्श के कारण सती-क्रिया संपन्न साकेत' में भी नहीं होती, तथापि 
प्रस्ताव तो है-- 

हाय ! भगवन्‌ क्‍यों हमारा नाम ? 

झब हमें इस लोक में क्‍या काम ? 

भूमि पर हम झ्राज केवल भार ?' 
यहाँ निश्चित रूप से दशरथ के गौरव एवं रानियों की गूढ़ानुरक्ति का प्रतिपादन है। इसी प्रकार वह द्रौपदी- 
चीरहरण-प्रसंग में भीष्म, द्रोण और विदुर को पाप-सभा से हटा कर उन पुण्यात्माओ्रों के आात्म-सम्मान एवं 
मर्यादा की रक्षा करता है। साकेत' में राम-चरित्र की भव्यता में बाधक छद्म से बालि-वध का प्रसंग केवल 
एक पंक्ति में चलता कर दिया गया है। और द्रौपदी-चरित्र के श्रौज्ज्वल्य की रक्षा के लिए तो कवि ने 
प्रकरण ही बदल दिया। राजसूय यज्ञ के अवसर पर निमंत्रित दुर्योधन को मयकृत भवन में जल में थल का 
तथा स्थल में जल का ग्राभास होने पर द्रौपदी ने उसका उपहास किया था--यह कृत्य उसके परिष्कृत चरित्र 
के लिए भ्रशोभनीय है। अतः गुप्त जी ने प्रकरण ही बदल दिया--- 


हुआ कक्ष में घुसते उसको द्वार खुला प्रतिभात, 
लगा कितु उसके ललाट में स्फटिक कपाटाघात । 
जल में यल का, थल में जल का देख उसे भ्रमभास, 
रोक न सके दास-दासी भी भ्राकस्सिक उपहास ।' 


झ्रौर द्रौपदी को साफ बचा लिया। इस प्रकार मैथिलीशरण पृज्य पात्रों की गौरव-रक्षा के लिए अनेक 
युक्तियों का प्रयोग करते हैं । 

प्रमुख पात्रों की धीरोदात्तता : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि महाकाव्य के मुख्य पात्र धीर, 
गंभीर एवं श्रोजस्वी होने चाहिए। हम देखते हैं कि साकेत' शौर जयभारत' के सभी प्रमुख श्रर्थात्‌ विजयी 
पात्र धीरोदात्त हैं। राम, भरत, शत्रुघ्न, सीता, युधिष्टिर, भ्र्जुन, कृष्ण और कुंती भ्रादि की धीरोदात्तता 
तो निविवाद ही है। हाँ, लक्ष्मण, उमिला और द्रौपदी के धीरोदात्त्य पर शंका हो सकती है । क्या लक्ष्मण-सा 
क्रोधी व्यक्ति भी धीर है ? क्या रुदनरता उमिला और द्रौपदी भी उदात्त हो सकती हैं ? कितु इन प्रश्नों का 
समाधान कठिन नहीं । लक्ष्मण अवश्यमेव फ्रोधी हे, वह झट से क्रद्ध हो जाते हैं। पर अ्रकारण नहीं, 
उनका क्रोध साधार होता है, अत: वह दूषण नहीं माना जा सकता। वस्तुत: हम ऊपर से उन्हें कितना ही 
उद्धत क्यों न बताएँ, भीतर से तो उनके इस रूप पर मुग्ध ही हैं। और फिर धीरोदात्तता में धीरता-गंभीरता 
के अतिरिक्त ओज भी तो अपेक्षित है। अपेक्षाकृत राम और भरत में धीरता तथा गंभीरता भअ्रधिक है। 
लक्ष्मण में भी उनका एकांताभाव नहीं, पर श्रोज का प्राचुयें है। अ्रभिप्राय यह कि राम-भरत तथा लक्ष्मण 
में मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं । उमिला और द्रौपदी रुदनशीला हँ--कितु उनकी करुण परिस्थितियाँ 
भी तो देखिए । अपरिमेय कष्ट-सहिष्णुता उनकी धीरता की ही परिचायक है। औझौर यदि उनके व्यक्तित्व 
का श्रोज देखना हो, तो पाप-सभा में दुःशासन को दुत्कारती हुई द्रौपदी एवं शत्रुध्न के साथ लंका-प्रस्थान की 
इच्छुक उमिला के दर्शन कीजिए । सारांश यह कि गुप्त जी महाका व्य के प्रमुख पात्रों में धीरोदात्तता चाहते हैं । 

दोष : मैथिलीशरण के चरित्र-चित्रण में कुछ दोष भी हैं। उमिला को ही लीजिए। कवि उन्हें 
साकेत' की नायिका बनाना चाहता है, और वह इसमें सफल भी है। किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसे 
भ्रवांछनीय भ्रवसरों पर भी उपस्थित कर दिया जाए। द्वादश सर्ग में वह अ्रकस्मात्‌ सेना के समक्ष आती 
है और पापी का सोना न लाने' का उपदेश देने लगती है। षष्ठ सगे में दशरथ-मरण के अ्रवसर पर 
भी वही सर्वाधिक रोती है--कौशल्या एवं सुमित्रा से भी अ्रधिक । कितनी विचित्र बात है ? वास्तव में 
। 'साकेत', संस्करण संबत्‌ २००४५, पृष्ठ १४८ * “जयभारत', प्रथम संस्करण, पृष्ठ १३४ 
* 'साकेत', संस्करया संबत्‌ २००४, पृष्ठ २८४५ 
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'कवि ने उमिला को श्रधिक प्रमुखता देने के बहाने से उचित से अधिक मुखर बना दिया है ।' इसी प्रकार 
दुर्योधन के चरित्र का परिष्कार करते-करते आदर्श को भुला बैठा है। क्या दुर्योधन की स्वरगं-प्रतिष्ठा समीचीन 
है? आयुपर्यत दुष्कर्म करने पर भी यदि दुर्योधन को बेकुंठवास मिल गया, तो नरक का निर्माण किसके लिए 
हुआ था ? महाभारत में भी दुर्योधन स्वगंधाम-स्थित है, पर वहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि जिन लोगों का 
पाप अभ्रधिक और पुण्य थोड़ा होता है, उनको पहले स्वर्ग और फिर नरक में रखा जाता है। इसके विपरीत जो 
व्यक्ति पुण्य अधिक और पाप थोड़े करते हैं, उन्हें पहले नरक और फिर स्व में रहना होता है। इस प्रकार 
महाभारतकार ने दुर्योधन के अंततः नरक-पात का संकेत कर दिया है। कितु 'जयभारत' में ऐसा कोई निर्देश 
नहीं है। पांडवों के नरक-भोग का तो उल्लेख है, दुर्योधन के स्वर्ग-भ्रष्ट होने का नहीं । श्रत: पाठक को भी 
युधिष्ठिर के साथ यही कहना पड़ता है-- 

तब सुकृती रहा सुयोधन ही।' 
क्या यह आ्रादश्शवाद पर कुठाराघात नहीं है ? मैं समझता हूँ, दशरथ से महामहिम चक्रवर्ती राजा के गौरव की 
रक्षा भी कवि पूर्णत: नहीं कर सका। साकेत' में उन्हें निष्करिय विलासी राजाशों की पंक्ति में बैठा दिया 
गया है। प्रेमी तो मानस' के दशरथ भी हैं--- 

जानसि मोर सुभाऊ बरोरू 

मन तव झानन चंद चकोरू।' 


पर, साकेत' के समान अतिरिक्त विलासी नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पात्र को प्रमुखता देते समय 
या किसी का परिष्कार करते समय गुप्त जी अन्य आनुपंगिक बातों को विस्मृत कर देते हैं । 

कई पात्रों के चरित्र उलझ भी गए हैं। उनमें मानवीय और भश्रतिमानवीय गुणों का सम्मिश्रण है। 
परिणामत: उन पात्रों के चरित्र न तो सर्वंथा लौकिक हैं श्रौर न ही बिल्कुल अलौकिक । उदाहरण के लिए, 
राम मानव के रूप में चित्रित हैं, मानव-सुलभ दुबंलताएँ भी उनमें हैं। श्रनेक स्थलों पर उनमें मोह का 
प्राचुर्य देखा जा सकता है, जसे पिता के लिए सुमंत्र को दिए गए संदेश में । लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग में उनके 
शोक का भी दशशंन किया जा सकता है। किंतु कवि उन्हें स्पप्ट रूप से भगवान मानता है। मैथिलीशरण 
राम को निर्गुण का सगुण अवतार मानते है ।!* वह स्वयं भी अ्रपने देवत्व की घोषणा करते हैं-- 


जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे 
ये भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे। 


सीता के चरित्र में कवि न कुछ श्रधिक मानवीय रंग भरा है। पृत्र-वधू के रूप में वह कौशल्या की 
पूजा-सामग्री एकत्रित कर रही हैं और 'मां ! क्या लाऊँ ? कह कह कर" आ्रावश्यक वस्तुएँ लाती हैं। कैसा 
सहज पार्थिव चित्र है। पर सीता के जिज्ञासा प्रकट करने पर गुप्त जी राम तथा सीता दोनों की दिव्यता 
प्रदशित करते हैं।। ऐसे ही 'जयभारत' के कृष्ण महामानव के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु उनकी अलौकिक 
शक्तियों का सर्वथा लोप नहीं हुआ है। कृष्ण शांति-संदेश लेकर जाते हैं, दुर्योधन के उनको पकड़ने की 
कुचेष्टा करने पर अनेक कृष्ण तो नहीं बनते, पर उनके दर्शनार्थ जन्मांध धृतराष्ट्र के नेत्र श्रवश्य खुल 
जाते हैं-- 


कक हर 


जग गए एक क्षण के लिए दुग-दोपक जो थे ब॒झे । 


१ जन्ददुलारे वाजपेयी--“हिन्दौ साहित्य : बीसवीं शतान्दी!, संस्करया सनू १६४८, पृष्ठ ४४ 


२ “'जयमारत', प्रथम संस्करगा, पृष्ठ ४४० ६ 'साकेत', संस्करण संवत्‌ २००४, पृष्ठ १६७ 
१ रामचरितमानस--अयोध्याकांड कि ५, , ७२ 
४ 'साकेत', संस्करणा संवत्‌ २००४, पृष्ठ १२२ हर 9 9... 9 ९६५ 
99... 9 ७. 9 रैरे * 'जयमारत', प्रथम छस्कर॒या, पृष्ठ ३२३ 
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इस प्रकार कुछ पात्रों के चरित्र में दिव्य शौर मानवीय गुणों की उलझन है। वस्तुतः इस वैज्ञानिक 
श्रौर बौद्धिक यूग के कवि को अ्रमानवीयता से कोई श्रनुराग नहीं है। इसीलिए उसने यथासंभव मानवीयता की 
रक्षा का प्रयास किया है। किंतु, उसके हृदयस्थ भक्‍त को राम, कृष्ण, सीता आ दि में अ्रपार श्रद्धा है। 
उसी के कारण इन पात्रों में देवत्व की स्थापना होती है। युग-चेतना और कवि-हृदय के वेपम्य के प्रभाव 
स्वरूप ही राम, कृष्ण और सीता के चरित्रों में विषमता है। उनमें लौकिकता और अलौकिकता का विचित्र 
संश्लेषण है। 
रस 


रस काव्य की आ्रात्मा है। अ्रत: सरसता किसी भी साहित्यिक कइंति का झनिवाय गृण है। विशेषत: 
महाकाव्य में तो रस का अ्रविरोध संचार होना चाहिए। काव्यादर्शकार भ्राचाययं दंडी का 'रसभावनिरंतरम' 
से यही अ्रभिप्राय है श्लौर महाकाव्य में यथास्थान सभी रसों का समावेश अनिवार्य माना गया है । किंतु शर्त 
यह है कि कोई एक रस प्रमुव होना चाहिए। विषयगत बंविध्य की अवस्थिति में भी कोई एक प्रधान रस 
होना चाहिए, जिसमें कि शेष सबका पर्यवसान हो। साकेत' और 'जयभारत' का कवि जीवन की प्राय: 
संपूर्ण श्रवस्थाओं का अंकन करता है। श्रतः उनमें न्‍्यूनाधिक मात्रा में सभी रस उपलब्ध हैं। अपेक्षाकृत 
रति एवं उत्साह की अधिक व्यंजन। है, अत: गुप्त जी के महाकाव्यों में श्रृंगार तथा वीर का प्राधान्य है । किंतु 
परिष्कृत-र॒चि कवि मेथिलीशरण श्रृंगार और वीर का संयत चित्रण ही करते हैं। साकेत' के प्रथम सर्ग में 
ही लक्ष्मण-उमिला का मधुर-स्निग्ध वाग्विनोंद है। आलिगन का चित्र भी उपस्थित हुआ है, पर कहीं भी 
लालसा की दाह का वीभत्स प्रदर्शन नहीं है। संयोग पर गाहेस्थ्य का पावन आवरण झिलमिला रहा है। 
नवम एवं दशम सर्गों में विप्रलंभ का उत्कृष्ट निदर्शन है। 'जयभारत' में भी शूंगार के चार प्रसंग आते हैं- 
योजनगंधा, हिडिंबा, जयद्रथ और सेरंध्री। शास्त्रीय दृष्टि से इनमें से जयद्रथ' शीर्षक प्रकरण में जयद्रथ 
का द्रौपदी के प्रति प्रेमप्रदर्शन और सैरंध्री-प्रसंग में कीचक का सैरंध्री के प्रति प्रणय-निवेदन रसाभास कहे 
जाएँगे। “जयभारत' में विप्रलंभ श्रृंगार का एकांताभाव है । 

वीर में युद्धवीर का चित्रण प्राय: गुप्त जी नहीं करते। उनके महाकाबव्यों में युद्ध का विवरण न मिल 
कर, व्यंजना भ्रधिक मिलती है। 

वस्तुत: दया, वीरता एवं धर्मवीरता की ओर ही कवि का विशेष ध्यान रहा है। युद्ध अ्रध्याय के 
अतिरिक्त शेष सभी विशेषत: परीक्षा, हिडिबा, वक-संहार, राजसूय आदि खंडों में भी यत्र-तत्र उत्साह परिव्यक्त 
है। साकेत' के लंका-युद्ध प्रसंग में वीर रस व्यंजित है। रौद्ग के साकेत में दो मुख्य प्रसंग हँ-- (१) लक्ष्मण 
का कैकेयी-विरोध, (२) लंका-युद्ध ।/ जयभारत _ में तो दो-एक प्रकरणों को छोड़ कर रौद्र सत्र ही विद्यमान 
है, कितु वह सदेव वीर के सहायक रूप में ही आया है। करुण के लिए साकेत' के दशरथ-मरण तथा लक्ष्मण- 
शक्ति-प्रसंग और 'जयभारत' के सैरंध्री, केशों की कथा, युद्ध तथा विलाप आदि प्रकरण द्र॒ष्टव्य हैं। वक-संहार, 
स्वर्गारोहण एवं भरत-तपस्या प्रसंगों में शांतरस उपलब्ध है। अ्रदभुत और हास्य का प्राय: अभाव है। 
भयानक भ्रौर वीभत्स का चित्रण भी बहुत कम है। युद्धवलित काव्यों में उनका श्रभाव तो असंभव है--कितु 
प्राचीनों के समान आधिक्य नहीं। लंका-युद्ध तथा हिडिबा, युद्ध, कुरुक्षेत्र श्रादि प्रकरणों में वीभत्स और 
भयानक के उदाहरण मिल सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी के महाकाव्यों में सभी रस समाविष्ट 
है। उनमें श्रृंगार भ्ौर वीर की प्रधानता है। 'साकेत' में श्ंगार तथा 'जयभारत' में वीर रस प्रमुख हैं। 
भ्रौर शेष सभी रस उनमें पर्यवंसित हैं। निष्कर्ष यह कि मैथिलीशरण श्रृंगार और वीर को अंगी तथा अन्य 
रसों को अंग-रूप में ग्रहण करते हैं। वास्तव में इन रसों का जीवन की मूलवृत्तियों से सहज सम्बन्ध है--श्रृंगार 
का काम भ्रर्थात्‌ जीवनेच्छा से भ्रौर वीर का उत्साहमूलक होने के कारण जीवन के विकास से। इसीलिए 
प्राचार्य विश्वनाथ ने भी इन्हें भ्रंगीपद प्रदान किया है। इस विषय में यह भी ज्ञातव्य है कि गुप्त जी ने श्ंगार 
को भोग-प्रधान न बना कर, भव्य-त्याग से युवत उदात्त रूप प्रदान किया है। उनका प्रेम शरीर की भूख न 
होकर भ्रात्मा का गुण है। उसमें स्वार्थभयी वासना न मिल कर निस्स्वार्थ श्रात्मविलय की भावना मिलती 
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है। इसी प्रकार उनके वीर में हिसात्मक उत्साह नहीं है, वरन्‌ व्यापक श्र में धर्ममय उत्साह है। श्रौर 
स्पष्ट शब्दों में वह वेरबृत्ति से पुष्ट मानव-द्वेषी युयुत्सा नहीं है, वरन्‌ मानव-कल्याण की कामना से प्रेरित सात्विक 
उत्साह है। राम एवं युधिष्ठिर का उत्साह पाठक को सहिष्णुता की ही प्रेरणा देता है, क्ररता की नहीं । 


विविध वस्तु-वर्णन 
महाकाव्य-सी विराट रचना में जीवन श्रौर जगत के वैविध्य का चित्रण अपेक्षित है--उसमें उनकी 
सभी परिस्थितियों का श्रालेखन झ्रावश्यक है। जीवन और जगत के विभिन्न चित्रों की वृहत्‌ योजना के लिए 
ही आचार्यों ने संध्या-सूर्य, नगर-नदीश, संयोग-वियोग, पुत्र-कलत्र, सेर-शिकार, युद्ध-यात्रा आदि का यथास्थान 
सांगोपांग वर्णन महाकाव्य में अ्निवायं माना है। स्पष्टत: इसके दो भाग किए जा सकते हैं--- 
(१) प्रकृति-चित्रण 
(२) सामाजिक जीवन का चित्रण 
अभिप्राय यह कि महाकाव्य में प्रकृति एवं सामाजिक जीवन (इसके अंतर्गत पारिवारिक एवं राजनैतिक जीवन 
भी सम्मिलित है ) का विशद वर्णन होना चाहिए । 
प्रकृति-चित्रण : मैथिलीशरण शुद्ध प्रकृति-चित्रण बहुत कम करते हैं। वास्तव में वह मानवीय 
संबंधों के कवि है। उनकी कविता का मुख्य विषय मानव ही है, मानवेतर सृष्टि की ओर उनका ध्यान नहीं 
जाता। प्रकृति के प्रति गृप्त जी के मानस में छायावादी कवि का-सा सहज अनुराग नहीं है। अ्तएव उनके 
यहाँ झआालंबन रूप में प्रकृति-वर्णन का प्राय: अभाव है। वह या तो अप्रस्तुत के रूप में गृहीत है, ज॑से-- 
एक तर के विविध सुमनों-से खिले 
पौरजन रहते परस्पर हें मिले।' 
या फिर भावी घटना के उपयुक्त वातावरण की सुष्टि अथवा भूमिका के रूप में उपस्थित है। श्रौर, जहाँ 
आलंबन रूप में चित्रण होता भी है, वहाँ कवि की वृत्ति नहीं रमती । साकेत' के प्रथम सर्ग में कवि सूर्य का 
यद्यपि नहीं श्राना हुआ'' आदि से प्रात: काल का वर्णन प्रारंभ करता है, कितु थोड़ी देर बाद ही वह अपने 
प्रकृत विषय पर झाता है-- 
ग्ररुण-पट पहने हुए प्राह्लाद में 
कौन यह बाला खड़ी प्रासाद सें।' 
इस प्रकार उषाकाल का वह सारा दृश्य उमिला-वर्णन का पूर्वाभास है। ठीक इसी तरह 'जयभारत' 
में भ्रमावस्या की कालिमामयी रात्रि की घोरता का निरूपण भी पांडव-पुत्रों की भावी हत्या की भूमिका ही 
प्रस्तुत करता है, उसका श्रपना स्वतंत्र महत्व नहीं है। फिर भी प्रयास करने पर शुद्ध प्रकरति-चित्रण के दो- 
चार श्रेष्ठ उदाहरण मिल सकते हैं। उदाहरणत: साकेत' में छाया" तथा चित्रकूट" के मानवीकरण का 
उल्लेख किया जा सकता है श्र 'जयभारत' में नदी-नदीश का मिलन तो देखते ही बनता है--- 
मिलन गंगा और सागर का जहाँ था 
क्षार रस भी हो उठा मधुमय वहाँ था 
एक तन्‌ में हो न पाकर तोष गंगा 
बन गई शततनु, सहख्र तरंग भंगा।' 
नदी ग्रथवा समुद्र का चित्रण तो भ्रनेक कवियों ने किया है, कितु दोनों के मिलन का भ्रंकन श्रपूर्व है । 








हे 'साकेत', त॑स्करणा छंबत्‌ २००४५, एष्ठ १५ है 'साकेत!, प॑स्करगा सै २००४, पृष्ठ ११० 
९ 'साकेत', संस्करण संवतू २००५, पृष्ठ १७ ५ 'साकेत', संस्करण संवत्‌ २००४ पृष्ठ ११३ 
१ 'साकेत', पंस्करया संबत्‌ २००४, पृष्ठ १६ » 'जयमारत', प्रथम संस्करणा, एृष्ठ १४५६ 
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सामाजिक, राजनैतिक जीवन का चित्रण : महाकाव्य किसी भी देश के जातीय जीवन का कोप 

होता है--उसमें सामाजिक (पारिवारिक और राजनंतिक भी) जीवन की प्रमुखता होती है। मेंथिलीशरण 
भी अपने महाकाव्यों में जीवन की नाना परिस्थितियों का आलेखन करते हैं। उनमें राजा-प्रजा, पिता-पुत्र, 
पुत्र-माता, पुत्र-विमाता, सास-वधू, देवर-भाभी, भाई-भाई, पति-पत्नी, स्वामी-सेवक, गुरु-शिप्य श्रादि के 
संबंधों तथा विवाह, स्वयंवर, संयोग-वियोग, युद्ध इत्यादि का यथायोग निरूपण है । दो-एक उदाहरण लीजिए । 
'साकेत' के चतुर्थ सर्ग में सीता कौशल्या के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित कर रही हैं। सास-बह के सहज- 
सरल सम्बन्ध का पावन चित्र देखिए-- 

माँ ! क्‍या लाऊं ? कह-कह कर, पूछ रहो थीं रह-रह कर 

सास चाहती थों जब जो, देती थीं उनको सब सो 

कभी श्रारती, धूप कभी, सजतो थीं सामान सभी ।' 


'जयभारत' से भ्रर्जुन-द्रौपदी का वाग्विनोद उद्धृत करता हँ-- 


(भ्र्जुन)॑ तुमसे सदा अ्रतृप्त रहें में यही कामना मेरो।” 
(द्रौपदी ) “इससे श्रधिक भर क्या चाहे यह चरणों की चेरी ।” 


“नहीं भूलता यह मुख मुझको चाहे जहाँ रहूँ में ।” 
“इसको निज सौभाग्य कहूँ वा निज दुर्भाग्य कहें मे 
मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर में भी सुख से ।”' 
इत्यादि । इसमें 'साकेत' के संयोग-वर्णन जेसी सूक्ष्म-स्निग्धता नहीं है, फिर भी पर्याप्त तरलता है। इनके 
अतिरिक्त साकेत' के राम-वनगमन प्रसंग तथा जयभारत' के तीर्थयात्रा और स्वर्गारोहण खंडों में यात्रा का 
विवरण है । वन-वेभव प्रकरण में जल-विहार का मनोमोहक चित्रण है और राजसूय अध्याय में राजसूय-यज्ञ 
का आयोजन उपलब्ध है। दशरथ-मरण प्रसंग में दाहकर्म का भी उल्लेख है। साकेत' और “जयभारत' 
दोनों में युद्ध का विशद वर्णन तो है ही । 
सारांश यह कि मंधिलीशरण जीवन को उसकी समग्रता में ग्रहण करते हैं। वह यथासंभव जीवन 

ग्जौर जगत की संपूर्ण स्थितियों का अंकन करते हैँ । प्रक्ृति-चित्रण अ्रपेक्षाकुत कम है--इसका कारण कवि 


की भ्रपनी रुचि एवं प्रवृत्ति है । 
उद्दश्य 

किसी भी सदनुप्ठान का लक्ष्य धर्मार्थ काम-मोक्ष हुआ करता है। अतः सामान्य रूप से काव्यमात्र 
का--विशेष रूप से महाकाव्य का--उद्देश्य जीवन के इन परम पुरुषार्थों की सिद्धि ही है। गुप्त जी भी अपने 
महाकाव्यों में इन की प्रतिप्ठा करते हैं। 'जयभारत' का मुख्य कार्य दुर्योधन पर युधिप्ठिर की विजय है, जो 
कि पाप पर पुण्य की विजय का द्योतक है। ऐसे ही साकेत' में उमिला के माध्यम से भोग के ऊपर त्याग की 
विजय व्यंजित की गई है--वह प्रियपथ का विघ्न न बन कर विरहव्यथा को ही श्रेष्ठ समझती है। जिन 
कृतियों में श्रसत्‌ पर सत्‌ की श्रौर भोग पर त्याग की विजय की स्थापना हो, वे निश्चित रूप से धर्म की साधक 
हैं। श्रौर, भ्रथ प्रत्यक्षत:ः तथा काम एवं मोक्ष परंपरासिद्ध हैं। इस प्रकार ये दोनों प्रबंध धर्मार्थ, काम, मोक्ष 
के साधक हैं । 
कितु महाकाव्य का कुछ विशेष ध्येय भी होता है। सामान्य फल के ऐक्य की अवस्थिति में भी काव्य 
भौर महाकाव्य के उद्देश्य में कुछ भ्रंतर है। काव्य में तो किसी रमणीय भावना की व्यक्त होती है, और 


बस ! पर महाकाव्य में ऐसे महच्चरित्रों की अवतारणा होती है, जिनका देश के नैतिक, सांस्कृतिक श्रौर राष्ट्रीय 
* 'साकेत', संस्करण संबत्‌ २००४, पृष्ठ ७२ * “जयमारत', प्रथम तंस्करण, पृष्ठ १७६ 
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जीवन पर पुष्कल प्रभाव होता है ; जो सभ्यता और संस्क्ृति के इतिहास पर श्रमिट छाप छोड़ जाते हैं। भर 
स्पष्ट शब्दों में महाकाव्य किसी महान एवं उदात्त व्यक्तित्व की कल्पना को साकार करने के लिए लिखा जाता 
है--प्रमुख पात्र में जीवन की महानतम संभावनाओं को चरितार्थ किया जाता है। मंथिलीशरण श्रपने 
महाकाव्यों के लिए म्‌ख्यपात्र के रूप में ऐसे ही महामना चरित्रों का चयन करते है--उनके सर्वप्रमुख पात्र 
स्वार्थ की नहीं, परार्थ और परमार्थ की ही साधना करते हैं। उमिला समष्टि के निमित्त व्यष्टि का त्याग 
करती है। युधिष्ठिर भी धर्म के लिए युद्ध करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं। इस प्रकार इन दोनों के 
महार्घ जीवन-वृत्तों द्वारा स्वार्थपरक मूल्यों की नहीं, वरन्‌ परार्थपरक जीवनमूल्यों की--उच्चतर मानवीय 
भावनाओं की, प्रतिप्ठा होती है। तात्पर्य यह कि गृप्त जी के महाकाव्यों में अ्रसत्‌ का तिरस्कार कर सत्‌ की 
प्रतिष्ठा, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ की श्रेप्ठता का महान संदेश है । 

इसके अतिरिक्त कवि ने उनमें समग्र जाति किवा राष्ट्र के शाश्वत जीवन का, उसकी आशाझओों-ग्राकांक्षाश्रों 
का, विचारों-विश्वासों का, नीति-आदर्शों का, भव्यचित्र प्रस्तुत कर अखंड भारतीय जीवन का प्रतिफलन किया 
है। यग-धर्म के अनकूल हमारे तिर-अभीष्ट राष्ट्रीय-सांस्कृतिक मूल्यों की काव्यात्मक प्रतिप्ठा इन महा- 
काव्यों की विशेषता है। वास्तव में युग-धर्म का संदेश जिस ज्वलंत रूप में यहाँ मिलता है, वैसा न॒प्रियप्रवास' 
और 'कामायनी' में है, न मेघनाद-वध' में । तुलसी के रामचरितमानस के पश्चात्‌ इस दृष्टि से साकेत' 
और जयभारत' का अपना विशिष्ट स्थान है । 


शैली 

महाकाव्य की शैली उसके महामहिम प्रतिपाद्य के अ्रनुरूप ही अत्यंत शालीन, विभूतिमती तथा गरिमा- 
वरिप्ठ होनी चाहिए । जीवन और जगत्‌ के वैविध्य-वर्णन में सूक्ष्म तथा विस्तारगर्भा होनी चाहिए। इसी- 
लिए अरस्तू ने महाकाव्य की शब्दावली, पद-रचना, छांदिक संगीत आदि में झ्रसाधारणता को अनिवार्य तत्त्व 
माना है। उसमें वेविध्य की अवस्थिति में भी प्रारंभ से अंत तक असाधारण ओज, समृद्धि और गांभीर्य 
अपेक्षित है, जो कि चित्त की स्फीति में समर्थ हो । कितु मंथिलीशरण के महाकाव्यों की शैली में भ्रत्यधिक 
वैषम्य है। कहीं उसमें महाकाव्योवित गरिमा और गंभीर प्रवाह है, जेसे साकेत' के पंचम, एकादश एवं 
द्वादश सर्गों में तथा जयभारत' के योजनगंधा' एवं यूद्ध झ्रादि प्रकरणों में। और कहीं-कहीं वह सवंधा 
क्षीण और हलकी हो गई है, जेसे 'साकेत' के चतुर्थ, नवम एवं दशम सर्गों में तथा 'जयभारत' के वक-संहार' 
एवं 'केशों की कथा' आदि प्रसंगों में | कुल मिलाकर शली में वांछित स्थिरताका अभाव है। उसमें विविधता 
तो है, परंतु वविध्य के बीच जो गरिमा श्रौर भव्यता निरंतर विद्यमान रहनी चाहिए, वह नहीं है। पर इसके 
कारण स्पष्ट हैँ : 'जयभारत' के तो विभिन्न खंडों की रचना ही समय-समय पर हुई है, भ्रत: उसकी शैली में 
स्थे्यं की श्राश्ा करना दुराशा मात्र है। और, 'साकेत में कवि ने इतिवृत्तात्मक वर्णन न करके भावपूर्ण प्रकरणों 
में भ्रपनी भावना का रंग भरकर उपस्थित किया है। इसीलिए उसमें प्रगीतात्मक मृदुल-मसणता और आधुनिक 
कहानी के समान कतिपय भाव-खंडों के अनु बंबन का प्रयास तो है, कितु श्वृंखलाबद्ध महाप्रवाह नहीं है । 

गुप्त जी के महाकाव्यों में आद्योपांत खड़ी बोली व्यवहृत है, पर पद-योजना सर्वत्र एक-सी नहीं है । 
जयभारत' के आरंभकालीन खंडों की भाषा व्यस्त एवं अश्रभिधा-प्रधान है और उत्तरकालीन भागों में अ्रपेक्षाकृत 
व्यंजनापूर्ण /॥ उदाहरण के लिए केशों की कथा” और रण-निमंत्रण" की भाषा की तुलना की जा 
सकती है । इसी प्रकार 'साकेत' के अंतिम दो सर्गो में जो गुंफित झंकार और प्रवलता है, पहले दस सर्गों में उसका 
झभाव है। परिणामत: मेथिलीशरण के महाकाव्यों में महानद का-सा गंभीर नाद और श्रव्याहत प्रवाह नहीं 
है। यद्यपि भाषा काफी प्रौढ़ एवं परिमाजित तथा शैली नाना वर्णनक्षमा है, फिर भी उसमें न तो पैराडाइज 
लॉस्ट' की गरिमा है, न मेघनाद-वध का दुर्धर प्रवाह, न कामायनी' का ऐश्वर्य है, न॒'प्रियप्रवास” का हिल्लोल- 
कारी संगीत और न श्री निराला विरचित राम की शक्तिपूजा' की उदात्तता। वस्तुतः महाकाव्यकार 
गुप्त जी का सर्वाधिक दुबंल पक्ष दली ही है । 


६४ 


महाकाव्यकार मेथिलीशरण की सिद्धि 


सर्वप्रथम तो एक नवीन पात्र की सृष्टि : चिर-उपेक्षिता उमिला की चरित्र-परिकल्पना और वह भी 
नायिका के रूप में, बहुत बड़ी सफलता है। दूसरे वाल्मीकि एवं तुलसी के पश्चात मौलिक रामकाव्य का, 
और भारत के पंचम वेद, महाभारत की सहसों पृष्ठों में प्रकीर्ण प्राय: संपूर्ण कथा को लेकर साढ़े चार सौ पृष्ठ 
के! एक सफल सरस काव्यग्रंथ का निर्माण अपने आप में महती सिद्धि है। तीसरे साकेत' में एक ओर यदि 
कवि को आत्मसाक्षात्कार-साहित्य-सर्जन के सुख का वास्तविक अनुभव हुआ है, तो दूसरी ओर 'जयभारत में 
उसके संपूर्ण साहित्यिक जीवन का समाहार हो गया है। इसके अतिरिक्त साकेत” और 'जयभारत' दोनों को 
युग-धमं-मानववाद की प्रतिप्ठा का अ्रपूर्व गौरव प्राप्त है । 

उधर शिल्प-विधान की दृष्टि से भी गुप्त जी के महाकाव्यों में अनिवार्य तत्त्व ही नहीं, महाकाव्य के 
दास्त्र-प्रतिपादित गौण अंग भी मिल जाते हैं । अनेक दोप भी हैं, पर दोप किसमें नहीं होते ? --और फिर 
साकेत' तथा जयभारत' की त्रूटियाँ तो सकारण हैं। “साकेत' के वस्तुविधान तथा शैली के दोपों के लिए 
कथानक की अतिरिक्त ख्याति और खड़ीबोली की अपरिपक्वता ही उत्तरदायी है। 'जयभारत' की 
अधिकांश त्रुटियों का मूल कारण है कथा का विपुल परिमाण । महाभारत कोई छोटी-सी कथा थोड़े ही है ! 
वस्तुत: इस मह॒दनुप्ठान को इस रूप में संपूर्ण करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कवि की अपनी सीमाओं से 
भी इंकार नहीं किया जा सकता, तथापि उसकी सिद्धि के समक्ष नतशिर झआलोचक को मेथिलीशरण की प्रवंध- 
कल्पना का कायल होना ही पड़ेगा । 
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गुप्त जी की गीतिकला श्री कमलाकांत पाठक 


ज 


| प्टूकवि मैथिलीशरण जी का रचनाकाल ग्रद्धं-शताब्दी को लांघ चुका है। वे इसलिए राष्ट्रकवि नहीं हैं 

कि उनके काव्य में राष्ट्र-हदय की प्रत्येक धड़कन स्पंदित होती है। उन्होंने समयानुसारिता की काव्य- 
प्रवृत्ति को अपनाया है, पर यही उनकी काव्य-सीमा नहीं है। सांस्कृतिक जागरण की व्यापक मनोवृत्ति 
तथा स्वातंत्र्य-चेप्टा की बलवती प्रेरणा का यह स्वाभाविक परिणाम था। में समझता हूँ कि गुप्त जी 
राष्ट्रकवि इसलिए कहे जाएँगे कि उन्होंने राष्ट्रीय काव्य-परंपरा को विकसित किया और राष्ट्रीय जीवन की 
आशा-आ्राकांक्षा, दृष्टिकोण और धारणा को वाणी दी। उन्हें श्रतीत और वर्तमान एक-दूसरे के पूरक 
दिखाई पड़े। आशय यह है कि गुप्त जी का काव्य भारतीयजीवन की भारती है। वह राष्ट्रीय काव्य- 
परंपरा का विकास-फल है, नवोन्मेष भी । उसका निर्माण विजातीय काव्योपकरणों से नहीं हुआ । 


वस्तुनिष्ठ काव्य : गुप्त जी हिंदी की एक महत्वपूर्ण साहित्य-संस्था हैं। आधुनिक काव्य में 
मानवोत्थानवादी और छायावादी काव्यधाराएँ प्राय: एक साथ प्रवाहित हुई। वे एक दूसरे से संपृक्त भी 
रहीं, पर प्रथम मानवादशंवादी काव्यधारा है और द्वितीय स्वच्छंदतवादी । आधूृनिक काव्य में इन्हीं का 
उत्कर्ष सर्वाधिक सुंदर और निर्माण अ्रपूर्व है। गुप्त जी प्रथम काव्यधारा के पुरस्कर्त्ता हैं। वे इसके 
प्रतिनिधि और कृती कवि हें । छायावादी काव्य प्रगीतात्मक है और मानवोत्थानवादी काव्य कथात्मक । 
गुप्त जी भी कथाकार कवि हैं। उनकी काव्य-प्रवृत्तियाँ अ्ंतर्मुखी नहीं हैं। वे वस्तु-निरूपण अथवा विषय- 
वर्णन के माध्यम से प्राय: भाव-व्यंजना करते हैं। अतएवं उनकी काव्यकला वस्तुनिष्ठ है। पर अंतर्मुखी 
और बहिर्मुखी काव्य का विभाजन सापेक्षिक है। कवि सर्वाशतः न बहिर्मुख हो सकता है, न अंतर्मुख । 
निस्संदेह विपय-प्रधान और विषयी-प्रधान काव्य का भेद तो होता ही है। गुप्त जी विषय-प्रधान काव्य के 
निर्माता हैं और छायावादी विपयी-प्रधान काव्य के । गृप्त जी की मूल प्रवृत्ति वस्तून्मुखी है, प्रगीतात्मक नहीं । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि गुप्त जी गीतिकार नहीं हैं। बे बहुमुखी प्रवृत्तियों के कवि हैं और उन्होंने प्रबंध, 
निर्बध, गीत, मुकतक श्र रूपक--कई प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। यहाँ उनके कवि-व्यक्तित्व की 
प्रमव और मौलिक प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। गुप्त जी ने अपने युग की प्रवृत्तियों को झात्मसात्‌ 
किया है, ग्रतएवं उन्होंने प्रगीतात्मक काव्य-सृष्टि भी की है। वें उच्चाशयी कवि हैं और उनके काव्य में 
सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव है। उन्होंने जिस प्रकार व्यापक जीवन का चित्र-फलक ग्रहण किया है, 
उसी प्रकार बहुमुखी काव्य-प्रवृत्तियों का निदर्शन और अनेक साहित्य-विधाओं का सुप्रयोग । उनका काव्य 
वैविध्यपूर्ण है और मर्यादावादी भी । उन्हें इन्हीं कारणों से साहित्य-संस्था कहा गया है । 


गीतिकला का विकास : गुप्त जी का गीतिकाव्य सुदीर्ध कालावधि में लिखा गया। 'भारत- 
भारती का विनय-गीत-- इस देश को हें दीनबंधो, आप फिर अपनाइए', उनका प्रथम प्रसिद्ध गीत है, जिसकी 
रचना सन्‌ /१२ में हुई। कहाँ करुणानिधि केसव सोए' में भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रभावना का जो स्वरूप 
प्रत्यक्ष हुआ है, उसीका प्रतिरूप यहाँ दिखाई पड़ता है। कहीं हमारा भी होता छोटा-मोटा एक खेत” उनकी 
नई रचना है। गुप्त जी ने प्रायः चालीस-पैंतालीस वर्षों की लंबी भ्रवधि में गीति-रचना की है। अतएव 
उनकी गीतिकला की भिन्न-भिन्न विकास-स्थितियाँ है। उन्होंने विविध विषयों के, श्रनेक अनुभूतियों के 
श्र नाना प्रकार के गीत रचे हैं। यहाँ भेदों के श्राधार पर उनका विषय-विवेचन नहीं किया जायगा। 
हम यह देखना चाहेंगे कि गुप्त जी की गीतिकला का विकास किस प्रकार हुआ शौर उसका क्या सौंदर्य है ? 


#६६ 


गुप्त जी के गीतिकाव्य का प्राथमिक विकास सन्‌ (१२ झौर सन्‌ ३० के बीच हुआ । उसका वास्तविक 
उन्मेष सन्‌ ३० श्रौर सन्‌ ४० तक प्रत्यक्ष हुआ । इसके पश्चात्‌ परवर्ती या प्रौढ़ोत्तरालिक रचनाएँ लिखी 
गईं। प्राथमिक विकास के अंतर्गत पत्रावली',, वेतालिक', स्वदेश-संगीत', झंकार” तथा 'मंगल-घट' की 
प्रगीतियाँ परिगणित होंगी । साकेत' और यशोधरा' के प्रगीत तथा द्वापर' प्रौढ़ि की रचनाएँ हैं । कुणाल-गीत', 
'विश्व-वेदना', अ्रंजलि' और अर्ध्य', भूमि-भाग' तथा अन्य असंगृहीत रचनाएँ प्रौढ़ोत्तरकालिक हैं। इन्हीं 
तीन विकास-स्थितियों में गुप्त जी की गीतिकला का विवेचन और सौंदर्योद्घाटन प्रस्तुत निबंध में किया गया है । 


आरंभिक प्रयास : गृप्त जी ने प्राय: सन्‌ १२ के लगभग गीति-रचना आरंभ की । भारत-भारती' 
के रचनाकाल तक वे अपनी भाषा का स्वरूप प्राय: स्थिर कर चुके थे, तथा स्फुट रचनाओं औौर सूक्तियों के 
अतिरिक्त बँगला के काव्यानुवाद तथा भ्रंग्रेजी कविता के रूपांतर, जेसे 'इटली', करने लगे थे। आख्यानक 
रचनाश्रों के कारण उनकी प्रसिद्धि होने लगी थी। वे साहित्य-क्षेत्र में अपना स्थान बना रहे थे। इस समय 
उन्हें प्राचीन पद-पद्धति का एक नया रूप प्राप्त हुआ था, जो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति से मेल रखता था और जिसका 
विषय-विस्तार भारतेंदु हरिश्चंद्र कर चुके थे। राप्ट्रीय भावना के उद्बोधनात्मक गीतों का मार्ग खुला हुआ 
था। ओआतल्हा' आदि स्थानीय वीरगीतों की लोकप्रियता का गुप्त जी पर आरंभिक प्रभाव था ही। श्रीधर 
पाठक की प्रवृत्तियाँ थोड़ी स्वच्छंद थीं, पर उनके काव्य-प्रयोगों का गुप्त जी पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा । बंगीय 
साहित्य के प्रति गुप्त जी विशेष आकपित थे। हिंदी-काव्य पर रवींद्रनाथ के काव्य का सन्‌ (१३ के आसपास 
ग्रत्यधिक प्रभाव पड़ा । अ्रवद्य ही गृप्त जी प्रगीतकाव्य-रूप के प्रवत्तंक या उद्भावक नहीं हैं, पर उन्होंने गीति- 
रचना प्रायः उसी समय आरंभ की । वे राष्ट्रीय उद्बोधनात्मक गीत लिखने लगे, पर इसी समय रवींद्रनाथ 
का उन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने गीतांजलि' की शेली का अनुवत्तन किया। माइकेल मधुसूदन दत्त के 
कथाश्रित गीतिशिल्प का भी उन्होंने सहारा लिया । 


प्राथमिक विकास : श्राख्यानक रचना में हाथ सध जाने पर गुप्त जी ने गीति-रचना आरंभ की । 
उनका आरंभिक गीतिकाव्य राष्ट्रीय गीतों, उद्बोधनों, स्तवनों और प्रशस्तियों के रूप में लिखा गया । उस 
पर द्विवेदी युगीन काव्यकला की पूरी छाप है। सन्‌ (१४ के लगभग सरस्वती में स्वर्गीय संगीत' का प्रकाशन 
हुआ । वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे का मानवादशंवाद यहीं कवि ने ग्रहण किया। इसी के 
साथ रवींद्र की गीतांजलि' से प्रभावित गीतों की भी वे रचना करने लगे। अ्ध्यात्मपरक गीत गुप्त जी के 
काव्य में अ्रपवाद-रूप दिखाई पड़ते है। वे व्यक्त जीवन और प्रकट सत्ता के कवि हूँ, अतएवं रहस्य-भावना 
उन्हें तात्कालिक प्रवृत्ति-विशेष के रूप में ग्राह्म हुई। सियारामशरण जी की काव्य-प्रतिभा उनकी अपेक्षा 
अधिक मनोमयी है। इसी कारण उन पर रवींद्र की छाया अधिक गहरी है। मेथिलीशरण जी ने रहस्य- 
काव्य कम लिखा और वह भो युग-विशेष में। रवींद्र का प्रभाव अस्थायी सिद्ध हुआ। भझंकार उसी 
प्रवत्ति का प्रतिफल है। उनकी प्रथम रहस्यगीति यह है--- 
रोको मत, छेड़ो मत, कोई मुझे राह में। 
चलती हूं श्राज कसी चंचल की चाह में। 
उन्होंने तीसरा मार्ग भी श्रपनाया । मधुसूदन दत्तका अनुसरण करते हुए उन्होंने पत्र-गीतियों की रचना 


कीं। पत्रावली' इन्हीं का संग्रह है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभूति को भी काव्य-विषय बनाया । 'मंगलघट' में 
कतिपय प्रतीकात्मक प्रगीतियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध व्यक्तिगत जीवन से है श्लौर कवि की प्रकृति के प्रतिकूल 


उनमें विषाद का स्वर मुखरित हुआ है। पर ऐसे शुद्ध झ्रात्मानुभूतिमय प्रगीत अत्यल्प हैं । 


राष्ट्रीय गीतियाँ : हमारे देश और साहित्य में राष्ट्र-भावना क्रमश: विकसित हुई है। गृप्त जी की 
आरंभिक राष्ट्रीयता अनुग्र थी। वह उदार और सुधारवादी समझी जा सकती है। उसमें नवजागरण की 
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चेष्ट।, सांस्कृतिक उन्मेष, मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वातंत्र्य-कांक्षा की सम्मिलित अभिव्यक्ति हुई है। उसमें 
विरोध का स्वर अनुदात्त है। वह संघर्ष-प्राण नहीं है। आक्रोशमयी और संघर्ष-प्रेरक रचनाएँ गुप्त जी के 
वैष्णव व्यक्तित्व के प्रतिकूल होतीं । हिन्दी में सन्‌ (३० के आसपास ऐसी रचनाएँ लिखी गयीं, पर उसके 
पूर्व उपयुक्त राजनीतिक वातावरण के अभाव में वे अकल्पनीय थीं। गुप्त जी ने उपदेश दिए, मातृभूमि का 
स्तवन किया, बलिदानियों पर प्रशस्तियाँ लिखीं तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गांधी जी के प्रभाव 
में आने पर वे सत्य और अहिंसा के पुजारी हो गए। रचनात्मक-कार्य-पद्धति श्रौर नैतिक जीवनादर्श उनके 
प्रिय विषय बने । गांधीवादी जीवन-दशेन और व्यापक राष्ट्रीयता का परिपाक साकरेत' में हुआ । 
'स्वदेश-संगीत' ध्षन्‌ २५ में प्रकाशित हुआ, पर उसकी रचना प्राय: एक दशक में हुईं। इसमें राष्ट्रीय 

भावना-युक्‍त गीत हैं और वर्णनात्मक अथवा निराख्यानक कविताएँ भी । प्रार्थनात्मक राष्ट्रीय गीत देखिए-- 

राम, तुम्हें यह देश न भूले। 

धाम-धरा-धन, जाय भले ही, यह श्रपना उद्देश्य न भूले । 

निज भाषा, निज भाव न भूले, निज भूषा, निज वेष न भूले । 

प्रभो, तुम्हें भी सिधु पार से सीता का संदेश न भूले । 


सामयिक गांधीवाद, मध्य श्रेणी का मर्यादावाद और कवि की वेष्णव-भावना--इन तीनों ने उसके 
भावों को गंभी र, विचारों को उदार, कल्पनाओं को सौम्य और स्वर को मंद बनाय। है। गुप्त जी की सामयिक 
चेतना ऊध्व॑मुखी है। '्वदेश-संगीत' में देश, समाज तथा राजनीति से संबद्ध रचनाएँ हैं। कवि ने मातृभूमि 
का स्तवन किया है--- 
हरि का कीड़ा-क्षेत्र हमारा, भमि-भाग्य सा भारतवर्ष । 


ग्रथवा--- 
नीलाम्बर परिधान हरित-पट पर सुन्दर है। इत्यादि 
गुप्त जी मातृ-मृर्ति के रूप में देश की अचंना ही नहीं करते, जैसे--जय जय भारत-भूमि-भवानी,' 
बल्कि विशाल भारत' में देश को जगाने का उपक्रम भी करते हैं। चेतना' की उक्ति है--अरे भारत, उठ, 
आँखें खोल, और अनिरचय यह है : विश्व, तुम्हारा भारत हूँ में ? हूँ या था, चितारत हूँ में ।' 
मंगल-घट' में भी ऐसी ही रचनाएँ संगृहीत हैं, पर उसमें उद्बोधन ही नहीं, उपदेश भी मुखरित है, 
यथा : नर हो न निराश करो मन को, 'मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है।। वह सस्वप्नोत्तिथ' का स्वर्गीय- 
संगीत है। गुप्त जी ने इन्हीं संग्रहों में समाजसुधार संबंधी गीत भी लिखें है, पर वे अधिक नहीं हैं। 
यथा--वृद्ध-विवाह विषयक भ्राज उदार बना है सूम । सामयिक राजनीतिक आंदोलनों आदि पर 
गृप्त जी बराबर लिखते रहे हैँ, पर यह उनकी मुख्य काव्य-प्रवृत्ति नहीं है। 'स्वदेश-संगीत' में उनका झंडा-गीत 
भारत का झंडा फहरे है और भारत के स्वतंत्र होने पर उन्होंने लिखा है-- विजय पताका फहरे ।/” ग्रसहयोग- 
आंदोलन-संबंधी गीत जेसे विचित्र संग्राम' (अ्स्थिर किया टोप वालों को गांधी-टोपी वालों ने ), भ्रो विश्वस्त 
बारडोली, ओ भारत की थर्मापोली', हुई भ्राग भी हिम की धारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा', सुप्रसिद्ध हैं । 
उन्होंने भाषा का समृद्धि-साधन राष्ट्रीय कार्य समझा है श्रौर भाषा का संदेश” सुनाया है : भाषा का संदेश सुनो, 
हैं भारत, कभी हताश न हो । उन्होंने स्वराज्य की अभिलाषा प्रकट की है और अ्फ्रीका-प्रवासी भारतवासी 
की दारुण दशा का चित्रण किया है । 


सांस्कृतिक गीत : 'मंगल-घट' के प्रगीत सामयिक राष्ट्रीयभावना की अपेक्षा व्यापक भावभूमि से 
संबद्ध हैं। उसमें सोया मैं, सदियों तक सोया' का जागरण-गान है, पर उसे संस्कृति का 'भ्राभास' भी है ; 
श्रन्यथा वह यह प्रइन ही न करता-- भरे, भ्रो अ्रब्दों के इतिहास ! फिर कह, तू किन ढाब्दों में देगा युग-युग 
का आभास ? व्यास का स्तवन और आर्य-भार्या का प्रशस्तिवाचन भी हुआ है। पर इन सामयिक भौर 
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सांस्कृतिक गीतों में युगधर्म का आह्वान तो है, अनुभूति की तलस्पशिता नहीं । इन की शैली भी पद-पद्धति 
की और निराख्यानक काव्य की मध्यवर्तिनी है, जिसमें कवि की सूक्ति-प्रियता सन्निविप्ट है। ये गीत प्राय: 
विषय-प्रधान श्रौर विवरणात्मक हैं । 


वैतालिक : गुप्त जी के सफल प्रगीतों का विवेद्दन करने के पूर्व उनकी पूर्ववर्ती गीति-सृष्टि का उल्लेख 
अपेक्षित है। उन्होंने इस युग की अपनी राष्ट्रभावना का प्रकर्ष बैतालिक' में प्रकट किया है। इसे एक 
लंबा जागरण गीत कहा गया है, जो चौदह-चोदह मात्राओं के सवा सौ छुंदों में समाप्त हुआ है । यदि चरणों 
का छोटा होना ही गीतिकाव्य है, तो दूसरी बात है; अ्रन्यथा यह एक लंबी कविता है तथा जागरण का भावा- 
नृबंध लिए हुए है। यह एक उपदेशात्मक और वर्णनप्रधान रचना है। शुक्लजी का कथन है कि 'बतालिक' 
की रचना उस समय हुई, जब गुप्त जी की प्रवृति खड़ीबोली में गीतिकाव्य प्रस्तुत करने की श्रोर भी हो गई 
थी। इसमें जागरण की भावना पूर्णतः अन्वित है, पर उसका अनबंब प्रगीतात्मक न होकर खंडकाव्यात्मक 
है। यह कवि की एकांतिक आत्माभिव्यक्ति नहीं है और गीतिकाव्य के किसी भी भेद में परिगणित नहीं 
की जा सकती । ऊपा ने आँगन लीप दिया और कवि ने देशवासियों को जगाने का उपक्रम किया, वेतालिक' 
देश को जगाता हुआ उपदेश भी देता गया । उसने दा्शनिकता प्रकट की तथा प्रकृति को जीवन क॑ साब्निध्य में 
देखा। प्रक्ृति के स्वाभाविक सौंदर्य के प्रति कवि आकपित हुआ, पर उसका वर्णन सप्रयोजन किया गया । 
वह पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति तथा पश्चिम की भौतिक संस्क्रति के संयोग से उत्थान क॑ नए मार्ग का निर्देश 
करता है । वह पश्चिम क॑ प्र य, ज्ेय, गति और उन्नति के साथ भारतीय श्रेय, ध्येय, पद्धति और मति को समन्वित 
करना चाहता है । निश्चय ही यहाँ कवि के विचारों का विकास हुआ है, पर उसकी गीतिकला अपरिपकव रही है; 
अन्यथा इस निराख्यानक रचना को सुंदर गीतिकाव्य का परिच्छद दिया जाता । विद्व-वंदना भी इसी प्रकार 
की रचना है, पर वह प्रौढ़ोत्तरकाल में पूर्ण तथा प्रकाधित हुई। उसका कार्यारंभ सर १५-१६ में हुआ । 
उसका काव्यरूप संभवत: इसी कारण 'वेतालिक' का रंग-ढंग लिए हुए है। वह यूद्ध-विरोधी काव्य है। 


पत्रावली : माइकेल मधुसूदन दत्त के प्रभाव का उल्लेख हम कर आए हैं। माइकेल ने वीरांगना' 
नामक एक पत्रात्मक गीतिकाव्य लिखा था। गुप्त जी उसके अनुवादक हैं। पत्रों में मानसिक एकतानता 
श्रौर अावेग का सम्यक निर्वाह किया जा सकता है। अतएव पत्रगीति भी साहित्य-विद्या मानी गई है। 
गृप्त जी ने पत्रावली' नामक सात पद्य-बद्ध पत्रों का संग्रह उपस्थित किया है। सभी पत्र ऐतिहासिक झ्राधार 
पर रचे गए हूँ और पद्मयात्मक है । स्वयं कविने इन्हें पत्रगीति नहीं माना है। कवि वस्तु-वर्णन कं स्थान पर 
यदि भाव-चित्रण पर अधिक ध्यान देता, तो ये हिन्दी की अपूर्व पत्रगीतियाँ सिद्ध होते माइकल के 'विरहिणी 
ब्रजांगना' काव्य में प्रगिीततत्व खूब निखरा है। गप्त जी ने उसका हिन्दी-रूपांतर किया है। माइकल और 
रवींद्रनाथ के काव्यानुशीलन के कारण आत्मानुभूति और गीति-पद्धति से वे सुपरिचित थे । वेष्णव भक्तों की 
मामसिकवाणी और कालिदास की कला से वे अभिन्न थे ही । पर उन्हें स्वानुभृति की व्यंजना ही अ्रभीष्ट न थी । 
नीतिमत्ता के आग्रह ने उन्हें स्वच्छुंद न होने दिया । 


स्वानुभूति-व्यंजक गीत : शुद्ध प्रगीत रचना के उदाहरण 'मंगल-घट' में मिल जाते हैं श्नौर झंकार' 
तो रहस्यभावना पर आधारित गीतिकाव्य ही है। क्षार-पारावार, नक्षत्र-निपात, पुष्पांजलि, झंकार, 
कीर, चयन, सांत्वना आदि गीत विषण्ण मनस्थिति की रचना हैं। कवि की पृुत्रशोकजन्य वेयक्तिक करुण- 
वियोगानुभूति इनमें सर्वत्र व्याप्त है। अवश्य ही वह प्रगाढ़ है, भ्रावेगमयी नहीं । कवि पूर्ण आत्मसंयम कं 
साथ हृदय-व्यथा का उद्घाटन करता है। प्रतीक-प्रायोजना के द्वारा कवि ने शोक-व्यंजना की है, पर यह 
उसका प्रकृत-क्षेत्र नहीं है। इनकी काव्यकल। चाहे आरंभिक नवीनता या अविकसितावस्था का बोध कराए, 
पर इन्हें शुद्ध प्रगीत माना जाएगा । इनकी रचना सन्‌ '२०-२५ के लगभग हुई । “जीवन की जय उपर्युक्त 


४६६ 


गीतों का निष्कर्ष है। वह कवि की जीवनावस्था को पूर्णतः व्यक्त करता है। जीवन पर सौ बार मरूँ 
मैं, क्योंकि नया जन्म ही जग पाता है! और 'मरण मूढ़-सा रह जाता है' यह जीवन-दर्शन गुप्त जी का अपना है। 
यहाँ आकर उन्होंने अपनी शोक-वृत्ति पर विजय पाई है। पर यह अस्थायी विजय है। उन्हें पुन: द्वापर' में 
ऐसा ही श्रायास करना पड़ा है। निम्लेर' गीत में छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। यदि 
पद-योजना पर दृष्टि न रखी जाय, तो 'निश्नेर' को गुप्त जी क। प्रयासकालिक श्रेप्ठ प्रगीत कहना होगा । यह 
प्रगीत छायावादी रचना होते हुए भी, उनके कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट करता है, क्योंकि मेरा जीवन गतिमय 
गान' के साथ काल, तुझी से मेरी होड़ भी है । 


आध्यात्मिक गीत : 'झंकार' का प्रकाशन सन्‌ २६ में हुआ, पर रचना हुई सन्‌ १४ से सन्‌! १८ के बीच 
में । स्वानुभृति व्यंजक गीतों के पूर्व 'झंकार की रहस्यमयी गीतियाँ लिखी गईं । काव्यकला की दृष्टि से ये दोनों 
प्राय: एक-सी कृतियाँ हैं, पर एक का भ्राधार मूर्त है और दूसरे का अमूर्त । दोनों ही स्वानुभूतिमयी रचनाएँ है । 
अध्यात्म-भावना गृप्त जी के वेष्णव-संस्कारों क॑ प्रतिकूल नहीं ठहरती,--पर निर्गुण की उपासना 
उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। वें अप्रत्यक्ष के माध्यम से भ्रपरोक्ष की खोज करत हैं, राम क॑ द्वारा ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार नहीं चाहते-- 
वह बाल-बोध था मेरा ! 
निराकार निरलेप भाव में भान हुआ जब तेरा। 


प्रथवा-- 
निगृंण, तू तो निखिल गुणों का निकला बास-बसेरा । 


यही कारण है कि कियत्काल में रहस्य-साधना उन्हें अग्राह्म हुई और रवींद्र का अस्थायी प्रभाव 
शीघ्र ही तिरोहित हो गया । उसका कभी प्रत्यावतंन नहीं हुआ । सारांश यह है कि रहस्यमयी प्रगीतियाँ 
नवयुग क॑ साहित्यिक प्रभाव के कारण लिखी गई । वें कवि की सहज वृत्ति का परिणाम नहीं हैं। एक 
बात और है। गुप्त जी कथाकार कवि हैं और प्रत्यक्ष जीवन उनका वर्ण्य विषय है। उन्हें झज्ञेय की श्रपेक्षा 
ज्ञेय और अमूर्त के स्थान पर मूर्त ही रुचिकर रहा ; अन्यथा उनकी नीति,भक्ति और जीवन-दृष्टि किस राम- 
राज्य का अवतरण करतीं ? अथवा चरित्र क॑ पूर्ण प्रकर्प, संस्क्ृतियों के संतुलित समन्वय झ्ौर विश्व-मानवता- 
वाद के आधारभूत तत्वों का कंसे प्रतिपादन होता ? गुप्त जी भावनाशील कवि हैं, बुद्धिवादी नहीं । उन्हें 
निरुदेश्य कला-सृष्टि अस्वीकृत रही है। उनका मत मांडवी ने व्यक्त किया : सुंदर को सजीव करती है, 
भीषण को निर्जीव कला । यह सौंदर्य उन्हें चारित्र्य में, पारिवारिक जीवन में श्शौर सामाजिक कार्यों में 
दिखाई पड़ा । वे सूक्ष्म भाव-संवेदनों के सौंदर्य की व्यंजना नहीं करते, परिस्थितियों के बीच हृदय-सौंदर्य का 
उद्घाटन करते हैं। उन्हें असुंदर के प्रति विरक्ति भी जगानी पड़ी है। आशय यह है कि गप्त जी ने रहस्य- 
मय प्रगीत लिखे है, पर यह उनकी श्रानुपंगिक और परिस्थिति-जन्य प्रवृत्ति है, प्रधान और स्वभावगत नहीं । 


भाव-व्यंजना : उन्होंने संपूर्ण विश्व में परोक्ष सत्ता की व्याप्ति व्यंजित करते हुए उसे भ्रधम, दीन, 
असहाय, रोगी आदि विपन्नों की प्रार्थना, याचना, सेव, श्रम और रोदन में पहचानने की चेष्टा की है। कवि ने 
मानव-पूजा में ईश्वर-पूजा का दर्शन किया है। आध्यात्मिक खोज में झ्रात्माभिमान की निरर्थकता का परिचय 
देते हुए उसने पश्चात्ताप के भीतर इष्ट की प्राप्ति दिखाई है। कहीं नैतिक भावना व्यंजित हुई है भ्रौर 
कहीं सगुणोपासना स्वत: स्फूर्त हो उठी है। कहीं आराध्य की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है भर 
कहीं सरल जीवन के प्रति अनूराग प्रकट हुआ है। शरणागत' की प्रणति में भक्ति-प्रवाह की नई परिणति 
देखी जा सकती है । कवि का आत्मनिवेदन प्रधान है श्रोर प्रेममयी भक्ति का उच्छूवास कम । 'झंकार' उनकी 
एकमात्र ऐसी कृति है, जिसमें स्वयं कवि काव्य का श्राश्नय है, आत्माभिव्यंजना ही काव्य का प्रतिपाद्य है भ्रौर 
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ईश्वराराधन ही भ्रभिप्रेत है। इसी प्रगीत-रचना में गुप्त जी ने विषय-कथा, पात्र या प्रसंग किसी का माध्यम 
नहीं रखा है। यह विशुद्ध गीतिकाव्य है । 

विशेषता : गुप्त जी का कवि-व्यक्तित्व आचाय॑ ढ्विवेदी जी के काव्यादर्श के अनुरूप ढला था। 
वे पुनरुत्थान-यूग के मर्यादावादी कवि के रूप में उपस्थित हो रहे थे । अतएव आत्माभिव्यंजक प्रगीतकला 
को स्वच्छुंदतावादी दृष्टिकोण के साथ वे ग्रहण भी कंस करते ? पर वे नवीन और प्राचीन क॑ सामंजस्य-स्थापक 
कवि रहे हैं। इसी कारण उन्होंने नवीन काव्यप्रवृत्तियों से अलगाव नहीं दिखाया । निश्चय ही इनका 
उतना ही स्वीकार संभव था, जितना उनके निर्मित व्यक्तित्व के भीतर किया जा सकता था, अथवा आदरशंवाद 
के भीतर जितना स्वच्छंदतावाद समा सकता था। कहना न होगा कि गुप्त जी ने प्राय: कथाश्रित प्रगीत लिखे 
हैं। विषयी-प्रधान काव्य का झंकार' ही अ्रकेला उदाहरण है। 


रहस्यानुभूति : झंकार' के सम्बन्ध में कतिपय प्रश्न किए जा सकते हैं। इसकी दाशंनिक पीठिका 
क्या है ? इसका गीतितत्व किस कोटि का है और उसका सौंदर्य कहाँ है ? गप्लन जी की अध्यात्म भावना 
का क्या स्वरूप है ? आदि। गुप्त जी विशिष्टाइतवादी रामोपासक कवि हैं। उनकी यही दाशंनिक वृत्ति 
है, पर शास्त्रीय तत्वज्ञान को लेकर झंकार' की रचना नहीं की गयी । जीवन, जगत, और ब्रह्मा तथा ज्ञान, 
भक्ति और माया के सम्बन्ध में उनके मंतव्य वे ही हैं, जिन्हें साधारण भारतीय भी ग्रहण किए हुए है। श्रत: 
रहस्यवादी प्रतीकों का अप्रतीतत्व उनके काव्य में आ ही न सका । उन्होंने सुप्रसिद्ध और स्वदेशी प्रतीकों का 
व्यवहार किया । वे भवित को महत्वपूर्ण समझते है, पर उसे प्रेम से अपथक रखना उन्हें ग्रभीप्ट है। 'रमा 
हैं सबमें राम, 'हुआ एक होकर अनेक वह, हम अनेक से एक, 'तेरे घरक द्वार बहुत हैं, किसमें होकर आ्राऊँ मैं" 
ग्रादि उक्तियाँ दर्शन को अनुभूत तत्त्व के रूप में उपस्थित करती हैं। 'पुरुष-पुरातन, बन जा फिर तू वही 
बाल-गोपाल हरे में सगूण का आग्रह स्पष्ट है। उन्हें सख्योपासना प्रिय है। राम की सखी-भाव की उपासना 
उनकी पारिवारिक भक्ति-पद्धति है। 'सखे, मेरे बंधन मत खोल उनकी उपासना का अविकृत रूप है। 
गप्त जी असांप्रदायिक मनोवृत्ति के कवि हैं। पर ईश्वर के प्रति उनका सखाभाव समीपी है श्र दास्य-भाव 
उन्हें इप्ट से दूर रखता है । यहाँ उन्होंने सगुण-निर्गुंण को एक ही मान कर आात्मनिवेदन किया है । 


गीति-शिल्प : इन गीतों को एक वाक्य में हिन्दी की विकासोन्मुख प्रगीतिकला का आरंभिक उदाहरण 
समझना चाहिए। गुप्त जी ने प्रगीतकाव्य के आरंभिक विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है और उसका ऐति- 
हासिक महत्व है। भ्रपने समसामयिक प्रगीतों की तुलना में झंकार' की रचना सुप्ठ, ऋजु, संयत और भाव- 
मयी दिखाई पड़ेगी । निस्संदेह पद-लालित्य अथवा शब्द-शोधन कवि का लक्ष्य नहीं रहा । उसने एकांत माधूय॑ 
की रचना भी नहीं की । शब्द-शोधन का और भ्र्थव्यंजक ध्वनियों का झाग्रह उसमें अंत तक नहीं दिखाई पड़ा । 
वचन-वक्रता के द्वारा उसने भाव-भंगिमाओरं का अच्छा चित्रण किया है। कहीं-कहीं शिथिल और व्याकरण 
ग्रसम्मत प्रयोग मिल जाएँगे, जैसे मैंने पहचान न पाया' अथवा मैंने भर पाया । तुकांत में आह-वाह' जेसी 
निरर्थक शब्दयोजना भी मिलेगी । निश्चय ही 'झंकार' श्रेष्ठ गीतिकाव्य नहीं है, पर अपने यूग का प्रतिनिधि 
काव्य श्रवश्य है। ग्प्त जी की गीतिकला का प्राथमिक सौंदर्य भी इसमें सुस्पष्ट है। इस की सफलता 
प्राचीन पद-पद्धति को स्वानुभूतिव्यंजक प्रगीतकाव्य शैली के रूप में नए सिरे से ढालने में देखी जा सकती है। 
प्रगीतकाव्य-रूप का आविष्कार 'एक भारतीय आत्मा, मैथिलीशरण, मुकुटधर पांडेय तथा 'नवीन' के कतुत्व 
से हुआ । उसका परिष्करण छायावादियों ने किया। 'झंकार' की यही नवीन गीति-विद्या है। उसकी 
गीतिमत्ता आत्मनिवेदन और स्वच्छुंद छंदयोजना में है। उसकी नवीनता अविकसित है और गीतिकला 
अ्रपरिष्कृत नवीनता लिए हुए है। गुप्त जी ने न श्रृंगार-चित्र सजाए, न सौंदर्यवादी भ्रभिव्यंजना की । यह 
प्रगीत की विकासावस्था का कार्य है। कालांतर से सारकंत' और 'यशोधरा में श्रृंगार की कथाश्नित अभि- 
व्यंजना की गई तथा गुप्त जी का गीति-शिल्प प्रौढ़ श्ौर परिष्कृत हुआ । 
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छायावादी काव्यप्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव द्विवेदी युग के दूसरे दशक में हुआ । उसके झ्रारंभिक कवि 
हैं: जयशंकर प्रसाद, मेथिलीशरण ग्प्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सियारामशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि । 
गुप्त जी ने स्वच्छंदिनी जोवनदृष्टि को नहीं अग्रपनाया, नवीन काव्यप्रवृत्तियों का ग्रहण भर करते रहें । उनकी 
भावुकता अनुद्वेलित है, पर गंभीर भी । शुक्ल जी का मत है, “कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की 
फुटकल कविताएँ और प्रगीतमुक्तक बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विश्येखल वस्तु-विन्यास 
और अनूठे शीर्पकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी (गुप्त जी की) नए ढंग की रचनाएँ 
संवत्‌ १६७०-७१ से ही निकलने लगी थीं, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्यमय भावना भी रहती थी ।” इस 
प्रवृत्ति के दो परिणाम हुए और उनका गुप्त जी के काव्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा । प्रगीततत्व का उनके काव्य 
में महत्वपूर्ण स्थान निश्चित हो गया तथा उनकी पदावली बहुत कुछ सरस तथा कोमल हो गई, यद्यपि कुछ 
ऊबड़-खाबड़ और संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं-कहीं, विशेषत: छोटे छुंदों के चरणांत में श्रब॒ भी लगती हैं ।' 
यह पंत्यानुप्रास-प्रियता का कुफल है । 


प्रोढ़ि: सन ३० के आसपास 'साकेत' के गीतों का निर्माण हुआ । शुक्ल जी ने साकंत' और यशो- 
धरा' में 'काव्यत्व का पूरा विकास देखा, पर उन्हें प्रबंधत्व की कमी खटकी । इसका कारण यही गीतिरचना 
की प्रवृत्ति है। यह मत दो प्रश्नों को उपस्थित करता है : (१) क्या प्रबंधकाव्य के अंतर्गत प्रगीतकाव्य 
की नियोजन! सौंदर्य हासिनी होती है ? (२) क्‍या कथा के आधार पर शद्ध प्रगीत-रचना की जा सकती है ? 
तीसरा प्रश्न भी उपस्थित होता है कि शुक्ल जी जिसे प्रगीतात्मक मुक्तक कहते हैं, क्या वह प्रगीत से भिन्न कोई 
काव्य-विद्या है ? प्रगीत और मुक्तक परस्परविरोधी घणब्द हैं : एक का सम्बन्ध आ्रात्माभिव्यंजना से है और 
दूसरे का वस्तु-व्यंजना से । आकार की लघुता के कारण क्या वे एक समझे जाये ? इस स्थिति में प्रसाद और 
निराला के प्रगीत क्या बिहारी और वंद के दोहों, तुलमी की कवितावली, देव के शब्द-रसायन या पद्माकर के 
जगद्विनोद की समीपी वस्तु हैं ” निश्चय है कि नहीं । गुप्त जी के काव्य से इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध नहीं 
है, क्यों कि कथाश्रित गीत मुक्तक या स्फुट रचना नहीं हो सकते, जेस 'सूरसागर' या “गीतावली'। वे गीति- 
काव्य ही कहे जाएँगे । 


साकेत-कथाश्रित गीत : क्या इतिवृत्त का आधार लेकर रचे गए पद या प्रगीत गीतिकाव्य है ? 
क्या घटना-प्रसंग या परिस्थिति की योजना गीतिकाव्य की सीमा में संभव है ? में समझता हूँ कि जो कवि 
कथा न कहकर उसके मर्मस्पर्शी-स्थल का चित्रण इस अभिप्राय से करता है कि वह अपने मनोवेगों को व्यंजित 
कर सके या उस पात्र के अंतस्तल की मन:स्थिति उद्घाटित कर सके, जिसके साथ स्वयं तादात्म्य स्थापित कर 
चुका है अथवा उसकी अनुभूति पात्र की मनःस्थिति के साथ तद्बत हो गई है, तो वह रचना गीतिकाब्य की 
श्रेणी में रखती जा सकती है। गीतिकावब्य में आत्मानुभूति, हादिकता झथवा आवेगशील मनःस्थिति की 
अभिव्यंजना ही तो की जाती है। कथा के मर्मस्पर्शीस्थल गीतिकाव्यात्मक होने पर सीधा प्रभाव डालते है । 
कथा-काव्य में कवि का माध्यम रहता है श्रौर कथाश्नित गीतों में पात्र का । नाटकीय चित्रणों के द्वारा गुप्त जी 
ने कथा-काव्य में अपने माध्यम को गौण बनाया है और गीतों की नियोजना करके उसे और भी अपदस्थ किया 
है। साकंत' के वर्णन नाटकीय हैं और उमिला का विरहोच्छवास गीतिमय । गीतिकाव्य के अंतर्गत कथा 
का उतना ही अंश गृहीत हो सकता है, जो रागात्मक आत्माभिव्यक्ति में बाधक न सिद्ध हो। ग्रतएव कथा 
का सांकेतिक प्रयोग ही संभव है। वस्तु-वर्णना के स्थान पर भावब्यंजना को सजीव बनाने के लिए कथा-क्रम 
का निर्देश किया जा सकता है पर वह केवल पीठिका के रूप में, जिसपर भाव-चित्र उभर सकें । गीतों में जितना 
उपयोग रूप-चित्रण या प्रकृति-चित्रण का किया जा सकता है, उतना ही घटना-वर्णन या इतिवत्त-संकेत का । 
सूर और तुलसी ने यह किया भी है। गुप्त जी भी इसी मार्ग पर चले हैं। साकेत' का कथाक्रम उसकी 
प्रगीतिश्रों में सुस्थिर है, गतिवान्‌ नहीं। गति बाहरी नहीं है, मानसिक है, भ्रतएवं गीति-काव्योचित है । 
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वह चौदह वर्ष की कालावधि का एकरसत्व लिए हुए है । वैविध्य संचारियों और वियोगदशाओ्रों का है, घटना 
या परिस्थिति का नहीं । 


प्रबंधकाव्य और प्रगीत : भ्रव प्रथम प्रश्न को लीजिए । क्‍या गीतिकाव्य वस्तु-व्यंजक प्रबंधकाव्य 
का सौंदये-वद्धंन नहीं करता ? यह प्रइन प्रस्तुत विषय से संबद्ध नहीं है। हम प्रबंधकाव्य के उत्कर्पा- 
पकर्ष की छानबीन में प्रवृत्त न होकर, यह निवेदन करेंगे कि मामिक स्थलों पर विरल गीति-योजना वस्तु-विधान 
के धाराप्रवाह को अव्याहत रखती है, पर अंतवृत्तिव्यंजक काव्य होने के कारण उसका आधिक्य कथा-वस्तु के 
विकासोन्मुख बाह्यार्थ-निरूपक विवरणों को श्री-हत कर देता है। 'कामायिनी' में आकर दोनों काव्य-प्रकारों 
का एक संतुलन सथ गया है, पर उसमें भी प्रगीतात्मकता समता की भूमि पर नहीं है, वह प्रबंधात्मकता 
की श्रपेक्षा कहीं प्रधान हो गयी है शोर सा्केत' में यह क्रम उलट गया है। सम्यक संतुलन का काव्य 
संभवत: हिन्दी में आता, पर नई कविता ने प्रगीतिकला के अजित सौंदर्य की रक्षा तक नहीं की और 
प्रबंध-वत्ति मनोवैज्ञानिक अंत: प्रकाश की शास्त्रीयता के सम्मुख धृंधली पड़ गई । प्रबंध-रचना उपन्यास का 
स्वरूप अपनाने लगी और प्रगीत का उत्कर्ष आत्माभिव्यंजक न रहकर वस्तृन्मुखी हो गया। 'कामायिनी' 
अपनी कोमलता में बलखाती' हुई रचना मानी गई और साकंत' में प्रबंधवारा का क्रमिक विकास प्रगीति- 
प्रियता के कारण क्षतिग्रस्त हुआ । साकंत' क॑ प्रगीत प्रबंध-थिल्प से संगति रखते हैं. पर कथा की गति को 
अग्रसर नहीं करते । 


साकेत के प्रगीत-भेद : 'साकंत' के प्रगीत विप्रलंभ श्रृंगार के व्यंजक हैं । उनके तीन प्रकार है: प्रगीत, 
संबोधगीत, और पदपद्धति के गीत । पद और प्रगीत नवम्‌ सर्ग में हैं और संपूर्ण दशम सर्ग संबोधगीति है । 
अ्रप्टम सर्ग में प्रबंधगीति का विधान हुआ है। नवम्‌ सर्ग में सुक्तिमय मक्तक रचनाएँ गीतिकाव्य के क्रम- 
विन्यास के हेतु ही प्रयुक्त नहीं हुईं, उनका स्वतंत्र विधान भी हुआ । नवम सर्ग में पुक्तक, पद और प्रगीत 
तीनों को क्‍यों रखा गया ? उमिला की आत्माभिव्यंजना को व्यक्त करना कविका लक्ष्य होता, तो वह केवल 
प्रगीतियाँ लिखता, पर उसे नायिका के विरहाधिक्य का वर्णन करना था तथा उसके रूप, गुण और काये-संबंधी 
वारित्रिक विशेषताओं को स्पप्ट भी। निस्संदेह वह चमत्कारवादी कवि नहीं है, श्रताण्व विरहातिशयता का 
वर्णन ऊहात्मक नहीं हुआ । नायिका के चरित्र को स्पप्ट और उसकी विरहातिशयता को व्यक्त करने 
के लिए मुक्तक पद्धति अ्रपनाईं गई तथा है मेरे प्रेरक भगवान' जैसे पदपद्धति के गीत रचे गए । विरहोच्छवास 
अथवा आत्मोदगार को प्रकट करने के लिए नई प्रगीत-पद्धति का विनियोग किया गया, यथा-- कहती में 
चातकि, फिर बोल ! 

अषण्टम सर्ग का मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया' प्रगीत भिन्न श्रेणी की रचना है। वह कथातत्व से 
पूर्णत: भ्रन्वित ही नहीं है, सीता के चरित्रादर्श का व्यंजक भी है और गुप्त जी की जीवन-निप्ठा और युगचेतना 
का उदाहरण भी। 'सौ बार धन्य वह एक लाल की माई उक्ति की भाँति वह नाटकीय प्रभाव लिए हुए 
है। वह वस्तु-परक और सोहेश्य गीतिसृष्टि है, सीता की आत्मानुभूति का अ्रप्रच्छुन्न प्रकाशन नहीं । 
इसे प्रबंध-प्रगीति की कोटि में परिगणित किया जाना चाहिए । 

संबोधगीति की शैली में दशम सर्ग लिखा गया, जिसमें सरयू को लक्ष्य कर उमिला ने अपनी व्यथा- 
कथा और बालकांड का संक्षिप्त वृतांत निवेदित किया । पर यह संबोधगीति प्रगीतात्मक न हो कर, वस्तु- 
वर्णनात्मक है। बालकांड की कथा संक्षिप्त होकर भावमयी हो गई है। वह स्मरण संचारी के अंतर्गत 
भ्रा जाती है और विरहोद्दीपक है ही। कवि ने सूच्यांशों के सहारे पूवराग और वियोग-दशा का निरूपण 
किया है। उमिला का यह संलाप उसकी विरह-वेदना को भलीभाँति प्रकट करता है, पर यह उत्कृप्ट संबोध- 
गीति नहीं है, जैसी कीट्स की श्रोड ट्‌ नाइटइंगेल ।! कवि ने आवरण भर नया रखा है. प्रशगोदभावना भी 
नई है, पर अ्रभिव्यक्ति-भंगिमा वस्तुनिष्ठ है। यह प्रबंधगीति का ही एक प्रकार है। श्रो गौरव गिरि, 
उच्च, उदार' भी संबोधगीति है । 
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गीतिकाव्य : नवीन और प्राचीन : नवम सर्ग के प्रगीत वस्तुमयी गीति-पद्धति पर नहीं रचे गए, उनमें 
नवीन प्रगीतियों का शिल्प व्यवहृत हुआ । प्राय: सभी प्रगीत भ्रात्माभिनिवेशमयी कला के उदाहरण हैं, पर 
उनमें दो प्रकार की भावधाराओ्ं का संगम है। वियोगिनी नायिका का सर्वांगपूर्ण चित्र रीतिकाल के श्वंगारी 
कवियोंने तैय्यार किया था । ऊमिला का चित्र वही नहीं है, पर खाका वही है । साँचा पुराना है और द्रव्य नया । 
ऊमिला का चारिशत््य नए युग की कल्पना है। नारी-जीवन के प्रति करुणा की दृष्टि भी नए युग की देन है । 
छायावादयुगीन उसकी विशेषताएँ है--अ्रंतवृत्तियों का प्राधान्य, विरहताप तथा क्ृशता की न्यूनता, स्थूल 
सौंदर्य-भावना का परित्याग तथा सूक्ष्म आत्म-विवृत्तिमयी व्यंजना । गुप्त जी ने अ्रष्टयाम का विशेष आ्राग्रह 
नहीं किया, पर पटऋतु वर्णन को अन्य प्रसंगोद्भावनाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया । विरहोद्वीपन के 
अतिरिक्त संचारी भावों का और वियोग की दस अवस्थाओं का सन्निवेश भी हुआ । अलंकारवादियों की 
चमत्कृत शैली का सत्कार भी उन्होंने किया । उनकी सूक्तियाँ अनुभूतिशून्य नहीं हैं, अनुभूति और चमत्कार 
दोनों को लिए हुए हैं। नई काव्यपद्धति से उन्होंने उक्ति-वचिश्य, प्रतीक-योजना, चित्रोपमता, लाक्षणिक 
बैलक्षण्य, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण विपयेय, स्वच्छंद-छंद-विधान आदि का स्थापत्य ग्रहण किया । 
प्रगीतकाव्य-रूप में उन्होंने इन्हीं प्राचीन और नवीन उपकरणों का समाहार किया । इसीलिए निर्देश किया 
गया है कि वियोग-वर्णन क॑ पुराने रेखाचित्र को गुप्त जी ने नया रंग-रूप प्रदान किया या पुराने सौँचे में नया द्रव्य 
ढाला। अतएव यह भी स्पष्ट है कि उनकी गीतिकला में पदों का नया संस्कार और प्रगीतों का निर्वेयक्तिक 
प्रयोग उपलब्ध होता है। ये रचनाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ न होकर प्राचीन और नवीन गीतिशिल्प के समन्वय को 
चरितार्थ करती हैं। आत्मनिवेदन-परक पद-पद्धति से ये बहुत दूर हट आई हैं । 


भाव-व्यंजना : प्रतीक्षा प्रेम-परीक्षा है । यहीं से आरंभ कर कवि वेदना का वैशिप्टय प्रकट करता है- 
बेंदने, तू भी भली बनी' तथा 'विरह-संग अभिसार भी । दोनों झोर प्रेम पलता है प्रगीत में प्रेम के उभय 
पक्षों की समतुल्यता दिखाते हुए भ्रकिचन प्रेमी के महत्व का निरर्शन किया गया है,। आजा मेरी निदिया 
गूँगी'! वयस्क वियोगिनी की लोरी है। दरसो, परसों, घन बरसों तथा 'कहती में चातकि, फिर बोल' गीत 
उत्कृष्ट हैं और विरहोद्दीपक से कहीं श्रधिक भाव-व्यंजक हैं। 'निरख सखी, ये खंजन आए! के द्वारा प्रेंम-पात्र 
की प्रत्यक्ष प्रकृति में सांकेतिक व्याप्ति का सुंदर निरूपण हुआ है । 'सखि, निरख नदी की धारा' प्रगीत की 
पदावली ध्वन्यर्थ-व्यंजक है। हेमंत-संबंधी प्रगीत भावव्यंजक उतने नहीं है, जितने परिस्थिति-ज्ञापक 
और चमत्कारपूर्ण। भूल पड़ी तू किरण, कहाँ ””' अथवा शिविर, न फिर गिरि-बन में" प्रगीत के 
नवीन सौंदर्य को स्पप्ट करते हैं। काली काली कोयल बोली भावाक्षिप्त प्रकृति-चित्र है। मुझे फूल मत 
मारो भाव-शबलता का अच्छा नमूना है । अब जो प्रियतम को पारऊँ या लाना, लाना, सखि तूली' प्रगीत में 
दर्शनाभिलाप की मामिक व्यंजना हुई है। 'स्वजनि, रोता है मेरा गान अर्थ-गांभीय का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
कतिपय प्रगीत सायास रचित ज्ञात होते हैँ और उनमें ग्प्त जी क॑ अन्य गीतों का सा भावोत्कपषं नहीं है, जैसे 
खिल सहस्र दल, सरस, सुवास' या 'मनकों यों मत जीतो ।' “ऊंम हूँ में इस भवा्णव की नई' प्रगीत शील- 
निरूपक है। "मेरे चपल यौवन-बाल' में ऊमिला का प्रेम-गांभीयं मनोमय न रहकर शरीरी हो गया है भर 
वियोगावस्था में उसकी विशेष संगति नहीं है। काम को ललकारना ही पर्याप्त था। मचल कर मत साल' 
के द्वारा आत्मोन्मुख प्रेम को कायिक बनाने का उपक्रम गौरवपूर्ण नहीं है । 


गीतिकला : साकंत' के इन प्रगीतों में कवि की मनोदृष्टि सृक्ष्म सौंदयय-बोध भ्रथवा श्रात्माभिव्यंजना 
पर ही केंद्रित नहीं है। वह बारंबार विषय, वस्तु, चरित्र, प्रकृति श्रादि को स्थूल रूप में ग्रहण करती चलती 
है। गृप्त जी की कल्पनाएँ सार्थक होते हुए भी श्रोपचारिक या लाक्षणिक हैं, रीति-मुक्त नहीं हैं । छायावादियों 
की भाँति उन्होंने भावात्मक और वास्तविक कल्पनाएँ अ्रधिक प्रयुक्त नहीं कीं । इसी प्रकार गुप्त जी की पदावली 
कोमल और मधुर चाहें हो, पर उसमें शब्द-संगीत और अर्थ-निष्पत्ति का सामंजस्य नहीं है। पदलालित्य 
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का ऐसा सुप्रयोग, जिसके ढ्वारा शब्दों के संगीत में भाव-प्रतिमा मूर्त हो उठे और केवल श्रर्थवती ही न हो, 
गुप्त जी के गीतिकाव्य में क्वचित्‌ ही हुआ है। उनकी प्रवृत्ति गब्द-शोधन की ओर भी नहीं रही, ग्रन्यथा 
ओऔ गौरव-गिरि, उच्च उदार' के साथ झाड़-पहाड़' और 'दृष्टि'-'सृष्टि' का प्रयोग ही क्‍यों करते ! दोनों ओर 
प्रेम पलता है' में दीपक भ्नौर पतंग की कल्पना रीति-बद्ध है, पर वह उतनी नहीं खटकती, जितनी 'जगती वणिग्‌ 
वृत्ति है रखती' की स्थूल-कल्पना । उपमोचितस्तनी' वबंदने, तू भी भली बनी' प्रगीत के लिए दाल-भात में 
मूसरचंद है। अरी गंजती मधुमक्खी' उपयोगितावाद का नारा चाहे बन जाय, पर वह सौंदर्य-संस्कारों पर 
झ्राघात करती है। शब्दों के चयन में यदि गुप्त जी थोड़ी सतर्कता बरतते तो उनकी गीनिकला और निखर 
उठती। संक्षेप में, साकेत' के प्रगीत ममंस्पर्णी हैं और विकासणील काव्यरूप के उदाहरण है । कतिपय 
प्रगीत ऐसे भ्रवश्य हैं, जो उत्कृष्ट प्रगीतकला के द्योतक ज्ञात होंगे, यथा कहती मैं चातकि, फिर बोल', 'दरसों, 
परसो, घन बरसो', मुझे फूल मत मारो, 'अब जो प्रियतम को पाऊँ इत्यादि । 


यशोधरा : यशोधरा ' की भावधारा में 'साकेत' की स्वाभाविक परिणति हुई है। ऊमिला का 
विरह-वर्णन एकांतिक है, पर यशोवरा का गाह्य॑स्थिक । दोनों में करण-विप्रलंभ के उदगार हैं, पर यश्ोधरा 
के मातृ-हृदय का चित्रण भी हुआ है। साकंत' के प्रगीत ऊमिला के विर्होच्छवास है, पर यज्ञोधरा के 
प्रगीतों में ग्रन्य पात्रों का आत्माभिव्यंजन भी सम्मिलित है। बौद्ध-संस्क्रृति का दाशनिक या सांप्रदायिक रूप 
गृहीत नहीं हुआ, पर यह व्यापक सांस्क्ृृतिक-भावना का स्फुरण अवध्य है। प्रधानता निःसंदेह यशोधरा के 
निरवधि करूण विप्रलंभ को दी गई है। आशय यह है कि 'यशोधरा' में गुप्त जी ने अपने गीतिकाब्य में गृहीत 
भाव-क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार किया है। अ्रव उनके जीवन की नाना भश्रर्थ-भूमियों में संचार दिखाई पड़ता है, 
पर उनकी पारिवारिक सीमा अलक्षण्ण है। वह 'साकेत' से ज्यों की त्यों ले ली गई । नायिकाप्रधान सांस्कृतिक 
काव्य में पारिवारिक सीमा का अतिक्रमण अनुचित ही न होता, कदाचित्‌ अकाव्योचित भी दिखाई पड़ता । 

परित्यक्ता : ऊमिला वियुक्ता है, पर यशोधरा परित्यवता और उसका परिचय है-- 

जाञ्रो नाथ श्रमृत लाओ तुम, मुझमें मेरा पानी ; 
चेरी ही में बहुत तुम्हारी, म॒क्ति तुम्हारी रानी । 

उसकी आँखों में पानी है और आँचल में दूध । वह नारी के करुण-जीवन का त्यागपूर्ण और सहिष्णु 
जीवंत रूप है। यशोधरा 'सखि, वे मुझसे कहकर जाते प्रगीत में अ्रपरितोप प्रकट करती हुई उपस्थित होती 
है। इसी अनुताप के साथ उसे प्रिय के प्राथमिक परिचय का स्मरण होता है और वह प्रिय के श्रुतिपथ से आने 
ओर दृष्टिपय से चले जाने की अपनी संक्षिप्त प्रेमकथा के कारण विह्लल हो उठती है। प्रिय के समान 
निरलंकृत बनने के लिए वह अपना केश-कलाप कतंरी को भेंट कर देती है, पर सोभाग्यचिह्न नहीं छोड़ती । 
मैं हँस लेती तुझे वियोग' या नाथ मुझे इतना ही कहना' उसकी विविध मनस्थितियों के व्यंजक प्रगीत हैं । 
आयंपुत्र, दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी का प्रगीत-सौंदय्य वस्तुनिप्ठ है। 'सखि, प्रियतम हैँ वन में ? ' 
का भ्रम तथा मरण सुंदर बन आया री में प्रेम और वात्सल्य का द्वंद्व आकर्षक है। जलने को ही स्नेह बना' 
गुप्त जी की उक्ति अधिक है, यशोधरा की कम । जो यशोधरा के हृदय में है, वही प्रकृति में प्रतिच्छायित 
हो रहा है, यह छायावादी अनुभूति--- सखि वसंत से कहाँ गए वे, में ऊप्मा-सी यहाँ रही प्रगीत में अ्भिव्यक्त 
हुई है। इसके प्रंतगंत षट्‌ ऋतुओं की भावाक्षिप्त वर्णना ममंस्पर्शी है। कूक उठी कोयल काली की भी यही 
भाव-भूमि है । 

मातृत्व : यशोधरा का मातृत्व सचेत है। विरहानुभूति-गर्भित होने के कारण वह ग्रत्यधिक कोमल 
है, उज्ज्वल भी । “चुप रह, चुप रह, हाय अभागे' के साथ यह प्रतीक-व्यंजना भी हुई है-- जी तरी, भूरि- 
भार, देख, अरी, एरी ।! 'किलक श्ररे, मैं नेक निहारूँ में राहुल के दाँतों की यह सादृश्य कल्पना अनूठी है 
झौर वात्सल्य भावना मनोवैज्ञानिक : पानी भर श्राया फूलों के मुँह में भ्राज सबेरे ! हाँ, गोप। का दूध जमा है 
राहुल, मुख में तेरे ! ' 
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बाल-गोपाल कन्हैया सूरदास के पद का स्मरण दिलाता है। है भी यही पद ही। गुप्तजी ने 
माँ कह एक कहानी” तथा सो, मेरे अंचल-धन सो” आदि गीतों में बाल-चेष्टा तथा मातृहृदय का स्वाभाविक 
चित्रण किया है। पर न यहाँ बालवृत्ति की अ्रनेकरूपता है, न मातृहृदय का उल्लास । यह अपनी करुण- 
श्ृंगा र-भावना की सहकारिता में ही अपूर्व है । 


विस्तृत भावभूमि : 'अ्रब क्‍या रक्‍्खा है रोने में' की धैर्य-धारणा 'जाग, दुःखिनी के सुख, जाग' के 
विरोधाभास में व्याकुल हो उठी । कैसी डीठ, कहाँ का टोना ?' में राहुल का कृत्रिम गुरुत्व वात्सल्य का 
सुरुचिर संवद्धक है। रुदन का हँसना ही तो गान' सर्वाधिक संदर प्रगीत है तथा श्रलंकृत काव्यकला का 
निदर्शक । इसमें प्रेम का साधनात्मक रूप पूरी तीव्रता, गंभीरता और विकलता के साथ प्रकट हुआ है। 
इसे किसी भी छायावादी प्रगीत के साथ रखा जा सकता है। यह सौंदर्य-संवेदन, प्रकृति-चित्रण और 
वियोगानुभूति की अस्थूल-व्यंजना में उत्कृष्ट ज्ञात होगा । 'कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ ?', “गए 
हो तो यह ज्ञात रहें, 'चाहें तुम सम्बन्ध न मानो', नदी, प्रदीप दान ले' आदि प्रगीत भाव-क्षेत्र की संवृद्धि व्यक्त 
करते हैं। गुप्त जी प्रेम की विविध मनोवृत्तियों को उद्घाटित करते अवश्य हैं, पर उन्हें प्रकर्ष पर नहीं पहुँ- 
चाते | क्या देकर मैं तुमको लूंगी', लूँगी क्या तुमको रोकर ही, 'फिर भी नाथ न आए', 'रे मन, आज परीक्षा 
तेरी' आदि प्रगीतों में भृप्त जी अपने प्रकृत क्षेत्र में है। उनकी सीधी-सादी भावाभिव्यंजना मर्मस्पशिणी है । 
पधारो, भव-भव के भगवान' प्रिय का स्वागतगान है, पर आओ हो बनवासी की व्याकुल पुकार अधिक सशक्त 
है। प्रगीतकला का चरम उत्कर्ष इस विशेषोक्ति में दे खिए--- 


जल में शतदल तुल्य सरसते 
तुम घर रहते, हम न तरसते 
देखो दो-दो मेघ बरसते, 
में प्यासी की प्यासी। 


आशय यह है कि प्रेम, विरह और वात्सल्य की भावानुभूति में ययोधरा का व्यक्तित्व सुविस्तृत भाव- 
भूमि पर अवतरित हुआ है । वह अश्रुमती नायिका है और उसके करुण भावोच्छुवास काव्यकला के निदर्शक । 
गृहिणी, वियोगिनी और माता की उक्तियाँ मौलिक हैं। वे कही सरल हैं और कही अलंकृत सरल प्रगीतियाँ 
मामिक है। अलंकृत प्रगीतियाँ वक्रतापूर्ण हें तथा छायावादी काव्यकला से संपन्न । 


अन्य पात्र : सिद्धाथं की मानसिक प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए प्रगीत-योजना की गई है। 
देखी मैंने आज जरा' में वह भली-भाँति प्रकट हुई है। घूम रहा है चक्र' का अंस्यानुप्रास सारे गीत का सौंदये 
नप्ट कर देता है। झ्रो क्षण-भंगर भव राम-राम' गीतकी लंबी आकृति विरक्ति पैदा करती है। नंद, 
महाप्रजावती, शुद्धोदन, पुरजन तथा छुंदक की श्रात्माभिव्यक्तियाँ गीतिमयी हैं। अवध्य ही प्रसंग-कल्पना 
या कथाक्रम के द्वारा गीतिकाव्य भाराक्रांत नहीं हुआ है । प्रगीतों के सहारे कथा-विन्यास किया गया। 
पर यशोधरा की वियोग-व्यथा को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का और भावों का महत्व प्रबंध-संगति में ही देखा 
जा सकता है। उनका पृथक सौंदर्य नहीं है। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय, भाग्य ही खोटा, चला गया 
रे, चला गया', "मैंने दूध पिलाकर पाला” आदि प्रगीत पात्र-विशेष की केवल मनस्थिति सूचित करते हैं। कवि 
पाइवंवर्ती पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित न कर सका । 


गीतिकला : 'साकेत' की गीतिकला का यज्ोधरा' में इस दृष्टि से विकास हुआ कि कवि ने एक 
शोर समृद्ध छायावादी काव्यकला का सुप्रयोग किया, जेसे रुदन का हँसना ही तो गान, सखि, बसंत से कहाँ 
गए वे, आओ, हें बनवासी' झ्रादि तथा दूसरी श्रोर सरलतम, पर सुललित भावव्यंजना का आदर चरितार्थ 


किया, जैसे--- सखि, वे मुझसे कह कर जाते, चाहे तुम सम्बन्ध न मानो' आदि । इन दोनों ही प्रकार के प्रगीतों 
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में माधुर्य का निर्वाह हुआ और आत्माभिव्यंजना का प्रयास। एक तीसरा गीति-प्रकार और है, जो कहीं 
प्राचीन पद-शेली को लिए हुए है, कहीं जीवनदर्शन का भारवाही है और कहीं अ्रपरिष्कृत पदावली तथा 
अकाव्योचित शब्द-प्रयोगों द्वारा आ्राघात करता है। यह गीति-स्वरूप असमृद्ध है और भ्रविकसित गीतिकला 
को स्पप्ट करता है। यह अ्रहादिक भी हो उठता है। निश्चय ही 'साकेत' के गीतों में जो स्वच्छुंदता है, 
वह यशोधरा' के गंभीर स्वर में दब गई है, पर कलात्मक सिद्धियाँ यहाँ अधिक हैं । यह भी उल्लेख करना 
चाहिए कि साकेत' झौर यशोधरा' की गीतिकला प्रायः समसामयिक है और वह गुप्त जी की प्रतिनिधि 
कला है। अतएव किसी महत्वपूर्ण अंतर की संभावना नहीं की जानी चाहिए । एक बात और है । गुप्त जी 
की चमत्कार साधन-वृत्ति सूक्ति-प्रिय है और अभिव्यंजना-कौशल की म॒खापेक्षी । उन्होंने प्राचीन और नवीन 
अलंकरणों का स्वतंत्रतापृ्व॑क उपयोग किया है। साकेत' का जीवनादश, यशोधरा' में झ्ाकर समृद्ध ही नहीं 
हुआ, उसे दाशंनिक पीठिका भी प्राप्त हुई । 


सांत्वना : द्वापर” की विवेचना के पूर्व 'सांत्वना' शोक-गीति की चर्चा आवश्यक है। सांत्वना' 
पुत्रशोक-विपयक सुदीर्घ शोक-गीति है, पर वह अप्रकाशित है, अप्राप्य भी । उसमें आख्यानक काव्य की शैली 
प्रयुक्त हुई है, पर उसका भावानबंध गीति-काव्यात्मक है। वह वस्तुनिप्ठ-कला से युक्त है, फिर भी शोक- 
गीति समझी जायगी। उसमें कवि के हृदय का हाहाकार सरल, स्पप्ट और सीधे ढंग से व्यंजित हुआ है । 
हिन्दी में वह अपने ढंग की--वात्सल्य रस की--अ्रप्रतिम रचना है। संभव है, वह कभी सुलभ हो । यह 
ग्रंश द्रप्टव्य है-- 
“ श्रब न लिखों रे ठहर, नहीं, श्रब नहीं करूँ क्‍या ? 
मुझ से खेलो' काम अ्रध्रा छोड़ घरूँ क्या? 
'फिर कर लेना' सुलभ श्राज भी हों ये बातें, 
कहां लेखनी छीन-क्षपटने की वे घातें?” 


आत्मसंलापात्मक प्रगीत : 'द्वापर' : 'सांत्वना' का व्यग्र समाधान द्वापर' है। पर क्या वह गीति- 
काव्य है ? मैंने उसे नाटकीय आत्मसंलाप (7)/277900 7रणा०४८९) माना है, जो गीतिकाव्य का ही 
एक भेद है। अंग्रेजी के सुकवि ब्राउनिंग आत्मसंलाप-कला के सिद्धहस्त गीतिकार थे। द्वापर' साकेत' 
और 'यशोधरा' की गीतिकला से भिन्न कोटि की रचना है। इसमें पात्रों की मनोगतियों को कवि ने आत्म- 
संलापों के माध्यम से व्यंजित किया है। वे आत्मोदगार ही हैं श्रौर गीतिकला के नमूने हैं। आत्मकथात्मक 
शैली के माध्यम से परिस्थितियों का झ्रात्मीयता पूर्वक चित्रण हो जाता है झौर व्यक्तित्व का मर्मस्पर्शी विश्लेषण । 
मन: प्रक्रिया की निर्वाध अभिव्यक्ति संवेदना को प्रमुख, प्रत्यक्ष और सीधे ढंग से उपस्थित करती है। उनमें 
कथाप्रवाह के माध्यम अथवा घटनाओं के श्रावरण की आवश्यकता नहीं रहती । 


विधान ; 'द्वापर' के नायक कृष्ण हैं। वे ही केंद्रवर्ती चरित्र हैँ। उनके क्रांतिकारी, प्रेमी और 
मानवीय स्वरूप का चित्रण ही प्रधान है। पर सोलह चरित्रों को उपस्थित कर कवि ने कृष्ण को षोड़ष-कला 
संपन्न ही नहीं बनाया, सभी पात्रों का भावोच्छवास भी व्यंजित किया । 
गीतिकाव्य का श्राकार भावसघनता के कारण लघु होता है और स्वरूप सुगेय, पर द्वापर' की प्रगीतियाँ 
सुदीर्ध हैं भ्नौर संगीतात्मक नहीं हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या इसके कारण द्वापर प्रगीत-रचना न माना 
जाय ? मैं कहँँगा कि संगीतात्मक प्रगीत के अतिरिक्त लघु, प्रलंब तथा स्फुट प्रगीतात्मक रचनाएँ आ्राधुनिक-युग 
में हुई हैं श्रौर केवल टेक-अंतरा या लघुत्व के अ्रभाव में वे अप्रगीतात्मक नहीं हो जातीं । द्वापर की प्रत्येक 
रचना में एक ही भाव का एकतान रूप चाहे न मिले, पर उसकी प्रमुखता भ्रवश्य मिलेगी । प्रात्मोद्गार 
स्वत: प्रगीतकाव्य का लक्षण है। द्वापर' में प्रत्येक पात्र मनोवृत्ति-विशेष को लेकर अपने व्यक्तित्व का 
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उद्घाटन करता है। उनके क्रिया-कलाप और भावोच्छवास कृष्ण से संबद्ध होने के कारण नायक की स्थिति 
निर्मित करते हैँ । व्यक्तिगत आत्माभिव्यंजना प्रगीतकाव्य की सर्वोपरि विशेषता है। ब्रतएवं द्वापर' के 
प्रगीततत्व पर प्रशनसूचक चित्न नहीं लगाया जा सकता। में कहूँँगा कि द्वापर' प्रगीतकाव्य ही नहीं है, 
उसमें तलस्पशिता, भावावेग और आत्मीयता का यथेप्ट विनियोग भी दिखाई पड़ेगा। इतनी आधघात- 
कारिणी शक्ति गृप्त जी की अन्य किसी रचना में नहीं हैं। पर यह उनकी गीतिकला का अपवाद है ; साकेत', 
यशोधरा और कुणाल-गीत' से यह भिन्न कोटि की रचना है । 


भाव-प्रतिमाएँ : द्वापर' में दो भिन्न प्रवृत्तियाँ सक्रिय हुई हैं। प्रथम प्रवृत्ति आत्मलीन पात्रों का 
भावोन्मेष प्रकट करती है, यथा--गोपी, राधा, कुब्जा। दूसरी प्रवुत्ति सामाजिक और सांस्कृतिक मानों से 
संबद्ध क्रांतिकारी विचारधारा को स्पप्ट करती है, यथा--विधृता, बलराम, नारद। द्वापर में संदेह के 
फूल ने विश्वास का फल दिया। प्रेम की सुकोमल धरती को फोड़कर विद्रोह का वक्ष उत्पन्न हुआ । आरात्म- 
लयकारी प्रेम के पाश्व में विध्वंसकारी पौरुप जागरूक रहा। गोपालक्ृष्ण अ्रशरण-शरण ईश्वरत्व के प्रतीक 
हैं। राधा आत्मसमर्पणशीला उत्कृष्ट प्रेमिका है। उल्लसिता यणोदा वात्सल्यमयी है। विधृता पुरुष के 
अत्याचार, संदेह और उत्पीड़न का प्रतीक है। वह दांपत्यजीवन की समस्याओं का इंगित करती है तथा 
नारी की सामाजिक स्थिति पर सप्रश्न होती है। बलराम सामाजिक, धामिक और राजनीतिक क्रांति के 
अग्रदूत और कृष्ण के सहयागी हैं। ग्वालबाल व्यकितित्व-रहित हैं, पर कृष्ण को नवयुग-निर्माता समझते 
हैं। भरे. पलट दी काया ही इस केशव ने काल की सामूहिक गीत है। नारद क्रांति का माहात्म्य स्पप्ट 
करते हैं। संघर्धशील जीवन उन्हें प्रिय है। देवकी के मन में कंस के प्रति आवंदपूर्ण आक्रोशभाव है। 
उग्रसेन सामान्य चस्त्रि हैं। उनमें पितृ-हृदय की उदारता, पुत्र की हित-चिता तथा सतोगुणी वृत्तियाँ है । 
कंस अपना नियंता झ्राप है। वह साम्राज्यवाद का प्रतीक है। वह अहूंताग्रस्त, नास्तिक, मत्स्य-न्याय 
का समर्थक, निवंध, पराक्रमी, पुण्य-पाप को तत्त्वहीन समझने वाला क्रर-कर्मा है। अक्रूर औपचारिक और 
सद्भावनाशील पात्र है। नंद क्ृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कुब्जा कृष्ण की रूपासक्त 
अनन्य प्रेमिका है। और गोपियाँ ? वे विरह की अवतार ही है ! वे राधा से अभिन्न हैं और क्ृष्ण-प्रेंम में 
उनन्‍्मत्त । वियोग की चरम अवस्था में राधा कृष्णणय हो गई और गोपियाँ राधामय । सुदामा संकोचशील 
मित्र हैं। निष्कर्ष यह है कि द्वापर' में अनेक कोमल और परुष भाव-प्रतिमाएँ निर्मित हुई हैं और वे प्राणवान्‌ 
भी हैं। द्वापर' में जीवन की विशाल रंगणाला का निर्माण हुआ और मनोवैज्ञानिक प्रगीतों का विधान । 


गीतिकला : 'द्वापर' की यह प्रमुख विशेषता है कि उसमें यथार्थ जीवन का सप्राण आलेखन हुआा । 
कवि ने व्यक्तित्वों का अंतरंग उद्घाटित करते हुए उनकी स्वानुभूतियों का व्यक्तीकरण किया। कथावस्तु, 
नायक, घटनाएँ, सभी कुछ मानसिक अधिकरण में रख दिए गाए। यह स्वानुभूतिमयी आत्मोद्गारात्मक 
गीति-पद्धति भावाविप्ट है। इतना आवेग गप्त जी की अन्य किसी रचना में नहीं मिलता । यह विशिष्ट 
मन:स्थिति की रचना है। जीवन में सर्वतोमुखी क्रांति और आत्महारा प्रेम की ऐसी सशक्त अभिव्यक्ति 
उन्होंने अन्यत्र नहीं की । पूरे काव्य में और विशेषत: गोपी, कुब्जा और विधूता अंथों में प्रगितकला का सुंदर 
विन्यास हुआ ।  विदग्व-भणिति अभ्रथवा वचन-भंगिमा का सक्तेत्र प्रसार दिखाई पड़ता है, पर वह प्राचीन 
पद्धति पर आश्चित नहीं है, नई काव्यकला का आधार लिए हुए है । प्रगीतकाब्य के क्षेत्र में द्वापर' की विशिष्ट 
स्थिति है और सौंदर्य भी उसका अपना है । 

पर गप्त जी के काव्य-विकास में, विशेषत: गीतिकाव्य के क्षेत्र में द्वापर' एक अपवाद है। वह उसके 
प्रणेता के कवि-व्यक्तित्व का प्रतिनिधि काव्य-ग्रंथ नहीं है। साकेत' , यशोधरा' और कुणाल-गीत' में 
वैचारिकता का एक विकास-सूत्र उपलब्ध होता है, पर द्वापर' उसमें जुड़ता नहीं, उसकी कड़ी भ्रलग ही रह 
जाती है। गृप्त जी की सामान्य मन:स्थिति तथा विधायक जीवनादर्श श्रथवा गांधीवादी दाशेनिकता साकेत', 


भज८द 


१ 


यशोधरा' श्र कुणाल -गीत' में उत्तरोत्तर विकसित होती गई है। सांस्कृतिक नवोत्थान 

उसी ज़्म में समृद्ध और साकार हुई है। पर द्वापर' इस विकास-क्रम में अंतर्भक्त नहीं हो पाता बना भी 
कवि ने भ्रनेक पात्रों को लेकर मनोवैज्ञानिक प्रयोग अधिक किए हैं। श्रतएवं वह विशुद्ध भावाएमक गारठतें- 
सृष्टि न होकर, मनोविज्ञान और चरित्र-चित्रण-प्रधान कृति हो गई है । 


प्रीढ़ोत्तर काल : द्वापर' के पश्चात्‌ झरवेगशील गीतिकाव्य की सृष्टि नहीं हुई। कवि की प्रवृत्ति 
अ्रंतजंगत को प्रधानता न दे सकी । कुणाल“-गीत' प्रगीतकाव्य के प्रतिवत्तंनकाल की रचना है। इसमें 
न वह तरल भावोन्मेष है और न वह झालंकारिक अभिव्यंजना, जो गृप्त जी की पूर्ववर्ती रचनाओं में दिखाई 
पड़ी । इसमें गुप्त जी की संपूर्ण जीवन-साधना का विधायक जीवन-स्वप्न और गांधीवादी लोकादर्श परिपक्व 
रूप में अ्रधिष्ठित हैं। यह कृति प्रौढ़ोत्तर कालिक इसलिए समझी गई कि यह बृद्धि-विशिष्ट है, पर दाशेनिक 
गीति-रचना के प्रशांत सौंदर्य और उदात्त चरित्र-कल्पना के गंभीर सौप्ठव से सुसंपन्न भी है । 


कुणाल-गीत : दार्शनिक गीतिकाव्य : 'कुणाल-गीत' में गुप्त जी के गृहीत जीवनदर्शन का, गांधीवादी 
विचारणा और प्रौढ़ जीवनादर्श का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इसमें भावुकता की अपेक्षा दाशंनिकता 
का--बुद्धितत्त्व का--प्राधान्‍न्य है। राजकुमार कुणाल का आदर्श चरित्र और उसकी जीवनोत्थानमयी 
विधायक कल्पना 'कुणाल-गीत' के प्रगीत-सौप्ठव का मूलाधार है। साकेत” और 'यश्योधरा' की गीति- 
परंपरा यहाँ कथात्मक प्रतिबंधों का सर्वंथा तिरस्कार कर केवल गीति-परिच्छद में प्रकट हुई है। अ्रंतर यही 
है कि यहाँ दा्शनिकता प्रधान हो उठी है, और पूर्ववर्ती गीतिकाब्यों में वह अ्रप्रधान थी ।  झंकार' की दाशंनिकता 
भावमयी है और अपरिपक्व, पर कुणाल-गीत' की दाशंनिकता सुनिध्चित विचार-सरणि में गृहीत है और प्रशस्त 
भी। यह उच्चाशयी जीवन-निष्ठा से व्युत्पन्न है। इसे न असाहित्यिक तत्त्वज्ञान का स्वरूप प्राप्त है, न 
यह उदात्त जीवनयोजना से निरपेक्ष है। संक्षेप में, कुणाल-गीत' गृप्त जी के जीवनदर्शन का शीर्ष-फल है । 

'कुणाल-गीत' में पथ-गीत हैं। वे जीवनदर्शन की व्यापक मद्तत्ता को प्रकट वरते हैं तथा बुद्धकालिक 
सांस्कृतिक उच्चादर्श को लिए हुए हूं । अवश्य ही वे कुणाल के आत्म-कथन हैं, अंतर्यात्रा में पड़ने वाले गति- 
प्रेरक विराम-स्थल हैं। कुणाल ऐसा पात्र है, जिसने अश्रपनी समस्त अनुभूतियों को निववेद में पर्यवसित कर 
दिया है। शांत रस भी आस्वाद्य होता है। पर कुणाल का चरित्रविकास भावापन्न ही नहीं है, वह संकल्पात्मक 
बौद्धिकता से निष्पन्न भी है। तत्त्व-बोध मानों उसका स्वेस्व है। तत्त्वतल से ही निकलता” उसके साधना- 
शील व्यक्तित्व का मंतव्य है । 

भाव-भूमि : 'कुणाल-गीत' में विश्व-बंधुत्व की व्यापक भावना, सांस्कृतिक वेशिष्टथ समन्वित 
चरित्रोत्कर्ष और गौतम ब्‌द्ध के करुणावाद की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। अधिकांश प्रगीत कृणाल-पत्नी 
कांचनमाला को लक्ष्य कर कहे गए हूँं। दांपत्य भाव के संस्पर्श के कारण थोड़ी आत्मीयता आ गई है, पर 
वह भ्रौपचारिक है। बौद्ध जीवनदर्शन ने इन्हें उपदेश-निप्ठ बनाया है। कुणाल का व्यक्तित्व महान है, 
पर वह मानवादर्श का आ्रात्मोन्‍्मुख और विरतिपूर्ण स्वरूप है। यहाँ कवि-दृष्टि काव्य-विषय पर केंद्रित हो 
गई है, वह भाव-सुषमा पर स्थिर न रह सकी । कांचनमाला प्रत्येक परिस्थिति में कुणाल की सहानुभूतिशीला 
संगिनी बनी रही । वह स्वयं मौन है, पर कुणाल की शक्ति, अंधे की लकड़ी, सहर्धामणी, सखी और प्रेममयी 
है। उसका पअचंचल नारीत्व गौरवपूर्ण है। यह इस कृति की कौटुम्बिक काव्य-सीमा है। मैं हैँ कौटम्बिक 
कवि मांत्र' इसी समय का एक स्फुट प्रगीत है । 


भाव-व्यंजना : शांत रस : विरोधियों के प्रति प्रेममाव रखना और प्रत्येक परिस्थिति का गुण-दर्शन 
करना कुणाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। अ्रंधा होने पर वह अ्ंतमुख हो गया, पर उसका लक्ष्य लोककल्याण ही 
रहा। उसकी संवेदनशीलता यदि उदार वृत्ति के साथ-साथ वद्धमान होती जाती तो वह मनोवैज्ञानिक सत्य 
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. #व्य के लिए उपयोगी भी । वह प्रत्येक वस्तु, घटना या व्यक्ति का सत्स्वरूप ही देखता है । 

होता अर "रे/साधना-मार्गं अपनाता है। उसकी पंतर्यात्रा-बहिर्यात्रा सापेक्ष है। श्रात्मार्थ और लोकार्थ की 

और ४-४ गत के अध्यात्ममार्ग की परमसिद्धि है। वह गांधीवादी जीवनयोजना का चरमोत्कर्ष समझी जायगी । 

कुणाल गृहस्थ-संत है। पार उतरना है तो तर, नारायण हो मेरे नर, चलता हूँ भ्रंधा होकर श्राज 

तथागत के पथ पर, पाऊँ सबकी प्रेम-वृष्टि मैं, दूँ सब को विश्वास आदि प्रगीत इसी भ्राध्यात्मोन्मुखी प्रवृत्ति 

के निदर्शक हैं।' यशोधरा' की अपेक्षा यहाँ पर बुद्ध-दर्शन का विशेष श्राग्रह स्पष्ट होता है, पर वह भारतीय 

ज्ञान-मार्ग का अविरोधी ही नहीं, रूपांतर भी है। कुणाल-गीत की मुख्य वृत्ति आध्यात्मिक है और भाव शम 

या निर्वेद है। उसकी व्यंजना वैचारिक अधिक है, उन्मेषमयी कम । यें प्रगीतियाँ विवेक की उक्तियाँ 
हैं। इन्हें आत्मोदगार न मान कर आत्मकथन ही समझना चाहिए । 


सहयोगी भाव : पथ-गीतों में ऐसे अ्रनेक स्थल आए हैं, जहाँ कुणाल का संयत पत्नी-प्रेम प्रकट हुआ 
है। पर उपदेश-निप्ठता और बुद्धि-विशिष्टता के कारण यह दांपत्यभाव अ्विकसित रह गया है। ग्रामवास 
के प्रसंग में कतिपय प्रक्ति-चित्र अंकित किए गए हैं, पर कवि की वृत्ति जितनी जीवन-व्यापारों में रमी है, उतनी 
प्राकृतिक सौंदर्य में नहीं। आदर्श-निप्ठा भी भावुकता पर हावी हो गई है। सोए हैं मूंद मेरे सरोज' 
अलंकृत और साभिप्राय प्रकृति-चित्र है। यदि दाशेनिकता प्रधान न हो उठती तो प्राकृतिक रूपों और 
व्यापारों में रस-ग्रहण किया जा सकता । ग्राम्यजीवन की विशेषताओं का विवरण देते हुए श्रम का और 
आतिथ्य-धर्म का महत्व उद्घाटित किया गया है। ग्राम-पुर के बीचवाली, हो नई संस्कृति निराली' में कवि 
नई संस्कृति के निर्माण का आकांक्षी है। धरम, युद्ध, समाज तथा राजनीति विषयक आदर्शो का कवि नें पर्याप्त 
विश्लेषण किया है। 'धरो न धार कृपाण में! उसका निष्कर्ष है। काव्य के सम्बन्ध में कवि की उक्तियाँ 
द्रष्टव्य हैं। वह रसवादियों की भाँति काव्य-रस को ब्रह्मानंद-सहोदर कहता है और कलावादियों की भाँति 
सत्य, शिव और संदर । काव्य इष्ट का संदेश-वाहक, कमे-प्रेरक, गति-संचालक और सौ-सौ राज्यों से भी 
श्रेष्ठ है। बढ़ों बंध, स्वच्छुंद भाव से, रति-मति-यति-गति भंग न हो' उक्ति स्वच्छंंदतावाद को मर्यादा के 
भीतर ही स्वीकार करने का मंतव्य स्पप्ट करती है। ये सभी मनोवृत्तियाँ एक ही भावधारा की--शांत 
रस की सहयोगिनी हूँ । 


गीतिकला : कुणाल-गीत श्रायास-साध्य कृति है। यहाँ अलंकृति अधिक नहीं है, पर भावोन्मेष 
की न्यूनता है। विशुद्ध प्रगीतरचना की दृष्टि से यह अधिक सफल कृति नहीं कही जा सकती। निश्चय 
ही प्रौड़ि का वेचारिक गांभी्य और आदर्श-साधना का आत्मसंयम प्रकट हुआ है । कवि की पदावली श्रर्थवती 
है, पर सूक्ष्म भावचित्रण की कला से समृद्ध नहीं है। पदावली में ऋजुता और मार्देव है, माधुर्य और लालित्य 
नहीं । शब्द-योजना में संगीतात्मक परिशोधन नहीं दिखाई पड़ा। हानी, ज्योती, जाइयो, श्राइयो आ्रादि 
प्रयोग खटकते हैं। घूंट की तुक ऊँट से मिलाई गई और उसे खूंट से बाँधा गया । ऐसे कर्ण-कट प्रयोग 
भी हुए हैं। संस्कृति के तत्सम तथा बुन्देलखंडी के ग्राम्य शब्द-प्रयोग जहाँ-तहाँ मिल जाते हैं। लंबे समासों 
की योजना गीति-काव्योचित नहीं है। लाक्षणिक प्रयोग, प्रतीक-व्यंजना, रूपक-विधान ग्रादि सुविन्यस्त 
हूँ। अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत पौराणिक उपमानों का चयन कवि की विशिष्ट शौर स्थायी प्रवृत्ति है। 
चमत्कार-साधन भी हुआ है, पर वह कवि का साध्य नहीं है । प्रौढ़ोत्त र-काल में कवि ने पुनः भ्रभिव्यक्तिगत 
सादगी अपनायी है। कतिपय प्रगीत निस्संदेह उत्कृष्ट हैं, जेसे-- हूं ! अवनि और भ्रंबर प्रणाम !' 'देखता 
हूँ में अद्भुत आ्राज' तथा एक ओर सौ राज-विधान' | अंत की लोकोत्तर-परिणति तथा बहुजन हिताय' का 
नारा अनाटकीय नहीं है। यह गीतिकला वास्तव में आराश्रमवासिनी है । 


विश्ववेदना : इस कृति का उल्लेख किया जा चुका है। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के समय इसकी 
रचना आरंभ हुई श्र द्वितीय महायुद्ध के समय पूर्ण । सोलह-सोलह और पंद्रह-पंद्रह मात्राओं के दो सौ इककासी 


शुद्र७ 


छंद-बंदों में यह रचित है। इसमें कवि ने किसी कथावस्तु का अवलंब नहीं लिया । उसने युद्ध और उसके 
दुष्परिणामों की आलोचना करते हुए अपने समस्त युग श्रौर उसकी विषमताओं का विवरण उपस्थित किया । 
यह लघु-काव्य कवि-हृदय के उस हाहाकार को व्यंजित करता है, जो विश्व-वंदना का सकरुण स्वर और भौतिक 
सभ्यता का दुष्परिणाम है। इसमें किसी विशेष विचारणा का कवि ने उपयोग नहीं किया । उसने साधारण 
जन की मन:स्थिति में श्राकर विज्ञान की संहारक शक्तियों का नाश चाहते हुए, उसे मानवकल्याण में सहायक 
बनाने की कामना की है। यह भावकतापूर्ण ढंग से लिखा गया य॒द्ध-विरोधी काव्य है। इसकी काव्यकला 
इतनी विवरण-प्रधान भर वस्तून्मुखी है तथा शैली इतनी वर्णनात्मक है कि इसे गीतिकाव्य की सीमा में स्वीकृत 
करना दुस्साहस का काम है। यह वेतालिक' की 'विश्व-वेदना' है, अंतर्वेदना नहीं, यथा-- 


समय के सुर, वसुधा के वीर, 

बुद्धि का मेरुदंड धर धीर, 

मर्थ वह विज्ञानाब्धि गंभीर, 

निकाले म॒कता-हाटक-हीर, 
फितु शिव कौन, करे जो त्राण ! 
बचा ले विष से सब के प्राण। 


अंजलि और अघ्य : यह शोक-गीति की अपेक्षा श्रद्धांजलि ग्रधिक है। इस काव्य-पुस्तक की केंद्रवर्ती 
भावना महात्मा गांधी के निधन से उदभूत कवि की मनःपीड़ा है। यह शोक वृत्ति अमिश्र नहीं; झ्ात्मग्लानि, 
देन्य, परचाताप, विद्व-मैत्री, मानवतावाद से परिपुष्ट राष्ट्र-भावना प्रभृति मनोवृत्तियों का सन्निवेश है । 
भरे राम, कंसे हम झेलें, श्रपनी लज्जा, उसका शोक ? 
गया हमारे ही पापों से श्रपना राष्ट्र-पिता परलोक ! 


में अ्भिव्यक्त शोक, लज्जा तथा ग्लानि की भाव-शबलता प्राय: संपूर्ण श्रद्धांजलि की मृलवर्ती मनस्थिति प्रकट 
करती है। यह विशुद्ध शोक-गीति न होकर श्रद्धांजलि है, क्योंकि कवि के मन का शोक, स्थायी भाव होने पर 
भी, आलंबन के गुण-दर्शन और माहात्म्य-वर्णन का अतिक्रमण नहीं कर पाया। अभ्रवश्य ही अंजलि' में 
माभिकता है, पर भ्रध्य' में कवि की कामना मात्र । यह कामना भावोद्वेलन का वह रूप है, जिसमें हम भ्रभाव 
को स्वीकार ही नहीं करना चाहते । यह हेत्वाभास (?8ध८४८ 4902८9) का उदाहरण है। राष्ट्र- 
पिता के प्रति जितनी श्रद्धांजलियाँ श्रपित हुईं, उनमें यह उत्कृष्ट और भावपूर्ण कृति है । 


भूमिमाग : यह विषय-प्रधान सोद्देश्य गीति-रचना है। इसमें इबकीस गीत संगृहीत हैं। गुप्त जी 
की गीति-शैली भ्रपनी विशिष्टता रखती है। वह आत्माभिव्यंजक होने पर भी वस्तुनिप्ठ रहा करती 
है। 'भूमिभाग” की यही रचना-पद्धति है। यह कृति गुप्त जी की वेतालिक प्रवृत्ति या समयानुसारिता 
के गुण को प्रकट करती है। आ्राचार्य विनोबा भावे नई सामाजिक क्रांति और नवीन भ्र्थ-व्यवस्था को भूमि- 
दान यज्ञ के द्वारा देश में प्रवर्तित करने का गृरुतर कार्य कर रहें हैं। उनकी इसी भ्रहिसक ओर सर्वोदयी क्रांति 
का सत्संदेश गुप्त जी ने भूमिभाग' में अ्रभिव्यक्त किया है। यह गांधीवादी जीवनदर्शन की नव्यतम परिणति 
है। गुप्त जी आशावादी कवि हैं। उनका भूमि-हीन' भूमिदान-यज्ञ की सफलता का विश्वास लेकर 
भ्रपने भ्रात्मोदूगारों को गीति-बद्ध करता है। भूमि-बंदना और बलि-वंदन करते हुए उन्होंने एक खेत का 
भ्रभिलाष व्यक्त किया है। उनके 'भूमि-हीन' ने कवियों की खबर भी ली है-- 

कल्पित प्रिया-विरह की बाधा, 


सहते हो तुम श्राप प्रगाधा, 
कितु यथार्थ प्रभावों का हम सिर पर बोझ लिया करते हें । 
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'चढ़ौती' में कृषक-पत्नी भूमि का दान करने के लिए अपने पति को मनाती है। सुनते हो, है स्वामी ! ' में 
पारिवारिक माधूर्य की अ्रभिव्यक्ति हुई है। भूमि का भ्रधिकार छोड़ेंगे न तृण भी' प्रगीत परुष भावना को 
व्यक्त करता है। 'अनुनय' में कवि स्वयं साग्रह अपनी भूमि का दान करता है । लिए हो तुम कब से भू-भार ? 
उसे बँटाने का हम को भी दो अवसर इस बार ।' 'भू-अप्ट' अपने शिशु किसी उदार व्यक्ति को देकर मरना 
चाहता है। जीवन की कठोर वास्तविकता का परिचय कराते हुए कवि ने पौराणिक दृष्टांत और उपमान 
रक्‍खे हैं तथा व्यंग्योक्तियाँ भी की हैं। यह एक मारमिक और समयानुकूल गीति-रचना है । 


विशेष : कवि की प्रौढ़ोत्तर कालिक प्रवृत्ति सरलता तथा व्यंग्य-विनोद की ओर हो गई है। उसका 
चमत्कार-साधन संपूर्ण उक्ति की वक्रता पर निर्भर रहने लगा है। वह प्रगीतकाव्य के प्रकर्ष को स्पर्श कर 
सदाशयी प्रासादिकता की ओर पुन: लौट आया है । उसकी गीतिकला में गंभीरता और सरलता तथा वस्तु- 
मत्ता और वेचारिकता प्रधान हो उठी है। भावोन्मेषशील अभिव्यक्तियाँ चाहें कम हुई हों, पर जीवन की 
अनेकरूपता उनमें प्रतिच्छायित है। गुप्त जी कला का स्वागत आ, नव-नव वेष धरे' के द्वारा करते हैं । 
प्रौढ़ि के पदचात्‌ यदि प्रगीतकला का वैभव कम भी हुआ हो तो क्‍या चिता ? गुप्त जी स्वयं भ्रसफल से 
कहलाते हैँ--हुआ झ्राज असफल में ; किंतु पा रहा हूँ अपने में नवोत्साह नव बल में !' ऐसी श्रसफलता 
भी स्पृहणीय है, पर उनकी परवर्ती काव्य-कृतियाँ असफल रचनाएँ नहीं है। समसामयिक काव्यकला तो 
गृप्तजी की अपेक्षा प्रगीत-शिल्प से कहीं और दूर हट भझ्राई है। 


उपसंहार 

गुप्त जी गीतिकाव्य की विवेचना करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि उनका गीतिकाव्य 
प्रगीतात्मक है, पर वह कथाश्रित, वस्तुनिष्ठ तथा आत्म-संलापात्मक भी है। उनके प्रगीत शली-वेशिष्ट्य के 
कारण छिप नहीं पाते, अपना परिचय आप देते हैं। हिन्दी में गुप्त जी के गीतिकाव्य का पृथक्‌ स्वरूप और 
विशेष स्थान है। छायावादी प्रगीतकला की उपलब्धियों का गृप्त जी के गीतिकाव्य में अभाव नहीं है, पर 
वे मूलत: वस्तुनिष्ठ कलाकार हैं, प्रसाद या पंत की भाँति आत्म-निप्ठ कवि नहीं । उनके वास्तविक काव्योत्कर्ष 
का मूल्यांकन कथा-काव्यों के द्वारा ही किया जाना चाहिए । साकेत', यशोधरा' और 'कुणाल-गीत' में उनका 
प्रतिनिधि गीतिकाव्य उपलब्ध होता है। कुणाल-गीत' गांधीवादी जीवनदर्शन की उदात्त चरित्र-कल्पना 
को चरितार्थ करता है। द्वापर' भिन्न प्रगीत-सरणि की रचना है--मनोवेज्ञानिक और अआ्रावेशमयी । 

गुप्त जी की गीतिकला आधुनिक प्रगीतकाव्य के आरंभिक विकास की परिचायक है ; पंत, प्रसाद 
झौर निराला की प्रगीतकला उसके उत्कर्प की, महादेवी की प्रगीतकला उसकी साज-सज्जा या अलंकृति की, 
तथा बच्चन को प्रगीतकला उसके उतार की । इसी ऐतिहासिक अनुक्रम में गुप्त जी के गीतिकाव्य का महत्त्व 
अंतहित है। उनके प्रगीत केवल आरात्मनिवेदन नहीं हैं। उन्होंने पदपद्धति का अनुवत्तंन नहीं किया । 
आत्मान्‌ भूति चाहे श्रपनी हो भ्रथवा पात्रों की, उन्होंने अ्भिव्यंजित की । इसीलिए उनकी ये रचनाएँ प्रगीता- 
त्मक हैँ। इस नवीन काव्य-रूप का प्रारंभिक विकास उनके काव्य में प्रत्यक्ष हुआ । उसके सौंदर्य, उत्कर्ष 
श्रौर महत्त्व का तथा सीमा और अ्रभाव का यथास्थान निर्देश किया गया है। गुप्त जी ने व्यक्त जीवन और 
प्रत्यक्ष सौंदय के ग्रादशंवादी प्रगीत रचे हैं श्रौर अपनी विशिष्ट शैली में रचे हैं। उन्हें लोक-बाह्य श्रथवा एकांगी 
स्वात्म-लीनता भअग्राह्म रही है। उनका प्रगीत-शिल्प प्रत्यक्ष सौंदर्य की चित्रांकन-पद्धति पर भ्राधारित है। 
वे काव्योपयोगी भाषा के निर्माता हैं, प्रगीत काव्य-रूप के प्राथमिक संस्कारक हैं, नई भावभूमियों के उद्घाटक 
हैं और व्यापक जीवन के भावक हैं। प्रगीतकाव्य का आरंभिक, किंतु विकासशील सौंदर्य उनके नवोत्थान- 


वादी गीतिकाव्य की सर्वेंसम्मत परिभाषा हो सकती है । 
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केशवदास 
और मैथिलोशरण गुप्त श्री किवनाथप्रसाद मिश्र 


पी वास का प्राचीनकाल में काव्यजगत्‌ में क्या माहात्म्य था, इसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती । 
इस यूग में भी उनका जैसा मान पहले था, वसा अब नहीं रहा। केशवदास जी की पढाई पहले सर्वत्र 
होती थी; बी० ए० में केशवदास की “रामचंद्रचंद्रिका' आधी या संक्षिप्त चलती ही थी, लाला भगवानदीन जी 
ने केशवकौमुदी' के नाम से उस पर टीका लिखी । 'केशवपं चरत्न' निकाला । “रसिकप्रिया' 'कविप्रिया' एम० 
ए० में चलती थीं। धीरे-धीरे केशवदास जी हटाए गए। बी० ए७० के संग्रहों से लगभग हट चुके हैं। 
कहीं-कहीं एम० ए० में उनकी कुछ पढ़ाई इधर प्रयत्न करने पर फिर से चली है। ये उन केशवदास जी की 
स्थिति है, जिनकी कृतियों पर प्राचीन युग में सूरति कवि ऐसे पंडित और सरदार कवि ऐसे कवि-सरदार ने 
टीकाएं लिखी थीं । 
हिन्दी में भारी गह्ुलिका-प्रवाह है। केशवदास जी के दोषों की चर्चा, उनकी कड़ी आलो बना क्‍या 
कर दी गई, लोगों ने समझ लिया कि केशव बेकार हैं । हटाओ इन्हें । हटाग्रो' में उनके काव्य की कठिनाई 
भी हेतु है। जिन शुक्ल जी ने केशवदास की कड़ी झ्रालोचना की, उन्होंने उन्हें पढ़ाई में वराबर बनाए रखा । 
'रामचंद्रचंद्रिका' हिन्दी में संस्कृत-परंपरा के महाकाव्यों के प्रतिनिधि-रूप में उन्हें स्वीकार थी, उस परंपरा के 
ग्रंथ का महत्त्व उन्हें स्वीकार था। इधर केशवदास के सम्बन्ध में जितने प्रयत्न हुए, उनसे भी उनकी उपेक्षा 
का परिहार नहीं हुआ है । केशव की काव्यकला श्रीकृष्णशंकर जी शक्ल ने लिखी, केशवदास' पं० चंद्रबली 
जी पांड ने प्रस्तुत किया। हीरालाल जी दीक्षित ने केशवदास पर पूरा प्रवंध ही लिख डाला । हिंदुस्तानी- 
भ्रकदमी (प्रयाग) से केशव-ग्रंथावली के दो खंड ही अ्रभी निकले हैं । 
यही नहीं, केशवदास को हिन्दी-नवरत्न में जो स्थान मिला, वह भी उनके अनुरूण उस समय बहुतों को 
नहीं लगा था। अब तो केशवदास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता का भरपूर अनुभव करना ही त्याग 
दिया गया है। उनके सम्बन्ध में प्रायः ये उद्धरण दिखाई देते हँ--कठिन काव्य के प्रेत', कवि कों दीन न 
चहै विदाई । पूछे केसव की कविताई ।॥।*, 'उड़गन केसवदास । 
केसव भर्थ गँभीर कों' की चर्चा अब कोई नहीं करता ।  प्रंत' शब्द का क्या प्रासंगिक अर्थ है। 
केशवदास जी के सम्बन्ध में प्रचलित किवदंती का स्मरण कीजिए । कहते हैं कि जो सुख-भोग केशवदास और 
उनकी मंडली तुंगारण्य में कर रही थी, वह परलोक में भी खंडित न हो, इस विचार से उन्होंने प्रेत-यज्ञ कराया । 
सब-के-सब प्रेत हो गए। केशवदास जी प्रेतयोनि में जिस कष्ट का अनुभव कर रहे थे, उसे उन्होंने तुलसीदास 
जी से निवेदित किया और उनके झ्रादेशानुसार अपनी “रामचंद्रचंद्रिका' का पाठ कर मुक्त हुए । औरों की मुक्ति 
के सम्बन्ध में किवदंती मौन है। बस, केशवदास कठिन काव्य के प्रेत! हो गए। एक भए प्रेत एक भींजि 
मारे हाथी है में भी यही जनश्रुति मुखर है। इसका श्रर्थ यही है कि केशव का काव्य कठिन है। कठिन- 
काव्य पहले समझ में आए तब न ! बस, कवि को दीन न चहै बिदाई, पूछे केसव की कविताई ।' केसव के 
कठिन काव्य को पहले स्मरण कौन करे और स्मरण करे भी तो जो सुनेगा, उसे पहले अर्थ लगेगा तभी तो 
कार्य सघेगा । कवि श्रर्थात्‌ भाट कबिताई सुना देगा, वह कोई टीकाकार या महाभाप्यकार तो है नहीं कि उसका 
भ्र्थ भी श्रोता को बतलाए। ग्रर्थ लगता नहीं, तो श्र हाथ कंसे लगे । इस कठिनाई का अर्थ यह भी लगाया 
जाने लगा कि उनकी कविता में “रस नहीं', 'सहृदयता नहीं ।! आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हृदयहीन क्या लिख 
दिया, वे बेचारे रसिकों, सहृदयों, कवियों-सबकी मंडली से खारिज किए जाने लगे। केशवदास जी परंपरा 
से इतने भ्रभिभूत थे कि वे अपने हृदय का योग उस अवसर पर नहीं कर पाते थे, जिस अवसर पर शुक्ल जी के 
विचार के हृदय का योग अनिवार्य रूप से होना चाहिए । प्रक्ृति के प्रति उनके हृदय में वह राग नहीं था, जो 


शेष रे 


कवि के लिए होना भ्रपेक्षित है। पर यह तो हिन्दी के सभी कवियों के लिए है। केवल केशव ही प्रकृति से 


उदासीन नहीं, सारा मध्यकालीन काव्य उदासीन है। 

एक प्राध्यापक से, जो केशव की “रामचंद्रचंद्रिका' पढ़ाते थे, महामना मालवीय जी ने पूछा-- भ्राजकल 
क्या पढ़ाते हो उन्होंने तुरंत सोत्साह उत्तर दिया, 'केशवदास की रामचंद्रिका ।” फिर पृच्छा हुई, 
केशव की कोई रचना तो सुनाओ । प्राध्यापक मौन। केशव की कविता भी स्मरण रखनी चाहिए, इसका 
ध्यान प्राध्यापक जी को नहीं था। पढ़ानी थी स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी की केशवकोमुदी-टीका । 
अ्रत्र तत्र सर्वत्र । “रामचंद्रचंद्रिका' के छंद प्राचीनों ने तो कुछ कंठाग्र भी किए, रामलीला में संवादों के बीच 
अब भी वे सुनाई पड़ते हैं, पर नवीनों को, पढ़नें-पढ़ानेवाले शिक्षितों-सुशिक्षितों को इसकी भ्रावश्यकता ! 
बेचारे परीक्षार्थी अवश्य ही कुछ अंश कभी पूरा पद्य और कभी पद-पदांश मात्र परीक्षा के त्रास से मुखाग्र-कंठाग्र 
कर लिया करते थे। प्राध्यापक इस बखेड़े से बरी । यह उन केशवदास जी की रचना की कथा है, जिन्होंने 
कभी अ्रकबर के यह पूछने पर कि युग का सबसे उत्तम कवि कौन है, उत्तर दिया था--“मैं ।” सूरदास और 
तुलसीदास को भक्तों की मंडली में बिठलाया था । केशव के उक्त विस्मरण या भ्रस्मरण का हेतु है केशव के 
काव्य का काठिन्य । केशव की कुत्सा काव्य-पांडित्य के स्वलन के कारण नहीं थी। मध्यकाल में किसी 
के पांडित्य या विदग्धता की जाँच की कसौटी थी केशव की कविता । उन्हें धीरे-धीरे बहुत भुला दिया गया । 
ये केशव जिस प्रदेश में हुए थे, वही ब्रज का प्रदेश था। वह ब्रज के काव्य-वाडः मय का केंद्र था। वें 'बुंदेली 
के कवि थे” कहना उनका मान कम करना है। ब्रज के कवियों का भारी जमघट उसी अ्रंचल में था। मुगल 
सम्राटों का निवास दिल्ली में नहीं, आगरे के पास था। दिल्ली से रसखानि भी भागकर वुंदावन झा बसे । 
घनआनंद ने भी दिल्‍ली छोड़ी, वृंदावन झ्राए। जिस भू-भाग पर केशव उड़गन ही होकर सही, चमक रहे थे, 
वही ब्रज का आरंभिक भू-भाग था। भाषा काव्य-निर्माण का स्रोत वहीं से फूटा है। उस अंचल में जैसे-जैसे 
प्राचीन कवि हुए हैं और उन्होंने जैसी-जेसी रचनाएँ की हैं, उनमें से बहुतों का पता तक हिन्दी जगत्‌ को 
नहीं है। नैपध का हिन्दी में उल्था करनेवाले गुमान ने केशव की “रामचंद्रचंद्रिका' के जोड़-तोड़ में 
'कृष्णचंद्रिका' लिखी । यह 'क्रृष्णचंद्रिका' यदि हिन्दी के आलोचकों ने देख ली होती, तो पता चलता कि हिन्दी में 
ऐसे प्रबंध भी लिखें गए हैं। इनके भाई खुमान ने 'कृप्णायन' लिखा है रामायण के जोड़-तोड़ पर, जो भ्रभी तक 
अप्रकाशित है। समझा यह जाता है कि द्वारकाप्रसाद मिश्र ने कदाचित्‌ सबसे पहले इस नाम की कल्पना की 
और कृष्ण पर रामायण के ढंग का काव्य लिखा । उस कविंधरा भू-भाग में अनेक सरस कवि हुए । उन सबके 
नगड़दादा थे केशवदास, जिनका लोहा सभी मानते थे, जिनकी रचना का श्रध्ययन निरंतर होता रहा । 

इस भू-भाग के कवियों की विशेषता रही है कि वे काव्य-चमत्कार सब प्रकार का दिखा सकने की शक्ति 
रखते थे। केशव के पूर्व जिस प्रकार का प्रवाह था, सबका नमूना उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने 
'रामचंद्रचंद्विका' के अतिरिक्त प्रशस्ति-काव्य भी कई लिखे हैँ--वीरचरित', “रतनबावनी' और “जहाँगीर-जस- 
चंद्रिका ।' संस्कृत के 'प्रवोधचंद्रोदय' का पद्यवद्ध भाषान॒वाद “विज्ञानगीता' के रूप में है, जिसमें श्रपनी श्रोर से 
भी बहुत-सी सामग्री पौराणिक वृत्ति वाले पंडित कवि ने जोड़ रखी है । इस भू-भाग का कवि बहुश्नुत होता था । 
अनेक काव्यों और शास्त्रों का पहले अ्रध्ययन करना, फिर उस निपुणता से अपने काव्य का उपबंहण ! प्राचीन 
काव्य और शास्त्र संस्क्ृत के भी पढ़े जाते थे और फलस्वरूप उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक था। संस्कृत 
का आग्रह इन में होता ही था। शौरसेनी की प्रकृति भी तो संस्कृत ही मानी जाती है। इसलिए संस्कृत 
के शब्दों और प्रयोगों का ग्रहण इनमें सहज था । कंशवदास जी 'देवता' को स्त्रीलिंग ही लिखते रहे, 'देह' को 
पुंललिग । संस्कृत के उन शब्दों का भी प्रयोग भाषा' में करते रहे, जो भाखावालों के लिए दुरूह हैं। यह 
ब्रज की प्रवृत्ति थी; केशवदास की--जिनके कुल के दास 'भाखा' बोलना नहीं जानते थे--ब्यक्तिगत प्रवृत्ति 
मात्र यह नहीं थी। इस भू-भाग में सांप्रदायिक भ्राग्रह नहीं रहा । साहित्य ही उन्हें सांप्रदायिकता से नहीं 
पृथक्‌ करता रहा; उनमें ऐसी उदारता, हृदय की विशालता जन्मभूमि-साहित्यभूमि भी लाती रही। रीति 
का आग्रह करनेवाले भी यहाँ थे, उससे स्वच्छंद रहनेवाले भी यहाँ थे। केशव निबारक्क॑-संप्रदाय में दीक्षित 
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थे । उन्होंने 'रसिकश्रिया' में प्रियजू भर प्रियाजू की प्रशस्ति लिखी। पर “रामचंद्रचंद्रिका' भी लिखी। 
ऐसे भू-भाग में जन्म लनेवाले श्री मेथिलीशरण गुप्त में उस भू-भाग की विशेषताएँ होना स्वाभाविक है । 
| जिस प्रकार केशवदास जी को हिन्दी कविता का स्वरूप निश्चित करना, आगे के कवियों के लिए 
मार्गदशन करना था, उसी प्रकार श्री मैथिलीशरण गृप्त के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। खड़ी- 
बोली हिन्दी की रचना के पथिक्ृत हैं ये। उस समय इन्होंने अनेक प्रकार की रचना करके मार्ग निकाले थे। 
खड़ीबोली का मार्ग किस पद्धति पर चले, इसकी खोज में कोई संस्कृत की और लपका, कोई फारसी-उर्दू की 
भ्रोर धाया। गुप्त जी ने हिन्दी की श्रपनी पद्धति चलाई--'हरिगीतिका' लिखकर। संस्कृत शैली पर 
रचना इन्होंने न की हो, सो नहीं। उनके 'पद्म-प्रबंध” में संस्क्ृत-वुत्तों की रचना संगृहीत है । केशवदास 
ने संस्कृत का पंडित होने पर भी केवल संस्कृत-वृत्तों से संतोप नहीं किया । उनकी हिन्दी-शैली की रचना 
परिमाण में भ्रधिक है। गुप्त जी की रचना भी हिन्दी-शैली में अधिक है। उन्होंने हिन्दी का पारंपरिक 
मार्ग प्रशस्त किया है। गुप्त जी उस अंचल के व्यक्त हैं, जहाँ कर्ता पूरे पांडित्य के अ्नंतर काव्य-कौशल 
में संलग्न होते रहे हैं। बिना पांडित्य-प्रदीप के उनकी रचना देखने-समझने में स्पप्ट न हो सकेगी । संस्कृत 
में तंतुवाय' का अर्थ मकड़ा' भी होता है। मकड़ा' न मिलने से समालोचक भारी भ्रमजाल में फँसते हैं-- 
श्राकाश-जाल सब ओर तना 
रत्रि तंतुवाय है श्राज बना। 
करता है पद-प्रहार वही, 
मक्‍्यी सी भिन्ना रही मही। 
जब द्वापर' की यह पंक्ति सामने आती है, तो समालोचक उसका स्वारस्य नहीं समझ पाते-- 
पुत्रों से निश्चित सदा को पितरज्ञनों का नारद में। 
नारद' मुनि तो हूँ ही, जल देनेवाले भी हैँ। नार' जल को कहते हैं; नारायण में वही शब्द 
है। ब्याह किया नहीं, इसलिए पुत्रों से निश्चित, बेटी-बेटे का बखेड़ा नहीं--उनसे तर्पण में जल पाने की 
चिता नहीं ; पर स्वयम्‌ पितरों को निरंतर जल देते है--तर्पण कर तृप्त करते है । 


उस रुदंती विरहिणी के विरह-रस के लेप से । 
झ्ौर पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से। 
वर्ण-वर्ण सुवर्ण जिनके हें विभूषण कर्ण के। 
क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के ।। 
जो यह न जानता होगा कि 'रुदंती' रुद्रवंती' को कहते हैं और इस रुद्रबंती के रस का लेप करने से 
ताँबा सुवर्ण-स्वर्ण हो जाता है, उसकी मति रुदंती के 'रोती श्रर्थ को ही लेकर रोती रह जाएगी। जो कविता 
में व्याकरण-व्यवस्था का उल्लंघन करके निरंकुशा: कवय:' को छूट देन के अभिलापी होंगे, वे सांकुशा: कवय:' 
की कठिनाई क्‍या समझेंगे । गुप्त जी की कविता पतिक्रता नारी की भाँति मर्यादा, झ्राद्श, व्यवस्था सबका 
बंधन स्वीकार करती है। पांडित्य होने पर भी वह नम्नता, सुशीलता, शिष्टता की मृति है। केशवदास 
में पांडित्य था, उस पांडित्य का अभिमान भी उनमें था। मंथिलीशरण में पांडित्य है, पर उसका अभिमान' 
नहीं । केशवदास कवि थे, पर “रामचंद्रचंद्रिका' में उन्होंने भक्तों की-सी फलश्रुति रखी है; मंधिलीशरण गुप्त 
भक्त हैं, पर उन्होंने राम को पुरुषोत्तम-रूप में ही रखा, भगवान-रूप में नहीं । 
राम, कृष्ण ही नहीं, बुद्ध पर भी उनकी लेखनी चली है, मुहम्मद पर भी। उदार भावना उनमें 
निरंतर दिखाई देती है। विश्ववेदना से उनका मानस पीड़ित है। केशवदास के गुण श्री मैथिलीशरण 
में भरपूर है--पांडित्य, बहुश्रुतत्व भर विभिन्न शैलियों पर श्रधिकार। पर जो उनमें नहीं है, वह भी इनमें 
है। केशवदास रामभक्‍त नहीं थे, वे श्रीकृष्ण के रसरूप के उपासक थे। अ्रत: रसिकता की अ्रभिव्यक्ति 
में उन्होंने सामाजिक मर्यादा का विचार कहीं-कहीं स्वभावत: नहीं रखा । पर गुप्त जी रामभक्त हैं, ऐश्वर्य 
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रूप के उपासक, इसलिए उस रसिकता से इनका कोई प्रयोजन नहीं । केशवदास जी ने है हा 
पुस्तक लिख कर आचायंत्व भी दिखलाया। गुप्त जी को इस ग्राचायंत्व से कोई प्रयोजन नहीं । केशव 
की रचना ज्ञान के लिए, साहित्य-सरणि का रूप समझने के लिए पढ़ी जाती रही । गुप्त जी की रचना श्रा कर्षण 
से आकर्षण के लिए पढ़ी जाती रही है। हरिगीतिका की अ्रनुकृति तो इतनी अधिक हुई कि गाँव-गाँव में 
उसकी नकल होने लगी। उन दिनों व्यापार की पत्रिकाश्रों में यदि कोई नियम पद्चबद्ध किया जाता, तो 
हरिंगीतिका में । दोहे-चौपाई का चलन हट गया, हरिगीतिका छा गई थी उस समय । साबुन के बनाने 
की विधि हरिंगीतिका में दी जाती थी ! 

मैथिलीशरण जी गुप्त ऐसे कवि हैं, जिन्हें जनता भी चाहती है श्नौर साहित्य के सुजन भी चाहते हैं । 
इतना लोकप्रिय, जनप्रिय कवि आधुनिक युग में दूसरा नहीं हुआ । साहित्य-सुजनों के बीच भी इनका स्थान सुर- 
क्षित है। जिस छाया-रहस्य का डंका पिटता रहा है, उसे भारतीय ढंग से श्रारंभ करनेवालों में गुप्त जी भी 
थे। गुप्त जी अपनी परंपरा का मोह छोड़ नहीं सकते । सारी प्रगतिशीलता उसी परंपरा की पीठिका पर होती 
रही है। केशवदास जी परंपरा के स्थापक थे, गुप्त जी परंपरा के रक्षक हैं। यही कारण है कि इनकी 
रचना चाहें जितनी गूृढ़ हो जाए, उसके भ्रर्थ, व्यंग्य आदि में किसी को भटकने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । कोई इनकी रचना पढ़कर यह नहीं कह सकता कि यह मेरी समझ में नहीं झा रही है । 
पर छाया-रहस्य के कवियों के सम्बन्ध में जितने मुनि उतने मत। गुप्त जी की परंपरा-रक्षा उनकी 
सर्वग्राह्मता का बीज है । 

गुप्त जी ने खड़ीबोली के श्रांदोलन में योग दिया । ब्रजभाषा के प्रतिपक्ष में झंडा उठाया। पर 
ब्रजभाषा की जितनी रचना उन्होंने पढ़ी है और जितनी रचना उन्हें कंठाग्र है, उतनी सांप्रतिक ब्रजभाषा के 
पंडितों को भी नहीं। उधर नई काव्यधारा के समर्थन में ब्रजभापा की कविता की कुत्सा तो प्रकाम की गई, 
पर उसे पढ़कर, उसका अध्ययन-मनन करके कुछ कहने की शिष्टता किसी ने नहीं की । केशव, बिहारी, 
मतिराम, पद्माकर श्रादि की रचना परिमित दृष्टि से लिखी गई और नई कविता अपरिमित दृष्टि-विस्तार 
से लिखी जा रही है--कह देना सरल है, पर उसे प्रमाणित करना उतना सहज नहीं । पुराने कवियों की 
कविता चाहे जैसी हो, वह व्यक्तिनिप्ठ नहीं है। व्यक्तिनिप्ठ रचना को परिमित कहा जाय या समाजनिष्ठ 
रचना को । साहित्य में केवल अभिव्यक्ति का ही मोल नहीं होता, उसके भ्रौचित्य का भी मोल होता है । 
पुराने कवि औचित्य का मोल जानते थे। गप्त जी संस्कृत-हिन्दी का पूरा अध्ययन कर लिखनेवाले हैं । 
जो भी अध्ययन कर लिखता है, उसकी रचना स्वच्छंंदता खोती है। चाहे वे केशवदास हों, चाहें तुलसीदास । 
सूरदास के लिए यह बखेड़ा नहीं । गुप्त जी केशवदास और तुलसीदास की श्रेणी के कवि हैं, सूरदास की 
श्रेणी के नहीं। 'सूर सूर तुलसी समी उड़गन केशवदास' में सूर का महत्व साहित्य में उनके द्वारा गृहीत 
आलंबन की स्वीकृति के कारण है। सूर ने हिन्दी को, रीति-काल की कविता को आलंबन दिया । तुलसीदास 
ने भापा दी। केणव ने शैली दी। गुप्त जी ने हिन्दी को भाषा दी, दौली दी । काव्य-विषय नहीं दिया । 
इस दोहे में विशेष दृष्टि से तारतम्य की स्थापना है, इसीसे बहुतों को यह नहीं रुचता। 

केशवदास और तुलसीदास की रचना साहित्य और समाज पर छाई हुई थी । सूर की रचना साहित्य 
झ्ौर समाज पर छाई नहीं । सूर की न भाषा आगे चली, न शेली। उनकी सामग्री भ्रवश्य काम में आई, 
उनके आलंबन अवश्य गृहीत हुए । गुप्त जी केशवदास और तुलसीदास की भाँति हिन्दी पर छाए। इनमें 
उन दोनों के गुणों का योग संघटित है। इसलिए अ्राधुनिक युग में और किसी कवि की कविता चाहें प्रवाह 
से हट जाए, पर गृप्त जी की रचना कभी हटनेवाली नहीं । जब तक भारतीसमाज में, साहित्य में केशवदास 
और तुलसीदास के गुणों की पूछ होती रहेगी, तब तक 'भारत-भारती' के कवि की भी अर्चना होगी । प्राचार्य 
केशवदास हिन्दी पर ही छाए रहें, तुलसीदास राष्ट्रभारती भर में छा गए, राष्ट्रकवि भी भारत-भारती में छा 


७. जि. जी ७०. 


रहा है। जेसे तुलसीदास विश्वभारती में छा रहे हैं, वंसे 'भारत-भारती' के कर्ता के भी छाने की संभावना है। 


४८९ 


राम के तीन गाथक-- 
वाल्मीकि, तुलसी और मेथिलीशरणा श्री विनयमोहन शर्मा 


ग्गह य साहित्य और जीवन में राम” की सत्ता अप्रतिम है। संसार के किसी भी राष्ट्र के इतिहास 

में यह नहीं पाया जाता कि इतिहास में प्रतिष्ठित नायक किसी जाति का आदर्श बन कर युग-यूग से उसे 
अनुप्राणित शोर उत्फुल्लित कर रहा हो । ईसा के अ्रनिर्णीत काल-पूर्व ग्रादिकवि वाल्मीकि ने 'राम-चरित्र' 
अनुप्टुप्‌ छुंद में बॉँधकर जनता के सम्मुख जिस संस्कृति को प्रस्तुत किया, उसकी प्रतिध्वनि अ्रभी भी सुनाई 
पड़ रही है। मध्ययुग में तुलसी और इस युग में मेंधिलीशरण ने उसी राम की गाथा को अपने-अपने युग के 
अनुरूप भाषा-निबद्ध कर अन्त:करण में सुख अनुभव किया है। प्रश्न यह है कि जिस “राम' ने भारत के 
बहुसंख्यक जन-मन को रंजित किया है, वह क्‍या भ्रादिकवि की मनोरम कल्पना है--नब्रह्म का प्रतीक है या उसका 
ऐतिहासिक अस्तित्व भी है ? इसका उत्तर स्वयं आदिकवि ने दे दिया है। वे प्रारंभ में नारद से पूछते हैं--- 


कोषन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गणवान्‌ कंइच बीयंबान्‌ 
धरंज़्रच, कृतज्वच सत्यवाक्यो दृढ़ब्तः । 
इस समय ऐसा कौन-सा पुरुष इस लोक में है, जो गृणवान, वीयंवान, ध्मेज्ञ, कृतज्ञ भ्रौर दृढ़त्रत कहा जा सकता 
है ? नारद कहते हँं--हे मुनि ! आपने जिन गुणों का नाम लिया है, वे इस लोक में दुर्लभ तो हैं, पर में स्मरण 
करके एक पुरुप का परिचय देता हँू-- 
इक्षवाकुवंहप्रभवों रामो नाम जने: श्रुतः। 
नियतात्मा महावीयों चुतिमान्‌ धृतिमान्वशी ॥। 


इष्षवाकु वंश में राम नाम से विख्यात ऐसा पुरुष है, जो मह!वीय, कीतिमान, धेर्यवान और जितेंद्रिय है । 

'साम्प्रतम्‌' शब्द से यह भी ज्ञान होता है कि कवि वाल्मीकि और राजा राम का काल एक ही है। कवि 
ने अपने आदर्श युग-पुरुष की जीवन-घटनाओं का सोल्लास वर्णन किया है'। उन्होंने राम पर ईश्वरत्व का 
आरोप नहीं किया । राम के चरित्र की ओर ही स्वयमंव ईश्वरत्व खिंच श्राया है। उन्होंने लंकाकांड में 
देवताओं के समक्ष राम से कहलाया है--“मैं नहीं जानता, मेरा आदि स्रोत क्या है ? में तो भ्रपने को राजा दह्रथ 
का पुत्र और मनृप्य मात्र मानता हूँ।” वाल्मीकि ने राम की मानवोचित उदात्त और गअनुदात्त भावनाश्रों 
और कृत्यों को अविकार भाव से अंकित किया है। इसके विपरीत तुलसीदास राम को ब्रह्म मानकर ही चले 
हैं,, और एकाध स्थल को छोड़कर कहीं भी उनके मानव-सुलभ स्खलन को दिखाने के लिए तत्पर नहीं हुए । 
मंथिलीशरण का वेष्णवहृदय राम में ईश्वरत्व तो देखता है, पर जब वह कवि की भूमिका में पहुँचता है, तो 
उन्हें मानव रूप में चित्रित करना ही उसे भाता है। ऐसा करने के बाद मानों, उसे एक भ्रप्रत्याशित झटका-सा 
लगता है श्रौर वह सशंकित हो उठता है-- 


राम तुम मानव हो ? ईइवर नहीं हो क्या ? 


व. अमान क उमड़ चने. थ ६ पक किनना-ाक न" +०3०-3303-3>+ 'सब्सलनथ, 


९ पार्जिटर ने भ्रनेक पुराणों के मंथन के पश्चात्‌ यह निश्चित किया है कि राम ऐतिहासिक पुरुष थे और सर्यवंशी राजाओं 
में से एक थे । ज्ेतायुग के ये भ्रंतिम राजा माने गए हैं । राम का समय ईसा के लगभग १६०० व पूर्व अनुमाना जा 
सकता है । 


ब्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद । 
सो श्रज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ।। 
--रामचरितमानस ( बालकांड, दोहा--१६८ ) 
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वह राम और ईइवर को अभिन्न मानता है'। इस प्रकार राम को देखने के तीन कवियों के तीन 
दृष्टिकोण हमारे सम्मुख आते हैं। आदिकवि वाल्मीकि उन्हें पुरुष-श्रेष्ठ, तुलसी भूभारहर्ता विष्णु का श्रवतार 
तथा मैथिलीशरण वाल्मीकि और तुलसी दोनों की समन्वित भावदृष्टि से देखते हैं। वाल्मीकि में इतिहास- 
कार की प्रधानता है, तुलसी में पुराणकार की और मेथिलीशरण में युगानुरूप मानव प्रवृत्ति के सन्निवेश की ; 
क्योंकि जब भ्खिलेश अवतार लेकर मनुज रूप धारण करता है, तब वह मनृष्य के समान ही आचरण करता 
है, लीला' करता है। 

जब में वाल्मीकि को इतिहासकार की संज्ञा देता हूँ, तब मेरा आशय यह नहीं है कि उनमें कवि की 
भाव-स्रोतस्विनी का कलगान नहीं है, कल्पना की मनोमुग्धकारी हरीतिमा नहीं है। यदि वें कोरे इतिहास- 
कर्ता होते, तो उन्हें श्रादिकवि की संज्ञा से केसे अभिहित किया जाता ? पर इससे भी इनकार नहीं किया जा 
सकता कि तुलसी में नाना पुराण-निगमागम सम्मत' तथा क्वचिदन्यतो5पि' सामग्री होते हुए भी भक्त-सुलभ 
कवि-भाव अधिक है। मेथिलीशरण उपर्युक्त कवीश्वरों के पद-चिद्धों पर चलने का आयास करते हुए दीख 
पड़ते हैं। राम के गायकों में उनका शीर्थ स्थान ग्राधुनिक युग में कोई छीन सका है, ऐसा भान नहीं होता । 

वाल्मीकि के राम हमारे समान ही भूलोकवासी होने के कारण हमें अधिक आकर्षित करते हैं, क्योंकि 
हम उन्हें अपने ही समान परिस्थितियों के कारण ऊँचे उठते और नीचे गिरते देखते हैं। उनकी श्रेष्ठता इसमें 
है कि वे नाजुक क्षणों में भी अपना संतुलन नहीं खोते, परिस्थिति से ऊपर उठने का यत्न करते हैं। उनमें कई 
बार सामान्य मनुष्यों के समान विकारों का विस्फोट होता है, पर वे उनका सार्वजनिक प्रदर्शन प्रायः नहीं होने 
देते। वाल्मीकि ने राम की बाह्य अलौकिक छवि का विभोरक वर्णन करने के बजाय उनके हृदय की वृत्तियों 
का विशेष रूप से उद्घाटन किया है। तुलसीदास उनके बाह्य रूप पर अत्यधिक मुग्ध हैं; जब-जब प्रसंग ्राता 
है, उनके मन-मधुकर की पाँखें अपने आराध्य के सौंदर्य-रस में सिक्‍त हुए बिना नहीं रहतीं । उन्हें देख-देख कर 
उनके लोचन जल से भर अाते हूँ, उनकी जिद्ना से यही निकल कर रह जाता है-- 

सोभा बहुत थोरि मति मोरी। 


वाल्मीकि के राम सबको प्रिय है, सबके द्वारा सम्मानित हैं। एक बार जो निर्णय कर लेते हैं, उसका विरोध 
करने का साहस उनके प्रिय से प्रिय व्यक्ति में भी नहीं होता । शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म रहा है। 
शत्रु के प्रति भी अनुदार होना उन्होंने नहीं सीखा । लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व विभीषण, रावण के कृत्यों 
से क्षब्ध होकर, राम की शरण में श्राता है। राम सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण आदि की सलाह लेते हैं। हनुमान 
को छोड़कर कोई भी विभीवण को विश्वास में लेने के पक्ष में नहीं है। राम बहुमत के साथ न जाकर विभीषण 
को अपनाने का निश्चय कर लेते हैं । उनकी उदात्त वृत्ति जाग कर बोल उठती है--- यदि आज रावण भी मेरी 
शरण में झा जाता, तो में उसे अवश्य आश्रय देता । यदि गिड़गिड़ा कर कोई यह कहे कि 'मैं श्रापका हूँ, तो उसे 
अभय बनाना मेरा धर्म है।। विभीषण को अपनाने में राम का कूटनीतिज्न होना भी सिद्ध होता है। घटनाएँ 
बतलाती हैं कि विभीयण के द्वारा राम को लंका का सारा भेद मिल गया था। शत्रु के प्रति राम की सदयता 
का उदाहरण उस स्थल पर मिलता है, जब रावण युद्ध में लड़ते-लड़ते थक जाता है श्रौर किकततंव्यविमृढ़ बन जाता 
है। राम उससे कहते हँ--जाओ। आज अपनी थकान मिटा लो, कल फिर वास्त्रास्त्र से सज्जित होकर 
आना ।” यदि राम सामान्य व्यक्ति होते, तो शत्रु की असहायावस्था का लाभ उठाकर उसका वहीं अंत कर 
देते। पर वे उदार थे, नीतिवान थे, तभी तो आदिकवि को प्रिय थे। और भी उनकी महानता का परिचय 
प्राप्त्कीजिए । रावण युद्ध में बड़े संघर्य के बाद मारा जाता है। कई बार उसने राम के शौर्य को च्र करने 
का प्रयत्न किया । फिर भी राम विभीषण से कहते है-- रावण महान्‌ पुरुष था, सम्राट था, वीर था, उसका 





पलक. >ब्>-म >ब.क.. 


१ ( ञ्र ) हो गया निगुण-साकार है, 


ले लिया अ्रखिलेश ने अवतार है। --साकेत,” एृ० १२ 
(ब) प्रभु अवतरित अभ्रयोध्या में थे 
जनकपुरी में उनकी शक्ति। --प्रदक्षिया,! पृ० १४ 


भपण८ 


श्रंतिम संस्कार विधिपूर्वंक होना ही चाहिए ।” विभीषण रावण के पूर्व दुष्कृत्यों का स्मरण कर झिझक प्रद- 
शित करता है। इस पर राम फौरन बोल उठते हैं---“यदि तुम राजी न होगे, तो मैं स्वयं उसका संस्कार करूँगा, 
क्योंकि मरणान्तानि वेराणि'--मरण के बाद बैर का अंत हो जाता है ।” उनकी एक उदात्त भावना की झाँकी 
हमें चित्रकूट में भी मिलती है। चित्रकूट में भरत राम को अयोध्या लौट चलने का आग्रह करते हैं। वे 
राज्य-भार संभाल लें और उनके साथ ही अ्रयोध्या की जनता को झांनद प्रदान करें। इसके लिए भरत सत्या- 
ग्रह तक करते हैं। कंकेयी के प्रति उनके मुख से अनेक अ्पशब्द भी निकलते हैं। राम नीतिवेत्ता थे। उन्हें 
इस बात का ज्ञान था कि जब उनकी माता कौशल्या के संतति नहीं हुई, तो दशरथ ने कंकेयी से विवाह 
करते समय कंकेयी-नरेश को वचन दिया था कि में कंकेथी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाऊँगा ; परंतु 
जब सबसे पहले कौशल्या के गर्भ से राम उत्पन्न हुए, तब दशरथ बड़ धर्म-संकट में पड़ गए। रघुकुल-रीति 
के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राज-पद मिलना चाहिए। यदि वे कंकेय-राज को दिए गए वचन का पालन करते 
हैं, तो राम के साथ भयंकर अन्याय होता है। इसलिए दशरथ ने भरत को ननिहाल भेज कर और जनसभा 
में राम का युवराज-प्रस्ताव पास कराकर अपने वंश की मर्यादा को रक्षित करने का उपक्रम किया था। राम 
ने, यह भीतरी भेद मालूम होने के कारण, बिना किसी कितु-परंतु के श्रयोध्या का परित्याग कर दिया । अतः 
ऐसी परिस्थिति में श्रयोध्या लौट जाना पिता के साथ विश्वासघात होता और भरत के प्रति अन्याय । अतएव 
वे कहते हैं-- जिस तरह में पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी उनकी आज्ञा का पालन 
करो। वास्तव में तुम्हीं भ्रयोध्या में राज्य करने के श्रधिकारी हो ।” बकेयी के प्रति सदभाव रखने की भी 
उन्होंने शिक्षा दी-- मातरं रक्ष कंकयी माँ रोषं कुरु तां प्रति ।” 

इसी प्रसंग में वाल्मीकि राम का मानवोचित विकार भी उद्घाटित करते हैं। जिस समय दशरथ 
और राजसभा के द्वारा राम ने अभिषेक का संवाद सुना, उनका हृदय सहज उल्लास से भर गया। उन्होंने 
सीता के पास जाकर अपने आसन्न युवराज पद के सम्बन्ध में मीठी-मीठी बातें कीं । इसी समय दशरथ कैकेयी 
के महल में राम को बुलाकर उन्हें वनवास का संवाद सुनाते हैं । उसे वे वहाँ शांत भाव से सुन लेते हैं। उसके 
पश्चात्‌ पहले कौशल्या के यहाँ जाते हैं, उनसे भी शांत चित्त से बातें करते हैं । यहाँ वाल्मीकि एक ही शब्द में न 
कहने योग्य बात कह गए हैं। वे कहते हँं--राम कौहल्या के पास मन में दुख छिपा कर गए---धारयन्‌ मनसा 
दुःखम्‌ । सीता के पास पहुँचने पर उन्होंने किचित सिर झुका लिया। सीता नें उन्हें विवर्ण वदन भौर सप्रस्वेद 
देखा। जब लक्ष्मण भी राम के साथ चलने को उद्यत हुए, तो राम का सारा धरय्यं, सारा संयम बह गया। वे 
सभी पर अविश्वास करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा--“सौमित्र ! क्‍या तुम भी मेरे साथ वन चलोगे ? 
तब कौशल्या और सुमित्रा को कौन देखेगा ? राजा मोहवश कंकेयी के पाश में बंधे हुए हैं। वह सौतों से 
डाह करेगी ।” इतना ही नहीं, राम भरत पर भी संदेह करते हैँ-- भरत भी अपनी माँ के प्रभाव में रहेंगे । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जब दूसरे कंकेयी या भरत की भत्संना करते हैं, तब राम उन्हें ऐसा नहीं करने 
देते। परंतु जब वे अपनों के बीच बोलते हैं, तो उनके हृदय की प्रतिध्वनि बाहर सुन पड़ती है । 

तुलसी ने कहीं भी राम की इस प्रकार की कमजोरियों पर प्रकाश नहीं डाला। भरत को दशरथ 
ने साभिप्राय ननिहाल भेजा है और अभिषेक के उत्सव पर आमंत्रित नहीं किया, ऐसा उल्लेख उन्होंने अपने मानस" 
में नहीं किया। भ्रौर, न राम का भरत के प्रति आंतरिक संदेह-भाव ही प्रकट होने दिया है, क्योंकि ऐसा करने 
से राम के उज्ज्वल चरित्र पर कालिमा की रेखा दिख सकती है। मैथिलीशरण ने मंथरा के मुख से यद्यपि यह्‌ 
कहलाया है-- 

भरत से सुत पर भी सन्‍देह 
बुलाया तक न उन्हें जो गहे। --साकेत 


परंतु उन्होंने भरत को न बुलाने का यह कारण दिया है' कि पुत्र-विरह में कष्ट पाने का अभिशाप इसी समय राम 
को राजपद दे वन-गमन करने से दूर हो जाएगा । तुलसी ने इसका कोई कारण नहीं दिया । मंथरा अवश्य 


९ मारकर धोखे में मुनि-बाल, हुआ था मुझको शाप कराल। 


शप€ 


भरत को ननिहाल भेजने में षड़यंत्र का संकेत करती है। वाल्मीकि ने जिस प्रकार राम के मन का चढ़ाव-उतार 
चित्रित किया है, उस तरह न तो तुलसी में ही हम पाते हैं और न मैथिलीशरण में । उनके राम निविकार भाव 
से माता, पिता सबको सांत्वना देकर सीता और लक्ष्मण सहित वन निकल जाते हैं। तुलसी और मंथिलीशरण 
ने राम के पुरुषोत्तम रूप की रक्षा की है, क्योंकि इन दोनों कवियों का लक्ष्य सवेथा आदर चित्रण रहा है। तुलसी 
के लिए वे नारायण के अवतार थे, मैंथिलीशरण के लिए नारायण स्वरूप आदशे नर । 

वाल्मीकि के राम को मानव मन की अच्छी पकड़ थी। जब सुमंत्र ने वन में राम के पास रहने का 
अनुनय किया, तब उसे समझाते हुए राम कहते हैं-- देखो सुमंत्र ! कैकेयी बड़ी कठोर हृदया है। यदि तुम 
घर नहीं लौटोगे, तो वह संदेह करेगी कि में वन आया हूँ कि नहीं। वह पिता पर भी क्रुद्ध होगी। परंतु जब 
तुम घर पहुँचोगे, तब तुमसे सारा हाल सुनकर उसे विश्वास हो जायगा कि में सचमुच वन में झा गया हूँ ।” 

पिता के सम्मान की रक्षा करना राम को अभीष्ट था। पर वास्तव में उनके हृदय में किस प्रकार के 
भाव आलोड़ित हो रहे थे, यह बात सुमंत के बिदा हो जाने के पश्चात्‌ प्रकट होती है। व सीता और लक्ष्मण 
के सम्मुख हृदय खोल देते हैं, 'कैंकेयी क्ृतकार्य हो गई है। अपन पुत्र के श्रा जान पर वह पिता के प्राणों के 
साथ निरचय घात करेगी ।” पिता के सम्बन्ध में उनकी उक्ति है, “कंकेयी के वशीभूत, कामात्मा वृद्ध राजा मेरे 
बिना अनाथ होकर क्‍या करेगा ! ” भरत के प्रति भी उनके हृदय में ईर्प्पा झलक उठती है--ककेयी-सुत भरत 
अपनी पत्नी सहित कोसल देश पर सुख से राज करेगा ।” यहाँ राम की आँखों के सामन वन में भटकनेवाली 
अपनी पत्नी सीता और राज्यविरहित स्वयं का चित्त झूल उठता है। एक जगह वे और कहते हैं कि भरत सारे 
राज्य का एकाकी उपयोग करेगा। कैकेयी को क्षुद्रकर्मा कहते हुए भी राम नहीं झिझकते । क्‍या इस प्रकार के 
उद्गार राम की विभुता के अनुरूप हैं ? परंतु झादिकवि को तो अपने चरित्रनायक की मानव-कमजोरियों 
पर भी प्रकाश डालना अभीष्ट था। तुलसी संभवत: अपने युग में ऐसा नहीं कर सकते थे। जब समाज 
का नैतिक धरातल बेहद गिर चुका हो, तब आदशे चरित्र के छिद्रों की ओर बार-बार इशारा करने से जनता को 
सहज फिसलने का साहस मिल जाता है। वह सोचने लगती है--साक्षात्‌ भगवान के अवतार भी तो हमारे 
समान विकारों से भरे हुए हैं। तुलसी का लक्ष्य समाज की अव्यवस्था को दूर कर धर्म का आदर प्रतिष्ठित 
करना रहा है। राम को उन्होंने ऐसे ही आ्रादर्श के प्रतीक के रूप में चुना था। अतएव राम के मानसिक स्खलन 
का बाह्य विस्फोट उन्हें प्राय: सहाय नहीं हुआ । एक बात और है । तुलसी को राम का लीला-रप ही पूजनीय 
नहीं है, उनका नाम भी वंदनीय और जप-योग्य है। इतना होते हुए भी आदिकवि वाल्मीकि के कथा-प्रसंगों 
की वे सर्वंथा उपेक्षा भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ऐसा करने से कथा की श्रृंखला टूटने की संभावना बढ़ जाती । 

बाली-वध प्रसंग में वाल्मीकि के समान तुलसी ने भी राम के पक्षपात पर पर्दा नहीं डाला-- 


कर. 


में बरी सुग्रीव पियारा 
अवगन कवन नाथ मोहि सारा । 


बाली पर छिपकर बाण चलाने से राम के शौर्य की धघवलता पर निश्चय ही श्यामलता छा जाती है। उनका 
धर्मावतार' संदिग्ध हो जाता है। ग्रनुज-वध्‌' पर कुदृष्टि डालने के जिस अ्रपराध पर बेचारे बाली का वध 
किया गया, क्‍या वही अपराध, वही भ्रवगुन, सुग्रीव श्रौर विभीषण से नहीं हुआ ” तो क्‍या राम के दरबार 
में भी अपनों के सौ खून माफ' होने का न्याय चलता है? यदि हाँ, तो फिर राम, धर्म-संस्थापक कंसे ? 
तुलसी ने भी राम की इस पक्षपात-लीला' पर काली टिपकी का एक डिठौना लगा दिया है, जिससे वे जन- 
सामान्य भूमि पर उतर आए हैं। मंथिलीशरण ने भी सुग्रीव के शत्रु का राम के द्वारा भ्राखेट करवाया है।' 


क्ललन किला ला ह*% 


कि तुमको भी निज पुत्र-वियोग, बनेगा प्राण-विनाशक रोग । 
अस्तु यह भरत-विरह आक्लिष्ट, दुःखमय होकर भी था इृष्ट 
इसी मिस पा जाऊँ चिर शान्ति, सहज ही समझ तो निष्क्रान्ति । 
! कह सुकण्ठ को बन्ध्‌ उन्होंने, किया कृतार्थ भ्रंक भर भेंट । 
बबर पशु कह एक बाप से, किया बालि का फिर आखेंट।  --'प्रदक्षिणा! (४८) 


४२६० 


बाली-वध के पश्चात्‌ सुग्रीव जब निर्शिचित होकर भोग-विलास में डूब जाता है और सीता की खोज 
के सम्बन्ध में उदासीनता दिखलाता है, तब वहाँ वाल्मीकि ने राम के कोध की पराकाप्ठा दिखलाई है। वहाँ 
तुलसी ने भी राम के मुख से रोषोदुगार प्रकट करवाए हैं-- 
जेहि सायक मारा में बालो 
तेहि सर हतों मढ़ कहें कालो। 
परंतु वे फौरन संभल जाते हैं और राम के इस क्रोध को रहस्य के पर्दे में छिपाने का यत्न करते हैं-- 
जासु कृपा छूर्टह मद-सोहा 
ता कहुँ उमा कि सपनेहु कोहा। 
जिसकी कृपा से पद और मोह छूट जाते हैं, उसे क्‍या स्वप्न में भी क्रेथ हो सकता है। राम का चरित्र तो मुनि- 
ज्ञानी ही समझ सकते हैं, यह कहकर तुलसी जनता को समझा देते हैं। मैथिलीशरण लक्ष्मण के उम्र रूप को 
प्रस्तुत करते हैं। उन्हें तो धनुष-बाण लेकर सुग्रीव की तंद्रा भंग करने को भेजते हैं । 
राम का भरत के प्रति मन में संदेह-जाग्रत होने का एक प्रसंग और याद आता है, जिसकी ओर वाल्मीकि 
ने स्पष्ट अ्ँगुली उठाई है। लंका-विजय से लौटते समय राम सीबे भ्रयोथ्या नहीं गए। भारद्वाज ऋषि के 
आश्रम में ठहर कर उन्होंने हनुमान को भरत की भाव-भंगी का अध्ययन करने के लिए अयोध्या भेजा । उनसे 
कहा- भरत की मुद्रा से उनके भाव जानकर शी त्र लौटना । यदि भरत की इच्छा राज्य करने की होगी, तो 
में दंडकारण्य में लौट जाऊँगा । राम का संदेह प्रस्तुत है या अ्रप्रस्तुत, इसकी चर्चा हम नहीं करते । हमारे 
कहने का आशय यही है कि जिस भरत की सावंजनिक प्रशंसा करते हुए राम की जिद्दा नहीं थकती, उसी पर 
मन में संदेह का उठना मनुष्य की मानसिक कमजोरी का ही द्योतक है। राम की उच्चाशयता इस बात में है 
कि वे भरत की इच्छा के विरुद्ध उनसे लड़कर राज्य छीनना नहीं चाहते थे। यदि उन्हें विश्वास हो जाता 
कि भरत सचमुच राज्य भोगना चाहते हूँ, तो वे चुपचाप वन की ओर लौट जाना ही श्रेयस्कर समझते । तुलसी 
और मेथिलीशरण में राम के मन का यह संदेह-भाव अनुल्लिखित है । 
एक स्थल पर वाल्मीकि और मेथिलीशरण प्राय: समान भाव से राम का विनोदी स्वभाव चित्रित 
करते हैं । पंचवटी में जब शूपंणखा राम पर मोहित हो, उनसे परिणय-प्रस्ताव करती है, तब राम उसे लक्ष्मण 
के निकट भेज कर उसका परिचय देते हैं। अनुज: तु एप: में भ्रात: शीलवान्‌ प्रियदर्शन:” (यह मेरा छोटा 
भाई शीलवान और सुंदर है।) यहाँ तक तो ठीक है। आगे कहते हँ-- श्रीमान्‌ अक्ृतदाराइच लक्ष्मणो नाम 
वीयेवान्‌ ।” लक्ष्मण को अक्ृृतदारा' अर्थात्‌ अविवाहित कह कर राम असत्य-भाषण के दोषी नहीं बनते । कवि 
वाल्मीकि ने स्वयं लिखा है कि राम उस समय विनोद की मुद्रा में थे । तुलसी ने भी अनृत-विनोद' कराया है-- 


सोर्ताह॒ चितद कही प्रभ बाता 
अरहहि कुमार मोर लघु शभ्राता। 


मैथिलीशरण ने 'पंचवटी” और 'साकेत' में राम के घरेलू विनोदपूर्ण जीवन का लुभावना चित्रण किया है। 
राम शूरपणखा के साथ ही नहीं, सीता और लक्ष्मण के साथ भी व्यंग्य-विनोद करते हैं । तुलसी अपने भगवान 
को जन-सामान्य भूमि पर उतारने का साहस नहीं करते । 

लंका-विजय के पश्चात्‌ सीता के प्रति राम का जो कठोर व्यवहार हुआ है, उसका चित्रण वाल्मीकि ने 
सविस्तार किया है । राम सीता को भ्रपने निकट बुलाते हैं । वे आज्ञानुसार श्ंगार कर डोली में बैठ कर जाती हैं । 
राम उनके अ्रनिद्य सौंदर्य को देख कर संदेह करने लगते हैं--इतनी रूपवती स्त्री, चंचल आर कामी रावण के 
यहाँ किस भाँति पवित्र रह सकी होगी ? सीता को देखते ही उनकी भौंहों में बल पड़ जाते हैं और वे भ्रत्यंत निर्देय 


! भूल मित्र का दुःख शत्र-सा सुख भोगे, वह कंसा मित्र ! ह 
पहुँचे पुर में प्रकुपित होकर धन्वी लक्ष्मण चारु चरित्र। --साकेत,! (२८५) 
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वाणी में कहते हैं, 'तुम रावण के अंक में बंठ चुकी हो । मेरा तुम्हारे प्रति कोई राग-भाव नहीं है । तुम स्वेच्छा 
से कहीं भी जा सकती हो । लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण किसी का भी आश्रय ले सकती हो' ।” जिस सीता 
ने स्वप्न में भी पर-पुरुष का चिंतन नहीं किया, उसके पास अश्रग्नि की शरण लेने के सिवाय और क्या चारा था ? 
पर जब देवताओं के समक्ष अग्निदेव ने राम को सीता अ्रपित की, तब उन्होंने उसे भ्रंगीकार किया । तुलसी 
ने भी सीता की अग्नि-परीक्षा करवाई है और राम के मुख से दुर्वाद' कहलाए हैं ।' यह वाल्मीकि का भ्रनुकरण 
मात्र है। क्योंकि 'रामचरितमानस' में सीता-हरण के पूर्व ही राम ने कहा था-- 
तुम पावक महें करहु निवासा 
जब तक करों निसाचर नासा। 
जब वास्तविक सीता को राम ने कहीं सुरक्षित रख दिया था, तब तुलसी ने राम के मुख से विरह-विलाप कराकर 
अभिनय-कार्य ही किया है। तुलसी का विरह-वर्णन पाठकों की कोई सहानुभूति जागृत नहीं करता, क्योंकि 
वे जानते हैं कि असली सीता का तो हरण ही नहीं हुआ । मैथिलीशरण ने सीता के अग्नि-परीक्षा-प्रसंग का 
वर्णन ही नहीं किया । क्‍योंकि इससे राम का चरित्र ऊँचा नहीं उठता । 
राम ने अवध लौटने पर जन-प्रवाद से डरकर सीता को लक्ष्मण के द्वारा वन में भेजकर जो उनका 
प्रत्याख्यान किया, उसका समर्थन शायद तुलसी का मन भी नहीं कर पाया, इसीसे उन्होंने इस प्रसंग को 'मानस' 
में नहीं आने दिया। पर वाल्मीकि ने इस पर विस्मृति की धूल नहीं डाली । राम इस कृत्य से जनता में भले 
ही ऊँचे उठ गए हों, परंतु वे मानवता की दृष्टि से जघन्य अपराधी सिद्ध होते हैं। संभवत: राम के जीवन का 
यह सबसे अधिक गहित पृष्ठ है। मैथिलीशरण ने साकेत' और पंचवटी' में राम के चरित्र की झाँकी मात्र 
प्रस्तुत की है। साकेत' में राज्याभिषेक से लेकर पंचवटी तक की घटनाएँ तो तनिक विस्तार के साथ मिलती 
हैं, परंतु उसके बाद की घटनाएँ सरसरी तौर पर हनुमान के मुख से कहला दी गई हैं। कवि का लक्ष्य प्रधान 
रूप से उमिला की विरह-दशा का चित्रण था, राम का चरित्र प्रासंगिक रूप से आ गया है, जिसमें मानव के 
कतंव्य-धमम की प्रतिप्ठा पर विशेष आग्रह प्रदर्शित किया गया है। मंथिलीशरण के राम न सर्वथा ईश्वर के 
अवतार हो पाए हैं, न सर्वथा आदर्श पुरुष ही बन पाए हैं। वे कर्ंशील सौजन्यपूर्ण मानव हैं, जिनके गुणों 
के अंदर ईव्वरत्व आरोपित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैधिलीशरण का कवि वाल्मीकि के समान 
राम को सर्वथा मानव-रूप में ही अंकित करना चाहता था, जो साकेत' की निम्न पंक्तियों से स्पप्ट है-- 
ग्रलक्ष की बात अलक्ष जाने, समक्ष को ही हम क्‍यों न माने ? 
रहे वहीं प्लाबित प्रीति-धारा, आदर्श ही ईइवर है हमारा। --द्वादश सगे, ए० ३३५ 
परंतु रह-रह कर उनका वैष्णवहृदय उनके कवि पर विजयी होना चाहता है। इसी से उनके राम कभी ईश्वर 
और कभी सामान्य मनुज दिखाई देने लगते हैं । तुलसी के मन में ऐसी द्विधा नहीं रही । वे एक ही (भगवान) 
भाव से राम को देखते रहे हैं और अ्रपने पाठकों की आँखों में भी उसी भाव को भरने की व्याकुलता दिखलाते 
हैं। मेथिलीशरण में राम को अंकित करते समय उनके प्रति तुलसी के समान दास्य-भाव के होते हुए भी सर्वथा 
आ्रात्मसमर्पण नहीं आर पाया । भकक्‍त के नाते उनकी यह पराजय है, पर कवि के नाते विजय है। क्या ही 
श्रच्छा होता यदि वे काव्य की भूमिका में पहुँचने पर अपने मन से राम की अ्वतार-कल्पना को सर्वथा विस्मृत 
कर देते ! तभी उनके राम का यह उदगार सार्थक होता-- 
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया। हे 





! लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥॥२२।। 
सुग्रीवे॑ वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्रे विभीषण । 


निवेशय मतः सीते यथा वा सुखमात्मन: ॥२३॥।  --सीता प्रत्यादेश:, सर्व ११८, युद्धकांढ, पृष्ठ न॑० १३७८ 
* तेहि कारन करुना निधि कहे कछुक दुर्बाद । 
सुनत जातुधानी सब लागीं कर विषाद |॥। --रामचरितमानस (लंका्कॉड--दोद्दा १०८) 
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मेथिलीशरण गुप्त के 'राम' श्री शिवनाथ 


ँ तुलसीदास कहते हैं, हरि अ्रनंत हरि कथा अनंत।', तब इसका बोध हमारे हृदय-मन पर धामिक और 
दार्शनिक रूप से होता है। यह भी बहुत संभव है कि इस उक्ति में तुलमीदास की यह जानकारी भी 
निहित हो कि भारतीय वाहुमय में रामकथा क॑ विभिन्न रूप हैं प्रौर इन विभिन्न रूपों को राम क॑ अ्रनन्य भवत होने 
के कारण उन्होंने अ्र्यवाद के रूप में अ्रतंत' कहा हो । वैदिक और लौकिक-साहित्य में, बौद्ध और जैन-साहित्य 
में राम की कथाश्रों औऔरर उनके धामिक-दार्शनिक स्त्ररूपों से तुलसीदास निश्चय ही भलीभांति अवगत रहे 
होंगे, क्योंकि उनकी विद्या-बुद्धि निश्चय ही बहुत बड़ी थी । भारत के अतिरिक्‍त दक्षिण-पूर्व एशिया क॑ देशों 
में रामकया के विभिन्न रूपों और स्वरूपों की जानकारी भी आज हमें भलीभाँति है। रामकथा के इन 
रूपों-स्वरूपों की जानकारी क्या तुलसीदास को थी ? इस प्रश्न को मैं यहाँ 'प्रश्न' ही रहने दे रहा हँ। में 
यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के व्यापक शऔर विस्तृत वाहुमय में, बौद्ध और जैनवाछइमय भी जिसके 
अंतर्गत हैं, रामकथा और राम का चरित अनेक रूपों-स्वरूयों में अंकित है। इन रूपों-स्वरूपों से अनेक 
धामिक-दार्शनिक-साहित्यिक वा आलंकारिक धारणाएँ संबद्ध हैं। यही रामकथा और रामचरित की 
अनंतता-विभिन्नता है । 
जिन भारतीयों की धामिक तथा दाश्शनिक दृष्टि राम को किसी न किसी रूप से-विवेचना-शैली के 
विविध माध्यमों से-परात्पर ब्रह्म के रूप में देखती है, वे राम के भारत को मानवीय भ्राँखों से देख तर्कपूर्वक गुण- 
दोष की विवेचना नहीं करना चाहेंगे। एक बार एक मंस्कृत-साहित्य के विद्वान और भारतीय दर्शन के 
पारंगत पंडित ने मुझ से कहा था कि देव-चरितों की विवेचना व्यर्थ है, वे जिस रूप में प्रचलित है, उसी रूप 
में उन्हें दखना-ग्रहण करना साधु है, उनके सम्बन्ध में ननु-नच करना असाधुता है । 
परंतु भारतीय कवियों तथा भ्रालंकारिकों ने उक्त प्रकार की विवेचना की है। वाल्मीकि, कालिदास, 
भवभूति ने राम को उत्तम मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही हमारे सामने चित्रित किया है। “रामायण, 
'रघुवंश',, उत्तररामचरित' में राम हमारे समान ही कई दृष्टियों से हम से ऊँचे मानव ही हैं। उक्त ग्रंथों 
में वे मानव क॑ गुण-दोयों से युक्त हैं । यद्यपि इन ग्रंथों में कहीं-कहीं यह आभास भी प्राप्त है कि राम भगवान 
हैं, परात्पर ब्रह्म हैं। यहीं तुलसीदास के राम भी हमारे सामने गाते हैं, जो दशरथ-पुत्र मानव भी हैं और परात्पर 
ब्रह्म भी हैं। मगर, तुलसीदास ने राम को सभी प्रसंगों में मानवीय लीला करते हुए भी भगवान के रूप में ही 
रखा है--विशेषरूप से 'रामचरितमानस' में । तुलसीदास के राम गुण-दोष जो भी करते हूँ. वह भगवान के 
रूप में ही। वे कर्तुमकर्तृमन्यथा कर्तुम्‌' विशिष्ट हैं। 'रामचरितमानस में जहाँ राम नर-लीला भी कर 
चुकते हैं, वहाँ तुरत ही तुलसीदास यह स्मरण दिलाते हैं कि राम भगवान हैं, मानव नहीं। एक दूसरा 
कार्य भी तुलसीदास ने किया। वह यह कि राम के संपर्क में आने वाले समग्रतः सभी को राम का (भगवान 
का) भक्‍त बना दिया। 
ऊपर मैंने 'रामायण', 'रघुवंश , उत्तररामचरित' में भ्रंकित राम के स्वरूप की चर्चा की है। राम के 
भगवान रूप का उल्लेख भी मैंने ऊपर किया है। ऐसा जान पड़ता है कि संस्कृत-साहित्य के श्रालंकारिकों ने 
उक्त ग्रंथों में राम के स्वरूप के आ्राधार पर भी प्रसंग से राम के चरित के सम्बन्ध में अपना श्रांममत प्रकट किया 
है। विश्वनाथ महापात्र ने 'साहित्य-द्पण' में नायक की विवेचना करते हुए राम के सम्बन्ध में भी लिखा है-- 


प्रव्यातवंशो.. राजषिधोरोदात्त: प्रतापवान्‌। 
दिव्योष्य दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायकों मतः।॥।(६-६€) 


५€ ३ 


इस प्रसंग में वृत्ति यों है--- 

राजर्षयो: दुष्यंतादय:। दिव्या: श्रीकृष्णादय:। दिव्यादिव्य,, यो दिव्योध्प्यात्मनि नराभि- 
मानी। यथा--श्रीरामचन्द्र: । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीकृष्णचंद्र दिव्य' नायक हैं श्ौर रामचंद्र 'दिव्यादिव्य'; क्योंकि “दिव्य 
होते हुए भी--भगवान होते हुए भी--बे अपने में नराभिमानी थे, उनमें नर-तत्त्व का अभिमान-बोध था ।' हम 
देखते हैं कि रामायण, 'रघुवंश , 'उत्तररामचरित' के राम विशिष्ट नर ही हैं, यद्यपि भगवान तत्त्व भी उनमें है । 

विश्वनाथ ने कृष्ण को दिव्य' कहा है और राम को “दिव्यादिव्य'। कृष्ण की समस्त लीलाझों की 
मार्मिक विवेचना से ज्ञान होता है कि कृष्ण बाल्यावस्था से ही लीलाएँ करते हुए सब समय और सभी स्थानों पर 
अपने में भगवान का बोध धारण किए हुए हैं। उनकी लीलाओं का अनुकरण करना संभव नहीं, क्योंकि वे 
सब भगवान की लीलाएँ हैं। राम के जो कार्य हैं, वे सभी उन की अपार शक्ति-सामथ्य के द्योतक हैं। उनके 
मर्यादापूर्ण कार्यों का अनुकरण लोग कर सकते हैं। इसीलिए संभवत: क्ृष्ण को 'दिव्य' और राम को दिव्या- 
दिव्य कहा गया। तुलसीदास ने राम को दिव्य' रूप में अंकित किया है। इस सम्बन्ध में हमने ऊपर संक्षिप्त 
विवेत्रना की है। इस प्रकार तुलसीदास के राम आलंकारिकों के कृष्ण की भाँति ही दिव्य' हैं । 

मंथिलीशरण गुप्त के राम भी (दिव्योथ्प्यात्मनि नराभिमानी' हैं। इस प्रकार उनके राम भी मूलत: 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति के ही राम हैं। उनके राम का स्वरूप समग्रत: भगवान का नहीं है, जैसा कि 
तुलसीदास क राम का है। हमने कहा है कि मंथिलीशरण गुप्त के राम 'दिव्य' भी हैं, भ्रत: भगवान-बोधक 
प्रभु जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भ्रनेक स्थलों पर किया है। परंतु वे तुलसीदास की भाँति बार-बार पाठक 
श्रथवा श्रोता को यह स्मरण नहीं दिलाते कि राम नर नहीं, भगवान ही हैं। श्रन्य कवियों के राम से तुलना की 
दृष्टि से मेथिलीशरण गुप्त क॑ राम का मूलतः यही स्वरूप है । 

यहाँ इसका भी स्मरण रखना आवश्यक है कि तुलसीदास द्वारा राम को बार-बार भगवान कहे जाने के 
तथ्य से मेथिलीशरण गुप्त परिचित हैं। और इस सम्बन्ध में उनकी (तुलसीदास की) टीका-टिप्पणी से भी 
अनभिज्ञ नहीं हैं। साथ ही उन्होंने संस्कृत के कवियों के राम के स्वरूप-चित्रण की शैली को भी देखा है। 
एक बात और है, वे कवि होते हुए भी पूरे तौर स राम-भकत हैं। ऐसी स्थिति में राम की आध्यात्मिक अथवा 
अलौकिक सत्ता से परिचित होते हुए भी उन्होंने श्रपने कवि-रूप को नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि राम 
के स्वरूप-चित्रण में वे अनेक स्थानों पर इलेष का उपयोग करते हैं। इससे राम क॑ भक्त उन्हें अ्रलौकिक रूप 
में ग्रहण करते हैं श्लौर साहित्यिक सरल और सामान्य रूप में । यथा--- 


हमको लेकर ही श्रखिल सृष्टि की कीड़ा, 
झ्रानंदमयी नित नई प्रसव की पीड़ा ।' 
ऐसा राम सीता से कहते हैं। यहाँ 'हमको' का तात्पर्य भगवान राम' भी हो सकता है और 'लौकिकजन' 
भी हो सकते हैं। ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ दो रुखा अर्थ लगाया जा सकता है। कितु कुछ स्थल ऐसे भी हैं, 
जहाँ स्पष्ट रूप से राम के अलौकिक अथवा भगवान रूप का चित्रण है। ऐसे स्थल 'प्रदक्षिणा' में भी हैं, और 
साकंत' में तो अनेक हैं। जैसे-- 
धमं-हेतु श्रवतीर्ण हुए प्रभु, 
मुनियों ने यह जाना था। 
नर-रूपी निज परमेश्वर को, 
पहले ही पहचाना था।' 
मेथिलीशरण गुप्त ने राम के भगवान रूप के चित्र चार रूपों में रखे हैं १-श्रन्य व्यक्तियों का राम 
को भगवान रूप में देखना, २-राम को स्वयं अपने में भगवान का बोध होना, ३-पौराणिक शैली में उल्लेख 


की का िकिज--35+ ०५5 “६ -रसन्‍्याकामय 


१ 'साकेत', प्रथम संस्करण, पृ० २१४ * “प्रदक्तिणा', प्रथम संस्करण, पृ० € 
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द्वारा राम के भगवान रूप की ग्रभिव्यक्ति, ४-कवि द्वारा राम के भगवान-रूप का वर्णन । वसिष्ठ, गृह 
तथा लक्ष्मण ने और भ्रन्यों ने भी राम को भगवान रूप में देखा है। वसिष्ठ उनसे भूमि का भार हरने के लिए 
कहते हैं । ह 
हरो भूमि का भार भाग्य से लम्य तुम ।' 
लक्ष्मण कहते हैं कि में तो राम-त्तरण में झ्रात्मममर्पण कर कभी का भवसागर पार कर चुका-- 


में तो निज भवरसिधु कभी का तर चुका, 
राम-चरण में श्रात्ससमपंण कर चुका।' 


यहाँ भगवान के प्रति श्रात्मनिवेदन, जो नवधा-भक्ति की परम कोटि है, म॒क्ति है, इस तथ्य को ही भक्‍त ग्रहण 
करेगा। गुह राम की चरणधूलि माँगता है, जिसके स्पर्श से जड़ श्रहल्या चेतन-म॒ति हो गई ।' कवि वर्णन 
करता है कि प्रभ-पद धो श्रौर चरणामृत पान कर भक्त मक्त-अमर-सा हो गया-- 

प्रभ-पद धोकर भक्‍त श्राप भी धो गया, 

कर चरणामृत पान शअ्रमर-सा हो गया। 


नीचे की पंक्तियों से ज्ञान होता है कि मेथिलीशरण स्वयं प्रभु-पद-धूलि के प्रति आस्था रखते हैं-- 
धोली गृह ने धलि ग्रहल्या-तारिणी, 
कवि को मानस-कोष-विभति-विहारिणी । 
अहल्या के इस प्रसंग को हम पौराणिक दौली द्वारा राम के भगवान रूप के चित्रण के अंतर्गत भी रख 
सकते हैं। एक स्थान पर यह पौराणिक दौली स्पप्टत: सामने आती है। सुमंत के अ्रयोध्या लौट आने का 
प्रसंग है। लोक-जन राम के न लौट आने के सम्बन्ध में सुमंत से जिज्ञासा करते हैं। कवि वर्णन करता है-- 


रथ देख सभी ने शीश धुना, 
ऊपर प्रमरों ने स्पष्ट सुना,- 
क्या फिरे हमारे शब्रार्य नहीं ?' 
सुन बोले--था सुर-कार्य वहाँ 
अध मं मेष 
देवों के वाक्य सुधा-सोंचे, 
सुन पड़े न उसी समय नोचें 
वे कोलाहल में लोन हुए, 
पुरवासी दुख से दीन हुए।' 
इससे स्पप्ट है कि कवि राम को अवतारी रूप में वर्णन करना चाहता है। राम पृथ्वी का भार उतारने, 
सुर-कार्य करने झ्रादि के लिए पृथ्वी-तल पर अवतरित हुए हैं । 
वनवास-काल में प्रसंग से सीता ने राम से पूछा कि आप यहाँ वन में क्यों आए हैं ? इस पर राम ने अपने 
वन जाने के कारणों का बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया है। अनेक कारण तो ऐसे हैँ, जो भक्त के लिए 
लौकिक और पारलौकिक दोनों रूप व्यक्त करते हैं। सामान्य जन के लिए वे लौकिक ही हो सकते हैं । 
परंतु ऐसे कारण भी वर्णित हैं, जिनका पारमार्थिक अर्थ ही लिया जा सकता है। राम लौकिक कारणों का वर्णन 
करते-करते जैसे भावावेश में पारलौकिक कारणों का वर्णन करने लगते हैं, जैसे उन्हें अपने में भगवान का बोध 
आता है--- 
* 'साकेतः, पृ० १०६ १ 'साकेत', ४० १२८ 
* वही, प० १२५ ४ बही पृ० १२७ * वही, ए० १४४५-४६ 
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में मनुष्यत्व का नाट्य खेलने झ्राया ।' 
न मे कं 


२ 


हंसों को मुक्ता-मक्ति चुगाने श्राया। 
न नैः के 


नर में ईइवरता प्राप्त कराने आया।' 
न मे न 
ग्रथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा 
श्रवतरित हुझ्ना मे, श्राप पुण्य फल जंसा 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे 
वें भी भव-सागर बिना प्रयास तरेंगे 
पर जो मेरा गुण कम, स्वभाव धरेंगे 
वे औरों को भी तार पार उतरेंगे।' 
अनेक भक्तों ने कहा है कि राम का नाम भी भव-तारक है। तुलसीदास ने कहा कि “राम तें भ्रधिक 
राम कर दासा'। दास भी भव-सागर से पार उतारते है । इन भावों की अभिव्यंजना भी उक्त पंक्तियों 
मेंहे। 
'माकेत' के आरंभ में ही मेथिलीगरण ग्प्ल ने कहा है, “आज भू-तल का भाग्य स्वर्ग से भी बढ़ गया 
है, उगका भाग्य-भास्कर उदयर्गिरि पर चढ़ गया है , क्योंकि--- 
हो गया निर्गुंग सगुण-साकार है, 
ले लिया शभ्रखिलेश ने अवतार है।' 
मंप मर मैप 
भूमि पर प्रकटा अनादि श्रनंत है। 
प्रभु ने यह खेल क्रिसलिए किया है ? मनज होकर उन्होंने मानवी का पय क्‍यों पिया है ? कवि 
कहते हें-- 
भक्‍त वत्सलता इसी का नाम है, 
श्र वह लोकंश लीला-धाम है।' 
हैं सब उसने किया है-- 
पथ दिखाने के लिए संसार को, 
दूर करने के लिए भ-भार को।' 
इस प्रसंग में ऐसे ही और वर्णन भी किए गए हैं । 
मेथिलीशरण गुप्त द्वारा राम के इस प्रकार के वर्णनों को देखकर संदेह नहीं रह जाता कि उनके लिए 
राम उत्तम मानव ही नहीं, भगवान भी है । वे कवि होते हुए भी भक्त हैं, अत: उनके द्वारा राम के इस स्वरूप 
की स्थापना स्वाभाविक ही है । 
विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न व्यक्तियों ने राम को विभिन्न सदगणों से यक्‍त कहा है। मंथिलीशरण 
गुप्त जी भी उन्हें इसी प्रकार अनेक गृण-संपन्न कहते है । वन-गमन के प्रसंग में दशरथ अपना दुख प्रकट करते 
हुए राम को गुणगाकर कहने हैं । मंत्ररा का विप जब कैकेयी पर चढ़ा नहीं था, तब कैकेयी भी उन्हें 'कुलधन्य', 
'प्राण-स्फूति,, और “राम में गण भी हैं सब श्रेप्ठ/ कहती है। कवि ने उन्हें 'महाव्रतनिष्ठ'' मारुति ने 


! 'साकत', पृ० २१४ * 'साकत', ९० ५३ 
* वही प्रृ० २२६ हे ग्ही, :० ३३-४८ 
* वही पूृ० *. बही, ० १०८ 
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सत्यविग्रह'' कहा है। राम कतंव्य जानकर अलौकिक कर्म भी करने वाले हैं।' समित्रा उन्हें 'हिमालय 
से भी ऊँचा हृदयवाला' कहती हैं। सुमंत राम के सम्बन्ध में स्वयं उन्हीं से कहते है---- 
उर से किंतु अलौकिक हो, 
निज पतंग-कुल के पिक हो, 
ग्रंत:ःकरण ग्रपाथिव है, 
उदित वहां दिव ही दिव है। 
कवि कहता है कि राम सत्य-धर्म का श्रेष्ठ भाव भरने वाले" हैं । इसीलिए बे-- 
पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम, धरा, धन को ।* 
वन चले जाते हैं। राम इसीलिए यह सत्र करते हैं कि वे पिता को परमाराध्य मानने है, उनके कहने पर 


आग में भी पड़ सकते है-- 
पड़ में श्राग में भो जो कहो तुम ! 


तुम्हीं हो तात ! परमाराध्य मेरे, 
हुए सब धर्म श्रब सुख-साध्य मेरे ! * 


अपने प्रति राम की इसी श्रद्धा-सक्तित के कारण दशरथ कहते है-- 
भरत था आप हो राज्याधिकारो. 
हुआ पर राज्य से भी राम भारो। 


राम की अर्द्धांगिनी सीता भी राम के इस सत्य' से अपरिचित नहीं है । वें उन्हीं से कहती हैं-- 
हँसने में भो तो झूठ नहीं बोले हो ।' 
साकंत' के अंतिम अंश में मेथिलीशरण गृप्त राम के चरित का मल तत्व यों वहते है-- 
प्रपनों के ही नहीं, परों के प्रति भी धामिक, 
कृती, प्रवत्ति-निवत्ति-मार्ग-सर्यादा-मामिक, 
राजा होकर गही, गृही होकर संन्‍्यासी । 


वे 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि दशरथ के शब्दों में गणाकर' हें । 
ऊपर हमने देखा है कि राम को लीला-धाम' कहा गया है। थह लीला-वाम' उस ग्थ में प्रयकत नहीं 
है, जिस भ्र्थ में कृष्ण को 'लीलापुरुषोत्तम' कहा जाता है। यह “मानव-लीला करने वाले मर्यादापुरुषोत्तम' 
के ही त्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। तुलसीदास और मंथिलीशरण गुप्त के राम मर्यादापुरपोत्तम ही है। एक 
स्थान पर राम कहते हैं-- 
जितने प्रवाह हैं, बहें--प्रवद्य बहें वे, 
निज मर्यादा में कितु सर्देव रहें वे ।' 
कहने का तात्पर्य यह कि राम की लीलाएँ मात्र नर-लीलाएँ हैं, जो अपने सभी क्षेत्रों में मर्यादा को छूती हुए चलती 
हैं। कृष्ण की लीलाओ्रों की भाँति उनकी लीलाएँ ऐसी नहीं हैं, जिनके लिए गृह-मर्यादा और लोकमर्यादा का 
त्याग करना पड़े । राम के कार्य पारिवारिक और लौकिक अथवा सामाजिक क्षेत्रों में मर्यादा को लेकर चलते 
हुए दिखाई पड़ते है। स्मरण यह भी रखना है कि दोनों क्षेत्र निरपेक्ष रूप से अपनी प्रतग-अलग सत्ता नहीं 


कक जनक 
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रखते हैं, वरन्‌ ये दोनों सापेक्षिक श्रथवा एक दूसरे के पूरक हैं। किसी को एक दूसरे से श्रलग नहीं किया जा 
सकता है। राम के कार्यों के सम्बन्ध में इसका बराबर ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार हम राम की 
लीलाओं को पारिवारिक तथा लौकिक दो क्षेत्रों में बाँट कर देखते श्र चलते हैं । 
मैथिलीशरण गुप्त के राम की पारिवारिक लीलाओं के सम्बन्ध में चर्चा करते समय हमें इस पर ध्यान रख- 
कर चलना जरूरी है कि मंथिलीशरण गुप्त को पारिवारिक वातावरण के प्रति बड़ा आकर्षण है। वे परि- 
वार का प्रसंग उपस्थित होने पर इस क्षेत्र के सुख-दुख दोनों स्थितियों में ग्रादर्श सौहादूर्य के चित्र दिए बिना 
नहीं रहते । पारिवारिक संस्कृति क॑ प्रति उनका मोह सभी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। परिवारी अपने 
परिवार में अथवा जब वह दूसरे परिवार से मिलता है, तब भी उक्त संस्कृति को मानकर चलता है। इस प्रकार 
अपने परिवार तथा जब एक परिवार दूसरे परिवार में जाता है, तब भी एक सौहादयंपूर्ण अपनत्व का वातावरण 
उपस्थित हो जाता है। इस सौहादूर्यपूर्ण भ्रपनत्व के कारण ही राम गुह की पत्नी को भाभी कहते हँ-- 
वन का ब्रत हम श्राज तोड़ सकते कहां, 
तो भाभी को भेंट छोड़ सकते नहीं ।' 
मेथिलीशरण गृप्त की पंचवटी' पारिवारिक वातावरण से परिपूर्ण खूब गेंठी हुई रचना है। रचना के 
आरंभ में ही सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि ये तो पिता की आज्ञा मानकर सब छोड़ चले आए । 
पर देवर, तुम त्यागों बन कर क्‍यों घर से मंह मोड़ चले।' 
इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि भझ्रा्यें, बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य की चरण-सेवा में मुझे भी अपना 
भागी समझो ।' राम ने कहा, या कतंव्य यही है भाई ?” यह सुन लक्ष्मण ने सिर झुका लिया और कहा-- 
आर्य, झापके प्रति इस जन ने कब-कब् क्‍या कतंव्य किया । इस पर-- 
प्यार किया है तुमने केवल !! 
सीता यह कह मुसकाई, 
कितु राम को उज्ज्वल अ्राँखें, 
सफल सीप-सी भर श्राई ।' 
यहाँ राम की आँखों के भर आझाने के कारण अपने राम के प्रति लक्ष्मण का श्रद्धावश सब कुछ, भ्रौर 
विशेष रूप से उमिला को भी, छोड़ कर उनके साथ वन आना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेथिलीशरण 
गुप्त की दृष्टि उमिला पर केवल साकत' में ही नहीं है, वरन्‌ पूर्व की रचनाओं में भी बीज रूप से थी। 
पंचवटी' के अंत में भी सौहादयंपूर्ण पारिवारिक वातावरण मिलता है। देखिए-- 
तनिक देर ठहरो, में देखे 
तुम देवर - भाभी की श्रोर, 
शीतल करूँ हृदय यह शअ्रपना 
पाकर दुलंभ हब - हिलोर 
यह कह कर प्रभु ने, दोनों पर, 
पुलकित होकर, सुध-ब॒ध भूल, 
उन दोनों के हो पौधों के 
बरसाए नव विकसित फूल 


इसी पारिवारिक वातारण के कारण राम वन में भी प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि घर वाले-- 
विस्मित होंगे देख आ्रा्य को 
वे घर को हो भांति प्रसन्न, 
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मानों वन-विहार में रत हैं, 
ये बसे ही श्रीसंपन्न ।' 

कंकेयी के मानसिक संतुलन के त्याग पर दशरथ के परिवार में जो विश्राट्‌ उपस्थित हुआ है, उसको 
संभालने में राम श्रपने मन के समुचित संतुलन के कारण ही समर्थ हुए हैं। अपने प्रति हुए अन्याय का रंचमात्र 
भी ध्यान न रख माता कंकेयी तथा पिता दशरथ की वचन-रक्षा के लिए ही उन्होंने अमानवीय दुखों-विपत्तियों 
को भी सहन किया है। उदार संबुद्धि से संपन्न होने के कारण उनका मन किसी के प्रति दुर्भावनाओं से मुक्त 
नहीं होता है, वे सभी की विकट परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होकर सारा विप स्वयं ही पी जाते हैं । जब वे 
राज्य पाने की चर्चा सुनते हैं, तब उसे स्वयं ही नहीं भोगना चाहते । उसे वे अन्य तीन भाइयों का भी भोग्य 
मानते हैं, अपने को वे केवल इसके दायित्व के हँतु ही मानते हैं। सीता से कहते है-- 


रहेगा साधु भरत का मंत्र, 
मनस्वी लक्ष्मण का बल-तंत्र 
तुम्हारे लधु देवर का धाम, 
मात्र दायित्व हेतु है राम।' 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मेथिलीशरण गुप्त के राम राज्यभोग में भी त्याग की भावना से प्रेरित हैं 
और उसके संपूर्णत: त्याग में तो रंचमात्र इतस्तत: करने ही नहीं हैं। राज्य के प्रति राम की इन दोनों प्रकार 
की उदासीनताओं से भरत परिचित हैं, जिसके कारण वे अपना पितृ-शोक भी भूलते-से दिखाई पड़ते हैं-- 
शराय॑ का श्रौदास्य यह श्रवलोक, 
सहम-सा मेरा गया पितृ-शोक ! 
राम का यह त्याग, उनकी यह उदासीनता इसी कारण है कि वे राज्य को प्रजा की थाती मात्र मानते हैं। 
वह अपना नहीं है। और, इसी कारण वे वनवास की प्राप्ति पर अपने को क़तार्थ मानते हैं, उनके लिए यह 
जीवन का परमार्थ तथा उसे पावन कारक है, यह उनके लिए ब्रतोद्यापन की भाँति है-- 


मां! में श्राज कृतार्थ हुश्रा, 
स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआा। 
पावनकारक जीवन का, 
मुझको वास सिला वन का।' 
अंधे भ्‌ः मै 
सौ विध्नों क॑ बीच ब्रतोद्यापन करूँ, 
गंगा-सम कुछ नव्य-निधि स्थापन करूँ।' 


उनको वनवास होने पर लक्ष्मण जैसे खरे भर स्पष्टवक्ता भरत तथा कैकेयी की निंदा में लगते हैं, 
परंतुभरत की निंदा के शब्द राम के लिए विष-बाण के रामान हैं और कैकेयी की निदा भी वैसी ही, क्योंकि उनके 
लिए 'मँझली मां भी माता हैं।” भरत में और अपने में वे भेद नहीं मानते । कहते हैं कि भरत यहाँ 
'निज कर्म-पालन' करें और में 'विपिन में निज धर्म-पालन' करूँगा । इन दोनों प्रकारों से लोकरंजन सिद्ध 
होगा-- 
उभय विध सिद्ध होगा लोक-रंजन, 
यहाँ जन-भय वहाँ मुनि-विध्न-भंजन | 
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लोकरंजन' राम के चरित की बहुत बड़ी सत्ता है। इस लोकरंजन' के लिए ही उन्होंने सीता का 
त्याग किया है। भवभूति ने अपने उत्तररामचरित' में जिसे बहुत श्रधिक मामिक रूप से चित्रित किया है । 
मेथिलीशरण गुप्त के राम नगर-जनपद की रक्षा को ही राजा के कतंव्य के अंतर्गत नहीं रखते, वरन्‌ वनवासी 
ऋषि-मुनियों की रक्षा भी उसका कतंव्य मानते हैं, जिससे उनकी तपद्चर्या, उनका यज्ञयाग निरविध्न चलता 
रहे, जो रक्षा भारतीय सम्राटों का आदर्श मानी गई है। इस प्रकार द्विविध रूप से मैथिलीशरण गुप्त के राम 
धरा का धर्म-भय दूर करना चाहते हैं । राम राज्य को तृण-सम त्याज्य मानते हैं, राज्य को वे अपना भाग्य 
नहीं मानते, यों तो सब सपना ही' समझते हैं। ऐसी स्थिति में मेंझली मां पर कोप पुत्र-धर्म का लोप 
मानते हैं-- 
मेंझलो मां पर कोप करूं ? 
पुत्रध्मं का लोप कहूँ? 
ऊपर हमने राम के पारिवारिक जीवन अथवा चरित की झाँकी ली है। मीमांसा करने से विदित 
होता है कि राम का जेसे अपना कुछ है ही नहीं, उनका अपना जीवन भी जैसे अपने लिए नहीं है, वें अपने लिए 
कुछ सोचते ही नहीं हैं। पारिवारिक जीवन में सब समय तथा सर्वत्र उन्होंने दूसरों की सुख-सुविधा का ही 
खयाल रखा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने अपने पर नहीं, भ्रन्यों पर, 
व्यष्टि पर नहीं समप्टि पर दृष्टि रखी है। सत्य यह है कि उदार चरितों की दृष्टि अपने पर रहती ही नहीं, 
वे अपने लिए जन्म ही नहीं ग्रहण करते, उनका अपना सब कुछ दूसरों के लिए, लोक के लिए ही होता है । 
राम के पारिवारिक जीवन के भीतर से भी सब समय तथा सभी अवसरों पर उनका लौकिक जीवन ही झलकता 
रहता है। राम कहते भी हैं-- 
हम हों समष्टि के हेतु व्यष्टि बलिदानी । 
ऊपर हमने वनवास के प्रसंग में राम के लोकरंजन की बात देखी है। वे राज्य के रक्षक के रूप में ही 
राजा थे। उनके राज्य का भोग तो प्रजा ने ही किया । उनकी प्रवृत्ति धन-बान्य, ऐश्वर्य की ओर न होकर सब 
समय लोक-जन की ओर ही रही-- 
रक्षक मात्र रहें वे राजा, 
राज्य प्रजा ने ही भोगा। 


मैः मे मै 


प्रस्थान,--वन को ओर, 
या लोकजन की ओर ? 
होकर न धन को ओर, 
हैं राम जन को ओर।' 


मंथिलीशरण गुप्त के राम में आयंत्व-बोध, झ्राय-सभ्यता के विस्तार के प्रयत्न का बोध यथाप्रसंग 
सवंत्र देखा जाता है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में राम ने झायं-सम्यता को ले जाकर प्रतिप्ठित किया 
था। इस जन-श्रुति पर मेथिलीशरण गुप्त बराबर दृष्टि रखते हैं । इस सत्काय के करने में सफल होने के लिए 
दस्युनाश पर राम की दृष्टि है। राक्षसों के नाश से यह कार्य सिद्ध भी हुआ-- 


जय जयकार किया मनियों ने, दस्य॒ुराज यों ध्वस्त हुआ्रा, 
श्राय-सम्यता हुई प्रतिष्ठित, श्रार्य-धर्म प्राइवस्त हुश्रा ।' 





! 'पंचवटी', ए० ५७ ३ 'पंचवटी' पृ० २१४ * 'साकेत', पृ० १०६ 
२ बही, प१० ८७, दखिए, पृ० ८४-८७ / 'प्रदक्षिणा!, पृ० ७४ * बही, ए० ३७६ 
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आर्य-सम्यता की यह प्रतिप्ठा और आर्य-धर्म की आव्वस्ति भारतीयता की स्थापना, उसका प्रचार- 
प्रसार है। गो-द्विजदेव-धर्म-कर्मों' के लिए कंटक-स्वरूप रावण को मार कर भव-भय दूर करने के लिए ही 
ककेयी ने कहीं राम को वन न भेजा हो, ऐसा कवि कहते है-- 
जो निज गो-द्विज-देव-धर्म-कर्मों का कंटक । 
उसी क्र को काढ़, दूर करने भव-भय को, 
बन भेजा हो कहॉं न मां ने ज्येष्ठ तनय को ? ' 
इस प्रकार हम देखते है कि मेयिलीशरण गुप्त के राम आये अ्रथवा भारतीय मर्यादा की सर्वागीण रक्षा 
करते हुए देखे जाते हैं। इस दृष्टि से वे तुलसीदास के राम के अतिनिकट अ्रथवा, समझना चाहिए, उन्हीं 
के राम हैं । 
हमने देखा है कि मंथिलीगरण गृप्त के राम यत्र-तत्र सामान्य भेद के साथ मूलतः भारतीय वाहुमय में 
चित्रित राम ही हूँ। वे मर्यादा पुरुषोत्तम, आर्य-सम्यता के प्रतिप्ठापक, प्रसारक और दस्यु-दलन राम हैं, 
जैसा कि भारतीय वाहुमय में आ्रधुनिकता (मा्डनिज़्म) का संनिवेश भी किया है। त्रेता के युग-पुरुष राम में 
आधुनिक युग-पुरुष महात्मा गांधी की छाया भी दो-एक जगहों पर पड़ती हुई दिखाई पड़ती है । कवि ने जहाँ 
अयोब्या के माध्यम से राम द्वारा जन्मभूमि की स्तुति कराई है, वहाँ स्पप्ट लक्षित होता है कि कवि हमें भारत 
माता की स्तुति स्मरण करा रहा है। ऐसा करते हुए वह जन्मभमि की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताश्रों 
की ओर हमारी दृष्टि ले जाना चाहता है। उसके गौरव का स्मरण वह हमें कराता है। मैथिलीशरण गुप्त 
क॑ राम गआरात्मरक्षा के पहले स्वदेश-रक्षा कर्तव्य मानते है -- 
मझे आात्म-रक्षा के पहले है स्वदेश-रक्षा कतंव्य ।' 
इस प्रसंग को पढ़-सुनकर हमार युग-पुरुष महात्मा गांधी का रूप आ जाता है, जो झ्राधुनिक काल में 
हमारी राष्ट्रीयता के उन्नायक हैं । 
राम-रावण का युद्ध हिसा द्वारा जीता गया, यह रामकथा का सत्य है। गांधी का राष्ट्रीय युद्ध अहिसा 
का युद्ध है, मूलत: जिसक द्वारा ही हम स्वतंत्र हुए हैँ । किंतु गांधी का यह सिद्धांत कि हमें शत्रु के व्यक्तित्व से 
बर नहीं है श्नौर उसकी विपत्ति में हम उसके मित्र हो उसके प्रति संवेदना रखें, यह मेंथिनीशरण गुप्त क॑ राम में 
हम स्पप्ट रूप से पाते है। मंघनाद मारा गया, तब कुंभकर्ण श्राया ; राम ने उसे भी मार डाला । राम के 
सामने रावण है, भाई की मृत्यु पर राम रावण से यों कहते हैं-- 
छोड़ धन्‌ः शर बोले प्रभु भो कर युग कर रावण की श्रोर 
ग्रा भाई, वह वर भूल कर, हम दोनों समदु:खी मित्र, 
झाजा, क्षण भर भेंट परस्पर, करलें अपने नेत्र पवित्र ! 
हाय ! कितु इसके पहले हो मूछित हुआ निशाचर-राज 
प्रभ भी यह कह गिरे-राम से रावण ही सहृदय है श्राज ! 
शत्र के प्रति इस प्रकार का राम का व्यवहार हमें महात्मा गांधी की याद दिलात। है। राम उसे 
'मित्र' कहते हैं और उसकी व्यथा से स्वयं भी म्‌च्छित होते हैं। यह 'वज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' 
राम का चरित है। मैँथिलीशरण गुप्त के राम भी ऐसे ही हैं। शूर्पणखा राम से कहती है-- 
तो श्रब सुनो, बड़े होने से 
तुम में बड़ी बड़ाई है, 
दृढ़ता भी है, मृदुता भी है, 
इनमें एक कड़ाई है।' 
* ब्माकिता, पृ० ४१७ * 'प्रदक्षिणा', ए० ११ 
* बही, पृ० ११६-१८ ४ 'साकेत', एृ० ३६५ ५ 'प॑चवटो', ९० ५३ 
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उपर्युक्त विवेचनाके आधार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि मैथिलीशरण गुप्त ने भ्रपने राम में 
महात्मा गांधी के तत्व भी रखे हैं। इससे उन के राम में भारतीय वाडः मय में वरणित राम से कुछ भिन्नता भी 
आई है। यहीं यह भी कहूँ कि मैथिलीशरण गुप्त के राम मनुष्य की बाह्यता को भूल कर उसके भीतर बैठी जो 
मानवता है, जो निरुषधि होकर दुख में दुखी श्ौर सुख में सुखी होती है, उसके उपासक हैं। इसी कारण 
वे लक्ष्मण से कहते हैं कि समस्त संसार में अपने राज्य का विस्तार जानो ; राज्य का यह विस्तार मानवता के 
राज्य का विस्तार है, जिस पर राम बल देना चाहते हैं, इसमें संदेह नहीं-- 
सन: शासक बनो तुम, हुठ न ठानो, 
ग्रखिल संसार अ्रपना राज्य जानो । 


ऐसी स्थिति में अपने-पराए का भेद नहीं रह जाता। सब अपना ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही उदारचेता 
राम जन-भार-वहन को गौरव और भागे बढ़कर दुख सहन को सुख मानते हैं-- 
गौरव क्‍या है, जन-भार-वहन करना हो, 
सुख क्‍या है, बढ़ कर दुख सहन करना ही ।'* 
इस विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि मेथिलीशरण गुप्त के राम में भारतीय प्राचीनतत्व 
भी हैं और नूतन तत्व भी । कवि ने एक स्थान पर ('साकेत', पृ० २१५-१७) स्वयं राम द्वारा अपने चरित के 
मूल तत्वों को कहलाया है, वहाँ हम उक्त समन्वयपूर्ण रूप राम में देखते हैं। हम मैथिलीशरण गुप्त के राम 
के किन्हीं नूतन तत्वों का उल्लेख करते हैं। राम कहते है-- 
निज रक्षा का अभ्रधिकार रहे जन-जन को, 
सबकी सुविधा का भार किन्तु शासन को । 
पके म मेष 
सुख-शांति-हेतु में क्रांति मचाने शआ्राया। 
नैः मेः कक 
में श्राया उन के हेतु कि जो तापित हें, 
जो विवश, विकल, बल-हीन,दीन शापित हूँ । 
कं मंः 
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया।' 
राम की इस वाणी को सुनकर महात्मा गांधी के विराट्‌ चरित का स्मरण हो जाता है । 
हमने मेथिलीशरण गुप्त के राम के विभिन्न रूपों के दर्शन किए हैं। राम क॑ चरित का रूप भारतीयों 
के मन में रम रहा है। राम हमारे इतने अपने हैं कि उनके चरित के सम्बन्ध में हमारी धारणाएँ हमारे मन से 
बँधी हैं। मेथिलीशरण गुप्त ने ऐसे राम में प्रपनी चितना तथा कवित्व के द्वारा ग्राधुनिकता की रेखाएँ भी भरी 
हैं। इससे राम हमारे लिए प्राचीन होकर भी नूतन हैं। हम त्रेता को ही नहीं, अपने युग को भी उनके रूप 
में देखते हें। इस प्रकार हम राम क॑ और निकट ही आए हैं। शआ्रारंभ में मैंने आलंकारिकों द्वारा वणित 
दिव्य तथा दिव्यादिव्य चरितों की चर्चा की थी । हम देखते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त के राम उक्त झालंकारिकों 
के चरित के तत्वों से युक्त तो हैं ही, उनमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके कारण वे हमारे श्रपने युग के लिए बहुत ही 
सगे हो गए हैं। वे प्रभु हैं, मर्यादावान महान्‌ चरित तो हैं ही, साथ ही जान पड़ता है कि वे हमारे श्राज के नेता 
भी हैं। इस प्रकार मैथिलीशरण गुप्त के राम का जीवन हमें प्राचीन-नवीन दोनों का समाहार करके चलने का 
संदेश देता है। मेथिलीशरण गुप्त के राम में प्राचीन तथा नवीन दोनों संग-संग सन्निहित हैं । 





* 'साकत', ४० ६३ * बही, पृ० २१० : वही, १० २१५-१६ 
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जथमभारत ; 
समीक्षात्मक अध्ययन श्री विजयैन्द्र स्नातक 


8 द्ेपायन व्यास विरचित महाभारत के घटना-संकुल, ऐतिहासिक एवं पौराणिक विराट आख्यान की 
* सुपरिचित पृष्ठभूमि पर 'जयभारत' काव्य की रचना हुई है। महाभारत के विशाल कथानक का 
इस रीति-नीति से कॉट-छाँट कर संचयन किया गया है कि मूल कथा का आ्रावश्यक भाग ही रक्षित रहा है, 
अनावश्यक विस्तार (या अवांतर क्षेपक अंश ) छटता गया है। कथा के त्याग और ग्रहण में कवि ने प्रमुख 
चरित्रों को अ्रक्षण्ण रखते हुए, उन महत्वपूर्ण घटनाओं का ही चयन किया है, जिनके झ्रधधार पर कौरवों-पांडवों 
से संबद्ध महाभारत-कथा ञ्राज तक ग्रंयों में ही नहीं, अ्नुश्रुतियों में भी जीवित है। कुछ प्रसंग मेरे इस 
कथन के ग्रपवाद हो सकते हूँ, कितु उनकी स्थिति महाकाव्य के विज्ञाल कलेवर में असह्य नहीं है। महा- 
भारत के विराट आख्यान में सैकड़ों पौराणिक उपाख्यान कदली-दल की भाँति संग्रथित हैं, उनका विच्छेद और 
चयन सचमुच दुष्कर है। फिर भी कहना न होगा कि वस्तु-मर्म के पारखी गुप्त जी ने उन सभी प्रसंगों को चुनने 
में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, जो प्रबंधकाव्य में प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं। कथा-प्रसंग को सतत गति- 
शील रखते हुए, जहाँ कहीं कवि ने संक्षेप किया है वहां प्रसंग की भ्रन्विति व ध्यान रखा है; कितु इस सतकंता 
के बावजूद भी कुछ स्थलों पर प्रवाह में व्याघात आ गया है। यह व्याघात पौराणिक अंतर्कंथाओों के कारण 
आया है। कथा का अध्याहार करके उसकी अन्विति बिठाने के लिए पाठक को यदि तनिक भी रुकना पड़े तो 
यह झटका उसकी रसानुभृति में बाधक होगा ही । 

'जयभारत' में नहुष से प्रारंभ करक॑ पांडवों के स्वर्गारोहण तक समस्त कथानक सँतालीस सर्गों 
(प्रकरणों ) में विभकत है। प्रत्येक प्रकरण का शीर्षक संबद्ध व्यक्ति या घटना के नाम पर है। संपूर्ण 
काव्य का रचनाकाल एक न होने से शैली में भेद है। गुप्त जी ने अपने सुदीर्घ रचनाकाल में महाभारत के 
विभिन्न प्रसंगों पर यथासमय जो कुछ लिखा, उसमें से ही कतिपय प्रसंगों का इस कृति में परिवर्तन और परि- 
वद्धन के साथ समावेश किया है। अपने निवेदन में कवि ने इस हेरफेर और परिप्कार को अपनी लेखनी का 
क्रम-विकास ही माना है। महाभारत के जयद्रथ-वध प्रसंग पर गुप्त जी ने द्विवेदीयुग में जो खंडकाव्य लिखः 
था, उसका उपयोग इस महाकाव्य में नहीं किया। जयद्रथ-वध' प्रसंग नए सिर से, संक्षेप में, लिखा है। 
कदाचित कवि को अपनी प्रौढ़ि पर पहुँच कर किशोरावस्था की कृति क॑ प्रति मोह नहीं रहा । चूँकि इस महा- 
काव्य में विभिन्न प्रसंगों की सृष्टि विभिन्न कालों में हुई, भ्रत: उनकी अ्भिव्यंजना-शली में भेद होना स्वाभाविक 
है। प्रारंभिक रचनाओं में (इतिवृत्तात्मक) वर्णनात्मक व्यास-पद्धति का आश्रय लिया गया है, परवर्ती 
रचनाशरों में समासशैली के साथ वाक्यों में कसाव और विचारों में गांभीय लक्षित होता है। कथाप्रवाह भी 
आद्योपांत एकसा नहीं है। कहीं कथा कहने का श्राग्रह है तो क्षिप्रता आ गई है, कहीं क्सी प्रसंग को नवीन 
रूप देना भ्रभीष्ट हुआ तो कवि की चित्तवृत्ति उसमें रम गई है भ्रौर प्रवाह में मंथरता आ गई है। प्राय: 
उन्हीं प्रसंगों में तीव्रता श्राई है जहाँ संक्षेप और समाहार शैली से कथा को समेटा गया है। कौरबव-पांडव, 
परीक्षा, लाक्षागृह, इंद्रप्रस्थ, आदि प्रकरण इसके प्रमाण हैं। कल्पना का पुट देकर जिन घटनाओं को नूतन 
उद्भावना के साथ लिखा गया है, उनमें एकलव्य', हिडिम्बा', द्यूत', तीर्ययात्रा, कुंती और कर्ण, द्रौपदी 
भ्रौर सत्यभामा', तथा 'स्वर्गारोहण' आदि हैं। इन्हीं के नवनिर्माण में रचयिता की कृतकार्येता लक्षित होती है । 


जयमारत का मूल ध्येय : मानव-महत्व की स्थापना 
जयभारत' महाकाव्य शैली की प्रबंधरचना है। इसका मूल ध्येय नर (मानव) का महत्व प्रदर्शित 
करना है। नर की कतंव्य-निष्ठा और धर्म-साधना जब चरम उत्कर्ष पर पहुंचती हैं, तब उसमें से एक ऐसी 
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देव्य ग्राभा प्रस्फुटित होती है, जो लोक-परलोक सबको अ्रपनी दीप्ति से श्रालोकित कर देती है। महाभारत मैं 
तन मानुषाद श्रेष्ठतरं हि किचित्‌' कह कर व्यासमुनि ने इसी नर-महिमा की श्रोर संकेत किया है। 'जयभारत' 
; कवि ने भी अपने काव्य के मंगलाचरण में इसी उद्देश्य से नमोनारायण, नमो नर-प्रवर पौरुषकेतु' कह कर 
'र को नमस्कार किया है। इसके बाद काव्य का प्रारंभ (उपक्रम) भी नारायण-नारायण साधु नर-साधना' 
रा होता है। उपसंहार में भी युधिष्ठिर (नायक) भगवान्‌ से यही याचना करते हैं, “हे नारायण ! क्‍या 
गैर कहूँ, तू निज नरमात्र मुझे रखता ।” मनृष्य-जन्म को ही साधना की सफलता समझने वाले युधिष्ठिर 
; समक्ष भगवान्‌ ने प्रकट होकर यही कहा-- 


सस्मित नारायण प्रकट हुए 
ग्राओ्रों हे मेरे नर आओ। 
जो कुछ है जहाँ तुम्हारा है 
मुझको पाकर सब कुछ पाओश्ो। 
र-देह में मानव की गौरव-गरिमा से मंडित युधिष्ठिर को देखकर यही लगता है कि नरजन्म से बढ़कर इस 
सार में कुछ काम्य नहीं, मानवधर्म से बढ़कर कुछ साध्य नहीं, मानवता की उपासना से बढ़कर कुछ उपास्य 
हीं। सच्ची नर-साधना ही एंहिक एवं श्रामुप्मिक सुख-शांति की जननी है। भर इस संसार में मानवात्मा 
| दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य और निनिध्यासितब्य है ।' 


यथार्थ मानव-प्रतीक युधिष्ठिर का चरित्रांकन 


धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्रांकन जयभारत' में नरत्व के प्रतीक यथार्थ मानव' के रूप में हुआ 
। धर्मप्राण युधिप्ठिर की कतंव्यनिष्ठा का आधार कोरी शास्त्रमर्यादा न होकर लोकमर्यादा है जो 
ग्रात्मन: प्रतिकूलानि परेपां न समाचरंत्‌' तथा स्वस्यच प्रियमात्मन:' का मानदंड सामने रखकर आत्मसुख' 
ते 'पर-कल्याण' में पर्यंवंसित कर देती है। इसीलिए आ्ात्म' को परात्म' में देखते हुए 'सर्वेभवन्तु सुखिना सर्वे 
न्तु निरामया :, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुखभाग्मवंत्‌” क॑ ऊर्जस्वित्‌ स्वर में युधिष्ठिर ने युद्ध और 
सा के प्रति अपना उद्गेग प्रदर्शित करते हुए कहा है-- 
राम, श्रब भी में यहो कहता हूँ मन से 
कामना नहीं है मुझे राज्य की वा स्वर्ग को, 
किया श्रपवर्ग को भी, चाहता हूँ में यही 
ज्वाला ही जुड़ा सक्‌, में अपनों के दुःख की, 
भोग्‌ श्रपनों का सुख, मेरा पर कौन है? 
सब सुख भोगें, सब रोग से रहित हों-- 
सब शुभ पावें, न हो दुखी कहीं कोई भी । 
मानवमात्र को एक ही परमात्मा का अंश मानते हुए सबमें समभाव रखते हुए युधिष्ठिर कहते हैं--- 
सुनो तात, हम सभी एक हें भयसागर के तीर, 


हो शरीर यात्रा में भ्रागे पीछे का व्यवधान, 
परमात्मा के अ्रंश रूप हें श्रात्मा सभी समान, 


वैष्णव संप्रदायों में मानव की अरेष्ठता और उसको मह्दत्ता का प्रतिपादन प्रारंम से होता रद्या है। चंडीदास ने मनुष्य- 
महिमा का गान करते हुए कहा हे-- 
“शुनि हे मानुष भाई | 

संबार ऊपर मानृप सत्य, ताहार ऊपरे नाई ।” [पदावली-चंडीदास] 
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एकलव्य तो मनुज मुझो सा मुझ में सब का भाग, 
में सुरपुर में भी न रहूंगा निज कूकर तक त्याग। 


धर्म के प्रति जंसी अटल आस्था युधिष्ठिर के सांसारिक कृत्यों के बीच दृष्टिगत होती है, वैसी राम के चरित्र को 
छोड़कर भारतीय साहित्य में भ्रन्यत्र नहीं है। 'जयभारत' के कवि ने उसी प्रत्यय को व्यावहारिक क्षेत्र में 
यथार्थ की भूमि पर अ्रवस्थित करके मानव की महिमा का बार-बार यशोगान किया है। युधिष्ठिर का जीवन 
विरोधी शक्तियों के भीषण आ्राक्रमणों से उत्तरोत्तर कान्तिमय होता गया है। पग-पग पर संयम और धैर्य की 
परीक्षा देते हुए युधिष्ठिर न तो विचलित होते हैं भ्रौर न हतप्रभ ही । संसार के सुख-भोग क॑ प्रति गहरी अना- 
सक्ति उनके भीतर पैठी हुई है और यथार्थ में वही उनकी शक्ति, बल, तेज सब कुछ है-- 


जीवन, यशस्‌, सम्मान धन, संतान, सुख सब मर्म के, 
मुझको परंतु शतांश भी लगते नहीं निज धर्म के। 


द्यूत', तीर्थयात्रा', युद्ध और स्वर्गारोहण' इस काव्य क॑ एसे सर्ग हैं, जिनमें युधिप्ठिर सांसारिक दृष्टि से 
मान-अपमान, सुख-दुख, हर्ष-विषाद और उत्थान-पतन के चरम बिंदुश्रों तक पहुँचे हैं । कितु भौतिक ढ्ंद्व और 
संघर्ष की बला में उनकी वृत्तियां न तो कुंठित हुई हैं और न परास्त ही । किसी प्रकार का अतिरेक उनके 
व्यापारों में नहीं है। दुख को आनंदपूर्वक वेसे ही स्वीकार करते हैं, जंसे समुद्रमंथन से उदभूत कालक्ट को 
भगवान शंकर ने ग्रहण करके देवताश्रों को विपत्ति से बचाया था। सुख को अपनी व्यक्ति-सीमाओं में न 
बांधकर स्वस्थ-संयतभाव से जन-जन में बाँट देते हें । निस्वार्थ, निष्कपट, निरीह और निस्पृह भाव से जीवन- 
लीला का विस्तार करते हुए मानवता क॑ आदर्श की स्थापना करना ही जेसे उनके तितिक्षामय जीवन का ध्येय 
हो। दुर्योधन की कुचालों से पराजित होकर वन जाते समय उन्हें सिहासन छटने का रंचमात्र भी खेद इसलिए 
नहीं है कि वहाँ कुशासन' सुलभ होगा, प्रजा का शासन छोड़ कर वन में आत्मशासन' का सुअ्रवसर प्राप्त होगा । 

युधिष्ठिर के चरित्र की महिमा का वर्णन जयभारत' के उन प्रमुख पात्रों द्वारा भी कराया गया है, जिनके 
प्रति पाठक की पृज्य-बुद्धि बनी हुई है। श्रीकृष्ण, भीष्म, द्रोण, धृतराप्ट्र और स्वयं नारायण भी उनके उदात्त 
चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें श्रेप्ठ मानव समझते हैं । द्रौपदी, भीम और भर्जुन भी धमंराज को श्रेष्ठतम 
मानव मानते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हँ। ज्ञान के क्षेत्र में युधिष्ठिर की मान्यताश्रों को 
स्वीकार करते हुए कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं--- 


निज साधना से भ्रधिक नरकुल को युधिष्ठिर में मिला, 
क्या स्वर्ग में भी सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला। 


“तीर्थयात्रा' प्रसंग में विलक्षण रूप में हनुमान से भीम की भेंट का वर्णन है। वहां हनुमान ने भीम को प्रबोधते 
हुए यही कहा कि पांडवों का संकट क्षणिक है, क्‍योंकि युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा सफल होगी, 'यतोधमंस्ततोजय: ।* 


है युधिष्ठिर की युगोपरि धर्म निष्ठा, 
पायगा राजत्व ही उनसे प्रतिष्ठा। 


'जयभारत' में युधिष्ठिर के चरित्र का विकास क्रमिक रूप से दिखाया गया है। प्रारंभ में उनके शदार्य, 
त्याग और तितिक्षा का वर्णन है। बाद में समता, वत्सलता, अनासक्ति और कर्म-निस्संगता विकसित हुई 
है। स्वर्गारोहण के प्रसंग का वर्णन कवि ने मानवतावाद के चरम उत्कर्ष के स्तर पर पूरी प्रौढ़ता के साथ 
किया है। इस सर्ग की प्रत्येक पंक्ति उनकी धर्मनिष्ठा को व्यक्त करती हुई धर्मराज को त्याग, प्रेम, समता, 
बंधु-वत्सलता, सौजन्य, वैराग्य भौर भ्रनासक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचा देती है। शुनकसाथी' को अपने 
साथ स्वर्ग ले जाने के भ्ाग्रह में जिस कोटि के निर्मेल शरणागत भाव की रक्षा हुई है वह परमात्मा के अंश की 
समत्वभाव से पूजा-पर्चा ही है। भ्रात्मीयों के साथ नरकवास को भ्राह्वाद के साथ स्वीकार करने में भी उनकी 
मानवता का उन्नयन ही है। धीर-प्रशांत नायक के समस्त गुणों से उपेत युधिष्ठिर को अंतिम सर्ग में कवि ने 
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मानवता के जिस उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया है वह भारतीय राजषि का वरेण्य आसन है। तीन बार 
उनकी परीक्षा होती है श्रौर तीनों बार वे सहज रूप से भ्रपना वही मार्ग ग्रहण करते हैं जो मनुष्यत्व की उच्चभूमि 
पर स्थित एक कर्मंयोगी को ग्रहण करना चाहिए। फलत: उनको तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, 
किंतु उनके साथ समस्त मानवता का पथ भी प्रशस्त होता है । 


प्राचीन कथा का नवनिर्माण 


गुप्त जी प्रबंध-पटु कवि हैं। अपनी समृद्ध कल्पना द्वारा वे प्राचीन-वस्तु को जिस शैली से नवीन रूप 
देकर आकर्षक और सरस बनाते हैं, उसका उदाहरण 'साकेत' और 'यशोधरा' के उन प्रसंगों में है जहाँ उमिला, 
कंकेयी, यशोधरा आदि नारी पात्र परंपरागत कथानक से भिन्न रूप में व्यंजना करके पाठक को मुग्ध कर लेते 
हैं। इतिहास की भ्नश्नति में पात्रों का जो चरित्र मिलता है उसे स्वथा भुलाकर नवीन सृष्टि नहीं की जा 
सकती | कितु युग के विवेक का ध्यान रखकर अतिप्राकृत श्रौर श्रतिमानव शक्ति पर आधृत घटनाझ्रों को 
श्रौचित्य के धरातल पर समन्वित किया जा सकता है ।* दूसरे, युगधर्म को दृष्टि में रखकर भी पुरातन घट- 
नाओं का पुनराख्यान आवश्यक हो जाता है। कला की पूर्ण भ्रभिव्यक्ति की दृष्टि से यह पुन:सृजन या पुन- 
पुनव्यख्यान इसलिए भी करना होता है कि पुरानी कथा को ज्यों की त्यों, न तो कहने की प्रवृत्ति होगी और न 
पाठक उसे पढ़कर रस ग्रहण करेगा। नवनिर्माण की अपेक्षा पुर्ननिर्माण की यह पद्धति कठिन है, इसके लिए 
प्रबंध-क्षमता अनिवार्य है। जो कवि प्रबंधात्मक शैली की कल्पना से रहित हों, उन्हें इस फेर में न पड़ना 
चाहिए। गुप्त जी प्रबंध-कल्पना के समर्थक कवि हूैँ। श्रतः वे पुरातन को नूतन करने के लिए अनेक 
मार्मिक स्थल ढूंढ लेते हैं । 


पुनराख्यान में युगधर्म की प्रतिष्ठा 
जयभारत' में ऐसे ही कई मामिक स्थलों को चुन कर उनकी नवीन शैली से बुद्धिगम्य व्याख्या प्रस्तुत 
की गई है। अपने इस कथन की पुष्टि में में यहां तीन-चार प्रसंगों का उल्लेख करता हूँ । भीम झौर हिडिम्बा का 
विवाह महाभारत की एक बहुत साधारण-सी घटना है । भीम का हिडिम्बा के प्रति आकर्षण और परिणय सामाजिक 
मर्यादा में श्रपराध-कोटि में आयगा । हिडिम्बा के प्रति, महाभारत पढ़कर, किसी प्रकार की सहानुभूति उत्पन्न 
नहीं होती ; प्रत्युत, उसक॑ राक्षसी होने के कारण पाठक का मन विचित्र विद्रप और विकर्षण से भर जाता है । 
किंतु जयभारत' की हिडिम्बा राक्षसी होने पर भी सहज सुंदरी, सहज गुणशील समन्विता, बुद्धि-विवेक परि- 
पूर्णा नारी है। उसके हृदय की संवेदनशीलता इतनी व्यापक है कि वह अपने सम्पकक में आने वालों को सहज' 
ही अपने स्नेहपाश में बांधने में समर्थ है। भीम उसे देखते ही देवि' संबोधन से पुकार उठे ; कितु हिडिम्बा 
ने उत्तर में स्पष्ट कहा कि में देवि' नहीं, दानवी हँ। राक्षसी जानने पर भीम के मन में उसके प्रति जाति- 
गत हीनभाव पैदा हुआ श्र उसके राक्षसी रूप पर व्यंग्य करने लगे। हिडिम्बा ने भीम को जिस संतुलित 
भाषा में उत्तर देकर निरुत्तर किया, वह गुप्त जी की कल्पना द्वारा ही संभव हो सकता है । भीम-हिडिम्बा का 
वह वार्तालाप वर्तमान युग की बौद्धिक चेतना के अ्रनुकुल और सामाजिक तथा धामिक भावनाओं के अनुरूप 
है। इसी कारण आ्ाज के बुद्धिवादी पाठक को हिडिम्बा का चरित्र निर्दोष श्रौर नीति-संगत प्रतीत होता है । 
सच बात तो यह है कि 'जयभारत' के कवि की कलापूर्ण लेखनी के पारस-स्पर्श से ही वह श्रादर्श बन गई है। 
भीम द्वारा अपने भाई का वध किए जाने पर प्रतिशोध की बात न सोच कर अहिंसा के परम तत्व को हृदयंगम 
करती हुई वह यही कहती है-- 
! धार्मिक आख्यानों से जो अति प्राकृत धरनाएँ मिलती हैं, उनको अब कान्य में स्थान दिया जाय, तो उनको सम्भाव्य 
बनाकर ही रखना चाहिए। पाठक कौ प्रतोति के लिए उन मानस-सूत्नों का संकलन आवश्यक हो जाता है, मो उन 


अति-मानव घटनाओं को विश्वसनीय एवं बुद्धियम्य बना सकें | केबल महान्‌ घटनाओं के नियोजित करने से कवि-कम की 
पूर्ति नहीं होती--उस मद्दान्‌ घटना की अ्रतीति की नियोजना करना मी कवि-कर्म की कुशलता है । 
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बेर की यथार्थ शुद्धि वर नहीं प्रेम है, 
झौर इस विश्व का इसी में छिपा क्षेम है । 
कुंती के प्रति हिडिम्बा की उक्ति उच्चतम मानव-श्राद्श की शिक्षा से ओोतप्रोत है। मानव तभी सफल है, जब 
वह अपनी पावनता से दानव का भी उद्धार कर सके-.- 
यदि तुम भ्रार्य हो तो दो हमें भी श्रायंता, 
अ्रपनी ही उच्चता में कंसी कृत कार्यता ? 
मं मंद मे 


होकर में राक्षसी भी श्रन्त में तो नारी हैं, 
जन्म से में जो भी रहूँ जाति से तुम्हारी हूँ । 


हिडिम्बा ने कुंती के समक्ष केवल आ्रादर्श की बात ही नहीं की वरन्‌ युक्ति, तर्क और प्रमाण द्वारा अपनी पात्रता 
सिद्ध कर दी। फलत: कुंती की क्ोड़ में हिडिम्बा को वधू का सम्मान मिला। इस प्रसंग के नृतन-सृजन का 
प्रयोजन स्पष्ट है। भीम-हिडिम्बा परिणय तब तक पाठक को विधेय न लगता जब तक हिडिम्बा को रूप, 
गुण, शील समन्विता नारी के रूप में अंकित न किया जाता। हिडिम्बा-चरित्र का यह नवनिर्माण केवल 
भीम की वासनावृत्ति का ही परिमार्जन नहीं करता, वरन्‌ इस अनमेल विवाह को सामाजिक मर्यादा में ग्रथित 
करके नैतिकता भी प्रदान करता है। इस प्रसंग में गुप्त जी ने दानव और मानव की प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण करते हुए तटस्थ दाशेनिक के समान जो विचार व्यक्त किए हैं, वे उनके कवि-दार्शनिक रूप के द्योतक हैं । 

महाभारत के सभा-पर्व में वर्णित 'द्रौपदी-चीरहरण' को जयभारत' के कवि ने द्यत-सर्ग में युगविवेक 
के झ्राधार पर नवीन रूप से प्रस्तुत किया है। मूल कथा में कोई परिवर्तन न करके केवल अतिप्राकृत शक्ति के 
उपयोग को (जो आज के वैज्ञानिक और बद्धिवादी युग में अ्रव्यवहार्य लगता) हटा कर झ्ौचित्य की सीमा- 
मर्यादा में विवेक का प्रयोग किया है। व्यास ने कौरवों क॑ जघन्य पाप को रोकने के लिए पहले तो द्रौपदी के 
करुण-क्रंदन का वर्णन किया है, बाद में भगवान्‌ की अति प्राकृत शक्ति द्वारा द्रौपदी का वस्त्र श्रमीम बना दिया 
है। उस बस्त्र-राशि को खींचते-खींचते परिश्रांत और लज्जित होकर दु:ःशासन बंठ जाता है । 


यदा तु वाससां राशि: सभामध्ये समाचितः | 
तदा दुःशासन: श्रान्तो ब्रीडित: समुपाविशत्‌ ॥। . [महामारत समापवे] 


इसके आगे धृतराष्ट्र की भ्रात्मगलानि और दुर्योधन के प्रति झ्राक्रेश वचन का महाभारत में वर्णन है। कितु 
'जयभारत' में द्रौपदी श्रसहाय दशा में भगवान का स्मरण करती हुई, श्राततायी दुःशासन को धिक्‍कारती हुई 
उसके अंतर में पाप-भीति भी उत्पन्न करती है। उसके बचनों को सुनकर दुःशासन पापफल की विभीषिका 
से सिहर उठता है और उसे अपने चारों ओर अंधकार ही भ्रंघकार दिखाई देता है। उसे द्रौपदी के वस्त्र के 
झग्ोर-छोर का पता न रहा, वह भयभीत होकर काँपने लगा और स्तंभित होकर वहीं बेठ गया-- 

सहसा दुःशासन ने देखा अंधकार सा चारों श्रोर, 

जान पड़ा श्रंबर सा वह पट जिसका कोई श्रोर न छोर । 

झाकर पग्रकस्मात्‌ भ्रति भयसा उसके भीतर पेठ गया, 

कर जड़ हुए और पद काँपे, गिरता सा वह बंठ गया। 


इसके आगे सभा को सावधान करने के लिए कवि ने गांधारी का प्रवेश कराया है। नारी के अपमान के क्षणों में 
किसी वृद्धा नारी की कातर वाणी का प्रयोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ्रधिक समी चीन श्ौर सामयिक है। गांधारी 
ने सभा में भ्राते ही सबसे पहले भ्रपने भ्रंघपति को प्रबोधा झौर फिर आत्मग्लानि के साथ भाई के कुत्सित आच रण 
के कारण, अभ्रपने पितृकुल भौर पुत्रों की श्रनेतिकता के कारण, अ्रपने पतिकुल के कलंकित होने की बात कही । 
प्रपनी पंतव्यंथा को चरम बिंदु तक पहुँचाने के लिए उसने लोक-लाज की दुह्ाई दी और कातर भाव से पुकार उठी-- 
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हाय ! लोक कौ लज्जा भी श्रब नहों रह गई रक्षित क्‍या ! 
झ्राज बहू का तो कल मेरा कटि पट नहों प्ररक्षित क्‍या! 


निस्संदेह गांधारी के उपर्युक्त वचनों में किसी भी नराधम को त्रस्त करने की, पापकर्म से विरत करने की अ्रद्भुत 
क्षमता है। महाभारत में यह काम धृतराष्ट्र ने किया है और उसने बार-बार दुर्योधन को कोसा 
है। कितु धृतराष्ट्र की भत्सना में न तो इतना बल है और न श्रोताञ्रों को लज्जावनत करने की 
ऐसी क्षमता । 

ऐसा ही एक और प्रसंग महाभारत में उस समय ग्राता है, जब अज्ञातवास के समय पांडव द्रौपदी सहित 
राजा विराट के यहाँ वेष बदल कर समय काट रहे थे। सैरंध्री के रूप में द्रौपदी दासी का कार्य कर रही थी । 
रानी का भाई कीचक द्रौपदी के रूप पर आसक्त हो गया। अरसहाय द्रौपदी ने आ्रात्मरक्षा के लिए भीम की 
सहायता ली। 'जयभारत' के कवि ने इस प्रसंग में द्रौपदी को विराट की सभा में आकर अपील करने का अव- 
सर दिया है। उसने केवल आत्मरक्षा की अपील ही नहीं की, प्रत्युत वह राजा के शासन-धर्म को भी ललकारती 
हुई उसके स्त्रेण-भाव का संकेत देकर उसे लज्जित कर गई-- 


लज्जा रहनी श्रति कठिन है, कुल वधुओ्ों की भी जहाँ ! 
हैं मत्स्यराज किस भाँति तुम हुए प्रजारंजक वहाँ ? 


मं मं मे 


तुमसे निज पद का स्वांग भी भलीभाँति चलता नहीं, 
प्रधिकार रहित इस छत्र का भार तुम्हें खलता नहीं ? 


द्रौपदी के चारित्रिक विकास में सतीत्व और निर्भीकता को उद्घाटित करने के लिए गुप्त जी की यह नूतन 
उदभावना श्लाध्य है । 
चौथा, एक और प्रसंग इस विषय में उल्लेखनीय है। वह है धर्मराज युधिष्ठिर का द्रोणाचार्य को युद्ध- 

विरत करने के लिए असत्य-भाषण । 'भ्रश्वत्थामा हत:, नरो वा कुंजरो वा' की उक्ति में छुल और कंतव का 
जो पाप है, युधिष्ठिर को उससे अलिप्त नहीं किया जा सकता । श्रौचित्य और नीति की किसी भी व्यवस्थामें 
युधिष्ठिर का यह असत्य भाषण दोषपूर्ण ही ठहरेगा। महाभारत में गुरुभकत श्रर्जुन ने कुद्ध होकर युधिप्ठिर 
की इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से निंदा की है। कितु उन निदा-बचनों का उत्तर देते हुए भीम ने कौरवों के 
छल, कपट, अनीति और अन्याय का वर्णन करके युधिप्ठिर के इस कार्य को उचित कह कर, पाठक के मन को 
हल्का करने की चेष्टा की है। 'जयमभारत' में कवि ने पाठक की भावनाओं का साथ दिया है शोर पाप को पाप 
कह कर सत्य की प्रतिप्ठा की है। पाप को पाप कहने के लिए स्वयं युधिष्ठिर की वाणी का उपयोग हुआ है । 
पाप की मुक्तकंठ से स्वीकृति--- (कनफंशन )--में ही युधिप्ठिर को अश्रपनी निष्कृति दृष्टिगत हुईं । इस स्वी- 
कृति से एक और पाठक के क्षुब्ध मन को सांत्वना मिली, तो दूसरी ओर युधिप्ठिर का चरित्र और झधिक उज्ज्वल 
हुआ। पाप को स्वीकार करते हुए युधिष्ठिर भीम से कहते हँ-- 

बोले धर्मराज--भाई भोम तुम शान्त हो, 

सिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्य जो, 

उसकी विज्वुद्धता भो शंकनोय होती है, 

तात, मेरा पक्षपात योग्य नहीं इतना, 

पाप जो हुआ है उसे मानना ही चाहिए। 
युधिष्ठिर-चरित्र के इस लांछन का परिमार्जन 'कनर्फशन' के माध्यम से युगोचित विवेक-बुद्धि की दृष्टि 
से संगत और शोभन है। कविकी निष्पक्ष दृष्टि में सत्य का भ्राग्रह जिस रूप में प्रतिफलित हुआ है, 
वह धर्मराज के शनुरूप है। निस्संदेह यह वर्णन महाभारत से अ्रधिक बुद्धिग्म्य और युक्तिसंगत 
ठहरता है । 
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नृतन उद्धावना में आत्मग्लानि का प्रयोग 


महाभारत की प्राचीन कथा के अंतर्गत श्रसंगत या असंभाव्य प्रतीति होने वाली घटनाओं को विवेक- 

सम्मत बनाने तथा उनमें युगोचित सामंजस्य लाने के लिए स्थान-स्थान पर संबद्ध पात्रों द्वारा आत्मग्लानि 
एवं पश्चाताप प्रकट करने की म्मंस्पर्शी शैली भी भ्रपनाई गई है। “जयभारत' में कवि ने अपनी कल्पना द्वारा 
ऐसे भ्रनेक भ्रवसर ढूँढ़ निकाले हूँ, जब सद्वृत्त तथा दुर्वेत्त दोनों कोटि के पात्र आत्मग्लानि की आँच में तप कर 
पाठक की मनस्तुप्टि करने में सफल हुए हैं। महाभारत के पात्र इस प्रकार की आत्मग्लानि से संतप्त नहीं 
हुए। फलत: वहाँ शोक और विलाप तो है, कितु ग्लानि की मर्मातक पीड़ा नहीं ।॥ उदाहरण के लिए दो-एक 
मा्िक स्थलों का संकेत ही पर्याप्त होगा । द्रौपदी के अपमान में साझीदार होने पर कर्ण को मनस्ताप हुआ 
और वह अपने ऊपर खीज कर आत्मग्लानि से विगलित होकर कह उठा-- 

मेंने श्रपना एक कर्म ही श्रनुचित माना, 

कृष्णा का भ्पमान, किन्तु तव क्‍या यह जाना, 

वह है मेरी भ्रनुज वध, भ्रब कहाँ ठिकाना, 

इसका प्रायश्चित म॒त्य के हाथ बिकाना। 
दुर्योधन की अनीतिपूर्ण हठधर्मिता से खिन्न होकर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने भाग्य को बार-बार कोसते हैं । 
गांधारी तो दुर्योधन-सा पुत्र पैदा करके अपनी प्त्रषणा को ही धिक्‍कारती है। यह आत्म-धिक्‍्कार उसके 
अंतर का विद्रोह है, जिसे वह कृष्ण के समक्ष व्यक्त करती है-- 


में भी हें गोविन्द श्रन्ततः भ्रबला नारी, 
पांड सुतों को देख मुश्ते भी डाह हुई थी, 
एक एक पर बीस-बीस की चाह हुई थी। 
दुर्योधन में विकसित हुई घनोभूत वह डाह ही । 
क्या कर सकती हूँ में भला, भर सकती हूँ भ्राह ही ।। 


कुंती की आत्मग्लानि तो सचमुच उसे पश्चाताप की वह्ि से संतप्त करके भस्म-सा किए दे रही है। 
कर्ण के प्रति अपराधिनी कुंती का स्वर अश्रु-विगलित होकर इतना करुण-विद्धल हो गया है कि पाठक की संवेदना 
एक साथ उसे क्षमा के आलवाल में घेर लेती है। कुंती अपने आप को नागिन कह कर कर्ण के प्रति किए गए 
दुव्यंबहार को स्वीकार करती है। साकेत' की कंकेयी और 'जयभारत' की कुंती में आ्रात्ममलानि की यह 
समता देखकर गुप्त जी की कल्पना की सराहना करनी पड़ती है। कुंती का पश्चाताप शब्द-शब्द से फूटा 
पड़ रहा है-- 
देवी नहीं, न श्रार्या हूँ, में नागिन सी जननो हूं, 
सबसे ऊँचा पद पाकर भो, स्वयं स्व ग़ोरव हननी हूँ । 
मां से मां न कहें तो कुछ भी कहे पुत्र वह गालो है, 
किन्तु दोष द्‌ कंसे तुसको जो स्वकर्म गुण शालो है । 


मानवतावाद की स्थापना 


'जयभारत' में युगधर्म के साथ कवि ने मानवतावाद' की व्यापक दृष्टिकोण से स्थापना की है। 
मानवतावाद के विधायक तत्व समता, प्रेम, सत्य, अहिसा आदि का स्थान-स्थान पर विशद वर्णन किया है । 
मानव मात्र में उस परमात्मा का अ्रंश देखना श्रौर जन्मगत जाति-बंधनों की अवहेला करके सब्रमें समभाव से 
ममत्व रखना गुप्त जी के काव्य में युगीन प्रभाव की छाया है। व्यक्ति का अहंभाव ही यथार्थ में संकीर्णता की 
सृष्टि करके उसे सीमित बनाता है। इस भअरहं' की परिधि यदि व्यापक हो सके, एक बार शअहं के भीतर समाज 
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समा सके, तो मानवतावाद का सिद्धांत चरितार्थ हो संकता है। कृष्ण ने कौरवों को समझाते हुए यही 
कहा था-- 
वह श्रहं हमीं हम तो नहीं, हम भी उसका भ्रर्थ है। 
जो सबको लेकर चल सके, सच्चा वही समर्थ है। 
मे मं मै 
श्रपना क्षेम तभी संभव है जब हो औरों का भी क्षेम । 
एकलव्य, कर्ण और युथुत्सु जैसे पात्रों का चरित्रांकन करते समय कवि ने इस बात का बड़ी सतर्कता से ध्यान 
रखा है कि जन्मगत जाति का आरोप कहीं इनके चरित्रगत गुणों को आवृत्त न कर ले। गुणा: पूजा स्थान 
गुणिषुनचलिग न च वय:” के आधार पर इनके व्यक्तिगत गुणों की प्रतिष्ठा में ही मानवता की प्रतिष्ठा कवि को 
ग्भीष्ट है। कुल से नहीं शील ही से तो होता है कोई जन आये कह कर समाज-निम्मित वर्णगत भेदभाव का 
परिहार किया गया है। एकलव्य ने तो स्पप्ट रूप से गुरु द्रोणाचायं से यही जिज्ञासा प्रकट की है-- 
गुरुवर नहीं भ्रराजन्यों में क्‍या ईइवर का श्रंश, 
झोौर नहीं है कया उनका भी वही मल मनु वंश ? 
एकलव्य की जिज्ञासा ने समाज में प्रतिप्ठित जिस जन्मगत झ्ाभिजात्य की चुनौती दी है, वह वर्तमान 
युग की भावना पर आश्रित विवेक-बुद्धि का ही फल है। आज समाज में वर्ग-वेषम्य के प्रति सभी प्रकार का 
विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। 
अपने मातृवंश की हीनता के सामाजिक लांछन की चिता न करके युयुत्सु भी आत्मा की एकता में 
विश्वास प्रदर्शित करता हुआ यही कहता है कि जन्मगत जाति-दोष मिथ्या है--- 
यदि है यह दोष दम्भकृत है, 
श्रात्मा से कोन श्रनादृत है, 
होता प्रदीप से कज्जल ज्यों 
कर्दंभ से होता शत-सहस्रदल त्यों । 


मानवतावाद के विरोधी तत्वों का वर्णन 


मानवतावाद की प्रतिप्ठा करते हुए कवि के अंतर्मन पर उन विरोधी शक्तियों का प्रभाव सतत बना 
रहा है, जो मानव-मानव के बीच वर-विद्वंप की खाई खोद कर उसे मनुष्यता की समतल भूमि पर खडे होने नहीं 
देतीं। युद्धलिप्सा और राज्यलोभ इन विरोधी शक्तियों के प्रतीक हैं। आज के युग में यह युद्धलिप्सा भ्रपनी 
विकरालता में इतनी भयावह हो उठी है कि मानव के समस्त प्रयत्न, ज्ञान-विज्ञान प्रसृत अखिल आविष्कार 
उसे स्वनाश के पथ पर खींचे लिए जा रहे हैं स्रप्टा की सुंदरतम रचना 'मानव' आज अपने बौद्धिक निर्माण 
से नृशंस दानव बन कर संहार के बीज बो रहा है। कवि को ऐसे मानव के प्रति जो अ्रमर्ष है, उसे व्यंग्यमयी 
भाषा में व्यक्त किया है। द्रोपदी के अपमान की बात सुनकर, घटोत्कच कहता है-- 

हाय ये दुष्कृत श्रसम्भव दानवों से, 
हम निशाचर ही भले तुम मानवों से। 


मानव की निरीहता पर व्यंग्य करती हुई हिडिम्बा कहती है--- 
देवों की श्रपेक्षा देत्य हम से निकट हें, 
नर तो निरीहता में दोनों से विकट हें। 


स्वार्थरत मनुष्य की विच्छेद-भावना पर युविष्ठिर की यह्‌ मारमिक उक्ति भी कम व्यंग्यभरी नहीं है--- 
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हाय जल से भी मनुज कुल श्राज पिछड़ा, 
जल मिला जल से, मनुज से मनुज बिछड़ा । 


मानव की युद्धलिप्सा की निंदा करते हुए कवि ने युद्ध' सर्ग में जो विचार व्यक्त किए हैं, उन पर गांधीवादी 
विचारधारा का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। मनुज में युद्ध-प्रियता दन॒ज के रक्तबीज का द्योतक है और 
मनुष्य की सफलता क्‍या अमानुषिकता में ही है! स्वर्गारोहण के समय पांडवबों ने शस्त्रों को निस्‍्सार समझ 
विसजित कर दिया था। पांडब शास्त्रों की अ्रनर्थकारी शक्ति से पूर्णतया अवगत हो गए थे। कितु, खेद ! 
मानवजाति की युद्धप्रियता ने क्या उन्हें रसातल में जाने दिया ? अपार धन-राशि व्यय करके भ्राज भी मानव 
शस्त्र-निर्माण-लीन है। युद्ध के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए कवि ने करण और वात्सल्य भाव की भूमि पर 
जो सुंदर व्यंजना की है, वह युद्ध की निस्सारता, भीषणता और अनयंता को प्रत्यक्ष मूतिमान कर देती है-- 

बेठ जिन कंधों पर शशव में खेले थे 

काट डाला यौवन में श्राप उन्हें करों ने 

कंधों पर जिनको चढ़ाए फिरे प्यार से 

करके हताहत गिराया उन्हें धलि में, 

घधिक्‌ ! यह धीर कर्म, शर्म कहां इसमें 

घधिक्‌ ! नर नागरों के श्रर्थ की अ्रनर्थता । 


भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों का उन्मेष 


जयभारत' भारतीय संस्कृति के उन आदर्शों का व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत करता है, जो सामाजिक 

और धामिक मर्यादाओ्ं की परंपराञ्रों कोचुनौती देकर व्यक्ति-विद्येप के श्राचरण से स्थाण्ति होते हैं। महाभारत 
को यथार्थतावादी कोटि का काव्य इसीलिए कहा जाता है कि उसमें सनातन शास्त्र-मर्यादा का आग्रह 
न हो कर यथार्थ जीवन के कतंव्य-कर्म का अनुरोध है। यह होते हुए भी गुप्त जी ने अपनी सांस्कृतिक विचार- 
धारा को उसी शैली से व्यक्त किया है, जैसे उन्होंने साकेत' और यशोधरा' में वेष्णवधर्म की पृष्ठभूमि पर किया 
था। समाज, देश, जाति, नारी, पाप, पुण्य, धर्म-अधरम श्रादि विषयों पर जो भाव प्रकट किए हैँ, उनमें मौलिक 
विचार प्राय: एक से ही हैं। भारतीय नारी के सम्बन्ध में उनकी जो मान्यता और पृज्य बुद्धि है, उसको 
'जयभारत' में और अ्रधिक स्पप्ट रूप में अ्रंकित किया है। अ्रबला-जीवन की कहानी कहते हुए 'यशोधरा ' में 
जो चित्र है, ठीक वसा ही यहाँ भी मिलेगा-- 

नारी लेने नहीं लोक में देने ही श्राती है, 

अ्रश्न॒ रोष रखकर वह उनसे प्रभ-पद धो जाती है, 

पर देने में विनय न होकर जहां गबं होता है 

तपस्त्याग का पर्व हमारा वहां खब होता है। 
भारतीय परिवार-संस्था, विवाहप्रथा, दांपत्यभाव की मर्यादा, गृहस्थाश्रम में एपणात्रय की मांगलिक परिणति 
श्रादि सामाजिक विषयों पर जयभारत' में जो विचार कवि ने प्रकट किए हैं, उनका मूलाधार भारतीय जीवन- 
दर्शन ही है। भारतीय संस्कृति के चिर-प्रतिप्ठित झ्रादर्शों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना ही महाभारत का 
उहेश्य कहा जाता है--जयभारत' भी इस दृष्टि से उसके बहुत कुछ समकक्ष है । 


जयमारत में मुख्य रस, चरित्र-चित्रण और रूप-सौंदर्य-अंकन 
काव्यसौष्ठव की दृष्टि से जयभारत' की समीक्षा करते हुए उसके भाव-पक्ष पर ऊपर की पंक्तियों 
में जो कहा गया है, वह ध्यान देने योग्य है। रस-निष्पत्ति, अलंकार-विधान, छुंद-योजना आदि विषयों पर 
स्वतंत्र रूप से विचार किया जा सकता है। चरित्र-चित्रण, रूपवर्णन ,दृश्यांकन आदि भी इस प्रसंग में उल्लेख्य 
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समझे जाएँगे । कितु प्रस्तुत निबंध के सीमित कलेवर में इन सब विषयों का सविस्तार समावेश संभव नहीं, 
अत: में यहाँ कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही संकेत मात्र करूँगा । 
मैंने प्रारंभ में ही लिखा है कि 'जयभारत' विभिन्न काल की रचनाओं का संकलन होने से राष्ट्रकवि 
का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें उनके कविक्ृतित्वों को पूर्णता प्राप्त हुई है। भाषा, भाव और शैली सभी में 
समानता न होकर स्पष्ट परिलक्षित होने वाली भिन्नता और विविधता है। श्रतः समग्र भाव से इन तत्वों 
पर एक साथ विचार नहीं किया जा सकता। महाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय धर्म की जय भश्नौर मुख्य रस 
शांत है। जयभारत' में भी शांत रस की ही मुख्यता है, श्रन्य रस उसके अंग बनकर आए हूँ। प्रतिपाद्य 
विषय मानव की श्रेष्ठता और मानव-प्रतीक धमेराज युधिप्ठिर की जय है। युधिष्ठिर जयभारत के धीर- 
प्रशांत नायक हैं। युधिप्ठिर के प्रवृत्तिजन्य क्रिया-व्यापारों के बीच निवृत्ति की जो अन्त:सलिला धारा प्रवा- 
हित हो रही है, वही निर्वेद को सींचती है। आजीवन कर्तव्यरत रह कर, जीवन की अंतिम घड़ियों में सब 
कुछ छोड़ कर, जब पांडव हिमालय पव॑त पर देहपात के लिए चले, तब उनके अंतस्‌ में केवल एक ही रस था--- 
रख एक श्ञांत रस अंतस में विष सा विषयों को त्याग चले'। स्वर्गारोहण' सर्ग में जिस निलिप्त भाव 
से युधिष्ठिर की चित्तवृत्ति स्वर्ग और नरक को ग्रहण करती है वही शमभाव---निर्वेद की--सर्वोच्च स्थिति है । 
श्रृंगार, वीर, करुण और रौद्र अंगभूत रस होकर काव्य में यथास्थान आए हैं, कितु अंगी रस में शांत को ही स्वीकार 
करना चाहिए। 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से काव्य में कवि का पूर्वग्रह स्पष्ट परिलक्षित होता है। जिन पात्रों का चरित्र 
महाभारत में हेय श्रौर तिरस्कार योग्य है, उसे भी गुप्त जी ने किसी न किसी प्रकार उठाने की चेप्टा की है । 
द्रौपदी का चरित्र बहुत ही तेजस्वी श्रोर सजीव रखा है। दुर्योवन को अंतिम क्षणों में एक एंसी भावभूमि 
पर कवि ने खड़ा कर दिया है कि उसमें, दुद्धंपंता के होने पर भी, दर्शक या पाठक को मुग्ध करने की शक्ति आ 
गई है। दुःशासन भी भ्रातृभक्ति से परिपूर्ण कर दिया गया है। कर्ण और श्रर्जुन के चरित्रों में नूतन शली से 
उदात्त गुणों का आधान किया गया है। चरित्र-चित्रण का मूल मानवतावाद का आदर्श है। अत: दुर्वृत्त पात्रों 
में गुप्त जी ने गुणों का संघान कर लिया है। युधिष्टिर, द्रौपदी, हिडिम्बा श्रौर कर्ण इस काव्य के सुंदर चरित्र 
हैं--जिनके अंकन में कवि को अपूर्व सफलता मिली है। श्रीकृष्ण का चरित्र जयभारत' में विकसित नहीं 
हुआ । महाभारत के प्रमुख पात्र के प्रति गुप्त जी का ध्यान कदाचित्‌ इसीलिए नहीं गया कि युधिप्ठिर के नर 
रूप को ही इसमें प्रमुखता देनी थी। श्रीकृष्ण तो ईइवर के अवतार हूँ । 
रूपवर्णन और दुृश्यांकन की दृष्टि से काव्य में अनेक सुंदर, सजीव और आकर्षक स्थल हैं, जिन्हें पढ़ते 
ही नेत्रों के सामने मनोरम व्यक्ति या दृश्य खचित हो जाता है। 
एकलव्य का रूप-वर्णन--- 
कसी गंसी थी मांसपेशियाँ, श्यामल चिकना चर्म, 
बना श्राप ही था जो अभ्रपना जन्मजात वर वर्म। 
भाल ढका सा था बालों में, ढाल बना था वक्ष, 
घषित भी भुजदंडों से थे उत्कषित युग कक्ष। 
कर में क्‍या भू भ्रधरों पर भी रक्‍्खे था वह चाप, 
दृष्टि प्रवर थी कितु मुदुल था उसका सरलालाप। 


हिडिम्बा का सौंदये-वर्णन-- 
उत्थित वसुंधरा रत्नों की शलाका थी, 
किया श्रवतोर्ण हुई मत्तिमती राका थी, 
झंग मानो फूल, कच भुृंग, हरी शाटिका, 
कर-पद-पललवा थी, जंगम सी बाटिका। 
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श्रीकृष्ण का वर्णन 'रणनिमंत्रण' सर्ग में प्राचीन परंपरा-भुक्त अलंकार शैली से किया है। उपमा, उस्तेक्षा, 
रूपक आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है। प्रकृति-वर्णन के भी दो-तीन स्थल पठनीय हैं । 


भाषा पर सस्कृत का प्रभाव 


भाषा के सम्बन्ध में केवल एक बात का ही उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। महाभारत 
की प्राचीन कथा पर आधूृत होने पर भी जयभारत' में संस्कृत इलोकों का अनुसरण नहीं किया गया । कितु 
कहीं-कहीं संस्कृत की सूक्ति और सुभाषितों को अनूदित करने का लोभ कवि संवरण नहीं कर पाया है। अपने 
इस कथन की पुष्टि में कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत करता हँ-- 
१--भोगने से कब घटे हें रोग रूपी राग, 
श्रोर बढ़ती है निरंतर इंधनों से श्राग। -““ जयभारत', पृष्ठ २० 
संस्कृत--न जातु काम कामनामुपभोगेन शञाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूयएवा्िवर्धते । 


२--विविध श्रुति स्मृतियां कल्याणी, 
भिन्न भिन्न स॒नियों की वाणी, 
गढ़ धर्म गति, पूछे किससे, 
पथ वह गए महाजन जिससे। “-- जयभारत', पृष्ठ २४ 
संस्कृत--शभ्रुतिविभिन्ना: स्मृतयोविभिन्ना: 
नेको मुनिर्यस्थमतं न भिन्नम्‌। 
धर्मस्य तत्त्व निहित गुहायां, 
महाजनो येन गत: स॒ पन्‍न्या ।॥॥ 
३--एक स्वजन को त्याग करे कुल कष्ट निवारण, 
ग्राम हेतु कुल तजे, ग्राम जनपद के कारण, 
जनपद जगती सभी तजे श्रात्मा के हित में। 
““जयभारत', पृष्ठ १३८ 
संस्कृत--त्यजेदेक॑ कुलस्या्ें, ग्रामस्यार्थ कुल त्यजेत्‌ 
ग्रामं जनपदस्यारथे, श्रात्सार्थ पृथिवों त्यजेत्‌ ।। 
गुप्त जी ने भ्रात्मा के हित में कह कर संस्कृत इलोक के भाव को व्यापक बना दिया है। यहाँ आात्मापद 
मानवात्मा के श्र में है। संस्कृत का आत्मार्थे' पद स्व' का बोधक है । 


४--पर प्रात्मरक्षा इष्ट है, 
धन से तथा दारादि से भो सर्वेथा। ““जयभारत', पृष्ठ ८१ 


संस्कृत--भ्रात्मानं सततं रक्षेत्‌ दारंरपि धनरपि। 
संस्कृत के सुभाषित वाकयों के भ्रतिरिक्त कवि के अ्रपने वाक्य-विन्यास भी ऐसे है, जो सूक्ति कोटि में 
आते हैं। जिनकी भावव्यंजना इतनी सीधी, सरल और श्रथ्थपूर्ण है कि उन्हें टकसाली बनने में देर नहीं लगेगी । 
यदि इस तरह की सुंदर सूक्तियों का संकलन किया जाय, तो उनकी संख्या शताधिक होगी। उदाहरणार्थ 
दो-चार सुक्तियाँ नीचे दी जाती हैं-- 
मिलना ही प्रानन्द बिछड़ना खंद है, 
पुनर्भमिलन ही इष्ट जहाँ विच्छेद है। 
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रस के विरल घूंट ही भ्रच्छे श्रधिक भोग में रोग है । 
मैप + मंः 

होता सदा है मानियों को मान प्यारा प्राण से। 

यश के धनी हें जो उन्हें श्रपयश कराल कृपाण से । 


भैः मं मंध 
कीतिमान जन मरा हुम्ना भी श्रमर हुश्ना जग में जीत । 
है मे नेः 


निराश तो जीवित ही मरा है, 
उत्साह ही जीवन का प्रतीक । 


अलंकारों की दृष्टि से इस काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, ग्र्थातरन्यास, दृष्टांत और रूपक की प्रधानता है। उपमा 
को इस काव्य का प्रमुख अलंकार कहा जा सकता है। छंंदों की विविधता से तो काव्य भरा हुआ है। प्रत्येक 
सर्ग में नया छंद ग्रहण किया गया है। मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छुंदों का प्रयोग है। युद्ध' सर्ग 
मुक्त छंद का सुंदर निदर्शन है । 


महाभारत और जयमारत 

महाभारत को संस्कृत साहित्य में पंचमवेद' की संजा दी गई है। ज्ञान-विज्ञान की व्यापक परिधि को 
घेरकर व्यास मुनि ने उसकी वस्तु का विस्तार किया है। सामान्य लौकिक व्यवहार-नीति से लेकर पारलौकिक 
चिंतन के सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों पर दार्शनिक दृष्टि से महाभारत में विचार-विमश हुआ है । कितु जयभारत' 
में न तो वेसी व्यापकता है और न गृढ़ता । गंभीर विषयों का जहाँ कहीं प्रसंग आया है, कवि ने उसे शास्त्रीय- 
विमश की कोटि तक न पहुँचा कर बौद्धिक-मंथन तक ही सीमित रखा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह न समझा 
जाय कि 'जयभारत' में गढ़ विषयों पर विचार व्यक्त नहीं किए गए, कितु उन्हें शास्त्रीय रूप नहीं दिया, यही 
मुझे भ्भीष्ट है। वस्तु, पात्र, रस और उद्देध्य में 'जयभारत' की महाभारत से समानता है। परिधि-विस्तार 
को सीमित रखने के कारण वस्तु की काट-छाँट करके बहुत अधिक त्याग करना पड़ा है। 'जयभारत' के कवि 
ने न तो महाभारत की कथा का आनुपूर्वी श्रनुकरण किया है और न पर्वो के विभाजन की शली को अपनाया है । 
स्वतंत्र रूप से खंडकथा की शैली में लिखें गए विभिन्न प्रसंगों को बाद में महाकाव्य के शरीर में संग्रथित कर विया 
है। अत: एक सर्ग का दूसरे सर्ग से आाकांक्षा-परक सम्बन्ध नहीं है। सभी सर्ग स्वतंत्र और एक तरह से श्रपने 
में पूर्ण हैं और कथा-श्रन्वति की दृष्टि से यह बात महाकाव्य में त्रुटि ही समझी जायगी। महाभारत 
में पाठक का औत्सुक्य श्रोर कथा की झाकांक्षा सतत बनी रहती है। क्षेपक और अवांतर कथा-प्रसंगों के होते 
हुए भी उसमें पाठक समग्र कथावस्तु को साथ लेकर बढ़ता है। जयभारत' में यह सम्बन्ध प्रारंभ के तीन सर्गों 
में तो कुछ जुड़ता है, बाद में सभी प्रकरण स्वतंत्र हो जाते हें । हाँ, इतना अवश्य है कि संपूर्ण काव्य को पढ़ने 
के बाद महाभारत की--कौरव-पांडवों की--मूल कथा का बोध हो जाता है। महाभारत के व्याख्यात्मक 
प्रसंगों को जयभारत' के कवि ने प्राय: छोड़ ही दिया है। दो-एक स्थल पर तथ्यात्मक हे र-फेर भी हो गया है, 
जो खटकता है। जैसे 'स्वर्गारोहण' सर्ग में सहदेव और नकुल के देहपात के कारणों में विपर्यय । सामान्यतः: 
तथ्यों में परिवर्तत का अभ्रधिकार कवि को प्राप्त नहीं होता । 


एक बात और । महाभारत का आाख्यान इतना समृद्ध, विशाल, शक्तिद्याली श्रौर विरुदमय है कि गुप्त 
जी सदृश प्रबंधकाव्य की प्रतिभा से संपन्न कवि से उसके पृष्ठाधार पर महाकाव्य लिखते समय अ्रधिक प्रांजल, 
प्रौढ़, गंभीर, शक्तिशाली और प्रवाहपूर्ण रचना की आज्ञा करना स्वाभाविक है। भारतवर्ष के तत्कालीन 
सांस्कृतिक संघर्ष का यथार्थ की भूमि पर जैसा सजीव वर्णन व्यास ने किया, जयभारत' का कवि उसका झ्राभास 
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मात्र दे सका, यही उसकी सफलता समझी जानी चाहिए। यूगादर्श, युगधर्म और युगोचित विवेक की रक्षा 
करने में भी कवि सफल हुआ्आा है। पुरातन कथा का नवनिर्माण करने में उसने सद्धमं की जय को ही प्रतिप्ठित 
किया है, कितु धर्म की प्रतिप्ठा भगवान के प्रयत्न से न होकर मानव (युधिप्ठिर) के प्रयत्न से हुई है। महाभारत 
भ्रौर रामायण हमारी पैत्रिक संपत्ति हैं। इस संपदा का उपयोग करने का उत्तराधिकार हमें वंश-परंपरा 
से उसी तरह प्राप्त है, जैसे बगौती का स्वत्व बेटे को मिलता है। यदि श्रीकृष्ण के द्वारा जयभारत' में धर्म- 
रक्षा की जाती, तो नर का गौरव आ्राज हमारे सामने न होता, नारायण की पूजा में ही हमारी समस्त शक्ति शेष 
हो जाती। कदाचित्‌ इसीलिए कवि ने धर्म की प्रतिप्ठा का भार नर के कंधों पर रखकर उसके नरत्व को ऊँचा 
ही नहीं बनाया, वरन्‌ उसके महत्त्व को गौरव-गरिमा से आलोकित भी कर दिया है। 

'जयभारत' में कवि ने चरित्र-चित्रण में कुछ भ्रधिक स्वतंत्रता से काम लिया है, इसलिए महाभारत 
के पात्रों की आत्मा के अक्षुण्ण रहते हुए भी उनके शरीर में कही-कहीं परिवर्तन दुष्टिगत होता है। महाभारत 
के चरित्र जिस सहज भाव से जीवन के राग-देष, सुख-दुख, पाप-पुण्य को स्वीकार करके अपनी गतिविधि का 
परिचय देते हैं, उतनी सहजता हमें जयभारत' के पात्रों में नहीं दिखाई देती । एक प्रकार की जागरूक सतकंता 
झऔर विवेक-परायणता से अ्रनवरत उद्बुद्ध चरित्र जिस विकास-पथ का अनुगमन करते हैं, उसका सूत्र कवि अपने 
हाथ में रखता है । पाठक को वह उन्हें तब सौंपता है, जब उसके वांछित चरित्र-गुण उनमें (पात्रों में) उभर 
आते हैं। कवि की यह सृष्टि पाठक के लिए सदेव आनंदमयी हो, यह भ्रावश्यक नहीं है। कितु गुप्त जी जैसे 
प्रबुद्ध कवि की कलम वित्रेक का संतुलन नहीं खोती । इसी कारण उनकी पात्र-सृष्टि भी सदा पाठक को मुग्ध 
किए रहती है। पात्रों के उन्नयन की प्रक्रिया बौद्धिक होने पर भी कहीं तर्कहीन नहीं है, इसीलिए संवेदनशील 
पाठक उनमें रम जाता है। कितु उन्नयन की अनिवार्यता पर प्रश्नवाचक चिह्न लगाया जा सकता है। 
महाभारत में सभी प्रमुख पात्रों के चरित्र विकास की चरम सीमा तक पहुँचे हैं। 'जयभारत' में युधिप्ठिर ही 
एक ऐसा पात्र है, जो सभी दृष्टियों से पूर्णता पा सका है। शेप सभी चरित्र श्रद्धविकसित रह गए हैं। स्त्री- 
पात्रों में द्रौपदी के चरित्र को उदात्त और दुद्धंष बनाने में कवि को सफलता मिली है। द्रौपदी के प्रति कवि ने 
श्रतिशय भ्रौदार्य रखा है भौर उसे स्त्री-रूप का आदर्श बनाना चाहा है। हिडिम्बा एक ही सर्ग में वह सब कुछ 
देकर धन्यता की भागी बन जाती है, जो द्रीपदी को दीघ संघर्ष के बाद उपलब्ध हुआ है । भीष्म झौर श्रीकृष्ण 
के चरित्र अ्रपने तेज, बल, पराक्रम और शक्ति की दृष्टि से स्वथा अप्रस्फुटित है । शांति पर्व” की भ्रवतारणा 
न करके कवि ने उस विषय को छोड़ ही दिया है, जो महाभारत की चिता-धारा का स्रोत है। शांति-प्व की 
विवेचन-पद्धति 'जयभारत' में नहीं है--कथा भी दो-तीन पंक्तियों में कह दी गई है। इन त्रुटियों के रहते 
हुए भी जयभारत' के मूल ध्येय को पाने में कवि सफल हुआ है। प्ंतिम सर्ग में कवि ने जयभारत' जय जय 
भारत शौर जय जय जय भारत' कहकर त्रिवार यूधिप्ठिर की जय का ही उद्घोष किया है। यह जयनाद 
युधिष्ठिर की जय के रूप में मानव की जय का प्रतीक है। काव्य और कवि-कर्म की पूर्णता की दृष्टि से 
'जयभारत' में युद्ध श्रौर स्वर्गारोहण' प्रकरण ही गृप्त जी के यश को चिरस्थायी बनाने के लिए पर्याप्त हैं । 
'युद्ध/ सगे में मानव की रागात्मक प्रवृत्तियों का अंतर्द्धद्ध और स्वर्गारोहण' सर्ग में मानव की उत्क्ष-साधना 
का जो रूप परिलक्षित होता है, वह क्रमश: लोक (मत्यंजोक) झर परलोक (स्वर्ग ) की कल्पना से भलीभाँति 
मेल खाता है। . ुद्ध' सर्ग पर काव्य को समाप्त करने में मरत्यंलोक के संघर्ष-इंद्व का चित्र पूरा हो जाता, 
स्वर्गारोहण' पर समाप्त करने में लोक-परलोक दोनों की पूरी झाँकी कथा के उपसंहार के साथ सामने आरती है । 

संक्षेप में, 'जयभारत' राष्ट्रकवि के अद्धंशताब्दि के साहित्यिक अनुष्ठान का क्रमिक विकास प्रदर्शित 
करता हुआ उनके कवि-कृतित्व को पूर्णता पर पहुँचाने वाला महाकाव्य है। राष्ट्रकवि के कृतित्व का समग्र 
रूप में, यदि एक ही रचना में परिचय पाना हो, तो 'जयभारत' को ही प्रतिनिधि रचना के रूप में उपस्थित किया 
जा सकता है। 
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यशोधरा : 
स्रोत, काव्य और विकास श्री कल्याणमल लोढ़ा 


है. 


री धर्म के अनेक मान्य ग्रंथों में भगवान बुद्ध का जीवन-संबंधी विवरण बिखरा पड़ा है। यह समूची 
सामग्री पालि और संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। पालि साहित्य में पिटक (महावग्ग), अवदान ग्रंथ, 
निदान कथा, 'महाभिनिष्क्रमण सुत्त', जातक आदि मुख्य हैं और संस्कृत साहित्य में 'महावस्तु', “ललित विस्तर , 
बुद्ध चरित' एवं बोधिसत्व-अवदान मालाएँ आदि ज्यों-ज्यों इन ग्रंथों के विदेशी भाषाओं में (चीनी, बर्मी, 
तिब्बती आदि ) अनुवाद होते गए, त्यों-त्यों बुद्ध की जीवन-सामग्री भी क्षेत्रीय विस्तार पाती गई। इन ग्रंथों 
में भगवान बुद्ध के साथ-साथ प्राय: यशोधरा के जीवनवृत्त पर भी यत्र-तत्र प्रकाश पड़ता है, पर उसमे संबंधित 
एवं प्राप्त सामग्री इतनी अल्प, विभिन्न एवं विवादास्पद है कि श्राज भी उसका प्रामाणिक जीवन, कुछ घटनाओं 
के अतिरिक्त, अनिश्चित है। सिद्धार्थ की पत्नियों के अनेक नाम उपलब्ध होते हैं जिनमें यशोधरा, गोपा 
(साधारणतया इन्हें एक ही माना जाता है) मृग्दजा एवं भदहृकछा मुख्य हैं। कहीं-कहीं तो केवल राहुल-माता 
ही उपलब्ध होता है। भगवान बुद्ध की जीवनगाथाओ्ं के साथ-साथ यशोधरा की सामग्री भी विदंश्ञों में 
पहुँची और उसने अनेक रूप धारण किए। डॉ ब्रिदूवेस्टर' ने 'बुद्धवंश' के आधार पर सिद्धार्थ की स्त्री का 
नाम भहकछा माना है, तो ओल्डनबर्ग ने उनके विवाह-प्रसंग को ही परवर्ती कल्पना और सूझ समझी । 
'ललित विस्तर' में गोपा' का उल्लेख है और 'बुद्धचरित' में यशोवरा का। इसी प्रकार यशोधरा की 
जीवन-संबंधी श्रनेंक घटनाओं में भी मत-मताँतर हैं । विभिन्‍न ग्रंथों में विभिन्‍न की जीवन-सामग्री उपलब्ध 
होती है । 'सुत्तनिपात' झ्रादि के आधार पर धर्मानंद कौसंबी ने तो यहाँ तक प्रमाणित करने की चंष्टा की 
है कि सिद्धार्थ ने सब के समक्ष सब को रोता हुआ छोड़कर गृहत्याग किया था । 

'महावस्तु” में, जो हीनयान धर्म का परम मान्य अ्रवदान-ग्रंथ है, यशोवरा-संबंधी भ्रनेक आ्राख्यान व 
जातक-प्रसंग मिलते हैं । यशोधरा और सिद्धार्थ का जन्म एक ही समय हुआ । वसंतोत्सव के समय वह सुसज्जित 
होकर निर्भीक भाव से कुमार के सम्मुख गई। महाभिनिप्क्रमण के पूर्व उसे दुःस्वप्न दिखाई दिए और ब्रह्मा 
ने बुद्ध द्वारा विश्व-कल्याण की उसे सूचना दी। छुंदक को लौटाते समय सिद्धार्थ ने सबके लिए संदेशे भंजे, 
केवल यशोवरा ही उससे वंचित रही, उसके लिए एक शब्द भी नहीं । परित्यक्त होने के उपरांत यशोधरा 
भी काषाय धारण करती है। बुद्धत्व-प्राप्ति के अनंतर अनेक जातककथाओओं द्वारा भगवान बुद्ध यशोधरा के 
पूर्व जन्म पर प्रकाश डालते हैं । इन जातककथाओं में 'श्यामा जातक', “चंपक नागवान जातक','मृगराज जातक 
आदि मुख्य हैं। 'ललित विस्तर के अनेक परिवरत्तों में गोपा का उल्लेख मिलता है। अश्वघोष विरचित 
बुद्ध चरित” में भी इसका प्रचुर वर्णन है। यद्यपि ये ग्रंथ संपूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हैँ--फिर भी गोपा श्र 
यशोधरा के पर्याप्त विवरण इनमें उपलब्ध हैं। 


१ दी लाइफ श्रॉफ गौतम'--हा ० ब्रियूवेस्टर, पृ० ४५ 

१ छपठ5904% : मां ॥, 30०८णं॥्र८, ।एं$ 2, 4] 

३१ “'महावस्तु” : हा० विमल चरण लाहा 

* “ललित विस्तर” महायान धमका मान्य ग्रंथ है। मगवान बुद्ध की क्रौड़ा के वर्णन के कारण इसका नाम 'ललित विस्तर” 
पड़ा । श्भिनिष्कमण सूत्र ( नेज्जीयो सूची ) के अनुसार इसको महाव्यूह भी कहते हें। इसका रचनाकाल निश्चित 
नहीं, पर है भ्रति प्राचोन | इसके चीनी, बर्मी आदि अनेक अनुवाद हुए | 

५ “बुद्धचरित', इत्सिंग के अनुसार एक वृहत भ्रंथ था। पर उसके वर्तमान रुप में कुछ सग ही उपलब्ध हैं। इस ग्रंथ का 
बड़ा प्रचार था भौर अनेक अनुवाद हुए । 
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' तिब्बत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ केजूर एवं 'तंज्र" के आधार पर रोकहिल ने गौतम की तीन 
स्त्रियों के नाम गिनाए हैं। वें हैं गोपा, मृग्दजा और यशोधरा । मुग्दजा की कथा एवं उसका प्रसंग ठीक 
“किसा गौतमी' का ही है, पर इन ग्रंथों में महाभिनिप्क्रमण के सात दिन पूर्व कुमार सिद्धार्थ का उससे विवाह हो 
जाता है। गोपा का विवाह भी सिद्धार्थ और उसके पारस्परिक झकंपण के कारण हुआ । तिब्बती वर्णनों 
में वसंतोत्सव, शस्त्रपरीक्षा आदि प्रकरण नहीं हँ--इसके विपरीत यशोधरा के जीवन से संबंधित अनेक नवीन 
घटनाएँ प्रकाश में आती हैं। महाभिनिष्क्रमण के छ: वर्ष उपरांत राहुल का जन्म होता है और महाराज 
शुद्धोदन द्वारा शंका किए जाने पर यशोधरा को अपने सतीत्व की परीक्षा' देनी पड़ती है, जिसमें वह शुद्ध 
प्रमाणित होती है। इन ग्रंथों में बशोधरा निरंतर प्रयास करती रहती है कि गौतम पुन: गृहस्थ में चले झ्राएँ । 
इसके लिए वह गोपा और मृग्दजा का श्ंगार ही नहीं करती, पर राजगृह के एक तांतिक की सहायता भी लेती 
है। उसके सारे प्रयत्न विफल होते हैं। पर उसके दूखों का यहीं अंत नहीं होता--देवदत्त, जो भगवान 
बुद्ध का प्रतिद्वेपी था, उसकी ओर अश्राकृप्ट होता है और विवाह का प्रस्ताव करता है ; यशोधरा दुत्कार कर 
उसे निकाल देती है । 

'महाभिनिष्क्रमण सुत्त' का अनुवाद ईसा की छठी शताब्दि में चीनी भाषा में हुआ । इस अन॒वाद में 
सिद्धार्थ की दो स्त्रियों का उल्लेख है : यशोधरा और गौतमी । इन दोनों विवाहों में वरसंतोत्सव, शस्त्रपरीक्षा 
ग्रादि के उल्लेख हैं और अनेक स्थानों पर यशोघरा से संबंधित जातकों का विवरण । यशोधरा के जीवन पर 
इस ग्रंथ में ग्रच्छा प्रकाश पड़ता है एवं 'बुद्धचचरित' और 'ललितविस्तर' के अनेक वर्णन इससे मिलते हैं। जंसे 
स्वप्न, विलाप, छुंदक की भत्सेना आदि । स्वयं भगवान बुद्ध यह कहकर यशोधरा की प्रशंसा करते हैं कि उसे 
उपहार-स्वरूप प्रदत्त आभूषण-रत्न इत्यादि कभी प्रिय नहीं लगे । इस ग्रंथ में भी, तिब्बती ग्रंथों के भ्रनुसार, 
राहुल गृहत्याग के ६ वर्ष उपरांत जन्म लेता है और कपिलवस्तु-गमन पर भगवान बुद्ध जातक कथाएँ सुनाकर 
इसका रहस्य सुलझाते हैं। 

वर्मी बौद्धसाहित्य से, जो तीन भागों में विभक्‍त है (थूत, विनी और अभिधम्म ), अंग्रेजी विद्वान 
बिगेनडेंट * ने बुद्ध की जीवनगाथाएँ संकलित की हैं ; उनमें उनकी पत्नी का नाम यशोधरा (यत्यादूरा) 
ही उपलब्ध होता है। यशोधरा और सिद्धार्थ एक ही समय जन्मे । उनका विवाह १६ वर्ष में हुआ । 
महाभिनिष्कमण के समय उन्होंने राहुल को चुमना चाहा, पर उसके वक्ष पर पड़े यशोवरा के हाथ ने बाधा 
डाली। (अनेक जातककथाओं में भी यह प्रसंग मिलता है। ) भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु आते हैं, तो राहुल 
भ्ौर यशोधरा दोनों ही दीक्षित होते हूँ । 


यशोधरा की काव्यपरंपरा 


'ललित विस्तर' और “बुद्ध चरित' में पहली बार गोवा या यशोध रा की स्वतंत्र सत्ता स्वीकृत की गई 
और उसके जीवन पर प्रकाश डाला गया। अ्श्वधोष ' का समय महाराज कनिप्क के समकालीन या कुछ ही 
पूर्व है। डॉ० जोनसन ने इसे ईसा की पहली शताब्दि गिना है। अ्रश्वधोष एक महान बौद्ध विचारक थे । 


क्‍4..3304++ ता व8७-००-०>-कन-.. ना ७-- 2कक 2०-जलक नन+>भ»नन मा चमछ...3++-म्नकम्क, 


 छेनता-ल/2एफ' & छ852-77४89५प7 को तिब्बती साहित्य में बुद्ध के जीवन का झआधार मानते हैं दुल्वा (विनय 
पिटक) है । पालि में प्राप्त विनय से भिन्न इसमें जातक, अवदान, उदान आदि सभी सम्मिलित हैं । 
९ यशोधरा भी गौतम के समान तप करतो है, उपवास करती है और पोछे कापाय धारण । 
९ मद्दाराज शुद्धोाघन को शंका पर यशोधरा राहुल को एक शिला पर रखकर सरोवर में यह कह कर छोड़ देतो है कि यदि 
वह बोधिसत्व का पुत्र हो, तो डूबे नहीं, अन्यथा डूब जाए । शिला और राहुल दोनों ही नहीं डूबते | 
(४6९ ४ ० 83प5क2 ०ए ०८) 0७8८ 33) 
४ छठी शताब«्दि में मारतीय मिज्ु द्वारा चीनी में श्रनुवाद द्र॒ष्ट्य रिण्राक्रा2 सींडशणए ण 800904 : 86४0, 
+ [,८एलाते णी 0400४739 : रिटए, छ्रहातल, 
९ दृष्टन्य : ($) #८श-दा'ए सांडाताए णी इिद्याफत छेएवताांधा 09 पिद्वापंगणा) 0. ९, 
(7) ॥700०970०007 ५० 8पए0०043 (79 ०ए ठ]ुणा7$5०7 8. सर. 


६१७ 


बुद्ध-भक्ति का प्रचार ही उनका ध्येय था। वे विश्रुत संगीतज्ञ थे । उनकी संगीत-मंडली जनता को जीवन 
की क्षणभंगुरता और उसके दु:खों के गीत सुनाकर बौद्धधर्म में दीक्षित करती थी। यह सब होते हुए भी 
बुद्ध चरित' में उन्होंने यशोधरा की वेदना और मार्मिक पीड़ा को पहिचाना। विवाह के समय वे उसके शील 
और सौंदर्य की प्रशंसा करते हँ--- 

यज्ोधरां नाम यशोविश्ञालां 

वामाभिधानां श्रियमाजुहाव । “२-२६ 


कुछ ही समय बाद राहुल का जन्म और सिद्धार्थ का गृहत्याग होता है। छंदक सिद्धार्थ को समझाता 
है कि परिब्रज्या उचित नहीं। यशोधरा को लक्ष्य कर वह कहता है-- 
बाल पुत्रां गणवतों, 
कुलइ्लाष्यां. पतिब्रताम 
देवीमहेसि न त्युक्तं क्लीव॑' 
प्राप्तामिव श्रियाम ।। “६.३३ 
यशोधरा का विलाप और उसके उपालंभ तो अश्वघोष में श्रद्वितीय हैं। छंदक को देखते ही यशोधरा 


पूछती है-- 
निशि प्रसुप्तावशां विहाय मां 


गत: कक्‍व सच्छुंंदक मनन्‍्मनोरथ: “८5.३२ 
एवं गौतम को लक्ष्य कर कहती है-- 
स॒ मामनाथां सह धर्म चारिणीमपास्य 


धर्म यदि कत्तंंभिच्छति 
कुतोषस्य धर्म: सह धर्म चारिणों 
बिना तपो यः परिभोकतुमिच्छति --5-६१ 


पर अपने दुख को सम्हाल नहीं पाती, मूच्छित हो गिर पड़ती है और सारा रनिवास उसे देखकर कराह 
उठता है। महायान के मान्य ग्रंथ (ललित विस्तर”' में दंडपाणि की कन्‍्था गोपा का यही गौरव और 
दुख व्याप्त है। वसंतोत्सव में सिद्धार्थ द्वारा पुरस्कृत होकर मुखानवृत्ता वह राजदरबार में प्रवेश करती है । 
दरबारी आइचर्य करते हैं ; गोपा उत्तर में कहती है-- 
वस्त्रासहत्नर यदि छादयि ग्रात्म भाज॑ 
चित्त च यंष्‌ विवृत्त न हिरि न लज्जा 
न च येष ईदूष गुणा न पि सत्य वाक्य 
नग्ते विनग्ततर ते विचरन्ति लोके --शिल्प संदर्शन परिवर्त: २० 


अतएव उसके लिए घूंत्रट आवश्यक नहीं : यथामह्य शील गुण संवरु अप्रमादों वदनानगुँठनमत: 
प्रकरोमि कि में । (वही २२) गोपा के ये वचन सुनकर महाराज शुद्धोदन स्तब्ध हो जाते हैं। वह नारी- 


९ यशः प्राप्त यशोधरा से विवाह हुआ । यशोधरा अनेक गुणयुक्त, सौंदय, सहिष्णुता भौर दिव्य आचरण वाली है | 

२ तुम्हे एक कायर की भाँति अपनी स्त्री, नवजात शिशु की मां यशोधरा को, जो धर्म और पतिसेवा में रत है, नहीं छोड़ना 
चाहिए | 

९ रात्रि में मुझे सोती छोड़ मेरे हृदय की अमिलापा कहाँ चली गई | 

४ यदि वह धर्म का पालन ही करना चाहते हैं तो मुझे क्‍यों छोड़ते हैं, में उनकी सहधर्मिणी हूं, मुझे छोड़कर कौन से धर्म 
का वे पालन करेंगे | 

५ 'ललित विस्तर' : लेफमान द्वारा श्रनूदित । 
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गौरव की प्रतिमा है। स्वप्न-परिवत में स्वप्न देखकर सिद्धार्थ द्वारा श्राशवस्त हो पुन: सो जाती है। अभिनि- 
ध्क्रमण परिवर्त में उसकी अ्रकथ बेंदना उमड़ पड़ती है। छुंदक लौट भ्राया, कंथक भी; पर सिद्धार्थ नहीं लौटे, 
हा वंचिता सम: कहि गतु बोधिसत्त्वी” । उसके केश उन्म॒क्त हैं और वह धरती पर बेहोश गिरी है। उसका 
सर्वस्व आज लुट गया। मौसी आकर समझाती है। मालूम पड़ता है, सिद्धार्थ श्रव पुनः लौटकर नहीं 
भ्राएंगे--गोपा विदित्वा दृढ़मतिबोधिसत्त्वं नो चापि हर्षी न च गिर श्रद्धाति' । वह अश्वराज कंथक को 
पकड़ कर विलाप करती है--उसके दीन वचनों और प्रलाप को सुनकर सभी आहत होते हैं। इसी 'ललित 
विस्तर' के आधार पर ईसा की ८वीं शताब्दी के लगभग जावा के बो रोबुदर के चित्रों में वहाँ के मनीपी कलाकारों 
ने बुद्ध का जीवन अंकित किया था ; उन चित्रों में प्रदशित गोपा की उपर्युक्त भाव-झाँकियाँ अद्वितीय हैं । 

बुद्ध चरित' और ललित विस्तर' के ये उपर्युक्त वर्णन धर्म-ग्रंथों की भाँति शुप्क इतिवृत्त तक ही 
सीमित नहीं रहे । विप्रलंभ-शूंगार के ये उत्कृप्ट उदाहरण हैं। इन ग्रंथकारों ने घामिक सीमाओं के परे मानव- 
हृदय और जीवन की विकलता का, अनुभूतियों का सफल और सच्चा चित्रण किया है। फिर भी जीवन के 
वेफल्य और नेराइय का, नारीजीवन की महत्ता, प्रेम की उदात्त तीव्रता और व्यापक संघर्ष का चित्र इनमें 
अप्राप्य है। धामिक सीमाओं से ऊपर उठकर भी ये ग्रंथकार धामिक मर्यादाओं को नहीं छोड़ सके और इसीसे 
सिद्धार्थ और गौतम का यशोधरा-संबंधी चिंतन और संघर्ष इनमें नहीं है । 


यशोधरा की इस काव्यपरंपरा को १९वीं सदी में आगे बढ़ाया बंगाल के युगप्रवत्तंक कवि नवीन सेन 
और भारतप्रेमी अंग्रेजी कवि एडविन ऑरनोल्ड ने । इन दोनों कवियों ने परंपरानुसार यशोधरा के केवल 
विरहवर्णन से ही अपने को संतुप्ट नहीं किया । परंतु इसके विपरीत मानवहृदय के नित्य संघर्ष और अ्रनुभवों 
का दिग्दशन नवीन सेन के अमिताभ और ऑरनोल्ड की लाइट आफ एशिया' में मिलता है। दोनों ने 
यशोधरा को बुद्ध के समानांतर रक्‍्खा, यद्यपि भगवान वुद्ध की जीवनचर्या ही उन्हें मुख्य रूप से अपेक्षित थी । 
नारीजीवन का महत कारुण्य हमें इन काव्यों में मिलता है। इन ग्रंथों में सिद्धार्थ भी हृदयशन्य नहीं है, एक 
पति की और एक पिता की सरस ममता उनमें विद्यमान है। यशोवरा से संबंधित परवर्ती साहित्य पर इन 
ग्रंथों का प्रचुर प्रभाव पड़ा । 


आॉरनोल्ड ने महाभिनिष्क्रमण के समय सिद्धार्थ के आंतरिक संघर्ष का सजीव चित्र खींचा है। अ्रभी- 
अभी गोपा स्वप्न देखकर चौंकी थी और सिद्धार्थ ने उसे आश्वासन दिया था कि उनका प्रेम अटूट है। यदि 
उसके स्वप्न आने वाली घटनाओं के प्रतिबिब भी हों, तब भी सिद्धार्थ ने सदेव उसे चाहा था और आगे भी वह 
सर्देव चाहेगा' (चतुर्थ श्रध्याय ) ।” गोपा आइवस्त हो पुन: सो गई और सिद्धार्थ के गृह त्याग का समय झा गया।' 
सुप्त यशोधरा के पैरों में नत मस्तक हो, स्नेहभरी दृष्टि से उसे और राहुल को देख उनकी परिक्रमा कर कंपित मन 
और बोझिल श्रांखों से वे तीन बार जाने की चेप्टा करते हैं और लौट झाते हँ'। अंत में संघर्ष को जीतकर 
वे निश्चय करते हैं कि जाना ही पड़ेगा और वे गए। यह है सिद्धार्थ के आरांतरिक संघर्ष का दृश्य; वे 
हृदयहीन ममत्वशन्य व्यक्ति की भाँति नहीं जाते। अनेक वर्षों के उतरांत जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु 
लौटते हैं, तब यशोधरा भी उनके पैरों में गिर कर भ्रपना मूल्य चुकाती है और राहुल एवजित होता है। 

नवीन सेन के 'अमिताभ' में गौतम के साथ-साथ गोपा का भी गौरव है। महाभिनिष्क्रणण के समय 
सिद्धार्थ देखते हैं कि गोपा और राहुल दोनों सो रहे हैं सोनार प्रतिमा बक्खे सोनार कुसुम (महाभिनिष्क्रमण ) , 


९ मुझे वंचित कर बोधिसत्व कद्ाँ चले गए । 

२ बोधिसत्व को इढ़ जानकर गोपा ने हपष और दुख छोड़ दिए । 

* बंंगला-भाषा में १६ वीं शताब्दी में विरचित बुद्ध का जीवनवृत्त | 

४ (0ग्राए0॥ 6९, 6९३०, ॥6 520, ॥ ९0ग्रणि+ [एड 9 लाभ्याह०0९5४ ॥0ए८......७८ आ7८, 9 0ए८0 
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मोह जाग उठता है, पर वे स्थिर होते हैं। श्राँखों से दो बूंद गिर पड़ती है भर वे चल देते हैं' । दुखपूर्ण 
धरा के कल्याण के लिए, असंख्य गोपा और असंख्य राहुल के दुख-निवारणार्थ ! इसके उपरांत यौवन- 
योगिनी' का चित्र है। उसके वियोग का। गोपा को विश्वास नहीं होता कि सिद्धार्थ चलें गए--कारण, 

कांदे जार प्राण देखिले 

कोटेर.. बिंदुसमात्र_ रक्‍्तपात । 


पिता, माता, पत्नी, सद्च शिशु शिरे 
शं कि करे वसज्ञयाघात॥।' “+यौवन-योगिनी 


पर जब सचमुच चले ही गए, तब वह शोक में अचेत हो जाती है। अब क्‍या कहें और क्‍या नहीं ! 
किसे उपालंभ दे ? 


तिनि नारायण ताहांर संन्यास, 
उद्धार कोरिते नरे। 
थ्रामि क्षुद्र नारी श्रामार संन्यास 
ताहारं चरण तरे ! --वही 
इसी बेदी को पूज कर' वह अभ्रपना जीवन बिता देगी--यही उसका कतंव्य है, नारीधर्म ! उधर 
कठोर तपस्या के मध्य भी जब गौतम को सिद्धिलाभ नहीं होता, तब वे सोचते हँ--क्या संन्यास केवल एक 
अ्रांति ही रहा, गोपा और राहुल को व॒था छोड़ा ! 
श्रनाथ अ्रंकेर शिशु 
करिलास करिलाम ए शरीर क्षय 
दशष कि फिरिते घरे, 
फिरिते से राजपुरे 
सेई नाट्यशाला हाय ! करिया इमशान ! ! 


खैर, पंत में उन्हें बुद्धत्व मिला, सिद्धि मिली और वे पुन: कपिलवस्तु लौटकर भ्राए । माँ भ्रब कोस रही है-- 


झ्रामसाय भ्रनाथा वध्‌ यौवन-योगिनी गोपा 
के तुमि आशिते बोले, छलिते ताहाय' ! “-संसार-श्मशान 


किंतु गोपा! ! भगवान बुद्ध स्वयं उस मानिनी के कक्ष में जाते हैं और भिक्षास्वरूप राहुल 
को ग्रहण करते हैं। गोपा का विलास-कक्ष महातीर्थ बना । 





* केवल दृहटि बिन्दू श्रु नयने आशिलो, माशिलो धौरे मायार चरने, सिद्धार्थर सुशीतल शेष उपहार !! 

२ जिसके प्राण कीट का एक बिंदु रक्त देखकर भी रो उठते हैं, वह पिता, माता एवं पुत्र पर क्या ऐसा वज़ाघात कर सकेगा ? 

९ वे नारायण हैं | उनका संन्यास नर के उद्धार के लिए है। में एक क्ुद्र नारी हूँ, मेरा संन्यास तो उन्हीं के चरणों में है । 

४ मैंने इस शरीर को क्षय किया, क्या इसलिए कि पुनः चलना होगा--उस राजपुर और नाट्यशाला को, जिसे श्मशान 
करके चला आया | 

५ “किसने आकर के मेरी श्रनाथ वधू यौवन-योगिनी गोपा को छलने के लिए कहा ।” 


६ एप000४50 १(ब्गप! ० 0९८०० (५०. ४-२) में यशोधरा पर एक पुरस्कृत कविता बारथोलोमेन्न की प्रकाशित 
हुई थी । कवि लिखता है--]९ 5७० रा छत 380 छांश०टत गला पाप प्ल्था।, 6 हरा 
एलशांजा गला ग्यते धरा 0070 ७०5 287८2. 
इधर बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान डाँ० जे० बी० चौधरी ने मी संस्कृत में यशोधरा पर कुछ श्लोक लिखे हैं, जिनमें उसके जीवन 
पर नवीन मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डाला गया हे । 


६९० 


हिन्दीकाव्य में यशोधरा 


हिन्दीकाव्य में यशोधरा की इस परंपरा को आगे बढ़ाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री मेथिलीशरण गुप्त 
भर पं० अनूप शर्मा ने । आचार्य शुक्ल ने श्रॉरनोल्ड के ही उपरिउक्त ग्रंथ का अनुवाद 'बुद्धचरित' में किया । 
परंतु इस अनुवाद में केवल एक अनुवादक के ही नहीं, एक ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि के भी सिद्ध दर्शन होते हैं । 
अ्रनेक स्थलों पर उन्होंने केवल परिवर्तन ही नहीं किया, अपितु काव्यगत रोचकता और लालित्य को भ्रपनी 
कल्पना और सूझ से बढ़ा दिया है। पं० अनूप शर्मा ने प्रच्छन्न रूप से ऑरनोल्ड को ही आधार मानकर 
महाकाव्य के परंपरागत शास्त्रीय लक्षणानुसार सिद्धार्थ! की रचना की, जो भाषा, वृत्त और शैली में 'प्रिय- 
प्रवास' का अनुकरण है। यशोधरा के संयोग और वियोग का वर्णन भी परंपरा-भुक्त है। संयोग में जहाँ 
सौंदयं-वर्णन, आसक्ति, विहार झ्रादि का वर्णन है, वहाँ वियोग में 'प्रियप्रवास' के पवन-संदेश की भाँति हंस- 
दूृतत्व है। यशोधरा हंस के द्वारा सिद्धार्थ को संदेशा भेजती है और सरोज-कली, भ्रमर तथा रोहिणी नदी 
को अ्रपना रोना सुनाती है। सिद्धार्थ! की यशोधरा शब्द, वत्त और परंपरा के जाल में अपना असली 
व्यक्तित्व खो बंठी । 

पर गुप्त जी की यशोधरा' नवीन मामिक कोमलता से अनुप्राणित हो सामने झ्राती है एवं अपनी पुनीत 
परंपरा में एक नवीन अध्याय जोड़ती है। गुप्तजी की दृष्टि पूवववर्ती कवियों के श्रनुसार गौतमबुद्ध के जीवन 
पर नहीं रह कर, यशोधरा पर ही रहती है। वही उनके ग्रंथ का मुख्य पात्र और प्रयोजन है। उन्होंने स्वयं 
कहा है, “अ्रमिताभ की गभ्राभा में ही उनके भक्तों की आँखें चौंधिया गई और उन्होंने यश्योधरा की ओर देख कर 
भी नहीं देखा” (शुल्क) । “महावस्तु', ललित विस्तर' आदि अनेक बौद्धग्रंथों की भाँति यह भी गद्य-पद्ममय 
भाषा में है--श्रर्थात्‌ शास्त्रीय दृष्टि से चम्पू काव्य है। गुप्त जी को 'यशोधरा' में न परंपरा का मोह रहा, न 
शास्त्रोक्त महाकाव्य के लक्षणों का। प्रबंध-विधान, सांगोपांग घटनाक्रम और वस्तुचित्रण कवि को इष्ट नहीं । 
उसे तो यशोधरा का जीवन, चरित्र और उसके संघर्ष का चित्रण ही अभीष्ट है। इसीलिए प्रबंधकाव्य का 
जातीय स्वरूप इसमें नहीं मिलता । महाभिनिष्क्रमण के उपरांत यशोधरा का जीवन दो भागों में बट जाता है : 
विरहिणी परित्यक्त नारी और राहुल-जननी में । पहला उसकी आँखों का पानी' है श्चौर दूसरा उसके आँचल 
का दूध । समूचा ग्रंथ, कुछ प्रारंभिक गीतों को छोड़कर, इन दो संदर्भो में बँटा है। यशोधरा' में उसके 
तिरस्कृत नारीत्व और पत्नीत्व का उभार है, तो 'राहुल-जननी में उसके दिव्य मातृत्व का | यही उसका समग्र 
जीवन-प्रवाह है और इसी के भीतर गुप्तजी की गविणी गोपा की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता ।! कवि ने गोपा को 
गौतम से श्रधिक ऊँचा उठाया है। उसकी विशेषता है उसका उन्नत नारीत्व, जातीय स्वाभिमान, निस्वार्थ 
प्रेम, असीम धय्ये, आदर्श त्याग और जीवनपर्यत अव्याहत वियोग, जिसे शास्त्रीय परिभाषा में झ्राचप्यं विश्वनाथ 
ने 'करुण विप्रलंभ कहा है। उसका जीवन, एतदर्थ, तिरस्कृत होकर भी उन्नत है, उसकी हार ही जीत है | 
स्वयं शुद्धादए को कहना पड़ता है-- 

गोपा बिना गौतम भी ग्राह्म नहीं मुझको 


यशोधरा गृप्त जी की नारी-भावना का पुश्कल प्रतीक है। युग-युग की संचित पुरुष की कठोरता और उपेक्षा 
उन्हें यशोधरा में मिली । श्रनजाने लुकछिपकर गृह॒त्याग एवं निष्क्रमण कर, सिद्धि मार्ग में बाधा नारी समझ, 
सिद्धार्थ ने नारीत्व का तिरस्कार और अ्रतिक्रण किया । यशोधरा को यही दुख है श्रौर कवि को भी, कि 
उन्होंने नारी को इतना तुच्छु समझा-- 

सिद्धि हेतु स्वामी गए, 

यह गौरव की बात। 
पर चोरी-चोरी गए, यही बड़ा व्याघात ! ! 
तब भी क्या इस नारीत्व से वे मुक्त हो सकेंगे-- मुक्ति' में भी तो वही नारीत्व है--व्याकरण से भी और 

भावना से भी । यशोधरा न सही, मुक्ति ही उनकी रानी बने, उसका गौरव तो चेरी ही रहने में साथ्थक है। 


६२१ 


गौतम अमृत पाएँ, उसके लिए उसका पानी ही बहुत है। पर हृदय को कैसे समझाए ? वह नहीं मानता, 


पूछता है-- 
भ्रय मेरे अ्रद्धांगि भाव 


क्या विषय मात्र थे तेरे ? 


क्या यही उसका अ्रद्धं विश्व है | --यह है उसकी मूल कसक और उसकी पीड़ा । उसके माध्यम से समूचे नारीत्व 
का अकारण तिरस्कार और अपमान उसे असह्य है। 

तब भी वह अपना आत्मविश्वास नहीं खोती वधू वंश की लाज' निभा लेगी। उसकी श्रद्धा सच्ची है। 
गौतम स्वयं एक दिन 'मानिनी का मान' रखने आएँगे, कारण--- 


मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। 


आएँगे वे अवश्य, पर उसका प्रेम यदि सिद्धि से पहिले उन्हें खींच लाया, तो चारों ओर भअ्नर्थ श्रौर सिद्धि के 
उपरांत उस मिलन की सार्थकता ही क्या ? महाराज शुद्धोदन उन्हें खोज लाने को कहते हैँ, पर वह विरोध 
करती है। उसका भी स्वाभिमान है, श्रपने जातीय गव॑ और गौरव को क॑से खोद !  आग्ल-कवि शेक्सपियर 
का 'नारी-दौबंल्य'' गप्त जी की यशोवरा में नहीं। उसका आत्मबल ही उसके जीवन का आदर है। 
ग्रश्वधोष और “ललित विस्तर' की यशोधरा की भाँति अपनी अ्राह' और 'कराह' से वह संवेदनाएँ नहीं बटोरती । 
काषाय धारण कर, सिर के बाल काट, 'हेम हीर श्रौर मणिमाल त्याग, अपनी मलिन गुदड़ी में राहुल सा लाल 
रखती है और भाल पर सिंदूर-बिन्दु, जिससे-- 


वह जलता अंगार जला दे 
उनके सब जंजाल। 
स्वामी उसे भले ही छोड़ जाएँ, वह उन्हें कैसे छोड़ । अश्वघोष ने 'मार विजय में श्राइचर्य किया था--- 
इलेन्द्र पुत्री प्रतियेन बिद्धो 
देवोषपिशंभूइचलितो वभूव 
न सिन्‍्तयत्येष तमेव बाण कि 
स्थाद चित्तो न शरः न एबः।' --१८.१६ 
गुप्त जी की यशोधरा उस आ्राइचर्य का उत्तर देती है-- तुम्हें श्रप्सरा विध्न न व्यापे, यशोधरा कर धारी  । 
प्रकृति का क्रम, पट ऋतुओों का प्रवत्तन तो चलता ही है, विरह को उद्दीप्त करने वाले फूल खिलते हैं, कोयल 
ककती है। यशोधरा सोचती है, वह भी कभी अपने मानस" की राजहंसनी थी, उसके प्रिय के तप ने उसी 
मानस का सारा पानी सुखा दिया--यही उसका दुख है : उसका वियोग ! उसका विरहवर्णन भी शास्त्रीय 
विधान को छोड़ देता है। कवि विप्रलंभ की समस्त दशाएँ गिनाने में नहीं उलझा, न घिसे-पिटाए बारह मासे 
ही सुनाए। यशोधरा के विरहवर्णन में जितनी शुद्धता है, उतनी ही नवीनता और तीब्रता। श्रब श्रांचल 
का दूध ! राहुल-माता !! इसका कर्तव्य भी उसे पूरा करना है और वह उसे करती है-- 


गोपा गलती है पर उसका राहुल तो पलता है 
प्रश्नसिक्‍त भ्राशा का अंकुर देखें कब खिलता हे 


झ्ौर वह खिला। दिन, मास, वर्ष बीते: आज बुद्ध पुनः: लौट रहें हैं। तिरस्कृत नारीत्व का गर्व श्र 
गौरव जाग उठता है। उसके निश्वास फले-फले,--स्वाभिमान रहा। 


च्ंि्लिननसिकल चिडनलननभािनकिधटकलाना म-. 


' एफथ्ा।ए, ऐफ गध्यार 48 एणाभ्वा, 

२ 'मारविजय' में मार गौतम को धीर और अडिग देखकर कहता है--- 
“जिसके बाणों से साक्षात शिव भी विचलित द्वोकर पावंतो के प्रति भाकृष्ट हुए, उन्हीं बाणों को यह किस जैय के साथ 
सह रहा है । क्‍या इसके पास चित्त नहीं हे, या ये बाण हो अब बाण नहीं रहे ।” 
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भक्त कहीं जाते नहों, झाते हें भगवान । 
यशोषरा के श्रर्थ है, उसका यह भ्रभिमान ।। 
भ्रब॒ यशोधरा' शौर राहुल माता मिल जाती हैं ; स्वार्थ परमार्थ बनता है, गोपा का नारीत्व अपने 

संधान' पर पहुंच जाता है। सारे उपालंभ, सारे दुख और तिरस्कार भूल वह तथागत, जो स्वयं उसके कक्ष 
में आते हैं, वह स्वागत करती है, जैसे इस लंबी अवधि में उसे कभी क्लेश हुआ ही नहीं हो । भगवान बुद्ध 
उसके मान को रखते हूँ, भौर श्रपनी निर्देयता के लिए क्षमा माँगते हैं-- 

दानिनी श्राया स्वयं हार पर 

यह तब तत्र॒ भवान ! 

क्षमा करो सिद्धार्थ शञाक्‍्य को 

निर्देयता प्रिय जान ।। 


पीड़ा की वह दीघं भ्रवधि अपने में सिमट कर केवल एक ही रात्रि रह जाती है। यशोधरा को लगता है, जैसे 
वह संध्या से प्रतीक्षा कर रही थी और गौतम सहज सबेरे ही आ पहुंचे हों ! श्रब उसका दुख विश्व सुख' 
में समा जाता है और राहुल-माता बुद्ध के ही अनुरूप राहुल को उन्हें दीक्षा में देती है। भगवान को 
भी कहना पड़ता है-- 
पाला है तुमने जिसे वही वध्‌ का धर्म 

--यह है गृप्त जी की यशोधरा, जो अपने दीघं कालीन विकास की विश्युंखल गति और रुग्ण परंपरा में संबद्ध 
और स्वस्थ दिखाई देती है, समस्त नारीत्व के गौरव से पूर्ण जिसके लिए न्यूमेन ने कहा था कि मानव आत्मा की 
चरम स्थिति नारीत्व में ही है, चाहे मनुष्य कितना भी 'पुरुष' क्‍यों न बने' ! 

पर यशोधरा का यह विकास गुप्त जी के जीवन की एक आकस्मिक और श्रप्रत्याशित घटना नहीं है, 
श्रपितु उनकी नारी-भावना के विकास की एक सबल श्यृंखला है, जिसके भीतर उनके काव्य की मनोवेज्ञानिक 
पृष्ठभूमि, नारीत्व की जातीय कल्पना और चिंताधारा है । 


गुप्तजी की नारी-मावना और “यशोधरा' 


'यशोधरा' के शुल्क में गुप्त जी लिखते हैं, . . . . . “झ्र इसका श्रेय भी 'साकेत' की उमिला देवी को 
ही है जिन्होंने कृपापू्वक कपिलवस्तु के राजोपवन की ओर संकेत किया है ; हाय, यहाँ भी वही उदासीनता ।” 
सहसा प्रश्न उठता है, क्यों और किस प्रकार उमिला ने यह संकेत किया । इस प्रश्न का निश्चित उत्तर है, गुप्त 
जी की नारी-भावना और उसके विकास का क्रम। उनके प्रथम काव्यग्रंथ रंग में भंग से लेकर श्रद्यांत 
विष्णुप्रिया' तक उनकी नारी-भावना विकसित होती और पनपती रही है। सरस्वती में प्रकाशित रवि 
वर्मा के नारी-सौंदर्य व प्रणय-चित्रों के शीर्षक-परिचायक पद्च उन्होंने दंना प्रारंभ किया था ? रंग में भंग में 
नारी की करुणा का ही वर्णन है। केशों की कथा, 'सैरंध्री,, 'हिडिम्बा', 'शकुंतला' आदि में भी उसी का 
प्रसार। साकेत' की उभिला ने गुप्त जी की नारी-भावना को एक निश्चित भ्राधार दिय। श्रौर उसके बाद 
'यशोधरा', 'द्वापर', 'जयभारत' और “विष्णुप्रिया'। “मानसिक परिश्रम का शरीर के प्रतिकूल पड़ने पर भी 
कवि ने श्रभी-प्रभी विष्णुप्रिया' की यह कहकर भ्रच॑ंना की है-- 

भ्रयि, उमभिले, थेयं रख मन में कट जावेगा काल। 
भव्रे ! ऊँचा हुआ भौर भी भव में तेरा भाल॥ 
यशोधरे ! तू रख संभाल कर राहुल सा निज लाल। 

उसे माँगने को प्ा्वेंगे तेरे बुद्ध विशाल॥ 


' [( हाए 80०पी ज्याड 0 8० शरा0 प्रांगण 9>65९0725, 4: गरपडा 7९९०07८ शणा80; ४68, 
प0शटएटए ग्रगध्योए 70 7729 ०८, 
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पर यह विष्णुप्रिया करे क्या, ले कर शन्‍्य कपाल। 
कापालिक थोड़े हैं उसके प्राणों के प्रतिपाल॥। 


“--उमिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया । कवि स्वयं विकास के इस क्रम की ओर संकेत कर रहा है । 

गुप्त जी की नारी-भावना का मूल तत्व और केन्द्र है--सीता । सीता उनके कुल की अधिष्ठात्री है । 
देशव से ही वे उनके जीवन और काव्य की मूल प्रेरणा रही हैं। उन्हीं के शब्दों में मेरे पिता राम के अश्रनन्य 
उपासक थे। सीता उनकी कुलदेवता थीं। घर में वही चर्चा रहती थी, उसी वातावरण में मैं भी पला' ।' 
यही बात उन्होंने काका कालेलकर से भी कही थी, “हमारे पिता कुलदेवता को लक्ष्य कर कविता किया करते 
थे। मुझे भी उनके अनुसार स्तुति या गुणगान करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वही इच्छा प्रेरणा हुई श्रौर उसकी 
परिणति आत्मनिवेदन से श्रात्म-समर्पण में हो गई ।'” राम की स्तुति उन्होंने बहुत की, हर ग्रंथ में की; पर सीता 
की स्तुति वे कहाँ और कंसे करते ? सीता के जीवन में उन्हें नारीत्व की सारी करुणा और वबेदना पुंजीभूत होकर 
मिली थी, नर का नारी के प्रति किया गया कठोर व्यवहार, घोर भ्रविश्वास और उपालंभ । सीता इस नारीत्व 
का प्रतीक थीं। उत्तररामचरित में स्वयं भवभूति को भी कहना पड़ा -- 


करुणस्थ मृतिरथवा शरीरिणी 
विरह व्यथेव वनमेति जानको । --उत्तररामचरित, ३रा अ्रंक 


उनके एको रस: करुण एवं. . . के भीतर भी तो प्रच्छन्न रूप से सीता का ही कारुण्य, वेफल्य और दुःख था । 
अपने इस कुलदेवता से ही गुप्त जी को नारी-भावना का मूल मंत्र मिला--'आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।' 
उनका 'कवि' यह चाहता था कि वह अपनी “माँ के उस दुखी और तिरस्कृत जीवन का चित्र श्रॉँके, पर गुप्त जी 
के भक्त ने यह अनुमति नहीं दी---सनातन मर्यादा, वेष्णव भावना और भकक्‍त-परंपरा इसके विपरीत पड़ती थीं--- 
सीता के कारुण्य का चित्रण राम को उपालंभ है श्रौर गुप्त जी का भक्त इसे क॑से स्वीकार करे ? इसीसे कवि ने 
भिन्न-भिन्न, पर सीता के ही समानांतर नारी पात्रों की उदभावना की और उनकी करुण कथाएँ सुना-सुना कर 
सिद्धि प्राप्त की। “विष्णुप्रिया' के मंगलाचरण में, जिसे लिखकर कवि ने अपने चिरबंधु को लिखा था-- 
“बहुत दिनों से ऐसा आनन्द नहीं मिला” । वे लिखते हैं-- 


मांग भर पाती राम क्या तुम्हारी लोला को, 
मंथिली की करुणा न देतो तुम्हें मोती जो । 


“--प्रारंभ इस करुणा से है और अंत उसके त्याग, बलओझौर धैर्य में, जहाँ कवि भरतवाक्य की उपलब्धि से 
कहता है-- 

सीते, सीते, सीते ! ! 

मां, भ्रव तो तेरे बल पर हूँ, मेरे बल सब रोते । 

रावण से राक्षस के तूने प्रबल लोभ भय जीते 

पल-पल से है मुझ जुझना, ले कर ये कर रीते। --विष्णुप्रिया 

कवि चाहता है कि सीता पर किए गए दुव्यंवहार को भी नारीत्व की करुणा और बेदना की व्यापक 

भूमि में समा ले, पर, करे क्‍या ? भक्त आगे नहीं शभ्राने देता । अपने इष्ट राम के समीप इन्हें बहुत सावधान 
रहना पड़ता है! (गांधी को लिखे पत्र से) उनसे डर भी लगता है। चाह कर भी , अतएव, सीता के अ्राँसुभरों 
को गुप्तजी नहीं आ्ॉँक सके, श्रन्यथा साकेत में सीता का ही प्राधान्य होता, उमिला का नहीं । फिर भी समय 
पाकर लुक-छिप कर यशोधरा के व्याज से उनका कवि कह ही देता है, सखि, सीतादेवी ने बहुत सहा । संभवत: 
में उतना नहीं झेल सकती । कहते हैं, स्वामी-वंचिता होने के साथ-साथ उन्हें मिथ्या लोकापवाद भी सहना 
पड़ा था।। (यशोधरा, पृ० ७२) अतएव, सीता ही गुप्तजी की नारी-भावना का चरम लक्ष्य है। एक ओर 


! लेखक को लिखे एक पत्र से | 
१ हॉ० भर्मेन्द्र अह्मचारी कृत 'गुप्त जी के कान्य की कारुणय धारा? से उद्धृत (पृ० ८) 
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प्रेम, करुणा और वात्सल्य, दूसरी ओर घोर भ्रपमान और तिरस्कार के मध्य भी त्याग, धैर्य और क्षमता का 
अ्जस्र प्रवाह ! यही गुप्तजी का नारीत्व है। श्रपनी समस्त कृतियों में उन्होंने इसी का विश्लेषण किया है-- 
शकुंतला, उमिला, यशोधरा, राधा, विधृता, द्रौपदी और विप्णुप्रिया इस विश्लेषण और विकास की क्रम- 
शंखलाएँ हैँ। 'जयभारत' में उन्होंने स्पप्ट कह दिया--- 

नारो लेने नहीं लोक में देने ही श्राती है, 

प्रश्न शेष रख कर वह उनसे प्रभुषद धो जाती है । 

“--जयभारत : द्रौपदी : सत्यभामा 
इन नारी-पात्रों का सूजन और पालन जीवन की दुखान्त भूमिका में हुआ है--वे नर के तिरस्कार और 

उपालंभों के प्रतीक हैं। और प्रारंभ से ही कवि इसी संधान को चाहता था । 

उमिला में वियोग था, प्रेम था, ममता थी पर उसके रुदन और वियोग की पीडा में नर का तिरस्कार 
गौर उपालंभ कहाँ था। प्रत्युत सभी ने उसे सराहा, सम्मान और समवेदनाएँ दीं। लक्ष्मण ने वन जाते 
समय, वन में तनिक तपस्या करके, बनने दो मुझको निज योग्य' (८वाँ सर्ग) कह कर विदा ली। चौदह 
वर्ष ही सही, पर विरह का अ्रंत तो मिलन में हुआ और लक्ष्मण ने लौट कर धन्य अनावृत प्रकृत रूप यह मेरे 
आगे पाया । स्वयं राम ने उसे सहधर्मचारिणी सीता से ऊपर ठहराया। अ्भ्यर्थना और मिलन की इस 
आभा में उमिला का सारा दुख और वियोग छिप जाता है, पर कवि की वृत्ति इससे संतुप्ट नहीं होती । वह 
तो ऐसा चरित्र-विधान माँगती है, जो सीता की ही पूर्ण प्रतिच्छाया हो, जिसमें केवल दूध और पानी हो--प्रेम 
और तिरस्कार। तभी उमिला कवि से कहती है, 'में तुम्हें संतुप्ट नहीं कर सकी, लो देखों, कपिल वस्तु के 
राजोपवन की ओर । इस दयनीय विपाद की ओर, करुण विप्रलंभ, नर के तिरस्कार, और नारी के त्याग, 
धैर्य और स्वाभिमान की ओर । यशोघधरा इसी संकेत का परिणाम है, इसी खोज की उपज । नारीजीवन 
की वही #इंखला श्रा्ग द्वापर' और जयभारत' से होती हुई भ्रब 'विष्णुप्रिया' तक पहुँची है । 

गुप्त जी के ये नारी पात्र प्राय: उपेक्षित रहें हैं, जीवन में भी, काव्य में भी। पर गुप्त जी ने उनके 
जीवन के भीतर झाँककर सदेव ही नारी को नर से ऊँचा पाया है-- 

'दो-दो मात्राएँ ले कर है नर से भारी नारी'। ये दो मात्राएँ स्वरों की नहीं, प्रेम और करुणा की हैं ; 
प्रेम जो जीवन की चरम साधना है और करुणा उसकी सर्वोच्च निधि, जिसके भीतर भअव्याहत उपेक्षाएँ भरी 
पड़ी हैं। यही उमिला थी, यही यशोधरा ।  द्वापर' की विधृता तो खूले शब्दों में कह देती है-- 

राम नाम के नप को छुल॒ कर 
सुहृददयय सीतावर  का। 
घर लूटवाने में भी कर था 
किसी तुम्हीों से नर का।। 
--द्वापर, विधृता 


विष्णुप्रिया' में तो यह स्वर भ्ौर भ्रधिक तीत्र हो उठा है जब वे कहते हैं-- 


.०» ०» नारी पर नर का कितना पश्रत्याचार है 

लगता है, विद्रोह मात्र ही भ्रव इसका प्रतिकार है । 
--विष्णुप्रिया, पृु० ५६ 
विद्रोह का यह श्रर्थ नहीं कि नारी अपनी सनातन मर्यादाओं को त्याग दे, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं 
को छोड़ दे । गुप्तजी का कोई भी नारी पात्र अपना जातीय गौरव और स्वाभिमान नहीं खोता, नारीत्व की 
भन्य मर्यादाश्रों से च्युत नहीं होता । गुप्तजी नवीन हो कर भी प्राचीन हैं, वर्तमान में रह कर भी अ्रतीत से 
पोषित । इसीसे भ्रवैध दुव्यंवस्था के भीतर, जीवन के घोर वैषम्य के मध्य भी, तपस्या की अग्नि में तप कर 
इन नारीपात्रों का दिव्य प्रेम, श्रात्मबल और गौरव अधिक निखर उठता है। उनकी प्रेमभावना पुरुष की 


ध्रेथ 


भाँति केवल वासना की तुच्छ भूमि पर ही भ्राश्चित नहीं रहती, वह तो भोग से प्रारंभ हो कर वियोग झेलती हुई 
योग में परिणित हो जाती है' (गांधी जी को लिखे पत्र से ) । यही उसका गौरव है एवं प्रेम की प्रनन्‍्यता । कालिदास 
ने भी यही किया था। ऐंहिक और लौकिक प्रेम जब तक आग में तप कर खरा नहीं होता, तब तक औरों की 
बात तो दूर, स्वयं पावंती भी शिव को नहीं पा सकीं । 
गुप्तजी के नारीपात्रों में भी इसी दिव्य प्रेम के दर्शन होते हैं, मांगलिक सौंदर्य के। उमिला यही 

माँगती है--- 

मुझे भूल कर ही विभ्‌ वन में विचरें मेरे नाथ । 

मुझे न भूल उनका ध्यान। 

हे मेरे प्रेरक भगवान ।॥। 
-“स्वकीय प्रेम और त्याग की इससे भ्रधिक उच्चता क्या होगी । यशोधरा को तो देख ही चुके । द्वापर' 
में उद्धव गोपियों के उपालंभ से निरुत्तर हो जाते है, जब ज्ञान योग से प्रेम वियोग' को भला बता कर राधा के 
प्रेम के आगे करुणा का पलड़ा कितना हलका कर दिया 

राधा हरि हो गई हाय, यदि हरि राधा हो पाते । 

तो उधो, मधु्‌वन से सोध तुम मधुपुर ही भाते ॥। 
--ठीक भी तो है। लक्ष्मण ने भाई के लिए भार्या छोड़ी। गौतम ने सिद्धि के लिए नारी को बाधा 
पाया, कृष्ण राधामय हो ही नहीं सके और चेतन्य महाप्रभु राधामय हो कर भी 'विष्णप्रिया' नहीं बन सके । 
सीता की ही भाँति इन प्रोषितपतिकाओं ने, परित्यक्ताओं ने इस वियोग और उपेक्षा को परवशता से नहीं, 
गौरव और कतंव्य से, त्याग और बल से धैर्यपूर्वक ग्रहण किया। अपने लिए और अपने प्रभुग्नों के लिए 
भी ; तभी तो-- 

चले गए माधव मंह सोड़ 
राधा जा न सकी ब्रज छोड़ 

कुल छोड़ा ब्रज क्‍यों न छोड़तो पर था कौन उपाय । 

उनका पीछा कर कया उनको हँसी करातो हाय । --विष्णुप्रिया 
--अंत में विजय, इस स्थिरता में, उन्हीं की हुई। गौतम ने गोपा के वधू-धर्म को सराहा श्र चेतन्य ने 
गृहस्थ की मर्यादा को । 

नारीजीवन के ये समस्त चित्र एकाड्री नहीं हैं और न वर्तमान यूग से पृथक्‌ । हाँ, इनमें समान भ्रधिकार 

के प्रलोभन का, सामाजिक विद्रोह का चित्रण नहीं है, है उनके मूलभूत कतंव्य और ग्रात्म-धर्म का, मर्यादा श्रौर 
धैर्य का, जो भारतीय संस्कृति की मल भित्ति है। गुप्तजी के नारीपात्र हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में रंगे 
हैं, उसकी उच्च विचारधारा के प्रतीक हैं। उनके गौरवमय निरपराध जीवन की महिमा श्रौर गरिमा के 
समक्ष नर अपराधी और फीका है। महपि वेदव्यास ने भी यही कहा था-- 

न उपराधो 5स्ति नारोणां, नर एवं उपराध्यति | 


सर्व कार्य 5परध्यत्वात, न 5पराध्यति चाउड्धनां । 
--+महाभारत, शॉतिपरव, झ्र० २७२ 


इस प्रकार गुप्तजी के इन समस्त नारी पात्रों को हम एक ही वाक्य से बाँधते हैं-- 
नारी की व्यया कथा नर की, नर का विकास नारी का क्षय ! 
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मैथिलोशरण का काव्य-विकास 


श्री सत्येन्द्र 


श्री मैथिलीशरण गुप्त की आज तक की रचनाएँ ये हैं-- 


ऋम संख्या 
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१६९१० से १६५२ तक ४२ वर्ष के लंबे अर्से में लगभग ३३ रचनाएँ तो कवि ने मौलिक ही दी हैं । 
श्रनुवादों को छोड़ दीजिए । ऊपर की तालिका से यह विदित होता है कि २१ वर्ष ऐसे हैं, जिनमें कवि का 
कोई प्रकाशन सामने नहीं झ्राया। इस प्रकार अ्रनायास ही यह स्पप्ट हो जाता है कि जितने वर्ष प्रकाशन 
के हैं, उतने ही वर्ष अप्रकाशन के हैँ --२१ वर्ष प्रकाशन, २१ वर्ष प्रकाशन-रहित। किंतु अभी रचना के 
प्रश्न को कुछ श्रौर गणितीय विधियों से भी देखना है-- 


गुप्तनी का रचना-क्रम 


शा सरूया' 
वर्ष-सन “०००० ३०००१ ४० ०१४:०४: 2२ ४22४ 


ष्प मी रीति 5 द 


हा जग 











र-- रामचरित वु>-बौद्ध म>- महाभा रत 


कृतियों के इस क्रम पर ध्यान देने से कवि की मेध्रा के प्रवाह की दिशाओ्रों का भी पता चलता है, उस 
प्रवाह की मंथर और तीत्र गति का भी झ्राभास मिलता है और उसकी क्षमता का स्वरूप भी प्रकट होता है । 

कवि ने चाहे जब, चाहे जिस रचना से लिखना आरंभ किया हो, पर साहित्य-प्षेत्र में उनकी सबसे 
प्रथम मौलिक रचना जयद्रथ-व्थ ही कही जायगी, जो महाभारत से संकलित खंड-कथा के श्राधार पर रची 
गयी थी। महाभारत से आरंभ करके हमें १६५२ में एक प्रकार से उनकी जो अंतिम कथात्मक रचना मिलती 
है, वह जयभारत' है। इन दोनों आरंभ और पंत की कृतियों के नामों में भी एक तारतम्य प्रतीत होता 
है। पहले नाम में भी जय विद्यमान है और अंतिम नाम में भी । कितु पहले नाम में बध की प्रधानता है, 
जब कि पअंतिम में भारत की । पहले नाम में जयद्रथ के 'जय' शब्द से वध की प्रशंसा है शौर भ्रभिनंदन है, 
जब कि जयभारत से भारत देश को संकेत करते हुए भी उस भारत का प्भिनंदन है, जो महाभारत का एक 
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प्रंश है। जयभारत' के निवेदन में कवि ने लिखा है, 'अद्धं शताब्दी होने श्राई, जब मैंने 'जयद्रथ-वध' का 
लिखना आरंभ किया था। उसके पश्चात्‌ भी बहुत दिनों तक महाभारत के भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर मैंने अनेक 
रचनाएँ कीं। उन्हें लेकर कौरव-पांडवों की मूल कथा लिखने की बात भी मन में आती रही, परंतु उस 
प्रयास के पूरे होने में संदेह रहने से वेसा उत्साह न होता था ।” इन पंक्तियों से यह व्यक्त होता है कि कवि 
यह सोचता था कि उसने झब तक महाभारत के भिन्न-भिन्न प्रमंगों पर जो रचनाएँ की हैं, उन्हीं के सहारे कौरव- 
पांडवों की कथा अ्रथवा महाभारत की कथा, दूसरे शह्दों में जयभारत', लिख डालेंगे । इस कवि की महा- 
भारत-विपयक रचनाएँ, जो “जयभारत' से पूर्व लिखी गईं, निम्नलिखित हैं--- 
१-जयद्रथ-वध 
२-त्रिपथगा श्रर्थात्‌ श्र-वक-संहार, ब-वन-वेभव, स-सैरंप्री 
३-द्वापर 
५-हिडिम्बा 
इस प्रकार महाभारत-विपयक कयानक से संबंधित सात रचनाएँ कवि ने प्रस्तुत कीं। इससे 
यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि कवि का मानस महाभारत की ओर विशेषरूप से आ्राकृप्ट रहा, क्योंकि संख्या 
में इतनी रचनाएँ इस कवि ने और किसी विपय पर नहीं कीं । इस विधि से यदि इनकी रचनाझों का विभाजन 
किया जाय, तो विदित होगा कि सात रचनाएँ महाभारत-विपयक, तीन रामचरित-विपयक, तीन रचनाएं बौद्ध 
क्षेत्र से संबंधित, चार पौराणिक, एक वेदिक, चार ऐतिहासिक (राजपूत-कालीन), दो मुस्लिम वृत्ताश्रयी, 
एक सिखवर्म-विषयक, पाँच भारतीय गौरव विषयक वेविध्य युक्त, एक कारावास से संबंधित राष्ट्रीय, 
एक गीत-ग्रंथ आदि । तो, यह निविवाद प्रतीत होता है कि कवि को महाभारत विशेष रुचिकर रहा है। 
महाभारत, रामायण और कथासरित्सागर उन प्रसिद्ध ग्रंथों में हैं. जिन्होंने भारत में युग-युग में 
लौकिक काव्यकर्ता को अपनी रचना की वस्तु प्रदान की है। अ्रतः यह ग्राश्चर्य की बात नहीं मानी जा 
सकती कि कवि का ध्यान विश्येषत: महाभारत की ओर गया। महाभारत, रामायण और कथासरित्सागर 
प्रबंध-विधान की दृष्टि से दो वर्गों में बाँटे जा सबते हैँ-- 
१-मणिमाल।[-विन्यास 
२-एकमणि-विन्यास 
महाभारत या कथासरित्सागर मणिमाला-विन्यास वाली रचनाएँ हैं, जिनमें झ्नेकों कथाएँ तथा 
वस्तुएँ विविध मणियों की भाँति एक सूत्र में पिरोयी गई हें। रामायण एकमणि-विन्यास वाली कृति है। 
इसमें एक ही वृत्त एक मणि की तरह अपनी छटा से जगमगाता है। महाभारत और रामायण के स्रोतों 
के सम्बन्ध में श्रत: यह एक मह॒दन्तर विदित होगा कि मणिमाला में से कोई भी मणि लेकर यदि एक 
स्वतंत्र काव्य प्रस्तुत किया जायगा, तो वह अपने में पूर्ण मणि की भाँति ही देदीप्यमान होने लगेगा । उसका 
भ्रादि और प्ंत व्यवस्थित होगा । कितु यदि मणि का कोई खंड लिया जायगा, तो वह एक चूर या कण का 
रूप ग्रहण करेगा । प्रंश का प्रकाश तो उसमें होगा, पर वह खंड-प्रकाश ही विदित होगा । यही कारण है कि 
महाभारत शऔर कथासरित्सागर स्रोत की दृष्टि से अ्रधिक उपयोगी और अधिक लोकप्रिय होंगे। इसेका 
एक परिणाम यह भी होता है कि मणिमाला में अनेकों मणियां होती हैं, वे छोटी-बड़ी भी हो सकती है । कुछ 
मणियों का प्रकाश सबको दिखायी पड़ सकता है, कुछ का विशेष द्रप्टा को ही। महाभारत में वेविध्य है । 
झनेकों कथाएँ गुंथी हुई हैं। उनमें से बहुत-सी कथाएँ लोक-प्रचलित हूँ । थे स्वतंत्र कथा की भाँति भी 
प्रचलित हैं ्रौर महाभारत के भ्रंग की भांति भी। उन कथाओं में से कुछ ऐसी भी हैं, जिन्हें महाभारत के 
पढ़नेवाले ही जानते हैं। प्रत: महाभारत से नई सामग्री भी मिल सकती है, जो पाठकों को आकर्षक हो 
सकती है। महाभारत का मुख्य सूत्र ज्ञात हो, तब भी उसमें सबन्निविष्ट श्रनेकों कहानियाँ नई ज्ञात होंगी । 
रामायण का मूल तथा सूत्र ही एक प्रकार से संपूर्ण कथा है--बहुत कम ऐसी कथाएँ उसमें रह जाती हैं, जो 
सूत्र से बाहर की होती हैं। इन गुणों के कारण महाभारत सदा ही कवियों के लिए स्रोत का विषय रहा है । 
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इस सामान्य प्रेरणा के साथ ही श्री मेथिलीशरण के लिए तो एक विशिष्ट भावभूमि भी प्रस्तुत थी, जिससे 
महाभारत उनके आकर्षण का विषय बना । वह विशिष्ट भावभूमि थी--भारत की राजनैतिक, सामाजिक 
श्रौर साहित्यिक स्थिति । 
राजनीतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, सामाजिक और साहित्यिक स्थिति के सूत्र जटिल थे, उलसझे 
हुए और वेविध्य लिए हुए और द्वापर--संदेह और अनिश्चय के भावों से परिपूर्ण, जिन्हें हम स्थूल रूप से यों 
गिन' सकते हैं-- 
१. साहित्य की परंपरा में श्वृंगार-बाहुल्य के विरोध-भाव में वीररस की माँग 
२. भारत के जन में पारस्परिक श्रांतरिक विरोध, जिसके कई पहलू थे-- 
(अर) हिन्दू-मुस्लिम विरोध 
(आ) शासक-प्रजा विरोध 
(इ) हिन्दू-आर्यसमाजी विरोध 
(ई) हिन्दुओं में परस्पर जाति-जाति विरोध 
(उ) किसान-जमींदार 
३. समाज के गिरते हुए नेतिक मान 
४. आत्महीनता का भाव 
५. प्राचीन गौरव के प्रति अज्ञान और अनास्था 
६. आशधिक स्थिति मेरुदंड के प्रति असहानुभति 
७. आचार में महतशील का अभाव 
८. बौद्धधर्म-विषयक हलकी पुनर्जागृति 
६. अहिसा और निष्काम का संदेश 
१०. स्त्री-वर्ग के प्रति करुणा 
११. कला के आदर्शों के सम्बन्ध में मति-भ्रम 
१२. पाप-पुण्य के मानकों में परिवर्तन 
एसी जटिल स्थिति के लिए प्रेरणा-त्रोत महाभारत ही हो सकता था, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के 
प्रौर सभी भावों के कथासूत्र गुँथे हुए हैं। 
जयद्रथ-वध' से जिस कवि ने अपने महा कविकर्म का आरंभ किया, वह निरचय ही तत्कालीन साहि- 
त्यिक स्थिति से क्षुब्ध होगा और तद्विषयक माँग की ही पूर्ति करना चाहता होगा । 
वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो । 
फिर पूर्वजों की वीरता के. . . . . . तरंगों में बहो ।। 
इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कवि भारतेन्दु-युग से चली आने वाली गौरवगाथा की गायन-प्रवृत्ति 
से प्रेरित हुआ है। इसमें वह वीररस का परिपाक करेगा और उस समय, जिसका साहित्य में भ्रभाव बताया 
जाता था, उसकी पूति करेगा। वह एक ऐसा विपय चाहता था, जिसमें-- 
१. अपने प्राचीन महान पुरुषों की गौरवगाथा हो। 
२. वह गौरखगाथा ऐसी हो, जो निरचय ही गौरव बढ़ानेवाली हो। 
३. वह ऐसी हो, जो किसी सामयिक समस्या पर प्रकाश डाल सके । 
४. वह ऐसी हो, जो सभी को आकर्षित कर सके। 
जयद्रथ-वध” की कहानी उनको ऐसी ही विदित हुई। यह प्राचीन महान पुरुषों की तो गाथा थी ही । 
इसके सभी पात्र महान थे--युधिष्ठिर, श्रर्जुन, कृष्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन, जयद्रथ । 
यह गाथा निश्चय ही भारतीय गौरव को बढ़ाने वाली है--इसमें भाई-भाई के युद्ध का उल्लेख होते 
हुए भी न्याय का महत्व दिखाई पड़ता है--न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है” । उस न्याय 
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की प्रतिष्ठा करने के लिए व्यग्न होता है एक व्यक्ति अथवा छोटा समुदाय श्रौर वह उस न्याय की प्रतिष्ठा के 
लिए भअ्रकेला भी लड़ने को प्रस्तुत है, यहां तक कि अपने को सर्वतः: समपधित और नप्ट कर देने को प्रस्तुत हो 
जाता है। मनुष्य जहाँ श्रपने सर्वस्व को दाँव पर रख देता है, वहाँ ईश्वर का साहाय्य भी मिलता ही है भ्रौर 
भ्रन्यायी को दंडित भी होना पड़ता है। इस गौरवगाथा का संघर्ष इस रूप से उपस्थित होता है-- 


ग़क्ति-मद जप“ 
शासकीय सत्तारूढ़ चक्र । -सत्ताहीन वर्ग 


शासकीय सत्ता के दास महानपुरुषों क। संगठित श्रन्याय | -न्यायारूढ़ निर्भीक एक वीर 
ग्रन्याय अपने ही बंधुओं पर | -न्याय के लिए बंवुश्नों का ही विरोध 
प्रबल सेन्‍्य शक्ति | -व्यक्ति का ब्रत और अध्यात्म 


---- - ----न्याय और ईइवर का भरोसा 


इस संघर्ष का स्वरूप राजनीतिक है--राज्य पाने के' लिए। अपना स्वत्व पाने के लिए पांडव 
युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं, तब, जब कि विनय-अश्रनुनय करके माँगने पर सुई की नोक बराबर भी भूमि-भ्रधिकार 
उन्हें नहीं दिया जा रहा। भूमि उनकी है--मदमाते व्यक्तियों ने अन्याय से उसपर अधिकार कर लिया 
है और उस अधिकार में से कुछ भी यथार्थ अधिकारी को नहीं देना चाहते । 
धर्मयुद्ध यही है कि स्वत्वहीन अपहरण करने वाले के विरुद्ध उठ खड़ा हो, फल की कामना न करे। 
वह अपने धर्म पर है, बस। धर्म पर बलि हो जाय । 
इस महान संदेश को गभित करने वाली यह गाथा महान गौरव से अभिमंडित तो है ही, सामयिक 
समस्या पर प्रकाश ही नहीं डालती, वह मनोबल भी देती है, जो उस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है। 
साथ ही इसमें सभी आकर्षित करने की सामग्री है-- 
राजनीतिक आक्ृष्ट होना इसमें गर्भित संघर्ष के कारण 
साहित्यिक झाकृष्ट होना 'रस' के लिए, भावों के ओज के लिए 
वृद्ध के लिए वृद्ध सप्तमहारथियों का चरित्र झ्रांख खोलने वाली है। अन्यायपूर्ण परिपाटी 
का साथ देने से कल्याण नहीं हो सकता। 
युवकों को संकल्पपूर्वक अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए । 
बालक भ्रभिमन्य्‌ जेसे हों । 
तात्पर्य यह कि इनकी सामाजिक चितनाओं से घुला-मिला यह कथानक उस समय सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण था, जिसके माध्यम से कवि श्रौर सामयिक अभाव को भी दूर कर सका, अपनी क्रांति-द्प्टि से भविष्य 
का चित्र भी दे सका। भारत के इस युग के महान संघर्ष का एक रूपक उसमें आया है। कृष्ण के समावेश 
से वह दिव्यादिव्य से युक्त हो गया है, जिससे साधारण जन की सहज धार्मिक वृत्ति भी उसमें लीन हो सकती 
है। किचित रूपक को भी खोल देखिए-.- 
राज्यससा : भ्रारढ़--वे जिनका वास्तविक 


झ्रधिकार नहीं : कौरव अंग्रेज 
संचालक : कर्ण--पांडवों का भाई जनता के अपने ही भ्रंग 
व्रोणाचायं : पांडवों के गुरु हिन्दू, मुसलमान, 
भीष्म : पांडवों के बाबा अधिकारी अफसर लोग 
विरोधी विद्रोही : पांडव यथार्थ अधिकारी भारतीय जन 
संचालक : कृष्ण लोकमान्य गांधी प्रभृति 
परिणाम : अ्रभिमन्यु की बलि जनता के लघु अंश का नाश 
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ज॑यद्रथ का वध सत्तारूढ़ के जयरथ की गति का नाश 
पांडवों की जय भारतीय जन की विजय । 
इस ऊहा-पोह से स्पष्ट है कि इस जटिल स्थितिमें यह महाभारत से लिया हुआा अ्रंश ही सर्वथव समी चीन 
था। कवि का जिस गाथा में विशेषतः धामिक मोह था, वह इतनी नीति-निहित और बहु-प्रभिप्राय-वर्तिनी 
नहीं थी और एक भिन्न स्तर की थी। वह राजनीतिक से अधिक सांस्कृतिक थी । 
महाभारत का यह कथा-सूत्र कवि के हाथ पड़ा और एक वेविध्य के साथ विशेष प्रभिप्रायों को व्यक्त 
और सिद्ध करता हुआ 'जयभारत” तक जा पहुँचा । 
इन प्रेरणाओों से महाभारत की ओर कवि का विशेष श्राकर्षण हुआ, पर मुख्य बात तो यह थी-- 


फिर श्रपने को याद करो। 


उठो अलौकिक भाव भरो॥॥ 
लक 


यह भाव था जो गुप्त जी में आदि से अंत तक विद्यमान है। दूसरे शब्दों में उन्होंने भारत की आत्मा 
को आ्रात्मस्वरूप जानने की चेष्टा की है। उनका प्रत्येक काव्य उसी दिशा में किया गया प्रयत्न है। महा- 
भारत में भी भारत के जटिल स्वरूप का अ्रमर चित्र है, भ्रत: उसी ने उन्हें विशेष आाकृष्ट किया और उसी के 
विविध सूत्रों से उनकी रचनाझ्रों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत हुई। “जथद्रथ-वध' से 'जयभारत' तक कवि ने लिखा 
है कि-- 

'अद्धं-शताब्दी होने आई, जब मैंने जयद्रथ-वध' का लिखना प्रारंभ किया था। उसके पश्चात्‌ 
भी बहुत दिनों तक महाभारत के भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर मैंने श्रनेक रचनाएँ कीं। उन्हें लेकर कौरव-पांडवों 
की मूल कथा लिखने की बात भी मन में आती रही, परंतु उस प्रयास के पूरे होने में संदेह रहने से वैसा उत्साह 
न होता था। 

अब से (सं० २००६) ग्यारह-बारह वर्ष पहले पर-शासन के विद्वेष के रूप में जब मुझे राजबंदी 
बनना पड़ा, तब कारागार में ही सहसा वह विचार संकल्प में परिणत हो गया और में यह साहस कर बैठा । 
परंतु वहीं अभ्रजित' और कुणाल-गीत' लिखने का काम भी हाथ में ले लेने से इस पर पूरा समय न लग सका । 
आगे भी अनेक कारणों से क्रम का निर्वाह न कर सका । 

एक अतकित बाधा और झगई । अपनी जिन पूर्व कृतियों के सहारे यह काम सुविधापूर्वक कर 
लेने की मुझे श्राशा थी, वह भी पूरी न हुई। “जयद्रथ-वध' से तो में कुछ भी न ले सका। युद्ध का प्रकरण 
मैंने और ही प्रकार से लिखा । अश्रन्य रचनाओं में भी मुझे बहुत से हेर-फेर करने पड़े । कुछ तो नए सिरे से 
पूरी की पूरी फिर लिखनी पड़ीं। तथापि इससे अंत में मुझे संतोष ही हुआ और इसे मैंने भ्रपनी लेखनी 
का क्रम-विकास ही समझा (निवेदन) ।” 

इसमें गुप्त जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि : १-/जयद्रथ-वध' से 'जयभारत' तक महाभारत का 
सूत्र उनसे किसी-न-किसी रूप में अ्रवश्य संबद्ध रहा। 

२-वे समय-समय पर लिखी गईं रचनाएँ ऐसी थीं कि उनको ही संपादित करके वे कौरव-पांडवों की 
कथा सहज ही पूर्ण कर डालना चाहते थे । 

३-पर वे उनपर निर्भर नहीं कर सके। उनमें उन्हें बहुत कुछ हेर-फेर करने पड़े भ्रौर तब वे 
वर्तमान जयभारत' के भंग बन सके । 

४-पूर्व रचनाओं में इस हेर-फेर, संशोधन-परिवर्धन को वे अ्रपनी लेखनी का क्रम-विकास मानते हैं । 

इससे जहाँ इस बात की पुष्टि होती है कि महाभारत की कथा कवि को निरंतर झ्ाकर्वण का विषय 
बनी रही है, वहाँ यह भी प्रकट होता है कि समय-समय पर जो कथावस्तु महाभारत में उन्होंने ग्रहण की, उस 
वस्तु की तात्कालिक व्याख्या में उनका कुछ झौर दृष्टिकोण था भ्रौर 'जयभारत' लिखते समय कुछ भौर । 


श्बे२ 


दृष्टि के इसी भेद के कारण महाभारत के कथानक के भ्रंशों को विविध समयों पर कवि ने जहाँ-तहाँ से चना 
था, स्वाभाविक क्रम में महाभारत का कथा-क्रम नहीं था--- 


१-जयद्रथ-वध 
२-वक-संहार 
३-वन-वेभव 
४-सेरंध्री 
५-द्वापर (द्वापर को महाभारत का नहीं, भागवत का अंश मानना चाहिए) 
इ-नहुप 
७-हिडिम्बा 
यह उनकी रचनाझ्रों का स्वाभाविक क्रम है, पर 'जयभारत' के कथाक्रम का यह रूप है-- 
२ २ रे ढ़ रे ६ ७ 
नहुप (६) यदुऔर पुर योजनगंधा कौरव-पांडव बंधु-विद्वेष . द्वोणाचार्य एकलव्य 
८ € १० 83 १२ १३ १४ 
परीक्षा याज्ञसेनी लाक्षागयहू. हिडिम्बा(७) वक-संहार (२) लक्ष-वेध इंद्रप्रस्थ 
१५ १६ १७ १८ १६ २० 3 
वनवास राजसूय द्य्‌त वन-गमन अ्रस्त्रलाभ तीर्थ-यात्रा द्रौपदी-सत्यभामा 
२२ २३ २४ २५ २६ २७ र्‌८ 
वन-वेभव (३) दुर्योधन का दुख वनमृगी जयद्रथ अतिथि-पश्रातिथय यक्ष अज्ञातवास 
२६ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ २५ 
सरंध्री (४) वृहन्नला उद्योग. विदुस्वार्ता रण-निमंत्रण  अनाहृत मद्रराज 
३७ ३६ ४० ४९ ४२ 
केशों की कथा शांतिसंदेश कुन्ती और कर्ण यूयुत्सु समर सज्जा भर्जुन का मोह युद्ध (१) 
४३ ४४ ४५ ४६ ४७ 
हत्या विलाप कुरुक्षेत्र भ्रंत स्वर्गारोहण 
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१ 3१ और करे कह हर, 
६ ७ २ रे ४॑ १: 

इससे यह स्पप्ट हो जाता है कि कवि ने कथा के जिस अंश को सबसे पहले अपनी रचना का विपय 
बनाया था, वह उनकी 'जयभारत'योजना में बयालीसवें स्थान पर पहुँचा, वह भी शत्यंत संक्षिप्त होकर। जिस 
रूप में वह आरंभ में ग्रहण किया था, वह जयभारत' का नहीं रहा। इसीलिए कवि ने भूमिका में लिखा 
है कि वह जयद्रथ-वध' से कुछ भी न ले सका। कारण स्पष्ट है कि जयद्रथ-वध' के समय जो स्थिति थी, 
उसमें 'जयभारत' के समय बहुत परिवर्तन हो गया था। फिर 'जयद्रथ-वध' स्वयं जब काव्य का विषय बना, 
तब उसमें रसोत्पादन के लिए विशेष वर्णनों और विस्तार का समावेश करना पड़ा था। अब यहाँ यह एक 
विशद वस्तु का एक अंग मात्र होकर झ्राया है, इसीलिए कलेवर में बहुत लघु हो गया है। वस्तुत: जयद्रथ- 
वबध' महाभारत के युद्धकांड का एक छोटा-सा ही भ्रंश था, महाभारत के अंत का सूत्र का। जयभारत' में 
गुप्त जी ने इस युद्ध के उपरांत पाँच सर्ग ही और जोड़े है। कवि ने महाभारत के अंत से भ्रपना काव्य झारंभ 
किया था। दूसरा अंश जो उन्होंने भ्रपने काव्य के लिए महाभारत से चुना, वह था वक-संहार। यह 
जयभारत' की योजना में बारहवें स्थान पर रखा गया है। वक-संह।र १६२८ के लगभग लिखा गया होगा । 
क्योंकि लिखा गया, उसका रहस्य उन पंक्तियों से प्रकट होगा, जो 'जयभारत' में सम्मिलित करते समय “वक- 
संहार' से कवि ने निकाल दी हैं, वे ये हैं-- 


श्रेरे 


झातिथ्य और प्रतिथि-कथा, 

तेरी , पुरानी वह प्रथा, 

प्राचीन भारत श्राज भी सु नवीन है 

श्रव श्रतिथि भिक्षुक सात्र हे, 

अ्रधिकांश भ्रज्ञ श्रपात्र है, 

भिक्षा बना व्यवसाय, तृ भी दीन है। 

हे देश होकर भी गही 

तृ था न यों स्वार्थ स्पृही 

वह धर्म की ध्रुवता कहाँ तेरी बता ? 

ग्रब॒ भूत चाहे भूत है, 

पर वह बड़ा हो पृत है। 

इतिहास देता है हमें उसका पता। 
इन पंक्तियों में पूर्व गौरव का स्मरण भारतेन्दु-युग के बीज का द्विवेदी-कालीन संस्करण है । 


सब ने उचित स्वागत किया, 
सुख से उन्हें श्राश्रय दिया, 
म॒ग-चमं-धारी ब्रह्मचारी पाण्ड्सुत 
थे ज्ञास्त्र शभ्रव भी सीखते, 
मां युक्त थे यों दीखते-- 
प्रत्यक्ष मानों पंच मख थे, पूतियुत । 


आज हम इस भारतेन्दु-काल की पूर्व गौरव-विपयक मनोवृत्ति से बहुत झ्ागे बढ़ श्राए हैं । इसी प्रकार 
'वन-वैभव' ने जयभारत' में बाईसवाँ स्थान पाया है, 'सेरंध्री ने उन्‍्तीसवाँ, 'नहुप' ने पहला भर 'हिडिम्बा' 
ने ग्यारहवाँ। ये सब परिवर्तन सामयिक दृष्टिकोण के कारण हुए हैँ। 'जयभारत' भारत की 'जय' का 
स्वरूप प्रस्तुत करता है। वह जहाँ भारत की स्वतंत्रता के एऐहिक पक्ष को श्रभिनंदित करता है, वहीं 'नहुष' 
के मानव-पतन और मानव की पुनरुत्थान की दीघंयात्रा की ओर भी संकेत करता है । अंत में उसी भ्रारोहण 
को भारत की जय मानता है। वस्तुत: जयभारत' मानव के इस विजय की घोषणा है जो मानव का अ्रपना 
उपाजित स्वत्व उपजब्ध कराता है। मानव जिस अभिशाप से मत्य हुआ, जिस अभिशाप से वह धूल बना, 
भारत में उस अभिशाप से मुक्ति का मार्ग भी प्रस्तुत क्रिया गया और 'जयभारत' उसी मार्ग की ओर इंगित 
करता है। यह मार्ग एक ओर मिट्टी से मिट्टी के संघर्ष का है भ्र्थात्‌ सांसारिक संघर्ष का, तो दूसरी ओर मानव 
के अमरत्व और मृत्तिका के मृतित्व का भी है। स्वर्गच्युत मिट्टी से उठकर मानव पुन: उसे प्राप्त कर सकता 
है, इस आशा को जयभारत' प्रकाशित करता है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, यही मानो मानव 
के अपने अमरत्व प्राप्त करने के तुल्य है, क्योंकि मानव की मूल धरोहर भारत का ही जन है । 


गुप्त जी की काव्य-कला के विकास और उत्कर्प की यह पगडंडी संक्षेप में यहाँ उद्घाटित की गई 
है। अरब यहाँ पहुँचकर कवि “विष्णुप्रिया' के दर्शन कर रहा है। तुलसीदास ने जैसे भ्रपनी विनयपत्रिका 
पर भगवान के हस्ताक्षर कराने के लिए सीतामाता की शरण ली, वैसे ही गुप्त जी विष्णुप्रिया के पास पहुंचे 
हैं। उनके काव्य के मर्म को समझने के लिए उत्सुक जिज्ञासु भ्रब उनकी “विष्णुप्रिया' से श्रागे मानवात्मा की 
यात्रा की दिशा के नए स्वरूप की प्रतीक्षा करेगा । गुप्त जी में मानव-आत्मा ने ही कवित्व प्राप्त किया है । 


श्रेढव 


विष्णुप्रिया : मृत्यंजयी 
मृणमूति का राष्ट्रीय अभिषेक श्री ऋषि जैमिनी कौशिक 'बरुआ' 


श्रार शुक्ला तीज, २०१४ विक्रमी को गुप्त जी ने ७२वें वर्ष में प्रवेश किया है। इसी शुभ उपलक्ष्य 
में कलकत्ता-रेडियो से एक श्रद्धा-निवेदन-वार्ता प्रसारित करते हुए मैने कहा, “हम एक बात स्पप्ट कर 
दें। गुप्त जी श्राज जो भी हैं, वे तो उस ऋतुधम के बल पर हैं, जो वर्ष में क्रवार से पोषण-सिंचन-आवेदन 
का धर्मचक्र चलाता रहता है। आज वे ७१ वर्षो के वसंतों की साक्षी मुट्ठी में थामे ७२वें वर्ष का स्वागत 
कर रहें हैं। लेकिन अपने इस दीघं जीवन में जैसे उन्होंने बस एक ही दिशा थाम रखी है : उन काव्य- 
मूल्यों की समुचित व्यवस्था किए जाना, जो गहरे जाकर राष्ट्र को प्राण देते हैँ, ओज देते है ।' 

रेडियो-स्टेशन से जेसे ही वार्ता समाप्त कर घर लौटा, तो आदरणीय दद्दा का पत्र हाथ लगा, लिखा 
था, 'विष्णुप्रिया भेज रहा हूँ, स्वीकार कर लीजिएगा।” इस पत्र ने मुझे नया आइचये नहीं दिया। अपने 
७१वें वर्ष में उनकी अश्रांत लेखनी ने सहसा ही अपने राषप्ट्रववित्व को मुखर कर यह विष्णुप्रिया' प्रस्तुत 
की है। 

विप्णुप्रिया गौरांग महाप्रभु की पत्नी थी और आज भी पूर्वी भारत के लोकअंचलों में विप्णुप्रिया 
परिगीतरूपा, प्रातःस्मरणीया और भारतीय नारीत्व की ऐसी चिरंतन प्रतिनिधि है, जो अ्रपने विरह-वियोग- 
तप से परामृत सिद्ध हुई है। बंगाल के वंष्णवी कीतंनों में विष्णुप्रिया परिगृह्या वर्ग की जीवंत मूर्ति है। 
गुप्त जी ने राष्ट्रीय क्षितिज पर विष्णृप्रिया' प्रस्तुत कर जेसे आधुनिक हिंदी-काव्य की हीरक-जयंती का शुभ 
उद्घाटन किया है । यह कृति हमें सदेव स्मरण कराती रहेंगी कि १६५७ में भ्राधुनिक खड़ीबोली-काव्य 
के ७५ वर्ष पूरे हुए।' 


विष्णुप्रिया और गुप्त जी की बद्ध-दृष्टि 

विष्णुप्रिया' पुस्तक खोलने से पहले मेरे मन में निम्न प्रश्न इस क्रम से समाधान की प्रतीक्षा में सामने 
आए-- 

१. इस ७१वें वर्ष की आयु में पुराणयुग के सम्मोहन से विमुक्त होकर गुप्त जी ने मध्ययुग पर भ्रपना 
ध्यान केंद्रित क्‍यों किया ? श्रौर मध्ययुग में ही कवि की दृष्टि कुछ खोज रही थी, तो उत्तरभारत और मध्य- 
देश की बहुत ही जानी-मानी लोकनायिकाश्रों को प्रमुखता न देते हुए, पूर्वी भारत के धुर पूरब में उनकी दृष्टि 
एक ऐसे स्थल पर क्‍यों टिक गई, जहां भ्रभी कल ही वेष्णवधारा की एक नई ज्योति प्रस्फुटित हुई थी ।' 

२. क्‍या विष्णुप्रिया उमिला, यशोधरा प्रभृति गुप्त-काव्य की लोकप्रिय राजसी नारियों के संतुलन 
में कोई प्रब॒द्ध संदेश देने भ्राई है इस राष्ट्रनिर्माण के युग में--भौर, ऐसा संदेश, जो विष्णुप्रिया-संबंधित बंगला 





अकाल बकरा -+-कलजकलन. पका 


* डा० उदयभानुसिह, “महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग' (पृष्ठ १४) में लिखते हैं कि सन्‌ १८७६ से 
खड़ीबोली का प्रभाव बढ़ने लगा। स्वयं भारतेन्दु ने खड़ीबोली में पद्य लिखें। पहली सितंबर सन्‌ 
१८८१ के भारतमित्र' में अपने छंदों के साथ भारतेन्दु ने यह पत्र भी छपाया था, “प्रचलित साधुभाषा 
में यह कविता भेजी है। देखिएगा कि इसमें क्या कसर है और किस उपाय के अवलंबन करने से इसमें 
काव्यसौंदय्यं बन सकता है। इस सम्बन्ध में सवंसाधारण की सम्मति ज्ञात होने से आगे से वेसा परिश्रम 
किया जायगा। लोग विशेष इच्छा करेंगे तो और भी लिखने का यत्न करूँगा ।'  (डा० रामविलास 
धर्मा, भारतेन्दु-युग, पृू० १६८५-६९) । 

१ ०फ॒द्वुंग्राध्णंप्रा जे छटाएगने 45 पट ४०णप्राुका णी पट उणग05 7सएप/०त ल९टत5."---0. 0. 
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साहित्य में प्राप्तव्य नहीं है ? विष्णुप्रिया पर बंगला-भाषा में प्रचुर सामग्री विद्यमान है।' वह यहाँ के 
वेष्णवी साहित्य की द्युतिमान शक्ति है। 

३. जब कि उत्तरभारत में गोस्वामी तुलसीदास १५७३ में अयोध्या में बैठ कर 'रामचरितमानस' 
लिख रहे थे, नवद्वीप के आसपास चंतन्य महाप्रभु के वेष्णव भक्तगण १५७४ में ही, चेतन्‍्यभागवत्त' श्ौर 
विष्णुप्रिया की अ्रन्य विशद गाथाएँ लिखने में अ्रटूट परिश्रम कर रहे थे। कितु इन ग्रंथों से लिखे जाने के 
पूर्व ही बंगाल का कोना-कोना विष्णुप्रिया और चेतन्य के नाम-सुमिरण से गुंजरित हो उठा था। बहुत अधिक 
संभव तो यही है कि दोनों की इतनी लोकख्याति से प्रभावित होकर ही चेंतन्य के मित्रों में उनके साथ बिताए 
गए दिनों को लिपिबद्ध करने का लोभ समाया हो । एक ओर रामभक्ति की नई भागीरथी न सिर्फ उत्तर 
भारत में, बल्कि महाराष्ट्र और दक्षिण में प्रवहमान हो रही थी, तो दूसरी शोर कृष्णभक्ति का उद्घोष भी 
उत्तरी भारत में किसी प्रकार कम न था। लेकिन चेतन्य ने तो बंगाल में एक नई कृष्णभक्ति का परिच्छेद 
प्रारंभ किया था। ऐसी पृष्ठभूमि की मुक्ताप्रसू विष्णुप्रिया ने गुप्त जी जैसे वेष्णवभक्त को क्या कोई तप: 
पृत दृष्टि प्रदान की है, जो उनके वेष्णव-चितन में चार चांद लगा सकी हो ? कितु गृप्त जी ने अपनी ओर से 
बंगला-साहित्य में विद्यमान विष्णुप्रिया की विभिन्न गाथाओं से भिन्न, अपनी इस नवीन कृति में क्या नवीनता 
दी है? 

४. विष्णुप्रिया बंगाल के गौड़ीय' मठ आदि कुछ संप्रदायों की शक्तिदेवी और अधिप्ठात्री के रूप 
में मान्य हो चुकी है। विष्णुप्रिया को उमिला-यशोधरा जैसी उपेक्षिताग्नरों की कोटि में बेठा कर विरहतप्त 
नायिका भर ही क्या गुप्त जी ने बनाया है ? पर, विष्णुप्रिया बंगाल में उपेक्षिता कभी नहीं मानी गई । 
चेतन्य के महामहिम कार्य की प्रक बन कर ही वह जीवित रही, और उसी के साथ, वह बंगाल प्रदेश के मध्य- 
यूगीय ५००-६०० वर्षों की भ्रंतिम दिव्य परिणति ही मनोनीत हुई। एक साधारण काव्य-उपेक्षिता से 
ग्रधिक, विष्णुप्रिया बंगाल में लक्ष-लक्ष जनता को जीवन-संबल देनेवाली चिरजीविनी देवी है। जिस प्रकार 
गुप्त जी की कुलदेवी सीता हैं, उसी प्रकार बंगाल के सहस्रों ही परिवारों की कुलदेवी विष्णुप्रिया हैं। ऐसी 
कुलदेवी के जीवन में कुछ एसा प्रकरण तो गुप्न जी ने नहीं जोड़ा है, जो बंगाल में उनके भक्तों को अस्थिर 
कर दे ? 

५. क्या बंगाल की इस अमर मानत्री के जीवन में ऐसा संदेश है, जिसे समग्र भारत को सुनाया जा 


सकता है ? 


! विष्णप्रिया की जीवनगाथा-विषयक अन्य सामग्री निम्न कृतियों में है--(क) मुरारी गुप्ता कृत चेतन्य- 
चरितम्‌ और कड़चा', (ख) चेतन्यभागवत, (ग) चंतन्यचरितामृत, (घ) लोचनदास कृत चेंतन्यमंगल, 
(डः) जयनंद कृत चेतन्यमंगल, (च) गोविददास का कड़चा', (छ) प्रेमविलास, भक्तिरत्नाकर और 
चतन्य-संत्रंधी अन्य गीत, (ज) नरहरि सरकार के गीत, (झ) श्री शिशिरकुमार घोष कृत श्री ग्रमिय 
निमाई चरित', (ट) समयानुसार लोक में प्रचलित दंतकथाएँ, (5) जगदबंध्‌ कृत गौरपदतरंगिनी 
(साहित्य परिषद, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित), (ड) चैतन्य चंद्रोदय नाटक--कवि कर्णपूर कृत, (ढ़) 
विष्णुप्रिया : श्री विधुभूषण सरकार कृत, (ण) श्री श्री विष्णुप्रिया ठाकुरानी : नदिया से प्रकाशित 
मासिक, (त) अनंत संहिता, (थ) निमाई के ताऊ के पुत्र श्री प्रद्यम्न मिश्र द्वारा श्री कृष्ण चेतन्य चंद्रोदया- 
वली, (द) वासुदेव घोष का वर्णन, (ध) प्रेमदास कृत वर्णन । 

१ 'चेतन्य भागवत” : इस पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें चेतन्य के जीवनवृत्त को उसी आधार पर 
ढाला गया है, जिस प्रकार भागवत में कृष्ण के जीवन की रूपरेखा है। शुरू से श्रंत तक इसमें चैतन्य 
को कृष्णावतार ही प्रदर्शित किया गया है। लेकिन स्थान-स्थान पर, जहां चंतन्य की स्थूल घटनाएं हैं, 
वे मानवी हैं और प्राय: सत्य हैं। प्रारंभ में इसका नाम चेतन्यमंगल था, लेकिन बाद में इसकी सामग्री 
से प्रसन्न होकर वैष्णवजनों ने इसे भागवत बना दिया । यह चैतन्य के नश्वर शरीर के तिरोधान के ४० 
वर्ष उपरांत लिखी गई थी। एक बात निःसंकोच स्वीकार करनी पड़ेगी कि लेखक में एक इतिहासकार 
जैसे गुण विद्यमान हैं। इसमें विष्णुप्रिया की सरस और वेदनामयी कथा बहुत प्रंशों में विश्वसनीय है। 


९ इस संप्रदाय के प्रवत्तंक चैतन्य महाप्रभु ही माने जाते हैं। 
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६. और सबसे भ्रंतिम, विष्णुप्रिया कहीं गुप्त जी की बहुत अधिक भ्रप्रचलित पुस्तकों की कोटि 
में तो नहीं चली जाएगी ? क्‍या हिन्दी जगत का जनमन अपनी जानी-पहचानी उमिला-यशोधरा से अधिक, 
धुरपूरब की एक भ्रपरिचिता नारी की जीवनी को पूरे उत्साह के साथ समादर करने और लोकप्रियता हाथों-हाथ 
प्रदान करने में उदार बनेगा ? उमिला और यशोधरा के चमत्कार की कस्तूरी उनके पतियों की नाभि में थी । 
विष्णुप्रिया के जीवन' की गंधधूलि भी उसके पति के कार्यकलापों में ही निहित है। लेकिन विष्णप्रिया के 
पति चैतन्य उत्तरभारत में कम से कम परिचित हैँ । तो क्या विष्णप्रिया, गुप्त जी की लेखनी का स्वयंसिद्ध 
संबल पाकर, श्रकेली ही, भ्रपने पति की अंतर्दृष्टि से विलग होकर भी, उत्तरभारत में प्रख्यात होने की भाव- 
भूमि सहज ही प्राप्त कर सकेगी ? 


हिन्दी के लोकप्रिय काव्यों में गिनीचुनी पुस्तकें ही ऐसी हैं, जिन पर हिन्दीभापी ही नहीं, अहिन्दीभाषी 
जनता भी बलिहारी हुई है भश्रौर जिन पर वर्तमान का ही नहीं, भविष्य का विद्याभिमान भी आश्वित रहेगा। 
गुप्त जी ने अभी तक इस दृष्टि से रामायण और महाभारत यूग के कथानकों पर जो काव्य लिखे हैं, वे ऐसे ही 
कथानकों से संबंधित थे, जिनका सम्बन्ध देश के सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक चेतनाओं से जुड़ा हुआ है। फिर 
भी गृप्त जी ने भ्रपनी सिद्ध कल्पना के ग्राधार पर उनमें जो नए प्रकरण जोड़े हैं, वे ज्ञानतः युगानुरूप बन पड़े 
हैं। देशीय इतिहास में कविकर्म का महत्‌ योगदान पायषाणतुल्य अतिप्राचीन आख्यानों में ऐसी मानवी 
सरसता का संचरण करने में समर्थ हुआ है, जो युगपुरातन नदी की तरह हमें दीर्घध कालक्रम का पवित्र अभिषेक 
देने के लिए प्रवहमान हो उठा है। सूखी नदियों में जलप्लावन की ही तरह गृप्त जी का यह काव्यकर्म नित्यानंद- 
दायक हुआ है । 

प्राचीन कथावृत्तों में इतिहास की विस्मृति-बोझिल विरूपता को भेद कर गप्त जी ने संवेदनात्मक 
रुचि का पुट देने की सूझबूझ का उत्तम परिचय दिया है। जितना ही पुराना इतिहास हो जाता है, उसमें 
कवि और कथाकार दोनों को ही जैसे प्रपनी भेदक दृष्टि के दृग्वृत्तों को प्रकाशमान बनाने का और उसके विस्तार- 
प्रसार का उतना ही श्रवधान सुलभ हो जाता है। वह महान घटनाओं के तटों पर खड़ा होकर कालग्रंथियों 
में बद्ध मूच्छित मानवी स्वरों को, पह्मनिधि की तरह जानकर, दोनों हाथों संजोने लगता है। रसनिष्पत्ति श्र 
काव्यालंकरणों के लिए भी काव्य-क्षमता को तेयार भूमि सी हाथ लग जाती है। कवि के समक्ष प्राचीन 
इतिहास की प्रात्मा कल्पनालुब्ध अनुभूतियों के मोती ढालने की, गहन अंधकार-अंतराल में पड़ी हुई, सीपी है । 

कितु नए इतिहास के क्षेत्र में स्थिति दूसरी रहती है। विष्णुप्रिया यही आज से ४०० वर्ष पहले 
की सतीसाध्वी भारतीय नारी है। इतिहास जितना ही अधिक हाल का होगा, उसमें ऐतिहासिक तथ्यों के 
अवतरण पूर्वनि्भित लोहे के लट्ठे जैसे सिद्ध होते हैं, जिनके भ्रनुरूप ही दीवार खड़ी करना भ्रावश्यक हो जाता 
है। कल्पना-प्रसूृत यथार्थता को जन्म देने के परिश्रम के संतुलन में, ऐतिहासिक सत्यों का दोहन-मंथन ही 
इस सदुद्देश्य से किया जाता है, ताकि उस युग की चिरंतन प्रतिष्ठाएँ हमें मोहित कर उठें। 'विष्णुप्रिया' 
गौरांग महाप्रभु की पत्नी को लेकर लिखा गया है; इसमें गौरांग का युग अपनी चिरंतनता का उद्घोष लेकर 
सबसे अगली पंक्ति में विद्यमान है। 

विष्णुप्रिया नए इतिहास की ऐसी ही एक सन्नारी है, जिसकी साधना ने बंगाल की सहख्न-सहस्न 
नारियों को विरासत में प्राणसंजीवनी झौर चारित्रिक निष्ठाश्रों का वरदान दिया है। वह अंधेरे की तड़पती 
हुई मछली नहीं थी कि गुप्त जी ने जिसकी नई खोज की हो। परंतु, विष्णुप्रिया की जिजीविषा अवश्य इस 
कोटि भौर ऐसे चेत्य-वर्ग की थी, कि बंगाल में उसे इस नाते मृत्युंजयी मृण्मू्ति के रूप में हृदय-मंदिरों में 
जहां प्रतिष्ठित कर दिया गया है, वहां गुप्त जी ने उसे अपने काव्य में राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श जिजीविषा- 
लब्ध लोकनायिका के रूप में सम्मानीय स्थान दिया है। 


| अल जयन++ जे “>कृशनम न क-. 
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नारी जिजीविषा की श्रक्षय गंगोत्तरी है। उसके हृत्कंपन में शत-शत युग बीत जानें पर भी कहीं 
क्षय का आभास तक प्रकट नहीं हुआ है । कितु नर जिजीविषा की कुछ ही चुल्लुओं को अपनी मुट्ठी में बंदर 
की तरह बांध लेने का अ्रथक प्रयास करते आज भी नहीं थका है। गुप्त जी ने उमिला, शकुंतला, द्रौपदी, 
यशोधरा, कुंती भ्रादि राजसी नारी-पात्रों की रचना कर झ्राधुनिक खड़ीबोली के काव्य में अ्रपनी नरोत्तमता 
की सदाशयता ही जनजन में वितरित की थी । परंतु अपनी हीरक-जयंती मनाने की शअ्रवस्था में विष्णुप्रिया 
जैसी एक साधारण परिवार के नारी-रत्न का काव्य लिख कर उन्होंने सहसा ही जिस नवीनतम साहस का 
परिचय दिया है, वह उनके हृदय में रमी हुई नारी की जिजीविषा का एक नया गीतिमय परिच्छेद है । 

विष्णुप्रिया राजसी बाला नहीं है। वह जिस नरपुंगव की पत्नी है, वह भी समाज का एक साधारण 
कोटि का ब्राह्मण मात्र ही है। उसे अपने काव्य की मुख्य पात्री बनाकर गृप्त जी ने श्राज देश की ही भावश- 
बलता को अपनी इस नई रचना में प्रणम्य बनाया है। यह पहली पुस्तक है, जिसमें गुप्त जी ने भावशांति 
के क्षेत्रों में एक नई क्रांति की है। संभवत: इसी क्रांति के निमित्त उन्हें यह उचित लगा कि वे साधारण समाज 
की ही एक पात्री लेकर अपनी उद्देश्यसाधना कर सकते हैं। राजसी क्षेत्रों की नारियों की महत्ता का गुणगान - 
करना--चाहें उनमें कितनी ही आदर्शवादिता का समुत्थान करने की क्षमता क्‍यों न हो, आधुनिक रुचि भ्रौर 
वर्तमान नयनोत्सव की दृष्टि से श्रास्वाद की वस्तु नहीं हो सकता । इतिहास में उनका किया और उनका 
देय हमें किसी न किसी रूप में विरासत में मिल ही चुका है। पर आज समग्र राष्ट्र में अभावश्रस्त श्रौर दीन 
समाज की शक्तियों को जिन क्षणों में सामथ्यं और नैष्क्मण-उत्सव का प्रियपात्र बनाया जा रहा है, विष्णु 
प्रिया का यह जीवनक्रम राष्ट्रभारती के माध्यम से प्रचारित होकर हमें उस भावनामयी स्रोतस्विनी के दर्शन 
कराता है, जिसके अभिषेक से पूर्वी भारत के असंख्य परिवारों ने दिन-प्रतिदिन श्रानंदलाभ किया है। श्राज 
ऐसी ही साधारण, पर जीवंत, चरित्रमूतियों व भवभामिनियों के भावोद्वीपक प्रकाश में हम राष्ट्रीय स्तर पर 
सुखद दांपत्य की नई दिशाओ्रों की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं । 

प्रबंधकाव्य की दृष्टि से विष्णुप्रिया का जीवनवृत्त कवि के लिए रूढ़ शैली की श्रालंकारिक रम्यस्थली 
प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि बहुत ही अल्पावस्था में उसका विवाह हो जाता है। विवाह के तत्काल बाद ही, 
सही तो यह है कि विवाह से पहले ही, चेतन्य संन्यास-प्रवृतियों के भ्रग्रिम ब्रह्मतेज-प्रांदोलन-प्रवृत्ति में डब 
चुके हैं। और विवाह के एक वर्ष के ग्रासपास ही वे संन्यास के निमित्त घर से चले जाते हैं। श्रब नदिया में 
विष्ण॒प्रिया का या तो पीहर है, पीहर की कुछ सखियाँ हैँ और ससुराल में सास है। बस, इस चमत्कारहीन 
एकांत में उसका समग्र जीवन बीतता है। बहुत दिनों बाद उसके पति बुंदावन से लौटते हुए नदिया से गुजरते 
हैं। क्षणमात्र को विष्णुप्रिया उनके दर्शन करने घर से बाहर जाती है और भरी भीड़ में वह भ्रनादृता होती 
है, क्योंकि पहली दृष्टि में चेतन्य उसे नहीं पहचानते । पहचान कर भी वे उससे मृदु व्यवहार नहीं करते । 
अब वह केवल 'भअस्पृश्या' है। पर, समाज के बीच आग्रह करने पर वे उसे अपनी खड़ाऊंँ भेंट कर देते हैं । 
राम की खड़ाऊँ भरत को मिलीं, चेतन्य की खड़ाऊं विप्णुप्रिया की मिलीं। राम की खड़ाऊँ ने अयोध्या की 
राजगद्दी पर बेठकर शासकीय प्रतिनिधित्व किय।, लेकिन चैतन्य की खड़ाऊँ तो विष्णुप्रिया के एकांत अश्व- 
मेघ्रयज्ञ में चेतन्य की स्वर्णप्रतिमा बन कर विराजमान रहीं ! उनके पद-रज से स्निग्ध वे काष्ट-पद्टियां विष्णु- 
प्रिया को क्‍या सांत्वना दे सकी, यह तो उसी के गोपन का रहस्य बना रहा, पर विष्णुप्रिया इसके बाद अपनी 
उसी ससुराल के एकांत में समाधिस्थ हो जाती है। सास पुत्र-वियोग में बहुत दिन नहीं जी सकी, लेकिन 
विष्णुप्रिया ने चेतन्य की प्रथम स्थायी स्मृति उसकी एक मूर्ति के रूप में निमित कराई भौर अपने यहां प्रति- 
ष्ठित की। बस, उन्हीं युगल चरणों में उसकी जीवनसाधना का मौन, चैतन्य की मुखर साधना में क्षेपक 
बना हुआ, गतिमान रहा । एक दिन विष्णुप्रिया का नश्वर शरीर भी नहीं रहा, लेकिन विष्णुप्रिया की वह 
विरहतप्त-भूमि तो वेष्णभक्तों की पंक्तियों के लिए धाराधार पवित्र अवगाहन की तीर्थस्थली बन गई। इस 
प्रकार विष्णुप्रिया के जीवन में काव्यरूढ़ियों की गुंजाइश कम से कम है। नायिका के रूप में कवि-श्रम-जन्य 
स्वेदकणों से उसकी गाथा को हीरकजटित करने की गुंजाइश भी कम से कम ही है। स्थूल रूप से उपेक्षिताप्रों 
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की श्रेणी, व उसी घारणायोग की नायिका के रूप में, सूक्ष्म दृष्टि देखें तो, यशोधरा से श्रधिक विष्णुप्रिया उमिला 
के समकक्ष इस भश्रर्थ में श्राती है कि दोनों को नवोढ़ावस्था में ही, विवाह होते ही विरह की दीर्घ॑-प्रचंड ग्रीष्मऋतु 
प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मण ने उमिला के संग कुछ मधुर दांपत्य व्यतीत कर लिया है, लेकिन नवोढ़ा विष्णु- 
प्रिया तो बेचारी चैतन्य की प्राथमिक पागल-सी अ्रवस्था के कारण केवल मौन भश्वुओों से सेवा-सुश्रुषा ही कर 
सकती है या उनके घर से बाहर रहने पर कुलशीला वधु की तरह उसे दैनिक दायित्वों में व्यस्त रहते हुए सास 
की सेवा में दत्तचित्त रहना पड़ता है। उमिला रूढ़ काव्य-नायिका भर ही है, विरह से तप्त उसका ज्वर 
इसलिए सुख-सुविधा संपन्न है, क्योंकि जीवन की सभी राजसी सुविधाएँ उसे सुलभ हैं । वह अपनी सास 
की सेवा में कहीं प्रकट नहीं होती, क्योंकि सास की सेवा के लिए सेविकाओों की कमी नहीं है। यही कारण 
है कि उमिला काव्य की अधिकारिणी होकर भी जनमन में श्रादर की पात्री न हो सकी, केवल कुछ कवियों की 
लेखनी का प्रसाद ही चख सकी | 

उमिला को १४ वर्ष बाद सावन की मल्हार राग, जैसे विरह-तप की पूर्णाहुति के रूप में, मिलती है । 
यशोधरा को भी बौद्ध ने भ्रधिक चाहा था और वे निर्वाण की प्राप्ति के बाद उसी के कक्ष में स्वयं चाह कर 
मिलने पाते हैं श्रौर उसे अपने धर्म में दीक्षित करते हैं। लेकिन चेतन्य नवद्वीप में अंधड़गति से प्रकट होकर 
केवल श्रपनी मां से मिलते हैं, विष्णुप्रिया के लिए उनके मन में सहानुभूति या उच्चस्तरीय्‌ दाशनिक प्रेम का 
भी एक शब्द नहीं है। बड़ी रूक्षता से उस विष्णुप्रिया से पूछते हैं, जो श्रपने ग्रधिकार के बल पर और लौकिक 
लाज का त्याग करते हुए घर की चौखट लांघ कर,बीच बाजार में ही उनके चरणों में सिर रख कर,अपना भविष्य 
जानने आई है, तुम कौन हो ?” हाय, यह कंसा प्रश्न है। सुन कर भीड़ के नर-नारी अश्रुविगलित हो 
जाते हैं। पर चंतन्य अपने अ्रधिकार का प्रयोग केवल इन शब्दों में करते हैं कि तुम भी कृष्णमय हो जाओ्रो । 
वे उसे दीक्षित नहीं करते। बंगाल में वह समय ही ऐसा संकटमय था कि स्त्री को दीक्षित करना ही अपने 
सारे भक्ति-आंदोलन को धूलधूसरित कर देना जंसा सिद्ध होता। इस प्रकार विष्णप्रिया की विरहगाथा 
का ब्रण अ्रत्यधिक टीस से भरा हुआ है। अनेक विवशताओ्रों के आगे विनीत भाव से नतशिर होते हुए, और 
विष्णुप्रिया के जीवन के शील को व्यर्थ के काव्योल्लास से अ्भिशप्त करने से बचते हुए गुप्त जी ने जिस मर्मे- 
भेदी भाषा में और जिस शौली से प्रस्तुत प्रबंधकाव्य की रचना की है, गुप्त जी के पाठकों के लिए वह नई नहीं 
है, पर वह मूलकथा की अधिकारिणी बंगलाभाषा के धुरंधर झ्राचार्यों को भी आाइचये में डाल देगी। यद्यपि 
बंगाल के लोकगीतों में विष्णुप्रिया की चरम विरह-वेदना चारों दिशाओ्रों के घट-घट में व्याप्त होकर बहुत ही 
दर्दीले गीतों में मुखर हो चुकी है, कितु गुप्त जी ने अपनी कुलदेवी सीता के भ्रंतिम जीवन की प्रतीक-गाथा 
को ही वैष्णवभक्‍त की दृष्टि से विष्णुप्रिया में मूते करते हुए, पहली बार ऐसी मानवी की कहानी प्रबंध-काव्य 
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! पागलिनी विष्णुप्रिया भिजा वस्त्र चूले। त्वरा करि बाड़ी आसि शाशुड़ीरे बेले।। 

बेलिते ना पारे किछ काँदिया फॉफर । हाची बॉले मागो एतो कि लागी कातर।। 

लात प्रिया बेले आर कि कबो जननी । चरिदिके अमंगल काँपिछे परानी॥। 

पेंडील जले, नाकेर बंशर । भांगिबे कपाल माथे पेंड़िबं बजर।॥। 

थाकि-थाकि प्राण काँदे नाचे डानि आंखि । दक्खिने भुजंग जेनें रहि-रहि देखि।॥। 

काँदि कहे बासुधोष कि कहिबो शती । भ्राजि नवद्वीप छाड़ि जाबे प्राणपती।॥। 
घोष कवि ने गौरांग के संन्यास लेने के क्षणों में विष्णुप्रिया की करुण-विह्लल मानसिक 
भ्रवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है, कि पगली सी विष्णुप्रिया भीगे वस्त्रों प्रौर खुले बालों ही अस्तव्यस्त 
बनी शी घ्रता से उल्टे पैरों गंगातट से लौट पड़ी श्नौर पतिगृह पहुँचते ही कुछ न कह कर अपनी सास शची के 
तईं रोने लगी। हछाची यद्यपि प्रपनी पुत्रवध्‌ू की वेदना खूब जानती है, लेकिन फिर भी पूछने लगी 0202 भला 
क्‍यों रोती है। अाखिर हर या ने कह ही दिया कि क्या करूँ माताजी, भ्राज प्रात:काल से ही चारों दिशाओं 
में प्रमंगल भौर अ्पशकुन ही दीख रहे हैं। गंगातट पर स्नान करते समय नाक का झ्राभूषण (सुहाग-चिह्न ) 
खो गया है। सर और कपाल इस तरह फट से रहे हैं, जैसे तो इन पर बज्ञ पड़ गया हो। रह-रह कर प्राण 
भी भनायास ही रो उठते हैं। दोनों ही आंखें तेजी से फड़क रही है। भौर जब से मैंने अपने दाएँ सप्प देखा 

है, तब से कुछ सूझता नहीं, क्‍या करूं, क्या कहूँ ! श्राज मेरे प्राणपति नवद्वीप छोड़ कर जा रहे हैं । 
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के निमित्त ली है जो युग की उग्र विभीषिकाओ्रों के समक्ष मध्ययुगीय नारी-चरित्र की भ्रस्पष्टताभ्रों से बोझिल 
क्षुब्ध समाज में अपने कठोर मौन से, बंगाल की जेसी पतित भिक्षु-भिक्षुणियों की नरसंकुल समाज-रचना से 
घिरी हुई रह कर भी, पारिवारिक निष्ठाश्रों को लब्ध कर सकी । सूक्ष्म दृष्टि से विष्णुप्रिया की विरह-विरस- 
गाथा उभिला और यश्योधरा से कहीं अधिक निगढ़ भ्रथों से भरी है। इसके लिए हमें गुप्त जी की विष्णु- 
प्रिया' से अलग, उन बंगला-भाषा के ग्रंथों को भी लेना होगा, जिनमें विष्णुप्रिया की विस्तृत और भक्तिभाव से 
आावृत्त कहानी लंबे-चौड़े कंन्वास पर प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में चेतन्य के जीवन-साक्षियों का वृत्तांत 
निहित है, इसीलिए उसका कथासार बंगाल के जनजन का निजी धन-सा बन गया है। इतना ही नहीं, 
विष्णुप्रिया के नाम पर, बंगाल में आधुनिक युग उपस्थित होने के उपरांत, बंगाल के वर्तमान लोकप्रिय बंगला 
भाषी देनिक झानंदबाजार पत्रिका' का १६१७ के आसपास पूर्वनाम श्रीक्री विष्णुप्रिया भ्रो श्रानंदबाजार' 
था। विष्णप्रिया के नाम से नवद्वीप से १६४२ के युग में बहुत दिनों तक एक मासिक भी निकलता रहा। 
इसी नाम से बंगलाभाषा में एक फिल्‍म भी बन चुकी है। स्कूली पाठचक्रमों में इस जनहृदयासीन देवी का 
चरित्र बालकों को कंठस्थ कराया जाता है। इस प्रकार प्रबंध-काव्य के रुढ़ दृष्टिकोण से भी विष्णुप्रिया 
उपेक्षा के गहन अंधकार में मृत्यु के बाद किसी भी दिन आज की तिथि तक नहीं रही। नवद्वीप में उसकी 
मूति एक मंदिर में पूजा का अधिप्ठान बन कर धर्मेस्थली का केन्द्र बनी हुई है। भ्रौर श्रब, गौरांग महाप्रभु 
के भक्तों में एक संप्रदाय विष्णुप्रिया को देवी शक्ति रूपा उन्हें नवधा भक्ति" के स्वरूप मानता हुआ उसकी 
अ्रचना-पूजा करता है। बंगाल के वेष्णव जन चेतन्य को कृष्ण का अवतार और विष्णुप्रिया को राधा का 
अ्रवतार मानते हैं। और अब वे केवल विष्णुप्रिया नाम से नहीं, श्री श्री विष्णुप्रिया ठाकुरानी के नाम से 
पूृजनीया बन गई हैं ! 

इसके पूर्व कि हम गुप्तजी द्वारा लिखित विष्णृप्रिया' पर अपना ध्यान केंद्रित करें, यह भ्रावश्यक 
है कि बंगाल की सामाजिक रचना के संदर्भ में विष्ण॒त्रिया के व्यापक श्रर्थ हम स्पप्ट कर लें। गुप्त जी ने 
केवल विष्णुप्रिया की मानवी कहानी प्रस्तुत की है, लेकिन बंगाल के इतिहास में विष्णुप्रिया की तप-साधना 
ग्रपने व्यापक प्रभाव छोड़ गई है। उन्हें समझने के लिए हमें एक विहंगम दृष्टि बंगाल के ५००-६०० 
वर्षों पर डालनी होगी । उसी के बाद हम विष्णृप्रिया पर लिखित हिन्दी-काव्य का मर्म और आस्वाद ग्रहण 
करने में समर्थ हो सकेंगे श्रौर यह समझ सकेंगे कि गुप्त जी ने कहां तक अपनी पुस्तक की रचना में सफलता 
प्राप्त की है, कहाँ तक उन्होंने, 'सावेत' और यहोधर। के लिखने के लगभग ४० वर्ष बाद, यह प्रबंधकाव्य 
लिख कर प्रबंधकाव्य की रचना में कौन-सा नया अध्ययन-योग्य प्रकरण जोडा है । 


मध्ययुग का नक्तंचर अभिशाप, तंत्र-पीड़ित नारी और विष्णुप्रिया 

विष्णुप्रिया चेतन्य महाप्रभु के जीवन और आंदोलन का अविभाज्य श्रंग है। बंगाल में चैतन्य के 
आविर्भाव से जो नई प्रकाशरेखा विस्तृत हो रही थी, उस पर विष्णुप्रिया की बलिदानी श्वासों ने अपना सबसे 
अधिक गहरा सुख रंग इस तरह प्रकाशित किया है कि आज भी वह बंगाल के जनमन में ध्रुव-प्रकाशस्थली-सी 
लोकसंस्क्ृति की बहुक्षीरा बनी है। यही नहीं, विष्णुप्रिया बंगाल का वह सुपाठच् मंत्र है, जिसमें बंगाल 
वैष्णव-आंदोलन का इतिहास गर्भित है। 

चैतन्य का जन्म १४८६ में नदिया में हुआ था । उससे दो वर्ष पहले नदिया श्रौर निकटवर्ती इलाकों 
में अ्रकाल पड़ा । यह अकाल उस निजन प्रदेश में छाया, जिसे बंगाल के शासक और गौड़ के शहंशाह ने भ्रपने 
प्रतिशोध से तबाह कर दिया था। उसकी सेना ने नदिया और अभ्रासपास के इलाकों के हिंदुओं को बलात्‌ 
मुसलमान बनाने का आंदोलन छेड़ दिया था। जनेऊ पहने जाने पर सामूहिक रूप से प्रतिबंध था, गंगा 
स्नान वर्जित था और बरगद के वृक्ष व मंदिरों को जहां कहीं भी वे थे खंडित कर दिया गया था । पंडित 


न्‍सकनमीननसाफससानक० ५०७ >ीपलनीय कनन-मनपिननलकाक ही ५ अजनननकनकझनन-नणा तशण तर कक जनक 


* “श्री नवद्वीप-धाम जे रूप नवविद्याभक्ति पीठस्वरूप श्रीमती विष्णप्रिया देवी तद्रप नवधाभक्ति-स्वरूपा” 
--विष्णुप्रिया ठाकुरानी (मासिक), ३१ जनवरी, १९४२ ई०। 
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ऐसे भ्रत्याचारों से पीड़ित उड़ीसा की दिशा भाग चुके थे। जो कुलीन ब्राह्मण-बंश थे, उनके परिवारों को 
कहीं का न छोड़ा गया था । 

बंगाल में इसी मुस्लिम निरंकुशता का शिकार इससे भी १०० वर्ष पहले १३८३ व ८४ के बीच, चंडी- 
दास हुआ था। उसे हाथी की पीठ से बंधवाकर गौड़ के शहंशाह ने मृत्युदंड की यंत्रणा इस तरह दी कि वह 
कलप-कलप कर मरा था। हहंशाह की आ्राज्ञा थी कि मरने से पहले उसकी बोटी-बोटी अलग-ग्लग हो जाए । 
चंडीदास का कोई अपराध नहीं था। शहंशाह की पत्नी ने केवल भर यही स्वीकार किया था कि चंडीदास 
की प्रशंसाओं से मुग्ध जब शहंशाह ने चंडीदास को उसे अपने दरबार में बुलाकर उसके मुख से पद सुने थे, तो 
परदे के पीछे बंठी हुई बेगम उसके गीतों पर तन-मन से रीझ उठी थी । यह वह युग था, जब किसी भी संकेत 
पर मुस्लिम शहंशाह की इच्छाएँ जनजीवन में हाहाकार फला सकती थीं। बंगाल के वरद्पुत्र चंडीदास 
हाथी से प्रताड़ित किए जाकर निःशेष कर दिए गए और जैसे उनकी मृत्यु ने मुस्लिम अत्याचारियों को और 
भी सशक्त बना दिया। 

चंडीदास का युग बंगाल के तांत्रिकों प्ौर तथाकथित वामपंथियों-प्रघोरियों के पतन का अंतिम पृष्ठ 
था। फिर भी मध्ययुग का गहन अ्रंधकार अपनी इमसान-तुल्य विभीषिका को धारे नख-शिख बंगाल की 
छाती पर आरूढ़ था। गंगा की तराई से महायान बुद्धवर्म के नैतिक शील का तिरोभाव हो चुका था । 
चारों श्रोर पूर्वी भारत में तांत्रिकों ने अलक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस चितनीय पथ पर कदम बढ़ाया था, उस 
पर वे स्वयं विपथिक बने हुए समाज में खुलखेल कर चरित्र का अध:पतन प्रचारित कर रहें थे। सुरा-कांचन- 
कामिनी नवयुवकों की दृष्टि को अंध बना रही थी। परकीया नारी की तलाश ही जैसे जीवन का परम धर्म 
बन चुकी थी। मंदिर में, साहित्य में, काव्य में, दरबारों में और ग्राध्यात्मिक क्षेत्रों में विलास-भोग की 
तीक्षणता जातीय जीवन में ऐसे ममभेदी नइतर लगा रही थी कि हमारा बाह्य-भीतर अपने निरंतर रिसते हुए 
प्राणरक्त को उदासीन भाव से देखता रहता था। और निरुपाय था। जनहिताय का स्वप्न मध्ययुग के 
अ्रंधकार ने अपने पंरों के नीचे मिट्टी में मिला दिया था। विडंबनापूर्ण अत्मोन्नति, शासकीय मनोविनोद, 
मंदिरों का वेभव भ्रौर आंचलिक धर्मगुरुओं की परहितकामना घूम-फिर कर मात्र यही थी कि परकीया नारी 
की हर संभव उपलब्धि की जाए। गांव-गांव में यह महामारी अपना कुप्ट फंला रही थी। जो तांत्रिक 
थे, उन्होंने समाज की जड़ों पर ही आधात किया था। वें दीनहीन निम्नवर्गीय कन्याओ्ं को अपने गोपनीय 
तंत्रमंत्रों की वेदी पर बलि देने में, उनको भोग की सामूहिक सामग्री मात्र बनाने में विश्वास करते थे। गरीबों 
का समुत्थान जैसे बस यही बचा था . . . चारों ओर सहजधर्म' अपने प्रभुत्त का ध्वज थामे था और उसके 
ग्रंतर्गत विषयवासना की विक्रतियां ईश्वरीय प्रेरणा का भ्राधार मानी जाती थीं। १०वीं सदी से लेकर 
१६वीं सदी तक पूर्वी भारत ऐसे ही अ्रंघकार की मर्मान्तक वेदना से त्रस्त रहा। अनेक स्थानों पर काली 
के समक्ष नरबलि भी दी जा रही थी। '“बुद्ध-जान-श्रो-दोहा में अनेक ऐसे स्थल हैं, जिसमें विलासी प्रेम को 
जीवन का चरम सुख बताया गया है। बुद्धधर्म की नेतिक भव्यता अपना संपूर्ण आकर्षण खो चुकी थी । 
भ्रास्था नहीं, स्थानीय बौद्धिक भावुकताएं ही समाज की नीतियां करार दी जाती थीं। बात सभी उन्नति की 
भ्रौर परम मुक्ति की करते थे, लेकिन सब रसातल के मार्ग को, कलुषित भोगवाद को प्रिय मानते थे. . . 

१३वीं सदी में बंगाल में नाथसंप्रदाय लोकप्रिय हो चुका था। यह नाथपंथ मोटे रूप में शेव और 
बौद्धधर्म का मिश्रित रूप था, और शिव का उपासक था। चमत्कारों और सिद्धों में ही वह विश्वास रखता 
था। मैनावती के गीत नाथपंथियों के हाथों जहां बंगाली भाषा की आदि रूपरेखा गढ़ रहे थ, वहीं नाथ- 
संप्रदाय भी इन्हीं गीतों के बल पर जनजीवन में भ्पनी जड़ें जमा रहा था | यहीं से बंगाल की भावुकता भर 
मधुर गीतों में धामिक चेतना का विकासक्रम प्रारंभ होता है। ये गीत संध्याभाषा' में लिखे गए हैं! इनमें 
प्रधिकांश रूप से चरित्र भौर संयम पर बल दिया गया है। प्रिया और परकीया नारी की कुत्सा के विरुद्ध 
नायसंप्रदाय एक संगठित श्रांदोलन था। गोपीचंद्र की कहानी भी कुल मिलाकर यही है। लेकिन नाथ 
संप्रदाय तांत्रिकों के युग में भपने चरित्रसंयम को इसलिए क्षुण्ण न रख सका, क्योंकि उसके प्रचारक इन गीतों 
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में कठोर संयम और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की बात तो करते थे, लेकिन साथ ही उसी उत्साह से त्रियाचरित्र के माधुय॑ 
की कहानियाँ भी बरसाते थे। छिव औ्ौर पावंती के रति-दृश्यों का भी कम बोलबाला न था। पुरी श्ौर 
कोणाक के मंदिरों का निर्माण जैसे शासकीय स्तर पर नग्न आसनों की ही निरावरण-पूजा मान्य करने के लिए 
लाखोंलाख रुपया व्यय कर किया गया था। युग का बस यही एकमात्र व्यसन रह गया था। दुख का 
विषय यह नहीं है कि जनजीवन का चरित्र यों कलुषित और अध :पतनोन्मुख हो चुका था, दुख यह है कि साव॑ं- 
जनिक जीवन का घुन ऊपर से नीचे, शासक से निम्न वर्ग की ओर बह रहा था। ऐसी बाढ़ में फिर बचाव 
कहां था ? शिल्प, काव्य और कला की आसंदी की भ्रधिकारिणी केवल मात्र जैसे निम्नकोटि की भोग्या नारी 
ही रह गई थी । और यदि किसी नरेश ने भी किसी हीनवग्ग की सुंदर कन्या के लिए अपना सर्वेस्व त्याग दिया 
तो वह सर्वोपरि प्रशंसा का पात्र माना जाता था। ऐसे युग में गोरखनाथ का प्रयास एकांगी ही रहा, रात्रि 
का विलास दिवास्वप्न बना हुआ अपने ग्रध:पतन के रोपण में फिर भी सक्रिय बना रहा। यही कारण है 
कि इस युग के शिव-गीतों में पार्वती दुखिया है और शिव हीनवर्गीया नारी के संग रतिविलास में व्यस्त हैं । 
मनसादेवी के गीत घर-घर में शिव के ऐसे ही घृणित श्राचार-विचार को स्तुत्य मानकर गाए जाते थे । 
१३वीं सदी में विद्यापति और चंडीदास बंगाल में सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर जैसे एक नया 
पृष्ठ जोड़ने श्राए। चंडीदास ने स्वयं सहजधमं' के प्रकोप का नवयुवकों पर छाया हुआ दृष्परिणाम देखा 
और उसकी चर्चा की । चंडीदास ने लिखा है कि लाखों में केवल एक ही--दो भी नहीं, केवल एक ही व्यक्ति 
स्त्री के प्रेम में अध्यात्म का स्व प्राप्त कर सकता है, श्रन्यथा शेष ये सभी लाखों लोग स्त्री की वासना में ही 
गतं-विव्त हो जाते हैँ । लेकिन ब्राह्मण होकर भी चंडीदास अपने समाज के प्रकोप का शिकार हुए बिना न 
रहा। समाज-च्युति के दंड का भार भी उसने सहा। इसीलिए श्रौर इसीलिए निडरतापूर्वक उसने मनुष्य 
के मूल्य का और उसके उत्थान का गीत गाया । देखने में रुचि का यह परिष्कार था, मध्यवर्गीय वीभत्सता 
से उबरने का यह आयास था, जनता की आध्यात्मिक और नैतिक परिणति स्वर्गीय आनंद की दिशा उन्मुख 
भी हो सकी थी। लेकिन चंडीदास और उसके अनुवर्ती कवियों ने रुचि-परिष्कार कर भी, कृष्ण के माध्यम 
से जनजीवन में उसी वृत्ति को प्रमुख रखा, जो तांत्रिकों ने घोषित किया था। बस, अंतर यह भौर भ्रा गया 
था कि अब विलास की सामग्री किसी हीनवगं की नारी मात्र नहीं रह गई थी। श्रव प्रेम और विलास का 
क्षेत्र सभी के लिए समान भाव से खोल दिया गया था। अब उसका आयोजन किसी भी वर्ग में स्वागत-योग्य 
था। कितु चंडीदास ने एक रूढ़ि का अवद्य विस्फोट किया। उसने तांत्रिक-सिद्धि के स्थान पर विशुद्ध 
मानवी प्रेम का जयघोष किया। पहले तंत्र की बलिवेदी पर नारी और उसका मानवी मूल्य होम दिया जाता 
था और उसके उपरांत वह निर्मृल्य और निर्मात्य कर दी जाती थी ! चंडीदास ने घर-घर में जैसे इसी 
प्रेम के बहाने गाहेस्थ्य-मावना को बल दिया। उसकी प्रेमसिद्धि विश्वस्त दंपति ही केवल कर सकते थे--- 
और इस नाते उसने व्यापक स्तर पर समाज में विलास, विक्रति, भोग, सामाजिक च्युति और विश्वृंखलता के 
विरुद्ध एक सबल योद्धा की तरह युद्ध करते हुए गांव-गांव में चित्र-विचित्र पंथों और उनकी निरुद्देश्यता का 
भंडाफोड़ किया और सारे प्रांत को भागवत का संदेश सुनाते हुए कृष्ण जेसे लोकनायक का जीवनवृत्त सुनाया, 
जो अपने जीवन में नेतिक मूल्यों श्रौर चरित्र के नवनीत की सिद्धि के लिए वंदनीय हो गया था। चंडीदास 
ने स्पष्ट कहा है कि जो प्रेम कर, उसका त्याग करता है, वह ईश्वरत्व की प्राप्ति कमी नहीं कर सकता है। 
इस रूप में उसने शासन, धर्मगुरुओं और तांत्रिकों के व्यापक अनाचारों के खिलाफ आवाज उठाए बिना ही, 
एक मूक क्रांति अपने मधुर काव्य के द्वारा की और जन-जन को विशुद्ध एकपत्नीब्रत की दिद्या का पथ दिखलाया । 
पर चंडीदास की अतिशय भावुकता जिसे पचे, उसे ही पचे, वरना वह पचने की चीज नहीं है। उसके 
युग में तो वह और भी पचाई नहीं जा सकती थी। उसके युग में चरित्र नाम की जो भी वस्तु थी, वह साधना 
नहीं रह गई थी। चंडीदास की प्रेमसिद्धि का भ्रर्थ यदि उसके युग ने तांत्रिकों के स्वरों में ही लिया, तो क्या 
भ्राइवर्य / इसीलिए श्राज भी उत्तरी बंगाल में चंडीदास के पदों पर भ्राधारित धमाली के जो आयोजन होते 
हैं, उनमें उसी के युग से चले श्रा रहे निम्नरस-ग्रहण की प्रवृत्ति ज्यों की त्यों देखी जा सकती है--कृष्ण किसी 


६४२ 


गोपी के पीछे 'हडताउतक अ्रमप्रदेशन करने से बाज नहीं प्राते। दर्शक उनसे अत्यधिक रस लेने से नहीं 
चूकते । कि! यहाँ यह प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है कि आखिर चंडीदास ने क्या नहीं किया ? तो 
हम देखते हैं कि चंडीदास अपने युग का प्रतिनिधि कवि और सुधारक नेता इस रूप में है कि उसने यग की भाव- 
धाराओं को मोड़ने का प्रयास नहीं किया, मात्र यु॥ में प्रचलित भावधारा को ही रुचि-परिप्कृत प्रौर अर्थगर्भित 
गेय पदोंमें निबद्ध किया, पर वह भी श्रतीन्द्रीयता से पीड़ित होकर भारतीय नारी का अन्यथा मूल्य न आ्रंक सका।' 
भारतीय नारी के शील, सतीत्व, सात्विक गुणवर्म और मातृत्व-प्रतिष्ठा का वह वजन न कर सका। हौव 
या वेष्णव--अ्रब दोनों में ही प्रीति और रति का प्राच॒र्य, ग्रधूमक सा, जनजीवन को दारूगर्भा मानने लगा 
था। उधर लोकजीवन की शक्ति ने श्पने ह्ास से मुसलमानों का शासन अपने ऊपर ओढ़ लिया था । 
पर शासन झोढ़ कर भी हिन्दू जाति के कुछ संस्कार थे, जो भक्ति-आंदोलनों के सहारे अपने समूल अस्तित्व 
की रक्षा का अ्रब-तब प्रयास करते रहते थे। इसी प्रयास का फल यह था कि चंडीदास ने बंगाल की रगोंमें- 
एक नया प्राण फूंका था। भक्ति की नीरसता और चारित्रिक क्लिष्टता से सांस लेने का मौका लोगों को 
मिला था। चंडीदास के पद विलासोत्तेजक से अधिक, प्रेमानुराग की विवारोत्तेजना से प्रशस्त हैं । 

१०वीं सदी के आसपास बंगाल में सेन राजाशोों का शासन रहा; ये दक्षिण से आए थे। इनके गुरु 
आचाये रामानुज लक्ष्मी व नारायण के पूजक थे। यह एक सर्वंपरिचित तथ्य है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने 
से पहले रामानुज १०३४ ई७ में बंगाल आए थे और यहां के कांचीपूर्ण नामक एक शुद्र की कृष्णभकित से प्रभावित 
हुए थे। सेन राजाओं के तत्वावबान में बंवाल में वासुदेव की ही पूजा मान्य रही । पर भक्ति-आ्रांदोलनों 
की वृद्धि के कारण इस प्रांत में वप्णवी प्रवृत्तियों का विकास प्रारंभ हुआ और भागवत की और कृष्ण की मान्यता 
बढ़ने लगी । १३वीं सदी में मध्यपंथ के १०वें गृह विष्णुपुरी ने भागवत का व्यापक प्रचार किया और संस्कृत 
में एक ग्रंथ (भक्ति रत्नावली लिखा । यह ग्रंथ बंगाल में बेंप्णबधारा का उदगमस््रोत माना जाता है। बंगाल 
की प्रकृति में और उसकी सुपमा में और उसकी ऋतुम्रों में राग अधिक है, अनुराग की प्रियता सहज है। यहाँ 
का प्राकृतिक वातावरण झौर जलक्रीड़ा की रमणीयता उस मुक्त जीवन का प्रेरक रहा है, जिसमें नर-नारी 
जीवन के संधर्षों से पीड़ित न होकर, उल्लाममय कमं-धर्म का हास ही ग्रहण करने में विश्वास रखते आए हैं । 
यही कारण है कि रम्य कुंजों से भरपूर बं जाल ने वृंदावनी कुंजों में क्रीड़ा रचनेवाले राधा-कृष्ण की गोपनीयता 
को सबसे अ्रधिक माध्‌मपूरित करने में उत्माह लिया' और शने: शने: यहाँ की अन्य धामिक पूजाएँ लोप होती 
चली गई ।' पद और संकीतंन और गेय मधुरिमा की अनुरक्ति ही लोकजीवन की आस्था बन कर बंगाल 
को 'राधा का देश' बनाने की दिशा में अधिकाधिक उत्साहित हुईैं। बंगाल के लोकजीवन की भागवती 
दृष्टि उसके प्राणों में निमज्जित है।' इसी ने उसे शक्ति दी है, इसी ने उसे आइचर्यजनक रूप से मातृशक्ति 
का पूजक भी बनाया है। बंगाल की यह राधा-प्रियता भ्रभी कल की ही खिली हुई कली के सदृ्य है। 
इसीलिए बंगाल के घर-घर में उसकी तरोताजगी झऔर उसकी रसास्वादुता पेड़ पर पके हुए भ्राम के तुल्य अपने 


प्राकृतिक सौरभ से युक्त है। 
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पर 'राधा के देश' बंगाल में वैष्णव होना, वैष्णव बनकर समाज में स्वच्छुद घमना, वैष्णव जन कहलाकर 
झ्रोर पास के अन्य रूड़ विश्वासों का उत्सारण और समीरण करना १० से लेकर १४ वीं सदी तक एक ऐसी 
प्रत्र वना रही, जो मानसिक यंत्रणाश्रोंको ही नहीं दहकाती थी, पेटकी ज्वालाक विक्षोभ को भी उग्रतर बना दिया 
करती थी। इस उन्मुक्त दुर्मद शरीर वाले दीघ युग में समाज सुकाल की महिमा गाने का न अधिका री था, न 
वह दुविदग्ध मायावियों के हाथों ही कोई झ्रात्मचेतना तथा श्रात्मावलंबन की शक्ति का चयन कर सकता था । 
ऐप अव्यवस्था के बीच चैतन्य ने पूर्वी भारत में एक नई व्यवस्था दी ; ऐसी भ्रस्थिरता के बीच विष्णुप्रिया ने 
भारतीय नारीत्व को उत्कर्षोत्मुखता का प्रसव किया। असाध्य और कष्टसाध्य आर्थिक संरक्षण भ्रौर एकांत 
गोपनीयता में जीवन की दुस्सह इवास लेते हुए, १२-१३ वर्ष की अवस्था से ही पतिविरह और पतित्यक्त शो च- 
नीपता की बूँद-बूंद पीते हु, विष्णुत्रिया ने नदियामें इस प्रकार जीवन धारण किया कि अपने धनी पिता से न 
तो कभी एक पैसे की सहायता स्त्रोकार को और न ही वह कभी पिता के संरक्षण में किसी प्रकार का उपभोग 
ग्रहण करने ही अपने पीहर गई। संन्यास के क्षणों में अपनी माँ से गौर कहते गए थे कि तुम्हारी सेवा के लिए 
घर में बहू है ही; पति की इसी अभिलाषा की पूर्णाहुति पर अपना होम करते हुए विप्णुप्रिया कठोरमना सास 
की सेवा में ही दर्तावित्त रही ।' पुत्र के संन्यासी हो जाने पर शची माता का समस्त पुत्र-स्नेह पुत्रवध्‌ में ही 
आरधृत हो गया था। १५३३ ई० में चंतन्य का स्वर्गा रोहण होता है। इस समय विष्णुप्रिया की झ्रायु ३८ 
वर्ष की थी--प्रर्था तू, वह अपने कठोर विरह का भोग पूरे २६ वर्ष तक कर चुकी थी ! देहांत से १५ वर्ष पहले 
एकबार चेतन्य नदिया आए थे, लेकिन अपनी वृद्धा माँसे उन्होंने जरूर बातें कीं, पर अपनी उस विष्णुप्रिया को, 
जिसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि लो वनदास ने लिखा था, “विष्णु प्रियार अंग जिनि लाखवाण सोणा । 
झलमल करे जेन तड़ित प्रतिमा ।। फगधर जिनि वेणी मुनि-मन मोह । कपाले सिन्दूर से तुलना दिव काहे।॥। 
त्रेतोक्य जिनिया पद गड़िल विधाता । डगमग करे पदतल पद्माराता ।।” (विष्णप्रिया का अंग स्वर्ण का लावण्य 
जीत गया है, आज वह वधूत्रेश में इस प्रकार झलमला रहा है जैसे कोई तड़ित-बाला हों । उसकी बेणी फणि- 
धर को जीतकर मुनियों का मन मोह रही है और भाल का सिन्दूर ? उसकी उपमा किससे द ? , . . त्रेलोक्य की 
कोमलता को जीतने के लिए विधाता ने उसके चरणों को गढ़ा है। शरीर का भार सम्हालने में अ्रसमर्थ 
होकर वे अलक्तक पदपझ डगमग कर रहे हैं. . .इतनी कोमल लजवंती वधू है वह ! )और 'श्रीकृष्णचंतन्य 
चरित में मुरारिगुप्ताने लिखा है, 'सौंद्य-माधुर्य-विलास-विश्रमे:रराजराजस्वर हेमगौर: विष्णुप्रियालालितपाद 
पंकजो रसेन पूर्णो रसिकेन्द्रमौलि:--संन्यासी चैतन्य ने पहली ही दृष्टि में न पहचान कर सामाजिक रूपसे 
अनादृत किया और आग्रह करने पर केवल यही कहा कि तुम भी कृष्ण को याद करो । कितु कृष्णमय निमाईरूप 
पति को वह निमाई रूप में ही याद कर सकती थी । और वही वह करती रही । जब पति का देहांत हो 
गया, तो सास भी पुत्र-वियोग से अधिक, पुत्राघात से क्षीण होती चली गई भर अ्रधिक दिन जीवित न रह 
सकी। ऐसी स्थिति में भ्रब विष्णुप्रिया भ्रकेली रह गई थी। एक अकंली नारी का अपने पतिगृह में जीवित 
रहना--वह भी दौन-हीन-अ्रनाश्रित अवस्था में, किसी भी अभिशाप से कम नहीं था। कंबल भक्तों का 
हल्का-सा आसरा था। पर विष्णुप्रिया ने अपनी ही तपसाधना से ८० वर्ष से भी अधिक जीवन बिताया। 
श्र्थात्‌ उसने ४२ वर्ष तक वेधव्य का कष्ट वहन किया । श्री यतीन्द्रमोहन चौधरी का कहना है कि श्री विष्णु- 


* प्रारंभ के वेवाहिक जीवन में विष्णुप्रिया अपनी माता से श्रपनी सास के सम्बन्ध में श्ौर उसके द्वारा प्रदत्त प्रेम 
के बारे में कहतो है, “प्रामि यदि कखनो रांधिते याइ, ताहा हइले तिनि क्षणपरेइ रन्धनशाला हइते कौन छल 
करिया डाकिया आनिया आमाके कोले लदया बसेन एवं स्त्रोय भ्रंजल दिया कत सोहाग करिया भ्रामार 
मुख मुआाइया देत, गाये हात बुलायेनग्यों मुखे कत चुम्बन प्रदान करेन* * * मागो, एमन स्नेह जगते भ्रार हय 
ना। (अर्थात्‌, मैं यदि कभी रसोई बनाने भी जाती तो वे उसी क्षण रसोईघर में कोई न कोई बहाना कर 
मुझे बुलालेतीं। अपने पास बैठा लेतीं। कभी गोद में लेकर अपने आं बल से मेरा मुंह पोंछुती हुईं इतना 
प्यार करतीं, न जाने कितना प्यार करतीं ! मेरे बदन पर हाथ सहलातीं श्रौर चुंबन करतीं। मां ऐसा 
प्यार जगत में और कहीं नहीं होगा ।)--'श्रीश्रीविष्णुप्रिया', श्रीविधुभूषण सरकार, सन्‌ १३२२ बंगाब्द । 


एव 


प्रिया जी €२ वर्ष तक जीवित रहीं, इसके भी छुटपुट प्रमाण मिलते हैं। विष्णुप्रिया ६२ वर्ष की वयोवृद्धा 
होकर इस लोक थ॑ 7.३, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है, यह कम गौरव की बात न हींहै। श्री विष्णप्रिया जी 
ने अ्रपनी इस दीर्घ आयु से ही मातृत्व का पद प्राप्त किया था और वे जननी प्रियाजी नाम से विभूषित हुईं ।' 
कवियों के लिए विरहिणी काव्य-नायिका भर वे पति के जीवन-पयंत ही रहीं। पर जब वैधव्य को उन्होंने 
श्रपने भ्रस्तित्व पर झोढ़ लिया, उसके बाद कोई भी कवि यह न जान सका कि प्रिया जी किस तरह अपने पति- 
गृह में जीवित रह रही हैं। वे एक अनजाना रहस्य बन गई थीं। यही कारण है कि कोई भी भक्त कवि या 
जीवनीलेखक यह साहस न कर सका कि वे प्रिया जी का भश्रंतिम जीवनसूत्र लिपिबद्ध कर दें । यद्यपि १५७४ के 
भ्रासपास ही चेतन्य की जीवनियाँ लिखी जानी शुरू हुई हैं, श्रौर इस समय तक विष्णुप्रिया श्रवश्य ही जीवित 
थीं, पर किसी भी ग्रंथ में उसका अंतिम जीवनांश प्रस्तुत नहीं किया गया । पर कवियों और जीवनगाथाशं के 
वेष्णव गायकों की लेखनी से चमत्कृत न होकर भी, विष्णप्रिया, विध्वा होने के उपरांत, श्रपने ४२ वर्षों तक 
दिवं ।त पति की तपसयाधना का प्रतीक बनी हुईं, अपनी एकांत गोपन-सीपी में नारीत्व की ऐसी अमृत-बूंद 
बनीं, जो कालांतर में बंगनारी की सुहाग-मुक्ता-चद्युति के रूप में सदा के लिए अमर हो गईं । 

बंगाल के इन चेतन्य-पूर्व ५००-६०० वर्षों में उसके नारीसमाज ने जितना अंधकार सहन किया था, 
वह विष्णुप्रिया के पुग तक कट-छंट जाता है। तांत्रिकों के अधःपतन के युगों में' पूर्वी भारत की नारी 
गृहस्थत्र्म की अग्निपरीक्षा में उत्तीर्ण होना भूल चुकी थी ! विष्णुप्रिया श्रपने जीवन में, गौरांग प्रभु की अ्रध- 
भूली पत्नी से श्रधिक, पावन झौर सुसेव्य गृहस्थवर्म की अग्निपरीक्षा में इस तरह उदगीत हुईं कि वे अपने ही 
व्यक्तित्व क॑ प्रकाश का उत्तुंग स्तंभ बनकर जयजयकार पाती चली गईं। बंगाल से यदि तांत्रिकों का अभिशाप 
निःशेष शीघ्र से शीघ्र हुआ, उसका बहुत कुछ श्रेय मैं विष्णुप्रिया को ही देना चाहता हेँ। इतना ही नहीं, 
विष्णृप्रिया अपने गहन मौन से पूर्वीभारत के नारी समाज को नए सिरे से झआलोकित करती है। रूढ़ और 
श्रांगारिक कृष्ण-राधा की पूजा में कुछ भी ऐसा तत्व नहीं रह गया था, जो जीवन को नई उमंग दे सकता । 
इस तह की क्ृप्णराधा-भक्ति की इलथ, पर बहती धारा में चेतन्य और विष्णुप्रिया ने अपने-अपने केन्द्रों में मान- 
बीयता की उद्दाम गंगा ही प्रवृख बना दी। वास्तविक श्रर्थों में, उसक॑ बाद से ही बंगाल राधा का दंश बना 
है। तांत्रिक भी नारी-बरित्र के इस उज्ज्वल पक्ष की कल्पना नहीं कर सके थे। राधा उस सशक्त आत्मा 
का स्वर है, जो दँत्री ग्रभिव्यक्ति का मार्ग पा गई है। चंतन्य ने इसीलिए सर्वप्रथम अपने व्यक्ति को “राधा' 
बनाया । उनके असमय ही काल-कवलित हो जाने के बाद, विष्णुप्रिया ने उनका अधूरा का पूरा किया। 
बंजाल में आज विश्गुप्रिया द्वारा बहाई भाव-गं।ा ही सर्वोच्च सत्य है ! 


विष्णुत्रिया का जोवन-लेखन और कवियों को कातर भावना 
मेथिनीशरण [प्त ने विःशृश्रिया' के 'निवेदन' में लिखा है, (इत्र मानसिक परिश्रम मेरे शरीर के 
प्रतिकूल पड़ते लगा है। इस कारण में उससे बवता-सा रहता हूँ । परंतु इस पुस्तक ने मुझ से अपने को बरबस 


९ एंपी जननी, जिसके लिए मनृपंहिता में कहा गया है, “उपाध्यायान्‌ दशाचाये आचार्याणं शत पिता। 
सहलस्लंतु तितृत्र माता गौरबेगातिरिच्यते ॥” _प्रर्थात्‌, सौ उपाध्यायों के बराबर एक प्राचार्य होता है। 
१००आा श2र्यों की मान-प्रतिप्ठा के तुल्य एक पिता क॑ ही मान-प्रतिप्ठा होती है। किन्तु जननी के पद पर 
१००पिताओं की मान-मर्यादा भी निद्धावर की जा सकती हैं ! 

/ “करये कुक्रिपायत के कहिते पारे। छाग मेष महिष शोणित घरे घरे ।। कह कंह मानुेर मुण्ड लदया । 
खड़ा कर करये नत्तन मत्त हैया ।। से समये कहे से पथे याय | हइनेग्यो विप्र तार हात न एड़ाय ॥। 
सभे स्त्री-लम्पट जाति विवार रहित। मद्यमांस बिने न भुंजये कदाषित ॥। (नरोत्तम विलास ) अ्रथति, 
उनकी कुक्रिपराप्नों का वर्णण कौन करे ? सब के घर में बकरे, भेड़ का खून घर-घर में फंला रहता है । 
किसी-किसी के यहाँ मनुष्य का मुण्ड भी दिखाई पड़ता है। मत्त होकर तलवार लेकर वे नाचत हू। 
उस समय यदि कोई उस रास्ते से गुजरे, तो ब्राह्मण होने पर भी उसकी रक्षा नहीं ! वे जातिविचार रहित 
हैं; मांस-मद्य के बिना वे रह नहीं सकते । 


श्ढें 


लिखा लिया है। '' 'श्रीचेतन्यदेव से मैं कुछ परिित भी था, परंतु विप्णुप्रिया के सम्बन्ध में मैंने कुछ 
नहीं पढ़ा था। घर आकर मैंने स्वर्गीय शिशिरकुमार घोय के श्री अमिय निमाई ८रित' से पढ़ता झारंभ 
किया। सोचा, यह आधुनिक काल के विद्वान की कृति है। मेरे लिए उपयुक्त होगी । कितु मुझे शीघ्र ही 
विदित हो गया, भक्त में नए-पुराने का भेद नहीं होता । तथापि लेखक ने त्कंबृद्धि से भी श्रपनी श्रद्धा की पुष्टि 
करने का प्रयास किया है' ' प्राप्त सामग्री तो श्राज तक भी में बहुत नहीं पढ़ पाया हूँ । परंतु कथा मैंने संक्षेप 
में जान ली। वास्तव में महाप्रभू के विषय में मुझे कोई खोज नहीं करनी थी। इतना ही जानना था। 
विष्णुप्रिया का व्यक्तित्व तो मानो स्वयं उन्होंने मेरे भ्रन्तस्‌ में आकर स्पप्ट कर दिया था। बाहर जो था, सो 
था ही। उस व्यक्तित्व का मैं कंसा वित्रण कर सका, यह दूसरी बात है। परन्तु में उसके विशेषरूप से 
प्रभावित हुप्ना, इसमें संदेह नहीं ।' * ' जो हो, गत वसंतपंच मी (संवत्‌२०१४) के दिन कौतूहलपूर्वक ही मैंने 
स्‍लेट उठा ली और “विष्णुप्रिया' का मं।अलाचरण कर दिया। कह नहीं सकता, उस दिन मुझे कंसा पुलक 
हुआ * ' उसी सुख से मैं आगे के श्रम की सार्थकता समझता हूँ । नहीं जानता, उसे महाप्रभ्‌ का प्रसाद समझू 
अथवा विष्णुप्रिया देवी का। में दोनों क॑ चरणों में प्रणाम करता हूँ ।” 

यह चरणों में प्रणाम करने की और तद॒परांत जीवनगाथा लिखने की प्रथा यही एक सहस्न वर्ष प्राचीन 
है। लेकिन विष्णुप्रिया के चरणों में, जो एक साधारण मानवी भर थी, प्रणाम करने की प्रथा का श्रीगणेश 
कर गुप्त जी ने अत्यधिक आधुनिकता की भ्रतिशयता से पीड़ित साहित्यकारों के सम्मुख एक नई अन्त:चक्ष-पूजा 
का प्रारंभ किया है। हम जीवनगाथा लिखते है, उपन्यास लिखते हैं, पर उनमें उल्लिखित, चित्रित, निर्मित 
पात्रों के प्रति हमारी कितनी निष्ठा और पूजा श्ौर आदरभावना हमार हृदय में व्याप्त रहती है ? वास्तव में 
वे हमारी बुद्धि की महिमा पर चढ़ाई जाने वाली हवि भर रहते हैं । केवल भक्त ही अपनी पूजनीय मूर्ति के प्रति 
वैसी वंदनीय मानसिक स्थिति रखता है। यही कारण है कि गृप्त जी का यह काव्य-शित्प राष्ट्रभारती के 
क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा करने में समर्थ हुआ है। सहस्नरों भक्तों की तरह उनके लिए भी चैतन्य महाप्रभ हैं, पर 
विष्णुप्रिया उनके लिए उस सोमलता-वाटिका की तरह है, जिसके सूखने का संकट सामने है और जिसे भाव- 
सिचन की आवश्यकता है। 

ऊपर 'श्रीनिमाई भ्रमिय चरित' की चर्चा आई है। श्रीशिशिर कुमार घोष अपनी भमिका में लिखते हैं, 

“जहाँ पर ऐसे में भी कुछ समझ में न श्राया, वहाँ पर बड़े कातर भाव से श्रीभगवान्‌ की पूजा की है; इस तरह 
कातर होकर निवेदन करते-करते मेरे मनमें जेसी स्फूर्ति हुई है, वर्सी लीला लिखी है। गौर-तत्त्व और गौरधर्म 
दो भिन्न बातें मानी है ' ' ' कितु जब सीता जी की अ्ग्नि-परीक्षा की गई थी, तब हनुमान प्रभृति भक्तों को 
एक बेर भी संदेह नहीं हुआ था कि जनकदुहिता इस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकेंगी . . . श्रीगौरांग सत्य वस्तु 
हैं, कोई चाहे जितनी परीक्षा क्‍यों न करें, सत्य वस्तु को परीक्षा से भय क्‍या है ।” 

इस भूमिका में लेखक क॑ पास सबल तर्क नहीं है, विष्णुप्रिया के प्रति कोई निश्चित भावना नहीं है, 
केवल चैतन्य के कर्मों में ही निबिड़ आस्था है। झौर उनके प्रति भक्ति ने जैसा प्रेरक भ्राग्रह किया है, वेसी 
ही उनकी लीला लिखी है, श्रर्थात्‌ उनकी मानवी गाथा नहीं, चेतन्य-भक्तित्रोश्चिल स्तुति-परक गाथा 
को गद्य म लिखने में ही उनका दृष्टिकोण प्रधान रहा है। ऐसी गाथा में निश्चय ही विष्णप्रिया के प्रति 
श्री शिशिरकुमार घोष निहेंतु रहते हैं। उसके समक्ष उसकी वेदना को स्पर्श करना भी उन्होंने श्रपना 
ग्रनधिकार ही माना है | 

गुप्त जी (१९५७) से पहले, शिशिर कुमार घोष का ग्रंथ अवदय पठनीय है । 'प्रमियनिमाई चरित' से 
पहले, सवा तीन सौ वर्ष पहले, वे हो ग्रंथ हमार सहायक बन कर झाते हैं, जो चेतन्य के जीवनसाथियों ने लिखे 
हैं। उनमें विष्णुप्रिया के प्रति न्याय-प्रन्याय का प्रइन कहीं नहीं है, क्योंकि उस युग के लेखक उन्हीं सामाजिक 
प्रतारणा से स्वयं पीड़ित और ध्वंसित थे, जो नारी के मानवी मूल्यों के सम्बन्ध में प्रायः मौन रहते थे, या नारी 
को विजय के बाद शत्र्‌ के यहांसें लाया गया धन-रूप ध्वजाहत' मात्र मानते थे । बंगाल में गृहस्थी की मर्यादाएँ 
सीमित थीं। सा्वभौम भावना तो तांत्रिकों ने विषाक्त कर रखी थी । इन परिस्थितियों में सोलहवीं सदी 
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के प्रायः सभी लेखकों ने विष्णृप्रिया के प्रति एक भ्रनिवायं श्रद्धा-पूजा इसलिए लिपिबद्ध कर दी है, क्योंकि वह 
भ-वान की प्रिया है, पत्नो है श्लौर कीतेन में उसकी गाथा लोकजगत की नारियों को श्रद्धा-वि.लित 
करती रहेगी । पर इस श्रद्धा-पूजा में एक लोक-विश्वास ने सबसे अधिक काम किया है, उसी का प्रभाव इन 
ग्रंथों पर इस तरह व्याप्त हो गया है, मानो किसी मंदिर में सुरक्षित ग्रंथ रामनामी वेष्टन में लिपटा हुप्ना 
सर्व-साधारण के लिए स्पर्शयोग्य भी नहों। पिछले सौ वर्षों से (१४वीं सदी से) लोकविश्वास चला भ्रा 
रहा था कि चं्डदास ने अपन। निम्न पंक्तियों में एक भविष्यवाणी कर दी थी कि इस प्रकार का अवतारो पुरुष 
जन्म-ग्रहण करेगा-- 

झ्ाज के गो मुरली बजाय, 

एतो कभ नहें श्याम राय? 

इहार गौर वरणे करे झ्ालो 

चड़ा टि बांधिया केबा दिलो!? 

चल्रीदास मने मन हासे, 

एरूप हईबे कोन देशों ? 

कहते हैं, एक बार श्रीमती राधिका कौतुकवद पीतवस्त्र पहन कर, हाथ में मुरली धर कर, कंज्ञों के 
ऊपर मोहनजुड़ा बॉयकर श्रीकृष्ण की नाई वंकिम ठाठ से कदम्ब के नीचे खड़ी हो गई थीं। यह अपरूप और 
ठ हाई चमत्कार देख कर कवि की कल्पना विह्वल हो उठी और अपने से ही उलझ कर पूछ बैठी कि भरे, यह गौर 
मूति मुरलीधर कौन प्रकट है| गया है ? यह तो क्ृप्णवर्ण कृष्ण नहीं है। फिर यह मुरली कौन बजा रहा है ! 
प्रेमयोगं। छंद-शिल्पी चंई।दास की आसक्ति एक अनिवर्चनीय मोह से प्रतवेगमयी हो उठी, वे भ्रावेश से भर उठे 
प्रौर उनका दृष्टि-क्षितिज एक दूरस्थ प्रकाश से झिलमिल करने लगा। उनकी चेतन। प्रदृश्य में श्यामसुंदर 
की झूलती हुई राधा-रूपिनी गौरमृति पर स्थिर हो गई और तत्क्षण ही उन्हें भविष्यत्‌काल की प्रिय सूचना दे 
गयी । गौरवर्ग श्यामराय क॑ आविर्भाव का आभास उन्हें मिल गया  * पर प्रइन तो बना ही रहा कि श्रीकृष्ण 
भगवान की इस गौरमति का कब, किस देंश में झविर्भाव होना ? 
जब निमाई गया से लौट कर आए और कृष्ण की मादकता उन पर छक गई, तब प्राय: सभी भकतगण 

व साधारण जन यही कहने लगे कि चंडीदासकी भविष्यवाणी सच निकली है, राधामय क्ृप्णका आविर्भाव हो 
गया है' ' 'निमाई इतने गोरे थे कि उन्हें देख कर राधा का भान ही होता था ।' इस तरह का एक वर्णन मत्स्य 
पुराण में भी ग्राता है-- 


शुद्धयो र: सुदीर्धांगो गंगातीर-सम्रभवः । 
दयालु: कोतंग्राहो भविष्यामि कलिपुगे।। 


झोर जब चेतन्य 'मुईं सेई, मई सई' श्रर्थात्‌ 'में ही वह, में ही वह' कहते थे, तो सभी यही समझते थे कि 
इसी सूत्र में यह रहस्य छिया है कि निमाई अपने ऊपर ईश्वरका झ्रारोप कर रहे हैं। ऐसे क्षणों में वेष्णव भक्तों 
को झौर चाहिए था कया ! उन्होंने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और बस, निमाई सुबह-शाम, रात-बिरात अपने 
दल में कीत॑न करते हुए व्यस्त रहने लगे । वे पतितब्रता बालिका-वधू विष्णुप्रिया को भी भूल बंठे। जब घर 
प्राते भी, माँ वाहत॑। कि इस प्रमत्त पुत्र को सुंदरी विष्णुप्रिया अपने सौंदयं क॑ मोहपाश्ष में ग्रस्त करे और उसका 
पुत्र भ्रन्य पुरुषों की तरह अपनो पत्ती के सं । झर,मोद-अ,ह्वाद करे,तो निमाई अ्रपनी पत्नी से अ्रधिक बातें न करते । 
एक दिन वे कुछ रीझे भी झौर विष्णुप्रिया से बातें करने ही लगे थे कि इतने में ही निताई भ्राकर भ्राँ..न में खड़े 


' श्री मैथिलीदरण गुप्त ने विष्णप्रिया' के प्रारम्भ में ही लिखा है--“राधामय श्याम मानो गौर हरि हो गये ! 
नारायण नर बने, नर नर ही बने । 

ध बाद में वलकर यही वे प्रसिद्ध नित्यानंद हुए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्धधर्म में भटके हुए नेड़ा-नेड़ियों को 
वेंप्णव-धमं में दीक्षित किया था । 
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हो गए। उन्होंने जरा भी विवार नहीं किया कि उनका मित्र भ्रपनी पत्नी के संग एकांत में बैठा हुआ है। 
तत्काल ही निताई ने अपनी कमर का कोपीन खोल कर माथे पर लपेट लिया श्रौर पूरे नंगे हो गए!  विष्णु- 
प्रिया बे री इस पागलपन के लिए क्‍या कहती ? लज्जित होकर पति के पास से उठकर भागी । पर कहते हैं, 
निमाई निताईकी इस हरकत पर नाराज न हुए, उल्टे उन्हें पकड़कर उनका पादोक भकतगणों को पिलाया । 
इतनी वितनीय स्थिति थी विष्णुप्रियाकं पति श्रौर उनके मित्रों की । उसे किसी भी रूपमें पतिका एकांत सुलभ 
नहीं होता था। अपनी साससे वह इन हरकतोंकी शिकायत करती भी तो कंसे ! जब चेतन्य न रहें और उनके 
भक्‍तगणों ने उनकी जीवनगाथाएँ लिखीं, तो वे कातरभाव से केवल चेतन्य के माहात्म्य का ही वर्णन करने में 
होश खोए रहे। विष्णुप्रिया केवल एक अ्रविभाज्य अंग की तरह, भगवान की प्रिया की तरह, साधारण चर्चा का 
विषय ही इन ग्रंयों में रही । आज की दृष्टि से यह कहना अतिश्योक्ति या दोषबृद्धि न होगी कि वे लेखक 
छड्ुंदर-गुगों का ही आरोप चैतन्य की मानवी गाथा पर करते रहे ! छुछंदर सूंघते हुए आ्रागे गति करती है, 
ये लेखक उपी पनडंडी पर आगे बढ़े, जहां-जहाँ चेतन्य-रूप कृष्णावत।र के चरण गति कर चुके थें। विष्णु- 
प्रिया इस गति-लोक से दूर रही, इसलिए उसकी स्मृति भी चेतन्य की समस्त गाथाओं से दूर रही । 

कितु मिश्रित धातुझ्ों से निमित चांदी के रुपये में ग्रपनी ही एक निराली कलदार श्रावाज होती है श्रौर 
उसीसे खोरे रुपये की आवाज की तुलना की जाती है। भगवान रूप चंतन्य के जीवन में ऐसी ही कलदार 
आवाज विष्णुप्रिया के व्यक्तित्व से निःसृत होती है। भक्ति से सने और समाधियो4 में तललीन चेतन्य-साहित्य- 
समुद्र की अर्सीम लहरों की फेतराधि से जो ज्योति प्रस्फुटित होती है, वह उस विष्णुप्रिया की झिलमिल प्रति- 
च्छबि ही है, जो चेतन्य से बहुत दूर नदिया में विरहिणी का जीवन बिता रही थी। और लोकजगत में तपते 
सूर्य की साकार मूरति थी। उस विष्णप्रिया के विरह-उच्छुवास लोकमानस के वात्याचक्र में रह-रह कर भरते 
जा रहे थे। यही कारण है कि सहस्नशीर्षा वाले जनता-जनादंन की नैतिक आस्था का केन्द्रविदु विष्णुप्रिया जब 
हो गई, जनकवियों ने विष्णुप्रिया्क दर्दीलि गीत लिखे और उसकी इवास-प्रदवास को घर-घर में उछलते समुद्र- 
साप्रवाहित कर दिया। वासुदेवधोग और लोवनदास और अन्य कवियों का काव्य कातरवाणी से प्रेरित नहीं 
है; वह उपकी मानवी गाथा को मानवी और जनभाषा में कहते-कहते ही भ्रमर हो गया है। बीसवीं सदी के 
प्रथम दशकों में जब श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण ( श्रीश्री गौर विप्णुप्रिया, १६१३ई० )श्नौर श्रीविधुभूषण सरकार 
(विष्णुप्रिया, १६१५ ६०) विष्णप्रिया-सम्बन्धी सामग्री लेकर प्रस्तुत हुए, तो वे कुछ नया लेकर नहीं आए, 
विष्णुप्रिया के वर्ब मान सौंदय्य को वे बहुमुखी झाकांक्षाओं से बहुमूल्य न बना सकं, १६ वीं सदी क॑ जनकवियों के 
लोकर्गात़ों की जलती हुई मशालों से ही उन्होंने ग्पने हृदय के तिमिर को प्रकाशित किया। और विष्णु- 
प्रिया फिर भी अपने दीर्घ जीवन की तथस्पा का अंतिमभाग रहस्यमय ही रखती चली गई । कोई न जान सका 
कि उस कनकलता प्रतिमा के अंतिम दिन, जब उसकी सास भी दिवं त हो चुकी थी और उसके पति श्रल्पायु 
में ही नव्वरता से मुक्ति पा चुके थे, किस तरह अपने पति कं झोंयड़ों में बन्द रह कर वह जीवनयापन कर रही 
थी ? मेथ्रितीशरण जी गृप्त भी अपने काव्य में इस बारे में मौन हू। हैं । कितु विष्णुप्रिया का यही जीवन-प्रंश 
ऐवा है, जिसे यदि हम जान लें तो कोई भो कवि या जीवर्न।लेखक विष्णुप्रिया का काव्य लिखते समय कातर न 
रहें ॥, वह आत्मबोजब के उस संइश को दिगंत में गुंजित कर दे थ, जिस की आधुनिक भारत को अत्यंत श्राव- 
इयकता है। बहुत कम भारतीय नारियां ऐसी हुई हैं, जो शक्ति की समग्र सीमाओ्रों को छू सकी हैँ । विष्ण- 
जिया सास और पति के इेहावसान के बाद ऐसी हो मानत्री बनी, जिसे कर्भी किर्स, ने नहीं देखा, लेकिन उसकी 
भ्रदृदप रेखाग्नों को गढ़ते के लिए बं वाल के शिल्पी और जिसकी श्वासों को काव्यमय बनाने के लिए वंष्णव कवि 
अ्र्धर हो उठे . . . 

यही कारण है कि २० वीं सदी के प्रारंभ होते ही विष्णुप्रिया की स्वतंत्र गद्य-जीवनी सब से पहले १६१३ 
में लिखी गई है। उसी का मिला-जुला आधार स्त्रोकार करते हुए श्री विद्याभूषण सरकार ने १६१४ में दो 
खंडों में श्रीक्षी विष्णुत्रिया' प्रकाशित करवाई। इसकं ग्रामुख में लेखक ने भ्रपनी कातरवाणी का ही जैसे 
पर्यालो वन किया है और लिखा है, “भूलोक में वास कर, संसार के बीच रह कर किस प्रकार सहज मधुर भाव 


ध्ड्द 


से श्री भावान का संग-सुख लाभ किया जा सकता है, इस तथ्य को श्री विष्णुप्रिया ने पूर्णरूप से प्रदर्शित किया 
है। इस बात की उपलब्धि उनकी यह झ्राख्यायिका का पाठ करने पर हो जायर्गी । विष्णुप्रिया की कार्या- 
वलि का मर्मार्थ समझना किसी सांसारिक जीव के लिए अ्रसाध्य है। फिर भी अपने को पवित्र करने की इच्छा 
से उनका परम पुण्य चरित्र संक्षेप में यहाँ अ्रवतरित किया जाता है। (पेज २, भूमिका)” और उनके प्रारं- 
भिक विरह का विशद काव्यात्मक वर्णन करने क॑ उपरांत, लेखक ने अपनी लेखनी से एक नई कल्पना करते 
हुए चेतन्य की लेखती से विष्णुप्रिया को और विष्णुप्रिया की लेखनी से, उत्तर-स्वरूप, चैतन्य को पत्र लिखवाए 
ग़ए हैँ। कितु इन पत्रों में कल्पना जैसे बौनी हो गई है। इस ग्रन्थ में उस सक्षम-सशक्त मानवी के जीवन 
की झ्साधारण तय-चयनशक्ति का क्रम-विकास किसी भी रूप में ग्रथित करने का प्रयास नहीं किया गया है । 

इसके उपरांत १६४० के भ्रासपास न्यूथिएटर्स ने 'विष्णुप्रिया' फिल्‍म बनाई। यद्यपि इसके गायन 
फिल्‍मी ढ॑ं । के थे, कितु उनका आधार चंडीदास और विद्यापति के पदों को ही रखा गया था ; चैतन्य जो इन 
दोनों कवियों के पद गाते रहें थे! इस फिल्म के सिने-कहानी लेखक श्री बिनय चटजी ने अवश्य पहली बार 
विष्णुश्रिया की गाथा का आधार बदला । मेरं आग्रह पर उन्होंने अ्रपना दृष्टिकोण स्पप्ट करते हुए मुझे लिखा है 
कि, “जब श्रीमती कल्याणी मुखर्जी द्वारा लिखित विष्णुप्रिया की जीवनी गाथा मेरे समक्ष फिल्‍्मी-करण के निमित्त 
प्रस्तुत की गई, तो तत्काल मुझे वह न कंवल उचित विषय लगा, बल्कि प्राय: ही जिसके हम अभ्यस्त हैं, 
उन सब भावनाओं से अलग वह एक श्रेष्ठ कथानक अनुभव हुआ । श्रीमती मुखर्जी की कहानी में मुख्य विन्दु 
यही है कि कोई भी अवतार या महान पुरुष किसी संतठित दल के कार्यकलापों से नहीं बनता । वह तो मान- 
बता के इतिहास में किसी वितनीय क्षणों का वरदान ही बनकर प्रकट होता है। फिर भी ऐसे एक व्यक्तित्व के 
निर्माण में एक स्त्री बहुत भारी योगदान कर सकती है। यद्यपि विष्णुप्रिया ने अपने पति के साथ संक्षिप्त 
जीवन ही बिताया है, क्योंकि भ्रल्पावधि के लिए ही वे संग-साथ रह सके थे, फिर भी उस का अवतरण महात्मा 
गांधी के जीवन में कस्तूर बा की तरह से ही होता है। हम यह बात गाँठ बांध लें कि एक नारी एक पुरुष में बिना 
किसी प्रतिभा-जन्य लक्षणों के होते हुए, अनायास ही कोई सर्वोपरि अभिधा उत्पन्न नहीं कर सकती । कितु 
वह, ग॒णों के विद्यमान रहते हुए भी, एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को नप्ट अवश्य कर सकती है। यही वह 
ग्राधार है, जिस पर में ने विप्णुप्रिया की जीवनी को फिल्‍मी परदे पर चित्रित करने की चेप्टा की थी। यद्यपि 
कस्तूर बा की तरह से विष्णुप्रिया अपने पति के साथ-साथ जीवनयात्रा न कर सकी, फिर भी उसने दूर रह कर 
भी झपने पति के चरणों का ही अनुगमन किया । 


श्री मैथिलीशरण गुप्त कृत “विष्णुप्रिया' 

झाखिर ३५० वर्षों बाद बंगाल में ही यह साहस तो किया गया कि कातरवाणी से अ्रधिक, लेखकों ने 
विष्णुप्रिया को हस्ताम्लक-सा परखा और चेतन्य के यो साधन में तथा स्वतंत्र रूप से बंगाल की भागवती दृष्टि 
के शुद्धिकरण में विष्णुप्रिया ने कितना बलवत्तर कार्य किया है, उसकी नापजोख की । विष्णुप्रिया' फिल्‍म के 
सिनेकहानी लेखक के उक्त शब्दों में प्राधुनिक भारत का निदवन्द्र जीवन-दर्शन अंकित हो गया है ' 

लेकिन विष्णुप्रिया के जीवन-परीक्षण का प्रांदोलन जैसे यहीं पूर्ण नहीं हुआ। उसे श्रौर भी खरी 
कसौटी की भ्रपेक्षा थी। बंगाल से १००० मील दूर, विरगाँव में बे हुए राष्ट्रकवि (से ग्रधिक आधुनिक 
भारत के वैष्णव युगदृष्टा ) ने इसी वर्ष अपने नवीनतम काव्य का आधार विष्णुप्रिया को बनाया भर जैसे उन्हों 
ने ही विगत ३५० वर्षों से चल रहे मनोमंथन का नवनीत विकाल कर समग्र राष्ट्र के समक्ष भेंट कर दिया है । 
इसमें झाइचर्य की बात नहीं है। गुप्त जी की 'विष्णुप्रिया' के रूप में राष्ट्रभारती ने भ्रपना युगधमम ही दृढ़ शब्दों 
में प्रकट कर दिया है। राष्ट्रभारती किसी भी देशीय भूभाग की भावधाराओं का नया भावमंथन करने की 
शक्ति से भ्राज न केवल स्वस्थ है, बल्कि वह इस क्षेत्र में नेतृत्व करने के शील से भी विनीत है ' 

पुराण में कथा है कि विहुंड दैत्य के युतर में महापातकनाशन, पुण्यमय गंगाद्वार पर कामोदपुर नगर में 
दिव्यभो गयुक्‍्ता, नानाभरणभूषिता कामोदा नाम की ऐसी रमणी थी, जिस की हंसी से परम रमणीय, सुरासुर- 
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दुर्लभ पुष्प उत्पन्न होते थे, लेकिन जब रुदन करती थी तो उसके श्रश्नुविदु जल में पड़ते ही महासुगन्धयुक्त कमल 
में परिणत हो जाते थे। इन्हीं अभ्रश्वओं से निर्मित कमलों को लेकर विहुंड देत्य का संहार संभव हो सका । 
१६ वीं सदी के अंत में बंगाल के वेष्णवी गढ़ नवद्वीप में विष्णुप्रिया भी ऐसी ही कामोदा हुई, जिसकी हंसी से 
(रजीवि पुष्प उत्पन्न हुए, और जो पुष्प श्राज भी बंगाल की सांस्कृतिक थाती के तौर पर घर-घर में सुरक्षित 
रखे हुए हैं। लेकिन जिसके अश्रुओं से उत्पन्न कमल-पुष्पों ने (बंगाल कमलों का अ्रक्षय सरोवर जो ठहरा ! ) 
सदा-सदा के लिए, ब्रह्मविद्या के इतिहास में, युवकावस्था में गृहस्थों को संन्यासी बनानेवाले अ्रदृश्य देत्य का 
संहार कर दिया । 

चतन्य के युगों में विष्णुप्रिया अकेली नहीं थी। चेतन्य से पहले भी अनेक संभ्रान्त परिवारों के राज- 
कुमार अपनी नववधुग्नों को छोड़ कर संन्यास क॑ लिए निकल पड़ते थे। स्वयं चेतन्य के संन्यास लेने के बाद, 
१२ वीं सदी में बंगाल में हुए राजा गोपीचंद्र (जो अपने युग का सब से सुंदर राजपुरुष था, कितु जो भ्रपनी दो 
श्रेष्ठ सुंदरी पत्नियों का त्याग कर अपने युग का सबसे बड़ा संन्‍्यासी भी हुआ) के समान ही, श्रीखेतुड़ी के राजा 
कृष्ण चन्द्र के पुत्र और उत्तराधिकारी नरोत्तमदास ने १६ वर्ष की कमसिनी हालत में ही सब वेभव का त्याग कर 
बृंदावन में (चंतन्य क॑ दिवंगत होते ही ) गृहत्यागी के रूप में निवास करने लगा था । दूसरा राजकुमार रघुनाथ 
था और चेतन्य का समकालीन बंगाली था। उसके पिता की जमीदारी २० लाख रु० सालाना थी । उसकी 
संन्यास के प्रति रुआन देखकर उसकी मां ने एक बहुत ही रूपवती कन्या से उसका विवाह कर दिया, कितु वह 
तो एक दिन चेतन्य की तरह से ही घर से भागा और चेतन्य के चरणों पर जाकर ही उसने विश्राम लिया । इसी 
तरह हुमेनशाह के उच्च पदोय और विलासी मंत्री सनातन श्रौर रूप भी वेभव और पत्नी-भरित विलास का 
त्याग कर चेतन्य के शिप्य हुए । यही हाल गोविददास क॑ साथ हुआ, जो अपनी पत्नी को बर्देवान में छोड़कर 
चेतन्य के दल में श्रा मिला था और जिसने चेतन्य की दक्षिण यात्राओ्रों का साहित्यिक वत्तांत लिखा है । 

एक बात स्पष्ट है--गुप्त जी की लेखनी से विष्णृश्रिया की जो मृर्ति प्रकट हुई है, वह श्‌ भ्र है, शीलवती 
है, पर बंगाली भावभूमि की उपज वह नही है। राष्ट्रभारती के स्पर्ण से उसका समग्र सत्य राष्ट्रीय स्तर 
पर इस तरह निखर गया है, कि बंगालकी सीमाओोंसे ऊपर उठकर संदेश-बवाणीस लब्ध वह राप्ट्रनारी 
ही बन गई है । 

गूप्त जी ने कथारंभ में निमाई के अवतार-रूप हो जाने की उस रूढ़ दृष्टि का संक्षिप्त पिप्टपेषण किया 
है, जिसे एकस्वर से १६ वीं सदी के सभी बंगाली वेष्णव भकक्‍तकवियों ने भ्रपनाया है, कि जन्मसमय से ही निमाई 
के सारे कार्यकलाप भागवती कृष्ण की लीला का ही पुनर्सूजन करने क॑ अभिप्राय से संपन्न हुए थे। गुप्त जी 
जैसे वेष्णव के लिए यही शोभनीय भी था। उसके बाद राष्ट्रकवि ने ब॑ ,भूमि की प्रशस्ति यथार्थ शब्दों में 
लिपिबद्ध की है-- 
कवियों को, कोविदों की, भाव॒ुकों की, भक्तों की, 
गुणियों की, ज्ञानियों की, भूमि वंगभूमि तु, 
तुझको प्रणाम भअ्रयि धात्रि गात्र-सन को ! 
शक्ति समाराधना की साधना की सिद्धिनसी ! 
शस्यश्यामला ही नहीं, तू चंतन्यमंगला, 
वेष्णवों को भाव-स॒ति विष्णप्रिधा-रूपिणी ! 

गुप्त जी की महिमा-अभिषिक्त लेखनी ने इस अंतिम पंक्ति में बंआाल का समग्र रूप ग्रहण कर लिया है । 
इस संबोबन के बाद ही लगभग ६०पंक्तियों में निमाई के माता-पिता, बड़े भाई का संन्‍्य,सी होना, निमाई का 
सरस्वती को सिद्ध करते हुए गाँव में ही अल्पायु में प्रकांड पंडित बन जाना झ्रादि २१ वर्ष तक का जीवन समेट 
लिया गया है। क्‍योंकि काव्य का शीर्षक विष्णुप्रिया' होने से इन प्रारंभिक संदर्भो की वेसी भ्रावश्यकता 
कवि को नहीं है। फिर भी हम यहाँ संक्षेप में इस अवधि के वे प्रसंध अपने तौर पर दृहरा लें, जो निमाई के 
गृहत्यागी होते और उनकी द्वितीय पत्नी (दूजबरा) विष्णुत्रिया को आमरण पति-त्यक्त होते के कारण बने--- 
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निमाई के पिता गरीब ब्राह्मण थे। वे विद्वान भ्रवश्य थे, लेकिन श्राथिक संकट से ग्रस्त व्यक्ति की 
दीनता बस जैसे भ्रभिशाप ही पीने के लिए बलवती होती जाती है, वही पुरंदर' उपाधिधारी पिता क॑ साथ हुश्ना । 
पिता की दीनता से त्रस्त और प्रतिक्रियाओं के भार से दबे निमाई के बड़े भाई विश्वरूप ने अपने विवाह की घड़ियों 
में ही संन्यास लेने का निश्चय किया झौर जब कि उसके विवाह की वाद-झंक्रृति सारे महल्ले में गूँज रही थी, वह 
घर से चल पड़ा रातोंरात ।. . .पिता की गरीबी का बहुत-कुछ संभोवन निमाई ने अपने सबल हाथों कर लिया 
था श्र देखते-देखते निमाई पंडित के दो-तीन नए बंगले ( झोंपड़नुमा अरद्ध-पक्क मकान; मध्यप्रदेश में इन्हें 
बंगलिया कहा जाता है) गंगातट पर प्रियदर्शन रूप में एक नए व्यक्तित्व के उद्धूव की सूचना भी देने लगे थे-- 
इससे पता चलता है कि १७-१० वर्ष की अवस्था में ही, पिता का देहांत हो जाने से, निमाई में लौकिक जगत में 
ऊपर उठने की कितनी सांसारिकता थी और यश-उपलब्धि की उम्र उत्कंडा भी। स्वयं निमाई सारे नव- 
द्वीप में इतना प्रियदर्शी था कि उतना सौंदर्य आ्रांखों को बिना चकित किए नहीं रहता था ; वह अत्यधिक गौर- 
वर्ण था श्रौर लगता था कि साक्षात्‌ गुलाब के पुष्पों के खिलखिलाते उद्यान में पूर्ण चंद्रमा की ज्योत्मना से लब्ध 
कोई बादल भ्तिथि की नाई ठहर गया हो ! गर्दन से नीचे तक लटकते हुए, चमकते और खुणवृदार तैल से ललकते 
घुंघराले केश और सारे शरीर पर कृष्णकंलि वस्त्र दयोभायमान रहते थे। निमाई की अब निजी संस्कृत 
पाठशाला चलती थी और उसी में अन्यत्र से अधिक छात्र रहते थे। कानों में सोने की बालियाँ निमाई के शुश्र 
गौर मुख पर जिस मनमोहकता की सूचना देती थी, उसके यथार्थ प्र्थ तो कुछ आगे चल कर ही अपना रहस्योद- 
घाटन कर सकं । यह सब २१ वर्ष की अवस्था तक हो चुका था। विद्यासागर' हो चुकने के बाद, निमाई 
पंडित ने अपने युग के कुछ प्रसिद्ध तकंशास्त्रियों को पराजित कर वादीसिह' की उपाधि भी अपने ही अधिकार 
में कर ली थी। सांसारिक पद-मद से संपन्न होकर २१ वर्ष की अवस्था में निमाई ने अपनी रुचि और अपनी 
इच्छा से भ्रपना विवाह रचाया। उन दिनों संस्कृतज्ञों का और विद्यादानी ब्राह्मणों का स्वागत बहुमूल्य 
ब्रह्मदेय से और गाँव-गाँव में घन और दान क॑ चढ़ावे से खब होता था। लक्ष्मीप्रिया शंलवती और निमाई की 
मन-चढ़ी पत्नी थी। यद्यपि पिता धन नाम की कोई वस्तु छोड़ कर नहीं गए थे, लेकिन निमाई की पाठशाला 
ठीक चलने लगी थी । फिर भी लक्ष्मीप्रिया जैसी प्रिया पत्नी के संग सुखी गृहस्थी को और अधिक सुखद करने के 
लिए ब्रह्मदेय प्राप्त करने के इरादे से वे पूर्वी बंगाल की यात्रा पर निकले। पर उनकी अनुपस्थिति में उनकी 
प्रिया पत्नी सपंदंशन से झपनी इहलीला समाप्त कर लेती हैं। इस समय तक निमाई सांसारिक जीव हैं, प्रकांड 
पांडित्य से मंडित हो कर भी उनकी युवकोचित चपलबुद्धि का करतब मचता ही रहता है, गांवक अन्य विद्वानों की 
उच्छिष्ट और भअनुच्छिष्ट रूढ़ बुद्धि को वे अपनी ही ताकिक छलनी से छानने में ग्र।नंद लेते हैं और अपने से बड़े- 
बूढ़ों और विशेषरूप से वेष्णवों की हंसी उड़ाने से भी नहीं चुकते हें। पर लक्ष्मीप्रिया के निधन-अ्रभाव ने 
सहसा ही उनकी चपलता, ढिठाई, विनोदप्रियता का भ्रपहरण कर लिया। प्रथम पत्नी की इस असामयिक 
घटना ने चेतन्य के सांसारिक जीवन का शुक्ल पक्ष समाप्त किया और क्ृष्णपक्ष के आगमन की सूचना दी । 
प्रथम पत्नी के साथ निमाई पंडित का दांपत्य यही आ्राठ-दस महीने भी मुश्किल से न रहा था। दांपत्य का शुभ 
उदय होने से ही पहले जैसे कोई अदृश्य राक्षस भोगवती की श्री को ही हर ले गया ! बुद्ध ने दांपत्य का भोग 
कम नहीं किया था। महावीर भगवान भी दांपत्य का प्रचुर भोग कर चुके थे। लेकिन त्रस्त और भ्राहत 
भारत में सबसे भ्रधिक संकटमय बंगाल प्रदेश के निमाई पंडित के लिए जैसे इस प्रथम पत्नी के निधन क॑ रूप में 
भास्वती वृत्तियों का निमंत्रण ही प्रमुख होने आया था, दांपत्य सर्वोपरि आनंद का विभवी किस तरह हो, इस का 
नया पाठ ही जन-जन को देने का काम जैसे उनके पास अब बचा था। संतानोंत्पत्ति तो वेसे घर-घर में 
सारे बंगाल में हो ही रही थी, लेकिन उन (दैवी) संतानों के लिए षोड़श-उपचार के साथ-साथ बलवती श्रात्मा 
की उपलब्धि कंसे हो, इस का भार निमाई पंडित ने भ्रपने कंधों पर ले लिया। लक्ष्मीप्रिया अपने स्वल्प संस्पर्श 
से ऐसा ही मन:प्रसाद निमाई को दे गई थी ! 

पर अपनी झ्राठ पुत्रियों के असमय, एक के बाद एक, दिवंगत हो जाने भौर अपने बड़े पुत्र के संन्यासी 
हो कर भाग जाने तथा अपने पति के चिरवियोग के बाद, निरीह एकाकी मां दस महीने में ही अपनी प्रिया पुत्र- 
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वधू का देहांत कैसे स्वीकार कर सकती थी। पुत्रवधू का देहांत सांसारिक तथ्य उस मां के लिए नहीं हो 
सकता था। लोकजगत में भी वैत्ता तथ्य कभी किसो ने नवयुवकरों के लिए भ्राज तक स्वीकार नहीं किया है । 
मां ने गाँव में ही एक दूसरी सुशीला और रूपवती कन्या को निमाई क॑ लिए पूरे उत्साह के साथ चुना। उसे 
यह ध्यान रहा कि शायद निमाई ने भी उसे गंगातट पर अब-तब देख लिया होगा । निमाई के अनुरूप ही 
उसका सौंदर्य भी पूरक से अधिक, शोभायमान था। शाची के मन में यह आशंका रह-रह कर, श्रवश्यंभावी 
रूप से बरसनेवाले गर्जनकारी बादलों की तरह, उमड़घुमड़ रही थी कि विश्वरूप के ही पदचिन्हों पर कहीं 
विश्वंभर (निमाई का घरेलू नाम) भी न चल पड़े श्रर्थात्‌ संन्यास न ले ले। इसके लिए लोकसनातन उपाय 
यह हैं कि उदास-विरक्त बेटे को घर में एक नई परम रूपवती बहूके खूँटे से कस कर इस तरह स्थिर कर दिया 
जाए कि वह गृहस्थी के भ्रतिरिक्त कहीं अन्यत्र अपनी भावनाओं को स्थिर न कर सके । इन क्षणों में लक्ष्मी 
देवी की स्मृतिको निमाई पंडित के दुखो विरक्‍्त चित्त से स्थायीरूप से पोंछ देने के लिए षोडशश्यं गारभूषिता 
विष्णुप्रिया को पुत्रवध्‌ के रूप में शची ने स्त्रीकार कर लिया। वह वही कर भी सकी, जो ऐसी अवस्था में 
पासपड़ोस में अ्रन्य कुलमाताएँ सरलभाव से किया करती हैं। कितु, जिसका पुनविवाह होना था, उसकी भ्रवस्था 
तो दूसरी ही थी। लक्ष्मीप्रिया की मृत्यू होते ही निमाई सहसा गंभीर होकर, बुद्धि-चापल्य से भी विरत 
हो जाते हैँ श्रौर उनका अंत:करण अनायास ही प्रियापत्नी के निधन से उत्पन्न सांसारिकता की विरसता से 
साक्षात्कार कर लेता है। श्रौर वे अ्रंत्मुखी हो उठते हैं ।' ऐसे क्षणों में शच्ी माता अपने इस द्वितीय पुत्र के 
भी संनन्‍्यासी हो जाने की ग्राशंका से भर कर सिहर जाती है और शी प्रता से विष्णुप्रिया से उनका सम्बन्ध स्थापित 
कर देती है। यहाँ तक कि निमाई को भी इस द्वितीय विवाह का पता नहीं चलता । और जब चलता है 
तो वे सहसा ही व्यंग से हंस कर कह देते हैं कि किस का विवाह ? मेरा नहीं हो सकता । पर जब उन्हें बचे- 
खुर्चे सांसारिक होश से पता चलता है कि मां को इस दूसरे विवाह से संतोय होगा और इस तरह घर में एकाकिनी 
मां को सेवा करनेवाली एक बहू मिल जायगी, वे स्वीकृति दे देते हैं। आज भी जहाँ झ्राधुनिकता का दौर-दौरा 
अधिक नहीं हुत्ना है, द्वितीय विवाह का बड़ा कारण बूढ़ी माता की सेवा करना ही प्रधान उद्देश्य रहता है । 
कितु गुप्त जी ने इस प्रकरण को बिल्कुल ही स्वीकार न करते हुए, लक्ष्मीप्रिया से प्रथम विवाह का प्रसंग 

ही श्रपने काव्य से निकाल दिया है। उन्होंने विष्णुप्रिया का परिचय इस प्रकार देना प्रारंभ किया है (भौर 
प्राय: सभी वेष्णव कवियों ने विष्णुप्रिया की श्रासक्ति राधारूप में परिवर्तित कर दी है, जैसे तो वह जन्म से ही 
निमाई कं प्रति दृढ़ थी) कि मानों वह निमाई क॑ प्रति बरस-महीनों से अ्रनुरक्‍त रहती चली श्रा रही है भौर 
उसने इसीलिए शची माता के चरणों में प्रतिदिन चुपचाप नमस्कार करना भी शुरू कर दिया है। कवि 
वासुदेव घोष ने इस स्थल पर विष्णुप्रिया को राधारूप में प्रकट करते हुए, निमाई के प्रति उसके अनुराग को 
इस प्रकार व्यक्त किया है--. गोरा रूप लागिल नयने। 

किया निशि किया दिशि शायने स्वप्नें।। 

ये दिके फिराई आझालखि सेइ दिके देखि। 

पिछलिने करि साधना पिछले पश्राखि || 


९ /(लक्ष्मीत्रिया के निधन पर) हास्यप्रिय और झ्रामोदप्रिय नवयुवक पंडित (निमाई) ने एक ही क्षण में अपने 
को संभाल लिया और शोक के बाहरो विक्लु किसी भी रूप में प्रकट किए बिना, मधूर वाणी में प्राकृतिक 
विवान की अनिवायंता पर प्रकाश डालते हुए अभ्रपनी माता को भी धैर्य बंबाया। एक-दो महीने इसी 
प्रकार बीते, पर वह दुखिया स्त्री सदा ही उदास रहते लगी ; उसने निमाई से पुनविवाह का श्राग्रह किया 
झ्रौर निमाई ने भ्रपनी माता को सुख देने के इरादे से नदिया के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सनातन की पुत्री विष्णप्रिया 
से विवाह कर लिया। इस समय उसकी आझ्रायु केवल इक्कीस वर्ष की थी। उसकी माँ पुन: एक बार (बहू 
को पा कर) खुश रहते लगी, पर उसके पुत्र के स्वभाव में और चेतना में एक स्पष्ट श्रंतर दीख पड़ते लगा । 
उसकी आत्मा पर जैसे कोई गहरी भावना भारवतों बन बेंड़ो थी और श्रानंदप्रियता-भरी उसकी 
चुहल समाप्तप्राय हो चली थी ; लगता था उसका अंतराल एक नई गंभीरता से उद्बुद्ध हो गया है।” 
--दिनेशचंद्र सेन, बंगाली लेंग्वेज एंड लिटरेचर', पृू० ४२५। 
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कि क्षणे देखिनु गोरा किना सोर हेल। 
निरवधि गोरा रूप नयने लागिल 0७ 
खलित्त निवारिते चाहि नहे निवारण। 
वासुदेव घोष बेंले गोरा रमणो मोहन।। 


“जोरा (निमाई) का रूप श्ाँखों पर चढ़ गया है ; क्‍या स्वप्न में, क्या शयन में, कभी जागरण में, जिधर 
नजर डालती हूँ, उधर ही वह दिखाई पड़ता है। आँखें हटा लेने की इच्छा करती हूँ, पर आँखें हटा नहीं पाती । 
जाने किस क्षण में गोरा को देखा (कि ऐसी दशा हुई) ? मेरी क्‍या (भ्रसमर्थ) दशा नहीं हो गई ? गोरा का 
भ्रसीम रूप नयनों में व्याप्त हो गया है। चित्त वहाँ से हटाना चाहती हूँ, पर हटा नहीं पाती । वासुदेव घोष' 
कहते हैं कि गोरा रमणीरूपमोहन हैं । 
यह १६ वीं सदी का काव्य-सत्य है। लेकिन गुप्त जी ने इन क्षणों की विष्णुप्रिया को बहुत ही सुसंस्कृत्‌, 
शीलवती और (यद्यपि इस समय उसकी आय मुश्किल से १२ वर्ष की था ) श्रवोधावस्था से सलज्ज यौवन-सं भ्रम 
चित्रित किया है। सखि से यह जानकर भी कि उसका विवाह निमाई से होना सहज है, विष्णुप्रिया लाज में 
भर कर अपनी आशंका प्रकट करती है--- 
कुछ भी न कह तु, कहाँ वे श्रोर में कहाँ ? 
सागर समेटने चलेगी कौन पोखरी ?..... . 
हाय सलि, तूने यह क्‍या कर दिया श्रभी, 
कंतो एक हक-सी उठा दो इस उर में। 
उठती रहे न यह जन्म भर ऐसी ही!...... 
मेरे भगवान सबके हों, में उन्हीं की हूँ। . .. .. . 
वेष्णव भक्तों ने बड़े विशद रूप से निमाई झौर विष्णुप्रिया का विवाह-वर्णन किया है। वर की यात्रा 
प्रौर ससुराल में वर का आतिथ्य अपने युगों की बंगाली-रीतियों का सूचक है। श्री शिशिर कुमार घोष ने 


इस प्रकार लिखा है :--- 
भूषित कर सब अंग झ्लंकारन सुखदाई, 


विष्णुप्रिया को लाय सभा संडप पषराई। 
विष्णप्रिया मन मुदित श्रोट घूंघट पट छाहों, 
लज्जित वाके नयन विलोकत पतिम्‌ल माहों।॥ 
मन मन करत उछाह कहा सुंदर मुख देखो, 
कौन यज्ञ तप सुफल विधाता यह सुख लेखों 
ठाड़े दहिने पास इन्हें लोमित मन हेरो 
नहीं भ्रन्य भ्रषिकार यहै पूरन धन मेरो। 
खड़े दाहिनी श्रोर भ्रहो यह है मेरे वर 
केवल यह धन भहै मोर घन है यह मोकर।। 
श्रीमुल तनक नवाय चरण युग दर्शन लीनी 
सहित परम प्ननुराग झ्ात्मा भ्रपंन कीनी। 
पर गृप्त जी ने केवल २४ पंक्तियों में स्वप्नशीला विष्णुप्रिया का विवाह-पूर्व भ्रपने मधुर सुहाग की 
कल्पना करता हुमा गीत, तदुपरांत, विवाह-वर्णन समाप्त कर दिया है। श्रब, वधू ससुराल आई है कि 
* बासुदेव घोष चैतन्य के समकालीन थे भर कुमारहट्टा के निवासी थे, पर बाद में स्थायी रूप से नवद्वीप 
में बस गए थे। जाति से कायस्थ थे। चंतन्य की प्रशंसा में लिखे गए वासुदेव के पद ही सवश्रेष्ठ हूँ 


और वैष्णवों के राधाकृष्ण-संबंधी सभी पदों की भूमिका-स्वरूप गौर चंद्रिका' के रूप में गाने के लिए वे 
स्वीकार किए जाते हैं---इस प्रकार वासुदेव घोष के पदों का सम्मान सर्वोपरि है। 
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चौखट पर ही ठोकर लगती है भर विष्णुप्रिया के श्ंगूडे से खून निकल ग्राता है। तुरंत वर महाशय प्रपने 
पैर से उस खून-स्राव को दबा देते है। कथन है कि जब लो वनदास ने अपना श्री चेतन्य मंगल' सम्पूर्ण कर 
विष्णुप्रिया के पास अवलोकनार्थ भेजा था, तब उसमें यह घटना नहीं थी । विष्णुप्रिया ने स्वयं इस अंश को 
सुना कर बाद में जुड़वा दिया था। इसी स्थल से गुप्त जी का कथानक सप्राण हो गया है और काव्य का प्रवाह 
अपने पूरे वेग पर आ गया है। पति के पैरों से अंगूठे के रक्त-ख्राव के रुक जाने पर, विष्णुप्रिया गुनगुना 
उठती है-- 

नाथ चरण से ब्रण न दबाते तो क्‍या रुकतो धार ? 

कितु इतो मिथ नख से सिख तक गूंजे तनु के तार ! 

कजी पदस्पशे-मद-विह्लल मेरी प्राण-पिकी ! 


गृप्त जी ने अपने कथानक का क्रम अपने तरीके से लिखा है श्रौर बताया है कि विवाह के बाद ही एक 
बची हुई साध को ले कर निमाई गया पिंडदान करने जाते हैँ । लेकिन लोकपुरातन कहानी है कि, मां के बरबस 
आग्रह पर विष्णुप्रिया को वधू-रूप में स्त्रीकार कर भी, अपनी प्रथम पत्नोके निधनके बादसे ही वे सांसारिकता से 
विरक्‍्त हो चले थे; द्वितीय विवाह चन्द्रिकाकी शीतलता-स्निग्धता लेकर आया था, पर निमाईके जीवनमें (इसके 
लौकिक अर्थ पूर्णतया विपरीत सिद्ध हुए! ) यह द्वितीय विवाह की चंद्रविका और वधू के नागपाशी सौंदर्य की मुस्क- 
राहट सूर्य की गहरी तपिश सिद्ध हुई और उनका मानस संतप्त हो उठा। द्वितीय विवाह से श्राच्छादित धूल- 
धूसरित परिणाम निमाई के सामने जैसे अंगड़ाई लेकर उठ बेठा था--प्रथम पत्नी के निधन से प्रकाशित व्योम 
में जो आश्चर्य उनसे बातें करने लगा था, वही असली सत्य था। इर्स।लिए निमाई विष्णुप्रिया जेसी भ्रलकनंदा, 
जो बुद्धितभव में बहुत ही दीन थी क्योंकि भ्रवोध बालिका मात्र थी, को जीवन-साथी के रूप में ग्रहण कर भी 
जैसे वे गृहस्थ की दुप्टि से अकिचन ही बने रहें, और इसीलिए उसके प्रति चाह कर भी, मान कर भी, अ्रासक्त 
नहो सके। विप्णृप्रिया की रूपग्रंथि रेशम की अवश्य थी, पर बेटे तारों की न थी, सुलझे तारों की थी, जिसे 
निमाई ने तोड़ना बहुत ही सहज माना . . .विष्णुप्रिया की मधुरात्रियां अभी बीत भी न चली थीं कि निमाई ने 
गया में पिडदान करने का दिशाबोध अपने ग्रन्तस में मुख्य जाना और तत्क्षण ही वे उसी दिशा चल पड़े । इसके 
अतिरिक्त दूसरा सत्य न था। अन्यथा २१ वर्ष का युवक और १२ वर्षीया रूपवती वधू की ताजा प्रणयर्गाँठ 
के ढोली पड़ने की गुंजाइश इस लोक में कहीं खुले भी खुला करती है ? 

पर गुप्त जी ने क्योंकि प्रथम पत्नी के निधन को अस्त्रीकार कर दिया है, इसलिए वे लिखते हैं कि निमाई 
के जीवन में एक साध शेप रहती है, वे पितरों को पहले पिंड देने की इच्छा प्रकट करते हैं। माँ ने इस इच्छा 
में घमंलाभ ही देखा और ग्राज्ञा दे दी । चलते हुए वे विष्णप्रिया से मिले, जिसने झ्रासू आने के पहले ही निज 
मुख नी वा करके कहा--लोभिन हूँ, देना नहीं, लेना जानती हूँ में !” निमाई-रूप रसिक पति पूछते हैं, 
“तो कहो, क्‍या लाऊ में तुम्हारे लिए ललने ! ” प्रिया ने (लाज में गड़ कर कहा ) कहा, “में क्‍या चाहती हूं 
बता दूं तो मुझे भय है, सुतकर अन्य कोई छीन न ले उसको ! किन्तु तुम जानते हों, ले श्राना संभाल के । श्रौर, 
“यह कह ज्यों ही वह रूप-गुण शालिनी पेरों पड़े, हाथों पर ले ली गई पअ्रंक में ।/ इस प्रकार पति पत्नी से 
विदा लेता है। इधर दिन बीतने पर, पति की अनुपस्थिति में विष्णुप्रिया की सखि उससे मिलने आती है; 
दोनों भ्पने दुख-सुख और पतियों से प्राप्त प्रेम की सूचना का झ्ादान-प्रदान करती हैं। विष्णुप्रिया कहती है, 
“मैं क्या कहूँ जानती है आप ही तू उनको । लगता है, पाया अनायास मैंने इतना, जिसका सहेजना भी बन 
नहीं पड़ता । मूल्य भर सकने की बात भला कया कहूँ, उसकी निछावर के योग्य भी कहाँ हें में ? राम जाने, 
कंधा परिणाम होगा अन्त में । मेरा मन काँप उठता है बीच-बीच में । उनकी दया का ही भरोसा एक मन में ।” 
क्योंकि विवाह से पहले गुप्त जी ने उसे शील भर विचार में तनिक जाग्रत बताया है, इसीलिए क्रमविकास की 
दृष्टि विष्णुप्रिया का यह कथन बहुत ही सॉगोपांग और वधू के मानसिक स्वास्थ्य का श्रेष्ठ परिचायक् है। 
प्रपने गाँव भर में बौद्धिक दृष्टि से निमाई श्रेष्ठ पंडित थे ही, उनके तईं नई पत्नी का भ्रपने को जरा तोल में 


श्धढ 


कम पाना सहज-स्वाभाविक है। पर सखि के समझाने पर विष्णृप्रिया यह कह कर स्वयं ही आश्वस्त होती है, 
“ठीक, झब अपने को दीन कहूँ कैसे में, इससे कृतघ्न हँगी मैं निज विधाता की ।” 
इसी स्थल पर पहुँच कर लगता है, गृप्त जी की ऊमिला 'साकंत' में जैसे मात्र विरह-अ्रनतप्त है, भ्रभि- 
व्यक्तियाँ भी उसकी शील-मिश्रित अनु गामिनी भर हैं; यशोवरा' की यशोधरा माँग-साधिका प्रौर रविरथीय- 
राधिका के रूप में सहसा ही अपने गले की जयमाल के अदृश्य हो जाने पर अपने देह-आवाससे ऊपर उठकर नारी- 
त्व के युग-पुरातन प्रकाश से भर उठती है ; लेकिन यहाँ विष्णुप्रिया तो इन दोनों युगपुरातन भारतीय ललनाशों 
से अलग, मध्ययुग की उन भीगी पलकों वाले दो नयनों को लेकर उपस्थित हो गई है, जिन्हें हम श्राज भी घर- 
घर में भारतीय दांपत्य का वास्तविक मधुपक बना देख सकते हैं ! मधुपक में दही, घी, शहद, जल और शकर 
का योग हुआ करता था श्रौर उसी से देवता या भ्रतिथि का स्वागत्‌ किया जाता था। लेकिन आज ही नहीं, 
युग-यूगों से भारतीय दांपत्य का जो दही जिस रूप में जमता आया है, वह हमारी रमणियों के ग्रश्रुओं का ही योग 
पाकर जमता रहा है; खट्टे दही से भला नवनीत की उपलब्धि किसने की है और उसका स्वाद किसने चखा है ? 
पर घर-घर में वही विद्यमान है, इसलिए विप्णुप्रिया का यह काव्य इसी स्थल से (एक वंगनारी से भिन्न ) 
भारतीय नारी की मुंहबोली कहानी कहने लगता है। और इसी स्थल से विष्णप्रिया की भावधा रा, बंगाल में 
विगत ३४५० वर्षो से पाए जाने वाले साहित्य की धारा से भिन्न, अपनी एक नई दिशा बनाती है श्र उसी दिश्या में 
खड़े होकर हम विष्णुप्रिया के समूचे जीवन का वह मधुचक्र देख सकते हूँ, जिस पर बैठ कर उसने मधु के स्थान 
पर मधुशिप्ट (मोम ) ही संजोया और अपने युग की स्निग्ध जलती मोमबारती ही वह युग-यूगों के लिए बन गई । 
पति की याद में विष्णृप्रिया एक गीत गुनगुनाती है, अरब तक लौटे नहीं प्रवासी । देखा करती है 
ऊपर चढ़ दूर-दूर तक दासी ।” इस गीत के स्वर नवपत्नी की सुकोमल वय की मृदु सूचना भी देते हैं, लेकिन 
इतना भी कहते हैं कि बरुद्धि-विभव पति की नवविवाहिता संजिनी अब शक्तिबहुल लता की भाँति नए संस्परों, 
नया उद्योग पा कर प्रत्रेग से वितनवती बन रही है। 
ग्राखिर निमाई गया से लौटते हैँ । उनकी अवस्था बदल गई है। रह-रह कर मछित होते हैं। क्ृष्ण- 
भक्ति का झनुराग उनमें लौ जगा गया है। फिर भी होश आने पर वे प्रिया की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि-- 


जननो कौ सेवा तुम्हें देकर गया था में 

श्रेय इसका है किसे, तुमको वा मुझ को ! 

भार सौंपना है बड़ा अ्रयवा संभालना ! 

गौर यहीं पर राष्ट्रकवि की लेखनी ने वह विराट अंतर उपस्थित कर दिया है, जिसके अभाव में विष्णु- 
प्रिया रूढ़ धर्म की अगम्य और अजेय नारी भर ही रह गई थी ! यह तो सब है ही कि अ्रपनी प्रयम पत्नी के 
निधन के बाद निमाई ने ग्रपना दूसरा विवाह माता को संतुप्ट करने से अधिक, माता की सेवा होती रहे, इसी 
भरोसे किया था श्र गया-प्रवास की प्रनृपस्थिति में उसकी पत्नी किस प्रयोजन की रक्षा कर चुकी है, उक्त 
शब्दों में पत्नी से वे स्पष्ट कह भी देते हैं, पर विष्णुप्रिया के मन की और हृदय की कामना इससे भी उज्ज्वल है 
भ्रौर वह विनीत उत्तर में कहती है, “कोमल चरण ये रहे जो यों भ्रमण में, इनकी असेवा का प्रभाग्य मात्र मेरा 
है।” निमाई ने अपनी इस पत्नी की महत्वाकांक्षा को जाना और उसे बल नहीं दिया, लेकिन अपने निम्न 
धब्दों में उसके भविष्य की, उसके समूल जीवन की ही जैसे स्थायी परिभाषा निर्धारित कर दी-- 

किन्तु प्रिये, जो कुछ मिला है इस यात्रा में 

बस्तुतः तुम्हारा ही विया वह मिला मुझे। 

झन्यथा क्‍या सम्भव था जाना छोड़ भ्रम्मा को ! 

झागे के लिए भी प्रब चिन्ता नहीं उनकी। 


परिभाषा हो गई पत्नी के श्रामरण जीवन की । पर पत्नी का विरंतन प्रश्न तो भ्रधूरा, बिन उत्तर का ही रह 
गया। उसने तत्क्षण ही पूछा, “भौर मेरी ? प्रश्न किया विष्णुप्रिया देवी ने। उत्तर न देकर उन्होंने उसे 
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इसका, भ्रति ही सदयता से छाती से लगा लिया ।” नारी पुरुष के हृदय-वक्ष का भ्रालिगन-भाव भर रहे, 
उसके आगे कर्म पुरुष का ही अधिकार लेकर चलता है। १६वीं सदी से पहले बंगाल की सामाजिकता इसी 
निष्कर्श तक पहुँच पाई थी, उसके बाद का समाधान तो वंष्णवों ने और स्वयं निमाई ने चेतन्य-पद प्रोप्त करने के 
बाद निर्णीत किया है. . . उसे नए शब्दों से संजोया है... 
देखते-देखते निमाई कृष्णभक्ति का चमत्कार अपने अन्तर में संजोए सत्र चर्चा का विषय बन गए । 
उनके कुछ साथी भी एकत्र हो गए। रातोंरात कीत॑न की एक धारा बह निकली। कीतेन के साथ संगीत 
की सरसता भी बढ़ चली । पर नवद्वीप तकंवादियों का और मायावियों का गढ़ था। अ्रधिक प्रचार यही 
होने लगा कि निमाई पागल हो गए हैं। और इसी असत्य प्रवार के द्वारा वेष्णव-विरोधियों ने निमाई के दल- 
वालों का जीवन दूभर कर दिया। पर १६वीं सदी में निमाई को कृष्ण का अ्रवतार माननेवाले श्रौर सिद्ध 
करनेवाले लेखकों ने जब हादिक तकों के ग्राधार पर निमाई की जीवनी लिखी तो कृष्णकी ही भाँति निमाई के 
ऊपर भी क्षण भर में आराम का वक्ष उगा देने जैसी बलातू विश्वास करानेवाली भश्राग्रह-पद्धति का झासरा लिया । 
गुप्त जी ने भी उसी परम्परा को दुहराते हुए निमाई की ईश्वरीय लीलाझों का सोत्साह वर्णन किया है। एक 
वेष्णव कवि का विश्वास इससे कम नरहरि का रूप भला देखे भी क्‍यों ? भक्तों की भाव-पीठिका जो विगत 
३५० वर्षों से चली आ रही है, उसे सत्य मान कर चलने में जब रस मिलता है! इस तरह पूर्ण रूप से निमाई, 
संन्‍्यास-पूर्व के अ्रद्धं-विक्षिप्त और अन्त: स्पंदनों से बोझिल भकतके रूप में, सांसारिक रेखाओ्रों की तिलांजलि देने 
की तैयारी कर चुके है। ऐसे क्षणों में केवल दो पंक्तियों में गुप्त जी ने पत्नी के वि्लल शौर कातर हृदय की 
गोपन भावनाओं को बिजली-सा चमका कर प्रोज्ज्वल बना दिया है--- 
कोत्तंन में मग्त हुए नाचते ही नाचते 
होकर श्रचेत प्रायः गिर पड़ते थे थे।... . 
पीछे रहते थे, जो संभाल सर्क उनको। 
किन्तु चोट सहती थी विष्णप्रिया उनकी ! 
झ्ौौर इसी स्थल पर कवि ने वेदनाभरी पत्नी का एक गीत देकर काव्य की चरम करुणा को प्रकाशित 
कर दिया है; पाठक उसे पढ़ कर विष्णुप्रिया की दुखद गाथाकी उत्तप्त मरुस्थली का विराट दर्शन कर लेता है-- 
मानो भ्रव निज से भी न्यारे, 
खोये)ं से रहते हैं प्यारे। 
सखि में लाजों मर गई सुन उनकी यह बात, 
“रास रचो राधे चलो भ्राज रापहली रात । 
क्यों तुम यों अपना मन मारे ? 
झर-झर श्रांस बह उठे भर-भर लाये मेह, 
हर-हर में कहने लगी थर-थर कांपी वेह। 
वे थे सारो सुध-बध हारे। 
खोये से रहते हें प्यारे।... 


झोौर वह क्षण आखिर उपस्थित हो गया, जिसको टालने के लिए क्या नहीं किया गया था। उसी को 
टालने के लिए एक धनी पंडित की परम रूपवती पुत्री को भी सहचरी तक बना दिया गया था, जब कि विष्णुप्रिया 
को किसी राजसी घर में ही, नियम से, ब्याहा जाना चाहिए धा। निमाई जिस रूप में जीवन बिताने का विधान 
बनाना चाहते हैं, वह नवद्वीप में संभव नहीं है। विरोधियों ने उनके विरुद्ध पड़यंत्र रचना भ्रारंभ कर दिया है | 
यदि बंगाल में विशाल स्तर पर वंष्णव धर्म की प।ठिका स्थापित करनी है, तो वह उसी रूप में हो सकेगी कि जनता 
हृदयत: उसे स्वीकार करे । इसके लिए गृहत्याग पहली शर्त है ! भ्रपनी पत्नी-माता से भी उन्होंने इसकी भाजशा 
ली। इस प्रसंगमें कवि ने ५६ पंक्तियोंमें माता-पुत्रका जो दृश्य दाब्द-शिल्पसे बाँधा है, वह पाठकको सिहरा देता 
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है। कितु इसकी झाँकी वैष्णव साहित्य में भी बहुत कुछ है। पर विष्णप्रिया से विदाई का दृश्य हो वह 
केन्द्र-विन्दु है, जिस प्रकट करने में बंप्णव गायक व लेखक भी अभिव्यक्ति-क्षमता की रक्षा नहीं कर सके थे । 
लोचनदास ने तो विष्णुप्रिया से विदाई के पूर्व लाक्षणिक तौर पर राधाकृष्ण का विलास-विहार-प्रकरण दिया है 
जिसका भ्राशय यही है कि निमाई ने संन्यासी होने के क्षणों में जैसे विष्णप्रिया के संग अंतिम रूपभोग किया था ! 
लोचनदास के काव्य की यह हालत है, मानो चैतन्य प्रभु नहीं, उनकी मायावी लीला ही विप्णृप्रिया जेसी मानवी 
से अपना मन:हर रमण रच रही हो । कितु लोचनदास का यह ग्रंथ एक प्रजा-क्षालन-काव्य है। बंगाल और 
उसकी वैष्णवी संस्कृति ताकिक या रूप-भावोद्ीयत पर विहार नहीं करती । राधाकृष्ण का नाम भी अपने 
श्राप में पूर्णामृता-सदृश है। जयदेव या विद्यापति या चंडीदास या चैतन्य के प्रख्यात्‌ गीत बंगाल में साक्षात्‌ 
मानसून-सा कार्य करने रहे हैं । ये गीत न होते तो बंगाल का बँप्णव धर्म किस करवट बैठता, उसका टिसाव देता 
या आँकना कठिन कार्य है। लोचनदास ने अपनी इस क्ृति में चैतन्य और विष्णप्रिया को अतिशय काव्यमय 
बनाकर अमर कर दिया है। इसलिए इस स्थल पर पहले इसी कवि का वह अंश भी लें, जहाँ विष्णप्रिया ने 
अपने प्रभु के साथ विदाई-रास रचाने से पहले उनसे विदाई ग्रहण की है--- 

“चरणकमल पाणे निव्वास छाडिया बैसे, नेहारये कातर नयने । हियार उपरे थरद्या, बांध भजलता 
दिया, प्रिय प्राणनाथेर चरणे । दू नयने बहे नीर, भिजिल हियार चीर, व॒क बहिया पड़े धार । चेतना पाइया 
चिते, उठ प्रभु आचम्बिते, विप्णप्रिया पुछे बारबार ।। मोर प्राण हिया तुमि, कांद कि कारण जानि, कह कह 
इहार उत्तर। थुइया हियार परे, चिबुक दक्षिण करे, पुछे वाणी मधुर अक्षर ।। कांद देवी विष्णप्रिया, 
इुनिते बिदरे हिया, पूछिते ना कहे किछ वाणी । पुनः पुनः पुछ प्रभु, सम्बरिते नारे तब, कांदें मात्र चरण धरिया । 
अन्तरे दगधि प्राण, देह नाहि सन्विधान, नयने झरये मात्र पानि ॥ प्रभु सर्वकला जाने, कहे विष्णप्रिया स्थाने, 
श्रंगवास बदन मुछिया नाना रूपे कथा भाव, कहिया बाड़ाय भाव, ये कथाय पापाण मुजरे । प्रभुर व्यग्रता देखि, 
विष्णुप्रिया चांदमुखी, कहें किछ गदगद स्वरे ।। छान झ॒न प्राणनाथ, मोरे शिरे देह हात, सन्‍्यास करिबे ना 
कि तुमि। लोकमुखे शूनि इहा, बिदरिया जाय हिया, झागणे ते प्रवेशियां आ्रामि। तो लागि जीवनधन, 
ए रूप जीवन, वेश लीला रसकला। तनुमि यदि छाड़ि जाबे, कि काजे एछार जीबे, हिया पोड़े जेन विप 
ज्वाला ।। झामि हेन भाग्यवती, नाहि हेन युवति, तुमि हेन मोर प्राणनाथ । बड़ आशा छिलो मने, ए नव 
यौवने, प्राणनाथ दिबो तोमा हाते । धिक रहें मोर देह, एक निवेदन तोहे, केमने हांटिया जाबे पथे । गह 
कंटक बने, कोथा जाबे कार सने, केबा तव जाबे साथ-साथे । शिरिप कुसूम येन, सुकोमल चरन तेन, परक्षिते 
मने लागे भय । भूमि ते दांडाबो जाबे, मोर प्राण लये तबे, हेलिया पड़ए पाछे गात्र । अरण्य कंटक बने, कोथा 
जाबे कोन स्थाने, के मने हांटिये रांगा पाए। सुखमय मुखइन्दू, ताहे धर्म्म बिन्दु, अल्प आयासे मात्र देखि। 
वरिपा बादल धारा, क्षणे जल, क्षणे क्षरा, संन्यास करण बड़ दुखी ।। तोमार चरण बिनि, आर किछ नाहि जानि 
झ्रामार फेलह कार ठाई। कि कहिब मुंंइ छार, झ्रामि तोमार संसार, संन्यास करिबे मोर तरे। तोमार 
निछ्धनि लद॒या, मरि जाबों विष खाइया, सुखे तुमि बस एइ घरे।। (चैतन्य मंगल) --प्र्थात्‌, चरणकमलों 
के पास निश्वास छो इतो हुई विष्णुप्रिया बंठी है। कातर नयन से चरणों की ओर देखती रहीं; उन चरणों 
को हृदय पर लेकर भुजलता से बांध लिया । उनके दोनों नयनों से अश्रु बहने लगे। प्रश्नु से वक्ष का चीर 
भीज गया और उसको धार वक्ष से होकर बहने लगी । प्रभु आश्चर्य में पड़ कर बार-बार विष्णुप्रिया से पूछते 
हैं कि तुम मेरी प्राणप्रिया हो, किस कारण रो रही हो, कहो, इसका कारण कया है ? हृदय से लगाकर चिबुक 
दक्षिण हाथ में लेकर बार-बार मधुर णब्दों में पूछते है. तो भी विष्णप्रिया देवी रोतो जा रही है । उनका कंदन 
सुनकर हृदय विदीर्ण हुआ्ना जाता है। प्रभु के बार-बार पूछने पर भी वे कुछ नहीं बोलती । केव्रल रोती ई 
जा रही हैं। उनका हृदय दग्ध हो रहा था। देह की सुधि नहीं थी और नयनों से झरझर कर आर व्‌ झर रहे 
थे। प्रभु सर्वभ्ेद जाननेवाले है। विष्णुप्रिया को प्यार करते हुए, उनके अंग महलाते हुए बोन, नाना रूप से 
उन्होंने प्रेम की बातें की । इन बातों को सुनकर पापण भी कोमल हो सकता है। प्रभु की यह व्यग्रता देखकर 
संद्रमुख्ली विष्णुप्रिया गदगद स्वर से बोलने लगीं, “सुनो, सुनो, प्राणनाथ मेरे सिर पर हाथ रखो । कहो क्या 
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यह सत्य है कि तुम संन्‍्यासी हो रहे हो ? लोगों से मैंने यह सुना है। सुनते ही मेरा हृदय विदीर्ण हो गया । 
भ्रगर यह सत्य है, तो में भ्रग्नि में प्रवेश करूँगी । एऐ जीवनधन, यह जीवन तो तुम्हारे ही लिए है। इस रूप 
की, इस यौवन की सार्थकता तुम्हारे साथ लोला करने में, तुम्हारे साथ रसकेलि करने में ही तो है। प्रगर 
तुम इसे छोड़ जाते हो, तो यह जीवन रखकर क्या होगा ? यह मेरे लिए भस्म है, धूल है। सच कहती हूँ कि मेरा 
हृदय विष की ज्वाला से दग्ध हो रहा है। तुम्हारे जैसे प्राणनाथ पाकर भला मुझ जैसी कौन भाग्यवती नारी 
है? मन में बड़ी साध थी कि इस यौवन को तुम्हारे हाथों में समर्पण करूँगी । खैर, में तुम से एक निवेदन करती 
हैं। मुझ से सच बतलाओ, तुम कंसे पाँव-पाँव चलोगे ? गहन कंटकवन में, कहाँ जाझ्नोगे, किसके साथ ? 
तुम्हारे चरण शिरीष कुसुम से भी श्रधिक सुको मल हैं। उन चरणों का स्पर्श करते हुए मुझे स्वयं भी डर लगता है! ! 
भूमि पर जब खड़े होगे, तो सच कहती हूँ, मेरे बदन में प्राण नहीं रहेगा। घोर कंटकवन में इन भ्ररुण 
चरणकमलों से तुम किसके साथ कहाँ जाझ्रोगे ? हे प्रिय, तुम्हारा चंद्रवदन घर में जरा-सा ताप लगने पर भी अपने 
श्राप प्रस्वेदमय हो जाता है, यह मैं भ्रपनी भ्राँखों से ही देखती हैँ । हाय, वर्षा की भ्रभिराम धारा में, जब खंड 
मेंघ और खंड रौद्र के उदय में कँसे तुम संन्यासधरं का निबाह करोगे ? यह बड़ा दुखप्रद ब्रत है। तुम्हारे 
चरणों के सिवा में दुनिया में कुछ और नहीं जानती । मुझें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो ? भ्रगर मेरे लिए 
संन्यास धारण करके जाते हो, तो इस संसार में में रहकर क्‍या करूँगी ? तुम्हारी बला लेकर में विष खाकर मर 
जाऊंगी। तुम कहीं न जाझ्रो, इसी घर में सुखपूर्वक रही । 

कितु गुप्तजी के काव्य में काव्य अधिक नहीं है, वाग्विलास की वंचना भी अधिक नहीं है, निमाई का 
कृष्णरूप भी ग्रधिक नहीं है--जैसा कि १६ वीं सदी के चैतन्य-ग्रंथों में श्रतिशय है ग्रौर जिस रूप के घनाच्छादन 
के कारण विष्णुप्रिया सदेह भ्रदश्य हो जाती है ; राष्ट्रभारती की शब्द-वेंधी बाणशक्ति का ही कौशल इस 
प्रसंग में अपना जयघोष प्रकट कर रहा है श्रोर इसी जयघोष में गुप्तजी द्वारा विष्णप्रिया' का लेखन-लक्ष्य 
भी इस तरह स्पष्टतर प्रकाश के साथ प्रकट हो गया है, मानों विष्णुप्रिया के युग की कंठ-त्रासक प्रवंचनाओं 
को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रकवि ने १६ वीं सदी की भारतीय नारियों की श्रश्नु-सिक्‍्त बुझी दीपपंक्तियों को ही 


मंत्रबल से दुबारा जगमग कर दिया हो ! ७ # 
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लोकगीतों में रामकथा श्री रामनरेश त्रिपाठी 


रण और महाभारत भारतीय संस्कृति के दो विशाल संग्रहालय हैं। दोनों में से रामायण का मान 
समाज में अधिक है, क्योंकि उसके चरितनायक का जीवन-चरित्र व्यक्ति और समाज दोनों के लिए 
आदर्श), सुख और समृद्धि का उत्पादक एत्रं अ्नुकरणीय है। 
आ्रादिकवि वाल्मीकि ने संस्कृत में संपूर्ण रामकथा लिख कर उसे केवल संस्कृतज्ञों के लिए सुलभ कर 
दिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने उसे अपने समय की बोलचाल की भाषा में लिख कर उसकी व्यापकता 
को असीम बना दिया । उन्होंने उसे हमारे इतना निकट ला दिया कि हमको अब महाराज दशरथ के राज- 
महल में जाने की जरूरत नहीं। सारे देश में, गाँव-गाँव में, ग़रीबों के घरों में भी, चाहे वह ब्राह्मण हो या 
अछत, किसी भी वर्ण या जाति का कुटुंब हो, महाराज दशरथ का कुटंब उसका अपना कुटंब बन गया है। 
बह पुत्र को राम, पिता को दशरथ, माता को कौशल्या, स्त्री को सीता, भाई को भरत और लक्ष्मण, सेवन को 
हनुमान मान कर उनको अपना कुटंबी ही समझता है। वह समझता है कि रामलीला उसकी अपनी ही 
लीला है। राम की मूलकथा माला में तागे की तरह एक ही रहती है--सिर्फ फूल समाज की रुचि और 
आ्रावश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। 
वाल्मीकि, कालिदास और तुलसीदास आदि बड़े-बड़े सिद्धांतवादी कवियों से कुछ सहायता पाने की 
ग्राशा छोड़ कर अपडढ ग्रामीणों ने अपने सामाजिक जीवन के साँचे में ढाल कर अपनी रामकथा झलग बना ली 
है, जिसे वे अपने हर्ष ओर उत्सव के अवसरों पर बड़े प्रेम से गाते और सुनते रहते हैं और उसी को सत्य समझते 
है। इतिहास के पचड़े में वे नहीं पड़ते । 
ग्रामगीतों में रामकथा के अधिकतर करुण प्रसंग ही चन-चुनकर लिए गए हैं। करुण रस का 
प्रभाव हृदय में देर तक ठहरता भी है। इससे ऐसे गीतों का समाज में प्रचार और आदर भी बहुत 
होता है । 
रामकथा में राम-वनवास से भी अधिक करुण प्रसंग सीता-वनवास का है। स्त्रियों में इस प्रसंग 
के गीतों का अधिक प्रचार है। सीता-वनवास का एक गीत, जो अझजधी भाषा में है और भाषा का थोड़ा 
रूप बदलते हुए बिहार, छोटा नागपुर और बुन्देलखंड तक प्रचलित है, यहां दिया जा रहा है :-- 
ननद भोजाई दूतों पानी गईं श्ररे, पानो गई। 
भउजी जबन रवन तुहें हरि लेइ ग उरेहि देखावहु '। १॥। 
ननद और भौजाई दोनों पानी भरने गई। ननद ने कहा--हें भाभी ! जो रावण तुम्हें हर ले 
गया था, उसका चित्र बना कर मुझे दिखाओ ।॥।१॥। 
जो में रबना उरेहउं उरेहि. देखावउ। 


ननदा सुनि पहहई बिरन तुम्हार त देसवा निकरिहईं।। २ ।॥। 
सीता ने कहा--है ननद ! यदि रावण का चित्र बना कर में तुमको दिखाऊंगी और कही तुम्हारे 


भाई यह सुन पाएँगे, तो मुझे देश से निकाल देंगे ।।२।। 
लाख दोहदइया राजा दसरथ राम सथवा छुवों। 


भउजी लाख दोहद या लछिमन भइया जो भददया से बतावउं ।। ३ ॥। 
ननद ने कहा--हे भाभी ! मैं राजा दशरथ की लाख शपथ खाती हूँ, राम का माथा छूती हूँ शौर 


लक्ष्मण भाई की लाख शपथ खाती हूँ, जो राम को बताऊं ॥।३॥। 
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माँगी ने गाँग गेंगुलिया गंगाजल पानी। 
ननदा समुहे के श्रोबरी लिपावनि में रवना उरेहउऊं ।। ४ ॥। 
सीता ने कहा--अ्र च्छा, गंगाजल मेगाओ्ओो और सामने की कोठरी को लोपपोत दो, में रावण का चित्र 
बनाकर दिखा दूँगी ।।४।। 
मागिनी गाँग गेंगुलिया गंगाजल पानी। 
सीता समुहे क श्रोबरी लिपाइनि रवना उरेहईं॥ ५॥। 
गंगाजल मेंगाकर और सामने की कोठरी लिपवा कर सीता रावण का चित्र बनाने लगीं ॥५॥॥ 
हयवहु॒ सिरजिनि गोड़वहु नपथना बनाइनि। 
ग्राद गये हें सिरी राम श्रेंचर छोरि मूंदिनि।॥। ६॥। 
सीता ने रावण के हाथ बनाए, पैर बनाए और आँखें बनाईं। इतने में श्रीराम (भोजन करने ) 
थ्रा गए। सीता ने आँचल खोल कर चित्र को ढक लिया ॥।६।। 
जेंबन बेठ सिरी राम बहिनि लोही लाइनि। 
भदया जबन रवन तोर बरो त भउजों उरेहईं।॥। ७॥। 
श्रीराम भोजन करने वेंठे । बहन ने चगली खाई--हें भाई ! जो रावण तुम्हारा बैरी है, भाभी 
उसका चित्र बना रही हैं ।॥।७॥। 
अरे रे लखिमन भइया विपतिया के साथी। 
भइया सोता के देसवा निकारउ रवना उरेहईं।॥।|८॥। 
राम ने कहा--हे विपत्ति के साथी भाई लक्ष्मण ! सीता को देश से बाहर कर झ्राओ, यह तो रावण 
का चित्र बनाती है ।5॥। 
जे भौजोी भूलें क भोजन नांगे क बस्तर। 
भद्दया से भोजोी गरुहे गरभ से से कंसे निकारउं।॥। ६॥। 
लक्ष्मण ने कहा--हें भाई ! जो भाभी भूखे को भोजन और वस्त्रहीन को वस्त्र देती है और 
जिसको गर्भ भी है, में उसे देश के बाहर कैसे ले जाऊं ” ॥॥६॥। 
ग्रे रे लबखिमन भदया विपतिया के नायक। 
भइया सीता के देसवा निकारउ इ त रबना उरेहईं ॥॥१०॥। 
राम ने फिर कहा--है विपत्ति में आगे चलनेवाले भाई लक्ष्मण ! सीता को देश से बाहर निकाल 
भ्राझ्म। यह तो रावण का चित्र बनाती है ।।१०।। 
ग्रे रे भडजी सितल रानो बड़ी ठकुराइनि। 
भउजो श्रावा है तोहेका नेवबतवा बिहान बन चलबइ ।॥।११॥ 
लक्ष्मण ने सीता से कहा--हे मेरी भाभी महारानी सीता ! तुमको निमंत्रण आया है, कल बन को 
चलेंगे ।।१ १।। 
ना मोरे नेहर माई न बपई जनक श्रस। 
देवरा के अरब नेवता पठाये त रहिझओ सपन भइई ।।१२॥। 
सीता ने कहा--हे देवर ! न मेरी माँ श्रव जीवित है और न जनक ऐसा पिता ही जीवित है। मुझे 
न्योता कौन पठाएगा ? अ्रव तो नैहर की राह भी स्वप्न हो गयी ।।१२॥। 
कोंछवा के लिहीं सरसेया छिटेत सीता निकसी। 
सरसो यहि राहे भ्रदहीं लछिमन देवरा त रहिया बतायउ । 
सरसो हरि लिझो भुखिया पिश्नसिया केंदरिया तोरि खदहें ।। १३।। 
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सीता लक्ष्मण के साथ वन में जाने के लिए आँचल में सरसों लेकर घर से निकलीं और उसे वन के रास्ते 
में छीटती हुई चलीं। उन्होंने सरसों से कहा--हे सरसों ! इसी रास्ते से देवर लक्ष्मण लौटेंगे, उन्हें राह 
बताना झौर तुम्हारा इंठल तोड़ कर वे खाएँगे, तो तुम उनकी भूख-प्यास हर लेना ।।१३॥। 
एक बन डॉकिनि दुई बन तिसरे बिन्द्रावन। 
देवरा एक बूंद बनिया पिश्रउतेउ पिश्नसिया से व्याकुल ॥॥१४।। 
लक्ष्मण के साथ सीता ने एक वन पार किया, दूसरा वन पार किया, तीसरा वृंदावन मिला । तब 
सीता ने कहा--हे देवर ! प्यास के मारे विह्नल हो रही हैँ । कहीं से एक बूँद पानी ला कर पिला दो ॥।१४।। 
बेठहू न भउजी चेंदन तरे चेंदना बिरिछ तरे। 
भउजी पनिया क खोज करि श्राई त तोहँका पिश्वाई ।।१५॥। 
लक्ष्मण ने कहा--हें भाभी ! तुम इस चंदन-वक्ष की छाया में बैठो, में पानी खोज कर ले झ्राऊँ, तब 
तुमको पिलाऊँ ॥।१५॥। 
बहै लागो जुड़ली बयरिया कदम जड़ी छहियाँ। 
सीता भुद्टयाँ में परों कुम्हिलाइ पिश्नसिया से व्याकुल ॥१६॥ 


ठंडी हवा बहने लगी । कदंब-वृक्ष की छाया भी शीतल थी । प्यास से व्याकुल सीता मृच्छित हो कर 
बरनी पर लेट गयीं ॥१६॥। 


तोरेनि पतवा कदम कर दोनवा बनायेनि। 
टागेनि लवेंगिया के डरिया लखन चले घर को ॥।२१७॥। 


लक्ष्मण पानी लेकर लौट । कदंब का पत्ता तोड़ कर, उससे दोना बना कर और उसे लौंग की डाल 
४ लटका कर वे घर चल दिए ।।१७॥। 


सोय साय सोता जागीं झप्नकि उठि बंढों। 
कहेँवा गये लछिमन देवरा त हमें न बतायउ। 
हिरदेया भरि देखतेउं आँखिश्रा भरि रोवतेउ ॥।१८॥। 
सो-सा कर सीता जागीं और झिझक कर उठ बेठीं। वे कहने लगीं--हे देवर लक्ष्मण ! तुम कहाँ 
गए ? मुझे बताया भी नहीं, में तुमको हृदय-भर कर देख तो लेती, श्रांख-भर कर रो तो लेती ।।१८।। 
छापक पेड़ छिउल कर पतवन घनबिन। 
रामा तोहि तर ठाढ़ि सितलदेई बहुत विपति में ॥॥१६॥। 
सघन पत्तोंवाला ढाँक का छोटा-सा पेड है; सीता देवी बड़ी विपत्ति में पड़ कर उसीके नीचे खड़ी हैं ।।१६॥। 


को मोरे दुह खर तोरिहवां त मड़ई छवब॒दहईं। 
ए हो, को मोरे दियना जरइहुई त मड़ई रखइहईं ।॥२०॥। 
सीता चिता कर रही हैं--कौन खर (सरपत ) काटेगा ? कौन झोंपड़ी छवाएगा ? कौन मेरे लिए 
दिया जलाएगा और कौन झोंपडी की रखवाली करेगा ? ॥॥२०॥। 


बन से निसरे बन तपसी त सिरे समुझावई। 
सोता हम तोर दुई खर तोरब त महई छुवाउब । 
सोता हम तोर दियना जराउब त सड़ई रखाउब ।।२१॥। 
सीता का विलाप सुन कर वन में से वन के तपस्वी निकल आ्राए। वे सीता को समझाने लगे--हें 
सीता ! हम तुम्हारे लिए सरपत काटेंगे, झोंपड़ी छा देंगे, तुम्हारा दिया जला देंगे भर तुम्हारी झोंपड़ी की 
रखवाली भी कर देंगे ।।२१।। 


श्प्रे 


कहाँ पउबे सोने का छरोना कहाँ पउब धगरिन। 
को मोरे श्रागे पीछे बेठइ को लट छोरइ। 
को मोरी जागइई रइनिया कवन दुख बॉटइ ॥॥२२॥। 
सीता फिर चिंता कर रही हैं कि मे सोने का छरा कहाँ पाऊँगी ? धगरिन (बच्चे का नाल काटनेवाली ) 
कहाँ पाऊँगी ? कीन' मेरी लट खोलेगा ? मेरे आगे-पीछे कौन बैठेगा ? मेरी रात कौन जागेगा ? और कौन 
मेरा दुःख बाँटेगा ? ।॥२२।। 
बन से निकरों बन तपसिन सिते समुझावईं । 
सोता हम तोरे श्रागे पीछे बंठब हम लट छोरब ॥।२३॥। 
सीता हम तोरी जगब रइनिया त हम होब धगरिन। 
बेटी ! जिनि करु मन माँ बिरोग बिपति हम बॉटब ।।२४।। 
सीता का विलाप सुन कर वन में से वन की तपस्विनियाँ निकल आई। उन्होंने कहा--हे सीता ! 
हम तुम्हारे आगे-पीछे बैठेंगी, हम तुम्हारी लट खोलेंगी, हम तुम्हारी रात जाग देंगी और हमी धगरिन बनेंगी । 
हे सीता! मन में कोई चिता न करो । हम तुम्हारी विपत्ति बाँट लेंगी ॥२३, २४।। 
होत बिहान लोही लागत होरिल जनम भपे। 
सोता लकड़ी क किहिनि श्रेंजोर संतति मुख देखिनि ॥।२५॥। 
प्रातःकाल होने पर उपा के उदय होते ही बच्चे का जन्म हुआ । सीता ने लकड़ी जला कर उसके 
उजाले में संतान का मुँह देखा ।।२५॥। 
जो पता होतेउ अभ्रजोधिया राजा दसरथ घर। 
राजा सगरिउ अ्रजोधिया लुटउतें कौसिल्ला रानी श्रभरन ॥।२६।। 
सीता विलाप करने लगी--हे पुत्र ! तुम आज अयोध्या में, राजा दशरथ के घर में, जन्मे होते तो 
राजा आज सारी अ्रयोध्या नगरी और रानी कौशल्या अपने कुल गहने लुटा देतीं ॥२६॥। 
तुम पूृता भयहु विपति में बहुत॑ सेंसति में। 
पृता कु्स रे श्रोढ़न कुस डासन बनफल भोजन ॥॥२७॥। 
ह पुत्र ! तुम बड़ी विपत्ति में पैदा हुए ; यहाँ तो कुश का ओढ़ना, कुश ही का बिछौना और वन के 
फलों का ही आ्राहार है ।।२७॥। 
हेंकरिनि बन केर नउया बेगिह चलि झ्रायउ। 
नउथया जलदी भ्रजोधिया क जाउ रोचन पहुँचावउ ।।२८॥। 
सीता ने वन के नाई को बलाया। वह तत्काल झआ गया। सीता ने कहा--हे नाई ! जल्दी रोचन 
ले कर अयोध्या को जाओ ।।२५।। 
पहिले दिहैउ राजा दसरथ दुसरे कौसिल्ला रानी। 
नउवा तिसर रोचन लद्धछिमन देवरा पे पिये न जनायउ ।।२६॥। 
हैं नाई ! पहला रोचन राजा दशरथ को, दूसरा रानी कौशल्या को और तीसरा देवर लक्ष्मण को 
देना ; पर मेरे प्रिय (पति) को न जानने देना ॥२६।। 
पहिले दिहेंसि राजा दसरथ दुसरे कौसिल्ला रानी। 
तिसर॒ त लदछ्घिमन देवरा पे पिये न जनायसि ॥।३०। 
नाई ने पहला रोचन राजा दशरथ को दिया, दूसरा रानी कौशिल्या को श्रौर तीसरा देवर लक्ष्मण को ; 
पर सीता के प्रिय (पति) को जानने नहीं दिया ।।३०॥। 


दिए 


राजा दसरथ विहिन आपन घोड़वा कौसिलला रानी प्रभरन। 
लदछिमन देवरा विहेनि पाँचों जोड़वा बिहेसि नौवा घर चल्यो ।॥॥३ १।॥। 
राजा दशरथ ने नाई को अपना घोड़ा दिया, रानी कौदल्या ने गहने दिए और देवर लक्ष्मण ने पांचों 
जोड़े (पगड़ी, दुपट्टा, भ्ेगरखा, धोती श्नौर जूता ) दिए । विदाई पा कर नाई हँसता हुआ घर को चला ।।३१॥। 


चारिउ खूट क सगरवा राम दतुदनि करईं। 
भद्या भहर भहर करद माय रोचन कहें पायउ। 
भइया केकरे भपे नंदलाल त जिया जुड़वायन ॥।३२।॥। 
चार कोने का तालाब है, जिसमें राम दातुन कर रहे हैं। लक्ष्मण के माथे पर रोचन लगा देख कर 
उन्होंने पूछा--हे भाई ! तुम्हारा माथा तो चमचम चमक रहा है, रोचन कहाँ पाए ? पुत्र ने जन्म ले कर 
किसके हृदय को शीतल किया है ? ॥।३२॥ 


भउजी तो हमरी सितल रानी दोऊ कुल राखनि। 
भइया उनके भयें हूँ नेंदलाल रोचन हम पायेन ।।३३॥। 
लक्ष्मण ने कहा--है भाई ! दोनों कुलों (नेहर और ससुराल) का नाम रखनेवाली मेरी भाभी 
सीतारानी के पुत्र हुआ है, उसी का रोचन मैने पाया है ।॥।३३॥। 


हाथ क दतुइनि हथ रहि मुख के मुख रहि। 
रामा ढुरं लागो मोतियन श्रांसु पितम्बर पोंछईं। 
पृता जनम जो लेतेउ श्रजोधिया हमहूँ मुख देखित ।।॥३४।॥। 
सुन कर राम के हाथ की दातुन हाथ में और मुख की मुख में रह गई। आंखों से मोती जैसे आँसू 
ढेलक चले और वे उसे पीताम्बर से पोंछने लगे । राम आप-ही-भ्राप कहने लगे--हे पुत्र ! तुम अयोध्या में 
जन्म लेते, तो में भी तुम्हारा मुँह देखता ।।३४।। 
हँकरो न बन केर नउवा बेरि चलि झावबइ। 
नउया सीता क हलिया बताउ सिते लदइ आ्राउब ॥॥३५॥। 
राम ने कहा--बन के नाई को ब॒लाओों तों। नाई जल्दी से चल कर आ गया । मैं सीता को ले 
आऊँगा, तुम सीता का हाल सुनाओं ।॥।३५॥। 


कुस रे श्रोढ़न कुस डासन बनफल भोजन। 
साहेब लकड़ी क किहिन श्रेंजोर संतति मुख देखिनि ॥३६।। 
नाई ने कहा--हे मालिक ! सीता कुश श्रोढ़ती हैं, कुश बिछाती हैं और वन के फल खाती हैं। 
उन्होंने लकड़ी जला कर उसके उजाले में संतान का मुँह देखा ।।३६।। 


रामा तरर तरर चव पझाँसु पटुकवन पोंछईं। 
झरे रे लछिमन भईया विपतिया के नायक। 
भइया एक बेर बिन्द्रावन जातेउ भउजदए लइ शभ्रउतेउ ।।३७।। 
सुन कर राम के श्राँसू तरर-तरर चने लगे। वें दुपट्टे से पोंछने लगे। उन्होंने कहा--विपत्ति- 
काल में झ्रागे चलनेवाले हें भाई लक्ष्मण ! एक बार वृंदावन जाते और अपनी भाभी को ले आते ।१३७॥। 
सलिभे भ्रजोषिया से लछिमन बिन्वावन उतरेनि। 
भउजोी राम क फिरा हूं हँकार त तुम के बुलावई ।।३८॥। 


लक्ष्मण भ्रयोध्या से चल कर वुंदावन पहुँचे । उन्होंने सीता से कहा--हे भाभी ! राम ने तुमको 
बुलाया है।।३८॥। 


६९५ 


जाहु लखन घर लौटि त हम नाहोीं जाबईं। 
देवरा जो रे जिश्नद नन्‍्दलाल त उनहीं क बजिहईं ॥॥३६॥।॥। 
सीता ने कहा--हे लक्ष्मण ! घर लौट जाओ, में नहीं चलूंगी । ये पुत्र जीते रहेंगे, तो यही उनके 


कहलाएंगें ॥॥३६।। 
मार्घध कई तिथि नउमी राम जग्गि रोपेन। 


रामा सीता बिन जग्गि न होइ सिते लदद श्रावउ ।॥४०॥। 
माघ महीने की नवमी तिथि को राम ने यज्ञ आरम्भ किया। प्रजा ने, खास कर स्त्री-समाज ने 
कहा--हें राम ! सीता के बिना यज्ञ नहीं होगा, सीता को ले आओ ।।४०।। 
ग्ररे रे गरु बसिष्ट मुनि पइयाँ तोरों लागठं। 
ग्रु तुम्हरे मनाये सिता अ्रदहें मनाइ लइ श्रावहूँ ।।४१॥। 
राम ने गुरु वशिप्ठ से कहा--हे गुरु जी ! आपके पाँव छता हैँ । आपके मनाने से सीता आएगी, 
जा कर मना लाइए ॥।४१॥। 
घोड़ा चढ़ि चलेन बसिष्ट म॒नि पलकों कहार लिहें। 
हेरे लागें रिषि क मढलिया जहाँ सीता तप करईं ॥॥४२॥। 
वशिष्ठ मुनि घोड़े पर चढ़ कर चले ; कहार पालकी ले कर चले। वे ऋषि की कुटी खोजने लगे, 
जहाँ सीता तप कर रही थीं ।।४२॥। 
ग्रेगनेहि ठाढ़ी सितल रानी रहिया निहारत। 
रामा गआ्रावत श्रहें गुरुजी हमार त पइयाँ धाइ लागउ ॥।॥४३।। 
कुटी के झ्ाँगन में सीता रानी खड़ी हुई राह की ओर देख रही हैं। उन्होंने देख कर मन में कहा कि 
हमारे गुरु जी श्रा रहें हैं, दौड़ कर पाँव छऊं ।।४३॥। 
पतवा के दोनवा बनाइनि गंगाजल पानी। 
सीता धोवे लागीं गुरुजी के चरन झो मथवा चढ़ावईं ।॥॥४४।। 
सीता ने पत्तों का दोना बनाया, उसमें गंगाजल लिया और वे गरू वशिप्ठ के चरण धोने और माथे 
पर चढ़ाने लगीं ।।४४॥। 
येतनी झ्रकिलि सोता तोहरे तु बद्धि कई झ्रागरि । 
सीता किन तोरा हरा हे गेयान राम बिसरायउ ॥॥४५॥। 
सीता की नम्नता देख कर गृरु वशिप्ठ ने कहा--सीता ! तुम ऐसी बुद्धिमती हो, फिर तुम्हारा ज्ञान 
किसने हर लिया, जो तुमने राम को भुला दिया ? ॥॥४५॥। 
सब के हाल गुर जानउ श्रजान बनि पृंछठ। 
गुरु श्रस के राम मोहि डाहेनि कि कइसे चित्त सिलि है ।।४६।। 
हें गुरुजी ! आप तो सब का हाल जानते हैं, फिर भी श्रनजान की तरह पूछते हैं । राम ने मझे इतना 
डाहा कि अब उनसे चित्त कैसे मिलेगा ? ॥॥४६।। 
श्रगिया में राम मोहि डारेनि लाइ भूंजि काढ़ेनि। 
ग्रु गुरुए गरभ से निकारेनि त कइसे सन मिलिहइ ।।४७॥। 
राम ने मुझे आग में डाला, भन कर निकाला ; फिर जब मैं गर्भिणी थी, तब घर से निकाल दिया, तो 
मन कैसे मिलेगा ? ॥॥४७।। 
तोहरा कहा गुरु करबे परग पाँच चलबइ। 
रामा ऐसन पुरुष क पिरितिया त विधि न सिलावई । 
गुर भ्रव न अजोधिया क जाब बहुत सुख भोगेउँ ।॥४८॥। 


६९६ 


लेकिन हें गुरुजी ! मैं आपका वचन नहीं टालूंगी श्रौर भ्रयोध्या की ओर पाँच कदम चल दूंगी। 
पुरुष का ऐसा ही प्रेम होता है, तो ब्रह्मा उससे न मिलाएँ तो ठीक । हे गुरुजी ! मैं भ्रयोध्या को श्रब न 
जाऊंँगी, मैंने बहुत सुख भोग लिया है ।।४८॥। 
हँकरहु नगर के केंहरा बेंगि चलि झआायउ। 
के हरा चनन क डे डिया फनावउ सिर्ताह लइ श्राउब ।।४६॥। 
(गुर वक्षिप्ट के निष्फल लौट आने पर) राम ने कहार को बुला कर कहा--चंदन की डाँडी तैयार 
करों, में सीता को ले आने जाऊँगा ।॥४€॥। 
एक बन गहलें दुसर बन तिसरे बिन्द्रावन। 
गुलली इंडा खेलत दुइ लग्किवा त राम देखि मोहेनि ॥५०॥। 
राम एक वन को लांघ कर दूसरे वन में गए, दूसरे से तीसरे घने वन में गए, वहाँ दो लड़के गुल्ली-इंडा 
खेल रहे थे ; राम उनको देख कर मोहित हो गए ॥॥५०॥ 
केकर तूं पुतवा नतियवा केकर तुँ भतिजवा हो। 
लरिको कवनी सयरिया क कोखिया जनमि जड़वायउ ।।५१।। 
राम ने पूछा--हें लड़को ! तुम किसके पत्र हो ? किसके नाती हो ? किसके भतीजे हो ? किस 
माता की कोख से जन्म ले कर तुमने उसे शोतल किया है ? ॥॥५१॥। 


बाप क नउंबाँ न जानउं लखन के भतिजवा हो। 
राजा जनक के हें हम नतिया सीता कं दुलरुवा ॥।५२।। 
लड़कों ने कहा--हम बाप का नाम नहीं जानते । हम लक्ष्मण के भतीजे और राजा जनक के नाती 
तथा सीतादेवी के लाइले बेटे है ॥॥५२।। 
इतना वचन रास सुनलेन सुनह ने पउलेन। 
रामा तरर तरर च॒ब शआ्ँसु पटुकवन पोंछई ॥॥५३॥। 
लड़कों का उत्तर राम पूरी तरह सुन भी नहीं पाए कि तर-तर आँसू गिरने लगे और वे उसे दुपट्े से 
पोंछने लगे ।॥५३।। 


झगये रिषि के सहुलिया राम नियरानेनि। 
रामा छापक पेड़ कदम कर लगत सुहावन ॥।५४।॥। 
आगे ऋषि की कुटी थी । राम उसके पास पहुँचे । वहां कदंब का छोटा-सा एक पेड़ था, जो बड़ा 
ही सुहावना लगता था ॥५४॥ 


तेहि तर बेठी सितल रानी केसियन झरवईं। 
रामा पछुवाँ पलटि जब चितवें रामजो ठाढ़ें ॥५५।॥। 
उस कदंब-वृक्ष के नीचे सीता रानी बैठ कर सिर के बाल सुखा रही थीं। उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा, 
तो रामजी खड़े हैं ।।५५॥। 


रानो छोड़ि देहु जियरा बिरोग अभ्रजोधिया बसावउ। 
सोता तोरे बिन जग अ्रंधिपार त जिवना श्रकारथ ॥॥५६॥। 
राम ने कहा--हे रानी ! मन का दुःख भुला दो और चल कर श्रयोध्या को बसाओ्ओ। हें सीता ! 
तुम्हारे बिना संसार भ्रंधका रमय है भौर मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है ।॥५६।। 
सीता अ्ंखिया में भरलीं बिरोग एकटक देखिनि। 
सोता धरती में गई समाय कुछौ नाहीं बोलिनि॥॥५७॥। 


६७ 


सीता की आँखों में दुःख भरा हुआ था। उन्होंने राम को एकटक देखा। फिर वे धरती में समा 
गईं और कुछ बोली नहीं ।।५७।। 

स्त्रियों की राय में राम ने सीता के साथ श्रन्याय किया है। एक धोबी की बात पर शअ्रपनी पाणिगृहीता 
पत्नी का त्याग करके उन्होंने पति की उस प्रतिज्ञा को तोड़ा है, जिसे राजा होने से पहले, पाणिग्रहण के भ्रवसर 
पर उन्होंने की थी। स्त्रियों ने सीता का पक्ष ले कर राम के इस कृत्य का बदला पुरुष-मात्र से लिया है। 
उन्होंने घर, बाहर, जंगल, खेत, खलिहान, मेला, त्योहार आदि सब स्थानों और सब मौकों पर श्रपने गीतों द्वारा 
राम के नाम पर पुरुष-मात्र की भत्सता की है। ये गीत जब स्त्री-कंठ से निकलते हैं, प्रकृति निस्तब्ध होकर 
सुनने लगती है, और करुण-रस का समुद्र-सा उमड़ पड़ता है। सुनने पर शायद ही कोई पुरुष हो, जिसके हृदय 
को चोट न लगती हो । 

वाल्मीकि-रामायण' में सीता के वनवास की कथा तो ही है, पर उसमें राम ही के पक्ष का समर्थन किया 
गया है। राम के अनन्य भक्‍त तुलसी ने तो इस प्रसंग को छञ्मा ही नहीं । पर स्त्रियों ने राम को क्षमा नहीं 
किया। स्त्रियों ने गीत में सीता-वनवास का जो कारण बताया है, उससे राम के सम्मान की कुछ रक्षा हो 
जाती है। और, उसमें सत्य झलकने लगता है। आआार्य-स्त्री कभी पर-पुरुष को ध्यान में नहीं झ्राने देती । 
सीता जब तक रावण का चित्र बनाती रहीं, तब तक तो उसे ध्यान में रक्‍्खा ही ; श्रार्य-स्त्री का यह साधारण 
अपराध नहीं था। राम ने इस कारण से सीता को घर से निकाल दिया, तो उन्होंने आयंधर्म की रक्षा ही की । 
स्त्रियों के बताए हुए इस कारण में औचित्य श्रधिक दिखाई पड़ता है । 

उनके पास सूर, कबीर, तुलसीदास आदि कवि नहीं थे, तो क्या हुआ ? उनकी वेदना तो असह्य थी, 
वह छंद और अलंकार की प्रतीक्षा न करके उनके कंठ से गीतों के रूप में आपसे आप बाहर निकल आई और 
शताब्दियों से वह सहृदय पुरुषों को ममहित और लज्जित और कुल-वबुओं को सीता की क्षमा, कप्टसहिप्णता, 
धैर्य और आत्मसंयम की ज्योति से मार्ग-प्रदर्शन करती आरा रही है । 

एकटक देख कर और कुछ न बोल कर सीता ने, पति के प्रेम से परिपूर्ण एक पत्नी ने, पति को जो उलहना 
दिया है, उसकी चोट राम ही समझते होंगे । सीता का पक्ष ले कर स्त्रियों ने राम से कस कर बदला लिया है । 
उन्होंने कितनी ही बार राम को रुलाया है। मानिनी सीता ने घर-भर को पुत्र-जन्म का रोचन भेजा, पर राम 
को जनाया भी नहीं, तब पति राम रोए। सीता ने अपने बच्चों का मंह लकड़ी जला कर उसके उजाले में देखा, 
यह सुन कर राजा राम रोए; सीता ने अपने बच्चों को उनके पिता का नाम नहीं बताया, यह जान कर पिता 
राम रोए; अंत में एकटक देख कर और मूकभापा में राम को जो उलहना दिया, उससे तो मानव रामका हृदय 
च्र-चुर हो ही गया होगा। तुलसीदास ने राम को क्षमा कर दिया, स्त्रियों ने नहीं किया। वें शताब्दियों 
से पुरुपमात्र को रुलाती आ रही हैं। विद्वद्दर डा० वासुदेव शरण के दब्दों में “राम के रूप में भ्रपराधी पति 
पर एक बार निगाह डाल कर वह सती जीवित नहीं रही, धरती में समा गयी, और पुरुष श्रपराधी की भाँति 
आज भी वहीं खड़ा है । 

सारे गीत में सीता का चित्र कैसा संदर निखवर झ्राया है, जो प्रत्येक भारतीय कुल-वध्‌ को शोभा देता है । 
लक्ष्मण उनको वन में छोड़ने ले जा रहे हैं। तो भी लक्ष्मण के लिए सीता के हृदय में हंप नहीं है, बल्कि उनको 
चिता है कि लौटते समय लक्ष्मण वन में कहीं राह न भूल जायें भ्रौर वे भूखे-प्यास होंगे, तो खाएँगे-पिएंगे क्या ? 
इससे वे सरसों बाँध कर घर से निकलती है और राह में उसे बोती चलती हैं। स्त्री के हृदय की विशालता 
का इससे संदर चित्र और हो ही क्या सकता है ? जो सीता सोने के बतंनों में जल ले कर कुल-गुरु वश्चिष्ठ के 
चरण धोती थीं, वे पत्तों के दोने में जल ले कर वन में भी भ्रपने कुल-गुरु के पर धो कर श्रपने कुल की मर्यादा का 
पालन करती हैं ; कोई ईर्प्या नहीं, कोई कटुता नहीं। स्त्री-जाति के स्वभाव में निरंतर बसनेवाली क्षम 
श्रौर सहनशीलता का क्या यह अद्भुत रूप नहीं है ? 

सीता ने भारत-भूमि को अपने चरणों की धूलि से पवित्र किया है। उसी धूलि में लोट कर भारतीय 
कन्याएँ निर्मेल होती हैं और साध्वी बनती हैं । मर 
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आदिकवि 
वाल्मीकि का जीवन-वृत्त श्री कामिल बुल्के 


गा णके प्रामाणिक कांडों में, अर्थात्‌ ब्रयोव्याकांड से युद्धकांड तक, वाल्मीकि की ओर कहीं भी संकेत 
नहीं [मलता। बालकांड तथा उत्तरकांड में वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना गया है; 
इस परंपरा की सच्चाई के विरोध में कोई भी न्यायसंगत तर्क नहीं दिया जा सकता है। कितु यह अवश्य 
मानना पड़ता है कि उस महान्‌ कवि के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का नितांत अभाव है। 

२. तंत्तरीय प्रातिशञाब्य (१, ६, ४) में एक वेयाक रण वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है, जो निश्चित 
रूप से आ्रादिकवि से भिन्न है। इसमे कम-से-कम इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में वाल्मीकि 
नाम प्रचलित ही था। अतः: हमें कोई ग्राश्वप्न नहीं होता चाहिए, यदि गअ्न्यत्र भो वाल्मीकि नामक और 
व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाए। 

३. महाभारत में केवल एक स्थल पर वाल्मीकि को स्पप्ट शब्दों में कवि माना गया है-- 


भ्रपि चायं पुरा गीत: इलोकों वाल्मीकिता भुवि। 
पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्कतंव्यमेव तत्‌ ॥॥४८॥। 
-:द्रोणपर्व, अध्याय ११८ 


शांतिपवे में एक भागंव नामक कवि का उल्लेख है, जो वाल्मीकि ही प्रतीत होता है-- 
इलोकश्चायं पुरा गीतो भागेंवेण महात्मना। 
ग्रा्याते रामचरिते नृपति प्रति भारत ॥४०॥॥ 
--शांतिपवं, अ्रध्याय ५७ 


द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व के ये उद्धरण पूना के प्रामाणिक संस्करण में हैँ; अनुशासन पर्व 
में एक तीसरा निर्देश किया गया है, जो इतना स्पष्ट नहीं है; इसका अभ्लग विश्लेषण आवश्यक है 
(दे० आगे अन्‌ू ० ४)। 

महाभारत के अन्य पर्वों में बहुत से स्थलों पर ऋषिवर वाल्मीकि का उल्लेख है; उदाहरणार्थे-- 
झ्रादिपर्व ५५,१४ ; सभापवे ७,१६ (वाल्मीकिद्व महातपा:) ; वनपर्व ८५,११४ ; विराटपर्व ८३,२७ 
झोर १०१,११; शांतिपर्वं २०७,४। विशेषज्ञों (हॉप्किन्स, सुखठणकर ) के अनुसार द्रोणपर्व का वर्ते- 
मान रूप बहुत ही परिवद्धित है; शांतिपर्व और अनुशासनपर्व निश्चित रूप से ग्रपेक्षाकृत ग्र्वाचीन 
हैं। ब्रतः यह भ्रधिक संभव प्रतीत होता है कि महाभारत के व्यास केवल अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
काल में 'कवि' वाल्मीकि से परिचित थे और कि ये बहुसंख्यक स्थल आादिकवि से भिन्न किसी श्रन्य ऋषि 
वाल्मीकि से सम्बन्ध रखते हों। जो कुछ भी हो, इन स्थलों पर जीवनवृत्त-विषयक कोई सामग्री नहीं मिल 

. सकती ; प्रायः नाम-मात्र का उल्लेख है। विराटपर्व (१०१,११) से पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि 
विष्णुभकत थे । 

४. एक परंपरा के भ्नुसार वाल्मीकि पहले डाक्‌ थे भ्रौर दीघंकालीन तपस्या के बाद ही रामायण 
की रचना करने में समर्थ हुए। इस कथा की प्राचीनता के सम्बन्ध में संदेह है ; स्कंदपुराण में इसका पहले 
पहल विकसित रूप मिलता है। इस पुराण की भ्रधिकांश सामग्री श्राठवीं शताब्दी ई० के बाद की है, और 
इसमें भी बहुत से प्रक्षेप जोड़े गए हैं, जिनका रचनाकाल श्रज्ञात है (दे० श्रार० सी० हाजरा. पुरानिक रेकर्डस्‌, 
पृ० १६५) । फिर भी प्रचलित अनुशासनपर्व में (इस पर्व का प्रामाणिक संस्करण भ्रब तक प्रकाशित 
नहीं हुआ है) प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम भ्राभास विद्यमान है। वाल्मीकि यूधिष्ठिर से कहते हैं कि 


६६८ 


किसी विवाद में म्नियों ने मुझको ब्रह्मघ्ण कहा था। इस कथन मात्र से मैं पापी बन गया था। मैंने 
शिव की शरण ली और उन्होंने मुझको पाप से मुक्त करते हुए कहा-- तेरा यश श्रेष्ठ होगा” । 


वाल्मीकिश्चाह भगवान्युधिष्ठिरमिंद वचः । 
विवादे साग्निमुनिभिन्नह्मप्नो वे भवानिति।॥। ८॥। 
उक्‍तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधमंण भारत । 
सो 5हमीोजशानमनघधममोध॑ शरण गतः॥ € ॥। 
मकतरचास्मि ततः पापस्ततो दुःखबिनाशन:। 
झाह मां त्रिपुरध्नो वे यशस्तेः्यग्रयं भविष्यति ॥१०॥। 
--अनुशासनपव, अध्याय ४६ 


इसमें एक वाल्मीकि का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका यश श्रेष्ठ होगा ; श्रत: 
उसे आदिकवि मानना अधिक न्यायसंगत ही है। उनको मुनियों के शाप से ब्रह्महत्या का दोष लगा था। श्रागे 
चलकर वाल्मीकि का वास्तव में ब्रह्मघ्त तथा डाक माना जाना ग्नुशासनपर्व के इस प्रसंग का स्वाभाविक 
विकास प्रतीत होता है। ध्यान देने योग्य है कि ऋषि वाल्मीकि महाभारत के अन्य स्थलों पर वेष्णव माने 
जाते है ; यहाँ पर वाल्मीकि शिव की शरण लेते हूँ। 

५. रामायण के बालकांड तथा उत्तरकांड में वाल्मीकि को राम का समकालीन माना गया है। 
बालकांड के प्रारंभ में रामायण की उत्पत्ति की कथा मिलती है। तपस्वी (सर्ग १,१), मुनि (२,४), 
महधि (४,४) वाल्मीकि नारद से रामकथा का सार सुन लेते हैं; अनंतर वह इह्लोक का आविष्कार करने 
के बाद ब्रह्मा के आदेश से रामकथा इ्लोकबद्ध करते हैं और अपनी इस रचना को कुश और लव को सिखलाते 
हैं। ये दोनों रामायण सवंत्र गाते हैं और एक बार उसे अयोध्या के राजमहल में राम और उनके भाइयों 
को सुनाते हैं (दे० बालकांड, सर्ग १-४) । उत्तरकांड के अनसार सीता वाल्मीकि के आश्रम में लव और 
कुश को जन्म देती हैं (दे० सर्ग ६६) । वे वाल्मीकि से रामायण सीख लेते हैं और बाद में उसे राम के यज्ञ- 
स्थल पर सुनाते हैं (दे० सर्ग ६३ और ६८४) । रामायण सुनने के बाद राम सीता को बुला भेजते हैं और 
वाल्मीकि सीता को ले आकर सभा में सीता के सतीत्व का साक्ष्य देते हैं। इस अवसर पर वाल्मीकि अपना 
परिचय देकर कहते है कि में प्रचेता का दसवाँ पुत्र हे और हजारों वर्ष तक तप किया है--- 

प्रचेतसोहह दशसः_ पुत्रो.. रघुनन्दन । 
न स्मराम्यन्‌तं वाक्यमिमौं तु तव पुत्रकों ॥१८॥। 
बहुवर्घसह॒लत्ञाणि तपदचर्या मया कृता । --सर्ग ६६ 


बालकांड (२,३) के श्रनुसार वाल्मीकि का भझ्राश्नम तमसा तथा गंगा के समीप ही स्थित है। तमसा 
यहाँ पर अयोध्याकांड (सर्ग ४५-४६) की तमसा से भिन्न गंगा की कोई उपनदी है। उत्तरकांड के प्रसंगों 
से पता चलता है कि वह नदी गंगा के दक्षिण में ही थी, क्योंकि लक्ष्मण और सीता अयोध्या से श्राकर गंगा 
पार करने के बाद ही वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुँचते हैं (दे० सर्ग ४७3) । श्षत्रष्न के सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि वाल्मीकि आश्रम से पश्चिम की ओर जाते हुए वह 'यमुनातीरं' पर उतरते हैं (दे० सर्ग ६६, १५) । 
बाद में एक श्रन्य परंपरा प्रचलित हुई, जिसके अनुसार ग्र/श्रम गंगा के उत्तर में माना जाता था ; रामायण 
के टीकाकार कतक और गोविदराज 'यमनातीरं” के स्थान पर गंगातौरं' शुद्ध मानते हैं। 

रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप के भ्रनुसार, जो गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में नहीं 
मिलता, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के निकट ही वाल्मीकि के श्राश्रम में पहुँचते हैं-- 


इति सीता ले रामइ्ज लक्ष्मणदुतथ कृतांजलिः:। 
अभिगम्याश्रमं सर्वे. वाल्मीकिसभिवादयन्‌ ।॥१६।। 
“-अ्रयोध्याकांड, सर्ग ५६ 
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इसके प्रनुसार भ्रध्यात्म रामायण (२,६), झ्रानंद रामायण (१,६), रामचरितमानस (२,१२४) आदि 
में वाल्मीकि-प्राश्नम यमुना के पार चित्रकूट के पास ही स्थित है। आजकल भी यह बाँदा जिले में ही माना 
जाता है। 

वाल्मीकीय रामायण में भागव च्यवन का दो प्रसंगों में उल्लेख हुआ है ; बालकांड में सगर की कथा 
के अंतर्गत (सर्ग ७०, ३२) तथा उत्तरकांड में लवण-वंध के वृत्तांत में (संग ६०-६४) । इन स्थलों पर 
भागव च्यवन तथा वाल्मीकि के किसी भी सम्बन्ध का संकेत नहीं मिलता तथा रामायण में कहीं भी वाल्मीकि 
को भागंव का नाम नहीं दिया गया है। आगे चलकर इन दोनों की कथाओं का सम्मिश्रण हुआ है। 

६. वाल्मीकि के दस्यु होने की कथा का बीज अनुश्ञासनपव्व के उपर्युक्त इलोकों में देखा जा सकता 
है (दे” ऊपर अनु० ४) । इस कथा के विकसित रूप में एक नया तत्व पाया जाता है; वाल्मीकि नाम 
के कारण यह माना जाता है कि वह वास्तव में वल्मीक (दीमकों की बांबी) में से निकला था। रामायण 
के टीकाकार वाल्मीकि शब्द की ब्युत्पत्ति देते हुए ब्रह्मवेवर्त की यह उक्लि उद्धृत करते है-- 

वल्मीकप्रभवों यस्मात्तस्माद्वाल्मीकिरित्यसों। 


भागंव च्यवन के विषय में भी इस प्रकार की कथा अति प्राचीन काल से प्रचलित थी। महाभारत 
के आारण्यक पर्व के अनुसार भग्‌ के पुत्र च्यवन तपस्या करते हुए इतने समय तक निः*चल खड़े रहे कि उनका 
सारा शरीर वल्मीक से आच्छादित हो गया था। राजपुत्री सुकन्या ने उनको अंधा बना दिया और बाद में 
उनसे विवाह भी किया (अध्याय १९२) । यह वृत्तांत स्कंदपुराण (आवन्त्य खंड, चतुश्शतिलिंग माहात्म्य, 
अध्याय ३० और प्रभासखंड, प्रभासक्षेत्र माहात्म्य, अध्याय २८१), देवीभागवत पुराण (६, २-३) और 
पद्मपुराण (पातालखंड, अध्याय १५) में भी पाया जाता है। 
इम कथा के कारण भागंव च्यवन तथा वाल्मीकि के वृत्तांतों का सम्मिश्रण स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। एक ओर च्यवन का सम्बन्ध रामकथा से जोड़ा गया तथा दूसरी ओर वाल्मीकि को भागंव की उपाधि 
मिली है। कृत्तिवास रामायण में तो वाल्मीकि को च्यवन का पुत्र बना दिया गया है। 
ग्रश्वधोप कृत बुद्धचरित में कहा गया है कि जिस काव्य की रचना करने में च्यवन समर्थ नहीं हो 
पाएं, उसकी वाल्मीकि ने रचना की-- 
वाल्मीकिरादा च ससर्ज पशां। 
जग्रन्य यज्ञ च्यवनों महषि: ॥१,४३॥। 


महाभारत के शांतिपरव में रामचरित के रचयिता भागंव का जो उल्लेख है, वह आदिकवि वाल्मीकि 
ही प्रतीत होता है, क्योंकि जिस इलोक का प्रसंग है, वह प्रचलित रामायण में ही सुरक्षित है । 
इलोकश्यायं पुरा गीतों भागंवेंण महात्मना। 
झाख्याते रामचरिते नुपति प्रति भारत ॥४०॥। 
राजानं प्रथम विदेत्‌ ततो भायाँ ततो धनम्‌। 
राजन्यसति लोकस्थ कुतों भार्या कुतो धनम्‌ ॥॥४१॥॥ 
--शांतिपवं, अध्याय ५७ 
भराजके धनं नास्ति नास्ति भायप्पिराजके। 
इदमत्याहितं॑ चान्यत्कुतः. सत्यमराजके ।।११॥। 
“-अयोध्याकांड, सर्ग ६७ 
इससे यह प्रतीत होता है कि कम-से-कम शांतिपवव के संपादन-काल से वाल्मीकि को भागंव नाम मिला 
था। बविष्णुपुराण में भी वाल्मीकि को भागंव ही माना गया है। व्यासों की नामावली में वाल्मीकि के 
विषय में कहा जाता है--इसके बाद भागंव ऋक्ष नामक व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए -- 


ऋक्षोपभ्‌ दभागंवस्तस्मादाल्सीकियों इनिधीयते ॥ --विष्णुपुराण ३,३,१८ 
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७. स्कंदपुराण में वाल्मीकि के विषय में चार कथाएँ सुरक्षित हैं। वेष्णबखंड के वैशाखमास 
माहात्म्य में एक व्याध का वृत्तांत मिलता है, जिसका नाम नहीं दिया जाता है। वह रामनाम का जप करने 
के फलस्वरूप यह वर प्राप्त कर लेता है कि वह अपने अगले जन्म में ऋषि वल्मीक के कुल में उत्पन्न होगा 
तथा वाल्मीकि का नाम धारण कर यश प्राप्त करेगा। क्ृणु नामक तपस्वी के शरीर के चारों श्र वल्मीक 
बन गया था, जिससे उसका नाम वल्मीक ही पड़ा था। व्याध उसी बल्मीक के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, जो 
वाल्मीकि के नाम से विख्यात होने लग। और दिव्य रामकथा की रचना करने में समर्थ हुआ (दे० अ्रध्याय २१) । 

इस कथा में वाल्मीकि अपने पूर्वजन्म में ही व्याध थे तथा उनके पिता के शरीर में वल्मीक बन गया 
था। स्कंदपुराण की श्रन्य कथाएँ लोकप्रसिद्ध वृत्तांत के अ्रधिक निकट हैं, किंतु उनमें रामनाम-जप 
का उल्लेख नहीं है। 

झ्रवंतोशंड के आवलन्त्यक्षेत्रमाहात्म्य (अ्रध्याय २४) में अग्निशर्मा की कथा वर्णित है। वह 
डाकू था; किसी दिन सात ऋषियों से भेंट हुई। वह उनको मार डालना चाहता था। उन्होंने उसको 
अपने परिवार से यह पूछने भेज दिया कि “क्या तुम लोग मेरे पापफल के भागी बनने के लिए तैयार हो । 
इसपर परिवार ने इनकार किया। अग्निशर्मा ने ऋषियों के पास लौटकर उनका ध्यान और मंत्र जप करने 
का परामर्श हृदयंगम किया। 2१३ वर्ष के बाद वे फिर उस स्थल पर पहुँचे और उन्होंने उसके शरीर के 
चारों ओर वल्मीक बना हुआ देख लिया। तब ऋषियों ने उसको निकालकर उसका नाम वाल्मीकि रखा 
और उसको रामायण लिखने का आदेश दिया। 

नागरखंड के १४वें अध्याय में लोहजंघ नामक द्विज की कथा है। वह 'पित॒मातृपारायण' होने के 
कारण अ्रकाल के समय अपने परिवार का पालन करने के लिए दस्यू बन जाता है। सप्तर्पियों से भेंट होती 
है। पन्य वत्तांतों की भाँति परिवार उसके पाप का भागी बनने से इनकार करता है। वह ऋषियों के 
पास लौटता है और वे उसको “जाटघोट' मंत्र पढ़ाकर चले जाते है। बाद में सप्तपि उस जगह होकर वापस 
श्राते हैं; वे उसे कुमंत्र द्वारा भी संसिद्धि-प्राप्त पाते हैं तथा उसका शरीर वल्मीक से समावृत देखकर उसको 
वाल्मीकि नाम देते हैं। 

प्रभासखंड के प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य (अ्रध्याय २७८) में निम्नलिखित कथा है। दामीमुख नामक 
ब्राह्मण का पुत्र वेशाख चोरी द्वारा अपने परिवार का पालन-पोपण करता था। सप्त्पियों से भेंट होने पर 
उसका परिवार उसके दोष का भागी बनने से इनकार करता है और वैशाख को वेराग्य हो जाता है। वह 
हजारों वर्ष तपस्या और जप करता है और उसके शरीर के चारों ग्रोर वल्मीक बन जाता है। सप्तपि लौटते 
हैं और उसका नाम वाल्मीकि रखकर भविष्यवाणी करते हैं कि वह रामायण की रचना करेगा--- 

स्वच्छुंदा भारती देवी जिल्ठाग्रे ते भविष्यति। 
कृत्वा रामायण काव्य ततो मोक्ष गमिध्यसि ।। 

८. उपर्युक्त कथाओं का अंतिम तथा सब से प्रचलित रूप श्रध्यात्मरामायण के श्रयोध्याकांड 
(सर्ग ६, श्लोक ४२-८८) में मिलता है। 

जब राम, लक्ष्मण और सीता निर्वासित होकर चित्रकूट के पास पहुँचे, उन्होंने श्रपना निवास-स्थान 
निश्चित करने के लिए वाल्मीकि का परामर्श माँगा। वाल्मीकि ने राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ राम- 

नाम-माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से श्रपनी कथा सुनाई। 
झ्रहं पुरा किरातेषु किरातें: सह वर्धितः। 
जन्मसात्रदिजत्व॑ में श॒द्राचाररत: सदा ॥६५॥। 
“मैं पहले किरातों के साथ रहता था और निरंतर शूद्वाचार के श्राचरण में रत रहने के कारण मेरी 


द्विजातीयता जन्ममात्र की थी। शुद्रा के गर्भ से मेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। चोरों के कुसंग से मैं भी 
चोर बन गया था श्रौर सदा धनुष-बाण घारण किए रहता था। एक दिन मैंने सात मुनियों को जाते देखा 
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झौर उनके वस्त्रादि छीनने के उद्देश्य से उन्हें घोर वन में रोक लिया। मुनियों ने कहा कि जिन कुट्बियों 
के लिए तुम नित्य पाप-संचय करते हो, उनसे जाकर पूछ लो कि वे तुम्हारे भ्रधमं के भागी बनने के लिए तैयार 
है कि नहीं। मैंने पृत्र-स्त्री श्रादि से पूछा। वे मुझसे बोले--यह पाप तो तुम्हीं को लगेगा ; हम केवल 
धन के ही भोगनेवाले हैं। यह सुनकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ झ्ौर मैंने उन मुनियों की शरण ली। है 
राम ! उन्होंने झ्रापस में परामर्श किया और आपके नामाक्षरों को उलटा करके मुझसे कहा, 'तुम इसी स्थान 
पर रहकर एकाग्रचित्त से सदा मरा का जप करो (एकाग्रमनसात्रेव मरेति जप सर्वदा)। मैंने ऐसा ही 
किया। निशचल खड़ा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर वल्मीक बन गया। एक हजार यग बीत जाने पर 
वे ऋषि लौटे और उन्होंने मुझको निकलने का श्रादेश देकर कहा--हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो। इस 
समय तुम वल्मीक से निकले हो, अ्रतः तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ ।” 

६. प्रानंदरामायण के राज्यकांड (अ्रध्याय १४) में जो कथा मिलती है, इसमें वाल्मीकि के तीन 
जन्मों का वर्णन किया गया है। पहले जन्म में वह स्तंभ नामक ब्राह्मण है, द्वितीय जन्म में वह व्याध है ; 
तीसरे जन्म में वह क्ृण्‌ का पुत्र है और तपस्या करने के उपरांत वाल्मीकि बन जाता है। इस व॒त्तांत की 
अ्रधिकांश सामग्री प्रध्यात्मरामायण तथा स्कंदपुराण के वैष्णवखंड की कथाओं से ली गई है। 

आनंदरामायण के राज्यकांड में राम के राज्यशासनकाल का विस्तृत वर्णन है। किसी दिन राम 
वाल्मीकि से मिलकर पूछते हैं कि “आपने मेरे भ्रवतार लेने के पहले ही रामायण लिखा है; इसका परिचय 
ग्रापको कहाँ से मिला था ?” इसपर वाल्मीकि बताते हैं कि वह किस प्रकार राम-नाम के प्रभाव से ब्रह्मपि 
बन गए। अप्रपने पूर्व जन्म में वह व्याध था। एक दिन उसने पंपातीर के पास शंख नामक ब्राह्मण का 
सर्वेस्व लूट लिया। बाद में यह देखकर कि पथरीली जमीन पर चलने के कारण ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो 
रहा है, उसने उनको उनके ज्‌ ते वापस दिए। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और व्याध को यह भी बताया कि 
पू्वपुण्य के कारण उसमें अभ्रब जूते लौटाने की सदब॒द्धि झा गई है। पूवंजन्म में यह व्याध शाकलनगर के 
निवासी, श्रीवत्सगोत्र का स्तंभ नामक ब्राह्मण था। महापापी स्तंभ एक वेश्या पर आसकत होने के कारण 
नित्यक्रिया त्याग कर श्‌ द्रवत्‌ आचार किया करता था। फिर भी किसी दिन उसके घर में एक ब्राह्मण का 
ग्रातिथ्य-सत्कार हुआ और उसी पुण्य के फलस्वरूप भ्राज शंख से भेंट हुई और जूते लौटाने की सद्बुद्धि भी । 
स्तंभ अपनी मृत्युशय्या पर उस गणिका का स्मरण करते-करते चल बसा ; इसी कारण से उसे व्याध का 
जन्म मिला और वह वेश्या भिल्लिनी के रूप में प्रकट होकर भ्राज उसकी पत्नी है। इसके बाद शंख व्याध 
को भविष्य की घटनाएँ बताते हैं--“कृणु नामक मुनि घोर तपस्या करेंगे ; उनके नेत्रों से वीय्ये बह जाएगा, 
जिसे एक साॉपिन खाकर गर्भवती होगी। उस सर्पिणी से तुम्हारा जन्म होगा। किरात लोग तुम्हारा 
पालन करेंगे और तुम भी किरात बन जाओगे | तुमने झ्राज जो मेरे उपानह लौटाए, इस पुण्य के प्रभाव से 
सप्त मुनियों से तुम्हारी भेंट होगी । उनके आशीर्वाद से तुम वाल्मीकि बनकर रामकथा लिखोगे ।” शंख 
की यह भविष्यवाणी सच निकली ; व्याध सपिणी के गर्भ से जन्म लेकर किरातों द्वारा पाला गया। यहाँ 
पर अध्यात्मरामायण की उपयक्त समस्त कथा प्राय: एक ही शब्दावली में उद्धुत की जाती है। अंत में 
वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं--शंभू ने ब्रह्मा को रामचरित सुनाया ; नारद ने उसे 
ब्रह्म से सुन लिया और उसे बाद में मुझे सुनाया । क्रॉंचचध के भ्वसर पर इलोक की उत्पत्ति के बाद मैने 
'शतकोटिविस्तरम्‌ रामचरित की रचना की।' 

१०. कृतिवासीय रामायण में पक्‍्रध्यात्म रामायण की कथा का किचित्‌ परिवत्तित रूप पाया जाता 
है। व्याध का नाम रत्नाकर है और वह ज्यवन का पुत्र माना जाता है--च्यवन म्‌ निर पुत्र नाम रत्नाकर | 
सात म॒नियों के स्थान पर ब्रह्मा भौर नारद से उसकी भेंट होती है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वह ब्रह्मा 
के कहने पर सरोवर में नहाने जाता है। कितु सरोवर पर रत्नाकर की दृष्टि पड़ते ही वह सूख जाती है। तब 
ब्रह्मा रत्नाकर को राम-नाम का जप करने को कहते हैं, कितु उसका पापी मुंह उस पावन नाम का उच्चारण 
करने में प्रसम्थ है। प्रंत में रत्नाकर को 'मरा' जपने का परामझ दिया जाता है। एक भ्रन्य कथा में 
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शिव भ्रौर नारद से व्याध की भेंट का वर्णन मिलता है (दे० 780 #वृण्भाण, भाग ३१, १० ३५) । 
डे पोलिए के अनुसार वाल्मीकि दो ऋषियों के कहने पर बारह वर्ष तपस्या करके भावी रामायण लिखने में 
समर्थ हुए (दे० 8९ ९०॥०, +/५४४००९८ 70० [74005 भाग १, प्‌ृ० १७८ गौर ५४. (700/:6, 7740८5 
ब्ाात॑ ८85८5 07 ४. १४, ?7टरां7रट28 गत 0009, भाग १, प्‌ृ० २६९२-६३ ) | 

११. भक्‍तमाल (कवित्त ७२) में वाल्मीकि को इवपच कहा गया है तथा गोस्वामी तुलसीदास भी 
विनयपत्रिका में (४६,६ ) लिखते हैं--स्वपंजललभिललजमनादिहुरिलोकगत नामबल । पंजाब में वाल्मीकि 
भंगियों द्वारा पूरे जाते हैं। इसके सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है कि जब तक नागरिक भंग्ियों को 
देखने से इनकार करते थे, तब तक वाल्मीकि की लाश प्रतिदिन बनारस में दिखाई पड़ती थी (दे० 7२. (. 
चटाए९०, 7,2ए०7005$ 0 धा८ एपा००, भाग १ 7०५२६ और ॥70647 4॥एंतवृपक्षाए, भाग २७, पृ०११२ ) | 

१२. प्रस्तुत सिहावलोकन का निष्कषं यह है कि महाभारत के प्राचीनतम पर्वो के रचनाकाल से 
ही एक ऋषि वाल्मीकि विख्यात थे, जो आदिकवि वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैं। रामायण के बाल- 
कांड तथा उत्तरकांड की सामग्री से पता चलता है कि बाद में आदिकवि और ऋषि वाल्मीकि दोनों को ग्रभिन्न 
माना गया है। प्रचेता का पुत्र, महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे तथा उनका झआाश्नम गंगा के दक्षिण 
में तमसा नदी के निकट स्थित था। आगर्ग चलकर यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि उनका श्राश्रम 
चित्रकूट के पास ही था। 

महाभारत के ग्रनुसार भागंव च्यवन के निश्चल खड़े रहने के कारण उनके शरीर में वल्मीक बन 
गया था; इससे संभवत: च्यवत और वाल्मीकि के वृत्तांतों का सम्मिश्रण हुआ । फलस्वरूप वाल्मीकि 
को भागंव की उपाधि मिल गई और उनके विषय में भी यह प्रसिद्ध होने लगा कि तपस्या करते समय उनके 
शरीर के चारों ओर दीमकों ने वल्मीक बनाया था। 

अनुशासनपव में वाल्मीकि को किसी विवाद में एक बार ब्रह्माध्न कहे जाने का उल्लेख है। क्या 
वाल्मीकि की इस निंदा में उनकी नीच जाति प्रतिध्वनित है? और क्या इसीलिए उत्तरकांड के प्रणेताश्ों 
ने उनके हजारों वर्ष तक तप करने पर बल दिया है ”? यह कष्टकल्पना नहीं कहा जा सकता है। जो कुछ 
भी हो, भ्रनुशासनपवव की इस उक्ति से उन कथाओं का विकास हुआ होगा, जिनमें तपस्या करने के पूर्व वाल्मीकि 
के दस्यू होने का वर्णन है। उन कथाओं के प्राचीन रूप में राम-नाम का प्राय: उल्लेख नहीं है; रामभक्ति 
के पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ ही वाल्मीकि का यह वृत्तांत राम-नाम-माहात्म्य के गुणगान में परिणत कर दिया 
गया है। 





६७४ 


रामायण का अध्ययन श्री मुनि पुण्यविजय 


गाव की पुण्यभूमि में एक वह युग था, जब कि वह धर्मप्रधान भूमि थी, जिसको हम धर्मयुग के नाम 
से जानते हैं। उस युग में, पुण्यभूमि भारत में, जिन-जिन महापुरुषों ने अवतार धारण किया, वे न तो 
किसी संप्रदाय में सीमित हो कर रहे थे और न किसी संप्रदाय ने ही उनको अपने घेरे का सीमित व्यक्ति माना 
था। उस युग में होने वाले ऋषि-महर्षि भी एसे थे, जिन्होंने प्रजा को विशुद्ध धर्मामृत का पान कराया था । यही' 
कारण था कि उस युग की प्रजा का जीवन भी उन्नत, विशद एवं विशाल भावनाओं से परिपूर्ण था। जिस 
युग का निर्माण ऋषि-महपियों ने किया, उस पवित्र युग को ऋषियुग या धर्मंयुग कहना अत्यंत समुचित होगा । 

रामायण के वास्तविक अध्ययन की जिज्ञासा रखनेवालों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि रामायण 
के विषय में जो-जो साधन श्राज भारत में उपस्थित हों, उन सब्रों का श्रव्ययन एवं अवलोकन करना ही चाहिए । 
शायद बहुत कम विद्वान महानुभावों को ही यह ज्ञात होगा कि रामायण के विपय में जैनाचार्यो ने अपनी लेखनी 
ठीक-ठीक चलाई है। इस लघु लेख में रामायण के विपय में जेनाचार्यों ने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और 
जो छोटे-बड़े प्राकृत-संस्कृत श्रादि भाषाओं में रामायण ग्रंथ लिखे हैं, उनका परिचय दिया जाता है। 

१. पउमचरियं 

यह सबसे प्राचीन एवं विस्तृत रूपमें लिखा गया रामायणकथा ग्रंथ है। इसके प्रणेता नागिलवंशीय 
स्थविर-आराचार्य राहुप्रभके शिष्य स्थविर श्री विमलाचार्य हेँ। वीरसंवत्‌ ५३० अथ।त्‌ विक्रम संवत्‌ ६० 
में या इस्वी सन्‌ ४ में इस ग्रंथ की रचना हुई है। प्राकृत भाषा में ६००० आर्यापरिमित यह चरितग्रंथ है । 
जैनाचार्यों ने रामायण-विषयक जो ग्रंथ लिखे हैं, उन सबों में यह महाकाय ग्रंथ है। श्री रामचंद्र को जैनग्रंथ 
एवं जैनाचार्य पद्मनाम से पहचानते हैं, भ्रत: ग्रंथ का प्राकृत नाम “पठमचरिउ' (सं० पद्मचरित) रखा गया है । 
इसका संपादन स्व्गंस्थ जमंन्‌ विद्वान्‌ डां० याकोबी ने बड़ी योग्यता से किया है श्र प्रकाशन विक्रम संवत्‌ १६७० 
में भावनगर (सौराप्ट्र ) की 'जेनधर्म प्रसारक सभा ने किया है। इस ग्रंथ की रचना बड़ी विशद शैली से की गई है। 
ग्रत: रामायण के अ्रध्ययन की दृष्टि के अतिरिक्त साहित्य, भाषा, सामाजिक इतिहास झ्रादि के लिए भी यह 
महत्त्व रखता है। दिगंबर आाचाय॑ श्री जिनसेन रचित पद्मपुराण इसी ग्रंथ का प्राय: ग्रक्षरश: संस्कृत रूपांतर है । 

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित सप्तम परे 

त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित ग्रंथ के प्रणेता प्रसिद्ध आचाय॑े श्री हेमचंद्र हैं। यह समग्र ग्रंथ दशपर्व 
एवं परिशिष्टपर्व को मिलाकर ग्यारह पर्वो में रचा हुआ है। समग्र ग्रंथ के संस्कृत भाषा में ३२००० इलोक 
प्रमाण हैं। विक्रम की तेरहवीं सदी के प्रारंभ में इसकी रचना हुई है। इसके सातवें पर्व में रामायण का 
३५०० इलोकों में वर्णन है। भ्राचाय्य श्री हेमचंद्र की प्रतिभा विश्वतोमुखी थी। वे जो कुछ लिखते थे, उसे 
एकांगी न बनाकर व्यापक श ली से लिखने का प्रयत्न करते थे और जन-जनेतर तत्तद्विपयक ग्रंथों का अध्ययन 
करके लिखते थे, भ्रत: उनकी रचना में सहज ही गांभीय का दर्शन हो जाता है। रामायण के अ्रध्ययन करने- 
वालों को इसका अध्ययन बड़े महत्व का होगा। विक्रम संवत्‌ १६६८ में भावनगर की जेनधर्म-प्रसारक 
सभा ने इस महाकाय ग्रंथ का समग्र रूप में प्रकाशन किया है । 

३. वसुदेव हिंडी 

महाकवि गुणाढ' की पिद्ाचभाषामयी वहुकहा सं० बृहत्कथा का ग्रनुकरण रूप यह ग्रंध दो खंडों में 

प्राप्तहै। पहले खंड के प्रणेता श्री संघदासगणि वाचक हूँ श्रौर दूसरे के रचयिता श्री धर्मसेनगणि महत्तर हैं । 


९ सयलकलागमनिलया (यो) सिक्खावियकदयणो सुमुहयंदा (दो) । 
कमलासणा (णो) युणडढा (डढो) सरस्सई जस्स वडु कहा॥ . --उद्योत्तल--कुबलयमालाकह् प्राइत, 
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पहले खंड की भाषा जैन प्राकृत है भर दूसरे की भाषा मागधी-शौरसेनी है। पहले खंड के २६ लंभक हैं भौर 
दूसरे के ७१ लंभक हूँ, इस प्रकार यह समग्र ग्रंथ शतलंभक प्रमाण है। पहले खंड की ग्रंथसंख्या १०३८१ श्लोक 
हैं श्र दूसरे की १७००० श्लोक परिमित हैं। पहले खंड की रचना विक्रम की छठीं सदी है भ्ौर दूसरे की 
अनुमानत: सातवीं सदी प्रतीत होती है। दोनों खंडों की रचना भिन्न-भिन्न समय की है। यहाँ पर यह बात 
ध्यान योग्य है--पहले खंड की रचना पूर्ण रूप में ही है, ग्रत: दूसरे खंड के भ्रभाव में भी किसी को यह प्रतीत 
नहोगाकि यह ग्रंथ अपूर्ण है। इसके बदले में यह श्रवश्य प्रतीत होगा कि दूसरे खंड का निर्माण एवं भ्रनुसंधान 
उसके रचयिता आचार्य ने अपनी कल्पनामात्र से ही किया है, न कि श्रयूर्ण ग्रंथ की पूत्ति के लिए । पहला खंड 
बीच में से भी खंडित है श्रौर इसका अंत भाग भी नप्ट हो गया है। इस ग्रंथ में श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव का 
कुमारावस्था में देश भ्रमण वरणित है। देशाटन की विविध सामग्री एवं प्राचीन कथासाहित्य के इतिहास की 
दृष्टि से ही यह ग्रंय महत्त्व का है। इतना ही नहीं, कितु महाकवि गृुणाढ्य की वह कहा का क्या स्वरूप था, 
इसका पता चलाने के लिए और तुलना के लिए भी यह ग्रंथ बड़े महत्त्व का है। जमेंन्‌ विद्वान्‌ डॉ० श्राल्स्डॉफं 
ने इस ग्रंथ का इस दृष्टि से ग्रव्ययन करके वहाँ के जनेल में एक लेख' भी इस विषय में लिखा था। इस ग्रंथ 
का प्रथम खंड और इसका गुजराती भाषा में अनुवाद भावनगर की “श्री जेन आत्मामंद सभा' ने प्रकाशित 
किया है। मूल प्राकृत ग्रंथ का संपादन हम गुरु-शिष्य श्री चतुरविजय जी महाराज और में, दोनों ने साथ 
मिल कर किथा है। झौर गुजराती अनुवाद डॉ० भोगीलाल जे० सांडेसरा ने किया है। इस प्रथम खंड 
का सार भाग यूरोप की स्वीडिश भाषा में भी प्रकाशित हो चुका है। 

इस प्रयम खंड के पृ० २४०-२४५ में रामायण का संक्षिप्त वर्णन है और यह बड़े महत्त्व का भी है । 
ग्रध्ययन करने वालों को यह अंश अवश्य ही देखना चाहिए। 

४. चउपण्णमहापुरिसचरियं 

इसकी रचना निवृंतिकुलीन आ॥राचार्य श्री मानदेव के शिष्य आचार्य श्री शीलांक-अपरनाम श्री 
विमलमति ने प्राकृतभाषा में गद्य-पद्म रूप में की है। इसका रचना-समय प्रनुमानत: विक्रम की नवीं-दसवीं 
शताब्दी प्रतीत होता है। इसकी ११५०० इ्लोक संख्या है। इसमें झ्ाचाय॑ श्री शीलांक ने प्रसंगोपात्त 
रामायण का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह अंश सिर्फ ५० इलोक जितना है। इस चरितग्रंथ में आचाय॑ ने 
विबुबानंद' नामक एकाकी रूपक रचना का भी समावंश किया है। 

५. कहावलो 

इसकी रचना आचाय॑ श्री भद्वेश्वर सूरि ने प्राकृत में की है। ग्रंथ का प्रमाण २३००० इलोक जितना 
है। इसका रचनाकाल निश्चित नहीं है, फिर भी अ्नुमानत: विक्रम की नवीं-दसवीं सदी से अ्र्वाचीन नहीं है । 
इसमें आचार्य ने रामायण का वर्णन ठीक रूप में किया है। वसुदेव हिडी एवं चउपण्णमहापुरिसचरियं की 
अपेक्षा ठीक-ठीक है, विस्तृत है। 

६. सीयाचरियं 

यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। इसके रचयिता के नाम का पता नहीं चला है। ३४०० इसकी ग्रंव 
संख्या है। ग्रंथ अर्वाचीन कृति नहीं है। 

ऊपर जिन ग्रंथों के नामों का उल्लेख किया गया है, उनके भ्रतिरिक्त श्र भी इस विषय के भ्रनेक ग्रंथ 
जेन-साहित्य में पाए जाते हैं । कितु वे सभी प्राय: श्रर्वाचीन हैं श्रौर उपरिनिदिष्ट ग्रंथोंकी प्राय: इनमें छाया ही है । 

यहाँ पर जिन ग्रंथों का निर्देश किया गया है, वह जन इदवेतांबर-साहित्य को लक्ष में रख कर किया गया 
है। दिगंबर जन-कथयासाहित्य में भी पद्मपुराण, तेवद्विगुणालंकारचरिय ग्रादि अ्रनेकानेक ग्रंथरत्न संस्कृत, 
झपभ्रंश आदि भाषाओं में बड़ी प्रौढ़ शैली से निरमित पाए जाते हैं । 

गुजराती व हिंदी भाषा में भी रामायण को लक्षित करके दिगंबर-द्वेतांबराचार्य निर्मित भ्रनेक रचनाएँ 


हुई हैं। 
९ हॉँ० भाल्स्ठोफ के इस निबंध का गुजराती अनुवाद ढाँ० संड़ेसराने अपने गुजराती भनुवादको प्रस्तावनामें दिया है । 


५६७६ 


पृथ्वीराजरासो में रामकथा श्री विपिनबिहारी त्रिवेदी 


ह्त्ति के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद वरदायी के सुप्रसिद्ध, 
परंतु विवादग्रस्त, महाकाव्य 'पृथ्वीराजरासो' में रामकथा की चर्चा उक्त ग्रंथ के दूसरे प्रस्ताव या समय में 
भाई है। इस दूसरे प्रस्ताव का नाम रासो के अन्य प्रस्तावों के अनुरूप न होकर 'अय दसम लिख्यते' है। इस 
प्रस्ताव के अ्रंत में लिखा है--- इति श्री कविचंद विरचिते प्रथीराजरास के दसावतार वर्णन नाम द्वितीय प्रस्ताव 

सम्पुर्णण ।” इस पुष्पिका के अनुरूप इस प्रस्ताव में दशावतारों का वर्णन किया गया है। 
प्रथम समय के भ्रंत में कवि-पत्नी की मुक्ति प्राप्त करने वाले हरि रस के विविध वर्णन की जिज्ञासा-- 


झंग शभ्रंग हरि रूप रस । विविधि विवेक वबरेन।। 

मुकति समप्पन कंत रस । जुगतिनि जोग सरेन ॥१,७८२ 
पर कवि द्वारा उसे ध्यान पूर्वक सुनने का उत्तर प्राप्त होता है-- 

कहो भांसि सौं कंत इम | जो पूछे तत मोहि।। 

कान धरो रसना सरस। ब्रन्नि दिषाऊँ तोहि।॥।१,७८३ 
भौर इस युक्ति द्वारा दशावतार-वर्णन वाले दूसरे प्रस्ताव 'अ्रथ दसम' को प्रथम प्रस्ताव से जोड़ा गया है तथा 
क्रमश: मत्स्य, कच्छप, वाराह, नूसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की कथा ५८४ छुंदों में 
वर्णन करके, अ्रपनी थोड़ी श्रायु, चौहान का अमित भार और रामकृष्ण की अ्गाध कीति बखानने के लिए भ्रमित 


समय की चर्चा करके--- 
राम किसन कित्ती सरस | कहत लगे बहु बार॥। 


छुच्छ पग्रावः कविचंद को । सिर चहुश्लाना भार ॥२,५८५ 
सिर चहुब्ाना भार । राम लोला छिग गाइय।। 
सनक सनंद सनत्त । कही सुकदेव न जाइय ॥। 
वालमीक रिषराज । किसन  दोपायन धारिय।॥॥ 
कोटि जनम संभव । तोय हरि नाम प्रपारिय।॥। 
सान॒च्छ मंद सति मंद तन । पुब्बभार चहुझान सिर॥। 
जं कह्मों सलप मति सुलप करि । सुहरि चित्त चित्यों सुधिर ॥२,५८६९ 
इस द्वितीय प्रस्ताव को पृथ्वीराज की कथा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। महाराज पृथ्वीराज की गाथा 
से इस प्रस्ताव का कोई विशेष सम्बन्ध न होने के कारण' मेने इसको कभी बाद में जोड़ने का अनुमान किया था । 
वैसे इस मूल में परिवर्द्धित और प्रक्षेप से संयुक्त प्रस्ताव को चंद की रचना न मानने का भी कोई कारण नहीं है । 
भ्रजमेर भ्रौर जयपुर के संग्रहालयों में संग्रहीत बारहवीं शती की अनेक विष्णु की मूरतियाँ इस बात का 
प्रतिपादन करती हैं कि पृथ्वीराज के काल में वैष्णव मत का पर्याप्त प्रचार था और वैष्णव मत के कारण उसके 
दशशावतार भी जनता द्वारा पूज्य थे। पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम्‌' के प्रणेता, जयानक ने भी कुमार पृथ्वी- 
राज के कंठ में दशावतार-प्राभरण पहनाने का उल्लेख किया है-- 
दशावताराभरणं कण्ठे रक्षार्थंभाहितम्‌ । 
झननन्‍्यरक्षरक्षमात्मानशंसतस्थ रक्षितु ॥२,४३ 


९ “चंद बरदायी और उनका काव्य', विपिनविद्दारी त्रिवेदी, ए० ११४ 
९ ेबातट समय' (पृथ्वोराजरासो), विपिनविद्ारी त्रिवेदी, भूमिका पृ० १४४ 


६७७ 


जो हमारे निर्दिष्ट युग में विष्णु की महिमा का द्योतक है और चंद वरदायी द्वारा श्रथ दसम' नामक 'दशावतार' 
वंदनात्मक प्रस्ताव लिख डालना साधारणत: समझ्य में श्रा जाता है। यह बात दूसरी है कि पृथ्वीराजरासो' 
में उसे कवि ने जोड़ा अ्रथवा उसके पुत्र जल्ह ने। 
इस अभरथ दसम' नामक रासो के दूसरे प्रस्ताव में अवतारों का क्रम श्रीमद्भागवत्‌ विष्णुपुराण के 
अनुसार है । । 
रासो की श्राद्योपांत वर्णन-पद्धति वाली शैली इसमें भी दृष्टिगोचर होती है, श्रर्थात्‌ वार्ता को प्रथम 
तो सूक्ष्म रूप से कहना, तदुपरांत उसे विस्तृत रूप देना। वर्णन-शेली की शिथिलता वाली रासो की यह 
विशेषता' इस प्रस्ताव में कौशलपूर्वक इसके प्रथम ८२ छंदों में योजित है, जिसकी क्रमश: पुनरावृत्ति भागे 
होने पर उसका आभास तक नहीं हो पाता। मत्स्यावतार २२ छंदों में, कच्छपावतार ३७ छंदों में, बाराहा- 
बतार २८ छूंदों में, नसिहावतार ५४ छुंदों में, वामनावतार १७ छंदों में, परशुरामावतार ३३ छूंदों में, रामावतार 
३८ छंदों में, कृष्णावतार २६३ छंदों में, बुद्धावतार ६ छंदों में और कल्कि अवतार १४ छंदों में वर्णन किए गए 
हैं। इस छुंंदगणना से स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण के उपरांत वर्णन-प्राकार को देखते हुए, राम की ही महिमा 
है। परंतु इन सारे अ्रवतारों के वर्णन की विशेषता यह है कि इनमें प्रवतार-विशेष के वीर और रौद्ग रूप का 
ही विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कवि की वीर-वबृत्ति का परिचायक और इस वीरकाव्य का वांछित प्ंशी 
है तथा फलरूप में कर्म की ओर प्रेरित करने वाला है। 
रामावतार की कथा परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार और ब्राह्मणों को पृथ्वीदान, श्रयोध्या के राजा 
दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत और ात्रुष्न का जन्म, ककेयी द्वारा भरत को राज्य और राम को वनगमन 
की माँग तथा राम-लक्ष्मण का पंचवटी जाकर कुटी-निर्माण प्रथम चार छुंदों में समाप्त करके, शेष चौंतीस 
छंदों में राम-रावण युद्ध, रावण-वध और सीता के उद्धार का वर्णन किया गया है। यह वर्णन टेढ़ी नाक, तीखे 
नख, काले वर्ण और अंगारमय नंत्र वाली मायाविनी सूर्पणखा से प्रारंभ होता है-- 
सुपनथा राषसी । रहे वन समक्‍कर ढालो॥।। 
रूप नष्यः चष धुूंस । रंग अश्रवनं तन कालो ।। 
नाक वक्र नष तिष्यथ । जाइ परदृषन दछ्थिय ॥। 
दोरि दोरि धरि ढोरि । राम सब राषिस भष्यिय ॥। 
हरि सीत नीत रावन गयो । भयौ चित्त राषिस हरन ।। 
कहि पवन पृत वृतह्‌ चलिय । सुर सुकाज साईं करन ॥॥२,२६८ 
श्रौर प्रतिज्ञापालक वीर-श्रेप्ठ हनूमान द्वारा दस्ों दिशाझ्रों के दिकृपालों को चकित करते हुए सागर 
को लाँध कर लंका में प्रवेश देखिए-.- 
बंधि पाज बर बीर । नंधि साइर सु भ्रष्ट कुल ।॥। 
बय तरंग तपि तथ्य । भरे जनु भ्रगस्ति सु अ्ंजुल ।। 
सिर मच्छी ऊछरी । मनों रखि मनि धर सेसं।। 
पिट्ट राम भर हनुझ । किन्न मन कारन भेसं।। 
चक चकित नाथ दस बेद पुर। छोरि, देव सेवन ग्रहय ॥। 
घर लंक सदा थप्पन सुथिर । झगह गहन हनुसंत भय ॥२,२७२ 
लंका में देवी के उपासक परम मायावी इंद्रजित मेघनाद का राघव के दल से प्रबल युद्ध भी द्रष्टव्य है--- 
वपु नंवत धुप्परिय । किनन किन नार कुरंगिय।। 
गनसे ग़नन गये नंग । छलन छक्षिकय उछरंगिय।। 





कु शेवातर समय” (पृथ्वीराजरासो), विपिनबिद्दारी त्रितेदी, भूमिका ए० १८४ 


द्ज्ष 


सनन सोक भिल्लरिय । षनन धर धार घलक्किय ।। 
गिलन डक्‍क डिल्लरिय । भनन भ्‌ भार भलक्किय ।। 
घरनी धरीय बनरं रपषिय । परिय पंति मोहन प्रबल ।॥॥। 
झसुरान गंजि लंका नथहू । इंद्रजीत जीतित प्रतुल ॥२,२८३ 
फिर सज्जिय रघुवंस । हनगठ कोट उडायिय ॥। 
सरत छोरि मरजाद । इंद्रजीत न सुधि पाइय।॥। 
मंत्र होम रथ जग्य । सरन देवों सुध जापं॥। 
लषिमन हन्‌ सुग्रोव । लंकपति भोषन थापं॥ 
झारूढ़ि रथ्य भ्रप्पन झवर । धवर पत्ति द्वारह धरिय॥। 
छुर छरिय वान छकि छुंछटिय। भरिय पत्र श्रभरन भरिय ।।२,२८४ 


फिर तो लक्ष्मण ने झाकाश-मंडल बाणों से तान दिया और राक्षस भयभीत हो उठे--- 


घरनि तरनि आकास । वास रथ सासन राक्किय ।। 

दसन अंब लगि बांन । धरनि बट साथन ध॒क्किय ।। 

कुकिय कंत बिन कोर । सोर जोरह_ चौसट्ठिय ।। 

मंत्र जप्प सब भूल । करुन कारन प्रन दिद्ठिय।। 

रथ ज्यारि यक्र फिरि चक्क चव । वान वृष्टि लपमन बलिय ।। 

करि कंक संक आ्रासुरनि डर । कहर बत्त ता दिन कलिय ॥२,२८५ 


क्षुधित वेश्वानर सदृद् कुंभकर्ण वानरों पर झपटा श्रौर उनको चबाता तथा रक्‍त की धारा पीता हुआ्ना 
रणभूमि में प्रग्रसर हुआ । लंका में श्रस्थियों और मांस के कीचड़ की बाढ़ आई । राम द्वारा उसके धराशायी 
किए जाने पर उसकी पत्नियाँ छाती पीट कर विलाप कर उठीं-- 


रिन रत्तो कुंभक्रन्त । परचौ भूषों वंसन्नर।। 

धर बंदर धक धाह । दन्‍्त कटि ष़े बच्चर।॥॥ 

पंघध भष्य पलचरिय । नहीं लड़ें तिहि वारं॥। 

सोषि सरित रत धार । पानि ले पिये श्रपारं।। 

सा हंत सित्त बंदर सुघट । गिरन धार उप्पर परघो ।। 
रघुवंस नाम रावन करधौ । करन फट्टि दाहन धरचधो ॥।२,२८६ 
परत अत धर धरनि । पदम श्रट्टृह दमि पालन ॥॥ 

जन कि सहू साइरन । श्रानि प्रथ्यी जर तारन॥। 
परिभष्यन रष्यिसन । कुदक चोसन मृष सासन ॥। 

कर सुपिट्ट (मसलिग्ग) कमंध । भरत मुष इष्थिय भासन ।। 
करि लंक कंक पंकन पलन । षलन राम ह॒थ्थी दुतिय ।॥। 
घर धरत नारि कंतन क्रसन । कूटि कटि दारन छतिय ॥॥२,२६० 


प्रंतत: राम-रावण का भीषण संग्राम छिड़ गया । उस भयंकर युद्ध-वेला में भ्रश्व पर चढ़ा हुआ नीच 
राक्षसराज विपक्षियों को चकनाचूर करता हुश्रा बढ़ने लगा । श्रपने रथ से राम ने उस पर बाणवर्षा की झड़ी 
लगा दी। प्रलयंकर युद्ध में बीस भुजा वाला गिर गया, राक्षस रोने लगे, ऋषि और देवता हँस पड़े । प्रशस्ति- 
गायक भागे बढ़े । मंद रावण की मृत्यु पर विभीषण के साथ राम ने कार्य किया। सु दर दुर्ग का निर्माण 
करके हाट पट्ट की रक्षा की। तदुपरांत राम लक्ष्मण के साथ, सीता को लेकर, सागर की वंदना करके, आनंद 
सहित चल दिए। उनके ऊपर पुष्पव॒ष्टि हो रही थी। 


६७६९ 


सेतुबंध को 
कथा का आधार श्री रघुवंश 


ज जौ 


गतुबंध' की कथा वाल्मीकीय रामायण से ग्रहण की गई है। व्यापक कथाविस्तार की दृष्टि से 'भ्रादि 
रामायण' तथा सेतुबंध' की कथा में मौलिक अंतर नहीं है। डॉ० कामिल बुल्के अपनी 'रामकथा 
में इसकी कथावस्तु के सम्बन्ध में लिखते हैं 'रावणवह' के पंद्रह स्गों में वाल्मीकिकृत युद्धकांड की कथावस्तु 
का अलंकृत दौली में वर्णन मिलता है। कथानक में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन नहीं किया गया है। समुद्र- 
बंधन के वर्णन में मछलियों के सेतु को नप्ट करने का उल्लेख है। आगे चलकर इस घटना के विषय में भ्रनेक 
कथाओं की कल्पना कर ली गई है। “रावणवह' की एक विशेषता यह है कि 'कामिनीकेलि' नामक दसवें सर्ग 
में राक्षसियों का संभोग-वर्णन मिलता है। बाद में इस वर्णन का अनुसरण जानकीहरण", अ्रभिनंद कृत 'राम- 
चरित', कम्बन कृत 'तामिल रामायण' तथा जावा के प्राचीनतम 'रामायण' झ्रादि में किया गया है।” परंतु 
प्रवरसेन ने आदिरामायण' से कथा लेकर उसको झ्पनी कल्पना से अ्धिक सुंदर रूप प्रदान किया है । यह प्रभाव 
कवि ने बहुत साधारण परिवर्तनों तथा उद्भावनाओं से संपन्न किया है । 
इस महाकाव्य का प्रारंभ शरद-ऋतु के वर्णन से हुआ है। इसके पूर्व केवल दो छंदों में कवि ने यह 
सूचना दी है कि राम ने बालिवध करके सुग्रीव को राजा बना दिया है। और निष्क्रियता की स्थिति में वर्षा 
काल अत्यंत क्लेश के साथ बिताया है। 'आदिरामायण' में शरद-वर्णन का स्थान किचित भिन्न है। वह 
वर्णन किष्किंधा के अंतर्गत आया है । उसमें वर्षा तथा शरद ऋतुओं के वर्णन के बाद सीता की खोज के लिए 
वानरों को भेजा गया है। वहाँ शरद-ऋतु के साथ ही हनूमान का प्रवेश होता है। शरद-काल के सुखद 
वर्णन के साथ वह प्रवेश अधिक कलात्मक बन पड़ा है--- 
णवरि भ्र जहासमत्यिश्राणिव्वत्तिश्रकज्जणिव्वलन्तच्छाध्मम्‌ । 
पेच्छुइ मारपअतणझञ्ं मणोरहं जे चिन्तिप्रसुहोवणश्रम्‌ १: ३६।। 
आशा-सूत्र के ग्रदृश्य होने के कारण राम शरद के वातावरण में भी व्यथित हैं और उसी समय मनोरथ के समान 
हनूमान उपस्थित हो जाते हैं। उनका यह प्रवेश नाटकीय है। आ्ादिरामायण' में शरद का वर्णन किष्किधा 
कांड के सगे ३० में है ओर हनूमान का आगमन सुंदरकांड के सर्ग ६४ में होता है। महाकाव्य में महा 
प्रबंधकाव्य की विस्तृत कथावस्तु को काव्यात्मक ढंग से संक्षिप्त कर दिया है। इस प्रयोग के माध्यम 
से कवि ने समस्त कथा के संतुलन की रक्षा की है श्र साथ ही अपने महाकाव्य के कथा-केंद्र की स्थापना 
भी की है। 
इसके बाद की सेतुबंब' में वणित समस्त कया अादिरामायण' के लंकाकांड के श्रंतगंत भ्राती है । 
प्रस्तुत महाकाव्य में समाचार पाकर राम लंका-भ्रभियान के लिए वानरसेना के साथ चल पड़ते हैँ, पर आदि 
रामायण में कथा अपने मंथर प्रवाह से चलती है। सेतुबंध' में सीता के क्‍्लेश की बात सुनकर राम की 
भूकुटियाँ चढ़ जाती हैं, वे वीर-दर्प से धनुष को देखते हूँ श्रौर दृष्टि से ही वे लंकाभियान की श्राज्ञा लक्ष्मण, सुग्रीव 
तथा हनूमान द्वारा प्रचारित करते हैं। पर एपिक के नायक राम पहले हनूमान की प्रशंसा करते हैं भौर फिर 
उसी समय उनके मन में सागर पार जाने की चिंता भी है-- 
कर्थ नाम समुद्रत्य दुष्पारस्थ महाभंसः। 
हरयो वक्षिणं पारं गमिष्यंति समागता: ।स० १,१७॥। 
राम की चिंता को दूर करने के लिए इसी प्रसंग में सुग्रीव प्रोत्साहित करते है (स० २) । झभौर हनूमान लंका 
की रचना का वर्णन करते हैं ((० ३) । मार्ग का वर्णन किचित विस्तार से किया गया है, पर चतुर्थ सर्ग 
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में समाप्त हो जाता है। मार्ग में सह्याचल भौर मलयाचल की पार कर वानरसेना महेंद्र पव॑त पर पहुँची, 
जहाँ से सागर दिखाई पड़ता है। सेतुबंध' का वर्णन संक्षिप्त है, पर आदिरामायण' के समान ही है । 

सेतुबंध' में सागरतट पर पहुँच कर सारा वानरसैन्य सागर के विस्तार को देख कर आइचय चकित 
हो जाता है भौर ह॒त्पभ दिखाई देता है। पर आादिरामायण' की कथा में समस्त सेना के व्यवस्थित होने 
के बाद राम लक्ष्मण से अपने सीता-विषयक वियोगजन्य शोक का वर्णन करते हैं। सेतुबंध' के कवि ने अपनी 
कथा में सागर को इतना भ्रधिक महत्त्व दिया है कि उसके सम्मुख भ्रन्य किसी बात की चर्चा की नहीं जा सकी । 
झादिरामायण' के लंकाकांड के छठ सर्ग से सोलहवें सर्ग तक की कथावस्तु सेतुबंध' में अप्रासंगिक होने के कारण 
छोड़ दी गई है। इसमें रावण की सभा का वर्णन है। सत्रह, ग्रठारह तथा उन्नीसवें सर्गो में राम से विभीषण 
के मिलने के प्रसंग का विस्तार है, जो सेतुबंध' में केवल १४५ छंदों में उपस्थित कर दिया गया है। विभीषण 
को लेकर राम की सेना में जो त्कं-वितर्क 'प्रादिरामायण' में हुए हैं, सेतुबंध' में केवल उनका अत्यंत सूक्ष्म संकेत 
है। बीसतवें सर्ग के रावण द्वारा दूत भेजे जाने का उल्लेख सितुबंध' में नहीं है । 

सेतुबंध' में प्रायोपवेशन का प्रस्ताव राम द्वारा ही किया गया है। जाम्बवान्‌ ने जब राम के सामर्थ्य 
का उल्लेख किया, तब राम ने कार्य का उत्तरदायित्व सुग्रीव पर डालते हुए यह प्रस्ताव किया । परंतु 'भ्रादि 
रामायण में सुग्रीव तथा हनूमान ने विभीषण से सागर-संतरण का उपाय पूछा, और विभीषण से जान कर सुग्रीव 
नें राम से समुद्र की उपासना के लिए कहा (स० २०) । सितुबंध' के कवि ने प्रायोपवेशन-काल में रात्रि की 
चाँदनी में राम के सीता-वियोग का चित्रण किया है, जब कि भ्रादिरामायण' में सागरतट पर पहुँचते ही राम के 
वियोग-जन्य क्लेश का वर्णन विलाप रूप में किया गया है। आगे अवधि बीतने पर भी सागर के अचल रहने 
पर राम को रोष झ्ाता है, वें धनुष पर बाण आरोपित कर चलाते हैं। सागर बाण से विकल होकर राम के 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है और सेतु-निर्माण का प्रस्ताव करता है (स० २१, २२) । यह सारा प्रसंग दोनों 
में समान है। 'प्रादिरामायण' में समुद्र ही नल का परिचय देता है, भौर तब नल अपना वृत्तांत बताता है। 
इसके बाद इसी सर्ग २२ में नल द्वारा सेतु की रचना हो जाती है और वानरसेना सागर पार उतर जाती है । 

सेतु-रचना का यह प्रसंग 'सेतुबंध' में पर्याप्त विस्तार से वणित है। सागर प्रकट होकर पवंतों से 
सेतु-निर्माण का प्रस्ताव ग्रवश्य करता है, परंतु आदिरामायण' के समान निश्चित विधि नहीं बताता। जब 
वानर-सेना सागर को पवंतों से पाटते-पाटते थक जाती है, उस समय सुग्रीव नल से सेतु-रचना के लिए कहते हैँ 
भौर नल विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण सेतु बनाने में सफल होता है । वस्तुत: जंसा इस महाकाव्य के नाम 
से स्पष्ट है कि इसकी प्रमुख घटना सेतु-निर्माण है, अ्तएव इसमें सागर-वर्णन, पर्वतोत्पाटन तथा सेतु-रचना आदि 
का वर्णन भ्रधिक विस्तार से किया गया है। सेतुबंध' में कई भ्राइवासों में यह कथावस्तु चलती है, जब कि 
झादिरामायण' में केवल एक सम में इतनी घटनाएँ एकत्र कर दी गई हैं । 

भ्रागे फिर 'भादिरामायण' के विस्तार को 'सेतुबंध' में छोड़ दिया गया है। सगे तेईस से लेकर तीस 
तक के प्रसंगों का उल्लेख प्रस्तुत काव्य में नहीं है, जिनमें प्रमुख॒त: राम तथा रावण एक दूसरे की सेनिक-शक्ति 
का पता चलाने का प्रयत्न करते हैँ, विशेषकर रावण के दूतों की चर्चा है। सेतुबंध' में सुवेल पर वानरसेना 
के डेरा डालने के बाद रात में निशाचरियों के संभोग का वर्णन है। वस्तुत: यह सेतुबंध' के कवि की मौलिक 
कल्पना है, जहाँ तक रामकथा का सम्बन्ध है। भ्रागे चलकर इसी के ग्राधार पर रामकथा के प्ंतर्गंत राक्ष- 
सियों के संभोग की परंपरा का विकास हुप्ना है। 'भट्टि काव्य' सर्ग ११५, “रामायण काकाबिन' सर्ग १२, जानको 
हरण' सर्ग १६, अभिनंदकृत “रामचरित' सर्ग १८, कम्बनकृत रामायण ६,२४, तथा “रामलिंगामृत' सर्ग ८ में 
इस प्रसंग का विकास विशेष रूप से देखा जा सकता है। प्रस्तुत महाकाव्य में भी आ० ११ के पंतर्गत रावण 
की काम-व्यथा तथा झा० १२ के पंतगंत प्रात:वर्णन में भी कामिनियों की दशा का वर्णन किया गया है, जिसका 
मुख्य दृष्टिकोण समान है। रात्रि में रावण राम के मायानिर्मित सिर को सीता के पास भेजता है, जिसे देख 
कर सीता की व्यथा का पार नहीं रह जाता। सीता बार-बार मूछित होती हैं भ्रौर त्रिजटा आश्वासन देती है । 
'झ्रादिरामायण' में रावण राम का समाचार सुनकर घबरा जाता है भौर विद्युज्जिद्न नामक मायावी राक्षस 
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से राम के सिर की रचना के लिए कहता है (7० ३१) । सिर को लेकर स्वयं रावण सीता के पास जाता है । 
सीता का विलाप विस्तार के साथ इसमें भी है ((० ३२) । परंतु त्रिजटा के स्थान पर विभीषण की पत्नी 
सरमा सीता को समझाती है (स० ३३) । सरमा रावण के गुप्त कार्यों की सूचना सीता को देती है 
(स० ३४) । आादिरामायण' में सरमा सीता को विश्वास दिलाने में इस प्रकार सफल होती है, पर उसमें 
सेना के घोर शब्द ने सीता के विश्वास को दृढ़ किया है। सेतुबंध' में त्रिजटा सीता को अंततः: तभी विश्वास 
दिला पाती है, जब वह वानरसेना का कलकल नाद सुनती है-- | 


माझ्ामोहम्मि गए सुए श्र पवश्राण समरसंणाहरवे । 
जणप्रतणआाइ दिट॒ठं तिश्रडाणेहाणराप्रभणिस्स फलम्‌ ॥११,१३७॥। 


आदिरामायण' का मूल्यवान प्रसंग भी सेतुबंध में नहीं लिया गया है (स० ३५, ३६) । भ्रागे 
युद्ध के विभिन्न वर्णनों में अनेक स्थलों पर संक्षेपतया परिवर्तत किया गया है। अधिकांश परिवर्तन भश्रादि 
रामायण ' के वर्णनों को संक्षिप्त करने की दृष्टि से हुए हैं। सेतुबंध' में प्रात:ःकाल से निश्चित युद्ध प्रारंभ 
हो जाता है और राम-रावण की सेनाएँ श्रामने-सामने भ्रा जाती हैं। बीच-बीच में प्रमुख-प्रमुख सेनापतियों 
और योद्धाश्रों के युद्ध और मरण का चित्रण भी किया गया है। पर 'आदिरामायण' में युद्धारंभ का क्रम इस 
प्रकार है। सगे ३७ में राम वानरसेना की व्यूहरचना करते हैं, सर्ग ३८ में सुवेल पर्वत पर चढ़ते हैं, वहाँ से सब 
लंका की शोभा देखते हैं (स० ३६) । वस्तुत:ः सेतुबंध' में केवल सुववेल के सौंदर्य का वर्णन (श्रा० €) 
किया गया है। सुग्रीव और रावण का इन्द्र होता है ((० ४०) । तदनंतर लंकावरोध प्रारंभ होता है, 
लेकिन इसी बीच श्रंगद दूत-कार्य के लिए रावण की सभा में जाते हैं (स० ४१) । वस्तुत: 'आदिरामायण' 
में प्रमूख रूप से युद्ध का आरंभ सर्ग ४२ से होता है। उसके पूर्व की सभी घटनाएँ सेतुबंध' में नहीं ली गई हैं । 

सेतुबंब में युद्धवर्णन के क्रम में मौलिक अंतर नहीं है, परंतु महाकाव्य में महा प्रबंधकाव्य के विस्तार 
को संक्षिप्त करना स्वाभाविक था । इसी दृष्टि से कवि ने आदिकथा की भ्रनेक बातों भ्रौर घटनाग्रों को छोड़ 
दिया है या उनको संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया है। सेतुबंध' के आ० १३ का द्वन्द् युद्ध श्रादिरामायण' के 
सर्ग ४३ के समान है। इनमें कुछ वीरों के जोड़े भी समान हैं, जैसे अंगद-इंद्रजित, हनूमान-जम्बुमाली, मैन्द- 
बज्मुष्टि, द्विविद-अ्रशनिप्रभ, नल-प्रतपन, सुषेण-विद्युन्माली । कुछ अंतर भी है, जेसे अप्रादिरामायण' में 
सुग्रीव-प्रधस, सम्पाति-प्रजग्घं, लक्ष्मण-विरूपाक्ष का इन्द्र वणित है। मेघनाद के युद्ध का वर्णन दोनों में समान 
है और इसी प्रकार मेघनाद राम-लक्ष्मण को नागपाश में भी बाँधता है । मृच्छित भाइयों को सीता को दिखाए 
जाने का उल्लेख सेतुबंध' में है, परंतु ग्रादिरामायण' में सीता को पुष्पक विमान में चढ़ा कर संग्राम भूमि में 
गिरे हुए दोनों भाइयों को दिखाया जाता है। इस प्रसंग में त्रिजटा सीता को समझाती है (सर्ग ४७, ४८) । 
राम का मूर्च्छा से जागने पर विलाप दोनों काव्यों में है (स० ४६ ) । सुग्रीव का वीर-दर्प भी दोनों में समान है, 
परंतु सेतुबंध' में श्रधिक काव्यात्मक है। इसके बाद झादिरामायण' में विभीषण, सुग्रीव, सुषेण झ्रादि के 
वार्तालाप के मध्य में गरुड़ का प्रवेश आकस्मिक रूप से होता है और वे दोनों भाइयों को स्वस्थ कर देते हैं । 
बाद में राम द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ अपना परिचय देते हूँ (स० ५०) | जब कि 'सेतुबंध' में विभीषण के' 
यह संकेत करने पर कि ये सर्प-बाण हैं, राम स्वयं गरुड़ का आवाहन करते हैं। 

रावण को जब यह समाचार मिलता है, तब वह दुखी होकर धूम्राक्ष को भेजता है। युद्ध में धूम्राक्ष 
का हनूमान द्वारा बध होता है (स० ५१, ५२) । हलनूमान द्वारा बजदंष्ट्र का भी बध होता है। परंतु, 
सेतुबंध” में यह प्रसंग नहीं है ((० ५३, ५४) । हनूमान ही प्रकम्पन का इन्द्र युद्ध में बध करते हैं (स० ५५, 
५६) । सिेतुबंध' में नल-प्रहस्त का द्न्‍्द्द होता है, परंतु 'प्रादिरामायण' में नील द्वारा प्रहस्त का निधन होता है 
(स० ५७, ५८) । इसके बाद रावण स्वयं युद्धभूमि में जाता है और हार कर वापस लंका लौट आ्राता है, यह दोनों 
में समान है (० ५६) | इसी प्रकार लौट कर वह कुंभकर्ण को जगाता है। ग्रादिरामायण' में यह प्रसंग 
एक विस्तृत सर्ग में (स० ६० ) है भौर उसको रावण की झ्राज्ञा से राक्षस जगाते हैं, जब कि सेतुबंध' में रावण 


ही 


द्वारा ही वह जगाया जाता है। ग्रसमय जगाए जाने के कारण उसझे बढ़े हुए क्रोध का वर्णन दोनों में है । 
आादिरामायण' में राम के पूछने पर विभीयण उसके बल और पराक्रम का वर्णन करते हैं (स० ६१ ) । इसके सर्ग 
६२ में रावण ने कुंभकर्ण के सम्मुख सारी परिस्थितियाँ रकखीं। अनंतर कुंभकर्ण ने रावण को नीति की 
शिक्षा दी, परंतु रावण के क्रुद्ध होने पर उसने अपने पराक्रम के कथन द्वारा उसको आश्वासन दिया (स० ६३) । 
इस बीच महोदर मंत्रणा देकर रावण को सीता-प्राप्ति का उपाय सुझाता है (स० ६४) । अगले तीन सर्गों में कुंभ- 
कर्ण के युद्ध का सविस्तार वर्णन है, जिसके प्रंत में वह राम द्वारा मारा जाता है। इनमें से सेतुबंध' में केवल 
युद्ध और उसके बध का संक्षेप में वर्णन है। कुंभकर्ण के बध पर रावण के विलाप और रुदन का वर्णन समान 
है (स० ६८) । 'आदिरामायण' में त्रिशरा, श्रतिकाय, देवांतक, नारांतक, महोदर तथा महापारर्व-इन छ: वीरों 
का युद्धयात्रा से लेकर इनके बध तक का प्रसंग विशिष्ट है, जो प्रस्तुत काव्य में नहीं है (स० ६६-७१) । 
सेतुबंध' में रावण कुंभकर्ण के बध के बाद युद्ध के लिए स्वयं तैयार होता है और उसी समय इंद्रजित 
उसे मना करके स्वयं युद्धभूमि में जाता है। पर 'आादिरामायण' में उपर्युक्त छहों वी रों की मृत्यु के बाद रावण 
श्रत्यंत चितित है। उसी समय इंद्रजित पिता से युद्ध के लिए आझाज्ञा माँगता है (स० ७२)। सितुबंध' 
में मेघनाद-युद्ध की कथा भी संक्षिप्त की गई है। ये भ्रंश सेतुबंध' में नहीं हैं . . . . इंद्रजित का अदृश्य युद्ध, राम- 
लक्ष्मण का ब्रह्मास्त्र से मूछित होना (स० ७३ ) , हनूमान का औषधि लाना और सबको स्वस्थ करना (स०७४), 
सुग्रीव की आज्ञा से लंका का भस्म किया जाना (स० ७५), मुख्य-मुख्य वीरों का द्वन्द् युद्ध, निकुंभ का मरण 
(स०७७), मकराक्ष की युद्ध-यात्रा और उसका बध (स० ७८, ७६ ) । इतने ग्रवांतर के बाद मेघनाद के अंतर्धान 
होकर युद्ध करने का पुन: वर्णन किया गया है (स० ८०) । इसी बीव अादिरामायण' में इंद्रजित युद्धभूमि 
में राम के सम्मुख माया-सीता का बध करता है (स० ८१) और इसी के प्रनूकूल इस समाचार को सुनकर राम 
मूच्छित हो जाते हैं और लक्ष्मण उनको सांत्वना देते हैं ((० ८३) । पर सेतुबंध' में विभीयण की मंत्रणा से 
लक्ष्मण मेघनाद को निकुंभ नामक स्थान पर जाने से रोकते हैँ, जब की झादिरामायण' में मेघनाद निकुंभिला 
में जाकर यज्ञ करता है (7० ८२) और विभीषण की सलाह से लक्ष्मण सेना सहित वहाँ जाकर मेघनाद का 
यज्ञ ध्वस्त कर उसका बध करते हैं (स० ८५४, €१)। प्रसंग को अधिक विस्तार दिया गया है, इसमें 
एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मेघनाद और विभीषण एक दूसरे को धिक्‍कारते हैं (स० ८५७) । रावण का 
विलाप तथा रुदन पुनः दोनों में वणित है (स० ६३) । रावण द्वारा सेना का युद्धभूमि में भेजा जाना तथा 
राक्षसियों का विलाप सेतुबंब' में नहीं है (स० ६४, ६५) । रावण युद्धभूमि के लिए प्रस्थान करता है 
(स० ६६) । इस बीच फिर भ्रादिरामायण' की ये घटनाएँ अ्रतिरिक्त हँ--विशुपाक्ष, महोदर तया महापा३रवे 
का युद्ध तथा बध (स० €७ €६)। इसके बाद रावण का युद्ध प्रारंभ होता है (स० १००) । रावण की 
शक्ति से लक्ष्मण मूच्छित होते हैं, पर हनूमान द्वारा लाए हुए (पर्वत) भश्रौषध से लक्ष्मण आरोग्य होते हैं 
(स० १०१, १०२)। संक्षेप में इस कथा का उल्लेख सेतुबंध' में हुआ है । मातलि द्वारा इंद्र श्रपना रथ 
भेजते हैं। राम उसका कवच आदि धारण कर रथ पर चढ़ते हैं और युद्ध आरंभ होता है (स० १०३) । 
रावण-बघ की कथा भी सेतुबंध' में संक्षिप्त है, पर 'आदिरामायण' के कई सर्गों में फंली हुई है--सर्ग १०४ में 
रावण अत्यधिक मूच्छित होता है, सर्ग १०४ में वह भ्रपने सारथी से कठोर वचन कहता है भ्रौरसारथी रावण को 
समझाता है (स० १०५) | श्रगस्तमुनि राम को 'प्रादित्य हृदय स्तोत्र' सिखाते हैं ((० १०६)। शकुन 
प्रपशकुन का वर्णन (स० १०७), राम-रावण द्वन्द-युद्ध (० १०८) से कयावस्तु पुनः सेतुबंध में समान 
है। रावण के सिर कट-कट कर बढ़ते जाते हैं, भ्रंत में राम ने बाण (ब्रह्मास्त्र) से रावण के हृदय को विदीण 
कर डाला (स० ११०) | सेतुबंध' में किचित प्रंतर है कि राम एक ही बाण से उसके दसों सिर काट डालते हैं। 
रावण-बध के बाद 'सेतुबंध' (रावण-बध ) की कया समाप्त हो जाती है, केवल “प्रादिरामायण' के समान विभीषण 
के रुदन तथा रावण के (विभीषण द्वारा) भ्रंतिम संस्कार का उल्लेख प्रौर किया गया है। श्रंत में कवि ने इस 
बात का संकेत भी कर दिया है कि भग्निशुद्धि के बाद सीता सहित राम पुष्पक-विमान पर ग्रयोध्या लौट आए । 


। 


कविच्चक्रवर्ती कम्बर सु० शंकर राजू नायुदड्ू 


पता रतीय साहित्य का अन्वेषण करने पर हमें एक विशिष्ट तथ्य यह दृष्टिगोचर होता है कि भारत के विभिन्न 
भाषा-साहित्यों की रचना देशकालानुक्‌ल विभिन्न वस्तुओं पर अाधारित होने पर भी, एक प्रद्वितीय वस्तु 
उन सभी के लिए मुकुट के समान बनी हुई है, और साधारणत: उसी का रचयिता उक्त भाषा-साहित्य का 
सर्वश्रेष्ठ कलाकार भी माना जाता है। तमिष और हिन्दी के सम्बन्ध में यह तथ्य शत-प्रतिशत सत्य सिद्ध 
होता है। वह वस्तु है 'रामकथा', और तमिष भ्रौर हिन्दी में क्रमश: उसके कलाकार हूँ कविच्चक्रवर्ती कम्बर 
झौर भक्‍तवर गोस्वामी तुलसीदास। रामायण की कथावस्तु ने भारत के सभी भाषा-सहहित्यों को विशेष 
रूप से आकृष्ट किया है, भ्राभूषित किया है, अ्रत्यधिक गौरव प्रदान किया है। यदि रामकथा साहित्य को 
संपूर्ण भारत के भाषा-साहित्यों का चिरकालीन सम्बन्ध-सूत्र कहें, तो युक्तियुक्त ही होग।। रामकथा के 
समान अन्य किसी कथावस्तु ने भारत के समस्त साहित्यिकों के हृदय एवं मस्तिष्क को श्राकृष्ट नहीं किया है । 
रामकथा को लेकर विभिन्न भाषाझ्रों के कलाकारों ने अपनी विशिष्ट संस्कृति तथा साहित्यिक पद्धति के झ्नुसार 
विभिन्न रीतियों में काव्यग्रंथों की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में--- 
जाकी रही भावना जेसी। 
प्रभ॒म्रति देखी तिन तेसी॥। 
रामकथा में भारतीय कवि अत्यधिक रमा है, तो उसका कारण सुस्पष्ट है, जिसे हमारे प्रिय राष्ट्र 
कवि श्री मैथिलीशरणजी गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत' में अभिव्यक्त किया है--- 
राम ! तुम्हारा चरित स्वयम्‌ ही काव्य है । 
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है ॥। 
दक्षिण भारत के चारों भाषा-साहित्यों में रामकया को भव्य स्थान प्राप्त हुआ है। तमिष में तो 
राम तथा रामकथा पर रचित पद संघ काल' के साहित्य में भी यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं। उत्तर संघ काल में 
रचित 'परिपाड़ल' नामक ग्रंथ की प्रारंभिक ईश्वर-स्तुति ही 'तिरुमाल्‌' भगवान विष्णु व राम पर आधारित 
है। कहा गया है-- 
तिरुमाकिरनान्गु 
अर्थात्‌ श्री विष्णू पर आठ पद । ये पद रामकथा को ध्यान में रख कर ही उस भ्रज्ञात कवि के भक्ति-संपन्न 
हृदय से निस्सुत हुए हैँ। इसके अ्रतिरिक्त पुरनानूर', प्रहनानूरु' श्रादि में भी ऐसे पद प्राप्त होते है। ये 
ईसा-पूर्व के तमिप-साहित्य में प्राप्त पद हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में रचित प्रथम तमिष महाकाव्य 'शिल- 
प्पदिहारम्‌' में राम का माहात्म्य रामकथा के आधार पर अत्यंत सरस रूप में व्यक्त किया गया है। उसमें 
“आग्राच्चियर कुरव नामक विभाग में कवि कहता है-- 
तेन्निलंग. कट्टाषित सेवहन सीर 
केलाद सेवियेज्ष सेविये। 
तिरुमाल सीर केलाद सेवियेशन्न सेविये ।। 
प्र्थात्‌ वें कान किस काम के जिन्होंने दक्षिण लंका का नाश करने वाले सेवक (हनूमान) की प्रदंंसा न सुनी 
हो ? श्री विष्णु (राम) की प्रशंसा न सुनी, तो वे कान क्‍या कान हैँ ? 
भ्राठवीं शताब्दी के लगभग वेष्णव भक्‍त आाषधवारों' का अवतार इस पवित्र तमिष भूभाग में हुपा । 
वें संख्या में १२ माने जाते हैँ। इनके भक्ति-संपृक्त सरस पदों को 'प्रबंध' कहते हैं। इन सबने कुल मिलाकर 


हद 


४००० पदों की रचना की है, जिसे संकलित करके “नालायिर प्रबन्धम्‌' नामक ग्रंथ-विशेष के रूप में प्रकाशित 
किया गया है। इनमें सभी ने भगवान विष्णु की व उनके विभिन्न अवतारों की गृुणगाथा गाई है। उन्हीं 
में से एक थे केरल के कविकुशल सम्राट कुलशेखर आपवार' । इन्होंने अपने 'पेरुमाल तिरुमोषि' (विष्णु 
श्री वचन ) नामक काव्य में १० पदों में रामकथा को सरस-सु दर-मंक्षेप में गाया है। यद्यपि दूसरे आपवारों 
ने भी रामकथा-गान किया है, तथापि कुलशेखर आपवार का ही काव्य उनसे अति श्रेप्ठ एवं वित्ताकर्षक है । 

काव्य रीत्यानुसार रामकथा पर महाकाव्य की रचना करने का श्रेय तमिप में कविच्चक्रवर्ती कम्बर 
को ही प्राप्त है। उनका काल साधारणत: १२वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। कुछ लोग इन्हें 
नवीं शताब्दी का मानते हैं। इन्होंने रामकथा वाल्मीकि से ग्रहण की है, इसमें तो कुछ संदेह के लिए स्थान 
है ही नहीं। परंतु उस कथा-वस्तु को यथानुरूप ग्रहण करते हुए कम्बर ने आद्योपांत जो मौलिक उद्धावना 
प्रकट की है, उसे देख कर यही कहना पड़ता है कि वाल्मीकि की रामकथा रूपी देह में द्राविड सम्यता के प्राण- 
संचरण के द्वारा मूर्तीकृत नवीन रूप कम्बरामायण है। कम्बरामायण में ऐसे अनेक स्थान उपलब्ध होते 
हैं, जो वाल्मीकि रामायण में हैं ही नहीं, या हो भी नहीं सकते । उदाहरणार्थ राम-सीता पूर्वराग जिस रूप 
में कम्बरामायण में वरणित है, उसकी कल्पना हम वाल्मीकि रामायण में कर ही नहीं सकते । वीयंशुल्का 
सीता के साथ रघुकुल-रत्न राम का विवाह से पूर्व परस्पर प्रेम वाल्मीकि की कल्पना में नितांत असम्भव है। 
इसी प्रकार सीता को पंचबटी की पर्णकुटी से रावण के ले जाने का स्वरूप जिस रूप में वाल्मीकि में चित्रित 
किया गया है, उसकी कल्पना कम्बर की कल्पना में भी असम्भव है। कम्बर का रावण सीता को बिना 
भ्रपने करों से भी स्पर्श किए पर्णकुटी समेत उस भूखंड को उखाड़ कर ले जाता है और सम्मान के साथ अशोक- 
वाटिका में स्थान देता है। और सीता यहाँ भी पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा निर्मित उसी पर्णकुटी में रहती हैं । 
इस प्रकार के अ्रनेकानंक स्थल कम्बरामायण में दिखाए जा सकते हें । 

कम्बर के समकालीन कविवर श्रोट्रक्क्ूत्तर थे, जो चोल सम्राट के राजकवि थ। किंवदंती है कि 
इन्होंने कम्बर द्वारा रचित रामायण को सुनकर अपनी रामकथा पर रचित कृति के ताइपत्रों को स्वयं एक- 
एक करके फाड़ कर शअ्रग्नि में भस्मीभूत कर डाला और युद्धकांड तक इस प्रकार जलाकर समाप्त किया ही 
था कि संयोगवश कम्बर स्वयं वहाँ पहुँच गए। कम्बर के कहने पर ही ओट्रक्कृत्तर ने अपने उत्तरकांड को 
नहीं जलाया, श्ौर उसी कम्बरामायण का, जिसमें उत्तरकांड नहीं है, यह भ्रंतिम भाग बन कर आज दिन भी 
समादृत हो रहा है। 

इनके भ्रतिरिक्त एक श्रज्ञात कवि ने तक्‍क रामायण की रचना की है। कुछ लोगों का मत है कि 
वस्तुतः यह कम्बरामायण का ही निचोड़ है। दूसरे एक भ्रजात कवि ने 'रामायण-तिरुण्पुहल' की रचना 
की है, जो तमिष-रामायण-साहित्य का विशिष्ट श्रंग बनकर श्राज भी तमिप-साहित्य को गौरव प्रदान कर 
रहा है। श्री भ्ररुण गिरिनादर कृत 'रामनाइडहम्‌' रामकथा पर रचित एक रम्य नाटक है। इसकी रचना 
१८-१६ वीं शताब्दी में हुई। इसमें संपूर्ण रामकथा का बहुत ही चित्रोपम ढंग से दर्शकों व पाठकों को यथा- 
नुरूप साधारणी कृत करनेवाले मनोरम वर्णनों व दृश्यों के साथ निरूपण हुआ है। 

दक्षिण की भ्रन्य तीन भाषाओओरों में से तेलुगु में रामकथा पर सबसे अधिक काव्यों की रचना हुई है। 
विविध काव्यों की संख्या २०० से भी कुछ ऊपर है। प्रत्येक काव्य में कुछ न कुछ नवीन उड्भावना सन्निहित 
है। “रंगनाथ रामायण', जिसे दो चरणवाले 'द्विपद' छंदों के श्राधार पर 'द्विपद रामायण” भी कहते हैं 
१३वीं शताब्दी की संपूर्ण रामकथा पर की गई एक महान रचना है। इसी काल की दूसरी रचना है भास्कर 
रामायण' । इसमें भी संपूर्ण रामकथा समन्वित है। दोनों ही अपने-अपने ढंग की अनुपम रचनाएँ हैं। 
सोलहवीं शताब्दी में एक रामायण की रचना हुई, जिसमें काव्यत्व के गुण तथा विद्वत्ता का व्यक्तिकरण विशिष्ट 
रूप से हुआ है, भौर वह है 'मुल्ल रामायण'। उपर्युक्त प्रथम दो रचनाझ्रों में हम तुलसो की-सी भक्ति व 
प्रबंधात्मकता पाते हैं, तो 'मुल्ल रामायण' में हम केशव की काव्य-कुशलता का दशेन करते हैं। इनके भ्रति- 
रिक्त संपूर्ण रामकथा पर लिखित महाकाव्यों में प्रढारहवीं शताब्दी में रचित कट्ट वरदराजु रामायण तथा 
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उन्नीसवीं शताब्दी में चंपू शैली में रचित गोपीनाथ रामायण' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके भ्रतिरिकत 
ग्रनेकानेक रामकथा काव्यों की विभिन्न रूपात्मक रचनाएँ तेलुगु-साहित्य को राम-मय बनाती हुईं रमणीयता 
प्रदान कर रही हैं। 

कन्नड़-भाषा के प्राप्य अंथों में कविराज मार्ग” का स्थान काल के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम है। यह 
एक लक्षण-ग्रंथ है, जिससे यह स्वत: सिद्ध है कि उससे पूर्व भी विविध काव्यग्रंथों की रचना भ्रवश्य हुई होगी । 
नवीं शताब्दी में रचित इस लक्षण-ग्रंथ के लेखक भ्रभी अज्ञात हैं। माना जाता है कि इसमें भ्रनेकानेक विद्वान 
लेखकों के श्रम का परिणाम एकत्र किया गया है। इस ग्रंथ में विभिन्न स्थलों में रामकथा के प्रसंग आए हैं, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि रामकथा का प्रचार साहित्यिक क्षेत्र में उससे पूर्व यथेष्ट हो चुका था । 

कन्नड-साहित्य पर प्रारम्भ से ही जैन साहित्य का विशिष्ट प्रभाव पड़ा है, और उसे हम रामायण 
साहित्य में अत्यंत स्पप्ट रूप से देखते हैं। जेन रामायण 'पउमसिरी चरिय॑ के आधार पर ही कन्नड़ में 
सर्वप्रथम रामायण महाकाव्य की रचना हुई है। ग्रभिनव पंप' श्री नागचन्द्र ने राम को अरहत' के रूप में 
चित्रित करते हुए संहार का संपूर्ण कार्य लक्ष्मण पर डाल कर अपनी रामायण की रचना की है। यही पंप 
रामायण' के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्यारहवीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। वाल्मीकि के भ्राद्शे 
राम न होने पर भी अभिनव पंप के आदशे राम अ्रहिसा के दृष्टिकोण से अनुपम व अलौकिक ठहरते हैँ भौर 
संपूर्ण कथावस्तु यथानुकूल परिवत्तन के साथ उपस्थित की गई है। पंप रामायण' कन्नड़-साहित्य का एक 
अनमोल रत्न है। वत्तेमान जीवित भाषाओं में से किसी में भी इस अहिसात्मक भाव्य भावना को प्रधानता 
देते हुए पंप रामायण' जैसा कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया है। श्रतः: भारतीय साहित्य में इसका एक 
ग्रनुपम स्थान है। 

वाल्मीकि के आधार पर कन्नड़ में रामायण की रचना करने वालों में कुमार वाल्मीकि एवं वेंकामात्य 
प्रमुख हैं। पंद्रहवीं शताब्दी में कुमार वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही किया। परंतु 
उसमें स्थान-स्थान पर स्थानीय व प्रादेशिक वेशिष्ठथ का भी सुंदर सामंजस्य करते गए हैं। यही तथ्य सत्रहवीं 
शताब्दी के वेंकामात्य रामायण के सम्बन्ध में भी सत्य सिद्ध होता है। यह अनुवाद न होने पर भी वाल्मीकि 
की कथावस्तु को इसमें उसी रूप में रक्खा गया है। कम्बरामायण के समान इसमें वस्तु-परिवत्तंन नहीं 
हुआ है। वाल्मीकि के समान ही राम-सीता पूर्व राग' श्रादि पर वेंकामात्य ने लेखनी नहीं चलाई है। परंतु 
'बेंकामात्य रामायण' के विभिन्न प्रसंगों में देश-काल की विशिष्ट छाप स्पष्टत: द्रष्टव्य है। 

मलयालम भाषा-साहित्य में भी रामकथा पर रचित काव्य उसके आदि काल से प्राप्त होते है । 
बारहवीं शताब्दी में महाकवि चीरामन (श्री रामन) रचित “राम चरितम्‌' १६०० छुन्दों व १६४ सर्गों का 
एक महान प्रबन्धकाव्य है। कतिपय विद्वानों का विचार है कि ये तिरूवितांक्र राज्य के १२वीं शताब्दी 
के साहित्य-प्रेमी सम्राट थे। राम चरितम्‌' में केवल युद्धकांड वर्णित है, परंतु भारत-हनुमान प्रसंग में 
हनुमान के मुख से एक सर्ग में संपूर्ण रामकथा का सरस संक्षेप लाकर रख दिया गया है। प्ननेक झआालोचक 
रामकथा पर रचित इसी ग्रंथ-विशेष को मलयालम्‌ भाषा का प्राचीनतम प्राप्य ग्रंथ मानते हैं । 

संपूर्ण रामकथा की रचना करनेवाले कविवर चौोदवीं शताब्दी के राम पणिक्कर ही माने जाते हैं । 
इन्होंने प्रधानत: वाल्मीकि के आधार पर पाट्ट्‌' शली में अर्थात्‌ संस्कृत के मत्रिक व वणिक छंद-बंधन से 
मुक्त स्वतंत्र गीतात्मक शैली में रामायण की रचना की है, जो “कण्णाइश रामायण' के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसमें सातों कांडों का सरस-सुंदर वर्णन हुआ है । पंद्रहवीं शताब्दी में कविवर पूनम्‌ नम्बूतिरी ने भी वाल्मीकि 
के ही आधार पर संपूर्ण रामकथा गाई है, इसकी शेली 'चम्पू” की है। गद्य-पद्य का भ्रति सुंदर सामंजस्य 
इसमें श्रवलोकनीय है। यह 'रामायण चम्पू' के ही नाम से प्रसिद्ध है। 

यदि प्रइन किया जाए कि मलयालम भापा-साहित्य के प्राचीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो निस्संकोच 
आध्यात्म रामायण' के रचयिता महाकवि तुंजत्तु ऐषुत्तच्छक्ष का नाम लिया जा सकता है। सत्रहवीं शताब्दी 
के सरस्वती के इस वरद पुत्र ने संस्कृत के भ्राध्यात्म रामायण' के श्राधार पर मलयालम में 'मणिप्रवाल संयोग" 
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के साथ पाटट' शैली में संपूर्ण रामायण एक कौर के मुख से कहलाया है। इसे 'किलिपाट्टू' श्रर्थात्‌ कीर 
गीत' कहते हैं, जो पाटट्‌ की विविध शैलियों में से एक है । इसमें प्रथम ६ कांड ही वर्णित हैं, और यथानुसार 
काव्य का अ्रंत सुखांत ही हुआ है। इस कविवर को हम मलयालम के 'तुलसी' कह सकते हैं । 

इसी शताब्दी में एक श्रज्ञात्‌ कवि की रामायण 'इरुपत्तिनाल वृत्तम्‌' के नाम से चौबीस व॒त्तों व छुंदों 
में प्राप्त होती है। यह भ्राकार में छोटा होने पर भी प्रकार में भ्रति भव्य है। इसके एक-एक छंद एक- 
एक प्रसंग-विशेष श्र भाव-विशेष को अपने में ग्रहण किए हुए हैं। अ्रंतिम रामायण महाकाव्य है भ्रठारहवीं 
दताब्दी का केरल वर्मा रामायण', जो श्री केरल वर्मा नामक कोट्रयम्‌ के राजा की रचना है। इनके अ्रतिरिक्त 
छोटे-बड़े भ्रन्य रामायण भी उपलब्ध हैं, जिनमें अनेक अनुवाद मात्र हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिणभारत की चारों भाषाओ्रों में प्राचीन काल से रामायण का विशेष 
स्थान रहा है श्रौर देशकालानुसार वही कथावस्तु विविध रूपों में विभिन्न भाषात्रों का आवरण पहन कर 
विविध अलंकरणों के साथ नवरसोदबोधन करती रही है। प्रत्येक का अपना-अभ्रपना महत्व होने पर भी 
कविच्चक्रवर्ती कम्बर का स्थान उन सबमें अ्रद्वितीय है। कहा गया है--- 

कम्बनाइन कविदंयेप्पोल 
कटट्रोक्क इदयम्‌ कलियावे। 

भ्र्थात्‌ कविवर कम्बर की कविता के समान पढ़े-लिखों के हृदय को आनंद देनेवाली वस्तु और कोई नहीं है। 
उसकी रामायण की कतिपय विशेषताभ्रों का उल्लेख नीचे किया जाता है। 

जैसे ऊपर व्यक्त किया जा चुका है, कम्बरामायण की कथावस्तु का ढाँचा वाल्मीकि का ही है ; 
परंतु इससे पढ़ने पर ज्ञात होगा कि इसके प्रत्येक प्रसंग एवं व्यक्तिकरण की रीति में अ्रनुपमता है। प्रेम- 
वर्णन में, युद्ध-बर्णन में, शोक-वर्णन में, विषय-प्रतिपादन आदि सभी में कम्बर का अपना निजी व्यक्तित्व व 
उसका अपना काव्य-सौप्ठव व्यक्त होता है। केवल दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। 

विश्वामित्र मुनि के साथ राम-लक्षमण मिथिलापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। राजसौध की गगनचुम्बी 
पताकाएँ फहरा रही हैं। कम्बर कहता है कि यह पताकाओं का फहराना नहीं है, परंतु मिथिलापुरी अपने 
दीर्घ करों से राम का आवाहन कर रही हैं, कि उसकी (राम की ) भूतपूर्व एवं भावी पत्नी साक्षात्‌ लक्ष्मी स्वयं 
सीता के रूप में अ्रवतरित हो उसी की अ्र्धांगिनि बनने के लिए योग्य भ्रायु व सकल गुणों के साथ प्रस्तुत हैं । 

अयोध्याकांड का आरम्भ वस्तुत: होता है सम्राट दशरथ के मन में राम को युवराज-पद प्रदान करने 
के साथ । यह प्रसंग किस प्रकार प्रारम्भ किया जाय ? कम्बर इसका स्पष्टतः: कारण यह देते हैँ कि सम्राट 
दशरथ में वार्धक्य के प्रारम्भिक चिह्न प्रकट होने लगे थे। अ्रतः कवि कहता है कि एक दिन जब दशरथ 
दर्पण में भ्रपना मुख देख रहे थे, तो उन्होंने प्रथम बार अपने कानों के पास एक सफंद बाल को देखा और वह 
सफेद बाल उनसे कह रहा था कि हे सम्राट ! अ्रब तुम वृद्ध हो गए हो, अत: अपने पुत्र राम को राज्याभिषेक 
कराओ और स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण करो। 

विषय है शभ्रति साधारण। परंतु उसका प्रतिपादन है भ्रति भ्रनूपम । यह कम्बर का ही काव्य- 
कौददाल है। कविच्चक्रवर्ती जो ठहरा। 

प्रकृति को लेकर यथानुक्ल प्रसंग का आलंकारिक वर्णन विविध रूपों में सभी कवि करते हैं। जैसे 
. कमल को या चंद्र को लेकर सुंदर मुख का वर्णन ; चकोर, खंजन, कमल, मृग व मीन को लेकर नेत्र का वर्णन ; 
'अ्रनुपम बाग” को लेकर सुंदर रमणी का वर्णन भ्रादि। कम्बर में ये वर्णन प्रकृति की विभिन्न वस्तुझों को 
लेकर तो श्राद्योपांत हुए ही हैं; परंतु उनके दूसरे ही ढंग के श्ननुपम वर्णन भी स्थान-स्थान पर द्रष्टव्य हैं । 
उदाहरणार्थ जब कवि देखता है कि मुख को नील-कमल मात्र कहने से राम का सौंदर्य स्पष्टतः व्यक्त नहीं 
होता, तो कहता है कि यह नील-कमल नील-मेघमंडल के मध्य विकसित हुआ है। श्रसंभव को संभव कर 
दिखाता है कवि ! प्रकृति और कल्पना का सुंदर सामंजस्य इसमें किस अ्ननुपम ढंग से हुआ है, इसे सहृदय 
विज्ञ पाठक स्पष्टतः देख सकते हैं। ००० 
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अपभ्रश का राम-साहित्य श्री नामवर सिंह 


थक भ्रपश्रंश के मुख्यतः: दो काव्यग्रंथों में मिलती है--स्वयंभूकृत पउमचरिउ' (८वीं और €्वीं 
सदी ईस्वी के बीच) झौर पुष्पदंतकृत महापुराण' (६६० ई०)। स्वयंभू के विवरण से भ्रपश्रंश के 
दो अन्य रामकवि कीतिधर और चतुर्मुख का पता चलता है, लेकिन अ्रभी तक उनके काव्य नहीं मिल सके 
हैं, इसलिए उनसे लाभ उठा सकने में हम अ्रसमर्थ हैं। 

पउमचरिउ में १२ हजार ग्रंथाग्र है, जो १२६६ कडवकों, ६० संधियों श्रौर ५ कांडों में विभाजित 
हैं। कांडों के नाम क्रमश: विद्याधरकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड श्रौर उत्तरकांड हैं। आरंभ 
की ८२ संधियों में से प्राय: सभी के अंत में कवि स्वयंभूदेव ने श्रपना नाम दिया है, परंतु श्रंतिम श्राठ संधियों में 
इस आशय के वाक्य आए हूँ कि महाकवि स्वयंभूदेव के लघु पुत्र त्रिभुवन उनके शेष कार्य को संपूर्ण कर रहे 
हैं। मतभेद इस पर हो सकता है कि स्वयंभू ने अपनी समझ से ८२वीं संधि में ही रामकथा समाप्त कर दी 
थी औौर त्रिभुवन ने उसे पूरा नहीं किया, बल्कि अपनी समझ तथा रुचि के अनुसार ऊपर से जोड़ दिया है, लेकिन 
इस विषय में तनिक भी संदेह नही है कि वतंमान पउमचरिउ स्वयंभू और त्रिभुवन दोनों महाकवियों की सम्मि- 
लित रचना है। 

संधियों का प्रंत स्वयंभू ने प्राय: इस प्रकार किया है, ज॑से प्रथम संधि का श्रंत--- 


इय एत्थ पठमचरिए धणञ्जयासिय-सयम्भुएव कए। 
'जिण-समुप्पत्ति' इमं पढम॑ चिय साहियं पत्व ।। 
अर्थात्‌ 'घनञ्जयाश्रित स्वयम्भूदेवकृते पद्मचरिते' अमुक नाम का पर्वं। संधि के लिए पर्व” नाम 
ध्यान देने योग्य है, भ्रपश्रंश के अन्य प्रबंधकाव्यों में संधि के लिए पर्व” का नाम शायद ही कहीं श्राया हो । 
सम्भवत: यह महाभारत का प्रभाव है। 
परंतु कांड के पअ्रंतगंत संधियों के विशिष्ट नाम का उल्लेख स्वयंभ्‌ ने सर्वत्र नहीं किया है। विद्याधर- 
कांड में केवल पाँच संधियों के झंत में ही एस। मिलता है । प्रथम संधि का नाम “जिण-समुप्पत्ति' द्वितीय संधि 
का 'जिणवर-णिक्खमण्ण' तेरहवीं संधि का 'कइलासुद्धरण', सत्रहवीं संधि का 'रावण-विजय' और श्रठारहवीं 
संध्रि का पवणञ्जणविवाहों ।' 
इसके विपरीत त्रिभुवन ने सभी संधियों का विशिष्ट नामोल्लेख स्पप्ट रूप से किया है। तिरासी 
से नब्बं तक उनकी संधियों के नाम क्रमशः ये हँ--सीयदीव, स-परियण हलीस-भव, सीया-सण्णास, मारुइ- 
णिव्वाण, हरि-मरण, राहव-णिक्खमण, वल-णाणुपपत्ति और राहव-णिव्वाण । 
अपने वंशपरिचय, राजाश्रय तथा कार्य का उल्लेख करते समय त्रिभुवन ने वन्दइ-आ्रांसिय' श्रौर महकइ- 
सयम्भु-लहु-प्रगंज' तथा 'पोमचरिय-सेसोणिस्सेसो' जैसे पदों का प्रयोग किया है, जो पर्याप्त संकेतगर्भी हैं । 
महापुराण में रामकथा केवल २१४ कडवकों और ११ संधियों (६६-७६) में है। प्रत्येक संधि को 
समाप्त करते हुए संधि का नामोल्लेख करने से पहले पुष्पदंत ने 'इय महापुराणे तिसट्ठमहापुरिसगुणालंकारे 
महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकइ पुपफयंत विरइए महाकव्वे' अवश्य लिखा है। महापुराण के इस राम- 
चरित वाले अंश की संधियों के नाम क्रमश: इस प्रकार हैं --- 
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! हां० हरिवल्लम मायाणीद्वारा सिंघी-जेन-म्ंथमाला (३४,३५) में छंपादित, १९४३। भमी केवल सुंदरकांड 


तक प्रकाशित | 
२ हॉ० परशुराम ल० वेध द्वारा 'मागिक्यचंद्र जेन-अग्ंथमाला' (३७,४१,४२) में संपादित, १६३७, ४१, ४२ | 








धृष८ 


१-रामलक्खणुप्पत्ती जागणिवारण, २-सीयाविवाहकल्लाणं, ३-णारयग्रागमणं, ४-सीयाहरणं, 
५-सुग्गीवहणुमंतागमणं सीयादंसणं, ६-हणुमंतदूयगमणं, ७-वालिणिहणणं रामलक्खण विज्जा- 
साहणं, ८-णंदणवणमोडणं, लंकाडाहं, €-राहवरामबल संणहणं, १०-रावणणिहणणं विहीसण- 
पटटबंधो, ११-रामलक्खणगुणकित्तणं॑ हरिसेणचक्कवट्टि कहंतर । 

पउमचरिउ की तरह महापुराण कांडों में विभक्‍त नहीं है और न संधि के लिए कहीं पर्व शब्द का ही 
उल्लेख है। 

भ्रपअ्रंश रामकथा की विशेषता यह है कि वह जैन-परंपरा के अनुसार वर्णित हुई है। अभी तक भ्रप- 
अंश में जो राम-साहित्य प्राप्त हुआ है, उसमें कोई भी रचना ब्राह्मण-परंपरा के ग्रनुसार रामकथा नहीं कहती । 

जैन-पुराण में चरित-वर्णन के लिए तिरसठ शलाका-पुरुष मान्य हैं, जिनमें ऋषभदेव से लेकर महावीर 
तक २४ तीर्थंकर, भरत से ब्रह्मदेव तक १२ चक्रवर्ती, £ बलदेव, € वासुदेव और € प्रतिवासुदेव परिगणित होते 
हैं। इस चत्र में राम श्राठवें बलदेव हैं श्रौर उनके साथ ही लक्ष्मण झ्राठवें वासुदेव हैं तथा रावण आठवें प्रति- 
वासुदेव हैं। ध्यान देने योग्य है कि परंपरा में रावण राम के विपरीत प्रतिबलदेव नहीं, बल्कि लक्ष्मण के 
विपरीत प्रतिवासुदेव है, इसीलिए जैन रामकथा में रावण का वध लक्ष्मण करते हैं, राम नहीं। इसी तरह 
ब्राह्मण-परंपरा में वासुदेव संज्ञा जहाँ विष्णु के श्रवतार कृष्ण और संभवत: राम को दी गई है श्नौर बलदेव संज्ञा 
लक्ष्मण की हो सकती है, वहाँ जन-परंपरा में इस क्रम को उलट दिया गया है। जन-परंपरा में राम ही बलदेव 
झौर लक्ष्मण वासुदेव । इस प्रकार जन-कवियों का राम के चरित पर काव्य-रचना करना उनकी पौराणिक 
परंपरा का एक आवश्यक श्रंग है । 

यों तो ब्राह्मण-परंपरा के राम-काव्यों की तरह अपभ्रंश के जैन-कवि स्वयंभू और पुष्पदंत ने भी अपने- 
अपने काव्य को रामायण' कहा है, परंतु इस परंपरा में राम-काव्य के लिए परमचरिउ' नाम ही विशेष प्रचलित 
दिखाई पड़ता है। 

ग्रंथ समाप्त करते हुए स्वयंभू ने लिखा है--इति रामायणपुराणं समाप्तम्‌। त्रिभुवन ने ८८वीं 
ग्रौर ८६वीं संधि के अंत में पुराण छोड़कर केवल 'रामायण' शब्द का भी प्रयोग किया है; १८वीं और ८४वीं 
संधि के अंत में इस क।व्य को 'रामएवचरिए' (राम देव-चरित ) तथा ५६वीं संधि में 'राम-चरित्र' (राम-चरित ) 
भी कहा गया है। बीच में रामायण काव (काव्य) संज्ञा भी मिलती है श्रौर विषय का उल्लेख करते समय 
स्वयंभू ने प्रायः इसे 'रामकह' (राम-कथा ) बताया है। 

इसी तरह पुष्पदंत ने भी महापुराण में रामकथा का श्रारंभ करते ही इसे 'रामायण' कहा है-- 

मुणि-सुव्यय-जिणतित्थि तोसिय-सुर-रामायणु। 
हरिहलहर-गुणयोत्तु ज॑ जायउं रामायणु।। 

फिर भी प्रचलन पउठमचरिउ' या 'पोम-चरिउ” (पद्म-चरित) का ही भ्रधिक है। इसका कारण 
यह है कि जैन-परंपरा में राम का पद्म' नाम रूढ़ हो गया है। इसीलिए जेन-परंपरा में राम पद्म-वर्ण श्रर्थात्‌ 
गौरांग माने जाते हैं, जबकि ब्राह्मण-परंपरा उन्हें बराबर नीलोत्पल की तरह श्यामवर्ण मानती भ्राई है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि ज॑न-परंपरा में राम-लक्ष्मण का जो नाम-विपर्यय हुश्ना, उसके साथ ही वर्ण- 
विपर्यय भी हो गया । इसी के फलस्वरूप जैन-लक्ष्मण श्याम वर्ण हैं । 

स्वयंभू और पुष्पदंत की रामकथा में कुछ बातें ऐसी हैं, जो स्पष्टत: ब्राह्मण-परंपरा की रामकथा से 
भिन्न ही नहीं, बल्कि विपरीत भी हैं। जैन-कवियों के विवरण से पता चलता है कि ऐसा उन्होंने जान-बुझकर 
सोहेश्य किया है। बहुत संभव है, रामकथा को इस प्रकार विक्ृत करने के पीछे उनका अपना धामिक दृष्टि- 
कोण भी रहा हो । प्रपने दृष्टिकोण भौर उद्देश्य के भ्रनुसार कवि परंपरा-प्राप्त कथा को विक्ृत करते ही रहते 
हैं। स्वयं ब्राह्मण-परंपरा के कवियों ने भी रामकथा में समय-समय पर परिवर्तन किया है। रामकथा 
के प्रति जेन-कवि स्वयंभू भौर पुष्पदंत ने भ्रपना दृष्टिकोण कथारंभ में ही प्रकट कर दिया है । 


द्ष& 


महावीर की वंदना करने के बाद राजा कोणिक उनसे रामकथा कहने का अनुरोध करते हैं भौर साथ 
ही जिज्ञासा के रूप में (ब्राह्मण-परंपरा की ) रामकथा में दिखाई देनेवाली असंगतियों को भी प्रस्तुत करते हैं-- 
पणवेपष्पिणु जिणु तर्गय-मणणण । पुणु पुच्छिउ गोत्तमसामि तेण ॥॥ 
परमेसर पर-सासणेह सुव्यप॒ विवरेरी। 
कहें जिण-सासणे केस थिय कह राहुव-केरी ॥। 
जगे लोएहि ढक्‍्करिवन्तर्एगह । उप्पाइड भन्तिउ भन्‍्तएहि ॥। 
जद कुम्में धघरियए धरणि-वीढु । तो कुम्भु पउन्‍्तउ केण गीदु।। 
जद्द रामहो तिहुप्रण उबरे माइ । तो रावणु कहिं तिय लेवि जाइ ॥। 
झ्रण्ण वि खरदूसरण-समरे देव । पहु जुज्झइ सुज्सद भिच्चु केंव ।। 
किह तियमइ-कारणे कविवरेण । वाइज्जद वालि सहोयरेण॥। 
किह वाणर गिरिवर उव्वहन्ति । वन्धेवि सयरहरु समुत्तरन्ति।। 
किह रावण दहम॒ह बोस हत्थ । भ्रमराहिव-भुव-वन्धण समत्थु।॥। 
वरिसद्धू सुअई किह कुम्भयण्णु । महिसा-कोडिहिसिण थाई प्रण्णु ।। 
जें परिसेसिउ दइवयणु, पर-णारोहि समण। 
सो मन्दोवरि जणणि-सम, किद लेदर विहोसण।। 
--पउम चरिउ, विज्जाहरकांड, संधि ६-१० 


इसी तरह पुष्पदंत के 'महापुराण' में भी श्रेणिक गौतम गणधर से प्रश्न करते हैं :-- 
कि दहम॒ह सहुं दहम॒हहि हुठ । किर जम्में गऱ॒यउ तासु सुउ।॥। 
जो सुम्मद भीसण्‌ प्रतुलबल । कि रक्‍्खसु कि सो मणुय खलु ।। 
कि अंचिउ तेण सिरेण हर । कि वोसणयणु कि बोसकर।। 
कि तहु मरणावह रामसर । कि दोहर थिर सिरि रमणकर।॥ 
सुगगीव पमुह णिसियासिधर । कि वाणर कि ते णरपवर॥ 
कि प्रज्जू वि देव विहीसणहु । जीविउ ण जाइ जमसासणहु ।॥। 
छुम्मासईं णितहृ. णेय म॒ुयह । कि कुंभयण्ण धोरइ सुयह ।। 
कि महिससहार्सह धउ लहइ । लद् लोउ भअ्रसच्चु सव्यु कहइ ।। 
वम्मीय वास वयणिहिं णडिउ । श्रण्णाणु कुम्मरग क्‌ वि पाडिउ ।। 
--६६। ३। २-११ 
परंतु स्वयंभू और पुष्पदंत की शंकाओं में थोड़ा भ्रंतर है। यह शंका तो दोनों कवियों को है कि रावण 
को दशमुख भ्ौर बीस हाथ कंसे था श्र कुंभकर्ण किस प्रकार छः महीने सोता था तथा करोड़ों महिष खाता 
था। परंतु स्वयंभू को आइचय इस बात पर है कि कूम॑ ने यदि पृथ्वी को श्रपनी पीठ पर धारण किया, तो स्वयं 
वह कहाँ था ? राम यदि त्रिभुवन भर माप करके भी अधिक होते हैं, तो रावण सीता को कहाँ ले जा सकता है ? 
खरदूषण के समर में देव-प्रभु तो जूझें भर मृत्यु नहीं दिखाई पड़े । स्त्री के कारण वालि भ्रपने सहोदर भाई से 
किस प्रकार मारा गया ? दशानन की पत्नी मंदोदरी को विभीषण ने अपनी पत्नी कैसे बना लिया ? 
पुष्पदंत को आपत्ति है कि रावण का पुत्र इंद्रजित उम्र में भ्रपने पिता से किस प्रकार बड़ा है, क्या वह 
रावण से पहले पैदा हुआ था ? रावण राक्षस था और मनुष्य नहीं था ? रावण ने शिव की उपासना भपने 
सिर देकर की थी ? रावण राम के शरों से मरा ? लक्ष्मण के बाण दीर्ष भ्रौर स्थिर थे ? सुग्रीव इत्यादि 
मनुष्य नहीं, वानर थे ? विभीषण श्राज भी जीवित है ! 
इन शंकाओं में-से बहुत-सी साधार हैं। पुष्पदंत ने इन सभी भ्रांतियों के लिए वाल्मीकि भौर व्यास 
को दोषी ठहराया है, परंतु स्वयंभू ने किसी कवि-विशेष पर दोषारोपण न करके केवल इतना ही कहा है कि 
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मिथ्याभाषी और भरमाने वाले लोगों ने जगत में आंति फंला रखी है। स्वयंभ्‌ की शालीनता चाहे उनके निजी 
स्वभाव का अंग हो, चाहे उनके संप्रदाय की धार्मिक सहिष्णुता का परिणाम हो, परंतु इस तरह के संयम श्रौर 
सौजन्य का दहन उनकी रचनाश्रों में श्रन्यत्र भी दिखाई पड़ता है। जान-बूझकर ब्राह्मणों को चिढ़ाने श्रथवा 
ठेस पहुँचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है । 
जैन-कवियों ने इन अ्रांतियों से बचने का प्रयत्न किया है। रावण के दशानन कहलाने के लिए स्वयंभू 

ने अत्यंत काव्यात्मक युक्ति दी है। बचपन में खलते-खेलते रावण एक बार भांडार में पहुँच गया और वहाँ 
उसे तोयदवाहन का हार मिल गया। इस हार में नौ मणियाँ जड़ी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में पहननेवाले 
का मुख प्रतिबिम्बित होता था। रावण ने भी उसे गले में पहन लिया और तभी से लोग उसे दशानन 
कहने लगे । 

परिहिउ णव-मुहई समुट्दियईं । णं गहबिम्बई सु-परिट्टियई । 

पेक्वेप्पिण ताईं दहाणणइईं थिर-तारइं तरलईं लोयणईं । 

तें बहमुहु दहसिर जणेण किउ पंचाणण जेम पसिद्धि गउ ॥--१।६।४ 


जहाँ तक रावण श्रादि के राक्षसत्व श्रौर सुग्रीवादि के वानरत्व का सम्बन्ध है, उसका हल स्वयंभू भौर 
पुष्पदंत ने श्रपने जैनधमं के कठोर कमंफलवादशौर पुनर्जन्मवादसे निकाल लिया है। स्वयंभ ने राक्षसों की उत्पत्ति 
(विद्याधर कांड, ५वीं संधि ) भ्रौर वानरों की उत्पत्ति (विद्यांधर कांड, (वीं संधि) का वर्णन काफी विस्तार 
झ्रौर युक्तिसंगत ढंग से किया है । पूर्व जन्म में ये भी मनृष्य ही थे, परंतु अपने कर्मो के फलस्वरूप उन्हें इस योनि 
में श्राना पड़ा। इसी के साद्श्य में स्वयंभू ने राम और लक्ष्मण के भी पूव॑वर्ती जन्मों की कथा कही है, जिसमें 
उनका चरित्र अत्यंत सामान्य मनुष्यों की तरह मानवीय दुर्बंलताओं से युक्त दिखाया गया है। इस विषय में 
पुष्पदंत ने भी स्वयंभू का ही भ्रनुसरण किया है और यही जेन-पुराण की परंपरा है। विमलसूरि, रविषेण, 
जिनसेन, गुणभद्र, हरिभद्र, आदि सभी ज॑न-कवियों ने पुनर्जन्म और जन्म-चक्र का विस्तृत वर्णन किया है। 
जन-परंपरा में इस प्रवृत्ति का इतना महत्व है कि स्वयंभू ने पउमचरिउ' का समूचा विद्याधर कांड” रामकथा 
के पात्रों का पूर्व॑जन्म बताने में ही लगा दिया है और अ्रयोध्याकांड की पहली संधि भी जनक तथा दशरथ के ऐंसे 
ही पुनर्जन्मों तथा राम-लक्ष्मण इत्यादि के पूर्व-जन्म वाले वृत्तांतों में ही समाप्त हो गई है। पुष्पदंत ने भी 
ग्रपती रामकथा की छोटी-सी परिधि में पात्रों के पुनर्जेन्म पर काफी ध्यान दिया है । 

इस प्रकार जन-परंपरा की रामकथा अ्वतारवाद की आदशंभावना से मुक्त यथार्थ एवं युक्तिसंगत 
कथा-प्रसंगों पर झ्राधारित शुद्ध मानवीय कहानी है। 

परंतु जैन-परंपरा में भी रामकथा के अनेक रूप प्रचलित दिखाई पढ़ते हूँ, स्वयंभू शौर पुष्पदंत की राम- 
कथा में भी समानता की अपेक्षा विषमता कहीं ग्रधिक है। इस विभिन्नता और विषमता का कारण क्‍या हो 
सकता है ? पुष्पदंत के कथन से प्रमाणित है कि वे स्वयंभू को जानते थे और इस अ्रनुमान के लिए पूरी गुंजाइश 
है कि उन्होंने स्वयंभ्‌ की रामायण भी अ्रवश्य देखी होगी, फिर भी रामकथा लिखते समय उन्होंने स्वयंभू की लीक 
छोड़कर शअनेक स्थानों पर स्वतंत्रता दिखलाई है। इसे या तो व्यक्तिगत रुचि कहा जाय अथवा सांप्रदायिक 
ग्रंतर। द्वितीय संभावना में बल अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि पुष्पदंत दिगंबर मत के थे और स्वयंभू याप- 
नीय संघ के (जो किसी समय काफी प्रबल था, परंतु श्रब नामशेष ही है) । इसीलिए पुष्पदंत ने अपने मत के 
श्राचार्य गुणभद्र का भ्रनुसरण किया है,जबकि स्वयंभू ने बहुत कुछ विमलसूरि श्रौर रविषेण को ही मुख्य आधार 
माना है। इसके भप्रतिरिक्त स्वयंभू की रामकथा पुष्पदंत की भ्रपेक्षा वाल्मीकि की रामकथा के अ्रधिक निकट 
है। इसका कारण या तो यह हो सकता है कि स्वयंभू के समय भ्रासपास के समाज में वाल्मीकि की रामकथा 
भ्रधिक प्रचलित रही होगी, या फिर यह हो कि स्वयंभू में ब्राह्मणत्व-विरोधी प्रवृत्ति भ्रपेक्षाकत कम थी, 
इसीलिए उन्होंने वाल्मीकि की कथा को अपनाने में संकीर्णता नहीं दिखलाई । 

यहाँ ऐसे मुख्य प्रसंगों को ले सकते हैं, जहाँ स्वयंभू पुष्पदंत की भ्रपेक्षा वाल्मीकि के अधिक निकट हैं-- 
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१-वाल्मीकि की तरह स्वयंभू के लक्ष्मण भी सुमित्रा के पुत्र हैं तथा भरत कंकेयी के, परंतु पुष्पदंत 
के लक्ष्मण कंकेयी के पुत्र हैं। राम की माँ कौशल्या का नाम दोनों ही जैन-काव्यों में नहीं मिलता । स्वयंभू 
ने राम की माँ का नाम अ्रपराजिता लिखा है और पुष्पदंत ने सुबला । 

२-वाल्मीकि की तरह स्वयंभू ने भी सीता को जनक-तनया माना है, लेकिन पुष्पदंत ने उन्हें मंदोदरी 
से उत्पन्न रावण-कन्या बनाया है। स्वयंभू ने तो वाल्मीकि से भी एक कदम भ्रागे बढ़कर, सीता को जनक की 
पाणिगृहीता भार्या से उत्पन्न कहा है, न कि खेत में मिली हुई । 

३-वाल्मीकि की तरह स्वयंभू के राम का भी जनक के धनृषयज्ञ में केवल एक विवाह हुआ्रा, जबकि 
पुष्पदंत ने राम के सात विवाह और करवाए हूँ। लक्ष्मण के अ्रनेक विवाह के वृत्तांत तो स्वयंभू में भी मिलते 
हूँ, लेकिन पुष्पदंत ने राम को भी उन्हीं के साथ रख दिया। 

४-राम का राज्याभिषेक तथा कैकेयी की आपत्ति पर उनका वन-गमन यह पूरा प्रसंग पुष्पदंत के 
यहाँ लुप्त है, लेकिन स्वयंभू ने वाल्मीकि की तरह इस प्रसंग पर समुचित ध्यान दिया है। वाल्मीकि की तरह 
स्वयंभू के भी भरत राम को वन लौटाने के लिए जाते हैं । 

५-सीताहरण का कारण पुष्पदंत ने नारद को बताया है, क्‍योंकि नारद के ही उत्तेजित और प्रेरित 
करने पर रावण ने सीताहरण का संकल्प किया । लेकिन स्वयंभू ने दिखाया है कि दूषण से लक्ष्मण-युद्ध और 
सीता जैसी परम सुंदरी का समाचार पाकर रावण विमान से घटनास्थल पर पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर रूप- 
लुब्ध होकर उसने सीता को हर लिया। 

६-रावणवध श्र सीता-उद्धार के बाद सीता की शभ्रग्निपरीक्षा का प्रसंग पुष्पदंत ने छोड़ दिया है, 
लेकिन इस मामिक प्रसंग का वर्णन पउमचरिउ' की 5३वीं संधि में श्रत्यंत मासिक ढंग से हुआ है, जो स्वयंभू 
की नहीं, तो उनके पुत्र त्रिभुवन की रचना तो है ही । 

इतना होते हुए भी स्वयंभू की रामकथा में ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जो ब्राह्मण-परंपरा से परिचित पाठकों 
के' लिए स्वंथा नई प्रतीत हो सकती हैं । 

१-सीता का एक सगा भाई भामण्डल भी था, जो जन्म से ही भ्रन्यत्र पालित-पोषित हुआ और श्रागे 
चलकर सीता से विवाह करनेवाले उम्मीदवारों में से एक बनकर आया, परंतु सफल न हो सका। प्रंत में जब 
राम से सीता का विवाह हो गया और नवदम्पति अयोध्या चले गए, तो भामण्डल ने सीता को हर लेने का प्रयत्न 
किया, परंतु इसी समय उसे सीता के साथ अपने वास्तविक सम्बन्ध का पता चल गया श्रौर प्रायश्चित-स्वरूप 
उसने संसार छोड़कर संन्यास ले लिया। 

२-राम और सीता की सगाई जनक ने बहुत पहले कर दी थी, क्योंकि राम-लक्ष्मण ने मिथिला में 
ग्राक्षामकों से जनक की रक्षा की थी, जिसके पुरस्का र-स्वरूप दशरथ ने सीता को राम की वाग्दत्ता बना दिया था । 
भ्रागे चलकर नारद के उत्तेजित करने पर जब भामण्डल ने राम-सीता के विवाह में हस्तक्षेप किया, तो जनक 
ने धनुष-यज्ञ और स्वयंवर का निश्चय किया । उस यज्ञ में वज्ञावर्त श्रौर समुद्रावर्त दो धनुष रखे गए। उन 
धन्‌षों को चढ़ाने में केवल राम और लक्ष्मण सफल हो सके । इसलिए जनक ने दोनों का विवाह कर दिया, 
साथ ही उनके अन्य दो भाइयों का भी विवाह वहीं संपन्न हुआ । 

३-राम ने स्वेच्छा से वतवास स्वीकार किया श्र यह वनवास वाल्मीकि की तरह चौदह वर्ष का नहीं, 
बल्कि सोलह वर्ष का था। 

४-राम के वन-गमन पर दशरथ की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जैन-धमं में दीक्षा लेकर संन्यास में 
प्रवेश किया । 

५-राम को वापस ले आ्ाने के लिए भरत चित्रकूट से पहले ही मिले थे। भरत के संतुष्ट करने के 
बाद राम चित्रकूट गए। 

६-राम-वन-गमन-प्रसंग में वज्ञकरण तथा सिंहोदर, कल्याणमाल, रुद्रभूति तथा कपिल, वनमाला, 
प्रनंतवीयं, जितपद्मा, कुलभूषण तथा देशभूषण, लक्ष्मण द्वारा सूरहास तथा चंद्रहास की प्राप्ति इत्यादि भ्रनेक 
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आ्रानुषंगिक प्रसंग हैँ, जो वाल्मीकि में नहीं मिले, परंतु जिनका वर्णन स्वयंभू ने बड़े विस्तार से किया है। यहाँ 
तक कि एक-एक श्रवांतर प्रसंग के लिए पूरी संधि लगा दी है | 

७-शूपंणखा के लिए जैन-कवियों ने चंद्रनखी' संज्ञा का प्रयोग किया है। चंद्रनली रावण शौर 
खरदूषण की बहन नहीं, बल्कि खरदूषण की पत्नी है। चंद्रगखी की नाक कटने का प्रसंग न तो स्वयंभू में है 
और न पुष्पदंत में ही । इस तरह सीता-हरण में भगिनी के श्रपमान वाली युक्ति स्वभावत: ही नहीं उठती । 

८-मारीव को स्वर्ण-मृग बनाकर सीता-हरण की कल्पना भी जेन-काव्यों में नहीं है। राम-लक्ष्मण 
का ध्यान नकली सिंह-गर्जना से आक्ृष्ट किया गया है। 

६-हनुमान एक साथ ही खर और सुग्रीव दोनों के दामाद थे और जब उन्हें पता चला कि राम ने खर 
को मार डाला, तो वे स्वभावत: राम से रुष्ट हुए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम ने बालि को मारकर 
सुग्रीव को राज्य दिया है, तो वे प्रसन्न हुए । इसलिए जब उन्हें सीता को खोजने में राम की सहायता करने के 
लिए बुलाया गया, तो अपनी पत्नियों के कारण कुछ असमंजस में पड़ गए। फिर भी वे सुग्रीव के निमंत्रण पर 


कक के 


गए और राम के प्रभाव में श्रा गए। 
१०-सीता-वियोग की स्थिति में राम ने राजा दधिमुख के भ्रनुरोध पर उनकी तीन पुत्रियों से शादी 


कर ली। 

११-लंका में प्रवेश करने के लिए हनुमान ने द्वाररक्षक झआशाली को मारा, फिर वज्ञायुध को; और 
भ्रंत में वज्ञायुद्ध की पुत्री लंकासुंदरी हनुमान के शौयें पर इतनी मोहित हो गई कि दोनों ने विवाह कर लिया । 
एक रात उसके साथ बिताकर हनुमान दूसरे दिन विभीषण के घर गए । 

१२-त्रिजटा का अनिष्ट-भरा स्वप्न, हनुमान का अक्षयकुमार को मारना श्र फिर इंद्रजित के नाग- 
पाश में बँब जाना आदि बातें तो वाल्मीकिवत्‌ ही हैं, परंतु हनुमान-द्वारा लंका-दहन का प्रसंग जेन-रामायण में 
नहीं दिखाई पड़ा । 

इसी तरह और भी विशेषताएँ गिनाई जा सकती हैं। 

कथा का विभाजन स्वयंभू ने इस प्रकार किया है कि अयोध्याकांड में ही 'प्ररण्य' श्नौर 'किषण्किधा' 
कांड की बहुत-सी घटनाएँ भ्रा गई हँ । किप्किंधाकांड की कुछ घटनाएँ जैसे बालि-सुग्रीव युद्ध, बालि-वध, 
हनुमान-राम-मिलन आदि सुंदरकांड में मिला ली गई हूँ । यद्यपि राम की दण्डक-यात्रा और किष्किधा- 
प्रवास का वर्णन स्वयंभू ने भी किया है, तथापि उन घटनाओं को अलग-अलग कांडों में रखने की आवश्यकता 
दायद महसूस नहीं की । 

स्वयंभू-रामायण के कथा-प्रसंग से एक बहुत ही मनोरंजक तथ्य पर प्रकाश पड़ता है और वह है सुंदर- 
कांड नाम पड़ने के कारण पर। बालयुद्ध और उत्तर तथा अयोध्या, श्ररण्य शऔर किष्किधाकांडों के नामकरण 
का कारण तो समझ में झ्रा जाता है, क्योंकि वह काफी स्पष्ट है। परंतु सुंदरकांड' के नामकरण का कारण 
बहुत कुछ रहस्य ही है। लोगों की सामान्यतः यही धारणा है कि यह कांड दूसरों की अपेक्षा अधिक सुंदर है, 
इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। परंतु यह व्याख्या किसी प्रकार संतोषजनक नहीं कही जा सकती, 
क्योंकि श्रन्य कांडों के साथ इस व्याख्या वाले नाम का मेल नहीं बंठता । 

सही व्याख्या की कुंजी स्वयंभू-रामायण के 'विद्याधर' कांड में मिलती है-- 

'सुंदरः जगे सुंदर भणेवि, 'सिरिसइलु' सिलायलु चुण्णुणिउ । 
हणुरुह-दीवे पवड़ियठ, हणवन्तु! णामु तें तासु किउ॥ --१११६।११ 

हनुमत्‌ के अनेक नामों में से एक नाम सुंदर' भी था। इसलिए जिस कांड में सुंदर के शौर्य का वर्णन हो, उसका 
सुंदरकांड' नाम न होगा, तो क्या होगा ? रामकथा के पाठक जानते हैं कि सुंदरकांड' में झ्रादि से लेकर पंत 


तक हनुमान के ही पराक्रम का वर्णन है। हनुमान का लंका-प्रवेश, सीता का पता लगाना, सीता को भ्राश्वासन 
देना, लंका को उजाड़ना, रावण को दहलाना, विभीषण से मंत्री-सम्बन्ध स्थापित करना झादि सभी कार्यों 
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के नायक हनुमान हैं भश्ौर रामकथा में इन कार्यों का कितना महत्त्व है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे 
पराक्रम पूर्ण कार्यों के नायक सुंदर के नाम पर एक संपूर्ण कांड का नामकरण उचित ही कहा जायगा। 

इस प्रकार यदि अपभ्रंश के राम-साहित्य का अ्रध्ययन केवल कथा की दृष्टि से किया जाय, तब भी 
झ्रनेक आलोकदायिनी बातों का पता चलेगा। अपश्रंश रामकथा के श्रनेक स्तरों के विश्लेषण से प्रचलित 
लोक-कथाओ्ं तथा तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ही भारतीय संस्क्ृति की एक महत्त्वपूर्ण 
इकाई-संबंधी काफी तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं। हिंदी रामकथा के श्रध्येताश्रों के लिए विशेष रूप से स्वयंभू 
की रामायण में पर्याप्त सामग्री मिल सकती है। जो लोग रामकथया की केवल ब्राह्मण-परंपरा तथा उस परंपरा 
के भी केवल एक टुकड़े से परिचित हैं, वे यदि अपभ्रंश की जेन-रामकथा से परिचय प्राप्त करें, तो उनकी भ्ाँख 
खुल जायगी और आँखों के सामने पौराणिक आख्यानों के क्रमिक निर्माण की सारी प्रक्रिया तथा उसके पीछे 
काम करनेवाली प्रवृत्तियों का संपूर्ण चित्र स्पष्ट हो जायगा । 

भिन्न कथा-परंपरा को अपनाते हुए भी अपभ्रंश के इन राम-कवियों ने जगह-जगह अपनी कथा में ऐसी- 
ऐसी अनेक कथानक-हूढ़ियों श्रौर प्रतीक-प्रसंगों का उपयोग किया है, जो उन्हें भारतीय संस्कृति की परंपरा 
का अभिन्न अंग प्रमाणित करती है। इस तरह मोटिफ़' की दृष्टि से भी अप भ्रंश का राम-साहित्य विशेषत: 
स्वयंभू-रामायण' अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

उदाहरण के लिए राम की वनयात्रा में ऐसे बहुत से कथा-प्रमंग ग्राते हैं, जिनका उद्देश्य किसी-न-किसी 
मोटिफ़' का निर्वाह करने के सिवा और कुछ नहीं मालूम होता। इन कथा-प्रसंगों का रामकथा से सीधा 
सम्बन्ध नहीं है और न ये रामकथा की किसी अन्य परंपरा में ही मिलते हैं । कथा के भीतर उपकथाओं की यह 
शृंखला कथासरित्सागर की याद दिलाती है। इस दृष्टि से अयोध्याकांड के वज्ञकर्ण-सिहोदर-उपाख्यान, 
कल्याणमाल उपाख्यान, रुद्रभूति और कपिल उपाख्यान, वनमाला उपाख्यान, अ्रनंतवीय उपाख्यान, जितपद्मा 
उपाख्यान और लक्ष्मण द्वारा सूरहास तलवार की प्राप्ति का उपाख्यान विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 

ध्यान देने की बात यह है कि सभी उपाख्यानों का सम्बन्ध राम से नहीं, बल्कि लक्ष्मण से है। सभी लक्ष्मण 
के शौयय और प्रेम को उद्घाटित करते हैं। अक्सर इन उपाख्यानों में लक्ष्मण को राजकुमारियाँ प्रदान की गई 
हैं और यदि कुल मीजान मिलाया जाय, तो लक्ष्मण की रानियों की संख्या हजार से ऊपर पहुँच जाती है। लक्ष्मण 
से ही ये उपाख्यान क्यों संबद्ध हैं, इस पर विचार करने के लिए संभवत: यह तथ्य भी कुछ सहायक हो कि 
जैन-परंपरा की रामकथा में लक्ष्मण का स्थान विशिष्ट है, उनका जीवन राम से कहीं अ्रधिक कर्म-संकुल है । 
यहाँ तक कि रावण का वध भी लक्ष्मण के ही हाथों होता है । 

इन उपाख्यानों के कुछ विचित्र मोटिफ़ ये हँ-- 

१-नर-वंश में प्रच्छुनश्न नारी का दर्शन (२६वीं संधि) । 

२-लक्ष्मण आदि के साथ राम का स्त्री-वंश में अनंतवीय की राजसभा में प्रवेश (३० वीं संधि) । 

३-राम-लक्ष्मण-द्वारा क्षेमांजलि नगर के पास विशाल अस्थि-राशि का दशन, जो राजकुमारी 
जितपद्मा के अ्रसफल प्रेमियों की बताई जाती थी। (३१वीं संधि) । 

४-प्यासी हुई सीता के लिए लक्ष्मण का जल ढूंढने निकलना और दूर से सहसा वन में सरोवर-दर्शन, 
परंतु पास पहुँचने पर उसमें मंचस्थ और क्रीड़ारत राज-समाज का दर्शन (२६वीं संधि) । 

५-वंशस्थल नगर पर सहसा पापाण-वर्षा का दर्शन (३२वीं संधि) । 

६-लक्ष्मण को सहसा बाँस से लटकी हुई एक सुघर तलवार का दिखाई पड़ना । लक्ष्मण द्वारा असि- 
ग्रहण श्रोर उससे बाँस पर प्रहार। देखते-देखते आँखों के सममने बाँस की जगह स-मुकुट और स-कुंडल एक 
नर-मुंड का गिरना । इस प्रकार लक्ष्मण को माया-श्रसि सूरहास की प्राप्ति (३६वीं संधि) । 

इस तरह के मोटिफ़' कथासरित्सागर तथा अन्य कथा-संग्रहों में मिलते भी हैं और विद्वानों ने 
इनमें निहित प्रयोजनों की व्याख्या भी की है। पउमचरिउ' के ये तथा ऐसे ही ग्रन्य कथाखंड 'मोटिफ़' के 
रूप में लिए जा सकते हैँ श्रोर फिर इनकी व्याख्या से कुछ नए तथ्य सामने भश्रा सकते हैं । 


ह्ध्ड 


परंतु कवि की कल्पनाशक्ति और भावुकता का पता कथा में निभाए गए इन रूढ़-प्रतीकों से उतना नहीं 
चलता, जितना प्रसंगोदुभावना से श्रथवा मामिक प्रसंगों की पहचान से । जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 
कहा है, “प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे भ्रधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के 
अधिक मर्म-स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं ।” मामिक प्रसंग भिन्न-भिन्न कवियों के लिए भिन्न हो 
सकते हैं। संभव है कि एक कवि के लिए जो प्रमंग अत्यंत मामिक हो, दूसरे कवि को वह बिल्कुल ही मामिक 
न लगे। उदाहरण के लिए रामकथा का सबसे मर्मस्पर्शी प्रसंग राम का वनगमन पुप्पदंत की 'रामायण' में है ही 
नहीं । इसी प्रकार पुष्पदंत का राम-काव्य राम का अयोध्या-त्याग और पथिक रूप में वनगमन, राम को 
लौटाने के लिए भरत की चित्रकूट-यात्रा श्र फिर राम-भरत का मिलना आदि प्रसंगों से वंचित हो गया । 
परंतु इसके लिए पुष्पदंत को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत संभव है, उनके सामने रामकथा के माध्यम 
से कुछ और कहने का उद्देश्य रहा हो और इसलिए उन्होंने कथा का कोई दूसरा ही रूप अपनाना अ्रविक अच्छा 
समझा हो और उस दृष्टिकोण से श्रपनाई हुई रामकथा के मामिक प्रसंग दूसरे ही प्रतीत हुए हों । इस प्रकार 
कथा के स्थल-विशेष में मामिकता भरना कवि की अपनी रुचि और अ्रपने दृष्टिकोण की उपज है। 
उदाहरण के लिए सीता-विवाह का वर्णन स्वयंभू ने सरसरी तौर से संक्षेप में समाप्त कर दिया है, 
लेकिन पुष्पदंत ने विरम कर नर-नारियों के सौंदर्य का अलंकृत वर्णन भी किया है, फिर भी सीता-विवाह को जो 
विस्तार झौर महत्त्व तुलसी के मानस' में दिया गया है, वह अ्रप भ्रंश के किसी रामकाव्य में नहीं है। परंतु दूसरी 
ओर विवाह के बाद वाराणसी के उपवन में पुप्पदंत ने राम-लक्ष्मण-सीता तथा पूरे रनिवास की उद्यान-क्रीड़ा 
का ज॑सा मनोरम वर्णन किया है, वह न तो स्वयंभ के यहाँ है श्रौर न वाल्मीकि या तुलसी के यहाँ ही । इसके 
बाद जिस समय राम वाराणसी से ग्रयोध्या पहुँचते हैं, उस समय पुरनारियों में राम को देखने के लिए जो हलचल 
मची, उसका भी वर्णन केवल पृष्पदंत के ही यहाँ मिलता है। इस वर्णन की एक छटा देखें -- 
जण्‌ बोललइ दसर हजेंटूसुउ इहु स-सहोयरु श्रावइ । 
कंचोकलाव गुप्पंत पहि पुरणारीयणु धावइ ॥॥ 

कवि मेललइ कोंतल-फुल्ल-दामु णीससइ, का वि जोयंति रामु। 

काइ वि थणजुयलउं विहलु गणिउं हा एठउ ण लक्खण णह॒हि वर्णिउं। 

कवि दावइ कंकण का वि हारु कवि ऊयलु कवि सुहबिबं यारु। 

पयलंतउं कवि परिहाणु परद कवि कट्टदिद्वटि जोयंति मरइ। 

कवि सिचइ पेम्पजलेण भूमि कवि चितइ एरवहि घरु ण जामि। 

दारें भत्तार ण जाहूं देद पायार कि पि श्रंतरु करेइ। 

मणि का वि विसूरइ चंदवयण तलह॒त्यि ण जाया मज्मु णयण। 

कवि णेंउरु पहि णिवडिउ ण वेइ कवि भिक्‍खाचारिहि भिक्‍लख देद। --७०।१८-१६ 


सहोदर के साथ दशरथ के ज्येष्ठ सुत आ रहे हैं, यह सुनते ही पुर-नारीगण पथ पर काँची-कलाप फेंकता 
हुआ दौड़ता है। कोई अपने कुंतल का फुल्लदाम फेंकती है, तो कोई कंकण और कोई हाट । कोई चलते- 
चलते ही परिधान पहन रही है, तो किसी का नूपुर ही पथ पर गिरा जा रहा है और उसे खबर ही नहीं है। ऐसी 
भी स्त्रियाँ हैं, जो श्रपनी हथेली में ही नयन होने की भ्राकांक्षा करती हैं। काम-पीड़िता इतर शारीरिक चेष्टाओं 
का तो कहना ही क्‍या ? 

पुष्पदंत का यह संपूर्ण वर्णन रघुवंश भर कुमारसंभव के उन स्थलों की याद दिलाता है, जहाँ रघु और 
शिव को देखने के लिए उत्सुक पुरनारियाँ ऐसी ही विह्लल शारीरिक चेष्टाएँ करती हैं । 

राम के अ्रयोध्या-त्याग वाले प्रसंग को यदि पुष्पदंत ने नहीं लिया है, तो उस क्षति की पूर्ति स्वयंभू की 
रामायण में हो जाती है। इस प्रसंग में स्वयंभू ने जो मारमिकता भर दी, वह केवल लोकगीतों में ही मिलती है-- 
राज्याभिषेक के प्रभातकाल में वनवास का निर्णय कर के जब राम नितांत सामान्य वेशभूषा में भ्रपनी मां के पास 
भाते हैं, तो राम-जननी विलाप करती हुई कहती हैं -- 


६६१ 


दिये दिये चड॒हि तुरंगम-णाएंहि भ्रज्जु कांइ भ्रणवाहण पाएहि। 
दिवे दिवे वन्दिण-विन्देहिं थुव्वहिं भ्रज्जु काईं थुव्वन्त ण सुव्वहिं। 
विये विवे धुव्यहि चमर-सहासेहि श्रज्जु काइं तउ को विण पासेहि। 
दिये दिवे लोयहिं वच्चहि राणउ भ्रज्जु काईं दीसहि विह्ाणउ। 
हे पुत्र, श्रन्य दिन तो तुम हाथी चढ़े झाते थे, श्राज बिना सवारी के पैदल क्‍यों हो ? श्रन्य दिन तो वंदीजन 
तुम्हारी स्तुति करते थे, भ्राज क्यों नहीं करते ? श्रन्य किसी दिन तो तुम्हारे ऊपर सहर्ष चामर डुलते थे भौर 
भ्राज तुम्हारे पास कोई क्‍यों नहीं है? और जब मां को वास्तविक बात का पता चल जाता है, तो उसका 
वत्सल हृदय इन शब्दों में फूट पड़ता है--जिनकी प्रतिध्वनि श्राज भी लोकगीतों में सुनाई पड़ती है-- 
पई विणु को पल्‍लंके सुवेसद पईं विणु को प्रत्याणे वईसइ। 
पईूई_ विणु को हय-गयहूं चड़ेसद पईं विणु को शिन्दुएण रमेसह । 
पईं विणु रायलच्छि को माणइ पईं विण को तम्बोल समाणइ। 
पईं विणु को पर-वल्‌ भंजेसदइ पहू विण को मई साहारेसइ। ---२।२३।४ 
तुम्हारे बिना पलंग पर कौन सोएगा ? तुम्हारे बिना अ्रथाई में कौन बंठेगा ? तुम्हारे बिना हाथी- 
घोड़ा कौन चढ़ेगा ? तुम्हारे बिना गेंद कौन खेलेगा । तुम्हारे बिना राजलक्ष्मी को कौन मानेगा ? तुम्हारे 
बिना तांबूल को सम्मानित कौन करेगा ? तुम्हारे बिना शत्रु-सैन्य को कौन भाँगेगा ? तुम्हारे बिना मुझे कौन 
हृषित करेगा ? इस प्रकार, मां की संपूर्ण व्यथा मा्िक चित्रों से मूृतिमान हो उठी है। स्वयंभू का यह 
चित्रण संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है । 
जब पुत्र के जाने की इतनी व्यथा है, तो पुत्री के समान प्रिय पुत्र-वध्‌ के जाने से मां को कितनी व्यथा 
हो सकती है--इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राजभवन से सीता का निकलना स्वयंभू की 
दृष्टि में ऐसा है, जैसे हिमवत से गंगा का, छंद से गायत्री का और शब्द से विभक्ति का निकलना । 
णिय-मन्दिरहो विणिग्गय जाणदइ णं हिमवंतहो गंग महा-णइ। 
णं छुंदहहो णिग्गय गायत्री णं॑ सहहो णिसरिय विहत्ती॥। --२।२३।६ 
राम के वन जाने पर सूनी अयोध्या का स्वयंभू ने जो मामिक चित्रण किया है (२।२४।१) वह राम- 
काव्य के उत्कृष्ट स्थलों में से एक है। 
दूसरी ओर राम की वनयात्रा में स्वयंभू ने जिन प्राकृतिक और वन्य-दृश्यों का वर्णन किया है, वह तो 
भ्रनूठा ही है। वनवासियों के शोभन-द्वार से युक्त गोष्ठ नरपतियों के राजभवन की याद दिलाते हैं । कहीं 
टकराती हुई लहरें नलिनी के मृणाल-खंड को तोड़ती दिखाई पड़ती हैं, कहीं श्रृंगहीन छोटे-छोटे बछड़े श्ृंग- 
हीन पर्वत के समान मालूम होते हैं, कहीं दधि-चचित जनपद हूँ, तो कहीं लोग सिर पर प्रथम धान्य की मंजरी 
धारण करके नाच रहे हैं, तो कहीं विलासिनियों के सुरत-ब्यापार का वर्णन--इस तरह के कुछ झौर भी दृश्य 
देखकर राम-लक्ष्मण को अपना बचपन याद आने लगा---२।२४। १३ 
राम-वनवास का सबसे करुण प्रसंग है सीता-हरण । सीता-हरण के कारण को लेकर मतभेद होने पर 
भी स्वयंभू और पुष्पदंत ने इस प्रसंग को अधिक से अधिक माभिक ढंग से उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । 
पुष्पदंत ने तो अपनी ११ संधियों की रामायण में सीता-हरण के लिए एक संपूर्ण संधि लगा दी है। काम-मोहित रावण 
जब मारीच के साथ राम-सीता के क्रीड़ा-वन में पहुँचा, तो वन्य-प्रकृति की सुंदर पृष्ठभूमि में सीता के विश्व-विमोहन 
रूप को देखकर मुग्ध हो उठा । पुष्पदंत के शब्दों में वन ग्रौर सीता के यौवन का तुलनात्मक चित्र देखिए-- 


वण्‌ दोसइ णच्चिय-णील गलु सीयहिं जोव्वणु मणु-मोणगलु। 
वणु दीसइ णिम्मल-भरिय-सरु सोयहिं जोव्वणु णिर महुरसर। 
वणु दीसह संचरंत-कमलु सीयहि जोव्वणु वर-मुह-कमलु। 
वणु दीसइ ललिय-लया हरउं सीयहिं जोव्वणु बिबाहरउं । 


१९६ 


वणु दौसइ कालालिंगियं सीयहि जोव्वणु सालिंगियउं। 
वणु दौसइ फुल्लासोय-तरु सोयहि जोव्वण परसोययर। 
वणु दीसइ दुर्ग कंचयहिं सीयहि जोव्वणु घर-कंचुईहि। 
वण्‌ दीसद तरु-कीलंत-कइ सीयहि जोव्वण्‌ वण्णंति कह। 
वणु दीसइई मूल-णिरुद्ध-रसु सीयहि जोव्वणु कय-मयण-रसु॥ --७२।२ 


पुष्पदंत के इस वर्णन में इलेष श्रौर यमक का सौंदर्य देखने योग्य है। वस्तुत: सीता-हरण जैसे करुण 
प्रसंग को भर भी करुणोत्पादक बनाने के लिए ही पुष्पदंत ने उसके पूर्व क्रीड़ा और सुबोपभोग का इतना रागपूर्णं 
वर्णन किया है। सीता-हरण की ऐसी पृष्ठभूमि अन्यत्र नहीं मिलती । पुप्पदंत ने प्राय: ऐसे ही प्रसंगों को 
काव्यात्मक विस्तार दिया है, जिन पर अन्य कवियों का ध्यान नहीं गया है। 
राम को अपनी शोर भ्राते देख स्वर्णमृग ने किस प्रकार की मोहक चेप्टाएँ कीं, इसे स्वयंभू तथा भ्रन्य 
कवियों ने दो-चार पंक्तियों में चलता कर दिया है। लेकिन पुष्पदंत इस अवसर को हाथ से जाने देने के लिए 
तेयार नहीं हैं। राम के हाथ वह मृग आते-आते भी निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर-- 
णव-दूवा-कंद-कवलु_ भरइ तरुवर-किसलय-पललव चरइ। 
कच्छुंतरि सच्छ सलिल पियदद वंकिय गल पच्छाउहुं णियइ । 
सुय-चंचु-घाय-'परियलिंग” फलि खणि खीसद चंपय-चय-तलि । 
खणि वेल्लिणि हेलणि पहसरद श्रण्णण्ण-पएर्साह प्रवयरइ । 
झोहच्छह प्रइ-कोड्डावणउ लट्ट माणसि णयण-सुहावणउ । +--७२।४ 


इसके बाद तो रावण के द्वारा हरी जाती हुई सीता का करुण विलाप और राम की विरह-दशा ही रह 

जाती है। एक ओर त्रेलोक्यजयी रावण की धमकियों और प्रलोभनों के सामने निष्कंप दीपशिखा के समान 
सीता के चरित्र की उठान और दूसरी श्लोर विरही राम का अधीर विलाप । मनोभावों के कुशल पारखी स्वयंभू 
तथा विदग्धता के भावक पुष्पदंत--दोनों कवियों ने इस स्थिति का सफल चित्रण किया है। स्वयंभू के राम 
हा हा सीय' कहते हुए वन-वन भुजंग की तरह भ्रम रहें हं-- 

राहहड भमई भुश्नहगु जिह वण हा हा सीय भणन्तउ। 
भौर पागलपन की दशा में सामने जाते हुए वन-गयंद को देखकर बोल उठते हँ-- 

हैं कुंजर कामिणि गइ-गमण कहे कहि मि दिद्ठ जइ मिग-णयण । 

णिय-पडिर वेण  वेयारियय जाणइ सौयए हष्कारियउ । 

कत्यद... दिदुईं.. इंदीवरईं जाणदइ धण-णयणईं दोीहरइं। 

कत्यदइ भ्रसोय तर हरलवियठ जाणइई. धण-वाहा-डोल्लियडय। --२।३६।१२ 
दूसरी ओर पुष्पदंत के राम भी इसी प्रकार वन के पशु-पक्षियों और वृक्षों से सीता का पता पूछते हुए प्रलाप 


कर रहे हैं -- 
सईं काणणि रहुबइद हिडमाणु पुच्छेह वणि सिगईं श्रयाणमाणु। 
रे हंस हंस सा हंस गमण पटं विटूठी कत्यद विउल-रमण। 
संगठं चिम्मकक्‍्कहुं सिक्सखभो सि महूं भ्रकहंतु जि खल कि मश्रो सि। 
रे कुंजर तुह कुंभत्यलाइं णं॑ मह महिलाइ थणत्यलाई। 
सारिक्खं लद॒यं एड. काईं भण कंतइ कहिं दिण्णंद पयाईं। 
सारंग' कहहि महु जणयधीय णयर्णाहू उवजीबिय पईं मिं सीय । 
झलि घरिणि-केस-णिद्धत्त-चोर  णिसि सररुह-दल-कय-बंधणार । 
रे कीर ण लज्जहिं जंपमाणु जइ दिट्ठ पईं मुदहि पमाणु। 


“३ 


६६७ 


सारा उपालंभ विक्रमोवेशीयम्‌' के चतुर्थ अ्रंक के उन अपभ्रंश छुंदों की याद दिलाता है, जो विरह-कातर पुरूरवा 
के हृदय से प्रलाप की तरह फूटे हैं। कालिदास की परंपरा का बोध अपभ्रंश के इन कवियों में इतना था कि इसके 
बाद ही पृष्पदंत के विरही राम सीता के पास मेघदूत भी भेजते हँ-- 


मेह दृश्मय तुहुं वच्चहि । “--७२॥४ 
रावण के नंदनवन में वंदिनी सीता को जब हनुमान पहले-पहल देखते हैं और फिर सीता से उनकी 
जो बात-चीत होती है, वह भी रामकथा के मामिक प्रसंगों में से एक है। सुंदरकांड की ४६ संधि में स्वयंभू 
ने इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया है। संभवत: सीता के अनिंद्य सौंदर्य का चित्रण इतने विस्तार से स्वयंभू 
ने पहली बार किया है। हनुमंत इस रूप से अभिभूत हो जे हैं, परंतु श्रमर-ताड़ित सीता की यह स्थिति उन्हें 
सबसे अधिक प्रभावित करती है -- “-र२।४६॥६ 
अमर-पीड़ित सीता का यह रूप कालिदास की शकुंतला की याद दिला देता है,परंतु स्वयंभू ने इस चित्र 
को प्रस्तुत प्रसंग में उपस्थित करके उसमें एक नई व्यंजना भर दी है। सीता के मुख के श्रासपास मँडराने वाला 
यह भ्रमर रूप-लोभी रावण का प्रतीक बन जाता है । 
ऐसे ही समय सीता को समझाने के लिए मंदोदरी भी आती है शौर मंदोदरी को जिस श्रोजस्वी वाणी में 
सीता उत्तर देती हैं, वह सती-चरित्र का मानदंड है। सीता-मंदोदरी के कलह पर स्वयंभू की उत्प्रेक्षा देखने योग्य है-- 
मंदोयरि-सीयाएविहि कलहे  परवद्धिए भवण-सिरि। 
णं उत्तर-दाहिण भूमिहि मज्ञे परिदिट्ठझ विशह्नइरि ॥। 
यह कलह क्या है, मानों उत्तर श्रौर दक्षिण-भारत के मध्य में विध्यगिरि ! 
परंतु सीता-मंदोदरी-मिलन पुष्पदंत की कया-परंपरा में और ही प्रकार की माभिक छटा के साथ होता 
है, क्योंकि वहाँ सीता मंदोदरी की पुत्री है और यह मिलन एक प्रकार से मंदोदरी द्वारा सीता का अभिज्ञान है । 
स्थिति की जटिलता का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। मंदोदरी आती है भ्रपने रावण की ओर से 
सीता को समझाने, परंतु भ्राने पर उसे पता चलता है कि यह तो उसकी पुत्री है--हृदय की धारा पलट जाती है, 
मां-बेटी एक हो जाती हैं और मंदोदरी पुरुष की स्वेच्छा चारिता के विरुद्ध ये वाक्य कहती है -- 


हा पुरिस हुँति सपल विणिहीण घरघरिणि जइ वि उव्बसि-सयाण । 
कामेण तइ वि ते खयहु जंति पर घर-दासिहि लग्गिवि मरंति ॥ 


पुरुष के प्रति नारी की ऐसी कटु-सत्यपूर्ण उक्ति उस युग के किसी अन्य काव्य में शायद ही कहीं मिले । 
सचमुच काव्य की दृष्टि से पुष्पदंत के रामायण की 'सीयादंसणं' (७३) अनूठी रचना है। 
इसी प्रकार का मार्िक प्रसंग है सीता की अग्नि-परीक्षा, जो पुष्पदंत के काव्य में तो नहीं है, परंतु स्वयंभू 
के 'पउमचरिड' में वाल्मीकिवत्‌ ही नारी-पराधीनता के प्रति विद्रोह की भावना के साथ व्यक्त हुआ है। 
पउमचरिउ' की ८३वीं संधि इस दृष्टि से पठनीय है। 
राम के मुख से नारी जाति के प्रति कटु वचन सुनकर भी शांत संयत स्वर में सीता ने जवाब दिया कि 
पुरुष गुणवंत होकर भी निहीन होते हैं, वे मरती हुई स्त्री का भी विश्वास नहीं करते । पुरुष उस रत्नाकर की 
तरह हैं, जो समर्पणशीला नदियों को भी क्षार ही देता है -- 
पुरिस णिहोण होंति गुणवंत वि तियहे ण पत्तिज्जन्ति मरेत वि । 
खड़्‌लक्कडु सलिल वहुंतिहे पठरणियहे कुलग्गयहे। 
रयणायद खार इ देंतठ तो विण थक्‍कइई णं॑ णइहे ।। 
कुल मिलकर अपभ्रंश के राम-काव्य की विशेषता उसके चरित्रों के यथार्थ मानवीय चित्रण, मामिक 
प्रसंगों की अनुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति, व्यंजक दृश्य-वर्णन, प्रभावशाली संवाद-योजना तथा कथा के भ्राख्यानक-रस 
में है। इस प्रकार संस्कृत भर हिंदी श्रादि झ्राधुनिक भाषाप्रों के राम-काव्य की तरह श्रपश्रंश के राम-काव्य 
की भी कुछ भपनी निजी विशेषताएँ हैं, जो भारतीय-साहित्य को समृद्ध बनाने में योग देती हैं । जम 


श्श्ष 


रामकेति : 
झ्मेर भाषा की रामायण श्री फराँसुआ मर्तीनी 


जे 


पी या कंबोडियन भाषा में भी राम और सीता की कथा का एक रूप प्राप्त है। इस कथा का शीर्षक 
है 'रामकेति' (सं० रामकीत्ति ), जिसका उच्चारण 'रि अ्रमके” है। यह पद्चय में है श्लौर इसकी रचना 
अभिनय की दृष्टि से हुई है। यह सर्गों में विभक्‍त है। इसका गायन किया जाता है और साथ-साथ नृत्यों 
में ग्रभिनय भी । प्रत्येक सर्ग के आरंभ में छुंद का उल्लेख है, जिससे दो बातों का संकेत मिलता है--गायन- 
विधि एवं राग। राग के अनुसार नृत्य चलता है और वातावरण का सृजन भी होता है। इसमें छोटे- 
छोटे दृश्यों की क्रमिक व्यवस्था है तथा प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में इस प्रकार का निर्देश मिलता है--- उसी समय', 
अबकी बार, अरब” अादि। इससे दर्शक को दृश्य के परिवर्तन की सूचना मिलती है। 

यह रचना बहुत विस्तृत है। वृद्धजनों ने मुझे बताया है कि पुराने ज़माने में गौण कथानकों को 
छोड़ देने पर भी इसका अ्रभिनय कई दिनों और रातों तक चला करता था।  दुर्भाग्यवश इस भञत्यंत विस्तृत 
रचना का केवल एक भअपेक्षाकृत छोटा खंड प्राप्त है; इसकी तीन हस्तलिपियाँ उपलब्ध हैँ और वे तीनों ही 
खंडित हैं। एक मुद्रित संस्करण प्राप्त है, जो सुश्री सुज़न कार्पेले (5729776 &79८९४) के प्रयास से निकला 
है। इसमें सोलह पुस्तिकाएँ हैँ, जिनकी संख्या १ से १० तक तथा ७५ से ८० तक है। इन पुस्तिकाश्रों 
का आकार बहुत कुछ समान है और हस्तलिपि के सर्गों के श्रनुसार इनका विभाजन हुझ्ना है। इससे ज्ञात 
होता है कि अभी दें भाग अप्राप्य है। 

इस संस्करण के संपादकों ने केवल दो हस्तलिपियों का प्रयोग किया है; तीसरी हस्तलिपि पेरिस 
के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। मैंने मिलाकर देखा है कि यह मुद्रित संस्करण से श्रधिक भिन्न नहीं 
है। जो पाठांतर मिलते हैं, वे मात्र शब्दों के ही हैं और प्रतिलिपिकारों द्वारा प्रविष्ट किए गए हैं। पेरिस 
की हस्तलिपि अपूर्ण है ; मुद्रित संस्करण की केवल प्रथम आठ पुस्तिकाओं की सामग्री इसमें है। वह लगभग 
दो इंच चौड़े और बाइस इंच लंब २२७ पन्नों की है। प्रत्येक पन्ने पर पाँच पंक्तियाँ हैं । 

'रामकेति' का रचयिता साहित्यश स्त्री श्रौर कलाकार दोनों ही था। यह निस्संकोच कहा जा सकता 
है कि यह कंबोडियन भाषा की सर्वोत्तम साहित्यिक कृति है। इसका कवि सवमुच सुसंस्कृत है। भाषा, 
शैली और अ्रलंकार-विधान से ज्ञात होता है कि उन्होंने संस्क्रत-स।हित्य का भ्रष्यपयन किया था। जहाँ कहीं 
समझने में कठिनाई पड़ती है, इसका प्रायः कारण यही होता है कि उन्होंने कंबोडियन भाषा में अप्रचलित किसी 
संस्कृत शब्दावली का रूपांतर किया है। वह कलाविद्‌ भी हूं, क्योंकि उनकी हौली अत्यंत परिष्कृत है। 
उनके छंद नियमानुकूल हैं भ्रौर भ्रनुप्रास-बाहुल्‍य भी हैँ। फिर भी सुरुचि और संतुलन है। पांडित्यप्रदर्शन 
भ्रौर शब्दाडंबर उनमें बिरले ही दिखाई देता है, जो कि कंबोडियन साहित्यकारों को बहुत प्रिय रहा है । 
एक दूसरी विशेपता जो कंबोडियन साहित्य में बहुत कम मिलती है, वह है प्रकृति के प्रति भावप्रवणता । इस 

. विशेषता से वाल्मीकि का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शिलालेखों से 
स्पष्ट है कि वाल्मीकि की रचना प्राचीनकाल से ही कंबोडिया में विख्यात थी । 

कंबोडियन साहित्य और नृत्य के विशेषज्ञों ने लिखा है कि रामकेति संस्कृत-रामायण का अनुवाद है, 
जिसमें स्थान-स्थान पर स्थानीय कथाश्रों के ग्राधार पर नए कथानकों को समाविष्ट किया गया है। कितु 
इस रचना के परिशीलन से पता चलता है कि “रामकेति' एक स्वतंत्र काव्य है श्लौर इसके रचयिता ने वाल्मीकि 
रामायण से भिन्न, एक दूसरी कथा-परंपरा को आधार माना है। कितु रूपविधान के लिए उन्होंने संस्कृत- 


: मूल फ्रेंच भाषा से हिन्दी अनुवाद--ओ साधु कामिल जुल्के के सौजन्य से । 
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काव्य का श्रनुसरण करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे उन्होंने एक सुप्रसिद्ध आदर्श माना होगा । हम केवल 
एक उदाहरण देंगे, जो महत्त्वपूर्ण है ग्र्थात्‌ सीता के जन्म का, जिसका रूपांतर इस प्रकार है-- 

“उस समय में मिथिला के राजा ने अपने पूबजों की प्रथा के अनुसार तथा राज्य में समृद्धि लाने के लिए 
बेशाख में भ्रपने सब पुरोहितों को सीता की धामिक क्रिया संपन्न करने के हेतु निश्चित दिवस पर बुलाया । 

राजा सोने का हल चला रहे थे, जिसमें राज्य के सांड जुते हुए थे भर जिनकी गति दहाड़ते हुए सिंह के 
समान थी। राजा यम्‌ना के तट तक हलकी रेखा बना रहें थे। वहाँ (नदी में) उनको सोने के बेड़े पर 
एक दिव्य कन्या दिखाई दी । कन्या रूपवती, मनोहारी एवं अद्वितीय थी । वह एक झ्लौकिक, पूर्ण विकसित 
तथा निर्मेल कमल पर विराजमान थी । इस राजकन्या को देखकर राजा का हृदय गदगद हो गया । 

तब मिथिला के राजा अपने अनुचरों को एकत्र करके अविलंब राजधानी लोटे ; और उस प्रलौकिक 
कन्या को अपनी पुत्री के समान अ्रपनाकर साथ ले आए। राज्य में राजकुमारी के श्रागमन के पश्चात्‌ राजा 
अपने शासन द्वारा प्रजा को पूर्ण सुख-शांति देने में समर्थ हुए। तब राजा ने भ्रपनी कन्या का नाम रखने के 
लिए अभिषेक (नामकरण-संस्कार) का आयोजन किया । उसका नाम राजकुमारी सेता' रखा गया, 
क्योंकि उसका सौंदर्य निर्मेल तथा पूणिमा की ज्योत्स्ना की भाँति आभामय था ।” 

इस वृत्तांत से विदित होता है कि यह वाल्मीकि की परंपरा से बहुत भिन्न है। राजकन्या पृथ्वी से 
उत्पन्न न होकर पानी पर बहती हुई मिलती है। उसका नाम सीता नहीं रखा जाता है, क्योंकि वह सीता 
(लांगल-पद्धति ) से नहीं निकलती है, लेकिन उसको सेता (श्वेता) नाम दिया गया, क्योंकि वह सर्वांग सुंदरी थी । 

कंबोडियन “रामकेति' का सम्यक्‌ परिचय देने के लिए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती, 
जिसके लिए समय औझौर विस्तार अपेक्षित है। प्रस्तुत संक्षिप्त लेख में हम केवल उन विशेषताओं का उल्लेख 
कर सके हैं, जो हमारी दृष्टि में कंबोडियन रामायण की अपनी हँ। सर्वप्रथम, कंबोडियन रामायण का 
कथानक हिंदेशिया की दंतकथाओं से बहुत ही प्रभावित है, फिर भी जैसे मैंने ऊपर कहा है, ग्रंयकार ने हिंदेशिया 
की सामग्री तथा भारत के महाकाव्य का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। इस कारण जावा के सेरी राम' 
की अपेक्षा रामकेति' वाल्मीकि की रचना के कहीं अ्रधिक निकट है। अब प्रश्न यह उठ सकता है कि “रामकेति' 
पर सेरी राम' का सीधा प्रभाव है अथवा दोनों का मूल स्रोत एक ही है, क्योंकि रामकेति' तथा 'सेरी राम' 
की सामान्‍य सामग्री भारत में भी अ्र्वाचीन रामकथाओं में पाई जाती है। उदाहरणार्थ, कंवोडियन रामायण 
में लक्ष्मण निद्रादेवी से प्रार्थना करते हैं कि वह चोदह वर्ष तक उनसे नींद श्ौर भूख दूर रखें तथा उनको निरंतर 
ही हृष्टपुृष्ट और बलवान रहने दें। यह प्रार्थना वाल्मीकि में नहीं है, लेकिन सेरी राम' में पाई जाती है। 
फादर बुल्के मुझे लिखते हैं कि यह प्रसंग तेलग्‌ रामकथा में भी प्राप्त है । 

इस्तम्बुल के अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य महासम्मेलन (१६५१ ई०) में मैंने एक निबंध पढ़ा था, जिसमें मैंने 
कंबोडियन “रामकेति' पर बौद्ध प्रभाव का उल्लेख किया था। यहाँ पर मैं उस निबंध का केवल सारांश दे 
सकता हूँ। यह बौद्ध प्रभाव निविवाद है, क्योंकि इसका स्पप्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है। राम विष्णु 
के भ्रवतार होते हुए भी वुद्ध के अश्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि यह दिव्य राजकुमार हरि, नाराय (ण) और 
अ्रधिकतर नाराय (ण)-राम के नाम से पुकारे ज ते हैँ, उनको निम्नलिखित विशेषण भी दिए जाते हँ--बुद्धांकुर, 
बोधिसंभार और बोधिसत्व ; कहा जाता है कि वे राजाश्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि नाराय (ण) बुद्ध के 
वंशज हैं । 

बहुत-सी बातों से ज्ञात होता है कि रचना का यह बौद्ध दृष्टिकोण साहित्यिक परंपरा श्रथवा श्रर्वाचीन 
वैष्णव समन्वय की प्रतिध्वनि मात्र नहीं है, वरन्‌ भावनापूर्ण भक्ति की अभिव्यक्ति । यह तथ्य कई प्रसंगों 
के प्रस्तुतीकरण से स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में तीन उदाहरण देता हूँ । 

--चित्रकूट की यात्रा करते समय तीनों निर्वासितों को प्रचंड ग्रीष्म का प्रकोप सहना पड़ा। भयंकर 
सूखा के कारण पौधे भस्मीभूत हो गए थे, जलखस्रोत सूख गए और पेड़ों के पत्ते जल गए थे। इस ताप के कारण 
सीता शिथिल हो गई झौर प्रकृति के उजाड़पन के कारण बहुत ही भयभीत । उस समय राम के चरण-स्पश 
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से घास उगने लगी, झाड़ियाँ फूलों से लद गईं भ्ौर व॒क्षों में नवजीवन का संचार हो गया । यह चमत्कार राम के 
बोधिसत्व के तेज के कारण हुआ था--तेजस्‌ ब्र:पाद्‌ भवना बंस्‌ बोधि संभार। 

इसका संस्कृत रूपांतर इस प्रकार होगा--रामेण भावितस्थ बोधि संभारवंश्स्थ तेजसा । 

--एक दिन सीता की क्लांति तथा क्लेश से द्रवित होकर राम ने उनको सांत्वना देते हुए कहा--- मैं तुझे 
झ्विज्जा (अ्रविद्या) से बचाऊंगा और भवचत्र से मुक्त करूँगा । हे प्रिए, मैं तुझे उस स्थान में ले चलूंगा, जहाँ 
कोई बाधा नहीं है श्रौर जिसे महा विरोध निब्बान' कहते हैं ।” जब यात्री बारहद्य (भारद्वाज) के श्राश्रम 
पहुँचते हैं, ग्रंथवार कहते हैं कि ब्र:पाद्‌ बोधिसत्त्वथ्लाइ (तत्र भवान्‌ बोधिसत्व ) को देखकर मुनि को 
प्रत्यधिक आनंद हुआ-- जिस प्रकार मरणासन्न वेद्य को औषध लिए आते देखता हो” और हृदय से यह 
उद्गार फूट निकला--- अब मेरे सब पाप क्षमा हुए, क्‍योंकि महान्‌ बोधिसत्व से मेरी भेंट हो गई है।” 

वैष्णव तथा बौद्धधर्म का यह समन्वय, कथानक में उन तत्वों का समावेश जो केवल अर्वाचीन राम- 
कथाश्रों में पाए जाते हैं तथा जावा के सेरी राम' का सुस्पष्ट प्रभाव, इन सब कारणों से ज्ञात होता है कि कंबोडियन 
रामकथा अ्रधिक प्राचीन नहीं है। फादर बुल्के अपने पत्र में कहते हैं कि जावा के 'सेरी राम' का वर्तमान 
रूप सोलहवीं शताब्दी से बहुत पहले का नहीं हो सकता । श्रतः उस समय के बाद ही कंबोडियन 'रामकेति' 
की रचना हुई होगी । यह धारणा भाषा के रूप से जो बहुत प्राचीन नहीं है, श्रौर दृढ़ हो जाती है । 4एए7०ञांटा' 
(7.८ (०770०028८, ।, 9.44 ) ने उसे शैली के भ्राधार पर प्राचीन माना है, कितु शैली तथा भाषा में बहुत अ्रंतर 
है। यह सच है कि 'रामकेति' कहीं-कहीं अबोधगम्य है श्रोर इससे उसकी प्राचीनता का अ्रनुमान हो सकता है । 
लेकिन यदि इसकी भाषा ग्र्वाचीन शिलालेखों (१६वीं तथा १७वीं शताब्दी के) से मिलायी जाती है तो पता 
चलता है कि 'रामकेति' की भाषा बाद के शिलालेखों के भ्रधिक निकट है ; जिससे हम उसे सोलहवीं शताब्दी 
के अ्रंत के पहले नहीं रख सकते हैं । एक बात है, कंबोडिया में हस्तलिपियाँ देर तक सुरक्षित नहीं रह सकती हैं 
तथा लिपिकारों की यह प्रकृति है कि वें शब्दों की व्तनी बदलते रहते हैं और कहीं-कहीं भाषा भी । यदि कोई 
दाब्द या वाक्यांश अ्रबोध-गम्य होता है, तो उसे बदल देते हैं। फिर भी यह पद्यात्मक रचना है, और इसी- 
लिए छंद और अनुप्रास के कारण लिपिकारों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। दो और विशेषताश्रों के द्वारा 
रचनाकाल का अनुमान होता है (यदि यह लिपिकारों का कार्य न हो), एक तो संस्कृत तथा पाली शब्दों का साथ- 
साथ प्रयोग और दूसरे, स्यामी शब्दों और मुहावरों की विद्यमानता । यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि 
भाषा के झ्राधार पर काल का निर्णय करना कठिन है, क्योंकि कंबोडियन भाषा का विकास बहुत ही मंदगति से 
हुआ है। यही श्री सुदे (१४. (:0८०१८७), ख्मेर-शिलालेखों के विशेषज्ञ, की भी राय है। एक शिलालेख से 
पता चलता है कि 'रामकेति' की रचना १७०२ ई० से पहले हुई थी। यह शिलालेख उसी समय का है श्र 
इसमें ७५/77077८/ के अनुसार कंबोडियन रामायण का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसमें यह 
कथन मिलता है---मैं अपने लिए सुविख्यात ऐश्वयं की अभिलाषा करता हूँ, जो ब्र: नाराय' के ऐंश्वर्य के समान 
हो, जिस समय वह 'ब्र: राम के रूप में लंका के उग्र भ्रसुरों का दमन करने के लिए अ्रवतरित हुए थे ।” यहाँ 
'रामकेति' का नाम नहीं है, फिर भी इसमें निः:संदेह (शिला का) लेखक कंबोडियन रामायण की श्रोर संकेत 
करता है, क्योंकि कंबोडियन रामायण में ही राम को प्राय: ब्र: नाराय' कहा जाता है । 

भ्रंत में यह कहना है कि कंबोडियन “रामकेति' हमें इतने खंडित रूप में प्राप्त होता है कि हम इसके संबंध 
में श्रेंतिम निर्णय करने में श्रसमर्थ हैं। इतना ही निश्चित है कि इसका रचयिता एक ऐसी परंपरा के आधार 
पर लिखता है, जो हिंदेशिया होकर उसके पास आई थी । परंतु उन्होंने संस्कृत साहित्य का भी गंभीर भ्रध्ययन 
किया था तथा वाल्मीकि के काव्य को अ्रपना साहित्यिक आदशे माना था । यह सुस्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण 
से भिन्न सामग्री आधार मानते हुए भी उन्होंने श्रपनी रचना को श्रपने महान्‌ भ्रादश के साथ समन्वित करने का 
प्रयास किया है। उसके काव्य से स्पष्ट है कि वे पूर्ण बौद्ध थे, परंतु उनके अपने धर्म का रामभक्ति के साथ 
इस प्रकार समन्वय हुआ है कि उन्होंने राम को बोधिसत्व मान लिया तथा भ्रवतारों का क्रम इस प्रकार रखा--- 
नारायण, राम और बुद्ध । «6४ 
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| तुलकीदात- 
कालीन राघवोल्लास-काव्य श्री राधवप्रसाद पांडेय 
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गण के मान्य विद्वान्‌ डॉ० कामिल बुल्के के यहाँ यह काव्य माइक्रोफिल्म-रूप में मुझे मिला। देखने 
से पता चला कि इसकी रचना तुलसीदास के समय में हुई है, और वह भी बनारस में ही। यह जानकर 
उत्सुकता और भी बढ़ी कि यह काव्य अप्रकाशित तो है ही, भारत में किसी को इसका पता भी नहीं है। यदि 
इसमें राम की ही कथा है, तो भ्रन्य दृष्टि से न सही, कितु कथानक की विवेचना की दृष्टि से तो ग्रवश्य इसका महत्त्व 
होगा। मैंने इस हस्तलिखित काव्य की प्रतिलिपि किसी प्रकार पूरी की । इसके अनेक पृष्ठ इतने श्रस्पष्ट 
श्रौर लिपे-पुते थे कि उन्हें हृबहू उतारना कठिन था। बीच-बीच में, किनारों पर छोटे-छोटे अक्षरों में कई एक 
इलोक बाद में लिखे जैसे लगते थे ; कथासूत्र को पकड़ कर ही उन्हें यथास्थान बैठाना पड़ता था। कहीं-कहीं 
तो ये श्लोक सिद्धांत-वाक्य के रूप में ऊपर से चिपकाए जान पड़ते थे, कथा से इनका सीधा सम्वन्ध नहीं रहता 
था, कितु उन्हें भी रखना ही पड़ा ? कई एक वाक्य नहीं पढ़े जा सके, कितु ऐसे स्थल बहुत कम मिले। 
प्रस्तुत निबंध में लिपिकार, ग्रंथकार, आरंभ, अंत, रचनाकाल, कथावस्तु, काव्य-सौंदर्य भ्रादि का संक्षेप में 
परिचय देने का प्रयास किया जाएगा। 

यह हस्तलिखित काव्य, इंडिआ आश्राफिस लाइब्रेरी, सं० ३६१४५, लंदन से प्राप्य है। इसमें १२ सग्ग हैं 
आ्रारंभ के तीन सर्ग नहीं हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर सात पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक सर्ग का आरंभ-- 

जयन्ति रघुनाथस्य पदपंकजपांसव: । 
मकोपि वावदूकोयमदतो यदुपाश्रयात्‌ ॥। 

इस श्लोक से होता है। और प्रत्येक सर्ग का अंत (इति श्री राघवोल्लासे महाकाव्ये परमहंस परिव्राजका चार्ये- 
वर्य दिगंबर श्री रामकृष्णाश्रम भगवत्पूज्यपाद शिष्याह्ंत विरचिते' इस वाक्य से होता है। इसके पृष्ठों के 
किनारों पर एंसे भी श्लोक हैँ, जिनकी संख्या नहीं दी गई है, कहीं-कहीं उनकी संख्या अ्रस्पष्ट है। फिर भी 
प्रत्येक सर्ग के अंत में जो श्लोक-संख्या दी गई है, वह इस प्रकार है-- 

चतुर्थ : १६८, पञ्चम €८, पष्ठ ४६, सप्तम ८२, अ्रप्टम १७३, नवम ६६, दशम ५०, एकादश ११८, 
द्ादश १७२ । 

इस काव्य के अंत में लिखा है--संबत्‌ १६८२ समये फाल्गुन वदी पब्रष्टमी वार सुभ दीने (इलोक, 
शिष्य ) संख्या २२७५ लिषीतं मानसाहि काएस्थ: । इससे यह निश्चित होता है कि संबत्‌ १६८२ में फाल्गुन 
कृष्ण अष्टमी को इस ग्रंथ का लिखना समाप्त हुआ । लिखनेवाले लिपिकार थे मानसाहि कायस्थ । प्रत्येक 
सगे की आरंभिक स्तुति में तो कवि ने अपना नाम दिया है। सगे के अंत में भी सर्वत्र 'श्रद्देत विरचिते” लिखा है । 
श्रत: इस काव्य के कवि अद्वेत है, यह सुनिश्चित है। यह अद्वेत कबि भ्रपनी सारी कामनाओं को छोड़ कर काशी 
में ही अहनिश निवास करता था। इसकी अमृतभरी वाणी को सुनकर जनता श्रमरहित हो जाती थी । 


प्रद्त नामा प्रविहाय कामान्‌ करोति काइ्यामनिश्ञ निवासं । 
यद्दाक्यपीयूषरसेनसिक्ता: श्रमंविमुक्ताजनता भवंति ॥--दवादश सगे, लोक १६८ 
वाराणसी में शिवस्थान में मानस नामक सरोवर पर, अद्वत ने सीताकांत के नियोग से इस काव्य की रचना की । 
वाराणस्थां शिवस्थाने, मानसाख्ये सरोवरे। 
झअद तेन कृत काव्य सीताकांत नियोगतः॥ . --ादश, श्लोक १७२ 
सुमित्रा का संबोधन : इस काव्य की कथा सुमित्रा से कही गई है । स्थान-स्थान पर संबोधन के रूप में 
सुमित्रा का उल्लेख है। यह पता नहीं चलता कि यह सुमित्रा कौन हैं; यदि इन्हें दशरथ-पत्नी भी मानते हैं, तब 
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भौ यह नहीं ज्ञात होता है कि यह कथा सुमित्रा से कह कौन रहा है। यह सुमित्रा दशरथ-पत्नी सुमित्रा भी हो 
सकती हैं अथवा अन्य भी कोई। आरंभ के तीन सर्ग नहीं हैं, इसलिए इस विषय में स्पष्ट कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 

राम के जन्मोत्सव से प्रारंभ करके विवाह के बाद अयोध्या लौटने तक की ही कथा, इस काव्य में 
चतुर्थ सर्ग से प्रारंभ करके, द्वादश सर्ग तक वर्णित है । 

चतुर्थ सर्ग में : राम चतुर्भुज रूप में ही प्रकट होते हैं। माँ स्तंभित होकर बालकीड़ा के लिए कहती है, 
तब बालक होकर राम रोना प्रारंभ कर देते हैं । रघुवंश-दीप के आगमन पर देवता आकाश में आकर पुष्पवृष्टि 
करते हैं; ऋषि, किन्नर आदि के स्तुतिगीतों से दिशाएँ ध्वनित हो उठती हैं। राम का विस्तृत सौंदर्य-वर्णन 
होता है, राम के विविध आभूषणों की चर्चा होती है। पिता आनंदमग्न होकर ऐश्वयं लुटाते हैं। चंद्रकला 
की भाँति राम दिन-दिन बढ़ते है। माँ सबेरे बालक राम को जगाती है, दयासागर रघुनाथ उठिए, आपके 
सोने पर संसार नष्ट हो जाएगा, विश्वंभर राघव आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपका जागरण ही सबका 
जीवन है। एऐ राम ! तोते भी तुम्हारी पावन नाम-माला का जप कर तुम्हें जगा रहे हैं। तुम्हारी सभी स्तुति 
करते हैं, भ्रब तुम्हारा सोना ठीक नहीं ; देखते नहीं, प्रसिद्ध खल लंकेश्वर लोक को शोक-युक्त कर रहा है; 
ऐ दया-सागर, श्रब तो उठो ।” माँ और पिता बालक राम के साथ बालक़ीड़ा करते हैं। राम कभी माँ की 
गोद से पिता की गोद में जाते हैं, कभी पिता की गोद से माँ की गोद में । रह-रह कर आनंदमग्न दम्पति राम 
की स्तुति करने लगते हैँ । कौशल्या और दशरथ की स्तुति-द्वारा ही सर्ग की समाप्ति होती है । 

पंचम सर्ग में : विश्वामित्र दशरय के यहाँ श्राते हैं और राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं । लोको- 
पकार के लिए ही राम की अ्वतारण हुई है। भवत्वन से मुक्त होने के लिए राम-नाम ही आधार है; 
दशरथ का घर ही वेकुंठ है, क्योंकि विष्ण यहाँ मन॒ष्य-रूप में निवास करते हैं । इस प्रकार राम ईश्वर हैं, यही 
बात व्यक्त करते हैं । अंत में राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को, मारीच और सुबाह के वव के लिए मांगते 
है। राजा विश्वामित्र की बात सुनकर चेतना-शन्य हो जाते हैँ, कुछ देर बाद साहसपूर्वक नाना युक्तियों 
से यही सिद्ध करते हैँ कि राम के बिना में नहीं जी सकता । यह मेरा छोटा लाल उन निशाचरों का वध कंसे 
करेगा। जनक के यहाँ वेवाहिक कौतुक देखने की इच्छा इस मेरे राम की थी, किंतु मैंने इसे जाने न दिया । 
अब उसी कोमल राम को युद्ध के लिए कंसे दे दं। दशरथ की बात सुनकर वसिष्ठ आदि मान्य व्यक्ति उन्हें 
समझाते हैं कि आप ऐसा न सोचें, मुनीश्वर रुष्ट हो जाएँगे। बहुत समझाने-बुझाने पर धर्ये के साथ दशरथ 
राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों सौंप देते है। राम पिता को प्रणाम करके उन्हें शरीर की नश्वरता 
झौर भ्रात्मा की अमरता समझाते है । देवता, मुनि आदि राम का यह उपदेश सुनकर प्रसन्न होते हैं। राम- 
लक्ष्मण माता से भी आज्ञा लेकर विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हैं । 

घष्ठ सर्ग में : विश्वामित्र ताड़का निशाचरी का परिवय देते है । राम उसका वध करते हैं। सुबाहु 
को भी मारते है। मारीच को दूर फेंक देते हैं। विश्वामित्र राम के इस पराक्रम को देख कर आाइचयें- 
चकित हो जाते है। राम की प्रशंसा करते है। श्रागे चलने पर मार्ग में एक झ्राश्नम दिखाई पड़ता है, राम 
के प्रशन करने पर पाषाण-भूता अ्रहल्या की कथा विश्वामित्र उन्हें सुनाते हैं। राम अपनी चरण-रज से अहल्या 
का उद्धार करते हैं। 

सप्तम सर्ग में : भ्रहल्या राम की स्तुति करती है। ञ्राप ईश्वर है, यही बात बार-बार दृहराती है। 


.स एवं राम: भगवानसि त्वं' वाक्य से राम की विस्तृत स्तुति करके वह चली जाती है। विश्वामित्र दोनों 


भाइयों के साथ जनकपुर की भश्रोर प्रस्थान करते है । 

अष्टम सं में : नगर के बाहर तेजोमय मुनिश्रेष्ठ कौशिक का आगमन हुआ्ना है, जानकर जनक स्वागत 
के लिए आते है। विश्वामित्र का स्वागत करते है। उनके साथ सूर्य, चंद्र जेसे दो बालकों को देखकर उनका 
परिचय पूछते हैं। विद्वामित्र राम-लक्ष्मण का परिचय देते हैं। प्रसन्नता के साथ जनक सबको पपने 
नगर में लाते है। इधर सीता सबेरे रोती-रोती जग कर रात में देखे स्वप्न को भ्रपनी प्रियसखी से सुनाती 


० है 


है---/एक सुंदर पुरुषरत्न स्वप्न में मुझे मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल की माला उसके गले में थी। नील 
कमल जैसा उसका नीला शरीर था। उस नरेंद्र के रूप को देखकर में तो आनंदसागर में मग्न हो गई । 
आलिंगन-कर्म में जाही रही थी कि लज्जा का आवरण प्रतिरोधक होगया । उस पुरुष का शरीर आभूषणों 
से विभूषित था, पीतांबर से श्राच्छादित मनोज्ञ वह प्रेमपरिपूरित कमल-नयनों से मुझे देख ही रहा था कि 
में जाग गई। जाने कब वह रूप नयन-गोचरी होगा । समझ्न में नहीं श्राता, विधाता ने मेरे भाल में क्‍या 
लिखा है, पता नहीं स्वप्न में भी फिर उस पुरुष से संयोग होगा या नहीं । देखो, सखी, तुम मेरी प्रिया हो, 
इसीलिए तुमसे मन की बात कहती हूं, मेरा दुख दूर करो । भरी, देखती नहीं, उरोज देश में यहाँ वक्ष भी 
धड़क रहा है।” स्वप्नाथं-विज्ञानकला में प्रवीण, वीणावादन में निपुण उस चतुर सखी ने कहा--“निश्चित 
तुम्हें कोई भ्रभिराम वस्तु मिलेगी ।” उसी समय जनक-पुत्री ने भी कोलाहल सुना । पूछा कि यह कैसा कोलाहल 
हो रहा है। शीघ्र ही पता लगाकर एक मृगनयनी ने कहा--“भश्ररी विशाल भालवाली जनकनंदिनी, घर 
के भीतर क्या छिपी हो, इधर गवाक्ष पर आकर देखो । एक सुंदर पुरुष आ रहा है, उसका नाम राम है, 
भ्रलौकिक सौंदर्य-समन्वित है।” सीता सखियों के' साथ राम को देखती है। राम की रूप-माधुरी पर 
मुग्ध होकर चेतना-शून्य हो जाती हैं। सखियाँ किसी प्रकार संभालती हैं, होश में लाने के लिए अनेक उपाय 
करती हैं। कोई विधाता को भला-बुरा कहती है, कोई अपनी ही गलती मानती है। कोई सीता के कान 
में जोरों से जानकी, जानकी”, चिल्लाती है। कोई सुझाव देती है कि तमाशा कया देखती हो, कर्पूर-प्राश्रित 
नीर-सेक से काम लो, भ्रमलकमल के मृणाल-जाल का प्रयोग करो। अंत में किसी प्रकार सीता होश में 
लाई जाती हैं। राम को देखने के लिए पुन: गवाक्ष पर जाना चाहती हैं, सखियों के मना करने पर उत्तर 
देती हैं कि राम के दर्शन से तो शायद प्राण निकलें, कितु उनके वियोग से तो मरण निश्चित है। 'रामेक्षणं 
प्राणहरं कदाचित्‌ ध्रुवं मूर्ति दास्यति तद्वियोग::। सखी, क्‍या कहूँ, आज प्रण रखकर मेरे पिता भी बरी बन 
गए हैं। तुमसे में सच-सच कहती हूँ, यदि राम मुझे नहीं मिलेंगे, तो में जी न सकूंगी। पिता से कोई 
मतलब नहीं, में स्वत: जाकर राम के चरणकमलों की सेवा करूँगी । 
झहूं करिष्ये स्वयमेव गत्वा नत्वाच रामांप्लसरोज सेवाँ। --अश्रष्टम, इलोक १२८ 

जिसका मन राम में रम गया, जनापवाद उसका क्‍या करेगा। मेने भी पुराण में सुना है, श्रन्य देवों को 
छोड़कर राम की ही सदा सेवा करनी चाहिए। सखियाँ सीता की व्याकुलता भरी इन बातों को सुन कर 
समझाती हैँ कि धैययं रखो, राम के चरणयुगल का ध्यान करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएँगे । 

जनक के कहने पर मुनि के साथ ही राम-लक्ष्मण बंठे हैँ। राम के तेज से सभी राजा पराभूत है । 
जनक अपना संदेश कहते हैं। गुरु के आदेश से राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं। सीता अपने मन में 
पावंती की प्रार्थना करती है। राम घनुष उठाकर तोड़ देते हैं। जोरों की ध्वनि होती है, ब्रह्मा भी भ्रपनी 
जीभ दाँतों तले दबा लेते हैं, श्रमरपति इंद्र भी भय से मुख छिपा कर कान बंद कर लेते हूँ, पंत काँपने लगते 
हैं, संपूर्ण भूमंडल श्रातं हो उठता है। विश्वामित्र की भी आँखें बंद हो जाती हैं। स्मृति-शून्य होकर कॉपते- 
काँपते राम-नाम लेने लगते हैं। राजा अपने बल-पौरुष को धिक्‍्कारते हैं। कुछ कायर दूर ही पर व्यर्थ 
में कोलाहल करते हैं। 

नवम सर्ग में : राम के धनुष तोड़ने पर शिव, रमेश, ब्रह्मा--सभी प्रसन्न हो जाते हैं । वृद्ध, प्रसिद्ध, 
सिद्ध प्रार्थना करने लगते है कि सीता की मानसिक वेदना को विलीन करने वाले भ्रभिराम राम हमें भी श्रानंद 
दें, हमारी भी पीड़ा शांत करें। जानकी अ्रपनी सखियों के साथ राम के गले में जयमाल डालने के लिए 
प्रस्थान करती हैं। सोचती हैं, कुछ भी हो, में इस क्षण राम को नहीं छोड्‌ गी; राम स्मित के साथ जयमाल 
स्वीकार करते हैं। विदेह अ्रपनी पुत्री के साथ विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं श्रौर जनकतनया के साथ 
घर जाते हैं, माता भी पुत्री को आशीर्वाद देती है। जनक भ्रपने हाथों पत्र लिख कर दशरथ के यहाँ भेजते 
हैं। दशरथ सदलबल आते हैं। जनक उनके स्वागत के बाद उन्हें समझाते हैं कि राम ईदवर हैं, विष्णु 
है, आ्रादि। एक सुंदर भवन में दशरथ को ठहराया जाता है। सबके जाने के बाद दशरथ विश्वामित्र से मिलते' 
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हैं, विश्वामित्र भी कुशल-प्रइन के बाद राम के भ्रलौकिक रूप का ही परिचय विस्तार के साथ दशरथ को देते 
है। दशरथ भी राम के उसी रूप का स्मरण करने लगते हैं । 

दशम संगं में : राजा जनक ज्योतिषियों को शुभ मुह॒त्तं निकालने का भआ्रादेश देते हैं। जानकी सोचती 
हैं, मुझे तो रामचंद्र-बल प्राप्त है, चंद्रबल मिले या न मिले, कोई परवाह नहीं । मुहूर्त निश्चित किया जाता 
है, राम अनेक आाभूषणों से विभूषित होते हैँ । सोने की रंग जैसी गोरी जानकी भी हरिद्वा-लेपन से सुसज्जित 
होती हैँ ? विवाह के लिए कस्तूरी, चंदन, कर्पूर आ्रादि वस्तुएँ एकत्र की जाती हैं। सीता के सौंदर्य का वर्णन 
होता है। जानकी कहती हैं, हृदय को शांति देनेवाले राम कब आ। रहे हैँ, सखी, देरी तो भ्रब मुझसे नहीं सही 
जाती। सखी समझाती है, इतना घबड़ाना ठीक नहीं, इतनी उतावली समुचित नहीं, अभी तुम्हारे मन 
के देवता आरहे हैं, सारी कामनाएँ पूर्ण होने जा रही हैं । राम के सौंदर्य-वर्णन के साथ सर्ग समाप्त होता है । 
कवि यह कामना करता है कि ऐसे ही राम मेरे मानस में निवास करे । 

एकादश सर्ग में : रामचंद्र विवाह के लिए बुलाए जाते हैं। इनके मोहन-रूप को देखने के लिए सूर्य 
भी रुक जाते है। अ्रपनी किरणों से राम के शरीर का स्पर्श करके आनंद का भ्रनुभव करते हैं। जनक 
की श्रन्य स्त्रियाँ भी राम-राम की ही रट लगा रही हैं। राम गजद्र पर आसीन होकर आते हैं । उसकी 
पीठ से जब नीचे उतरने लगते हैं, तब वह गजेंद्र भी राम के वियोग से दुखी होकर सिर हिला-हिला कर आँखों 
से अश्रुधारा प्रवाहित करता है। राम विवाह-मंडप में जाते हैं। सीता भी नुपूर ध्वनि से गृह को ध्वनित 
करती हुई मंडप में श्राती हैँ। .दोनों एक श्रासन पर आसीन होते हूँ । एक गौरी हैं, दूसरा शंकर ; एक 
रति, दूसरा कामदेव; एक अपनी प्रतिभा-किरण से आलोक विकीर्ण करती है, दूसरा अपने तेज से झ्रातं-तिमिर 
का संहार करता है। एक कौमुदी है, दूसरा चंद्र । स्नानादि से शुद्ध होकर विदेह कन्यादान के लिए आ्राते 
हैं। विधिवत्‌ पाणिग्रहण-संस्कार संपन्न होता है। सभी प्रसन्न होते हैं। जनक तो आनंदसागर में मग्न 
ही हो जाते हैं। 

द्वादश सर्ग में : जनक वसिष्ठ से प्रइन करते हैं कि विवाह की कोई विधि अवशिष्ट हो तो बताइए, उसे 
भी पूरा करू। उत्तर में वसिष्ठ कहते हैं, वेदविहित सारी विधियाँ पूर्ण हो गई, कुतुकलीला ही अ्रव बची 
है। जनक उसके लिए अपनी स्त्रियों को आ्राज्ञा देते हैं। स्त्रियाँ स्वर्ण-पात्र में दीप सजाकर जानकी को 
साथ लेकर चलती हैं। जानकी राम के ललाट में केसर का तिलक लगाती हैं। राम को अपलक नयनों 
से देखती हैं। राम की पूजा के बाद सभी उन्हें प्रणाम करती हूं । जनक विदाई में दशरथ को अ्रसंख्य मणि, 
धन-ऐश्वर्य भ्रादि देते हैं। जानकी अपनी माँ, पिता--सबसे रो-रो कर विदा लेती हैं। राजा दशरथ 
स्वर्णरथ पर आसीन होकर सबके साथ प्रस्थान करते हैं। इसके बाद क्षत्रियों के काल ब्राह्मण परशुराम 
मार्ग में मिलते हैं। राम को लड़ने के लिए ललकारते हैं। अपने शौर्य, पराक्रम आदि का वर्णन करते 
हैं। उत्तर में राम यही कहते हैं कि मैं अपने पराक्रम का क्‍या वर्णन करूँ, ब्रह्मा, शंकर आदि भी उसे 
नहीं जान पाते। भ्रब परशुराम की आँखें खूलती हैं। राम के चरणों पर गिर कर आँखों से अ्रश्रुधारा 
प्रवाहित करने लगते हैं। पाहि-पाहि पुकारने लगते हैं। राम की स्तुति के बाद प्रस्थान करते हैं। भ्रागे 
चलकर त्रिलोकीतिलक राम श्रयोध्या में प्रवेश करते हैं। सभी उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, राम की माँ आानंद- 
विभोर हो उठती हैं। प्रंत में कवि श्रपने विस्तृत परिचय भर राम की स्तुति के साथ काव्य समाप्त करता है । 

कथावस्तु की समीक्षा : इस काव्य में राम के बाल-सौंदर्य का विस्तृत वर्णन आरंभ में हु है, 
कितु उस वर्णन में नवीनता नहीं है, बालकों की सहज प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं है, श्राभूषणों की ही विशेष 
जर्चा हुई है। राम की माँ को झारंभ में ईश्वर के चतुरभज रूप के ही दश्शन होते हैं, माँ उनकी स्तुति करती 
है भौर बालक रुप में उन्हें देखने की प्रार्थना करती है। ईश्वर बालक राम तो बन जाते हैं, कितु मां उनके 
ईह्वरत्व को नहीं भूल पाती है। 

रामचरितमानस में बालक राम कौशल्या को श्रपने मुख में विराट रूप के दशेन कराते हैं। यहाँ 
वैसा प्रसंग नहीं है। पिता, माता कभी सहज भाव से राम को पुत्र मानते ही नहीं। माँ बालक राम को 
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प्रातः जगाती भी है, तो यह कहना नहीं भूलती कि ऐ विश्वंभर, तुम सो जाओ्ोगे, तो संसार का कार्य कैसे चलेगा, 
लंकेश्वर रावण सबको कष्ट दे रहा है, ग्रव तो उठो / एरिणाम यह हुआ है कि ठूर की गत-लीता की गत 
कौन कहे, रामचरितमानस में भी बाल-क्रीड़ा का जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका भी यहाँ ग्रभाव है। हाँ, एक 
स्थल पर दशरथ के पुत्र-प्रेम का श्राभास अ्रवश्य मिलता है। विश्वामित्र जब दशरथ से राम-लक्ष्मण को 
माँगते हैं, तो दशरथ पुत्र-प्रेम का ही हवाला देकर विश्वामित्र की इस याचना को सहज ही नहीं स्वीकार करते । 
नाना यू क्तियों से यह सिद्ध करते हैं कि में पुत्र राम के बिना नहीं जी सकता । 

इसी स्थल पर बालक-राम पिता को उपदेश देते हैं, जो नवीन है, रामचरितमानस में इसका उल्लेख 
नहीं है। राम एक दार्शनिक की भाँति संसार की क्षणिकता और शरीर की क्षणभंगुरता का विवेचन करते 
है। उनके इस उपदेश को सुनकर वसिष्ठ आ्रादि मुख्य मुनि विस्मित हो जाते है-- 


श्रुत्वाभभवन्‌ विस्मित मानसास्ते, 
वहिष्टमुख्या मुनयोपि सम्या: ।। --पंचमसगं, इलोक ८२ 


बालक राम का यह उपदेश महत्त्वपूर्ण और सारगभित भले ही हो, स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। 

रामचरितमानस की अहल्या के समान ही यहाँ की अहल्या भी पाषाण-भूता है और राम के चरणों 
की धूलि से ही उसका उद्धार होता है। कितु यहाँ अहल्या द्वारा राम की विस्तृत स्तुति की जाती है। 

गोस्वामी तुलसीदास ने राम-सीता के पूर्वानुराग को व्यंजित करने के लिए ही, जनक की पुष्पवाटिका 
की मनोरम झाँकी समुपस्थित की है और वहीं जनकतनया और राम का साक्षात्कार भी कराया है। इस 
काव्य में पुष्पवाटिका का उल्लेख नहीं है, धन्‌ष तोड़ने के पूर्व राम जानकी को नहीं देख पाते। कितु जानकी 
स्वप्न में ही राम को देखती हैं और बाद में गवाक्ष से राम को देख कर उनके संयोग के लिए झ्राकुल हो उठती 
हैं। इस प्रकार कवि ने सीता के हृदय में राम के प्रति अनुराग जगाने में सफलता प्राप्त की है। किंतु 
परस्पर चाक्ष्‌प-संयोग न होने के कारण, राम इस अनुराग से अपरिचित ही रह जाते हैं । 

स्वयंवर : स्वयंवर की योजना यहाँ ठीक रामचरितमानस जैसी नहीं हुई है। इस धनुष-यज्ञ में 
राजाओं का आगमन तो अवश्य हुआ है, कितु उनका क्रमश: उठ-उठ कर धनुष तोड़ने के लिए प्रस्थान करना 
वर्णित नहीं है। रावण और वाणासुर के नामों का भी उल्लेख नहीं है। धनुष किसी से भी न टूट सका' जनक 
की यह उक्ति ही इस स्थल के लिए भ्रलम्‌ समझी गई है। राम के धनुष तोड़ने के पूर्व लक्ष्मण, रामचरितमानस में--- 


दिसि कुंजरहु कमठ श्रहि कोला, 
धघरहु धरनि धरि धोर न डोला, 
रामु चहह संकर धनु तोरा 
होहू सजग सुनि झायसु मोरा। 


कह कर सबको सावधान करते हैं ; यहाँ लक्ष्मण की यह आज्ञा श्रवणित ही है। धनुष के तोड़ने से एक भयानक 
आवाज होती है, सभी भयभीत हो जाते हैं। इसका सजीव चित्रण यहाँ किया गया है। विश्वामित्र भी 
राम-नाम लेने लगते हैं, यह नवीन बात है । रामचरितमानस में विश्वामित्र की इस ग्राकुलता का उल्लेख नहीं है । 

रामचरितमानस में धनूष ट्टने के पूर्व सीता की व्यग्रता का बड़ा ही स्वाभाविक और रोचक वर्णन 
हुआ है। इस काव्य में भी जानकी के मानसिक संघर्ष का सुंदर चित्रण हुआ है। वह पार्वती की स्तुति 
मन-ही-मन प्रारंभ कर देती हैं। जाने, शरणागत की आशा पूर्ण करनेवाले महेश क्या करेंगे, शंकर की पत्नी, 
मेरी कामना पूर्ण करो ; सच कहती हूँ श्रवश्य श्रापकी पूजा करूँगी; मणि, आभूषण अभ्रादि सब कुछ समपित 
करूँगी ; इस प्रकार कातर भाव से जानकी श्रपनी श्राकुलता व्यक्त करती हैं। राम के पअ्रलौकिकत्त्व पर 
भी उन्हें विद्वास है, इधर कार्य के काठिन्य से भी सुपरिचित हैं। कवि ने यहाँ जानकी के मानसिक भावों की 
अभिव्यक्ति में सजीवता लाने का सफल प्रयास किया है। 
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इस काव्य में परशुराम का आगमन मार्ग में होता है, जनकपुर में नहीं। राम जनकपुर से विवाह 
के बाद भ्रयोध्या लौट रहे हैं, तभी श्रचानक परशुराम आते हैं। परशुराम क्षत्रियों के शत्रुरूप में ही चित्रित 
हुए हैं, इन्हें न तो ईश्वर का श्रवतार कहा गया है, न शंकर का भक्त । इनके पराक्रम का ही विस्तृत वर्णन 
है। राम की प्रभावपूर्ण बातों से ही इनका क्रोध शांत हो जाता है। राम इन्हें विश्वास दिलाने के लिए 
इनका धन्‌ष नहीं चढ़ाते हैं। परशुराम स्वतः भ्रपने सभी अस्त्र-शस्त्रों को वहीं राम के सामने रख कर चले 
जाते हैं। रामचरितमानस के समान इस स्थल पर परशुराम-लक्ष्मण-संवाद की योजना नहीं हुई है। लक्ष्मण 
तो यहाँ परश्राम से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। राम भी अधिक बातचीत नहीं करते हैं ; मैं ईश्वर हूँ, यही 
बात सांकेतिक ढंग से व्यक्त कर देते हैं। 
जहाँ तक काव्य-सौंदय का प्रश्न है, यह काव्य श्रसफल नहीं कहा जायगा। भावानुरूप शब्द-योजना 
सर्वत्र हुई है। अनावश्यक अलंकारों का प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ है। कोमल-कांत-पदावली भी यथा- 
स्थान है ही। माता बालक रामको प्रात: जगाती है-- 
कीराइच राम तव पावन नाम माला, 
उच्चायंवर्थ वचसा परिवोध यन्ति, 
दत्वा श्रुति श्रुतिविशारद  शारदेंदु, 
कीत्त॑ श्ृणत्रज च बोधमबोध शत्रो।  --चतुर्थ, श्लोक ४६ 


यहाँ श्रलंकार भावोद्बोधन में सहायक है, बाधक नहीं। शब्द-योजना भी प्राय: सवंत्र भावानुरूप ही है । 
एक उदाहरण लिया जाय, राम के सौंदर्य को देखकर जानकी चेतनाशून्य हो जाती हैं, तब कैसा उपचार 
किया जाता है-- 

वात॑:सुशीतेव्यंजनप्रसूते: 

कर्प्रप्राश्षित नोर सेक: 

किचामले: श्रीकमले: प्रवालं- 

समंणाल जालेबिदधुः प्रयोगं। -+अष्टम सर्ग, इलोक ८६ 
सौंदये-वर्णन में सर्वत्र मर्यादा का ध्यान रखा गया है। राम के भ्रप्रतिम सौंदर्य की ही चर्चा श्रधिक है। 
सीताराम का कहीं भी नखशिख-वर्णन नहीं है। 

द्वादश सर्ग के श्रंत में करीब ७२ इलोक कवि ने अपने विषय में ही लिखें हैं। वह बार-बार यह 

प्रमाणित करता है कि वह भक्त है और उसने भक्ति-चंद्रिका की ही रचना की है। उसकी यह कामना है 
कि वह कब भागीरथी के निर्मल जल में राम के चरणों का प्रेमपूर्वक ध्यान करता हुआ अपने शरीर को छोड़ 
देगा'। वह विश्वास करता है कि गंगा के जल में स्नान, शंकर की पूजा, देवस्थान में ईश्वर की कथा का 
कथन, सज्जनों के साथ प्रमोद--इनके अ्रतिरिक्त संसार में दूसरा आनंद कहीं नहीं है।' वह पूर्वजन्म के 
किसी पुण्य के प्रभाव से ही गंगा के किनारे उच्चस्वर से राघव-राघव की रट लगाता क्रीड़ा कर रहा है। उसका 
भ्रपना सच्चा परिचय यही है-- 

तातस्तुरामो जननी च रामो। 

भ्रातापि रामो भगिनी व रामः। 

सित्र च रामः सकल लव रामो ॥ 

रामात्प' नो मस किचिदस्ति ॥। --द्वादश, इलोक १३४ 

स्तुति का आधक्य : इस भक्‍तकवि की राम-भक्ति सर्वत्र मुखर हो उठी है। राम की स्तुति 

के किसी भी श्रवसर को इसने यों ही नहीं छोड़ा है। चतुर्थ सर्ग में दशरथ भ्रौर कौशल्या राम की स्तुति 
'करते है। पंचम सर्ग में, राम के महत्त्व-प्रतिपादन में, विश्वामित्र राम की ही स्तुति करते हैं। षष्ठ सर्ग 


९ दादश सर्ग, श्लोक १२६ | 5 २ ट्वादश सगे, श्लोक १३२, १३३ | 


३०७ 


में, जहाँ सुबाहु का वध होता है, वहाँ राम के दिव्यगुणों की चर्चा के नाम पर राम की स्तुति ही होती है। सप्तम 
सगे में स एवं राम: भगवनसित्व॑' प्रत्येक इलोक की चतुर्थ पंक्ति में रखकर श्रहल्या द्वारा राम की विस्तृत स्तुति 
की जाती है। श्रष्टम सर्ग में सखियों द्वारा राम के श्रलौकिक सौंदय का वर्णन होता है, सीता भी स्वप्नदृष्ट 
पुरुष की प्रशंसा करती हैं--फिर राम-दर्शेन के बाद, राम के ईश्वर-रूप को ही ध्यान में रखकर उनकी स्तुति 
करती हैं। नवम सर्ग में विश्वामित्र दशरथ को, राम ईश्वर हैं, यह समझाते समय प्रकारांतर से राम की 
स्तुति ही करते हैं। दशम समगं में राम के सौंदर्य-वर्णन में उनके दिव्यरूप की झोर ही संकेत है। एकादश 
सं में हाथी राम को ईश्वर समझकर, अ्रपनी पीठ से नीचे उतरते समय, श्रश्नुधारा प्रवाहित करता है। कवि 
ने वहाँ पर स्तुति-सूचक ही वाक्य कहें हैं। द्वादश सगे में परशुराम द्वारा राम की स्तुति तो है ही, कवि ने 
भी अंत में आत्मपरिचय के साथ राम की स्तुति द्वारा ही श्रपनी भक्ति निवेदित की है। इस प्रकार प्रत्येक 
सगे में राम की स्तुति का समावेश है। फलत: यह काव्य रामकथा के रूप में भक्तिकाव्य बन गया है। कहीं- 
कहीं तो ऐसा लगता है कि यह कोई स्तोत्र है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि इसका कवि वीतरागी संन्यासी है। इसका जन्म का नाम भद्वेत 

नहीं है। गुरु ने क्ृपापूर्वक इसका नाम अद्वेत रख दिया-- 

ग्रहंत एवं. गुरुणास्यनाम 

कृत कृपात: करुणासयेन । 

यत्पादकासार जनि प्रसाद- 

संजातशक्तिः कुरुतेस्म काव्यम्‌ ।। “दाद, इलोक १०३ 


“राघवोल्लास'” के कवि का पहला नाम मुरारि था। काशी में श्राकर इन्होंने संन्यास लिया और इस 
काव्य की रचना की | 


मुरारिणातेन समस्त मेतत्‌ संन्यस्य काइ्यामितमात्मरूपम्‌ ॥ --द्वादश, इलोक १०० 


इस काव्य को लिखने के लिए इन्हें प्रेरणा प्रतापसाह नृपति से मिली थी । उन्होंने इनकी प्रतिष्ठा की 
श्र ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित किया--प्रताप साहम्पित गौरवेण' (द्वा०, श्लोक १००) । 
प्रतापनूपति की आज्ञा से ही इन्होंने इसकी रचना की--- 
येनाकारि विचारि मानस मनोहारी कथासागरों। 
ग्रंथोदगग्रंथमते:. प्रतापनुपतेरादेशशलः . पूर्वतः। 
काव्यानामपि च त्रय॑ गुणमयं श्री रामनामाश्रयं । 
काइयामश जयत्य यस्य निलयः सोहत नामायतिः॥  --द्वादश, इलोक १०१ 


कवि ने जीवन के अंतिम दिनों में, वृद्धावस्था में, ही इस काव्य का निर्माण किया था। आयुनयाम्युत्तरं 
(द्वादश, इलोक १०५) । इसीलिए स्थान-स्थान पर संसार के प्रति उदासीनता, इस काव्य में दृष्टिगोचर 
होती है। कवि का मन स्थिर है, शांत है, राम के चरणकमलों में ही स्थित है, पल भर के लिए भी इधर- 
उधर नहीं जाता। 


ने तन्‍्मनो गच्छति न प्रयाति, क्‍्वापिक्षणं नव व तिष्ठतीदं । 
चित्तां रघुतंस पदांबुजस्य कुर्वन्‌ पुनर्मज्जतिचात्रचित्रम्‌॥।. --द्वादश, श्लोक १०७ 


इस काव्य में प्रतापसाह नृपति के विजय में नाम के श्रतिरिक्त कुछ भी उल्लेख नहीं हुआ है । मुरारि 
के विषय में भी मात्र इतने से ही संतोष करना पड़ता है कि कवि अद्वैत का पहला नाम मुरारि था। 'पझनर्घ 
राघव' नाटक के प्रसिद्ध नाटककार ये मुरारि नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के समय में अधिक अंतर है। फिर . 
उस म्रारि के साथ प्रतापसाह नृपति की कोई संगति भी नहीं बैठती है। भ्रतः किस प्रतापसाह नृपति की 
श्राज्ञा से म्रारि ने इस काव्य की रचना की, यह प्रश्न विचारणीय है। अ& 
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तुलसीदास-कृत रामचरितमानस 
के स्रोत और उसकी रचना का अध्ययन सुभी सी० वाँदवील 


री 


लसीदास की महत्ता और उनके काव्यों की--विशेषतया “रामचरितमानस' की, अतिशय लोकप्रियता 
के सम्बन्ध में जो शत्राज तक भारत में उन्हें प्राप्त है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। परदिचम में महान 
भाषाशा स्त्री और भारतीय विद्या के पंडित जाजें ग्रियर्सन के शब्दों में वे भारत में उत्पन्न संभवत: सबसे महान 
कवि थे ।” (माडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर झ्ॉफ हिंदुस्तान, प्रस्तावना पृष्ठ २०) । भारतीय झआलोचक भिश्र- 
बंधुओं ने अपने मिश्नबंवु विनोद' में तुलसीदास को पहला स्थान दिया है और वह उचित ही है। यह श्लाघा 
का भाव उत्तरोत्तर बढ़ा है और गत बीस वर्षों में अनेक ग्रंथ और लेख एसे प्रकाशित हुए हूँ, जिनमें तुलसीदास 
की प्रतिभा और रामचरितमानस' के सौंदर्य की प्रशस्ति हुई है, कभी-कभी अ्तिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में भी । 
इस विधय में अर्वाचीन साहित्य की राशि पर ध्यान रखते हुए भी यह अचरज की बात है कि वास्तविक 
आलोचनात्मक कार्य जो श्रवतक हुआ है, बहुत ही कम है। ञ्राज भी कवि के व्यक्तित्व और उनके जीवन 
की घटनाओं के विषय में निश्चित रूप से शायद ही हमें कुछ ज्ञात है। उनके समकालीन प्रमाण और एति- 
हासिक सामग्री के अभाव के कारण ही प्राय: यह स्थिति है। उनका जन्म-संवत्‌ भी अनिश्चित है। (डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त ग्रिय्सन से सहमत हैँ कि वह सं० १५८६ या १५३२ ई० था । “गोस्वामी तुलसीदास, प्रयाग 
१६९४६ |) उनकी मृत्यु की तिथि भी अविदित है। पर ग्रनश्रुति के अनुसार १६२३ ई० मानी जाती 
है। उनके जीवन के विपय में प्रचलित अधिकांश वर्णन कथानक मात्र हैं। इसी प्रकार बहुत से ग्रंथ भी 
जो उनके लिखे कहे जाते हैँ, संदिग्ध हैँ ; तथापि ग्रियर्सन द्वारा स्थापित सूची सभी आधुनिक आलोचकों 
द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इस सूची में छः: छोटे और छ: बड़ ग्रंथ हैं, जिनमें “रामचरितमानस', जिसे 
“हिन्दीरामायण' भी कहते हैं, उनका सबसे विशिष्ट ग्रंथ है। इसे चौपाई-छंद में रचे जाने के कारण कभी- 
कभी चौपाईरामायण' भी कहा जाता है। 
तुलसीदास के ग्रंथों में केवल चार में तिथि दी हुई है। सौभाग्य से 'रामचरितमानस' इन चारों में 
से एक है। उसके कथारंभ में कहा है कि यह काल संवत्‌ १६३१ (१५७४ ई०) में श्रयोध्या में शुरू हुआ । 
उसके समाप्त होने की तिथि ज्ञात नहीं। अयोध्या की एक अ्रनश्रुति के अ्रनुसार यह सं० १६३३ भ्र्थात्‌ दो 
वर्ष बाद समाप्त हुआ। पर ग्रंथ के कलेवर को देखते हुए यह बहुत संभव नहीं जान पड़ता । 
वबाल्मीकिरामायण” की भाँति 'रामचरितमानस” सात खंडों में विभकक्‍त है, जिनके नाम वाल्मीकि 
के कांडों के' समान ही हैं । केवल छठा वाल्मीकि के युद्धकांड' की जगह मानस में 'लंकाकांड' कहा गया है । 
पर ये नाम यद्यपि लोक में प्रचलित हूँ, तो भी वही नहीं हैँ, जो स्वयं कवि ने अपने 'रामचरितमानस' के कांडों 
के लिए रखे थे। 
यह विपुल काव्य-ग्रंथ श्रान॒पातिक परिमाण की दृष्टि से सुविहित नहीं ज्ञात होता, और रचना को 
दृष्टि से भी विचित्र जान पड़ता है। बालकांड नामक पहले खंड में जो सबसे बड़ा है (३६०० भ्रर्घाली या 
पंक्तियों से अधिक) राम-संबंधी कथाञ्रों के भ्रतिरिक्त बहुत-सी सामग्री है। दूसरे खंड अ्रयोध्याकांड, जो 
भारत में सबसे भ्रधिक प्रशंसित है, बहुत बड़ा है। ३२०० श्रर्धाली से अधिक । ये दोनों कांड मिलकर 
सारे काव्य के दो-तिहाई के लगभग हैं। उनके बाद के अरण्य, किष्किधा और सुंदरकांड अपेक्षाकृत बहुत 
छोटे हैं। भ्रंतिम दो लंका और उत्तर-मध्यम परिमाण के हैं, पर प्राय: सारा उत्तरकांड और बालकांड का 
पूर्वाध रामकथा से बाहर के हैँ। 


१ अंग्रेजी से अनुवादक, भ्री वासुदेवशरण भ्रग्नवाल | 
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“रामचरितमानस' की हस्तलिखित प्रतियाँ बहुसंख्यक हैं, पर सबसे श्रधिक रुचि की प्रतियाँ भ्रक्सर 
पहुँच से बाहर हैं। राजापुर की सुप्रसिद्ध प्रति के विषय में, जो बहुत दिन तक कवि के हाथ की लिखी मानी 
जाती रही, खासकर यही बात है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त" और पं० रामनरेश त्रिपाठी ने, जो इस प्रति 
की परीक्षा करने में सफल हुए, सिद्ध किया है कि यद्यपि प्रति पुरानी है, पर स्वयं कवि के हाथ की लिखी नहीं 
है। इस प्रति में केवल अ्रयोध्याकांड का पाठ है। संपूर्ण काव्य की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका वर्तमान 
में उपयोग किया जा सकता है, काशी की प्रति है, जो महाराज बनारस के पास सुरक्षित है। यह सं० १७०४ 
(१६४७ ई० ) की प्रति है, पर तो भी आजतक उपलब्ध प्रतियों के श्राधार पर तैयार किया हुआ “रामचरित- 
मानस का वस्तुत: संशोधित संस्करण नहीं है। नए संस्करणों में सबसे अच्छा इंडियन-प्रेस का संस्करण 
(श्यामसुंदर दास की टीका सहित, इलाहाबाद, १६२७) और गीता-प्रेस का मानसांक संस्करण (गोरखपुर, 
१६३८) है। जिनका इस अध्ययन में उद्धरण देने के लिए उपयोग किया गया है । 

टीकाएं प्राय: अच्छी नहीं हैं। उनका उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए, जैसा कि ग्रियर्सन 
ने लिखा है, अधिकांश टीकाकारों की यह गहरी प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे कठिन स्थलों को बचा जाते हैँ 
झौर सरलतम स्थलों का ऐसा रहस्यमय ग्रर्थ करते हैं, जो कवि को कभी दृष्ट नहीं था।” नई टीकाओ्रों में 
इयामसुंदर दास की टीका संभवत: सबसे अ्रच्छी है। अभी हाल तक किसी यूरोपीय भाषा में “रामचरितमानस' 
का पूरा अनुवाद केवल अंग्रेजी में ग्राउस कृत (१८६७ ई०) था, जो कई बार पुनर्मुद्रित हो चुका है। यह 
बहुत उपयोगी है, यद्यपि प्राय: मूल से हटा हुआ है श्र सरलता से रहित है। अंग्रेजी में हिल द्वारा किया 
हुआ नया अनुवाद अभी निकला है। फ्रैंच में गर्सा दि तासी (१८३६ ई०) का किया हुआ एक बहुत पुराना 
प्रनुवाद सुंदरकांड का (सर्वप्रथम) था। हाल में अ्योध्याकांड का सुश्री सी० वाँदवील का, भूमिका और 
झ्रालोचनात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित हुआ है (पेरिस १६५४) । 

जा ग्रियरसंन ने, जिन्हें तुलसी-विषयक अ्रध्ययन का आरंभकर्ता कहा जा सकता है, सर्वप्रथम उन्होंने 
ही इस महान हिन्दी कवि के ग्रंथों के भ्रध्ययन में आलोचनात्मक शैली का उपयोग किया । उनके तुलसीदास 
पर टिप्पणियाँ (नोट्स श्रॉन तुलसीदास ) शीर्षक लेख ने, जो १८६३ ई० में इंडियन एन्टीक्वरी' में प्रकाशित 
हुआ था, एक प्रकार से मार्ग का परिष्कार किया। मिश्रबंधुओं ने उनका उपयोग किया । “रामचरितमानस' 
के स्रोत के प्रशन और वाल्मीकिरामायण पर उसकी निर्भरता को इटली के विद्वान टेसीटोरी ने उठाकर उस पर 
लंबी समीक्षा अपने 'रामचरितमानस श्रौर रामायण” (इलू रामचरितमानस ए इल रामायण ) शीर्षक लेख में 
की, जिसका अंग्रेजी अ्रनुवाद इंडियन एन्टिक्वरी' में प्रकाशित हुआ (--१६१२, १६१३, भाग ४१, ४२ ) । 
बालकांड के पूर्वाध और समस्त उत्तरकांड को, जिनका वाल्मीकि की कथा से कुछ सम्बन्ध नहीं, अलग छोड़ 
कर टेसीटोरी ने यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि तुलसीदास ने अपने काव्य के शेषभाग में वाल्मीकिरामायण 
का ही अधिक अनुगमन किया, अतएव उसे ही “रामचरितमानस' का मुख्य आधारग्रंथ मानना चाहिए । अपनी 
बात सिद्ध करने के लिए टेसीटोरी ने वाल्मीकि के उन स्थलों की एक लंबी सूची दी है, जिनकी छाया उन्हें 
'रामचरितमानस' में दिखाई दी। उन्होंने यह भी निश्चय करने का दावा किया कि वाल्मीकिरामायण की 
तीन मुख्य धाराओं में से किस धारा का उपयोग तुलसीदास ने अपने काव्य के किस भाग में किया है। तुलसी 
की कयावस्तु और वाल्मीकि के कथानक में जो अनेक भेद हैँ, उनका कारण टेसीटोरी के मत में, हिन्दी कवि 
की स्मृतिशक्ति की ग्रक्षमता या अन्य कोई अ्रांति थी। टंसीटोरी ने स्वयं श्रपने मत को कुछ मर्यादा के साथ 
प्रकट किया था, क्योंकि हमने केवल वाल्मीकिरामायण पर ही विचार किया है, इसलिए हमारी स्थापनाएँ 
स्वभावत: अस्थाई हो जाती हैं। हमें विदित है कि तुलसीदास ने शअ्रध्यात्मरामायण का भी उपयोग किया 
था, जो कि “ब्रह्माण्ड पुराण' का एक भाग है श्रौर रामायण का अ्राध्यात्मिक पुन:संस्कार है। जब उस स्रोत 
की भी परीक्षा हो लेगी, तब “रामचरितमानस' के स्रोतों में रामायण की प्राथमिकता का अ्रंतिम निश्चय किया 


९ रामचरितमानस को सबसे प्राचीन प्रति 'दिन्दुस्तानी', जनवरी १६३४ 
२ तुलसीदास और उनकी कविता, प्रयाग, १६३१ 
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जा सकेगा । कितु रामायण को जो प्राथमिकता यहाँ दी गई है, उसे किसी अ्रंश में मर्यादित भी करना पड़े, 
तो भी संपूर्ण की दृष्टि से हमारी प्रमुख स्थापनाएँ बिल्कुल निश्चित पाई जाएँगी ।” 

हमें ज्ञात है कि तुलसी ने स्वयं अपने काव्य के आरंभिक इश्लोकों में भ्रपने स्रोतों का उल्लेख किया है, 
जिसमें उन्होंने कहा है कि वे रामकथा को विविध पुराण, निगम और आगमों के श्रनुसार तथा जो रामायण 
में कहा है, उसके श्रनुसार एवं भ्न्य प्रमाणों के श्रनुसार (क्वचिदन्यतो5पि) वर्णन करेंगे । 'अन्यतो5पि' के 
अंतर्गत टीकाकार भ्रव्यात्मरामायण, का और संप्रदायों में मान्य रामायणों का, जिनमें भुशुंडि रामायण भी 
सम्मिलित है, और महानाटक हनुमन्नाटक' और प्रसन्नराघव' जैसे नाटकों का उल्लेख करते हैं । टेसीटोरी के 
श्रध्ययन की आलोचना करते हुए प्रियर्सन ने उनके निबंध के ग्रल्प प्रमाणित स्थलों का निर्देश किया है और यह 
सम्मति प्रकट की है कि टेसीटो री ने 'रामचरितमानस' के उन स्रोतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, जो वाल्मीकि 
रामायण से बाहर के थे । ग्रियर्सन के अनुसार “इन बाहरी स्रोतों की समीक्षा से तुलसीदास और वाल्मीकि 
के ग्रंथों के पारस्परिक भेदों की व्याख्या टेसीटोरी की अपेक्षा अधिक सरल ढंग से की जा सकेगी ।”' 

सब मिलाकर ग्रियसंन के निर्देश का अनुगमन करनेवाले भारतीय आलोचकों ने 'रामचरितमानस' 
के स्रोतों के प्रश्न पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। सबने कवि के विस्तृत 'अ्रध्ययन' की प्रशंसा की है श्र उनके 
द्वारा संस्कृत साहित्य के उपयोग पर अधिक बल दिया है। कुछ ने, जैसे रामनरेश त्रिपाठी और शिवनंदन 
सहाय ने (बिना श्रवतरणांक दिए हुए ) ऐसे स्थलों की सूचियाँ दी हैं, जिनसे संस्कृत-साहित्य के प्रति गुसाईंजी 
का ऋण प्रकट होता है। शिवनंदन सहाय ने अपनी पुस्तक के एक अध्याय में रामचरितमानस” की एक 
ओर वाल्मीकि से और दूसरी ओर अध्यात्मरामायण से तुलना की है। उनका प्रयत्न रोचक है, पर उन्हें 
टेसीटोरी के कार्य का पता न था और उनका विश्लेषण भी पल्लवग्राही है। 

“रामचरितमानस' के अ्रधिकांश नवीन आलोचकों ने उसकी रचना पर अ्रध्यात्मरामायण के प्रभाव 
पर बल दिया है। रामनरेश त्रिपाठी और माताप्रसाद गुप्त के अनुसार तुलसीदास ने अध्यात्मरामायण 
से अपने कथानक का सार भाग ही लिया है। माताप्रसाद गुप्त का तो यहाँ तक कहना है कि तुलसी ने 
मानस के आरंभिक श्लोक में जिस रामायण का उल्लेख किया है, वह वाल्मीकिरामायण नहीं, अ्रध्यात्मरामायण 
ही है। तुलसीदास के ग्रंथ और उनका जीवनचरित' नामक अपने ग्रंथ के अंतिम अध्याय में उन्होंने दाशेनिक 
और धामिक दृष्टि से 'रामचरितमानस” का “विनयपत्रिका' झौर अध्यात्मरामायण के साथ तुलनात्मक 
अध्ययन किया है। 

इन कारणों से हमें भी ऐसा प्रतीत हुआ कि 'रामचरितमानस' के स्रोतों के अध्ययन के लिए “राम चरित- 
मानस श्रौर अ्रध्यात्मरामायण की सूक्ष्म तुलना आवश्यक है। वस्तुत: हमारे कार्य का वही मूलबिंदु था। 
(तुलसी ने अ्रध्यात्मरामायण से कितनी बार और कितना लिया है, न केवल इसकी जाँच के लिए,बल्कि टेसीटो री 
के मतों की सत्यता जानने के लिए भी ऐसा करना नितांत आवश्यक था। यह स्पष्ट है कि 'रामचरितमानस" 
की कथा मोटे तौर पर वाल्मीकि की कथा से मिलती है। इसके अ्रतिरिक्त लोक में तुलसीदास' वाल्मीकि 
के अवतार माने जाते हैं। अ्रतएवं एक अत्यंत सीमित अ्रर्थ में कहा जा सकता है कि वाल्मीकिरामायण “राम- 
चरितमानस” का उस भ्रंश में प्रमुख स्रोतग्रंथ है, जिस अंश में हिन्दी-रामायण वाल्मीकि की परंपरा पर निर्भर 
है। यह सभी मध्यकालीन रामायणों के लिए और विशेषत: श्रध्यात्मरामायण के लिए सत्य है। पर 
इस प्रश्न की खोज शेष रहती है कि क्या तुलसीदास ने सीधे वाल्मीकि से सामग्री ली श्नौर यदि हाँ, तो कहाँ तक ? 
वस्तुत: टेसीटोरी ने 'रामचरितमानस” भ्रौर वाल्मीकि-कृत रामायण के जो सदृश स्थल संगृहीत किए थे, उनकी 
जब एक-एक करके हमने परीक्षा की, तो पता लगा कि उनमें से कम-से-कम भ्राधे वाल्मीकि के समान ही भध्या- 
त्मरामायण में भी हैं और प्रधिकांश के विषय में पूर्णत: यह निश्चय करना श्रसंभव है कि इन दोनों ग्रंथों में 


१ रायल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका, १६१२ ६०, पृ० १६७ 
९ झोगोस्वामी तुलसीदाखजों का जीवनचरित्र, बाँकीपुर, १६१६ 
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से किससे तुलसी ने अपनी' सामग्री उधार ली; और भी, टेसीटोरी को जब “रामचरितमानस' के किसी अ्रंश 
का सादृश्य वाल्मीकिरामायण की तीन धाराश्रों' में-से केवल किसी एक में प्राप्त हुआ्ना, तो उन्होंने स्वतः यह 
परिणाम निकाला कि तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के उस विशेष अंश में उस धारा-विशेष का प्रयोग किया 
था। वस्तुतः इनमें से अधिकांश स्थलों में वही अंश अ्रध्यात्मरामायण में भी उपलब्ध है, श्रौर यह बिल्कुल 
संभव है कि तुलसीदास ने सीधे वहीं से उसको ग्रहण किया हो । 

प्रतीत होता है कि तुलसीदास ने अपने कथानक का ठाठ अध्यात्म से ही लिया है, क्योंकि 'राम चरितमानस' 
के बालकांड में जो शिव-पा्व॑ती-संवाद है, वह भ्रध्यात्मरामायण की प्रस्तावना के रूप में शिव-पार्वती-संवाद 
से मिलता है; और भी, हिन्दी-काव्य के कई स्थलों में और विशेषत: अंतिम पाँच कांडों में शिव-पार्वती के 
प्रति रामकथा के प्रमुख वक्ता हैँ । पर जैसा हम देखेंगे, 'रामचरितमानस' के बालकांड में शिव-पावंती-संवाद 
ऐसे ढंग से रखा गया है कि उसे कथा का वास्तविक आरंभ नहीं मान सकते। वह एक सौ सात चौपाई में 
आता है और वहाँ भी रामकथा का आरंभ नहीं होता, वहाँ तो बहुत आगे १५७वीं चौपाई से होता है, दोनों 
के बीच में विभिन्न स्रोतों से आई हुई कथाओ्नों की एक लड़ी है, जिनमें से किसी के जोड़ की वस्तु वाल्मीकि में 
या अ्रध्यात्मरामायण में नहीं है। बालकांड के उत्तरार्ध में और समस्त अ्रयोध्याकांड में (अर्थात्‌ संपूर्ण काव्य 
के एक तिहाई से श्रधिक अंश में ) शिव वक्‍ता के रूप में कहीं नहीं आते । अतएव, यह मानना पड़ेंगा कि 
'रामचरितमानस' में शिव-पावंती-संवाद, भले ही वह अध्यात्मरामायण से लिया गया हो अथवा नहीं, रामकथा 
के लिए कृत्रिम और अनिश्चित-सा ठाठ ज्ञात होता है। वह समस्त काव्य के साथ संगत नहीं है, जो पुराण 
तंत्र की विशेषताओं से रहित है। 

यद्यपि रामायण के वर्णन में अध्यात्मरामायण, वाल्मीकिरामायण की सी” संज्ञक पाठ-परंपरा का 
पालन करती है, कथा के सूक्ष्म प्रपंच अध्यात्मरामायण में प्राय: भिन्न हैं। जहाँ-तहाँ अध्यात्मरामायण में 
वाल्मीकि से बाहर के प्रसंग भी हैँ, जिनमें से अधिकांश उदभावनाएँ “रामचरितमानस” में भी चली आई हैं 
झ्रौर दोनों मूल-ग्रंथों की बारीक छानबीन से प्राय: ज्ञात होता है कि तुलसी दास ने अध्यात्म से ही भ्रपनी सामग्री 
ली। साथ ही प्राय: ऐसा भी है कि 'रामचरितमानस' में आते-आ्ाते उन प्रसंगों का स्वरूप बदल जाता है 
श्रौर यहाँ वे नया महत्व प्राप्त कर लेते हें। इस प्रकार का स्वरूप-परिवर्तन इसलिए रोचक है, क्योंकि 
इससे तुलसीदास के मन की प्रवृत्तियों श्रौर विशेष धामिक कल्पनाशक्ति का परिचय प्राप्त होता है। 

अ्रध्यात्मरामायण का प्रभाव 'रामचरितमानस' के गीतिप्रधान और नीतिप्रधान भागों मेंग्रधिकस्पष्टता 
से लक्षित होता है। वस्तुत: अधिकांश स्तुतियाँ झौर गीताएं' जो मानस के कथाभाग में बिखरी हुई हैं 
सीधे अध्यात्मरामायण से ली गई हैं । दोनों काव्यों में वक्ता, अवरार और उनके कथन के विषय एक समान 
हैं। फिर भी कभी-कभी किसी कथन का सार-विषय एक ग्रंथ में दूसरे से बहुत भिन्न है। परंतु उसमें 
भी स्वयं परिवतंन से विशेषरूप में यह प्रकट हो जाता है कि हिन्दी के महाकवि की धामिक और दाशेनिक विषयों 
में श्रभिरुचि या विमुखता किस प्रकार की थी। 

ग्रध्यात्मरामायण का प्रभाव, भ्रसमान रूप में ही सही, बालकांड के आरंभिक सौ दोहे श्र संपूर्ण 
उत्तरकांड को छोड़कर सारे “रामचरितमानस' पर है। कितु तुलसीदास ने शअ्रपने ग्रंथ के एक या दूसरे 
भाग में और भी बहुत से स्रोतों से सहायता ली है। उनमें से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं का यहाँ 
उल्लेख किया जा सकता है। 

एक विशेष महत्वपूर्ण 'शिवपुराण' है, जो कि उपपुराण है और शैवपुराण से भिन्न है (जिसकी 
समानता वायु' से की जाती है ) और जिसकी गणना कभी-कभी भश्रष्टादश महापुराणों की सूची में की जाती 
है। इस पुराण की दूसरी संहिता से, जिसका नाम रुद्रसंहिता है, बालकांड के पूर्वाद्ध में वर्णित ग्राख्यानों 
१ एच० जेकोबी के वर्गीकरण के भनुसार ए० बी० सी० (रामायण, बाँन, १८६३); और भी देखिए, कामिल बुढ्के, रामायण 

की तीन पाठ-परंपराएँ : (दो भी रिसेन्सन्स आफ दो रामायण, जर्नल आफ ओरियन्टल रिसर्च माग १७, १९४१) | 
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को तुलसी ने लिया प्रतीत होता है, पर उन्होंने उनके कुछ संस्कार कर के उनकी संगति अपने रामभक्ति के 
मत से बंठी दी है। 

संस्कृत नाटकों से भी बहुत सामग्री प्राप्त हु---विशेषत: 'महानाटक' और प्रसन्नराघव' से । “राम- 
चरितमानस” के आरंभ के इलोक से, जिसमें हनुमान की, जो महानाटक के काल्पनिक रचयिता हैं, वाल्मीकि 
के साथ रामकथा के वक्‍ता के रूप में वंदना की गई है, विदित होता है कि तुलसी के मन में इस प्रसिद्ध नाटक 
के लिए कितनी आस्था थी। 'प्रसन्नराघव' जिसका तुलसी ने बालकांड के भ्रंतिमभाग में और सुंदरकांड में 
ग्रधिक उपयोग किया है, ताकिकरत्न जयदेव की रचना है (जो गीतगोविद' के गायक, बंगाल के जयदेव 
से भिन्न थे।) कीथ के अनुसार इसकी रचना १२०० ई० के लगभग हुई। अध्यात्मरामायण के अ्रति- 
रिक्त तुलसीदास को संप्रदायों की परंपरा में चली आती हुई कुछ रामायणों का भी परिचय था, जिनका संभवत: 
उन्होंने अपने ग्रंथ में उपयोग भी किया था। इनमें 'योगवाशिप्ठ', अदभुत” और “भुशुंडि' रामायण का 
सबसे अधिक नाम लिया जाता है। 

टीकाकार “रामचरितमानस' के स्रोतों में प्राय: 'भुशुंडिरामायण” का उल्लेख करते हैं। श्रीप्रबोधचंद्र 
बागची उसे अध्यात्मरामायण के स्रोतों में गिनते हें । ग्रियर्सन का कहना है कि उन्होंने न तो भुशंंडिरामायण 
देखी और न उनका इसके अस्तित्व के' विपय में ज्ञान है। यद्यपि इस समय वह भ्रप्राप्य है, कितु मानने के 
लिए पर्याप्त कारण है कि भुशुडिरामायण नामक ग्रंथ का अस्तित्व है अ्रथवा कम-से-कम वह तुलसीदास के 
समय में अवश्य थी। भुशुंडि नामक काग जो कि राम का महान भकक्‍त है, कुछ रहस्यात्मक व्यक्ति है। 
योगवाशिप्टरामायण में भी उसका प्रयोग है। योगवाशिष्ठरामायण और मराठी की एकनाथी-भागवत 
में तथा भक्तमाल में भी उसका उल्लेख है, पर उसके आख्यान के विपय में उसके सिवाय, जो तुलसी ने उत्तर- 
कांड में बताया है, हम और कुछ नहीं जानते । 

“रामचरितमानस' के झामुख भाग के एक स्थल में जो, जेसा कि हम देखेंगे,बाद में जोड़ा गया राम- 
कथा के वकक्‍ताओओं में भुशुंडि का उल्लेख है, जो कि पक्षिराज गरुड़ के सामने कथा सुनाते हैं। कितु तथ्य तो 
यह है कि भक्त कागभुशुंडि वक्‍ता के रूप में तृतीय कांड से पहले दिखाई नहीं देते, अर्थात्‌ 'रामचरितमानस' 
के अंतिम एक-तिहाई अंश में ही वे दर्शन देते हैं। तीसरे से छठे कांड तक प्रायः शिव ही वक्‍ता हैं, यद्यपि 
भुशुंडि कभी-कभी दिखाई पड़ते है। इसके प्रतिकल सातवें कांड में शिव भुशुंडि से भी बढ़ जाते हैँ और वे 
“रामचरितमानस"-संज्ञक रामकथा के प्रमुख वक्‍ता कहे जाते हैँं। उत्तरकांड का अंतिम भाग भुशुंडि कथा- 
परक है और वहीं रामभक्ति के सम्बन्ध में गरुड़ के साथ उनका संवाद दिया हुआ है । हमें लगता है कि उत्तर- 
कांड का वह अंतिम भाग कुछ परिशिष्ट जैसा है, जो मूलकाव्य में पैबंद के समान जुड़ा हुआ है। उसके 
सामान्य भाव, स्वरूप से,तथा उसमें निदिष्ट सिद्धांतों की दृष्टि से भी उसका शेप ग्रंथ के साथ मेल नहीं बठता । 
दूसरी ओर,तीसरे से छठ कांड तक के कुछ स्थलों में जहाँ भुशुंडि वक्‍ता हैं, 'रामचरितमानस' के इस अंतिम भाग 
से कुछ सादृश्य दिखाई पड़ता है, जिससे ग्रनुमान होता है कि वे भी उसी स्रोत से लिए गए हैं, जो भागवतपुराण 
से प्रभावित किसी सांप्रदायिक रामायण का था। यह संभाव्य प्रतीत होता है कि यह संप्रदायगत रामायण 
भुशुंडिरामायण ही थी, जिसका टीकाकारों ने उल्लेख किया है। इस' ग्रंथ की विषयवस्तु के सम्बन्ध में 
प्रज्ञानता है, इसलिए और भी शोचनीय है, क्योंकि 'रामचरितमानस” की रचना कुछ विशेषताओं को और खास 
कर अंतिम कांड की संगति बैठाने के लिए इस प्रकार के ग्रंथ का अस्तित्व मानना ही पड़ता है। 

भागवतपुराण का “रामचरितमानस' पर बहुत प्रभाव है, उससे कहीं श्रधिक प्राय: स्वीकार किया जाता 
है, और उस पर बल देने की श्रावश्यकता है। तुलसी ने इस ग्रंथ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जितनी अधिक 
सामग्री ग्रहण की, वह इस प्रसिद्ध पुराण को “रामचरितमानस' के मुख्य स्नोतग्रंथों में स्थान दिलाने के लिए 
पर्याप्त है। पर बात इससे भी अश्रधिक है, इस प्रसिद्ध ग्रंथ ने विशेष रूप से 'रामचरितमानस” की समस्त रचना 
को प्रभावित किया ज्ञात होता है। मानस ने बहुत अ्रधिक अंश में उसकी भावात्मकता को आन्मसात्‌ कर 
लिया है। 
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इन मुख्य स्रोतग्रंथों के श्रतिरिक्त श्लौर भी कितनी पुस्तकों से तुलसीदास को सामग्री मिली होगी । 
कुछ आलोचकों ने इस प्रकार के ऋण-ग्रहण की लंबी सूची दी है, कितु अधिकांशत: उनके कथन का प्रमाण नहीं 
दिया जा सकता। श्रौर हमारा यह अध्ययन कुछ इस विषय में निः:शेषीकृत भी नहीं है कि हम संपूर्ण “राम- 
चरितमानस की शल्यक्रिया करके यह निश्चित करने का प्रयत्न करें कि कवि ने किस पूर्ववर्ती ग्रंथ से कौन-कौन 
से भाव या शब्द लिए हूँ, ऐसा करना असंभव और व्यर्थ है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य दूसरी दिशा में है, 
इससे “रामचरितमानस को और भी अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायता मिलनी चाहिए, विशेषत: इस 
काव्य के उद्भव, स्वरूप, उद्देश्य और श्रन्य विशेषताओं को जानने में । 

यह जानना अवश्य ही महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास ने अपनी प्रेरणा कहाँ से ली, कितु स्रोतों के साथ 
“रामचरितमानस के तुलनात्मक अध्ययन का अधिक मूल्य इस बात में है कि उससे कवि की विशेष प्रतिभा भौर 
लेखक, विचारक एवं अनुभवकर्ता संत के रूप में उनकी मौलिकता प्रकट होती है। जिस विशेष विधि से 
तुलसीदास कुछ तथ्य, कुछ मतों और सिद्धांतों को स्वीकार करके उन्हें गौरव देते हैं और साथ-ही-साथ कुछ 
दूसरे सिद्धांतों को या तो वे परिवर्तित कर लेते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, उससे उनके भ्रंत:करण की निगूढ़तम 
प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त होता है। 

स्रोतों का पृथक-पृथक विवेचन किसी प्रकार अमहत्वपूर्ण नहीं है। हम पाते हैं कि कभी तुलसी 
एक स्रोत से प्रभावित होते हैं और कभी दूसरे से, और हम यह भी देखते हैँ कि इस प्रकार की विविधता 
से उनके भाव, कथा-वर्णन, और कभी-कभी शब्दावली और वाक्यविन्यास के चुनाव में भी पर्याप्त 
भेद हो जाता है। प्राय: उनके कारण वक्‍ता के चुनाव में और छंदों के चुनाव में भी भेद पड़ जाता 
है। स्रोतों के अनुकूल कभी स्वयं कवि वक्‍ता के रूप में श्राते हैं और कभी पौराणिक पात्र वक्‍ता बनता है । 
इस प्रकार के संयोग 'रामचरितमानस' की रचना-विधि के सम्बन्ध में मूल्यवान सूचना देते हैँ । वे प्रकट करते 
हैं कि काव्य की रचना लगातार रूप में नहीं हुई, बल्कि उसे कई अवस्थाओों में से पार होना पड़ा होगा । हिन्दी 
रामायण का जितना अधिक अध्ययन किया जाता है, उतना ही अधिक उसका रचनागत पार्थक्य सामने आता 
है, यद्यपि उसके कर्ता ने जोड़ों को छिपाने के लिए बड़े कौशल से काम लिया है, जिससे पाठकों पर उसकी एक 
सूत्रता की छाप पड़े। अतएव यह अनुभव होता है कि 'रामचरितमानस” के स्रोतों का अध्ययन और उसकी 
रचना का अध्ययन एक सम्मिलित समस्या है, जिस पर अलग-अलग विचार नहीं किया जा सकता । 

“रामचरितमानस' के स्रोत और रचना के अध्ययन से तुलसीदास के निजी दाशंनिक मत का विवादास्पद 
प्रघन अनिवायंत: उठ खड़ा होता है, जिसे तुलसी-मत कहा जाता है। वस्तुत: तुलसीदास को दंत", अ्रद्वत', 
विशिष्टाइत-इन परंपराप्राप्त संप्रदायों में वर्गीकृत करना नितांत असंभव है, क्योंकि अपने 'रामचरितमानस' 
के विभिन्न भागों में उन्होंने विविध महत्वों का प्रतिपादन किया है, तर्क द्वारा जिनकी परस्पर संगति नहीं बठती । 
फलत: प्रत्येक आलोचक समस्या को पृथक-पृथक रीति से, प्रायः अपनी निजी रुचि के अनुसार सुलझाने का 
प्रयत्त करता है। “रामचरितमानस' की दाशंनिक व्याख्या श्रसमाधेय समस्या या अ्रनबूझ पहेली रहती है। 
यदि हम इस ग्रंथ के स्रोतों पर, विशेषत: ग्रध्यात्मरामायण पर ध्यान नहीं देते, और यदि हम यह स्वीकार नहीं 
करते कि अमुक-अ्रमुक पात्र ने कथाप्रसंग में जो कुछ कहा है, वह उस विषय में ग्रंथ-लेखक की निजी सम्मति 
निश्चय नहीं है---यदि यह मान भी लिया जाय कि उनका कोई निजी सिद्धांत था। डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
ने ठीक ही कहा है कि कवि ने कितना जानबूझ कर अन्यत्र से लिया और कितना प्रासंगिक रूप से श्रा गया,इन 
दोनों में भेद करना प्राय: कठिन है। अतएवं “रामचरितमानस' के किसी स्थल को पृथक रूप से आधार मानकर 
उसके स्रोत का बिना विचार किए, मानस की दाहंनिक व्याख्या करना अ्रसंभव है। श्रधिकांश श्रालोचकों 
ने ठीक यही किया है, श्रौर इसलिए कुछ श्राइचर्य नहीं कि वे परस्पर नितांत विरुद्ध परिणामों पर पहुँचे हैं । 
“रामचरितमानस की किसी भी व्याख्या में इस बात का ध्यान रखना भी भ्रावश्यक है कि इसका निर्माण पृथक 


जेब नन>«०_> जी... का०->कन«-+_--न-न नमी कर, 


१ उदाहरण के लिए, रामनरेश त्रिपाठी, उपरिलिखित, ए० ३५३ 
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भागों के पारस्परिक संघटन से हुआ और वह क्रम अनेक वर्षों तक जारी रहा। जैसा कि हम देखेंगे, काव्य 
के प्राचीनतम भाग में जो श्रयोध्या में लिखा गया, विषय श्रौर स्वरूप की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जो काशी 
के लिखे गए बाद के भागों में नहीं मिलतीं। श्रतएवं यह मानने का कुछ श्राधार है कि कवि के विचारों में 
विकास हुझ्ना था । 

“रामचरितमानस' के कथानक में पाए जाने वाले बहुत से प्रयोगों का कारण यह था कि कवि ने विरोधी 
मतों का समन्वय करना चाहा । उन्होंने ग्रंथ की प्रस्तावना में स्पप्ट इस इच्छा का उल्लेख किया है। रामा- 
नंदी और भागवत इन दो अ्रद्धरूढ़ धाराञ्रों के संगम पर खड़े होकर तुलसीदास ने यह प्रयत्न किया कि उनके 
सम्मिलन से ठीक ऐसा शास्त्रानुमोदित धर्ममार्ग निर्मित हो, जो ब्राह्मणीय पुराणधर्म और वेदांत के सर्व- 
ब्रह्मवाद इन दोनों आस्थाओं की रक्षा करे, श्र ऐसा करते हुए उन्होंने राम पर आश्रित अपने एकेश्वरवाद- 
परक विश्वास से कोई बाधा नहीं आने दी । समन्वय, जो हिन्दू मन का विश्येप स्वाभाविक गुण है, तुलसी- 
दास की वास्तविक विशेषता थी। उनकी यह समन्वयात्मक प्रवृत्ति और साथ में महती काव्य-प्रतिभा ही 
हिन्दी 'रामचरितमानस” की बृहत्‌ सफलता और उसके अद्भुत प्रभाव का कारण है, जो उत्तर भारत की 
समस्त हिन्दू जनता के मन पर मोहिनी की तरह पड़ा हुआ है। 

तुलसीदास का अपना मत क्‍या था और अपने समकालीन अन्य दाशनिक विचारों और धामिक मतों 
के साथ उनका क्या सम्बन्ध था, इस प्रइन का उत्तर विशेष कठिन है श्रौर उसके लिए एक पृथक अध्ययन आवश्यक 
है। यहाँ हमने उसे सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि हमारे विचार से 'रामचरितमानस' के स्रोत और 
रचना का नियमित अध्ययन उस मार्ग का परिष्कार करेगा और जो समस्या अभी तक ठीक प्रकार से सामने 
नहीं आई है, उसकी उद्भावना के सम्बन्ध की सामग्री प्रस्तुत करेगा । हम समझते हैं कि हमारा उद्देश्य भली 
प्रकार पूरा हो जाएगा, यदि हम ये दिखा सकें कि “रामचरितमानस' के लेखक ने अपनी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त 
की, किस प्रकार का ग्रंथ उन्होंने लिखने का विचार किया था, और कया वे वस्तुत: लिख सके । 

अ्रब हम 'रामचरितमानस' के आमुख भाग पर इस दुष्टिकोण से समीक्षा प्रस्तुत करते हैं । 


रामचरितमानस का बालकांड : कथारंभ-- 


“रामचरितमानस का प्रथम बालकांड परिमाण में बहुत विपुल है। इसमें ३६१ दोहे (लगभग 
३७०० अर्धालियाँ हैं ), श्र्थात्‌ समग्र ग्रंथ के एक-तिहाई भाग से लगभग अधिक । न केवल उसका परिमाण 
वरन्‌ उसकी रचना की जटिलता और उसमें एकसूत्रता का अभाव और भी ध्यान देने योग्य है। अतएव 
एक इकाई के समान समझकर उसपर विचार करना संभव नहीं। अपने विश्लेषण को स्पष्टतर बनाने 
के लिए हमने उसे कुछ भागों में बाँटा है और प्रत्येक भाग पर अलग विचार करना आवश्यक होगा । 

ग्रध्याय एक--अश्रामुख, बालकांड, दोहा १-४३ । 

अ्रध्याय दो--शिवचरित, बालकांड, दोहा ४४-१०४ । 

अध्याय तीन--शिव-पावंती-संवाद, बालकांड, दोहा १०५-१२० | 

अध्याय चार--श्रवतार के हेतु, बालकांड, दोहा १२१-१८४ | 

अध्याय पाँच--रामजन्म और बालचरित, बालकांड, दोहा १८४-२०५!। 

भ्रध्याय छः:--राम की तरुणाई और विवाह, 'बालकांड, दोहा २०६-३६१!। 

झामल, १।१ से ४३--“रामचरितमानस' के पहले ४३ दोहे उसकी कथा के आमुख भाग हैं, जिसमें 
तुलसीदास ने श्रपने नाम की भणिति डाल कर श्रपने काव्य का परिचय दिया है। जैसा कि ग्रियर्सन ने लिखा 
है, “यह संपूर्ण ग्रंथ के भ्रति विशिष्ट भागों में से एक है” (वर्नाकुलर लिटरेचर, पृ० १८७) । इस भाग में 
'समस्त काव्य के विषय में मुल्यवान सूचना पाई जाती है, जैसे उसकी रचना-तिथि, उसके स्रोत, उसका उद्देश्य, 
उसके लिखने की भावना, ग्रंथ-लेखक का धाभिक अभिप्राय और अपने एवं भ्रपनी कला के विषय में उसके 
विचार। इस भाग में लगभग ४४५० श्रर्डालियाँ हैं। यहाँ उसका संक्षिप्त विश्लेषण किया जाता है-- 
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१४ (सोरठा १ से २) 


१५ से १८ 


१६ से २७ 


२८ से २६ 


३० से ३१ 


वंदना, सरस्वती, गणेश, भवानी, शंकर, गुरु, वाल्मीकि, हनुमान, सीता। 
ईश्वरस्वरूप राम की वंदना। 
कवि का कथन कि भाषा में होते हुए भी उनका निबंध नाना पुराण निगमागम 


सम्मत है। 
वंदना का विकास । कवि, गणेश, सरस्वती, विष्णु, शिव और गुरु से प्रार्थना 


करता है । 

गुरु-प्रशंसा, उनकी चरणरज की महिमा। रामचरित को समझने के लिए 
गुरु-पद-रज का प्रभाव । 

ब्राह्मण और संतों की वंदना। संत-समाज से होनेवाला आनंद भर फल- 
दायक होने के कारण उसकी प्रयाग से तुलना । 

खलों की वंदना, जो सज्जनों से विपरीत होते हैँ, जेसे दोष गुणों के प्रतिरूप 
हैं। दोष और गुण विधाता की सृष्टि में एक दूसरे के पूरक हैं। कवि सारे 
जगत को राममय जानता हुआ उसकी वंदना करता है। 

कवि अपने आपको अपने कर्म के अनुपयुक्त समझता है और अपनी अयोग्यता 
के लिए क्षमा माँगता है। दुष्ट उसके काव्य पर हंसेंगे, पर सज्जन इसमें 
राम का भक्तिपूर्ण यश सुनकर प्रसन्न होंगे। उसके काव्य का मूल्य विषय की 
महिमा से है, जिससे ग्राम्यभाषा की त्रुटि का परिहार हो सकेगा । 

तुलसीदास कवि की प्रेरणा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं । कविता का जन्म 
ईश्वरोपासना से होता है और काव्य का मूल्य कुछ उसके विषय पर निर्भर 
है। कवि पुनः अपने अवगण स्वीकार करता है और अपने पूवंवर्ती महान 
कवियों से प्रार्थना करता है कि वे प्रसन्न होकर उसे वरदान दें। 

तुलसी रामायण के निर्माता वाल्मीकि मुनि की, राम का यश गान करने वाले 
चारों वंदों की और भवसागर के रचयिता ब्रह्मा को एवं सब देवता, ब्राह्मण 
गौर विद्वानों की वंदना करते हैं। 

सरस्वती और गंगा की वंदना, राम के भक्त शिव-पावंती की' पुन: वंदना, 
शावर मंत्रों के निर्माता शिव का यश-कथन, तुलसी को शिव-क्ृपा की प्राप्ति 
और अपनी सचाई का आइवासन । रामकथा के सब पात्रों की वंदना--- 
कौशल्या, दशरथ, जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत, 
अ्ंगद, रावण, पशुपक्षी, मनुप्य, असुर, देवता आदि राम के सब उपासकों 
की वंदना ; सनत्कुमार, नारद झादि सब मुनियों की वंदना और भ्रंत में 
राम-सीता की वंदना, जो कहियत भिन्न, न भिन्न हैं। 

कवि द्वारा रामनाम की महिमा का कथन। वह उन कथाओ्रों का उल्लेख 
करते हैं, जिनसे रामनाम की महिमा प्रकट होती है। भगवान के' नाम 
की बड़ाई और उसके गुण-वर्णन स्वरूप विषयांतर। ब्रह्म के निर्गुण-सगुण 
दो स्वरूपों से भी नाम बड़ा है। राम से भी राम का नाम बड़ा है। राम- 
नाम की पावन शक्ति का कथाओं द्वारा निदर्शश। कलियुग में रामनाम 
की विशेष महिमा, वही कलिकाल में एकमात्र मोक्ष का अ्वलंबन है। 
कवि की राम में भ्रगाध निष्ठा। राम ही हृदय का भाव पहचान कर उस 
पर कृपा करेंगे। 

रामकथा की उत्पत्ति | 


दोहा ३१ से ३३ रामकथा की महिमा और उसकी पापनाशनी एवं पावनशक्ति का कथन । 
रामकथा का जन्म शिव-पावंती-संवाद से हुआ। इस कथा का विस्तार 


प्रपरिमित है। 

दोहा ३४ काव्य की तिथि का उललेख। इसका आरंभ अयोध्या में हुआ । “राम- 
चरितमानस'" नाम की व्याख्या, जो शिव के द्वारा रखा गया । 

दोहा ३५ से ४३ “रामचरितमानस काव्य का परिचय और मानसरोवर से उसकी तुलना। 


उसके गअ्रंतगंत विभिन्न कथा-विभागों का उल्लेख, उनमें से प्रत्येक की मान- 
सरोवर के रूपक के विविध श्रंगों से तुलना । 


यह भ्रामुख श्रनियत संख्या से युक्त चौपाइयों में लिखा गया है, जिनमें १० से १८ तक भश्रर्धालियाँ हैं + 
कुछ चौपाइयों के भ्रंत में एक की जगह दो दोहे हैं । १४ वाँ छंद लंबाई में अपवाद-रूप है । उसमें २६ श्रर्धालियाँ 
हैं। छंद १६ से २७ तक, जिनमें रामनाम की महिमा है, समान विशेषताओं से युक्त इकाई है, जिसमें चार 
चौपाइयों के बाद एक दोहा नियत रूप में आता है। 

संस्कृत वंदना को अलग रखते हुए, श्रामुख के दो प्रधान भाग पहचाने जा सकते हैं। पहले में (१ 
से २६) कवि मनुष्यों और देवों में श्रनेक व्यक्तियों की वंदना करता है श्रौर उनकी कृपा चाहता है। वह 
अपने काव्य में त्रुटियाँ मानते हुए क्षमायाचना करता है। दूसरे भाग में (३० से ४३ तक) वह रामकथा 
के उदभव का कथन करके उसके नाम की व्याख्या करता है और उसकी महिमा का गुणगान करता है। 

बंदना--काव्य के आरंभ के संस्कृत इलोक में तुलसीदास ने प्रथा के अनुसार सरस्वती, गणेश, भवानी 
और शंकर की वंदना की है। पुन: वे गुरु की वंदना करते हैं, जो शंकर के अ्रवतार हैं। श्ौर फिर कवियों 
के कवीश्वर श्रर्थात्‌ वाल्मीकि श्रौर कपीश्वर हनुमान की वंदना करते हैं जो क्रमश: संस्कृत रामायण और 
मद्यानाटक या हनुमन्नाटक के रचयिता थे। इन दोनों को सीता और राम के गुणसमूह रूपी पवित्र अरण्य 
में विहार करनेवाला कहा गया है। इसके अनंतर राम की वल्लभा सीता की वंदना है, जो स्थिति श्लौर नाश 
का कारण है। शौर सबसे अंत में स्वयं रामकी ग्रथवा राम कहलाने वाले ईश्वर हरि की वंदना है। वे उस 
माया के अ्रधिपति हैं, जो विधाता ब्रह्मा और अन्य देवताओ्रों के साथ अखिल विश्व को वश में रखती है । 

छठे और अंतिम इलोक में काव्य के स्रोतों का सीधा उल्लेख है-- 


नाना पुराण निममागमसम्मतं यद, 
रामायणे निगदितं॑ क्वचिदन्यतो5पि । 
स्वान्तः:सुखाय तुलसो रघुनाथ गाथा, 
भाषानिबन्धमतिमंजुल मातनोति । 


इससे हम मान सकते हैं कि तुलसी का उद्देश्य राम की पवित्र कथा को इस रूप में प्रस्तुत करना था, 
जो सुनने में भ्रच्छी लगे शौर सबकी समझ में आरा सके । इस कार्य का बीड़ा उन्होंने किसी पक्ष-समर्थन के 
उद्देश्य से नहीं, बल्कि अ्रपनी ही प्रंतरात्मा को प्रसन्न करने की आस्था से उठाया था। इसी' कथन के साथ 
वे अभ्रपनी शास्त्रनिष्ठा की भी घोषणा करते हैं। उनका काव्य श्रुति-सम्मत है, जिसमें कवि ने तंत्र (आगम ) 
भौर पुराणों को सम्मिलित किया है। तुलसी का पुराणों को श्रुति के अंतर्गत मानना मध्यकालीन हिदूधर्म 
के अभ्रनुसार ही था, जिसके धामिक विश्वास अधिकत: विभिन्न सांप्रदायिक पुराणों पर आश्रित थे। श्रागमों 
से तात्पयं न केवल शाक्त ग्रंथों से वरन्‌ समस्त तांत्रिक साहित्य से था। “रामचरितमानस' में निगम भ्रौर 
भ्रागम का बराबर एकसाथ उल्लेख भ्ाता है। निगम और आझआगम को एक दूसरे का पूरक कहा गया है-- 
निगमागम गृण दोष बिभागा (११६।५) | ज्ञात होता है कि शिव ने पाव॑ती से जिस ज्ञान का प्रकाश किया, 
उसे ही तुलसी एक प्रकार का श्रप्रधान वबेद' मानते हैं । 
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पुराण, श्रागम और निगम ये श्रुति के प्रतिनिधि थे। दूसरी श्रोर कवि-परंपरा स्मृति या अनुश्रुति 
की सूचक थी'। संदर्भ से साफ प्रकट होता है कि यहां तुलसी का तात्पयं भ्रौर किसी दूसरी रामायण 
से नहीं है। तुलसी की दृष्टि में अध्यात्मरामायण श्रुति थी। क्योंकि सूत-कथित होने के कारण उसमें 
पुराण के लक्षण हैं श्रौर शिव द्वारा पावंती से कथित होने के कारण उसमें तंत्र के लक्षण हैं। यही बात उन 
सांप्रदायिक रामायणों के विषय में कही जा सकती है, जिनका उपयोग “रामचरितमानस' के लेखक ने किया 
होगा। वे चाहे कितनी ही बाद की हों, रहस्यार्थ का गंभीर प्रतिपादन करनेवाली श्रुति के सदृश मान्य थीं । 

वाल्मीकिरामायण पर अपने को निर्भर मानते हुए तुलसी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें कुछ सामग्री 
अन्यत्र' से भी मिली। हम समझते हैं कि इनमें मनु और भतृहरि की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि काव्य 
भर में उनके उद्धरण पाए जाते हें। इसी प्रकार रामकथा पर आश्रित हनुमन्नाटक और प्रसन्नराघव नामक 
नाटक भी 'क्वचि दन्यतो5पि' की पृष्ठभूमि में थे। 

झ्रारंभ के सात संस्कृत श्लोकों के बाद फिर पाँच सोरठा आते हैँ, जिनमें वंदना के विषय का ही विस्तार 
किया गया है। पहला सोरठा विध्ननाशक गणेश के लिए है। दूसरा और तीसरा भगवान' के लिए --- 


मक होइद बाचाल पंग चढ़ह गिरिवर गहन, 
जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलि मल दहन, 
नील सरोरुह स्थाम तरुन अ्ररुम बारिज नयन, 
करउ सो मस उर धाम सदा छीर सागर सयन। 


यहाँ तुलली एक भागवत' के रूप में बोल रहे हैं। उन्होंने यहां राम का नाम नहीं लिया, किंतु 
उनका एकात्म्य भगवत्‌ से किया है, जो कि भागवतों के परम देवता विष्णु से एकात्मरूप हैं। 

चौथा सोरठा शिव-परक और पांचवां गुरुपरक है-- 

बंदर गुरु पदकंज कृपा सिंधु नररूप हर (हरि)। 
महामोह तमपुंज, जासु वचन रविकरनिकर ।। 

रामचरितमानस के प्रधान हस्तलेखों में और सब श्रर्वाचीन संस्करणों में (पं० विजयानंद त्रिपाठी 
का संस्करण छोड़ कर) पहली श्रर्धाली के अंत में हरि! पाठ है। इसी आधार पर तुलसीदास के गुरु का 
नाम प्राय: नरहरि! बताया जाता है* | 

पर हरि पाठ निश्चय रूप से अशुद्ध है। कुछ प्रतियों में दिया हुआ 'हर' पाठ तुक मिलने के लिए 
(हर-निकर ) श्रावश्यक है। इसके अतिरिक्त अभी-अश्रभी शंकर का उल्लेख झा चुका है और पहले भी तीसरे 
इलोक में तुलसीदास ने गुरु को शंकर-रूप कहा है--बंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्‌ । 

अंत में जैसा कि माताप्रसाद जी गुप्त ने कहा है, सोरठा का दूसरा पाद (महामोहतमपुंज श्रादि) 
“विनयपत्रिका' के कुछ पदों को स्मरण दिलाता है, जहां निश्चित रूप से शंकर का वर्णन है'। अतएव इसमें 
संदेह नहीं कि तुलसीदास शिव को ही अलौकिक गुरु मानते थे। 

कितु शंकर के अवतार-रूप में वणित ये मानवी गुरु कौन थे ? आमुख के शअ्रन्य स्थल में तुलसी ने “निज- 
गुरु. का उल्लेख किया है (छंद ३०, दोहा १), कितु पाँचव सोरढठे में, जैसा नवें इलोक में, संबंधवाची शब्द का 
प्रभाव है। कितु यह निश्चित है कि दोनों स्थलों में एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जिसके वर्णन के लिए नित्य, 
बोधमय, और 'नररूपहर' पद प्रयुक्त हुए हैं। अ्रतएव इस संदर्भ में जिस व्यक्ति से तात्पयं है, वे तुलसी 
९ तुलसी इस परंपरा की खोज में रामायण तक जाते है अ्रथांत्‌ उस प्रसिद्ध काव्य तक, जो मुनि वाल्मीकि-रचित कहा जाता 

है। ये वही वाल्मीकि हैं, जिन्हें कवीश्वर कहकर, आरम के छोक में तुलसी ने जिनकी वंदना की हे । 
९ प्रियततन (इणिड्यन एन्टिक्वेरी २५, १८६३, ४० २६६) दो गुरु-परपराएँ देते हैं, किंतु उनको विश्वसनीयता संदिग्ध हे । 
देखिए, श्री माताप्रसाद गुप्त, गोस्वामी तुलसीदास', प० १४४ आदि । 

१ श्री माताप्रसाद गुप्त, तुलसो-संदभ्भ में विनयपत्रिका के ६, १०, १२, १३ पद का प्रमाण देते हैं । 
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के निज गुरु नहीं हो सकते । वरन्‌ कुछ अ्रंश तक पौराणिक कोई भ्रन्य व्यक्ति हैं, जो मनुष्य होते हुए भी 
देवतारूप में वणित हुए हें । हो सकता है, रामानंद से' तात्पर्य हो, जो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक और 
उसके आदिगुरु थे। जो कुछ भी हो, इस सोरठे से तुलसीदास के गुरु की पहचान के बारे में कोई सूचना नहीं 
मिलती, श्र इस पर आश्वित विवाद निरर्थक है। 
मानस के पहले छंद में सोरठे के ही भाव का विस्तार हुआ है। इसमें गुरु के चरणकमलों की रज 
की महिमा का वर्णन है, जिसकी उपमा विवेक की दृष्टि उत्पन्न करनेवाले अंजन से दी गई है। उस प्रकार 
अ्रपने ज्ञानचक्षु को पवित्र करके तुलसी रामकथा वर्णन करने चलते है। यहीं वंदना वाला अंश समाप्त हो 
जाता है भ्रौर एक लंबा विषयांतर आरंभ होत। है--जिसमें भ्रामुख का पूर्वभाग सम्मिलित है--( १, २-२६) । 
प्रामुख॒ का प्रथम भाग : २-२६ : “रामचरितमानस' के आमुख का प्रथम भाग कुछ उसी प्रकार 
की निजी क्षमायाचना है, जैसी कालिदास के रघृवंश के प्रथम सर्ग में पाई जाती है-- (रघुवंश १।१० )-- 
सत और असत्‌ का भेद करनेवाले सज्जन मेरे इस काव्य को सुनें, क्योंकि सोने का खरा या खोटापन 
आ्राग में परखे जाने से ही सिद्ध होता है। 
तुलसी भी सज्जनों की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों का परिगणन करते हैँ । उनकी संगति में सबसे 
बड़ा लाभ है और नैतिक गुणों की परिपूर्णता है। पर हिंदी कवि साथ ही असाधुझों को नहीं भूलता (११४। १ )-- 
बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ, जो बिनु काज दाहिनेहु बाएँ। 
परहित हानि लाभ जिन केरें, उज़रं हरष बिषाद बसेरे। 
इस प्रकार अ्रसाधुओ्रों का स्वभाव-वर्णन कर तुलसी साधु-प्रसाधु को एक दूसरे का पूरक मानते हैँ 
(१।६।२) -- 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए, गनि गुन दोष बेद बिलगाए। 
दोनों के बीच में कोई बहुत निश्चित सीमा-रेखा नहीं है। भाग्यवश सज्जन भी बुरा कर डालते 
हैं, असाधु भी कभी-कभी भले काम कर देते हैं। भला-बुरा, पाप-पुण्य, परिस्थिति और संगति के वश होता 
है भर वे एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रतएवं भक्त तुलसीदास सब प्राणियों को प्रणाम करते हैं (१।७, दोहा 

३, ४ /-- 

। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि। 

बंद" सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि॥। 

देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्ब। 

बंद किन्नर रजनिचर, कृपा करई अरब सबं॥॥ 
यह कम संभव है कि तुलसीदास यहाँ किसी विशेष वर्ग के लोगों पर लक्ष्य कर रहे हैं, कितु इन भ्रसाधुझों 
के प्रतिरूप जिनके अवगृण उन्होंने गिनाए हैं, स्वयं उनके ही शत्रु हो सकते थे, जो अ्रकारण ही भलाई 
करनेवाले के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि खलों को दुश्चरित्र, कामी, नेतिक मर्यादाञ्रों का उल्लंघन 
करनेवाले हरिहर' के विरोधी कहा गया है। यह अनुमान हो सकता है कि इस प्रकार के दुष्ट लोग भक्त 
तुलसीदास का विरोध करते रहे होंगे। कुछ यह भी ध्वनि निकलती है कि उनमें से कुछ तुलसी के प्रति द्वेष- 

भावना से प्रेरित थे (१।८।५, ६)--- 

हेसिह॒हिं क्र कुटिल कुबिचारी । जे पर दृषन भूषन धारी। 
निज कबित्त केहि लाग न नौका । सरस होउ श्रथवा भ्रति फीका । 
_ जे पर भनिति सुनत हरषाहों । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं। 

* गुर की मगवान के रूप में पूजा कबोर-पंथ और नानक के सिख-धर्म की विशेषता थी। कबीर के बचनों में “गुरु! शब्द के 
दोनों अर्थ हैं, कमी सत्पुरष के लिए और कभी वह कबीर के लिए प्रयुक्त होता जान पड़ता है । किंतु उसी अंश में, 
जिसमें कि ईश्वर की उसमें और उसके द्वारा भ्रमिव्यक्ति हुई है। ऐसे ही नानक में भी गुरु ईश्वर ही है (देखिए, 
मेको लिफ ; सिखधर्म, १।४४) | कबीर और नानक में गुरु मनुष्य न होकर ईश्वर का रूप है । 
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इस पर भी तुलसी अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, भौर सच्ची विनय प्रकट करते हैं। रघुवंश 
के प्रथम सर्ग में कालिदास की विनय-परिपाटी के श्रनुसार है, कितु तुलसीदास की भश्रधिक सच्ची है-- 
(१।८।२-५) । 
निज बधि बल भरोस मोहि नाहीं । तातें बिनय करउ सब पाहीं। 
करन चहउऊँ रघुपति गुनगाहा । लघ॒मति भोरि चरित श्रवगाहा । 
सूृ्त न एकउ अंग उपाऊ । सन सति रंक मनोरथ राऊ। 
मति अति नीचि ऊँचि रुचि भ्राछी । चहिश्र भ्रमिश्र जग जुरइ न छाछी । 
छमिहाँह सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहिं बालबचन मन लाई। 
जों बालक कह तोतरि बाता । सुर्नाह मुदित मन पितु भ्ररु माता ॥। 
“रामचरितमानस'” के लेखक के मन में इस बात की बहुत ग्लानि है कि उनकी बुद्धि की क्षमता बहुत 
थोड़ी है श्रौर उनके विषय का प्रकर्ष महान्‌ है। कितु उनकी सम्मति में विषय की यह उच्चता ही उनके 
काव्य को मूल्यवान बनाती है। राम का यश-वर्णन ही इसका उद्देश्य है और इसलिए सज्जन राम-नाम के 
यश को इसमें देखकर प्रसन्न होंगे । जो भ्रसज्जन हैं, वे भले ही हँसे , तुलसी को उसकी चिता नहीं (१।६॥३, 
दोहा १०।१)-- 
प्रभुषद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्‍्हई कथा सुनि लागिहि फीकी ।। 
हरिहर पद रति मति न कुतरकी । तिन्‍ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की ।॥।३२॥। 
राम भगति भूषित जियें जानी । सुनिर्हाह सुजन सराहि सुबानी।॥। 
कबि न होउ नहिं बचन प्रबीन्‌ । सकल कला सब विद्या हीनू ॥४॥॥ 
झाखर अरथ शअलंकृति नाना । छंद प्रबंध. प्रनेक बिधाना ॥। 
भावभेद रसभेद श्रपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा।॥॥५॥। 
कबित्त बिबेक एक नहिं मोरे । सत्य कहें लिखि कागद कोरे।॥॥६।। 
भनिति मोरि सब गुन रहित । बिस्व बिवित गुन एक। 
सो बिचारि सुनिहहि सुमति । जिन्हे) के बिसल  बिबेक ।।६।। 
एहि महें रघुपति नाम उदारा । श्रति पावन पुरान श्रुति सारा।॥। 
इस कथन में भक्ति से उत्पन्न होनेवाली काव्यप्रवृत्ति के सम्बन्ध में विचित्र विचार पाए जाते हैं। 
कवि उसे भगवान को समपित कर देना चाहता है अ्रथवा वह अपनी उस कृति को बिलकुल ही नष्ट कर देगा । 
तुलसी ऐसे कुटिलताभरे युग में लिख रहे हैं, जब लोग बाहर से हंस और भीतर से कौवे के समान 
भराचरण करते हैँ। सच्ची भक्ति विरल है, सब जगह दंभ फंला हुआ है और तुलसी अपने श्राप को भी उस 
युग के प्रभाव से बाहर नहीं समझते--(१।१२।४-६ | ) 
तिन्‍ह महें प्रथम रेख जग मोरी । धोंग धरमध्वज धंधक धोरी ॥२॥। 
जो अपने शभ्रवगुन सब कहऊे । बाढ़ुद कथा पार नहिं लहऊँ।। 
ताते में भ्रति भ्रलप बलाने । थोरे महूँ जानिहहि सयाने ॥॥३॥॥ 
समुशि बिबिध विधि बिनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी।॥। 
एतेहु पर करिहहिं जे अभसंका । मोहिते भ्रधिक ते जड़ मति रंका ॥।४॥॥ 
कबि न होउ नहिं चतुर कहावउं । मति अनुरूप रामगुन गावउं। 
इसमें केवल लकीर पीटने की बात नहीं, वरन्‌ कहीं भ्रधिक गंभीरता है। निश्चय ही सच्ची भक्ति 
झ्रौर भगवान की सर्वोपरि महिमा की जाग्रत अ्रनुभूति से ही इस प्रकार की अभ्रतिशय नम्नता की व्याख्या किसी 
भ्रंश में की जा सकती है। कितु उसका कारण लेखक का आत्मनिरीक्षण भी हो सकता है, जिसका यश अभी 
तक स्थिर न हुआ था और जो लोगों की सम्मति को चुनोती देने की तैयारी कर रहा था। ऐसा भ्रनुभव 
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होता है, जैसे तुलसी निदा के लिए तैयार कितने ही शत्रुओं से घिरे हों, भ्रथवा कट्ट रपन में प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण, 
भाषा-कविता से द्वेष करनेवाले पंडित, धर्म भ्र्थात्‌ भक्ति के शत्रु, जिन्हें रामकथा में कोई रस न था, ऐसे लेखक 
भ्रौर भ्रालंकारिक जो संस्कृत-काव्यशास्त्र की जटिलताओं से गवित थे, जिनके विषय में तुलसी भ्रपना अज्ञान 
स्वीकार करते हैं भौर अ्रंत में उस प्रकार के तुक्कड़ों से जो सच्चे कवि को देखते ही उसकी टाँग लेने के लिए 
लपकते हैं--इस प्रकार के व्यक्तियों ने जैसे उन्हें घेर रखा था। अतएव तुलसी सब ओर से अपनी रक्षा 
का प्रबंध करते हैं, कुछ को समझाकर और कुछ को प्रसन्न करके और सबसे ऊपर वे अपने प्रयत्न का अपनी 
सच्ची नम्नता द्वारा समर्थन करते हैं, इस नम्नता में श्रात्मसम्मान को छोड़ा नहीं गया है, और इसमें उन द्वेष 
करनेवालों के प्रति कुछ व्यंग्य भी है, जो दूसरों के दोषों को श्रपना भूषण मान लेते हैं । 

अपनी इस क्षमायाचना में तुलसी कहते हैं कि मैं न कवि हूँ (कबि न होउं )और न चतुर प्रसिद्ध हूँ (नहि 
चतुर कहावउँ ) और कविता के विभिन्न नियमों से भी अ्रनभिज्ञ हूँ" । ये कथन बहुत ही अपूर्व हैं । यह संभव नहीं 
कि वे इतने अज्ञ थे, जितना कहते हैं । जिस ढंग से वे काव्य के अंगों की चर्चा करते हें, उससे ही उनका कथन 
विपरीत सिद्ध हो जाता है। उनकी यह असत्यता “रामचरितमानस के उन स्थलों से, जिनमें बढ़ा हुआ सौंदय्ये 
झौर पर्याप्त मात्रा में अ्लंकारादि भी हैं, श्रन्यथा प्रमाणित होता है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी 
उस कथन से यह सूचित कर रहे थे कि वे अपने काव्य को साहित्य के पचड़ों में नहीं बाँघना चाहते । क्योंकि 
यह काव्य जनता के लिए था, जिसका उद्देश्य बुद्धि का कुतृहल नहीं, वरन्‌ रामभकतों के चित्त को संतुष्ट करना 
था। दूसरे शब्दों में इस आमुख के पूर्वाद्ध में तुलसी ने स्पप्ट स्वीकार किया है कि वे उसी विषय पर दूसरा 
काव्य रच कर अपने से पूर्वंकाल के महाकवि वाल्मीकि के साथ स्पर्धा करना नहीं चाहते थे। जब वे अपने 
को 'कवि' होना श्रस्वीकार करते हैं, तो संभवत: वे 'कवि' शब्द का सीमित भ्र्थ विद्वान, काव्य-विशेषज्ञ लेते हैं, 
जो कि संस्क्रृत के विशेषण कवि शब्द (क्रांतदर्शी, प्रज्ञावान) का श्रर्थ था। वे अपने ग्रथ को कभी काव्य नहीं 
कहते, वरन्‌ उसके लिए श्रपेक्षाकृत कम गौरवपूर्ण एक साधारण-सा शब्द 'कवित्त' या “कविता प्रयुक्त करते हैं । 
उदाहरण के लिए दसवें दोहे के छंद में तुलसी का कथन है कि राम की महिमा ने उनकी भद्दी कविता की नदी 
(क्र कविता) को पवित्र गंगा के समान बना दिया है। अपने विरोधियों से इस प्रकार श्रपने ग्रंथ की रक्षा 
करके फिर श्रपने से पूववर्ती महाकवियों का ऋण स्वीकार करते हैं, जिनसे उनका कार्य सरल हो गया है-- 


मुनिन्‍्ह्‌ प्रथम हरि कौरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई । 
शधति भ्रपार जे सरितबर जों नृप सेतु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकठ परम लघु बिनु श्रम पार्राह जाहि। 
एहि प्रकार बल मनहिं देखाई । करिहउें रघुपति कथा सुहाई॥। 
व्यास झादि कबि पुंगव नाना । जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना।। 
चरन कमल बंदरऊं तिन्‍्ह केरे । पुरबहूँ सकल मनोरथ मेरे। 
बेद, महाभारत झौर पुराणों के कल्पित कर्ता व्यास एवं वाल्मीकि--ये महान भ्रौर देवकल्प पूर्वज थे, 
जिन्होंने तुलसी के समान लघु पिपीलिका के लिए मार्ग बनाया था। उनके बाद “रामचरितमानस' के कर्ता 
ने श्रपने से तुरंत पूर्व में होनेवाले कलियुग के कवियों का उल्लेख किया है-- 
कलि के कबिन्हू करउें परनामा । जिन्हें बरने रघुपति गुन ग्रामा। 
जो प्राकृत कबि परम सयाने । भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने। 
भए जे प्रहहि जे होइहहिं भागे । प्रनवउं सबहि कपट सब त्यागे। 
होहू प्रसन्न वेहू बरदान्‌ू । साधुसमाज भनिति सनमानू। 
वे प्राकृत भ्र्थात्‌ केवल मानवीय कवि, जिन्होंने भाषा में हरिचरित का बखान किया था, तुलसी से 
तुरंत पूर्व में हुए थे या उनके समकालीन ही थे, यह उल्लेख इतना भ्रनिश्चित है कि उनकी पहचान के विषय में 


१ इसी प्रकार की बात पार्वती-मंगल में कही गई है । 
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कल्पना करना उचित नहीं । यह भी ज्ञात नहीं कि उन्होंने किस भाषा में लिखा था शौर उनका भी सम्बन्ध 
राम से था या नहीं । हरि विष्णु का ही पर्याय है, श्र हरि का गृुणगान करने वालों में कृष्ण-चरित के कवि 
ही झा जाते हैं, जिनमें तुलसी के समसामयिक सूर सबसे प्रसिद्ध हैं। यदि तुलसी ने उन प्राकृत कवियों के 
समूह का उल्लेख करने की सावधानी बरती है , तो इसीलिए कि वे किसी को भी विस्मृत करना नहीं चाहते । 
कितु वे उनका कोई ऋण स्वीकार नहीं करते, केवल उनके प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करते हैं श्रौर उनकी 
श्रेणी में सम्मिलित होना चाहते हैं, जिससे उनकी कविता को भी, यद्यपि वह भद्दी है, साधुसमाज में अर्थात्‌ 
हरिभकतों में सम्मान प्राप्त हो । 
करहु कृपा हरि जस कहउं, पुनि पुनि करउे. निहोर ॥।१४ख॥। 

प्राकृत कवियों के विषय का कथन १४ वें छंद के दूसरे दोहे पर समाप्त हो जाता है। पर वह छुंद 
बहुत ही लंबा है। उसमें ६ चौपाई ३ दोहे भौर तीन सोरठे भौर एक और दोहा अर्थात्‌ कुल ३६ श्रर्धाली है, जब 
कि आमुख के दूसरे श्रधिकतम लंबं छुंदों में २६ अर्धालियों से ग्रधिक नहीं हैं । 

उस छंद के तीसरे दोहे से विचारधारा कुछ विच्छिन्न जान पड़ती है। तुलसी पुनः: कवि और मुनियों 
के विषय में कहने लगते हैं श्रौर राम के चरित्ररूपी मानसरोवर के सुंदर हंस से उनकी तुलना करते हैं। यह 
संकेत रामचरितमानस' इस नाम की ओर जान पड़ता है, यद्यपि इस नाम का उल्लेख अभी तक कहीं 
श्राया नहीं है। इसका उल्लेख श्र व्याख्या तो छंद ३४ में श्रामुख के उत्तराद्ध में आएगी । 

१४ वें छंद के पहले सोरठे में वाल्मीकि की पुन: वंदना है । 

बंद मुनिपर कंजु, रामायन जेहि निरमयउ। 
सखर॒ सुकोमल मंजू, दोष रहित दृषन सहित ॥१४घ॥। 

यह भी अप्रत्याशित है, क्योंकि वाल्मीकि श्रौर रामायण का पहले ही वंदना-प्रसंग में उल्लेख झा चुका है। 
वाल्मीकि की गणना तो उन प्रसिद्ध 'मुनियों' और “कविपुंगवों' में हो ही जाएगी, जिन्होंने हरिचरित का गान 
किया है श्रौर जिनका उल्लेख १३ वें छंद में और १४ वें छृंद की पहली चौपाई में भ्रभी हो चुका है। वाल्मीकि 
के पुन: उल्लेख का तुलसी के पास कोई कारण ज्ञात नहीं होता, सिवाय इसके कि उन्होंने आशाके विपरीत 
रामायण के सम्बन्ध में एक सूक्ष्म कल्पना के अनुसार ढाली हुई पंक्ति से परिचित कराना ग्रावश्यक समझा । 
इस पंक्ति में उन्होंने कहा है कि रामायण सुकोमल (करुण रस से पूर्ण) भर सखर (कठोर, भयंकर और खर 
नामक राक्षस के सहित) है एवं साथ ही 'दोष रहित' झौर 'दूषन सहित” (दोष से मुक्त क्योंकि रामकथा के 
ग्रारंभ में ही राम के अन्यायपूर्ण वतगमन की कथा आती है) ' । यहाँ तुलसी ने सच्चे कवि की वाकचातुरी का 
परिचय दिया है। ऐसे वैदः्ध्यपूर्ण स्थलों से तुलसी के पहले कथन का खंडन होता है और आमुख के इस' 
भाग की सीधी-सरल दोली से उनका मेल भी नहीं बैठता । 

चौदहवें छंद का दूसरा सोरठा वेदों की वंदना करता है, जो संसार-सागर को तरने के लिए बोहित 
समान है। तीसरे सोरढठे में तुलसी ने ब्रह्मा का स्मरण किया है, जो भवसागर का निर्माण करने वाले है और 
जिनसे अमृत चंद्रमा और कामधेनु के समान संत एवम्‌ विष और वारुणी के समान खल उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा 
का उल्लेख वंदना के प्रसंग में नहीं ग्राया । कितु छंद संख्या छ: में प्रसंग से जड़-चेतन और गुण-दोष के कर्ता के 
रूप में उनका उल्लेख भ्रा गया है। यदि कवि उनकी वंदना भी करना चाहता, तो इतनी देरतक ठहरने की क्या 
श्रावश्यकता थी। शायद जो बात वे पहले भूल गए थे, उसका बे सुधार यहाँ कर रहे हैं, कितु मन में यह बात 
भ्राती है कि ब्रह्मा की यह विलंबित वंदना एक नए अलंकार से काव्य को सजाने के लिए ही है, जिसमें संसार- 
रूपी सागर की तुलना सुविदित क्षी रसागर के मंथन के साथ की गई है । इसके विपरीत इसी छंद के भ्रंतिम दोहे में 
एलेष या अलंकार नहीं है। कितु उसमें दूसरे छुंद के दूसरे दोहे में पहले सीधेसादे ढंग से कही गई प्रार्थना की ही 
पुनरावृत्ति है। 
! 'दूपन सहित का अर्थ 'दूषण” नामक राक्षस से युक्त भी है । 
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इस विदलेषण से विदित होता है कि चौदहवें छंद की श्रंतिम दस श्रर्धालियाँ प्रस्तुत छंद से ठीक मेल नहीं 
खातीं। जिन विशेषताशओ्रों की ओर हमने श्रभी ध्यान दिलाया है, वे इस कल्पना को जन्म देती हैं कि ये दस 
पंक्तियाँ छंद की रचना के बाद उसमें जोड़ी गईं । संभवत: उसी समय जब कथामुख का उत्तरार्ध रचा गया । 
मूल में चौदहवें छंद में छः चौपाई भ्ौौर दो दोहों से श्रधिक न थे । 
कथामुख का पूर्वार्ध जेसा कि हम देख चुके हैं, मुख्यतः क्षमायाचनापरक है। फिर भी धामिक कल्प- 
नाओों का उसमें अभाव नहीं है। कवि ने अ्रपने धार्मिक विचार विषयांतर के रूप में, परंतु बहुत ही स्वाभाविक 
रूप में, श्रात्मीय शैली में व्यक्त किए हैं । 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहें बिनु रहा न कोई | 
तहाँ बेद श्रस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा ॥। 
एक श्रनीह अ्रूप झ्नामा । श्रज सच्चिदानंद परधामा ।। 
व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ।। 
सो केवल भगतन हित लागी । परम क्पाल प्रनत श्रनुरागी ।। 
जेहि जन पर ममता श्रति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू । 
गई बहोर गरोब नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराज॥ 


इस प्रकार का शक्तिशाली ईश्वरवाद भक्तिमार्ग के अनुयायी के सवंथा योग्य है। भागवतों के समान 
तुलसीदास उस ईश्वर की उपासना करते हैं, जो पुरुष रूप में सगृण और निर्गुण रूप में श्रगम्य श्रगोचर है, 
जिसने अ्रपने भक्तों की प्रीति से मानवशरीर धारण किया है श्रोर जिसका सब से बड़ा गुण दया है। ऐसे 
ईश्वर को वे राम कहते हैं और उसे दशरथ के पुत्र रामकथा वाले राम से अभिन्न मानते हैं। कितु यह रोचक 
है कि इस स्थल में तुलसी ने फारसी के शब्दों को वेदांत और भागवत की शब्दावली के साथ कितने सहज रूप 
में मिला दिया है। गरीब नेवाजू, साहिब ये शब्द 'रामचरितमानस' में बहुत कम प्रयुक्त हुए हैं। ये कथामुख 
के इस भाग में और अ्रयोध्याकांड में आए हैं। अन्य कांडों में नहीं'। यहाँ इनका प्रयोग निश्चित 
उद्देश्य से किया गया है। वे लेखक के मनकी समन्वयात्मक प्रवृत्ति के सूचक हैं। भ्रौर राम-भक्ति के मत को 
व्यापक स्वरूप में ढालने की आकांक्षा को व्यक्त करते हैं । 

मानव-शरीर में श्रवतार लेने वाले ईश्वर राम की वेदांत के विश्वव्यापी ब्रह्मा से अभिन्नता, दाशंनिक 
प्रश्नों से संबंधित है, जिन पर तुलसी ने आमुख में विचार नहीं किया, फिर भी उसमें सगुण और निर्गुण ब्रह्म 
के मानने वालों के विवाद की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। सब संदंहों की निवृत्ति और आपत्तियों के निराकरण 
की इच्छा से तुलसी ने इन दो विरोधी मतों में एक प्रकार का समन्वय बेठाने का प्रयत्न किया है, जिसमें उन्होंने 
राम के नाम को ब्रह्म के सगुण भौर निर्गुण दोनों रूपों से ऊपर रखा है । 

राम-नाम की महिमा में ग्राठ छंद कहें गए हैं, जिनमें दोहे चौपाइयों की संख्या श्र क्रम व्यवस्थित है । 
सब से पहले नाम को मंत्रों का राजा (महामंत्र) कहा गया है। कवि ने उस मंत्र के चमत्कारों का उल्लेख 
किया है श्रौर उसके चमत्कारी अक्षरों के पुण्य प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्हें कवि ने वेदों का सार कहा 
है। उसके बाद कवि नाम और रूप की वेदांतगत मान्यता के विषय में अपनी व्याख्या देते हैं। उनका कहना 
है कि रूप नाम से छोटा है, क्योंकि नाम के द्वारा ही रूप का परिचय होता है, उसके विपरीत नहीं । पर 
इस रहस्यात्मक प्रक्रिया पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया--- 


नाम रूप गति भ्रकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। 
झ्रगुन सगुन बिच नाम सुसाली, उभय प्रबोधक चतुर दुभाली !। 


* गरीब (अरबो गरीब) कथामुख में तौन बार, भ्रन्यत्र रामचरितमानस में कहीं नहीं | 
नेवाजु (फारसी नेवाज़) कथामुख में दो बार भर अयोध्याकांड में दो बार | 
साहिब (अरबी साहिब) कथामुख में दो बार और भयोध्य।कांड में कई बार भौर शेष काव्य में कहीं नहीं । 
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राम नाम सनि दोप धर, जीह॒ देहरी ह्वार। 
तुलसी भीतर बाहर हूँ, जों चाहसि उजियार ॥॥ 
पुन: राम के नाम की सहायता से ही योगी अ्रपना लक्ष्य प्राप्त करता है श्नौर नाम रूप से श्रतीत परब्रह्म 
के साथ एक हो जाता है। नाम के द्वारा ही वह सिद्धि भौर गंभीर रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। सब 
भक्तों में नाम का जप करने वाले राम को प्यारे हैं। नाम की श्रद्भुत महिमा तो है ही, यह भी कद्द गया है 
कि राम-नाम विभिन्न दाशेनिक मतों में समन्वय स्थापित कर सकता है (१।२३।१ )--- 
झगुन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा । अकथ अ्रगाध श्नादि प्ननूपा। 
मोरे मत बड़ नाम दूह तें । किए जेहि जुग निज बस निज बतें । 
प्रोढ़ि सुनन जनि जाना जनकी । कहउऊं प्रतीति प्रीति रुचि मन की । 
एकु दारुगत देखिश्र एक्‌ । पावक सम जग ब्रह्म बिबेक। 
उभय श्रगम जुग.सुगम नाम तें । कहें नामु बड़ ब्रह्म राम तें। 
ब्यापकु एकु ब्रह्म भ्रबिनासी । सत चेतन घन प्रानेंद रासी। 
श्रस प्रभु हृदय श्रद्धात श्रविकारी । सकल जीव जग दौन बुखारी । 
नाम निरूपन नाम ज़तन तें । सोउ प्रगटत जिमि सोल रतन तें । 
निरगुन तें एहि भांति बड़ नाम प्रभाउ अ्रपार । 
कहउ नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ।। 
यह एक विचित्र प्रकार का विषयांतर है। इसमें तुलसी ईश्वर के द्विविध रूपों की समस्या पर विचार 
कर रहें हैं और उसे इस प्रकार सुलझाने का प्रयत्न कर रहें हैं, जो कि उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण ज्ञात होता है । 
निर्गुण और सगृण की खाई को पाटने के लिए राम का नाम संतु के समान कल्पित किया गया है, पर यह कुछ 
कमजोर कड़ी है और हम कवि को अ्रपना मत प्रकट करते हुए कुछ सावधान-सा पाते हैं। वे मोरे मत' कह कर 
उसे निजी सम्मति के रूप में आगे रखते हैँ । तुलसीदास के मत में नाम ही सब जीवों के लिए विदशेषत: मानव 
के लिए ईश्वरीय तत्त्व की श्रभिव्यक्ति हैं । इस कलियुग में नाम ही वह तत्व है, जिसे मनुष्य ईश्वर के ग्राह्म अ्रंश 
के रूप में श्रात्मसात कर सकते हैं। श्रतएवं उनके लिए केवल नाम ही मुक्ति का साधन है श्रौर उसी का उनके 
लिए मूल्य है । रामकथा जिसमें राम की महिमा कही गई है, राम के श्रवतार का कलियुग में वर्णन करती है श्र 
मोक्ष के साधन को आगे बढ़ाती है। 
इस यश-वर्णन का विषय केवल राम का नाम ज्ञात होता है, कितु जैसा भ्रागे श्राता है, यह कहा गया है 
कि राम को केवल दशरथ का पुत्र ही नहीं समझना चाहिए । छंद २४ के अ्रंतिम दोहे में नाम को राम या ब्रह्म 
से भी बड़ा कहा गया है। उसके बाद के छंद में तुलसी ने शिव एवं शुकदेव, सनत्कुमार एवं नारद श्रादि ऋषियों 
का उनमें परिगणन किया है, जिन्होंने नाम के द्वारा परम सुख प्राप्त किया। उन्होंने प्रक्ताद, ध्रुव और 
अजामिल जैसे निष्ठावान साधओ्रों का भी उल्लेख किया है--१।२६।२-४ | 
नामु जपत प्रभु कोन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू। 
थ्रुवं सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । पायउ भ्रचल अनपम ठाऊंँ। 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम । अ्रपने बस करि राखे राम | 
झपतु भश्रजासिलु गज गनिकाऊ । भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ। 
कहाँ कहाँ लगि नाम बड़ाई । रामु न सकहि नाम गुन गाई । 
सब युगों में नाम मुक्ति का निश्चित साधन है, पर कलियुग में तो एक मात्र नाम ही है। --१॥२७।४ 
नहिं कलि करस न भगति बिबेक्‌ू । राम नाम झवलंबन एक।। 
तुलसी की युक्ति का सार इस प्रकार है--बअरह्म का सच्चा स्वरूप जैसा सब वेदों में कहा है, श्रगम 
भ्रगोचर है, राम स्वयं जो ईश्वर के श्रवतार श्रौर सब जीवों के लिए भक्ति के विषय हैं, उसी प्रकार दुष्प्राप्य हैं, 
क्योंकि वे प्रत्येक त्रेता युग में श्रवतार लेते हैं। श्रतएव कलियुग में भ्रर्थात्‌ इस समय के मनुष्य जिसे प्राप्त 
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कर सकते हैं, वह उनका नाम भर कथा ही है। ग्रतएव राम का नाम और रामकथा ही वर्तमान युग के मनुष्यों 
के लिए मुक्ति का एक मात्र साधन रह जाता है। श्रतः राम-नाम के जप या रामकथा के श्रवण का सब से 
भ्रधिक महत्त्व है। इस विषयमें दृढ़ोक्तिके साथ तुलसी का स्व-मत शास्त्रोंके दृष्टिकोणसे कुछ-कुछ मिलता है, 
जो केवल मात्र ब्रह्म या परमतत्वकी शक्तिमें ही विश्वास करते हैं और उस तत्व को निष्क्रिय और निर्गुण मान- 
कर अलग छोड़ देते हैं। उसी प्रकार तुलसी राम के नाम को निर्गुण ब्रह्म से भी ऊपर अधिक महान और स्वयं 
राम से भी श्रधिक मानते हैं, तो इसका कारण नाम की विलक्षण सक्रियता ही है। तुलसी की दृष्टि में नाम 
राम की शक्ति है । 

और भी कुछ बातों पर ध्यान देना श्रावश्यक है। तुलसीदास की दृष्टि में ब्रह्म, उपनिपदों का परम- 
तत्व निर्गुण और अ्रवतार रूपमें ईश्वर सगुण है। कितु ईह्वरका सगुणरूप जो भक्तिक योग्य है, दशरथके पुत्र 
राम तक ही सीमित नहीं है । विष्णु या हरिके अ्रवतार कृष्णका भी वही रूप है। एक सीमित भथंमें राम दशरथ 
के पुत्र का नाम है, जो रामायण के नायक हैं कितु व्यापक अर्थ में राम परब्रह्म के सगुण रूप या अवतार हैं, जिन्हें 
भगवान या देहधारी ईश्वर माना जाता है। इसी कारण इस प्रसंग में प्रह्माद, ध्रुव, अजामिल, गज, गाणिका ये 
विष्णु या कृष्ण के भक्त थे, और जिनकी कथाएँ भागवतपुराण में दी हुई हैं'। कहा गया है कि इन व्यक्यिों को 
भगवान के नाम या हरि के नाम से मुक्ति मिली । हरि में राम शौर कृष्ण दोनों का अंतर्भाव है। आमुख में 
राम-नाम की महिमा के प्रकरण में कृष्ण का भी नाम आया है, जो कि रामचरितमानस में बहुत ही कम स्थानों 
में आ्राता है। तुलसी का कथन है कि रामा-नाम के दो अक्षर रा म जिद्ना को ऐसे प्रिय हैं, जैसे यशोदा को हरि 
(कृष्ण ) और बलराम । किंतु संपूर्ण झ्रामुख में जैसे अयोध्याकांड में हरि से तात्पर्य ब्रह्म के सगुण रूप से है । 
भ्र्थात्‌ वह देहथारी ईश्वर जो भक्तों का पूज्य है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों से ऊपर है। अतएव 
हरि और भी व्यापक अर्थ में राम का ही पर्याय है। इस प्रकार इन दोनों को पर्याय मानने का कारण स्पष्ट 
है। तुलसी की इच्छा थी कि रामभक्ति धारा का क्षेत्र विस्तृत हो और राम-मत में कृष्ण-मत का भी समावेश 
किया जा सके । राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है--१।२५।१-- 

राम सुकंठ विभीषन दोऊ, राखे सरन जान सब कोऊ। 
नाम गरीब श्रनेक निवाज, लोक बंद बर बिरिद बिराज । 


भ्ररवबी ग़रीब और फारसी निवाज़, हिन्दी रूप में, यहाँ जान कर रखे गए हैं। इस प्रकार के आरातें 
प्राणी श्रधम या श्राये क्षेत्र से बहिभूत है, जिन्हें रामकथा में बन्दर व राक्षसों का रूप दिया गया है। जिस 
प्रकार राम के दर्शन से कपीश्वर सुग्रीव और राक्षसयोनि में उत्पन्न विभीषण पवित्र हो गए, वैसे ही राम के 
नाम ने उन जैसे सब जीवों को पवित्र कर दिया, जो दुर्भाग्य से द्विज कोटि से बाहर उत्पन्न हुए हैं। 
इस दृष्टि से इन दोनों विदेशी शब्दों का यहाँ प्रयोग विशेष अर्थ रखता है। नाम धर्म की व्यापक महिमा ने 
भक्ति धर्म के उस उदार दृष्टिकोण में जो सामान्यतः उसकी विशेषता है श्नौर भी चार चाँद लगा दिए हैं । 

झ्रामुख से यह भी प्रकट होता है कि तुलसी की दृष्टि में शिव का कितना उच्च स्थान था। शिव को 
प्रन्य सब देवताओं से ऊपर सम्मान दिया गया है। आरंभ के इलोक में कहा है कि शिव और उनकी शक्ति के 
बिन सिद्ध लोग अपने भ्रन्त:करण में स्थिर भगवान का दर्शन नहीं कर सकते । गुरु को भी जिन्हें तुलसी इतना 
पूजनीय समझते हैं, गुरु को शिव का अवतार माना गया है। हरि झौर हर के रूप में विष्णु और शिव दोनों 
का साहचर्य है श्रौर साधुलोग दोनों की ही उपासना करते हैं। जब कि रामकथा से द्वेष करने वाले खल 
हरि-हर रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान कहे गए हैं । 

प्रामुख में जैसा कि रामचरितमानस में भ्रन्यत्र भी, शिव श्र पार्वती को राम का महान भक्त कहा 
गया है। दोनों ही राम के नाम का जप करते हैं। यही महामंत्र है जिसे शिव काशी में मृत्यु को प्राप्त होने 





* प्रहाद ७।४-४-६, गज ८।२-३-४, शुव ४।८-६-१२, अजामिल ६।१-९-३, पिंगला ११।८ इन्हों व्यक्तियों का रामचरित 
मानस में कांड ७।१-३० छंद १ में पुनः उल्लेख है | 
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वालों के काम में तारक या मोक्षदायक मंत्र की तरह उच्चारण करते हैं। शिव स्वयं ही इस मंत्र के कर्ता हैं । 
क्योंकि मूल रामायण के शतकोटि इ्लोकों में से इसी दो अ्रक्षर के मंत्र को उन्होंने चुन लिया था । 
राम के परम भक्त होने के श्रतिरिक्त शिव आगमों के प्रकाशक हैं। श्रागमों का भ्रथ तंत्र है, जिन्हें 
तुलसी श्रुति' रूप में भ्रत्यंत प्रमाण मानते हैं। श्रामुख में उनका उल्लेख किया गया है । 
गुर पितु सातु महेस भवानी । प्रनवर्ड दौन बंध दिन दानी। 
सेवक स्वामिस खा सिय पी के । हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के । 
कलि बिलोकि जगहित हर गिरिजा । साबर मंत्रजाल जिनन्‍्ह सिर जा। 
अनमिल झाखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापु। 
अतएव तुलसी को तंत्र साहित्य का पता था और वे उनके मंत्रों की भ्रदभुत शक्ति को भी मानते थे । 
कितु इतने ही से यह अनुमान ठीक नहीं कि उन्होंने रामचरितमानस के निर्माण में उस प्रकार के साहित्य 
से कोई सीधी सहायता ली थी अथवा उन्हें वाम मार्ग के शाक मतों से कोई सहानुभूति थी, जिनमें एक 
मात्र इस प्रकार के साहित्य का उल्लेख आता है। तथ्य तो यह है कि रामचरितमानस के कुछ स्थलों में 
तुलसी ने शाक्‍्तों के आचारों के विषय में प्ररुचि प्रकट की है। कोई इतना मान सकता है कि तुलसी ने श्रपने 
कथानक को शिव-पार्वती के संवाद रूप में बाँधनें का भाव तंत्रों से ग्रहण किया । कितु कथाबंध की यह प्रणाली 
भ्रध्यात्मरामायण और दूसरे सांप्रदायिक ग्रंथों में पहले से थी, जहाँ से तुलसी ने उसे लिया होगा । 
शिव-पाव॑ती-संवाद का कोई उल्लेख आमुख के पूर्वाद्ध में नहीं है, यद्यपि 'रामचरितमानस' का एक 
भ्रंश इसी संवाद की पृष्ठभूमि में कहा गया है। तुलसी ने शिव की बड़ाई करते हुए उन्हें राम का परम भक्त 
माना है। उन्होंने अपने आप को शिव की शरण में रखते हुए रामकथा के वर्णन में सफलता की प्राप्ति के लिए 
उनके वरदान या पा की प्रार्थना की है। पर वे यह कहीं नहीं कहते कि शिव ही रामकथा के आदि-कर्ता या 
प्रथम वक्‍ता हैं। इसके विपरीत सब प्रकार से यही प्रतीत होता है कि अपनी कथा के रचना का सारा दायित्व 
स्वयं तुलसी का ही है। यह तो इस बात से ही प्रकट है कि कितने श्रम से कवि ने क्षमा-याचना द्वारा श्रपनी 
रक्षा का प्रयत्न किया है और यह कहा है कि यह कथा श्रुति और स्मृति दोनों से सम्मत है । 
कोई यह कह सकता है कि शिव-पार्वती-संवाद एक साहित्यिक युक्ति मात्र है। चाहें शिव का नाम 
इसमें आवे या न आवे, पाठक को कोई भ्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि 'रामचरितमानस' किसी अज्ञात रचयिता 
का ग्रंथ नहीं है। कितु यदि यह मान भी लिया जाय कि रामकथा के वक्‍ता के रूप में शिव का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है, तो भी यह तो ज्ञात होता ही है कि आरंभ से ही शिव को इस कथा में यह स्थान प्राप्त था । कितु 
भ्रामुख के पूर्वार्ध में एक ओर जहाँ शिव का कई बार नाम लिया गया है और उन्हें कथा का कर्ता या वक्ता 
नहीं कहा गया, वहीं तुलसी ने स्वयं अपने लिए यह घोषणा की है कि वे रामकया कहने जा रहें हैं और वे शिव- 
पावेती-संवाद की कोई चर्चा नहीं करते । 
कथामुख के प्रथम भाग में 'रामचरितमानस' इस नाम के विषय में भी कुछ नहीं कहा गया । छंद चोदह 
के दोहा तीन में, जो बाद में जोड़ा गया जान पड़ता है, कवि ने और कोविदों को रामचरित रूपी मानस रोवर के' 
हंस कहा है। पर वहाँ तक काव्य का यह नाम कहीं नहीं आया । सर्वत्र उसे 'भणिति', गाथा या “चरित' 
कहा है। आम्‌ख के उत्तराद्ध में छंद पैंतीस तक पहुँचकर ग्रंथ क। विशेष नाम रामचरितमानस”' और उसके 
पौराणिक उद्भव की कुछ व्याख्या की गई है। 
आमुख का उत्तराद्द (छंद ३०-४३) 
आमुख के पूर्वाद्ध में जिसका ऊपर विश्लेषण किया गया है, तुलसी ने चार बार कथा के आरंभ करने का 
उल्लेख किया है--१. वतंमान काल में---संस्क्ृत वंदना में--आतनोति 
२. वर्तमान काल में--बरनउँ रामचरित--(२।१) 
३. भविष्यत्‌ काल में--करिहरऊँ रघपति कथा--( १४।१). 
४. वर्तमान काल में--बरनउ' रघुबर बिसद जसु (२९, दोहा--३) 
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भ्रंतिम वर्तमान काल शआासन्न भविष्य के लिए है, भ्रर्थात्‌ मैं रामके विषद यशक। वर्णन करने ही वाला हूँ । 
अ्रतएव कथा का झारभ तुरंत बाद तीसकवें छुंद में होने की आशा थी, पर वस्तुत: वह बहुत बाद में 
चौवालीसतवें छंद में होता है। २६ भौर ४४ वें छुंद के बीच में एक लंबा व्यवधान है, जो ऊपर कहे हुए संदर्भ से 
बिलकुल नहीं मिलता । उस प्रंश में एक प्रकार का दूसरा आमुख पाया जाता है, जो पहले से बहुत बातों 
म भिन्न है। छंद तीस में एक दम से ऋषि याज्ञवलक्य भर उनके श्रोता ऋषि भरद्वाज का परिचय मिलता है । 


जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई, 
कहिह सोई संबाद बखानी, सुनहुं सकल सज्जन सुखमानी। 


इसमें क्रिया का काल बदल गया है। इसमें वह वर्तमान (श्र्थात्‌ आसन्न भविष्य) नहीं है, जैसा 
पहली पंक्तिमें था, वरन्‌ भविष्य है। वस्तुत: दोनों ऋषियों में संवाद छंद ४७ से आरंभ होगा। इस बीच 
में तुलसी अ्रपनी कथा की उत्पत्ति बताने लगते हैं (१।३०।२ दोहा--१ )-- 


संभु कोन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा। 
सोइ सिव काग भुसुंडिहे दीौन्हा । राम भगत अ्रधिकारी चीन्‍्हा। 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिनन्‍ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। 
ते श्रोता बकता समसीला । संवदरसी जानहि हरिलोला। 
जानहि तोनिकाल निज ग्याना । करतल गत श्रामलक समाना। 
आऔरउ जे हरिभगत सुजाना । कहहि सुनाहे समृझ्नहि बिधिनाना । 
में पुनि निज गुरु सन सुनो, कथा सो सुकर खेत । 
यहाँ तुलसी ने रामकथा के काल्पनिक वक्‍ताओं का उल्लेख किया है। क्रमानुसार उनके नाम ये हैं-- 
शिव, भुशुंडि और याज्ञवलक्य । स्पष्ट ही शिव को इस चरित का कर्ता कहा गया है । 
तथ्य यह है, जैसा कि हम देखेंगे कि ग्रंथ के श्रधिकांश भाग में भ्र्यात्‌ बालकांड के अंतिम भाग और संपूर्ण 
अयोध्याकांड में इन तीनों में से एक भी वक्ता का उल्लेख नहीं आता, और कवि स्वयं भ्रपनी कथा के वक्ता हैं । 
कितु “रामचरितमानस' के अवशिष्ट भाग में इनमें से किसी-न-किसी वक्‍ता का नाम ठहर-ठहर कर आ्राता 
रहता है। 
इस स्थल से यह अनुमान करना सुसंगत है कि यह कथा चार संवादों के रूप में चली आती थी। श्रर्थात्‌ 
शिव-पावंती, शिव-भुशुंडि, भुशुंडि-याजवलक्य और अंत में याज्वलक्य-भरद्वाज । कितु इन चार संवादों में केवल 
दो भ्रर्थात्‌ पहले श्रौर चौथे का ही 'रामचरितमानस' में वर्णन आया है । श्रामुख के इस स्थल के भ्रतिरिक्त और 
कहीं भी न तो यह कहा गया है और न इसकी कोई ध्वनि है कि शिव ने इस कथा को भुशुंडि से कहा था या 
भुशुंडि ने याज्वलक्य से । वक्ता के रूप में भुशुंडि और याज्ञवलक्य परस्पर स्वतंत्र विदित होते हैं। शिव 
झौर भुशुंडि पर निर्भर नहीं। कांड तीन से छः तक शिव श्रौर भुशुंडि क्रम से वक्‍ता के रूप में आते हैं, कितु 
उनमें से कोई दूसरे की बात नहीं दोहराता । केवल सातवें कांड के अंत में शिव ने भुशुंडि का उल्लेख किया, 
भुशुंडि ने शिव का कहीं नहीं । भ्रतएव भ्रामुख का उक्त उल्लेख समस्त ग्रंथ से अन्यथा सिद्ध हो जाता है भौर 
ग्रंथ के तथ्यों से मेल नहीं खाता । 
तुलसी अपने पाठकों को सूचित करते हैं कि उन्होंने यह कथा अपने गुरु से सूकरखेत में सुनी, पर पहले 
उनकी समक्ष में नहीं भ्राई। क्योंकि वे उस समय इतने मूढ़ और विषायासक्त थे कि उस गृढ़ रामकथा को, जिसके 
श्रोता-वक्‍्ता ज्ञाननिधि थे, समझ पाना उनके लिए संभव न था। तुलसी ने जो कया सूकरखेत में सुनी 
थी, वह वाल्मीकि-कृत कथा नहीं हो सकती थी । वह कोई ऐसी रामायण थी, जिसके रचयिता शिव कहे 
जाते थे और जिसके वक्‍ता पौराणिक पुरुष थे और जिसके द्वारा किसी भ्रध्यात्म-तत्व का उपदेश देने का दावा 
था। संभवत: वह कथा संस्कृत में थी, क्योंकि तुलसी उसे भाषा में करना चाहते हैं (१।३१।१)-- 


भाषाबद्ध करब में सोई। 
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रामकथा की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की व्याख्या की उससे संगति नहीं बैठती, जो भ्रामुख के 
पूर्वाद्ध में कही गई है। क्योंकि यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि इस काव्य का उद्भव इसी ख्रोत से 
हुआ था, तो तुलसी का दायित्व बहुत कुछ कम हो जाता है श्रौर उनकी लंबी क्षमा-याचना भ्रर्थहीन हो जाती है । 

छुंद तीस में एक नया विचार रामकथा की भ्रनंतता के विषय में है। शिव को शभ्रग्रस्थान देने पर भी 
यह कहा गया है कि सब वक्ता समान हैं और कवि का यह भी कहना है कि कुछ श्र भी ऋषि हैं, जिन्होंने इसी 
कथा को 'अनेक प्रकार से' (बिधिनाना) कहा है। रामकथा के वर्तमान रूपों और श्रन्य रूपों में जो भेद पाए 
जाएँ, उन्हें परस्पर विरोधी नहीं मानना चाहिए । वे सभी रूप एक समान सत्य हैं। क्योंकि ऐसे मुनियों ने 
उन्हें कहा .है, जो सब एक समान हरिलीला के विज्ञ और सूक्ष्म दृष्टियुक्त थे। आगे तुलसी ने अपने पाठकों 
की यह चेतावनी दी है [१।३३।२--दोहा, ३४।१]-- 


जेहि यह कथा सुनो नहिं होई । जनि श्राचरज्‌ कर सुनि सोई।॥॥ 
कथा झ्लोकिक सुनहि जे ग्यानी । नहिं श्राचरजु कर्राह श्रस जानी। 
रामकथा क॑ समिति जग नाहीं । श्रसि प्रतीति तिन्‍्ह के मन माहीं । 
नाना भाँति राम बवतारा । रामायन सत कोटि अ्रपारा। 
कलप भेव हरि चरित सुहाएं । भाँति अ्रनेक मुनीसन्ह गाए। 
करिश्र न संसय भ्रस उर भ्रानी । सुनित्र कथा सादर रतिसानी। 
राम गब्रनंत श्रनंत गुन, श्रसित कथा बिस्तार। 
सुनि श्राचरज्‌ न सानि् है, जिन्ह कें बिसल बिचार । 
एहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिरधरि गुरपद पंकज ध्री। 
पुनि सबही बिनवर् कर जोरी । करत कथा जेंहि लाग न खोरी ॥ 


राम के अवतारों की अनेकता और उसके कारण रामायण की अमितता का भाव रामावत संप्रदाय में 
भागवत-धर्म से लिया गया जान पड़ता है। भागवतके अनुसार कृष्ण प्रत्येक कल्पमें अ्रवतार लेते हैं श्रौर नरचरित 
करते हैं, जो उनकी माया की लीला या क्रीड़ा है। रामकथा की अनंतता में विश्वास अधिकांश मध्यकालीन 
रामायणों में पाया जाता है। जंसे योगवशिष्ठ, अ्रध्यात्मरामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण ; 
संभवत: भुशुंडिरामायण में भी। अ्रद्भुतरामायण वाल्मीकिरामायण की परिशिष्ट या श्राठवाँ कांड कही 
जाती है। कहा जाता है कि महषि वाल्मीकि ने दो रामायणें बनाई थीं। एक देवताओं के लिए सौ करोड़ 
इलोक की, ओर दूसरी चौबीस हजार इलोक की मनुष्यों के लिए, जो कि वर्तमान वाल्मीकिरामायण है । 
अ्रदभुतरामायण पहली का एक अंश होने का दावा करती है, जेसा कि उसमें लिखा है । 

अ्रध्यात्मरामायण को भी किसी अ्परिमित समग्र ग्रंथ का छोटा-सा अंश कहा जाता है। पहले अध्याय 
में ब्रह्मा नारद से कहते हैं (प्रस्तावना इलोक ४६-४७ )-- 

“रामगीता की महिमा का पूरा ज्ञान केवल शंकर को है ; पावंती केवल उसका आधा भाग जानती 
हैं और में उस आधे का आधा जानता हूँ । मैं तुम्हें उसका एक अंश सुनाऊँगा, पूरे का वर्णन नहीं हो सकता ।” 

रामकथा की अ्रनंतता और राम-अवतारों की अनेकता एक दूसरे से पृथक नहीं की जा सकतीं, श्रतएव 
श्रध्यात्मरामायण में सीता राम से वन चलने का श्राग्रह करती हुईं यह श्रकाटच् युक्ति देती हैं (२।४॥७६ )-- 

“में तुमसे भर भी यह कहूँगी, जिसे जानकर तुम्हें मुझे वन में ले चलना चाहिए । बहुत से ब्राह्मणों ने 
प्रनेकों रामायणें सुनी हैं। कब और कहाँ राम सीता के बिना वन में गए हैं, मुझे बताइए ।” 

अ्तएव हम देखते हैं कि तुलसी ने भ्रामुख के इस भाग में भागवतपुराण और सांप्रदायिक रामायणों 
का दृष्टिकोण ग्रहण किया है। बालकांड के पूर्वार्ध में श्र उत्तरकांड में रामकथा श्रौर राम के अवतारोंकी 
श्रनंतता के विषय में उसी प्रकार के कथन हैं। पर शेष काव्य में ऐसा कहीं नहीं मिलता । उन्हीं भागोंमें हम 
देखते हैं कि राम के चरित को लीला कहा गया है और संप्रदाय-प्राप्त रामायणों का उन पर स्पष्ट प्रभाव है । 


्र्ष 


अपने पाठकों को इस प्रकार आश्वस्त करके और पहले से ही उनकी शंकाओों का निराकरण करके 
तुलसी ने अ्रपने काव्य की रचना की निश्चित तिथि और समय बताया है (१।३४।२-३) । 


संबत सोरह से एकतीसा । करउं कथा हरिपद धरि सीसा। 
नौसी भौसबार सधुसासा । अश्रवधपुरी यह चरित प्रकासा। 
जेहि विन राम जनम श्रुति गार्वाह । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि। 


उस शुभ दिन सब संत व देवता श्रयोध्या में आते हैं, जिससे उसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है (१।३५॥३) । 


सब बिधि पुरो मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगलखानो। 
विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहि काम सद दंभा। 
अपने काव्य के नाम की इस प्रकार व्याख्या करके तुलसी कहते हैं -- 
कहउऊँं कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजनज सन लाई। --(१,३५,७) 
वह चौपाई जिसमें रामचरितमानस' की रचना के सम्बन्ध में निश्चित सूचना दी हुई है, अपनी व्याख्या 
के विषय में एक समस्या उत्पन्न करती है। यदि सब टीकाकारों के साथ हम भी यह मानें कि छंद ३४ की 
ग्र्धाली ३,४ मिलकर एक तिथि सूचित करती है, तो मानना पड़ेगा कि तुलसी ने अपना काव्य सं० १६३१ 
(१५७४ ई०) में चेत महीने की नवमी को, जिसदिन मंगल था, लिखना शुरू किया था। पर जंकोबी 
श्ौर प्रियससेन की गणना के अनुसार सं० १६३१ में चेत की नवमी के दिन बुधवार था, मंगल नहीं। इस 
विरोध को मिटाने के लिए ग्रियसंन का सुझाव है कि चांद्रगणना और दूसरी प्रचलित गणना में अंतर था ।' 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने इस कठिनाई का दूसरा हल सुझाया है ।' उनका कहना है कि छंद पहले 
अनुच्छेद में (छंद ३४, अर्घाली १-४) क्रियाएँ वर्तमान काल की हैं (बरनउ-करउ ), इस के विरुद्ध दूसरे 
प्रनुच्छेद में क्रियाएँ भूतकाल की हैं (प्रकासा, कीन्हा), तीसरे अनुच्छेद में (छंद ३५, भ्र्धाली ७-१३) 
क्रिया फिर वर्तमान काल में है (कहउँ)। इससे वे यह यथार्थ परिणाम निकालते हैं कि दूसरा अनुच्छेद 
(छंद १४, श्र्धाली ५-दोहा ; छंद ३५, अ्र्धाली १-६) रामनवमी की तिथि को नहीं लिखा गया होगा ; 
क्योंकि उस दशा में छंद ३४ भ्रर्धाली ६ में जेहि दिन' के स्थान पर आज' होना चाहिए था । इसी प्रकार 
वह दूसरा अनुच्छेद श्रयोध्या में नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि उसका संकेत निकटवाची यहाँ से न करके 
दूरवाची वहाँ से किया गया है । 
इस कठिनाई को सुलझाने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि दूसरा भ्रनुच्छेद 
उस समय नहीं लिखा गया, जब पहले श्रौर तीसरे लिखे गए ; वरन बहुत बाद में लिखा गया जब कवि अयोध्या 
से चले आए थे श्र उनके ग्रंथ का अ्रधिकांश भाग लिखा जा चुका था। बैसी हालत में दिन की गड़बड़ी 
(बुद्ध की जगह मंगल) कवि की विस्मृति के कारण हुई होगी, क्योंकि उस घटना को बहुत समय बीत चुका 
था। संक्षेप में माताप्रसाद जी का मत इस प्रकार है--तुलसीदास ने पहला और तीसरा अनुच्छेद अयोध्या 
में सं० १६३१ की रामनवमी को लिखा। उसी समय उन्होंने संवत्‌ का उल्लेख कर दिया था, पर मास और 
दिन या स्थान का उल्लेख नहीं किया । कुछ वर्ष वाद उन्होंने महीने की तिथि श्नौर स्थान का उल्लेख जोड़ 
कर उस भूल का सुधार कर दिया। पर तब उन्हें उस विषय में ठीक स्मृति न रही थी, इसोलिए दिन लिखने 
में भूल हुई। 
यह कल्पना संभाव्य नहीं जान पड़ती । इस प्रकार तिथि और दिन का छूट जाना बहुत कम संभव 
है। इसके भतिरिक्‍त उक्त चौपाईयों में घटाने-बढ़ाने का कोई चिह्न नहीं मिलता। सारा अंश एक साथ ही 
लिखा गया जान पड़ता है। यदि हम मूल की और गहराई से समीक्षा करें, तो पता चलता है कि छंद २४ की 


* नोट्स भॉन तुलसीदास, इणिड्यन एणिटक्वेरी, २२।८६ 
१ रायल एशियाटिक सोलाइटो को पत्रिका, १९३४, ४।७७७ 
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अ्र्धाली ४-५ जो दो ग्रलग-अलग चौपाइयों के अ्रंतगंत हैं, मिलकर एक ही तिथि सूचित नहीं करतीं, क्योंकि 
दोनों पंक्तियों में क्रिया के काल भिन्न-भिन्न है। श्रतएव संवत्‌ १६३१ जिसमें कवि ने आमुख का वह भ्रंश लिखा 
है शऔरर रामचरितमानस-नामक ग्रंथ के प्रारंभ करने की सूचना दी है, वही वर्ष नहीं था। जब उसने रामकथा 
लिखना भ्रारंभ किया था हमारी सम्मति में 'रामचरितमानस' ग्रंथ और कवि द्वारा रामकथा के झ्रारंभ करने के 
वर्ष भिन्न-भिन्न थे। तुलसी ने उक्त अर्धालियोंवाला भ्रंश सं० १६३१ में लिखा, पर अ्रयोध्या और रामनौमी 
वाले अंश का स्मरण तब किया जब पहले रामकथा लिखना आरंभ की थी । इसमें झाइचर्य नहीं कि वह स्थान 
और वह दिन उनकी स्मृति में छप गया था। उन्हें सप्ताह का दिन मंगल भी याद था। पर उस पहले वर्ष 
का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, अन्यथा उन्हें दो तारीखें देनी पड़तीं, जो कि कुछ अटपटा लगता। अतएव 
हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुंचते हैं । तुलसी ने अयोध्या में राम का चरित सं० १६३१ से पहले किसी 
वर्ष में लिखना शुरू कर दिया था। पर संवत्‌ १६३१ में उन्होंने रामचरितमानस' अर्थात्‌ शिव के मानस में 
जो रहस्यात्मक कथा थी उसे आरंभ किया । उस समय रामचरितका महत्वपूर्ण भाग वे लिख चुके थे, और उस 
प्रथमलिखित अंश को उन्होंने अपने बड़े ग्रंथ में सम्मिलित कर लिया । पर जब वें अपने काव्यके लिए प्रस्तावना 
लिखने लगे (झ्रामुख का उत्तराद्ध ) तो तुलसी ने सावधानी से इस बात का स्मरण किया कि किस शुभ स्थान श्र 
किस शुभ दिन में उन्होंने वह रामचरित लिखा था, जो संवत्‌ १६३१ में संघटित किए जाने वाले 'रामचरित 
मानस का अंग बन गया । इस कल्पना की संभावना इस बात से और भी बढ़ जाती है कि काव्य का बीच का 
भाग जिसमें तुलसी ही वक्‍त। हैं पहले लिखा जा चुका था। और ग्रंथ का अवशिष्ट अंश एवम्‌ श्रामुख का 
उत्तराध बाद में लिखा गया ।' संवत्‌ के साथ काव्य के शीर्षक का भी इस प्रकार उल्लेख किया गया है । 

रामचरितमानस एहिनामा । सुनत श्रवन पाइस बिश्रामा। 

मन करि बिषय भ्रनल बन जरई । होई सुखोी जाँ एहि सर परई। 

तुलसी ने उस नाम क॑ कारण और महत्व पर भी प्रकाश डाला है (१।३५।५-७) । 

रामचरितमानस मुनि भावन । बिरचेंठ संभु सुहावन पावन। 

त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन । 

रचि महेंस निज मानसराखा । पादह सुसमउठ सिया सन भाखा। 

तातें रामचरित भानस बर । धरेउ नामहियें हेरि हरिष हर। 

कहउें कथा सोई सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन सन लाई। 

यहाँ नाम का सम्बन्ध रामचरित के कर्ता के रूप में शिव की करनी से संबंधित बताया गया है। 

इसका आधार मानस शब्द के इलेषपरक दो अर्थों पर है। एक मन, दूसरा मानसरोवर । अ्तएवं मानस रोवर का 
श्र्थ है राम के चरित का मानस श्रर्थात मानसरोवर' (या अ्रन्तरात्मा) । इसलिए रामचरितमानस से राम की 
कथा का सरोवर (अ्रथवा आत्मा समझा जा सकता है) । मानस शब्द पर इस प्रकार का इलेष तीस रे कांड में 
दो बार और सातवें कांड में कई बार श्राया है, पर वहाँ काव्य के नाम का संकंत नहीं है। इसी प्रकार १।१४६ 
में स्वायंभुव मन्‌ ने राम की स्तुति करते हुए उन्हें भुशुंडि के मनरूपी मानसरोवर का हंस कहा है। (भुशुंडि 
मन मानस हंसा) वस्तुत: हिन्दीरामायण में 'रामचरितमानस' नाम का उल्लेख भाइचयंजनक रूप से विरल 
है। अभ्रामुख के ऊपर लिखे स्थल के भ्रतिरिक्त वह केवल दो बार और आया है। एक तो बालकांड के छंद 
१२० के एक अतिरिक्त सोरठे में, जहाँ भुशुंडिको 'रामचरितमानस' का वक्‍ता कहा गया है, श्र दूसरे सातवें 
कांड के भुशुंडिचरित में जहाँ लोमष ऋषि काग भुशुंडि को '“रामचरितमानस' सुनाते हैं। हो सकता है कि तुलसी 
ने यह नाम वहीं से लिया हो जहाँ से सातवें कांड के भुशुंडिचरित की सामग्री ली थी । कुछ भी हो, वह नाम 
रामकथा के वक्‍ता भुशुंडि से जान पड़ता है। यह संभव है कि अपने ग्रंथ का वह नाम रखेने का विचार तुलसी 
को कुछ बाद में आया । 


_* परिच्चेद ७--४, अ्योध्याकांड का पूर्वलेखन! ९ 3|८॥१ ; ११॥४ 
१ परिच्छेद १४, २, रामचरितमानस की रचना 
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इस प्रकार 'रामचरितमानस' की दिव्य उत्पत्ति और नाम को उचित ठहरा कर कवि पुनः वर्तमान काल 
में कहुउँ भ्रपनी कया के आरंभ की घोषणा करता है। जिससे यह झ्राशा हुई थी कि शिव-पार्वती-संवाद का 
प्रारंभ होगा । पर वस्तुत: वह संवाद बहुत बाद में छुंद १०५ पर आता है। एक दूसरे आकस्मिक विचार 
को बीच में रखते हुए तुलसी बताते हैँ कि उनके काव्य के साथ “रामचरितमानस' नाम की संगति किस प्रकार 
है। पर जो कुछ कहा गया है, वह नाम की व्याख्या कम है और ग्रंथ की मानसरोवर के साथ गलंकारात्मक 
श्रौर प्रतीकात्मक तुलना अधिक । हम देखते हैँ कि यहाँ कवि में अमुख के पूर्वार्ध की अ्रपेक्षा श्रात्मविश्वास की 
मात्रा कहीं श्रधिक है (१।३६।१) । 


संभ्‌ प्रसाद सुमति हियँ हुललो । रामचरितमानस कवि तुलसी। 


शिव की कृपा से, तुलसी के हृदय में सुमति (काव्य-स्फूति) जाग्रत हुई है और वह “रामचरितमानस' 
का कवि हो गया है। पर दूमरा अर्थ भी संभव है, और हम समझते हैं, वही अधिक संभाव्य है । 

शिव की कृपा धन्य है, जिससे तुलसी के हृदय में स्फूर्ति उत्पन्न हुई, और रामचरितमानस धन्य है, 
जिससे तुलसी कवि बन गया । 

उस मानस के वर्णन में अरमुख का शेपांश अर्थात्‌ आठ छंद प्रयुक्त हुए हैं। इस विचित्र वर्णन को 
ठीक-ठीक सारांश कहना उपयुक्त नहीं होगा । फिर भी यह निश्चित है कि इसे बाद में लिख कर कवि ने अपने 
ग्रंथ की सौंदर्यपरक विशेषताओं और उससे मिलने वाले आध्यात्मिक लाभों की ओर संकेत किया है। (१। 
३६।२--दोहा, ३७। १-४ ) -- 


सुमति भूमि थल हृदय श्रगाध्‌, बेद पुरान उदधि घन साधू। 
बर्बाह राम सुजस बर बारी, सधुर सनोहर मंगलकारी । 
लीला सगुन जो कहहि बखाती, सोइ स्वच्छुता करइ मल हानी । 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुसीतलताई । 
सो जल सुकृत सालि हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। 
समेधा महिगत सो जल पावन, सकिलिख़वन मग चलेउ सुहावन। 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीतरुचि चारु चिराना। 
सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारू। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारू। 
सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरषत मन माना। 
रघुपति महिसा श्रगुन श्रवाधा । बरनब सोइ बरबारि श्रगाधा। 
राम सीय जस सलिल सुधा सम । उपसा बीचि बिलास मनोरम। 
पुरदनि सघन चारु चोपाई । जुगृति मंजु मनि सोय सुहाई। 
छुंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा। 
झरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग सकरंद सुबासा। 
सुकृत पुंज मंजुल भ्रलि माला । ग्यान बिराग बिचार मराला। 
धुनि अबरेब कबित गून जाती । मीन मनोहर ते बहुभांती। 


कविने कुछ भी विवरण पाठकों के सोचने के लिए नहीं छोड़ा है। सुकृति साधुओं और राम नाम के गुणों की 
जल-पक्षियों से तुलगा की गई है। भक्ति के अनेक विधान वृक्षों के समान कहें गए हैँ, जिनमें शम, यम और 
नियम के फूल फूलते हैं श्रौर ज्ञान के फल लगते हैं। एवम्‌ अनेक प्रसंग और उपकथाएँ उन वृक्षों पर कलरव 
करनेवाले शुकपिक' के समान हैं, जो इस कथा को गाते हैं या सुनते हैं। वे इस मानस के रख वाले और अधि- 
कारी हैं। इसके विपरीत जो विषयों में डबे हुए हैं, वे उन बगुलों और कौग्मों के समान हैँ, जो इस सर के निकट 
नहीं झ्ाते (१।३९।५-६)-- 
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झस सानस सानस चष चाहो । भइई कवि बुद्धि बिसल श्रवगाही। 
भएउ हुवयं झ्रानंद उछाह । उसमगेउ प्रेम प्रमोद प्रयाहू। 
चली सुभग कविता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो । 

कया के प्रत्येक भाग की तुलना उस मानस के किसी-न-किसी भाग से की गई है। काव्य के मुख्य 
भागों को छः ऋतुओं के समान माना है। शिव-पावंती-विवाह हँमंत है। राम-जन्म का श्रानंद शिषिर 
है। राम का विवाह वसंत है। राम का वन-गमन निमंम ग्रीष्म है। राक्षसों से घोर युद्ध वर्षा है। 
राम का सुखी राज्य सुंदर शरद ऋतु है। यह विचित्र बात है कि कवि अपनी विनय और दीनता का भी 
उल्लेख करता है, जो कि आमुख के पूर्वार्ध में वणित है। उसका कहन। है कि मेरी यह दीनता ही उस मानस 
के जल का हल्कापन है (ललित लघुता ) । 

इस स्थल के अंत में भूतकाल का प्रयोग इस वर्णन के बाद की रचना होने का समर्थन करता है। 

सति अनुहारि सुबारि, गुन गन गनि मन अ्रन्हवाद । 
सुमिरि भवानी संकरहि, कह कबि कथा सुहाइ। --(१।४३। दोहा १) 
यह लंबा संदर्भ कई कारणों से आरइचर्यजनक है । इसमें 'रामचरितमानस का वर्णन ग्रंथ के रूप में उतना 
नहीं, जितना नीति या धर्म-प्रधान काव्य के रूप में है। जिसमें गंभीर संवाद और दाशेनिक विचार ही मुख्य 
विषय हैं। कथात्मक भाग बीच की उपकथाओं और अाख्यानों को यों ही शुक-पिक के समान कहा गया है। इस 
प्रकार का वर्णन सांप्रदायिक रामायणों के सदृश ज्ञान या अध्यात्म-प्रधान ग्रंथों के लिए अधिक चरितार्थ होता 
है । संपूर्ण हिदीरामायणके लिए यह उतना उपयुक्त नहीं है। केवल उसके कुछ श्रंशके लिए, विशेषत: सातवें 
कांड के लिए, जिसका अंतिम भाग (काग-भुशुंडि-संवाद है) सांप्रदायिक रामायण के ढंग पर निर्मित हुआ है । 
उन संवादों का उल्लेख जो उस मानस के चार घाट हैं, स्पष्ट नहीं हैं । वे कौन से संवाद हैं ? राम- 
कथा के पात्रों में जो पारस्परिक संवाद हुए हैं, उनसे तो तात्पयं हो नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार के कथोपकथन 
बहुत से हैं और उन्हें उस प्रकार के घाट नहीं माना जा सकता, जिनसे 'रामचरितमानस' तक पहुँचा जाता है। 
स्पष्टत: इनका संकेत उन संवादों से होना चाहिए, जो कथा के विभिन्न वक्‍ता-श्रोताओ्रों के बीच हुए हैं । सब 
टीकाकारों ने संवादों को उसी भ्रर्थ में समझा है, पर उनकी पहचान क रने में सबको कठिनता पड़ती है। शिव- 
पार्वती, याज्वलक्य-भारद्राज और भुशुंडि-गरुड़ इन तीन संवादों के विषय में सब एक मत हैं पर चौथा संवाद 
कौन सा लिया जाय ? किसी ने तुलसी और संतों के बीच में एक संवाद माना है, दूसरे ने राम श्रौर उनके 
भक्तों के बीच में, पर ऐसे सुझावों का कोई अभ्राधार नहीं है । 

हमारी सम्मति में इस प्रश्न का समाधान हो सकता है, यदि हम सातवें कांड की विशेष रचना पर 
ध्यान दें। वस्तुतः 'रामचरितमानस' में दो शिव-पार्वती-संवाद हैँ--एक बालकांड में, दूसरा उत्तरकांड में । 
जैसा आगे विचार करेंगे, तुलसी ने उन दो संवादों के सम्मिश्रण का प्रयत्न किया है, जिससे वे भुशुंडि द्वारा कही 
रामायण को शिव द्वारा वणित रामायण के समकक्ष ला सकें। । पर वस्तुत: कांड सात में शिव की वही 
स्थिति है, जो कांड एक में याज्ञवलक्य की। कांड एक में शिव कथा के प्रथम वक्ता हैं, कांड सातमें वे भुशुंडि 
की अपेक्षा गौण हो जाते हैं। कांड एक और सात की रचना समान ढंग से हुई है। दोनों में एक संवाद 
भर एक उप संवाद को ऊपर नीचे रख कर कांड का रूप खड़ा किया गया है। शअ्तएव आमुख में चार 
संवादों का संकेत ग्रंथ के तथ्यों से पूर्णतः: समन्वित होता है । 

“रामचरितमानस' के झ्रालंकारिक वर्णनमें तुलसीने श्रपने ग्रंथके काव्यात्मक गुणों पर विशेष बल दिया 
है; यह बात कुछ ग्राइचर्यजनक है, क्योंकि आमुख के पूर्वाध में वे इससे कुछ अभ्रन्यथा कह चुके हैं । भ्रब हम देखते 
हैं कि हिन्दीरामायण का रचयिता अपने कवि होने की घोषणा करता है श्रौर उसका विचार है कि इस ग्रंथ में 
काव्य की सब आवश्यकताओं का निर्वाह किया गया है। विज्ञजन इसके अनेक छंद, चौपाई भ्ौर दोहों के कारण 


! परिच्छेद १३,३, भुशुंडि द्वारा कथित रामायण । 
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एवम्‌ ध्वनि वक्रोक्ति श्रादि कवित्व गुणों के कारण इसका रस पान करेंगे। तुलसी ने अपने ग्रंथ और अपनी 
शक्ति के बारे में पूर्व की भ्रपेक्षा बिलकुल ही दूसरे प्रकार का विचार व्यक्त किया है। जो पहले भक्ति-प्रधान 
ग्रंथ था और सुखदायक होने पर भी काव्य-गुणों के विषय में जिसका दावा न था, अब इस प्रकार का काव्य 
बन गया है, जिसके विषय में उसके लेखक को गवं है। 

अंतिम विश्लेषण करते हुए प्रतीत होता है कि ऊपर के इस वर्णन का कुछ अर्थ नहीं है, यदि हम सातवें 
कांड की रचना और विषय पर ध्यान दें, जिसमें शिव नहीं वरन्‌ भुशुंडि रामकथा या 'रामचरितमानस' के 
साक्षात्‌ वक्‍ता हैं। उसी कांड में यह बताया गया है कि भुशुंडि ने रामकथा का आरंभ रामचरितरूपी मानस 
के वर्णन से किया है (रामचरित सर कहिस बखानी, ७।६४।४) । देखिए, परिच्छेद १३, ३। 

भुशुंडि का वह वर्णन उसी प्रकार का रहा होगा, जेसा तुलसी ने आम्‌ख के उत्तराधध में दिया है। 
यहाँ श्रौर वहाँ दोनों का स्रोत एक ही रहा होगा । 


रामचरितमानस में आमुख़ पर व्यापक दृष्टि 


'रामचरितमानस' का श्रामुख, जेसा हमने अ्रभी देखा, विशेष रूप से जटिल है, क्‍योंकि इसमें ग्रंथ की 
जटिलता का प्रतिबिंब है। उसका पूर्वाध (१-२६) भाव-सारल्य के कारण विशिष्ट है। जिसमें कवि 
के निजी विचार और कहीं-कहीं कथानक भी हैं और किसी प्रकार का काव्यात्मक ठाठ नहीं है। इसके द्वारा 
जिस वस्तु का आरंभ किया गया है, वह स्वांत: सुवाय श्र सब शस्त्र-संगत तुलसी की विरचित रामकथा है । 
उसमें रामचरित रूपी मानस या कथा के काल्पनिक वक्‍ताओं का कोई उल्लेख नहीं है और न कथा की 
ग्रनंतता या शिव-पावंती-संवाद का उल्लेख है । 

आमुख के पूर्वार्ध में कुछ शब्दगत विशेषताएँ भी हैं। हरि शब्द का अर्थ कभी विष्णु लिया जाता है, 
जैसे हरिहर (विष्णु और शिव ) या बिधि हरि हर (ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) शब्दों में। जब हरि शब्द का भ्रकेले 
प्रयोग होता है, तब वह राम का पर्यायवाची है और उसका अर्थ भगवान परब्रह्म या उपनिषदों के ब्रह्म श्रात्मतत्व 
सेहै। जो कि ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव से भी महान है। केवल एक स्थल में (२०।४) इसका श्रर्थ कृष्ण है । 
हरि संज्ञक राम के मानवीय कर्मो को चरित' कहा गया है, लीला नहीं । अंत में धामिक शब्दावली के अन्तर्गत 
गरीब निवाजु', साहिब' जैसे भ्ररबी-फारसी के शब्द हैं, जो कि आमुख के उस भाग में और अ्रयोध्याकांड में ही 
श्राए हैं। शेष काव्य में अन्यत्र नहीं। धामिक अभिमत कुछ अस्पष्ट-सा है। उसकी मुख्य विशेषता एक 
प्रकार का समन्वय है, जो भागवतपुराण से लिया गया है, पर जो उससे भी आगे बढ़ा हुआ है और कुछ बातों 
में कबीर एवम्‌ कबीर-पंथी कोटि तक पहुँच जाता है। जैसा कि विदित है, गुरु की ईश्वर रूप में कल्पन। । 
ईश्वर के नाम उच्चारण या जप की महिमा उसी पंथ की विशेषताएँ हैँ । और भी, यद्यपि कबीर अभ्रवतारवाद 
को नहीं मानते, पर वे अपने ईश्वर को राम या हरि कहते हैं। 

ग्रामुख का उत्तराध॑ पूर्वार्ध से भाव और रचना में भिन्न है और कई बातों में विरुद्ध भी। प्रब 
'रामचरितमानस'” श्रर्थात्‌ राम के चरित रूपी सरोवर का कवि परिचय देते हैं । जिसे मूलत:शिव ने पार्वती से 
कहा था और जो कई संवादों की परंपरा से तुलसी को प्राप्त हुआ । जेसे शिव, काग भुशुंडि, याज्ञवलक्य, 
भारद्वाज की श्रृंखला द्वारा, कवि जिनकी दरण ग्रहण करता है। वह मानस अनेक कथाओं का भंडार है, 
जो सब सत्य है भौर उस नित्यरामायण से उत्पन्न है, जो शिव के मुख से प्रकट हुई थी । क्योंकि राम के अवतार 
प्रनेक हैं, उनकी कथा भी प्रनंत है। उनके नर चरित भागवतपुराण के कृष्ण के चरितों के समान उनकी 
माया की लीला या कीड़ा है। 

ग्रंथ के इस भाग को समझने में कठिनाई होती है । संपूर्ण काव्य के साथ मिलान करने से और विशेषत:ः 
सातवें कांड से तुलना करने पर ही, जो यहाँ भ्रवश्य विवक्षित है, इस प्रसंग को समझा जा सकता है। अझ्रतएव 
यह भाग सब से प्रंत में लिखा गया होगा । वस्तुतः इस में ग्रंथकर्ता ने अपने काव्य के विभिन्न भागों के पार- 
स्परिक विरोधों को मिटाने का और उसे एकात्मकता का रूप प्रदान करने का भारी प्रयत्त किया है। ७७० 
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म० विश्वनाथसिंह 
प्रणीत संगीत-रघुनंदन श्री उमाकान्त प्रेमानन्द शाह 


ज 


गैर के महाराज विश्वनाथसिंह (शासनकाल १८१४-१८५४ ई०) विद्या श्रौर संगीत के महान्‌ पोषक 
थे। स्वयं उन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। रामायण-नायक रामचंद्र 
के प्रति उनकी भक्ति उनकी दिद्वत्ता की श्रपेक्षा अधिक थी और उनकी भ्रधिकतर रचनाओ्रों की विषय-वस्तु 
श्रीरामचंद्र का जीवन और माहात्म्य ही है। इन रचनाओं में निम्नोक्त ग्रंथ विशेष रूप से दशेनीय हैं--- 

(१) श्रानंदरघुनंदननाटक--यह रामचरित पर लिखा हुआ एक नाटक है। हस्तलेख में ८५ 
पत्र, २२२५ इलोक । यह श्यामसुंदरदास के हिन्दी हस्तलेख के वाधिक विवरण (इलाहाबाद १६०७) में 
वर्णित है। इस हस्तलेख की तिथि संवत्‌ १८८७ (१८३० ई०) है और यह ग्रंथ रीवा में शासकरूप से श्रभि- 
षिक्‍्त होने के पहले ही उनके द्वारा स्वभावत: प्रणीत हुआ था । 

हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथों के खोज-विवरण (इलाहाबाद १६२६) के पृष्ठ ३२६ में भी रायबहादुर 
हीरालाल ने आनंदरामायण नाटक के हस्तलेख का विवरण दिया है ; इस ग्रंथ की भाषा हिन्दी है। 

(२) रामायण (इलोक में )--१३४४०८ इलोक, हस्तलेख संख्या ११५, हिन्दी हस्तलेख के वाषिक 
विवरण (इलाहाबाद १६०५), पत्र ५७०। इसकी तिथि--संवत्‌ १८८९ (१८३२ ६०) । इस हस्तलेख 
में गुरुप्रियादास का उल्लेख है तथा ग्रंथकार के लिए महाराजकुमार श्रीत्राबूसाहेंब विश्वनाथ सिंह जू देव' 
कहा गया है। 

हिन्दी हस्तलेखों के त्रवाधिक विवरण (प्रयाग १६१४, पृ० ४४३) में भी इस रामायण का उल्लेख है। 

(३) शभ्रानंदरामायण (अ्रयोध्याकांड से उत्तरकांड )--इलोकबद्ध, पत्र २१०। परिमाण १४००० 
इलोक । रामचंद्र की श्लोकबद्ध जीवनी । इस ग्रंथ के ७ भाग हैं, जिनमें प्रथम भाग प्राप्त है। राजा 
होने के पहले ही उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। हस्तलेख के विभिन्न भागों का रचनाकाल संवत्‌ १८८० 
से १८६९० पयंत है। 

(४) गौतावली पूर्वार्घध--श्यामसुंदरदास-कृत हिन्दी हस्तलेख के वाधिक विवरण (इलाहाबाद 
१६०७) में उल्लिखित। हस्तलेख संख्या ११४, पत्र ६१, इलोक २४६०। यह महाराजकुमार विश्व- 
नाथ सिंह-कृत रामचंद्र श्रोर श्रयोध्यापुरी का विवरण है। इस हस्तलेख की तिथि विक्रम संवत्‌ १८८७ 
है। इस ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति (वि० संवत्‌ १८६३, १८३७ ई० ) अनप संस्कृत ग्रंथागार में भी है। 

(५) शप्रयोध्या-यज्ञोवर्णन (हिन्दी )--अ्रनूप ग्रंथागार में इसका एक हस्तलेख है। 

(६) चित्रकूट माहात्म्य (हिन्दी)--अ्नूप ग्रंथागार में इसका हस्तलेख है। 

(७) टीका प्रमानिका--जमुनादास-कृत गीतरघुनंदन पर हिन्दी में (गद्य-पद्य में)। हिन्दी 
हस्तलेखों के वाषिक विवरण (इलाहाबाद १६०३) में उल्लिखित। पत्र ३९, परिमाण १४३२ इलोक । 
टीका संवत्‌ १९०१ में समाप्त हो चुकी थी। 

विश्वनाथ सिह रचित श्रीराम-संबंधी संस्कृत-प्रंथ-- 

(८) रामचंत्र चम्पू सटौक--हस्तलेख संख्या ७३, राजेंद्रलाल मित्र के विवरण पृ० ४१, भाग १ 
(कलकत्ता १८५७१) में उल्लिखित। हस्तलेख के अंत में, यह इलोक है--इति श्री महाराजाधिराज श्री 
राजबहादुर सीतारामचंद्र कृपापात्राधिकारी विश्वनाथसिह भूदेव विरचित रामचंद्राह्निकटीकायामष्टमोयम:' । 
झत: यह रामचंद्र चम्पू ही रामचंद्राह्लिक है। (रामचंद्राह्लिक के लिए श्रौर भी देखिए, कंटेलोगूस कंटेलो- 
गोरम्‌ भाग १, पृ० ५८५) | 


९ अनुवादक--श्रोरामशंकर भट्टाचार्य । 


र३ेढ 


कंटे० कैटेलोगोरम्‌ (भाग १, पृ० ५८५) से निम्नोक्त संस्कृत ग्रंथ भी विज्ञात होते हैं :-- 

(६) रामगीताटीका (कंटे० कंटेलोगरमू १।५१०)। 

(१०) पूर्वनिदिष्ट रामचंद्राहक्किक की उनकी अपनी टीका (कंटे० कंटेलोगोरमू १।५५३) ।' 

(११) सर्वसिद्धांत--रामचंद्र की ईश्वरता के विषय में राजकुमार विश्वनाथ सिंह और भिक्षुका- 
चाय का कथोपकथन । इसका एक हस्तलेख राजेंद्रलाल मित्र के विवरण (भाग ७, कलकत्ता, १८८४, 
पृ० €६-१०० ) में वर्णित है। 

(१२) संगीतरधुनंदन--अनूप संस्कृत ग्रंथागार में हस्तलेख है। तिथि-संवत्‌ १८६७१ (१८३५ ई०), 
पत्र १५। 

रामचरित से संबंधित विश्वनाथसिह की कृतियों के उपर्यक्त विवरण का आधार डॉ० पी० के० 
गोडे का लेख (रीवा के महाराज विश्वनाथसिंह की संस्कृत श्रौर हिन्दी कृतियाँ ) है, जो निउ इंडियन एंटिक्वेरी 
भाग €, (१६९४७), पृ० १६२-१७३ में प्रकाशित है।' 

रामचंद्राह्निक के विषय में डॉ० हरदत्त शर्मा कहते हैं कि “यह काव्य गीतगोविंद का अनुकरण कर 
लिखा गया था और यह राम का प्रशंसापरक था। ग्रंथकार ने इस पर अपनी टीका लिखी है (हरप्रसाद 
शास्त्री की ग्रंथ सूची ७, संख्या ५२५५-५६), गीतगोविंद का एक दूसरा अ्रनुकरण संगीतरघुनंदन में किया 
गया है (हरप्रसाद शास्त्री की ग्रंथ सूची ७, संख्या ५२५६) ।” 

जैसे पहले कहा गया है, संगीतरत्नाकर का एक हस्तलंख बीकानेर के अनप संस्कृत ग्रंथागार में है। 
इस ग्रंथ का एक तीसरा हस्तलेख ओरियंटल इंस्टीच्यूट बड़ौदा के संग्रह में है--हस्तलंख संख्या १३११६, 
तिथि संवत्‌ १८६२ (१८३५० ), पत्र ५६, परिमाण १६०० ग्रंथ। व्यंगार्थचंद्रिका टीका के साथ मूलग्रंथ 
इसमें अंतर्भक्त है। मूलग्रंथ और टीका के अंत की पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इति श्रीमन्‌ महाराजकुमार श्री विश्वनाथासह विरचिते संगीतरधुनंदने ग्रंथमाहात्म्यवर्णनपूर्वक 
प्रणामादिविधानं नाम षोडश: सर्ग: ।।१६।। इति सिद्धि श्रीमन्‌ महाराजाधिराज श्रीमहाराज श्रीराजाबहादुर 
रामचंद्रकृपापात्राधिकारि विश्वनाथ सिंहदेवकृतायां व्याख्यायांव्यंगार्थचंद्रिकानाम्निटीकायां पोडश: सगे: ॥॥१६।॥। 
पौषि शुक्ल त्रयोदश्यां शनिवासरे संवत्‌ १८६२। 

इस ग्रंथ के कुछ विषयों के निर्देश करने के पहले यह कहा जा सकता है कि डॉ० हरदत्त शर्मा का यह 
अ्रभिमत' कि यह ग्रंथ किसी प्रियादास की कृति है, जो विश्वनाथसिह के आश्वित थ--युक्तिसंगत नहीं है । 
विश्वनाथ सिंह प्रणीत सर्व सिद्धांत ग्रंथ के अंत में जो कहा गया है, वह स्पप्ट ही प्रमाणित करता है कि प्रियादास 
विश्वनाथसिह के गुरु थे, न कि उनके आ्राश्रय में एक कवि ।' हिन्दीरामायण में भी प्रियादास को ग्रंथकार 
के गुरु की तरह कहा गया है। परंतु डॉ० शर्मा कहते हैँ कि यद्यपि भ्रंतिम पुष्पिका के अनुसार स्वयं विद्व- 
नाथसिंह ही ग्रंथ का रचयिता होता है, तथापि निम्नोक्त पंचम इलोक (ग्रंथादि से ) प्रमाणित करता है कि 
हायद यथार्थ ग्रंथकार कोई प्रियादास थे--जयति सच्चिदानंदघधनवरदवर सवंगुणशालि श्वृंगाररसपालि 
मूर्ति: सर्वजनवत्सल: प्रविगलितमत्सर: प्रेमपाथोधिपुरुषार्थ पूर्त:। सर्वंगत सर्वमतसवंवंदित चरण 
सर्वंशरणोदुतिविहारी गुरुरूपरघुवर: श्रीप्रियादास इह विश्वनाथांतरे गीतकारी ॥। 

यह स्वत: निर्गलित होता है कि यहाँ विश्वनाथ अपने गुरु प्रियादास के प्रति श्रद्धांजलि भ्रपित कर 
रहा है, जो (प्रियादास) रघुवर के अ्वतार-स्वरूप थे। इस श्लोक की विश्वनाथीय टीका में ऐसा कहना 
निश्चित ही था, क्‍योंकि वह कहता है--भ्रथ ज्ञानप्रदत्वात्‌ गुरु स्तौति. . .। 


९ इसका पुनमुद्रण 'भारतीय साद्दित्यिक इतिहास परक अ्रध्ययन” । भाग २ (सिघी सिरोज संख्या ३८, बम्बई, १६४४) 
पृ० २४२-२५८ में हुआ है । २ क्ृष्णस्वामों आयेंगार स्मारक ग्रंथ पृ० ५३ 

९ तुलना करो--तस्य शिष्यो5स्मदाचायः परमानन्दरूपवान्‌ू। अभुवनो श्रोप्रियादासो नित्यं तस्मे नमो नमः | इति श्री 
सर्वसिद्धान्ते श्रीमद्दाराज कुमार श्री विश्वनाथसिहविरचिते इश्यादि | 

४ इस ग्रन्थ के रचयिता के विषय में एम० क्ृष्णमाचारियर श्रभिमत भी संगत नहीं हे (द्र० उनके क्ासिकल संस्कृत 
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डॉ० हरदत्त दर्मा का संशय अष्टम इलोक (संगीतरघुनंदन के आरंभ से) से भी दूरीकृत हो जाता 
है। हलोक निम्नोक्त प्रकार का है-- 
के विन्ध्ये रिपुगुजसिहो. जयसिहो राजसिहोउस्ति । 
तनुते तस्यथ तनजो प्रन्यं सदड्भीत रघनंदनाख्यम ॥।८।। 
जयदेव के गीतगोविंद का अनुकरण कर संगीतरघुनंदन लिखा गया था। जयदेव के ग्रंथ में १२ सर्गे 
तथा २४ श्रष्टपदी या पदावली हैँ। प्रत्येक अष्टपदी का आरंभ एक भश्रुव से होता है, और उसके बाद 
८ पद होते हैं, जिसके अंत में पुनः ध्रुव गाया जाता है। प्रत्येक गीत के राग और ताल आरंभ में कहे जाते 
हैं। प्रत्येक अ्रष्टपदी में जो राग कहा गया है, उसकी प्रामाणिकता के विषय में गायकों में कुछ संदेह विद्यमान 
हैं। पहली श्रष्टपदी में जो राग कहा गया है, वह मालव है ; पर अपनी टीका 'रसिकप्रिया' में राणाकुंभ ने 
स्पष्टत: कहा है कि वे कुछ परिवतंन कर रहे हैं श्रौर पहली अष्टपदी के विषय में मध्यमग्राम में मध्यमादि षाड़व 
का निर्देश करते हैं। दक्षिण के गायकों ने अष्टपदी को प्रचलित दक्षिण भारत के रागों के भ्रनुसार नियमित 
(या व्यवस्थापित) किया है।' 
संगीतरघुनंदन में १६ सगे हैं। इसकी शैली जयदेव की शैली की तरह सरस नहीं है। उदाहरण 
के लिए (हम कह सकते हैँ कि) जयदेव की प्रथम अष्टपदी विश्वनाथसिंह की अष्टपदी से अत्यधिक उत्कृष्ट 
है, जो जयदेवरवाणित १० अवतारों के स्थान पर २४ अवतारों का निर्देश है। मेरे द्वारा व्यवहृत हस्तलेख 
में संगीतरघुनंदन के विभिन्न गीतों के ताल और राग का निर्देश नहीं है, परंतु, संगीतरघुनंदन के गीत प्राय: 
जयदेव के निर्देशों का ही अनुसरण करते हँ। चूँकि मैं अभी तक विश्वनाथसिंह के रामचंद्राह्निक को देख 
नहीं सका (जिसके विषय में भी यह कहा जाता है कि वह जयदेव के काव्य का अनुकरण है ), श्रत: में यह कहने 
में असमर्थ हूँ कि विश्वनाथ ने अपनी प्रचेष्टा में कितनी सफलता पाई है। 
संगीतरघुनंदन के सर्गयों के नाम इस प्रकार हें“-- (१) मंगलाचरण, (२) गृहरासवर्णन, (३) वसंत- 
रासवर्णन, (४) जानक्य॑ंतर्धानवर्णन, (५) वसंतिकागमनम्‌, (६) चारुशीलाकृत मान्यानुनयवर्णनम, 
(७) श्रीजानकीसमागम:, (८) श्रीजानकीभूषणविधानम्‌, (६) दोलावर्णनम्‌, (१०) सर्वांगशोभावर्णनम्‌, 
(११) श्रीजानकी रघुनंदनयोगीतवर्णनम्‌, (१२) विरहवर्णनम, (१३) सरयूवर्णनम्‌, (१४) सरयूतटविहार- 
वर्णनमम्‌ू, (१५) सखिस्थितिनामसंख्यावर्णनम्‌, (१६) ग्रंथमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
यद्यपि विश्वनाथ सिंह का संगीत रघुनंदन गीतगोविंद का एक अनुकरण है, तथा एक सचमुच परिश्रम- 
साध्य कृति है (जहाँ तक सामान्य विवरण तथा राम की वसंतक्रीड़ा के वर्णनीय विषय का सम्बन्ध है) परंतु 
सभी गीत जयदेव के ग्रादर्श की पूर्णतः प्रतिकृति नहीं हैँ। विश्वनाथ सिह ने अपने ग्रंथ में गद्यात्मक प्रबंध 
भागों का भी व्यवहार किया है। यह गद्य ' * * है, उसके उदाहरण तृतीय और षोडश सर्ग से नीचे दिए 
जा रहे हैं। पोडश सर्ग के गद्य भाग मात्रावृत्त में लिखित हैँ, जिसको किसी भी राग में पढ़ा जा सकता है । 
इनकी शैली भश्रनुप्रास तथा श्रुतिसुखकर शब्दों से श्रलंकृत हैँ, परंतु संगीतरघुनंदन में कुछ श्रंथ तक जयदेव 
के गीतों की तरह रागयुक्‍त काव्य-प्रेरणा श्रौर गीतिकाव्य के सौंदय से शून्य है । 
गीतगोविंद के आदर्श के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में कुछ के नाम नीचे दिए जाते हैं--( १) भानुदत्त 
का गीत-गौरीपति, (२) सोमनाथ का कृष्णगीत, (३) राम का गीतगिरीश, (४) गोविंददास का संगीत- 
माधव (प्रायः १५३७-१६१२ ई०), (५) कल्याणकृत गीतगंगाधर, (६) राजशेखर का गीतगंगाधर, 
(७) चंद्रशेवरसरस्वती का गीतगंगाधर, (८) चंडशिखामणि-कृत शिवगीतिमालिका, (€) वेंकटप्पा- 
नाइक, (प्रायः १५६० ई०) कृत शिवाष्टपदी, (१०) सुंदराचार्य का गीतशतक, (११) सदाशिव दीक्षित 
लिटेचर । ५० ८५० और टिप्पणी )) उनके अनुसार संगीतरघुनन्दन के अतिरिक्त विश्वनाथसिंह ने गीतगोव्रिन्द कौ 
शैली का भअनुकरण कर राम की प्रशंसा में रामाचनचन्द्रिका नाम एक काव्य अपनी टीका के साथ लिखा था। 
१ ट्र० एम० कृष्णमाचारियर का पंस्कृत साहित्य का इतिहास, ९० ३३९-३४० तथा टिप्पणी । ' अपठनीय धर । 
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का संगीतसुंदर, (१२) अभिनवकीत्ति का गीतवीतराग (महीशर ओरियंटल मैनुसक्रिप्ट लायब्रेरी २४६) 
एक जैनग्रंथ प्रतीत होता है। अ्रन्य जेन-अश्रनुकरण विनयविजय (प्राय: १६८४ वि० संवत्‌) के शांतसुधारस 
काव्य में दीख पड़ता है। 

राम को नायक मानकर (उपर्युक्त ग्रंथों में वणित शिव या कृष्ण के स्थल में ) गीता द के अभ्रनुकरण 
में लिखे गए ग्रंथों में निम्नोक्‍्त ग्रंथ ज्ञात हैं-- 

(१३) प्रभाकर (प्रायः १६७४ ई०, हस्तलेख के लिए देखिए कंटे० कंटेलोगोरम्‌ १।१५४) का 
गीतराघव, (१४) रामक्ृष्णकवि का गीतराघव (हस्तलेख महीशूर ओरियंटल मंनुसक्रिप्ट लायब्रेरी, संख्या 
२४६), विचायंमाण विश्वनाथ सिंह के, (१५) रामोद्धरण गीतिकाव्य (हस्तलेख संख्या ६३५ ओ० एम० एल ०८ 
में), (१६) रामचंद्राह्चिक तथा (१७) संगीतरघुनंदन ।' 

संदर्भ परिदर्शन के लिए में यहाँ संगीतरघुनंदन के १-३ सर्ग तथा १६ सर्ग का देवनागरी लिपि 
परिवर्तित कर प्रकाशित कर रहा हूँ।' 


सड्भीत-रघुनन्दन-काव्यम्‌ 
श्रीजानकीवल्लभाय नमः । 
रामप्रेमपयोधिवद्धंनविध: श्ृद्भारसारास्पदं 


संसाराणंवदासतारणतरिमायातमो._ दीपिका । 
विद्युद्धासुखवृंदवर्षणकरी. कादंबिनीकाप्यसो 

मद्धृत्केजनिवासिनी विजयतां श्रीजानकी सर्वेदा ॥१॥॥ 
कोर्त्त्या: कीतिरथों भूवोषपि च तथा भू: श्री: श्रीयशचोत्तमा- 

ह्वादिन्यादिसुशक्ति सेवितपदा मायादिकस्वामिनो । 
सर्वेबामपि कामदो रघुपतिस्तस्थापि या कामदा 

सा सीता नयतां मदीय भर्णात रासेब्वरी चारुताम ॥।२॥। 
सर्वक्लेशमुणालपाटनपट्मंत्तेभराजो बलो 

सीतारामवियोगवह्लिशमन: सांवत्तंको वारिदः। 

सोमित्रिक्षतराजरोगदमनो धघन्वन्तरिवेंद्यराट (ण) 

नाम्ना श्री हनुमान्सुरासरसिको मां सर्वतो रक्षतात्‌ ॥३॥। 
बीणापुस्तकहस्त (मस्त )कविधु: शुक्लाम्बुजन्मासना 

चन्द्रोड्रासविलासहासवदनाविद्ज्जनवंन्दिता । 
शास्त्रव्यस्तसमस्तवेदविदिता विध्वस्तविश्वाज्ञता 

दत्तोह्ामधिमामकीनवदने वर्वरत्त वागीइवरी ।।४॥। 
जयति सच्चिदानन्द्धनवरदवरसबंगुणशालिश्ड्भाररसपालि म॒त्ति: । 

सर्वजनवत्सलप्रविगलितमत्सरप्रेमपायोधिपुरुषा्पुत्ति: । 
सर्व गतसर्वमतसर्ववन्दित्तरणसर्वशरणागतोद्धतिविहारी 

गुरुरूप (घर ) रघुवर श्रीप्रियादास इह विश्वनाथान्तरे गौतकारी ।॥५॥। 


* द्र०, एम० कृष्णमाचा रियर का संस्कृत-सारित्य का इतिहास, ९० ३४३-३४४, तथा पादटिप्पणी, तथा श्रन्य ग्रैथों के लिए 
और भी द्र० वहीं ए० ८५०, पेरा १००१ । इसके साथ एस० एन० दासगुप्त तथा एस० क० डे० का प॑स्ख्त-साहित्य का 
इतिहास, भाग १, ९० ३८६ तथा टिप्पणी भी द्रष्टव्य है । 

२ इस निबन्ध को प्रेस में भेजने के समय ढा० हरदत्त शर्मा का एक निबन्ध ( वैष्णव दाशनिक प्रियादास और उनके ग्रंथ ) 
इन्डियन हिस्टरिकल काटली (१६४०, प० ३१८ से) में देखने को मिला। इस लेख में उन्होंने स्वीकार किया है कि 
विश्वनाथसिंह ही संगीत-रघुन्दन के कर्ता हें । 
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उरेद 


शिवहरिचरितसरोवरव्यड्रयकमल रसभड् 

शरणं तव चरणं भजे ध्यानाश्रितगिरिश्ठड्ध ॥।६॥। 
गरुगणालोश्रुतिशमं भवाभ्रुमालती माल 

धृतिचंदिर गुणमंदिर लम्बोदर तावक पदं बन्दे ।॥७॥। 

विन्ध्ये रिपुगर्जासहो जर्थात्तहो राजसिहो5$स्ति 

तन॒ते तस्य तनूजो ग्रन्थं सड्भीतरघुनन्दनाख्यम्‌ ॥॥८॥। 
चिरमनतसमतन्‌ भूत श्रीसीतारामराससंयुकत: 

सद्यो रसिकजनानां हृदयानन्दी भवत्वयं सुचिरं ।॥॥६॥। 
नुपबोधदवेद क्षितिपालनकारी प्रलयपयोधिसलिलसअञ्चारी 
श्रीरघवरमीनसुरूप जय जगदीशपते ।॥१॥। 

जलधिमथन बहुखिन्नसुरासुरपाता जलतलयातमन्थनगधाता 
श्रीरघधवीरकमठसुरूप जयजगदीशपते ।।२॥। 

रदशिखर धरणी तव लसति विज्ञाला गिरिशगिराबिव घनघनमाला 
श्रीरधुवीरसुकररूप जय जगदीशपते ॥॥३॥। 

तव भजभोमभुजड़ी नखरदधारी कनककशिपुमण्ड्कविदारी 
श्रीरघधुवरनरहरिरूप जय जगदीशपते ।।४॥॥ 
छलितानुच्छुलयन्वलिमवर्सि द्वारम्‌ पदपयसाउपपनयसि भवभारम्‌ । 
श्रीरधुवरवामसनरूप जय जगदोशपते ॥॥५॥॥ 
सुखदसांख्यरचनातिचतुर (मुनि) मूर्ते देबहूृतिसुमनोरथपूत्ते 
श्रीरधुवरकपिलसुरूप जय जगदीशपते ॥।६॥। 
धृतहलमुशलनिहतखलनूपनिकुरम्बम्‌ प्रणणति यममरमनुज कुटुम्बम्‌ 
शीरघुवरहलघररूप जय जगदीशपते ।।७॥। 
केलिकुत्‌हलकरमुनिमानसकर्षो, रासोल्लासमहासुखवर्षो 
श्रोरघुवरकृष्णसुरूप जय जगदीशपते ।।८॥। 
जनहिततपसिनिरतिमुपयासि सुधामा परतर नरनारायणनामा 
श्रीरघधुवरतापसरूप जय जगदीशझपते ॥।६॥। 
दशापसकरहरिगायनसुरतन्‌ दाता शरणागतगजयूयपपाता 
श्रीरघवर वरहरिरूप जय जगदीशपते ॥॥१०॥। 
क्षत्रियमुण्डविगुम्फितवरतरहारं गिरिशगल् गमयसि बहुवारम्‌ 
शीरघवर भुगुवररूप जय जग० ॥॥११॥ 

वितरसि विवधचयाय नवोदितममृतम्‌ चिरचिन्तनसश्चितमिव सुकृतम्‌ 
श्रोरधुवर मोहिनरूप जय जग० ॥॥१२॥। 
पशुहिसाविधिपरमवगणयसि निगमम्‌ प्रकटितबहुपालण्डाधिगमम्‌ 
श्रीरघुवरबुद्धसुरुप जय जग० ॥१३॥ | 
प्रधणणभवनयवननिधनदवरबाहुट, कलिविधुकवलीकरणे राहु: 
श्रीरघुवरकल्किसुरूप जय जग० ॥॥१४॥। 

धन्वन्तरिरिति नाम गदध्नं त्वरितं भवदुदितं किमु भेषजमशितस्‌ 
श्रीरघवरवंद्यसुरूप जय जग० ॥१५॥। 

रुचिररुचोरुचितनयो5सुर रिपुलोक॑ सुखयसि शमितसकलभवशोकम्‌ 
ओ्रीरघुवरयशसुरूप जय जग० ॥१६॥ 


सागरसमरदरासुरहृदयविदारक वेदोद्धारकः वनसंचारक 
श्रीरघधुवरहयगलरूप जय जग० ॥॥१७॥। 
नगरमूलनगरादिकबहु रचनोही गिलितबीजगोतनुगोदेही 
श्रीरघुवरपथुन॒परूप जय जग० ॥॥१८॥। 
परहितपरमहंसपथविचलनशील: भूसंचरणा5परिमितलोल: 
श्रीरघवर ऋषभसुरूप जय जग० ॥॥१६॥। 

गुरुगणनासिष विमुषित भुवनातोषः श्रवध्तो जननुतो5परोष: 
श्रोरघुवर दत्तसुरूप जय जग० ॥॥२०॥। 
प्रकटितपरमभक्तिपृथिवीसुखदायी करवरवीणा हरिगुणगायो 
श्रीरघुवर नारदरूप जय जग० ॥२१॥। 

ऋतुकलनाय कलावपि विभजसि बेदं कृतपुराणधृतभावविभेदम 
श्रीरघुवर शुकपितरूप जय जग० ॥॥२२॥। 

सारासार वियुजमवर्यन्ति यमंक परिहृत जलजनिजनुरविवेकम्‌ 
श्रीरघुवर हंससुरूप जय जग० ॥२३॥। 
कृतसनकादिकनामनिहतभवजाल:ः भजननिबन्धनबोधविज्ञाल: 
श्रीरघवर वालसुरूप जय जग० ॥॥२४॥ 

ईशमहेश्वरपर साकेतविहारी वरविविधावतारविस्तारी। 
जनविश्वनाथहृदिराम जय जगदीशपते ॥।२५॥। 

मीनाञ्यादधते तनदलयते दंत्यात्सतो रक्षते 

धर्मानाचरते स्‍्मृती रचयतेष्धर्म निराकुवते। 
भकक्‍तान्भावयते यज्ञों जनयते बाणान्धनुबिश्नते 
साकेतप्रमदावन विहरते रामाय तुम्यं नमः ॥॥। 
ललितालीगण मण्डित रसपण्डित हें। 

चपलचट्लमणिमाल जय जय राम हरे ॥१॥। 
क्षितिनुपमण्डलमण्डन खलखण्डन हें। 

समुहृण्डकोदण्ड जय जय राम हरे ॥२॥। 
हृतदृषणखरदृघषण . भवभूषण हूें। 

दशमखगजम्गराज जय जय राम हर ॥३॥। 

सकलचराचर रोचन हृतशोचन हें। 
मुनिकुलकुशलनिदान जय जय राम हरे ॥।४॥। 

सान्तानक जनचंदन रघुनंदन हें। 
कृतबहुललितविलास जय जय राम हरे ॥॥५॥। 
वरविलसितनलचंदिर  सुखमंदिर हें। 

श्रीमूसकमलसिलिद जय जय राम हरे ॥६॥। 

पदपथोें प्रणानव जितदानव हें। 

परमानंदसुरूप जय जय राम हरे ॥७॥। 
विश्वनाथजनरक्षण.. सुविचक्षण हें। 

समनिगमागसगीत जय जय राम हरे ॥।८।॥। 


१ साकेत 38 >फोबांग्रल्त 97 पाल 20फ्रगरटाब0: 
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झ्रतिचअचलकामिनीकटाक्षा कलनाक्तकलाकुलस्वरूपा । 
पररासविलासभासिनोी. वोउइभिभतं दाशरथेदंदातु दृष्टि: ।॥। 


इति श्री महाराजकुमार श्री बाबसाहेब विश्वनाथसहदेवरकृते सद्भीतरघुनंदने मद्भलाचरणं नाम 


प्र थमः सगे: ।॥१॥॥ 


सुखदसमौरे सरयूतोरे बिलसति ललितनिलयनम्‌ । 
काऊचनशालं सणिमयजालं मन्ये सदनमुदयनम्‌ ॥।१॥। 
चन्दनचरचितकुसुमसमचितमहीपरमरमणीयम्‌ । 
चन्द्रसुचम्बितचन्द्रकान्तचयचलितसलिलकमनीयम्‌ ।।२॥। 
मरकतगोमुखनलिकानिगंतकुल्याकुलजललाभम्‌ । 
सुखसदन॑ श्रमकदन॑ सरसीकलितकसमलललिताभम्‌ ॥।३॥। 
यदधिकरति रसपतिरपि कुरुते पश्यन्ननिशनिवासम्‌ । 
विव्वनाथनाथोषपि ससीतस्तनुते. रासविलासम्‌ ।।४॥। 
गृहे तत्र स्वर सह सहचरीभिह्च रमया 

चिरं रासकीड़ाप्रणयनि रमेंशें विहरति। 
सखी काचिस्न॒त्यश्रममपनिनीषः स्थितवती 

बहिरवामावारादवददपरासात्मसद्शीम्‌ ॥। १॥। 
रासे विलसति रसिकशिरोमणिरवलोकयम्‌गनयने । 
रसपतिमण्डितरोचिरखण्डितरसपण्डितसुखचयने ।॥। ११। 
कीरकेकिकोकिलकोलाहलऋतुकुलललितविलासे । 
कुरवकबकुलकेतकीक रवकुन्दकदम्बविकाश ।।२।। 
विलसितविपुलपुलकविधुवदनावल्गुविनोदविचित्रे । 
चकितचकोरचक्षुरिह चन्द्र चुम्बति चारुचरित्रे ।।३॥। 
गायति काचन नृत्यति काचन रमयति काचन रामम्‌ । 
का5पि च नटयति काइषपि च घटयति का5पि च पटयति कामम्‌ ॥।४॥। 
जितविधुरधुवरवदनविकाशितवदना_ काएपि नटन्तो । 
झग्रकलि कलानिधिद्शनमुद्रितमुखकमलानि हसन्‍्ती ।।५॥। 
रमणीमण्डलमिहकुण्डलितं नृत्यति गतिसड्भरीतम्‌ । 
गायति सरति सीतया साक॑ श्रीरामो रसगीतम्‌ ॥॥६।॥। 
मलयजलेपितललितकलेवर वलितवेणवनमालो । 
चलदलकालिविलोकनपुलकितसकलालीगणशाली ।।७॥। 
वोणामिलितवेणरणितश्रुतिरघुवरगीतसुवर्णे । 
विश्वनाथ इति बदति कामिनी मुहाति निपतति कर्ण ।।८।। 


इति श्रीमन्महाराजकुमार श्रीविश्वनाथसिह बिरचिते सद्भीतरघुनंदने गृहरासवर्णनं नाम द्वितीयः 


सगे: ॥।२।। 


अथ गद्य प्रवन्ध: 


मालतीलवड्भवल्लयः कुसुमिताः किसलयसम्भारनताः कूजन्मधुमत्तकोकिला: गुझजत्वड़ ध्रनिकराः 
शीतलमन्दसुगन्धिसमी रणोत्ल्लासिता: पादपालिड्धनोत्सुका नितान्तकान्ताभिसरणोद्याता वनिता इब लता 
यत्र विलसन्ति तस्मिन्वसन्तागम वनोपवनवाटिकासु विहरति वलयितवधब्रजवलितविलाससमुल्लासितमानसे 
मानशोकापनोदने चतुरे मनोनन्‍्दन इव जनकनन्दिनीश्रीरधुनंदन श्रालपति युगलप्रेमपरिपृर्णो विश्वनाथों 
वसन्त राग सिमं स स नि निध ध ग मधधनि सा सग गरि स स नि ध भ नी धा-प-मा-गा इति ॥॥१॥॥ 
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विजयेते दंपती परस्परं सद्धुंतभावं सूचयन्तो चारुचऊचलकुन्तलौ साडइजननिरञअुजनलोचनखब्जन- 
सीनसानगठजनो निजाडुरड्रेण रड्भभूमि भूषयन्तो होलाखलाकुतुहलिनाौँ कनकसयपत्रभुतरद्द्रवसाश्न- 
कारणचूर्णपूर्णजतुपात्रक्षेपणतत्परौ नृत्यन्तो जड़ताकम्पिततनुसगीतिसहचरीसन्ताडितपटहप्रोत्साहितो सस्मित- 
मुखों विध्वताथोयमानसमानसे हंसाविवेमो विचरन्तों ॥॥२॥। 
तरलतरड्भरतरणलतिकाततिलीलासुखदसमी रे । 
तरपरिरम्भणवलितलतावलिवनविकलोकृतधी रे ॥।३॥। 
पवनविसारिपरागपटलपटघरटितानेकविताने । 
मनसिजमत्रयुवतिजनसड्भतयुव (ज) नमोदनिदाने ।।४।॥ 
विगतपलाशपलाशकुसुमकृतविर हिवह्लिसन्ताने । 
पुड्जितमधुकरगुडिजितगड्ज्जितमानवतीगुरुमाने ।५१। 
मलयानिलपरिमलितदिशावलिकिसलयललितदुकले । 
श्रतिसुकुमारकुसुमशरसारकमारजगज्जयमले ।।६।। 
सुनिमनसो5पिसदनसदमादिनिमोदसहोदधिमाले । 
श्रशकलचन्द्रचन्द्रिकाच न्दनचचितदिगन्तराले ॥॥७॥॥ 
ग्रखिलमहीमण्डलमण्डनकरसंकुलविविधविलासे । 
विश्वनाथकथितापदगाथाविलसतुरसिकनिवासे ।।८॥। 
नृत्यति नवललतागणमण्डितरसपण्डितनवराम: । 
यललावण्यलेशभपि न लभेदमितरतियंदि काम: ॥।१॥। 
तावतावतत्थइतत्थद्थइनिनदापुरितदावम्‌ । 
वीणानादसुसड्भतसिड्जितमधिकव्यड्जितभावम्‌ ।१२।॥ 
स॑ गीत॑ सड्ीतं नृत्यति सुप्रीतो रमणीयम्‌ । 
क्षणभीतों ह्रीतोषह्लीतः क्षणमनुनीतो मननोयम्‌ ॥।॥३॥। 
वाधमिलितमञ्जी रधी ररवसुललितगतिततिसड्धम्‌ । 
झनुगततालविशालभेदगणमुखरितमधुरम्‌दड्म्‌ ।।४।। 
श्रतिरमणीयों रमणो5विषमं प्रतिरामं संरमते । 
सितेतरेतरकरनयनं बहु रासमण्डले कऋ्रमते ॥॥५॥। 
मिथो दर्शनस्पर्शनपुलकितवपुरविजयतें पनसम्‌ । 
स्वेदसलिलकणसहितवदनसपि पयोनिधिजचन्द्रससम्‌ ॥।६।। 
प्रसरत्परतलशोणिमकवरीकालिमनखभाश्रेणिम्‌ । 
मणिमयशसस्थल हृह मन्ये शतशबइचलत्त्रिवेणीम ।॥७॥। 
ब्रह्मानन्दविजचि युझुजानो ध्यानं यतिभिरगम्यम्‌ । 
विश्वनाथ उत्थाय ततो5पि हि नृत्यति रासे रम्यम्‌ ॥॥८॥। 
झमृतमधुरतामधोनयन्ती भणितिमिमामभिपीय साधु सीता । 
दरचलितशिराः स्वया वयस्थामलमकृतांगुलिमुद्रयाद्वुतंताम ।६।। 
इति श्रीमहाराजकुमार श्रीविश्वनाथसिहविरचिते सड्भीतरघुनंदने वसन्तरासवर्णनं नाम तृतीयः सर्ग:॥।३॥। 


सोलह॒वाँ सर्ग 
विधिहरिहरभुनिवरमानससड्चारिन्‌ परतररधुवरचरितसुधारिन्‌ रासरसिकसच्चेतोहारिन्‌ । मदुरहइच- 
लदन सद्भीतरघुनंदन त्वामहं नीराजयामि। प्रतिबुस्तरदुःखाकरभवसागरतारिन । सततप्रेमसुपूरोद्गारिच्रु- 
ज्वलरसबिस्तारिन रघुपतिमतिकारिन्नमलयश:ःप्रसारिन्‌ श्रोतृअवणसुधाधारासंधारिन्‌ शमनगसनभवनहरण- 
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पणधारिन्‌ भीतिविभठडजन सज्जनरझजन हृतमायाञझ्जन कुत्सितगुणगञजन सद्गुणगोवर्धन भूतिविवर्धन 


त्यामहूं प्रणमामि । 
विव्वनायथमानससरोनि:सृत छुन्दःकोकनदव्यंग्यमकरंदमिश्रितरागरससम्भूत तालशवालबलित तान- 


तरड्भोच्छलित मच्छंनामीनसंकलित सप्तस्वरावत्तंकलित श्रुतिमरालकुलाकुलित लघुगुरुप्लुतादिभेदपुलिनो- 
ज्वलित ज्ञानकर्मकूलदलनोललसित विविधवाद्यगतिकुमुदिनीदलहरित लयसंत्वरित सच्छुवणसागरमिलित 


सीतारामचलितसरिद्रप त्वामहं गायामि ।। 
रासप्रतियादक पंचपापाबाधक सकलसिद्धिसाधक रसिकशिरोमणिमादक नृत्यगीतनादक सकलसत्कम- 


भगवद्धमंशमंकर नर्संसडचरण जननमरणहरण सुमतिभरण हावभावविस्तरण जनशरण वण्णंवण्णंदुरित- 
दरण सकललौलाभरण शिवशुकस्मरण महामोहान्धतमसहरणे (ण) तरणे साकेतपरमसरणे निगमागमसिद्धान्त- 
शिरोमणे शमदमयमनियमसादिफलचतुर्वगेंफलितकल्पतरो त्वामहं भावयासि ।। 
एवा माधुयंघारा धरणितलगता विद्ववनाथप्रचारा 
भास्वत्सन्तानतारा परिव॒ट (ढ ) विशवध्यानसंधानसारा । 
पापौघोदंचदाराभवजलधिसमत्तारणे नोरुदारा 
शड्भारकप्रसारा जयति परगणग्राहकस्वान्तकारा ॥।१॥। 
इति श्रीमन्महाराजकुमार श्रीविश्वनाथसिहविरचिते सड्भीतरघनंदने ग्रन्थमाहात्म्यवर्णनपुर्वक 
प्रणामाविविधानं नाम षोडद्य: सर्ग: ।॥१६।। 





छडर्‌ 


कश्मीरी में रामकथा श्री परथ्वीनाथ 'पुष्प” 


री क्यों कश्मीरी साहित्य में रामकथा का प्रवेश बहुत देर से हुआ। लोकगीतों में भी क्ृष्णलीला ही 
प्रधिक मुखरित हुई है। यहाँ तक कि शादी-ब्याह के गीतों में वर-वध्‌ और समधियों के लिए जो पौराणिक 
प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं, उनमें प्राय: कृष्णकथा का ही अवलंबन पाया जाता है। राम, सीता, दशरथ और 
कौशल्या का प्रतिनिधित्व अपेक्षया कम है। द 
फिर भी कई लोकगीतों में रामकथा की अश्रवतारणा खूब हुई है। उदाहरण के लिए लीजिए एक 
गीत, जो दुल्हन को ब्याह के लिए सजाते समय गाया जाता है। उसके बोल हँ-- 
दशरथ राज़नि स्वन्दर क्री 
राम-चन्दर बोय श्रोय दुर्य बत हाथ ! 
श्र्थात्‌--राजा दशरथ की झो सूंदर कुँवरी ! रामचंद्र तुम्हारों भाई आया है दुर्य बत्ता (अपने पक्ष का भत्ता) 
लेकर ! भाई हो तो रामचंद्र जेसा ! 
ऐसे ही जब मेखला' (उपनयन ) संस्कार पर बच्चे का विद्यारंभ होता है, तो गाया जाता है--- 
वोमावोम _ स्वयम्‌॒ सो 
त्यविस ते पर ज्ञे 
दाना स्वरिज्ञे श्रीरामुन ! 
अर्थात--श्रो मा श्रोम्‌, स्वयम्‌ स्व, तिविस्‌ स्ति' (श्रोम्‌ स्वस्ति सिद्धम्‌) का उच्चारण करना ; श्रौर ध्यान 
धर लेना श्री राम का! बालक हो तो राम-सा ! 
एक और गीत में राम की सुशीलता का साभिप्राय कीतंन यों हुआ है-- 
गुरु ने तुम्हारे कान में शब्द फुँका; 
रब्त (शोल ) तुम्हार निकले राम का-सा ! 
कुछ गीत ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें राम का नाम तो नहीं, पर ध्वनि अवश्य है। अधिकांश में राम 
के वनवास और सीता की कष्टसाधना का ही द्रावक वर्णन है। जेसे-- 
कोशल्या कहती है--किस से दुखड़ा कह सके ? 
कौन है जो रामजी को मना के ले आए ? 
मुस्काते हुए ये कौसम -फूल उसके सिर पर चढ़ाओ्नी तो ! 
कोई जा कर पूछो तो उससे-- 
हमारी राह लौट आएगा नहीं ? 


या--- 
जल्द शभ्राजाशो भ्रास्मान से वायु रे 


रामजी वनवास जो जा रहे हें। 
झौर फिर रामायण की मुख्य घटनाओं का गुंफन मिलता है। 
सीता का दुखड़ा तो कई एक गीतों में फूट पड़ा है; पर सबसे जोरदार चित्रण जिस गीत में हुआ्ना 
है, वह वास्तव में प्रकाशरामायण' से उद्धत है। यह कोई अ्रच॑ंभे की बात नहीं, क्योंकि मुद्रण-सुविधा के 
प्रभाव में कट्मी री कविता का श्रधिकांश लोकसाहित्य में समा चुका है। मूल प्रति की बहुत कम प्रतिलिपियाँ 
बन पाई, तो लोकपरंपरा ने ही इसे हम तक पहुँचाया । 


७४३९ 


सीता की श्रापबीती' वाले इस लोकगीत में बेदना की जो अभिव्यंजना हुई है, वह समूचे कश्मीरी 
साहित्य में बेजोड़ है। कुछ पंक्तियों का अश्रनुवाद लीजिए--- 


हनुमान ने कहा मुशसे--स्वयं श्रीराम यहाँ भ्रा रहे हैं; 
दूर रहने के दिन अ्रब पूरे हो गए; 

उसके कहे से मेरी जान में जान भ्रा गई ! . . . 
पाँच एक ही दिन हुए--जाने क्या पाप था मेरा ? 

क्या जानू किसने कंसे क्‍या कुछ सुनाया तुम्हें ? 
पंखहीन किया मुझे, कुम्हला दिया कली ही में . . . 
संताप भूल कर में सुख को राह देख रही थी; 

झ्राह, क्या करू ? बिना मरे ही मरो जा रहो हूँ ! 
अ्रपने और पराए सभी उपालंभ देते रहें! 
लक्ष्मण जी फिर मुझे झांसा देने श्रा गए 

सुना कि वन लिए जा रहे थे मुझे 

मुझे वहों छोड़ चलें--मध्याह्न ही में साँझ हुई ! . . . 
एक दिन वुहस्पति उदय पर था मेरे लिए 

झ्ाधी रात का समाँ था 

सारा खेद गया मेरा--लव और कुद जमे मेंने 

ऐसा होने पर भी मुझे उपालंभ तुम देते रहें ? . . . 
बचपने को भूले नहीं हो श्रभी तुम राजा जो ! 

तीर तुमने मारे जो सो मेरी पीठ से जा निकले . . . 
कौन जाने ईववर ने क्या लिख रखा था भाग्य मेरे 

नहीं तो बिछोह यह तुम्हारा क्‍योंकर में सहूँ ? 

भ्रब समाऊं भूमि में श्रोर भूमि ताँबा हो जाय ! . . . 


'प्रकाश-रामायण' में इस प्रकार के वेदनाकुल गीतों की भरमार है, जिनमें से कई एक लोक- 
साहित्य की थाती बन चुके हूँ। 

प्रकाशराम (१९वीं शती ) से पहले किसी कवि ने रामायण लिखी हो, ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती । 
यद्यपि कृष्णणाथा का उपयोग तीन सौ वर्ष पहले कश्मीरी के सर्वप्रथम प्रबंधकाव्य बाणासुरकथा' में हो चुका 
था। इस काव्य का रचयिता (महावतार) बड़शाह (जनुल्लाबिदीन--१५वीं शती) का दरबारी कवि 
था और बड़शाह को योगवासिष्ठ भी सुनाया करता था। जीवन के अंतिम दिनों बादशाह वासिष्ठ का 
श्रवण नियत रूप से करता रहा। अत: आश्चय की बात है कि उस समय रामकथा को काव्य का प्राश्रय 
नहीं मिला। उससे पहले की मुक्तक कविता में भी रामचर्चा नहीं ; और बाद की रचनाओं में भी नहीं । 
माना कि कश्मीरी साहित्य आरंभ में शैवागम की विचारधारा से ही प्रभावित रहा ; पर बाद में जब प्रबंध- 
काव्यों के लिए पौराणिकगाथाओ्रों का सहारा लिया जाने लगा, तो कृष्णकाब्य की ही क्‍यों विशेष कशिश रही, 
यह समझ में नहीं झाता । 

कुछ भी हो ; १९वीं शती के आरंभ में प्रकाशराम ने एक उत्कृष्ट रामकाव्य प्रस्तुत कर दिया, तो एक 
नई परंपरा चल पड़ी । दर्जन भर रामकाव्य लिखे गए, जिनमें से दो विशेष उल्लेखनीय हैं---एक, 'शंकररामायण' 
(१६४५ वि०), और दूसरा, विष्णुप्रतापरामायण” (१६९७० वि०) । दोनों भ्रभी श्रप्रकाशित पड़े हैं । 

शंकररामायण' तो साहिब कौल (१८ वीं शती ) के 'कष्णावतार' के ढंग पर लोकगीत शैली में कहा 
गया है। इसका 'मोहमाया' प्रसंग श्रध्यात्मरामायण से प्रभावित होते हुए भी न्यारा-सा है। रावण ने 


ढढं 


ऋषियों के रक्त से भरे घड़े को समुद्र में डुबो दिया था ; पर दैवयोग से एक दिन नहाते समय उसके पर से 
लगकर यह घड़ा उभर भ्राया।_ रावण क्या देखता है कि उसके अंदर एक सूंदर कन्या झिलमिला रही है। 
उसे वह मंदोदरी के हवाले कर बैठा । मंदोदरी का माथा ठनका, तो उसने उसे एक डिब्बे में बंद करके मिथिला 
में गड़वा दिया। वहीं से जनक ने हल चलाते समय उसे उठा लिया और पाला-पोसा । 

कथावस्तु की इस विलक्षणता के श्रतिरिक्त शंकररामायण' में काव्य का भी काफ़ी आ्राक्ंण है। 
विशेषकर मंथरा-कंकेयी-संवाद, भरत की व्याकुलता, सीता-त्रिजटा-संलाप और रावण की छटपटाहट आदि के 
वर्णन में । रामायण का रूपक उसने यों समझाया है-- 


द्कशिर अ्रहंकार है, राक्षस विकल्प हें, 
समुद्र मोह का है, शूर्पनखा मिथ्या-बुद्धि है 
जो भटकाती ही रहतो है।' '''*'* 
लंका समता का देश है, जिसके सुशांत 
होने पर वहाँ वासुदेव का निवास है! 


दूसरा रामकाव्य--विष्णुप्रतापरामायण” शंकररामायण” से कोई तिगुना है; पर शअ्रधिकांश 
कलेवर युद्ध-वर्णन ने ही घेर रखा है। इसमें रामायण का रूपक यों खोला गया है-- 


लंका-नगर तो मनुष्य-देह ही है-- 

यहीं महामोह श्रोर विवेक में 

संघर्ष चलता रहता है। 

महामोह ही लंका का रावण है--सदोन्‍्मत्त ! 
विवेकी हें रामजी--सत्य की मर्यादा ! 


शंकररामायण' की तरह इसमें लोकशैली का प्रयोग नहीं ; प्राय: वर्णन फ़ारसी मसनवी की बहरों में है, और 
बीच-बीच में गीत गूँथ दिए गए हैं। इस प्रबंधकाव्य की कोई ऐसी विशेष बात नहीं, जो इसे प्रकाशरामायण' 
से उत्कृष्ट जताय । प्राय: उसी का अनुपातहीन भ्रनुकरण इसमें मुखरित हो उठा है। फिर भी कुछ एक 
प्रसंग भ्रवश्य ध्यान देने योग्य हैं। जैसे हनुमान की पूछ में श्राग लगा देने का विनोदपूर्ण वर्णन या पंत में राम 
को कश्मीर की सेर कराने का प्रकरण-- 


उत्तम देश वेखकर राम को तोष हो हुप्ना 
ह्रमुख” के सन्मुख राम के वहन हुए, 
चरण कमलों से उन्होंने सारा सतीसर' नाप डाला 
सतोसर का ही नाम पड़ा है--कद्यपसर ! 
विनय के गीत इसमें बीसियों हैं, पर शंकररामायण' का मंगलाचरण अ्रधिक भावपूर्ण है-- 
से अपना झापा तुम्हीं पर वारूँ राम ! 


प्रेम-बिरवा ! तुम्हीं को सींचूंगा 
पाँचों प्राण तुम्हों पर बारता हूँ 
पर वे तुम्हारे पझ्रंदर ही तो हैं! 
प्रकाशराम ने इस तरह के गीत लिखे ही नहीं ; पर सीता आदि के श्रात्मनिवेदनों में उसने बहुत 
सुंदर उद््‌गार व्यक्त किए हैं। दिव्य- अनुग्रह' में उसका विश्वास पुकार उठा है-- 
जन्म उसी का (सफल ) है, जो सारी दुई' को छोड़ बंठे; 
हुई को वहाँ छोड़ दे जिसे नारायण पंथ सुझाय ! 
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रामायण के रूपक की कल्पना उसने यों की है--- 
सीता सदिच्छा है; राम श्रौर लक्ष्मण सत्य के सेतु हैं; 
हनुमान हिम्मत है; रावणासुर दुर्जन ! . . - 
कंकेयी प्रकृति है, सुमित्रा सुबंचन; 
दशरथ धर्म है और कौशल्या कर्लेखा ! 
वनवास का उपदेश दिल का सन्‍्तोष है; . . . 
काम की कुल्या को पार करना है। 
क्रोध को मिट्टी डाल कर सुखा दो इसे. . . 
विचार के पथ पर चलो; ज्ञहर भी क़ंद होगा! 

'प्रकाशरामायण' की कथावस्तु मुख्यत: वाल्मीकि के अनुसार है ; अध्यात्म से भी जहाँ-तहाँ लाभ 
उठाया ही गया है। पर कथानक की दो-एक विलक्षणताएँ चौंकानेवाली हैं। पहली विलक्षणता है सीता के 
जन्म से संबद्ध । वह यह कि मंदोदरी एक अप्सरा थी ; रावण से ब्याही गई, तो उसकी अनुपस्थिति में उसके 
एक बेटी हुई, जिसे ज्योतिषियों ने रावणकुल के लिए घातक बताया। मंदोदरी ने उसके गले में पत्थर बाँध 
कर उसे एक नदी में फिकवा दिया । कुछ दूर जाकर लड़की किनारे लगी, तो जनक ने उसे उठाकर पाला- 
पोसा | ग्रिय्सन के अनुसार जावा रामायण में भी कुछ ऐसी ही अनश्रुति वणित है । 

कथानक की दूसरी विलक्षणता है, सीता-परित्याग की तह में सीता की छोटी ननद की ईर्ष्या । एक दिन 
वह सीता से मिन्नतें करने लगी-- 

तू कभी मेरा कोई काम मानती हो नहीं; 
श्रपनी होकर समझतो है--तुम्हारी दुश्मन हें ! 

मुझे ठीक-ठीक चित्रित करके दिखाश्रोगी 

वह ददरावण (दह्शिर) श्राकार-प्रकार से कंसा था ? 


भोली सीता ने चित्र बना दिया, तो ईप्यालु ननद चुपके से उसे राम के पास पहुँचाकर उसके कान भरने लगी-- 


देखो भया, कया कुछ है... 
सीता तो प्रतिदिन इसकी श्रोर देख-देखकर बिलाप करती रहती है ! 
जबसे में यह चित्र चरा लाई हूं 
तब से वह छुटपटा रही है; 
यदि वह सुन पाए कि ननद उसका प्यारा कागज्ञ उड़ा ले भ्राई है 
तो मुझे मार डाले--डाइन से काम पड़ा है भेया ! 
ननद की इस शिकायत पर ही राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि सीता को वन में छोड़ आना । ननद 
की इस जलन का प्रसंग पूर्वी बंगाल की चंद्रावतीरामायण तथा मलाया में प्रचलित रामायण में भी पाया 
जाता है, वाल्मीकि श्र तुलसी में नहीं मिलता । जाने कश्मीर में यह अनुश्रुति कैसे प्रचलित रही ! 
एक और कथांतर है कुश के जन्म का वृत्त। प्रकाश” की सीता केवल लव को जन्म देती है श्रौर 
कुश का निर्माण कुशा के एक तिनके से होता है। वह यों--वाल्मीकि समाधिस्थ होते श्रौर सीता लव को 
उसके पास सोता छोड़ कर उपलशाक' चुनने वन जाती। एक दिन लव की नींद उचट गई, तो ऋषि की 
समाधि में बाधा न आए---इस विचार से सीता उसे साथ ही लेती गई। बच्चे की कुलबुलाहट न सुन 
कर ऋषि ने श्रांख खोली । लव को न पाकर उन्हें श्राशंका हुई कि कोई जानवर उठा ले भागा होगा ; श्रत: 
उन्होंने कुशा के एक तिनके को अभिमंत्रित करके लव की एक प्रतिमृति बनाई। सीता लव को लिए आई, 
तो श्राइचर्यंचकित ऋषि ने प्रतिमूतति को कुश का नाम दिया । कुश के जन्म की यह अनुश्नुति मलायारामायण, 
कथासरित्सागर श्रौर तिव्बतीरामायण में भी सुरक्षित है । 
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शंकररामायण' में मोहमाया' का विस्तुत वर्णन है; प्रकाश" में उसके जन्म की चर्चा नहीं । 
केवल इतना निर्देश है कि मोहमाया' ही आग के अंदर घुसती है, वास्तविक सीता नहीं । 'मोहमाया' ही 
लंका में कद थी और वही श्राग के अंदर भस्म हुई, तो वास्तविक सीता निखर उठी ! 

कथांतर की दृष्टि से लंका की उत्पत्ति भी रोचक है--एक लड्ज' (टहनी) पर आधारित होने के 
कारण ही यह द्वीप लंका कहलाया । लिखा है कि एक दिन भूखा गरुड़ अपने पिता कश्यप से आ्राहार माँगने गया, 
तो उसने एक भारीभरकम हाथी और कछवे की ओर इशारा किया, जो आपस में भिड़े हुए थे। गरुड़ दोनों को 
ले उड़ा और पारिजात वृक्ष की एक टहनी पर बठा ही था कि टहनी ट्ट गई। गरुड़ ने टहनी को चोंच में 
थाम कर समुद्र में गिरा दिया। टहनी का मोटा सिरा तो पाताल में जा धँंसा, पर पत्तों का झुरमुट पानी के 
ऊपर ही रहा और लंका का आधार बना । 

कश्मीर के कथासरित्सागर (२,१२) में भी कुछ ऐसा ही वर्णन है । 

एक और निराली उपकथा है म्कंश्वरलिग' की, जिसका और कहीं भी संकेत नहीं मिलता । राम 
के प्रताप से घबरा कर रावण कलाशपति की शरण गया और करुणक्रंदन करने लगा, तो शिव ने मकेश्वरलिंग' 
देकर कहा, जाओ इसे लंका में स्थापित करो, तो तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं होगा । पर सावधान, इसे 
जहाँ पर धर दो, वहीं जम जाय ; वहाँ से उठा नहीं पाओओगे ।/ रावण म्कंश्वरलिग लेकर जा ही रहा था 
कि रास्ते में उसे लघुशंका हुई । एक ब्राह्मण से विनय करने लगा, 'क्षणभर इसे थाम तो लीजिए ।” ब्राह्मण 
भ्रौर कोई नहीं था, नारद ही था। उसने एक ही घड़ी के लिए थामने की शर्ते पर लिंग को पकड़ लिया, पर 
रावण शंकानिवृत्त होने न पाया, तो लिंग को वहीं पर नीचे धर कर ब्राह्मण चल दिया। मकंश्वरलिंग बाद में 
किसी के उठाए न उठा और रावण के मन की मन ही में रही । उसके बाद शुक्राचाय ने उसे सात दिन का 
यज्ञ करने की सुझाई, तो विभीषण के कहने पर हनुमान मंदोदरी को धमकानें-डरानें लगा। रानी की चीख 
सुनकर रावण को यज्ञ से उठना ही पड़ा और शुक्राच।य की योजना अ्रकारथ गई । 

इस प्रकार के कथांतरों की विलक्षणता के अ्रतिरिक्त “प्रकाश में श्रन्य घटनाओं के हेर-फेर भी कई हूँ । 
उदाहरण के लिए--- 

लक्ष्मण को रावण नहीं, बल्कि इंद्रजित घायल कर देता है ; इंद्रजित रावण के बाद मार। जाता 
है, भौर कुंभकरण रावण के पदचात्‌ । रामंश्वरम्‌ का सेतु केसे बना, इस बारे में धोबी और बल-वानर' की 
कथा बहुत रोचक है। बल-वानर ने धोबी का पत्थर समुद्र में फेंकने की धमकी दी, तो महषि ने 'वाक्‌' दिया किः 
वह जो भी पत्थर फेकेगा, नौका बनकर तरने लग जायगा । वह बल-वानर राम की सेना में था और यह बात 
प्रकट होने पर उसने पत्थर फेंक-फंक कर सेतु बना ही डाला । 

कथानक की इन विलक्षणताओरों से भी महत्त्वपूर्ण है भावचित्रण की मौलिकता । म॑जी हुई, पर जोरदार 
भाषा में मानवभावनाओं का स्वाभाविक चित्रण इससे अच्छा कश्मीरी साहित्य में बहुत कम हो पाया है। 
बानगी के लिए लीजिए नीचे की रूपरेखा--- 

बन जाने के लिए भआ्ाग्रह करनेवाली सीता को जब राम घर पर रहने की ही सीख दता है, तो बेबस आँसू 
सीता के प्यारे मुखड़े पर दमक उठते हैं--- 

गुलाब ने नरगिस को बहुत तंग किया, तो उसने श्रपना चांद (सा मुलड़ा) तारों (जसे दमकते श्रभ्ु- 
कणों) के नीचे छिपा लिया! 

कितना प्यारा चित्रण है बेबसी का ! आख़िर जब राम और लक्ष्मण सीता के साथ वन चल दिए, 
तो सारी प्रकृति उनके लिए उदास हो उठी, यहाँ तक कि ज्येष्ठ के फूल का गोरा मुखड़ा भी पीला पड़ गया -- 

जब लॉग (दोनों भाई) इलायची (सोता) को पहाड़ों की श्रोर लिए चले जा रहे थे, तो ज्येष्ठ (मास) 
का (लाल) फूल कातिक के कुंकुम में बदल गया ! . . . 

वह कंकेयी सघर की बर्फोली वायु-सी तेश से तेज्ञ होती गई; 
लोग पौध (मास) में पत्तों की तरह वन को ओर झरने लगे। 
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रावण ने शूपंणखा से सीता के सौंदय की प्रशंसा सुनी, तो उसी के ध्यान में छटपटाता रहा और उसे 


छुलबल से ले भागा। और--- 


उढईंध 


दूसरे रोज़ सूर्य चढ़ा तो उसे ज्योत्स्ना (सीता) याद भाई । 
झट फोलादी तेगा संभाले उठ खड़ा हुआ । 
पहले तो सीता को चिकनी-चुपड़ी सुनाई, पर सीता श्रडिग रही--- 
कहा उसने--'उठो हम सुख के सामान करें! 
वह बोलोी-- तुम्हारा (मृत्य) दुःख देखकर ही ; याद रखो ! 
हनुमान ने चुपके से अंगूठी गिरा दी तो-- 
श्राँखों से श्रेंगंठी लगाली सोता ने ; उसकी रौशनी लौट पश्राई ! 
उसकी देह शव' हो चुकी थी ; उसमें फिर से जान झा गई ! 
और फिर वह वसंत का अभिनंदन गाने लगी-- 
ग्रागई बहार, बुलब॒ल बोलो तो ! 
हमारे यहाँ श्राजाशो; उत्सव मनाऊंगी ! 
दूर हुआ कठकोश' (पाला-कक्‍्कड़) ; 
नन्‍हीं जलघारा गरजों-- 
जाग उठो निद्रा से ; श्रभी तो सुबला है! .. . 
तन-मन नहलाकर निकलो भी सम्बुल ! 
ज्ञमीं के नाम लिए ख़त शभ्राज्ञादी का; 
प्याला लिए नरगिस राह है देख रही! . . . 
वसंत ने पेर धरा, तो नभ उन्मुक्त हुआ ; 
भूतधात्री (भू) से फसादी भाग चले; 
टेकबटनी' और “यिरकुम' हर्षोत्फुल्ल हुए ! . . . 
हमारे यहाँ श्राजाओश्रो, उत्सव मनाऊँगो ! 
आखिर रावण--क्रोध की कमान, काम का पा, साथा का सिपर हाथ लिए, 
ईर्ष्या का कवच और लोभ की खोद पहने, . . . 
वम्भ के रथ पर शअ्रहंकार का श्रासन जमाए 
रणक्षेत्र में उतर झ्राया तो. .... . 
भूतषात्री (भू) ऋन्‍दन कर उठी, जब उसने 
बदज्ञात' को देखा ; 
बेचारी लाज से दबी जा रही थी कि 
हाथ, किसी को कया मुंह दिखाऊँगी 
इधर से राम--श्राग को लपट देखकर सोमाब हो रहा था। 
उसने कर्म की कमान उठाई; उस रावण की झोर । 
पाप के निशाने पर अ्चक-सा तोर भारा। 
पर सीता का संकट कटा नहीं। पग्निपरीक्षा अनिवाय ठहराई गई, तो वह भी--- 
उस आ॥ाग के अंदर वंसे ही जा कूदी 
जेसे दरिया में उतर रही हो! 
झाग के ऊपर से लपटें उसे चेंबर डुलाने लगीं 
मानो कह रहीं हों-- बलि जाऊं तुम्हारी, घड़ी भर शांत रहो ! 
उसे देखकर सारा चंदन-काठ भड़क उठा; 


उस (के) तेज को जोत को देखकर 
धुश्रां बलखाता जा भागा ! 

चौदह दिनों के बाद सीता सुवर्णभूषण पहने अक्षुण्ण निकली तो-- 
दिल का रोब दूर हो गया; 
ग़म जा दबा सुख के नीचे; 
गुलाब को दुबारा बाग की नरगिस मिल जो गई ! 

और फिर सवमुच वसंत का शुभागमन हुग्रा । प्रकृति उल्ससित हो उठी-- 
बर्फ भाग गई; दूर पर्वतों पर जा छिपी; 
जाड़ा खत्म हुआ; वसंत के सुहाने दिन श्रागए . . . 
बटफेट्य”' और सज़िन्दोर'ँ श्रापल में हँसने लगे-- 
देखो तो कुंकुम' के पर 'पाम्पुर' में ही जमे रह गए ! .. . 
पम्पोश से आस्मानोी हो कह रही थी-- 
मेरे साथ जान-पहचान रखा हो कोजिए ! .. . 
उज्ज्वल फूलों से पेड़ हरा-भरा हो गया, 
शोर बुलबुल गुलों के ऊपर फुदकने लगी! 

सीता को लिए राम अयोध्या लौट भझ्राया, तो उत्सवों की धूम मची ; पर सीता के सिर पर संकट 

के बादल मँडराते ही रहे। उसकी छोटी ननद नें-- 

उसे पलंग पर चढ़ाया 
ग्रोर नीचे से चाह खोदा! 

बेचारी सीता-- 
चली जा रही थी . . . श्राँखों से खून बहाती, छुटपटाती हुई--- 
वह दो गुलालों' को दाग़ रख के बन चली गई थी! 


वाल्मीकि के आश्रम में उसने लव को जन्म दिया और उधर से वसिष्ठ ने विरहाकुल राम को अर्वमेध 
करने का परामर्श दिया। लव और कुश ने भरत और शरत्रुष्त को ही नहीं, राम और लक्ष्मण को भी मार 
डाला-- 
भ्राइचर्य देखिए कि पानो की बूंद ने (दरिया को घेर लिया। 
सीता को पता चला तो तड़प उठी-- 
चलो मुझे भी दिखाओ्रो कहाँ पर क्‍या कुछ कर डाला; 
में अपनी देह उसके साथ ही भस्म कर दूँ--कच्ची जली हूँ भ्रभी ! 
उसके विलाप से द्रवीभूत होकर मह॒पि ने सबको जिला दिया ; पर सीता कुटिया के अंदर जा छिपी 
झ्रौर द्वार बंद करके रूठी रही। राम की विनय से भी न पसीजी ; अ्रंदर ही से बोली-- 


सच मानो तो श्रब मुझे तुम्हारी पुरी तसल्‍ली हो चुकी; 

मेरी श्रभिलाषा थी कि ये सनन्‍्तानें तुम्हें देख पायें; 

दया करो श्रब, तुम्हें मेरा प्यार ही कौन-सा है? 

लौट जाओ, अ्रपने बच्चों से जान-पहुचान कर लो ! 
बह क्रंदन कर उठी-- 

कन्या किसी के पंदा न हो; 

हो भी तो कनी चाट जाय! 

कन्या में पेदा हुई--यहाँ पर खाक में मिल रहो हूँ ! 
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एक औ्ौर गाथागीत में वह कहती है-- 
तुम्हारे बिना मेरा कोई और नहीं; 
तुम सलामत रहो, तुम्हें तो कई मिलेंगी ही; 
सुधा-धवल प्रकोष्ठों में अछचपोष' का भ्रानंद लिया जाता है 
मेरे लिए तुम्हारे प्यार की तमन्ना चुक गई; 
पर में तो बसी ही हूँ, जंसी तब थी--वही सीता ! 
ग्राञ़माए को दुबारा झ्राज़साऊं क्‍या? 
कातिक की ज्योत्स्ना को तुमने नित्य ही गहनाया, 
तुम्हारा सच बोलना श्रब में क्‍या जानू? 

| मुझे तो तुमने चीलों और कोौशों की खुराक बनाया था ! 


वाल्मीकि सीता को मनाने लगे, तो सीता ने व्यंग्य किया--- 


उसके समीप तो (वही श्रच्छा ) जिसने वसंत में कुछ भी न बो दिया, 
पर जो शरद श्राने से पूर्व ही सर्वप्रथम फल चखता है। 

जिसने इस रामचंद्र के ऊपर जान गलाई 

उसे मेरी तरह निराश्रय होना चाहिए था क्‍या ? 


भ्रंत में सीता वाल्मीकि के श्रनुरोध पर राम के अश्वमेध में शामिल होने चल ही दी ; वहाँ (एक 
हृदयविदारक गीत में ) अपना दुखड़ा सुनाकर उसने धरती को पुकारा, तो धरती फट गई भर सीता उसी के 
अंदर-- 

उतर गई रामचंद्र का दाग दिल में लिए ! विरही राम छटपटाता है, तो ऋषि उसे दिलासा देता है । 
फिर ११००० वर्ष राज करने के बाद, वह भरत और शत्रुध्न के साथ स्वर्गारोहण करता है। लक्ष्मण तो 
उससे पहले ही जीवन-यात्रा समाप्त कर देता है और इस तरह 'प्रकाशरामायण' की परिसमाप्ति हो जाती है । 

इस रूपरेखा से काव्य की जो-जो झाँकियाँ मिलती हैं, उनसे प्रकाशराम के भावपूर्ण हृदय की सुकुमारता 
झ्जौर वेदनाकुलता का परिचय मिल ही जाता है; साथ-ही-साथ रामकथा के चरित्रों की सजीवता श्रौर 
स्वाभाविकता का भी संकेत मिलता है। मूलकथा की कुछ पौराणिक रूढ़ियों के भ्रतिरिक्त इन चरित्रों में 
कोई विशेष अस्वाभाविकता नहीं । राम, लक्ष्मण, सीता, कौशल्या, कंकेयी, मंथरा, त्रिजटा, रावण, हनुमान--- 
सभी का चित्रण परंपरानुकूल होते हुए भी सामाजिक यथार्थ से संपक्त जान पड़ता है। 'टाइप' होते 
हुए भी उनका व्यक्तित्व उभर आया है। यह कोई कम सफलता की बात नहीं । 

'प्रकाशरामायण' की एक बड़ी ख़ूबी है इसके कथानक की पुरातनता में भी वर्तमानता का उद्धभावन । 
रामायणी रूपरेखा में जो रंग भरे गए हैं, वे अखिल भारतीय होते हुए भी कश्मीरी हैं, और कश्मी री होते हुए 
भी विश्वजनीन ! सीता के चित्रण में कश्मीर की ही किसी परित्यक्ता का करुण प्रतिबिब मिलता है श्रौर 
यत्र-तत्र कश्मीरी परिवार की आशा-निराशा झिलमिला उठी है। 

रही बात शेली की । उस पर फ़ारसी मसनवी का प्रमाण स्पष्ट है। काव्य का छंदोविधान फारसी 
बहरों पर आधारित है, जैसा कि फिरदौसी के शाहनामे में है। ज्ञात होता है, प्रकाशराम ने फारसी साहित्य 
का, विशेष कर रज़मिया (वीरगाथा) काव्य का अ्रच्छा अध्ययन किया था। पर फ़ारसी का यह प्रभाव 
छंदोविधान और युद्ध-वर्णन तक ही सीमित है ; काव्य की शेष बातों पर यह प्रमाण नगण्य-सा है । 

कुल मिलाकर कथानक के संयोजन में टेकनीक की कुछ त्रुटियों के बावजूद 'प्रकाशरामायण' एक 
उत्कृष्ट काव्य है श्रौर कई बातों में प्रकाशरामायण' वाल्मीकि और तुलसी से टक्कर लेता दिखाई देता है। 
राष्ट्रभाषा में इस काव्यरत्न का श्रनुवाद हो जाय, तो इसकी उत्कृष्टता स्वयं बोल पड़ेगी भौर हिन्दी के 
र.मकथा-साहित्य में भ्रवश्य कुछ न कुछ जोड़ंगी ही । जे 
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कन्नड़-साहित्य 
में रामकथा-परंपरा श्रो हिरण्मय 
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| ग्युग से भारतीय जीवन को राम और क्ृष्णकथा-साहित्य ने जितना प्रभावित किया है, उतना शायद 
«5 ही और किसी साहित्य ने किया हो । यद्यपि राम और कृष्णकथाओं का उद्गम और विकास पहले-पहल 
संस्कृत-साहित्य में ही हुझ्ला था, तो भी भारतीय अन्य भाषाओं के साहित्यों में उनकी व्याप्ति कुछ कम नहीं हुई 
है। तमिल, कन्नड़ जैसी ग्रायंतर भाषाओं की समृद्धि में इन भ्रमर चरित्रों की देन इतनी है कि यदि इन साहित्यों 
में से राम और कृष्णकथा-संबंबी साहित्य को अलग कर दिया जाय, तो उनमें बचा हुआ साहित्य सत्वहीन ही 
दिखाई पड़ेगा। कन्नड़ में साहित्य का निर्माण ईसा की लगभग सातवीं शताब्दी से शुरू होता है और उसके 
उपरांत वह निरंतर उत्कपं को प्राप्त होता है। तब से लेकर अरब तक कन्नड़ में रामकथा-संबंधी साहित्य का 
सृजन बराबर होता आया है और अब भी किसी-न-किसी रूप में उसका सिलसिला जारी है। आरंभिक 
काल में साहित्य के निर्माता विशेष रूप से जनधर्मावलंबी ही थे, क्योंकि उस समय कर्नाटक में जैन-धर्म का 
विशेष प्रवार हो चला था। लगभग बारहवीं शताब्दी के उपरांत वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ श्ौर उसके 
साथ-साथ वैदिक मतावलंबियों ने कन्नड़ में साहित्य रचने की तरफ ध्यान दिया। लेकिन संस्कृत, प्राकृत 
और अप भ्रंश के काव्यों का कन्नड़-रूपांतर तैयार कर उन समुद्ध साहित्यों का रसास्वादन कन्नड़-भाषाभाषियों 
को कराने का श्रेय इन्हीं जैन-कवियों को मिलना चाहिए। यद्यपि जैन-कवियों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म 
का प्रचार और प्रसार करना ही था और उन्होंने वंदिक-साहित्य की कथावस्तुओं को अपने धर्म के रंग से रंग 
कर ही प्रस्तुत किया था, तो भी उनके द्वारा निर्भित ग्रंथ साहित्य के गुणों से रहित थे, ऐसा कहा नहीं जा सकता । 
प्रत्येक जैन-कवि ने दो प्रकार के काव्य रचे थें--पहला धामिककाव्य और दूसरा लौकिककावब्य । लौकिक 
काव्यों में बेदिक-साहित्य की कथावस्तुओं का निरूपण इस कौशल के साथ किया गया कि संस्कृत भाषा, शैली, 
रचनावेचित्र्य, वस्तुविधान भ्रादि के वेभव से कन्नड़-भापा व उसका साहित्य परिपुष्ट व सत्वशाली बना । 
बारहवीं शताब्दी के उपरांत जसे-ज॑से कर्नाटक में जैन-धर्म का तेज कम होता गया और ज॑से-जसे वैदिकमतों 
का पुनरुद्धार होता गया, कन्नड़ में वंदिक-साहित्य का प्रतिरूप पूर्ण वैभव के साथ प्रस्तुत होने लगा और इस प्रकार 
समस्त कन्नड़-साहित्य संस्कृत की काव्य-शैली से श्रोतप्रोत हो गया । रामकथा-साहित्य के बारे में भी यह बात 
सत्य है । 

कन्नड़ में प्राचीन काल से श्रबतक रामकथा-संबंधी जितना साहित्य उपलब्ध होता है, उसे अध्ययन की 
सुविधा के लिए प्रधानतया तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले प्रकार का साहित्य वह है, 
जिसमें पूरी रामकथा का निरूपण हुआ है ; दूसरे प्रकार का साहित्य वह है, जिसमें रामकथा के किसी प्रसंग 
का वर्णन खंडकाव्य के रूप में हुआ है और तीसरे प्रकार का काव्य वह है, जिसमें रामकथा का या रामकथा के 
किसी प्रसंग का उपकथा के रूप में अन्य काव्यों में उल्लेख हुआ है । भ्रब इन तीनों प्रकार के रामकया-संबंधी 
साहित्य का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया जाएगा। 


पूर्णरामक्था-काव्य---भुवनेक्य रामास्युदय-- 


ईसवी सन्‌ नौवीं से बारहवीं शताब्दी का काल कन्नड़-साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। इस 
युग के कवियों में पम्प, पोन्न और रक्न सर्वश्रेष्ठ थे, जो कविरत्न त्रय के नाम से प्रसिद्ध थे। पम्प श्रीर रत्न 
ने महाभारत की कथा पर कन्नड़ में महाकाव्य रचे और पोन्न ने रामकथा का निरूपण किया। ये तीनों जन 
थे। पोन्न महाकवि पम्प के समकालीन थे झौर दोनों का काव्य-रचनाकाल लगभग सन्‌ ६५० ई० माना जाता 
है। पोन्न का रामकथा काव्य 'भुवनेक्यरामाम्युदय” के नाम से विख्यात है। यद्यपि यह काव्य अरब तक 
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प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी कन्नड़ के विद्वानों ने इसके सम्बन्ध में परवर्ती अन्य काब्यों में प्राप्त उल्लेखों के भ्राधार 
पर यह निर्णय किया है कि महाकवि पोजन्न ने भुवनेक्यरामाम्युदय” नामक रामकथा-संबंधी काव्य रचा था। 
कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि प्रो० बेंद्रे पोन्न के परवर्ती कवियों की 'काव्यालोकन' तथा शब्दमणिदर्पण” नामक छुंद 
झौर व्याकरण संबंधी कृतियों में किए गए उल्लेखों का परिचय देते हुए कहते हैं कि पोन्न ने 'भुवरनेक्यरामाम्युदय' 
नामक काव्य लिखा था । दूसरे एक विद्वान प्रो० डी० एल० नरसिहाचार शिलालंखों का आधार प्रस्तुत 
करते हुए लिखते हैँ कि कृष्णराजा के हशंकरगंड नामक सामंत को 'भुवनेक्यराम' नामक पदवी मिली थी 
भौर भुवनेक्यरामाभ्युदय/ उसी सामंत राजा की श्रीराम से तुलना करते हुए लिखा हुआ एक रूपक है। 
प्रो० बेंद्रे ने यह अ्रनुमान लगाया है कि संभवत: राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के चोल राजा राजा[दित्य को हराने का वर्णन 
किया गया है और यह काव्य कृष्ण के सामंत राजा की प्रशंसा में नहीं लिखा गया है ।' प्रो० मुगुलि ने भ्रन्यान्य 
विद्वानों के ग्रभिप्रायों पर विचार करते हुए लिखा है कि संभवत: यह पोन्न का उसी प्रकार का काव्य है, जिस प्रकार 
पम्प ने महाभारत लिखा था, इसलिए यह एक ऐतिहासिक काव्य न होकर पौराणिक काव्य ही है। यह 
अनुमान लगाया गया है कि इसमें चौदह भ्राववास हैं। अ्रगर यह काव्य प्राप्त हो जाए, तो कन्नड़ के प्राचीन 
साहित्य पर नई रोशनी पड़ेगी, इसमें संदेह नहीं है। पोन्न की अन्य रचनाशओ्रों में 'शांतिपुराण', जिनाक्षरमाले' 
और “गतप्रत्यागत' (संस्कृत में) प्राप्त हुए हैँ। पोन्न उभय भाषाओं के पंडित थे और यह प्रतीति है कि 
राष्ट्रकूटचक्रवर्ती राजा कृष्ण ने उन्हें उभयकविचतक्रवर्ती नामक पदवी प्रदान की थी ।' 

रामचंद्र चरित पुराण श्रथवा पम्परामायण--यह जैन-संप्रदाय की दूसरी रामायण है। इसके 
रचयिता थे नागचंद्र नामक जन-कवि, जो सन्‌ ११०० ई० और सन्‌ १२०० ई० के बीच में जीवित थे ।" 
नागचंद्र ने अपने बारे में बहुत कम कहा है, श्रत: उनके जीवनवृत्त के बारे में कुछ ज्यादा लिखना संभव नहीं है । 
यह माना जाता है कि नागचंद्र बड़े विद्वान्‌ श्रौर जिन भक्त थे। जिस प्रकार महाकवि पम्प ने चम्पू शैली में 
कन्नड़ में महाभारत की रचना करके पौराणिक कथावस्तुओं को जन-संप्रदाय के साँचे में ढालने तथा धामिक 
उदारता दिखाने का क्रम चलाया, उसीका अ्नुकरण करते हुए नागचंद्र ने रामकथा कन्नड़ में लिखने का बीड़ा 
उठाया। महाकवि पम्प के पदचिह्वों पर चलकर काव्य रचने के कारण नागचंद्र श्रभिनव पम्प के श्रभिधान 
से अआभूषित हुए और उनकी रची हुई रामायण भी 'पम्परामायण' के नाम से प्रसिद्ध हुई। अ्रभिनव पम्प 
ने दो काव्य रचे थें--पहला मल्लिनाथ पुराण दूसरा 'रामचंद्र चरित पुराण. । नागचंद्र ने प्राकृत के कवि 
विमल सूरि तथा गुण भट्ट की चलाई परिपाटी का श्रनुकरण करके कन्नड़ में रामकथा का निरूपण किया । इसकी 
पूरी कथावस्तु प्रधानतया विमल सूरि की “पउठमपरिचय (पद्मपरिचय ) से ली गई है। संस्कृत में इसी 
संप्रदाय के चलाने वाले रविशेषण का भी इस काव्य पर काफी प्रभाव पड़ा है ।” यद्यपि नागचंद्र को उपर्युक्त 
कवियों से प्रेरणा मिली थी, तो भी उन्होंने अपनी रचना में आवश्यक परिवर्तन कर लिया है। उन्होंने उन 
प्रसंगों को छोड़ दिया है, जो उन्हें नीरस और भ्रनावश्यक जँचे और घटनाश्रों के क्रम में भी हेरफ़ेर कर लिया है । 
काव्य के कथानायक रामचंद्र ही हैं, कितु वाल्मीकि के दुष्टमर्दन वीरपुगंव राम नहीं हैं। श्रीराम जैन-धर्म के 
शलाका पुरुषों में श्राठवें बलदेव हैं । ये उन्नत स्तर को पहुँचे हुए जीव हैं, विष्णु के ग्रवतार नहीं हैं। नागचंद्र 
के राम श्रहिसा के पुजारी हैं। इसलिए हिसा के जितने कार्य होते हैं, वे सब लक्ष्मण के हाथों होते हैं श्रौर रावण 
की हत्या तक लक्ष्मण ही करते हैं। अश्रत: लक्ष्मण को इसके लिए नरक भोगना पड़ता है और पूरा प्रायश्चित 
करने के बाद ही वे मुक्ति के योग्य बनते हैं। लक्ष्मण कई लड़ाइयाँ लड़ते हैँ, कई सुंदरियों से शादी करते हैं । 
लक्ष्मण शलाका पुरुषों में श्राठवें नारायण हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि राम सर्वत्र ही अक्षत्रिय की तरह 
दिखाई पड़ते हैं और साहस के सब कार्य लक्ष्मण ही करते हूँ, मगर कथा के नायक राम ही बने रहते हैं। सीता 


(कक लसी नकल न पन्ना +-सपमकनम--. 
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को वाल्मीकि की तरह सती-साध्वी श्रौर पातिव्रत्य धर्म की प्रतिमू्ति के रूप में वणित किया गया है, जो सचमुच 
ही सुंदर बन पड़ा है। इस रामायण में मंदोदरी भ्रपने उन्नत पद से नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। क्योंकि 
वह सीता को रावण के प्रेम को स्वीकार करने का उपदेश देती है। रावण के पात्र को इसमें ऊपर उठाने का 
प्रयत्न किया गया है। रावण शलाका पुरुषों में श्राठवें प्रतिनारायण हैं । प्रतिनारायण नारायण के दुश्मन 
हैं। रावण राक्षस नहीं हैं, राक्षस नामक द्वीपवासी हैं ।१| रावण खेचर वंश के हैं। वे एक कंठ हैं, न कि 
दह्वकंठ । रावण वीर हैं, दयालु हैं, त्यागी हैं और तपस्वी भी । वे स्वभाव से ही पापकृत्य करने वाले नहीं 
हैं। मानवीय दुबंलता के कारण या दुर्भाग्य के कारण वे सीता पर मोहित होते हैं और उन्हें पाने के लिए श्रपना 
सर्वस्व न्योछावर करते हैं। जब उन्हें श्रपना श्रपराध मालूम होता है, तब वे अपने पाप के लिए पदचात्ताप 
करते हैँ श्रौर पश्चात्ताप की श्रग्नि में तप कर उज्ज्वल बनते हैं । रावण भी अ्हिस।-धमं परायण हैं और रावण 
के महल में जिनेश्वर की रोज पूजा चलती रहती है। रावण के पात्र की खूबी का परिचय प्राप्त करने के लिए 
नीचे दो-एक घटनाओं का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा । 

जब रावण दिग्विजय के लिए निकलते हूँ, तब दुर्लध्यपुर के राजा नल॒कूबर के साथ युद्ध छिड़ता है। 
इस बीच में एक घटना घटती है। नल॒कूबर की पत्नी उपरंभा ने रावण के रूप और बल-पराक्रम की कीत्ति 
पहले ही सुन रखी थी । जब वह रावण को अपने ही राज्य में पाती है, तब वह प्रेम से विह्नल हो जाती है और 
एक दूती क द्वारा रावण के पास अपना प्रेम-संदेश भेजती है । रावण दूती से यह समाचार पाकर बड़े असमंजस 
में पड़ जाते हैं। पर स्त्री को अपनाने के लिए उनका मन नहीं मानता । जब वे दूती को समझा कर वापस 
भेजने में असभर्थ हो जाते हैँ, तब वे अपने भाई विभीषण से इस सम्बन्ध में परामर्श करते हैं। विभीषण इस 
विपत्ति से पार होने का एक बड़ा ही सरल उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम उपरंभा को एकांत में अपने 
पास बुलाओ और कहो कि म॑ तुम से तुम्हारे ही महल में मिलूंगा। लेकिन इसके पहले ऐसा उपाय बता 
दो, जिससे में युद्ध में विजयी बन सकूँ। रावण अपने भाई की सलाह के अनुसार उपरंभा को एकांत में बुलाकर 
बातें करते हैँ। उपरंभा रावण को सालविद्या नामक विद्या सिखाती है। इसी विद्या के बल पर रावण 
नल॒कूबर को युद्ध में हरा देते हैं श्रौर अपने वादे के भ्रनुसार उपरंभा से महल में भेंट करते हैं। उस समय उपरंभा 
को समझाते हैँ कि “तुम मधुकांता और कुशध्वज की कुलीन पुत्री हो, तुम्हें अपने शील और कुल-गौरव का ध्यान 
रखना चाहिए। इसके अ्रतिरिक्त तुमने मुझे सालविद्या सिखाकर गुरु का स्थान प्राप्त किया है। तुम अपने 
पति से मिल कर सुख से रहो ।” यह कह कर रावण जीता हुआ राज्य नलकूबर को लौटा देते हैं । 

दूसरी घटना उस समय की है, जब कि रावण राम से युद्ध करने के लिए अपने महल से कूच करते है । 
अंतिम बार प्रयत्न करके सीता देवी को मनाने के उद्देश्य से रावण उनके पास जाते हैं। सीता आँचल पसार कर 
रावण से रामचंद्र के प्राणों की भिक्षा माँगती है श्लौर यह कहते-कहते मूछित होकर गिर पड़ती है। उस समय 
रावण का सोया हुआ विवेक जाग उठता है और वे बड़े पश्चात्ताप के साथ कहते हैं कि अआहा ! ऐसा प्रेम और 
कहाँ मिल सकता है ? ऐसे प्रेमी दंपति को मेने दुःख दिया है ! मुझे घिक्‍कार है। पर-स्त्री पर मोहित होकर 
मैंने श्रपने वंश की मर्यादा मिट्टी में मिला दी है ।--इसके उपरांत वे फिर सोचते हैं, “तो क्‍या मैं श्रब सीता को 
राम के हाथ में सौंप दूँ ?7--नहीं, यह संभव नहीं है। श्रपनी ही जगहँसाई कराना उचित नहीं है। +-तो 
क्या राम और लक्ष्मण को रणक्षेत्र में मार कर सीता को प्राप्त करूँ ? हाँ, यही ठीक है। ऐसी हालत में युद्ध 
अनिवारय है।” 

नागचंद्र ने रावण के पात्र में भ्रंतद्वद का जो मार्मिक चित्र खींचा है, वह पाठक के मन में रावण के प्रति 
सच्ची सहानुभूति, श्रद्धा व आदर के भाव जगाए बिना नहीं रहता । नागचंद्र का रावण सचमुच ही महापुरुष है । 

इस रामायण में जिस प्रकार से राक्षस राक्षस नहीं हैं, उसी प्रकार से वानर वास्तव में वानर नहीं हैं 
वानरों का रूप धारण कर सकने की शक्ति रखने वाले हैं, जिनके ध्वज पर वानर चिह्न अंकित है। हनुमान 
रावण की भाँति खेचर वंश के हैं, वे गृहस्थाश्रमी हैं, बालब्रह्मचारी नहीं। उनकी दो पत्नियाँ थीं, एक रावण 
की बहन चंद्रनखी थी, दूसरी सुग्रीव की लड़की पद्मरागा थी। इतना ही नहीं, उनके रनवास में सैकड़ों और 


उबर 


भी स्त्रियाँ थीं' । उन्होंने बहुत परिश्रम करके राम की ग्रवश्य मदद की थी, पर वे तुलसी के वे हनुमान नहीं 
है, जो राम के भ्रननन्‍्य भक्त हैं । 
नागचंद्र की रामायण में सवंत्र ही जैन-धर्म का वातावरण दिखाई पड़ता है, घटनाओं के संविधान में, 

पात्रों की सृष्टि में, तत्व-प्रतिपादन में जो धामिकता का रंग चढ़ा हुआ है, श्रगर उसे हटा दिया जाय, तो 
नागचंद्र के काव्य में जो शुद्ध साहित्यिक सौंदर्य है, वह श्रपनी पूरी प्रभा से चमक उठेगा । नागचंद्र एक निरे 
पंडित और कटूर धर्मावलंबी नहीं थे, वे थे एक प्रखर प्रतिभासंपन्न कवि तथा कलोपासक | वे अपने समय 
की राजनैतिक, सामाजिक तथा नैतिक परिस्थितियों से परिचित ही नहीं थे, उनके तीव्र आलोचक भी थे । 
नागचंद्र की मानवता प्रतिनायक रावण के चित्रण में श्रपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होती है । 

नागचंद्र की भाषा संस्कृतमय होते हुए भी भावाभिव्यक्ति में सहायक बनी है, बाधक नहीं है । कोमल- 
कांत पदावली की सब्त्र छटा दिखाई देती है। कवि समयों के समावेश में, भ्रलंकार-योजना में, छंदों के प्रयोग 
में उनका कौशल देखते ही बनता है। उपदेश देने की प्रवृत्ति, भ्र्थातरन्‍्यास का मौके-मौके पर प्रयोग भ्रवश्य 
खटकने वाली बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर काव्य एक उत्तम कलाकृति है। यह चम्पू काव्य अपने दंग 
का अनूठा ही है । 

कुम॒देंदु रामायण--तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुमुदेंदु मुनि नामक जैन कवि ने इसकी रचना की । 
इस समय कन्नड़ में संस्कृत की रचना शैली का अंधानुकरण करना कम हो गया था और भाषा और शैली में बड़ी 
ही क्रांति उपस्थित हो गई थी। कई प्रकार के देशी छंंदों का प्रचलन हो चला था, जिनमें 'घटपदि' नामक छंद 
श्रत्यंत लोकप्रिय हो गया था। यद्यपि जैन-कवि संस्कृत काव्य-पद्धति के भक्त थे, तो भी देशी छंदों की लोक- 
प्रियता के प्रभाव से अपने को अलग नहीं रख सके । कुमुदेंदु मुनि ने जैन-संप्रदाय के भ्रनुसार रामकथा विविध 
षटपदि छंद में प्रस्तुत की । इसकी कथावस्तु नागचंद्र का ग्रनुकरण करके विमलसूरि की रामायण से ली गई है । 
इसके अ्रतिरिक्त इस पर नागचंद्र का प्रभाव सत्र लक्षित होता है। यह काव्य ग्रबतक पूरा प्राप्त नहीं हुआ है । 
प्रथम भ्राठ अ्रध्याय ही प्रकाशित हुए हैं। हिंदी के कवि केशवदास की तरह इसमें पांडित्य-अ्रदर्शन अधिक 
और कवित्व कम है। छुंदों की विविधता, राग, ताल, शब्दचयन, रस, गुण श्रादि पर विशेष ध्यान रखा गया 
है। यह एक प्रकार से गेय काव्य है।' इसकी श्ौर एक विशेषता यह है कि इसमें पुरानी और नवीन शैलियों 
का मिश्रण हुआ है। कहा जाता है कि कुमुद्देदु मुनि को 'कविराज शिखामणि' नामक पदवी भी मिली थी । 
प्रो० मुगुलि इस पदवी को एक प्रशंसात्मक परिपाटी ही मानते हैं ।' 

तोरवे रामायण--चौदह॒वीं श्रौर सोलहवीं शताब्दी के मध्यकाल में कन्नड़-सहित्य अपने वैभव के 
शिखर पर पहुँच गया था। इस समय कर्नाटक में जैन, वीर, शैव जैसे अवैदिकी धर्मों का प्रभाव दिन-पर-दिन 
कम होने लगा था, भागवत धर्म का पुनरुत्यान प्रारंभ हो गया था। भागवत धर्म के अंतर्गत भक्तों व झाचारयों 
द्वारा भक्ति की विमल धारा प्रवाहित हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ-साथ वैष्णव 
संप्रदायों को राजाश्रय भी मिल गया। राजनैतिक और धार्मिक बदली हुई परिस्थिति साहित्य की सृष्टि 
के लिए सहायक सिद्ध हुई। इसी काल में कन्नड़ में मूल वैदिक संस्कृत ग्रंथों से सीधा प्रभावित होकर रामायण, 
महाभारत, भागवत, पुराण, दर्शन पर विपुल साहित्य का निर्माण हुआ । इस युग के महाकवि व पथप्रदर्शक 
थे नाणंप्प प्रथवा कुमारव्यास। गआ्रादिपम्प के उपरांत कन्नड़ में सारी मारतकथा का निरूपण करने वालों 
में ना्णप्प ही प्रधान थे। नार्णप्प ने व्यास भारत का कन्नड़ में प्रतिरूप इस सफलता के साथ प्रस्तुत किया 
कि नाणेप्प कुमारव्यास' के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुमारव्यास का भारत कन्नड़-भाषाभाषियों में ऐसा ही 
जनप्रिय काव्य है, जैसा कि हिंदी भाषाभाषियों में तुलसी का 'रामचरितमानस”। कुमारव्यास के परवर्ती 
समस्त कन्नड़ के साहित्यकारों के लिए यह कृति पथप्रदर्शक सिंद्ध हुई। नाण॑प्प के लगभग एक सौ साल के 


९ झमिनव पम्प (पम्परामायण और जैनधर्म), पृष्ठ २३ 
२ क्न्नढ़-साहित्य चरित्रे--मुगुलि, एृष्ठ २१४ ९ कन्नढ़-साहित्य चरित्रे--मु्ॉलि, पृष्ठ २१४ 
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पश्चात्‌ पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भागवत संप्रदाय के प्रंतर्गंत कन्नड में 
वाल्मीकि रामायण का प्रतिरूप उपस्थित हुआ । इसके प्रणेता थे कुमार वाल्मीकि । इनके असली नाम का 
अरब तक पता नहीं लगा है, चूँकि उन्होंने वाल्मीकि का अनुकरण किया, इसलिए कुमार वाल्मीकि कहें गए। 
कवि के जीवन-वृत्त पर भ्रब तक अधिक बातें मालूम नहीं हुई हैं। जो कुछ मालूम हुआ है, उसके भ्राधार पर 
यह कहा जाता है कि कुमार वाल्मीकि बिजापुर जिले के तोरवे नामक गाँव के निवासी थे श्र वहाँ के ग्राम 
देवता नरसिंह के भ्रनन्‍्य भक्त थे। उन्होंने, कहा जाता है, अपने आराध्य देवता की स्मृति में रामायण की 
रचना की। इसलिए इस रामायण का नाम तोरवेरामायण' पड़ा। लगभग पाँच हजार 'भामिनी 
पट्पदि' नामक छंद में रचा हुआ यह महाकाव्य कन्नड़ की वह सर्व प्रथम रामकथा है, जिसमें वाल्मीकिरामायण' 
की पूरी कथा श्रंकित हुई है। यद्यपि कुमार वाल्मीकि ने वाल्मीकिरामायण'को अपने काव्य के लिए आधार 
बनाया, तो भी आँख मूंद कर उसकी नकल नहीं की है, बल्कि अपनी काव्यप्रतिभा का परिचय दिया है। तुलसी 
की तरह कुमार वाल्मीकि ने राम को विष्णु का अवतार मान कर कथावस्तु पर भागवत धर्म की छाप लगाई है । 
रामनाम की महिमा का वर्णन करते हुए काव्य के आरंभ में यह बता दिया गया है कि शिवजी पावंती को रामकथा 
सुनाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि तोरवेरामायण' पर अद्भुतरामायण' का भी प्रभाव पड़ा है। इसमें 
वृहत्‌ रामकथा को संक्षेप में सुनाने की प्रवृत्ति सवंत्र दिखाई देती है। मगर जिस प्रसंग में कवि का मन रमा है, 
उसका विस्तार भी किया गया है। यही कारण है कि काव्य का भ्राधा भाग युद्ध-वर्णन से भर गया है। कथा- 
वस्तु में भी यत्र-तत्र कुछ परिवर्तन कर लिया गया है। मंथरा निरी दासी नहीं है, पर माया का अवतार है। 
पट्टाभिषेक के दिन जब वशिष्ठ राम के पास श्राते है, तब उनसे रामचंद्र कहते हैं कि मैंने रात को सीता के साथ 
वन में भ्रमण करने का स्वप्न देखा है। जब रावण संन्यासी के वेश में सीता के पास आ्राता है, तब वह रावण को 
पिता समझ कर हाथ जोड़ कर नमस्कार करती है। रावण सीता से कहता है कि राम नामक राजा मारीच 
नामक मायामृग के हाथों मारा गया है। इसी प्रकार कई स्थानों पर ऐसी बातें मिलती हैं, जो मूल वाल्मीकि 
रामायण में नहीं हैं । नागचंद्र की भाँति कुमार वाल्मीकि ने भी रावण के पात्र को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया 
है। युद्ध में जाने के पहले रावण अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बाँट देता है। जेल के सभी बंदियों को रिहा 
कर देता है श्रोर इस बात का आदेश निकालता है कि अगर में युद्ध में मारा गया, तो विश्वास-पात्र विभीषण को 
गद्दी पर बेठाया जाय । युद्ध के समय जब रावण को अपने हार जाने की ग्राशंका होती है, तब इस बात के लिए 
पश्चात्ताप करता है कि अपने भाई विभीषण के हित-वचनों पर कामविकार के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया ।' 
वाल्मीकिरामायण' को कन्नड़-भाषा में उतारते समय कुमार वाल्मीकि की कविता-शक्ति उतनी निखर नहीं 
सकी है, जितनी कि उनकी भक्तिप्रवणता। कुमार वाल्मीकि प्रधानतया भक्त थे। पर हाँ, म्मस्पर्शी 
स्थानों में पात्रों की मनोदशाओं का चित्र खींचने में काफी कौशल दिखाया है। यद्यपि कथा सुनाने में गति है, 
चमत्कार है, तो भी उनकी लेखन-शक्ति की उज्ज्वलता की वृद्धि नहीं होती । कहीं-कहीं वह केवल सांप्रदायिक 
ही होकर रह जाता है। कहीं-कहीं कथा की गति में बेहद तीव्रता आती है, जो रसाभास में परिणत हो जाती 
है। यद्यपि कुमार वाल्मीकि की कथावस्तु वैसी ही महान है, जैसी कि कुमारव्यास की, तो भी वे ऐसी कृति 
कश्नड़ को दे नहीं सके, जेसी कि कुमारव्यास ।' 
कुमार वाल्मीकि की भाषा में सौष्ठवता है, शेली में सरसता है श्नौर सारा काव्य प्रसादगुण युक्त है। 
कल्पना भ्ौर उक्ति वेनिश्य में कुमारव्यास तथा कालिदास का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कुमार वाल्मीकि 
ने दो काव्य रचे थे--तोरवेरामायण” और एऐराबणकालग'। कितु तोरवेरामायण” ही उनकी कीति का 
मेरुदंड हैं। 
मार्क ढेय रामामण--लगभग १६५० में तिम्मरस नामक एक ब्राह्मण कवि ने इसकी रचना की थी। 
वाधिक षटपदि' छंद में लिखा हुआ यह काव्य काफी बड़ा है। तीन श्रध्याय श्रौर लगभग एक हजार नौ सौ 





' युदकांद--४5-२. ' कक्नइ-साहित्य चरित्रे-मुयुलि, पृ २६६... ' कन्ड़-साहिस्य चरित्रे-सुयुलि, पृष्ठ २७ 
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पद्य हैं। मार्कडेय मुनि युधिष्ठिर को रामकथा सुनाते हैं, इसलिए इसका नाम मार्कडेयरामायण पड़ा । का 
के आरंभ में गणेश” यदुगिरि नारायण, ब्रह्म, सरस्वती, ईश्वर, श्रांजनेय श्रौर वाल्मीकि की वंदना की गई 
जिससे यह विदित होता है कि कवि भागवत संप्रदाय को मानने वाले थे ।' 

अद्वेत रामायण--इसके कवि का नाम निजगुणायें है। संभवत: ये वीर-शव-संप्रदाय को मानने वाले ' 
यह एकवचनका व्य है, चौबीस श्रध्याय और नौ सौ तैतीस वचन हैं। काव्य में भ्रद्वेततत्व का प्रतिपादन है 

रामचंद्र चरित्र--सांगत्य' नामक छुंंद में लिखा हुआ एक वृहत्‌ काव्य है, जिसकी रचना दो कवि 
नेकीथी। पूरे काव्य में सैतीस भ्रध्याय हैं प्लौर पाँच हजार दो सौ अड़सठ पद्य हैं। पहले के २१५१ छंदों' 
चंद्रशेखर नामक कवि ने लिखा था और बाकी को पद्मनाभ नामक दूसरे एक कवि ने । दोनों जैन थे और ग्र 
में भी जैन-धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसका रचनाकाल लगभग सन्‌ १७५० है। पूरा काव्य अ्रबत 
प्राप्त नहीं हुआ है ।' 

रामाम्यदय कथा कुसुममंजरि (भ्रानंदरामायण )--वेष्णव संप्रदाय के एक भक्त कवि तिम्मामा 
ने भामिनीषटपदि छुंद में इसका प्रणयन किया था। इनका रचना-काल लगभग सन्‌ १७४८ माना जा 
है। काव्य में सात कांड, अ्रठद्त्तर अब्याय शौर तीन हज़ार छियालीस पद्म हैं। बालकांड में वराह, नर्रारें 
ग्रवतारों तथा रावण दिग्विजय की कथा का समावेश किया गया है और उत्तरकांड में राम का राज्यशास 
दिग्विजय, अ्रश्वमेध यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। वंष्णव संप्रदाय के श्रनुसार काव्य के आरंभ 
विष्णु, शिव, ब्रह्म, गणपति, सरस्वती, वाल्मीकि, आंजनये आदि की वंदना की गई है। इसका दूसरा ना 
आनंद रामायण भी है। 

रामकथावतार--यह ज॑न-संप्रदाय की रामायण है, जिसके रचयिता देवचंद्र थे। इसका रचः 
काल लगभग सन १७७० ई० माना जाता है। यह चम्पू काव्य है, जिसमें सोलह भ्राइ्वास और छ: हज' 
ग्राठ सौ पद्य हैं। नागचंद्र की पम्परामायण की छाप सर्वत्र दिखायी देती है ।" 

रामायण--वेंकामात्य नामक कवि ने लगभग सन्‌ १७७० में इस रामायण को लिखा था। इस 
नौ हजार ग्राठ सौ पैंसठ पद्म है। पार्वती को शिवजी कथा सुनाते हैं। यह एक प्रौढ़ काव्य है। ग्रं 
का आरंभिक भाग भप्राप्य है। इसमें वाधिक पटपदि का प्रयोग हुआ है ।' इसके अतिरिक्त वेंकामार 
ने (रामाम्युदय' नामक दूसरी एक रामायण रची थी। इसमें लक्ष्मी के भ्रवतार का वर्णन शामिल है ।* 

शंकर रामायण--यह अ्रनुमान लगाया गया है कि लगभग सन्‌ १७०० ई० में इस रामायण 4 
प्रणयन हुआ है। कवि का नाम श्रज्ञात है। ब्रह्म के द्वारा नारद को कही गई रामकथा का इसमें निरूप 
हुआ है। लगभग तीन हजार तीन सौ भामिनी पटपदि छंद सेतालीस भागों में विभक्त हैं। काव्य : 
आरंभ में भागवत संप्रदाय की परिपाटी के अनुसार राम, शिव, ब्रह्म, विनायक, सरस्वती श्रादि की सता 
की गई है। व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, दंडि, मयूर, बाण, धनंजय जैसे प्राचीन कवियों के नामों का समर 
किया गया है । 

मलक रामायण--इसका रचनाकाल लगभग सन्‌ १६०० ई० है। कवि शभ्रज्ञात हैं। इसः 
छः अ्रध्याय हैं और भामिनीषट्पदि' छुंद प्रयुक्त हुआ है। इसके बारे में भ्रधिक बातें मालूम नहीं हुई हैं 
इसकी कया कुछ विचित्र-सी लगती है। मूलकासुर नामक एक राक्षस लंका पर हमला करता है, विभीष' 
को हरा कर अयोध्या की तरफ कूच करता है। भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण सब उससे लड़कर हार जा 
हैं, लेकिन वह कुश के हाथों मारा जाता है। 
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मलबालरामायण---हरिदास नामक माध्वसंप्रदाय के कवि ने सन्‌ १७५० ई० में इसे लिखा है। 
इसका छुंद भामिनी षटपदि है और इसमें तेरह भ्रध्याय और ७२६ पद्य हैं ।' 

जिनरामायण--यह एक जेन-संप्रदाय की रामायण है। कवि अज्ञात है। इसके बारे में जो 
कुछ मालूम है, उसके श्राधार पर यह बताया जाता है कि इसमें चौहत्तर अध्याय और चार हज़ार तीन सौ नौ 
पद्य हैं। इसमें प्रयुक्त छंद भामिनी षटपदि है।' 

ओऔमदरामायण--मद्रास विश्वविद्यालय के कन्नड़-प्राध्यापक स्वर्गीय देवशिखामणि अलसिंगाचार्य 
ने सारी 'वाल्मीकिरामायण' का कन्नड़ गद्यानुवाद किया है, जो आठ भागों में प्रकाशित है। श्राधुनिक कन्नड़ 
की प्रगति में इस सरस अनुवाद का विशेष हाथ रहा है। 

श्रीरामचरित--सन्‌ १६१३ में रामक्ृष्ण राव ने इसकी रचना की थी। इसमें रामकथा का कुछ 
विचित्र ढंग से चित्रण हुआ है । दशरथ की मृगया, राम का दंडकारण्य से लौटना, सीता-परित्याग, श्रीराम- 
स्वर्गारोहण आदि घटनाओं का वर्णन हुआ है। 

संग्रहरामायण--पंडित के० झआर० नरसिहस्या ने सन्‌ १६३८ में भामिनी पटपदि छंद में इसकी रचना 
की है। रामकथा संक्षेप में सुनाई गई है। 

श्रच्चगन्न ढरामायण--सिद्धंति सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इसको लिखा है। अबतक इसका बहुत थोड़ा 
अंश प्राप्त हो सका है। संभवत: उन्नीसवीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। 

रामायणदहंनं--अधुनिक कन्नड़ का एक मात्र महाकाव्य है, जिसपर भारत सरकार की साहित्य 
अकादमी ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कन्नड़ में रचे गए काव्यग्रंथों में सवेश्रेष्ठ हहराकर पाँच हजार का पुरस्कार 
प्रदान किया है। इसके लेखक हैं महाकवि के० वी० पुटुप्प, जो कि मैसूर विश्वविद्यालय में कन्नड-विभाग 
के प्रधान हैं श्रौर ग्राजकल 'मेसूर महाराजा कालेज' के प्रिंसिपल हैं। प्रोफेसर के० वी० पृट्प्प का पूरा नाम 
है कुप्पल्लि वेंकटप्प गौड़ पुटुप्प । इसका संक्षिप्त रूप है कुवेपु। श्री पुद्रप्प जी इसी कुवेंपु! के नाम 
से साहित्य-संसार में प्रख्यात हैं। 

किसी भी कलाकृति का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करने के लिए उसके निर्माता के जीवन व व्यक्तित्व 
का परिचय प्राप्त करना गत्यंत ग्रावश्यक है, क्योंकि कलाकार की कृति में कलाकार के जीवन की छाप दिखाई 
देती है। अ्रतः रामायणदर्शनं पर विचार करने के पहले उसके निर्माता के व्यक्तित्व पर दृष्टिपात कर 
लेना ज़रूरी है। 

कुरवेपु का जन्म मंसूरराज्य के पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश में, जिसे कन्नड़ में मलनाड' कहते हैं, सन्‌ १६०४ 
ई० में हुआ। यह मलनाड मंसूरराज्य का न केवल उव॑र प्रदेश है, बल्कि प्राकृतिक सृंदरता के लिए भी 
अपना सानी नहीं रखता। कुवेंपु के माता-पिता सीतम्मा और वेंकटप्प गौड़ एक संभ्रांत परिवार के हैं। 
तीर्थंहल्ली तालूक में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद, श्री पुदुप्प मैसरनगर में भ्रपनी 

उच्च शिक्षा के लिए आए । म॑सूर के महाराजा कालेज में (कन्नड़ में) एम० ए० डिग्री पाने के उपरांत कुवेंपु 
मेसूर विश्वविद्यालय में सन्‌ १६२९ ई० में कन्नड़ के प्राध्यापक नियुक्त हुए । 

“रामायणदशेनं की कयावस्तु का ढाँचा प्रधानतया 'श्री वाल्मीकिरामायण' के आधार पर तैयार किया 
गया है, ऐसा कहा जा सकता है। पम्परामायण, तोरवेरामायण जैसी कन्नड़ की प्राचीन रामायणों की रचना 
शैली का भी प्रभाव इसपर लक्षित होता है। लेकिन किसी भी पुरानी रामायण की कोरी नकल नहीं की 
गई है। जिस प्रकार भक्तवर गोस्वामी तुलसीदास ने नाना पुराण निगमागम सम्मतें यद्रामयणे क्वचिदन्य- 
तो5पि' कहकर सुदीर्धकाल तक रामभक्ति तथा काव्य की साधना करके अपनी अ्रमरकृत्ति 'रामचरितमानस' 
को जन्म दिया था, उसी प्रकार कुववेपु ने,लगातार नौ साल तक बड़े ही मनोयोग के साथ रामकथा का चिंतन 


' क्र्माटक कवि चरिते--भाग तृतीय, पृष्ठ १०४ 
२ कर्नाटक कवि चरिते--भाग तृतीय, पृष्ठ १६६ 
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तथा मनन करके 'रामायणदर्शनं' का निर्माण किया है। यह निरी रामायण नहीं है, रामायण-दर्शन है, जिसमें 
कुर्वेपु के जीवनदर्शन का प्रतिबिंब है। इस दर्शन में पूर्व और पश्चिम का मिलन है, प्राचीनता 
श्रौर नवीनता का, भूत और भविष्यत का समन्वय है, काव्य भ्रौर कला का, ज्ञान और विज्ञान का, तक 
और मनःशास्त्र का, नरत्व और अमरत्व का संयोग है। व्यक्ति-धर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म और 
विश्वमानवधमं, एक दूसरे का पूरक बनकर इसमें आ मिले हैँ। 'रामायणदरशेनं' क्‍या है, एक नूतन 
जीवनदशंन ही है। 

कुवेपु ने अपने काव्य को अपने पूज्यगुरु स्वर्गीय टी० एस० वेकण्णय्या को अ्रपित करते हुए जो उद्गार 
व्यक्त किए हैं, उनके द्वारा 'रामायणदर्शनं' रचना की पृष्ठभूमि का परिचय मिल जाता है। वे कहते हैं, यह 
काव्य बहिर्घटनाओ्रों को प्रतिबिबित करनेवाली लौकिक कथा नहीं है, श्रलौकिक नित्य सत्यों को प्रतिबिबित 
करनेवाली सत्यस्य सत्य कथा है, महादंदों में कुरवेपु की रची हुई मेरुकृति है, जगजख्ूब्य रामायणं है। कुवेंपु 
ने रामायण की रचना क्‍या की है, रामायण ने ही कु्वेपु को रचा है। 

'कविक्रतुदर्शनं' नामक प्रथम अ्रध्याय में वाल्मीकिरामायण की सृप्टि के कारण क्रौंच पक्षियों की 
करुण कथा का वर्णन करते हुए कुववेपु महाकवि वाल्मीकि, सरस्वती, होमर, बर्जिल, डन्टे, मिल्टन, नार्णप्प, 
पम्प, व्यास, भास, भवभूति, कालिदास, नरहरि तुलसीदास, ग्रगस्त्य, नन्नय्य, फिदों सी, कंब, रवींद्र, नए-पुराने, 
छोटे-बड़े, काल-देश-भाषा-जातिभेद रहित सभी कलाकारों को नमस्कार करते हैं; भगवद्विभूति जहाँ भी 
हो, ज्योति जहाँ भी हो उसकी हाथ जोड़कर वंदना करते हैं और यह कामना करते हैँ कि लोक में गुरुकृपा रहे, 
कविक्ृपा रहे, लोकहृदय की इच्छा अश्राशीर्वाद ले आवे, मेरा शिर झुका रहे, हाथ जुड़े रहें, मेरा जीवन पवित्र 
रहे, रस की तपस्या सफल हो, चिरशांति प्राप्त हो, श्रीयुक्त कन्नड़ विजई होवे ।' 

रामायणदशनं' के कतिपय पात्रों पर प्रकाश डालकर अब यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि 
कुर्वेपु की कला की क्‍या विशेषता है। यद्यपि काव्य के अंत में राम को रावण-वधार्थ चिदानंद-स्वरूप का 
लीलावतार माना गया है,' तो भी तुलसी की तरह राम के चरित्र में ईश्वरत्व की कल्पना करके काव्यसौष्ठव 
को घटाया नहीं गया है। कुवेंपु के राम में वे सभी उदात्त गुण पाए जाते हैं, जो आदिकवि वाल्मीकि के राम 
में मिलते हैं। कुवेंपु के राम पुरुषोत्तम हैं, पुरुषसिंह है, स्थितप्रज्ञ हैं। राम के पात्र को अति मानव न 
बनाकर, युगधरमम के अनुकूल बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। रामजन्म के पूर्व दशरथ जो पुत्रकामेष्टि 
याग करते है, उसमें एक नूतन कल्पना का समावेश करके कुव्वेपु ने राम के पात्र को और भी प्रभावोत्पादक 
बना दिया है। जब राजा दशरथ वशिष्ठ, वामदेव, जाबालि श्रादि मुनिवरों को बुलाकर संतान-प्राप्ति का 
उपाय बताने की प्रार्थना करते हैँ, तब वशिष्ठ तो पुत्रकामेप्टि याग करने की सलाह देकर चले जाते हैं, पर 
जाबालि ऋषि वशिष्ठ का समर्थन करते हुए एक नई सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हे रघुकुलेश, पूर्वाचार 
के पोषक बनकर तुम अश्वमेध यज्ञ श्रादि हिसात्मक कार्य न करो। इस जगत का संचालन करनेवाली 
महाशक्ति प्रेम के साथ देवताओं की पूजा करने पर ही प्रसन्न होगी । चराचर में व्याप्त यह शक्ति प्रेममय 
है। इसलिए हिंसा से ऐसी संतान नहीं मिलेगी, जो प्रेममय हो । सात्विक ढंग से यज्ञ करो, प्रजा तथा 
गरीबों का सत्कार करो, जो तृप्त होकर तुम्हें ग्राशीर्वाद देंगे । जन-मन की शक्ति तथा इच्छा ही इस राज्य 
के लिए महान पुत्रों को प्रदान करेगी । वास्तव में महापुरुष जन-मन की शक्ति श्रौर इच्छा के अवतार हैं । 
राम के पात्र की महानता की वृद्धि करनेवाली कितनी ही घटनाएँ “रामायणदरशनं में मिलती हैं। युद्ध के समय 
रामचंद्रजी संयोग से भ्रपनी सेना के वह्ति श्रौर रंहर नामक दो साधारण सैनिकों से मिलते हैं। सैनिकों का 
परिचय प्राप्त कर लेने के बाद रामचंद्रजी वह्नि से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सहधर्मिणी है ? वह उत्तर देता 
है कि जी हाँ। राम फिर पूछते हूँ कि क्या तुम भ्रपनी पत्नी को दुखी छोड़कर मेरे ही कारण यहाँ भ्राए हो ? 


! रामायणदशनं, माग प्रथम, समर्पण--पृष्ठ ४ पु रामायणदर्शन॑, भाग द्वितीय, एृष्ठ ८४६ 
हि ७५ ३ 
२ रामायणदशनं, भाग प्रथम, पृष्ठ १-६ * रामायणदशन॑, भाग प्रथम, पृष्ठ ६-१० 
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क्या तुम्हारी कोई संतान भी है? वह्नि कहता है कि मेरा एक छोटा बच्चा है। राम फिर पूछते हैं कि 
तुम्हारी पत्नी और बच्चे की कौन रक्षा करते हैं ? वह्नि उत्तर देता है---जिस धर्म की रक्षा के लिए हम 
लोग प्राण देने उद्यत्त हैं, वही धर्म उनकी भी रक्षा करेगा |”! कंसी सुंदर सूझ है ? इस घटना के द्वारा न 
केवल राम की सहृदयता का परिचय मिलता है, बल्कि यह भी मालूम होता है कि 'रामायणदर्शनं' के छोटे-छोटे 
पात्र की कैसी ऊँची आदर्शयुक्त मनोदशा है। 

कुवेंपु के भरत तो 'भरतदेव' है। भरत न केवल आदर्श भाई हैं, कितु उनके व्यक्तित्व के प्रकाश 
में आकर मंथरा और कैकेयी जैसी स्त्रियों का भी हृदय-परिवर्तन हो जाता है। 

मंथरा और कंकेयी के चरित्र-चित्रण में कुरवेपु की मानवतावादी भावना खूब निखर उठी है। तुलसी- 
दास जैसे भक्तश्रेष्ठ भी मंथरा को मंदमति, कुबुद्धि, कुजाति, कुटिल, भ्रवध-साढ़ेंसाती भ्रादि गालियों से श्राभूषित 
करते हैं। कुवेंपु की मंथरा ममता की मूति है। कला का ऐसा उत्कर्ष दिखाई पड़ता है कि मंथरा एक 
भ्रमर चरित्र बन जाती है। जिस मनोवैज्ञानिक सहज तकंपूर्ण ढंग से उसके चित्रपर कुवेपु ने रंग चढ़ाया है, 
उसके कारण मंथरा हमारी पूर्ण सहानुभूति और स्नेह की भाजन बनती है। मंथरा की पात्र-सृष्टि में कवि ने 
खूब रस लिया है, इसीलिए उसका विस्तार करके नई व अनूठी कल्पनाओों का समावेश किया है। एक है 
मंथरा का पूर्व परिचय, दूसरा भ्रयोध्या में जब बालक राम चंदामामा को ला देने के लिए हठ करता है, तब 
मंथरा का आगमन; तीसरा भरत से भरत्संना पाकर अपने किए के लिए पश्चाताप करते हुए, राम-राम जपते 
हुए, राम की खोज में मंथरा का जंगल जाना और दावाग्नि में पड़कर भस्मीभूत हो जाना । जब मंथरा दावाग्नि 
में पड़कर जल जाती है, तब कवि उसके प्रति जो भ्रपनी श्रद्धांजलि अपित करते हैं, उसकी खबी देखते ही बनती है ।' 

ऊमिला के निर्माण में कुर्वेपु पर रविबाबू की काव्य में उपेक्षिताएँ' भावनाओं का प्रभाव अवद्य पड़ा 
है। कुवेपु की ऊमिला मंथिलीशरण की प्रोषितपतिका, विरहिणी ऊमिला नहीं है। “पर वह है स्त्री 
रूपी तपस्या की निरूपम प्रतिमा ।” “पति के साथ वनवास का दु:ख भोगनेवाली पातिकब्रत की व्रतधारिणी, 
देव-मानव-सकललोक की स्तुति पानेवाली सीता की तपस्या से ऊमिला की तपस्या बढ़ी-चढ़ी है।' जब 
राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चल पड़ते हैँ, तब ऊमिला सरयू नदी के तीर पर पर्णकुटी बनाकर 
तपस्या में लीन होती है। उसकी यह तपस्या राम, सीता और उसके पतिदेव लक्ष्मण के लिए रक्षा-कवच 
बन जाती है।* लक्ष्मण का अपनी प्रियतमा से विदा लेना क्‍या है, अपने गुरु से दीक्षित होकर दीघ॑ तपस्या 
के लिए निकल पड़ना है। 

मिथिला नगर में जिस समय सीता उपवन में राम का प्रथम दर्शन पाकर कुछ अज्ञात मनोवेदना से 
पीड़ित होती है, उस समय ऊमिला सीता का आ्आाँसू पोंछती, उपचार करती पाई जाती है। क्‍योंकि वह सीता 
की एकमात्र हृदय-सखी है। ऊमिला के चरित्र का विस्तार कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन काव्य-रूपी इस 
वनस्थली की जगह-जगह में बार-बार ऊमिला-रूपी तड़ित्रेखा चमक जाती है, जो सवंत्र आलोक फैला देती 
है। वनवास के समय राम, सीता, लक्ष्मण श्रौर ऊमिला बार-बार याद करते हैं। दो-एक बार का परिचय 
दिए बग्रेर इस निबंध को समाप्त करना उचित नहीं जेंचता। पंचवटी की एक घटना है। प्रात:काल 
के समय सबके बदन पर हिमकण गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण तब सीता से कहते हैं कि भ्ररण्य-सखी देवी (सीता) 
का तुहिनकणों द्वारा श्रभिनंदन कर रही है। तब तुरंत ही सीता बोल उठती है--“नहीं-नहीं, यह तो आगे 
आानेवाले सुख के उपलक्ष्य में ऊमिला ने अपने प्रेमाश्रु प्रियतम के चरणों पर चढ़ाए हैं ।” एक बार सीता जी 
गरम पानी करने के लिए चूल्हा जलाती हैं। लकड़ी के कच्ची होने के कारण श्राग लगती नहीं । सीता जी 
बहुत परेशान होती हैं, उनकी आँखें लाल-लाल होती हैं, चेहरे पर पसीना बहने लगता है। रामचंद्र जी को 
यह देखकर कुछ मजाक सूझता है, पर लक्ष्मण तुरंत गंभीर हो जाते हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि मैंने कच्ची 
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लकड़ी लाकर भाभी जी को कष्ट पहुँचाया है। वे तुरंत ही चूल्हा जलाने लगते हैं। तब उन्हें ऊमिला की 
याद हो आती है। तुरंत ही कच्ची लकड़ी भी जलने लगती है। ऐसी है ऊमिला की तपःशक्ति । 

युद्धारंभ के पिछले दिन की रात्रि को स्वप्नलक्ष्मी और तपोलक्ष्मी के बीच में जो वार्तालाप चलता है, 
उसमें ऊमिला की महानता की एक झाँकी मिलती है। ऊमिला दो-तीन बार ही हमारे सामने थोड़ी देर के 
लिए उपस्थित होती है। उसकी चालढाल में, बातचीत में, जरा भी चंचलता, श्रल्हड़पन नहीं है । नंदीग्राम में 
कौशल्या की गोद में रुदन करती हुई कैकेयी को ऊमिला नमस्कार करती है। कंकेयी उसका भाल चूमकर 
श्राँखों से श्ास बहाती है। उस समय करुण रस का सागर उमड़ पड़ता है। तब ऊमिला उन्हें जिन शब्दों 
में सांत्वना देती है, वे अनमोल हैं। वह कहती है--माँ, तुम्हारे दुख की सीमा का झ्रारपार नहीं, में 
छोटी है. .. . . . रामकथा-रूपी महासागर में उत्पन्न होनेवाले घोर गरल को धारण करनेवाली शिवा की कण्ठ- 
शक्ति तुम हो--अ्राशीर्वाद दो. . .उठो. . . . . . 3 

लक्ष्मण-ऊमिला के प्रणय में वह तूफान नहीं है, बाह्याडम्बर नहीं है, रोना-धोना नहीं है, पर है शांति, 
संयम और तपस्या । ऊमिला के संयत व निर्मल प्रेम की आभा दोनों की पथप्रदशनी है । 

आदिकाव्य की कैकेयी में रावण के गुणों का जो प्रतिरूप मिलता है, वह कु्वेपु की ककेयी में नहीं है । 
कैकेयी यहाँ पर पश्चात्ताप की अग्नि मे तपकर सोना बनकर उज्ज्वल हो उठती है और सबकी संवेदना प्राप्त 
करती है। सीता, कौशल्या, मंदोदरी के चित्र भी ग्रनुपम हैं। शबरी की भक्ति की घटना का कुछ विस्तार 
किया गया है, जिसमें विशेष चमत्कार नहीं दिखाई देता। 

यह कहा नहीं जा सकता कि “रामायणदशनं' में वे सब गुण पाए जाते हैं, जिनका काव्यज्षास्त्र की 
परंपरा के अनुसार होना श्रनिवार्य माना जाता है। लेकिन इतना अ्रवदय कहा जा सकता है कि इसमें महाकाव्य 
का ऐद्वर्य पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। इसकी कथावस्तु महान है, वस्तुविधान में अ्रपूर्व चमत्कार है, पात्रों 
के स्वभाव-चित्रण में असाधारण कौशल है। कथोपकथन में, रसाभिव्यवित में कुर्वेपु की कला श्रपने पूरे 
वेभव को लिए हुई है । 

“रामायणदर्णनं में शुरू से श्रंत तक 'महाछंद' नामक छंद प्रयुक्त हुआ है । इस छुंद को कन्नड़ में सरल 
रगले भी कहते हें । पुराने लोकप्रिय छंद वाधिक पट्पदि' का प्रथम चरण, जिसमें पाँच-पाँच मात्राश्रों के 
चार गण हुआ करते हैं, इसके प्रत्येक चरण में प्रयुक्त हुआ है। कन्नड़ के छंदों की यह विशेषता है कि प्रत्येक 
चरण के झारंभ और अंत में तुक का होना जरूरी है। कितु इस महाछंद में ऐसा कोई बंधन नहीं है। इस 
छंद की प्रशंसा करते हुए एक आलोचक ने कहा है कि इस छंद में पटपदि, वृत्त, कंद आदि छुंंदों की गति, लय, 
विलास, संगीत का समावेश है। भले ही इस कथन में अत्युक्ति हो, लेकिन यह निस्संदेह कहा जा सकता है 
कि इस नूतन छंद में अपना ही एक लय-गति-प्रवाह श्नौर संगीत है। कर्नाटक-संगीत के तर में ब्ठाकर 
“रामायणदशेनं को बड़ ही सुंदर ढंग से गाने का प्रयत्न भी किया गया है। 

सारा 'रामायणदर्शनं अ्रयोध्यासंपुटं, किप्किधासंपुटं, लंकासंपुर्ट और श्रीसंपु्टं नामक चार भागों में 
विभाजित किया गया है। फिर ये चार भाग संचिके' नामक पचास छोट-छोटे अध्यायों में बाँटे गए हैं। 
क्राउन साइज़ की ८७७ पृष्ठोंवाली यह रामायण दो भागों में प्रकाशित हुई है। इसमें महाछंद के २२,२८४ 
चरण हूँ। 

कुर्वेप को भाषा--उनकी समस्त रचनाप्रों में बड़ी ही संस्कृतनिप्ठ भाषा प्रयुक्त हुई है। कुछ 
लोगों की यह शिकायत भी है कि कुवेपु की भाषा संस्कृत के बड़े-बड़े शब्दों से लदी होने के कारण बड़ी ही जटिल 
हुआ करती है। यद्यपि इस कथन में काफी सचाई है, तो भी उनकी भाषा में मधुरता और प्रसाद गुण की 
कमी नहीं है। पुदुण्प का भाषा पर ऐसा श्रधिकार है कि संस्कृत के कठिन-से-कठिन शब्द भी इस तरह आकर 
जुड़े रहते हें कि वे भावभिव्यक्ति में सहायक हैं, बाधक नहीं । “रामायणदर्शनं' की भाषा में एक तरफ हलेगन्नड़ 
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(मध्ययुगीन कन्नड़) की मिठास है, दूसरी तरफ होसगन्नड़ (भ्राधुनिक कन्नड़) का प्रवाह व संगीत है। यह 
निश्चित है कि पुटुप्प की भाषा बहुत प्रौढ़ होने के कारण, समाज के सभी वर्ग के लोग उनके साहित्य का समान 
रूप से रसास्वादन नहीं कर सकते। अश्रगर पुट्टप्प जी 'रामायणदर्शनं' की रचना सरल आधुनिक कन्नड़ में 
करते, तो उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती। 
कुर्वेपु की भाषा किस तरह संस्कृतनिष्ठ है, इस बात का परिचय इतर भाषाभाषी भी प्राप्त कर सकते 

हैं। 'रामायणदरशेनं' का एक भझ्राखिरी छंद नागरीलिपि में नीचे दिया जाता है-- 

कवि विभूतिगं' नमो ! कृति विभूतिगं” नमो! 

दर्शनध्वनि रसामृत पानदानंदादि 

लोक शोक व नलिसि भुवनत्रयंगल' 

तणिय नदंनतपोदीक्षे यं को ण्ड से य 

रसऋषिगे योगमति सहृदय विभूतिगे नमो ! 

युगयुगदि संभविपने व भगवहिव्यमा 

वचन में नररूप सात्रक्के मुडिये, पेल ? 

नरसिह मत्स्य कूर्मादि चरमालोौले गे 

पो रते” ई कृति रूपमा भगवदाविभवि 

बहुरूप सूत्रतेगं ? रामंगे' मोदलल्ते” 

रामायण ? मुन्नल्ते, पिरिदल्ते, में य्यल्ते , 

सने यल्ते रामायणं ? रामनामद महिमे 

रामंगे मिगिले म्व श्रोल रामावतार कि 

गुरुतरं तानेसे रामायणावतारं ! ” 


'रामायणदर्शनं' एक कथा है, एक काव्य है, एक जीवन-दर्शन है। सत्य, धमे, अ्रहिसा, प्रेम, पातित्रत, 
ओौदाय, साहस, शील, सौंदर्य ग्रादि अलौकिक गुणों का इस महाकाव्य में पुनरवतार हुआ है। 

रामकथा के प्रसंगों पर खंडकाव्य--सोलहवीं शताब्दी के अंत तक कन्नड़ में रामकथा पर जितने 
बड़े काव्य रचे गए हैं, उनमें किसी-न-किसी रूप -में पूर्ण रामकथा का चित्र खींचने का प्रयत्न किया 
गया है। उसके बाद रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर भश्रलग स्फुट काव्य लिखें जाने लगे श्रौर उन्नीसवीं 
शताब्दी में ऐसे खंडकाव्य काफी संख्या में प्रस्तुत किए गए, जिनमें कतिपय क्ृतियाँ यक्षगान' 
के श्रंतगंत श्रा जाती हैं। कन्नड़ में थयक्षगान' अ्रथवा बेलाट' हिन्दी की 'रामलीला' अथवा कृष्ण- 
लीला' से मिलती-जुलती संस्थाएँ हैं और तत्संबंधी साहित्य श्रभिनय के लिए ही लिखे जाते हैं। 
यद्यपि इस प्रकार के साहित्य में साहित्य के गुण कम पाए जाते हैं, तो भी साधारण जनता में यह काफ़ी 
लोकप्रिय हैं । 

उत्तर रामकथें--लगभग सन्‌ १६०० में नारायण नामक एक ब्राह्मण कवि ने इसकी रचना 
की थी। भामिनीषटपदि' नामक छंद में लिखे गए इस काव्य में रामायण के उत्तरकांड का वर्णन बड़े 
विस्तार के साथ किया है। चौवालीस भ्रध्यायों में विभक्‍त इस ग्रंथ में लगभग दो हजार द्धत्तीस छंद हें । 
यह भ्रनुमान लगाया गया है कि कन्नड़ के युगप्रवर्तक महाकवि कुमारव्यास के उपरांत इस कवि का आविर्भाव 
हुआ था। क्योंकि इसमें कुमारव्यास की वंदना की गई है।' 

सीता-कल्याण--हेलवनकट्ट गिरियम्मा नामक कवयित्री ने, जिनका रचनाकाल सन्‌ १७५० के 
प्रास-पास माना जाता है, कई पौराणिक घटनाझ्रों पर कन्नड़ में सुंदर रचनाएँ की हैं। सीता-कल्याण 


* कन्नह में 'ए', 'भो', स्वरों का लघु रूप भी होता है। श्रतः लघु वर्णों के ऊपर चिह्न लगाया गया है । 
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एक छोटी-सी रचना है, जो संभवत: गाने के लिए ही लिखी गई है। हरेक छुंद के पंत में जय-जय' जोड़ 
दिया गया है ।' 

सन्‌ १८२३-१८७४ में मेसूर के राजपरिवार में श्रलिय लिंग राज नामक एक कवि हुए, जिन्होंने पौरा- 
णिक घटनाओं पर लगभग पैंतालीस खंडकाव्य रचे। जनश्रुति है कि ये अ्रच्छे गायक थे और राजदरबार 
में इनकी बड़ी ख्याति थी। रामकथा के प्रसंगों पर लिखे गए इनके काव्यों में कुशलव कालग, रामोदय कथे, 
वनवासरामायण, वालिसुग्रीव कालग, सीता-कल्याण, सीताणहार, सीतास्वयंवर, सेतुबंध उल्लेखनीय हैं । 
ये सब-के-सब यक्षगान साहित्य के अंतर्गत रखे जाने योग्य हैं ।' 

लिंगराज की श्रेणी के दूसरे एक कवि हुए, जिनका नाम है गेरसोप्पे शांतय्या। सन्‌ १८३० के आसपास 
ये जीवित थे, ऐसा माना जाता है। रामकथा के प्रसंगों पर इनके लिखे यक्षगान की क्ृतियाँ है--रावण 
दिग्विजय, सीता-कल्याण, सीता-वियोग । ये जाति के ब्राह्मण थे ।* 

उन्नीसवीं शताब्दी में शांत कवि नामक कवि ने भी सीतारण्य-प्रवेश लिखा था। इनके भ्रतिरिक्त 
नजनगूड सुब्बाशास्त्री ने सीता चरित्रे' और उत्तर सीता चरित्रे' नामक दो काव्य षटपदि छंद में लिखे हैं । 

इस प्रकार सीता पर कन्नड़ में कई खंडकाव्य लिखें गए हैं । 

हनुभद्रारामायण--सन्‌ १७५० के भ्रासपास सुब्रह्मण्य नामक एक कवि हुए, जिन्होंने कंदः नामक 
छुंद में हनुभद्वारामायण” की रचना की । इसमें हनुमान का जन्म, पराक्रम आदि की कथा सूत सनकादियों 
को सुनाते हैं। पंद्रह आश्वासों का यह एक छोटा काव्य है ।* 

उत्तररामायण---इसमें भामिनीषटपदि छुंद में 'वाल्मीकिरामायण' के उत्तरकांड की कथा का 
वर्णन किया गया है। कवि का नाम है तिरूमल वेद्य, जो संभवत: उन्नीसवीं शती के उत्तराधे में जीवित थे । 
इसमें बीस अध्याय और एक हजार इक्कीस छंद हैं । 

पंचवटीरामायण--उन्नीसवीं शताब्दी में वीरनगेरे पृट्टण्ण ने 'पंचवटीरामायण' की रचना को थी। 
इसका विशेष परिचय अब तक नहीं मिला है। 

रामाइवमेघष---उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध॑ में कन्नड़ का श्राधुनिक युग शुरू होता है। इस संधिकाल 
में एक प्रतिभासंपन्न कवि का आविर्भाव हुआ, जिनका नाम है मुहृण भ्रथवा नंदलिके लक्ष्मीनारणप्प। अपनी 
तैंतीस वर्ष की अल्पायु में वे चल बसे । मुद्रण ने अ्रपनी अल्पायु में कन्नड़ की ऐसी सेवा की, जंसी बहुत कम 
लोगों ने की है। श्रन्यान्य कृतियों के साथ मुद्रण ने रामकथा पर तीन ग्रंथ रचे। वे हँ--रामाश्वमेंध', 
“रामपट्टाभिषेक' और अझ्रदभुतरामायण' । 'रामपट्टाभिषेक' पद्य में, बाकी दोनों गद्य में हैं। अद्भुतरामायण' 
शाक्तरामायण' की नकल ही कही जा सकती है। कवि ने 'शाक्तरामायण' की नीरस घटनाग्रों को छोड़ कर 
संक्षेप में कहानी सुनाई है। छोटे-छोटे कथानकों का ऐसा सुंदर व रोचक वर्णन किया गया है कि पढ़ते समय 
हमारा मन आधुनिक कहानियों की तरह रमने लगता है। इसकी गद्य शैली में एक तरफ पुरानी कन्नड़ का 
रसास्वादन मिलता है और दूसरी तरफ अभिनव गद्य-शली के सौंदर्य का दर्शन होता है । 

*रामपट्टाभिषेक' मुदहण का दूसरा ग्रंथ है, जो वाधिक षटपदि' छंद में लिखा हुआ एक सुंदर काव्य है । 
राम के वनवास से लौटने के बाद रामपट्टाभिषेक संपन्न होता है, यही इसकी कथावस्तु है। भरत अनन्य श्रद्धा 
व भक्ति के साथ किस तरह राम की प्रतीक्षा में तड़पते रहते हैं भलौर माता कौशल्या चौदह साल की वियोगव्यथा 
सहकर अपने प्यारे पुत्र से मिलने के लिए किस तरह विह्नल होती है, इसका अत्यंत रोचक चित्र उपस्थित किया 
गया है। जगह-जगह रामभक्ति का अनूठा वर्णन किया गया है। भाषाभिव्यंजना, पदयोजना श्रौर भ्र॒लंकार- 
निरूपण में मुहृण ने सर्वत्र श्रनुपम कौशल दिखाया है । इसकी श्रौर एक विशेषता यह है कि लंकासे विमान में लौटते 
समय मार्ग में पूर्व परिचित जितनी जगहें मिलती हैँ, उन सबको रामचंद्र जी सीता को याद दिलाते जाते हैं। 
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'रामाश्वमेध” एक गद्यकाव्य है और मुहण की सर्व श्रेष्ठ रचना है। पद्मपुराण की रामाइ्वमेध 
की कथा से इसकी कथावस्तु ली गई है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कवि और उनकी प्रियतमा मनोरमा 
के बीच में कहानी संभाषण के रूप में सुनाई जाती है। इस संभाषण में कथा की धारा आरंभिक वर्षाकाल की 
नदी की तरह उमंगी, पूरी मस्ती के साथ बलखाती हुई बहती रहती है, जिस पर नवदंपति के परस्पर आ्राकर्षण 
भरे नूतन अनुराग, चुभते व्यंग्य, मधुर हास्य-विनोद की रंगीली दीपछवि ऐसी पड़ती है कि पाठक अपने ही नशे 
में चूर हो बाहरी जगत को भूल ही जाते हैं। साहित्य के रसास्वादन में, रसिकता में, वाग्विदग्धता में, मुहण 
श्रौर मनोरमा एक दूसरे से बढ़े-चढ़े हैं। संभाषण का आरंभ भी बड़े ही मनोहर ढंग से होता है। वर्षा-ऋतु 
का समय है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। बाहर से घर लौटे हुए थके-माँदे पति को मनोरमा मधुर-मधुर 
व्यंजन खिला कर तृप्त करती है श्नौर मन बहलाने के लिए पति से नवरस भरी कुछ कहानी सुनाने का आाग्रह 
करती है। उसने रामायण में सीता-स्वयंवर की कथा इसके पहले ही सुनी है। सीताहरण की कहानी उसके 
पति सुनाना चाहते हैं, पर वह उसे पसंद नहीं करती । 'रामाश्वमेध की कथा उसने अबतक नहीं सुनी है । 
इसलिए उसीको सुनाने की प्रार्थना करती है। लेकिन वह यह चाहती है कि कहानी पद्म में न होकर गद्य 
में हो। क्योंकि पद्म वध्यं, ग्य हुवं है। इस प्रकार मुहूण और मनोरमा के बीच में मधुर संभाषण शुरू 
होता है और काव्य का कथा-निर्झर फूट निकलता है, जो अंततक बराबर बहता रहता है। मुद्रण ने रामायण 
की कथा सुनाने के लिए संभाषण द्वारा गद्य की यह जो नूतन शली चलाई, वह ग्राधुनिक कन्नड़ के विकास के लिए 
एक नई दिशा का निर्देश करती है। सचित्र चित्रण में, घटनाश्रों का सजीव चित्र खींचने में, पुरानी कन्नड़ को 
आधुनिकता के साँचे में ढालने की क्षमता में, साहित्य में मधुर हास्य का समावंश करने में मुहुण की बराबरी करने 
वाले कवि आधुनिक कन्नड़ में इने-गिने ही मिल सकेंगे । 

कर्ताटक शेषरामायण--कविकुलतिलक सोसले अय्या शास्त्री ने सन्‌ १६२७ में इसकी रचना की है । 
इसमें उत्तररामायण की कथा कही गई है। छंद वाधिकषट्पदि है। अ्रय्या शास्त्री जी मैसूर के दरबारी 
कवि थे श्रौर उनको कविकुलतिलक' नामक पदवी भी मिली थी । 

श्रध्यात्मरामायण--इसकी रचना शाल्यदकृष्णराजाने, जो मैसूर के राजा थे, की थी। रामायण 
के उत्तरकांड की कथा का इसमें विस्तार किया गया है। संभवत: इसका रचनाकाल सन्‌ १७४८ ई० है।' 

श्रीरामपट्टाभिषेकं--उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महालक्ष्मी नामक कवयित्री ने इसको लिखा 
था। इसमें वाधिकषटपदि' छंद का प्रयोग हुआ है। 

रघुपतिचरितं--कालिदास के रघुवंश काव्य में वणित रामकथा का अनुवाद है। के० आर० नर- 
सिहय्या इसके रचयिता हैं । 

उत्त ररामचरित नाटक--धोंडो नरसिंह मुलबागिल नामक कवि ने, जो कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराध में हुए हैं, भवभूति के उत्तररामचरितनाटक के झ्राधार पर इसकी रचना की है। मालूम होता है 
कि इस कवि ने मालविकार्नि मित्र, वेणीसंहार, मुच्छकटिक जेसे और भी कई नाटकों का कन्नड़ में अनुवाद 
किया है। 

वालि--यह एक प्राधुनिक खंडकाव्य है। सन्‌ १६३६ में के० श्रीकंठ शास्त्री ने इसे लिख कर प्रका- 
शित किया था । 

नवनीतरामायण--कन्नड़ के प्रसिद्ध विद्वान, आलोचक, कवि स्वर्गीय मुलिय तिम्मप्पय्या ने सन्‌ 
१६४० में रच कर प्रकाशित किया । कवि की यह इच्छा थी कि पूरी रामकथा का आधुनिक कन्नड़ में निरूपण 
किया जाय, लेकिन श्रपनी इच्छा को पूर्णतया कार्यान्वित करने के पहले ही उन्हें श्रपना भौतिक शरीर छोड़ देना 
पड़ा। यह कवि के प्रस्तावित काव्य का पहला भाग है, जिसमें जंपेरगले, नामक एक देशी छुंद में राम के वनवास 
तक की कथा बड़ी सरस और भ्रनूठी शैली में कही गई है । यदि यह कवि के संकल्प के अनुसार पूरा हो जाता, 
तो कन्नड़ की झाधुनिक काव्यमाला का एक सुंदर पुष्प बन जाता । 
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श्री रामपरीक्षण--इसके लेखक हैं प्राधुनिक कन्नड़ के एक महान कलाकार डी० वी० गुण्डप्प | यह एक 
छोटा-सा काव्य है, जिसमें वालिवध, सीतावनवास और शंभूक-वध---इन तीन घटनाझ्रों के श्रौचित्य पर कवि 
ने अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। 

झहल्या--स्वनामधन्य भ्राधुनिक कवि पी० टी० नरसिहाचार का लिखा हुआ एक गीतिनाटक है । 
इसकी कथावस्तु रामायण से ली गई है । 

श्रीहनुमद्विलास--माध्व संप्रदाय के तिम्माणाचारय नामक कवि ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध॑ में 
इसकी रचना की थी। इसमें हनुमान की कथा कही गई है। झौर वचन, कंद, गीतिका, उप्तलमाला, 


सीसपद्य आदि छुंदों का प्रयोग किया गया है। 
रामचरितमानस--भक्‍तवर गोस्वामी तुलसीदास की रामायण के बालकांड का गद्यानुवाद स्वर्गीय 


डी० के० भारद्वाज ने करीब बीस साल पहले किया था और उसका प्रकाशन भी हुआ था । 
उत्तरकन्नड़ के निवासी श्री शंभूभट्ू ने “रामचरितमानस' का पद्य में अनुवाद करना शुरू किया है। 
बालकांड छपकर तंयार हो गया है। अन्य कांडों का अनुवाद भी बड़ी ही लगन के साथ श्री शंभूभट्ट कर रहें 
हैं। यह कहा जा सकता है कि श्री शंभूभट्ट को अपने अनुवाद में काफी सफलता मिली है। जब अनुवाद का 
कार्य पूरा हो जाएगा, तब यह कृति कन्नड़ की रामकथा की माला में एक सुंदर मणि बनकर चमकेगी । 
श्रीरामचरित--कन्नड के प्रसिद्ध कवि सालि रामचंद्र राव ने 'वाल्मी किरामायण' के आधार पर बालकांड 
का सार आधुनिक कन्नड़ पद्य में, सरस शैली में तैयार किया है । 


इतर काव्यों में रामकथा का वर्णन 


चाउण्डरायपुराण--दसवीं शौर ग्यारहवीं शताब्दियों के बीच में कर्नाटक के गंगवंश में राचमल्ल 
नामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ । इस राजा का एक राजनीति-कुशल व साहित्यप्रेमी मंत्री तथा सेनापति था, 
जिसका नाम था चाउण्ड राय । चाउण्ड राय जैन थे औश्लौर उनका लिखा हुआ चाउण्डरायपुराण' एक प्रौढ़ 
गद्यकाव्य है, जो प्राचीन कन्नड़ की गद्य शेली का एक अनुपम नमूना है। इस “चाउण्डरायपुराण' में जैन- 
संप्रदाय की रामायण का वर्णन किया गया है। 

जेमिनीभारत--यह सोलहवीं शताब्दी का अत्यंत लोकप्रिय काव्य है, जिसके' रचयिता थे लक्ष्मीश 
नामक महाकवि । इसमें संस्कृत के जैमिनी भारत तथा व्यास-रचित भारत की कई रोचक घटनाओं का मारमिक 
वर्णन किया गया है। इसमें सीतावनवास' की कथा का ऐसा करुणापूर्ण चित्र खींचा गया है कि शायद ही 
ग्रन्यत्र देखने को मिले। कर्नाटक में इस जेमिनीभारत का घर-घर प्रचार है। लक्ष्मीश की रचना कन्नड़ 
के कवियों के लिए सदा स्फूरतिदायिनी रही है श्रौर भविष्य में भी रहेगी । 


उपसंहार 

कन्नड़-भाषा में भ्रति प्राचीन काल से अबतक रामकथा-संबंधी जो कुछ साहित्य उपलब्ध है, उसका 
संक्षेप में परिचय देने का इस निबंध में प्रयत्न किया गया है। कवि और काव्य के साधारण परिचय के साथ- 
साथ काव्यकला पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है। लेकिन यह विशेष रूप से विमर्शात्मक न होकर 
परिचयात्मक ही रहा है। इस निबंध से यह विदित होगा कि कन्नड़-भाषाभाषियों के जीवन में रामकथा 
कितनी व्यापक होकर समाई हुई है और उसका प्रभाव कितना गहरा है। क्ृष्णकथा की श्रपेक्षा कन्नड़ में 
रामकथा पर ही भ्रधिक साहित्य रचा गया है, इसमें संदेह नहीं है। कुवेंपू के 'रामायणदर्शनं' का इस लेख में 
अधिक विस्तार के साथ विवरण दिया गया है, क्योंकि यह कन्नड़ का अत्याधुनिक महाकाव्य है। इसमें संदेह 
नहीं है कि इस महान कृति द्वारा कन्नड़ का ही नहीं, सारे भारत का गौरव बढ़ेगा । 
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हिदेशिया में रामायणा' श्री डॉ० सी० हॉयकास 


गुगिसस में कहना चाहता हूँ कि यह मेरे लिए गौरव और आनंद का विषय है कि मुझे हिंदेशिया में रामायण 
की व्यापकता पर लिखने का निमंत्रण दिया गया है। रामायण मानवीय प्रतिभा की उन रचनाओं में 
से एक है, जो कल्पांत-स्थायी हैं, जिनको समाज के सब वर्गों की श्रद्धा प्राप्त है और जिनका विदेश में भी उचित 
सम्मान किया जाता है। हिदेशिया इसका अपवाद नहीं है। श्याम के समान वहाँ तो राम नामक राजाओं 
का इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन मध्य जावा के एक राज्य की राजथानी का नाम पअ्रयोथध्या रखा 
गया था। बाद में यह योग्यकर्ता' में परिवर्तित होकर १६४६-६6 में स्थापित हिंदेशिया के नए गणराज्य 
की राजधानी घोषित किया गया है । 

दूसरा विचार यह है कि बहुत संक्षेप में लिखना अनिवारय होगा, क्योंकि हिदेशिया की विभिन्न भाषाग्रों 
में बहुत-सी विस्तृत रामायण-संबंधी रचनाएँ पाई जाती हैं, भर इनके श्रतिरिक्त मूतिकला तथा नाट्यकला विष- 
यक सामग्री कम महत्वपूर्ण नहीं है। साथ-साथ, प्रस्तुत निबंध में विश्वकोय की शैली अपेक्षित नहीं है। अत: 
यही उचित प्रतीत होता है कि जो सामग्री अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है श्लौर भारतीय पुस्तकालयों में सुरक्षित 
है, उसकी ओर निर्देश मात्र किया जाए । इस तरह मुझे अपने ही अनुभव के विषय में अधिक लिखने का अवसर 
मिलेगा और में उन बातों पर प्रकाश डाल सकूगा, जो मेरे विचार में भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

एक भारतीय विद्वान्‌ हिर्माशु भूषण सरकार एम० ए० ने अपने इंडियन इनफ्लुएन्सेस झ्रान द 
लिटरेचर आँव जावा एंड बाली नामक ग्रंथ में अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ को जावा के प्राचीन ककविन' (काव्य) 
रामायण का परिचय दिया था (कलकत्ता १६३४) । प्राफंसर केण (#८४) ने १६०० ई० में इसका एक 
संस्करण निकाला था तया अपने निधन के पहले इसके प्रथम ६ सर्गों का डच भाषा में अनुवाद किया था ; बाद 
में उनके जामाता डॉ० यइनबोल (]०एशा००॥ ) ने इस अनुवाद को पूरा किया है, लेकिन डॉ० सरकार ने अपनी 
पुस्तक को समाप्त करते समय सर्ग २०-२६ का अनुवाद नहीं देखा था । 

डॉ० सरकार अपने ग्रंथ के १७ अध्यायों में से एक पूरा अध्याय उस महाकाव्य को देंते हूँ, जो जावा में 
१००० वर्ष पुराना है और वहाँ की प्राचीनतम प्राप्त रचनाओं में से एक है। अगले अध्याय में वे अर्वाचीन 
रामायणों का विश्लेषण करते हैं श्रौर एक तीसरे अध्याय में वे पाषाण-चित्र-लिपि की रामकथाओं का वर्णन 
करते हैं। जावा की जनता तो नर्वर घरों में निवास करती थी और राजाओं के महलों के खंडहर तक नहीं 
मिलते हैं, लेकिन निधन के पश्चात्‌ राजाओं को विशाल मकबरों में रखा जाता था, जिनमें ईश्व्रीय गुणों से 
समन्वित उनकी मूर्ति भी विराजमान थी । हाल में वर्षों के पुनर्निर्माण के बाद इस प्रकार की एक समाधि अर्थात्‌ 
चण्डि प्रमबनन का मुख्य भवन, जो ८० गज ऊँवा है, फिर बनाया गया है। इसकी ग्राधार-शिलाओं पर रामा- 
यण की कथा को चित्रित किया गया है। पूर्व-जावा में चण्डि पनतरन नामक मंदिरों का एक समूह मिलता है, 
जिसका आदिनाम अज्ञात है। वहाँ पर ऊपर के सब भवन नष्ट हो गए हूं, वे बालि के मंदिरों के समान रहे 
होंगे। लेकिन निम्नतर अधिष्ठान से, जो भ्रबतक सुरक्षित थे, पता चलता है कि यह मंदिर कितना विशाल 
भ्रौर भव्य हुआ होगा । वहाँ पर भी रामकथा पाषाण की चित्रावलियों में भ्रंकित है। शैली प्रमबनन से 
पूर्णतया भिन्न है और वहाँ की रामकथा भी प्राचीन ककविन रामायण से मेल नहीं खाती । यह तो सच है 
कि चंडि बरबुडडर इनसे अ्रधिक विख्यात एवं विशाल है श्रौर इसमें श्रधिक चित्रावलियाँ भी हूँ, लेकिन इसके 
बाद प्रबनन भर पनतरन का स्थान पाता है जिससे पता चलता है कि प्राचीन हिन्दू जावा में रामायण कितना 


१ मूल ढच से हिन्दी में अनुवाद साध कामिल बुटके के सौजन्य से । ९ देखिए 7)7. ]. 0. 66 (४०४४००॥75 ह]ऐ॥7॥77- 
5िा705723-50504878, 778०"७०७४८४ ए0 त6€ एशीशावा3-ए0, 84700प77९४, 4950 
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महत्व रखता था। डॉ० सरकार एक चौथे अ्रध्याय में कवि में रामायण संबंधी कथाग्रों का विश्लेषण करते 
हैं और इस प्रकार ४०० पृष्ठों में से ६० से भ्रधिक पृष्ठ रामायण को देते हैं । 

रामायण की जानकारी जावा श्रौर बालि तक सीमित न रही । हिदेशिया के क्षेत्र में २०० भाषाएँ 
बोली जाती हूँ, जिनमें से जावा की भाषा अधिकांश जनता की मातृभाषा है श्रौर प्राचीनतम तथा सबसे समृद्ध 
साहित्य का माध्यम है। लेकिन, फिर भी वहाँ एक अन्य भाषा प्रधान होती जा रही है। मलयन भाषा 
का मूल क्षेत्र है मलय तथा सुमात्रा के कुछ श्रंथझ ।  मृसलिम काल में मलयन बहुसंख्यक बंदरगाहों की सामान्य 
भाषा बन गई थी। डच सरकार ने उसे प्रशासन के काम में लाकर इसका बहुत प्रचार किया है; जापानियों 
ने भी उसे बहुत प्रोत्साहन दिया है ; हिंदेशिया के लोगों ने भी उसे विकसित करके एक सांस्कृतिक भाषा बना 
दिया है, जो बीसवीं शताब्दी की प्रत्येक ग्रावश्यकता पूरी कर सकती है । 

मुसलमानों और विशेषकर पोर्तुगालियों के आगमन के कारण मलयन साहित्य प्राय: लुप्त हो गया था । 
लेकिन रामायण अनेक हस्तलिपियों में, अनेक पाठों में, अलंकृत तथा सामान्य जनता की भाषा में सुरक्षित है । 
अलंकृत भाषा की एक रामकथा की हस्तलिपि सौभाग्यवश सन्‌ १६३३ ई० के पहले यूरोप में पहुँच गई थी । 
हिंदेशिया में इस प्रकार की हस्तलिपियाँ, इनगिने अपवादों को छोड़कर, केवल कुछ ही दशकों तक सुरक्षित रह 
सकती हैं। एक जम॑न विद्वान अलेक्संदर चीसनिस ने अलंकृत भाषा की मलयन रामकथा के दो संस्करणों 
की तुलना की है। (देखिए--4. 26आआ55, 4)ं6 पेक्घत4-इ2९ कैट ऐश बांस, 476 कैद्फैपाएि- 
पाते ह८४श्रॉपाए, परथ्यागपष्ठ 928) । सर रिचर्ड विनस्टेड' (7२, ५४४75८०४) अपने मलयन साहित्य 
के इतिहास में, जहाँ तक रामकथा का प्रइन है, चीसनिस के परिणामों पर निर्भर हैं । 

जो काये डॉ० चीसनिस ने मलयन 'हिकायत सेरी राम के लिए किया है, उसे एक डच विद्वान्‌ विल्लेम 
स्टुटरहाइम ने जावा-बालि की अर्वाचीन रामकथाओं के लिए किया है (देखिए--५४. $६ए०७८ए।टांए, 
ए्आा09-रिटटडि 40 प्रतठ्मल्यका, ैफाटालक, 924 | इसका परिचय जनेल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, 
१६२६, पृष्ठ ३६२ देखा जा सकता है )। दोनों का निष्कर्ष एक ही है--एकाघ शताब्दियों के मुसलमान- 
हासन के कारण रामकथा का मौलिक भारतीय वातावरण बहुत कुछ बदल गया है, तथा कथानक भी वाल्मीकि 
से पर्याप्त मात्रा में भिन्न है। 

डॉ० चीसनिस द्वारा उल्लिखित पुस्तकों से पता चलता है कि उन्होंने जनता में प्रचलित रामकथाओं 
को बिलकुल छोड़ दिया है, देशी साहित्यकार उन्हें साहित्य ही नहीं मानते हैं; लेकिन वे हान में श्रंग्रेजी विद्वानों 
की प्रेरणा से लिपिबद्ध की गई हैँ। इस प्रकार लगभग १०० पृष्ठ की कोई दस रचनाएँ छप गई है। ये 
अधिकांश गद्य में हैं। लेकिन बीच-बीच अतुकांत पद्य तथा मलयन पनतुन (४ पंक्तियों का छंद) भी मिलते 
है। इन रचनाओं के विषय में इतना ही कहना है कि इनकी शेली भारतीय साहित्य से बहुत दूर है, यद्यपि 
कथानक अंततोगत्वा प्राय: भारतीय कथाओं पर निर्भर है। सर विलियम मैक्सवेल (॥7 शायर ४०७णट। ) 
ने सन्‌ १८८६ ई० में अरबी लिपि में मूल पाठ प्रकाशित किया (]. 8025 97 7२./..5. ७०. 7) तथा भूमिका 
में कथानक +ी विस्तृत परिचय भी दिया था | सन्‌ १६१७० में श्रा० भ्रो० विनस्टेड (२.०0. ५४।४४८०५) ने उसी 
भूमिका के साथ रोमन लिपि में मूलपाठ का पुन: प्रकाशन किया है (दे०जे०स्ट्रेट्स, झार०ए०एस०, नं० ५५)। 
जहाँ तक में जानता हूँ, मलयन चारणों की ये रचनाएँ जनता के लिए कभी भी प्रकाशित नहीं हुई हैं । 

मलयन रामकथ। की एक विशेषता यह है कि वहाँ लक्ष्मण का महत्त्व बहुत बढ़ गया था; समुद्र के 
किनारे के उन २ ज्यों में नौ-सेना के श्रध्यक्ष की उपाधि लक्ष्मण ही थी। एक गौण पदाधिकारी, जो राजा 
के घोड़ों भ्ौर हाथियों की देख-रेख करता है, श्रीराम की उपाधि से विदषित थे । 

एक अंतिम मलयन रामकथा का उल्लेख करना है, जिससे चीसनिस तथा विनस्टेड दोनों ही प्रनभिज्ञ 
थे। एक जरमंन व्यापारी एच० श्रोवरबेक (77. 0५८४०८८८) ने, जिनका मलयन साहित्य भ्रन्य क्षेत्रों में भी 


९ देखिए ][0प्राग् बच) फिट रि०्एनों 2ैडंबधंट 96लं;ए जा ।ग ]940 
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झ्राभारी है, सन्‌ १६३३ में हिकायत महाराज रावण' नामक हस्तलिपि के कथानक का विस्तृत परिचय प्रकाशित 
किया है (देखिए--.]. ४४. 97. 7२.4.5. ४/2) । इस रचना में राम की अपेक्षा प्रतिनायक रावण को भ्रधिक 
महत्व दिया गया है। कारण यह है कि प्राचीन कवियों ने राम को आवश्यकता से अधिक शांत तथा 
निष्क्रिय चित्रित किया था, जिससे रावण के चरित्रचित्रण में अधिक रुचि होने लगी थी--वह रावण, जो अपने 
भ्रसीम घमंड के कारण श्पने तथा अपने वंश के सर्वनाश का कारण बन जाता है । 

हिंदेशिया में दो सांस्कृतिक भाषाएँ सर्वेप्रधान हैँ--जावा की भाषा तथा मलयन । जावा के पश्चिम 
भाग पिश्नंगन में एक करोड़ सुंदा भाषा-भाषी रहते हैँ, जिनका साहित्य जावा के साहित्य से पूर्णतया प्रभावित 
है। पूर्व में मदुरा, बालि तथा लोम्बोक नामक टापुओं की संस्कृति जावा की संस्कृति के' निकट है, लेकिन 
बालि मात्र हिन्दू रह गया है; मदुरा जावा के समान मुसलमान बन गया है और लोम्बोक आदिवासी-धर्म की 
झ्जोर लौट रहा है। मदुरा की एक अपनी रामकथा मिलती है, लेकिन वहाँ कुछ समय पहले तक जावा की 
भाषा में कविता गाईं जाती थी, जिसकी प्रत्येक पंक्ति के बाद जनता की भाषा में इसका अनुवाद दिया जाता 
था। सुंदा-स्षेत्रों में तथा लोम्बोक में भी यही रिवाज प्रचलित हुआ होगा । बालि के विपय में निश्चित 
रूप से ज्ञात है कि ऐसी प्रथा थी ही, क्योंकि बहुत-सी हस्तलिपियाँ सुरक्षित हूँ, जिनमें पंक्तियों के बीच अनु- 
वाद दिया गया है । 


एक ईसाई धर्मंपंडित ने भश्रपनी एक पुस्तक का यह शीर्षक रखा है---क्या ईसा केवल भूतकाल में जीवित 
थे अ्रथवा क्या वे आज भी जीवित हैं ? उनका अभिप्राय यह था कि प्राचीन काल के ऐतिहासिक ईसा की समस्या 
की ग्रपेक्षा यह प्रश्न महत्व रखता है---क्या ईसा का मनोभाव आजकल भी लोगों को अनुप्राणित करने में समर्थ 
है कि नहीं ! इसी तरह हम पूछ सकते हँ--क्या रामायण झ्राज तक हिंदेशिया में जीवित है ? प्रश्न सार्थक 
है, क्योंकि आजकल प्राचीन भाधाओं की (जिनकी प्रांतीय बोलियों का नाम रखा जा रहा है) उपेक्षा करने 
की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है श्रौर नवीन राष्ट्रभाषा को ही महत्व दिया जाता है। प्राचीन साहित्य का (जिसे 
सांमतकाल का अवशेष तथा उपनिवेशवाद से दूषित बताया जाता है) अ्रनुशीलन छोड़ कर नवीन हिंदेशियन 
भाषा की रचनाएँ पढ़ी जाती हैं। वह भाषा दिनोंदिन समृद्ध होती जा रही है और इसी में विश्वसाहित्य का 
अनुवाद किया जा रहा है । 

इस नवीन प्रवृत्ति को नगण्य नहीं समझा जा सकता है। और इस तथ्य को भी ग्रधिक महत्व नहीं 
देना चाहिए कि भूतकाल में हिन्दू धर्म को त्यागकर इसलाम स्वीकार करने के फलस्वरूप जो सांस्कृतिक परि- 
वर्तन हुआ था, उसमें बहुत कुछ खो गया है, लेकिन रामायण की लोकप्रियता ज्यों-की-त्यों बनी रही । फिर 
भी रामकथा की यह लोकप्रियता महत्व रखती है। मैंने बहुत वर्ष जावा के राज्यों में बिताए हैं और मुझे 
बारंबार दरबार के त्योहारों में उपस्थित होने का श्रवसर मिला है। आतिथ्य-सत्कार वास्तव में राजसी होता 
है; दिन भर कुछ न कुछ होता रहता है ; अतिथि ताज झ्रादि भी खेल सकते हैं। लेकिन रंगमंच पर चार- 
पाँच दिन तक जो कुछ दिखाया जाता है, वह है--महाभारत तथा रामायण की घटनाएँ। योग्यकर्ता की 
सलतनत नटों की श्रेष्ठता और सज-धज तथा पात्रों की संख्या (विशेष रूप से वानरों की संख्या ) के लिए प्रसिद्ध 
है। एक फ्रांसीसी विद्वान दमइस (]0277$ ) ने इन अभिनयों के धामिक स्वरूप की ओर निर्देश किया है, जो 
राजाधिराज सुलतान--पृथ्वी पर ईश्वर की छाया तथा धर्म के संरक्षक ---को समर्पित किए जाते हैं (दे० 
ए6 ए+6०१०४४४४०८ ४४३४था९ 'णाए-ए००शंटी|॥8, ]०४० !9, 939.) । 

उपर्युक्त भ्रभिनय निष्प्राण और निर्जीव दरबारी परंपरा मात्र समझ कर यह नहीं सोचना चाहिए कि 
रामायण की लोकप्रियता दरबार तक सीमित है। मुझे स्मरण है कि जावा के एक साधारण जमींदार के यहाँ 
दस रातों तक पूरी रामकथा का भ्रभिनय हुआ था। ज्याकर्ता के विश्वविद्यालय के मानसिक चिकित्सालय 
में एक जवान था, जो प्रपने को सुग्रीव समझ कर वानर के समान बरताव करता था--जिससे पता चलता है 
कि वह रामकथा से पूर्णतया परिचित था। बालि श्रपने नृत्य, नाटकों तथा छाया-नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। 
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वहाँ का वायंग वांग (४४३९०7९४ ४४०7, भ्र्थात्‌ बिना चेहरा पहने नटों का अभिनय ) रामायण की घटनाप्रों 
पर भी निर्भर है (दे० 8७₹ण १6 20लंट बाते (४ 542८5 ॥04706 &70 79774 ऐ। 9॥, [.07007, 
952. 00. 9.) । समकथा की लोकप्रियता का एक और प्रमाण यह है कि यद्यपि भ्राधुनिक हिंदेशियन 
साहित्य की ओर प्रवृत्ति बहुत प्रबल होने के कारण प्राचीन साहित्यिक रचनाओं का पुनर्मुद्रण नहीं के बराबर 
हो पाता है, फिर भी प्राचीन मलयन भाषा की 'हिकायत सेरी राम” का तीसरा संस्करण सन्‌ १६४५३ में 
प्रकाशित हुआ था (889 ?पड०८9, /0फथ ८७५8, ९० 29] ) । 

उपर्युक्त सिहावलोकन से हिंदेशिया में रामायण की व्यापकता स्पष्ट है। इसलाम ग्रहण करने पर 
भी, पाइचात्य संस्कृति के आकर्षण के होते हुए भी, यह समस्त क्षेत्र जो पहले हिन्दू था, आज तक राम तथा उनके 
प्रतिनायक रावण की कथा से परिचित है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि इन अपेक्षाकृत नवीन देशों में रामकथा 
न केवल प्राचीनतम सांस्कृतिक रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन वह प्रारंभ से लेकर शताब्दियों 
तक जीवित रही, भश्राजकल भी जीवित है और भविष्य में उसके जीवित रहने के लक्षण भी विद्यमान हैं। राम- 
कथा के क्षेत्र की व्यापकता तथा उसकी दीघंकालीन लोकप्रियता के वर्णन के बाद में हिंदेशिया में उसके स्वरूप 
पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ । 

भारतवर्ष में रामायण आदिकाव्य है, सबसे प्राचीन श्रौर साथ-साथ सबसे उत्तम काव्य । जावा- 
बालि में भी रामायण निविवाद रूप से प्राचीनतम ककविन है। ककविन एक विशेष प्रकार की रचना- 
शैली है, जो रामायण ककविन से ही प्रारंभ होकर, शताब्दियों तक जीवित रही और जिसका कुछ समय पहले 
तक अनुकरण किया जाता था। पूर्व तथा पश्चिम दोनों के समालोचकों द्वारा उसे जावा का आरादर्शकाव्य 
माना गया है। काव्यगत गुणों तथा रचनाओं की संख्या की दृष्टि से यह रचना-शैली निस्संदेह श्रेप्ठ है। 
रामायण ककविन के आधार का प्रइन भी हल किया गया है। हिमांशु भूषण सरकार तथा मनोमोहन घोष 
ने इसका संकेत किया था कि रामायण ककविन वाल्मीकि रामायण पर नहीं, कितु संभवत: भट्टिकाव्य पर 
निर्भर हो । इसके बाद कामिल बुल्के ने अपनी “रामकथा' में (इलाहाबाद १६४६) प्रमाणित किया है कि 
वास्तव में रामायण ककविन का आधार भट्टिकाव्य ही है। 

रामायण ककविन की एक विशेषता यह है कि छंद बदलता रहता है। योगीश्वर ने ८० से अधिक 
भिन्न छंदों का प्रयोग किया है। ककविन रामायण में लगभग २८०० पद हैँ, श्रत: यह झ्राकार में किसी भी 
संस्कृत महाकाव्य से छोट। नहीं है । कोई भी ऐसा छंद नहीं है जिसका प्रयोग छुंदों की कुल संख्या के ८ प्रतिशत 
से अधिक हुआ हो । ऐसा करने से योगीश्वर ने अपने आधारग्रंथ का छुंदों के प्रयोग में अनुसरण जानबूझ कर 
छोड़ दिया है। प्रो० केण ने जावा का एक काव्य, वृत्तसंचय का चक्रवाक-दूत' प्रकाशित श्रौर सटीक श्रनूदित 
किया है, जिसे छंद: शास्त्र कहा जा सकता है। इस काव्य के लगभग १०० छुंद सबके सब भिन्न हैं श्रौर 
इसमें संस्कृत के सभी प्रसिद्ध छंद झा गए हें। योगीश्वर इससे अधिक स्वाभाविक रीति से विभिन्न छंदों श्रौर 
अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ (दे० प्रस्तुत लेखक का 'द ओल्ड जावानिज रामायण ककविन, विद 
स्पेशल रिफरेस टु द प्राब्लम आव इन्टरपोलेशन इन ककविन्स, द हेग्‌', १६९५५) । 

भारत में रामकथा ने बहुतों के लिए एक धामिक ग्रंथ का रूप धारण किया है। क्या हिंदेशिया में 
भी इस प्रकार का परिवतेन हुआ है ? ऐसा तो नहीं हुआ है, फिर भी प्राचीन रामायण ककविन नीति का 
उपदेश देने का माध्यम बन गया है। भट्टिकांव्य तथा जावा के रामायण की तुलना करने पर पता चलता है 
कि योगीव्वर ने वन में भरत की विदा के समय राम के मूह में दर्जनों छंदों का, नीति पर, एक उपदेश दिया 
है। सीता के विलाप में भी बहुत सी नवीन सामग्री पाई जाती है, जिसका नैतिक स्तर बहुत ही ऊँचा है । 

भ्राजकल भी रामायण को उच्व भावों का प्रवर्तक माना जाता है। यह मुझे अपने बालि के शिक्षक 
से मालूम हुआ, जिनके गाँव में में संस्क्ृति का अध्ययन करने के लिए रहता था। वह अपने एक पुराने ईसाई 
मित्र के साथ रामायण का अध्ययन इसीलिए किया करते थे कि उत्तरोत्तर और भ्रच्छा मनुष्य बन जाऊं । 
मुझे पूरा विश्वास है कि वह हिदेशिया म भ्रकेल नहीं हैं । श्री 
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उडिया में राम-साहित्य' श्री देवीप्रसन्‍न पहनायक 


हि! तक उड़िया-साहित्य का कोई सर्वाँग पूर्ण इतिहास प्रकाशित नहीं हुआ। कई कवियों के नामों 
से हम परिचित भी हैं, कितु उनके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं । उड़िया-भाषा में 
प्रकाशित समस्त ग्रंथों और पत्र-पत्रिकाओं का संपूर्ण संग्रह उड़ीसा के किसी एक ग्रनुसंधान-केंद्र अथवा पुस्तकालय 
में प्राप्प नहीं है। उत्कल-विश्वविद्यालय की ओर से जिन पांडलिपियों का संग्रह किया गया है, उनकी अ्रभी 
तक विस्तृत सूची छोड़, साधारण सूची भी तैयार नहीं हो सकी । इस अवस्था में साहित्य के किसी भी अंग के 
सम्बन्ध में अधिकारपुर्वक कुछ कहना कठिन है। उड़िया-भाषा में उपलब्ध रामसाहित्य की सूची तैयार करने 
का मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, उसके सम्बन्ध में उड़िया-साहित्य के प्रेमी यदि इस ओर ध्यान दें, तो इस दिशा में 
पर्याप्त काम किया जा सकता है। विभिन्न भारतीय भाषाश्रों में इस प्रकार का कार्य करने की ओर बहुत पहले 
ध्यान दिया जा चुका है। कितु उड़िया-भाषा में यह प्रथम प्रयास है। उड़िया-साहित्य में भ्रद्यतन प्राप्प सभी 
उपादानों का प्रयोग इसमें किया गया है। रामकथा-संबंधी जिन लेखकों और क्ृृतियों के बारे में अ्रधिका रपूर्वक 
कुछ कहा जा सकता है, उनका विवरण इस प्रकार है-- 

सारलादास : 'बिलंका रामायण'--उड़िया-साहित्य में 'कलशा-चौंतीसा' एक विवादास्पद ग्रंथ है। 
जिन कारणों के आधार पर 'कलशा-चौंतीसा' को किसी पूव॑वर्ती लेखक का ग्रंथ कहा जाता था, उन कारणों को 
अध्यापक गौरीकुमार ब्रह्मा ने निर्मल बताया है। इसलिए सारलादास को ही हम उड़िया-साहित्य का श्रादि- 
कवि कह सकते हैं। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सारलादास के पहल से ही उड़िया की एक पुष्ट 
परंपरा चली भरा रही थी। कितु यहाँ उसका विचार करना असंगत होगा । सारलादास उड़िया के केवल 
पौराणिक साहित्य-स्रप्टा ही नहीं, वरन्‌ वे उड़िया में रामसाहित्य के प्रथम कवि हैं । उन्होंने 'बिलंका रामायण 
के रूप में संस्कृत से अ्रनुवाद मात्र न कर एक मौलिक ग्रंथ की रचना की है। लंका का युद्ध समाप्त कर रामचंद्र 
के भ्रयोध्या-प्रागमन से इसकी कथा आरंभ होती है। प्रथमखंड में सहस्न स्कंध रावण-वध (संस्कृत की अ्रदुभुत 
रामायण के १७ से २७ वें सर्ग के अनुसार) भौर उत्तर खंड में लक्ष स्कंध रावण-वध का वर्णन है। इसमें वर्णित 
सीता-माहात्म्य में वस्तुत: उड़िया नारी की यथार्थ रूप में प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। श्रनेक समालोचकों के मतानु- 
सार यह शाक्‍्त प्रभाव है। इस ग्रंथ में हनुमान को उप-नायक का स्थान दिया गया है। अनुमान किया जाता 
है कि इसी के प्रभाव से परवर्ती 'दांडीरामायण' श्नौर 'विचित्ररामायण' में हनुमान का प्रधान वर्णन है। 

भ्र्जुनदास : 'राम विभा'-- प्राची समिति' द्वारा संपादित ग्रंथ की भूमिका में लेखक को १५ वीं 
शताब्दी के भ्रंतिम भ्रथवा १६वीं शती के प्रारंभ में कवि के रूप में प्रतिपादित किया गया है । इस ग्रंथ में विश्वा- 
मित्र-निमंत्रण से आरंभ कर परशुराम का दर्प-चूर्ण तक की कथा वर्णित है। विभिन्न राग-रागिनियों से युक्त 
इस ग्रंथ को उड़िया-साहित्य में प्रथम काव्य-ग्रंथ के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसमें पुराण की वर्णनात्मकता 
की अपेक्षा काव्य-गुण ही अधिक है। श्री राम और श्री जगन्नाथ को प्रभिन्न माना गया है । श्री राम की विभिन्न 
वर्णनाओं के रूप में श्री जगन्नाथ के विभिन्न उत्सवों का स्पष्ट संकेत देखा जा सकता है। इस ग्रंथ में कई 
जगह सारलादास-कृत महाभारत की वर्णन-शली का सुस्पष्ट प्रभाव है । 

बल्रामदास : 'दांडोरामायण'--पुराणकथा के साथ-साथ काव्य भी है। बल्रामदास ने अपनी 
प्रतिभा द्वारा एक मौलिक सृष्टि की है। विषयवस्तु और वर्णनशली ग्रादि प्रत्येक दृष्टि से मूल संस्कृत 
रामायण के प्रभाव से यह मुक्त है। यह दांडीवृत्त'* में लिखी गई है और इसमें उड़ीसा के समसामयिक 


* अनुवादक : ओ हरिशंकर शर्मा ९ “हंंहोवृत्त' उड़िया-माषा का एक स्वतंत्र और विशिष्ट छंद है, 
जिसके पदों में भक्वरों की संख्या समान नहीं होती, किंतु पढ़ते समय लय में कहीं व्याघात नहीं पहुंचता । 
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सामाजिक अध्ययन के लिए प्रच॒र सामग्री मिलती है। (इस ग्रंथ के विषय में श्रधिक जानकारी के लिए 
झंकार*, वर्ष ६, अ्रंक ७ में दुइटि श्रोड़िया रामायण नामक मेरा निबंध देखिए ) । 

'कांतकोइली --यह एक जनप्रिय कृति है। कोयल को संबोधित कर अपने मन की सुख-दुख की भाव- 
नाएँ संक्षिप्त कंनवास में गीति के माध्यम से भ्रभिव्यक्त की जाती हैं। प्रालोच्य कोइली प्राप्त साहित्य में 
प्रथम कोइली-रचना है। राम द्वारा मायामृग का अनुसरण एवं रावण का कपट से सीता का हरण करते 
समय सीता का करुण क्रंदन ही इसका विषय है। यह चौंतीसाक्रम (अखरावट ) के अनुस।र लिखी गई है । 

रामविभा--उड़िया-साहित्य के इतिहास-लेखकों---विनायक मिश्र और इसी के आधार पर हरेकृष्ण 
मेहताब--ने बल्रामदास के 'रामविभा' नामक एक ग्रंथ का उल्लेख किया है। कितु इस प्रकार का कोई 
ग्रंथ कहीं पाया नहीं जा सका । बलरामदास की समस्त रचनाओं में रामायण ही प्रधान है। इस रामायण 
की बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ उत्कल विश्वविद्यालय में संगृहीत हैं । लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में इसका 
लंकाकांड सुरक्षित है। 

बलरासदास : बिलंका रामायण'--लंदन की इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उड़ीसा की पांडुलिपियाँ 
संगृहीत हैं। उनकी सूची बनाने वाले ब्लूम हार्ट ने हमें इस पुस्तक का परिचय दिया । ये बलराम पूर्वोक्त बलराम 
दास से अलग हैं। इनके पिता का नाम भागीरथी दास और माता का नाम श्रिया था । 

ग्रंथ का आरंभ इस प्रकार होता है-- 


नमह मसहासाया जो यगत ठाकुराणि 
सुदया कर मागो सिबर घरणि॥। 
मुख केश तोर ये गलारे मुण्डमाल 
विकट नयन ये बुलाउ श्रन्तराल॥ 
खड़ग खपर ये करस्थले घेनि 
पृथि हेलु घेनई ये कले तोर अ्रमणि।। 
इसका अंतिम भाग इस प्रकार है-- 
पिता मोर भागिरथि माता मोर श्रीया 
केबल तांकर मोते होइला किछि दया॥ 


श्री रामर नाम ये तारेक ब्रह्म ज्ञान 
राम नाम सुमरण पाइब अनेक पुन्य ।। 
श्री रामर नाम ये भ्रटइटि मूल 
राम ताम सुमरन्‍्ते धुंचि नाइ फाल॥ 
श्री राम चरणकु मोर नित्ये श्रास 
श्री राम श्रीजगन्नाथ सरण ये बलराम दास ॥। 


इस ग्रंथ का पता बहुत पहले चल गया था,कितु आइचयं है कि भ्राज तक उड़िया-साहित्य के इतिहास- 
लेखकों में से किसी की दृष्टि इस पर नहीं पड़ी । इस ग्रंथ के परिचय के प्रसंग में ब्लूम हां ने तीन श्रौर 'बिलंका 
रामायणों' का उल्लेख किया है। उनमें से एक सारलादास, दूसरी बारानिधिदास और तीसरी सिद्धेश्वर दास 
की रचना उन्होंने बतलाई है। सारलादास का एक भ्रन्य नाम सिद्धेश्वर भी है, एवं संभवत: भ्रमवश ब्लूम 
हाट ने दोनों को स्वतंत्र लेखक माना है । बारानिधिदास की “बिलंका रामायण' का उल्लेख श्रन्यत्र किया गया है । 

उड़िया-साहित्य में बलराम दास भ्रभी तक एक समस्या बने हुए हैं । श्रीयुत मधुसूदन दास ने 'उत्कल- 
साहित्य” नामक पत्रिका के १७वें भाग की प्रथम संख्या में गुप्त गीता और बलराम दास” नामक निबंध में 
वृद्ध बलुराम और तरुण बलराम नाम के दो भिन्न व्यक्तियों का उल्लेख किया है। श्री सूर्यनारायण दास ने 
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भी अपनी 'उड़िया-साहित्य का परिचय' में मत्त बलराम और द्वितीय बलराम नाम से दो व्यक्तियों का उल्लेख 
किया है। बलराम की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण आधुनिक एकाधिक लेखक बलराम के नाम से पुस्तक 
छपवा कर बेच रहे हैं, जो इतिहास की आलोचना भ्रौर शोध में बाधक है । श्री कुंजबिहारी त्रिपाठी ने बिलातरे 
उड़िया पोथी” शीर्षक निबंध में भी भागीरथी पुत्र बलराम दास को अ्रनुमानत: १६वीं शताब्दी का कहा है। 
लेकिन इस अनुमान का कोई आधार वे नहीं दे सके । जहाँ तक जाना जा सका है, अपेक्षाकृत परवर्ती पोथियों 
श्रौर छपी हुई पुस्तकों में दांडीवृत्त' को अक्षर साम्य' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आलोच्य पांडुलिपि 
की लेखन-शैली और अक्षर-श्रसमानता के कारण इसको भ्रपेक्षाकृत प्राचीन ग्रंथ मानना अयुक्तिपूर्ण न होगा । 

शंकरदास : बार मासी कोइली'“--इस लेखक के आविशर्भाव-काल के सम्बन्ध में कोई निश्चित 
विवरण नहीं मिलत। । इस कोइली में वनवासी पुत्र राम के क्लेश का स्मरण कर 'कौशल्या की करुणा' वरणित 
है। साल के विभिन्न महीनों में रामचंद्र को किस प्रकार दुख का अनुभव हुआ होगा, इसका एक काल्पनिक 
विवरण इसमें मिलता है। मागगंशीर्ष मास से वर्णन आरंभ होता है। श्री हरेकृष्ण मेहताब ने शंकरदास 
नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख किया है। उनकी तालिका के अनुसार उपा विलास' के रचयिता १७वीं 
शती के कविशंकरदास के पूर्व बारमासी कोइली' के रचयिता अन्य शंकरदास थे। प्राची समिति' द्वारा 
संपादित 'उषा भिलास' काव्य के रचयिता शिशु शंकरदास मेहताब द्वारा उल्लिखित द्वितीय शंकरदास संभवत: 
यही शिशु शंकरदास हैं । प्राची समिति द्वारा प्रकाशित ग्रंथ के संपादक ने शिशु शंकरदास का समय भअनु- 
मानत: १५५५ ई० माना है। कितु काव्य का नाम क्‍यों 'उपा भिलास' हुआ, इसका वे कोई संगत कारण नहीं 
बता सके । काव्य का नाम उपा विला[स' होना ही बहुत संभव और संगत जान पड़ता है । 

हलधर दास : अप्रध्यात्मरामायण--अ्रनुवादित ग्रंथ होने पर भी इसकी भाषा अत्यंत परिमाजित 
है। सरल शछाब्दों के प्रयोग के कारण यह सभी लोगों के लिए बोवगम्य है। यह 'नवाक्षरी' और चतुर्देशा- 
क्षरी' वृत्तों में लिखी गई है। इस लेखक का समय निर्धारित करने में कुछ भ्रम है। विनायक मिश्र और 
मेहताब के मतानुसार इस ग्रंथ का अनुवाद १६८१ ई० में पूर्ण हुआ था, कितु सूयंनाराबण दास इस ग्रंथ का 
समाप्तिकाल १६०८ ई० मानते हैं। 

दौन कृष्णदास : 'बारमास कोइली--इस ग्रंथ का उल्लेख हंटर और उन्हीं को आधार मानकर 
उनके अनुयायी तारिणीचरण रथ के लेखों में मिलता है। दीनकृष्ण दास एक हूँ भ्रथवा दो, इस सम्बन्ध में काफी 
आलोचना-प्रत्यालोचना हो चुकी है। उनके समय के सम्बन्ध में भी विभिन्न मत हूँ । एक अन्य तीसरे मत 
के अनुसार दीनकृष्ण नाम के दो व्यक्तियों ने एक ही समय १८वीं ई० में ग्रंथ-रचना की थी। जो हो, 'रस 
विनोद” और “रस कललोलकार' इन दोनों को सभी अलग-अभ्रलग लेखक मानते हैं । रस कल्लोलकार'--दीन- 
कृष्ण की तालिका में बारमास कोइली” का भी उल्लेख है। हंटर के विवरण से ज्ञात होता है कि यह भी 
वनवासी रामचंद्र के दुख से दुखी माता कौशल्या की करुणा को अभिव्यक्त करने वाली रचना है। दीन कृष्ण 
दास की 'प्रस्ताब सिधु पुस्तक दशरथ झौर वसिष्ठ के कथनोपकथन के रूप में लिखी होने पर भी यह रामायण 
नहीं है। हंटर ने इस पुस्तक का नाम प्रताप सिंध' लिखा है, जो भ्रांतिपूर्ण है । 

सहादेव दास : “रामायण प्ननुवाद--उड़िया-साहित्य में विभिन्न माहात्म्य/ के लेखक के रूप 
में महादेव दास सुपरिचित हैं। विष्णु केसरी पुराण' इनकी अ्रन्यतम उड़िया-कृति है। इनके ग्रंथ संस्कृत 
पुस्तकों के भनुवाद मात्र नहीं हैं। हंटर श्ौर तारिणीचरण रथ के विवरणों से पता चलता है कि इन्होंने 
रामायण का अनुवाद किया था। इनका आविर्भाव-काल संदेहास्पद है। विनायक मिश्र के अनुसार ये 
झनुमानत: १७वीं शताब्दी में हुए थे। 

लक्ष्मीघर दास : “झंगद पड़ि'--किसी-किसी के मतानुसार 'पड़ि' और पोई' एक ही प्रकार 
की रचनाएँ हैं। इनके भ्रनुसार यह संस्कृत 'पदी' का ही रूप है। उड़िया में पोई' एक स्वतंत्र रचना है। संस्कृत 
पदी” से इसका सम्बन्ध संदेहजनक जान पड़ता है। उपरोक्त पुस्तक में ग्रंगद' का दूत वृत्तांत-बरणित है। यह 
नवाक्षरी' वृत्तों में मा्कंडे ऋषि भौर युधिष्ठिर के कथनोपकथन के रूप में आठ श्रध्यायों में लिखी गई है। 
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राम-वनवास से इसकी कथा श्रारंभ होती है, कितु रावण-अंगद-संवाद ही इसका प्रमुख स्थल है। पचिस पोई' 
शिव-पावंती के प्रश्नोत्तर के रूप में यह लिखी गई है। प्रत्येक पोई के अंत में पोखी” राग में एक गीत जुड़ा 
हुआ है। इसमें २४ अध्याय हैं श्रौर प्रत्येक विभाग को पोई' कहा जाता है। दूसरे से पच्चीसवें अ्रध्याय 
तक लंकायुद्ध का विशद वर्णन किया गया है। वस्तुत: इसमें युद्धवर्णन का ही प्राधान्य है । 

रामायण पद्च--उत्कल वि० वि० द्वारा संगृहीत पांडलिपियों में लक्ष्मीधर दास कृत रामायण पद 
के होने का उल्लेख पाया जाता है, कितु इसके सम्बन्ध में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता । 

त्रिपुरारि दास : रामकृष्ण केलिकललोल--हंटर श्रौर तारिणीचरण रथ ने इसके नाम का उल्लेख 
किया है। तारिणीचरण रथ के विवरण से पता चलता है कि कवि का वासस्थान उराली ग्राम है। 
उन्होंने इनको १२वीं सदी से पहले का माना है। प्रस्तुत ग्रंथ २८ पदों में समाप्त हुआ है। इसमें राम भौर 
कृष्ण दोनों का लीला-वर्णन है। प्रत्येक पद इलेपात्मक (द्विश्रर्थक) है एवं राम श्र कृष्ण दोनों के पक्षों में 
उसका झर्थ लगाया जा सकता है। उन्होंने अपने पांडित्य की घोषणा करते हुए कहा है-- 


एथु छान्‍्दे श्रभिप्राय प्रयोगे ये श्राणिम 
झ्बनी रे बृहस्पति बोलि ताकु जाणिम । 
येउं प्रशंसा प्रवति शिला श्लेष पन्धारे 
प्रेहिटारू कुलिरा पड़िला तांक भथारे।। 
क्षितिपति भृंगर जगन्नाथ रायकुं 
प्रभु पणे पाइछि एमन्‍त पअभिप्रायकु ।। 


इन राजा जगन्नाथ राय के सम्बन्ध में जान लेने पर कवि का समय निर्धारित करना सुगम होगा । 

गोपीनाथ कविभूषण : 'रामचंद्र बिहार --हंटर श्रौर तारिणीवरण रथ के इस कवि ने कवि वजिता 
मणि' नामक पद्य-छंदावली विपयक ग्रंथ का उल्लेख किया है। आलोच्य पुस्तक रामचंद्र की लीला वर्णन करने 
वाला ग्रंथ है। तारिणीचरण रथ ने कवि को १७वीं शती का माना है । 

धनंजय भंज : 'रघनाथ बिलास'---धनञझजय १७वीं शती के घुमसर नामक स्थान के राजा थे। 
श्रालंकारिक रचना की दृष्टि से धनंजय उपेंद्र भंज के पथप्रदर्शक माने जाते हैं। संस्कृत के पंडित होने पर 
भी इनकी रचना में उड़िया-भाषा का स्वाभाविक सौंदय पाया जाता है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ की प्रति- 
स्पर्द्धा में उपेंद्र ने बेदेहीश विलास' नामक काव्य लिखा था । 

राम विलास--हंटर ने “राम विलास' नाम के एक अन्य ग्रंथ का रचयिता भी इनको माना है, जिसका 
अन्यत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

उपेंद्र भंज : बेदेहीश विलास'--उपेंद्र खोर्बा राजा दिव्य सिह देव (१६६३ से १७२० ई० तक) 
के समकालीन थे। उपेंद्र उत्कल के कवि-सम्राट्‌ के रूप में प्रसिद्ध हैं । उपेंद्र को केंद्र मानकर उड़िया-साहित्य 
में रीतिकाल के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाता है। स्वल्प जीवनकाल में भ्रपरिसीम सिद्धि क्वचित ही 
कवियों के भाग्य में पड़ती है। बंदेहीश विलास' में कवि के पांडित्य श्रौर कवित्व का मणिकांचन योग हुआ है । 

रामकथा-मूलक इस काव्य में कवि द्वारा वाल्मीकि, व्यास, हनुमान, कालिदास, महाराजा भोज भ्ौर 
उड़िया कवि बलराम दास का ऋण स्वीकार कर लेने पर भी यह एक मौलिक कृति है। इसका रावण चरित्र 
प्रतुलनीय सृष्टि (2/220707 ) है। इसमें रावण को प्रचंड पराक्रमी, निष्ठावान भक्त, महायोगी, विचारशील 
श्रौर ज्ञानी के रूप में चित्रित किया गया है। रावण ने द्वेषवश चरम ब्रह्म को प्राप्त करने की जो चेष्टा की है, 
वह भ्रध्यात्मरामायण के अनुरूप है। 

'रामलीलामृत--उपेंद्र की अधिकांश रचनाएँ सुसंपादित रूप में प्राप्य नहीं हैं। भ्रत: इस ग्रंथ के 
सम्बन्ध में कोई विशेष तथ्य नहीं मिलता। 
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(रघुनाथ विलास“--भंज साहित्य परिषद (रसूल कोंडा ) द्वारा प्रकाशित उपेंद्र की ग्रंथ-सूची में रघुनाथ 
विलास' नामक पुस्तक का उल्लेख किया गया है। कितु उपेंद्र के ग्रंथों की संख्या निर्धारित करने वाले किसी 
समालोचक ने इसका उल्लेख नहीं किया । यह पुस्तक धनजञ्जय के “रघुनाथ विलास” की प्रतिलिपि मात्र 
है, श्रथवा कोई स्वतंत्र कृति, यह कहना कठिन है। 

'भ्रबना रस तरंग--यह बारह भ्रध्यायों में विभक्त एक (अबना८"-स्वर-मात्राविहीन ) रसपूर्ण 
काव्य है। इसमें राम को परब्रह्म मानकर स्तुति की गई है एवं राम की सीतानुचिंता-प्रसंग सर्वोत्कृप्ट बन 
पड़ा है। षटऋतु-वर्णन कें प्रसंग में राम की विरहानभूति के चित्रण में श्रृंग/रिकता स्पप्ट अलकती है । कवि 
ने पहले अ्रध्याय में राम-सीता वियोग का वर्णन करने की इच्छा प्रकट की है और उसी अध्याय में सीता-हरण 
का प्रसंग उपस्थित किया है। इसके तीसरे अध्याय में ग्वालों से दूध पीकर उनको वरदान और दशबरी के 
चर्खे हुए फल खाने के प्रसंग का वर्णन कवि ने दाण्डीरामायण' के अनुसार किया है। चौथे से दसवें ग्रध्याय तक 
कथा प्रवाहहीन है एवं रामचंद्र के विरह का वर्णन झआलंकारिक रूप में किया है। झाठवें अध्याय में सीता के 
अश्रुपात से बगूलों के पंखों का इवेत होने का वृत्तांत भी दांडीरामायण' के अनुरूप है। ग्यारहवें अ्रध्याय 
में लक्ष्मण का किप्किधा-प्रागमन, सर्सन्य प्रत्यावतेंन और दूत भेजने का विवरण है। इस गअ्रध्याय में दृतगण 
“सर्वनगरी के सदृश किसी स्थान में एक छिद्र देखकर उसमें रहने वाली एक तपस्विनी से यह जान कर कि सीता 
श्रपहत होकर लंका ले जाई गई हैं ---यह प्रसंग कवि की कपोल-कल्पना जान पड़ती है। बारहवें अध्याय 
में हनुमान की लंकायात्रा से श्रारंभ कर सात दिन के युद्ध के पश्चात्‌ रावण का वध, राम का प्रत्यावर्तन और 
ग्रयोध्या में शासन का संक्षिप्त वर्णन है। हनुमान का गोवत्सों के साथ लंका-प्रवेश यहाँ वर्णित है। इस 
ग्रंथ से उपेंद्र के उत्कृष्ट शब्द-पांडित्य का परिचय मिलता है। 

शोल पोइ--यह पुस्तक १६ अध्यायों में विभकत है और प्रत्येक विभाग को 'पोइ' कहा जाता है, कितु 
इस ग्रंथ का कहीं उल्लेख नहीं मिलत।। (इसकी पांडलिपि मेरे संग्रह में है) प्रत्येक पोइ के अंत में एक-एक 
गीत भी दिया गया है। प्रत्येक पोइ में रचयिता के स्थान पर उपेंद्र भंज का नाम पाया जाता है। संपूर्ण 
रामायण संक्षिप्त रूप से वणित है। इसमें पौराणिकता की अपेक्षा कवित्व का प्रमुख स्थान होने पर भी कवि 
की भक्तिभावना सहज ही परिलक्षित होती है। इस ग्रंथ का आरंभ इन पंक्तियों से होता है-- 

शण सुजनेविचित्र कउतुक साक्र ग्रन्थ रामायण रामायण | 
कले राम रामायण राम रामायण सिव कहन्ति पाबंति सुण ॥। 
साश्र भ्रादि बालमिक सिधि बालमिक पुराणे पुराणे इश्नार सिधि । 
नाम श्रटे सोल पोइ पद सोल पोइ सोल पोइ रे समस्तविधि ।। 
कबि कबि बिरबर पद बिरबर बिरर पद बिरबर। 
भंजर।(ज उपइन्द्र बोले रामचन्द्र उपइन्द्र इन्द्र बरसार।॥।। 


इसके अंत में-- 
बैकुण्ठ गसन करन्ते गमन गृर्ध गृथ निस्तारिले। 
ब्राह्मण पुत्रकु पुत्र दानकरि नन्दि घोषे बिजेकले से गले ।। 
देवगणणंकु थाईं भेटिले । लक्षणकु चाहिण रहिले। 
रावण कुंभकर्ण भेटिले । सोलपोइ समाप्त होइले। 
गोपाल कवि : “अ्रध्यात्म रामायण'--ये कवि तैलंग गोपाल के नाम से उड़ीसा में सुपरिचित 
हैं। तेलुगू भाषा-भाषी होने पर भी उन्होंने उड़िया-भाषा में यथ्थेष्ट दक्षता प्राप्त की थी । संबलपुर के राजा 
प्रजित सिंह (मृत्यु १७६६ ई०) का झाश्रय इन्हें प्राप्त वा। विनायक मिश्र के कथनानसार यह ग्रंथ संस्कृत 
ग्राध्यात्म रामायण' का भ्रविकल प्रनुवाद भर नहीं है। गोपालचंद्र प्रहराज के मत से यह 'आध्यात्म रामायर्ण 
के भ्राधार पर लिखित एक मौलिक रचना है। 


७७३ 
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विश्वनाथ खुंटिया : विचित्र रामायण'--उड़ीसा में अ्रत्यंत लोकप्रिय होने पर भी इसका कोई 
प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलता । झाजकल प्राप्य पाठों में विश्वनाथ की रचनाश्रों के भ्रतिरिकत श्रौर विभिन्न 
संस्करणों में विक्रम, गोपी, प्मनाभ, नारण आदि की रचनाएँ भी मिली हुई पाई जाती हैं। संभवत: 
इनमें से प्रत्येक ने रामचरित का अवलंबन कर ग्रंथरचना की थी एवं परवर्ती काल में वे सब एक दूसरे के 
साथ मिल गई। इस ग्रंथ में संयूर्ण रामकथा संक्षिप्त वृत्त में, छंदोवद्ध शेली में, कही गई है। इसमें 
सीता-जन्म के विषय में बंदवती वृत्तांत को एक नया रूप दिया गया है। (देखिए, फादर कामिल बुल्के कृत 
रामकथा, पृ० २६५) । 

प्राप्य संस्करणों में लंकाकांड (४६ से ५६ वें श्रध्याय तक )---बंगला रामायण में विशेष रूप से वणित 
'महि रावण पाला' (प्रसंग) भी इसमें मिलता है। यह प्रसंग वाल्मीकि भ्रथवा 'दांडीरामायण' में नहीं पाया 
जाता। उपरोक्त अंश मौलिक है अ्रथवा प्रक्षिप्त, यह कहना कठिन है। यह ग्रंथ उड़िया-साहित्य में लुप्त 
ग्रंथों के उद्धार में बहुत सहायक भिद्ध हुआ है । 

'रामायण पद्य--उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में इस “रामायण पद्य की पांडलिपि सुरक्षित है । 

हरिहर कवि : 'सुचित्र रामायण---इसका उल्लेख हंटर और तारिणीचरण के विवरणों में 
मिलता है। हंटर ने इसको रामायण के पद्यानुवाद के अतिरिक्त रचनाशली की दृष्टि से विचित्र रामायण' 
के अनुरूप कहा है। कितु तारिणी बाबू इसे कवि की अपनी कृति मानते है । 

रामदास : 'रामरसामृत---मेहताब के विचार से दढियताभक्ति नामक ग्रंथ के कर्ता रामदास 
ही इस ग्रंथ के लेखक हैं। कितु रामदास उड़िया-साहित्य के आलोचकों के लिए एक समस्या सिद्ध हुए हैं । 
(देखिए विनायक मिश्र उड़िया-साहित्येर इतिहास, पृ० ६६-७०) । इसलिए कौन-से रामदास इस ग्रंथ 
के रचयिता हैं, यह कहना कठिन है। गोपालचंद्र प्रहराज ने इनकी अभिव्यक्त करने की शेली को सहज और 
सुगम कहा है । 

कान्हुदास : “राम रसामृत सिंधु--इसका उल्लेख तारिणीवरण और गोपालचंद्र ने किया 
है। तारिणीचरण के विवरण के अनुसार कवि ने गंजाम जिलांतर्गत धराकोट राज्यस्थ ऋषिकुल्‍या नदी के 
उत्तर पाइव॑वर्ती मंगलपुर ग्राम में जन्म ग्रहण किया था। उनके पिता का नाम रघुनाथ महापात्र था। जाति 
के ब्राह्मण थे। कवि ने 'नवाक्षरी पद्य' में 'रामरसा|मृत सिंधु नामक रामायण ग्रंथ संक्षेप में लिखा है। 
पुस्तक की भाषा अत्यंत सरल और ललित है। पुस्तक १०८ अध्यायों में पूर्ण हुई है एवं प्रति अध्याय में १०८ 
पद हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने पुराणों का पाठ और जप आदि की विधि को दृष्टि में रखकर पुस्तक- 
रचना की है। उड़ीसा के राजा मुकुंद देव के काल में इनका जन्म हुआ था । कवि के कथनानुसार दिव्य सिंह 
राजा के काल में उक्त ग्रंथ पूर्ण हुआ था । 

पीताम्बर राजेंद्र : 'रामलीला--पीताम्बर राजेंद्र १७६१ से १८१६ ई० तक चिकिटि के 
राजा थे। उनकी रामलीला को उड़िया में नाटक-रचना का आदि प्रयास कहा जा सकता है। यह उड़िया 
में पहला लीला-साहित्य है । 

कल्पतरुदास : 'रामलीला' ३ ये दोनों संभवत: १८ वीं शती के लेखक हैं । विनायक मिश्र ने इनके 

विक्रम नरेंद्र : 'रामलीला' | ग्रंथों का उल्लेख किया है । 

बेबयसदाशिब : रामलीला--इस में पौराणिक कथात्मकता की अ्रधिकता है । 

यदुमणि महापात्र : 'राधव विलास'---कवि यदुमणि हास्य-रस रसिक के रूप में उत्कल में 
सुपरिचित है, तो उनका प्रबंध पूर्ण चंद्र' पांडित्य का परिचायक है। आलंकारिक वर्णन करने में ये सिद्धहस्त 
थे। येआशुकवि भी थे। १८६५ ई० में लगभग ५०-५५ वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ । 'राघव 
विलास अपने पूर्ण रूप में नहीं मिलता । विनायक मिश्र ने इसके दो अ्रध्यायों के मिलने का उल्लेख किया है । 
प्राचीन पाला गायकों से इसका बहुत-सा अंश पाया जा सकता है। कवि कितने रसिक थे, इसका उदाहरण 
राघव विलास' की निम्न १क्तियों से मिल सकता है--- 


जद 


पृष देवता शर्वरी भर्त्ता प्रागेदृत वार्त्ता कला प्रकादा 
श्रशोक बने सशोके थिवा वंध्‌ बंधु सिध तीरे प्रवेश । 
हास्य रस रे भासि भाषिला दहग्रीव 
नारी बिहुने बारिधी नीरे प्राण विसरजिबाकु श्रासिथिब । 
“रामविलास'--तारिणी चरण और गोपालचंद्र ने इसका उल्लेख अवश्य किया है, कितु यह कहीं पाया 
नहीं ज। सका। 
भागुणी पट्टनायक : 'रामचंद्र बिहार॑ं--हण्टर और तारिणीचरण ने इसका उल्लेख किया है। 
उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में इस ग्रंथ की पांडलिपि सुरक्षित है । 
लंका बिहार--इस कवि के नाम पर रचित लंका बिहार नामक एक अन्य ग्रंथ की पांडलिपि उत्कल 
वि० वि० के संग्रहालय में सुरक्षित है । 
केशव हरिचंदन : “रामचंद्र बिहार॑--केशव रामायण अथवा नृत्य रामायण के रचयिता के 
सम्बन्ध में कुछ विवाद है। उत्कल वि० वि० के पाठयक्रम में कबि का नाम केशव हरिचंदन लिखा होने पर 
भी अध्यापक गौरीकुमार ब्रह्मा ने उनका नाम केशव पटनायक होना सप्रमाण निर्देशित किया है। उत्कल- 
साहित्य के इतिहासलेखकों हारा इनके नाम का उल्लेख न होने पर भी उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में 'राम- 
चंद्र बिहार की पांडलिपि देखी जा सकती है। संभवत: कवि १८ वीं शी में हुए थे और समालोचकों की 
ग्रसावधानी के कारण उन्हें नृत्य रामायण का रचयिता मान लिया गया है । 
केशब पट्टनायक : 'रामायण--एक छंदोवद्ध रचना है। समालोचक गापालचंद्र के कथनानुसार 
नृत्य के साथ-साथ गाने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई । 
कृष्ण सिंह : रामायण --ध राकोट के राजा राजकवि कृष्ण सिह का जन्म १७२६ भौर मृत्यु १७८८ 
ई० में हुई। इनका ग्रंथ संस्कृत महाभारत से अविकल रूप में अनुदित, समस्त उड़ीसा में लोकप्रिय है। हण्टर 
ने भी इनकी अनूदित रामायण का उल्लेख किया है 
कृष्ण चरण पट्टनायक : रामायण--कवि का जन्मस्थान धराकोट होने पर भी उनकी अनूदित 
रामायण केवल गंजाम जिले में ही नहीं, समस्त उडीसा में जनप्रिय है। कवि ने १८१५ ई० में रामायण का 
अ्रनुवाद समाप्त किया। रामायण चतुर्दशाक्षरी वृत्त' में अत्यंत सहज भाषा में लिखी गई है। बृटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित कृष्ण पट्टनायक (१६ वी शती ) की रामायण का एक अंश विशेष--किप्किधाकांड-.- 
संभवत: इन्हीं के द्वारा लिखा गया है । 
सुर्यभणि च्याउ पट्टनायक--रामायण के कवि घुमसर के निवासी थे। इनका जन्म १७७३ ई० 
में हुआ था। इनका ग्रंथ मूल संस्कृत का अविकल अनुवाद है। अध्यात्म रामायण इनका अन्य लोकप्रिय 
ग्रंथ हुआ है । 
भुवनेश्वर कविचंद्र : 'सीतेश विलास---इस ग्रंथ के लेखक का जन्म १८२०-३० के' भीतर माना जाता 
है और उनकी मृत्यु १६ वीं शती के अंतिम भाग में हुई । आलोचक गोपानचंद्र प्रहगाज इसे उपेंद्र भंज की 
शेली के ढंग पर लिखा हुआ मानते हैं। “रामलीला' नामक इनके एक भन्य ग्रंथ का पता लगा है। (देखिए 
उत्कल-साहित्य' नूआ प्रस्थ ; फाल्गुन १३६२ ; पृ० ५०२) । 
कपिलनंद : “अद्भुत रामायण--ऐसा जाना जाता है कि १६०१ में इसका भ्रनुवाद हुआ | 
कपिल श्वर विद्याभूषण : 'रामायण--भुवनेश्वर के पंडित कपिल श्वर ने वाल्मीकि रामायण' 
के आधार पर उड़िया में 'सप्तकांड रामायण” की रचना की। इसमें दांडीरामायण' से मुख्य कथा गृहीत 
होने पर भी बंगला की 'कृत्तिवास रामायण” का महिरावण--सहख्रमुख रावण-वध और दस्यु रत्नाकर की 
फहानी का प्रभाव सहज ही लक्ष्य किया जा सकता है । 
महेदवर : टोका रामायण --यह ग्रंथ कटक स्थित राधारमण पुस्तकालय से प्रकाशित हुआ है। श्री 
नरेंद्रनाथ मिश्र इन्हें अनुमानत: १६ वीं दती का मानते हैं। कितु ऐसा पता चला है कि ये कवि भ्रभी जीवित हैं। 


७७५ 


वासुदेव : टीका रामायण--मनमोहन पुस्तकालय, कटक, द्वारा प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ 
भी पूर्वोक्त टीका रामायण के समान भ्राधुनिक काल की रचना है। लेखक वासुदेव नायक श्रभी जीवित हैं । 

उड़ीया में लोक-मानस में रामकथा का जो विस्तृत विकास हुआ है, इसका अनुमान उपरोक्त कुछ 
ग्रंथों के परिचय से नहीं किया जा सकता। उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में अश्वमेध यज्ञ। नामक एक 
पांडलिपि सुरक्षित है। इसमें अश्वमेधयज्ञ-संबंधी जगन्नाथ दयानिधि और जयमुनि की विभिन्न रचनाएँ 
मिलती हैं। इसके अतिरिक्त चौंतीसा' रूप में रामकथा को केंद्र मानकर लिखी गई' बहुत-सी छोटी-छोटी 
रचनाएँ पाई जा सकती हैं। इस प्रकार की कुछ रचनाएँ प्राची समिति" द्वारा संपादित 'चौंतीसा मधुचक्र' 
में प्रकाशित हुई हैं। 'चौंतीसा मधुचक्र' द्वितीयखंड में मंगराज लिखित 'सीतानुचिता-चौंतीसा' में अशोक- 
वन में विरहिणी सीता का शोक-वर्णन, भोबनी लिखित 'रामचंद्र जगाण चौंतीसा' में राम की स्तुति ; पाँचवें 
खंड में परमानंद का 'सीता-विच्छेद-चौंतीसा' में माल्यवंत' (पर्वत )पर विरही राम का शोक ; 'मायामृग चौंतीसा' 
(लेखक अज्ञात) में माया मृग के वध से लंका-विजय के उपरांत राम का अभिषेक होने तक की घटनाश्रों का 
संक्षिप्त वर्णन मिलता है। अ्रध्यापक कुंजबिहारी दास के' पल्‍लीगीति संच्रयन' में जिन दो 'हलिमारामायण' 
का उल्लेख है, इनसे जनता में राम-साहित्य के प्रसार का अनुमान किया जा सकता है । 

उड़िया में रामकथा को आधार मानकर लिखे गए नाटकों का भी अ्रभाव नहीं है, जो यात्रा", 
लीला, स्वांग' और गीताभिनय' झ्रादि नाटकों के आदिरूप में प्रस्फृटित हुए। विशेषकर जनप्रिय कवि 
वेष्णवपाणि ने अपने 'महिरावण-बध में 'हनुचरित्र' द्वारा रस” और टेम्पो (।(आए7०) की सृष्टि की है। इन 
यात्रा, लीला अथवा गीताभिनय में विपयवस्तु के अपने रस के साथ-साथ हास्य रस का मधुर मिश्रण और 
सामाजिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में बहुत-सी सामग्री रहती है। इसके अतिरिक्त नाटकों में भिवारीचरण 
पट्दनायक का लंकादहन', रामशंकर राय का राम-वनवास” और रामाभिपषंक', पारला के राज भ्राता पद्मनाभ 
नारायण देव का अहल्या शापमोचन, कामपाल सिश्रका सीता-विवाह', हरिहर रथका 'रावण-बध', रामा- 
भिषेक', 'रामनिर्वासन' और रामजन्म' उल्लेखनीय हैं । 

आधुनिक युग में भी राम-संबंधी यर्थेप्ट काव्यग्रंथ रचे गए हैं। सीता-वनवास की विषयवस्तु 
को आधार मानकर लिखा गया 'तपस्विनी' काव्य एक अपूर्व कृति है। इसका सीता-चरित्र श्रतुलनीय श्रौर 
गरिमायुक्त बन पड़ा है। नंदकिशोरबल-कृत चातु्देश सर्ग के 'सीता-वनवास' काव्य में श्री राम के जीवन के 
अंतिम क्षण तक का वर्णन है। करुण रस ही इसमें प्रधान है। कालाहांडी पुरस्कार"प्राप्त प्राचीन छुंद 
शैली में रचित पंडित नीलकंठ रथ का सीता प्रेम तरंगिणी' अन्यतम रामकथा-मूलक काव्य है। आधुनिक 
उड़िया-साहित्य के जनक फ़कीर मोहन सेनापति ने रामायण का जो ग्ननुवाद किया था, वह अ्रब तक भअ्रप्रकाशित 
है। मधुसूदन राव का “उत्तर रामचरित्र' का अनुवाद भी अपूर्ण है। उड़िया में 'रामचरितमानस' के 
एकाधिक अनुवाद हैं। हाल में कटक के अलेखप्रसाद दास ने मानस का गद्यानुवाद किया था, किंतु वह भ्रभी 
तक प्रकाशित नहीं हो सका। मधूसूदन की बालरामायण' के अतिरिक्त शिशु-मनरंजक रामकथा-संबंधी 
बहुत-सी पुस्तक उड़िया में लिखी गई हैं । 

इसके अतिरिक्त उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में निम्नलिखित पांडलिपियाँ भी मिलती हैं, जिनमें 
सीतावकाश , रामलीलामृतः (आद्यकांड और लंकाकांड ), राघव अवकाश, 'रामलीला' श्रादि पुस्तकों के 
नाम उल्लेखनीय हैं। इस संग्रह में लडकेदवर महापात्र का आदिकाव्य' (प्रथम भाग किष्किधाकांड और 
सुंदरकांड ), बारानिधि दास की बिलंका रामायण, विप्रनारायण दास की 'रामायण' एवं दीनबंधु रथ शर्मा के' 
सीतापहार' और सीताउद्धार' काव्य-ग्रंथ संगृहीत हैं। इस प्रसंग में पद्मनाथ मंगराज के 'रामकल्लोल' 
की पांडुलिपि की चर्चा भी की जा सकती है। उड़िया-साहित्य के इतिहास में पद्मनाभ देव नामक रणपुर के 
राजा का उल्लेख हुआ है। पंचसखाक्रों में-से अ्रन्यतम श्रच्युतानंद दास इनके ग्राश्नय में थे। इससे जान 
पड़ता है कि पद्मनाभ देव १६ वीं शती के कवि थे। यदि उपरोक्त पद्मनाभ मंगराज ही रणपुर के राजा पद्मनाभ- 
देव हों, तो इन्हीं को 'रामकल्लोल' का रचयिता माना जा सकता है । 
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उड़िया कवियों ने केवल उड़िया-भाषा में ही रामकथा-संबंधी ग्रंथों का प्रणयन किया हो, सो नहीं । 
उन्होंने संस्कृत-भाषा में भी ग्रंथ-रचना की है। यहाँ उन सब संस्कृत-ग्रंथों की सूची देना संभव नहीं, फिर 
भी कुछ मुख्य-मुख्य ग्रंथों के नाम दिए जा रहे हैं। हंटर ने अपने उड़ियासाहित्य-संबंधी विवरणों के प्रंत में 
४७ पुस्तकों के नाम दिए हैं, जिनके लेखकों को उन्होंने अज्ञात कहा है। इन्हीं में मुकुंदमाला' (आंशिक 
उड़िया और श्रांशिक संस्क्रृत ), राम सीता वल्लभ नाटक', रामलीला नाटक--ये तीनों ही रामकथा-संबंधी 
ग्रंथ हैं। उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में मुकुंदमाला' की पांडुलिपि सुरक्षित है। इसके झतिरिक्‍्त हंटर 
ने पीताम्बर मिश्र कविचंद्र' की 'रामविरुदावली', पुरुषोत्तम पाढ़ी की 'अनर्घ राघव टीका', रघुनाथ दास की 
'रघुवंश टीका' और हनुमान मिश्र का 'महानाटकेर भाष्य' का भी उल्लेख किया है। प्रसिद्ध आलंकारिक 
विश्वनाथ कविराज उड़िया थे, इस बारे में सभी एकमत हैं। कवि गंगवंशीय राजा द्वितीय नर्गसह देव और 
उनके पुत्र द्वितीय भानुदेव के' समय में होने का अनुमान किया जा सकता है। उनका साहित्य-दर्पण' आदि 
विभिन्न ग्रंथों में 'राघव विलास' महाकाव्य भी मिलता है। उत्कल वि० वि० के संग्रहालय में पिनाक भंग 
नाटकम्‌ नामक पांडुलिपि भी है। प्रकाशित हो जाने पर रामकथा-संबंधी बहुत से ग्रंथों का पता चल सकेगा, 
इसमें संदेह नहीं । 
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पंजाबी रामायण श्री देवदत्त शास्त्री 


हे शा हमारा राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसमें राष्ट्र की कविता है, राष्ट्र का जीवन है और राष्ट्र की 
संस्कृति है।” इस उक्ति के अनुसार भारतीय जीवन राष्ट्रीय दृष्टि से पहले कैसा था और कंसा होना 
चाहिए था, इसका दिग्दशन हमें रामायण कराती है। 
रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदिकवि हैं। उनका काव्य सर्वश्रेप्ठ है। काव्य की श्रेष्ठता ही 
रामायण के श्रादिकाव्य कहलाने का मुख्य कारण है। संस्कृत-साहित्य के बहुत-से काव्य श्रौर नाटक रामायण 
के कथानक या कुछ एक भाग का आश्रय लेकर वने हैं। ग्रतः, पीछे आानेवाले संस्कृत-साहित्य पर रामायण 
का प्रभाव अक्षुण्ण रूप से दीखता है। रामायण की कथा के सम्बन्ध में स्वयं वाल्मीकि जी कहते हँ-- 


यावत्स्थास्यंति गिरयः. सरितइच महीतले । 
तावद्रामायणकथा, लोकेष विचरिष्यति ॥। --बालकांड २,४० 


--जब तक भूतल पर पव॑तों और नदियों का अस्तित्व रहेगा, तब तक संसार में रामायण की कथा 
का प्रसार होगा । वाल्मीकि जी की यह बात अक्षरश: सत्य निकली है। भारतवासी आज भी भक्तिभाव से 
“रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम” का कीर्तन कर रामायण के माहात्म्य को प्रकट कर रहे हैं । 

जहाँ वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके संस्कृत-साहित्य को इससे अनुप्राणित किया, वहाँ गोस्वामी 
तुलमीदास जी ने हिन्दी में 'रामचरितमानस' की रचना करके इस कथा को प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक मानव 
के हृत्पटल और वाणी में ग्रोत-प्रोत कर दिया । महात्मा गांधी ने कहा है, तुलसीदास जी की श्रद्धा अलौकिक 
थी। उनकी श्रद्धा ने हिन्दूसंसार को रामायण के समान ग्रंथरत्न भेंट किया है। मनुष्य यह श्रद्धा कैसे प्राप्त 
करे, इसका उत्तर 'रामचरितमानस' में है। 

गोस्वामी जी राम-नाम को अभ्रति पावन और रामकथा को संसार के लिए मंगलमय मानते थे -- 

एहि महें रघुपति नाम उदारा, श्रति पावन पुरान श्रुति सारा॥ €,१ 
राम कथा जग मंगल करनी। €,१ 


भारत की प्राय: सभी मुख्य भाषाओं के उत्तम कवि-वर्ग ने अपनी-अपनी भाषा में रामायण की रचना 
की है। इतना ही नहीं, वरन्‌ जावा आदि विदेशों में भी, जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृति पहुँची है, वहाँ-बहाँ 
की भाषाओं में महाराज राम की पावनी अमर कथा गाई गई और गाई जा रही है। पंजाब प्रदेश में भगवान 
राम के प्रति बड़ी श्रद्धा पाई जाती है। अ्रतः, गुरु नानक तथा यहाँ के दूसरे संतों की वाणियों में जहाँ-तहाँ 
भगवान राम के संकेत पाए जाते है । पंजाबी के श्रौर भी कितने कवियों ने रामचरित का बखान किया है। 
उन्हीं में स्वर्गीय कवि श्री राम लभाया आनंद दिलशाद' का नाम उल्लेखनीय है, जिन की रचित पंजाबी पद्चमयी' 
रामायण का कुछ परिचय नीचे कराया जा रहा है। 

हमारे इस कवि का जन्म सन्‌ १८६७ में पश्चिमी पंजाब के प्रसिद्ध भेरा नगर में आनंद” उपनामक 
क्षत्रिय कुल में हुआ था । आपने अपने जन्मस्थान पर ही उर्द-फारसी की शिक्षा पाई थी। बचपन से ही 
कविता करने में श्रापकी विशेष प्रवृत्ति जागरूक हो चुकी थी। आपने २० वर्ष की श्रवस्था में काइमीर सरकार 
के पुलिसविभाग में नौकरी कर ली, जहाँ से आप १६१७ में सेवा-निवृत्त हुए । तभी से आपने पंजाबी रामायण 
का लिखना प्रारंभ कर दिया और अपना शेष जीवन उसकी पूति करने और उसे परिष्कृत करने में लगाया । 
१८ माचे, १६९४६ को, जब कि आप सर्वथा स्वस्थ दीख पड़ते थे, लाहौर में, भ्रचानक हृदू-गति के रुक जाने से, 
भ्रापका शरीर शांत हो गया । आपकी रची रामायण, मूलतः, उद्‌-लिपि में लिखी हुई है। वह भ्रव श्रापके 
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एकमात्र सुपत्र, श्री विश्वबंधु जी, विश्वेश्वरानंद वेदिक संस्थान, होशिआनरपुर, द्वारा संपादित और देवनागरी 
में उल्लिखित होकर, फरवरी, १६५३ से, मासिक विश्वज्योति' में धारावाहिक प्रकाशित की जा रही है । 

रामायण का कथानक उदात्त और शिक्षा से पूर्ण है। इसके पात्रों का चरित्र पाठक के हृदय पर एक 
गहरी छाप लगा देता है । उन चरित्रों को सफलतापूर्वक वर्णन करने में ही कवि का कवित्व है। उसी के निदर्शन 
के रूप में अब हम प्रकृत काव्य का रसास्वादन कराने के उद्देश्य से उसके कुछ स्थल उद्धृत और ग्रन॒दित करते हैं। 

कवि 'दिलशाद' ने पुत्र का माता-पिता के प्रति क्‍या कतेंव्य है, इसको बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया 
है। जब श्री रामचंद्र अपने पिता महाराज दशरथ के समीप जाते है, तो पिता को मूछित देख, पास बेठी हुई 
माता कंकेयी से पूछते है-- 


दे दस्स जलदी किऊँ फिर ढिल कीती, गल दिल दे बिच न रक्‍ख माता । 
तू माँ ते में हाँ पुत्तर तेरा, मेंनूं समझ न तूं हुण वक्‍ख माता ।॥। 
ज़ाहिरा ईश्वर नूं वेखिश्रा नहें किसे, माई-बाप ईश्वर परतक्ख माता । 
केहा तुस्सां दा मोड़सां न कदी, भावें पौण मुसीबतांलक्ख माता ।। 
हुक्म माँ-पिऊ दा जिस मश्नेश्रा नहि, पाके जनम मारी उस झकक्‍ख माता । 
दिल दुखावे सतावे जो मा-पेगश्राँ दा, बेठा समझ श्रोह ताँ ज़हर चक्‍ख माता ।॥ 
“+अयोध्याकांड १२८-३० 
“माता जी, मुझे आप शी ध्र बताएँ, कोई भी बात दिल में छिपा कर न रखें। में आ्रापका पुत्र हूँ और 
आप मेरी माता हैं। हम दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं। किसी ने ईश्वर को प्रकट रूप में नहीं देखा, परंतु वे 
ईश्वर माता-पिता के रूप में प्रत्यक्ष दीखते हैं । श्राप बेखटके कहें, में कभी झ्रापकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं 
करूँगा । जो व्यक्ति माता-पिता की श्राज्ञा नहीं मानता, वह जन्म लेकर भी अजन्मा है। जो पुत्र माता- 
पिता का दिल दुखी करता है, समझना चाहिए कि वह विष पी रहा है । 
राम का धेयं--प्रब कंकेयी ने श्री रामचंद्र से कहा कि मेने आपके पिता से (अनेक वर्षों) पहिले 
प्रतिज्ञा किए हुए दो वर माँगे हैं। एक--आपका चौदह वर्ष के लिए वनगमन, और दूसरा भरत का राज्य- 
तिलक । इसे सुनकर आपके पिता की यह दशा हो गई है। वे अपने प्रण से पीछे नहीं हटना चाहते और 
आ्राप को वन भी भेजना नहीं चाहते । इसलिए इनकी यह दशा है। श्री रामचंद्र ने उस समय अपने अनुपम 
धैयें का दर्शन कराया । कवि दिलशाद' का वह वर्णन कितना मनोहर है-- 


है सी गल्‍ल केह ड़ी मशकल एह इतनी, जिसदे वासते झगड़ा पाया वे। 

जागे सुते नसोब दिलशाद मेरे, जेकर जंगल मरे हिस्से श्राया वे ।॥। 

देंदा भरथ नूं राज में झ्ाप ह॒त्थीं, होंदा इत्थे तां हुण ज़रूर माता । 

दिलों दे भ्रसोस तूं खश होके, लगा होण में तुस्सां थीं दूर माता ।॥। 
“+अयोध्याकांड १३६६-४० 
माता कैकेयी को संबोधन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहतेहें कि माता,वन-गमन की बात इतनी 
कठिन नहीं थी, जिसके लिए पिता जी को इतना क्लेश दिया गया। मेरा सोया हुआ भाग्य जाग पड़ा है, जो 
कि मेरे हिस्से जंगल भ्राया है। यदि मुझे शीघ्र ही वन जाने की आज्ञा न होती, तो में अपने हाथों भरत को 
राज्यतिलक देता। माता, प्रसन्न हो मुझे श्राशीर्वाद दें, क्योंकि में श्रब कुछ समय के लिए आप लोगों से दूर 
जा रहा हूँ । कवि ने राम की धैये की पराकाप्ठा, वनगमन की प्रसन्नता श्रौर भरत के प्रति अतुल स्नेह को कितने 

उज्ज्वल रूप में दिखाया है। 

पातिब्रत धर्म--मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब भ्रपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं और अपने वन- 
गमन का वृत्तांत कहते हैं, तो कौशल्या बहुत दु:खी होती हैं । जब राम वनगमन का संकल्प किसी प्रकार नहीं 
छोड़ते, तो कौशल्या भी वन में साथ चलने का श्राग्रह करती हैं । राम सुंदर शब्दों में उनका कतंव्य सुझाते हैं-- 


७७३६ 


पतिवरत जेहा नहिं धरम कोई, तव ते जप सारे निष्फल माताँ। 
इसे धरम डराए नीं लोक तिन्ने, जावे ज़मीन भ्रसमान भी हल माताँ।॥। 
करदा एहो सहायता अ्रंत बेले, जब जांवदी जान निकल माताँ। 
तेरे वासते ईश्वर रूप हैवन, करके टेहल कर जनम सफल माता ।। 
सेवा पति दी धरम है इसतरी दा, निकल बाहर न धर्म थीं ढल माता । 
मोह माया त्याग दिलज्ञाद दिलों, समझ है दुनिया सारी छल माता ॥। 
--अयोध्याकांड १७३, १७४, १७६ 
--संसार के समस्त जप और तप पातिव्रत-धम के सामने कुछ महत्त्व नहीं रखते । पातिब्रत धर्म तीनों 
लोकों को चलायमान कर देता है। यह धर्म ही स्त्री की सदा रक्षा करता है और अंत समय में भी यही धर्म 
स्‍त्री का सहायक है। माता, आपके लिए पतिदेव ईश्वर का रूप हैं। आप उनकी सेवा करती हुईं श्रपने जीवन 
को सफल बनाएँ। स्त्री के लिए पति-सेवा ही परम धर्म है। इस धर्म से विमुख न हों, पुत्र-मोह का त्याग करें। 
अआात-भाव--कवि दिलशाद ने भ्रातृ-भाव के आ्रादर्श का उस समय वर्णन किया है, जब श्री रामचंद्र 
जी को अयोध्या लौटाने के लिए जाते हुए भरत मार्ग में नियादपति गृह से मिलते हैं और उससे अपना श्राशय 
प्रकट करते हं-- 
कहदा गुह उस न्‌ में खश होया, रब देबे तां ऐसा भिरा देवे । 
दुःख बिच जो भाई न्‌ बेख के ते, जान झापनी कर फिदा देवे ।। 
दुःखी बेख भाई वंडे दुःख नाहीं, ऐसे भाई न मौत खुदा देवे । 
बुरेशाँ भाईश्रां थों रब दिलशाद तनू, करके श्रपना फज्ञल बचा देवे ।। 
--अ्रयोध्याकांड ६८८, ६८६ 


निषादपति गृह भरत के भावों से प्रसन्न होकर कहते हैं, (प्रभु, किसी को भाई बनाए तो भरत सरीखा 
भाई बनाए। भाई को दुखी देखकर जो अपने प्राणों का भी त्याग करने पर उद्यत हो जाता है, वही भाई है । 
जो भाई भाई के दुख में सहानुभूति नहीं रखता, उस भाई की मृत्यु उसके जीवन से अच्छी है ।” बरतेमान काल 
के भाइयों के सापत्न्य भाव से खिन्न हुए दिलशाद' जी कहते हँ-- प्रभु, झराप अपनी अ्रपार कृपा से बुरे भाइयों 
की बुराई से प्रत्येक की रक्षा करें।” 
भरत के सदगण--कवि ने जहाँ श्री रामचंद्र जी के अ्रसीम धैर्य का वर्णन किया है, वहाँ भरत के 
सदगुणों का भी उल्लेख बड़े उत्तम ढंग से किया है--- 
ग्राऊंदा वेख कौशल्या माई ताईं, भरथ डिग्ग कदमां उत्ते भ्ररत्ष करदा । 
मेरा माता जी नहिं कसूर कोई, हरदम में तुसाडड़ा हाँ बरदा।। 
मेरी मां ने पाया फतुर सारा, पेश्रा रो रो के ठंडे साँस भरदा। 
जे में नाणके न दिलशाद जाँदा, होंदा फिर न कदो एह हाल घर दा।। ६३६ 
होई खबर माता, नहिं कोई मेनू, में ताँ श्रास बेठा नानहाल अ्रंदर। 
श्राके वेलेश्रा होया जो हाल इत्ये, है सी एह न ख्वाब खेश्राल अंदर ।। ६३७ 
घर बार बरबाद हो गेश्रा साडा, गेश्रा श्रा इकबाल ज़वाल अंदर । 
कीता बुरा दिलशाद एह माँ मेरी, कुटेश्ना लून उसने गोया थाल अंदर ।। 
“-अ्रयोध्याकांड ६३६, ६३८ 


भरत जब अपने ननिहाल से लौट कर अ्रयोध्या श्राते हैं तो माता कैकेयी से सब हाल सुन कर राम 
माता कौदाल्य। के प्रासाद में जाते हैं, और माता कौशल्या को आ्राते देख उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। वे 
रो-रो कर कहते हैं कि माता, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं । में तो आपका ही पोषित बालक हूँ। मैं अपने 
ननिहाल में बैठा था। यदि यहाँ होता, तो माता सच जानिए, यह दह्या कभी न होती । सब घर-बार नष्ट 


जद 


हो गया है। सूर्यबंशियों की समृद्धि श्रसमृद्धि में बदल गई है । इस प्रकार का चित्र कभी मेरे स्वप्न में भी नहीं 
आया | यह विप्लव मेरी माँ कैकेयी ने ही किया है, मानों, उसने सेंघा नमक काँसी के थाल में रख कर कटा 
है! जसे काँसी के थाल में नमक तो क्या कुटता है, थाल ही टुकड़े-टुकड़ हो जाता है; इसी' प्रकार मेरी माता 
का प्रयोजन तो क्या सिद्ध होगा, उलटा उसने सारे कुल को नप्ट कर दिया है । 

स्‍त्री-स्वभाव--स्त्री जब कपट करती है, तो झागा-पीछा नहीं देखती । उसमें इतनी क्ृत्रिमता झा 
जाती है कि वह असंभव को भी संभव कर दिखाती है। दासी मंथरा के वचनों से प्रभावित होकर कंकेयी ने 
जो अपनी अवस्था बनाई, कवि दिलशाद उसका वर्णन करते हुए स्त्रियों के कपट के सम्बन्ध में लिखते हैं--- 


पाड़ कप्पड़े सुटदेलाह झेवर, बेखो लेट ज़मीन ते पई ए जी। 
न कोई दुःख ते न कोई दरद है सी, बांग मछली दे तड़फ रही ए जी ॥। 
सकर ज़्ञन महहूर जहान अ्रंदर, केश्रा खब एह किसे ने कहो ए जी । 
तिरिश्रा चरितर दिलज्ञाद न कोई जानें, खसम मार के सती हो गई ए जी ॥।-अयोध्या ० ३२-३३ 
कंकेयी ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, भूषण उतार फेंके और भूमि पर लेट गई। उसको कोई शारीरिक 
पीड़ा नहीं थी, परंतु जलहीन मछली की भाँति वह तड़प रही थी। संसार में स्त्रियों के कपट के सम्बन्ध में यहाँ 
तक भी कहा गया है कि कपटिन स्त्री अपने हाथों अपने पति की हत्या करके पीछे उसके साथ सती भी हो जाती है । 
ककेयी जब अपनी बात में सफल हो गई, राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए; महाराज दशरथ 
स्वर्ग सिधार गए और भरत अपने ननिहाल से लौट आए, तो कंकेंयी अपने कृत्यों की अभिमानपूर्वक 
प्रशंसा करती है। कवि दिलशाद अलंकारों की छटा दिखाते हुए उसका वर्णन इस तरह करते हँ-- 


ले सुन संथों तू हुण साफ बच्चा, तेरे वास्ते वेह्नणा वेह्भा में। 
किदाती श्रास दी न्‌ ले के नाम रब दा, डुंघे बहण दे विच जा ठेलेझा में ॥। ५८७ 
लेगा बाप तेरे नूं कर काबू, बन के मांदरी नाग नूँ सेलेझा में । 
मुहार धर्म दी पाके विच नक दे, वांग शुतर दे चा नकेलेश्रा में ५८८ 
होया किऊँ नाराध्ष तूँ दस्स मंन्‌ू , कीता बुरा नह कोई श्रबेलेशा में । 
कर तूं राज दिलशाद बेचिन्त होके, खातर श्राप दी जुश्रा एह खेलझा में ॥। ५६० 


“बेटा, मुझसे स्पप्ट सुन लो। यह सब कुछ मेने तुम्हारे लिए ही किया है । जेसे ईख को पेरने के लिए 
बेलन लगाया जाता है और बड़े कप्ट से ईख पेरी जाती है, उसी प्रकार यह विलप्ट कर्म मेने तेरे लिए ही किया 
है। मेने प्रभु का नाम ले, भ्राशा रूपी नाव को गहरी और भयंकर प्रवाह वाली नदी में डाल दिय्रा । तुम्हारे 
पिता को मैंने अपने वश में कर लिया, ज॑से मदारी मंत्रबल से नाग को कील देता है। धर्म की दृहाई देकर 
तुम्हारे पिता को उसी प्रकार फाँस लिया, जसे ऊंट की नाक में नकेल डाल कर उसे काबू कर लिया जाता है । 
मेरे सुंदर भ्ौर भोले बच्चे, तू ऋुद्ध क्यों हाता है ? मेने कोई बुरा काम नही किया । तू निश्चित हो, राज्य कर । 
यह यूत मैने तुम्हारे लिए ही खेला है, जिसमें में जीत गई हूँ । 

'दिलशाद' जी ने जहाँ स्त्री-चरित्र का वर्णन उपर्युवत ढंग से किया, वहाँ वे स्त्री की वरिष्ठता को भी 
नहीं भूले। सीताजी श्रीराम के साथ वन-गमन के लिए बार-बार प्रार्थना करती हैं। श्रीराम उन्हें वनों का 
भय दिखा कर रोकते हैं, परंतु सीता जी कब मानने वाली थीं। कवि की लंखनी ने एक सुंदर युविति सीता के 
मुख से कहलाई। सीताजी कहती हैं कि श्राप पिता की आज्ञा मान कर वन चल हैं, तो मुझे भी मेरी माता ने 
एक बात कही थी-- ' 


माताँ भ्राखेझा मेनू सुणा के ते, जदों टोरेश्रा सी डोली पा के ते, 
टेछ्ू पति दी करीं दिल लाके ते, बारंबार उस ऐहो पुकारेआा वे । 
केहा माँ दा मप्नना जरूर सें भी, रेहणा कदी नहीं तुस्सां थीं दूर में भी, 
चलसां नाल झरूर हमर में भी, हत्थ जोड़ के वासता डारेझा वे ॥॥ २१५ 


दर? 
प्रति 


सीताजी कहती हैं कि जब माता मुझे डोली में बेठा कर ससुराल भेजने लगीं, तो उन्होंने कहा था कि पति 
की सेवा सच्चे हृदय और आचरण से करना। यह बार-बार मेरी माता ने मुझे कहा । अतः, में भी अपनी 
माता की बात जरूर मानूंगी । मैं आ्राप के संग वन जाऊँगी, यह में हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ । 
इतना ही नहीं, प्रत्युत जब भरत श्रीरामचंद्र को वन से लौटाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तो उनसे राज्य 
संभालने की विनती करते हैं। राम स्वीकार नहीं करते । भरत बार-बार श्राग्रह करते हैं भ्रौर श्री राम बार- 
बार निषेष॒ करते हैं। समस्या बड़ी जटिल हो जाती है। भरत राम के बिना अयोध्या लौटना नहीं चाहते ; 
राम पिता की आज्ञा से विमुख होना नहीं चाहते । भरत वहीं बंठ जाते हैं, खाना-पीना छोड़ देते हैं। वाल्मीकि 
जी इस अवस्था में प्रजाजन को माध्यम बनाकर भरत को लौटाने में सफल होते हैं । प्रजा भरत से कहती है 
कि आप अयोध्या लौट चलें । कवि तुलसीदास जी जनक और वसिष्ठ को इस प्रसंग में उपस्थित करते हैं, जनक 
तथा वसिप्ठ भरत को लौटाने के लिए कहते हैं और उन की आाज्ञा से भरत लौट पड़ते हैं । कवि 'दिलशाद' 
स्त्री के माहात्म्य को दिखाने के लिए कौशल्या को माध्यम बनाते हैं। राम और भरत दोनों इस बात पर सहमत 
हो जाते हैं कि माता कौशल्या जो निर्णय देंगी, वह हम दोनों को मान्य होगा । भरत जानते हैं कि माता स्नेंहवश 
राम को लौटाने के लिए ही कहेंगी, परंतु कवि पुत्र-स्नेह से धर्म को उच्च स्थान देते हैं-- 
लग्गी कंह्लु मेरा दिल एह चांहदा, धर्म आपना तोड़ चढ़ा देशो । 
हुक्म बाप दे नूँ कर देशो पूरा, चौदां साल बनवास लंघा देशो ।। 
खड़ावाँ ले श्राई में नाल इत्थे, कदमाँ श्रपने नाल छम्रा देशो । 
देके भरथ नूं ओही दिलशाद तुस्सी, चले परत के घर सुणा देश्रो ।। 


+--अयोध्याकांड ८०३, ८०४ 


कौशल्या कहने लगीं कि मेरा हृदय यही चाहता है कि श्रीराम अपने धर्म को पूरा करें। पिता की 
आज्ञा को मान कर चौदह वर्ष वन में रहें। मैं अपने साथ पादुका ले आई हँ। राम इनको अपने चरणों से 
स्पर्श कर दें। भरत इन्हें लेकर अयोध्या लौट जाएँ और राम के प्रतिनिधि बन कर राज्य करें। 
कवि जहाँ रामकथा कहते हुए अपने झ्रापको पवित्र कर रहा है, वहाँ वह शाइवत सत्यों का भी वर्णन 
करता हुआ लोगों को उचित मार्ग का प्रदर्शन कराता है । 
सत्य--जव रावण मारीच के पास जाता है और उसे सीता के' अपहरण कार्य में सहयोगी बनने के लिए 
वाधित करता है, तो मारीच राम की पूर्व अ्रनुभूत शक्ति को बता कर रावण से प्रार्थना करता है कि वह इस 
संकल्प को छोड़ दे। रावण खड्ग निकाल कर मारीच के सामने दो विकल्‍प रखता है, 'या तो मेरे साथ चलो, 
ग्रन्यथा अपनी जीवनलीला को मेरी खड़ग द्वारा समाप्त समझो ।” मारीच साथ जाने की श्राज्ञा को स्वीकार 
करता हुआ अपने भाव कहने से भी नहीं रुकता-- 
गेश्रा हो यकौन मरीच कह दा, दुश्मन लोक सारे यारो सच्च देने । 
झूठ गड़ ते सच्च बेशक मिरचां, सच्च बोलेझा भांबड़ मचदे ने ॥। 
टक्कर नाल पत्थर जदों लग जावे, जाँदे त्रुट मांडे फिर कच दे ने । 
मुंह मोत विच झ्राए दिलशाद जेंह डे, श्रो बचायां कदे न बचदे ने ॥ . --प्ररण्य, १७२, 
मारीच रावण से कहता है, ' मुझे विश्वास हो गया है कि लोगों को सच्ची बात अच्छी नहीं लगती । 
वे सच्ची बात से शत्रुता-सी करते हैं। उन्हें झूठ गुड़ के समान लगता है और सत्य मिर्चो के समान लगता है । 
सच्ची बात सुनने से उन के भीतर क्रोध की श्रग्नि भड़क उठती है ।” अपनी बेबसी को देखते हुए मारीच कहते 
हैं, जब काँच के बरतनों की टक्कर पत्थर से लग जाती है, तो वे बरतन टूट जाते हैं। जो मृत्यु के मुख में पड़ 
गए, वे रक्षा करने पर भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं ।” 
फलित ज्योतिष में भ्रश्नढ्धा--कवि दिलशाद नजूम और फलित ज्योतिष को भी नहीं मानते । वे इस 
विषय में बड़ी उमग्रता से लिखते हैं-- 


उधर 


इलम ग़ेब नूँ जाणदा नहिं कोई, नहिं किसे ने उस दा भेत लेझा। 
सुहत कड़ढेश्रा पंडितां राज दसी, झगड़ा फेर दस्सो किऊं श्रान पेश्रा ।। २६४ 
गेश्नां पोथिश्रां थोथिश्रां हुण कित्थे, कित्ये नजूमिश्राँ दा हुण नजूम गेश्रा । 
पंडित बेखदे पए दिलशाद श्रोही, बदले राज दे मिल बनवास रेहा ॥। २६५ 
झठा जोतिष नजूम ते पंडित झठे, इलम ग़ब दे नूं कोई जाणद। नहिं। 
बेद शासतर सब श्रधीन उसदे, एह गेश्रान कोई दिल ते आणदा नहिं ।। २६७ 
परोक्ष की बात कोई नहीं जानता । किसी ने भी इस रहस्य का पता नहीं पाया । बड़े-बड़े पंडितों 
ने राज्य का सुदिन निश्चित किया था, परंतु फिर भी बीच में झगड़ा उठ खड़ा हुआ । इस प्रकार भावी परोक्ष 
के ज्ञान बताने वाली पोथियाँ कहाँ चली गई ? उन नजूमियों के वे नजूम किधर चले गए । पंडितों के देखते 
ही देखते राम को राज्य के बदले वनवास मिल गया। गभ्रतः इस तरह का ज्योतिष और नजूम सब झूठा है । 
उस रहस्य को कोई नहीं जान सकता । सब थास्त्र उस भगवान की करनी के अधीन हैं । इस ज्ञान को कोई 
भी अपने मन में नहीं लाता। 
पंजाबी भाषा के कवियों ने बारह मास लिखने में सदा तत्परता दिखाई है। कई लोगों ने सारी 
रामायण को बारह मास की कविता में लिख दिया । अनेक किस्से और कहानियाँ इन _वारह-मार्सों' में लिखी 
गई हैं। प्रत्येक मास का पहले नाम लेकर पद्य आरंभ किया जाता है, उसके पहचात्‌ कवि अपनी बात कहता है । 
यह कविता बारह माह कहलाती है। कवि दिलशाद जी भी अपनी रामायण की रचना के समय इसे नहीं 
भूले। भरत चित्रकूट से लौट कर नन्दिग्राम में अपना डेरा लगा लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता का वियोग 
उन्हें चेन नहीं लेने दंता। भरत की उस दुखी दशा को कवि ने करुण रस से पूरित करके वर्णन किया है--- 
बिसाख बस चललेश्रा नहिं कोई मेरा, श्राया जंगल दे बिच भी पा फेरा । 
गेझ्रा नाल हैसां में तां ले डरा, रहसां कोल में भी एह खेश्राल है सी ॥। 
मेरा नहिं माहराज कसूर कोई, खता माँ मेरी थी जरूर होई, 
देशो बखश कसूर हज़्र श्रोही, हत्य जोड़ में पाया सवाल है सी।॥॥ ८४७ 
में ता जानेश्रा सी गल्‍ल मन्न लेसो, श्रजुध्या विच्च भ्राके उत्ते तख़त बहसो, 
ले के राज आपना मेरे कोल रह सो, एह उमीद बिच दिल कमाल है सी । 
गललाँ दिल दिश्लाँ दिल दे विच रहिश्रा, जो में सोचिश्राँ पेश न श्रो गइयाँ, 
गल मसीबतां झ्रान दिलशाद पइश्नाँ, मेरा झोर केह ड़ा तुस्साँ नाल है सी ।। ८४८ 
--मैं तो वन से खाली हाथ लौट श्राया । मेरा बस कुछ भी नहीं चला। में तो अपने साथ प्रजाजन 
को ले गया था । मेने हाथ जोड़ विनती की थी कि मेरा इसमें किच्चित भी अपराध नहीं । मेरी माँ से अवश्य 
गलती हुई है, आप उसे क्षमा कर दें। मेने समझा था कि वे मेरी बात मान लेंगे, श्रयोध्या लौट कर राज्य 
संभाल लेंगे। परंतु मेरी बातें तो दिल में ही रह गई। जो मेने विचार किया था, वह पूरा नहीं हुआ । 
मेरे ऊपर और कप्ट ग्रा पड़े हैं। मेरी शक्ति श्रीराम जी' के सामने वया थी ? राम-वियोग से दुखी भरत 
भ्राशा और निराशा के झूले में किस प्रकार हिलोरें खाते हैं, जरा देखिए-- 
करां केआा में पेश न कोई जावे, गोते जान मेरी हुण पई खाबे, 
पुच्छां किस नूं नज़र न कोई झ्रावे, कदों दूर दुक्व दरद संताप होसन । 
श्ौसन कद दिलशाद दस्स मुड़ के जी, बेहसन नाल मरे फिर जुड़ के जी, 
या के में मरसां चड़ चुड़ के जी, मेरे कित्थों सुणदे विरलाप होसन ।॥---अ्रयोध्या, ८५५२ 


--मैं विवश हो गया हूँ । मेरा जीवन दुख के प्रवाह में गोते खा रहा है। मुझे कुछ सूझता नहीं, कोई 
सहायक दीखता नहीं । मेरी पीड़ा, मनस्ताप और दारुण दुख कब समाप्त होगा। कभी समय आयगा, 
जब वे लौटकर फिर दर्शन देंगे भर मेरे संग बैठेंगे या कि मैं तड़प-तड़प कर जीवन का परित्याग कर दूँंगा। भावों 


ज्षरे 


के प्रवाह में बहते हुए दिलशाद जी ने कदों दूर दुख दरद संतप्त होसन' लिख कर अनुप्रास की भी खूब छटा दिखाई 
है। आशा और निराशा के अंतर में पड़ा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सुखी और दुखी होता है, वही' दृश्य इसमें 
कितना सुंदर बन पड़ा है। 

अपनी माता की करतूत देखकर पश्चाताप की भट्ठी में भरत किस प्रकार अपने आप को भूनते हैं-- 


भादों भार सिर पा१ दा चाह ढेश्रा ई, मरे जिगर नूँ भी नाले साड़ेश्रा ई, 
पाड़न एह श्रपृठड़ा पाडुंआ ई, श्राया के तेरे दस्स ह॒त्य माए। 
हाँ नौकर उन्हांदड़े दम द। में, रेहा नहिं हुण तां किसे कम्म दा में, 
तेरे पेट विचों निज जमदा सें, पाई भरथ दे सिर बिच भस माएं ॥।--अ्रयोध्या,८५६ 


--माता, तूने अपने सिर पर पाप का बोझ रख लिया है, उसके साथ ही मेरे हृदय को भी तू ने जला दिया 
है। यह तुम ने बहुत उलटा काम किया है। इसके करने से तुम्हारे हाथ क्या लगा ? में तो राम का सेवक 
हँ। स्वामी के चले जाने पर सेवक किस काम का होता है ? माता, तेरे पेट से में क्‍यों पैदा हुआ ? तुमने 
तो भरत के सिर पर राख डाल दी | 


भ्रस्स्‌ृ श्रास न जीवन दी कोई रहीए, उत्ते लबां दे भ्रा हुण जान गई ए, 
गललांदिल दिश्राँ किस नूं जा कहीए, सुणदा कौन हे ढुक्ख दुक्ख्यारेश्रां दे ।--अयोध्या, ८५७ 


--इस आश्विन मास के आ जाने पर जीवन की आशा भी समाप्त हो गई है । प्राण होठों पर आ गए हैं । 
अपने दिल की बातें किस से कहँ । दुखियों के दिल की तड़प को भला कौन सुनता है । 

इस छुंद के अतिरिक्त दिलशाद जी ने इस रामायण के एक दूसरे छुंद में भी बारह मासी' कविता लिखी 
है। उसमें से अंतिम छः: मास के पद्य गुम हो गए हैं। पहिले छः मास ही मिले हैं। उनमें से वानगी के 


ब९० 


रूप में एक उपस्थित किया जाता है-- 


चढ़दे चेत फुले सब खेत, फुल रही फुलवाड़ी ए, 
जालम श्रग्ग विछोड़े वाली, जान मेरी हुण साड़ी ए। 
सकदी सीप नहिं श्रो मंथों, श्रपुटठी जेह ड़ी पाड़ी ए, 
दोस केश्रा दिलशाद किसे नूँ, किसमत श्रपनो साड़ी ए॥। “अयोध्या, ८६६ 


--चेत्र मास के लगते ही सब खेत फूल उठे हैं। फुलवाड़ियों में भी सब फूल खिल रहे हैं । सब स्थानों 
पर प्रसन्नता है, परंतु वियोग की भीषण अग्नि ने मेरे जीवन को जला दिया है। जो वस्त्र उलटा फाड़ दिया गया 
है, वह मुझसे सीधा नहीं किया जा सकता । मैं किस को दोध दूँ ? मेरा ही भाग्य मंद है । 

बीर रस--कवि दिलश्ञाद ने वीर रस का भी बड़े ओजपूर्ण शब्दों में आस्वादन कराया है। लंका 
पहुँचने पर श्री रामचंद्र जी ने रावण को पत्र लिखा-- 


गोश होश दे खोल के शाह रावण, ले सुण मेरी गुफ्तार नू तूँ। 
दे छोड़ मस्ती हसती है पसती, झूठा समझ ले इस संसार न तू ।॥७१॥। 
विद्यावन इतना ज्ञानवान होके, बठों किऊं त्यएग विचार नूं तूँ। 
नहिं बेर कोई साडा नाल तरे, बदले फुल ह॒त्य पाए किऊ खार नूं तू ७२।॥। 
इस वणज बिच घाटा जाणदा ई, दे छोड़ झूठे इस बपार नूं तूँ। 
रहा कर रिश्राया दे हाल उत्ते, कर वौरान न न बसदी दयार नं तूँ ॥७५॥। 
घड़ी पाप दी चुक के मर नाहि, दे सिरों उतार इस भार नूं तू । 
श्र है बेला तेरे समझने दा, तासे पिछों वरना श्राखरकार न तूं ।॥७६॥। 
देसां कर कसूर में मुश्नाफ तेरे, जेकर चलेंगा सिद्धो रफ्तार न तूं। 
भ्राई समझ दिलशाद जे न तनूं, देसें सर फिर समझ तलवार न्‌ तू ।॥७७॥। 


तूँ 
तूँ 


श्रम 


उ्षढ 


ना 


“महाराज रावण ! मेरी बात को ध्यान से सुनो । अभिमान को छोड़ दो । सत्ता सदा स्थिर नहीं 
रहती । यह संसार नश्वर है। विद्या और गान से संपन्न होकर विवेक का त्याग न करो । हमारे साथ 
तुम्हारा कोई वर नहीं, भ्रत: पुष्प के स्थान पर काँट को क्‍यों हाथ लगाते हो ? इस तुम्हारे काम में जीवन का 
संशय है, इसलिए इस हानिकारक व्यापार को छोड़ दो । प्रजा पर दया करो । बसे हुए नगर को मत उजाड़ो । 
पाप का घड़ा भर कर मत उठाओ । इस बोझ को सिर से उतार दो । अभी समझने का समय है, अन्यथा 
पीछें पछताना पड़ेगा। यदि तुम सीधे मार्ग पर चलोगे, तो में तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। यदि 
तुम अ्रब भी न समझोगे, तो तुम्हें भ्रपण। सिर तलवार की भेंट करना होगा । 

प्रदुभुत रस--लेहर कंहर दी बेख के बेहर संदो, जांदे शेर दिलेर भी हार साईं । 

किस तरह लेश्रा बन्ह पुल इन्हां, दित्ता पत्थरों नूं कियें तार साईं ॥। 

रावण ने जब देखा कि रामचंद्र जी लंका में आ पहुँचे हैं, तो हैरान होकर कहने लगा, “समुद्र की 
प्रलयंक री तरंगों को देख कर सिंह पुरुष भी हतोत्साहित हो जाते हूँ, परंतु इन्होंने उस भयंकर समुद्र पर भी पुल 
कंसे बाँध लिया और इन बड़े पत्थरों की शिलाओं को कंसे पानी पर तैरा दिया ।” 

अ्रधिक विस्तार न करते हुए, अंत में इतना लिख देना पर्याप्त है कि जहाँ दिलशाद जी ने पंजाबी रामायण 
की रचना द्वारा भगवान राम की आराधना करते हुए अपना यह लोक और परलोक सुधार लिया है, वहाँ पंजाबी- 
साहित्य को भी एक अमृल्य निधि समर्पित की है। 





ज्षरु 


महाराष्ट्र में 
रामायण के काव्य-रूप श्री मीमराव गोपाल देशपांडे 


है 


ग्र हगणों में जसे सूर्य, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा, पुष्पों में जैसे कमल, वृक्षों में जैसे कल्पवृक्ष, बसे ही काव्यों में 
रामायण है। रामायण भारतीयों का आदि महाकाव्य है। संस्कृत महाकाव्यों का वह शिरमौर 
है। उसका अ्मृतपान हम जितना ही करते हैं, उतना ही अ्रधिक तृषातं होते है। संस्कृत श्रर्थात्‌ गीर्वाण 
वाणी विद्यमान भारतीय भाषाओं की परदादी है। परदादी का रामायण सर्तोत्कृष्ट काव्यथन है। अ्रत: 
सब भारतीय भाषाओं को, परपोतियों को उसकी प्राप्ति होना सर्वंथेव न्याय है। मराठी-भाषा इन पर- 
पोतियों में एक है। उसे परदादी का वंशगत काव्यथन रामायण प्राप्त तो हुआ्ला, कितु मराठी ने इस धन 
का उपयोग मूल पूँजी के रूप में किया और उसकी संपन्नता, वेभव, विशालता, रमणीकता, उपदेशपरता और 
प्रभाव को कई कलापूर्ण रूपों से द्वािगुणित किया । इस लेख में हम मराठी-भापा में लिखी हुई रामायण के 
विविध रूपों पर एक सरमसरी निगाह मात्र डालेंगे। 
भावार्थ रामायण (संबत्‌ १६५३ )--श्री एकनाथ स्वामी ही मराठी-रामसाहित्य के आाद्यप्रवर्तक 
तथा सम्राट हैं। संस्कृत छंदबद्ध रामायण की कथा मराठी-छुंदों में सर्वप्रथम श्री एकनाथ स्वामी जी ने 
ग्रतीव सरसता तथा कौशल से रची। श्री एकनाथ स्वामी (संवत्‌ १५८९ से १६५६) मराठी-भाषा 
के एक युगप्रवतंक और प्रकांड विद्वान एवं साधुचरित्‌ महान साहित्यकार थे। आप हिन्दी-भाषा के भ्रमर 
महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। महाराष्ट्र में प्रतिप्ठान अर्थात्‌ पेठन नगर में आपका 
एक सधन, विद्वान तथा साधुकुल में जन्म हुआ था। प्रतिप्ठान को दक्षिणकाशी' कहते थे, क्योंकि प्राचीन 
काल में संस्कृत विद्या और विद्वानों का वह मायका था। श्री एकनाथ स्वामी को क्रांतिकारी साहित्यकार 
की दृष्टि से ग्रतीव उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही शांति, क्षमा, श्रौदार्य और सच्चरित की दृष्टि से 
महाराप्ट्र के संतों में भी आपका प्रमुख स्थान है। अ्रतः, महाराष्ट्रीय जनता आप के प्रति श्रति आदर तथा 
निष्ठा से देखती ही नहीं, श्रपितु श्रापको महान संत मानती है। वे आदर गृहस्थाश्रमी साधुपुरुष थे । श्रभी 
भी पैठन में प्रतिवर्ष झ्रापके श्राद्धदिवस पर लाखों भक्त यात्रियों का मेला लगता है, जिसमें एकनाथ-कृत साहि- 
त्यिक रचनाओं का रुचि-श्रनुसार पठन और श्रवण किया जाता है। रामायण जैसे महाकाव्य को मराठी- 
भाषा का रूप देने के लिए एकनाथ स्वामी जैसे महाकवि की ही भ्रावश्यकता थी और महाराष्ट्र के अहोभाग्य 
से भगवान रामचंद्र ने उस झ्रावश्यकता की पूति भी करा दी। श्री एकनाथ स्वामी जी ने काशी में लगभर्गं 
तीन वर्ष तक वास किया था। वें काशी में दो समय रहे। इसी समय गोस्वामी संत तुलसीदास जी भी 
“रामचरितमानस' की रचना समाप्त कर संवत्‌ १६४४ में काशी में आकर रहने लगे थे और अपने अ्रन्य साधु- 
काव्यों की रचना करने में तल्लीन थे । मुझे यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि श्री एकनाथ स्वामी जी ने 
गोस्वामी जी का पुण्य दर्शन किया होगा । इन दो महान साहित्यकारों में संभापण तथा विचारों का आदान- 
प्रदान हुआ होगा । श्री एकनाथ स्वामी जी ने “रामचरितमानस का श्रवण तथा मनन काशी में ही किया 
होगा, क्योंकि वे हिन्दी-भाषा केवल जानते ही नहीं थे, अपितु उन्होंने हिन्दी-भाषा में कतिपय अभंगों (पदों ) 
की रचना भी की थी। सारांश, श्री एकनाथ स्वामी जी की मराठी-भाषा में रामायण लिखने की प्रेरणा 
का स्रोत गोस्वामी तुलसीदास जी का “रामचरितमानस' ही है। यह सत्य मुझे ऐतिहासिक प्रतीत होता है। 
क्योंकि “रामचरितमानस' की रचना संवत्‌ १६३४ में पूरी हुई, एकनाथ स्वामी जी ने अ्रपने महाकाव्य 'भावार्थ- 
रामायण' की रचना का श्रीगणेश संवत्‌ १६५३ में किया । इस समय श्री एकनाथ जी की श्रायु ६४ वर्ष की 
थी। अतः, वे संसार के विविध अनुभवों से तपे हुए प्रगल्भ प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने भारत की 
दुर्देशा का तथा हिन्दूसमाज के धामिक एवं नेतिक अ्रध:पतन का सूक्ष्म भ्रवलोकन किया था। भारतीयों 


८९ 


के सर्वतोमुखी ग्रध:पतन से उनका हृदय तड़पता था। वह समय ऐसा था कि भारतवर्ष के सभी प्रांतों के श्रेष्ठ 
तथा धामिक विचारकों के हृदयसागर में चिता की लहरें उठ रही थीं। हिन्दूममाज में पिता, भाई, बहन, 
माता, पत्नी, लड़का, मित्र, सेवक इत्यादि के संबंधों में विक्रृति का घुन लग चुका था। प्रत्येक व्यक्ति 
स्वार्थ के जाल में फेंस कर पारिवारिक नातों को भूल-सा गया था। हिंदुश्नों के राजनैतिक अ्रध:पतन का 
कारण उनके सामाजिक तथा नैतिक अध:पतन में निहित था। स्वार्थाब व्यक्तियों को कतंव्य-दक्ष कराने 
में ही हिन्दूसमाज और संस्कृति का उद्धार तथा रक्षा निहित थी। अतः सच्चरित्र विचारकों का लक्ष्य भगवान 
रामचंद्र की आ्रादशश जीवनी की ओर आकृष्ट हुआ । परिणामतः बंगभाषा में महाकवि कृत्तिवास ने संवत्‌ 
१६२५ के लगभग रामायण की सफल रचना की। कन्नइ-भाषा में भी इसी समय रामायण रची गई। 
उत्तरभारत में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अ्मरक्ृति 'रामचरितमानस” की इसी समय सृष्टि कर 
भारतवासियों का महान उपकार किया। फिर मराठी अन्य भारतीय भाषा-भनज्िनियों का अ्रनुकरण क्‍यों 
न करती । 

भावार्थ रामायण की कथा--भावार्थ रामायण एकनाथ स्वामी जी का सब से बड़ा तथा सर्वोत्कृप्ट 
काव्य-प्रंथ है। इस ग्रंथ में चालीस हजार ओवीयां (चार पदों का छंद) हैं। इसकी पंक्तियों की संख्या 
१६०००० है। वाल्मीकिरामायण' के सदुश इसके सात कांड हैं। बालकांड, अ्रयोध्याकांड, अरण्यकांड, 
किष्किधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड । इसके पाँच कांड पूरे कर और छठवें युद्धकांड के ४४ 
श्रध्याय लिखने के पश्चात एकनाथ स्वामी जी स्वगंवासी हुए। अतः छठे कांड के शेप अध्याय तथा पूरा 
सातवाँ उत्तरकांड आपके शिप्यश्रष्ठ श्रीगावबा ने सफलतापूर्वक पूरा किया। “भावार्थरामायण' में कुल 
२६७ अध्याय हैं। जिनमें १७२ अध्याय श्री एकनाथ जी ने रच हैं । ४०००० झोवियों में लगभग २७००० 
श्रोवियाँ एकनाथ जी की हूँ । श्री एकनाथ महाराज संस्कृत-साहित्य के मर्मज्ञ थे। गोस्वामी जी की भाँति 
उन्होंने कतिपय संस्कृतग्रंथों का इस रचना में उपयोग किया है। उन्होंने प्रमुखतया 'वाल्मीकिरामायण'", 
अध्यात्म रामायण , 'श्रात्मरामायण', भागवत्‌ , योगवशिप्ठ', 'उत्तररामचरित', 'शिवरामायण', 'गुह्मक' तथा 
“'हनुमंत नाटक , 'स्कंघ' तथा 'प्मपुराण', 'शिवभवानी-संवाद और भगवदगीता इत्यादि ग्रंथों के श्राधार पर 
'भावार्थरामायण' की रचना की और स्वप्रतिभानिर्भित कतिपय घटनाओं का सुंदर समन्वय इन रचनाओं में 
किया। “भावार्थरामायण' में उन्होंने अभ्रनेक संस्कृत सुभाषितों का समयोचित व्यवहार किया। रामचरित्र 
विषयक नाटकों से कलात्मक पक्ष का भी योग लिया । भगवदूगीता से अनेक सुभाषित लिए। परंतु भावार्थ- 
रामायण' की कथा का प्रमुख आधार “वाल्मीकिरामायण' है । इससे उनकी व्युत्पन्नता तथा विदग्धता सिद्ध 
होती है। इन अनेक ग्रंथों का आधार होने पर भी, श्री एकनाथ की असामान्य प्रतिभा और रचनाकौशल 
के कारण यह ग्रंथ मौलिक रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत होता है। ग्रंथ जितना ही विशाल है, उतना ही 
जनजागरणकारी, सरस और प्रभावशाली महाकाव्य है। यह काव्यग्रंथ लोकमंगल-साहित्य का उत्तम आदरशों 
है। ग्रंथ में मानवस्वभाव का मामिक, सरस और स्वाभाविक चित्रण है। जनजागरण के ध्येय से ही 
इसकी रचना की गई थी । “भावार्थरामायण' में झ्राध्यात्मिकता के कारण उदातरम्य गंभीरता दिखाई देती 
है। श्री एकनाथ आ्राध्यात्मिक रूपकों का बड़ी कुशलता से व्यवहार करने वाले सर्वश्रेष्ठ मराठी कवि हैं। 
झ्रापका रुक्मिणी-स्वयंवर आध्यात्मिकता से श्रोतप्रोत है। इस खंडकाव्य में आध्यात्मिक गंभीरता, सरस 
स्वभाव-चित्रण तथा सजीव वर्णनपरता का त्रिवेणी-संगम दृष्टिगोचर होता है। संक्षेप में, हम यह निवेदन 
करते हैं कि “भावार्थरामायण' का मराठी-साहित्य में वही स्थान है, जो “रामचरितमानस का हिन्दी- 
साहित्य-सागर में है। 

भावार्थ रामायण की विशेषताएँ--पहली विशेषता यह है कि ग्राध्यात्मिक रूपकः के द्वारा सरस 
निवेदन किया गया है। सचमुच कहा जाय, तो इस ग्रंथ को आध्यात्मिक भावार्थरामायण ही कहना चाहिए । 
श्रीनाथ की झ्राध्यात्मिकता कथोपकथन में पग-पग पर दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणत: हम कुछ प्रसंगों 
का उल्लेख करते हैं। बालकांड के प्रारंभ में वे लिखते हैं, अजापासूनी उत्पत्ति होत'। दरेंद्रिये भ्रति 
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समर्थ ।” श्रथति्‌ श्रज जैसे परब्रह्म से व्शेंद्रियाँ उत्पन्न हुई । श्रर्थात्‌ श्रज का युपुत्र राजा दशरथ था। 
परबह्म की मूल अ्रवस्था श्रजत्व है। अतः, उस अवस्था का त्याग न करते हुए राम अहं झ्रात्मा' दशरथ 
से उत्पन्न हुए । एवं श्री एकनाथ जी सगुण और निर्गुण परब्रह्म के समान रूप हैं, यह दिखा कर रामचरित्र 
का वर्णन करते हैं। दूसरा रूपक राजा दशरथ की तीन रानियों के बारे में है, “जेष्ठ कौशल्या ते सद्विद्या । 
सुमित्रा ते शुद्ध मेधा । कंकेयी ते अ्रविद्या। मंथरा कुविद्या तीपासी ।” आ्र्थात्‌ रानी कौहल्या सद्विद्या 
थी। रानी सुमित्रा शुद्धमेध्ा थी। रानी कंकेयी भ्रविद्या थी और उसकी दासी मंथरा कुविद्या थी । 
तीसरा प्रसंग--राजा दशरथ के चार सुपुत्र थे, 'आत्मप्रबोध तो लक्ष्मण:, भावार्थ तो भरतजाण। निज 
निर्घारे तो शत्रुघ्न । आनंद विग्रही पूर्णगाम ।” प्रर्थात्‌ लक्ष्मण आत्मप्रबोध था, भरत भावार्थ था, शत्रुघ्न 
निर्घार याने निश्वय था और प्रभू रामचंद्र श्रानंद-विग्रही थे। चौथा प्रसंग--राम और सीता परमात्मा 
आर उसकी चित्तशक्ति थे। किप्किंधाकांड में प्रभु राम स्वयं हनुमान को कहते हैं, 'माझे स्वरूप चेतन्य 
घन, सीता चित्तशक्ति संपूर्ण । सीतेसी मज वेगलेपन अणुप्रमाण झसेना ।” पंचम रूपक--राजा दशरथ 
के गृह में चार पुत्रों के स्वरूपों में चतुविध मोक्ष निवास करने के लिए आए थे। “शिवधनुभंग याने आध्या- 
त्मिक ज्ञान से किया हुआ माया का नाश | सुमंत राम को बुलाने के लिए कंसे गया ? “श्रवण, साधन, 
मनन, नित्यानित्य विवेक, निदिध्यास, वैराग्य इत्यादिकों को लाँध कर सुमंत को परब्रह्मस्वरूप राम का 
साक्षात्कार हुआ। भरद्वाज मुनि के आश्रम के उपवन में भ्रमरों के गुंजारों में सामगायन श्रोतप्रोत था । 
कोयलों की कक में वेदघोष था, मोरों के नृत्यों में महेश का तांडवनृत्य था, सुकों के शब्दों से उनकी रामभक्ति 
प्रदर्शित होती थी, विवेकरूपी अंगूर की बेलियों पर आझ्राध्यात्मिक गुच्छे झल रहे थे। संक्षेप में, प्रकृति के 
वर्णन में भी एकनाथ स्वामी जी की आध्यात्मिकता दृष्टिगोचर होती है। सीता-स्वयंवर वे प्रकतिपुरुष का 
एक होना, जीव और शिव का मिलन मानते थे। दशरथ मिथिला जाकर राम को देखते हैं, तब कीति, 
विरक्ति और भक्ति ग्र्थात्‌ अहं, कोहंम, सोहंम तीन मुकामों को लाँघ कर शभ्र्थात्‌ दृष्य, द्रप्टा और दर्शन तीन 
अवस्थाओं का अनुभव लेकर उन्हें राम-दशन प्राप्त होता है। प्रभु राम ने रावण का सायुज्यता के बाण से 
वध किया इसमें उनके आ्राध्यात्मिक रूपकों की चरम सीमा दिखाई देती है। युद्धों के वर्णन में भी परमाथिक 
अर्थ और व्यंग्य सूचित करना श्री एकनाथ जी की विश्वेपता है। अभ्रत: अ्राध्यात्मिकता और लौकिकता का 
यह आह्वाददायी मंगम है। 

सामयिक व्यंग्यक्षमता--यह भावार्थरामायण' की दूसरी विशेषता है। हम पहले लिख चुके हैं 
कि जनजागरण के उद्दात्त हेतु रो यह ग्रंथ रचा गया। अत: इस विशाल पौराणिक महाकाव्य में सामयिक 
राजनीति का तथा समाज-स्थिति का व्यंग्य दृष्टिगोंचर होना स्वाभाविक है। श्री एकनाथ जी ने पूरे भारतवर्ष 
की यात्रा की थी। मुसलमानों के अत्याचारी राजशासन का कट अनुभव प्राप्त किया था। सर्वत्र क्या 
हो रहा था, उसे खुली आँखों से निहारा था । क्‍या होना चाहिए और हिंदूसमाज का उद्धार कैसे होगा इत्यादि 
समस्याओं का मन-ही-मन हल निकाल लिया था तथा साधनों की निश्चिति भी कर ली थी। उदाहरणार्थ 
बालकांड में रामकथा का रहस्य बताते हुए वे कहते हैं, 'स्वधर्म की ग्लानि दूर कर उसका पुनरुद्धार करने के 
लिए, दुप्टों का विनाश कर, गो-ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए देवद्रोही, विश्वद्रोही एवं ब्रह्मद्रोही रावण को 
मृत्यु-दंड देने के लिए रामराज्य की स्थापना करना आवश्यक है।” इस ध्येय-कथन की पुनरावृत्ति उन्होंने 
लगभग ५० बार की होगी । इससे उनका मंतब्य स्पप्ट होता है। भावी स्वराज्य-स्थापना की माभिक 
सूचना उन्होंने जनता को दी । वें द्रष्टा कवि थे। नाथ कहते हैं, 'प्रपंच परमार्थी सावधान”; यह रामकथा 
की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। वे रामचरित के गायन व पठन से हिंदूसमाज को सजीव बनाना चाहते थे । यबनों 
के राज्यशासन में हिन्दुओं की स्त्रियों पर अत्याचार होते थे श्रौर उनकी इज्जत का कतई ठिकाना नहीं था । 
इसका व्यंग्य हमें सुंदरकांड में मिलता है। पुण्यक्लोका सीता माता रावण को चेतावनी देती है कि दूसरों 
की पत्नियों का हरण करने वाले राजाओं का विनाश समीप रहता है। यह व्यंग्य समकालीन यवन राजाश्रों 
के प्रति था। वे युद्धकांड में रावण के अत्याचारों का ऐसा हृदयविदारक वर्णन करते हैं कि उनमें सामयिक 
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मुसलमान सुल्तानों की दुष्टताओं का यथार्थ प्रतिबिंब दीख पड़ता है। कड़े यवनी शासन से विवश होकर 
उन्हें इस साहित्यिक व्यंग्य का आश्रय लेना पड़ा । अन्यथा उनके हाथ-पाँव काटे जाते, आँखें निकाली जातीं 
और वाणी भग्न की जाती। बालकांड में हिंदुओं के चारों वर्णों की कसी भयावह दुर्दशा थी और स्वधर्म- 
विमुखता थी, इसका हृदयविदारक वर्णन उन्होंने किया है। इस अध:पतन का प्रमुव कारण विधर्मी तथा 
अधर्मी राज्यशासन बताते हुए स्वधर्मी तथा सद्धर्मी राज्यशासन की स्थापना कराने की सूचना वे पाठकों 
को बार-बार देते हें। 'वाल्मीकिरामायण' पढ़ने से ऐसा नहीं प्रतीत होता की लंकानिवासी राक्षस गोमांस 
भक्षक थे और वे गोहत्या में रुचि रखते थे। निःसंशय वे मृग, वराह, महिश इत्यादि पशुओं का मांस भक्षण 
करते थे। कितु श्री एकनाथ जी को तो भअ्रत्याचारी मुसलमानों को राक्षस बतलाना था। अतः, उन्होंने 
राक्षमों को गोमांस भक्षक तथा गोह॒त्या में विशेष रुचि रखने वाले हिंदूदवेप्टा चित्रित किया। रामायण 
में राक्षसों की बड़ी लम्बी और विखरित दाढ़ियाँ थीं, ऐसा उल्लेख नहीं है। कितु श्री एकनाथ द्वारा चित्रित 
राक्षसों की बड़ी दाढ़ियाँ तथा ऐंठी हुई मूंछें थीं। क्या यह सामयिक तीक्न व्यंग्य न था ? क्‍या इसमें सामयिकता 
का प्रभावकारी चित्रण नहीं था ? वे लिखते हैँ कि प्रभु राम के राज्याभिषेक के ममारोह में क्षत्रपति, गढ़- 
पति और म्लेच्छ राजे उपस्थित थे और उन्होंने सम्राट राम के प्रति बड़ी नम्नता से भेंट चढ़ाई। इसमें 
कालविपर्यास (५72८४०४ं४7 ) का दोप तो है, कितु एकनाथ जी जैसे उद्भट विद्वान का यह कालविपर्यास 
सहेतु था। वे सूचित करना चाहते थे कि म्लेच्छ राजे भी सम्नाट प्रभु रामचंद्र से आतंकित थे। गअ्रतः 
हिंदू प्रजा द्वारा यवन सुल्तानों को सर्वेसमर्थ मानने की कोई आवश्यकता नहीं। वे यवनसत्ता की हिंदू 
मन में जमी हुई धाक उड़ाना चाहते थे। अ्रत: यह तीखा सामयिक व्यंग्य था। एक और व्यंग्य यह था कि 
महाराष्ट्र में हिंदू राजाओं को क्षत्रपति कहते थे। ग्रतः, महाराष्ट्र में हिंदूराज्य की स्थापना करने की यह 
तीव्र सूचना थी। यह ध्यान में रखने की बात है कि श्री एकनाथ जी ने ही क्षत्रपति संबोधन का सर्वप्रथम 
व्यवहार किया। और सन्निकट भविष्य में क्षत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की सफल संस्थापना 
की। इसी तरह सामयिक सामाजिक परिस्थिति का हद्यव्यंग्य हम इतस्तत: 'भावार्थरामायण' में देखते हैं । 
'भावार्थरामायण'” की तीसरी विशेषता है सामाजिक प्रगति-प्रियता । बालकांड के अंत में जब प्रभु रामचंद्र 
ग्रयोध्या लौटते हैं, तब उनके दर्शन के लिए हजारों नागरिकों का समुदाय उमड़ पड़ता है। लोग स्त्री और 
पुरुष का भेद भूलते हैं। जाति-भेद, वर्ण-उच्चता और नीचता की भावना इस समय नष्ट हो जाती है। कितु 
ऐसे रामदशन के समय स्वत: की दिनचर्या और छुम्राछृत की भावना को ध्यान में रखकर और जाति-पश्रेष्ठता 
को महसूस कर कतिपय अग्निहोत्री ब्राह्मण राम का दर्शन लेना टालते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की एकनाथ जी ने 
तीत्र भर्त्ना की। इसके अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक योग्यता एक रामदशंनोत्सुक वारांगना से निकृप्ट 
बतलायी है। उस जनसमूह में कुछ ऐसे संन्‍्यासी थे, जो सोचते थे कि यदि हम समूह में मिल जाते हैं, तो 
अछुतों के स्पर्श से हमारा प्राश्रमधर्म भ्रष्ट हो जायगा। अतः, वे दूर-दूर खड़े होकर राम का इशेन टालते 
हैं। श्री एकनाथ जी ने तीखा व्यंग्य किया कि जिनके हृदय में परमेश्वर-निर्मित सामान्यजनों के लिए सहानु- 
भूति, प्रेम श्रौर दया नहीं है, उनको रामदर्शन कैसे हो सकता था ? दंभपूर्ण ्राश्नम-श्रेष्ठता श्रौर जाति-श्रेष्ठता 
पर वे इस प्रकार प्रहार करते हैं। दूसरी विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इस उमड़ते जनसागर में पिगला 
नाम की एक वेश्या भी रामदर्शन की पिपासा से सम्मिलित हुई थी । वह वारांगना रामदशेन में मग्न थी, 
उसका धक्का अनजाने एक संन्यासी को लगा। धक्का लगते ही वह संन्यासी कुद्ध हो गया और उसने उस 
वेश्या की बाहु पर दंड-प्रहार किया । वह वेश्या हँस पड़ी श्रौर उसने उस संन्यासी को अद्व॑त का उपदेश दिया । 
उसने कहा, “परमेश्वर की उपस्थिति में सब प्राणी समकक्ष होते हैं और सर्वाभूति वही परब्रह्म अंशीभूत रहता 
है। भ्रत: झ्रापका व्यवहार प्रनुचित भ्रौर अमानृष है।” क्‍या एक संन्यासी को एक वेध्या के द्वारा अद्वेत 
का उपदेश देना उस समय प्रगति-प्रियता का लक्षण नहीं माना गया होगा ? श्री एकनाय भक्त के क्षेत्र में 
समता की स्थापना करना चाहते थे। अ्रपितु वे श्राध्यात्मिक समता के प्रबल समर्थक थे। उनका सारा 
जीवन पुराणमताभिमानी, दांभिक, भ्रहंमन्‍्य भौर प्रगति-विरोधी विद्वानों के विरुद्ध संग्राम करने में भौर 
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प्रपत्य का मुकाबला करने में व्यतीत हुआ । श्री एकनाथ स्वयं उच्च वर्णीय ऋग्वेदीय ब्राह्मणकुल में पंदा 
हुए थे, कितु ब्राह्मणों की स्वार्थपरायणता से वे अब गए थे। वर्णनाम ब्राह्मण गुरुओं को वे श्रादर्श श्रौर 
सच्चरित देखना चाहते थे। भ्रष्ट ब्राह्मणों ने हिदूसमाज को भ्रष्ट किया, ऐसी उनकी धारणा थी। प्रतः 
अ्रयोध्याकांड में और तीन-चार अन्य स्थलों में उन्होंने ब्राह्मणों की तीत्र भत्संना की। वालि का वध होने 
पर महा पतित्रता तारा सती बनने के लिए तत्पर हुई, कितु प्रगति-प्रिय एकनाथ जी ने उसे रामचंद्र द्वारा, 'तैसे 
न करावें श्रापण । जीवित्व करावें रामार्पण ।” याने अपने पति के साथ देह-त्याग न करना चाहिए, कितु राम- 
भक्ति में शेष आयु लगाना चाहिए। ऐसा प्रगति-प्रिय उपदेश दिलवाया । इससे यह प्रतीत होता है कि 
सम्राट भ्रकबर ने सती हो जाने की प्रथा पर जो कानूनी प्रतिबंध लगाया था, उसका समर्थन संत एकनाथ जी 
ने किया। वें अद्वेत सिद्धांत के अनुसार पुरुष और स्त्री को धामिक तथा सामाजिक समानता देना चाहते 
थे। कया यह उस समय प्रगति-प्रियता का चिह्न नहीं माना गया होगा ? सुंदरकांड में महाबली हनुमान 
द्वारा उन्होंने लंकापुरी के लोगों का जो सूक्ष्म अवलोकन करवाया, उससे उनके सूक्ष्म सामाजिक अध्ययन की 
और प्रगति-प्रियता की सूचना हमें मिलती है। महाबली हनुमान ने कहा कि सब वर्णों का, सब जातियों 
का, सब व्यवसायों का गहरा पतन हुआ था । विशेषत: हनुमान जी घमंडी विद्वान व उच्च वर्णियों की 
तीत्र आलोचना करते हैं और कहते हैँ कि ऐसे नीति-भ्रप्ट लोगों में सीता का न होना ही स्वाभाविक है । 
झत: वे सीता की खोज के लिए अ्रशोकवन की ओर मुड़ते हैं और सबको अ्रपना-अ्रपना सुधार करने की सूचना 
देते हैं। “'भावार्थरामायण' की चौथी विशेषता है सुंदरकांड और युद्धकांड का अत्यधिक बिस्तार से वर्णन 
करना। “भावार्थरामायण' के बालकाड, अयोध्याकांड और किप्किधाकांड, 'वाल्मीकिरामायण!' में वणित 
इन कांडों से छोटे हैं, कितु सुंदरकांड और युद्धकांड दुगने बड़े हैं। कारण स्पष्ट है। श्री एकनाथ जी को 
दुप्ट राजाओं का, अत्याचारियों का तथा नीतिश्रप्ट दुराचारियों का संहार कराना था। और महाप्रतापी 
हनुमान जी के पराक्रमों का भरसक स्फूतिदायी वर्णन उन्होंने सुंदरकांड में और प्रभ्‌ रामचंद्र के श्रतुलनीय 
पराक्रम का वर्णन युद्धकांड में ग्रतीव विस्तार से किया । संक्षेप में, श्री एकनाथ जी ने भावार्थरामायण' के 
स्वरूप में एक महा पुराणकाव्य रचकर मराठी-भाषा को समुद्ध किया और जन-जागरणकारी आ्राख्यानक 
प्रधान काव्यों का सूत्रपात किया। भावाथंरामायण' नाम क्‍यों दिया गया ? श्री एकनाथ जी भ्रयोध्याकांड 
में लिखते हैं कि “ग्रंथी बोलावा मुख्यार्थ । पदी दावावा परमार्थ प्रर्थात्‌ रामकथा का तात्पर्यर्थ याने भावार्थ 
में जनता को सिखाना चाहता हूँ श्रौर उसके पदों में जो ग्राध्यात्मिक श्रर्थ छिपा है, उसका विवेचन करना 
चाहता हँ। इससे ज्ञानी पुरुषों को आध्यात्मिक भ्रर्थ से, पंडितों को साहित्यिक सौंदर्य से और सामान्य जनों 
को कथा की मनोरंजकता से यह ग्रंथ आकर्षित करेगा । इसलिए इस ग्रंथ का नाम “भावार्थ रखा गया। 
श्री कृष्ण-दास मुदू्गल रचित रामायण (ई० .स० १६०५)--श्राप राम-भकत कवि थे श्र श्री 
एकनाथ जी के समकालीन थे। इनकी रची हुई रामायण का केवल युद्धकांड ही श्रबतक उपलब्ध हुआ है, कितु 
इनके कहने के अनुसार इन्होंने अन्य कांडों की भी रचना की थी। ये पेठनवासी ही थे। इनके युद्धकांड 
के ७८ अ्रध्याय और ८००० आठ हजार झोवियाँ हैं। इनकी रचना सरस, सुंदर, प्रवाहपूर्ण तथा वीर रस 
से लबालब है। अतः महाराजा शिवाजी नें स्व॒राज्य की स्थापना करने के पश्चात्‌ उनके युद्धकांड का पठन 
प्रत्येक किले पर किया जाना चाहिए, ऐसी सरकारी आज्ञा जारी की थी। ऐसा भी कहते हैं कि इस युद्धकांड 
के पठन से योद्धाओं का उत्साह तथा धैर्य चौगुना होता था। स्वराज्य-सरकार की ओर से इस ग्रंथ की 
प्रतियाँ प्रत्येक किले पर रखी गयी थीं। उदाहरण के लिए हम एक प्रसंग का यहाँ वर्णन करते हैं, 'दाशरथी 
झ्राणी रावण। सन्‍्मृखउमे समरांगणी एक एकाचे हृदयवाणी, चूर्ण करावया, तेदोधे शस्त्र-विद्या समुद्र, दोधे 
प्रलय कालाचे रुद्र, दोधे बलाचे महींद्र, महावीरोत्तम । एक कृत्तांत एक काडू, एक दावागरिनि एक वड़वानड, 
एक सिंह एक शार्दंडु, समान बड़िये, दोधी टणत्कारिली धनुष्ये, भुवने का्पिन्नलीतेणे, शीत धरले भ्रग्नि पुरुषे, 
भयातुर ज्वाला भ्र्थादत्‌ दाशरथी राम और दशमुख रावण युद्धभूमि में परस्पर के सम्मुख डटकर खड़े हुए । 
बे एक दूसरे का हृदय चूर्ण करने पर तुले हुए थे। वे दोनों ही युद्धशास्त्र विद्या के समुद्र थे। दोनों ही 
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प्रलय करने वाले रुद्र जसे प्रतीत होते थे। दोनों ही गजेंद्र जैसे बलवान थे। वे वीरों में सर्वोत्तम थे । 
यदि प्रभु राम कृतांत थे, तो रावण (साक्षात्‌) मृत्यु था। राम दावाग्नि जैसे थे, तो रावण बड़वानल था । 
राम सिंह जैसे बलवान थे, तो रावण श्ार्दूल जैसा पराक्रमी था। जब उन्होंने अपने धनुपबाणों का भयप्रद 
घोष किया, तो अखिल ब्रह्मांड भय से थर्राने लगा। अपितु अग्नि देवता भी भय से सिहरने लगे। इस 
प्रकार श्री मुदूगल जी का युद्धकांड वीर रस से ओत-प्रोत है। अ्रत: वह योद्धाओं की उत्तेजक खुराक थी । 

संक्षेप रामायण (ई० स० १६२०)--महापंडित कवि मुक्तेश्वर श्री एकनाथ महाराज के पोते 
थे--याने लड़की के लड़के थे। आपने अपने दादा की पौराणिक कथात्मक कविता रचने की प्रथा पुष्ट 
की श्रौर उसमें विदग्घता तथा सुंदरता का अनूठा योग दिया। श्री मुक्तेश्वर संस्कृत-साहित्य के प्रकांड 
विद्वान थे। अ्रतः उन्होंने अपनी प्रारंभ की काव्यरचना संस्कृत वृत्तों में की थी। इसलिए संक्षेप रामायण 
की रचना मालिनी, भुजंगप्रयात इत्यादि संस्कृत वृत्तों में है। आपने भी केवल सुंदरकांड और युद्धकांड 
की ही रचना की । इनकी हलोक संख्या लगभग ६६१ है। आपने इसके लिए 'प्रसन्न राघव' और 'हनुमन्न 
नाटक ग्रंथों का आधार लिया था। हतवीर्य हिंदुओं को स्वराज्य-स्थापना के लिए उत्तेजित करने के हेतु से 
ही मुक्तेश्वर ने वीर रसभीनी रचना की । 

समर्थ रामदास-कृत दो रामायण (ई० स० १६५८ के लगभग )--श्री रामदास स्वामी कर्मठ रामो- 
पासक थे। आपका पहला नाम नारायण था, किंतु प्रभु राम का साक्षात्कार होने से श्राप रामदास बन गए । 
जब वे पंचवटी में रामोपासना करने में व्यस्त थे, तभी उन्होंने 'लघु रामायण' की प्रमाणिका' वृत्त में लग- 
भग १२४ इलोकों में रचना की थी। इसमें राम-दर्शन के लिए उनका हृदय कंसे तड़प रहा था, यह दीखता 
है। प्रभु राम की सर्वांगीण श्रेप्ठता वर्णन की है और उन्हें भक्त पर कृपा करने की प्रार्थना की है। उनकी 
यह पहली रचना होने से साधारण है। कितु उसके उपरांत देश का परिभ्रमण करने पर और हिंदूसमाज 
की सर्वतोमुखी दुर्देशा और हीनदशा का अवलोकन कर हिंदुओों में जोश और उत्साह फूकने के उदात्त ध्येय 
से उन्होंने रामायण के सुंदरकांड और युद्धकांड की प्रभावोत्पादक रचना की। केवल दो ही कांड रचने के 
दो कारण दिखलाई देते हैं। पहला कारण था श्री समर्थ की महाबली रामसेवक हनुमान जी पर अपार 
श्रद्धा, प्रभु राम उनके आराध्य देव थे। अत: इन दोनों के बल, पराक्रम और शौर्य इत्यादि श्रद्वितीय गुणों 
का दिग्दर्शन हिंदुसमाज को कराने के लिए इन दो कांडों की रचना उन्होंने की। दूसरा और भी विशेष 
कारण था। श्री समर्थ रामदास महाराष्ट्र में बल का संचार कर श्रत्याचारी विधर्मी और अ्रधर्मा मुसलमान 
राजाओं के विरुद्ध हिंदुओं को दिव्य संदेश देना चाहते थे। अतः युद्ध की प्रवृत्ति हिंदुओं में जागृत करने के 
उद्देश्य से ही इन दो कांडों की सूष्टि की गई थी । उनके सुंदरकांड के लगभग १४२ इ्लोक हैं और युद्धकांड के 
१३०० इलोक हैं। इनकी रचना रामदास के अतीव प्रिय भुंजग प्रयात वृत्त में की गई है। इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है कि श्री समर्थ ने श्री एकनाथ जी की 'भावार्थरामायण' से ही इस रचना के लिए स्फूति प्राप्त की 
थी। क्‍योंकि, देवों को जेलों में बंद करने वाले ग्रधर्मी दुप्ट रावण का वध कर स्वराज्य की स्थापना करना 
ही वे रामायण का याने प्रभु राम का प्रमुख कार्य मानते हैं। सब पौराणिक कथाओं में रामचद्र की ही 
कथा सर्वश्रेष्ठ क्यों ? श्री रामदास जी कहते हैं कि “जेणे फेडिला पांग ब्रह्मादिकां चा। बले तोडिला 
बंद त्या त्रिदशां चा। म्हणोनी कथा थोरया राघवाची। झणी एकता शांत होते भवाची |” श्रर्थात्‌ 
जिस महापराक्रमी प्रभु राम ने देवों को मुक्त किया और अ्रपने बल से स्वधर्म का पुनरुद्धार किया, उस राम 
की महत्ता सर्वश्रेष्ठ है। क्‍या सामयिक, राजनीति, समाजनीति और परिस्थिति का इसमें प्रतिबिंब नहीं 
दीखता है ? वैसे ही इसके द्वारा श्री समर्थ ने देववादी और अ्रकर्मण्यवादी हिंदुश्नों को प्रयत्नवाद की 
भरसक शिक्षा दी। वे बार-बार कहते हैं, 'प्रयत्त तो देव जाणावा” याने प्रयत्न ही प्रत्यक्ष देव है। ग्रत: 
प्रयत्तवादी बनो। करमेंठ बनो । इस जीवनदायी संदेश का बहुत शीघ्र ही फल दीख पड़ा। महाराष्ट्र 
में सन्निकट भविष्य में महाराजा शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की (६० सी० १६७४) और श्री समर्थ 
का द्वीकांडात्मक रामायण लोकप्रिय हुई । 
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श्रीमती वेणाबाई-कृत रामायण (ई० स० १६६५)--श्रीमती वेणाबाई देशपांडे समर्थ रामदास 
की शिष्या थी। वह बाल्यावस्था से ही रामभक्‍त थी । दुर्देव से वह बाल-विधवा हो गई । श्रतः समर्थ 
रामदास की कृपा से वह कथाकीत्तंन करने लगी। वह लोकप्रिय कीत॑नों की भी झ्रायोजिका थी। छंत्रपति 
शिवाजी महाराज उसका कीतंन बड़े चाव से सुनते थे। श्रीमती वेणाबाई ने पाँच कांडों के रामायण की 
सफल रचना की। वे हैं, आदिकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड किष्किधाकांड भ्रौर सुंदरकांड; कुल श्लोक 
संख्या १५३६ है। इनमें सुंदरकांड लगभग ५०० श्लोकों का है और वह श्रति रसभीना है। क्‍योंकि समर्थ 
शिष्या होने से महाबली हनुमान के प्रति श्रापकी भक्ति थी, और हनुमान जी ने सीता-खोज का पवित्र कार्य किया 
था तथा लंकादहन का अतुलनीय पराक्रम बताया था। श्रीमती वेणाबाई ने 'वाल्मीकिरामायण' अध्यात्म- 
रामायण” तथा भागवत आदि ग्रंथों का भी आधार लिया था। झ्रपका वर्णित सीता श्र हनुमान का संवाद 
वर्णन के परे है। वह केवल आस्वाद्य है। वैसे ही रावण-मारुती-संवाद बड़ा रोचक है। आपका रावण 
दुष्ट खलनायक जैसा प्रतीत होता है। आपने सीता-स्वयंवर' नामक दूसरा, लगभग १४५०० इलोकों का 
खंडकाव्य रचा । साहित्य-शास्त्र की कसौटी से यह 'सीता-स्वयंवर' रामायण की भ्रपेक्षा अधिक सरस, संपन्न 
और उत्कृष्ट है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इस प्रकार महाराष्ट्र में बहिनों ने भी रामायण की 
रचना में हाथ बँटाया था । 

महाकवि वामन पंडित का सीता-स्वयंवर और भरत-भाव--प्राचीन मराठी पंडित कवियों में उद्भट 
विद्वान एवं महाकवि वामन पंडित ने सीता-स्वयंवर' और भरत-भाव' नामक दो आख्यानात्मक काव्यों की 
सरस इलोकबद्ध रचना की । ये रचनाएँ काव्यगुणों से अलंकृत और संपन्न हैं। उनका रसीलापन वर्णन के 
परे है। रचना का सौंदय नाट्यसद्श ग्राकर्पक है श्रौर शलोकों का नाद-गुण मधुर है। कथानक वाल्मीकि- 
रामायण' से ज्यों का त्यों लिया है । 

कवि नागेश का 'सीता-स्वयंवर'--श्री नागेश वामन पंडित के प्रशिष्य थे, अत: गुरु के काव्यगुण उन्होंने 
अपनाए थे। उन्होंने सीता-स्वयंवर' नामक एक दी्घ आख्यान का काव्य रचा, जिसका पठन जनसमाज में 
बड़ी रुचि से किया जाता है। 

श्रीधर स्वामी का 'रामविजय' (ई० स० १७०३)--श्रीधर स्वामी का महाराष्ट्रीय साहित्यकारों में 
बहुत ऊँचा स्थान है। इनके पौराणिक काव्यग्रंथ छोट से बड़े तक नागरिक और देहाती सभी बड़े चाव से पढ़ते 
हैं। चातुर्मास्य में महाराष्ट्र के हरएक देहात में रात्रि में इनका 'रामविजय' पढ़ा जाता है और उसका 
श्रवण सेकड़ों नर-नारी बहुत आदर से करते हैं। आपकी भापा-शेली प्रासादिक, सरस तथा सरल है। 
कथोपकथन का ढंग बहुत ही कलापूर्ण है। महाराष्ट्र के देहातियों का शुद्ध मनोरंजन कर उनको भक्ति की 
और मोड़ना श्रौर सब संकटों में शांति तथा धैय॑ प्रदान करना आपका मुख्य हेतु था। श्रीधर स्वामी के सिवा 
दूसरा इतना स|मान्य जनप्रिय काव्यकथा-लेखक प्राचीन मराठी-साहित्य में श्रन्य नहीं है। “रामविजय' 
पुराण ग्रंथ के ४० अ्रध्याय भर €२४८ ओवियाँ हैं। श्रीधर स्वामी के 'रामविजय' में सामयिकता का तनिक 
भी दर्शन नहीं होता। वे शुद्ध भक्ति संप्रदाय के समर्थक थे। कितु उनकी लोकप्रियता उनके काव्यगृण- 
समृद्ध रचना पर ही निर्भर थी और है। 

कवि माधव की इलोकबद्ध रामायण (ई० स० १७०७)--कवि माधव तंजावर के (मद्रास) निवासी 
थे। आपने इलोकबद्ध रामायण की सरस रचना की । कथोपकथन 'वाल्मीकिरामायण' से लिए। इन्होंने 
दूसरी श्रोवीबद्ध रामायण” भी रची थी। 

कवि श्रानंद तनय की रामायण (ई० स० १७०८)--ये तंजावर के दूसरे मराठी कवि थे। इच्होंने 
इलोकबद्ध रामायण रची । यह रामायण कीतंनकारों की प्रिय सम्पत्ति है। 

कवि निरंजन माधव की चार रामायण (ई० स० १७६५) --श्री निरंजन माघव ने १. चिदृबोधरामायण, 
२. राम कर्णामृत, ३. मंत्र रामायण श्रौर ४. निर्वोष्ठ राधवचरित सरसता से रचे। आप ने उत्तर तथा 
दक्षिणभारत का बहुत भ्रमण किया था। अतः इनकी रामायणों पर उत्तरभारत की रामायणों की छाप 
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पड़ी है। निर्वोष्ठ रामायण की उन्होंने श्रभिनव रचना की । निर्वोष्ठ याने ओठों का उपयोग न करते 
हुए किए गए उच्चारों की रामायण । याने उसके शब्दों में 'प फ ब भ म' इन ओष्ठ व्यंजनों का व्यवहार 
नहीं किया गया है। 

श्री गिरधर स्वामी की रामायण (ई० स० १७२५)--आ्रप समर्थ रामदास स्वामी के श्रेष्ठ शिष्य थे । 
आ्रापने १. अ्ब्धरामायण, २. मंगलरामायण, ३. छंदोरामायण, ४. सुंदररामायण, ५. संकेतरामायण भ्रौर 
६. करुणारामायण इत्यादि । श्रोवीबद्ध रामायणों की नवीनतापूर्ण रचना की । अब्द रामायण की विशेषता 
यह है कि प्रभु रामचंद्र की झ्रायु किस समय कितनी थी, यह उसमें लिखा है। जैसे वनवास के लिए प्रस्थान 
करते समय प्रभु राम २८ वर्षीय थे, सीता माता १७ वर्षीया थीं। 'संकेतरामायण' के ८८ सर्ग हैं और ६६०० 
ग्रोवियाँ हैँ । 'सुंदररामायण' की विशेषता यह है कि उसे राम-पुत्र लव-कुश ने अपने सुरीले स्वरों में गाई है । 
इसके ७४६ श्लोक हैं। 'करुणारामायण' में करुण स्वर में राम की प्रार्थना हनुमान जी द्वारा करवाई गई है । 
वेसे ही समर्थ रामदास ने और गिरिधर स्वामी ने स्वयं भी प्रार्थना की है एवं तीन श्रेष्ठ राम-भकतों के हृदय की 
ग्रातंता इसमें दिखाई देती है। 

प्रकांड विहान कवि मोरोपंत की श्रष्टोत्तर शत रामायण (ई० स० १७८० )--कवि मोरोपंत 
एकनिष्ठ रामोपासक थे। ग्रतः, गोस्वामी तुलसीदास ने जैसे श्रनेक शलियों में रामचरित की रचना की, 
बसे ही मोरोपंत ने १०८ रामायणों की रचना की । सचमुच मोरोपंत जी ने राम-साहित्य के सागर का निर्माण 
किया । इन १०८ रामायणों में से १०६ रामायण उपलब्ध हैं। इनमें मंत्ररामायण' सर्वप्रथम रची गई । 
इसमें श्री राम जय राम जय जय राम त्रयोददाक्षरी मंत्र की साधना है। प्रत्येक कांड की प्रत्येक झार्या इस 
मंत्र से प्रारंभ होती है। यही इसकी विशेषता है। इसका युद्धकांड वीर रस से झोतप्रोत है। अन्य सभी 
रामायणों की रचना विचित्रतापूर्ण ढंगों से की गई है। मंत्रगर्भरामायण', सप्तमंत्ररामायण', 'रम्यमंत्ररामायण', 
बालमंत्ररामायण' क्रमश: साकी, शार्दूल विक्रीड़ित, अनुष्टुप, झ्रार्यागीति इत्यादि भिन्न-भिन्न प्राक्ृत वृत्तों में 
रची हैं। नामांकरामायण की विशेषता यह है कि उसके प्रत्येक छंद के प्रथम चरण के आरंभ में 'रा' श्र 
द्वितीय चरण के आरंभ में म' रखा गया है। ११ रामायणों की रचना राम-मंत्र की साधना की दृष्टि से की 
गई है। पाँच रामायण क्रमश: उमा, गंगा, काशी, प्रयाग और शिव के नाम पर लिखी गई हैँ । विष्णुसहस्र- 
नाम रामायण दस रामायणों का समूह है, जिसमें राम के सौ नामों का उल्लेख कर रामकथा का गान किया गया 
है। इनके ग्रतिरिक्त 'निरोष्टरामायण' में प वर्ग के श्रक्षरों को बिल्कुल ही टालकर रामचरित्र गाया गया है । 
“हनुमानरामायण', 'सीतारामायण', गुरुरामायण' झ्रादि ग्रंथों में रामायण की कथाओ्रों का वर्णन अपने-अ्रपने 
अनुभवों से और दृष्टि के अनुसार हनुमान, सीता और वशिष्ठ करते हैँ । 'चित्ररामायण' और "“मात्रारामायण' 
में श्र से ज्ञ तक सब अक्षरों की क्रम से रचना की है। 'लघुरामायण', 'दिव्यरामायण' श्रौर सौम्यरामायण' में 
लघु श्र दी्घ वर्गों की कौशलयुक्त रचना की गई है। “कविप्रियरामायण' में शब्दों की बहुत ही चमत्कारिक 
रचना की गई है। 'रामरामायण' में भी एक चरण के अ्रंतिम श्रक्षरों को बड़ी कुशलता से दूसरे चरण के 
प्रारंभ में लाकर रचना की गई है। यह शब्दों की श्रनूठी करामात है। परन्तुरामायण , 'धन्यरामायण' और 
“हरामायण' में भ्रतीव शब्द-चमत्कृति श्रोतप्रोत है। साररामायण' में दोहा-सोरठा जैसे हिंदी वृत्तों का भी 
व्यवहार किया गया है। मोरोपंत जी ने जितने वृत्तों में श्रौर शैलियों में रामायण की कथा रची है, उतनी अन्य 
किसी भी कवि ने शायद ही रची हो । इससे यह स्पष्ट होता है कि महाकवि मोरोपंत का भाषा पर कितना बड़ा 
झधिकार था। उनकी प्रतिभा भ्नौर काव्य-कल्पना दैवी थी। उनकी उद्भट विद्वत्ता का इसमें यथार्थ दर्शन 
होता है। उन्हें शब्द चमत्कार का याने शब्दालंकार का बड़ा चाव था। उनकी रचनाश्रों में बौद्धिक 
चमत्कारों की पराकाष्ठा है। श्रत:ः, राम-साहित्य के प्रांगण में महाकवि मोरोपंत बेजोड़ से प्रतीत होते हैं । 

शायर परशुराम की रामचरित कथानक पर लावणियाँ (ई० स० १८२० )-प्राय: लावणी श्ंगार रस 
प्रधान गीत होता है। कितु शायर परशुराम भ्रपनी लावणियों द्वारा लोगों में पौराणिक कथाओ्रों का मनो रंजक कथन 
करते हैं, उनके द्वारा नीति तथा धर्म का प्रचार भी । ये सब गीत देहाती लोगों की जिद्ठा पर चढ़कर बोलते हैं। 
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श्रभंगों में रामायण--वैसे देखा जाय, तो मराठी अभंगों (छंद) के ग्राद्य रचयिता संत ज्ञानेश्वर जी ने, 
ई० स० १२६९४ के लगभग, कई भ्रभंगों में दृष्टांत-उपमा इत्यादि अलंकारों के द्वारा राम का चरित्र गाया और 
पावनकारी रामनाम का महत्त्व सामान्य जनता को समझाया है। उनका कथन था कि राम-नाम सब पापों 
का हरण कर मोक्ष की ओर भक्त को भ्रग्रसर करता है। राम-नाम की तुलना में जप, तप, कम, यज्ञ, ज्ञान 
इत्यादि कम महत्त्व के हैं। उनके शिष्य श्रेष्ठ संत नामदेव ने भी अपने रसभीने भ्रभंगों में रामायण की कई 
घटनाओं का समुचित तथा सरस उल्लेख किया है। आपने राम-नाम की महत्ता लोगों के हृदय पर अंकित 
की। श्री एकनाथ स्वामी ने भी अपने मधुर अ्रभंगों में राम का चरित्र गाया, कितु इन सब ने फुरकरपन से 
रामचरित्र गाया। मराठी के सर्वश्रेष्ठ अ्रभंगकार संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज ने अपने अ्रतीव रसीले 
भ्रौर सुमधुर १५ अभंगों में रामचरित्र का गायन किया । उन्होंने यह बार-बार कहा कि राम-ताम से भश्रति 
नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति का भी उद्धार होता है। इसके अतिरिक्त संत तुकाराम ने भ्रपने आ्राद्श रामराज्य की 
कल्पना भी लोगों के सामने प्रस्तुत की, “जाले रामराज्य आनंदली सकक्‍ले, तुकाम्हणे गायी वत्से नरनारी बाले । 
जाले रामराज्य कायगुणे आम्हांसी । धरणी घरी पिके गायी वोड़ल्या म्हैसी” अर्थात्‌ रामराज्य का प्रारंभ होते 
ही सभी याने--नर-नारी, गाय इत्यादि को बहुत आनंद हुआ था । रामराज्य में किसी को भी किसी बात 
की कमी नहीं थी। भू-माता सब के लिए पर्याप्त अनाज देती थी। गाय-मभैंस पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, 
मक्खन इत्यादि देती थीं। इससे सूर्य-प्रकाश जैसा स्पप्ट हो जाता है कि संतश्रेप्ठ तुकाराम के ग्राद्श रामराज्य 
में सबको खानंपीने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलना अवश्यंभावी है। अपितु वही रामराज्य की कसौटी है। 
यह मार्क की बात है कि संत तुकाराम जैसे पहुँचे हुए सत्पुरुष भी राजव्यवस्था की कसौटी पूर्णतया लौकिक श्ौर 
आराम जनता के सुख की दृष्टि से मानते हैं । क्‍योंकि वे कहते थे कि ऐसी अवस्था में ही लोग राम-नाम में मग्न 
हो सकते हैं। मोक्ष को अपना लक्ष्य मान सकते हैं । यहाँ समर्थ रामदास स्वामी के श्रादर्श रामराज्य की कल्पना 
कसी थी, देखना भी उचित है। समर्थ कहते हैं, “बहु वृप्टि नाही । अनावृष्टि नाही। कदापि भूमि पीक 
सांडीक नाहीं। जना दंड नाही तथा मार नाही। जरा मृत्युना व्याधि काहीच नाहीं। सुखानंद आनंद 
उल्हास वाट, महासुक्ृती लोक धामिक मो ! शोक-संताप हासी झसा कोण केचा । जगी धन्यहारामदाता 
दिनाचा ।” अर्थात्‌ रामराज्य में भ्रतिवृप्टि का संकट नहीं होता था, भू-माता प्रतिवर्ष जनता के लिए 
पर्याप्त भ्रनाज उत्पन्न करती थी। प्रयोजन सबंप्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करते थे और शासन 
न्यायानुसार था, न कि सर्वाधिकारी जेंसा जुल्मी। लोग रोगों से पीड़ित नहीं होते थे। बे स्वस्थ होते 
थे और अकालवार्घक्य तथा मृत्यु का भय उन्हें नहीं होता था। रामराज्य में सब प्रजा सुख, आनंद 
तथा आह्लाद का उपभोग करती थी। प्रजा धामिक तथा जुद्ध आचरण की होती थी। श्रतः किसी भी 
भू-भाग में दुख और क्रोध का आक़रांत दिखाई नहीं देता था। सचमुच ऐसे आदर्श याने सर्वजनहिताय राज 
की चलानेवाला प्रभु राम गरीबों का तथा दीनों का पिता जैसा भ्रभिभावक बनकर रहता था। समर्थ रामदास 
जी के काल्पनिक रामराज का आदर्श संत तुकाराम के आदर से बहुत कुछ मेल खाता है। दोनों ने ही आदर 
रामराज्य की कसौटी सर्व-जन-हित और सुख ही माना है। भौतिक तथा लौकिक झ्रावश्यकताओं की समु- 
चित प्राप्ति होकर ही सामान्य जनों का मन ईश्वरभक्ति तथा आध्यात्म की श्रोर मुड़ सकता है। अ्रतः, इन 
साक्षात्कारी साधु्नों ने रामराज्य का यह लौकिक आदर्श जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया और उसे प्राप्त करने 
के हेतु जनता को राम-भक्ति के लिए उत्तेजित किया। यथार्थ में राज्य-शासन लौकिक है। उसका 
ध्येय भी लौकिक ही होना चाहिए । पहुँचे हुए इने-गिने महापुरुषों के लिए राज्य-शासन की कुछ भी श्रावश्यकता 
नहीं होती है। इस तरह कई संतों ने रामचरित्र का गायन भपने प्रभंगों में किया । भ्रभी भी संत तुकड़ो जी 
महाराज अतीव प्रासादिक और रसभीने भ्रभंगों की, मराठी तथा हिंदी भाषाओं में, रचना कर उनके द्वारा प्रभु 
राम का यश वर्णन करते हुए जनता को राम का यथाशक्ति अनुकरण करने को प्रवृत्त करते हैं । 

झ्राधुनिक मराठी महाकाव्यों में रामकथा---श्री गोपाल गोविंद मुजुमदार श्रर्थात्‌ कवि साधुदास 
जी ने रामचरित्र-विषयक तीन महाकाव्यों की सफल रचना की है। श्राप सांगली रियासत में राजकवि थे । 
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आपकी काव्य रचना का स्रोत राम-भक्ति था। अ्रतः, आपने सन्‌ १६१२ में 'वन-विहार” नामक महाकाव्य 
की सृष्टि की। इसमें प्रभु राम के वनवास का वृतांत अतीव सरलता से, कौशल से तथा प्रकृति की सुंदरता 
वर्णन करते-करते कथन किया गया है। छः ऋतुओं का तथा प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल का रमणीक वर्णन 
इसमें दिखाई देता है। विध्याद्रि, दंडकारण्य, अगस्त्याश्षम, कमलवन, पंपा सरोवर, पंचवटी इत्यादि निसर्ग 
मनोहर स्थलों का तथा चंद्रोदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, कौमुदी, भयानक अंधेरी रात्रि इत्यादि काल-अवस्थाश्रों 
का समुचित तथा आह्लाददायी वर्णन भी इसमें है। इसमें संस्कृत महाकाव्यों जैसी शब्द चमत्कृति, शब्दा- 
लंकार प्रचुरता से प्राप्त है। कितु यह महाकाव्य कुछ दुरूह-सा है। राजकवि साधुदास जी के ध्यान में यह 
दोष तुरंत ही आया और आपने दूसरे महाकाव्य में 'रण-विहार' (सन्‌ १६१६), झौर तीसरे महाकाव्य गृह- 
विहार' (सन्‌ १६१८) में इस दोप का परिहार कर अतीव प्रसन्न तथा प्रासादिक रचना की । इन तीनों 
महाकाव्यों में गृह-विहार' सर्वोत्कृप्ट है। इसका रसभीनापन वर्णन के परे है। इसमें राजा राम के राज्या- 
भिषेक का तथा रामराज्य का उदबोधक झौर कल्पनारम्य वर्णन है। राजकवि साधुदास की राम-भक्ति 
जहाँ-तहाँ काव्य को रसभीनापन प्रदान करती है। कवि साधुदास ने इन तीन रामकाव्यों की सफल रचना 
कर मराठी-साहित्य का अश्रनूठा उपकार किया है। 

'रामचरितमानस' के मराठी भ्रनुवाद--गोस्वामी संत तुलसीदास जी के “रामचरित मानस” रूपी 
राष्ट्रीय महाकाव्य के मराठी में लगभग छ: काव्यबद्ध भ्रनुवाद हुए, कितु उनमें निम्नलिखित अनुवाद लोकप्रिय 
तथा सफल माने जाते हैं : १. नागपुर के सत्पुरुष यादवशंकर जामदार जी ने १६१५ में “रामचरितमानस' का 
गद्यमय अनुवाद किया। यह अनुवाद अतीव हृदय तथा रसभीना है। १६२३ के लगभाग ग्वालियर के 
श्री गणेश सदाशिव भोपटकर जी ने चौपाई-छंद में काव्यबद्ध अनुवाद किया। १६२६ के लगभग श्री प्रज्ञानंद 
सरस्वती ने समछंदों में, याने दोहा, चौपाई और सवेया आ्रादि में सफल काव्यबद्ध अनुवाद किया । १६५४ में 
कोल्हापुर के डॉक्टर रामचंद्र चितामणि श्रीखंडे जी ने सुइलोक मानस' का अतीव सरस, प्रासादिक तथा भावपूर्ण 
अनुवाद किया है। यह उत्कृष्ट रसानुवाद तथा भावानुवाद है। यह काव्यबद्ध अनुवाद संस्कृत के वसंत- 
तिलका, शार्दूल विक्रीड़ित, पृथ्वी, मंदाक्रांता इत्यादि वृत्तों में अ्तीव कुशलता से किया गया है। यह भ्ननुवाद 
पढ़ते समय पाठक मूल “रामचरितमानस'” के रसास्वाद का सुखदायी भ्रनुभव करता है। डॉ० श्रीखंडे जी 
ने सुइलोक मानस” की रचना कर मराठी का महान उपकार किया है। 





७९४, 


तेलुगु भाषा में राम-साहित्य श्री बालशौरि रेड्डी 


गीएसाहित्य रामचरित व कथा के सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व उसके ञ्राविर्भाव के बारे में भी जान 
लेना अत्यंत आ्रावश्यक प्रतीत होता है। भारत की प्राय: समस्त भाषाश्रों में संस्कृत प्रधान एवं मूलस्रोत 
मानी जाती है। इस भाषा से देश की सभी भाधाएँ प्रभावित हैं। संस्कृत भाषा के संपर्क से आज कोई भी 
भारतीय भाषा अछूती नहीं रह सकी है। संस्कृत भाषा का आदिकाव्य रामायण है श्ौर श्रादि कवि वाल्मीकि 
मह॒षि। रामायण आ्रादि काव्य क्‍यों है ? इस सम्बन्ध में एक कथा यों प्रचलित है। 
प्राचीन काल में जब देवता राक्षसों से पराजित हुए, तो वे ब्रह्मा को साथ लेकर महाविष्णु के पास पहुँचे 
और वेद-पारायण द्वारा उन्हें प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त किया । महाविष्ण ने तब उन्हें आश्वासन दिया 
कि जगत-विख्यात इक्ष्वाकु (सूर्य) वंश में अवतीर्ण होकर में तुम लोगों की विध्न-वाधाश्रों को दूर करूँगा। 
इस पर सभी देवता प्रमुदित हो अपने-अपने स्थानों पर लौटे और महाविष्णु के प्रादुर्भाव की प्रतीक्षा करने लगे । 
कुछ समय के उपरांत महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से प्रश्न किया कि सत्यसंध तथा महान शौयें श्रादि 
गुणों से विशिष्ट व्यक्ति कौन है ? इस पर नारद मुनि ने श्री रामचंद्र के यशो-गुणों का इतिहास संग्रह रूप में 
कह सुनाया। एक दिन महंधि वाल्मीकि मध्याक्षु के समय संध्या-वंदन करने के निमित्त तमसा नदी के तट 
पर पहुँचे। वहाँ पर उस मुनि ने एक दृश्य देखा। सामने दो क्रौंच पक्षी मिथुन में रत थे। उस प्रणय- 
घटना की परवाह किए बिना एक किरात ने तेज बाण का संधान किया। तत्काल ही नरपक्षी चोट खाकर 
पृथ्वी पर छटपटाने लगा। मादापक्षी अपने पति के हनन पर शोक विह्लल हो विलाप करने लगो । किरात' 
के इस पापक्ृत्य को देख महषि के हृदय में क्रोव रस का संचार हुआ । उस समय उनके मुंह से अ्रप्रयत्न पूर्वक 
कुछ छंदोबद्ध पद निकले-- 


सा निषाध प्रतिष्टांत्वमू, श्रगमह्शस्यतिसमाः 
यत्‌ फ्रोंच सिधुनाछेंकं, वधी: काममोहितस्‌ ।। 


रामायण-काव्य के अवतरण के लिए यही कथा हँतुभूत बन गई। वाल्मीकि महषि के मुंह से इस 
छंदोबद्ध इलोक के उच्चारण के पूर्व वंदिक भ्रथवा लौकिक वाहुमय में भी छंंदोबद्ध इलोक नहीं थे। इसलिए 
इस अप्रत्याशित वाणी पर स्वयं वाल्मीकि भी चकित थे। उस समय स्वयंभू ने प्रत्यक्ष हो, 'आ्रादि कवि” 
संबोधित कर आशीर्वाद दिया और रामचरित लिखने का श्रादेश दिया। तब वाल्मीकि ने रामायण की 
रचना प्रारंभ की । इस कारण वाल्मीकि आदि कवि के रूप में विख्यात हुए और रामायण श्रादि काव्य के 
रूप में प्रसिद्ध हुआ। 

संस्कृतरामायण २४ हजार इलोकों तथा सात कांडों से भासित है। यह “गायत्रीरामायण” नाम से 
अ्रधिक विख्यात है। वेदमाता गायत्री में २४ अक्षर हैं। श्रादिकवि वाल्मीकि ने इस मंत्र के एक-एक प्रक्षर 
से एक सहस्न का इलोक प्रारंभ किया है। इस प्रकार रचे जाने के कारण यह वेदतुल्य हो गया है। इसलिए 
'एककमक्षरम्‌ प्रौक्तम महापातक नाशनम्‌' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रामचरित सभी दृष्टियों से श्ननु- 
करणीय होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस काव्य का अनुकरण तथा भअ्रनुवाद भारत की 
समस्त भाषाओं में ही नहीं, अपित अनेक विदेशी भाषाग्रों में भी हुआ है । 

इस काव्य के श्रलावा संस्कृत में मुरारि कवि-कृत भ्रनर्थ राघव नामक नाटक भी है। रामायण की 
अ्रपेक्षा इसके कथा-भाग मनोरंजक हैली में वणित हैं। कवि सुप्रसिद्ध थे। उन्होंने भ्रपने रचना-कौशल 
द्वारा नाटक को मनोरंजक बनाने का प्रयत्न किया । ये वाल्मीकि की समता नहीं कर सके, तो भी प्रसिद्ध हुए । 


७९६ 


संस्कृत भाषा में ही भवभूति-रचित 'उत्तररामचरित' भी ग्रत्यंत प्रसिद्ध है। उत्तरकांड की विशेषताओं 
से पूर्ण, यह पंडित जगत का श्रादर प्राप्त कर चुका है। इसका अनुवाद तेलुगु में श्री मल्‍लादि सूर्यनारायण जी 
ने किया है। महाराज भोज द्वारा प्रणीत रामायण चंपू काव्य भी कम प्रसिद्ध नहीं है। इस काव्य की घटनाएँ 
बाल्मीकिरामायण' की भाँति विस्तारपृ्वंक वर्णित नहीं हैं। संक्षिप्त रूप में कथा विशेष रोचक पद्धति में 
वर्णित है। इस प्रकार संस्कृत में भी अनेक कवियों ने रामचरित लिखे, परंतु मूल काव्य से उल्लेखनीय भिन्न 
घटनाएँ हमें नहीं दीखतीं । लेकिन तेलुगु के रामचरितों में हमें कुछ भिन्न कल्पनाएँ एवं घटनाएँ भी मिलती हैं, 


ष 


जिनके सम्बन्ध में झ्रागें बताया जाएगा। 
आ्रांध्र देश के जनपदों में महाभारत को जो लोकप्रियता प्राप्त है, वह रामायण को नहीं । फिर भी 


आ्रांप्रवासियों के आराध्य देव श्री रामचंद्र जी ही हैं । इस सम्बन्ध में तेलुगु-साहित्य के मर्मन्न तथा देशोद्धारक 
व कलाप्रपूर्ण सदृश उपाधियों से विख्यात स्वर्गीय श्री काशीनाथुनि नागेश्वर राव पंतुलुजी ने अपने क्रंध्र 
वाइमय चरित्र” (तेलुगु-साहित्य का इतिहास) नामक ग्रंथ में लिखा है--“श्रांध्र हृदय के कुलदेवता श्री 
रामचंद्र जी हैं। श्रांध्र वाइमय में रामायण कथा से संबंधित अनेक ग्रंथ हैं। साहित्य में भी श्रीराम- 
साहित्य अ्रत्यधिक है। रामकीतंन, रामशतक, रामभजन, वाड मय में विशेष रूप से प्रचारित हैं। रामभजन, 
रामालय तथा भक्‍त हृदय इस बात को प्रकट कर रहे हैँ कि ये सब रामपरक ही हैं। तेलुगु-साहित्य के निर्माण 
में कवियों के भाव भले ही परिवर्तित हो रहे हों, परंतु प्रजा के हृदय में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य भाव सुप्रतिष्ठित 
हैं। इस बात की घोषणा श्री रामचंद्र से संबंधित उत्सव, रामकीतंन, राममजन और रामालय कर रहे हैं। 


भव 


ये ही गवाही दे रहें हैं।” 

श्रांप्र भर में ढूँढ़ने पर भी हमें एंसा कोई गांव दिखाई न देगा, जहाँ पर राममंदिर न हो। यही 
क्यों, आंध्रवासियों के हृदय ही श्रीराम के मंदिर है। गोदावरी तट पर स्थित भद्वादि पुण्य तीर्थ इसका 
ज्वलंत उदाहरण है। रामचंद्र जी ने आरांध्र-भूमि में भी कुछ समय तक निवास किया था। दंडकारण्य 
इसी प्रदेश में है। पर्णशाला, पंचवटी, सीताहरण झादि स्थान व घटनाओरों की केंद्र भूमि यही प्रदेश है। 
इसलिए इस प्रदेश की भाषा में रामचरित अधिक लिखे गए हों, तो कोई आइचये की बात नहीं है । 

तेलुगु-साहित्य में हमें जो रामचरित उपलब्ध होते है, उन्हें कई श्रेणियों में बाँठ॒ जा सकता है। महा- 
काव्यों के रूप में भी रामचरित वाणित है और मुक्त गेयों के रूप में भी। इनके अलावा लोकसाहित्य में 
भी रामायण की कथाएँ मिलती हैं। कहीं पूर्ण रामचरित उपलब्ध हुआ है, तो कहीं उनके जीवन की एकाघ 
घटना का वर्णन गीत रूप में मिलता है। किसी कवि ने शतक रूप में, किसी ने कीर्तन व भजन के रूप में राम- 
चरित लिखकर उनका गुणगान किया है। यही नहीं, संस्कृत, हिन्दी, तमिल भाषाओं के रामायणों का भी 
भ्रनुवाद तेलुगु में किया गया और स्वतंत्र काव्य भी रचे गए। लोकसाहित्य और भजन तो हूं ही। संक्षिप्त 
में कहना हो, तो पद्य व गद्य के जितने अंग व उपांग हो सकते हैं, सभी में रामचरित प्रस्तुत किया गया है। 
नाटकों के रूप में भी रामकथा वर्णित है। उन सभी कृतियों का उल्लेख करना संभव भी नहीं है। अ्रत:, 
हम पहले तेलुगु में उपलब्ध रामचरित का उल्लेख कर, इसके उपरांत मूल रामायण से भिन्न भंशों व विशेषताओं 


पर विचार करेंगे। 


संख्या काव्य का नास कवि ई० सन्‌ 
१. रंगनाथ रामायण श्री गोन बुद्धारेड़ि १२००-७६ 
२. निर्वेचनोत्तर रामायण : श्री तिक्‍कना १२३०-१३०० 
३. भास्कर रामायण श्री मंत्रिभास्कर | १२६४-१३६० 
श्री हुलक्कि भास्कर 
४. मोल्ल रामायण श्री कुम्मरि मोल्लांबा १५२६- 
४. रामायणमु श्री श्रालुरिकृप्पनकवि १७६५-८८ 
७९७ 


00 


संख्या काव्य का नाम कवि ई० सन्‌ 
६. गोपीनाथ रामायणमु श्री गोपीनाथ वेंकट कवि १८००-१८६० 


७. अध्यात्म रामायणमु 

८. संपूर्ण रामायणम्‌ 

९. दइातकण्ठ रामायणमु 
१०. मोक्षगुण्ड रामायणम्‌ 


११. उत्तर रामायणमु श्री कंकंटिपापिराजु 

१२. वाल्मीकि रामायणमु (अनुवाद ) श्री वाविलिकोलनु सुब्बाराव 
१३. श्री मद्रामायणु श्री जनमंचिशेषाद्रि शर्मा 
१४. मानुकोंड रामायणमु श्री' मानुकोंड सत्यनारायण 
१५. उत्तररामचरितमु श्री वेदमु वेंकट राय शास्त्री 
१६. रामायण कल्पतरु श्री विश्वनाथ सत्यनारायण 
१७. दोडु रामायणमु श्री दोडल वेंकट राम रेड्डी 
१८. कंब रामायणमु (तमिल का श्रनुवाद) पृतलपटटु श्री रामुल रेड्डी 
१९. बाल रामायणमु श्री कट्टमंचि सुब्रह्मण्य रेड्डी 


२०. विचित्ररामायणमु 


अप्रधान रामायणों के साथ तेलुगु में ४० रामायण उपलब्ध हैं। ये सब काव्यों के रूप में हैं। इनके 
ग्रतिरिक्त रामचरित अ्रनघंराघवमु, अभिषेक नाटक, संतवेलूरु रामनाटक, प्रतिमा नाटक नामों से वर्णित हैं । 
रामचरित के कुछ विशेष स्थलों का वर्णन लोककथाश्रों के रूप में हुआ है। उनमें उमिला देवी की निद्रा, 
कुशलवकुच्चल कथा, सीता देवी वेविल्लु, सौमित्री की हँसी, राम-वनवास इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

तेलुगु में शतक साहित्य असंख्य है। यह भी एक प्रकार का मुक्तक काव्य होता है। रामकथा 
शतकों के रूप में विशेष रूप से वणित है। तेलुगु में ४०, ५० राम शतक हैँ। कंचरल गोपना (रामदास) 
कृत दाशरथी शतकम्‌ (१६७०), आडिदमु सूरकवि रचित रामलिंगेश शतक (१७५० ), पावुलूरि मल्लज्ना 
प्रणीत जानकीपति शतक (१७५० ), शांतानंद योगी-कृत रामशतक (१८५० ), मदिन सुभद्रय्यम्मा प्रणीत 
रघुनायक शतक श्औौर रामशतक (१८३०), वंगूरि नरसकवि-क्ृत प्रसन्नराधव शतक (१८१०), चढद्राति 
लक्ष्मी नरसु-कृत कोदंडदरामशतक (१७६०) आदि मुख्य हैं। इनमें रामचंद्र जी की गुण-विशेषताश्रों का 
अच्छा वर्णन किया गया है। काव्यत्व की इन शतकों में कमी नहीं। रस, अलंकार व भावव्यंजना की 
दृष्टि से भी ये शतक महाकाव्यों के समकक्ष खड़े हो सकते हैं । 

भ्रब हम तेलुगु की रामायणों की विशेषताओ्रों पर विचार करेंगे। हमने पहले ही कहा कि रामायण 
की रचना का आधार संस्कृत रामायण ही है। तेलुगु के कुछ कवियों ने संस्कृत रामायण का सरस भअ्रनुवाद 
प्रस्तुत किया, तो कुछ कवियों ने यहाँ के जनपदों में प्रचलित कुछ विशेष रामचरितों को भी उसमें मिलाया । 
उन्होंने देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप ही पात्रों का चित्रण नहीं किया, अपितु कवि के सामने जो आादशंपूर्ण 
समाज की कल्पना थी, उसके अनुरूप अपने काव्य को अलंकृत किया । इसलिए मूल रामायण से कुछ भिन्नताएँ 
भी तेलुगु रामायणों में पायी जाती हैं। उन पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। 

रंगनाथ रामायण--कालक्रम के अनुसार तेलुगु का प्रथम रामायण श्री गोनबुद्धा रेड्डी रचित रंगनाथ 
रामायण (१२३०) माना जाता है। यह रामायण केवल जन्म से ही प्रथम नहीं, श्रपनी गुण-विशेषताभों 
के कारण भी श्रेष्ठ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह काव्य तेलुगु के देशी छुंद 'द्विपद' में रचा 
गया है, जो गेय प्रधान है। इसलिए 'वाल्मीकिरामायण' की भाँति यह भी “पाठबेगेये च मधुरम्‌” हो गीत 
के रूप में गाने वालों तथा काव्य के रूप में पारायण करने वालों के लिए समादरपात्र हो, पंडित और पामर- 
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जनोपयोगी हो गया है। इसकी सा्वेजनीन ख्याति का यही कारण है। श्राज भी कुछ प्रदेशों की नारियाँ 
इस रामायण के कुछ प्रकरणों को गीतों के रूप में गाती हैं। चमंपुतली खेलों (कठपुतली खेल जैसे) के 
प्रदर्शन के समय यदि रामायण गाथा से संबंधित प्रदर्शन हों, तो इसी रामायण का गान किया जाता है। 
तेलुगु की देशी कविता स्वभाव से गेय है। द्विपद काव्य उन गेय भावों की रक्षा करते हैं, इसलिए इन काव्यों 
को साधारण प्रजा में जो प्रचार प्राप्त होगा, वह वृत्त प्रधान काव्यों को नहीं। यही कारण है कि इस रामायण 
का प्रचार गाँवों में विशेष रूप से हुआ है, जैसे तुलसीरामायण का उत्तरभारत में हुआ है। 

गोनबुद्धा रेड्डी महाकवि थे। उन्होंने देशीयता की मूल प्रवृत्ति एवं श्रभिरुचियों के अ्रनुरूप' श्रपनी 
स्वतंत्र भावनाओं से पूर्ण तृष्णा को सुंदर भ्राकृति प्रदान की । इस काव्य की ख्याति का यह भी एक कारण 
है। इसके श्रतिरिक्त इस काव्य के कर्त्ता ने द्विषद काव्य को सलक्षणयुक्त बनाया झौर समस्त प्रजा द्वारा 
पूजित होने वाले रामचरित को काव्य-वस्तु के रूप में ग्रहण किया। इसलिए बुद्धा रेड्डी की रामायण केवल 
तेलुगु के समस्त रामायणों में श्रेष्ठ मानी गई, अपितु द्विपद वाडः मय शाखा में भी वह उज्ज्वल मणिवत्‌ भासित 
हो रही है। 

इनके पूर्व कुछ कवियों ने संस्कृत के पुराणों का अनुवाद किया। परंतु उन लोगों ने मूलकथा के 
अनुरूप काव्य तैयार किया। स्वतंत्र रूप से कहीं भी परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया । कहीं आव- 
इयकतानुसार घटनाश्रों को कम किया, तो कहीं उन्हीं घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, लेकिन 
गोनबुद्धा रेड्डी ने श्रपने काव्य में श्रनेक स्थलों पर नई कथा की कल्पना की, यही इस रामायण की विशिष्टता 
का प्रबल कारण है। इस काव्य का एक दूसरा विशिष्ट लक्षण यह है कि जनपदों में प्रचलित अनेक प्रकार 
की लोककथाओञओ्रों को इस काव्य में स्थान देकर काव्य के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। इन कथा एवं 
गाथाओ्रों में रामचरित पर प्रकाश डालने वाले कई ऐसे विषय हैं, जो काव्य में भी गेण रूप में वणित हैं, जिनका 
भ्राज भी सर्वत्र प्रचार है। इस प्रकार कथा व घटनाएँ प्रत्येक कांड में चित्रित हैं। बालकांड में अ्रहल्या 
का उद्धार (पृष्ठ ५७) एक लोककथा का स्मरण दिलाता है। परंतु अ्ररण्य श्रौर युद्धकांडों में वणित भ्रमूलक 
गाथाएँ 'रंगनाथरामायण' की मुख्य विशेषताएँ कही जा सकती हैं। 

रामायण के १७६-१५० पृष्ठों में वणित जंबुमाली वृत्तांत काव्य-सौंदर्य को और भी बढ़ाने में सहायक 
सिद्ध हुआ है। यह कथा अपने आप में पूर्ण ही नहीं, भ्रपितु “धान कथावस्तु में स्वाभाविकता लाने में अधिक 
सहायक बन गई है। वरना शूपंणखा का प्रवेश भ्रस्वा [विक व असंगत लगता और इसी कारण शूपंणखा 
का चरित्र हास्यास्पद बना रहता। लेकिन जंबुमाली वृत्तांत पंचवटी में शूरपणखा के प्रवेश को आवश्यक 
ही नहीं, बल्कि शभ्निवार्य सिद्ध करता है। कथा इस प्रकार है-- 

जंबुमालो का वृत्तांत--जंबुमाली शूर्पणखा का पुत्र था। लंका के राजा रावण ने जंबुमाली के 
पिता विधुज्जिल्न का भ्रपमान किया था। इसका प्रतीकार करने के निमित्त वह सूर्य भगवान की तपस्या कर 
रहा था। जिस जंगल में जंबुमाली तप कर रहा था, उसी वन में कंद, मूल श्रौर फल लाने के अभिप्राय से 
लक्ष्मण गए। वहाँ पर देखते हैं, भगवान भास्कर ने जंबुमाली की तपइचर्या से प्रसन्न होकर एक दीप्तिमान 
खड्ग भेजा । परंतु जंबुमाली ने उसे ग्रहण करने से इसलिए इनकार किया कि कमलबांधव ने स्वयं श्राकर 
उसे नहीं दिया। जब वह खड्ग उसी भाँति वापस जा रहा था, तो लक्ष्मण ने उसे देखा। ज्योंही वह उनके 
हाथ लगा, त्योंही वह उसकी कांति व पैनी धार को देख चकित रह गए। उस खड्ग की परीक्षा लेने के 
विचार से सामने स्थित झाड़ी पर प्रहार किया। इससे वह झाड़ी तो कट गई, साथ ही उसमें तप करने 
वाले जंबुमाली का शरीर भी कट गया। इससे घबड़ा कर लक्ष्मण रामचंद्र जी के पास दौड़े भ्राए श्रौर सारा 
समाचार कह सुनाया। सारा वृत्तांत सुन कर भ्राश्रम के मुनियों ने उन्हें सांत्वना दी कि वह कोई महात्मा 
नहीं, बल्कि एक दुष्ट राक्षस था, इसलिए दुखी होने की कोई भ्ावश्यकता नहीं । 
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इधर शूपंणखा घूमती-घामती झ्ाई झौर अ्रपने पुत्र की मृत्यु का सारा समाचार वहाँ के भ्रन्य मुनियों 
से जान लिया। पुत्र-हत्या का प्रतिशोध लेने के विचार से वह पंचवटी की श्रोर बढ़ी । परंतु रामचंद्र जी 
के भ्रलौकिक सौंदय्य को देख वह सब प्रतिकार भूल गई भ्ौर उनसे प्रेम-याचना करना शुरू किया। इस 
वृत्तांत से पंचवटी में शूपणखा का प्रवेश श्रत्यंत सहज बन गया है और यह उपाख्यायिका प्रधान कथावस्तु 
की पोषिका बन गई है। यह वृत्तांत हमें वाल्मीकि और तुलसीरामायण में नहीं मिलता । 

दूसरा वृत्तांत कालनेमि का है। राम-रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगती है भ्रौर वह बेहोश 
हो जाते हैं। इस पर संजीविनी बूटी लाने के लिए हनुमान रवाना हो जाते हैं। रावण को इस समाचार 
का पता ज्योंही लगा, त्योंही उसने हनुमान को रोकने के निमित्त कालनेमि को भेजा । परंतु हनुमान के 
सामने उसकी दाल नहीं गलती । आंत में वह हनुमान के हाथों मारा जाता है। यहाँ पर इस कथा की 
विशेषता यह है कि लक्ष्मण बेहोश पड़े हुए हैं भर हनुमान-द्रोणादि जा रहे हैं। इस कथा-प्रवाह में जो शैथिल्य 
है, उसमें गति लाने में यह श्रधिक सहायक बन गई है। यह वृत्तांत युद्धकांड (पृष्ठ ५६६-५८१) में वरणित 
है। इसमें राक्षसों की प्रतिक्रिया व कल्पना का चातुर्य हमें श्राइवर्य चकित कर देता है। पाठक लक्ष्मण 
के होश में श्राने की स्थिति की कल्पना में रहेंगे, परंतु इस बीच में कालनेमि द्वारा जो काल-विलंब होता है, वह 
पाठकों के हृदय में श्रौर भी उत्कंठा पैदा करता है। 

सुलोचना का वृत्तांत--रंगनाथरामायणकार ने सुलोचना को (इंद्रजीत की पत्नी) सीता जी से 
कम चित्रित नहीं किया है। सुलोचना एक महान पतिक्नता शिरोमणि के रूप में पाठकों के सामने उपस्थित 
होती है। रावण के पुत्र इंद्रजित्‌ को एक वरदान प्राप्त था कि वह यदि युद्ध में जाते समय भ्रपनी पत्नी सुलोचना 
से कह कर जाता है, तो उसका वध कोई भी नहीं कर सकता । परंतु दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था । 
जिस दिन वह भ्रपनी पत्नी से बिना कहे युद्धभूमि में चला गया, उसी दिन महावीर लक्ष्मण के हाथों वह मारा 
गया। इस समाचार को पाकर सुलोचना तिलमिला उठी। उसी समय अपने पति के शरीर के साथ 
सती होने का निश्चय किया। परंतु उसे अपने पतिदेव का शरीर कंसे प्राप्त हो ? साहस कर रावण के 
पास जाकर निवेदन किया कि वह इंद्रजित्‌ का मृत कलेवर मंगावे । रावण ने कहा कि शर्त्रु-भंचल में पड़े शरीर 
को मेंगाना मेरे वश की बात नहीं। इस पर सुलोचना ने ससुर से शत्र-अंचल में जाकर अपने पतिदेव के मृत 
कलेवर को स्वयं जाकर लाने की भ्रनुमति माँगी । रावण को अनुमति देनी पड़ी । मंदोदरी को भी राजी 
किया । सुलोचना जब गगनमंडल में उड़ती हुई, रामचंद्र जी की सेनावाहिनी के पास पहुँची, उस समय 
सबने सोचा कि कोई देवी भ्र। रही है। पर वीर हनुमान ने कहा, “कोई विधवा भ्रा रही है ।” सबके आादचर्य. 
प्रकट करने पर हनुमान ने बताया कि उसके यान के केतन को देख कर ही उसने इस तथ्य का पूर्व संकेत ले 
लिया था। सुलोचना ने श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया कि वह उन्हें श्रपनें पति का छिर प्रदान करें। 
इस पर हनुमान की ओर रामचंद्र ने देखा कि वह उचित सलाह दे। परंतु हनुमान ने कहा--- यदि तुम भ्रपने 
पति के सर को हँसा दोगी, तो हम मेंगा सकते हैं ।” इसके बाद असंख्य कटे हुए सरों में-से भ्रपने पतिदेव के 
सिर को पहचानने का प्रादेश हुआ । सुलोचना ने विष्णु की प्राथना की। सर उड़ता हुझ्ा श्राया भौर 
उसकी जाँघों पर भ्रा गिरा। इस पर सबने कहा--कटे हुए हाथ, पैर, धड़ झादि भी वह मेंगावे। उसने 
पुन: प्रार्थना की और सब अंगों को भी बुलाया। श्री रामचंद्र जी ने ग्राशीर्वाद दिया कि तुम दोनों अ्रगले 
जन्म में भी पति-पत्नी रहोगे श्र प्राणोंसहित स्व की प्राप्ति करोगे। इस पर सुलोचना ने अमित प्रसन्न 
हो रामचंद्र जी के प्रति अश्रपनी कृतज्ञता प्रकट की | ह 

सुलोचना ने श्रपने पतिदेव के शरीर के कटे भ्रंगों को जुड़ाने की जब प्रार्थना की, उस समय उन्होंने 
शेषनाग की भी प्रार्थना की थी। रामचंद्र जी इस बात का रहस्य जान कर हँस दिए। सब चकित हो 
खड़े रहे। सबके प्रार्थना करने पर रामचंद्र जी ने वास्तविक वृत्तांत बताया-- लक्ष्मण ने भूल से भ्रपने जामातु 
की हत्या की है। सुलोचना तो उनकी बेटी है। क्‍योंकि लक्ष्मण श्रपने पिछले जन्म में शेषनाग के भ्रवतार 
थे, रामचंद्र जी उस पर शयन करने वाले महाविष्णु। उस समय होषनाग के यहाँ सुलोचना का जन्म हुआा 
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था। उन्होंने सुलोचना को यह आ्राशीर्वाद और वरदान भी दिया था कि तुम्हारे पति युद्धभूमि में जाते समय 
तुमसे कहकर जाएँगे, तो उसे कोई नहीं हर सकता और उसका वध कदापि नहीं हो सकता । अपने इस 
वृत्तांत का स्मरण कर लक्ष्मण दुखी हो गए भ्रौर अपनी पुत्री को विधवा देख, वह भी विलाप करने लगे । 
रामचंद्र जी ने विधि-विधान का महत्व समझाया । तब आ॥्राश्वस्त हो लक्ष्मण ने सुलोचना से कहा-- तुम 
झपने वांछित वर माँग सकती हो ।” लक्ष्मण ने कह तो दिया, परंतु उन्हें संदेह पीड़ित करने लगा कि कहीं 
वह भ्रपने पतिदेव का प्राण न माँगे। लक्ष्मण ने हनुमान की ओर ऐसे देखा मानों उन्होंने कोई भ्रपराध किया 
हो। इस पर हनुमान जी ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह सुलोचना की जिह्ना पर बैठकर अपने पतिदेव 
के प्राणों की याचना का वर माँगने से रोके। सरस्वती ने हनुमान की प्रार्थना स्वीकार कर वैसा ही किया । 
सुलोचना ने यही वर माँगा कि उसे अपने पतिदेव का मृत कलेवर दिया जाय श्रौर वह बिना किसी प्रकार की 
विध्न-बाधा के सती हो जाय । लक्ष्मण ने और रामचंद्र जी ने वेसा ही वर देकर उन्हें मेज दिया। सबसे 
विदा लेकर सुलोचना लंका में गई भ्रौर वहाँ पर सती हो गयी। 

इस प्रकार गोनबुद्धा रेड्डी ने सुलोचना के पातिब्रत तथा उसके गुण-शील-स्वभावों का वर्णन किया 
है। सुलोचना भी सीता की भाँति पाठकों के हृदय पर अ्रपना अ्रमिट स्थान प्राप्त कर लेती है। परंतु 
सुलोचना के चरित्र में द्राविड़ संस्कृति व सम्यता की छाप स्पष्ट लक्षित है। यह कहानी इतने रोचक ढंग 
में कही गई है कि पढ़ते ही बनता है।। यह अ्रवाल्मीकि वृत्तांत है। सुलोचना अपनी सास मंदोदरी से 
किसी विषय में कम नहीं । वह समस्त सद्गुणों से संपन्नशीला पतिक्रता नारी है । 

सौमित्रि की हँसी--आंध्र के जनपदों में प्रचलित लोककथाएँ, देवर लक्ष्मण की हँसी, उमिला 
देवी की निद्रा,, लक्ष्मण का बंहोश हो जाना श्रादि की छाया इस रामायण में स्पष्ट लक्षित है। देवर लक्ष्मण 
की हँसी नामक लोककथा को कवि ने युद्धकांड के प्रंत में आत्म संप्रीणन' में वणित किया है ।' कथा संक्षिप्त 
में इस प्रकार है : रामचंद्र जी सीता के साथ अ्रयोध्या लौटे हुए हैँ। एक विशाल मैदान में दरबार बुलाया 
गया है। उस सभा में विभीषण, सुग्रीव, ऋषी-मुनि, हनुमान श्रादि उपस्थित हैँ। भरी सभा में लक्ष्मण 
ने अकारण ही हँस दिया। इसका भअभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति ने अपने ऊपर समझा। सभी सहंक हो गए। 
सुग्रीव ने सोचा, भाई का वध कराकर रामचंद्र जी के तलुए चाटने भ्राया जानकर लक्ष्मण ने हँस दिया । विभीषण 
ने अपने को कुलघातक मानकर। सीता जी ने यह सोचा, पराए पुरुष के यहाँ से आकर भी बड़े वीरों के 
सामने पट्टमहषी बनी बैठी देख लक्ष्मण हँस रहे हैं। इस प्रकार सबके मुखमंडल पल-भर में कुम्हला गए । 
रामचंद्र जी ने सभा के नीरस वातावरण का कारण लक्ष्मण की ग्रकारण हँसी समझा । वह सशंकित हो उठे | 
थोड़ी देर में संभलकर सरोष आ्राज्ञा दी कि वह अपनी भ्रकारण हँसी का कारण समझावें। इस पर लक्ष्मण जी 
ने मुस्कराकर जवाब दिया--मैं जब वनवास में पंचवटी में पहरा दे रहा था, उस समय निद्रा देवी ने मेरे ऊपर 
धावा बोल दिया। इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वह वनवास की अवधि के पूरे होने तक मेरे पास 
न फटकें, ताकि मैं अ्रपने भाई व भाभी की सेवा के कतंव्य-पथ से च्युत न हो जाऊे। उस समय ऊमिला मेरे 
वियोग में श्रयोध्या में तड़प रही थी। इसलिए मैने यह भी प्रार्थना की थी कि वह इन १४ वर्षों तक 
ऊमिला में वास करे, ताकि वह भ्रपने वियोग के दुख का अनुभव न करे । झ्ाज १४ वर्ष के पूर्ण होने पर निद्रा 
देवी ने मेरे ऊपर पूरी शक्ति लगा कर हमला किया है। इसलिए मुझे हँसी भ्रा गई ।” यह सुन कर राम- 
चंद्र जी ने भ्पने भाई की सेवा-भावना का स्मरण कर उनसे क्षमा माँगी और उनके नेत्रों से भ्रासू निकले । 
लोककथाप्रों में यहाँ तक वर्णन किया गया है कि उस समय रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के वध करने की आज्ञा दी 
थी। परंतु सुग्रीव, विभीषण आदि के समझाने से कारण जान कर दंड देने का निश्चय किया। इस प्रकार 
की कुछ भौर कथाएँ है। विस्तार के भय से हम नहीं दे पा रहे हैं । 
* र॑गनाथरामायश--अनुबंध १, पृष्ठ ६८०-६८४ 
९ “देवर लक्षमण कौ हंसी” 'प्रवाह” के दोपावली विशेषांक (नवंबर ५४) तथा “उर्मिला देवी की निद्रा” 'दक्षिण मारत', मार्च, 

१९४४ के श्रंक में मैंने प्रकाशित कराए हैं । उनमें विश्तृत विवरण है| ९ युद्धकांद--पृष्ठ ६४८ 


। 


पात्रों के शौल-स्वभाव--वाल्मीकि, तुलसी श्रादि रामायणों में खलनायक रावण का चरित्र श्रत्यंत 
निम्नस्तर का चित्रित किया गया है। परंतु रंगनाथरामायणकार ने रावण को एक महान वीर, भक्त तथा 
नीतिवान के रूप में पाठकों के सामने उपस्थित किया है। उनके घर की नारियाँ पतिब्रता-शिरोमणि, वी र- 
माता तथा वीर-पत्नियों के रूप में चित्रित हैं। काव्य-कला की दृष्टि से भी देखा जाय, तो भी प्रतिद्वंद्वी 
का उदात्तगुण संपन्न होना अ्रधिक श्रच्छा प्रतीत होता है। रावण चाहते थे कि यह समस्त विश्व भ्ररावण 
झ्रथवा अराममय हो जाय । फिर भी एक वीर होने के नाते वीरों की प्रशंसा करने में वह हिचकिचाते नहीं 
थे। यही कारण है कि गोनबुद्धा रेड्डी का रावण युद्धभूमि में रामचंद्र की वीरता की प्रशंसा करते नहीं थकता । 
जब उनके साथी कहते हैं कि युद्धक्षेत्र में इस प्रकार शत्रु की प्रशंसा करना ठीक नहीं, तब वह जवाब देते हैं, 
“श्रवीर सवत्र प्रशंसा के पात्र होते हैं।' 

रावण का महान भक्त रूप पृष्ठ ५६२ में निखर आया है। रामचंद्र जी को वह साक्षात विष्णु भगवान 
मानते थे। फिर भी उन्होंने रामचंद्र जी के साथ इसलिए युद्ध करने की ठानी कि उन्हीं के हाथों से मरने पर 
भ्रवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्हीं के शब्दों में सुनिए। जब मंदोदरी उनसे कहती हैं कि रामचंद्र जी 
से वेर ठीक नहीं है, तब उनका उत्तर है-- 


श्री राम दरमुलचे जत्तुनेनि 

नाग वासुलुमेच्च ना कोर चुन्न 

बेकुंठ मेदुरुगा बच्चु निच्चटिकि 

ललन ! नीवेटिकि ? लंक येमिटिकि ? 
दलकोत्रमुक्ति सत्पथम गंकोंदु 


“-- है साध्वी ! श्री रामचंद्र जी के बाणों द्वारा मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो जाय, मुझे चिता नहीं होगी । 
स्वगंवासी भ्रानंदित हो जाएँगे श्रौर मेरा वांछित वेकुंठ अपने श्राप समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे 
(पत्नी-पुत्र इत्यादि) तथा लंका की मुझे आवश्यकता ही क्‍या है, जब कि में भ्रपने चिरकाल मनोरथ को प्राप्त 
कर मुक्ति-मार्ग का यात्री बन रहा हूँ । इस प्रकार रावण के राक्षसत्व में दिव्यत्व के दर्शन कराकर कवि 
ने रावण को असुरलोक से भ्रमरलोक का यात्री बना दिया है। रावण के भाई कुंभकर्ण भी विभीषण से 
किसी हालत में कम नहीं । वह जानते थे कि धमं-रक्षा की ही सदा विजय होती है, कितु इतने मात्र से वह्‌ 
अपने सहोदर के पक्ष को त्यागना नहीं चाहते थे। यहाँ उनके श्रातृ-प्रेम तथा राज-प्रेम सुंदर ढंग से वणित 
हैं। कवि ने विभीषण और कुंभकर्ण के बीच युद्धभूमि में वार्तालाप कराया है, जिसमें कुंभकर्ण विभीषण 
को उपदेश देता है, तुम राम के पक्ष में ही रहो । इस राक्षस वंश को पुन: चलाने के लिए कम-से-कम तुम 
भ्रकेले तो रह जाओगे । युद्धभूमि में मेरे सामने से हटो। इस प्रकार कुंभकर्ण शत्रु पक्ष में गए भाई को 
बचाना चाहता है। 

रावण की माता कंकसी अपने वंशनाश की कल्पना कर पुत्रों से कहती हैं कि वे युद्ध न करें। लेकिन 
जब पुत्र युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं चाहते हूँ, तो यह कह वह वृद्ध माता संतोष की साँस लेती है कि विधि-विधान 
होकर ही रहेगा। मंदोदरी भी पहले पति को युद्धभूमि में जाने से रोकती हैं श्ौर रामचंद्र जी से संधि करने 
की सलाह देती हैं, परंतु जब रावण पर उसका प्रभाव पड़ता नहीं दिखायी देता, तो वह वीर पत्नी की तरह, 
क्षत्राणी की भाँति, पति को रण-रंग में कूदने के लिए उत्साहित करती है। उन्होंने इंद्रजित्‌ जैसे शूर-वीरों 
को जन्म दिया है और वीर पत्नी ही नहीं, वीर माता भी बन गयी हैं। इस प्रकार गोनबुद्धा रेड्डी के रावण 
के परिवार को एक आदर क्षत्रिय परिवार के रूप में तथा रावण को उच्च गुण-संपन्न, प्रतिभावान तथा राम- 
चंद्र जी के प्रतिद्वंद्वी होते हुए भी, भ्रनन्‍्य भक्त के रूप में (भौतिक भ्रौर भ्राध्यात्मिक पक्ष ) चित्रित किया है। 
भारतीय भाषाओ्रों के भर किसी भी रामायण में इतनी विशेषताएँ नहीं पायी जातीं, जितनी इस रंगनायथरामा- 
यण में हैं। यह कवि की स्वतंत्र कल्पना, समभाव तथा विशाल हृदय का द्योतक है । 


८०९२ 


भास्कररामायण--यह मंत्री भास्कर द्वारा विरचित रामायण है। इसलिए उस कवि के नाम 
पर वह भास्कररामायण' कहलाया। तेलुगु-साहित्य में 'रंगनाथरामायण' के पश्चात इसी का अ्रधिक महत्व 
है। यह रामायण भी वाल्मीकि प्रणीत मूल रामायण के अनुसरण पर तैयार किया गया है। इसमें केवल 
६ कांड लिखे गए है। सातवाँ पूरा नहीं किया गया । छठों खंड अ्र्थगांभीयं, पदलालित्य इत्फदि विशि- 
ष्टताशों से पूर्ण हो तिक्कना आदि महाकवियों के मार्ग में रचित हैं। भास्कर कवि ने उत्तरकांड की रचना 
नहीं की थी, इसलिए श्री कंकंटि पापिराजु जी ने संपूर्ण उत्तरकांड को भास्कर कवि के पांडित्य व शैली के 
प्रनुरूप बनाया है। इनका काव्य करुण रस से पूर्ण भ्रौर गंभीर बन पड़ा है। लक्ष्मण के शील-स्वभाव 
तथा जानकी जी के पातिन्नत धर्म विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ। इनमें कवि को जो सफलता प्राप्त हुई, 
वह भ्रद्धितीय है। यही नहीं, श्रनेक नीतिबोधक विषयों से पूर्ण हो, पंडित और पामर जनों का मनोरंजन 
कर सकने वाली कई रस-प्रधान घटनाओं से यह शोभित है। इसलिए उत्तरकांड दूसरे कवि द्वारा रचित 
होने पर भी वह भास्कररामायण' का मूल कवि द्वारा रचित परिशिष्ट ही प्रतीत हो रहा है । 

इस रामायण में कवि ने अपनी कल्पना की चतुरता व काव्य-चमत्कारों द्वारा अपने पांडित्य का प्रदर्शन 
किया है। परंतु उल्लेखनीय नई घटनाओं का इसमें समावेश नहीं किया गया है। रामायण की कथा- 
वस्तु को दृष्टिपथ में रखकर भास्कर कवि ने स्वतंत्र रूप से काव्य उपस्थित किया है। चरित्र-चित्रण तथा 
प्राकृतिक वर्णन इस काव्य की विशेषताएँ हैं । 

सोल्लरामायण---प्रां ्र-भूमि में इनके पूर्व भी एक दो कंवयित्रियाँ हुई हैँ, परंतु कवयित्रियों में 
महाकाव्य की रचना इन्होंने ही प्रथम की है। मोल्ल श्री रामचंद्र की भ्रनन्य भक्तिनी थीं। इसलिए 
उन्होंने श्रपने आराध्य देव की जीवनी सरस एवं सरल शली में प्रस्तुत की है। कवयित्री ने अपने काव्य का 
ग्राशय स्वयं बताया है-- 


राजित कौतियेन रघुराम चरित्रमु मन गवोश्वरुल 
तेजमोलप जेप्पिरनि तेल्सियु प्रम्मर जेप्पनेल ननु 
भूजन कल्पक बगुचु भुक्तिकि, मुक्तिकि मलमेन या 
राजुनु देवमन रघुरामु नुतिचिन दप्पु गत्गुने। 


जिस रघुराम के चरित्र की कीति श्रत्यंत दीप्तिमान है, उनका वर्णन इसके पूर्व भी कई कवियों ने ग्रत्यंत महत्व 
पूर्ण पद्धति में किया है। यह जानते हुए भी मेरे देवता व राजा तथा पृथ्वी के कल्प के समान श्री रामचंद्र जी 
की स्तुति (रामायण-काव्य-द्वारा) इसलिए कर रही हूँ कि जिससे मुझे इह श्र परलोक दोनों की सिद्धि होगी । 
काव्य के प्रारंभ में कवयित्री ने यह भी बताया है कि भगवान की प्रेरणा से ही उन्होंने काव्य की रचना 
की है। स्वांत:सुखाय की दृष्टि से विरचित होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तेलुगु 
के कई कवियों ने श्रपने पांडित्य के प्रदर्शनार्थ काव्य-रचना की है। मोल्ला इस प्रवृति से सबंथा दूर रहीं । 
प्रारंभ में विनम्नरता के साथ कवियों से प्रार्थना की है-- 
चेप्पुमनि रामचन्द्रड 
सेप्पिचिन पलुकु मीद जेप्पेद ने ने 
ललप्पुडु निह पर साधन 
मिप्पुण्य चरित्र तप्पुलेंचकुडु कवुल । 
रामचंद्र जी के भ्रनुरोध पर ही में यह काव्य कह रही हूँ। वे ही मेरी जिद्ना पर विराजमान हो कहलवा रहे 
हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके पवित्र एवं पुण्य प्रदान करने से, चरित्र के कहने से इह और पर दोनों 
प्राप्त होंगे । 
हैली के सम्बन्ध में भी कवयित्री ने बताया है कि सरल और सरस शैली ही जनरंजक हो सकती है। 
गूढ़ एवं निगूढ़ भावों से भरा काव्य गूंगे के लिए गुड़ के समान सर्वेताधारण के लिए अ्रनुपयोगी सिद्ध होगा । 


दण०्डै 


कवपयित्री ने किन परिस्थितियों में रामायण की रचना की, उसके स्मरण मात्र से हम लोगों का हृदय 
द्रवीभत हो जाता है। उनके प्रतिद्वंद्वियों ने रामायण-काव्य की रचना को रोकने के समस्त प्रकार के प्रयत्न 
किए। दंतकथाओं से पता चलता है कि कवयित्री ने सात दिन के भीतर ही रामायण समाप्त किया ।' 
कवयित्री जिस कांड की रचना प्रारंभ करतीं, तो उस कांड से संबंधित समस्त घटनाएँ उनके मनोनेत्रों के 
सामने झलक जातीं। इसलिए काव्य में ऐसे अनेक हृदयस्पर्शी स्थल हमें दिखाई देते हैं, जिनको पढ़ते समय 
हम यह ग्रनुभव करने लगते हूँ कि मानों वे घटनाएँ हमारे समक्ष घट रही हों। कहा जाता है कि कृष्ण देवराय 
के दरबारी कवि (भ्रष्टदिग्गजों में से एक) तेनालि रामकृष्ण कवि मोल्ला की काव्य-रचना के समय वहाँ पर 
उपस्थित थे भर उनकी कविताशक्ति पर चकित हुए थे। 

मोल्ला गोपवरम के देवता श्री कंठमल्लेश की उपासिका थीं। उन्हीं के वरदान से उन्हें श्रसाधारण 
कविता शक्ति प्राप्त हुई। कवसयित्री ने आदिकवि वाल्मीकि की स्तुति भी की है। दंडपाणि (धनुषघारी ) 
रामचंद्र सदेव ही उनकी ध्यानमूर्ति थे। अ्रंत में वह अपने काव्य को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में 
ही समपित करती हैं। यह अत्यंत छोटा काव्य है। 'रामकथा की प्रधान घटनाओ्रों का इसमें वर्णन हुआ्ना 
है। रामचरित संक्षिप्त रूप में एक बड़ी सरस पद्धति में वणित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन तो 
है ही, साथ ही कवयित्री ने अपने झ्रापको ही माधुय-भावना से प्रेरित होकर उनके चरणों में श्रपित किया है । 

इनके अतिरिक्त आध्यात्मरामायण, गोपीनाथरामायण, संपूर्णरामायण, विचित्ररामायण श्रादि 
नामों से ग्रनेक रामायण उपलब्ध हैं, जिनमें श्रधिकांश संस्कृत रामायण के अनुवाद मात्र हैं। कवियों ने 
अपनी प्रतिभा व पांडित्य के द्वारा एकाध स्थान को और भी सरस बना दिया है, तो कहीं नीरस स्थलों का 
संक्षिप्तीकरण भी किया है। इसलिए हम २०वीं सदी के कुछ अनुवादों पर थोड़ा-सा प्रकाश डालकर पआगे 
बढ़ते हैं । 

आनंदरामायण' नाम से एक और रामायण तेलुगु में उपलब्ध है। इसमें लेखक ने वाल्मीकि कथित 
गाथाओं के भ्रतिरिक्त कुछ अ्रवाल्मीकि वृत्तांत भी जोड़ कर इसे गेय रूप प्रदान किया है। हरिकथा (सत्य- 
नारायण कथा जैसे) रूप में रचित होने के कारण श्रोताओं को मनोरंजन करने में यह भ्रधिक सफल सिद्ध 
हुई है। प्रबुद्ध पाठक काब्यत्व को प्रधानता देते हों, कितु साधारण प्रजा तथा श्रोता गेय पद्धति को ही पसंद 
करते हैं। इन कारणों से रामकथा गअनेक रूपों में रची गई है । 

वाल्मीकिरामायण' के श्रनुवादों में श्री वाविलिकोलनु सुब्बाराव, श्री जनमंचि शोषाद्रि छार्मा 
की रामायण अत्यंत विख्यात है। श्रनुवादों में ही अ्रधिक जनप्रिय हैं। श्री जनमंचि शेषाद्रि शर्मा ने 
“वाल्मीकिरामायण' का सुंदर पद्मानुवाद (प्राय: सबने पद्मानुवाद किया है) किया, जिस पर मुग्ध हो साहित्य 
प्रेमी जगत ने उन्हें “अभिनवांध्र वाल्मीकि” उपाधि प्रदान की। इन्होंने संस्कृत के अ्रनेक पुराणों का भी 
अनुवाद किया है। रामचरित संबंधी इनका दूसरा ग्रंथ श्री रामावतार तत्व है। इनकी भाषा सेवा के 
परिणाम स्वरूप झ्रांप्र विश्वविद्यालय ने इन्हें 'कलाप्रपूर्ण" की उपाधि से विभूषित किया था| 

रामायणकल्पव॒क्ष--रामायण, रामकथा व रामचरित से संबंधित रचना व काव्यों का स्रोत श्राज 
भी जारी है। श्राधुनिक तेलुगु-साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री विश्वनाथ सत्यनारायण (कवि सम्राट) ने हाल 
ही में रामायणकल्पवृक्ष/ नाम से रामायण प्रस्तुत की है। ग्राधुनिक तेलुगु-साहित्य जगत में इन्हें भ्रपना 
एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इनकी साहित्यिक रचना का मार्ग श्रौर कवियों से सर्वेथा भिन्न है। ये 
लोकाभिरुचि के अनुरूप कृतियों की रचना के विरुद्ध हैं। इनका कथन है कि उत्तम कवि व रचयिता को 
जगत का मार्गदर्शन मलीभाँति मालूम है। इसलिए वह अपने पथ के अनुकल काव्य-वस्तु को चुन सकता 
है। महाकवि ने अ्रपने रामायण की रचना का भ्रभिप्राय व्यक्त किया है, जिससे पता चलता है कि वे केवल 
भक्त से प्रेरित होकर इस काव्य-रचना में नहीं लगे। 'वाल्मीकिरामायण' से कुछ भिन्न घटनाप्रों तथा दृश्यों 


९ विस्तृत विवरण चाहनेवाले पाठक बंधु “अ्राल्जमीरा मोलांबा” नाम से “विशाल भारत”, फरवरी, !४५ में प्रकाशित लेखक की 
रचना को देखने का कष्ट करें | 


ध्द्6४डं 


का भी कवि ने श्रपने ढंग से वर्णन किया है, जो इस काव्य के महत्व को और भी बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। स्थला- 
भाव के कारण हम उन पर पूर्ण रूप से यहाँ प्रकाश नहीं डाल पा रहे हैं । 

वाल्मीकिरामायण' का गद्यानुवाद श्री श्रीनिवास शिरोमणि ने किया है श्र वह इस समय क्रमश: 
आंध्र-पत्रिका' दैनिक के रविवारीय विशेषांकों में छप रहा है। यह भी अपने ढंग का है। 

इस प्रकार तेलुगु में असंख्य रामायण रचे गए हैँ । इन सबका मूल स्रोत 'वाल्मीकिरामायण' ही है । 
कुछ कवियों ने वाल्मीकि प्रोकत श्राख्यायिका एवं उपाख्यायिकाओञ्ों को जोड़ दिया श्रथवा परिवर्तन किया, तो 
कुछ कवियों ने बीच-बीच में सम्बन्ध रखने वाली सुंदर कथाओं का समावेश कराकर और भी मौलिक बनाया, 
तो कुछ कवियों ने संक्षिप्तीकरण किया। इस प्रकार तेलुगु में रामकथा काव्यों के रूप में ही नहीं, अपितु 
कीतन, गीत व भजन के रूप में भी वर्णित है। 

आंध्र देश में रामचरितों की भाँति रामभक्तों की संख्या भी अधिक है। रामभकतों में पोतना, 
रामदास और त्यागराज विशेष प्रसिद्ध हें। इन लोगों की जीवन-संबंधी कथाओं से मालूम होता है कि राम- 
चंद्र जी ने इन सबको दर्शन दिए थे। रामदास का पहला नाम गोपन्ना था। ये बाद को रामचंद्र के भक्त 
हुए और पंत में उनके दास (रामदास) ही हो गए । तीनों ने दास्यभाव से रामचंद्र जी की उपासना की । 
रामदास का दाशरथी शतक उनकी रामभक्ति का उत्तम उदाहरण है। इसमें एक भक्त का अपने आराध्य 
के प्रति निवेदन भरा है। इनकी भक्त की श्रेप्ठता की गवाही देनेवाली असंख्य कथाएँ जनपदों में प्रचलित 
हैं। प्रंत में रामचंद्र जी के लिए ६ लाख रुपए (खजाने के ) खर्च करके मंदिर और आभूषण बनाए । परिणाम- 
स्वरूप इन्हें जेल में यम-यातनाएँ भोगनी पड़ीं। अंत में रामचंद्र जी ने इन्हें जेल से छड़ाया । 

पोतना तेलुगु-भक्ति का उज्ज्वल उदाहरण है। इनके मुंह पर सदा राम-नाम का मंत्र ही उच्चरित 
होता था। भक्तत त्यागराज रामचंद्र जी पर अनेक गीत बना-बनाकर गाया करते थे। वे इन भौतिक 
सुखों की अपेक्षा राम-नाम उच्चारण मात्र को ही अधिक श्रेष्ठ मानते थे । इस प्रकार रामचरित काव्य, कथा, 
भजन और कीतंन सभी रूपों में वणित है। जनता विविध रूपों में अपने आराध्य का स्मरण कर जीवन 


को धन्य मानती दिखाई देती है । 





ष्०४् 


देवगढ़ और 
इलोरा के रामायण-संबंधी दृश्य श्री मास्करनाथ मिश्र 


जा 


गण मकथा का प्रसार संभवत: ६ठी शती ई० पू० से आरंभ हुआ भर ३री शती ई० पू० से ३री शती ईसा 

तक की अवधि में रामायण की रचना' की गई ; कितु भारतीय शिल्प में रामचरित का अ्ंकन पहलेपहल 
गुप्तकालीन स्मारकों में हुआ । इनमें से झाँसी जिले के अंतर्गत कलकल-निनादिनी बेतवा के कछार में खड़ा 
हुआ छठी शती ईसा का विष्णु-मंदिर' अपने रामायणी दृश्यों के लिए अति प्रसिद्ध है। इस मंदिर की चौकी 
तथा स्तंभ पर ये दृश्य इस प्रकार अंकित हैं : 

(पर) वाल्मीकिश्राश्मम'--यह दृश्य एक स्तंभ पर अंकित है। अपने प्राश्रम में बेठे हुए महषि 
वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज ऋषि को संभवत: गाथाएँ सुना रहे हैं। दोनों ऋषि मोढ़ों पर विराजमान 
हैं। बीच में एक मूर्ति के सामने तिपाई पर एक सुराही रक्खी है। यह मूर्ति ब्रह्मा की जान पड़ती है' । 

(झा) अ्रहल्योद्धार'--यह दृश्य उस समय का है, जब दाशरथि राम श्र लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र 
के साथ धनुष-यज्ञ देखने मिथिला जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें गौतम-प्राश्नम* दीख पड़ा। वहाँ उन्हें एक 
शिला भी दीख पड़ी । पूछने पर विश्वामित्र ने बताया कि यह शिलारूप' गौतम-नारी है, जिसकी यह दशा 
शापवश हुई है। दृश्य में धनुषधारी राम भ्रपना दाहिना पैर और दाहिना हाथ अहल्या के सिर पर रक्खे हैं । 
प्रहल्या के हाथों में राम का दाहिना पैर है, जिस पर वह पुष्पाञ्जलि चढ़ा रही है। पीछे खड़े धनुर्धर लक्ष्मण 
विस्मयपूर्वेक प्रभु-लीला देख रहे हैं। विश्वामित्र जी एक दूसरी शिला पर बेठे प्रसन्ननवदन राम से सारी घटना 

का विस्तार कह रहे हैं। पृष्ठभाग में सू्यमुखी पुष्प और आम्रवल्लरियाँ झूम रही हैं। नालंदा" के मंदिर 


! कामिल बुल्के कृत रामकथा', १६५०, पृ० ४८६ । 
* पं० माधोस्वरूप वत्स, देवगढ़ का गुप्तकालीन मंदिर, पुरातत्व विभाग का मेमाअर, सं० ७०, पृ० ११। 
! यह आश्रम तमसा अर्थात्‌ टोन्‍्स नदी के किनारे था। टोन्स सरयू नदी की एक शाखा है--दि ज्यूग्रा- 
फिकल डिक्शनरी ऑफ ऐंशियंट एड मीडिवियल इंडिया--एन० एल० डे, पृ० २०२; गंगानाथ झा 
संस्थान-पत्रिका, भाग ५, १६४६, पृ० ४३१ 
* भेमाशझ्नर आफ दि आशियोलोजिकल सर्वे श्राफ इंडिया, नं० ७०, पृ० २९, फलक १४ (एफ) 
* भरद्वाजस्तत: शिष्यो विनीत: श्रुतवान गुरो: । कलश पूर्णमादाय पृष्ठतोः्नुजगाम ह।। 
स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धमंवित्‌ । उपविष्ट: कथाइचान्याइचकार ध्यानमास्थित: ।। 
श्राजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्त्ता स्वयंप्रभु: । चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम्‌ ॥। 
नारायणस्वामी-कृत श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌', १९३३, बालकांड, सगे २, इलोक २१-२३. 
* देवगढ़, वही पृ० १६, फलक १५ (अर) 
? यह आश्रम, तिरहुत-स्थित जनकपुर से कुछ फासले पर था--06०्टाभु/८० ए०८४0०0877. 9. 254. 
४ रघुवंश, सगे ११, ३४। लगता है कि गुप्तकालीन संस्कृत-साहित्य में भ्रहल्या के शिला-रूप हो जाने का 
जो उल्लेख है, वही इस दृश्य का प्रमाण और आधार है ; क्‍योंकि रामायण के श्रनुसार भ्रहल्या शापवश 
अदृश्य हो गई श्रौर राम के आगमन तक तप करती रही। यथा-- 
तथा शप्त्वा स वे शक्रमहल्यामपि शप्तवान्‌ । इह वर्षसहस्राणि बहूनि त्वं निवस्त्यसि ।। 
वायुभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी । अ्रदृश्या सर्वभूतानामाश्रमे5स्मिन्निवत्स्यसि ।। 
यदा चेतद्नं॑ घोरं रामो दशरथात्मज: । भ्रागमिष्यति दुधर्षस्तदा पूता भविष्यसि।॥। 
तस्यातिथ्येन._. दुवुंतते लोभमोहविवर्जिता । मत्सकाशे मुदा युक्‍ता स्व वपुर्धारयिष्यसि ॥। 
एवमुक्त्वा महातेजा ग्रौतमों दुष्टचारिणीम्‌ । इममाश्रममुत्सज्य॒ सिड चारणसेविते ॥। 
रामायणमू--बालकांड, सर्ग ४५, इलोक २६-३४ 
शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दशेनमागता । राघवौं तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा ।। 
वही--सर्ग ४६, इलोक १६. 
* उत्तरप्रदेश-इतिहास-परिषद्‌ का मुखपत्र, भाग २३, पृ० १९६, फलक ४, चित्र २। 
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सं० २ की चौकी के चारों शोर लगे हुए पत्थर के चौपटिए ७वीं शती के हैं। इनमें से एक में भ्रहल्योद्धार का 
दृश्य दिखाया गया है। दृश्य में धनुधर राम खड़े हैं श्रौर दाहिने हाथ से शिला को छू रहे हैं। राम के संमुख 
शिला से सटी हुई, हाथ जोड़े, घुटने टेके भ्रहल्या बेठी है । 

(इ) वन-गसमन--इस दृश्य में राम, लक्ष्मण भर सीता वन पधार रहें हैं। राम के बाएँ लक्ष्मण 
भौर दाएँ सीता हैं। राम अपना धनुष बाएँ कंधे पर और लक्ष्मण भ्रपना धनुष बाएँ हाथ में लिए हैं। 
सीता ने तड़ागी, कुंडल, एकावली और वलय आदि पहन रक्‍्खे हैं। दृश्य वन-गमन का है, इसलिए सीता 
की यह वेशभूषा शिल्पी की स्वतंत्र विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

(ई) श्रत्रि मुनि के श्राश्मम' में राम--इस दृश्य में राम और भ्रत्रि मुनि शिला पर बैठे हैं। 
लक्ष्मण पीछे खड़े हैं। श्रागें सीता भूमि पर दाहिना हाथ टेके बैठी हैं। उनके पीछे सती अनसूया विराजमान 
हैं; इनका हाथ सीता जी के सिर पर रक्‍्खा है और इनके दाहिने पैर के पास दो पक्षी विचर रहें हैं । वार्तालाप 
एक वृक्ष के नीचे हो रहा है। श्त्रि मुनि बाएँ हाथ में ग्रंथ लिए दाहिना हाथ उठा कर राम को कुछ समझा 
रहे हैं। यहाँ सीता को जटाजूटधारिणी दिखाया गया है भ्रौर वे संभवत: पुष्पाभरण पहने हुई हैं । 

(क) शूपंणखा की दुर्गति'--पंचवटी" के इस दृश्य में शिला पर बंठे हुए राम दाहिने हाथ 
से लक्ष्मण को कुछ संकेत कर रहें हैं। लक्ष्मण खड़े हैँ श्नौर बाएँ हाथ से लोटती हुई शर्पणखा का झोंटा पकड़े 
हुए हैं श्रौर भ्रपने उठे हुए दाहिने हाथ में एक कटार थामे हुए हैं । शूरपणखा की व्याकुलता और श्रपने कार्य में 
लक्ष्मण की तत्परता दशेनीय है । 

राम और सीता का पंचवटी-निवास नालंदा” के उक्त मंदिर की चौपट्टी सं० १०३ में भी दिखाया 
गया है । 


' देवगढ़, वही, पृ० १६, फलक १५, (ब) 
* ते लक्ष्मण इव क्षिप्र॑ सपत्वय: सहबान्धवा: । गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघव:॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च । एकदु:खसुखा राममनुगच्छाम धा्मिकम्‌ ।॥। 
रामायणम्‌ू--अ्रयोध्याकांड, सर्ग ३३, इलोक १६-१७ 
नहि. तड्धविता राष्ट्र यत्र रामो न भूषति: । तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति।॥। 
अयोध्याकांड--सगे ३७, इलोक २९ 
कृतकृत्या हि वेदेही छायेवानुगता पतिम्‌ | न जहाति रता धर्म मेरुमकंप्रभा यथा॥।। 
भ्रहों लक्ष्मण सिद्धार्थ: सततं प्रियवादिनम्‌ । भ्रातरं देव संकाशंयस्त्व॑ं परिचरिष्यसि ।। 
श्रयोध्याकांड---सर्ग ४०, श्लोक २४-२५ 
१ यह प्राश्नम बुंदेलखंड-स्थित कामतानाथ गिरि श्रर्थात्‌ चित्रकूट के आसपास था। 
* देवगढ़, वही, पृ० १६-१७, फलक १६ (अर) 
५ सोघत्रेराश्रममासाद्य त॑ ववन्दे महायशा: । त॑ चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्पत्यपद्यत ॥। 
स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वेमस्य सुसत्कृतम्‌ । सोमित्रि च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्‌ ।। 
पत्नीं च॒ समनुप्राप्तां वृद्धामामन्त््य सत्कृताम्‌ । सान्त्ववामास धर्मेश: सर्वभृतहिते रतः॥ 


भ्रनसूयां महाभागां तापसीं ध्मंचारिणीम्‌ । प्रतिगृह्लीष्व वेदेहीमब्रवीद्षिसत्तम: ।। 
रामायणम्‌--अ्रयोध्याकांड, सर्गे ११७, श्लोक ५-८ 
* देवगढ़, वही, पृ० १७, फलक १७ (ए) " गोदावरी नदी पर स्थित वर्तमान नासिक 
£ उत्तरप्रदेश-इतिहास-परिषद पत्रिका, २३, पृ० १६६९, फलक १-२ 
* राममिन्दीवरश्यामं कंदपंसद्द्प्रभम्‌ । बभूवेन्द्रोपम॑ दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता॥। 


ि रामायणम्‌ू--अ्ररण्यकांड, सगे १७, श्लोक € 
रामायण के प्रनुसार शूपंणखा पहले राम को देखती श्रौर काम-मोहिता' होती है , किंतु गुप्त जी 
ने 'पंचवटी' में उसका साक्षात्कार पहले लक्ष्मण से कराया है। 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्या: ऋ्रुद्धों रामस्य पश्यत: । उद्धृत्य खज्जं विच्छेद कर्णनासं महाबल:॥ 


निकृत्त कर्णनासा तु विस्व॒र॑ं सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूरपणला वनम्‌॥। 
ह झरण्यकांड--सग्ग १८, श्लोक २१-२२ 
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(ख) वंडकवन' में राम--दृश्य/ उस समय का है, जब शूर्पणखा के रोने-धोने पर खरदूषणने 
दल-बल सहित राम पर चढ़ाई की थी । यहाँ राम श्र लक्ष्मण को राक्षसों का वध करते हुए दर्शाया गया है । 
राम धनुष पर बाण-संधान कर रहे हूँ श्ौर लक्ष्मण अ्रपने धनुप पर डोरी चढ़ा रहे हैं। राम के बाईं श्रोर स्थित 
अशोकवृक्ष वन का द्योतक है । 

(ग) सौता-हरण--इस दृश्य" में रावण सीता को डरा-धमका कर उन्हें उठा ले जाने की फिराक 
में है। शोकाकुल सीता धराशायी हो गई है। रावण झुक कर उन्हें उठा रहा है। नालंदा" के उक्त 
मंदिर की चौपट्टी सं० १०२ में लंकाधिपति को तीन मुख और छ: भुजाओ्ों वाला दिखाया गया है। अपने 
तीन दाहिने हाथों में वह धनुष, खड़ भर कत्तेरी लिए हुए है। उठ हुए बाएँ हाथ में वह दोपद्रा' तथा निचले 
बाएँ हाथ में बाण लिए हुए है। बिचले हाथ से वह तजंनी मुद्रा का प्रदशन करते हुए सीता को त्रस्त कर रहा 
है। उसके गतिशील पैरों से ऐसा भासित हो रहा है कि वह आकाश में उड़ रहा है। सीता मुँह फेर कर 
बैठी हैं। स्पष्ट है कि वे रावण के कुकवत्य से पृर्णरूपेण संतप्त हैं । 

(घ) राम और हनुमान--श्रीराम और उनके अ्रनन्यभक्त अंजनीपुत्र हनुमान की प्रथम भेंट इस 
चौपट्टी" का विषय है। यह भेंट ऋदष्यमूक पंत के आसपास हुई थी। इस पव॑त पर रहनेवाले वानर- 
राज  सुग्रीव ने जब राम और लक्ष्मण को भ्रपनी श्र झ्राते देखा, तो सशंकित होकर हनुमान को उनके पास 
यह जानने के लिए भेजा कि कहीं ये लोग वालि के भेजे हुए तो नहीं हैं । यदि ऐसा हो, तो वह अपने दल-सहित 
ऋष्यमृक पर्वत छोड़कर भ्न्यत्र चला जाय” । 

(च) राम-भक्‍त सुग्रीव--संभवत: इस पट्ट ' पर गदाधारी सुग्रीव अपनी ठोढ़ी पर पअ्रँगुली टिकाए 
राम के अ्रलौकिक क्रियाकलापों पर भ्रचरज दिखा रहे हैं। शायद सात सालव॒क्षों को एक ही संधान में छेद 
डालनेवाली घटना का सुग्रीव पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और उन्हें श्राशा हो चली है कि राम उनके प्रतिद्वंद्वी वालि 
को मार कर उनके संतापों का अ्रंत कर देंगे । यह दृश्य किष्किधा नगरी का है । 


सा 


' यह वन महाराष्ट्र में स्थित था। * देवगढ़, वही, पृ० १७, फलक १६ (ब)। 
* प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । ददर्श रामो दु्धपंस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ।। 
कुशची रपी रक्षिप्तं ब्राह्यया लक्ष्म्या समावृतम्‌ । यथा प्रदीप्तं॑ दुर्देश गगने सूर्यमण्डलम्‌ ।। 
रामायणम्‌---भ्ररण्यकांड, सगे १, श्लोक १-२ 
* देवगढ़, वही, पृु० १७। . ' उ० प्र० इतिहास पत्रिका, २३, पृ० १६६, चित्र ५, मूर्तिपट्ट १०२। 


सच मायामयो दिव्य: खरयुक्त: खरस्वन: । प्रत्यद्यत हेमाड्ो रावणस्य महारथ:॥। 

ततस्तां परुष॑वाक्यर्भत्सयतू से महास्वन: । अ्रद्धुंनादाय. वेदेहीं रथमारोपयत्तदा ॥। 
अरण्यकांड, सर्ग ४६, श्लोक १६-२० 

है देवगढ़, वही, पृ० २६ 

४ दक्षिण भारत की कृष्णा नेदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे स्थित अनगंदी स्थान से श्राठ मील 
दूर यह पव॑त है। 

* रामायण के वानरों को दक्षिण की श्रादिवासी अभ्रनायें जाति का माना जाता है-- रामकथा , पृ० ११७ 

'” बचो विज्ञाय हनुमान्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः: । पव॑ंतादृश्यमूकात्तुं पुप्लुवे यत्र राघवौ।। 
कपिरूपं॑ परित्यज्य हनुमान्‌_ मारुतात्मज: । भिक्षुरूप॑ ततो भेजे छाठबुद्धितवा कपि:॥ 

रामायणम्‌ू--किध्किधाकांड, सर्ग ३, श्लोक १-२ 

'' देवगढ़ वही, पृ० २७। 

"९ एतच्च बचन श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ । प्रत्ययाथ महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्‌ ॥ 
स॒गृहीत्वा धनुर्धोरें शरमेक॑ च मानदः । सालमुदिश्य चिक्षेप ज्यास्वनं: प्रयन्‌ | दिश: ।। 
स॒विसुष्टो बलवता बाण: स्वर्णपरिष्कृत: । भित्वा सालान्‌ गिरिप्रस्थ॑ सप्तभूमि विवेद्व ह ।। 
प्रविष्टट्च॒मुहुर्तेन धरां भित्वा महाजव: । निष्पत्य च पुनस्तूण स्वतूणी पुनराविशत ।। 
तान्‌ दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुंगव: । रामस्य शरवेगेन विस्मयं परम॑ गतः ॥ 


स॒मूर्ष्ना न्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूषण: । सुग्रीवः परमप्रीतों राघवाय कृतांजलि:॥ 
रामायणम्‌ू--किष्किधाकांड, सर्गे १२, श्लोक १-६ 


छघ०ह 





(छ) किष्किधा' में राम--इस पट्ट' पर राम, लक्ष्मण भर सुप्रीव प्रदर्शित हैं। राम के कहने पर 
लक्ष्मण सुग्रीव को हार पहिना रहे हैं ।' सुग्रीव भर वालि रंग-रूप में इतने मिलते-जुलते थे कि मल्लयुद्ध के समय 
राम वालि को पहिचान न पाते थे ; इसीलिए वे वालि पर बाण न चला पाते थे । 

(ज) वालि और सुग्रोव का युद्धू--किष्किधा में हुए वालि और सुग्रीव के मल्लयुद्ध का प्रदर्शन 
इस पट्ट' पर किया गया है। सुग्रीव ने अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को भूमि पर पछाड़ दिया है। पास ही 
गदाधा री हनुमान भी खड़े हैं । 

(स) लक्ष्मण श्रौर सुप्रीब--यह दृश्य' उस समय का है, जब वालि-वध के बाद राम ने सुग्रीव को 
किध्किधा का राजा घोषित कर दिया था झौर सुग्रीव ने सीता की खोज करने का वचन दिया था ; कितु राजमद 
में ्राकर वे कतंव्य-विमुख हो गए थे। यहाँ उन्हें सुरापान करते हुए दिखाया गया है। उनके पीछे उनकी 
स्‍त्री रुमा भर दाहिने भतीजा अंगद तथा बाएँ हनुमान उपस्थित हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण को आया देख ये दोनों 
सुग्रीव से उनका स्वागत करने का श्राग्रह कर रहे हैं ।! लक्ष्मण की मूर्ति खंडित होने से स्पप्ट नहीं है। 

(त) सेतुबंध--बड़े-बड़े शिलाखंड लेकर कतार बाँध कर जाते हुए वानर इस पट्ट पर दिखाए 
गए हैं ।।* संभवत: भारत और लंका के बीच पुल बाँधने का यह सामूहिक प्रयास जान पड़ता है। सारनाथ 
के एक शिलाखंड (5-३७ ) पर यह दृश्य बड़ा भला बन पड़ा है | 

(थ) पअ्रशोकवाटिका ' में सीता--यह पट्ट'' बहुत कुछ नप्ट हो चुका है ; कितु इतना स्पप्ट है कि 
रावण यहाँ सीता को अनेक प्रलोभन'' देने के बाद असफल होता हुआ दिखाया गया है और अरब 





हा 


' यह नगर दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। कुछ लेखक इसे मध्य भारत में स्थित 
मानते हैं---रामकथा' पृ० ११६ * देवगढ़, वही, पृ० १७-१८, फलक १७ (ब)। 
१ गजपुष्पीमिमां फुल्लामुत्पाटथ शुभलक्षणाम्‌ । कुरु लक्ष्मण कण्ठंजस्य सुग्रीवस्य महात्मन: ॥। 
ततो गिरितर्ट जातामुत्पाटय कुसुमाकुलाम्‌ । लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत ।। 
रामायणम्‌ू--किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग १२, इलोक ३९-४० 


*“स तं दुृष्ट्वा महावीय सुग्रीवं॑ पर्यवस्थितम्‌ । गाढं॑ परिदधे वासो वाली परमरोपण:॥। 

स वाली गाढसंबीतो मुष्टिमुद्यम्य वीरयवान्‌ । सुग्रीवमेवाभिमुखों ययौ योद्धं कृतक्षण: ।। 
रामायणम्‌---किष्किधाकांड, सर्ग १६, इलोक १६-१७ 

* देवगढ़, वही, पु० २७। ५ देवगढ़, वही, पृ० १८५, फलक १७ (सी)। 

* ञ्रय॑ च दयितो राजंस्तारायास्तनयो5ड्भद: । लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ।। 
सोध्यं रोषपरीताक्षो द्वारि तिप्ठति वीय॑वान्‌ । वानरानू वानरपते चक्षपा निर्दहन्निवा ॥। 
तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुत्र: सह बंधृभि: । गच्छ शीघ्र महाराज रोपो ह्स्य निवर्त्यताम्‌ ।। 
यदाह रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहित: । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ।। 

रामायणम्‌--किष्किधाकांड, सर्ग ३१, इलोक ४८-५१ 
* दशयोजनविस्तारं शतयोजनमायतम्‌ । नलइ्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपते: ।। 
स तथा क्रियते सेतुवनिरधोरकर्मभि: । दण्डानन्ये प्रगृह्लन्ति विचिन्वन्ति तथापरे॥ 
वानरा: हशतशस्तत्र रामस्याज्ञापुर:सरा: । मेघार्भ: पव॑ताग्रश्च तृणे: काप्ठेबंबन्धिरे।। 
पुष्पिताग्रर्च तरुभि: सेतुं बध्नन्ति वानरा: । पाषाणांश्च गिरिप्रस्यान गिरीणां शिखराणि च ॥। 
दृश्यन्त परिधावन्तो गृह्य वारणसंनिभा: । शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च पिपात्यताम्‌ ।। 
रामायणम्‌ू--युद्धकांड, सर्ग २२, इलोक ६३-६७ 


* देवगढ़, वही, पृ० १७। '” यह शिलाखंड ग्रब हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के संग्रहालय में 
सुरक्षित है। सेतुबंध का दृश्य इसके निचले भाग पर अंकित है। 
!' लंका-स्थित भ्रशोकवाटिका । !९ देवगढ़, वही, पृ० १८, फलक १७ (डी) 


(१ ज्ञ॒ रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रम: । न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशम्मापि वा।। 
सुन्दरकांड, सगे २०, श्लोक ३४ 


तुणमन्तरत: कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । निवर्तव मनो मत्त: स्वजने क्रियतां मनः।। 
सुन्दरकांड, सर्ग २१, श्लोक ३ 


८११ 


धमकियों का प्रयोग कर रहा है। सीता की कठोर मुद्रा और शारीरिक संतुलन उनके पतिपरायणा होने के 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

(द) मृत-संजीवनी--इस पट्ट' पर हनुमान हिम-प्रदेश का एक खंड ले कर लंका की श्रोर उड़े जाते 
हुए दिखाए गए हैं । दृश्य उस समय का है, जब शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मरणप्राय हो गए थे भर स्वयं राम 
को उनके जीवन के लिए बिलखना पड़ा था । यह हनुमान का ही कारें था कि लंका के ख्यातिनामा वेद्य सुषेण 
को बे रातोंरात उठा लाए थे श्रौर उनकी सलाह से मृतसंजीवनी लाने हिमालय गए थे। श्रौषधि की पहिचान 


न कर पाने के कारण वे पंत ही उपार कर ले आए ।' 


इलोरा 


झ्रौरंगाबाद से १६ मील उत्तर-परिचम इलोरा की प्रसिद्ध ग॒फाएँ स्थित हैं उत्तर-दक्षिण ये 
लगभग एक मील की लंबाई में फ॑ली हुई हैं। इनमें से कैलास-मंदिर श्रर्थात्‌ रंगमहल अपने वास्तु-विन्यास 
झौर मूर्तिकला के लिए जग-प्रसिद्ध है। इसके वृहद आँगन की दालानों में बयालीस पौराणिक दृश्यों का हृदय- 
ग्राही अंकन है। इनमें से कुछ रामायणी दृश्य भी हैं। कैलास की तिथि आठवीं शती मानी गई है।* 

(अर) गंगावतरण--कलास-मंदिर के मंडप के सामने उत्तर में एक ऐसा वास्तुपट्ट' है, जिसमें उमा 
समेत चतुर्भुज शिव राक्षस की पीठ पर खड़ें हुए दिखाए गए हूँ । उठे हुए दाहिने हाथ में वे अपने केशों की एक 
लट पकड़े हैँ, जो उनके मुकुट के सिरे से निकलती है। इस लट को छूुती हुई स्त्री-मूति रूपी गंगा की धारा है, 
जो लट से निकल कर जह्न _ ऋषि तक पहुँचती है । वे उसे पी जाते हैँ और तब गंगा उनके दाहिने कान के पास 
से उत्सरित होती है भ्ौर पवव॑त की चट्टानों में जा गिरती है। यहाँ एक हाथी श्रौर बकरा भी दृष्टिगत होते हैं । 
ऊपर गंगा की मूर्ति के पास हाथ जोड़े हुए तथा दाहिने पैर पर खड़े हो कर तपस्या करते हुए राजा भगीरथ 
दिखाए गए है । निचले भाग में संभवत: सप्तर्सिधु की प्रतीक सात मूर्तियाँ हाथ जोड़े खड़ी हैं। ऐहोल" 
की ब्राह्मण-गुफा में भी गंगावतरण का दृश्य अंकित है । कितु इसमें गंगा, यमुना तथा सरस्वती को हाथ जोड़े 
पट्ट के सिरे पर दिखाया गया है। शिव अपने पिछले हाथों में लटें पकड़े हैं। उनके दाएँ कृच्छतपस तथा 
बाएँ पैर पर खड़े हुए और आकाश की ओर दोनों हाथ उठाए भगीरथ विद्यमान हैं। नीचे शिव के गण एवं 
भक्त प्रदर्शित हैं" जयपुरराज्य के सांभर स्थान पर एक ऐसे घड़े के अवशेष मिले हैं, जिसके ऊपर त्िनेत्र 
शिव और नग्न स्त्री-मूति रूपी गंगा के अंकन का आभास मिलता है। जिन्हें गुप्तककालीन माना गया है ।* 

(ब) रावण का तप--इस दृश्य' में दशानन रावण शिवलिंग की वेदी पर अपने सिरों की झाहुति 


किन जलीननीय शनि डलिलला नाश 7. *+ ाननाशनओिओडिचलणा खखन्क 


! देवगढ़, वही, पृ० १८०, फलक १७ (ई)। 
* दृष्टवा हनुमतः कर्म सुरेरपि सुदुषप्करम्‌ । ततः संक्षोदयित्वा तामोषधी वानरोत्तम: ।। 
लक्ष्मणस्प ददौ नस्तः: सुषेण: सुमहायुते । सशल्यस्तां समाप्राय लक्ष्मण: परवीरहा ॥। 
रामायणम्‌ू--युद्धकांड, सर्गे १०२, श्लोक ३४-३६ 
९ हैदराबाद, ए गाइड टु आटे ऐंड आर्कीटक्चर, १६५१, पृ० २९। * वही, प० ३२, 
* परदिचमी भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, ग्रन्थ सं० ५, इलोरा केव्स, पृ० २९, फलक ३६, चित्र १ 
* वही, पृ० ५१-५२, फ. सं. ४३ (चित्र १) 
* विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम्‌ । तां शंकरजटाजूटादश्नप्टां सागरतेजसा ॥। 
अयोध्याकांड, सर्ग ५०, श्लोक २५ 
यतो भगीरथो राजा ततो गड्भा यशस्विनी । जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी ।। 
ततो हि. यजमानस्थ जह्नोरदूभुतकमंण: । गद्ला संप्लावयामास यज्ञवार्ट महात्मन: ।। 
तष्या वलेपन॑ ज्ञात्वा क्रुद्धों यज्वा तु राघव । अपिबच्च जल॑ सर्व गड्भाया: परमादभुतम्‌ ।। 
तस्माज्जल्नुसुता गड्जा प्रोच्यते जाल्ववीति च | जगाम च॒ पुनर्गड्रा भगीरथरथानुगा ।॥। 
बालकांड, सर्ग ४३, इलोक ३५-४० 
८ इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, ३० (१६५४), पृ० १५४-५५। 
* इलोरा, वही, पृ० ३१; गंगानाथ झा संस्थान पत्रिका, भाग ८, भ्ंक २, १९५१,पृ० १२९-१३४, चित्र २। 


प्श्रे 


दे रहा है। लिंग के चारों ओर नौ मुंड हैं, जिनका आकार मुंडमाल की भाँति है।। शिव-भकत रावण के 
. दुष्कर तप का यह अंकन संभवत: भारत में श्रन्यत्र नहीं हुआ । 

(स) रावण और कंलास --कलास के मंडप के दक्षिणी-पश्चिमी सिरे पर यह दृश्य अंकित है। 
लंकेश रावण कैलासपति शिव को प्रसन्न करने के हेतु कंलास पर्वत उठा रहा है | पर्वत पर शिव अपने गणों के 
साथ और उमा अपनी सख्रियों के साथ विराजमान हैं। पर्वत के हिलने के कारण भयत्रस्त उमा शिव के शरीर 
से सटी जा रही हैं। शिव के गण रावण पर शिलापात कर रहे हैं । कितु शिव अडिग हैं। उन्हें यह सब 
बाल-कौतुक लग रहा है। वे अपने चरण से कलास को दबा कर दशानन के श्रम को निरर्थक्र किए दे रहे हैं ।' 

(द) सीता-हरण--इस दृश्य में रथ पर एक मूति बेठी है। एक पुरुप-म्‌ति ढाल-तलवार लिए 
हुए एक पक्षी की ओर झपट रही है। पक्षी भी अपनी चोंच से पुरुष-मूरति पर आक्रमण कर रहा है। पक्षी 
का बायाँ पर कट गया है। संभवत: दृश्य सीता-हरण का है, जब कि जटायु ने पंचवटी में सीता को हर ले जाने 
वाले रावण से युद्ध किया था । 

(क) वालि और सुग्रीव का युद्ध--कलासमंदिर के आँगन के दक्षिणी दालान में यह दृश्य अ्रंकित है । 
इसमें वालि भौर सुग्रीव परस्पर गंथे हुए हैं और एक दूसरे को प्रणांतक पछाड़ देने के प्रयत्न में हैं ।' 

(ख) वालि-बध--उपर्युक्त पट्ट संख्या (क) के निवले भाग में मरणोन्मुख वालि को एक अन्य वानर 
(सुग्रीव ? ) थामे हुए है। बाई ओर संभवत: तारा खड़ी है और बालक अंगद राम के पैरों पर वंदना कर रहा 
है। राम अपने दाहिने हाथ से उसे सांत्वना दे रहे हें। रामानुगामी लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं ।' 
संभवत: दृश्य वालि-वध के समय का है, जब कि उसने अंगद और तारा की सुरक्षा का भार राम और सुग्रीव 
को सौंपा ।” 


हे न्‍ बनननी ने फननगिनननन 


* रघुवंश। यह अंकन गुप्तकालीन संस्कृत-साहित्य में वणित शिव-भकत रावण के तप का उदार दृश्य 
है। कितु रामायण के अनुसार रादण ने ब्रह्मा को अपने शीश अपंण किए थे, यथा--- 
दशा वर्षसहस्लाणि निराहारों दश्ाननः । पूर्ण वर्बसहस्न तु शिरूचाग्नो जुहाव सः॥। 
एवं वर्षसह्राणि नव तस्थातिचक्रमु: । शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥। 
अथ वर्पसहस्ने तु दशमे दशमं शिरः । छेत्तुकामे दशग्रीव प्राप्तस्तत्र पितामह: ॥। 
रामायणम्‌--- उत्तरकांड, सगे १०, इलोक १०-१२ 
९ इलोरा, वही, पृ० २४; गंगानाथ झा संस्थान पत्रिका, वही। 
तोलयामास त॑ शैल॑ स॒ शैल: समकम्पत । चालनात्‌ पव॑तस्येव गणा देवस्यथ कम्पिता: ॥। 
चचाल पावंती चापि तदाश्लिप्टा महेश्वरम्‌ । ततों राम महादेवों देवानां प्रवरों हरः।। 
पादांगुप्ठेन त॑ शैल॑ पीडयामास' लीलया । पीडितास्तु ततस्तस्यथ शेलस्याधोगता भुजा:॥। 
विस्मिताइचाभवंस्तत्र सीचवास्तस्य रक्षस: । रक्षसा तेन रोपषाच्च भुजानां पीडनात्तदा ॥। 
मुक्तो विराव: सहसा त्रेलोक्यं येन कम्पितम्‌ । मेनिरे वज्जनिष्पेष॑ तस्यामात्या युगक्षये ।। 
तदा वत्मंस्थचलिता देवा इन्द्रपुरोगमा: । समुद्राश्वापि संक्षुब्धाइचलिताइचापि पता: ॥। 
। 
। 
। 
। 


यक्षा विद्याधरा: सिद्धा: किमेतदिति चातब्रुवन । अथ ते मंत्रिणस्तस्थ विक्रोशन्तमथात्रुवनों ।। 
तोषयस्व महादेव॑ नीलकण्ठमुमापतिम । तमृते शरणं नान्‍ये पश्यामो5्त्र दशानन ।। 
तस्मात््वं रावणो नाम नाम्ना राजन्‌ भविष्यसि । देवता मानृषा यक्षा में चान्‍ये जगतीतले॥। 
एवमुक्तस्ततस्तेव रावणेन स॒ शंकरः । ददौ खड्गं महादीप्तं चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ ॥ 
रामायणम्‌, सगे १६, इलोक २६-३३, ३६९, ४५ 


इलोरा, वही, पृ० २७, फलक २५-३ | * इलोरा, वही, पृ० २७, फलक २५-२ 
इलोरा, वही, पृ० २७, फलक २५-२ 
* बालश्चाकृतबुद्धिच एकपुत्रश्च में प्रियः । 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः:॥। 
सुग्रीवे चाज़दे चेव विधत्स्व मतिमुत्तमाम्‌ । 
त्वं हि शास्ता च गोप्ता च कार्याकार्यविधोस्थित: ।। 
रामायणम्‌ू--किष्किंधाकांड, सर्ग १८, श्लोक ५३-५४ 
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शामलाजो-मंदिर में 
रामायण से संबंधित कथा-शिल्प' श्री मंजुलाल र० मजमूदार 


ज 


पुर किसी भी धर्म का और खास कर हिन्दू-धर्म का शरीर है। मंदिर में लोकसाहित्य, संगीत, चित्र, 
शिल्प, स्थापत्य, नृत्य, नाटक इत्यादि सभी प्रकार का कला-कौशल एकत्र होता है। संपूर्ण समाज वहाँ 
श्राता है श्रौर सर्वे ललितकलाओं का सुंदर साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष परिचय वहाँ से प्राप्त करता है । 
महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाय, तो “मंदिर का अर्थ ईट अथवा शीशे का घर नहीं है अ्रथवा उसमें 
मूति की स्थापना हुई है, इसलिए वह मंदिर नहीं हो जाता । मंदिर वही कहा जाता है, जिसमें प्राण-प्रतिष्ठा 
हुई है ।. . . .मंदिर हिन्दू-धर्म का आवश्यक अंग है; इतना ही नहीं, अपितु मंदिर धर्ममात्र का एक आवश्यक 
अंग है, फिर भले ही कोई उसे चर्च' कहे, कोई 'मस्जिद' कहे, कोई गुरुद्वारा' कहे, कोई उपाश्रय' कहें। जब 
तक मंदिर के शरीर और आरात्मा का सम्बन्ध रहेगा, तब तक मंदिर और भगवान का मेल जुड़ा ही रहेगा ।*** 
मंदिर तद्तद्‌ धर्म की सम्यता का संग्रह-स्थान है । पहले मंदिरों में देव थे, देवत थे, पाठद्ालाएँ थीं, धर्मशालाएँ 
थीं, महाजनों की बंठकें थीं। आझ्राज करोड़ों लोग जिन मंदिरों से जो आश्वासन व प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उन 
मंदिरों की धराशायी कर दो और फिर देखों कि कितना भयानक परिणाम सामने आाता है ! ” 
(महात्मा गांधी कृत 'धर्ममंथन') 
मनुष्य को ऐसा लगा कि साधा रण व्यक्ति के निवास-स्थान की भपेक्षा देवों के निवास-स्थान सुघड़, 
सुंदर, भव्य एवं पवित्र होने चाहिए। इसी भावना में से हमारे मंदिरों के शिल्प और स्थापत्य का जन्म एवं 
विकास हुआ है । मंदिरों की रचना का इतिहास इस प्रकार है--वेदकाल में यज्ञयाग के समारंभ होते, उस 
समय भव्य एवं रोनकदार मंडप बनाए जाते। वहाँ व्याख्यान, ज्ञान-चर्चाएँ, संगीत, नृत्य, नाटक आदि भी 
होते । कुछ समय बाद वह कच्चा मंडप तोड़ दिया जाता । 
इस प्रकार के मंडप स्थाई रहें, इस दृष्टि से लकड़ी के पक्के मंडप बने और उन पर खुदाई एवं भ्रन्य 
प्रकार की कलाएँ विशेष आकर्षक होने लगीं। लकड़ी अग्नि, ठंडक, धूप, वर्षा आदि के कारण अधिक वर्षों 
तक नहीं टिक सकती । परिणामतः: पत्थर के मंदिर बनाए जाने लगे, जो दीघेकालपर्यत टिक सकते थे । 
पत्थरों के पहले ईंट-मिट्टी के बनाए हुए प्राचीन मंदिर भी पुरातत्व-विदों ने खोद कर प्राप्त किए हैं । 
मंदिर-निर्माण के पीछे मनृप्य की चतुर्पुरुषार्थसिद्धि रही हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष प्रदान करने वाले देव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएँ--भूतमात्र-समस्त सुप्टि का प्रतिबिब 
मंदिर के अंदर तथा बाहर के सुशोभनों में चित्रित किए जाते रहे हैं, जिससे एक छोटे-से पिंड से संपूर्ण ब्रह्मांड का 
सूक्ष्म दशन हो सके । 
इस प्रकार एक तरह से मंदिर अद्भुत वस्तुओं का एक सर्जित संग्रहालय है।। (कवि नानालाल ) 
क्योंकि उसमें सभी ललितकलाएँ धर्म की सेवा में उपस्थित होती हैं। हमारे संग्रहालयों' में मूल मंदिरों के 
स्थानों से उखाड़ कर शिल्प एवं स्थापत्य के नमूनों का ज्यों-त्यों संग्रह किया जाता है, उससे हमें मंदिरों की 
वस्तुओं में रही हुई भावना एवं पृज्यत्वबुद्धि का जरा भी श्राभास नहीं मिल पाता । परिणामतः हम उनका 
वास्तविक गौरव समझने में अभ्रसमर्थ रहते हैं । 
निरक्षर जनसमाज को संस्कार के र॑ग से रंगने के लिए हमारे शास्त्रों ने ऐसा श्रादेश दिया है कि 'सभी 
लोगों को धामिक स्थानों की यात्रा करनी चाहिए एवं दूर के तथा पास के तीर्थों एवं मंदिरों के दर्शन करने 
चाहिए ।' भारतीय मंदिर सर्देव सुंदर भित्ति-चित्रों, मूतियों तथा शिल्पों से श्रृंगारित रखे जाते थे। 
वहाँ यात्रियों को युग-युग के कलाकारों का कलावंभव अनायास ही देखने को मिल जाता था। पाषाणों 


१ मूल गुजराती से अनुवाद, श्री मोइनलाल मेहता के सौनन्य से | 


घ्श्ड 


में खुदे हुए कलाकाव्य भ्रौर भित्तियों पर चित्रित चित्र श्रपठित समाज के लिए ज्ञान तथा संस्कार के श्रमोघ 
साधन थे । हम जानते हैँ कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को लिपिबद्ध करने वाले वौद्ध-बर्म-्रंथों के निर्माण के पूर्व 
भक्तिपूर्ण शिल्पियों श्रौर चित्रकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की ध्यानस्थ मूर्ति के दर्शनमात्र से बौद्ध-धर्म के जन्मस्थान 
से हजारों कोस दूर के देशों की जनता ने बौद्ध-धर्म अंगीकार किया । बुद्ध की स्मृति को जीवित रखने वाले 
महाकाय बौद्ध स्तूपों एवं भगवान तथागत की विशालकाय ध्यानस्थ मूर्तियों ने करोड़ों के हृदयों में बौद्ध-धर्म 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनेवाले चक्षुगेम्य साधनों के रूप में संदर सेवा बजाई है। सिंध के राजा रोरूक ने भगवान 
बुद्ध की चित्रित मूर्ति के दशशन किए एवं बौद्ध-धर्म स्वीकार किया। इसी प्रकार चीनी सम्राट मिग-री के 
स्वप्न में भगवान बुद्ध की स्वर्ण-मूति दिखाई दी और उसने दीक्षा ले ली। इन दो दुष्टांतों से हमें यह मालूम 
हो सकता है कि चल्षु द्वारा देखे हुए पदार्थ का कंसा प्रबल प्रभाव पड़ता है । 

भारत में रामायण की घटनाओं के शिल्पालेखन अधिकांश वेष्णव-मंदिरों में मिलते हैं। दस मुख्य 
अवतारों में राम का श्रवतार आठवाँ है। कवि जयदेंव के गीतगोविंद' की दशावतार-स्तुति का इलोक प्रथम 
सगे के अ्रंत में ग्राता है, वहाँ पौलस्त्यं जयते' अथवा सेतु बंधयते' इस प्रकार के दो पाठ रामावतार को उद्देश करके 
लिखे गए हैं। 

भारत में रामायण की कथा के प्राचीनतम शिल्प झाँसी के गुप्तकालीन मंदिर में मिलते हैं। उन्हीं के 
लगभग समकालीन वाकाटक के समय के इसी प्रकार के शिल्प विनोबा भाव्रे के पवनार (जिला वर्धा) आश्रम में 
मिले हैं, जिनका सुंदर परिचय महामहोपाध्याय प्रिसिपल मीराशी ने 'प्रवरनगर' के शिल्पों के रूप में श्रीसरूप- 
भारती' में दिया है। इनके अ्रतिरिक्त इलोरा, महाबलिपुरम्‌, केकिडा और किराड्‌ (राजस्थान) के मंदिरों 
में, पढ़ावली (मध्यभारत ) में, तथा शामलाजी, अणहिलपाटण, वडनग*, डभोई आदि गृजरातके मंदिरों में 
भी इस प्रकार के शिल्प मिलते हैं। सौराप्ट्र में प्रभासपाटण के पास के कदवार नामक स्थान के वराह-मंदिर 
में धनुधर राम का लगभग सातवीं-आठवीं शती का भव्य शिल्प है। 

इंडोनेशिया के प्रबनम्‌ नगर स्थित मंदिर की दीवालों की रामायण-संबंधी शिल्प-पद्धिकाओ्रों का सचित्र 
एवं विवरणयुकत परिचय डॉ० स्टुटरीम नामक बेलजियन विद्वान ने अपने ग्रंथ में दिया है। भारत में प्राप्त 
रामायण की कथा से संबंधित शिल्प-विषयक इसी प्रकार का एक ग्रंथ बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्व- 
विद्यालय द्वारा आरंभ किए गए 'रामायण' के विशुद्ध संस्करण तैयार करने के कार्य के अ्रनुसंधान में एक आ्रानुसंगिक 
ग्रंथ के रूप में शिल्प में रामायण' नाम से प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। इसका संपादन प्राच्य- 
विद्यामंदिर के श्रध्यक्ष प्रो० गोविंद लाल भट्ट, डॉ० मंजुलाल मजमूदार तथा डॉ० उमाकांत शाह के सहकार से 
होनेवाला है ! 

गुजरात के एक प्राचीन मंदिर के बाह्य-देश में रामायण की कथा तथा क्ृष्ण-चरित्र से संबंधित कुछ 
शिल्पों की माला देखने में भ्राई है। इनमें से राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण गुप्त की प्रिय कथा रामायण से 
संबंधित शिल्पों का परिचय प्रस्तुत लेख में करांया जाएगा। 

इन दो चित्रों द्वारा शिल्प की शैली तथा घटना का आयोजन समझने में- सुविधा होगी, ऐसी 
भ्राशा है। 

फलक १ :--(१) रावण सीता का हरण करता है। (२) स्वर्णमृगरूप मारीचि श्ाता है एवं 
मृत्यु के समय मृग में से मारीचि का स्वरूप प्रकट होता है। (३) दशरथ और कंकेयी---ककेयी भ्रपने दुनिश्चय 
में अडिग रह कर मुख मोड़ लेती है। इस घटना का परिचय प्रबनम्‌ के मुद्रित कथा-शिल्पों के आधार पर 
निश्चित किया जा सका है। 

शामलाजी का मंदिर वर्तमान द्वारका के जगतमंदिर की स्थापत्य-रचना का ध्यान दिलाता है। 
जगतमंदिर सागर के किनारे है। शामलाजी का मंदिर पहाड़ियों की तलेटी में है। 

धामलाजी प्रधानत: वैष्णव तीर्थ है। यहाँ की चतुर्भुज विष्णुमूरति साढ़े चार फीट ऊँची है। यह 
काले कसौटी के पत्थर की बनी हुई है। मुकुट तथा केशकलाप गुप्तकालीन शिल्पशैली की परंपरा के हूँ । 


घ्१५ 


शामलाजी गाँव महीकांठा तथा मेवाड़ की सीमा पर मेश्वों नदी के किनारे है। वहाँ शामलाजी 
श्रथवा गदाधर विष्णु का मंदिर है। मंदिर के भागे थोड़ी ही दूर मेश्वो नदी छोटे-छोटे कुंडों के रूप में पत्थरों 
के बीच में हो कर बहती है। चारों ओर का पथरीला स्थान नमंदा नदी के मोखड़ी घाट श्रीर शूलपाण का 
स्मरण कराता है। 
नदी मंदिर की बाजू में हो कर बहती जाती है। उसके पीछे अरावली पर्वतमाला के त्रिश्श॑ंग--तीन 
बड़े शिखरवाले पहाड़ हैं । पहाड़ियों की गोद में बना हुआ यह मंदिर ग्रति रमणीय लगता है । 
ऐसा सुंदर तीर्थ गुजरात में बहुत प्रसिद्ध क्यों नहीं है ? इसका ख्याल इस तीर्थ की यात्रा करने वाले 
को सहज ही आ सकता है। यह तीर्थ दृषंट एवं बस्ती से बहुत दूर है। 
ग्रहमदाबाद प्रदेशीय रेलवे लाइन पर तलोद स्टेशन है। वहाँ से तीस मील पर मोडासा है। वहाँ 
जाने के लिए बस मिलती है। मोडासा से और गअ्रठारह मील दूर शामलाजी है, जहाँ यहाँ से 
दूसरी बस जाती है। इस प्रकार रेलवे लाइन से लगभग पचास मील भूमि पार करने पर शामलाजी 
तीये श्राता है। 
यद्यपि रेलवे की मुसाफिरी के श्रम्यस्त लोगों को यह तीर्थ दूर लगता है, कितु शामलाजी से डुंगरपुर, 
केसरियाजी, ईडर एवं हिम्मतनगर के लिए बस-मार्ग का अनुसंधान किया हुआ है और सूखे मौसम में बस चाल 
रहती है। यह देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में शामलाजी के तीर्थ से कोई राजमार्ग जाता 
रहा होगा। आज चारों ओर दिखाई देने वाले खंडहर और छोटी-मोटी ईटों के ढेर एक समय की इस तीथ्थ 
की भव्यता का कुछ अनुमान करा सकते हैं। 
ऐसा कह सकते हैं कि यह तीर्थ वर्तमान रेलवे लाइन से बहुत दूर होने के कारण ही इतना अ्परिचित 
रहा है। इसके समर्थन के लिए यह कहना पर्याप्त है कि गुजरात के यात्रियों में इस तीर्थ के विपय में बहुत 
थोड़ा एवं अपूर्ण ज्ञान रहा है। 
शामलाजी की चतुभुंज मूर्ति का स्वरूप मू्तिशास्त्र के अनुसार इस प्रकार है--उसके दाहिने हाथ 
से नीचे से गिनने पर (दक्षिणाथ्र: कर-क्रमात्‌) पहले हाथ में पद्म है और यह हाथ डाकोर की त्रिविक्रम मूर्ति 
की तरह ऊपर मोड़ा हुआ है। दूसरे दाहिने हाथ में गदा है, कितु यह गदा परिचित चतुर्भुज मृतियों की गदा 
की अपेक्षा कुछ दूसरे ही झ्राकार में है। इस गदा का लंबा सिरा ठंठ पेर तक पहुँचा हुआ है। संभवत: 
इस प्रकार की गदा की विशेषता के कारण ही देव को गदाधर' कहा गया होगा । पहले बाएँ हाथ में चक्र 
और नीचे के दाएँ हाथ में शंख है। रूपमंडन' नामक चारण के शिल्पीमंडन के ग्रंथ के अनुसार यह मूर्ति 
त्रिविक्रम विष्णु की ही है। इसका सांकेतिक परिचय इस प्रकार है--त्रिविक्रम: प (पद्म) ग॑ (गदा) 
च (चक्र) शः (शंख) । 
मेइवों नदी का नाम इस तीर्थ के संस्क्ृत माहात्म्यग्रंथ गदाधर माहात्म्य' में मेषा' दिया हुआ है। 
आरामुर की पहाड़ियों में से और खास कर तीन शिख रों--त्रिश्यृंग के नीचे से प्रारंभ होकर अ्रहमदाबाद तथा 
खेड़ा जिले में होकर दशक्रोशी के पास बात्रक के साथ मिल जाती है और वहाँ से श्रागे साबरमती में विलीन 
हो जाती है। मेद्वों का पानी आसपास के गाँवों को नहर द्वारा मिलता रहता है। इस प्रकार ईडर की 
पूर्व की पहाड़ियों में मेश्वों के किनारे शामलाजी तीर्थ है। 
माहात्म्य-ग्रंथ के अनुसार यह गदाधर तीर्थ उदुम्बर ऋषि का तपोवन था। वहाँ उनका आश्रम 
था। ओऔदुम्बर ब्राह्मणों के कुलगुरु उदुम्बर ऋषि के कंधों पर फंली हुई गुच्छयक्त जटा से सुशोभित छठी 
दती की काले पत्थर की एक महाकाय प्रतिमा मेषा नदी के किनारे दिखाई देती है। शामलाजी की पूजा 
करने वाले औौदुम्बर ही होते हैं। 
वहाँ 'कराम्बु/ अथवा करमाणु नामक एक सरोवर का तीन ओर पहाड़ियों के हार से और सामने 
बाँध बाँध कर निर्माण किया गया है। इस सरोवर को भव्य पाल पर खड़े होकर चारों ओर दृष्टि डालने 


से तीर्थ की भब्यता का भान होता है। 
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कारतिकी पूणिमा के दिन शामलाजी का एक बड़ा मेला लगता है। इस में खास कर आसपास के 
पहाड़ी प्रदेश की भ्रादिवासी जनता एकत्र होती है। सामान की काफी खरीद होती है। विशेषकर गायें, 
बैल, भैंसें, घोड़े, ऊँट वगरह प्राणी इकटर् होते हैं । 

शामलाजी के मंदिर के आसपास इतने अधिक खंडहर दृष्टिगोचर होते हैं कि स्थान-स्थान पर बड़े 
झ्राकार की ईंटों के ढेर के ढेर मेशवों नदी के दोनों किनारों पर दिखाई देते हैं । ये टीले और टेकरियाँ (जिन्हें 
पुरातत्त्व की भाषा में 770070 कहते हैं) विणेप संशोधन की राह देख रहे हैं। 

इन टीलों में से प्राप्त पक्की मिट्टी के बतेनों के टुकड़ों के ऊपर लगा हुआ गेरुआ लाल रंग बर्तनों को 
पकाने के पहले लगाया गया होगा, ऐसा मालूम होता है। वहाँ से उठा कर लाए हुए दो-तीन मिट्टी के बर्तनों 
के टुकड़ों ने महाराजा सयाजीराब यूनिवर्सिटी के पुरात््व-विभाग का ध्यान झ्राक्ृप्ट किया है। शामलाजी 
के पास के देवकी मोरी' नामक गाँव के आस-पास के टीलों में से गेरुआ रंग के मिट्टी के बतेनों के अ्रवश्पों के 
ग्रतिरिक्त राक्षस-युग के मानव-अस्थिपंजरों के अवशेप सन्‌ १६३६ में मिले थे । 

शामलाजी प्रधानत: वेष्णवतीर्थ है। फिर भी मेश्वों नदी के एक कोने में कुछ सातवीं-भ्राठवीं शती 
की मातृकाश्रों की खंडित मूर्तियाँ मिली हैं। इनके भ्रलावा शबरकन्या पार्वती तथा वीरभद्र शिव की सुंदर 
कलापूर्ण मूर्तियाँ भी वहाँ से मिली हैँ, जो इस समय बड़ौदा के म्युजियम में सुरक्षित हैं । 

इन शव एवं शाक्‍त मूर्तियों के अलावा एक अनंत रूप से प्रसिद्ध विष्णु की गृप्तकालीन शैली की भव्य 
मूर्ति नदी के किनारे पर एक शिवालय की भीत में पावंती के स्थान पर खड़ी कर दी गई है । यह मूति चतुर्मुख 
है और उसके आठ हाथ हैं। उसमें वराह, नृसिह, परशुराम आ्रादि मुख्य विष्णु-अवतार की मूर्तियाँ स्पप्ट 
रूप से पहचानी जा सकती हूँ। परों के नीचे नाग के फन का आसन है। उसमें चौबीस आकृतियाँ हैं । 
इस श्रपूर्व मूरति में श्रजंता की चित्रकला का स्मरण कराने वाली वेषभूषा एवं जटा आदि का आलेंखन है। 
इस प्रकार के सुंदर शिल्पों से वेप्टित इस स्थान की प्राचीनता सहज ही ध्यान में आरा सकती है। 

शामलाजी का मंदिर वंमान द्वारका के जगत-मंदिर की स्थापत्य-रचना का ख्याल दिलाता हुआ 
पहाड़ियों की तलेटी में स्थित है। मंदिर अंदर तथा बाहर से शिल्प-युशोभनों तथा आभरणों से भरपूर है । 
मंदिर की छत के कमल की खुदाई विमलशाह झौर वस्तुपाल के देलवाड़ा के मंदिरों की छत की परंपरा की ही 
मालूम होती है। मंदिर के चारों ओर की भीतों में मंदिर के शिल्प के नियमों के अनुसार गजथर, हंसथर, 
नरथर, देवथर एवं वनस्पति तथा भूमिति के आकार के शिल्प तथा सुशोभन हैं । मंदिर के तीन श्रोर गजधर 
और आझागे दो-दो महाकाय हाथी एक दूसरे की सूंड़ में सूँड़ डाले हुए खड़े हैँ। हाथियों के परों की सांकलें 
एवं उनके खड़े रहने की छटा गौरवपूर्ण है । 

मंदिर के चारों ओर के देवथरों में भागवत की क्ृष्णतीला की घटनाएँ चित्रित की गई हैं। साथ 
ही साथ रामायण की कथा के प्रसंग भी चित्रित किए गए हैं। गुजरात में कृप्ण-चरित्र की प्रसिद्धि श्रीकृष्ण 
के द्वारका आने के समय से ही चली ञ्राती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में श्रीकृष्ण का पहले अवतार 
हुआ था। इसलिए रामायण की कथा भी वेष्णव-कथा का ही एक भाग बन गया है , 

शामलार्ज। का मूल मंदिर दसवीं या ग्यारहवीं शती से अर्वाचीन नहीं है। यह दक्षिण के बेलूड श्र 
हलेबीड के वैष्णव मंदिरों की शिल्प-शैली का स्मरण कराता है। इतना निश्चित है कि वत्तेमान मंदिर के 
अनेक जीणोंद्धार हुए हैं। यह बात प्राचीन एवं नवीन भाग की शिल्प-शली के भेद से स्पप्ट है। 

शामलाजी मंदिर में कोई शिलालेख नहीं है। एक है, वह भी सत्तरहवीं शती मे किए गए जीर्णोद्धार 
से संबंधित है। इसे देखकर कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजपूत-युग में मंदिर बनवाने की जो स्फूर्ति एवं 
नवप्रेरणा मिली थी, उसी के उत्साह में वतंमान का सारा मंदिर बँधा हुआ होना चाहिए ; कितु यह बात 
जीणोद्धित भाग के विषय में ही कही जा सकती है। 

मंदिर के चारों श्ोर की दीवालों में चित्रित पट्टिकाश्रों में से दो पट्टिकाशों का कृष्णतीला के परिचय 
के लिए एवं दो पट्टिकाश्रों का रामायण की कथा के झ्रालेखन का परिचय देने के हेतु यहाँ वर्णन किया गया है । 


द२७ 


(१) क्ृष्णचरित्र में विशेषकर पृतना-वध, गोवर्धनधारी वंशीधर, सिर पर दही की मटकी लिए 
हुए गोपिका--सब एक पट्टिका में हैं। गोपिका का चित्रण यथार्थ शैली में एवं स्वाभाविक है। 

(२) दूसरी पट्टिका में यह दिखाया गया है कि कृष्ण कदंब के पेड़ से यमुना में कदते हैं। वहाँ 
कालिदह में मछलियाँ, कछए, सर्प वगरह जलचर हूँ। पेड़ के पत्ते स्पष्ट दिखाई देते हैं। कृष्ण काली नाग 
को बींधते हैं एवं नाग-पत्नियाँ कृष्ण से विनती करती हैं । 

वि० सं० १५१२ में पद्मननाभ रचित कान्हडदे प्रबंध' में इसी घटना का मंगलाचरण किया गया है-- 


जिणि जमुनाजलि गाहिआऊ, जिणि नाथिऊ भुषंग। 
वासुदेव धुरि वीनषूं, जिस पामुं मन रंग ।॥। 


(२) रामायण की कथा से संबंधित प्रथम पढ़िका में सप्त ताड़वेध द्वारा राम की शक्ति-परीक्षा 
का चित्रण किया गया है। इसमें राम का बाण ताड़ों को छेद कर अंतिम ताड़ में घुसा हुआ है । 

(४) दूसरी पट्टिका में दाहिनी ओर से दशरथ भर खंडिता कंकेयी, स्वर्णमृग के रूप में मरीचिका- 
वध, शिलिमुख रेखा में सीता एवं इस रेखा से बाहर रावण तथा अंत में सीताहरण का चित्रण किया गया है । 

रामायण की कथा से संबंधित चित्रण दूसरी दृष्टि से भी ध्यान देने योग्य है। गुजरात में जितनी कृष्ण- 
लीला की लोकप्रियता है, उतनी रामायण की नहीं दिखाई देती । यद्यपि वलभीपुर के कवि भट्टी द्वारा रचित 
रावण-व्ध' अथवा भट्टी काव्य' छठी शती में गुजरात में ही लिखा माना जाता है। फिर भी रामायण की 
कथा का प्रचार ग्यारहवीं शती के बाद का अर्थात्‌ कृष्णकथा से कुछ बाद का मालूम होता है । 

रामायण की कथा जावा के बोरुब॒ुदर के मंदिर की दीवालों पर पत्थर की पट्टियों में खोदी हुई है। 
यह देखने से शिल्प द्वारा रामायण की कथा का प्रत्यक्ष परिचय कराने की पद्धति कितनी प्राचीन है, इसका पता 
लग सकता है। झाँसी प्रदेश में देवगढ़ के छठी शती के मंदिर में रामायण के कुछ शिल्प मिलते हैं । 

गुजरात में रामायण की कथा का चित्रण शामलाजी से अधिक प्राचीन श्रभी तक अ्रन्यत्र जानने में नहीं 
आता है। जिस प्रकार प्रांत-प्रांत में रामायण की कथा के पाठांतर और प्रसंगभेद ग्रंथों से ज्ञात होते हैं, उसी 
प्रकार प्रांत-प्रांत के शिल्प-आलेखनों द्वारा भी प्रादेशिक रामायण की कथा का परिचय प्राप्त करना सुलभ 
हो सकता है, यह दूसरा लाभ है। 





प्श्ष 


सोमेड्वरकृत रामशतक' श्री भोगीलाल ज० सांडेसरा 


जद 
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्ए क्रम की १३वीं शती में होने वाले गुजरात के प्रसिद्ध महामात्य वस्तुपाल के मित्र तथा झाश्चित कवि 


सोमेश्वर अथवा सोमेश्वरदेव कृत 'रामशझतक' श्री रामचंद्रजी की स्तुति के रूप में बनाया हुआ एक भ्रप्रसिद्ध 
संस्कृत काव्य है। सोमेश्वर अनहिलवाड़ पाटन के चौलुक्य राजाओं का वंशानुगत पुरोहित था। स्वरचित 
'सुरथोत्सव' महाकाव्य के अंतिम आत्मकथानकात्मक सर्ग में उसने लिखा है कि उसके पूर्वज वेद के प्रकांड पंडित 
थे तथा बड़े-बड़े यज्ञ करने में सुप्रसिद्ध थे । अस्ति प्रशस्ताचरण प्रधान स्थान द्विजानां नगराभिधानम्‌' (जहाँ 
प्रशस्त आचरण की प्रधानता है, इस प्रकार का बड़नगर नामक ब्राह्मणों का स्थान है।) इस प्रशस्ति-सर्ग के 
उल्लेख से प्रतीत होता है कि सोमेश्वर के पूर्वजों का निवास उत्तर गुजरात का बड़नगर (प्राचीन आ्रानंदपुर ) था । 
गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति श्री हरसिद्ध भाई दिवेटिया तथा उनके कुटुंबीजन राजपुरोहित सोमेश्वर के 
वंशज हैं। ऐसी इस कुटुंब की अनुश्रुति है । 
महामात्य वस्तुपाल के कवियों और विद्वानों के तेजस्वी मंडल में सोमंइवर सब से आगे था । गुजरात 
के संस्कृत कवियों में सोमेश्वर का स्थान प्रथमश्रेणी में हैं। उसने 'कीतिकौमुदी' तथा 'सुरथोत्सव' दो महा- 
काव्यों की रचना की । इन में कीतिकौमुदी' वस्तुपाल के पराक्रम तथा सुक्ृत्यों का निरूपण करने वाला 
ऐतिहासिक काव्य है। 'सुरथोत्मव' मार्कडेयपुराण' की सप्तशती के झाधार पर लिखा गया पौराणिक काव्य 
है। इसके अतिरिक्त रामायण की कथा का प्रतिपादन करनेवाला 'उल्लाघराघथ' नामक नाटक सोमेश्वर 
ने लिखा है, जो द्वारिका के जगत्‌मंदिर में प्रबोधिनी एकादशी क॑ दिन खेला गया था। उसका बनाया हुआझा 
कर्णामृतप्रपा' नामक सुभाषित-संग्रह भी मिला है। आबू (देलवाड़ा) तथा गिरनार पर वस्तुपाल द्वारा 
निर्मित प्रसिद्ध जेन-मंदिरों में शिलालेख के रूप में लिखे हुए प्रशस्तिकाव्य सोमेश्वर की रचनाएँ हैं। वर्तमान 
बड़ौदा के पास के डभोई के सं० १३११ में राजा वीसलदेव द्वारा जीर्णोद्धृत वद्यनाथ महादेव के मंदिर की प्रशस्ति 
भी सोमेश्वर ने बनाई थी। यह प्रशस्ति डभोई के हीराभागोल' नामक कलामय द्वार के दोनों ओर के आालों 
(गवाक्षों) में जीणं-शीर्ण दशा में ग्राज भी विद्यमान है। वीसलदेव के पिता वीरधवल द्वारा निमित धोलका के 
वीरनारायण प्रसाद नामक विष्णुमंदिर की प्रशस्ति भी सोमेश्वर ने बनाई थी, यह बात राजशेखरसूरि के 
'प्रबंधकोश' में मिलने वाले उल्लेख से प्रकट' होती है। इस मंदिर अ्रथवा प्रशस्ति का कोई अवशेष उपलब्ध 
नहीं होता । प्रस्तुत 'रामशतक' भी सोमेश्वर की एक विशिष्ट कृति है । 
रामशतक' के नाम से ही प्रकट है कि यह १०० इलोकों का स्तोत्र है। यह स्तोत्र अभी छपा नहीं है । 
पूना के भांडारकर-संशोधन-मंदिर में रखे हुए बंबई सरकार के हस्तलिखित पुस्तक-संग्रह में इस स्तोत्र की पाँच 
प्रतियाँ हैं। इनमें से एक प्रति में मूलकाव्य के अतिरिक्त एकनाथ द्वारा बनाई हुई उसको टीका भी है। पृ. 
मुनि श्री पुण्यविजय जी के हस्तलिखित पुस्तकसंग्रह में रामशतक' की किसी श्रज्ञात व्यक्ति की बनाई हुई एक 
भ्रन्य टीका भी है। 'रामशतक' के समस्त इलोकों में स्नग्धरावृत्त का प्रयोग किया गया है। १०१वाँ इलोक, जो 
कि वस्तुतः स्तोत्र का भाग नहीं है, उपजाति वृत्त में है तथा रचयिता के नाम का इस प्रकार उल्लेख करता है--- 


विश्वम्भरामण्डलमण्डनस्थ भीरामभद्रस्य यशःप्रशस्तिम्‌ । 
घकार सोमेश्वरदेवनामा यासाधधंनिष्पन्नमहाप्रबन्ध: ।। 


--अर्धयाम में महा प्रबंध की रचना करने वाले सोमेश्वर कवि ने पृथ्वी मंडल के प्रलंकाररूप श्रीरामभद्र 
के यश की यह प्रशस्ति बनाई है । 


१ भूल थुजराती से अनुवाद, भरी मोहनलाल मेहता के सौजन्य से । 


घ्श्८् 


संस्कृत-साहित्य के सुप्रसिद्ध भ्रन्य दो प्राचीनतर शतइ्लोकी स्तोत्र--मयूरकृत सूर्यशतक' तथा बाणकृत 
“चंडीशतक' जो कि ख्रग्धरा-छंद में लिखें गए हैं, उन्हीं क॑ अ्रादर्श पर 'रामशतक' की रचना हुई प्रतीत होती है । 
जंबुकवि का जिनशतक' (मुद्रित--काव्यमाला, गुच्छु ७) भी स्रग्धरावृत्त में है श्रौर इसी परंपरा को चालू 
रखता है। इससे पता चलता है कि इस प्रकार के काव्य संस्कृत-साहित्य में लोकप्रिय थे । 

'रामशतक' की स्तुति राम की जीवनकथा के अनुक्रम से आगे बढ़ती है। इलोक १-६ में राम के जन्म 
तथा बालक़ीड़ाओं का वर्णन है। इलोक ६-८ में उनके विद्याध्ययन का चित्रण है। इसके बाद राम द्वारा 
किया गया विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण (इलोक ६-११), ताडका तथा अन्य राक्षसों का वध (इलोक १२-१५) 
और ग्रहल्या का उद्धार (इलोक १६-१६) आता है। इसके बाद निम्न प्रसंगों का स्तुतिपूर्वक वर्णन किया 
गया है---विश्वामित्र के साथ राम का मिथिला में आगमन, शिव के धनुष का भंग तथा सीता के साथ पाणि- 
ग्रहण (इलोक २०-३१), मिथिला से अयोध्या जाते समय क्रद्ध परशुराम का सन्मुख-प्रागमन तथा पराजय 
(इलोक ३२-३६), राम का अभिषेक करने की दशरथ की इच्छा कितु कंकंयी को दिए हुए वचन के कारण 
राम का वन-गमन (श्लोक ४०-५६), वन में परिभ्रमण, रावण द्वारा सीता का हरण तथा सुग्रीव श्रादि 
वानरों से राम का मिलन (इलोक ५७-७१), हनुमान द्वारा की गई सीता की शोध, संतुबंध तथा लंका पर 
आक्रमण (इलोक ७२-८१), राम और रावण का युद्ध तथा रावण का वध (इलोक ८२-८५ ) , सीता की अग्नि- 
परीक्षा, राम और सीता का अयोध्या में श्रागमन तथा अंत में राज्याभिषपेक (इ्लोक €६-१०० ) । 

कीतिकौमुदी' महाकाव्य और उल्लाघराघव' नाटक की भाँति सोमेश्वर इस काव्य में भी एक उच्च 
कोटि क॑ कवि के रूप में दिखाई देते हैं। 'रामशतक' के रचयिता के सामने 'सूर्यशतक' तथा 'चंडीशतक' के 
नमने होते हुए भी कहीं भी इन प्राचीनतर काव्यों का शाब्दिक अनुसरण नहीं किया गया। सोमेश्वर को 
केवल इन स्तोंत्रों की लोकप्रियता से प्रेरणा मिली थी। संस्कृत-साहित्य के उत्तरकाल में रचित स्तोत्रों की 
कृत्रिमशली से 'रामशतक ' सर्वथा मुक्त है। 'कीतिकौमुदी' की भांति इस काव्य का भी प्रसादगुण उल्लेखनीय 
है। इस विपय में तो सोमेशवर की रचनाएँ बार-बार कालिदास की याद दिलाती हैं। इस प्रकार के 
ऊमिकावब्यों के लिए आवश्यक भकतिभाव एवं सहदयता से 'रामशतक' आद्योपांत ओतप्रोत है। खरग्धरा में 
गूंधी हुई ये सौ कड़ियाँ लंबे वृत्त पर निर्माता क॑ प्रभुत्व का प्रदर्शन भी करती हैँ। यह एक स्तोत्र ही 
संस्कृत-स्तोत्र-साहित्य में अपने रचयिता को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए काफी है। 'रामशतक' 
के श्लोकों के कुछ नमूने दिए जाते हैं । राम की स्तुति करते हुए कवि उनके बचपन का वर्णन करता है-- 

पययडु पडुजन्माडिततलविचलत्पाणिपादप्रवाल: 
खेलन्बाल: प्रमोद॑ प्रथयतु मिथिलानाथपुत्रीपविवं: । 
पित्रो: प्रोतप्रतीति: समभवदुचिता पुंसियस्मिन्‌ पुराणे 
पारं संसारवाद्धेन हि परमपरस्तं विना नेतुमोश:ः।। 

--अलंग पर सोते-सोते कमल क॑ चिद्धों से म्ंकित कोमल हाथ-पर हिला कर खेलनेवाले श्रीराम प्रमोद 
का प्रसार करें। जिन पुराणपुरुष (राम) में माता-पिता को उचित रीति से संतानभाव की प्रतीति हुई, 
उनके बिना संसार-सागर से पार उतारने में दूसरा कोई समर्थ नहीं । [श्लोक २] 

राम की माया तो देखिए । रावण जीते हुए नरक में रहा, कितु मरने पर स्वर्ग में गया --- 

तस्माद्‌ वः सर्वंसिद्धिभंवतु भगवतों भ्रिमायाप्रपञ्चः 
पडठ्चत्व॑ प्राप्प यस्मादगमदमरतां राक्षस: सो5पि सम्यक्‌ । 
किन्तु श्रीकान्तकान्ताहठहरणमहापातकात्तेन काम-- 
कामोहान्धेन बन्धुक्षयनिरयरुजः सेहिरे जीवतंव ।। 

भगवान की माया तुम्हें सवेसिद्धि प्रदान करे । राम के हाथ से मृत्यु प्राप्त कर उस राक्षस (रावण) ने 
भी सम्यक्‌ अ्रमरत्व पाया, जिसने सीता के हठपूर्वक हरणरूप महापातक से कामव्यामोहांध होकर जीवितावस्था 
में ही बंधुक्षयरूपी नरक की बेदनाएँ सहन कीं। [श्लोक €२]. हज 
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इेस्ट इंडिया 
कपनी-कालोन राम-काव्य श्री लक्ष्मीसागर वाष्णेय 


४४ (ज० १३००) ऐसे पहले धर्माचार्य थे, जिन्होंने सबसे पहले उत्तरभारत में वैष्णवधर्म का 
प्रचार किया। उन्होंने धामिक शऔर दाशनिक सिद्धांत रामानुजाचार्य (ज० १०१६-१०१७) से 
लिए थे। रामानुजाचार्य ने नारायण नाम पर जोर दिया था। कितु रामानंद ने नारायण के स्थान पर 
राम के साथ सम्बन्ध स्थापित कर उत्तरभारत में वेष्णवमत को नवीन रूप प्रदान किया। रामानंद और 
उनके शिष्यों ने धर्मोपदेश जनसाधारण की भाषा में दिए, न कि संस्कृत में । और यद्यपि वेष्णवमत के अंतर्गत 
निम्न श्रेणियों श्रौर वर्णों के लिए हिन्दूसमाज में सर्देव सहानुभूति रही है, तो भी प्रसिद्ध वेप्णव-आचाये सच्चे 
वेदांतियों की भाँति व्यवहार न कर सके ।  रामानंद ने वेष्णवमत के व्यावहारिक रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन 
उपस्थित किए और ब्राह्मणों तथा निम्न श्रेणियों के बीच का भेदभाव मिटा दिया। वैष्णव हो जाने पर 
सब लोग एक साथ बेठकर भोजन तक कर सकते थे । रामानंद ने राम और सीता की पवित्र और मर्यादापूर्ण 
भक्ति का प्रवार किया। काशी में अपनी शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद, वे स्वामी राघवानंद के शिष्य 
अ्रवश्य हो गए थे, कितु उन्होंने अपने संप्रदाय के श्रनेक नियमों की जटिलता कम कर विविध सुधार प्रचलित 
किए और अपने गुरु के मार्ग से भिन्न एक नवीन प्रशस्त मार्ग का निर्माण किया। उन्होंने अपना एक झलग 
संप्रदाय स्थापित किया और विशिष्टाद्व तवाद के प्रति अपने निजी दृष्टिकोण का भपने शिष्यों में प्रचार किया । 
स्वयं उनके कई शिष्य अलग-अलग संप्रदायों के संस्थापक बने और उनके माध्यम द्वारा आधुनिक उत्तर शौर 
मध्य भारत में रामभकति विविध रूप धारण कर फली और गोपाल-क्ृष्ण वाली भक्ति की प्रतिद्वंद्िनी बनी । 
रामानंद ने अपने मत का प्रवार ईसा की चौदहवीं शताब्दी में किया । काशी में भी उनके शिष्य थे। और 
यद्यपि कबीर ने राम-नाम ग्रहण किया, कितु उनके राम रामानंद के राम से भिन्न थे। कबीर ने एकेश्वरवाद 
का प्रतिपादन और मूर्तिपूजा का घोर खंडन कर अपने अलग पंथ की स्थापना की। मलूक, रेदास, सेना 
आदि रामानंद के अनुयायी होने पर भी आध्यात्मिक और दाशंनिक सिद्धांतों की दृष्टि से कबीर के अधिक 
समीप थे। रामभक्त का सबसे अ्रधिक प्रचार सोलहवीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने किया। उनकी 
रचनाों में भी, यद्यपि वे रामानंद की शिष्य-परंपरा में थे, विशिष्टाह्वत का सांप्रदायिक रूप नहीं मिलता । 
वास्तव में उस समय गोस्वामी जी भक्ति-मार्ग के सबसे बड़े प्रव्तक थे । 

गोस्वामी तुलसीदास ने राम को एक आदर्श और प्ाज्ञाका री पुत्र, एक आदर्श भाई और पति, एक आदर्श 
शासक और, प्रंत में, परब्रह्म के रूप में चित्रित किया है। सीता जी भी एक आदर, पतित्रता और स्नेहमयी 
पत्नी के रूप में है। गोस्वामी जी के पात्रों की विशेषता यदि किसी एक शब्द द्वारा व्यक्त की जा सकती है 
तो वह शब्द है--मर्यादा'। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र भर समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए मर्यादा-पालन श्त्यंत 
भ्रावरयक समझते है। संयम-नियम, प्रेम, हृदय की शुद्धता और पतित्रता, विनय, झ्रात्म-समपंण, क्षमाशीलता, 
दया भ्रौर जगदाधार राम के चरणों में प्रीति उनकी भक्ति के श्राधारभूत सिद्धांत हैं। कितु भ्रालोच्यकालीन 
राम-कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित मर्यादा-मार्ग का अनुसरण करते हुए नहीं पाए जाते। जहाँ 
तक कथा से सम्बन्ध है, उन्होंने प्रधानतः वाल्मीकि, तुलसी श्रादि के ग्रंथों से ही ग्रहण की, श्रौर उनकी 
रचनाओं का यह भाग महत्वपूर्ण होते हुए भी हमारे लिए अधिक विचारणीय नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से जो प्रधान विचारणीय तथ्य है, वह यह है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिष्ठापित राम-रूप के प्रति दृष्टि- 
कोण परिवर्तित हो गया था ।' आ्रालोच्यकालीन कवि राम, सीता, लक्ष्मण, उमिला तथा अन्य पात्रों को 


९ वास्तव में राम-संबंधी काव्य-धारा में भ्रनेक प्रकार की रचनाएँ हुईं श्रौर अनेक प्रकार जा पद्धतियाँ प्रचलित 
हुईं। तुलसीदास की बैधी भक्त में प्रेम के साथ-साथ श्रद्धा और मर्यादा थी। कितु भ्रागे चलकर 
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भ्रयोध्या की गलियों में घुमाने लगे; वे सरयू नदी के किनारे विहार और क्रीड़ा करने लगे। राम होली, 
'रास” आदि प्रेमपूर्ण क्रीड़ाओं में तल्‍लीन हो जाते हैं। वे अ्रयोध्या की सुंदरियों से प्रेम करते हैं और रसिक 
बने भ्रयोध्या की गलियों में चक्कर लगाते फिरते हैँ ।। सखी-संप्रदाय वाले तो अपने नाम तक स्त्रियों जैसे 
रख कर तदनुकूल राम के प्रति अपना दृष्टिकोण भी रखते और अपने को उनकी सखियाँ समझते थे। राम 
के सम्बन्ध में उनकी पूरी विचारधारा पाठक को ग्लानि से भर देती है। कवियों ने सीता को श्राज्ञाकारिणी 
और पतित्रता नारी के रूप में न देख कर, राम की प्रेमिका के रूप में देखा है। इस सम्बन्ध में भी कृष्ण-भक्ति 
का प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें राधा को प्रधान शक्ति मान कर कृष्ण से भी भ्रधिक उच्च स्थान 
दिया गया। इससे वैष्णवमत में अश्लीलता का प्रचार हुए बिना न रह सका. उसका रूपकात्मक अर्थ 
चाहे जो कुछ रहा हो । कंष्णभकत कवियों के अनुकरण पर रामभकत कवियों ने भी राम के अष्टयाम' लिखे 
और उनके 'नख-शिख' का वर्णन किया । इस सम्बन्ध में कृष्ण-भक्ति के अतिरिक्त मंदिरों के कर्मकांड का 
प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 

इस समय कवियों ने या तो राम के रूप में परिवर्तन उपस्थित किया है और यदि ऐसा नहीं किया तो 
उन्होंने या तो स्वयं राम के सम्बन्ध में अ्रथवा रामकथा के किसी एक या कई प्रमुख पात्रों के संबंध में विनय-संबंधी 
रचनाएँ या स्तुतियाँ प्रस्तुत की हैँ। कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने केवल भ्रपनी भक्ति-भावना की तुष्टि 
के लिए वाल्मीकि-कृत रामायण अथवा अध्यात्मरामायण', भ्रथवा तुलसी-कृत 'रामचरितमानस' की कथाओं 
में से किसी एक का संक्षेप में अथवा विस्तार सहित अ्रपनी भाषा में उल्लेख किया है। बीच-बीच में वे या 
तो भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, गुरुमहिमा, सत्य, दया, दान आदि के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते चलते 
हैं ग्रथवा राम से संबंधित सरयू, चित्रकूट, अ्रयोध्या श्रादि पवित्र स्थानों का गुणगान कर अपनी भक्ति का 
परिचय देते है। सरयू, चित्रकूट, अयोध्या आदि पर स्वतंत्र रूप से भी विनय या स्तुतियाँ लिखी गई । 
इस प्रकार की रचनाओं के अतिरिक्त अनेक रचनाएँ ऐसी भी मिलती हैं, जिनमें केवल सांप्रदायिक सिद्धांतों 
झौर कमंकांड का उल्लेख मात्र है। साहित्यिक दृष्टि से ऐसी रचनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं है। 
किसी नरेश द्वारा रामकथा-संबंधी ग्रंथ की रचना होने पर राम की मृगया का श्रत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता 
है। वे अपने झामोद-प्रमोद तथा झाुंगारी जीवन की प्रतिच्छाया राम के जीवन में देखते हैं। कथा का 
वर्णन करते समय राम के जन्म, विवाह, दरबार, मृगया तथा अन्य रीति-रस्मों के सम्बन्ध में तत्कालीन स्थानीय 
प्रभाव लगभग सभी कवि की रचनाओं में दुष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कवि राम या सीता 
के जन्म का वर्णन करने लगते हैं, तो वें नामकरण, कण्ंभेद, श्रन्नप्राशन, छठी, टोटका, दान, भुत्यों द्वारा किए 
विविध कार्य आदि भ्रनेक बातें ले आते हैँ। इसी प्रकार विवाह का वर्णन करते समय अ्तिथि-गृह में किए 
गए सभी प्रबंधों जेसे दरवानों, दरवानों के अस्त्र-शस्त्रों, कलशों और उनकी सजावट, सुगंधित द्रव्यों श्रादि 
तथा अनेक रीति-रस्मों जेसे आगमन, द्वार-पूजा, पुरोहित द्वारा किए गए कृत्य, दीन-दुःखियों को दान, स्त्रियों 


भ्रठारहवीं शताब्दी के लगभग पंत में रामायत वेष्णवों के अंतगंत राम-कथाश्रों में केवल मधुर से झोत- 
प्रोत श्वृंगारपूर्ण भावनाओ्रों को ही अधिक स्थान दिया जाने लगा और राम-काव्य कृष्ण-काव्य के प्रभावां- 
तर्गत आ गया; गीतावली'” के उत्तरकांड में स्वयं तुलसी में भी यह प्रवृत्ति मिलती है। 


* इस प्रवृत्ति का सूत्रपात एक प्रकार से मानस' के टीकाकार श्रौर जानकीघाट, प्रयोध्या के महन्त रामचरण 
दास ने किया, जिन्होंने पति-पत्नी भाव की उपासना चलाई। वे सीता को अपनी सौत मानते थे। 
कुछ कवियों, जैसे, जीवाराम या युगुलप्रिया, श्रयोध्या के युगुलानंद श्रादि ने राम से सखी-सम्बन्ध स्थापित 
किया। इस प्रकार सीता-राम युगलसरकार हो गए। पति-पत्नी वाले संप्रदाय का नाम स्वसुखी' है 
ग्रौर लोमश संहिता, भुशुंडि', रामायण महारासोत्सव' श्रादि उसके ग्रंथ हैं। रामावतार में भगवान ने 
६६ रास किए। शेष बच रहे एक को उन्होंने कृष्णावतार में पूरा किया। स्वसुखी संप्रदाय” के पति- 
पत्नी भाव के स्थान पर युगुलानंद ने सखी-भाव की स्थापना कर तत्सुखी संप्रदाय” चलाया। भ्रयोध्या के 
भक्तों की भाँति जनकपुर के महंत रामप्रियाशरण ने श्रठारहवीं शताब्दी में सीतायन' संप्रदाय की 
स्थापना की और इस संप्रदाय के कवियों ने भी सीता-राम की श्वृंगारपूर्ण लीलाभों का वर्णन किया। 


८४२२ 


द्वारा किए गए अनेक आचार, मंडप और उसकी सजावट, भाँवर, कुबरकलेऊ, जौनार, पान, इत्र, गालियों 
श्रादि के अत्यंत विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। यहाँ तक कि कवि राम, सीता झ्रादि के कपड़ों और उनके मुख 
की सजावट तक का उल्लेख करना नहीं भूले । राम की राज्य-सभा का वर्णन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता 
है, मानों हम किसी श्रालोच्यकालीन सामंत के दरबार का वर्णन पढ़ रहे हैं। गदह्े, तकिए, फर्श-कालीन, पढें, 
दमादान, जुहार करने की प्रथा आदि सब बातें राम के दरबार' में मिल जाती हैं। राम और सीता के शयन- 
गृह में भी शमादान जलता है, फूलों से सुसज्जित शय्या पर मसहरी है, मोटे-मोटे गद्टे और चिकने तथा मुलायम 
तकिए, मसनद आदि सभी-कुछ हैं । राम और सीता के समय में ये रीति-रस्म और आचार प्रचलित थे अथवा 
नहीं, इस सम्बन्ध में तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; कितु इन सब प्रकार के वर्णनों में श्रालोच्य- 
कालीन हिन्दूजीवन अवश्य प्रतिबिबित होता है। इस दृष्टि से भक्तिकाव्य वीर-काव्य की अपेक्षा कहीं श्रधिक 
महत्वपूर्ण है। कितु अत्यधिक विस्तृत और भ्रसम वर्णनों ने रचनाओं का साहित्यिक सौंदर्य बहुत-कुछ नप्ट 
कर दिया है। अनेक ग्रंथ तो केवल वर्णनात्मक हैं। वास्तव में आलोच्यकाल में हमें कोई उच्च कोटि 
का भकक्‍त कवि नहीं मिलता। 

जिन बातों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में कुछ कवियों की रचनाशञ्रों से उदाहरण 
देना असंगत न होगा। इस काल के अनेक महत्वपूर्ण कवियों में से रूप सखी नामक कवि ने अपनी फागु' 
(१७६७ के लगभग) नामक रचना में राम और सीता को होली खेलते हुए प्रदर्शित किया है।' राम 
सीता की सखियों के बाल सँवारते हैं, जो सीता को बुरा लगता है; उनके शरीर के विभिन्न अंगों की प्रशंसा 
करते हैँ और भ्पने सखाओों से फाग खेलने के लिए कह सब सखा-सखियों के साथ श्यृंगारपूर्ण मुद्रा में नृत्य करने 
लगते हैं। स्वयं कवि ने भ्रपना नाम स्त्रियों जेसा रखा है। सांस्कृतिक बातों की दृष्टि से इस ग्रंथ में परंपरा- 
नुगत और सर्वंविदित विषयों का ही उल्लेख है। द्विज कुशाल ने अपनी 'रामचंद जी की पत्तल' (१७७१) 
में राम के विवाह और तत्संबंधी आचार-विचारों और रीति-रस्मों का सविस्तार वर्णन किया है। विवाह 
के समय पत्तल खोलने का जो रिवाज हिन्दुओं में प्रचलित है, उसका ज्यों का त्यों वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है । 
कवि ने ग्रनेक प्रकार के भोजनों की गणना कराने के साथ-साथ पायल, कंकण, दुलरी, चौलरी, सीसफूल झ्रादि 
अनेक झ्राभूषणों के नाम भी दिए हें। रामचरण दास ने कवितावली' (१७८७) और 'राम रहस्य अथवा 
'कौशलेन्द्र रहस्य” (१७८३-१७८७ के लगभग) में राम और सीता को कृष्ण और राधा की भाँति शंगारपूर्ण 
क्रीड़ाओं में संलग्न होते हुए चित्रित किया है। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि रामचरण दास अयोध्या 
के महंत थे और भोजन, विवाह, आभूषणों, वेशभूषा, रीति-रस्मों श्रादि के उनके वर्णनों में सामान्य जीवन 
में प्रचलित वस्तुओं तथा व्यापारों के प्रभाव के साथ-साथ मंदिर के कर्मकांड का भी प्रभाव मिलता है। भोजन 
झौर झ्राभूषणों का वर्णन तो मंदिरों में प्रचलित प्रथाओं के श्रनुसार है। ऐसी प्रथाएँ आज भी मंदिरों में 
बरती जाती हैं। कितु फ्लछड़ी, सीता का राम की श्ँगूठी छीनना, राम का सीता के कंकण छीनना, विवाह 
के समय द्ूत-कीड़ा में प्रवत्त होना तथा भ्रन्य पवित्र कर्मों में संलग्न होना आरादि बातें हिन्दी-जनता के सामान्य 


' “लाल उठाय भुजा हसि टेरे सपा सवे । आये सिया जू के सौहै सषि निकरि पे ।! ०८।। राम कही हसि 
बात सखा सुनि लीजियेै। फगुवा देउ मगाइ सुषी इन्हे कीजिये ।।१०६।। नाना वसन अभूषन मेवा 
मगाई के। पहिरइ सब सखी बहुत सुख पाइ के ।।११०॥। सोई करौ सुख सिधु महारस मानि के। 
बैठे सिघासन साथ सिया रुष जानि के ॥|१११।॥। को वरने छवि राज किसोर किसोरी की । जोरी अनूप 
वनी रतनायेक होरी की ।।११२॥।| नाचन लागी अलीगन वाजे मदंग है। कोई न वाचे जितने होरी रंग 
है ।।११३॥। श्रंस भरे भुज देषत प्यारयौ औ प्यारी है। रूप सभी ये ही औसर की बलिहारी है ॥११४।। 

एक शभ्रन्य कवि राम सखी ने 'रास के पद में लिखा है : 
ए हो आज बैठे रास मंडिल मे राम रसिक रंग भीने। 
सोहत सपिन मध्य उड़ ससि ज्यों नटन बेष तन कीन्हें ।। 
गावत हसत अजड़ जड़ मोहत प्यारी गल भुज दीन्हें । 
राम सर्षे लषि यह सोभा सुष भये रति द्वो हीन्हे ।।४।। 


घ्र्रे 


जीवन का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। स्थानीय प्रभाव भी अलग नहीं रह सके। सांस्कृतिक दृष्टि से इस 
कवि की 'शत पंचाशिका' (१७८५) नामक दूसरी रचना अश्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बनारस के' जानकी 
प्रसाद कृत 'युक्तिरामायण' (१८१५ के लगभग) में राम के जन्म से लंकायुद्ध तक की कथा है। यद्यपि 
यह ग्रंथ प्रधानत: वर्णनात्मक है और इस में साहित्यिक सौंदर्य का भी अभाव है, कितु यह उन थोड़ी-सी रचनाप्रों 
में से है, जिसमें विस्तारप्रियता के दर्शन नहीं होते । कवि ने साधारण रूप में नामकरण, विवाहोत्सव श्रादि 
रीति-रस्मों की ओर संकेत मात्र कर दिए हैं। स्त्री-पुरुषों की प्रसन्नता का वर्णन करने की ओर कवि की 
विशेष रुचि प्रतीत होती है। 

आलोच्यकाल में रामकाव्य-संबंधी एक विशालकाय ग्रंथ रुद्रप्रताप सिह (मांडव्य) कृत सुसिद्धां- 
तोत्तम"' (१८२० के लगभग) है। उसमें वाल्मीकि के आधार पर आदि से श्रंत तक राम-कथा है। कवि 
ने यद्यपि भ्रवधी भाषा का प्रयोग किया है और संस्कृत के अनेक तत्सम और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से उसकी 
स्वाभाविकता और सरसता बहुत-कुछ जाती रही है, किंतु उसमें प्रौढ़ता है।' ग्रंथ में दाशनिकता श्नौर नीति 
की प्रधानता है। अवसर मिलते ही कवि राम की मृगया या भ्राखेट का सविस्तार वर्णन करने लगता है। 
साथ ही उसमें इस काल के ग्रंथों में सामान्यत: मिलने वाली विस्तारप्रियता भी मिलती है। नामकरण, 
छठी, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत-संस्कार, शिक्षारंभ, विवाहोत्सव की तंयारियों श्रौर रीति-रस्मों, विविध वस्तुओं 
(जैसे पाग, दुपट्टा, सारी, मोतीमाल श्रादि), दान तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के अत्यधिक, कहीं-कहीं 
अनावश्यक, विस्तार के साथ वर्णन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की अनेक नदियों, जनपढों, 
नर्तकियों, नटों, व्यायामशालाओं, अखाड़ों में कुइती लड़ने की प्रथा, तानपूरा, त्रिसूत्र, एकतारा, मृदंग, सारंगी 
आदि अनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों, सती-प्रथा, दाढ़ी बढ़ाए हुए सभासदों, पर्दों, गद्दों, तकियों श्रादि के सम्बन्ध 
में भी अत्यंत रोचक और जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाले अनेक तथ्यों का पता चलता है। 
पुराणों पर आधारित ज्योतिष और भूगोल-संबंधी संकेत कवि के पांडित्य के परिचायक हैं। कथा पढ़ते समय 
ऐसा प्रतीत होता है मानों राम अठारहवीं या उन्नीसवीं शताब्दी में रहते थे। रामकथा के सम्बन्ध में रूप- 
सहाय नामक प्रसिद्ध कवि ने रामचंद्र का नख-शिख' (१८२६) नामक महत्वहीन रचना की । इस काल 
के राम-कवियों में स्वामी भगवत दास रामानुजी का प्रमुख स्थान है। उनका रचना-काल १८३२ के लगभग 
माना जा सकता है। उनके श्रीराम रहस्य नामक ग्रंथ में रामकथा के, जिसका संक्षेप में वर्णन किया गया 
है, स्थान पर पौराणिक पक्ष और राम-भक्ति के महत्व पर अधिक जोर दिया है। कवि ने राम के एकांत 
गुप्त चरित्र' का उल्लेख करते हुए राम के सामने एक सखी द्वारा रति-दान की याचना कराई है, यद्यपि राम 
अपने मार्ग पर द ढ़ रहते हैं .्रौर सखी को भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं--- 

येक सथी रामहि भरि पअ्ंका । लेंगे जहां भवन निहसंका।॥। 
कहिसि करहु दासी पर दाया । सदन मोहि सारत रघुराया।॥। 


 १६०१-१६११ में नौ जिल्दों में बनारस से प्रकाशित श्र सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित और संशोधित । 
 सीय अधर मकरंद छबि केसर गौर सरीर। 

रद पंकज मुक्‍ता सरिस स्तुति किजल्क सुधीर ।।५५६।। 

पद्मपत्र सम नयन सोहाये । अंकुर नील भौंह छबि छाये।। 

पद्म ग्रंथि सम ग्रीव सोहावन । भुजा मनहु ख्रिनाल किलपावन ।। 

पीत पद्म सम बच्छ सुभीता । राजहि मनहेुँ भ्रमर अश्रनभीता ।। 

नाभी जनू सर के गंभीरा | उरु तड़ाग स्तंभ सघीरा॥। 

थिरतर चाल मराल सधोरा । बस्त्र मनहें सुबारि गंभीरा॥। 

भूखत सकल कनक सोपाना । तेहि धर लय पनिहारिन जाना ।। 

निसिपति-निंदक सियमृख सोहे । ससि मेचकता अलकहि जोहै।॥।। 

नयन मनहेँ ज्िग ससि उर धारी । श्रधर पत्र सोई सुधा बिचारी॥। 

मा (पृष्ठ ३२५७-५८) 

ग्रालोच्यकाल में ऐसी प्रौढ़ भाषा के जरा कम ही दर्शन होते हैं । 





दरढ॑ं 


जथा मस गज केदलि उपारे । इस मनसथ सम जघन विदारे।। 
लषि तब छवि त्रभुवन त्रिय मोहे । दूरिहि तें व्याकुल जिय जोहै॥। 
में वसि विरह विकल तब सरनी । पालहु नाथ सेघ जिसि धरनी।। 
सुनि रघुनाथ कहा तजि कोहू । मृग लोचनों श्रधीर न होह ॥। 
तव सम साता भगिनी दोऊ । तुम सम भगिनि झपर ना कोऊ ॥।' 
इस कवि की दूसरी प्रसिद्ध रचना 'रामकंठाभरण” (१८३२) है, जिसमें पदों श्रौर कवित्तों की मुक्तक 
शैली में रामकथा का संक्षेप में वर्णन है। कवि ने राम तथा सीता और राम-पंचायतन के रूप में लक्ष्मण के 
रूप-सौंदर्य के साथ-साथ भ्रवध, सरयू, दशरथ, हनुमान झादि का गुण-कीतंन कर अपनी भक्ति प्रकट की है। 
राम, सीता तथा भश्रन्य पात्रों को सखा-सखियों के साथ होली तथा अन्य श्ूंगारपूर्ण क्रीड़ाओं में प्रवृत्त होते हुए 
चित्रित किया गया है। राम दक्षिण नायक हूँ, जो सरयू तीर के कुंजों में सीता के साथ रति करते हैं श्रौर 
साथ ही सीता के बराबर ही अन्य स्त्रियों से भी प्रेम करते हैं। सखी (कवि) में असूया के भाव भी हैं-- 
“कित जागे रति राम रघुनंदन । भोर भये झाये मेरे मंदिर बिन गुन माल भाल गे वंदन । सिथल 
झभूषन पाग लटपटी उर कजल कुमकुम झ्ररु चंदन । नेयन उनीदे चाल डगमगी परे सिया प्यारी के फेर के 
फंदन । दृग समुहे किन करत न प्यारे प्रगटत हो श्रपने क्षल क्षंदन। जन भगवत श्री सषी चतुर वर पावं 
दायि क्रत पवन सुमंदन ।१५८॥।' 


वास्तव में भगवतदास की रचनाओं में शंगार-तत्व प्रधान है। भोजन, वेशभूषा, आभूषणों झ्रादि 
के वर्णन में उन्होंने परंपरागत शैली का ही अ्रनुसरण किया है। 

राम के सम्बन्ध में ऐसी शंगारपूर्ण भावनाएँ आलोच्यकाल में सामान्यतः: मिलती हैं। छोटे-बड़े 
लगभग सभी कवियों ने इस प्रकार की भावनाएँ अभिव्यक्त की हैं। कृष्ण-संबंधी श्ंगार-भावनाओं की भाँति 
राम-संबंधी इस प्रकार की भावनाओ्रों का भी अभ्राध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिपांदन किया जा सकता है, और कुछ 
कवियों ने उसे गुप्त चरित्र' कह कर पुकारा भी है, कितु इतना सब-कुछ होते हुए भी राम के सम्बन्ध में इस 
प्रकार की भावनाओं से उनके मर्यादाशील रूप को जबरदस्त आघात पहुँचता है। आलोच्यकालीन राम 
बूंदावन के कृष्ण प्रतीत होते हैं। कृष्ण-भक्ति से प्रभावित होने के साथ-साथ वे भारतीय-इस्लामी सम्यता 
में पोषित कोई विलासप्रिय एवं वेभवशाली सामंत की भाँति दिखाई देते हैं। रीवाँ के महाराज विव्वनाथ 
सिह (शासन-काल १८३३-१८५४) कृत रामायण” (१८२१ के लगभग ) में भी राम का यही रूप मिलता 
है। अपनी 'विनयमाल',' अयोध्या जी के भजन', अयोध्या माहात्म्य” (१८३३), चित्रकूट माहात्म्य',' 
'हनुमान जी की स्तुति", और 'गीतावली" नामक रचनाओं में उन्होंने विनय और स्तुति संबंधी स्फुट रचनाएँ 
प्रस्तुत की हैं श्लौर राम श्रौर कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं माना। कितु 'रामायण' में रामकथा और राम 
से संबंधित पवित्र दाशनिक श्रौर नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख कर उन्होंने राम को महल में बने बंगले में रहने 
वाले, प्नेक प्रकार की श्ंगारपूर्ण क्रीड़ाओ्ों में संलग्न होने वाले, श्रयोध्या की अशोक-वाटिका में सीता और 
उनकी सखियों के साथ गायन, वादन और नृत्य में प्रवृत्त होने वाले, सीता की सखियों के साथ हास-परिहास 
करने और फिर एकदम अदृश्य हो जाने वाले नायक के रूप में चित्रित किया है। कष्ण यदि रासलीला करते 
थे, तो राम जल-विहार करते हैं। कृष्ण यदि रूठी हुई राधा को मनाते थे, तो 'रामायण' में राम सीता के 
विभिन्न श्रंगों को स्पर्श कर उनका मान-भंग करना चाहते हैं। इसी प्रकार की अनेक क्रीड़ाश्रों श्रौर लीला 
के पदचात सीता को हम खंडिता नायिका के रूप में देखते हैँ । कितु प्रंत में कवि कहता है-- यह विहार 
भति गोप भवानी” । तत्पश्चात्‌ राम का चरित्र गोप' क्‍यों है, राम-लीला, राम-चरित्र भ्रादि का क्या महत्व 
है, इन बातों के सम्बन्ध में वह अपने विचार प्रकट करता है। शिव जी पार्वती को कथा सुनाते समय राम 


* राम रहस्य, पृ० २५ १ लिपिकाल १८३२ 
* 'रामकंठाभरण', पृ० १८ * लिपिकाल या तो १८३४ है या १८४२ 
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के कृष्णावतार की ओर भी संकेत करते हैं। कवि ने राम-नाम की महिमा भी गाई है और प्रसंगानुसार, 
स्थान-स्थान पर झ्राभूषणों, वस्त्रों, भोजन-सामग्री, अस्त्र-ढ्त्रों भ्रादि का उल्लेख किया है । 

आलोच्यकाल के अन्य राम-कवियों में से विद्यारण्य तीर्थ और रामनाथ प्रधान के नाम भी उल्लेखनीय 
हैं। विद्यारण्य तीर्थ ने संक्षेपरमायण” (१८४१) और 'रामरंग” (१८४१) में राम-जन्म के उपलक्ष्य 
में विविध आचार-विचारों और रीति-रस्मों का उल्लेख किया है। कितु उन्होंने श्रधिक तूल नहीं बाँधी । 
किसी कथात्मक अंश का वर्णन कर उसका दार्शनिक रीति से प्रतिपादन करना कवि की सामान्य प्रणाली है । 
विद्यारण्य तीर्थ ने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्तियों पर लिखा है। निर्गुणभक्ति संतों की भक्ति 
के अनुरूप है' और स्थान-स्थान पर अजपा-जाप, नाम, अलख आदि का उल्लेख मिलता है। रामनाथ 
प्रधान कृत धनुष यज्ञ रहस्य” (१८३४) में राम को श्वंगारीरूप प्रदान नहीं किया गया श्रौर तुलसी-कृत 
रामचरितमानस” उसका प्रधान आधार है। ग्रंथ में कोई मौलिकता नहीं है। कितु रामनाथ प्रधान 
के राम कानों में मुरकी, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कड़े पहिने हुए हर वक्‍त पान चबाते रहते हैं । श्रेंगरखा, 
काछनी, ज़रीदार गुजराती फेंटा, चौतनी (सिर पर), लाँग, पैरों के' कड़े आदि के रूप में आलोच्यकालीन 
पुरुष की वेशभूषा का ज्ञान प्राप्त होता है। स्त्रियों के सम्बन्ध में करधनी, पायल, तरौनी झ्रादि आलोच्यकाल 
में सामान्यतः उल्लिखित झ्राभूषणों की गणना कराई गई है। यज्ञ में सीता घूंघट निकाल कर आती हूँ । 
इन सब बातों पर कवि के काल का प्रभाव है। धनुष यज्ञ रहस्य' के भ्रतिरिक्त रामनाथ प्रधान के राम 
कलेवा रहस्य” (१८४५) और 'राम होरी' (१८५५) नामक दो अन्य ग्रंथ भी हैं। इन दोनों ग्रंथों में उन्होंने 
अ्रत्यधिक भ्रनावश्यक विस्तार देने और राम को प्रेम तथा श्यंगारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए चित्रित करने 
की युग-परंपरा का पालन किया है। 

देव कवि काष्ठजिल्नला कृत विनयामृत' (१८५० के लगभग) और रीवाँ, के महाराज रघुराज सिह 
(१८२३-१८७६) कृत सुंदर शतक” (१८४६), विनय पत्रिका' (१८४६) और जदुराम विलास' में 
राम-संबंधी विनय की स्फुट रचनाएँ हूँ, यद्यपि अंतिम रचना में कवि ने राम और कृष्ण में कोई भेद न मानकर 
राम की होली तथा इसी प्रकार की अन्य क्रीड़ाओं का उल्लेख किया है।' रघुनाथ दास रामसनेही के विश्राम 
सागर' (१८५४) में केवल वर्णनात्मकता और जन्म, विवाह, भोज आदि के विस्तार की प्रधानता है। इन 
उपर्युक्त रचनाओ्रों के अ्रतिरिक्त अयोध्या के महंत जुगलानन्यशरण (मृ० १८७६) कृत 'भअ्रष्टदला रहस्य 
(१८४७) और विनोद विलास' (१८५३) नामक रचनाओं में भी राम का जीवन, उनकी श्ृंगारपूर्ण क्रीड़ाएँ 
ग्रादि विशेषताएँ आलोच्यकाल के श्रन्य ग्रंथों के समान हैं। राम के संबंध में कवियों की यह प्रवृत्ति उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तराद्ध तक में पाई जाती है। 

राम-भक्ति के इतिहास में आलोच्यकालीन राम-संबंधी भावना उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। देश, 
काल और परिस्थितियों का उस पर पूरा प्रभाव है। उसमें यद्यपि कुछ अपवाद छोड़कर साहित्यिक और 
कलात्मक सौंदर्य का बहुत-कुछ भ्रभाव है, तो भी उसमें तत्कालीन सामान्य जीवन प्रतिबिवित है। इस दृष्टि 
से भी उसका अध्ययन ज्ञानवद्धंक और उपयोगी है। रामभक्त संबंधी कतिपय ग्रंथों में सन्निहित रामभक्ति 
के जिस स्वरूप की संक्षिप्त रूपरेखा ऊपर दी गई है, उससे इस कथन की यशथेष्ट पुष्टि होती है। कक 


' वही चतुर वही पक्का है। जिसने रामचंद्र पद ही में पूव लगाया तकक्‍का है।। दोहिन ज्ञान पंथ पर 
चढ़ि के यो ही मूरष वक्‍का है। राम भजन विन तौ अ्रजगवी लागत हुकुमी धक्का है ।।१।। जगत नहीं 
यह अमृत ही का दही जमाया चक्‍का है। संतन मापन लिया जगत तो छाछ वाद से जक्का है ।।२॥। 
अंदर का जव राम लषा तब क्‍या काशी क्‍या मक्का है । दीदारू वाहर का सौदा मसल कबूतर लक्का है ॥३॥। 
राम भजन की वेलि लगाई सत जन माली सक्‍का है। राम देवाना रामरंग में हरदम छकि छकि छक्का है ।।' 

* यौ कहि मुरुकि निहारधौ रघुवर सिय मुख-सनमुख देखी । लोचन लोह बदन सिय चुंबक लपटौ ललकि 
विसेखी ।।१७७।॥। खंजन नैन फसे छवि जालन मुखते कढ़त न काढे । श्रधटोरे रहे फूल हाथ में ठगि से रहे 
प्रभु ठाढ़े ॥ १७८।। 

” कवि की यही प्रवृत्ति उसकी 'रामस्वयंवर' (१८७७) नामक रचना में भी दृष्टिगोचर होती है। 


८४२६ 


राजस्थानी 


लोकगीतों में उत्तररामचरित श्री मनोहर शर्मा 


री जस्थान लोकगीतों का भंडार है। यहाँ हर प्रकार के एवं हरेक अवसर के झ्रगणित लोकगीत प्रचलित 
हैं। इस लेख में राजस्थान के एक लोकगीत दांतण' पर जरा विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी । 
दांतण' लोकगीत में सीता-वनवास का प्रसंग है। परंतु इस गीत में राम और कृष्ण में कोई अ्रंतर 


नहीं माना गया है। यहाँ जो राम है, वही श्याम है। एक ही गीत में राम और कृष्ण से संबंधित अन्य पात्र 
भी मिला दिए गए हैं। यहाँ सीता और रूकमण में कोई अंतर नहीं। गीत की कथावस्तु इस प्रकार है-- 


कौशल्या माता प्रात:काल अपनी पुत्रवध्‌ रूकमण से दतौन माँगती हैं। दातौन देने में वध्‌ कुछ ध्यान नहीं 
देती। इससे माता कौशल्या को भारी क्रोध आता है और वह अपने पुत्र नंदलाल से कह कर वधू को वन में 
भिजवा देती हैं। देवर लक्ष्मण उसे छोड़ने वन में जाते हैं। वहाँ उसके पुत्र पैदा होता है और वह असहाय 
स्थिति में पड़ जाती है। एक काग इस दुरावस्था का समाचार उसके घर पहुँचाता है। नंदलाल प्रसूता 
के लिए आवश्यक वस्तुएँ साथ लेकर वन को जाते हैं। रूकमण उन पर वन में नाराज होती है और उनका 
सामान अस्वीकार कर देती है। फिर बहुत अ्नुनय-विनय करने पर घर लौटती है। अभ्रागे यह गीत अपने 
पूरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) 


रामजी, पो फाटोी भयों परभात, सात कौसल्या जी दांतण सांगियो। 


रामजी, मांग्यो छे बर दोय च्यार, 
रामजो, बाहर से श्राया नेंदजी का लाल, 
रामजी, थार घर नार कुनार, 
माता म्हारी, ल्याऊं गंगाजल नौर, 
माता म्हारी, ऊठो थे दांतणियों सो मोल, 
रामजी, दांतण थारी रूकमण नें कराय, 
माता म्हारी कहो तो धण दाां र॑ बिडार, 
रामजो, क्‍्यानें थे दयो र॑ बिडार, 


लाला रे, मनड़े से थो रं बिडार, 


बहू ए श्रांटीली सुण ए न सांभल । 
तूं क्यूं ए मायड़ शभ्रांमण दूमणो। 
कह्यो ए न मानें म्हारो तिल भरधो। 
दांतण ल्याऊंजी काची केल को। 
थारे दांतण की जी बरियां श्रब हुई। 
म्हारे दांतण की जी बरियां टल गई। 
कहो तो खिणाद्यां जी रूकमण बाप के। 
क्यानें खिणाद्यो जो रूकमण बाप क। 


मन की बिडारी जो हॉड भिणहणी। 


(२) 


खूकमण, उठो धण करो सिणगार, 
रामजी, झूठा थे झूठ न बोल, 
रूकमण, उठो धण करो सिणगार, 


रामजी, भ्रब के थे बोल्या हो सांच, 


रामजी, काले से बल॒दां बल जुपाय, 
रामजी, गया गया बन के जी मांय, 


थार बाबल घर रली ए बधावणा। 
सांवण मासां कसी जी बिरवड़ी। 
बेटों तो जायो जी थारे बौर के। 
पूरे तो मासां जी म्हारी भावजां। 
ऊपर ताप्यो जी कालो कामलो। 
लिछुमण देवर दियो ए बोलावणो। 
बन में तो जाकर रथड़ो थामियों। 


रूकमण, उतरो ना करो बिसरास, सोड़े जी चालां ए थारे बाप के। 


रामजी, रूकसण नें शझ्ायथ गई नींद, 


देवर तो लिछमण रथड़ो भमोड़ियो। 


घण्२७ 


परेघ 


(३) 
रामजी, तोड़घा छो अड़बड़ पान, तोड़ बिछायो जी सण को सांयरो। 
रामजी, रूकमण क॑ जायो लाडण पृत, घूंटी देबालो जी बन में कोय नहीं। 
रामजी झाप पोढी भूंयां मांय, गोगो तो सूत्यों जी सण के सांथरे। 
ग्वाल्या बोरा, गाय परेसी र॑ राख, सृत्या तो टाबर ग्वाल्या बीरा ओषक। 
रूकमण कुण से साजन की थे धीय, कुण से साजन को कहिए प्रसतरी । 
ग्वाल्या बोौरा, जिनक साजन घर घीय, राजा दसरथ घर कहिए कुलबहू। 


उड़ रं, महारा हरियल बन का काग, जाय बोलो र॑ ठाकुर हर को कोटड़ी। 


(४) 
रामजी ऊगतड़े जी परभात, काग कड़ क॑ जी थार सुलखणो। 
रामजी, थे सुत्या तखत बिछाय, गोगो तो सुत्यो जी सण के सांथरे। 
रामजी, बन में तो जायो छे पृत, घूंटी देबालो जी बन में कोय नहीं। 
कागा रं, काद-बाड़ुं थारोड़ी चांच, घूंठी देण वाला जी राम र लिखुमणा। 
रामजी, ऊठया छे प्रंग मरोड़, जाय र बज्यो श्राप साय ने। 
माता म्हारी निसरो नी बाहर झ्ाव, बाहर तो बोल जी बन को कागलो। 
माता म्हारी कहो तो धण ल्यावां ए मनाय, गोगो तो सुत्यो ए सण के सांथर। 
लाल रे, के थानें श्रायो श्राल जंजाल, के थार हिरदे जो रूकमण बस रहीो। 
माता म्हारी, ना म्हानें श्रायो प्राल जंजाल, ना म्हारं हिरदे जी रूकमण बस रही। 
माता म्हारी, बन में तो जायो छे पुत, राजा दसरथ घर रली ए बधावणा। 
माता म्हारी बाज्या छे सोबण थाल, सोवण छुरियां जी नालो सोलियो। 
रामजी, एक पल्‍ले ल्याया जी सठवां सूंठ, एक पल्ले ल्याया जी करड़ा खोपरा। 
रामजी, एक हाथ लोन्या गुड़ भ्रजवाण, एक हाथ लीन्यो जी घी को झ्लांकरों। 
रामजी, धोले से बलदां बेल जपाय, ऊपर ताण्यो जी प्रेम पदेबड़ो। 


( * ) 
रामजी, गया गया बन के जो मांय, जाय ठाकुर हर रघचड़ोी थांमियों। 
रूकमण, ये लल्‍यो थे गुड़ अ्जवाण, यो ल्‍यो थे रूकमण थी को झांकरों। 
रूकमण, या ल्‍यो थे सठवां जी सूंठ, ये ल्‍यो थे रूकमण करड़ा खोपरा। 
रामजी, बगड़ बखेरू गुड़ श्रजवाण, नेंदी ए बुहाऊं जी घी को पझांकरों। 
रामजी, बगड़ बखेरू सठवां जी सूंठ, नदी ए बुहाऊंँ जी करड़ा खोपरा। 
रामजी, काडच्ां रा किसा घर बार, रुस्यां रा किसड़ा परभ्‌ मनाबणा। 
रूकमण, थे छो म्हारी प्राध सरीरी नार, म्हे मन राख्यो जी बुडली माय को। 
रामजी, लोनी छोे बेल बिठाय, गीगो तो लीौन्यो जी आपरी गोद में। 


(६) 
माता म्हारी, ऊठो थे बाहर श्राव, पगां ए पड़े छे थारी कुल बहू। 
रामजी, जीवों थे कोड़ बरोस, गीगो तो होयज्यों जो बडो डोकरों। 
रूकमण, चुड़ल रो सरब सुहाग, पगां ए पड़ो नी जी थारी माय कं। 
माता म्हारी, भ्रबड़ा सा बोल न बोल, पगां तो पड़े छे सास नणद कंे। 
रूकमण, थे छो म्हारे बड साजन की धीय, ज्यांरा म्हे झाशा जो पीला झोढिया। 


माता म्हारी, पृतां बिना किसो परवार, भूवां बिना भ्रांगण लागे भिणहणो। 
माता म्हारी, मंदरिए में पड़ी छे उजाड़, राम रसोई जी लागे भिणहणी। 
रूकमण, श्रादर हो पृतां की माय, सापुरसां को कहिए जी असवरो। 
रामजी, दांतण गाव बेंकुंठां को बास, सुणणिए का पातक परभू्‌ झड़ पड़े । 


इस गीत का नाम दांतण' है, सो इसलिए कि यह दातौन के प्रसंग को लेकर प्रारंभ होता है। वसे 
इसकी वस्तु भारत की प्राणस्वरूपा रामकथा का एक अंश है। वह अंश भी ऐसा है, जो स्वयं रामकथा का 
बड़ा ही मामिक प्रसंग है। 

इस गीत में कई पात्र हैं। उनमें कौशल्या, राम एवं सीता प्रधान हैं। लक्ष्मण, काग तथा ग्वाला 
भी इस गीतकथा के तीन अन्य पात्र हैं। सबसे पहले कौशल्या के चरित्र पर विचार कीजिए। कौशल्या 
अपनी वधू पर इस लिए क्रोध करती है कि वह उसे कहते ही दातौन लाकर नहीं देती । क्‍या इतनी-सी बात 
इतना भारी क्रोध प्रगट करने के लायक है ? लोकप्रसिद्ध रामकथा का धोबी वाला प्रसंग गीत में नहीं है और 
उसके स्थान पर सास-वधू का झगड़ा सीता-वनवास के कारण-स्वरूप उपस्थित हुआ है। यह सब समाज 
का आधुनिक रंग है, जो इस गीत में आरा समाया है। लोकगीतों की दुनिया में सास-वध्‌ का झगड़ा एक विशेष 
प्रसंग है। वही बात इस गीत में भी आ गई है। तुलसीदास जी की रामायण में कौशल्या माता अपनी 
स्नेहसुधा-पालिता पुत्र-वध्‌ को दीप-बाती तक ठीक करने के लिए नहीं कहतीं। लोकगीत की वही कौशल्या 
अपनी गर्भवती वधू को जरा-सी बात के लिए वनवास तक दिलवा देती है और अंत तक उसका क्रोव शांत 
नहीं होता । जब राम सीता को पुत्र सहित लौटा लाते हैं, तब भी वह मर्मभेदी ताने मारने से नहीं चुकती । 
यह सब इसीलिए है कि लोकगीतों की वधू अ्रपनी सास की ज्यादती से भारी तंए है और इसी कारण इस गीत 
में सास का चित्रण इस कठोर रूप में किया गया है। 

इस गीत के राम मातृभक्त हैँ। महाकाव्य के राम पिता के वचन पर वन को चले गए। इस 
गीत के राम ने माता की बात पर सीता को वनवास दे दिया। साथ ही सीता को हटाने के लिए उन्हें झूठ 
भी बोलना पड़ा। इन सब बातों से गीत के राम की दुबलता प्रगट होती है। इसके बाद जब काग आकर 
उन्हें बन की घटना की सूचना देता है, तो उनमें नई शक्ति प्रगट होती है तथा उनका कुलाभिमान भी जागृत 
होता है। उन्हें काग की बातों पर क्रोव भी श्राता है। वे यह सुनने के लिए तेयार नहीं कि सीता के पुत्र 
की नाल तक काटने वाला संसार में कोई नहीं है। अरब वे श्रपनी माता की बात नहीं मानते श्र प्रसूता 
के लिए आवश्यक सामान लेकर वन को चले जाते हैं। वहाँ सीता से अनुनय-विनय करके उसे लौटा लाते 
हैं। यह सब इसलिए हुआझ्ना कि सीता अब पुत्रवती है। राम ने सीता का कोई आदर नहीं किया, बल्कि 
अपने पुत्र का सम्मान किया। उनका पिता का हृदय रोके नहीं रुका और वे वन को गए। यह भी सारा 
रंग लोकगीतों के ही संसार का है। लोकगीतों में पुत्रहीना का निरादर और पुत्रवती का बड़ा सम्मान होता 
है। वहाँ दुह्गिन को पुत्रवती होते ही सुहाग मिलता है। इस गीत के राम प्रारंभ नें दुर्बल एवं पीछे सशक्त 
दिखाई देते हैं । 

गीत का तीसरा प्रधान पात्र है, सीता। वह अपनी सास की बात पर ध्यान नहीं देती। उसके 
हृदय में श्रकड़ है। इतनी-सी बात पर उसे वनवास भोगना पड़ता है। उसका स्वभाव भोला भी है। 
वह राम के इस भुलावे में श्रा जाती है कि उसके पीहर में पुत्र पैदा हुआ है। अपना पीहर सभी स्त्रियों को 
प्रत्यधिक प्रिय है। पीहर में पुत्र जन्म होना तो बड़े ही श्रानंदोल्लास का विषय है। वह इसी भुलावे में 
झा गई और अपने पीहर जाने के लिए रवाना हो गई। उसे रथ में बिठाया गया । रथ के बल काले थे 
झौर उस पर काला ही कपड़ा ताना गया था। पीहर के चाव में उसने इन सब बातो पर ध्यान नहीं दिया । 
सीता का यह निष्कासन महाकरुण है। फिर उसे निद्वित अवस्था में वन में छोड़ श्राना तो हृदयद्वावक है। 
गर्भवती सीता पर सूने वन में पीड़ा उठने के समय कैसी बीती होगी। इसी स्थिति के वर्णन में महाकवि 
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भवभूति ने कहा है कि सीता की इस दशा पर पत्थर भी रोकर पिघल जाता है भौर वद्ध का हृदय भी फट 
जाता है। फिर राम उसे लौटाने के लिए वन में आते हैं, तो उसे भी क्रोध झ्राता है। परंतु अंत में अ्नुनय- 
विनय पाकर वह शांत हो जाती है। वह दुबंल नारी है। घर लौट झाती है। वहाँ भ्राने पर भी उसे 
झ्पनी सास के ताने ही सहने पड़ते हैं। फिर भी गीत आनंद के साथ समाप्त होता है, क्योंकि उसे भ्रपने पति 
से आदर मिल जाता है। नारी को और क्‍या चाहिए, गोद में पुत्र हो श्र पति का प्रेम हो। काले रथ 
में बेठकर वन को जाने वाली सीता सर्फंद रथ में बेठ कर अपने घर लौटती है, तो श्रोता की आत्मा को भी शांति- 
सी मिलती है। 

गीत के लक्ष्मण राम की आज्ञा का पालन करते हैं और सीता को वन में छोड़ने के लिए घोर झसत्य 
का सहारा लेते हैं। गीत का काग संदेशवाहक है। इस गीत का ग्वाला सीता के प्रति सहानुभूति प्रगट 
करता है। वह भी एक नारी को इस बुरी हालत में देख कर, चकित होकर, पूछता है कि श्राखिर वह है कौन ? 

दांतण' राजस्थान का पुण्यमय प्रभात-गीत है और वह भक्त के क्षणों में प्रातःकाल ही गाया जाता 
है। साथ ही इसके राम भी भगवान रामचंद्र ही हैँ, परंतु फिर भी इसमें साधारण जन-जीवन की रंगत है 
तथा इसका समस्त वातावरण भी' राजस्थान का है। 

इस गीत का कलापक्ष भी बड़ा सुंदर है। गीत के बीच-बीच में कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं कि उन का 
वर्णन सीधा हृदय को छता है। इन प्रसंगों का भाव बड़ा गंभीर है और सीधे-सादे शब्दों में बडी गहरी बात 
कही गई है। गीतों में शब्दों का खेल नहीं होता, वहाँ तो रस होता है । 

इस गीत में पुरुष पर नारी की विजय की यशोगाथा है। साथ ही यह मातृपद का मंगल-गान है । 
वेदिकयुग से जो विचारधारा हमारे देश में चली श्रा रही है, उसी की महत्ता इस गीत में भी रमी हुई है। यह 
गीत समाज के मूलतत्त्वों पर श्राधारित है। हमारे विधि-निर्माता मनु की अ्रमर वाणी इस गीत में कितने 
सुंदर रूप में प्रस्फुटित है-- 

एतावानेव पुरुषों यज्जाया>त्त्मा प्रजेति ह। 
विप्रा: प्राहुस्तथा चेतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना ॥ 

राजस्थान में एक कहावत है कि गाड़ी के पास बेल स्वयं चल कर आ जाते हैं। (गाड़ी कन्ने बलुदिया श्राप ई 
चाल कर आ ज्यावे) राम ने सीता को निकाल दिया, परंतु जब वह मातृपद पर झ्ासीन हुई, तो राम स्वयं 
उसके पास चले गए। इस गीत में राम पर सीता की विजय दिखाई गई है । 
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असमिया में राम-साहित्यथ श्री विष्णुकांत शास्त्री 
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ताक के पूर्वीय सीमांतप्रदेश श्रासाम या असम की भाषा असमिया है। विद्वानों के मतानुसार 
मागधी अपकश्चंश के पूर्वोत्तरीय स्वरूप से इसकी उत्पत्ति हुई। स्व० डॉक्टर वाणीकांत काकती की राय में 
ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से श्राधुनिक भारतीय आरयंभाषाश्ों का उद्भव होने पर भी, असमिया के 
स्वतंत्र रूप धारण करने की निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती' । यों तो उनके अनुसार सिद्धों के पदों 
श्र दोहों में भी श्रसमिया का प्राचीन रूप पाया जाता है, कितु निदिचत रूप से असमिया का लिखित साहित्य 
चौदहवीं शताब्दी से ही मिलता है। रुद्र सरस्वती, हम सरस्वती, हरिवर विप्र आदि ही असमिया साहित्य 
की नींव डालने वाले हें। अ्रसमिया के लिए यह गव की बात है कि इसके साहित्य में श्रादिकाल से ही राम- 
साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ । यहाँ इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना उचित होगा 
कि अ्समिया भक्‍त कवि माधवकंदली की रामायण को ही उत्तरी भारत की प्रादेशिक भाषाओं की रामायणों में 
कालक्रम के अनुसार प्रथम होने का श्रेय प्राप्त है। माधवकंदली की रामायण का आसाम में बहुत व्यापक 
प्रभाव पड़ा। उनके समय से असमिया-साहित्य के विभिन्न रूपों में रामकथा को अवलंबन कर ग्रंथरचना का 
जो क्रम आरंभ हुझ्ना, वह आज भी भअक्षुण्ण है । 
रचनाप्रकार की दृष्टि से हम असमिया रामायणों को चार वर्गों में बाँठ सकते हैं-- (१) पद-रामायण, 
(२) गीति रामायण, (३) कथा रामायण, (४) कीत्तेनीया रामायण । पद-र/मायणों की रचना वाल्मीकि 
या भागवत की रामकथा पर अश्वित विभिन्न छुंदों में महाकाव्य-शली पर की गई है। गीतिरामायण 
में गेय पद हैं, जो कथा की एक कड़ी होते हुए भी अपने में पूर्ण हैं। कथारामायण में गद्य में कथावाचन- 
शैली में रामचरित कहा गया है। कीत्तंनीयारामायण में कीत्तन-पद्धति में रामकथा गुंफित है। पद- 
रामायणों के प्रमुख रचयिता हैं श्री माधवकंदली, शंकरदेव, माधवदेव और अ्नंतकंदली। गीतिरामायण 
के गायक हैँ सुप्रसिद्ध कवि दुर्गावर, कथारामायण के कथावाचक हैँ श्री रघुनाथ महंत तथा कीत्तंनीयारामायण 
के कीत्तनकार हैं श्री ग्रनंतठाकुर आता | इनके अतिरिक्त रामायण के विभिन्न भ्राख्यानों के श्राधार पर समय- 
समय पर नाटक, खंडकाव्य आदि की रचना होती रही है। प्राचीन नाटककारों में श्री शंकरदेव, माधवदेव, 
अनंतकंदली भ्रादि सुप्रसिद्ध हैं, जिन्होंने रामचरित की विभिन्न घटनाओं के आधार पर झ्समिया अंकिया नाटकों 
की रचना की है। आधुनिक युग में श्री भोलानाथ दास, श्री रमाकांत चौधरी आदि ने अपने खंडकाव्यों तथा 
श्री गुणाभिराम बरुआ, श्री दुर्गेश्वर शर्मा भ्रादि ने अ्रपने नाटकों के लिए श्री रामकथा के ही विभिन्न अंशों को 
झपना उपजीव्य माना है । 
माधवकंदली और उनकी रामायण--अ्रसमिया में रामकथा के गायकों में श्री माधवकंदली का वही 
स्थान है, जो हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास का है। माधवकंदली की रामायण से प्राय: प्रत्येक परवर्त्ती कवि 
प्रभावित हुआ है। जनता में भी इसका भ्रधिक प्रचार है, गाँव-गाँव में, चोपाल-चोपाल में इसकी कथा होती 
रहती है। माधवकंदली अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ कवि थे। वे ब्राह्मण थे और उन्हें कविराज' की उपाधि 
भी दी गयी थी। यह उपाधि उन्हें विद्वत्समाज से मिली थी या श्रपने श्राश्ददाता नरेश से, इसके बारे में 
कोई निश्चय नहीं हो पाया है। कंदली भी उपाधि ही है, जो संभवत: प्रसिद्ध विद्वानों, विशेष कर ताकिकों को 
दी जाती थी, क्योंकि भ्रनंतकंदली ने लिखा है, तर्क त लभिला नाम श्रनंतकंदली ; भ्रासाम में कंदली उपाधिधारी 
पनेक विद्वान कवि तथा राजदूत हुए हैं। राजदूतों को भी कंदली उपाधि दी जाती रही ; इससे यह अनुमान 
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पुष्ट होता है कि इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए तर्कपटु होना भी झ्ावश्यक माना जाता था। जो भी हो, 
यह निश्चित है कि माधवकंदली बहुत श्रेष्ठ विद्वान भौर कवि थे। उन्होंने स्वयं कहा है--- 


कविराज कंदलोी ये झ्रामाके से बलिकय 
माधवकंदली झारो नाम। 

सपोने सचिते मझि ज्ञान काय वाक्य मने 
झहनिशें चितो राम राम ।॥। 


मुझे कविराजकंदली'” कहा जाता है, मेरा दूसरा नाम माधवकंदली है। मैं स्वप्न में या जागृतावस्था 
में हर समय मनसा, वाचा, कर्मणा से राम का चितन करता रहता हूँ । 

माधवकंदली का समय अभी तक ठीक-ठीक निश्चित नहीं हो पाया है, कितु प्राय: सभी विद्वानों का मत 
है कि उनका समय ईसा की चौदहवीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच का 
होना चाहिए । 

कवि का कहना है कि उसने रामायण की रचना वराह नरेश श्री महामाणिक्य के अ्रनुरोध से सर्वजन- 
बोध के लिए की है। कवि ने श्री वाल्मीकीय रामायण को अपना आधार माना है। वाल्मीकि के प्रति स्थान- 
स्थान पर अपनी श्रद्धा निवेदित की है। सुंदरकांड के अंत में वे कहते हैं, मह॒षि वाल्मीकि ने रामायण का 
प्रकाश क्या किया, संसार में अमृत की सृष्टि कर दी, इसे सुनने से कलियुग में सदगति होती है, मनुष्य कृतकृत्य 
हो जाता है। माधवकंदली विप्र भी उनके चरणों को स्मरण कर श्लोक बनाता है । कितु इससे यह न 
समझना चाहिए कि उन्होंने वाल्मीकिरामायण' का अक्षरश: अनुवाद किया है। उन्होंने मूल घटनाएँ तो 
वाल्मीकिरामायण' के अ्रनुसार ही रक्‍्खी हूँ, कितु कुछ स्थलों को अपनी रुचि के अनुसार घटाया-बढ़ाया भी है । 
इसके लिए उन्होंने क्षमाप्रार्थना भी की है । 

इस समय दुर्भाग्य से माधवकंदली की रामायण के कुल पाँच कांड ही मिलते हैं। आदिकांड और 
उत्तरकांड अनुपलब्ध हैं। असमिया की कुछ अन्य रामायणें भी (यथा दुर्गावर अ्नंतकंदली, भ्रनंत कायस्थ 
और रघुनाथ महंत की ) कंवल पाँच कांडों की ही हैं। भ्रत: विद्वानों का एक दल कहता है कि संभवत: उन्होंने 
केवल पाँच कांड ही लिखे थे ।! कितु कुछ विद्वानों का मत है कि उन्होंने सातों कांड लिखे थे श्ौर किसी युद्ध 
में दो कांड नष्ट हो गए। इस कथन के प्रमाण में लंकाकांड में श्राई वे पंक्तियाँ उद्धत की जाती हैँ, जिनमें 
श्री माधवकंदली ने कहा है कि मैंने विस्तार का त्याग कर सात कांडों में रामायण का सार पदबंधों में निबद्ध 
किया है तथा महामाणिक्य के अनुरोध पर इसमें कुछ काव्य-रस का भी समावेश इस तरह कर दिया है, मानो 
दूध में घी डालकर भलीभाँति मिला दिया हो। फिर भी माधवकंदली की रामायण वाल्मीकीय रामायण 
का संक्षिप्त एवं किज्चित्‌ परिवर्तित अनुवाद ही है। इससे इसका महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता, क्योंकि 
न केवल विभिन्न वर्णनों में ही स्थानिक रंग भर कर कवि ने उन्हें सजीव एवं असमिया-मानस के लिए भ्रधिक 
ग्राह्म बना दिया है, बल्कि श्रनुवाद भी इतनी कुशलता एवं सफाई से किया गया है कि बिलकुल मौलिक-सा 
लगता है, कहीं क्ृत्रिमता या क्लिप्टता नहीं श्रा पायी है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि-कृत रामायण के 
लंकाकांड का यह प्रसिद्ध इलोक लीजिए-- 

देशे वेशे कलत्राणि, देशे देशे थे बांधवा: 
त॑ तु देश न पद्रयामि, यत्र भ्राता सहोदर:। 


देखिए कितनी स्वाभाविकता के साथ कवि ने इसे भ्रसमिया रूप प्रदान कर दिया है-- 
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घ्रे२ 


भार्या, पुत्र, बन्धु यत पाह यथा तथा। 
हेन नतु देखोहों सोदर पाहई कथा।। 


माधवकंदली के अनुवाद की विशेषता यही है कि मूल के प्रति ईमानदारी बरतते हुए, उसे संक्षिप्त रूप 
देने का प्रयास किया गया है। केवल कुछ मामिक प्रसंगों में इस नियम का उल्लंघन कर स्थानिकता एवं 
रसाद्वेता लाने की चेष्टा की गई है। मूलकथा का कोई भी अंश बाद नहीं दिया गया है, कितु वर्णन-सुविधा 
के लिए दो-एक स्थानों पर कुछ घटनाएँ अ्रागे-पीछे कर दी गई हैं। मंथरा की कथा, चित्रकूट, सुग्रीव के 
आ्रादेशानुसार वानरों द्वारा सीता के अन्वेषण, मधुवन में राक्षसों के साथ हनुमान के युद्ध और लंकादहन आ्रादि 
के वर्णन में मूल से कुछ अंतर पाया जाता है। वाल्मीकीय रामायण' में राम महामानव के रूप में चित्रित 
किए गए हूँ, कितु कंदलीरामायण में वे विष्णु के अवतार हें। विद्वानों का अनुमान है कि माधवकंदली 
ग्रंशत: अ्रध्यात्मरामायण से भी प्रभावित थे। कथागुरुचरित के आधार पर कुछ विद्वान इसे भ्रधिक 
संभव मानते हैं कि शंकरदेव और माधवदेव ने 'कंदलीरामायण' को पूर्ण करते समय इन भक्ति- 
प्रसंगों को समाविष्ट कर दिया होगा। कितु जैसा कि हम देख चुके हैं, माधवकंदली स्वयं रामभकक्‍त थे 
और वे अहनिशे चितो राम राम' की घोषणा भी करते हैं, श्रत: भक्तिमूलक वचनों को कंदली-कृत मानना 
अनुचित न होगा । 
इस भक्त में श्रृंगार का भी पुट दिया गया है। संभवत: यह राजा महामाणिक्य के भ्रनुरोध का फल 
है। राम के वन-गमन के समय सीता अपने सौंदर्य का वर्णन कर राम से पूछती हैं कि मेरा कौन-सा अंग हीन 
है, जिसके कारण आप मेरी उपेक्षा कर जाना चाहते हैं। जिस तरह सूर्य के बिना दिन, चंद्रमा के बिना रात, 
कोकिल की कूक के बिना वसंत शोभाहीन है, उसी तरह हे प्रभु ! तुम्हारे सान्निध्य के बिना मेरा जीवन 
निष्फल है-- 
सूर्य भ्रविहने येन नो शोभय दिन। 
रजनी नो शोभे येन शहाघर होन।॥। 
बसन्‍त नो शोभे विने कोकिलेर रोले। 
निष्फल जीवन प्रभ तुमि विने कोले॥। 
मै के मर 
कमन शभ्रंग मोक हिन देखिलाहा। 
सि कारणे प्रभु मोक उपेक्षिया याहा।। 
इसी तरह कि््किधाकांड में वर्षा-वर्णन करते समय कवि ने राम के मन में भी कामोद्रेक दिखाया है। 
वर्षा-काल में विरहियों का एक दिन भी एक वर्ष के समान व्यतीत होता है। राम को ऐसा लगता है कि 
मानो कामदेव के पंचबाण शरीर को जलाए डाल रहें हैं। चम्पा और मालती की सुगंध को हृदय सह नहीं पा 
रहा है। सीता के विरह में प्राण व्याकुज हो रहें हैं-- 
स्वभावे बारिषाकाल काम प्रतिरेक । 
एक गोटा दिन याई एक बरिषेक।। 
राघवे बोलन्त लखाइ नमहे पराण। 
दरीर के दहे सदनर पंचबाण।। 
चम्पक मालती गन्ध हृदय न सहे। 
प्राण संकलय येन सीतार विरहें।। 
कवि रूपवर्णन में बहुत कुशल है। यह सही है कि उसके उपमान भ्रधिकतर सहहित्य-शास्त्र के रूढ़ 
उपमान हैं, फिर भी उनके प्रयोग में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
कवि प्रसमिया-साहित्य की नींव रखनेवालों में-से है। भ्रतः, यह स्वाभाविक है कि इन झआारंभिक कवियों 


घ्देरे 


ने सीधे संस्कृत-साहित्य से ही प्रेरणा ग्रहण की । सीता के मुखमंडल को चंद्र समझने के कारण राहु की 
जो विडंबना हुई, उसे देखिए--- 

मुखयंद्र हेरि प्रमृतर  अभिलाषे। 

ग्रसिवाक लागि राहु श्रासि भेल पाशे।। 

अवयग धनु त कटाक्ष येन शर। 

चमकिया राहु गेल गगन उपर॥। 


सीता के मुखचंद्र को देख कर अमृत की अ्भिलाषा से उसे ग्रसने के लिए राहु निकट झाया, कितु भू- 
युगल को धनुष तथा कटाक्ष को बाण समझकर चमत्कृत हो आकाश में भाग गया। सीता का नख-शिख 
वर्णन करते समय कवि ने अपने साहित्यिक कौशल तथा सूक्ष्म सौंदर्यानुभूति का सुंदर परिचय दिया है। 
ऊपर की चार पंक्तियों के अनंतर कवि ने सीता का यह चित्र अंकित किया है -- 

“सीता के नेत्रयुगल नील कमल दल के समान हैं, जिन्हें देश कर मुनिगण भी मोहित हो जाते हैं । 
तिलफूल के समान नासिका का और बन्दुलि के समान अधर हैं। मनोहर दंतपंक्ति मुक्तावली के समान है 
गौर अ्रधर तो बिबाफल से भी अधिक सुंदर हैं। गले में उज्ज्वल तीन रेखाएँ सुशोभित हैं। दोनों बाहुएँ 
मृणाल की तरह तथा उदर की त्रिबली कामदेव की सतलड़ी माला के समान हैं। शिव के क्रोधानल से संतप्त 
हो, कहीं भी शीतलता न पाकर कामदेव ने नाभि-सरोवर में ही ड्बकी लगाई है तथा श्रपने पुर में प्रवेश कर द्वार 
बंद कर लिया है, उदर की रोमराजि वह ध्‌म्ररेखा है, जो जलते हुए कामदेव के शीतल नाभि-सरोवर में डुबकी 
लगाने के कारण उत्पन्न हुई है। कटिप्रदेश डमरू के मध्यभाग की तरह ही है, किकिणी-सुशोभित नितंब शभ्रति 
विशाल है। कामदेव का यह पुर अमृत के कुएँ के समान है तथा सरस जघन भत्यंत छवियुक्त हैं। सुकुमार 
उरु बृहत्‌ कंदली के समान है और दोनों जाँघों की शोभा श्रत्यंत मनोहर है। पैर की ग्रंथि ढँकी हुई है तथा दोनों 
चरण स्वाभाविक रूप से नव किसलयदल की तरह सुरंजित हैं। सीता अपनी मंद गति से हाथियों का गवं 
भंग करती है तथा सारस उनके नूपुरों के शब्दों का भ्रनुसरण करता है। उनके दोनों कुंडलों की ज्योति की 
उपमा सूर्य से ही दी जा सकती है तथा गजमुकता एवं माणिकयों की प्रभा तारों के समान है। जिस अधिकार 
के साथ कवि ने सीता का यह सुंदर चित्र उपस्थित किया है, उसी अधिकार के साथ खींचा गया 
शूपंणखा का भयंकर चित्र यह सिद्ध कर देता है कि कवि की कल्पना एवं लेखनी श्रृंगार ही नहीं, 
भयानक तथा वीभत्स रस के आलंबन के साथ भी न्याय करती है। शूपंणखा का यह रूप देखकर कौन 
भयभीत न हो उठेग। --- 

भयंकर वेश भेल पेट गोट खाल। 
लह लह जिल्ला खन देखिते विशाल ।॥। 
झाकट विकट दल्त उच्च नाक गोट। 
केदशपाश विक्ृत, लेडबा दुई झोठ॥। 
डिमरूर पात येन खससस गाव। 
केशचय उभता भेंगुरा बुंद पाव॥॥ 
बुंद्द गोट चक्षु ज्यले भ्रगनिर ठान। 
कुरि गोटा नल ताइर वद्र समान ॥। 


उसका वेश अ्रत्यंत भयंकर हो उठा । उसका पेट खाई के समान विस्ती्ण था, विशाल जिह्ना लप-लप 
कर रही थी, दाँत भयंकर तथा नाक बहुत बड़ी थी, केशपाश विकृत हो गया श्रौर दोनों ग्रोठ बहुत मोदे-मोदे थे, 
डिमरू के पत्ते की तरह सारा शरीर खुरदुरा था, केशसमूह उल्टा था भर दोनों पाँव ढेढ़े-मेढ़े थे, दोनों भ्राँखें 
आ्राग की तरह जल रही थीं भ्रौर बीसों नाखून वद्ध के समान थे । वस्तुत: रूप चित्रणकला में श्री माधवकंदली 
भ्रप्रमादी' हैं। भक्तप्रवर शंकरदेव द्वारा प्रदत्त यह विशेषण बिलकुल सटीक है। 


घेर 


कवि का भ्लंकारविधान भी प्रशंसनीय है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक झ्रादि कवि के विद्येष प्रिय 
अलंकार हैं। अलंकारों का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिए ही किया गया है, केवल चमत्कार-प्रदर्शन के लिए नहीं । 
राम के सलोने रूप को देखकर एक वन-नारी उनकी तरफ देखती ही रह जाती है, कह उठती है कि “राम मुख 
पद्म मोर नयन भ्रमर। वारिते न पारो भोग करे निरन्तर ॥।” श्रर्थात्‌ राम का मुख कमल है और मेरे 
नेत्र भोरे, वे उसका निरंतर भोग करते रहते हैँ, में उन्हें रोक नहीं सकती । रूपक के इस सरस प्रयोग से भाव 
कसा खिल उठा है। इसी तरह सीता-हरण के बाद कवि एक सुंदर रूपक बाँधता है---श्री राम लक्षमण 
दुई चन्द्र सूर्य भला, सीता सन्ध्या एरिया बहुत दूर गला, भ्रंधकार रावण चापिल गैया कोल ।” श्रर्थात्‌ श्री राम 
एवं लक्ष्मण चंद्र-सूर्य हैं, सीता-संध्या को अंधकार रावण ने घनाच्छादित कर दिया और वह बहुत दूर चली गई । 
चंद्र-सूर्य दोनों के प्रकाशपथ को घन अंवकार रूपी रावण अ्रवरुद्ध कर देता है, फलत: सीता-संध्या से उनका 
वियोग हो जाता है। सीता के नख-शिख वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का उदार व्यवहार किया गया है। 
महलों, प्राकृतिक दृश्यों, युद्धों तथा ग्रन्य कार्य-व्यापारों के वर्णन भी बहुत ही सजीव, सूक्ष्म तथा संश्लिप्ट 
है। सुंदरकांड में कवि के इन गुणों का पूर्ण उत्कर्प दृष्टिगोचर होता है। थोड़ी-सी रेखाह्नों तथा सटीक 
संकेतों से, सजीव शब्दों से एक श्रमिट चित्र उपस्थित कर देने की अपूर्व कला पर कवि का सहज अधिकार है । 
कवि के इन चित्रों में हमें प्रचुर मात्रा में स्थानिक रंग मिलता है। चाहे वह नगरों का वर्णन कर रहा 
हो, चाहे वनों का, चाहें भ्रट्टा लिकाओं का भव्य वेभव उपस्थित कर रहा हो, चाहे झोंपड़ियों की करुण दशा-सवंत्र 
भ्रासामी रंग स्पष्ट है। बिलकुल मौलिक न होते हुए भी माधवकंदली की रामायण अपने समय के श्रासामी 
जीवन का अच्छा स्वरूप उपस्थित करती है। राजनीतिक, सामाजिक, धामिक-किसी भी दृष्टि से देखने पर 
यह साफ हो जाएगा कि कवि ने संपूर्ण आसामी जीवन को आत्मसात कर रामकथा को आसामी परिपादवं में 
जटित कर देने में असाधारण सफलता पाई है। कंदलीरामायण में वणित राजनीति, श्री महामाणिक्य के 
समय आसाम दरबार में व्यवहृत होनेवाली राजनीति है; श्रयोध्या में श्री रामचंद्र जी का प्रासाद भी भ्रसमिया 
राजमहल सरीखा है; राम की अ्रयोध्या का समाज भी वस्तुत: आसाम का ही समाज है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य के अतिरिक्त कायस्थ, देवज्ञ, तेली, ताँती, सुनार, लुहार, कहार, साँखा री, चमार, सुतार, धोबी अ्रादि भी हूँ 
नाथपंथी योगी भी हैं। धामिक दृष्टि से वासुदेव और विष्णु का भी उल्लेख हुआ है और कहीं-कहीं यह भी 
बताया गया है कि श्रीराम इन्हीं विष्णु के भ्रवतार हैं, कितु शेवमत का व्यापक प्रभाव सहज ही दृष्टिगोचर होता 
है। शंकरदेव के पूर्व आसाम में शैवमत का ही बोलबाला था । कंदलीरामायण में स्थान-स्थान पर उपमा आदि 
के लिए, धारमिक भ्राचार आदि दिखाने के लिए महादेव, पार्वती, कैलाश भ्रादि का उल्लेख किया गया है। 
श्रीराम के सौध की तुलना कलाश से की गई है--रामर प्रासाद शोभे कलाश समान', यद्यपि वाल्मीकीय रामायण 
में उसकी तुलना इंद्र-भवन से की गई है--शक्रवेश्म समप्रभम्‌!। इसी तरह राम के वनवास के समय सीता 
सोचती हैं कि शायद पूर्वजन्म में मैंने पार्वती-शंकर की उपासना नहीं की थी, जिसके फलस्वरूप प्राणेश्वर राम 
मुझे छोड़ कर जा रहे हैं--पूव॑ जन्मे न राधिलों पावंती शंकर सिकारणे मोक परिहरे प्राणेश्वर' । शैव प्रभाव 
के साथ-साथ शाक्‍्त तथा तंत्र-साधना का भी उल्लेख मिलता है। स्थानीय लोकाचारों के थी मनोरंजक प्रासं- 
गिक उल्लेख पाए जाते हैं। जंगलों और उद्यानों की शोभा का वर्णन करते समय कवि की दृष्टि आसाम में 
होनेवाले व॒क्षों, पुष्पों तथा पक्षियों की, तरफ ही रही है। उदाहरण के लिए हनुमान लंका में जिस वृक्षराजि को 
प्रत्यक्ष करते हैं, वह भ्रासाम की ही बन तथा उद्यान की शोभा है। उनके नाम सुनिये-- 
खाजरि, हारिठा, भ्रामलालि, डाहा फल। 
छतियान, गुवा, नारिकेल ये ओऔफल॥। 
सलंगा, महरि, झार कमला, टेंगारा। 
कहें पिछ, महक ये सोलंगा, झासरा॥। 
कदम्म,. गुलाल, पारिजात भशेष। 
सेबती, मालती, मृुटिमालि से विश्षेष ॥। 


परेड 


और वहाँ के पक्षी भी आसामवासियों के जाने-पहचाने हैं, वे श्राद्मियों की तरह बोलते जो हैं-- 


सयना, धरुवा, भाटो, चुटीया, शालिक। 
कतो, कतो कन्‍्ते, पुरे झड़े ढोण्डाकाक ।। 
सम्यके भषावें येन मनुष्येर वाक। 


रामकथा को आसामी मानस में प्रतिष्ठित कर देने में माधवकंदली की भाषा का भी बहुत बड़ा हाथ है । 
उन्होंने इत:पूर्व काव्य में अ्रप्रयुकत-सी भाषा का परिमा्जन-परिष्करण तो किया ही, उसके देशीय सौंदययं को भी 
अक्षण्ण रक्खा । संस्कृतनिष्ठ पदावली को बोझ के रूप में नहीं, प्राणदायिनी शक्ति के रूप में स्वीकार कर 
लौकिक माधुरी का उसके साथ मणिकाञ्चन संयोग कर दिया। कंदलीरामायण की भाषा में श्रासामी कहा- 
वतों-मुहावरों का मुक्त प्रयोग हुआ है । यह निविवाद कहा जा सकता है कि अ्रसमिया भाषा में प्राणप्रतिष्ठा 
करने वाले माधवकंदली ही थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण कंदलीरामायण ने न केवल परवर्ती रामसाहित्य 
को ही, बल्कि संपूर्ण ग्रसमिया साहित्य को प्रभावित किया। परवर्ती असमिया रामसाहित्य तो माधव- 
कंदली का बहुत अधिक ऋणी है। 

दुर्गावर कायस्थ की गीतिरामायण---रामकथा को भ्रसमिया गीतों में प्रस्तुत करने वाले श्री दुर्गावर 
कायस्थ श्री चंद्रधर कायस्थ के पुत्र थे । दुर्गावर कोच नरेश विश्व सिंह के समसामयिक थे, जिनका शासनकाल 
१५१५ से १५४० तक माना जाता है। अपने एक अन्य ग्रंथ बेउला-अराख्यान' में कवि ने उक्त नरेश को अपनी 
श्रद्धांजलि अपित की है। उसी ग्रंथ से पता चलता है कि कवि कामाख्या या नीलाचल का निवासी था। 
कवि ने साधारणत: माधवकंदली की रामायण के आधार पर ही अपने गीतों की रचना की है। कहीं-कहीं 
उसने लोक-रुचि के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए हैं। कवि को लोक-मानस का अगाध-जञान था। उसने 
राम, सीता आदि का चित्रण लोकसामान्य धरातल पर किया है। अपनी महत्ता के बावजूद वे साधारण लोक- 
सुलभ प्रवृत्तियों, क्रोध, ईर्ष्या, संदेह, शंका आ्रादि से भी युक्त हैं। रामकथा से श्रासाम के घर-घर को गुंजित 
रखने में दुर्गावर के इन गीतों का बहुत बड़ा अग्रवदान है। गीतिरामायण की इन विशेषताश्रों को देखकर ही 
डॉ० काकती ने अपने 'पुराणी भ्रसमिया साहित्य में इसे वाल्मीकीय रामायण का 'लोक-संस्करण' कहा है । 

गीतकार होने के कारण कवि ने स्वभावत: उन्हीं प्रसंगों को चुना है, जो जन-साधारण के मर्म को स्पर्श 
कर सकें। इसीलिए अरण्यकांड का विस्तार किया गया है। रामन्सीता के निर्वासित जीवन का विस्तृत 
भावपूर्ण विवरण उपस्थित किया गया है। इस स्थल पर कवि ने अ्रपनी स्वतंत्र कल्पना का परिचय दिया है । 
वह वन में ही सीता द्वारा उनकी भ्रलौकिक शक्ति से अयोध्या की सृष्टि करवाता है। उसी अयोध्या में राम, 
सीता तथा लक्ष्मण अपने बंधु-बांधवों सहित धूमधाम से मदन चतुर्देशी का महोत्सव मनाते हैं। वह राम-सीता 
की द्यूतक्रीड़ा का भी उल्लेख करता है , कितु कवि की प्रतिभा का समुचित प्रकाश संयोग के स्थलों से ग्रधिक 
वियोग के स्थलों में हुआ है। मानव मन की पीड़ा-वेदना के साथ कवि का घनिष्ठ निविड़ परिचय है। इसी 
बेदना को वाणी देकर कवि करुणा का उद्रेक करने में, करुणा की निर्झरिणी बहा देने में समर्थ हुआ है । निस्संदेह 
उसके सर्वश्रेष्ठ गीत वे ही हैं, जिनमें उसने सीता, राम और तारा आदि की मर्मन्तुद मानसिक यंत्रणा को, पत्थर 
को भी पिघला देने वाला उनके विलाप को शब्दों और स्वरों में गूँथ दिया-है । 

ऐसी ही एक करुण परिस्थिति की सृष्टि सीताहरण के समय होती है। रावण छल से सीता का 
हरण कर उन्हें लंका ले जा रहा है। राम-वियोगिनी असहाया सीता अपने इस दुर्भाग्य पर करुण क्ंदन कर 
रही हैं। उनके हृदय की वेदना कितने दयनीय शब्दों में फूट पड़ती है-- 

“हें विधाता ! यह क्‍या हुआ ? कोई भी कर्मबंध से मुक्ति नहीं पा सकता । हाय, निर्मल कुल में कलंक लग 
गया, अब कुल का अ्रपयश हुआ । मुझ कुलक्षिणी ने ही हठ कर प्रभु रामचंद्र को (स्वर्णमृग के चर्म के लिए) 
भेजा और उसी उद्देश्य से लक्ष्मण को भी भेजा । (तभी) शून्य गृह पा कर रावण ने मुझको हर लिया ; मैं अपने 
ही दोष से नष्ट हो गई। मृग को मार कर प्रभु लौट कर कुटिया में सीता को नहीं देखेंगे । क्या मालूम, 
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क्या हो गया' बोल कर भत्यंत चिंतित एवं झ्राकुल होकर वन में खोज करेंगे । प्रन्य व्यक्ति (मेरे संबंध में ) 
मंद वाक्य बोलेंगे, उन्हें सुनकर मन में प्रभु नाना विचार करेंगे। (शायद ) रघुपति अपने मन में सोचेंगे कि 
सीता ने अ्रवश्य ही कु-अभिप्राय से लक्ष्मण को भेजा होगा और सारा दोष मुझ पर ही पड़ेगा । नारायण यह 
बोल-बोल कर मेरा तिरस्कार कर अनुक्षण क्रंदन करेंगे कि श्रसती रमणी सीता भाग गयी, वनवास करते समय 
उसे बहुत दुःख भोगने पड़े, इसीलिए उसने अ्रपने पति को छोड़ दिया, सुंदरी स्त्रियाँ सुख में ही साथ देती हैं, 
भ्रापत्ति पड़ने पर छोड़ कर भाग जाती हैं, यह स्त्री-जाति कभी अपनी नहीं होती । हायरें विधाता ! इस जन्म 
के लिए तूने मुझे निराश कर दिया, अ्रब पुन: प्रभु का देन इन नयनों से नहीं कर सकूगी । कविवर दुर्गादास 
कहते हैं कि माता सीता महाशोक कर मुख नीचा कर बेठ गई । इस विलाप में साधा रण स्त्री के मन की दुर्श्चिता 
ही प्रकट हुई है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी ऐसी स्थिति में थे श्राशंकाएँ कितनी सटीक हैं। अपहता नारी 
की यह शंका मिश्रित मर्मवेदना मर्यादावादियों की दृष्टि में शायद हीन भावापन्न जँचे, खास कर भगवती सीता 
के मुख से ऐसे उदगार उन्हें नितांत श्रशोभन एवं मर्यादा के प्रतिकूल लगें, तो भी कोई आइचर्य नहीं है। कितु 
हमें यह याद रखना चाहिए कि श्री दुर्गावर ने भक्त की दुष्टि से नहीं, कत्रि की दृष्टि से यह रचना लोकरंजन के 
लिए की थी। उन्होंने राम और सीता का चरित्र-चित्रग मानवीय दृष्टिकोण से ही क्रिया है। इसीलिए 
उनके राम को सचमुच वे ही आदंकाएँ होती हैं, जिनका सीता को भय था । स्वर्णमृग को मार कर जब राम 
लौटते है, तब कुटी को रिक्त देख कर सीता के विरह में उन्‍्मादवत्‌ हो जाते हैं। गंभीर शोक के तीब्र आघात 
को न सह वे विक्षिप्त चित्त से प्रजाप कर उठते हैँ--“लक्ष्मण ! यह क्‍या हुआ, सीता मेरी उपेक्षा कर चली 
गई। तृण पर ही में शयन करता हूँ और वल्कल ही मेरा परिधान है, इसी दुःख की अपने मनमें आ्रलोचना 
कर वह चली गई। अब जाना, सीता राम की सुहृद नहीं थी, वह मुझे छोड़ कर न जाने किस दिश्ला को 
चली गई । जैसे लक्ष्मण एकाकी था, वैसे ही मैं भी हो गया । स्त्री-जाति सहज-चंचला होती है। सम्पत्ति- 
समय सुंदरी नारी निकट रहती है और आपत्ति के समय वह छोड़ कर भाग जाती है। अब मैंने उसका स्वरूप 
समझा । जनकदुहिता होकर उसने स्वामी को त्याग दिया, इस संताप के मारे कंसे जिएँ ? हठ कर उसने 
मुझे मृग के पीछे भेजा और क्रोव कर तुम्हें भी भेज दिया। मैंने उसके कपट-हृदयी मर्म को नहीं समझा था । 
(सच है ) स्त्री-जाति की माया (कोई) नहीं समझ सकता ।” स्पष्ट ही यह मर्यादापुरुषोत्तम राम का स्वरूप 
नहीं है, कितु इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि साधारण मानव का चित्त ऐसी परिस्थिति में एक क्षण 
के लिए इसी प्रकार की श्राशंका-आँवी की धूल से भर उठंगा। यह मानवीय चित्रण ही दुर्गावरीय रामागण 
की विशेषता है। यह गीतिरामायण झ्रोझा-पाली गीतों की परंपरा में है, जिनमें प्रमुख गायक औोझा या उपा- 
ध्याय होता है और चार-पाँच उसके पाली (पालित? ) या शिष्य होते हैं, जिनमें एक डेना पाली या प्रधान शिष्य 
होता है। गुरु के गाने के बाद सभी शिप्य एक साथ उसे दुहराते हैं। कथा-प्रसंगों की पूर्ति ओझा या डैना पाली 
करता है। गीत सभी दृहराते हैं। आसाम में ऐसे गीत गाने की परंपरा बहुत प्राचीन तथा व्यापक है। 
अनंतकंदली और उनकी रामायण---दुर्गावर के बाद रामकथा को पुन: पदबद्ध करने का शुभ संकल्प 
किया श्री अ्रनंतकंदली ने। श्री अ्नंतकंदली कामरूप के हाजो नामक स्थान के निवासी थे। उनके पिता 
रत्नपाठक प्रसिद्ध विष्णुभक्त थे। उन्होंने अपने प्रदेश में भागवत का यथेष्ट प्रचार किया था। अनंतकंदली 
का बाल्यकाल का नाम हरिचरण था। कालांतर में बालक हरिचरण भ्रासाम के महान्‌ वैष्णवभक्त एवं 
कवि हंकर देव का श्रनुयायी एवं स्वयं अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान्‌ कवि तया भक्त हुआ । श्री अ्रनं॑तकंदली के प्रधान 
ग्रंथ कुमारहरण', भागवत षष्ठ स्कंध', जीवस्तुतिरामायण, महीरावणवध, पातालीकांड रामायण', 
सीतार पाताल-प्रवेश नाटक' झ्रादि हैं। यों तो अ्नंतकंदली क्ृष्णमक्त थे, कितु विष्णु के अवतार होने के 
कारण राम को भी साक्षात्‌ ब्रह्म मानते थे। उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा माधवकंदली की रामायण से 
ही मिली, जो उनसे डेढ़ सौ वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी थी। माधवकंदली की रामायण में रामभक्त का 
विकास न होकर काव्यरस का ही परिपाक अ्रधिक हुआ है । श्रत: उससे उनको संतोष नहीं हो सका । उन्होंने 
स्वयं लिखा है कि “माधवकंदली ने रामायण की रचना की, उसे सुन कर मेरे मन में (रामकथा लिखने का) 
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कौतुक हुआ्ना भ्रथवा स्पृहा जागी । (क्योंकि उक्त रामायण में ) राम की साधारण संत-कथा यथावत्‌ कही गई 
थी, कितु उनके जितने भजनीय गुण थे, वे (पूर्ण रूप से) व्यक्त नहीं हुए थे। अतः भक्ति के लिए मैं यह यत्न 
कर रहा हँ। इसे सुन कर सभासदों ! मेरी निदा न करना। श्रीराम को साक्षात्‌ परम ब्रह्म समझ कर 
भ्रन्य प्रचेष्टा को छोड़ कर उनके गुणों और नामों की चर्चा करनी चाहिए ।” यह कथन उनके भक्तिभाव पूर्ण 
दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देता है। रामकथा लिखने में उन्होंने श्रीमदुभागवत को भी भ्रपना आधार माना है। 
भागवत के अतिरिक्त उन्होंने वाल्मीकि तथा माधवकंदली की रामायणों का भी उपयोग किया है । 

शंकरदेव तथा माधवदेव--भक्तप्रवर शंकरदेव भ्रसमिया-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूर, तुलसी 
आदि की तरह ही वे भक्त पहले हूँ, कवि बाद में, कितु सूर, तुलसी के समान ही उनके काव्य में भी भक्ति- 
भाव की भागीरथी के साथ कला की कालिंदी का दिव्य संगम हुआ है । वास्तव में शंकरदेव मध्ययुग के श्रखिल 
भारतीय महान भक्ति-आरंदोलन के दिव्य प्रवत्तंकों में से एक थे। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आसाम की 
भूमि आज भी राम-कृष्ण की भक्ति-निह्रिणी से निरंतर सिंचित हो रही है। शंकरदेव का जन्म शिरोमणि 
भुया कुल में हुआ था । वे संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित तथा कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष 
के तीर्थों की यात्रा की थी । इसी यात्राकाल में वे संभवत: कबीर तथा चंतन्य महाप्रभु से भी मिले थे । झासाम 
को वेष्णवधरमं में दीक्षित करने तथा जनता में प्रेम, भक्ति आदि का प्रचार करने के लिए उनका नाम सदा श्रद्धा 
से लिया जायगा। उनका समय १४४६-१५६६ ई० माना जाता है। 

शंकरदेव कृष्ण-मकत थे और उनका सर्वप्रवान कार्य श्रीमद्भागवत. का अ्रसमिया अनुवाद ही है। 
उनके अन्य ग्रंथ भी प्राय: भागवत पर ही आधारित हैं। राम-साहित्य की चर्चा के अंतर्गत उनका उल्लेख 
करने का कारण यह है कि उन्होंने माधवकंदली की अ्रपूर्ण रामायण को पूर्ण करने के लिए स्वयं उत्तरकांड की 
रचना की तथा अपने शिप्य माधवदेव को आ्रादिकांड लिखने के लिए प्रेरित किया । अ्रनंतकंदली, जिन्होंने 
मुख्यतः: भागवत के आधार पर अपनी रामायण लिखी तथा जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, इन्हीं शंकरदेव 
के शिष्य थे। चूँकि उन्होंने शंकरदेव के उत्तरकांड के पहले अपनी रामायण लिखी, अत: उनकी चर्चा पहले 
की गई। कहा जाता है कि एक बार माधवकंदली ने स्वप्न में श्री शंकरदेव से प्रार्थना की कि वे उनकी रामायण 
की पूत्ति कर उनके नाम को बनाए रकक्‍खें, अन्यथा अनंतकंदली के कारण उनका नाम लुप्त हो जाएगा । 
शंकरदेव ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उत्तरकांड की रचना स्वयं की एवं आरदिकांड की रचना माधवदेव से 
करवाई । इस तरह रामायण के सातों कांड भी पूर्ण हो गए और माधवकंदली का नाम भी अक्षुण्ण रहा ' 

सच्चे वेष्णव की तरह शंकरदेव राम-कृष्ण में अंतर नहीं करते थे। उन्होंने राम को भी परम ब्रह्म 
माना और उनकी भी परम भक्ति के साथ वंदना की । यह सही है कि शंकरदेव ने वाल्मीकि के उत्तरकांड के 
आधार पर ही भ्रपना उत्तरकांड लिखा, कितु यह कोरा अनुवाद न था। वस्तुतः उन्होंने भक्ति के प्रचार- 
प्रसार के लिए अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था और इसी दृष्टिकोण से यह उत्तरकांड भी लिखा गया । 

शंकरदेव की यह विशेषता रही है कि प्रत्येक घटना के अनंतर वे जन-साधारण को भक्ति करने का, 
उपदेश देने का अवकाश निकालते हैं, कितु इसका यह श्र्थ नहीं कि वे भावोत्कर्ष की तरफ ध्यान नहीं देते । 
सीता के पाताल-प्रवेश का दृश्य करण रस के परिपाक के कारण भत्यंत ममंस्पर्शी हो गया है। सीता पाताल- 
प्रवेश के लिए स्वर्णसिहासन पर बैठ चुकी है। परम विरह की घड़ी निकट आई जान उनकी भावनाएँ भ्रश्रु- 
धारा के रूप में फूट पड़ती हैं, रोते-रोते ही वे लवकुश को भ्रातृस्नेह का उपदेश देती हैं, तदनंतर राम से भ्रंतिम 
बार विदा माँगती हैं। ज्यों ही सिंहासन उन्हें लेकर पृथ्वी में धेंस जाता है, त्यों ही राम संज्ञाहीन हो कर भूमि 
पर गिर पड़ते हैं। संपूर्ण सभा करुणक्रंदन तथा शोकोदगारों से गूज उठती है। सभासदों की क्या अश्रवस्था है ? 

“-देवता-ऋषि, कोई भी चित्तसंवरण न कर पाया और संतप्त हो रो उठे। भालू-वानर तो निरंतर 
रो-रो कर भूमि पर लोट रहे थे। भरत, लक्ष्मण, वीर शत्रुध्न सभी रोते-रोते धरती पर गिर पड़े । कौशल्या 
आ्रादि रानियाँ तो छाती पीट-मीट कर, सीता का नाम लेकर चीत्कार करने लगीं। सीता के शोक में ड्ब कर 
सभी दासियाँ जमीन पर लोट-लोट कर रोने लगीं । शोक और दु:ख की तुमुल ध्वनि से सारा आकाश भर गया । 


ध्रेद 


माधवदेव का आदिकांड--माधवदेव शंकरदेव के प्रधान शिष्य थे तथा उच्च कोटि के भक्त और 
विद्वान थे। उन्होंने छः: नाटक तथा नामघोषा आदि कई काव्य लिखे एवं भक्तिरत्नावली और रामायण के 
आदिकांड अ्रसमिया में पद्यानुवाद किए। इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवदेव को अनुवाद-कार्य में पूरी 
सफलता मिली । उन्होंने भी अपने गुरु शंकरदेव के भ्रनुरूप भक्तिप्रचार के लिए ही यह कार्य किया था। 

अनंतठाकुर आता की श्रोरामकोत्त॑न-रामायण--कीतेन की शैली में रामकथा का गान श्री अनंत 
ठाकुर आता या कायस्थ हृदयानंद ने किया। श्रनंत ठाकुर शंकरदेव के दौहित्र एवं अनयायी थे। उन्होंने 
श्रीकृष्णकीत्तन की पद्धति पर श्रीरामकीत्तेन की रचना १५७४ शकावब्द में की । 

अ्रसमिया कीत्तंन की विशेषता यह है कि सभी भक्तगण केवल घोपषा या ध्रपद को ही दृहराते हैं, शेष 
कथा कथावाचक ही कहता है। श्रनंतठाकुर के 'घोषा' बिल्कुल भक्तिभावपूरित हैं। जैसे-- 

जानकीवल्लभ, जानकीवललभ, जानकीवल्लभ राम | 
तोमार चरणे शरण पशिलों, पूरियो मनर काम॥। 

रघुनाथमहंत की कथा-रामायण--श्री रघुनाथ महंत को भ्रसमिया गद्य में श्री रामकथा प्रस्तुत करने 
का श्रेय प्राप्त है। रघुनाथमहंत, शंकरदेव के शिष्य शतानंद की पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। उनके 
पिता का नाम कृष्णनाथ था। रघुनाथ ने कथारामायण के अतिरिक्त शत्रंजय और अद्भुतरामायण नामक 
दो काव्य-ग्रंथों की भी रचना की है । 

रामायण की घटनाओं पर आधारित नाटक--.श्री शंकरदेव ने ही सर्वप्रथम रामचरित के आधार पर 
नाटक लिखा। श्रीरामविवाह के प्रसंग को लेकर लिखें गए उनके नाटक का नाम है सीतास्वयंवर' या 
“रामविजय-नाट' । माधवदेव ने भी रामभावना' नामक एक नाटक लिखा था, जो संभवत: अनभिनेय होने 
के कारण सुरक्षित नहीं रखा गया। अनंतकंदली ने भी सीतार पाताल प्रवेश” नामक एक नाटक प्रस्तुत 
किया था। रामचरित के झ्राधार पर नाटक-रचना की यह परंपरा आज भी भ्रक्षण्ण है। गुणाभिराम 
बरुआ ने रामजन्म पर एक छोटा-सा नाटक रामनवमी नाटक' के नामसे लिखा, जो अ्रसमिया भाषा में झ्राधुनिक 
दैली में लिखा पहला नाटक माना जाता है। श्री दुर्गेश्वर शर्मा बी० ए०, बी० एल० ने १८३४ शक संवत में 
वालिवध के कथानक को आधार बना कर पाँच अंकों का बालीवधनाटक' लिखा है। माइकल मधुसूदनदत्त 
के मेघनादवध' से प्रभावित, श्री चंद्रधर बरुआ ने मुक्त छंद में मेघनादवर्ध' नाटक लिखा । आधुनिक नाटक- 
कारों को भी श्रीराम-चरित्र से नाटक-रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, यह ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है । 

रामायण की घटनाओं पर आधारित काव्य--अ्रसमिया-साहित्य का सिहावलोकन करने पर ज्ञात 
होता है कि नाटककारों की अपेक्षा कवियों को रामचरित ने भ्धिक आकृप्ट किया है। असमिया-साहित्य के 
आादिकाल में ही हरिहर विप्र ने लवकुशर युद्ध नामक काव्य की रचना की थी। इसकी कथावस्तु ज॑मिनीया- 
इवमेध पर आधारित है। हरिहर ने सीतानिर्वासन तथा गअ्रश्वमेध के समय लवकुश द्वारा प्रदर्शित शौय॑ 
को श्रत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से वणित किया है। हरिहर के अनंतर रघुनाथ महंत ने 'अद्भुतरामायण' नामक 
एक काव्यग्रंथ की रचना की, जिसमें पातालप्रवेश के बाद सीता द्वारा लवकुश को देखने की इच्छा से श्रपने 
पास बुलाने का तथा हनुमान द्वारा उन्हें पुन: अ्रयोध्या ले जाने का वर्णन है। गंगारामदास ने भी सीतावनवास' 
नामक काव्य सीता के निर्वासन की कथा के आ्राधार पर लिखा है। भवदेव विप्र ने श्री रामचंद्र अश्वमेध' 
तथा श्रीचंद्र भारती ने 'महीरावणवध” नामक काव्य लिखे हैं। इसी तरह कवि धनंजय ने गणकचरित्र' 
नामक एक काव्य लिखा है, जिसमें हनुमान गणक के वेष में लंका जाते हैं और सीता का पता लगाते हैं । 

आधुनिक युग में श्री भोलानाथ दास ने मुक्त छंद में श्री सीताहरण-काव्य' नामक श्रेष्ठ खंडकाव्य की 
रचना की है।। एक अन्य खंडकाव्य वैदेही-विच्छेद' का प्रणयन श्री रमाकांत चौधरी ने किया है । 

इस तरह हम देखते हैं कि असमिया में श्रीराम के पावन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर श्री माधवकंदली के 
युग से भ्रारंभ कर भ्राज तक श्रविच्छिन्न रूप से साहित्यसुजन होता रहा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य 
में भी यह गौरवपूर्ण परंपरा भ्रक्षुण्ण रहेगी । बे 


ण्रे६ 


राजस्थानो भाषा 
में रामकथा-संबंधी ग्र थ श्री अगरचंद नाहटा 


ह.। जी 


| लकी भाषा की सर्वाधिक सेवा चारणों और जैन यतियों ने की है। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण श्रादि 
वेदिक विद्वानों का स्थान आता है। हिन्दीभाषा में भी राजस्थान में रामचरित्र-संबंधी अनेक ग्रंथ 
रचे गए हैं। राजस्थानी भाषा के रामवरित-ग्रंयों का आधार वाल्मीकिरामायण, अ्रध्यात्मरामायण श्रौर 
जैनरामायण हैं। तुलसीदास की रामायण से भी उन्हें प्रेरणा अवश्य मिली होगी, पर उनमें उसका उल्लेख 
नहीं किया गया है। राजस्थान में संत कवियों द्वारा जो हिंदी में रामचरित्र लिखे गए हैं, उन पर तुलसीदास 
का प्रभाव अ्रधिक संभव है । 

राजस्थान में गत कई शताब्दियों से राम-भक्ति, कृष्ण-भक्ति, शैवोपासना और शक्तिसाधना का प्रचार 
कभी कहीं अ्रधिक, कहीं न्‍्यून रूप में चलता रहा है। इसमें राज्याश्रय का भी प्रधान हाथ रहा है। जब 
जहाँ के राजाओं ने जिस उपासना को अपनाया, बल दिया, वहाँ की प्रजा में भी उसने जोर पकड़ लिया--- 
यथा राजा तथा प्रजा। खासतौर से राज्याश्रित हजारों व्यक्ति तो राजाञ्रों की प्रसन्नता पर ही आश्रित 
थे। पर राजस्थान में संतों के ही संप्रदाय राम के विशेष उपासक रहे हैं । 

राजस्थान के अनेक क्षत्रियवंश अपने को रामचंद्र जी का वंशज मानते हैं। सुप्रसिद्ध राठौर-सीसोदिया 
आदि सूर्यवंशी रामचंद्र जी से अपनी वंशावली जोड़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रतिहार वंश अपने को 
रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण का अनुज मानते हैं। इस रूप में राजस्थान में रामचंद्र जी का महत्व बहुत अ्रधिक 
प्रसिद्ध है। किराडू आझ्ादि में रामावतार की मूति १३वीं-१४वीं शताब्दी की मिली हैं और ११वीं-१२वीं 
शताब्दी की देवालयों में रामायण-संबंधी घटनाएँ उत्कीर्ण मिलती हैं। इनसे रामकथा के प्रचार व लोक- 
प्रियता का पता चल जाता है। राजस्थान के लोकगीतों में जो रामकथा-संबंबी झनेक गीत मिलते हैं, उनसे 
रामकथा की लोकप्रियता का परिचय मिलने के साथ-साथ कुछ नए तथ्य भी प्रकाश में आते हैं। उदाहरणार्थ 
सीता के वनवास में उसकी ननद कारणभूत हुई, इस प्रसंग के जैसे लोकगीत अन्य प्रांतों में मिलते हैं, वैसे ही 
राजस्थान में भी हैं । 

राजस्थानी भाषा में रामचरित-संबंधी रचनाओ्रों का प्रारंभ १६वीं शताब्दी से होने लगता है। उपलब्ध 
राजस्थानी भाषा के रामचरित गद्य और पद्च दोनों प्रकार के हैं। इसी प्रकार जेन और जेनेतर भेद से भी 
इन्हें दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। इनमें जैन रचनाओ्रों की प्राचीनता व प्रधानता उल्लेखनीय है । 

१. सीता चौपाई--अभ्र० सं० ला० के सं० १६५३ में लिखित गुटके में अ्रपूर्ण रूप से प्राप्त हुई है। 
अंतिम अंश प्राप्त न होने से रचनाकाल निश्चित नहीं कहा जा सकता। पर १६वीं का अंत और १७वीं का 
प्रारंभ होना संभव है। २. सीता चउपई--यह ३२७ पद्यों की छोटी रचना है। इसमें सीता के' चरित्र 
की प्रधानता है। खरतरगच्छ के जिन पुत्र सूरि शाखा के आचारय जिनभद्र सूरि के समय में सागरतिलक 
के शिष्य समयध्वज ने इसकी रचना सं० १६७१ में की। इसकी १७०२ में लिखित १६ पत्र की प्रति हंस- 
विजय लाइड्रेरी, बड़ोदा, में है। ३. सीता-प्रबंध--यह ३४९६ पद्मों में है। सं० १६२८ में रणथंभोर 
में शाहचोखा के कहने से यह रचा गया। जैन गुजेर कवि', भाग ३, पृ० ७३० में इसका विवरण मिलता है । 
४. सीताचरित्र--यह सात सर्गों का काव्य हेमरत्न सूरि रचित है। हेमसूरि के पद्मचरित्र के श्राधार से 
इसकी रचना हुई। रचताकाल का उल्लेख नहीं किया गया । ४५. रामसीता रास--तपागच्छीय कुशल- 
वद्धन के शिष्य नगधि ने इसकी रचना १६४६ में की। ६. लवकुश रास--पीपलगच्छ के राजसागर रचित 
इस रास में राम के पुत्र लवकुश का चरित्र वणित है। पद्य संख्या ५७५ है। सं० १६७२ की सुदी तीज 
बुधवार को थिरपुर में इसकी रचना हुईैं। ७. सीताराम चौपई--महाकबि समयसुंदर की यह विशिष्ट 
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प्रति है। रचनाकाल व स्थान का निदेश नहीं है, पर इसके प्रारंभ में कवि ने अपनी पूर्व रचनाओं का उल्लेख 
करते हुए नल-दमयंती रास का उल्लेख किया है, जो सं० १६७३ में मेड़ते में रचा गया । यह नवखंड का 
महाकाव्य है। नवों रसों का पोषण इसमें किए जाने का उल्लेख कवि ने स्वयं किया है। प्रसिद्ध लोकगीतों 
की चाल में इस ग्रंथ की ढालें बनाई गईं। उनका निर्देश करते हुए कवि ने कौन-सा लोकगीत कहाँ प्रसिद्ध 
है, उल्लेख किया है। 5. सीता विरह लेख--६ १ पद्यों में सीता के विरह का वर्णन पत्र-प्रेषण के रूप में है । 
सं० १६७१ की द्वितीय आषाढ़ पृणिमा को कवि अ्रमरचंद ने इसकी रचना की। ६€. रामयसों रसायन-- 
विजयगच्छ के मुनि केसराज ने सं० १६६३ के आशिवन त्रयोदशी को अंतरपुर में इसकी रचना की । ग्रंथ 
चार खंडों में विभक्‍त है। ढालें ६२ हैं। इसका स्थानकवासी और तेरहपंथी संप्रदाय में बहुत प्रचार 
रहा है। उन्होंने अ्रपनी मान्यता के अनुसार इसके पाठ में रहोबदल भी किए हैं। स्थानकवासी समाज 
की ओर से इसके दो-तीन संस्करण छप चुके हूँ, पर मूल पाठ झानंदकाव्य महादधि के द्वितीय भाग में ठीक से 
छुपा है। इसका परिमाण समयसुंदर के सीताराम चौपाई के करीब का है। १०. रामचंद्र चरित्र-- 
श्रीविक्रम कवि ने सं० १६६९ में इसकी रचना की। इस शताब्दी के प्राप्त ग्रंथों में यह सबसे बड़ा है। 
११. सीता आलोयणा--लोकागच्छीय कुशल कवि ने ६३ पद्यों में सीता के वनवास-समय में किए गए झ्रातप- 
विचारणा का इसमें गूंफन किया है। कवि की अन्य रचनाएँ सं० १७४६-८६ की प्राप्त होने से इसका 
रचनाकाल १८वीं सदी निश्चित है। १२. सीताहरण चौढालिया--तथागच्छीय दौलतकीति ने ४६ पद्यों 
व चार ढाल में सीता-हरण के प्रसंग का वर्णन किया है। रचना बीकानेर में १७६४ में बनाई गई। 
१३. रामायण--खरतरगच्छीय चारित्रधर्म श्लौर विद्याकुशल ने सं० १७६१ की विजयदशमी को लवणमर 
में इसकी रचना की । प्राप्त राजस्थानी रचनाझ्रों में इसकी विशेषता यह है कि कवि ने जन होने पर भी इसकी 
रचना जैनग्रंथों के अनुसार न करके, वाल्मीकिरामायण आदि के भ्रनुसार की । इसमें बालकांड आदि सात कांड 
हैं। रचना ढालबद्ध है। १४. रामचंद्र आख्यान--धमंविजय ने ५५ छप्पय-कवित्तों में रामकथा संक्षेप 
से वर्ण की है। रचना १८वीं सदी की होना संभव है। 

उपयुक्त सभी रचनाएँ द्वेतांबर विद्वानों की हैं। १४५. दिगंबर रचनाश्रों में सं० १७१३ में रचित 
सीताचरित्र हिन्दी-प्रधान है, जो रायचंद की रचित है। इसकी १४४ पत्रों की प्रति आमेर-भंडार में है । 
१६. सीताहरण--जयसागर ने सं० १७३२ में गंधार नगर में इसकी रचना की। भाषा गुजराती है। 
मिश्रित राजस्थानी है। इसकी ११४ पत्रों की प्रति उक्त अमेर-भंडार में है। १७. ढालमंजरी रामराभ--- 
सुज्ञानसागर कवि ने सं० १८२२ मिगसर सुदी १२ रविवार को इसकी उदयपुर में रचना की । भाषा में 
हिन्दी का प्रभाव भी है। चरित्र बहुत विस्तार से वणित है। छ: खंडों में विभकत है। संभवत: राज- 
स्थानी में रामचरित ग्रंथों में यह सबसे बड़ा है। ग्रंथकार बड़े वेरागी एवं संयमी थे । १८. सीता चउपई--- 
तपागच्छीय चेतन विजय ने सं० १८५१ के वेशाख सुदी १३ को बंगाल के अजीमगंज में इसकी रचना की । 
१९. रामचरित--कवि चौथमल ने इस विस्तृत ग्रंथ की रचना की। कवि की अन्य रचना ऋषिदत्ता 
चौपाई सं० १८६४ में देवगढ़ (मेवाड़) में रचित होने से रामचरित भी इसी के भ्रासपास की रचना है। 
प्रारंभिक पद्मों को देखने पर ज्ञात हुआ कि समयसुंदर के सीताराम चौपाई के कुछ पद्म तो इसमें ज्यों के त्यों 
भ्रपना लिए है। २०. रामरासो (लक्ष्मण-सीता-वनवास चौपाई)--कवि शिवलाल ने सं० १८१२ में 
बीकानेर की नाहटों की बगीची में इसकी रचना की । कथा संक्षिप्त है। २१. रामसीता ढालीय--तपा- 
गच्छीय ऋषभ विजय ने सं० १८०३ में सात ढालों में संक्षिप्त चरित्रवर्णण किया है ! भाषा गुजराती प्रधान 
है। २२. सीताचरित भाषा--इसकी १८ पत्रों की अपूर्ण प्रति हमारे संग्रह में है, जो १७वीं शती की लिखित 
है। पश्रतः इसकी रचना १६वीं शती की होनी संभव है। यह गद्य में है। श्र, यवाज्ञात जेन-रचनाओं 
का परिचय देकर, जैनेतर गद्य श्र पद्म रामचरित-संबंधी ग्रंथों का परिचय दिया जा रहा है-- 

२३. रामरासो--माधवदास दद्यवाड़िया रचित यह काव्य खूब प्रसिद्ध रहा है। इसकी पद्च 
संख्या ११३८ है। मोतीलाल मेनारिया ने माधवदास का कविताकाल १६६४, रामरासो की पद्यसंख्या 


धर 


१६०१ दिया है। २४. राघवसीता रास--इस २२४५ पद्मोंवाली रचना की प्रति सं० १७३५ की लिखी 
मिली है। इसकी भाषा व दली वीसलदेव की तरह है। रामरासो डिंगल शैली का ग्रंथ है, तो यह बोल- 
चाल की भाषा में लोकगीत शैली का है। २४. रामसीता रास--३४ पद्मों की इस लघुरास की दो पत्रों 
की सं० १७३३ लिखित प्रति हमारे संग्रहालय में है। २६. सूरजप्रकाश--करणीदान रचित इस काव्य 
में राठौरों के पूर्वज के रूप में रामचरित दिया है। २७. रघुनाथरूपक--सं० १८६३ में रचित यह राज- 
स्थानी गीतों का प्रसिद्ध छुंंदशास्त्र है। उदाहरण में कवि ने रामचरित्र को लिया है, इसीलिए इसका नाम 
रघुनाथ रूपक रखा है। नागरी प्रवारिणी सभा से यह छप चुका है। २८. रघुवरजस प्रकाश--यह 
भी राजस्थानी छंदशास्त्र है। रचयिता किसन जी आढा हैं। सं० १७८१ में इसकी रचना हुईै। कविता 
प्रौढ़ और भाषा-शैली सरस है। २६. गीत-रामायण--जोधपुर के कविवर अमृतलाल माथुर ने सं० १६५५ 
में मारवाड़ी लोकगीतों की चाल में बनाया। इसमें प्रसिद्ध रामायणी सात कांड हैं। सीता-वनवास का 
प्रसंग नहीं दिया गया । लोकगीतों की चाल में इसके गीत होने से स्त्रियों में बहुत श्रधिक इसका प्रचार 
हुआ। रचना बहुत संदर है, छप चुकी है। ३०. रामचरित्र बालाव-बोध--अ्रध्यात्मरामायण के ६ 
अध्यायों का यह राजस्थानी गद्य भ्रनुवाद है। अ्रनुवादक का नाम नहीं पाया जाता। सं० १७४७ की 
लिखित प्रति प्राप्त होने से इससे पूर्व की निश्चित है। भाषा सरल है। ३१. रामचरित्र--अ्रनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी में एक अन्य गद्य-रामचरित्र भी है, जिसकी प्रति में प्रारंभिक पाँच पत्र नहीं हैं और पत्रक १२५ में 
कथा पूर्ण होती है। पर अंत का उपसंहार बाकी रह जाता है। ३२. रामचरित्र--श्रीमोतीचंद जी 
खजांची के संग्रह में सं० १८५३२, जोधपुर में लिखित इस प्रति में ब्राह्मण-पुराण के उल्लेख हैं। इसमें रामकथा 
बहुत विस्तार से दी गई है, जो करीब ४ हजार इलोक परिमित है। ३३. श्रीमानवमिश्र रामचरित्र--- 
इसके लेखक स० महाराज साहब चतुरसिह जी हैं। भाषा मेवाड़ी है। इसकी द्वितीय ग्रावृत्ति मनोहरलाल 
शर्मा, संस्कृत ग्रंथाकार, चाँदपोल, उदयपुर से २०३ पृष्ठों में प्रकाशित हुई है। कवि ने वाल्मीकिरामायण, 
योगवसिष्ठ, तुलसीरामायण और महावीरचतुर के ग्राधार पर उपन्यास की भाँति लिखा है। उत्तर का 
चरित्र गिरधरलाल शास्त्री ने लिख कर ग्रंथ को पूर्णता दी है। 

जेनेतर रचनाओं का प्रारंभ १७वीं के उत्तराद्ध से होता है और २०वीं तक निरंतर चलता है। 'राज- 
स्थान में हिदीभाषा का प्रचार भी १७वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया और १८वीं से तो सकड़ों ग्रंथ हिंदी में 
रचे जाने लगे। राजस्थान में हिदीभापा के रामचरित-म्रंथों की संख्या भी श्रच्छी होनी चाहिए। संत- 
कवियों ने भी रामचरित्र हिंदी में लिखे हैं; नरहरिदास के अ्रवतार-चरित्र में भी श्रीरामचरित्र मिलता है । 
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व्रज में रामकथा का अभिनथ श्री कृष्णदत्त वाजपैयी 


प्रीण की लीलाभूमि ब्रज में रामकथा का अभिनय रासलीला की अपेक्षा आ्राधुनिक है। वर्तमान 
रूप में जो रासलीला ब्रज में प्रचलित है, उसका आरंभ विक्रम सम्वत्‌ की १६वीं शी में माना जाता है । 
प्रसिद्ध है कि निबा्क संप्रदाय के अ्रनुयायी श्री घमंडदेव ने रास का प्रारंभ किया । इस कार्य में उन्हें बरसाना 
के समीप करहला ग्राम के निवासी उदयकरण तथा खेमकरण नामक दो ब्राह्मण भाइयों से बड़ी सहायता मिली । 
करहला की रासलीला सबसे प्राचीन मानी जाती है और आज भी बूढ़ी लीला' के नाम से प्रसिद्ध है। घमंड- 
देव के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य बातें नहीं मिलती । उनके समकालीन या कुछ बाद में होने वाले नारायण 
भट्ट के द्वारा रासलीला का व्यापक प्रसार ब्रज में किया गया । नारायण भट्ट उद्भट पंडित और लेखक थे । 
उन्होंने ब्रज-भक्ति-विलास' आ्रादि अनेक ग्रंथों की रचना की तथा ब्रज की बड़ी वनयात्रा में आने वाले सभी 
वन-उपवनों तथा अन्य दर्शनीय स्थानों का विस्तार से वर्णन किया। महाप्रभु चेतन्य के प्रमुख शिष्य रूप 
श्रौर सनातन की तरह नारायण भट्ट ने भी ब्रज के अ्रनेक लुप्त तीथों की खोज कर उनका उद्धार किया। 
पौराणिक कथनानुसार जिन-जिन स्थानों में श्रीकृष्ण के द्वारा जो-जो लीलाएँ की गई थीं, उन स्थानों में वही 
लीलाएँ नारायण भट्ट तथा उनके सहयोगियों द्वारा प्रारंभ की गईं। 

ब्रज में रामलीला का झ्रारंभ--त्रज में रामलीला के सम्बन्ध में ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं 
जिनसे यह जाना जा सके कि मुगलकाल में इसका यहाँ अस्तित्व था। जनश्रुति के अनुसार भ्रब से लगभग 
१५० वर्ष पहले मथुरा में रामलीला का आरंभ हुआ । सं० १८६० (१८०३ ई०) में प्ंग्रेजों ने दौलतराव 
सिधिया को परास्त कर, मथुरा पर अधिकार कर लिया था। इस नगर को उन्होंने श्रपना फौजी ग्रड्टा बनाया । 
यहाँ एक 'पुरबिया पल्टन' रखी गई । पल्टन के कुछ पुरबिया सिपाहियों ने छावनी में रामलीला का श्रायोजन 
किया। धीरे-धीरे यह झ्रयोजन हर साल होने लगा। मथुरा के तमोली लोगों ने इसमें पर्याप्त श्राथिक 
सहयोग दिया। अब भी इसकी याद मथुरा में तमोली-लीला' या छोटी रामलीला” के नाम से भ्रवशिप्ट 
है। कहा जाता है कि कुछ समय बाद तमोलियों ने इस श्राधार पर कि लीला के लिए वे ही अधिकांश धन 
देते हैं, यह माँग की कि व्यवस्था-संबंधी उन्हें श्रधिक पद दिए जायूँ । परंतु ब्राह्मणों ने उनकी यह माँग स्वीकार 
नहीं की । मतभेद होने के फलस्वरूप तमोलियों द्वारा ग्रपनी एक अलग लीला मथुरा के वर्तमान गांधीपार्क 
(पुरानी कोतवाली) में प्रारंभ की गई। वहाँ पर रामलीला प्रतिवर्ष नियमित रूप से १८ दिन तक होने लगी । 

सथुरा की वर्तमान लीलाएँ--इस समय मथुरा नगर की प्रमुख रामलीला दिल्ली-मथुरा सड़क के 
पास महाविद्या मंदिर के नीचे विस्तृत रामलीला-मंदान में होती है। इस मंदान के पास एक राम-मंदिर भी 
है। लीला के मुख्य कार्यकर्त्ता मथुरा के चौबे लोग हैं, जो आ्राद्श रामलीला मंडल' के तत्वावधान में कार्य 
करते हैं। मंडल के द्वारा आश्विन कृष्ण-पक्ष की नवमी से लेकर आरिविन शुक्ल द्वादशी तक रामलीला होती 
है। रामलीला मैदान में वनवास से लेकर रावण-वध तक की लीलाएँ अभिनीत होती हैं। चित्रकूट की 
लीला रात में मसानी रेलवे स्टेशन के पास चित्रकूट” नामक स्थान पर होती है। राम-जन्म से लेकर राम- 
विवाह तक की लीलाएँ, परशुराम-संवाद तथा भरत-मिलाप और राजगद्दी गांधीपार्क के सामने कटरा में होती 
हैं। कुछ छोटी लीलाओं का भ्रभिनय नगर के भ्रन्य स्थानों में भी होता है--जसे, विश्वाम-घाट पर केवट- 
लीला, नयाबाजार में निषाद-संवाद तथा सुमंत-विदाई, कलक्टरगंज में ग्राम-निवासियों की लीला, रामदास- 
बाड़ा में भारद्वाज-रंवाद भ्रौर किशोरीगंज में वाल्मीकि-संवाद। 

रात में होने वाली चित्रकूट-लीला मथुरा में संवत्‌ १६२९ (१८७२ ई०) से प्रारंभ बताई जाती है। 
श्रयोध्या के कुछ महात्माश्रों द्वारा इसका यहाँ प्रचलन हुआ था, श्रब चतुर्वेदी ब्राह्मण इसे स्वयं करने लगे हैं । 


धई३ 


हाल में मथुरा में एक नई रामलीला का आरंभ हुझ्ा है, जो छीपियों की लौला' कहलाती है। यह 
गौघाट पर आशिवन शुक्ल त्रयोदशी से कार्तिक कृष्ण द्वादशी तक चलती है। तमोलियों वाली लीला भी पहले 
इसी समय पर हुआ करती थी । बाद में वह चंत्र शुक्ल सप्तमी से लेकर बेसाख कृष्ण दसमी तक होने लगी । 
छीपियों की लीला का आयोजन सुविधानुसार कभी-कभी होता है। 

वर्तमान समय में रामलीला की दो प्रमुख संस्थाएँ व्यवस्थित रूप से मथुरा में लीला-आयोजन करती 
हैं---एक आदणशे रामलीला मंडल, जो एक निजी संस्था के रूप में है और दूसरी मथुरा रामलीला सभा', 
जो सार्वजनिक चंदे से चलती है। 

मथुरा की लीलाओं में संस्कृत ग्रंथों में से प्रायः वाल्मीकिरामायण, हनुमन्नाटक और अध्यात्मरामायण 
के इलोक यथावसर अर्थ सहित बोले जाते हैं। अर्थ या व्याख्या में प्रायः खड़ीवोली चलती है। बीच- 
बीच में भ्रवथी के भी कुछ शब्द आ जाते हूँ । ब्रज॒भापा का प्रयोग इन व्याख्याओं या वातिकों में नहीं मिलता । 
इस दृष्टि से ब्रज की रामलीला रासलीला से भिन्न है। रासलीला में तो झादि से अंत तक पदों तथा उनकी 
व्याख्याओं में ब्रजभाषा का ही प्रयोग मिलता है। 

रामलोला की दो मुख्य पद्धतियाँ--ब्रज में इस समय रामलीला की दो मुख्य पद्धतियाँ प्रचलित हैं--- 
एक हाथरस वाली पद्धति और दूसरी मथुरा-वृंदावन की पद्धति । हाथरस-पद्धति पर भगत-शैली' का पूरा 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अनुसार स्वरूपों के द्वारा चौपाई आदि पढ़ी जाती है और उनकी व्याख्या 
का कथन मंडली के पंडितों द्वारा होता है। मथुरा वाली पद्धति में पंडित लोग चौपाई पढ़ते हैं और व्याख्या 
तथा कथनोपयकथन मुख्यतया स्वरूपों द्वारा ही होते हैं। रामचरितमानस के श्रतिरिक्त जिन भाषा-म्रंथों 
से इस कार्य में विशेष सहायता ली जाती है वे विनयपत्रिका', कवितावलो' गीतावली', 'राम-रसायन', 
'कौशलेन्द्र कौतुक' आदि ग्रंथ हैं। मथुरा का यह ढंग बनारस के रामनगर वाले ढंग से मिलता-जुलता है । 

बृंदाबन, गोकुल श्र महावन की लोलाएँ--उक्त तीनों स्थानों में रामकथा का अभिनय मथुरा 
जैसा ही होता है। बृंदावन में चालीस रोज तक लीला का कार्यक्रम चलता है। जिन स्थानों में लीलाएँ 
होती हैं, वे उड़िया बाबा का आश्रम, परमहंस झ्राश्रम, रंगजी का मंदिर और कलाधारी का स्थान है । 

गोवर्धन, राधाकुंड श्रौर कामवन--इन स्थानों में हाथरस की भगत-प्रणाली का प्रभाव अ्रधिक है। 
स्वरूपों के द्वारा चौथाई आदि पद्मों का पाठ होता है। एकाध जगह वे उनका भ्रर्थ भी कह देते हैँ, पर ऐसा 
बहुत कम होता है। गोवर्धन में मुख्य लीलाएँ चकलेश्वर के पास होती हैं, जहाँ से राधाकुंड के लिए परिक्रमा 
आरंभ होती है। आबादी के भीतर भी कुछ लीलाएँ की जाती हँँ। सेतु की लीला यहाँ विशेष श्राकर्षक 
होती है। इस दिन गोवर्धन की प्रसिद्ध मानसी गंगा में सेतु की रचना की जाती है और उसमें रस्सी बाँध कर 
उसे खींचा जाता है। सेतु की शरारती का दृश्य बड़ा हृदयग्राही होता है। राम-जन्मोत्सव वाले दिन नगर 
के तथा आसपास के कवि लोग भी भाग लेते हैं और उत्सव के अनुकूल विविध कविताओं का पाठ करते हैँ । 
धनृष-यज्ञ तथा राजगद्दी के अवसर पर विशेष सजावट होती है। ये दोनों लीलाएँ बस्ती के भीतर ही होती 
हैं। गोवर्धन में रात वाली लीलाएँ भी बड़ी मनोरंजक होती हैं। सारी रामलीला के समाप्त होने पर 
तीन-चार रोज तक विविध मनोरंजक अभिनय, कवि-सम्मेलन तथा दंगल होते हैं। 

राधाकुंड तथा कामवन की रामलीला भी गोवधंन-जंसी ही होती है। यहाँ दोहा और चौपाई, 
झूलना तथा चौबोलों के ढंग पर, स्वरूपों के द्वारा कहे जाते हैं। व्यास लोगों के द्वारा भ्रथों का कथन किया 
जाता है। नौटंकी-प्रेमी जनता इस ढंग को बहुत पसंद करती है श्नौर दर्शकों की बड़ी भीड़ जुटती है। राधा- 
कुंड में रात की लीला और कवि-सम्मेलन का भ्रायोजन नहीं होता । 

मंडलियों की व्यवस्था--त्रज के सभी प्रमुख स्थानों की रामलीला में स्थानीय ब्रजवासी ही मुख्यतया 

भाग लेते हैं। चतुर्वेदी तथा सनाढ्य ब्राह्मणों के कई कुटुंब विभिन्न स्थानों में है, जो पीढ़ियों से रामलीला 
में भाग लेते आए हैं। मथुरा में राधा-कृष्ण जी नामक एक तांत्रिक सनाढध ब्राह्मण हुए हैं, जिनका रामलीला 
के संचालन में प्रमुख हाथ था। उनके बाद क्रमश: लललोजी, बाबा बद्रीदास तथा गिरिराज दत्त जी चतुर्वेदी 
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हुए, जिन्होंने क्रशः रामलीला के काये को सेभाला। राधाकृष्ण जी के समय तक रामलीला के संचालन 
का प्राय: समस्त कार्य सनाढच् ब्राह्मणों द्वारा होता था। बद्रीदास जी के समय से लीलाओं में चतुर्वेदी ब्राह्मणों 
का प्रवेश हुआ । पहले राम-लक्ष्मण के स्वरूप सनाढ्य बालक ही बनते थे, परंतु श्रब पिछले कुछ वर्षो से चतुर्वेदी 
बालक राम-लक्ष्मण बनने लगे हैं। बंदरों का मजेदार अभिनय भी चौब॑ करते हैं। वतंमान समय में 
गोविदराम जी आदशे रामलीला मंडल' के संचालक हैँ । अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार की कुल-परंपराएँ 
पाई जाती हैं। स्वरूप प्राय: ब्राह्मणों के ही बालक बनते हैं। 

प्रारंभ में ब्रज के मुख्य स्थानों में रामलीला का आयोजन स्थानीय जनता के ही लिए होता था, मंडलियों 
का उद्देश्य व्यावसायिक नहीं होता था। अ्रब भी मथ्‌ रा, गोवर्धन, राधाकुंड आदि में ऐसी मंडलियाँ हैं, जो 
व्यावसायिक दृष्टि से अभिनय करना गौरव के प्रतिकूल समझती हँ। इनके कार्य की आवश्यक व्यवस्था 
स्थानीय जनता की समिति द्वारा होती है। यह समिति नगर में चंदा करके व्यय का प्रबंध श्रादि कर लेती 
है। कुछ समय से ब्रज की एकाध मंडलियाँ कतिपय रासमंडलियों की तरह बाहर भी जाने लगी हैँ । ऐसा 
मुख्यतया वर्तमान भ्राथिक परिस्थितियों के कारण हुआ है । ये मंडलियाँ प्राय: उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार 
झौर बंगाल के मुख्य नगरों में रामलीला का प्रदर्शन करती हैं श्लौर कई मंडलियों ने भिन्न-भिन्न स्थानों से धन 
के साथ-साथ पर्याप्त यश भी अजित किया है। 

सुधार की समस्या--कुछ विचारशील लोगों ने इधर इस बात का श्रनुभव किया है कि रामलीला 
में आवश्यक सुधार किए जाये, जिससे अभिनय अधिक उपयोगी और आकषक बन सकें। कुछ लोगों का 
विचार है कि भगत या नोटंकी का ढंग रामलीला के लिए उपयुक्त नहीं है श्र रामलीला का शुद्ध रूप जनता 
के सामने श्राना चाहिए । यह भी विचारणीय है कि दोहे-चौपाई झ्रादि के जो श्रथं खड़ी बोली में किए जाते 
हैं, उन्हें त्रज-भापा में किया जाय । रामलीला में लौकिक तत्वों को बढ़ाने को ओर भी ब्नज में कुछ लोगों 
की प्रवृत्ति देखी जाती है। कई मंडलियों में संगीत, वेशभूषा आदि में इसी दृष्टि से परिवर्तन भी दिखाई 
पड़ने लगा है। यदि रामलीला के मूलभूत तत्वों को अ्क्षुण्ण रखते हुए देशकाल के' अनुरूप इस लोकप्रिय 
अ्रभिनय में आवश्यक सुधार किए जा सकें, तो झनुपयुकक्‍त न होगा । 
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गुजरात में राम-काव्य की 
परंपरा तथा राम-मक्ति का प्रचार श्री जगदीश गुप्त 


ज 


4. जरात में प्राचीन साहित्य की परंपरा बहुत कुछ अ्रखंड रूप में मिलती है। प्राकृंत भर अ्रपश्रंश की 
| रचनाओं का तो उसमें अक्षय भंडार उपलब्ध होता है। उसका सम्बन्ध मुख्यतया जन-धमम से है, क्योंकि 
भारत के इस पश्चिमी भूभाग, लाट-गुजेर-सौराष्ट्र प्रदेश में जेन-मतावलंबियों का प्रभुत्व प्रायः ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभ में ही मिलने लगता है। मध्यकाल से पूर्व गुजरात में जो भी महत्वपूर्ण राम-काव्य प्राप्त होते हैं, 
वे सभी जेन-विचारधारा से संबद्ध हैं और उनमें वरणित रामकथा' वाल्मीकिरामायण पर अ्राधारित होते हुए 
भी अनेक अंशों में उससे भिन्न है।' राम, सीता, लक्ष्मण और रावण आ्रादि रामायण के सभी मुख्य पात्र 
जैनधर्मानुयायो चित्रित किए गए हैं और कथागत भिन्नताओं का कारण भी साहित्यिक न होकर धामिक एवं 
सेद्धांतिक ही अधिक प्रतीत होता है। ऐसी रचनाओं में प्राकृत में रचित विमलसूरि-कृत पउमचरिउ' (तीसरी- 
चौथी शती ई० ), संस्कृत में रचित रविषेण-कृत 'पद्मचरित' (सातवीं शती ई० ), अप भ्रंश में रचित स्वयंभूदेव- 
कृत पउमचरिउ” (आ्राठवीं शती ई० ), संस्कृत में रचित गुणभद्ब-कृत उत्तरपुराण' (नवीं शती ई०) तथा 
हेमचंद्र-कृत जेनरामायण' (बारहवीं शती ई०) इत्यादि ग्रंथों के नाम उल्लेखनीय हैं। गुजरात में जैन- 
रामकथा के दो भिन्न रूप प्रचलित मिलते हूँ, जो विमलसूरि और गुणभद्र की रचनाओं पर आधारित हैं । 
दिगम्बर-संप्रदाय में दोनों की परंपरा मिलती है, परंतु श्वेताम्बर-संप्रदाय में केवल विमलसूरि की परंपरा 
प्रचलित है।' 
मध्यकाल के आरंभ श्रर्थात्‌ चौदहवीं शती ई० से गुजरात में पौराणिकसाहित्य के प्रसार एवं प्रभाव 
का युग आरंभ होता है, जिसमें पुराणों पर श्राधारित तथा उनसे भश्रनुप्रेरित अनेक काव्य-कृतियों का निर्माण 
हुआ। पौराणिक युग के साथ-ही-साथ कदाचित्‌ भक्ति-आंदोलन का भी उदय हुआ । पद्मपुराण में दिए 
हुए 'भागवतमाहात्म्य' में भक्ति के प्रसार का जो उल्लेख मिलता है, उससे तो यही ज्ञात होता है कि दक्षिण से 
आरंभ होने वाला वेष्णवभक्ति का भ्रांदोलन गुजरात में झ्ाते-आते जीणंता को प्राप्त हो गया। जहाँ तक 
राम-भक्ति का प्रवन है, गुजरात-प्रतिष्ठित विद्वान्‌ भी इसका मूल गुजरात में बहुत प्राचीन सिद्ध नहीं कर पाते । 
वास्तविकता भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। प्रसिद्ध गुजराती पंडित स्वर्गीय दुर्गाशंकर शास्त्री के वैष्णव- 
धर्ंनो संक्षिप्त इतिहास” से, जिसकी सामग्री का मुख्य झ्राधार यद्यपि भंडारकर का वैष्णव तथा शैव-धर्म संबंधी 
सुपरिचित ग्रंथ है, फिर भी जिससे गुजरात के सम्बन्ध में विशेष सूचना की आ्राशा-अपेक्षा की जा सकती थी, 
केवल निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है--- 
“सबसे प्राचीन वेष्णवसंप्रदाय होने पर भी गुजरात में प्राचीनकाल में रामानुजीसंप्रदाय का 
विशेष असर रहा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। फिर भी इस संप्रदाय के अनेक ग्रंथ, चार सौ- 
पाँच सौ वर्ष तक के लिखे हुए, गृजराती में मिलते हैं, इनसे इसके कुछ प्रचार का प्रमाण मिलता 
है। रामानुजीभक्तों की जो ११ लाख संख्या १८७२ की मतगणना के श्ननुसार बंबई गज़ेटियर 
में भ्रनुमानित की गई है, उसमें रामानंदी, रामसनेही भौर साधारण संप्रदाययुक्त राम-भक्‍त भी 
सम्मिलित हैं। रामानृजीमत में ब्राह्मण भ्लौर वणिक विशेष रूप से मिलते हैं, जिनके मंदिर, 
बडोदरा, डभोई, भ्रमदाबाद और सूरत आदि स्थानों में मिले है। बीसबीं शती के प्रारंभ में 
रामानुजीसंप्रदाय के एक आन्नार्य काठियावाड़ में रहे थे, जिनके द्वारा जूनागढ़ श्रादि में भी कुछ 
प्रचार हुआ । --पृ० १८३ 
९ रामकथा--उत्पत्ति और विकास, ल्े० ढडॉ० कामिल बुल्के, पाँचवाँ ऋष्याय, १० ६०-७१ 
१ बही, पृ० ६२ 
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यह विवरण कितना संक्षिप्त तथा कितना भ्रपर्याप्त है, यह देखते ही स्पष्ट हो जाता है; पर इससे इतना 
तो प्रकट ही हो जाता है कि राम-भक्ति-धारा का विशेष वेग गुजरात में नहीं रहा । एक उल्लेख और दर्शनीय 
है, जो गुजराती-साहित्य--मध्यकालनों साहित्यप्रवाह' नामक, विभिन्न विद्वानों के सहयोग से निर्मित ग्रंथ 
में उपलब्ध होता है-- 
पंदरमा सेका मां गुजरात मां रामानुज सम्प्रदाय प्रसर्यों लागे छे । 
झरने वीरमगाम थौ सुरत सुधी श्रेनी श्रसर श्राजे देखाय छे । 
झ्राजे गुजरात मां ठेकठेकाणे रामानुज देखाय छे; श्रने 
काठियावाड मां खोजड़ा मंदिर नामे प्रचलतो सम्प्रदाय 
श्रानो एक फांटो छे श्रेम मानवाना कारण मले छे । 
“--रामानंदी उपासनानो प्रवाह 


रामानंद द्वारा प्रचारित राम-भक्ति गुजरात में १५वीं, १६वीं शी में अनेक स्थानों पर फैली, इससे 
इतना ही प्रकट होता है। इस काल में रघुबा', 'रघुनाथ” आदि का प्रयोग कविगण जिस भक्तिभाव से अपने 
नाम के साथ करने लगे, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। भालण और प्रेमानंद आदि के कतिपय काव्य इसके 
उदाहरण हूँ। सं० १५८७ में तलाजा नामक ग्राम, जिसमें नरसी मेहता का जन्म हुआ था, के एक वेष्णव- 
कवि मीठा” के लिखे हुए वेष्णवलक्षणो' ग्रंथ की ये पंक्तियाँ भी इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं-- 
सांभलि सांमी श्री रघुनाथ। करूआ विनती जोड़ी हाथ।॥॥ 
कहई वेष्णव नई श्राप छंदिद रमई । कह रामने ते किस गसइ ॥। 
विष्णुकथा गुण गाई गीत। उंबरि हीयईं वडलड चीत॥। 
नारी पीयारी सरिस रमइ। कह रासने ते किस गसह।॥। 
सोलहवीं-सत्रहवीं शती ई० में जब कबीर-पंथ का प्रवेश गुजरात में हुआ, तो निर्गुण राम-भक्ति का 
प्रचार हुआ । वच्छराज कवि इसी पंथ का था। दादू ने सं० १६०१ में अ्रमदाबाद में ही जन्म लिया था। 
रंदास का प्रभाव भी गुजरात में कुछ अंशों में कबीर-पंथ के समानांतर ही मिलता है। रामानंदी पंथ की ही 
एक शाखा कुबेर-पंथ' के नाम से फैली, इसी तरह जंबुसर में हंसकबीर-पंथ” चलाया गया। सन्‌ १७४० में 
जोधपुर के' रामदास ने 'रामसनेही-पंथ' प्रवरतित किया, जिसका प्रचार थोड़ा-बहुत गुजरात में भी हुआ । इन 
सब बातों को झ्रभी केवल सूचना मात्र कहा जा सकता है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्थित अ्रध्ययन 
अ्रभी सामने नहीं आया । 
पुरातत्व के मान्य गुजराती विद्वान्‌ श्री एच० डी० साँकलिया ने अपने शोध-प्रंथ दि श्रॉकियालॉजी 
श्रॉव गुजरात' में गुजरात की धामिक चेतना के जो सूत्र खोजे हैं, उनमें भी राम-भक्ति अ्रथवा रामोपासना 
के प्रमाण नगण्य ही हैं। वैष्णव-दशावतारों में ही राम की प्रतिष्ठा का विशेष झ्राधार मिलता है, अन्यथा 
स्वतंत्र रूप से तो वाराह-नूसिंह तथा कृष्ण-बलराम की प्रतिमाएँ ही गुजरात में विशेष रूप से पूजित रही हैं 
भ्रौर उन्हीं की उपलब्धि श्रधिकतर हुई है। 
यह सब होते हुए भी १५वीं शती के बाद से २० वीं शती ई० तक श्रनेक ऐसे ग्रंथों का विवरण उपलब्ध 
होता है, जिनका सम्बन्ध रामकथा अ्रथवा राम-भक्ति से है। १५वीं शती में भालण का 'रामबालचरित' 
भौर सीताविवाह', १६वीं शती में भालण के उद्धव तथा विष्णुदास-रचित रामायण और उत्तरकांड' । 
इसी छाती में 'नाकर' और 'मांडण' द्वारा भी रामायण की रचना पृथक्‌-पृथक्‌ हुई तथा कमंण मंत्री का सीता- 
हरण' भी इसी शताब्दी की रचना है। १७वीं शती में मधुसूदन-कृत युद्धकांड', श्रीवर-कृत 'रावण-मंदोदरी- 
संवाद' तथा काशीसुत शेधजी के 'हनुमानचरित्र' का परिचय मिलता है। १ष८वीं छाती में श्रौर भी अधिक 
रामपरक-काव्यों की रचना हुईै। “रामस्तवराज', 'रामचंद्रनी गरबी', 'रामचरित्र', 'रामनामनों महिमा, 
'रामरक्षा', भ्रध्यात्मरामायण', 'रामायणनांचंद्रावला' झादि अनेक कृतियाँ ऐसी मिलती हैं, जिनके निर्माताभों 


रा 


के' नाम निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। प्रसिद्ध कवि शामल का 'रावण-मंदोदरी-संवाद' झौर वजाई कवि का 
'सीतासंदेश' भी इसी शती में श्राते हैं। १९वीं शतती में भी 'रामायणनां रामावला', 'रामनांबारमास, 'राम- 
राज्याभिषेक नां धोल', 'रामजन्मनी गरवी' तथा 'रामविवाहनां सलोको” आदि कई कृतियाँ ऐसी मिलती हैं, 
जिनकी प्रकृति एवं रूपरेखा ठेठ गुजराती परंपरा की है। इनमें से भ्रनेक रचनाएँ गुजराती लोककाव्य की 
प्रचलित विविध शैलियों में निर्मित हैं। यह भ्ौर ऐसी बहुत-सी श्रन्य कृतियों की सूची श्री केशवराम काशी- 
राम शास्त्री द्वारा प्रस्तुत गुजराती हाथप्रतोनी संकलित यादी' के श्राधार पर बनाई जा सकती हैं, परंतु इनमें 
से अधिकांश रचनाएँ अ्रप्रकाशित एवं दुष्प्राप्य हैं। गृजराती के समस्त राम-काव्य में भालण के' बालचरित' 
का विशेष महत्व समझ कर आगे उसका परिचय दिया जाता है। भालण गुजरात के प्रथम कोटि के कवि 
हैं, अतः उनके' काव्य से गुजराती राम-काव्य की प्रकृति का अनुमान उचित रूप में किया जा सकता है | 

राममक्ति से प्रेरित 'रामबालचरित'--गुजराती-साहित्य में आख्यान-शली के रूप में भालण को 
अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्यकालीन कवियों में शायद ही किसी कवि 
ने बाणभट्ट की 'कादम्बरी' जैसी क्लिष्ट संस्कृत-रचना को अनूदित करने का साहस किया हो, परंतु भालण ने 
उसका सुचारु श्रनुवाद प्रस्तुत किया है। क्ृष्ण-काव्य के क्षेत्र में भी उनका महत्त्वपूर्ण योग दशमस्कध' के रूप 
में उपलब्ध होता है, जो मूलतः भागवत पर आश्राधारित होते हुए भी बहुत-सी उद्भावनाश्रों में उससे भिन्न है। 
यों भालण को गुजराती के विद्वान्‌ १५वीं शती ईसवी में स्थान देते रहें हैं, परंतु इधर उनके दह्यमस्कंध में 
प्राप्त होने वाले कविक्ृृत छः-सात ब्रज-भाषा के' पद मिल जाने से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि 
सूरदास आदि के ब्रज-भाषा-काव्य का गुजरात पर १६वीं शती ईसवी से पूर्व प्रभाव पड़ना ऐतिहासिक दृष्टि 
से असंभव है और भालण के कृष्ण-परक पदों में जो वात्सल्य भाव का प्रौढ़ चित्रण मिलता है, उसपर 
सूरदास की छाया प्रतीत होती है। वस्तुत: सूर के सदृश हिन्दीतर भाषाश्रों में बालवर्णन करने वाले यदि 
किसी कवि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, तो कदाचित्‌ वह भालण का ही है। भालण ने राम 
और कृष्ण दोनों की बाल-लीला का भअत्यंत तन्‍्मयता के साथ वर्णन किया है। 

इतने परिचय के पदचात्‌ सबसे प्रमुख ज्ञातव्य बात, जिसका प्रस्तुत निबंध से सीधा सम्बन्ध है, यह 
है कि भालण अन्य देवी-देवताओं का अपने काव्य में पौराणिक परंपरा के अनुसार स्मरण करते हुए भी इष्टदेव 
के रूप में राम का ही स्मरण करते हूँ । पूर्वोक्त दशमस्कंध' में, कृष्ण-संबंधी पदों में भी जहाँ वे अभ्रंतिम 
पंक्ति में अपनी छाप' लगाते हैं, वहाँ रघुनाथ' के भक्त होने का किसी-न-किसी तरह अभ्रनिवाये रूप से उल्लेख 
करते हैं। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- 


(१) बोल साभली जनुनोना, हुईडा मांहे हसिया रे; 
भालण प्रभु रघुनंदन त्यारे सामुं जोइ मन बसिया रे । 
(२) थाकी जाणी मात ने रे, बेठा सुन्वरध्याम ; 
जशोदाओ्रे श्रावी बाँधिया रे, भालण प्रभु जी राम। 
(३) सीतापती गोकुल झ्वतरिया, सीध्यां सघला काज ; 
भालण प्रभु रघुनाथ लीधुं, रमवाने झा राज। 
(४) मांकड़ां वहालां छे श्रेने रे, होंडे छे परवरियों रे; 
शुं दशरथनंदन जाणियो रे, भालण प्रभु भ्रवतरियों रे । 
(५) झे मारे सन वस्यो, रहो विन ने रेण; 
भालण प्रभु रघुनाथ जी, चारे वुन्दावन धेण। 


कवि के राम-भक्ति-संबंधी पदों में तो यह क्रम स्वाभाविक प्रतीत होता है, परंतु कृष्णविषयक पदों में 
यह निर्श्नांत रूप से कवि के किसी राम-भक्ति-संप्रदाय से प्रभावित होने का प्रमाण है। गुजराती के भनन्‍्य प्रसिद्ध 
कृवि प्रेमानंद के श्रीमद्भागवत के भ्रनुवाद में भी यही क्रम मिलता है। ००४ 


दबंद 


वृहद्रभारतीय 
कला में श्रीराम-संबंधी प्रदर्शन श्री सत्यप्रकाश 


ज 


[िसारतीय शिल्प के विकास में रामायण की कथाश्रों ने भ्रच्छा योग दिया है। विशेष कर जावा में 
उपलब्ध रामायणीय कथाश्रों के प्रदर्शन बड़े मामिक हैं। प्राम्बनम्‌ के विशाल मंदिर के तक्षण पटलों पर 
रामायण को विदशद्‌ रूप से प्रदर्शित किया गया है। रामायण की परिचित कथा से संबंधित विभिन्न आाख्या- 
यिकाएँ न केवल दशकों को रामायणविषयक कथा की जानकारी कराती हैं, वरन्‌ उन्हें भारतीय कला की सुंदर 
झाँकी भी दिखलाती हैं। इससे तक्षण-कला की माभिकता का पता चलता है और रामायण की कथा किस 
प्रकार उत्तरी भारत से सुदूर दक्षिण में पहुँची, उसका भी पता चलता है। भारतवासी आदर्शवादी होने के 
नाते भ्रयने इष्टदेव श्री राम को न भूल सके और जहाँ-जहाँ गए, वहाँ उन्हें अ्रपने साथ लेते गए । जब वे अपनी 
जन्मभूमि को छोड़ कर उपनिवेश बसाने हेतु बाहर गए, तब अपने साथ अ्रपनी संस्कृति और धर्म तथा कला 
को भी ले गए और उनकी धाक वहाँ भी जमाने में न चूके । 
यही कारण है कि एक श्रोर जहाँ देवगढ़ के गुप्त मंदिरों में, कोल्हापुर राज्य के पिद्रापुर के मंदिरों में, 
धारवाड़ जिले के ऐहोल के मंदिरों में, इलोरा के कैलास-मंदिर में, एलीफंटा की ब्राह्मण-गुफाञों में , तालविड 
होयसलेश्वर मंदिर में , हाम्पी के हजरा रामस्वामी मंदिर में, दक्षिण हैदराबाद के नलगोंडा जिले के नगलपाद 
मंदिर में, उड़ीसा के कोणाक मंदिर में, बंगाल के पहाड़पुर मंदिर में, रामायणीय कथा के दृश्य शिल्प में अंकित 
मिले हैं, वहाँ दूसरी ओर सुदूर दक्षिण में तथा वृहद्भारत में भी, जिनमें मलाबार, जावा, बाली, बर्मा, श्याम, 
चम्पा, कम्बोडिया और लंका म्‌ख्य हैं, रामायण की यही कथा शिलालेख व तक्षण-कला दोनों का आधार है । 
यहाँ हम जावा की कला के उत्कृष्ट नमूनों का उल्लेख करेंगे। इन नमूनों में प्राम्बनम्‌ के नमूने श्रधिक 
पूर्ण हैं। प्राम्बनम्‌ कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृत-भाषा के ब्रह्मवनम्‌ का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। यह 
वृहद्भारत का सुप्रसिद्ध सृंदर नगर है। यह नगर काली ओपोक नाम्नी नदी के तट पर स्थित है। इसे 
जावा का कंद्रंस्थ मंदिर-क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके पास ही बीस मील की दूरी पर बोरोबदुर के बौद्ध- 
मंदिर का श्राइचयेजनक स्तूप है। इस स्तूप के पास ही के प्रदर्शित दृश्यों में कुछ दृश्य रामायण की मुख्य घटनाझरों 
का चित्रण करते हैं। इनमें सीता का अभ्रपहरण, राम के प्रति अ्रभिप्रेत राज्याभिषेक की तैयारियाँ और उसके 
लिए एकत्रित हुए उपहारों को दिखलाने वाले दृश्य बड़े माभिक हैं। प्राम्बनम्‌ के हनुमान का लंकादहन-दृश्य 
भी बड़ा सुंदर है। मलाबार में अब भी उस प्रकार के मकान पाए जाते हैं, जिनका प्रदशेन ऊपर की कला- 
कृतियों में हुआ है। ये मकान काष्ठ के बने हैं भ्रौर श्राज भी कोचीन, ट्रैवनकोर और मलाबार में ही नहीं, 
वरन्‌ कनाए के समीपवर्ती प्रदेश में देखने को प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । 
यही नहीं, सुदूर दक्षिण में एक बहुत बड़ी नदी सरयू नाम से संबोधित की जाती है। उसके तटों पर 
महषि वाल्मीकि तथा भारतीय श्रन्‌ श्रुति के श्रनुसार राम की नगरी श्रयोध्या भी किसी समय बसी हुई थी। 
यद्यपि दक्षिण मलाबार पें तथा जावा में ग्रधिकांश व्यक्तियों ने इस धर्मं को तिलांजलि दे दी है, रामायण 
की कथा तक्षण-कला में भ्रब भी सुरक्षित है। यही कारण है कि हमें वहाँ की कला में रामायण के बहुत से 
मामिक दृश्य भ्रंकित मिलते हैं । 
भाइए, हम पहले दृश्य की श्रोर दृष्टि डालें। इस दृश्य में शेषशायी विष्णु दिखललाए गए हैं। विष्णु 
भगवान राजलीला प्रासन लगाए हैं तथा वैश्विक सर्प शेषनाग की कुंडलियों से बनी हुई शय्या पर आसीन हैं । 
चतुर्भुज विष्ण्‌ बेकुंठ में दिखलाए गए हैं। उनके शिर के पीछे परिवेष बना हुआ है । तीन हाथों में शंख, 
चक्र, पञ्ष हैं। चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। विष्ण की दाहिनी श्रोर ब्रह्मा के साथ दिकपाल दिखलाए गए 
हैं। ब्रह्मा विष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह मानव-प्रवतार ले कर राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेवें 
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भौर मत्यंलोक और देवलोक दोनों को रावणरूपी राक्षस के कोप से मुक्त करें, क्‍योंकि राक्षस का श्रत्याचार 
पराकाष्ठा को पहुँच गया है। भारतीय भक्ति की आदर्श वेशभूषा ब्रह्मा को पहनाई गई है श्रौर उसे करबद्ध 
प्रार्थना-मुद्रा में दिखलाया गया है। यही नहीं, ब्रह्मा को दाढ़ीयुक्त दिखलाया गया है। ब्रह्मा की दाहिनी 
ओर वरुण प्रदर्शित हैं तथा बाई ओर कुबेर । 

यह अ्ंकन इतना सजीव तथा सजग है कि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि जिन शिल्पियों ने शिल्प- 
चातुर्य दिखलाया, वे न वाल्मीकि के उत्कृष्ट काव्य के दास थे और न रघुवंश एवं उत्तररामचरित के । वे 
तो रामायण के प्रति श्रद्धा और अनुराग अपनी माता के दूध के साथ लाए थे। यदि ऐसा न होता, तो उनके 
चित्रण में इतना स्वभावजन्य सरलभाव न होता । समृद्ध भांडार के आधार पर ही शिल्पी विविध पटलों का 
तक्षण करते चले गए और अद्वितीय सफलता प्राप्त कर सके । यहाँ के दूसरे दृश्य में यज्ञ की रक्षा करने के 
लिए विश्वमित्र का राजा दशरथ से राम को माँगता है। चबूतरे पर खुदे हुए इस दृश्य में ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ 
किया है, कितु लंकाधिपति रावण की प्रेरणा से मारीच भर सुबाहु नामक राक्षसगण नाना प्रकार की बाधाएँ 
डालते है। इस आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए ऋषि राजा से उनके प्रिय पुत्र रामचंद्र जी को माँगते हैं । 
इस छोटी-सी घटना को हम प्राम्बनम्‌ में दो पटलों पर अंकित पाते हैं। एक भाग में राजा प्रदर्शित हैं। राजा 
अपनी दरबारी वेशभूषा में दर्शाए गए हैं। उनकी दाहिनी ओर उनकी रानी कैकेयी बैठी हैं। रानी हाथ 
से किसी वस्तु की ओर संकेत कर रही हैं और राजा से बातें कर रही हैं। उनके पास ही श्रादरभाव से हाथ 
बाँधे उनकी दासी बैठी है। थोड़ी दूर अलग युवराज रामचंद्र जी बैठे हैं। 

दूसरे भाग में महर्षि विश्वामित्र का प्रवेश दिखलाया गया है। राजा दशरथ को इस स्थान पर एक 
मंडप के नीचे बेठाया गया है। राजा के पास तीनों पटरानियाँ बैठी हैं। सामने एक पृथक्‌ आसन पर आदर 
वेश में राजधि विद्वामित्र आसीन हैं। बे जटा को मुकुट के रूप में बांधे हैं। ऋषि के पीछे शिष्य खड़े हैं । 
थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति घोड़े की पीठ पर थपकी लगा रहा है। 

शिवमंदिर के रामायणीय आ्ालेख्य पटलों का तीसरा दृश्य विद्वामित्र की प्रेरणा से राम के द्वारा 
ताड़का के वध की घटना का द्योतक है। इस दृश्य में श्री राम-लक्ष्मण ताड़का नामक राक्षसी के कान, नाक 
प्रादि काट कर उसे विक्ृत करते हैं, पर उसे अबला जान कर मृत्यु के घाट नहीं उतारते । पर, वह उतना होते 
हुए भी भ्रपनी भुजाशों को उठाए भीषणता से राजकुमारों की श्रोर श्रा धभकती है। वह उन पर पत्थर भी 
बरसाने लगती है। तब श्री रामचंद्र जी उसकी भुजाएँ भी काट डालते हैं। इस भ्रवसर पर ताड़का अदृश्य 
हो जाती है और शिलाझों की तीव्र बौछार दोनों भाइयों पर करती है। श्री रामचंद्र जी शिलाओं को भअपने 
बाणों से टुकड़े-टुकड़े कर देते है। रात्रि का समय निकट आ्राते देख कर रामचंद्र जी ताड़का के हृदय को तीर 
से बेधते हैं और वह क्षण भर में पंचतत्व को प्राप्त होती है । 

चौथे दृश्य में सुबाहु मारा जाता है श्रौर मारीच समुद्र में फेंका जाता है। यह भ्ाालेख्य वाल्मीकि- 
रचित रामायण में दी हुई घटना से कुछ भिन्न है, पर कलाकार ने घटना को अधिक मानुषी और हास्योत्पादक 
बना दिया है। इस दृश्य में लक्षण की उसको थोड़ा-सा ताड़न करने की इच्छा दिखलाई गई है। केवल 
इसी कारण कि वह अपने शौरय का भी परिचय दे लें । 

पाँचवें दृश्य में राम भर लक्ष्मण का मिथिला के राजा जनक के यहाँ विश्वामित्र के साथ पधारना 
प्रदशित है। इस दृश्य में यह भी प्रदर्शित है कि राजा ने उन्हें किस प्रकार स्वयंवर की शर्तों के अनुसार शिव 
के धनुष को दिखलाया और उस पर प्रत्यंच। चढ़ाने की बात कही। राम ने किस प्रकार प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई, 
वरन्‌ धनुष को टूक-टूक कर दिया--इस दृश्य से भली-भाँति प्रतीत होता है। सीता-राम का विवाह इस 
घटना का परिणाम है। यह भी इस घटना को अंकित करनेवाले दृश्य से सहज में ही समझ में झा जाता है । 
यहाँ भी झ्रालेख्य कुछ वाल्मीकि-रचित रामायण में वरणित घटना से भिन्न है। 

इस भ्रालेख्य के केंद्र में खड़ी हुई राजकुमारी भ्रपने हाथ में फूल लिए हुए है। भन्य दो राजकुमारियाँ 
जो अंकित हैं, वे संभवत: श्रुतिकीति तथा उमिला हैं। बीच वाली राजकुमारी अन्य दो से ऊँची होने के कारण 
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सौता मानी जानी चाहिए। उसकी आऊक्ृति में राजन्यता की विशेष झलक है। इस प्रकार से यों तो अनेक 
दृश्य भ्रंकित है और उनमें परशुराम का दर्पदलन-संबंधी युद्ध भी है, पर इन दृश्यों में कैकेयी का दशरथ से राम 
आऔर भरत को राज्य दिलाने का दुराग्रह, दशरथ की अन्त्येष्टि क्रिया, राम का भरत को अपनी पादुकाएँ देना, 
शूर्पणखा के प्रलोभन, रावण द्वारा सीता का श्रपहरण, राम और सुग्रीव की मैत्री, अशोकवन में सीता से हनुमान 
की भेंट, सेतुबंध, कुंभकरण-वानर यूद्ध, रावण की मृत्यु पर उसकी रानियों का प्रलाप संबंधी दृश्य पटलों पर 
बड़ी सूंदरता से अंकित किए गए है। 

इस प्रकार प्राम्बनम्‌ की भाँति जावा के मध्यवर्ती प्रदेश के केलुत नाम से विख्यात पवेतों के दक्षिण- 
पर्चिम में चंडी पनतरन में रामायण के दृश्य भ्रंकित हैं। पर यहाँ पर ऊपर के चबूतरे पर हमें कृष्ण के जीवन 
की घटनाओ्रों का भी प्रदशेन मिलता है। रामायण-संबंधी पटल तो निचले चबूतरे पर ही देखने को मिलते हैं । 

कितु यह ध्यान देने की बात है कि इन तक्षणों और प्राम्बनम्‌ के तक्षणों में समय और निर्माण-शैली का 
बड़ा अंतर है। प्राम्बनम की तक्षण-कला उत्तर गुप्तकालीन है और पनतरन की कला मध्यकालीन है। दोनों 
में लगभग ५०० वर्षों का अंतर है। प्राम्बनम्‌ कला से यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि ८ वीं अथवा € वीं 
शताब्दी में भारतीय आदशों से प्रेरणा पा कर दक्षिणी कला सर्वोत्कृष्ट हो गई थी और उसमें सजीवता प्रत्यक्ष 
देखने को मिलती थी। कितु यह बात पनतरन के मंदिरों में पाए जानेवाले आलेख्यों में नहीं है। इस समय 
भारतीय संस्कृति ह्वास पर थी और मुस्लिम धर्म के मूृ्ति-ध्वंसक देश में यत्र-तत्र घूमने लग गए थे। इसका 
प्रभाव जावा में पड़े बिना नहीं रहा । वहाँ की कला देशवासियों के विधर्मी बनने के पूर्व से ही श्रध:पतन को 
प्राप्त होने लग गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राम्बनम्‌ के तक्षण भारत से गई उत्कृष्ट हिंदू-कला 
के नमूने हैं, पर पनतरन के तक्षण नहीं। वे तो मलाया और अन्य देशी कला के ही उत्कृष्ट नमूने बन कर रह 
गए। उन पर भारतीय हिंदू-कला की छाप भ्रधिक न लग पाई । यही कारण है कि प्राम्बनम्‌ की तक्षण-कला 
सौंदर्य की सिद्धि में सफल हुई है श्रौर पनतरन के तक्षण पावनी ऊर्जस्विता के प्रदर्शन में सफल हुई है। इसमें 
वीभत्स रस और शक्ति का प्रदशन बेतुके प्रदशनों द्वारा किया गया है। 

जावा की यह देशी कला वहाँ की संस्क्रृति की परिचायिका हो कर हमारे सामने श्राती है। इसमें 
नर-नारियों का प्रदर्शन सुंदर ढंग का न हो कर मध्यम ढंग से किया गया है। स्त्रियाँ नंग-धड़ंग जंगलियों के 
रूप में प्रदशित की गई हैं । बंदरों के प्रदर्शन के साथ-साथ पिशाच-पिशाचनियो, भूत-प्रेतों एवं राक्षसों श्रादि 
का प्रदरन प्रचुर मात्रा में हुआ है। 

ऐसे ही भयानक दृश्यों के चित्रण में कलाकार के दक्ष होने के कारण पनतरन को कला में रामायणीय 
कथा का आरंभ हनुमान के लंका में पहुँचने के बाद से होता है। इसके बिलकुल विपरीत प्राम्बनम्‌ की तक्षण- 
कला में रामायण की कथा बालकांड से प्रारंभ होती है। पनतरन की तक्षण-कला संबंधी रामायणीय कथा 
सूंदरकांड से प्रारंभ हो कर यूद्धकांड के मध्य से समाप्त-सी हो जाती है । 

इसके अ्रतिरिक्त प्राम्बनम की तक्षण-कला उच्च कोटि के अभिनय-संबंधी तत्वों को प्रदर्शित करती 
है, पर पनतरन की कला प्रकाश और अंधकार के भ्ायोजन से शरीर के भ्रवयवों को विकृत-वीभत्स रूप में प्रकट 
करती है। प्राम्बनम्‌ की कला में नृत्य ललित चैेष्टाओं को स्थान देते हुए परिमार्जित है, पर पनतरन 
की कला में अधिकत्तर तांडवनृत्य के दृश्य हैं। इस प्रकार से दोनों प्रदर्शनों में पर्याप्त रूप में कला-संबंधी 
विभिन्नताएँ हैं । 

पनतरन के तक्षणों में कुछ प्रदशेन विशेष ढंग के हैं। इन प्रदर्शनों में रावण-संबंधी प्रदर्शन हैं। 
रावण के पारिवारिक जीवन की झलक के भ्रतिरिक्त रावण के प्रंत:पुर का भी प्रदर्शन बड़ा मामिक है। लंका 
में भ्रशोक वृक्ष पर हनुमान को भ्रशोक-वाटिका के आसपास की वस्तुओं का चतुरता से निरीक्षण और कामात॑ 
रावण का प्रमत्त प्रलाप तथा त्रिजटा का सीता को भ्राश्वासन श्रादि दृश्य में जावा के शिल्पी ने कुछ विशेषताएँ 
दिखलाई है। यहाँ यह लिखना झभावश्यक है कि प्राम्बनम्‌ और पनतरन के तक्षण-प्रदर्शनों के श्रतिरिक्त कुछ 
ऐसे प्रदर्शन और भी हैं, जो रामायण की कथा को अपने में प्रदर्शित करते है। ऐसे प्रदर्शन वे हैं, जो भू-गर्भ से 


घ्शर 


भू-तल पर; खनन के श्राधार पर शआ्राप्त हुए हैं। ये अरदर्शन जिन पटलों पर हैं; वे पुरातत्वविद्‌ द्वारा फ़ावड़े के 
प्रयोग से प्रकाश में लाए गए है । 

ऐसी सामग्री जालतुंडी नामक स्थान से खुदाई के ग्राधार पर प्राप्त हुई है। इस स्थान से प्राप्त एक 
पटल, जो प्राय: पूर्ण है, केकय देश के राजा युद्धजित के पुरोहित का प्रदर्शन करता है। पुरोहित इस दृश्य में 
राम के पास यह प्रार्थना करने आ रहा है कि वे अपने पुत्रों के साथ भरत को गंधार देश जीतने के लिए भेज दें । 

उत्तरकांड में वणित यह दृश्य पेड़ों से घिरी अरण्यस्थली में राम, लक्ष्मण श्र शत्रुघ्न को एक स्थान 
पर बैठा हुआ प्रदर्शित करता है। संभवत: भरत इस दृश्य में एक राजकुमार के रूप में राम के चरणों में 
पुष्पांजलि-अपंण हेतु बैठे हैं। भरत जी अपने ननिहाल जाने से पूर्व अपने बड़े भाई से बिदा ले रहे हैं। राजा 
युद्धजित के इस दृश्य में एक ब्राह्मण मूर्ति प्रदर्शित है। इस मूर्ति के चेहरे व हाथ विशीर्ण से हैं। यह ब्राह्म 
संदेशहर है। उसके पीछे हनुमान, अंगद और सुग्रीव हैं । 

कुछ तक्षण पूर्वी जावा से भी प्राप्त हुए हैँ। इनका सम्बन्ध संभवत: जावा की हिंदू-कला की अंतिम 
अवस्था से है। सोलहवीं शताब्दी के लगभग यह कला इस द्वीप से लुप्त हो गई। जावा की कला की इस 
अवस्था पर मलाया और एशिया के अन्य प्रांतों के देशी प्रभावों की पूर्ण छाप है । 

इन तक्षणों में जो दृश्य दिखलाए गए हैं, वे सब नेसगिक एवं प्रभावशाली हैं। पूर्वी जावा में प्राप्त 
अन्य मनोरंजक तक्षण खंडों में चंडिजागों मंदिर वाला तक्षण तथा केदातन के मंदिर पर खुदे तक्षण की रामायणीय 
कथाओं का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। केदातन के मंदिर में खुदे हुए दृश्य दीवारों पर श्रब भी देखने को मिलते 
हैं। पर यह ध्यान देने की बात है कि ये प्रदर्शन अधिकांश रूप में महाभारत के दृश्यों के साथ मिले हुए हैं । 
दृश्यों को चुन-चून कर एकत्रित करने पर यह पता चलता है कि ये सब संभवत: लंका के विख्यात युद्ध की 
किसी-न-किसी घटना को प्रदर्शित करते हैं। इनमें एक दृश्य साधारण-सा है श्रौर वह है राम-रावण-युद्ध का । 
इसी प्रकार से इसमें अंगद, वज्ञद॑ष्ट्र, सुग्रीव, कुम्भ आदि के युद्धों के प्रदर्शन हैं । 

इन्हीं तक्षण-पटलों में सीता की अग्निपरीक्षा प्रदर्शित की गई है। अग्नि की लपलपाती ज्वालाओं 
के प्रदर्शन के साथ-साथ आभरणों एवं मुकुटों से भ्र॒लंकृत जंतु भी इसमें दर्शाए गए हैं । कुछ सर्प की भ्राकृतियों 
के धनुषों को धारण किए हुए हैं। ये सब संभवत: देवता, दिकूपाल एवं ब्रह्मा और विष्णु हैं, जो कि स्वर्ग 
से राम को यह मंत्रणा देने आए थे कि वे अ्रपनी पत्नी के प्रति विष्णु के श्रवतार के भ्रनुरूप आचार करें। प्रग्नि 
की ज्वालाओं के मध्य की ओर शोकमग्न राजकुमार लक्ष्मण का भी प्रदर्शन है। श्री राम की प्रतिच्छाया 
एक क्रोधी व्यक्ति के रूप में आभरणों और मुकुट से अलंकृत होकर तर्जनी की ओर से श्रग्नि की ओर निर्देशन 
करती हुई दिखलाई गई है । उनके साथ में दो मुकुटधारी व्यक्ति विभीषण तथा सुग्रीव दिखलाए गए हैं । 

कम्बोडिया के अ्रंकोरबाट के सुंदर मंदिर में भी रामायण की कथा चूर्णलेप भ्रादि पर प्रदर्शित की गई है । 
इन दृश्यों में वालि और सुग्रीव का मल्लयुद्ध, कुंभवरण पर बंदरों का श्राक्रमण, राम का हनुमान के कंधेपर चढ़ 
कर रावण से युद्ध करना आदि दृश्य बड़े सुंदर हैं । 

अंकोरबाट से कुछ दूर पर वायुआन मंदिर में, जिसको स्वणंश्रृंग मंदिर भी कहते हैं, श्री राम व कृष्ण 
के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इनमें हनुमान द्वारा राम व लक्ष्मण का सुग्रीव को मिलना, वालि 
व सुग्रीव का अंतिम युद्ध, राम-रावण-युद्ध, सीता की अग्निपरीक्षा आदि दृश्य बड़े मामिक हैं । 

वायुआन के अ्रतिरिक्त चनलुंग के पुराने मंदिर में तथा प्रिंग क्रॉंग व कुकक्रवेट के देवालय में रामायण 
कथा को अंकित करने वाले तक्षण हैं। इनके अतिरिक्त प्राहथीर बैरे के मंदिर के दरवाजों की शहतीरों पर 
भी दो दृश्य हैं, जो रामायण से संबंधित हैं। इनमें वह दृश्य, जो वालि की मृत्यु शौर उसके दाह-संस्कार का 
रूपक है, बड़ा मामिक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति रामायण की कथाश्रों द्वारा किस 
प्रकार समुद्र पार तक पहुँची और स्थानीय संस्कृति की छाप को कला में स्थान देकर स्थानविशेष की संस्कृति 
का अंग बन गई। यही कारण है कि तब श्री रामचंद्र या श्री राम जी न कहला कर जावा में 'जावन', बाली 
में बालियाई' शऔर चम्पा में चाम' और कम्बोडिया में खेमर' कहलाए हैं। न 
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भोजपुरी 
लोकगीत में सीता-वनवास श्री कृष्णदेव प्रसाद उपाध्याय 
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[ उत्तररामचरित की कथा में सीता को वनवास देने का दोष एक धोजी पर डाला गया है। धोनी सामान्य 
प्रजा का प्रतिनिधि है। उस कथा के लेब की दृष्टि में न्‍्यायप्रिय राजा रामचंद्र ने प्रजा की कुत्सा से खिन्न 
होकर सीता को वन में भेज दिया । कितु इस कथा का एक दूसरा पक्ष भी है। इसका जो रूप लोक में 
प्रचलित है, उसमें सीता को वन में भिजवाने का कुचक्र राजा राम के महल में ही हुआ । राम की बहिन 
शांता ने ही सीता के चरित्र पर संदेह किया और राम के कान भर कर सीता को निकाला दिलवा दिया। 
कथा का पहला रूप राजपक्ष की ओर से है, तो दूसरा प्रजापक्ष की ओर से है। सीता-वनवास की यह कहानी 
कौरवी भाषा श्रर्थात्‌ मेरठ श्रादि पश्चिम के प्रदेश की पछाही हिन्दी में प्रचलित है, जहाँ एक वृद्ध ग्रामवार्सी से 
मुझे वह सुनने को मिली थी। वहाँ यह गीतरूप में भी प्रचलित है, जिसमें सीता का राम के प्रति आक्रोश 
इस पंक्ति में उबल पड़ता है--ऐसे पुरुष का मुंह नहीं देखूँ, जिनने जियत दिया बनबास। 

बुन्देलखंडी वोली में सीता-बन वास का बहुत ही सुंदर लोकगीत पाया जाता है; ग्रवधी में भी वह 

लोकगीत मिलता है। नीचे उसका भोजपुरी रूप उद्धृत किया जाता है |--बासुदेवशरण ] 
राम अश्रवरु लछमन भइया, श्रारे एकली बहिनियाँ हुइहो की। 
ए जीव राम जी बइठेले जेवनारवा',, बहिन लद्या लावें रे की ॥१॥। 
ए भइया भउजी के द ना बन-बासवा, जिनि रावना उरेहेले की ॥।॥२॥। 
जिनि सीता भूखा के भोजन देली, श्रारे लांगा' के बहतरवा हो की । 
से हो सीता गहुंबा” रे श्रासापति, कइसे बनवासवि हो की ॥३॥। 
मोरे पिछेश्ररवा कहरवा भट्टया, बेगे चलि श्रावह हो की। 
भदइया सीता जोगे इंडिया रे फानाब ', सीता के बन पहुँचावहु हो की ।।४।। 
रोबेलि सीता देई अछन कई, शभ्रवरु बीछृन' कई हो की। 
ए जीव ! के मोरा श्रागावाँ से पाछावाँ, लटवा' खोली नु हो की ।।५॥। 
बन में से निकले बनसपति'', आारे सीता समुझावले रे की। 
ए सीता हम तोहरा आ्रगावाँ से पाछावाँ, लटबा खोलबि हो की (६॥। 
कुसवा' झोढ़न कुसवा ड्ासन'', बन फल भोजन हो की। 
ए जीव | कुसवे के हाजामा'' रे बनबलों, लोचन " पहुँचावेला हो की ।॥७॥। 
पहिल लोचन राजा दसरथ, तब कोसिल रानी हो। 
तीसरे लोचन लछमन देवर, रसइया'" _ जनि सूुनसु हो॥।८॥। 
चार खण्ड के पोखरवा, चुने चुनवटल हो॥६॥ 
ताहि चढ़ि राम करे दतुबन, नउवा” लोचन लेले जाला नु हो ॥१०॥। 
काहावा'' के हव' तुहु हजमा, काहा रे तुहठ जाल नु हो। 
ए जीव ! केकरा भइले नन्‍्दलाल, लोचन लेके जाल नु हो ॥११॥। 


* एक ही ९२ भोजन ' भिथ्या दोपारोपण करना चित्र बनाना ५ नंगा ' बस्त्र 

० भारो, अधिक “ गर्भवती  " पालकी !* चढ़ाओ ९१ जोर से रोना 

९९ बाल १९ बन देवता '* कुश, नुकीली धास !५ बिछोना !६ जाई जो तंदेशवहन करता हे 
९० प॑देश (रोचन) ५“ राम १९ चूने से पोता गया ४” ज्ञाई २१ कहा 


९९ निवासी हो। *' जाते दो | 
धरे 


श्ण 


बन ही के हम हुइ हाजामा, प्रजोध्या कददले जाइ ले हो। 
ए जीव ! सीता के भइले नन्‍्दलाल, लोचन लेके जाइले हो ॥॥१२॥। 
पहिले लोचन राजा दसरथ, तब ते कोसिला रानो हो। 
ए जीव ! तीसरे लोचन लछमन देवर, राम जानि सुनसु हो ॥।१२३॥। 
राजा दसरथ चढ़न को घोड़वा, कोसिला रानी झाभरन हो। 
ए जीव! लछुमन दुनो काने सोनवा नउवा रहसि घर जावहु हो ।।१४।। 
चिठिया लिखेले राजा रामचन्द्र, देहु तुहु सीता के हाथमे हो। 
ए जोव ! सबकुछ मोर शअ्रवगुनवा, सीता अरब बकससु हो ॥।१५॥। 
इहो सूल रहिते ससुर के, अ्रवरू भसुर जी के हो। 
ए जीव ! इहो सूलवा सालता रे करेजवा, श्रजोध्या कइसे जाइवि हो ॥१६॥। 

“एक बार सीता जी रावण का चित्र बना रहीं थीं। उसे देख कर राम की बहन शांता ने सीता के 
आचरण पर संदेह किया और राम से इस बात की चर्चा की । उसने सीता को वनवास देने का विशेष आग्रह 
किया। राम ने शांता से कहा कि सीता पूर्ण गर्भवती है, उसे में घर से केसे निकाल दूँ। इस पर शांता 
ने पालकी ढोने वाले कहारों को बुलाया और सीता को उस पालकी पर बैठा कर घर से शीघ्र बाहर निकालने 
का पुन: आग्रह किया । शांता के कुचक्र तथा दुराग्रह के कारण राम ने सीता को जंगल में भेज दिया । वहाँ 
उन्हें पुत्र पंदा हुए। सीता इस शुभसंदेश को अयोध्या भिजवाती हैं ; परंतु वे संदेशवाहक नाई से कहती 
हैं कि इस समाचार को राम को मत युनाना, दशरथ, कौशल्या तथा लक्ष्मण को ही सुनाना। फिर राम 
अपने अपराधों को क्षमा कराने के सम्बन्ध में सीता को पत्र लिखते हैं । परंतु सीता कहती हैं कि राम के दिए 
हुए कष्ट को भला में कंस भूल सकती हूँ श्रौर श्रयोध्या कँसे लौट सकती हूँ ? 





द्पढ 


राजस्थान के शिलालेखों व 
मूर्तिकला में रामकथा की अभिव्यक्ति श्री रत्नचंद्र अग्रवाल 


जौ 


॥ चीन भारतीय साहित्य, शिलालेख एवं मूतिकला द्वारा रामकथा-विपग्रक प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो 
चुकी है। इससे रामकथा को लोकप्रियता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। भारतवर्ष के प्रत्येक भू-भाग 
में मर्यादापुरुषोत्तम राम को एक आदर्श राए्ट्रपुरघप मानकर साहित्य एवं कला में नी एक उच्च स्थान प्रदान 
किया गया है। इस दिशा में राजस्थान की जनता एवं कलाकार किसी भी प्रकार पीछे न रहे। स्थानिक 
शिलालेख एवं मूर्तिकला में राम के जीवन से संत्रंधित नानाविध संदर्भो की श्रभिव्यक्ति इस कथन की पुष्टि 
करने में सतत समर्थ रहेंगी । 

(श्र) राजस्थान के श्र चीन शिलालेब--प्रतिहार नृपयर्ग के वंश की उत्पत्ति के विपय में यह सर्वज्ञात 
है कि वे प्रभु राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज थे तथा लक्ष्मण द्वारा स्वज्येटठ श्राता राम के निमित्त प्रतिहारपद 
पर कार्य करने के फलस्वरूप उसके वंशज भी प्रतिहार नामक उपाधि से विभूषित हुए । इस सम्बन्ध में 
राजस्थानी शिलालेखों के कुछ संदर्भ उल्लेखनीय हैं यथा--( १) स्वश्राता रामभद्वस्य प्रतिहार्य कृत यत: 
श्री प्रतिहारवंशोउ्यम्‌ (विक्रम संबत्‌ ८६४ की जोवपुर प्रशस्ति| ।) (२) प्रकट महिमा रामनामासयेन चक्रे 
शाक्र इंढ्तरमुरोनिर्देयालिड्जनेप्‌ स्वप्रेयम्पा दशमुखवधोत्पादित' स्वास्थ्य वत्ति:॥। तस्याकापत्किल प्रेम्णा 
लक्ष्मण: प्रतिहारतां ततो3भवत्‌ प्रतीहारवंधोराम समुज्भूव: । (वि०सं० १०१३ की ओसियाँ की जन-प्रश्स्ति ) * 

भड्न्द' (मारवाड़) की प्राचीन वापी में लगे हुए विक्रम संवत्‌ ११०२ (१०४५ ईसवी ) के शिलालेख 
के प्रारंभ में रघुकुलपृंगव राम का अभिवादन किया गया है। यही भाव पाटनारायण' के लेख के प्रारंभिक 
इलोक द्वारा भी सुस्पप्ट है अर्थात्‌ ओं। थरों नमः प्ृररुषोत्तमाय । श्री रामेण विजित्य रावणमथ स्वीकृत्य 
सीतां किल व्यावृत्तेन पुरी पुराबंदतटे . . . . . . इत्यादि'। 

पोकरन-फलोदी (प्राचीन विजयपुर, मारवाड़) स्थित कल्याण जी के मंदिर में लगे हुए विक्रम संवत्‌ 
१२३६ के लेख' में दशानन रावण-बंध हेतु सेतु-निर्माण काय की ओर संकेत किया गया है (सेलुर्येन महोदथि 
विरचित: क्वासौ दसास्यांकृत ) । यही पंबित उसी देवालय के विक्रम संवत्‌ १५७३ के लेख” में तथेव उद्धृत 
की गई है। 

राम के परमनिष्ठ अनूचर हन्‌मान' का भी कतिपय लेखों में वर्णन उपलब्ध है। अ्चलेश्वर (आाब ) 
से प्राप्त विक्रम संवत्‌ १३४२ के अभिलेख में हनूमान की वंदना की गई है । इस दिया में राजस्थान के 
कुछ स्थानों से प्राप्त हनूमान की विशालकाय पाषाण-प्रतिमाओशों का उल्लेख करना भी परमावश्यक है । सिरोही 


९ द्रष्टव्य ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, भाग १८, लेख संख्या १२; मंशी देवीप्रसाद-कृत मारवाड़ के शिलालेख, 
जोधपुर, पृष्ठ १। 

* यहाँ राम द्वारा दशानन रावण के वध का उल्लेख स्पष्ट है । 

१ द्रष्टव्य श्री पृर्णंद नाहड़-कृत 'जेन लेख संग्रह', कलकत्ता, १६१८, पृष्ठ १६३ | 

* प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ़ झ्रार्केयॉलोजिकल सर्वे, वैस्ट्नें सकल, पूना, १६०८ माचे, पूृएठ ५० । 

५ यहाँ रावण पर राम की विजय का उल्लेख हुआ है । इस लेख के लिए द्राटव्य इंडियन एंटीववेरी, १६१६, 
भाग ४५, पृष्ठ ७७-०० ; विश्वेश्वरनाथ रेउ-कृत ग्लोरीज़ श्रॉफ़ मारवाड़ एंड ग्लोरियस राठौड्ज़', 
पृष्ठ २२६९-२३४। 

९ जर्नेल एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ़ बंगाल, न्यू सिरीज़, कलकत्ता, १६१६, खंड ३ (न्यूमिस्मैटिक सपलीमैंट 
१२, १६१०), पृष्ठ ६३, पंक्ति २। 

* बही, पृष्ठ ६५, पंक्ति ८ । 

£ इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, कलकत्ता, १६४४५, पृष्ठ २०५। 


घ्श४ 


राज्य के असावा' नामक स्थान पर हनुमान की मूर्ति पर विक्रम सं० १३५५ का लेख' उत्कीर्ण है। इससे 
भी पूर्वयुग की एक हनुमान-प्रतिमा पर विक्रम संवत्‌ ११६५ (११०८ ईसवी) का लेख है। यह प्रतिमा 
अति विशाल है तथा बाँसवाड़ा राज्यांतर्गत अर्थणा' नामाभिधेय स्थान पर मिली है। खेद है कि राजस्थान 
के किसी भी कोने से पूर्व॑मध्यकालीन व उससे भी पहले की हनुमान-प्रतिमा व तद्विषयक लेख की प्राप्ति श्रद्यावधि 
अज्ञात ही है। इस दिशा में प्रारंभिक युग की सामग्री की चिर प्रतीक्षा बनी रहेगी। यही स्थिति राम- 
संदर्भों के विषय में भी है। राजस्थान की प्रस्तरकला में राम-जीवन से संबंधित घटनाओं का प्रदर्शन ईसा 
की द्वितीय सहस्त्राब्दि में ही उपलब्ध होने लगा । संभव है, भावी खोजों के आधार पर १००० ईसवी पूर्वयुग 
के शिलालेख इस दिशा में कुछ सामग्री प्रस्तुत कर सकें । 

(ब) राजस्थान की मृतिकला में रामकथा---सन्‌ १६३६-७ के खनन द्वारा श्री दयाराम साहनी ने 
जयपुर राज्यांतगगंत 'सांभर' नामक स्थान से एक खंडित मृद्भांड की प्राप्ति की थी। यह बतेंन अतीव महत्व- 
पूर्ण है तथा इसकी गर्दन को पकड़ने वाला भाग ही अ्वशिष्ट है। यहाँ सगर के साठ हज़ार पुत्रों का उद्धार करने- 
वाली परमपावना जाह्नवी का पिनाकपाणि शिव की जटाओों में-से निकल कर भू-लोक पर अवत रण प्रदर्शित 
किया गया है। यह महत्वपूर्ण कलाकृति' आम्बेर (जयपुर से ५ मील दूर) के राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय 
की शोभा बढ़ा रही है । 

जयपुर के रामनिवासोद्यान स्थित संग्रहालय के अंदर सुरक्षित एक प्रस्तर-शिला पर रामायण-संबंधी 
एक संदर्भ प्रदशित किया गया है। पावेती सहित शिव कैलाश-पवंत पर उपस्थित हैं तथा नीचे दशमुख रावण 
कलाश-पर्वत को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार के संदर्भ भारतीय मूत्तिकला में अ्रन्यत्र भी उपलब्ध 
हैं तथा इलोरा' की गुफाओं में यह दृश्य कई स्थलों पर अंकित है। मथुरा से इसी आशय की एक गुप्त- 
कालीन कलाक्ृति की प्राप्ति भी महत्वपूर्ण है" । 

रामावतार---जोधपुर संग्रहालय के अंदर मध्यकालीन द्वार-स्तंभों पर ऊपर से नीचे की ओर विष्णु के 
भिन्न-भिन्न अवतार प्रदर्शित हैं। उनमें धनुष तथा बाण लिए राम का भी तक्षण किया गया है। मारवाड़ 
राज्यांतगंत खेड़' के रणछोड़राय जी के सुविख्यात देवालय के बाहरी ताकों में एक स्थान पर ह्विबाहु राम का 
अंकन भी उसी भाव का सूचक है, जिसका उल्लेख कालिदास ने भी किया है, अ्रर्थात्‌ 'रामाभिधानों हरि: ।” 
राम की गणना तो विष्ण्‌ के अ्वतारों में की जाती है'। बड़े आइचर्य की बात है कि प्रतिहार-नरेशों की 
राजधानी मण्डोर (प्राचीन मांडव्यपुर, जोधपुर से ५ मील दूर) से राम की एक भी मूर्ति की प्राप्ति नहीं हुई 
है। राम-लक्ष्मण के वंशजों की राजधानी में तद्विपयक प्रतिमाओं का अभाव सवेंदा खटकता ही रहेंगा। 

केकीन्द” के शिवालय में रामकथा-तक्षण--केकीन्द के १० वीं शताब्दी में निर्मित नीलकंठ महादेव 
मंदिर के सभामंडप की छत के नीचे के भाग में कृष्ण तथा रामायण-विपयक संदर्भ उत्कीर्ण किए गए है--- 

(१) कई स्थानों पर अंजनीसुत हनमान ने दोनों हाथों पर पर्वत को धारण कर रखा है। (२) एक 
वानर पर्वत उठा कर लाया है तथा नीचे बैठे हुए व्यक्ति को सौंप रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह महाशय 


गौरीशंकर हीराचंद ओझा-कृत सिरोही राज्य का इतिहास, १६११, भ्रजमेर, पृष्ठ ५४ । 

गौरीजंकर हीराचंद शझा-कृत बांसवाड़ा राज्य का इतिहास', १६३७, अजमेर, पृष्ठ १६ । 

विशेष विवरणदेतु द्रप्टव्य श्री दयाराम साहनी-कृत आार्कयॉलॉजिकल रिमेन्‍्ज एंड ऐक्स्कवेंगंज़ एट सांभर*, 
जयपुर राज्य, पृष्ठ २५, प्लेट १६०; मेरा लेख, इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, कलकत्ता, जून १६५४, 
पृष्ठ १५४ तथा आगे । 

* द्रष्टव्य जेम्ज़ बर्जेस-कृत ए गाइड टु इलोरा केव्ज़', पृष्ठ २४, २७, ३१, ३२, ३३, ४४, ४७ ; जनेल 

गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, प्रयाग, भाग ८, खंड २, फरवरी १६५१। 

* द्रप्टव्य श्री वासुदेवशरण भ्रग्रवाल का लेख, जनेल इंडियन सोसाइटी ब्रॉफ़ ओरिएंटल झाट्ट”, कलकत्ता, १६३७, 
पृष्ठ १२८, प्लेट १५, चित्र १; मथुरासंग्रहालय की वाषिक रिपोर्ट, वर्ष १६३६ ईसवी, मूर्ति संख्या २५७७ । 
विशेष विवरण हेतु द्रप्टव्य 'जनेल इंडियन सोसाइटी झॉफ़ श्रोरिएंटल आर्ट, भाग १४, पृष्ठ १२ तथा प्ागे। 
जोधपुर नगर से ८७ मील दूर, प्राचीन किष्किधा नगरी । 

द्रष्टव्य मेरे लेख लोकवाणी (हिन्दी दैनिक, जयपुर ), २६ नवंबर, १६५३ तथा दीपावली प्रंक, १९५३,पृष्ठ३३ | 


है । 
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श्र बडे 


घ५९ 


वैद्यराज ही है, जिसने संज्ञाहीन लक्ष्मण को पुन: जीवित करने के उद्देश्य से संजीवनी बूटी लाने का श्रादेश दिया था । 

(३) कई वानर खड़े हुए हैं। (४) परस्पर मल्लयुद्ध-रत दो वानर संभवत: सुग्रीव तथा वालि ही हैं । 
(५) वानरराज हनुमान करबद्ध मुद्रा में खड़े हैं। (६) रामचंद्र जी जटायू सखा के पास विराजमान हैं । 
(७) रामचंद्र जी इस स्थिति में धनुष-बाण खींच रहे हैं , मानो वे वालि के ऊपर शरसंधान करने के हेतु उत्सुक हों । 
(८) एक स्थल पर प्रदर्शित मग संभवत: सुज्ञात स्वर्णमग ही है । 

किराड' के मंदिरों में रामायण-दिग्दशंन--मारवाड की मध्यकालीन कला के ज्वलंत प्रतीक 
किराड्‌ के भ्र्वाचीन देवालयों की दीवारों पर भी कृष्ण तथा राम के जीवन से संबंधित कतिपय घटनाएँ उत्कीर्ण 
हैं। रामकथा-विषयक कुछ संदर्भ विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं, यथा-- 

(अभ्र) सोमेश्वर देवालय के गर्भगृह के बाह्य भाग पर--( १) सुग्रीव तथा वालियुद्ध में दोनों व्यक्ति 
वानर रूप में उपस्थित हैं। (२) रावण के वध हेतु वानरों द्वारा सेतुबंध निर्माण-कार्य । इस दृश्य में कई 
वानर अपने-अपने दोनों हाथों में पत्थर उठा रहें हैं। ये सब पापाण-शिलाएँ एक कोने में एक दूसरे के ऊपर 
जमाई हुई प्रदर्शित हैं। इसी क्रिया द्वारा सेतुबंध कार्य संपन्न हुआ था । यही दृश्य समीपवर्ती अन्य शिवालय 
के गर्भगृह के बाहर दक्षिणदिशोन्मुख स्थल पर भी अंकित है, परंतु सोमेश्वर मंदिरवाला पूर्वोक्‍्त दृश्य अधिक 
सजीव एवं रोचक है। वानरों द्वारा प्रस्तर-शिला-वाहन का अ्रंकन तो पहाड़पुर से प्राप्त एक मूर्ति! द्वारा 
भी ज्ञात है। (३) रावण के बंदीगृह में खिन्नवदना सीता अ्रशोकवक्ष के नीचे बैठी है। पास ही एक 
दासी भी उपस्थित है। सामने एक वृक्ष पर वानरभ्रैप्ट हनुमान रावण की उद्यान-वाटिका को नष्ट-अ्रष्ट 
करने के हेतु उपस्थित किया गया है। 

(ब) उपयुंक्त देवालय के समीप ही एक साधारण मंदिर के बाहर भी कुछ संदर्भ उत्कीर्ण हैं, यथा--- 
(१) वानर, (२) सेतुबंध निर्माण-क्रिया, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। (३) संमोहन शक्ति के 
प्रहार से पीड़ित लक्ष्मण को पुन: संजा प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रेषित हनुमान संजीवनी बूटी को न पहचानते 
हुए समूचे पर्वत को ही उठा ला रहें हैं। (४) शक्ति के आघात से पीड़ित लक्ष्मण भू-शय्या पर पड़े हैं तथा 
उनका सिर राम के घुटने पर रखा है। सामने वानर भी शोकातुर मुद्रा में विराजमान हैं। स्वयं राम 
प्रति विषादग्रस्त हैं । 

परिशिष्ट--शोध-पत्रिका (उदयपुर, ६: २-३, पृष्ठ ६६-८) में श्री गंगाप्रसाद जी कामठान ने 
धौलपुर (भरतपुर के समीप) क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तर प्रतिमाओं का विवरण प्रकाशित किया है। इनमें 
से कई तो रामकथा-विषयक हैं। धौलपुर नगर से दो-ढाई मील दूर दक्षिण में प्राचीन दुर्ग की प्राचीर के 
दक्षिणी पृष्ठ भाग में चंबल नदी के खार में लालबलुए पत्थर की गुप्तकालीन चार मूर्तियों पर रामायणी चित्र” 
भ्रंकित हैं। एक स्थान पर “बीच में राजपुरुष दशरथ चिंताग्रस्त मुद्रा में विराजमान हूँ, उसके सम्मुख राज- 
महिषी कंकेयी हाथ पसारे झ्ासनासीन हैं। चँवर और छत्रधारिणी परिचारिकाएँ मध्यगत मूत्तियों के दाएँ- 
बाएँ खड़ी हैं। सभी मूर्तियों पर विषाद की छाया छाई हुई है। चित्र ऐतिहासिक और धामिक होने के 
साथ-साथ कलात्मक महत्व से भी परिपूर्ण है। स्त्री-पुरुष सभी गले में एकावली धारण किए हुए हैं, कम-से-कम 
भूषण पहने है । केश-प्रसाधन गुप्तकालीन है। मूर्तिकला मथुरा-शैली से प्रभावित है।” (वही, पृष्ठ ६८) 

इसके अतिरिक्त श्री कामठान ने १०-११ वीं शती की अन्य मूर्तियों का भी विवरण दिया है, जिनमें 
हयामवर्ण की एक शिला पर अग्निपरीक्षा का दृश्य' स्पष्ट है ; यहाँ राम धनुष-बाण लिए प्रदर्शित हैं तथा यह 


फलक धौलपुर से बाड़ी' जानेवाली रेलवे लाइन पर 'मौहरी' स्टेशन के पास वाल्मीकि-पआ्ाश्रम की गुफ़ा से 
प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत प्रतिमाओं द्वारा राजस्थान में गुप्त एवं पूर्वमध्यकालीन युग में रामकथा के प्रचार 


पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है । ०७० 


! जोधपुर-बाड़मेर-कराची रेलवे लाइन पर स्थित खडीन' नामक रेलवे स्टेशन से ४ मील दूर । गे 
*) द्रष्टव्य श्रार्कयॉलॉजिकल सर्वे श्रॉफ़ इंडिया' भैमौएर नं० ५५, पृष्ठ ५१ तथा वाषिकार १६२६-७, 
पृष्ठ १४७, प्लेट संख्या ३४ ए। 


घर 


मेथिली में राम-साहित्य श्री प्रवोधनारायण सिंह 


] 00% जानकी की जन्मभूमि मिथिला में राम-साहित्य उतना ही जनप्रिय है, जितना ब्रज में क्ृष्ण- 
साहित्य । जिस तरह ब्रज-भाषा राधा और क्रृष्णविषयक काव्य के लिए गौरवान्वित है, उसी तरह 
मैथिली सीता और राम-विषयक काव्य के लिए । मैथिली भाषा का साहित्य सीता और राम-विपयक उत्कृष्ट 
गीतों तथा छंदों से भरा-पूरा है। मिथिलावासियों के जन्म से लेकर मरणपर्यत प्रत्येक उपयुक्त भ्रवसर पर 
सीता अथवा राम-संबंधी गीत किसी-न-किसी रूप में गाए ही जाते हैं। प्रत्येक माता-पिता को अपनी पुत्री 
की बाल-कीड़ा में सीता के बचपन तथा पुत्र के बाल-चापल्य में भगवान राम की शिशु-लीला के दशेन होते हैं । 
पुत्र-जन्म के अवसर पर राम-जन्म के गीत और कन्या-रत्न के श्राविर्भाव के समय सीता-जन्म के गीत गाए जाते 
हैं। सीता की शैशवावस्था, किशोरावस्था तथा युवावस्था से संपकित अनेक गीत हैं, जो माताश्रों श्रथवा 
वयस्काओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर कन्याझ्रों को दृष्टि में रवकर गाए जाते हूँ । 
मैथिली में सीता-संबंधी अधिकांश गीत ऐसे हैं, जो विवाह के पश्चात्‌ पिता के घर से पृत्री की प्रथम 

बिदाई के झ्रवसर पर गाए जाते हैं। इन्हें समदाओोन' कहते हैं। इन गीतों में असीम कारुणिकता रहती है । 
'समदाओन' का राग ही कुछ ऐसा विचित्र है कि अर्थ न समझने पर भी सुनने वालों को बरवस रुलाई झा जाती 
है। इन गीतों में जनकपुर की प्राकृतिक रमणीयता, सीता की रुचि की वस्तुओ्रों, माता-पिता के असीम स्नेह 
और लाड़-प्यार तथा पीहर से चिरकाल के लिए बिछड़ने के कारण होने बाली बेंदना का वर्णन रहता है। 
यहाँ मिथिला के एक प्रसिद्ध 'समदाओन' का कुछ अ्रंश उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है-- 

बड़ रे जतन से हम सियाजी के पोसलों दशरथ सुत नेने जाय । 

राजा जे कानथि राज-भवन मे, रानी कानंथ रनिवास ॥॥ 

हिलि लिय समिलि लिय सखि हे बहिनियाँ, श्राब ने मिलन फेर हेत । 

गोर लागों पंयाँ परों श्रगिला कहरवा, तिल एक दोली बिरमाउ ॥। 

बड़ रे जतन से हम सियाजी के पोसलोौं, दशरथ-सुत नेने जाय । 


बड़े यत्नों से हम लोगों ने सीता को पाला-पोसा और उसे भी आज रामचंद्र लिए चले जा रहें हैं। श्राज से 
सीता पराई हो रही है और सदा के लिए जनकपुर छोड़कर चली जा रही है ; यह सोच कर राजा तो राज- 
भवन में बिलख रहे है भर रानी रनिवास में रो रही है। हें सव्वी-सहेलियो ! मिल लो, मिल लो ; अब फिर 
सीता से तुम लोगों का मिलन नहीं होगा। 

इतने में ही सीता फूट-फूट कर रो पड़ती है और कहती है कि हे भ्रागे के कहार भाई, मैं तुमसे प्रार्थना 
करती हूँ, पाँवों पड़ती हूँ; कम-से-कम एक क्षण के लिए भी तो दोली रोको | 

समदाओ्रोन के श्रतिरिक्त बटगमनी, कोबर, लहछू तथा इसी प्रकार के भ्नेक अ्रवस रो पर गाए जाने वाले 
मीता-संबंधी एक-से-एक आकर्षक लोकगीत मिथिला के ग्राम-ग्राम में बिखरे पड़े हैं। तांत्रिक लोकगीतों 
में भी राम का उल्लेख मिलता है, जहाँ उन्हें शक्ति के उपासक के रूप में चित्रित किया गया है। मैथिली में 
'प्रभातियों' की सुंदर परंपरा है और श्रधिकांश प्रभाती राम-विषयक ही हैं। ब्राह्म-मुहत्ते के शांत वातावरण 
को चीरते हुए, अपनी व्यंजकता को झौर भी प्रखर बनाते हुए, प्रेम-मग्न भक्तों तथा गृहस्थों के कंठों से नि:सृत 
प्रभाती के स्वर आपको मिथिला के ग्राम-ग्राम में सुनाई पड़ेंगे। श्रावण महीने में झूलन का उत्सव मिथिला 
में धूमधाम से मनाया जाता है। जनकपुर ही नहीं, मिथिला भर में झूलन में सीता-राम को बड़े प्रेम से 
झूलाया जाता है श्रौर उनके झूलन-विषयक गीत गाए जाते हैं। राम-विषयक झूलन-गीतों में दाम्पत्यप्रेम 


ध्ध्प्र 


का सुंदर चित्रण है, पर कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया गया है। पृत्र-जन्म के भ्रवसर पर 
पुरस्कार के इच्छूक बक्खों' और पमरिया' लोग नाच-नाच कर राम-जन्म के गीत गाते हैं। उनके विलक्षण 
बाजे, श्रद्भुत नृत्य तथा गीतों की चुभती हुई कड़ियाँ पास-पड़ोस के बालक-बालिकाओं की अ्रच्छी-खासी भीड़ 
का आह्वान कर लेती हैं। किंतु आइचयं का विषय यह है कि इस प्रकार राम-गीत गा-गाकर पुरस्कार पाने 
वाले मिथिला के बक्खों' या 'पमरिया' हिन्दू नहीं, मुसलमान हैं। दरभंगा जिलांतर्गत विप्णुपुर-निवासी 
पं० जयगोविंद मिश्र ने बक्खो' और पमरिया' के कई सौ गीतों का संग्रह किया है, जिनमें से कुछ गीत मैथिली 
मासिक पत्रिका 'मिथिला-दर्शन' में प्रकाशित हो चुके हैं और अधिकांश सुसंपादन तथा प्रकाशन की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। नख काटते तथा आलक्तक लगाते समय नाइनें भी सीता की सुकुमारता और सौंदय्य के गीत गाती 
हैं। गोदना गोदने वाली स्त्रियाँ मुसलमान होने पर भी गोदना के समय प्राय: सीता और राम के ही गीत 
गाती हैं । 

मेथिल्री में महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, नाटक, चम्पू, कहानी, निबंध तथा साहित्य के अन्य रूपों 
में भी रामकथा उपलब्ध है। रामकथा को झ्राधार मानकर लिखित मैथिली ग्रंथों को दो भागों में विभाजित 
कर सकते हँ-- 

अनुवाद-साहित्य और मौलिक-साहित्य । अनुवाद-सा हित्य में श्री जगदी श मिश्र द्वारा अनदित वाल्मीकीय- 
रामायण, श्री राजकुमार मिश्र द्वारा अनूदित उत्तररामचरितम्‌', श्री छेदी झा द्वारा अनूदित 'सीतार वनवास, 
श्री अच्युतानंद दत्त द्वारा अनूदित रघुवंश', श्री गौरीशंकर झा द्वारा अनूदित मेघनादवध , श्री जीवछ मिश्र 
द्वारा १६३६ ई० में प्रकाशित रामायण के कुछ अंश प्रमुख हैं । मौलिक ग्रंयों में श्री आनंद झा-कृत सीता-स्वयं- 
वर नाटक, श्री रघुनंदन दास-कृत दूतांगद व्यायोग', श्री जनादन झा-कझृत जानकी-परिणय', ज्योतिपाचार्य श्री 
बलदेव मिश्र लिखित 'रामायण-शिक्षा, श्री जीवनाथ झा-कृत रावण-वध्ध', श्री जीवछ मिश्र-क्ृत अपूर्वरामा- 
यण', महाकवि लालदास विरचित 'रामेश्वर-चरित-रामायण', और कविश्रेष्ठ चंदा झा की मिथिला भाषा- 
रामायण प्रमुख हें । श्री कान्हर दास-कृत सीता-स्वयंवर' और तेजनारायण झा-कृत 'जानकी-परिणय' का 
भी उल्लेख मिलता है। तिरहुत गीत-संग्रह" (चार भाग), मिथिला गीत-संग्रह' "(चार भाग), 'राम- 
विवाह-कीत्तन', वदेही-विवाह-कीत्तंन' तथा श्री रामइकबाल सिह द्वारा संग्रहीत मैथिली लोकगीत” में सीता 
और राम-विषयक प्रचुर गीत मिलते हूँ, जो भिन्न-भिन्न राग तथा रागिनियों में गाए जाते हैँ । उपर्युक्त रचनाशञ्रों 
में लालदास तथा चंदा झा इन दो के ही रामायण-म्रंथों का सर्वाधिक प्रचार हो सका । 

आज तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर विद्वानों ने एक स्वर से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया 
है कि आधुनिक भारतीय आरयेभापाओं में सबसे पहले मंथिली में ही नाटक लिखे जाते थे। उन नाठकों में 
रामलीला और क्ृष्णलीला का ही अधिक प्रचलन था। लौकिक कथाओं पर ग्राधारित नाटक भी प्रचुर हैं । 
ये सभी प्राचीन नाटक पद्मबद्ध हैं। मिथिला के राजा संगीत, साहित्य और दर्शन के बड़े प्रेमी हुआ करते थे । 
इनके दरबार में यथासमय रामकथा का अभिनय पहले भी हुआ करता था। नेपाल के मैथिन राजा जय- 
स्थितिमल्‍ल (१३१८-१३&६४ ई०) के समय में रामायण नामक चार अंकों का एक नाटक रचा गया था 
और उसका प्रथम अभिनय जयस्थिति मल्ल के पुत्र धर्ममलल के जन्मोत्सव पर हुआ था। कालांतर में जब 
संस्कृत और प्राकृत में लिखित नाटक लोगों के लिए बोधगम्य नहीं रह गए, तब लोकभाषा मंथिली का उनमें 
यत्र-तत्र समाबंश होने लगा। मैथिल नाटककारों में सबसे पहले विद्यापति ने संस्कृत नाटक में मैथिली का 
अंश सप्नचिहित किया । फिर तो विशुद्ध मैथिली में अनेक नाटक लिखे गए, जिनमें रामलीला-विषयक अनेक 
नाटक मिलते हैं। उन दिनों मेथिली रंगमंच का रूप सर्वथा भिन्न था। अभिनेता अपना अभिनय 
समाप्त करके प्राय: दर्शकों के साथ ही बँठे-बैठे और लोगों का अ्रभिनय देखा करते थे और बीच-बीच में 
यथास्थान खड़े होकर अभिनय करने लग जाते थे। उनके सारे संभाषण गीतों में ही हुआ करते थे। 
इसलिए तत्कालीन 'रामलीला' विषयक ग्रंथों में हम केवल गीतों का संग्रह पाते हैं। कौन गीत किस पात्र 
की उक्ति के रूप में कथित है तथा किस राग या रागिनी में गेय है, इसका उल्लेख कर दिया जाता है। रामलीला 


पं 


विषयक अधिकांश पोधियाँ युगों से हस्तांतरित होते-होते श्राज बहुत विक्रतावस्था में मौजूद हैं। बाद के अभिनय- 
कर्त्ताश्रों ने ग्रपनी सुविधाओं के अनुसार यत्र-तत्र कुछ जोड़-तोड़ भी किया है। इसलिए शआ॥राज मंथिली में 
न्यूनाधिक अंतर के साथ रामलीला-विषयक अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। आज भी मैथिली रामलीला करने वाली 
टोलियाँ भिन्न-भिन्न अंचलों में घूम-घूम कर अर्थोपा्जंन करती हैं। रंगमंच की असुविधाओ्रं और गीतों की 
प्रधानता के कारण इन नाटकों के विषय अधिकांशतः ऐतिहासिक या पौराणिक ही होते थे। लोकविदित 
कथाओं के अभिनय में सुविधा यह होती थी कि घटना के तारतम्य को मिलाने के लिए भ्रधिक प्रयास नहीं करना 
पड़ता था। जनता स्वयं भिन्न-भिन्न घटनाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित कर लेती थी। ये नाटक खुले स्थानों 
में खेले जाते थे। दिन के समय में भी श्रभिनय होता था। जनता के लिए उन नाढकों में बहुत श्राकर्षंण था । 
गीत, वाद्य और नृत्य के अतिरिक्त विपटा' (विदूषक) का अभिनय जादू का काम करता था। रामलीलाशों 
में प्रकरी श्रथवा पताका के रूप में विपटा' की कथा जोड़ दी जाती थी । 

मिथिला के अभिनेता रामलीला में कितने प्रवीण होते थे शौर कितनी तनन्‍्मयता से अभिनय किया करते 
थे, इसका एक प्रमाण महाकवि विद्यापति-कृत पुस्तक 'पुरुष-परीक्षा' की नृत्य-विद्या-कथा' में है। उन्होंने 
लिखा है कि एक दिन गौड़ देश के राजा लक्ष्मणसेन के दरबार में एक मंथिल नत्तंक पहुँचा । उमापति नामक 
राजमंत्री ने व्यंग्यपूर्वक पूछा कि आप क्या हँ-- नं वा नट: ?” नट ने उत्तर दिया--नटः: | राजा ने 
कहा कि इसे सिद्ध कीजिए। तब नट ने वहाँ नाटक किया । राम का रूप धरकर रंगमंच पर झ्रभिनय करते- 
करते भावावेश में इतना तल्‍लीन हो गया कि उसी स्थल पर उसका नश्वर शरीर छुट गया और उसने मुक्ति 
प्राप्त की । विद्यापति के इस नट-संबंधी इलोक का कुंडलिया में छायानुवाद करते हुए चंद्र कवि ने लिखा है---उस 
नट ने तनन्‍्मयता-वश सोचा कि ये अरण्य के वे ही वट वृक्ष हैँ, वही विशाल वन-भूमि है और मैं वही राम हूँ तथा 
जानकी के विरह में व्याकुल हो रहा हूँ । यही वह समय है, जब जानकी के अभाव में मेरा हृदय मथने लगा 
है। उसी काल का यह मनोहर दृश्य है और प्रकृति का वही वेश है। इसी प्रकार कांता-विरह में विलाप 
करता हुआ नट इतना बेसुध हो गया कि तादात्म्य के कारण उसको तत्काल मोक्ष प्राप्त हो गया । 

रामविषयक उत्कृष्ट नाटकों का श्रभी तक अध्ययन ही नहीं हो सका है। कुछ तो नेपाल में और 
कुछ यूरोप के विभिन्न पुस्तकालयों में बिखरे पड़े हैं। ऐसे नाटकों मे 'रामचरित नाटक', “रामाभिषेक नाटक', 
“रामायण-हनुमान-नाटकादि-प्रकीर्णम्‌' इत्यादि प्रमुख हैं । 

स्फुट कविताग्रों के रूप में रामविषयक साहित्य सबसे अ्रधिक प्रभाती के रूप में उपलब्ध होता है। 
श्री लक्ष्मीनाथ जी गोसाईं की प्रभातियाँ मिथिलाभर में बड़े प्रेम से गाई जाती हैं। लक्ष्मीनाथ जी की कविताश्रों 
में संसार की असारता और वैराग्य की विभूति का बड़ा ही मामिक विवरण मिलता है। साहेब रामदास जी 
के कुछ राम-विषयक गीत भी अत्यधिक जनप्रिय हैं। एक गीत में इन्होंने सीता-हरण के बाद राम के श्रंतर 
की आकुलता का बड़ा मामिक चित्र खींचा है-- 


जखन आएल रघुनंदन रे मारिच मृगमारी। सून भवन बिनु जानकि रे बइसल हियहारी। 
कलपि पुछुथि रघुनंदन रे सुनु लछमन भाई । श्राज कहाँ छथि जानकि रे वन रहलि छुपाइ ।। 
खन खन भवन विलोकथि रे खन करथि पुकारी । चंद्रवदनि धनि बिछड़लि रे सिर करतल मारी । 
पल पल बितय कलप सम रे जामिनि भेल सेसे । साहेब राम रमाश्नोल रे चलु सीताक उदेसे ।। 


जब राम मृगवेषधारी मारीच को मारकर झाए, तो भवन सूना पाया। वहाँ जानकी नहीं थी। वे हृदय 
हारकर बैठ गए। रघुनंदन बिलख-बिलख कर पूछ रहे हैं कि हे लक्ष्मण भाई, झ्राज जानकी कहाँ हैं? वे वन 
में कहाँ छिपी होंगी ?---या छिपाकर रखी गई होंगी । राम कभी तो भवन की श्रोर देखते हैं भ्रौर कभी पुकारते 
हैं। वे सिर घुन-धुन कर कह रहे हैं कि चंद्रवदनी प्यारी मुझसे बिछुड़ गई। एक-एक पल कल्पवत्‌ बीत 
रहा है और रात शेषनाग की भाँति काली तथा भयावनी लग रही है भ्रथवा श्रंत में मेरे भ्रागे रात की भ्रैधियाली- 
सी छाँही दीख पड़ती है। 


८६०6 


था 


शिवदत्त ने “सीताराम-विवाह” नामक खंडकाव्य की रचना की है। इनकी भाषा परिमाजित नहीं 
है। यत्र-तत्र छंद-दोष भी मिलते हैं, पर भाव-सौष्ठव अदभुत है। 

मेथिली में रामकथा को आधार बनाकर लिखने वालों में सबसे अधिक सफलता मिली है महाकवि 
चंदा झा को । इनकी 'मिथिला-भाषा-रामायण' मैथिली का सर्वेश्रेप्ठ महाकाव्य माना जाता है। कहते 
हैं कि इसके प्रकाशन के पूर्व महाराजाधिराज लक्ष्मीशवर सिंह जी के दरबार में इसकी एक-एक पंक्ति पर विद्वानों 
ने विचार-विमश कर लिया था। वास्तव में कला-पक्ष और भाव-पक्ष दोनों दृष्टियों से यह रामायण अश्रद्भुत 
है। मिथिला संगीतानुसार विविध छुंदों की गरिमा से समलंकृत होने के कारण इसकी लोकप्रियता और भी 
बढ़ गई है। मैथिली के अन्य किसी भी प्रबंधकाव्य को इतनी अधिक लोकप्रियता पा सकने का सौभाग्य नहीं 
मिला। श्री बलदेव मिश्र ने लिखा है कि “जिस रूप में पार्वती के निर्माण के विपय में कालिदास कहते हैं 
सा निरम्मिता विश्वसूजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यदिद्क्षयेव' श्रर्थात्‌ सब सौंदर्य को एकत्र ही देखने के लिए ब्रह्मा ने 
यत्नपूर्वक उनका निर्माण किया, उसी रूप में हमलोग कह सकते हैँ कि मिथिला की विभूति को एकत्र देखने के 
लिए कविवर चंदा झा ने रामायण का निर्माण किया। 

इनकी रामायण सात कांडों में समाप्त हुई है। सातों कांडों के नाम और क्रम तुलसीकृत “रामचरित- 
मानस' के समान हैं। इसकी रचना में कवि ने अपने अ्परिमित ज्ञान, विलक्षण पांडित्य एवं देश-कालाचार 
के अनुभव का सुंदर परिचय दिया है। इसका कारण यह भी है कि इन्होंने इसकी रचना ५६ वर्ष की अवस्था 
में की। उस समय तक इन्होंने संस्कृत तथा भाषा-साहित्य का विस्तृत और गंभीर अ्रध्ययन समाप्त कर लिया 
था। इनके जीवन-काल (१८३० ई० से १६०८ ई०) में समाज तथा साहित्य में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए । 
इनका अपना जीवन भी विपमातिविषम परिस्थितियों के बीच से गुजरा। फलस्वरूप इनकी प्रतिभा को 
खिल पड़ने के लिए उबर भूमि मिल गई। 

ये मिथिला की मर्यादा और उसकी विशिष्टता के प्रति विशेष सजग हैं। इनकी रामायण में स्थल- 
स्थल पर इनका मिथिला-प्रेम उमड़ आया है। ये मेथिल-संस्कृति को भारतीय संस्कृति से पृथक नहीं मानते, 
वरन विश्वकवि रवींद्रनाथ के शब्दों में, भारतीय संस्कृति को कमल-कुसुम के समान और मंथिल-संस्कृति को 
उसकी एक सुंदर पंखुड़ी के समान मानते हैं । रामकथा की पूर्णता में मिथिला की कन्याश्रों ने बहुत बड़ा योगदान 
दिया । राम के जीवन की चरिताथंता में ग्रथवा उनके मर्यादा-पुरुयोत्तम होने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप 
से भगवती बंदेही का बहुत बड़ा हाथ था। मांडवी, श्रुतकीति और ऊरमिला ने भी अपने-अपने गुरु दायित्वपूर्ण 
कठोर कतंव्य के संपादन द्वारा मिथिला के नारीत्व का चमत्कार दिखा दिया। इसीलिए मंथिल होने के कारण 
श्ौर मैथिली में रामायण रचना करने के कारण चंदा झा निसगंत: राम-वल्लभा मैथिली की ओर भ्रधिक झ्राक्रृष्ट 
दिखाई पड़ते हैं। इसी से इनकी रामायण में नारीत्व अधिक निखर सका है। स्त्रियों के हृदय की कोमल 
वृत्तियों का, उनकी ममता और त्याग-तपस्या का, इन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्र उपस्थित किया है । 

इन्होंने अपनी रामायण में वाल्मीकि भ्रथवा तुलसी की कथा का आधार नहीं लिया है। प्नेक 
स्थानों पर कल्पना के सहारे ऐसे-एसे नवीन तत्वों की योजना की गई है कि अवाक रह जाना पड़ता है। 

वाल्मीकिरामायण में लक्ष्मण के प्रति वन में कहें हुए दुर्वंचन के लिए सीता की श्रोर से क्षमा-याचना 
नहीं कराई गई है। कितु चंदा झा ने हनुमान के द्वारा संवाद भेजकर उस कटु वचन के लिए सीता से क्षमा- 
याचना करवाई है। इस अनुताप के कारण सीता के प्रति हमारी सहानुभूति अ्रत्यधिक बढ़ जाती है। 

किध्किधा में सुग्रीव ने सुनाया कि सीता आकंश-मार्ग में घोर विलाप करती जा रही थी। उन्होंने 
भ्राभूषण तथा भ्रपने उत्तरीय का एक टुकड़ा फाड़कर यहाँ गिराया था। यह सुनते ही राम ने पहचान की वस्तुएँ 
माँगी और प्रिया की सुधि कर घोर विलाप करने लगे। यहाँ कवि ने वस्त्र-विषयक नवीन कल्पना की है-- 
यह सुनते ही राम ने आतुरता से माँगा और वानरराज स्वयं सीता के आभूषण तथा चौर ले आए। राम ने 
उन्हें पहचानते ही हृदय से लगा लिया और हा जानकी, हा जानकी” कह कर विलाप करने लगे। उन्होंने 
जो विलाप किया, उसका वर्णन कौन कर सकता है ? करुणामय स्वयं जब करुणा का विस्तार करने लगें, तो 
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उसका वर्णन कौन कर सकता है ? राम ने कहा कि वह दूसरा पट श्राज मुझे मिला है। हे सखा सुग्रीव, 
मैं लज्जा-संकोच छोड़ कर तुम्हें कह रहा हूँ कि इसने मेरी स्मृति को और भी जगा दिया है। जब हम दोनों रात 
में जुआ खेलते थे, तो प्रणय-कलह में दाँव पर उनके वस्त्र--उत्तरीय---तक रखने की अ्रवस्था झा जाती थी । 
कभी-कभी उससे कंठ-पाश का भी काम लिया जाता था। रात की वे प्रेम-क्रीड़ाएँ ग्रदभुत थीं । 

यहाँ प्रणय-कलह में शरीर से चादर उतरवाने की कल्पना चंदा झा की मौलिक वस्तु है। राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण जी गुप्त ने भी 'साकेत' में एक स्थल पर ऊमिला के शरीर से व्याज-द्वारा चादर हटवाने की कथा 
की सूंदर योजना की है। 

चंदा झा की रामायण की जिन पंक्तियों पर स्वर्गीय पं० मदनमोहन जी मालवीय मुग्ध थे, वे पंक्तियाँ 
यहाँ उद्धृत की जाती हँ-- 


सकल कपट हम जानल मन से 

स्त्रीहर्ता अंहकें रघुनंदन नहि जनइत छल छथि हा सपन से। 
भेल मनोरथ लाभ श्रहाँ कों भरत शिखाय पठाश्रोल बन मे ॥। 
भरत शअ्रहाँक श्रधीनि होयब नहिं बरु हम प्राण त्यागि देव छन मे । 
हा गुणनिधि विधि बड़ दुख देलहुँ मृतक मारि यश लाभकि जन में । 
झरि झरि पात खसय तरुलति सें सकरुण सीता कोप रोदन में ॥। 
जाय मिलब हम सौदासिनि सनि रामचंद्र नव सुंदर घन से । 
जनक जनक मिथिला महि नहर ज्ञान भूमि सभलोक सुजन मे ॥। 


केवल इन्हीं पंक्तियों पर वे इतना अधिक मुग्ध हो गए कि काशी विश्वविद्यालय में मैट्रिकुलेशन से लेकर बी० ए० 
तक की पढ़ाई के लिए उन्होंने मैथिली को स्वीकृत कर लिया। मालवीय जी कहा करते थे कि 'झरि झरि पात 
खसय तरुलति से, सकरुण सीता कोप रोदन मे”, इसके समान सुंदर उपमा और किस भाषा में है ? 

चंदा झा ने सीता के पृथ्वीप्रवेश का बड़ा ही कारुणिक चित्र उपस्थित किया है। संपूर्ण रामायण में 
इन्होंने प्रत्येक छंद के ऊपर राग-रागिनियों का उल्लेख कर दिया है, जिसके फलस्वरूप इस रामायण के अनेक गीत 
मिथिला के गाँव-गाँव में माए जाते हैं। यह ग्रंथ भारतीय वाहुमय के लिए एक गौरव की वस्तु है। 

चंदा झा जी के पश्चात्‌ महाकवि लालदास ने रामेश्वरचरित रामायण की रचना की । उन्होंने 
चंदा झा की उत्कृष्टताओं को अवतरित करने का शक्तिभर प्रयास किया, कितु भ्रकृतकाय्य रहे । डॉ० जयकांत 
मिश्र जी ने लिखा है कि इसमें केवल कथा का सीधा-सादा वर्णन है|” 
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घदर्रे 


विदेशों में रामकथा श्री परशुराम चतुर्वेदी 


गए में इस समय प्राय: सर्वत्र प्रसिद्ध और प्रचलित रामकथा का प्रचार केवल इसी देश तक सीमित 
नहीं है। यहाँ के निवासियों ने प्राचीनकाल में अपने उपनिवेश जहाँ-तहाँ वनाए श्रथवा जिन-जिन देशों 
के साथ उन्होंने श्राने-जाने, व्यापार करने तथा धर्म-प्रचारक भेजने का सम्बन्ध स्थापित किया, वहाँ-वहाँ उन्होंने 
इस कथा के प्रचार का एक क्षेत्र भी तैयार कर दिया था। फलत: हम देखते हैं कि इस प्रकार के देशों में यह न 
केवल अपने मूलरूप में ही दीख पड़ती है, अपितु क्रमशः इसका अ्रपना एक स्वतंत्र विकास भी होता गया है । 
आ्राज की खोजों से पता चलता है कि भारतवर्ष के उत्तर में नेपाल, तिब्बत, चीन और खोतान, पूवे की ओर 
ब्रह्मादेश, स्थाम और हिंदचीन तथा पू्व-दक्षिण के मलय, यवद्गीप, बाली तथा लम्बक जैसे देशों के जनजीवन में 
इसने शभ्रपना एक प्रमुख स्थान बना लिया है। वहाँ के विविध साहित्यों, सामाजिक उत्सवों और धामिक 
परंपराओं में यह इस प्रकार प्रवेश कर चुकी है कि वहाँ इसे बाहर से लाई गई ठहराना सरल नहीं रह गया । 
इसके सिवाय, भारतवर्ष की संस्क्ृत-भाषा की रामायण के विभिन्न अनवाद ईरान और अ्ररब तक के पब्चिमी 
देशों में पाए जाते हैं। यह अनेक यू रोपीय देशों में भाषपांतरित हो चुकी है, जहाँ के ईसाई मिशनरियों के कारण 
इस कथा में कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन तक हुआ प्रतीत होता है। परंतु रामकथा के इस प्रकार सुदूर देशों तक 
फैलने का कोई क्रमबद्ध इतिहास अ्रभी तक उपलब्ध नहीं है। अतएव, हम यहाँ पर केवल इसके विदेशों में 
प्रचलित विविध रूपों का एक दिग्दर्शन मात्र ही करा सकेंगे । 

रामकथा का चीनी अनुवाद--इतिहास से पता चलता है कि ईसवी सन्‌ का आरंभ होने के समय 
तक कुषाण वंश का राज्य काशी से खोतान तक फैला हुआ था । इस सन्‌ की दूसरी शताब्दी तक बौद्ध धर्म, 
संस्कृत और साहित्य का प्रचार मध्य एशिया से चीन देश तक सब्वेत्र होने लगा था और फिर क्रमश: नेपाल 
के साथ तिब्बत और तिब्बत के साथ चीन के भी संपक में श्रा जाने पर, इस सन्‌ की सातवीं शताब्दी तक भारत के 
साथ इन सभी देशों का सम्बन्ध पूर्णतः: स्थापित हो गया । ईसा की तीसरी शताब्दी में बौद्धों के भ्रनामक 
जातकम्‌ का चीनी अनुवाद हुआ, जिसमें किसी भी पात्र का नाम स्पप्ट न दीख पड़ने पर भी, राम और सीता 
के वनवास, सीता-हरण, जटायू ब॒ त्तांत, वालि-सुग्रीव युद्ध, सेतुबंध और सीता की अ्रग्निपरीक्षा तक की रामकथा 
का न्यूनाधिक वर्णन पाया जाता है। इसमें झ्राई हुई रामकथा की विशेषताओं में राम का, अपने मामा के 
आक्रमण की तैयारियाँ सुन कर, भ्रपना राज्य छोड़ देना तथा वालि का राम के धनुसंधान को देखते ही भयभीत 
होकर भाग जाना उल्लेखनीय है। इसी प्रकार बौद्धों के एक दूसरे जातक दशरथ कथानम्‌ का भी चीनी 
प्रभुवाद मिलता है, जिसमें राम एवं लक्ष्मण के वनवास की कथा तो झाती है, कितु राम की पत्नी का वर्णन नहीं 
मिलता और इसी कारण उसमें न किसी युद्ध का ही विवरण पाया जाता है। बौड़ों का कदाचित्‌ युद्धादि की 
चर्चा पसंद नहीं थी । उन्हीं के एक तीसरे ग्रंथ, कत्यायनी पुत्र-कृत 'ज्ञानप्रस्थान' की वृहत्‌ टीका महाविभाषा' 
के दो सौ खंडों में से ४६ वें में रामायणी कथा का सीता-हरण से लेकर सीता-उद्धार तक का अंश आता है, 
जिसका एक चीनी भनुवाद प्रसिद्ध यात्री हुएनत्संग द्वारा भी किया गया बताया जाता है । 

तिब्बती रामायण--तिब्बती रामायण की जो हस्तलिपियाँ उपलब्ध हैं, वे संभवत: आठवीं श्रथवा नवीं 
धंताब्दी की हैं। इनमें सर्वप्रथम रावण की कथा दी गई मिलती है, जिससे पता चलता है कि सीता उसी की 
पटरानी की पुत्री है, जो जन्म-पत्र से नष्टकरी सिद्ध होती है और समुद्र में फेंक दी जाती है। इस रामायण 
के अनू सार दशरथ की केवल दो ही पत्नियाँ हैं, जिनमें से कनिष्ठा के गर्भ से स्वयं विष्णु उत्पन्न होते हैं और 
'रामन' कहलाते है। ज्येष्ठ से विष्ण्‌ के किसी पुत्र की उत्पत्ति होती है औऔलौर उसका नाम लक्ष्मण रखा जाता 
है। दशरथ के सामने इस प्रकार की समस्या उपस्थित हो जाने पर ही दोनों पुत्रों में-ले किसे राज्य दिया जाय, 
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रामन लक्ष्मण को ही राज्य दिला देते हैं और स्वयं आ्ाश्म में तपस्या करने चले जाते हैं। कितु, फिर वहाँ 
उन्हें समुद्र से बचाई गई कन्या 'जीता' एवं लीलावती” को जब कृषक लोग समपित करते हैं, तो वे उनके अनुरोध 
से विवाह भी कर लेते हैं। तिब्बतीरामायण की सीता का हरण राजधानी के ही निकट किसी अशोकवन से 
होता है श्र वहाँ रावण सीता के अंग का स्पर्श भी नहीं करता । रावण जटायु का वध, उसे रक्‍त से सने पत्थर 
खिला-खिला कर करता है, उसे अपने बाणों या अन्य अस्त्र-शस्त्रों से नहीं मारता । 

सुग्रीव का मल्ययुद्ध भी यहाँ पर सुग्रीव के गले में माला डाल कर नहीं होता, प्रत्युत उनकी पूँछ में एक 
दर्पण बाँध कर आरंभ किया जाता है। सीता की खोज करते समय एक दूसरे की पूँछ पकड़ कर ही वानर 
लोग स्वयंप्रभा' की ग्‌फ में प्रवेश करते हैं। इस 'रामायण' के अनुसार रावण का मर्मस्थान उसका श्रगूँठा 
बताया गया है। इसमें लव-कुश के जन्म का प्रसंग भी सीता-त्याग के पूर्व ही ला दिया गया है । 

खोतानीरामायण---खोतानीरामायण का समय ईसा की नवीं शताब्दी समझा जाता है श्रौर इसकी 
रामकथा तिब्बतीरामायण से बहुत-कुछ साम्य रखती है। इसमें भी राम तथा लक्ष्मण का ही उल्लेख है श्रौर 
सीता यहाँ पर भी दशग्रीव की पुत्री मानी गई है। इसके सिवाय उपर्युक्त जटायू वाला प्रसंग, पुच्छ में दर्पण 
बाँधने की कथा तथा रावण के मर्मेस्थल की बात भी दोनों में प्राय: एक समान है। कितु इसकी विशेषताएँ 
भी अनेक हैं । सर्वप्रथम इसका आरंभ ही महात्मा बुद्ध की आत्मकथा के रूप में तथा जातकों की शैली के अनु- 
सार होता है और अंत में बौद्धधर्म के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ रामकथा के पात्रों की अ्भिन्नता-सी दिखाई 
जाती है। रामकथा के समय बुद्ध राम थे और मैत्रेय लक्ष्मण थे। इसमें आहत रावण का वध भी नहीं 
किया जाता और राम की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध बौद्ध वेद्ध जीवक बुलाया जाता है। वहाँ पर दशरथ 
का पुत्र सहस्त्रवाहु जान पड़ता है, जिसके दो पुत्र, राम एवं लक्ष्मण होते हैं और उन्हें उनकी माता बारह वर्षो तक 
पृथ्वी में छिपाए रखती है। अपने पिता की धेन्‌ चुराने पर जब परशुराम सहस्त्रबाहु का वध करते हैं, तो उसके 
बदले में राम भी पृथ्वी से आकर परशुराम को मार डालते हैं। इसकी रामकथा के अनुसार राम और लक्ष्मण 
दोनों वन में वास करते हैं। दोनों भाइयों के वनवास का कोई कारण दिया गया नहीं दीख पड़ता । उनका 
सीता के साथ विवाह कर लेना भी कदाचित्‌ उधर की प्रचलित बहुपतित्व की प्रथा के अनुसार है। 

भारत का सम्बन्ध हिदचीन के साथ भी संभवत: ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से ही स्थापित हो गया 
था। चंपा राज्य के सातवीं शताब्दी वाले शिलालेखों से पता चलता है कि वाल्मीकिरामायण' का प्रचार 
वहाँ पर पूर्ण रूप में हो चुका था। उस काल के एक मंदिर में वाल्मीकि की मूर्ति भी मिलती है। इसी प्रकार 
कंबोडिया की प्राचीन राजधानी अंगकोरवाट के एक विद्याल मंदिर में रामायण आदि ग्रंथों की कथा के कई 
पाषाण-चित्र भी अ्रंकित हैं। कंबोडिया की भाषा में 'रञ्रामकेर', रामकीति' नाम की एक रामायण मिलती 
है, जिसका रचनाकाल विदित नहीं है। इस रामायण की सीता जनक की दत्तक पुत्री है। इसकी कथा का 
आरंभ, विश्वामित्र के यज्ञ के किसी काक रूपधारी असुर द्वारा भंग किए जाने के प्रयत्न से होता है। जनक 
सीता को यमुना नदी के किनारे हल चलाते समय किसी बेड़े पर देखते हैं और उसे लेकर अपनी पुत्री बना लेते हैं । 
सीता-हरण के समय रावण जटायु को सीता की अँगूठी से घायल करता है। सेतुबंध के समय मछलियाँ 
बाधा डालती हैं। सीता-त्याग का कारण कोई रावण का चित्र बन जाता है, जिसे सीता ने अपने पंखे पर 
उतार रखा था और जब अयोध्या लौटना अस्वीकार करती हुई वह कहती है कि मैं राम की भ्मंत्येष्टि-क्रिया के ही 
समय जा सकती हूँ, तो राम उसे हनुमान द्वारा अपनी मृत्यु की सूचना भेजते हैं ,॥्रौर वह उनकी चिता पर बिलाप 
करती-करती मूछित हो जाती है। तब राम उसे अपनी गोद में उठा कर उसके आँसू पोंछने लगते हैं और वह 
सचेत होकर उसकी भर्सना करती हुई नागराज मिरुण की शरण में चली जाती है। हिंदचीन के ही अनाम' 
प्रदेश में उपलब्ध श्रठारहवीं शताब्दी की एक रामायण से पता चलता है कि यह भी वाल्मीकीयरामायण पर 
ग्राश्मनत है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें दशानन का राज्य अ्रनाम' के ही दक्षिण भाग में 
माना गया है और दशरथ का राज्य उसके उत्तरी भाग में। दशरथ के उस राज्य पर झाक्रमण करके ही 
रावण सीता का हरण करता है तथा श्रपनी सेना के साथ अ्रपने राज्य में लौटता है । 


ध्द्ड 


स्याम की रामायण--स्थाम की रामायण 'रामकियेन' शभ्रठारहवीं शताब्दी उत्तरार्ध' के दो भिन्न- 
भिन्न संस्करणों में प्रकाशित हो चुकी है। इसे लोग बहुत कुछ उक्त 'रेझ्ाामकेर' पर ही आधारित बताते हैं 
तथा यह भी कहा जाता है कि इसका एक तीसरा संस्करण पीछे नाटक के रूप में भी प्रकाशित किया गया है । 
'रामकियेन' की भी कई श्रपनी विशेषताएं हैं, जिनके अ्रनुसार लक्ष्मण शूर्पणखा के किसी पुत्र का वध करते हैं 
भ्रौर लक्ष्मण तथा हनुमान का एक युद्ध होता है। सेतुबंध के पूर्व स्वयं रावण तपस्वी बन कर राम के निकट 
जाता है और उनसे युद्ध न करने का भ्रनुरोध करता है। विभीषण की पुत्री 'बेंजकाया' सीता के रूप में मृतवत्‌ 
होकर नदी में बहती दीख पड़ती है, महीरावण राम को पाताल ले जाता है। रावण ब्रह्मा के निकट जाकर 
राम पर अब्रभियोग करता है, कितु राम और सीता को बुला कर जब वे सीता के लौटा देने का निर्णय सुनाते हैं, 
तो वह इसे नहीं मानता और ब्रह्मा उसे शाप देते हैं। रावण-बध के अनंतर उसका एक पुत्र, राम के अ्रयोध्या 
लौट जाने पर, विभीषण के विरुद्ध विद्रोह करता है और उसे लंका जाकर भरत और शत्रुघ्न पराजित करते हैं । 
कितु सब से विचित्र बात इस ग्रंथ में यह दीख पड़ती है कि हनुमान यहाँ प्रेम-लीलाओों में भी निरत रहते हैं । 
अन्य अनेक स्त्रियों के श्रतिरिक्त वे मंदोदरी तक का आलिगन करते हैं। एक दिन स्वयं राम की भत्सना 
करते तथा उनसे यू द्ध तक ठान दे ते हैं। 'रामक्येन' के साथ ही स्यामदेश की लाओ भाषा में रचा गया 
सोलहवीं शताब्दी का 'रामजातक' भी प्रसिद्ध है। इस रामायण के आरंभ में ही राम और रावण आपम में 
'वचेरे भाई माने गए हैं तथा राम के केवल एक ही भाई लक्ष्मण और एक बहन शांता के नाम आए हैं। 'राम- 
जातक' के अनुसार राम ने सीता की खोज करते समय दो विवाह भी कर लिए थे, जिनमें से एक सुग्रीव, वालि की 
बहन से था और दूसरा वालि की विधवा से । राम की इन दोनों पत्तियों ने अपने पुत्रों, हनुमान तथा रुवान 
थोआ्ाका, के साथ युद्ध में भाग लिया था। राम ने सीता से पहले भी कई विवाह किए थे। इन दोनों ही 
रामायणों पर बौद्धवर्म का न्यूनाधिक प्रभाव स्पष्ट है और ये अपेक्षाकृत श्राधुनिक भी कही जा सकती हैं। 
कहते हैं कि स्यामदेश में भ्रयोध्या से ही आरर्यसम्यता पहले-पहल प्रचारित हुई थी। इसी कारण, वहाँ सर्वप्रथम 
वाल्मीकीयरामायण' की ही मूल कथा गई थी । कितु स्याम की वह प्राचीन रामायण श्राज उपलब्ध नहीं है 
झौर न उस वाली वापाली'” भाषा में, जिसमें वह लिखी गई थी, इस विषय का कोई भ्रन्य ग्रंथ ही है । 

ब्रह्मदेश में--ब्रह्मदेश की रामायणी कथा वहाँ पर 'रामयत' के नाम से प्रसिद्ध है और उसके रावण का 
नाम भी दशगिरि' बताया जाता है। इस नाम का कारण यह दिया जाता है कि रावण का राजमुकुट दह्ष अंगों से 
समन्वित था। ब्रह्मदेश में रामकथा-साहित्य का प्रचार अधिकतर अठारहवबीं शताब्दी से होने लगा, जब से 
इयामदेश में लाए गए, रामनाटक के कई अभिनेता-बंदियों ने वहाँ रामकथा का अभिनय आरंभ किया । इसी 
समय सन्‌ १८०० ई० के आस-पास वहाँ के कवि यूतो ने रामयागन' काव्य की रचना की, जो संभवत: उस देदा 
की ऐसी सब से महत्वपूर्ण कृति है। रामनाटक को यहाँ के लोग आजकल यामप्वे' कहते हैं। इसका 
भ्रभिनय करते समय बहुमूल्य चेहरे पहनते तथा उनकी पूजा भी करते हैं। नाटक के कथानक में 'रामकियेन' 
की रामकथा से अ्रधिक अंतर नहीं है। फिर भी सीता-हरण वहाँ के श्रभिनय का एक बहुत प्रिय विषय है। 
इसकी शूर्पणखा का नाम गाम्बी है, जो मृग का रूप घारण करके राम को दूर तक बहा ले जाती है और अंत 
में श्राहत होकर अपना राक्षसी रूप प्रकट करती है । 

इंडोनेशिया में रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं, जिनमें से एक 'वाल्मीकीयरामायण' के कथानक से 
भ्रधिक निकट है। उसकी रचना भी शैवों द्वारा हुई थी, कितु दूसरी में उससे बहुत कुछ भिन्नता है श्ौर वह 
पहली की अपेक्षा श्र्वाचीन भी कही जा सकती है। कहते हैं कि यवद्वीप में रामायण का श्रनुवाद सर्वप्रथम 
ईसा की पाँचवीं शताब्दी में हुआ था श्रौर उसमें उत्तरकांड का समावेश नहीं किया गया था। इस कारण 
श्रनेक विद्वानों की यह भी धारण हुई है कि भारतीय रामायण में कदाचित्‌ पहले उत्तरकांड नहीं रहा होगा भौर 
वह उसमें कहीं पीछे जोड़ा गया होगा । यवद्वीप के रामायण-काव्य का नाम रामकवि है, जिसकी रचना 
चार अध्यायों में की गई है। पहले भ्रध्याय श्रर्थात्‌ 'रामगुनद्वंग' में 'रामायण' के प्रथम कांड की कथा आ्राती है 
भौर दूसरे में वनवास से लेकर राहवन श्रर्थात्‌ रावण द्वारा किए गए सीता-हरण तक के प्रसंग हैं। इसी प्रकार 


घ्ष४ 


तीसरे में हनुमान का आलंका श्रर्थात्‌ स्वर्णमयी लंका तक जाने श्रौर फिर श्रागे सेतुबंध तक की कथा दी गई है । 
अंतिम अध्याय में राम-रावण-युद्ध, सीति भ्र्थात्‌ सीता का उद्धार, देवविषण ग्रर्थात्‌ विभीषण की राज्यप्राप्ति 
तथा रामादि का नामूद्या भ्रर्थात्‌ अयोध्या में वापस आना जैसी बातें झाती हैं, जिनकी चर्चा रामायण के युद्ध- 
कांड तक में ही की गई मिलती है। यवद्वीप के काव्य-साहित्य में एक प्राचीन ग्रंथ कांड' नाम का भी मिलता 
है, जिसमें सृष्टि-प्रकरण के भ्रतिरिक्त रामायण और महाभारत की कथा भी आ जाती है। इसके सिवाय 
रामकथा के विवरण वहाँ के उन दो शिव-मंदिरों में भी पाए जाते हैं, जिनमें पाषाण चित्रलिपि खुदी हुई है 
झौर जिनका निर्माणकाल नवीं शताब्दी है। 

मध्य जावा मेँ---मध्य जावा के 'परमवन' भ्रर्थात्‌ परमब्रह्म नामक स्थान पर जो चित्र-लिपि शिव-मंदिर 
में है, वह उसकी चारों ओर ऊँची दीवारों पर खुदी हुई है। इसकी कथा और रामायण के कथानक में जो 
भिन्नता पाई जाती है, उसके भ्नुसार जटायू ने राम को सीता की अँगूठी दी थी। मछलियों ने सेतुबंध के समय 
उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया था तथा लक्ष्मण के तरकश में सुग्रीव के आँसुओं का पानी जमा हो गया था, जिससे 
उसका पता लगाया जा सका,आदि कुछ प्रसंग हैं, जो विशेषतया वहाँ कई अ्र्वाचीन रामायणों में भी पाए जाते 
हैं। वहाँ की प्राचीनतम राम-संबंधी साहित्यिक रचना बारहवीं शताब्दी के किसी योगीश्वर कवि-क्ृत “रामा- 
यण ककविन' है, जिसके डच अनुवाद से पता चलता है कि वह अधिकतर 'महिकाव्य' पर आश्रित है और उसके 
प्रारंभिक बारह सर्गों का विभाजन लगभग ठीक उसी के अनुसार हुआ है। योगीद्वर ने युद्धकांड की कथा 
का विस्तार महिकाव्य' से भी अधिक किया है। रामायण ककविन' की सीता ने हनुमान को अपने चूड़ामणि 
के अतिरिक्त एक पत्र भी दिया है और उसकी शबरी राम से अपनी कथा सुनाती हुई यह भी कहती है कि विष्णु 
ने अपने वाराहवतार में मेरी माला खाई थी और मर गए थे, जिस पर मैने उनकी लाश ख। ली और मेरा मुख 
काला हो गया । वह राम से अनुरोध करती है कि मेरा मुख पोंछ कर उसे शुद्ध कर दीजिए । इसके अतिरिक्त 
इस काव्य-ग्रंथ में इंद्रजित की सात पत्नियों की चर्चा की गई मिलती है, जो अपने पति के साथ ही युद्ध करती 
हैं और मारी जाती हें। जावा में एक प्राचीन उत्तरकांड' भी पाया जाता है। इसमें रामायण की कथा 
गद्य द्वारा की गई है और एक 'चरितरामायण' अथवा कावी जानकी” का भी पता चलता है, जिसके १०६ 
पदों द्वारा 'रामायण' के प्रथम छ: कांडों की कथा व्याकरण क॑ उदाहरणों के साथ दी गई है । 

बाली द्वीप में--बाली द्वीप की रामायण स्वयं वाल्मीकि मुनि की ही कृति मानी जाती है, कितु उसकी 
रचना वहीं की भाषा में हुई है। यह रामायण छ: कांडों एवं पच्चीस सर्गों में विभक्‍्त है और इसमें भी उत्तरकांड 
नहीं है श्रौर वह एक पृथक ग्रंथ के रूप में मिलता है। इस रामायण की एक विशेषता यह है कि इसमें राम की 
मृत्यु का वर्णन करके उसके अनंतर उनके वंशजों का भी वृत्त दिया गया है। राम को इस काव्य के रचयिता नें, 
अपनी वृद्धावस्था में, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने वाला दिखलाया है। इसकी भाषा में संस्कृत शब्द भी मिलते हैं। 
बाली के काव्य-साहित्य में एक दूसरी रामायण भी मिलती है, जो राजकुसुम की रचना है और जिसका इस समय 
बहुत श्रधिक प्रचार है । 

इंडोनेशिया की भ्र्वाचीन रामकथा अधिकतर नाटकों के रूप में पाई जाती है श्रोर वही हिदचीन, स्याम 
और ब्रह्मदेश में भी प्रचलित है। यवद्वीप में इस परंपरा के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण वहाँ की 'सेरत- 
कांड' और “रामकेलिंग” नामक रचनाओं में पाए जाते हैं। सेरतकांड' की प्रारंभिक कथा में नवीं भ्रदम की 
कथा की एक विस्तृत भूमिका मिलती है, जिसमें जावा के प्राचीन राजवंशों की एक सूची भी दी गई है। उस 
वंशावली के भीतर भारतीय पुराणों के अ्रनेक देवताओं की कथा भी सम्मिलित है। इसमें रावण द्वारा विष्णु 
के पराजित होने तथा फिर उनके विभिन्न अ्रवतारों के साथ उसके बार-बार युद्ध करने की कथा श्राती है। विष्णु, 
वासुकी श्रौर श्री लक्ष्मी' के साथ, रावण के भय से भाग कर, दशरथ के यहाँ श्रा जाते हैं और प्रथम दो उनके पुत्र 
वन जाते हैं तथा श्री अपने को एक अंडे के रूप में परिणित कर लेती है, जिसे रावण खा लेता है और उसके 
फलस्वरूप वह मंदोदरी के गर्भ से सीता बन कर प्रकट होती है। रामकथा के प्रंत में यह भी कहा गया है कि 
सीता का एकमात्र पुत्र बृतलव' नाम का था, जिसे राम ने श्रपना राज्यभार सौंप दिया। किसी अनल नामक 
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वानर के भ्रपने को अग्निरूप में परिणित कर लेने पर उसमें वे सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुम्रीव झ्रादि के साथ 
भस्मीभूत हो गए। कंवल हनुमान बच सके । यवद्वीप के 'रामकेलिंग” की कथा इससे कुछ भिन्न है और 
वह बहुत-कुछ मालयद्वीप के हिकायतसे रीराम' की कथा से मिलती है । 

मलयद्वीप की भ्र्वाचीन रचना हिकायतसेरीराम' की प्राचीनतम हस्तलिपि का काल सन्‌ १६३३ 
बताया जाता है। इस पुस्तक के अंतर्गत रावण-चरित्र से लेकर सीता-त्याग और राम-सीता के पुनर्मिलन तक 
की कथा आती है। इसमें रावण श्रपने पिता द्वारा निर्वा्सित हो कर सिहल द्वीप जाता है और वहाँ पर तपस्या 
करके अल्लाह को प्रसन्न करता तथा उनसे चार लोकों में से एक पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है और 
उसी में अपनी सुंदर लंकापुरी का निर्माण करता है। इस रचना में भी सीता का जन्म मंदोदरी के ही गर्भ से 
बताया गया है श्रौर वह यहाँ पर अपने अशुभ द्योतक जन्म-पत्र के कारण समुद्र में फेंक दी जाती है। राम का 
वनवास यहाँ पर दशरथ की पत्नी वलियादरी के ग्रनुरोध पर होता है और यहाँ पर भी राम बड़ी प्रसन्नता के 
साथ गृह-त्याग करते हैं। अ्रंजनी इस रचना के अंतर्गत गौतम की पुत्री ठहराई गई है और वालि तथा सुग्रीव 
उसके सहोदर भाई जान पड़ते हैं और हनुमान का जन्म उसके गर्भ से स्वयं राम के वीय॑ द्वारा होता है। मितानी 
रामकथा में सेरीराम' के श्रनेक पात्रों का एकीकरण महासिकुल नामक एक तपस्वी में हो गया प्रतीत होता है । 
इसके प्रारंभिक भाग में उनकी पत्नी को चार संतानों अर्थात्‌ एक पुत्री, वालि, सुग्रीव तथा बिलो की चर्चा की 
गई है। कितु इसके दूसरे भाग में उन्हीं की दत्तक पुत्री मंदुदकी की भी कथा आती है, जो रावण के साथ विवाह 
करती है श्नौर जिसके गर्भ से सीता की उत्पत्ति होती है। सीता के त्यक्त हो जाने पर महासिकुल उसे अपनी 
पुत्री के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अपने दत्तक पुत्र सेरावी' नायकेल ग्रर्थात्‌ राम के उस पर अनुरक्‍त होने 
पर, इस पुत्र को अपने घर से निर्वासित कर देते हैँ । मितानीकथा में केवल रावण-वध के ही प्रसंग आते हैँ । 

सिहल देश में कोई कोहोम्बा यकक्‍क्रम' नाम की एक धार्मिक विधि प्रचलित है, जिसको संपन्न करते 
समय कतिपय काव्यात्मक कथाओं का पाठ होता है और उसमें सिहल के प्रथम राजा विजय तथा नागकुमारी 
कुबंणी की और सीता-त्याग की कथा की प्रधानता है। इस कथा के अनुसार वालि ही लंका दहन करके 
सीता को राम के निकट पहुँचा देता है। सीता का त्याग यहाँ पर रावण के चित्र के कारण होता है। वाल्मीकि 
सीता के लिए बालकों की सृष्टि करते हैं और यह दोनों सीता के एक अन्य पुत्र को ले कर राम की सेना के साथ. 
युद्ध करते हैं। सीता के उन दो पुत्रों में से प्रथम को वाल्मीकि ने कमल से बनाया था और दूसरे की सृष्टि 
कुश के द्वारा की थी । 

इस्लाम धर्म के प्रचलित हो जाने पर पश्चिम के अरब आदि देशों का अमभ्युदय-काल आरंभ हो गया 
और उनका भारत से सम्बन्ध बढ़ा। फलत: बगदाद के शासक हारूँ उल रशीद ने भारतीय चिकित्सा-म्रंथों 
के साथ-साथ रामायण, महाभारत आदि के भी अनुवाद कराए। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ अ्रलबेरूनी 
ने अपनी भारत-यात्रा का विवरण देते समय अपनी पुस्तक में रामकथा की भी चर्चा की। उसने कोई विस्तृत 
सुश्यंखलित कथा नहीं दी, कितु प्रसंगवश उसके अनेक अंशों का उल्लेख मात्र कर दिया। अलबेरूनी ने लंका 
का वर्णन करते समय बताया है---जब रावण दशरथ के पुत्र राम की पत्नी को हर ले गया, तो इस स्थान पर 
उसने एक दुर्ग का निर्माण किया । राम ने किष्किद के वानरों के साथ मेत्री करके रावण पर चढ़ाई की और 
समुद्र को सेतुबंध की सहायता से पार किया, जो सीलोन के पूरव १०० योजन का था। सेतुबंध के राम ने 
फिर दस जगह अपने बाणों द्वारा तोड़ दिया और अपनी राजधानी लौट आए । राम के राज में कोई पुत्र 
अपने पिता के जीवनकाल में नहीं मरता था और यदि मर भी जाता था तो उसका कारण राज्य में होने वाले 
किसी अधर्म का सूचक समझा जाता था, आदि | प्राचीन ईरान के जेंद ग्रवेस्ता' में रामहु वास्त्र' शब्द आता 
है और एक श्रसीरियन देवता का भी नाम 'रम्मन' वा 'रमानु' मिलता है, जो हिन्र भाषा के रिमोन' के समान 
है। यहूदियों के नवें भ्रवतार नामक “राम: और ईरानियों के अखमनी सम्राट अरिय रम्भ आये राम' के 
नाम भी राम शब्द से मिलते-जुलते हैं, कितु उनका सम्बन्ध किसी रामकथा से नहीं है। मितन्नियों का दशरथ' 
भी एक वसा ही शब्द है। 


ही । 


प्ररव आ्रादि देशों के ग्रौर भी पश्चिम की ग्रोर, यूरोप के विविध देझों में भी रामकथा का कोई ने कोई 
रूप वहाँ के साहित्यों में मिलता है। यूरोप में रामकथा का प्रचार रामायण जैसे ग्रंथों के अ्रनुवादों द्वारा 
हुआ है। इन अनुवादों में से कई एक के प्रणेता उधर के ईसाई मिशनरी थे और वहाँ के कतिपय ऐसे विद्वान 
भी थे, जिन्हें प्राच्य विद्याविषयक जिज्ञासा ने इस कार्य की श्रोर प्रेरित और प्रवृत्त किया। जहाँ तक पता 
चलता है, किसी जेसुइट मिशनरी जे० फेनिचियों ने सन्‌ १६०६ ई० में रचित अपनी 'लिकब्रो डा सैटा' में दशा- 
वतारों का निरूपण करते समय, रामकथा का भी वर्णन किया और दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की अग्नि- 
परीक्षा तक के वृत्तांत को उसमें स्थान दिया । कहते हैं कि उसकी हस्तलिपि का कुछ अंश खो जाने के कारण 
वहाँ पर पूरी रामकथा नहीं दीखती, कितु जो कुछ है, वह 'रामायण' पर निर्भर जान पड़ती है। यदि उसमें 
कुछ अंतर भी है, तो वह रावणचरित का आररण्यकांड की कथा में रखने और अ्रग्निजा सीता के वृत्तांत और 
राम के स्वेच्छापूवंक वनगमन में हो सकता है। इसी प्रकार डच ईस्ट कम्पनी के पादरी ए० रोजेरियस 
की रचना दि श्रोपेन रोरे' सन्‌ १६५१ ई० के अ्वतार-वर्णन में भी रामायण पर आश्वित रामकथा का ही 
विवरण रावणचरित से लेकर रामादि के अयोध्या-प्रत्यागमन तक मिलता है। जे० बी० टावनिये नाम के 
प्रसिद्ध यात्री ने भी अपने भ्रमण-वृत्तांत (सन्‌ १६७६ ई० ) में रामकथा का एक संक्षिप्त रूप फ्रेंच भाषा में दिया 
है। पेरिस से सन्‌ १७८२ में प्रकाशित एम० सोनेरा की पुस्तक बोयाज श्रोस इंड ओरियंटंल' की संक्षिप्त 
रामकथा की एक विशेषता यह है कि राम १४५ वर्ष की अवस्था में तपस्या करने, श्रयोध्या छोड़ कर, लक्ष्मण 
और सीता के साथ चित्रकूट में चले जाते हैं। पेरिस से ही सन्‌ १८०६ ई० में प्रकाशित मिथोलॉजी डेस इंड्र' 
नामक डे पोलिये की रचना में भी एक विस्तृत रामचरित मिलता है, जो 'रामायण' से सर्वथा भिन्न आधार 
पर निर्मित समझा जाता है। 

सन्‌ १८२६ ई० में वान इलेंगेल ने, रामायण' के काशी संस्करण वाले पाठ का अनुसरण करते हुए, 
उसके संपूर्ण बालकांड और अयोध्याकांड के कुछ अंशों का अनुवाद लेटिन भाषा में किया था। इसी प्रकार 
सन्‌ १८४० ई० में इटली निवासी सिगनर गोरेसिउ ने भी “रामायण” के वंगीय संस्करण का इटालियन 
अनुवाद, पूरे मूल संस्कृत के साथ प्रकाशित किया तथा इस कार्य में उसे बीस वर्ष लग गए । अंग्रेजी में रामायण 
का अनुवाद, सर्वप्रथम, कदाचित्‌ श्रीरामपुर के मिशनरी विलियम केटी द्वारा सन्‌ १८०६ ई० में आरंभ हुआ 
था। फिर माशंमैन, ग्रिफिथ, द्वीलर आदि अनेक मिशनरियों और विद्वानों ने इसको अ्रंग्रेजी में रूपांतरित 
कर प्रकाशित किया था । इन अंग्रेजी लेखकों के कारण रामकथा के झश्ालोचनात्मक अध्ययन की भी एक 
परपंरा निकली और कुछ जन विद्वानों का भी समर्थन पा कर यह एक अत्यंत मनोरंजक विषय बन गया । 
“रामायण जैसे ग्रंथों के अनुवादों के साथ-साथ पांडित्यपूर्ण भूमिकाएँ भी प्रकाशित होने लगीं । प्राच्य विद्या- 
विषयक आ्आालोचनात्मक निबंध प्रकाशित करने वाले यूरोप, अमेरिका और भारत के विभिन्न पत्रों में तुलनात्मक 
अध्ययन और विचार-विमशें होने लगा। फलतः इस समय रामकथा का परिचय न केवल उसके विविध 
रूपों के विवरणों द्वारा ही दिया जा रहा है, श्रपितु आधुनिक विद्वानों का ध्यान इस बात की शोर भी भ्राकृष्ट 
रहता है कि उसके मूल रूप की उत्पत्ति और क्रमिकविकास की कहानी भी प्रकाशित की जाए । 

इधर भारत के स्वतंत्र हो जाने पर इसका संपर्क अन्य देशों के साथ श्रौर भी अधिक बढ़ता जा रहा है। 
रूस देश के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने, अभी कुछ ही दिन हुए, गो० तुलसीदास के 'रामचरितमानस' अ्रंथ का अपनी 
भाषा में अनुवाद कर एक दिद्वत्तापूर्ण भूमिका भी दी है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है। रामकथा 
का तुलनात्मक श्रध्ययन होमर के 'इलियड' जैसे काव्य-ग्रंथों के कथानकों के साथ भी कतिपय यूरोपीय विद्वानों 
ने किया है और दोनों के मूलख्रोत की भी खोज की है। कितु इस सम्बन्ध में श्रभी तक जो काम हुआ है, 
वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। डॉ० कामिल बुल्के ने 'रामकथा' का गंभीर श्रध्ययन कर जो इस नाम 
से अपनी थीसिस प्रकाशित की है, वह एक सुंदर प्रयास है और भावी खोजियों के लिए उपादेय भी है। 
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गा (२।१।३-४) में पृथ्वी के श्रड़तीस नामों में वसुधा, वसुमती और रत्नगर्भा आए हैं, जिनसे 
इस देश के रत्नों के व्यापार की ओर ध्यान जाता है। प्लिनी ने (नेचुरल हिस्ट्री ३२७।७६) भी भारत 
के इस व्यापार की श्रोर इशारा किया है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि १८वीं सदी तक जब ब्राजिल की रत्नों 
की खानें खुलीं, भारत संसार भर के रत्नों का एक प्रधान बाजार था। रत्नों के खरीद-बिक्री के बहुत दिनों 
के अनुभव से भारतीय जौहरियों ने रत्नपरीक्षा-शास्त्र का सुजन किया, जिसमें रत्नों के खरीद-बेच, नाम, 
जाति,श्राकार, घनत्व, रंग, गुण, दोष, कीमत तथा उत्पत्ति-स्थानों का सांगोपांग विवेचन किया गया। बाद 
में जब नकली रत्न बनने लगे, तब उन्हें असली रत्नों से विलग करने के तरीके भी बतलाए गए। अंत में रत्नों 
और नक्षत्रों के सम्बन्ध और उनके शुभ और अशुभ प्रभावों की ओर भी पाठकों का ध्यान दिलाया गया । 

रत्नपरीक्षा का शायद सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य के श्रथंशञ्ञास्त्र (२।१०।२६) में हुआ है। इस 
प्रकरण में अनेक तरह के रत्न, उनके प्राप्तिस्थान तथा गुण और दोष की विवेचना है। कामसूत्र की चौंसठ 
कलाशों की तालिका में (कामसूत्र, १।३।१६) रूप्य-रत्नपरीक्षा और मणिरागाकर ज्ञानविशेष कलाएँ मानी 
गई हैं। जयमंगला टीका के अनुसार रूप्य-रत्नपरीक्षा के अंतर्गत सिक्‍कों तथा रत्न, हीरा, मोती इत्यादि के 
गुण-दोपों की पहचान व्यापार के लिए होती थी । मणिरागाकर ज्ञान की कला में गहनों के जड़ने के लिए स्फटिक 
रंगने और रत्नों के आकरों का ज्ञान आ जाता था। दिव्यावदान (पृ० ३) में भी इस बात का उल्लेख है 
कि व्यापारी को आठ परीक्षाओं में, जिनमें रत्नपरीक्षा भी एक है, निष्णात होना श्रावरयक था। पर इस 
रत्नपरीक्षा ने किस युग में एक शास्त्र का रूप ग्रहण किया, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। कौटिल्य 
के कोश-प्रवेश्य रत्नपरीक्षा प्रकरण से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मौर्येयुग में भी किसी-न-किसी रूप में रत्न- 
परीक्षा-श्ास्त्र का वैज्ञानिक रूप स्थिर हो चुका था। रोम और भारत के बीच में ईसा की आरंभिक सदियों 
में जो व्यापार चलता था, उसमें रत्नों का भी एक विशेष स्थान था। इसलिए यह अनुमान करना शायद 
गलत न होगा कि भारतीय व्यापारियों को रत्नों का अ्रच्छा ज्ञान रहा होगा और किसी-त-किसी रूप में रत्न- 
परीक्षा-शास्त्र की स्थापना हो चुकी होगी । जो भी हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि ईसा की पाँचवीं सदी 
के पहले रत्नपरीक्षा का सृजन हो चुका था। 

यह समझ लेना भूल होगा कि रत्नपरीक्षा-शास्त्र केवल जौहरियों की शिक्षा के लिए ही बना था। 
इसमें शक नहीं कि, जैसा दिव्यावदान में कहा गया है, व्यापारियों के पुत्र पूर्ण और सुप्रिय (दिव्यावदान, पृ० 
२६, २६) को और विद्याओं के साथ-साथ रत्नपरीक्षा भी पढ़ना पड़ा था। हमें इस बात का पता है कि 
प्राचीन भारत में राजा और रईस ही रत्नों के पारखी होते थे। यह आवश्यक भी था, क्योंकि व्यापारियों 
के सिवा वे ही रत्न खरीदते थे और संग्रह करते थे । जैसा कि हमें साहित्य से पता चलता है कि काव्यकारों को 
भी इस रत्नशास्त्र का ज्ञान होता था और वे बहुधा रत्नों का उपयोग रूपकों और उपमाओं में करते थे, गो कि 
रत्न-संबंधी उनके अलंकार कभी-कभी अतिरंजित होकर वास्तविकता से बहुत दूर जा पहुँचते थे। जैसा 
कि हमें मृच्छुकटिक के चौथे भ्रंक से पता चलता है ; जब कि विदूषक वसंतसेना के महल में घुसा, तो उसने छट्े 
परकोटे के आंगन के दालानों में कारीगरों को आपस में वैड॒य, मोती, मूंगा, पुखराज, नीलम, करकेतन, मानिक 
और पक्ने के सम्बन्ध में बातचीत करते देखा । मानिक सोने से जड़े (बध्यन्ते ) जा रहे थे,सोने के गहने गढ़े जा 
रहे थे,शंख काटे जा रहे थे श्रौरकाटने के लिए मूंगे सान पर चढ़ाए जा रहे थे। उपर्युक्त विवरण से इस बात 
का पता चल जाता है कि छ्ूद्रक को रत्नपरीक्षा का भ्रच्छा ज्ञान रहा होगा । कलाविलास के आठवें सर में सोनारों 
के वर्णन से भी इस बात का पता चलता है कि क्षेमेंद्र को उनकी कला और रत्नशास्त्र का अच्छा परिचय था । 
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रत्नपरीक्षा-शास्त्र का जितना ही मान था, उतना ही वह शास्त्र कठिन माना जाता था। इसीलिए 
एक कुशल रत्नपरीक्षक का समाज में काफी आदर होता था। रत्नपरीक्षा के ग्रंथ उसका नाम बड़े आदर 
से लेते हैं। श्रगस्तिमत (६७-६८) के अनुसार गुणवान मंडलिक जिस देश में होता है, वह धन्य है । 
ग्राहक को उसे बुलाकर, श्रासन देकर तथा गंध मालादि से सत्कार करना चाहिए। बुद्धभट्ट (१४-१५) 
के अनुसार रत्नपरीक्षकों को शास्त्रज्ञ, पर कुशल होना चाहिए। इसीलिए उन्हें रत्नों के मूल्य भ्रौर मात्रा 
के जानकार कहा गया है। देश-काल के अनुसार मूल्य न आँकने वाले तथा शास्त्र से श्रनभिज्ञ जौहरियों की 
विद्वान कदर नहीं करते। ठक्‍्कुर फेरू (१०६-१०७) का भाव भी कुछ ऐसा ही है। उसके अनुसार 
मंडलिक को शास्त्रज्ञ, आँखवाला, अनुभवी, देश-काल श्ौर भाव का ज्ञाता और रत्नों के स्वरूप का जानकार 
होना आवश्यक था। हीनांग, नीच जाति, सत्य रहित और बदनाम व्यक्ति जानकार और मान्य होने पर भी 
असली जौहरी कभी नहीं हो सकता । अगस्तिमत (६५) ने भी यही भाव प्रकट किए हूँ। 

अगस्तिमत (५४-६६) के अनुसार चतुर जौहरी को मंडलिन्‌ कहा गया है। यह नाम शायद 
इसलिए पड़ा कि जौहरी अ्रपना काम करते समय मंडल में बैठता था। यह भी संभव है कि यहाँ मंडल से 
मंडली यानी समूह का मतलब हो । अगस्तिमत (६१-६६) के अनुसार जौहरी रत्नों का मूल्य श्रॉकता था । 
उसे देश में मिलने वाले आठ खानों तथा विदेशी और द्वीपों से भ्राए हुए रत्नों का ज्ञान होता था। उसे रत्नों 
की जाति, राग-रंग, बरति, तौल, गण, झ्राकर, दोष, झ्राब (छाया) भ्रौर मूल्य का पता होता था। वह आकर 
(पूर्वी मध्यभारत ), पूवंदेश, कश्मीर, मध्यदेश, सिहल तथा सिंध नदी की घाटी में रत्न खरीदता था तथा 
रत्न बेचने और खरीदने वाले के बीच मध्यस्थ का काम करता था। श्रगस्तिमत (७२) के अनुसार वह रत्न- 
विक्रेता से हाथ मिलाकर अंगुलियों के इशारे से उसे रत्न के मूल्य का पता दे देता था। उसी के एक क्षेपक 
(१३-२३) के अनुसार १, २, ३, ४ संख्याञ्रों का क्रमश: तर्जनी से दूसरी अ्ंगुलियों को पकड़ने से बोध होता 
था। अंगूठं सहित चारों अंगुलियाँ पकड़ने से ५ की संख्या प्रकट होती थी। कनिष्ठा झ्रादि के तलस्पश से 
क्रमश: ६, ७, ८ भ्रौर € की संख्याओं का बोध होता था तथा तर्जनी से १० का। फिर नखों के छूने से क्रमश: 
११, १२, १३, १४ और १४५ का बोध होता था। इसके बाद हथेली छुकर कनिष्ठादि से १६ से १६ तक की 
संख्याओ्रों का बोध होता था। तजेंनी श्रादि को दो, तीन, चार और पाँच बार छूने से २० से ५० तक की संख्याओं 
का बोध होता था। कनिष्ठा आदि के तलों को € बार तक छूने से ६० से ६९० तक अंकों की भ्रोर इशारा हो 
जाता था तथा आधी तज्जनी पकड़ने से १००, आधी मध्यमा पकड़ने से १०००, आधी अ्रनामिका पकड़ने से 
अयुत, श्राधी कनिष्ठिका से १०००००, अंगूठे से प्रयुत, कलाई से करोड़। मुगलकाल में तथा अश्रब भी 
अंगुलियों की सांकेतिक भाषा से जौहरी अपना व्यापार चलाते हैं । 

प्राचीनसाहित्य में भी बहुधा जौहरियों के सम्बन्ध में उल्लेख मिलते हैं। दिव्यावदान (पृ० ३) में 
कहा गया है कि किसी रत्न की कीमत आँकने के लिए जौहरी बुलाए जाते थे। अगर वे रत्न की ठीक-ठीक 
कीमत नहीं झ्रॉक सकते थे, तो उसका मूल्य वे एक करोड़ कह देते थे। वृहत्‌कथा इलोक संग्रह (१८, ३६६) से 
पता चलता है कि सानुदास ने पांड्य पथुरा में पहुँच कर वहाँ का जौहरीबाजार देखा श्रौर वहाँ एक क्रेता श्रौर 
विक्रेता को एक जौहरी से एक रत्नालंकार का मूल्य आँकने को कहते सुना। सानुदास को उस गहने की श्रोर 
देखते हुए देख कर उन्होंने समझा कि शायद यह निगाहदार था । उससे पूछने पर उसने गहने की कीमत एक 
करोड़ बता कर कह दिया कि बेचने और खरीदने वाले की मर्जी से सौदा पट सकता था। वें दोनों एक दूसरे 
जौहरी के पास पहुँचे, जिसने कहा कि गहने की कीमत सारा संसार था,पर नासमझ के लिए उसका मोल एक 
छदाम था। सानुदास की जानकारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे श्रपना रत्न-परीक्षक नियुवत कर दिया । 


* देखिए, ले लैपिदेर आँदियाँ, श्री लुई फिनो, पारी १८६६ । मैंने इस भूमिका को लिखने में श्री [फनो के ग्रंथ से सहायता 
ली है, जिसका में झमार मानता है” । ओ फिनो ने अपने इस महत्वपूर्ण अ्थ में उपलब्ध रलशास्तों को एक जगह इकट्ठा 
कर दिया हे | 


घर 


प्राचीनसाहित्य में श्रनेक ऐसे उल्लेख आए हैं, जिनसे पता चलता है कि रत्नों के व्यापार के लिए भारतीय 
जोहरी देश भ्रौर विदेश की बराबर यात्रा करते थे। दिव्यावदान (पृ० २२६-२३०) की एक कहानी में 
बतलाया गया है कि रत्नों के व्यापारी मोती, वैड्ये, शंख, मूँगा, चाँदी, सोना, श्रकीक, जमुनिया, और दक्षिणावर््त 
शंख के व्यापार के लिए समुद्र-यात्रा करते थे। निर्यामक प्राय: उन्हें सिंहल द्वीप में बनने वाले नकली रत्नों से 
होशिय।र कर देता था तथा उन्हें श्रादेश दे देता था कि वे खूब समझ कर माल खरीदें। ज्ञाताधर्म (१७) 
भ्रौर उत्तराष्ययन टीका (३६।७३) से भी रत्नों के इस व्यापार की ओर संकेत मिलता है। उत्तराध्ययन 
टीका में एक ईरानी व्यापारी की कहानी दी गई है, जो ईरान से इस देश में सोना-चाँदी, रत्न और मूंगा छिपा कर 
लाना चाहता था। आवश्यक चूणि (पृ० ३४२) में र॒त्न-व्यापार के लिए एक बनिए का पारसकूल जाने का 
उल्लेख है। महाभारत (२।२७।२५-२६) के अनुसार दक्षिण समुद्र से इस देश में रत्न और मूंगे आते थे। 
ईसा की प्रारंभिक सदियों में तो भारत से रोम को हीरे, सा, लोहितांक, अकीक, सार्डोनिक्स, बाबागोरी, 
क्राइसांप्रेस, जहर मुहरा, रक्‍्तमणि, हैलियोट्राप, ज्योतिरस, कसौटी पत्थर, लहसुनियाँ, एवेंचुरीन, जमुनिया, 
स्फटिक, बिल्लौर, कोरंड, नीलम, मानिक, लाल, लाजवर्द, गार्नेट, तुरमुली, मोती इत्यादि पहुँचते थे, ( मोती चंद्र, 
सार्थवाह, पृ० १२८५-१२६ ) 

[२] 

प्राचीन रत्नपरीक्षा का क्‍या रूप रहा होगा, यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, पर उस सम्बन्ध के 
जो ग्रंथ मिले हैं, उनका विवरण नीचे दिया जाता है--- 

अर्थशास्त्र---कौटिल्य ने कोश-प्रवेश्य रत्नपरीक्षा (श्र्थशास्त्र, २-१०-२६) में रत्नपरीक्षा के 
सम्बन्ध की कुछ जानकारियाँ दी हूँ । कोश में अधिकारी व्यक्तियों की सलाह से ही रत्न खरीदे जाते थे । 
पहले प्रकरण में मोती के उत्पत्ति-स्थान, गुण, दोष तथा ग्राकार इत्यादि का वर्णन है। इसके बाद मणि, 
सौगंधिक, वेइये, पुप्यराग, इन्द्रनील, नंदक, स्रवन्मध्य, सूर्यकांत, विमलक, सस्यक, अंजनमूलक, पित्तक, सुलभक, 
लोहितक, अ्रमृतांशुक, ज्योतिरसक, मलेयक, अहिच्छत्रक, कृर्प, पूतिकर्प, सुगंधिकृप, क्षीरपक, सुक्तिचूर्णक, 
सिलाप्रवालक, चूलक, शुक्रपुलक तथा हीरा और मूंगा के नाम आए हैं। इनमें से बहुत से रत्नों की ठीक-ठीक 
पहचान भी नहीं हो सकती, क्योंकि बाद के रत्नशास्त्र उनका उल्लेख तक नहीं करते । 

रत्नपरीक्षा--बुद्धभट्ट की रत्नपरीक्षा का समय निर्चित करने के पहले वराहमिहिर की वृहत्‌- 
संहिता के 5० से ८३ अध्यायों की जानकारी जरूरी है। इन भ्रध्यायों में हीरा, मोती श्रौर मानिक के वणन 
हैं। पन्ने का वर्णन तो केवल एक इलोक में है। बुद्धभट्ट की रत्नपरीक्षा और वुहत्‌-संहिता के रत्न-प्रकरण 
की छानबीन करके श्री फिनो (वही पृ ० ७ से) इस नतीजे पर पहुँचते हैँ कि दोनों की रत्नों की तालिकाश्रों तथा 
हीरे श्रौर मोती का भाव लगाने की विधि इत्यादि में बड़ी समानता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि दोनों ग्रंथों ने समान रूप से किसी प्राचीन रत्नशास्त्र से अपना मसाला लिया। गरुड़ पुराण ने भी बुद्धभट्ट 
का नाम हटाकर ६८ से ७० अध्यायों में रत्नपरीक्षा ग्रहण कर लिया । बहुत संभव है कि शायद बुद्धभट्ट का 
समय ७-८ वीं सदी या इसके पहले भी हो सकता है । 

अगस्तिमत--प्रगस्तिमत भ्रौर रत्नपरीक्षा का विषय एक होते हुए भी दोनों में इतना भेद है कि 
दोनों एक ही अनुश्रुति की बहुत दिनों श्रलग हुई शाख जान पड़ते हँ। श्री फिनो (पृ० ११) के अनुसार 
प्रगस्तिमत का समय बुद्धभद्ठ के बाद यानी छठी सदी के बाद माना जाना चाहिए। शायद उसका लेखक 
दक्षिण का रहने वाला जान पड़ता है। संभव है कि अगस्तिमत का आधार कोई ऐसा रत्नशास्त्र रहा हो, 
जिसकी ख्याति दक्षिण में बहुत दिनों तक थी । ग्रंथ के श्रनेक उल्लेखों से ऐसा पता चलता है कि रत्नशास्त्र के 
प्राचीनसिद्धांतों को निबाहते हुए भी ग्रंथकार ने अपने भ्रनुभवों का उल्लेख किया है। अ्रभाग्यवश ग्रंथकार 
के व्याकरण और दौली में निष्णात न होने से उसके भाव समझने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । । 

नवरत्नपरीक्षा--नवररत्नपरीक्षा के दो संस्करण मिलते हैं। छोटे संस्करण में सोम भूभूजू का नाम 
तीन जगह मिलता है, जिसके प्राधारपर यह माना जा सकता हैकि इसके रचयिता कल्याणी का पश्चिमी चालुक्य 


घी 


राजा सोमेश्वर (११२८-११३८ ई०) था। इस कथन की सचाई इस बात से भी सिद्ध होती है कि मान- 
सोल्लास के कोशाध्याय में (मानसोल्लास, भा० १, पु० ६४ से) जो रत्नों का वर्णन है, वह सिवाय कुछ छोटे- 
मोटे पाठभेदों के नवरत्नपरीक्षा जैसा ही है। नवरत्नपरीक्षा का दूसरा संस्करण बीकानेर श्रौर तंजोर की 
हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है। इसमें धातुगद, मुद्राप्रकार और क्ृत्रिमरत्न-प्रकार प्रकरण अधिक हैं । 
संभव है कि स्मृतिसारोद्धार के लेखक नारायण पंडित ने इन प्रकरणों को अपनी ओर से जोड़ दिया हो । 

अगस्तीय रत्नपरीक्षा--त्रगस्तीय रत्नपरीक्षा वास्तव में श्रगस्तिमत का सार है। पर विस्तार 
में कहीं-कहीं नई बातें आ गई हैं। अभाग्यवश इसका पाठ बहुत भ्रष्ट और अजशुद्ध है । 

उपर्युक्त ग्रंथों के सिवाय रत्नसंग्रह, रत्नसमुच्चय श्रथवा समस्त रत्नपरीक्षा २२ श्लोकों का एक 
छोटा-सा ग्रंथ है। लघुरत्नपरीक्षा में भी २० इलोक हैं, जिनमें रत्नों के गुण-दोषों का विवरण है। मणि- 
माहात्म्य में शिव-पावंती-संवाद के रूप में कुछ उपरत्नों की महिमा गाई गई है। 

रत्नपरोक्षा---ठक्कुर फेरू रचित रत्नपरीक्षा का कई कारणों से विशेष महत्त्व है। पहली बात तो 
यह है कि यह रत्लपरीक्षा प्राकृत में है। ठकक्‍्कुर फेरू के पहले भी ज्ञायद प्राकृत में रत्नपरीक्षा पर कोई ग्रंथ 
रहा हो, पर उसका अभी तक पता नहीं । दूसरी बात यह है कि ग्रंथकार श्रीमाल जाति में उत्पन्न ठक्कर चंद 
के पुत्र ठककर फेरू का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (१२६६-१३१६) के खजाने और टकसाल से निकटतर 
सम्बन्ध । उसका स्वयं कहना है कि उसने बृहस्पति, अगस्त्य और बुद्धभट्ट की रत्नपरीक्षाओं का अध्ययन करके 
ओर एक जौहरी की निगाह से अलाउद्दीन के खजाने में रत्नों को देख कर अपने ग्रंथ की रचना की (३-५)॥। उसके 
इस कथन से यह बात साफ मालूम पड़ जाती है कि कम-से-कम ईसा की १३वीं सदी के पंत में बुद्धभट्ट की रत्न- 
परीक्षा, वराहमिहिर के रत्नों पर अ्रध्याय और अगस्तिमत रत्नशास्त्र पर अधिकारी ग्रंथ माने जाते थे और 
उनका उपयोग उस युग के जौहरी बराबर करते रहते थे। जँसा हम आगे चल कर देखेंगे, ठक्कुर फेरू ने रत्न- 
परीक्षा की प्राचीनपरंपरा की रक्षा करते हुए भी, तत्कालीन मूल्य, नाप, तौल तथा रत्नों के अश्रनेक नए स्रोतों 
का उल्लेख किया है, जिनका पता हमें फारसी-इतिहासकारों से भी नहीं चलता । 


[२३] 

प्राचीन रत्नशास्त्रों में खानों से निकले रत्नों के सिवाय मोती और मूंगा भी शामिल हैं, जो वास्तव में 
पत्थर नहीं कहें जासकते। साधारणत: जवाहरात के लिए रत्न और मणि और कभी-कभी उपल शब्द का व्यवहार 
किया गया है। संस्कृत-साहित्य में रत्न शब्द का व्यवहार कीमती वस्तु और कीमती जवाहरात के लिए हुआ 
है। वराहमिहिर (बु० सं० ८०२) के अनुसार रत्न शब्द का व्यवहार हाथी, घोड़ा, स्त्री इत्यादि के लिए 
गुणपरक है, पर रत्नपरीक्षा में इसका व्यवहार केवल कंचनादि रत्नों के लिए हुआ है। मणि शब्द का व्यवहार 
केवल कंचनादि रत्नों के लिए हुआ है। मणि शब्द का व्यवहार कीमती रत्नों के लिए हुआ है, पर बहुधा 
यह शब्द मनिया, गूरिया श्रथवा मनके के लिए भी श्राया है । 

बेदों में रत्न शब्द का प्रयोग कीमती वस्तु और खजानों के श्रर्थ में हुआ है। ऋग्वेद में तीन जगह 
(फिनो, पृ० १५) सप्त-रत्नों का उल्लेख है। मणि का भ्रर्थ ऋग्वेद में ताबीज की तरह पहनने वाले रत्नों से 
है (ऋग्वेद, १।३३।८, अ० वे० १।२६१ : २।४११ इत्यादि)। मणि तागे में पिरोकर गले में पहनी जाती थी 
(वाजसनेयी सं० ३०।७, तैत्तिरीय सं० ३।४।३।१) । इसमें भी संदेह नहीं कि वैदिक झ्रार्यों को मोती का भी 
ज्ञान था। मोती (कृशन) का उपयोग श्रंगार के लिए होता था (ऋग्वेद, १।३५। ४; १०।६५।१) ; श्रथवंवेद 
(४।१०।१-३ ) के भ्रनुसार समुद्र से उत्पन्न शंख झौर मोती का उपयोग तावीज़ की तरह होता था । 

सुव्यवस्थित रत्नशास्त्रों के श्रनुसार नवरत्नों में पाँच महारत्न और चार उपरत्न हैं। वज्ञ, मुक्ता, 
माणिक्य, नील और मरकत महारत हैं और गोमेद, पुष्पराग, वैडूये (लहसनिया) भौर प्रवाल उपरत्न हैं। 
मानिक और नीलम के कई भेद गिनाए गए हैं। वराहमिहिर (5२।१) यथा बुद्धभट्ट (११४) के अनुसार 
मानिक के चार भेद यथा पद्मराग, सौगंधिक, कुरुविद और स्फटिक हैं। भ्रगस्तिमत (१७३) के अनुसार 
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मानिक के तीन भेद हैं यथा पद्मराग, सौगंधिक, कुरूविद । नवरत्नपरीक्षा (१०९-११० ) में इनके सिवाय 
नीलगधि भी आ गया है। अ्रगस्तीय रत्लपरीक्षा में (४६ से) मानिक का एक नाम मांसपिंड भी है। ठक्‍्कुर 
फेरू के अनुसार (५६) मानिक के साधारण नाम यथा माणिक्य और चुन्नी हैं; भ्रब भी मानिक के ये ही दो 
नाम सर्वेसाधारण में प्रचलित हैं। मानिक के निम्नलिखित भेद गिनाए गए हैं--पद्मराय (पद्मराग ), सौगगं- 
धिय (सौगंधिक) नीलगंध, कुरुविद और जामुणिय | 

रत्नपरीक्षाओ्रों में नीलम के तीन भेद गिनाए गए हैं--नील साधारण नीलम के लिए व्यवहृत हुआ। है 
तथा इंद्रनील और महानील उसकी कीमती किसमें थीं। ठककुर फेरू ने (८१) नीलम की केवल किस्म 
महिंदनील (महेंद्रनील) बतलाया है। 

प्राचीन रत्लपरीक्षाओं में पन्ने के मरकत और ताक्ष्य नाम भ्राए हैं। पर ठक्कुर फंरू (७२) ने पन्ने 
के निम्नलिखित भेद दिए हँ--गरुडोद्गार, कीडउठी, वासउती, मूगउनी श्रौर धूलि मराई। 

उपर्युक्त नवरत्नों की तालिका प्रायः सब रत्नशास्त्रों में आती है, पर अ्गस्तिमत (६।३२५-२६) 
में स्फटिक और प्रभ जोड़ कर उनकी संख्या ग्यारह कर दी गई है । बुद्धभट्ट नेउस तालिका में पाँच निम्नलिखित 
रत्न जोड़ दिए हैं यथा शेष (०५5 ) कर्केतन ([ल्‍795006८7४]) भीष्म, पुलक (2०77८) रुधिराक्ष 
((४7८४०॥ ) । शेष का ही भ्ररबी जज़ रूपांतर है । यह पत्थर भारत और यमन से श्राता है। इसके बहुत 
से रंग होते हैं, जिनमें सफेद और काला प्रधान है। भारत में इस पत्थर का पहनना अशुभ माना जाता था । 
भीष्म कोई सफेद रंग का पत्थर होता था। बुद्धभट्ट (२१२-७६) के अनुसार कपायक पिलाहट लिए हुए 
लाल रंग का पत्थर होता था, जो युक्ति कल्पतरु के अनुसार स्फटिक का एक भेद मात्र था; सोमलक नील- 
मायल सफंद पत्थर था और कुल कर्कंतन के किस्म का नीला पत्थर था । 

वराहमिहिर के रत्नों की तालिका में बाईस नाम निगाए गए हैं, पर एक है, रत्न की अनेक किसमें देखते 
हुए उनकी संख्या कम कर दी जा सकती है, जैसे शशिकांत स्फटिक का ही एक भेद है, महानील और इंद्रनील 
नीलम हैं, तथा सौगंधिक और पद्मराग मानिक के ही भेद हैं। इस तरह रत्नों की संख्या घटकर उन्नीस हो 
जाती है यथा स्फटिक के सहित दस रत्न, कर्केतन, पुलक, रुधिराक्ष तथा विमलक, राजमणि, शांख, ब्रह्ममणि, 
ज्योतिरस और सस्यक । ज्योतिरस और सस्यक का उल्लेख भ्र्थशास्त्र (२।११।२६) में भी हुआ है। शंख 
से शायद यहाँ दक्षिणवत्त शंख का झनुमान किया जा सकता है, ज्योतिरस शायद जेस्पर या हेलियोट्रोप था । 

उपर्युक्त रत्नों के सिवाय, फिरोजा (पेरोज, पीरोज) लाजवर्द श्रौर लसुन यानी लहसुनिया या वेडूय 
के नाम भी आए हैं। रत्नसंग्रह (१६) में मसारगर्भ (रूप--मुसारगर्भ, मुसलगर्भ, मुसारगल्व ; पालि- 
मसारगल्ल, मुसारगल्ल ) को दूध-पानी अश्रलग करने वाला, दयाम रंग का, चमकीला तथा दुष्ट दोषों का अपरहर्त्ता 
कहा गया है। शब्द कल्पदुम ने इसे इंद्रनीलमणि कहा है, जो ठीक नहीं । महाभारत २।४७।१४ में भगदत्त 
द्वारा युधिष्ठिर को अ्रह्मसार का बना पात्र देने का उल्लेख है, जिसकी पहचान शायद मसारणर्भ से 
की जा सकती है। मसारगर्भ की पहचान चीनी कन-चे-यू यानी जमुनियाँ से की जाती है, पर ग्रश्मसार यशब 
भी हो सकता है, क्योंकि श्रासाम का पड़ोसी बर्मा यशब के लिए प्रसिद्ध है। 

ठक्कुर फेरू कृत रत्नपरीक्षा (१५-१५) में नवरत्न यथा पद्मराग, मुकता, विद्रुम, मरकत, पुखराज, 
हीरा, इंद्रनील, गोमेद और वैड्य गिनाए गए हैं। इनके सिवाय ल्हसणिया (६२-६३) फलह (स्फटिक, 
६५-६६) कर्कंतन (६८) भीसम (भीष्म, ६६) नाम आए हैं। ठक्‍्कुर फेरू ने लाल, भ्रकीक और फिरोज 
को पारसी रत्न बतलाया है (१७३) । इस तरह ठकक्‍्कुर फेरू के अनुसार रत्नों की संख्या सोलह बैठती है । 

पर वर्णरत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीह्वर ठक्कुर (आरंभिक १४ वीं सदी) के समय में लगता है, 
१८ रत्न और ३२ उपरत्न माने जाते थे (वर्णरत्ताकर, पृ० २१, ४१, श्री सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा 
संपादित, कलकत्ता १९४०) । रत्नों की तालिका में गोमेद, गरुड़ोदुगार, मरकत, मुकुता, मांसखंड, पद्मराग, 
हीर, रेणुज, भारासेस, सौगंधिक चंद्रकांत, सूर्यकांत, प्रवाल, राजावर्त, कषाय और इंद्रनील के नाम आए हैं । 
इस तालिका में रत्नपरीक्षा के महारत्नों में गोमेद, मरकत, मुक्ता, हीरा, पद्म राग, इंद्रनील, प्रवाल और सूर्यकांत 
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हैं। मांसखंड, सौगंधिक, रेणुज (शायद चुन्नी) तो पद्चराग या मानिक के ही सौ भेद हैं। इसी तरह चंद्रकांत, 
सूर्यकांत और कषाय स्फटिक के भेद हैं। मारासेस, जिसका संबंध शेष (07५5) से हो सकता है, तथा लाजवर्द 
की गणना रत्नों में किस प्रकार की गई, यह कहना संभव नहीं । 

उपमणियों की तालिका वर्णरत्नाकर में दो जगह झाई है (पू० २१-४१) | इनमें (१) कम, (२) 
महाक्‌म, (३) अहिछत्र, (४) श्यावगं (सं) घ, (५) व्योमराग, (६) कीटपक्ष, (७) कुरू (कर्म) विद, 
(८) सूर्यभा (ना) ल, (६) हरि (री) तसार, (१०) जीविउ (जीवित), (११) यवयाति (यवजाति ), 
(१२) शिखि (खी) निल, (१३) वंशपत्र, (१४) ध्‌ (च्‌) लिमरकत, (१५) भस्मांग, (१६) जंबुकांत, 
(१७) स्फटिक, (१८) ककक्‍्कतर, (१६) पारिपात्र, (२०) नंदक, (२१) अंच (ज) नक, (२२) लौहितक, 
(२३) शैलेयक, (२४) शुक्तिचूर्ण, (२५) पुुलक, (२६) तुत््य (थ) क, (२७) शुकग्नीव, (२०) गरुत 
(ड) पक्ष, (२६) पीतराग, (३०) वर्णरस (सर), (३१) कर्ष्पुरक, (३२) काच । 

उपमणियों की उपर्युक्त तालिका में कुछ मणियों पर ध्यान दिलाना आ्रावश्यक है। इसमें कूर्म भौर 
महाकूर्म तो मणियों की श्रेणी में नहीं आते । कछुए की खपड़ियों का व्यापार बहुत पुराना है और इसका 
उल्लेख पैरिप्लस में श्रनेक बार हुआ है (शाफ़, पैरिप्लस आफ दि एरीथियन सी, पृ० १३ इत्यादि )। श्रहिछत्रक 
का उल्लेख हमारा ध्यान कौटिल्य (२।१।२६) के आहिच्छत्रक रत्न की श्र ले जाता है। धूलिमरकत से 
यहाँ शायद पन्ने के खड़ से मतलब है और इस तरह वह ठकक्‍्कुर फेरू की धूलि मराई भी शायद खड़ हो । भस्मांग 
से यहाँ शायद भीष्म से मतलब है। जंबुकांत से शायद जमुनियाँ का मतलब है। अंजन, पुलक, नंदक और 
शुक्तिचूर्णक के नाम भी अर्थशास्त्र में आए हैं। करक्‍्कतर से यहाँ कर्कंतन से तथा लोहितक से लोहितांक का 
मतलब है। तुत्थक से हमारा ध्यान कौटिल्य के तुत्थोदगत चाँदी की ओर खिंच जाता है (१२।१४।३२) । 
काच से काचमणि की श्रोर इशारा है। 

सन्‌ १४२१ में लिखित पृथ्वीचंद्र चरित्र (प्राचीन गुजर-काव्य-संग्रह, पृ० ६५, बड़ोदा, १६२०) में रत्नों 
और उपरत्नों की निम्नलिखित तालिका दी गई है--पद्मराग, पुष्पराग (पुखराज) माणिक, सींघलिया, गरु- 
डोद्गार मणि, मरकत, ककतन, वज्ञ, वेड्ये, चंद्रकांत, सूर्यकांत, जलकांत, शिवकांत, चंद्रप्रभ, साकर प्रभ, 
प्रभनाथ, अ्रशोक, वीतशोक, अपराजित, गंगोदक, मसारगल्ल, हंसगर्भ, पुलिक, सौंगंधिक, सुभग, सौभाग्यकर, 
विषहर, धृतिकर, पुष्टिकर, शत्रहर, अंजन, ज्योतीरस, शुभरुचि, शूलमणि, अंशुकालि, देवानंद, रिष्टरत्न, 
कीटपंख, कसाउला, धूमराइ, गोमूत्र, गोमेद, लसणीया, नीला, तृणधर, खगराइ, वज्भधार, पट्कोण, कीं, 
चापड़ी, पिरोजा, प्रवाला, मौक्तिक । 

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि ग्रंथकार ने उसमें रत्नों और उपरत्नों के 
सिवाय उनके भेद, गुण, दोप इत्यादि की भी गिनती कर ली है। जैसे पद्मराग, माणिक, सिघलिया और सौगं- 
धिक मानिक के भेंद हैं। मरकत के भेद में ही गरडोदगार मणि, मरकत, धूमराइ भ्ौर कीटपंख ञ्रा जाते हैं । 
स्फटिक के भेदों में चंद्रकांत, जलकांत, शिवकांत, चंद्रप्रभ, प्रभानाथ, गंगोदक, हंसगर्भ, कसाउला (काषाय ) श्रा 
जाते हैं। पुखराज, कर्कतन, वज्ञ, वेड़ये, अशोक, वीतशोक, पुलक, अंजन, ज्योतिरस, श्रंशुकालि, मसारगल्ल, 
रिष्टरत्न, गोमूत्र, गोमेद, लहसनिया, नीला, पिरोजा, मोती, मूँगा अलग-अलग रत्न या उपरत्न हैं । श्रपराजित, 
सुभग, सौभाग्यकर, विषहर, धृतिकर, पुष्टिकर, शत्र॒हर, देवानंद, तृणधर रत्नों के गुण से सम्बन्ध रखते हैं । 
वज्रधार, पटकोण, कर्णा और चापड़ी रत्नों की बनावट से संबंधित हैं । 

यहाँ बौद्ध और जैनशास्त्रों में श्राई रत्नों की तालिकाश्रों की श्रोर भी ध्यान दिला देना श्रावश्यक मालूम 
होता है। चुल्लवग्ग (६।१।३) में मृत्ता, मणि, वेलूरिय, शंख, शिला, पवाल, रजत, जातरूप, लोहितंक भ्ौर 
मसारगल्ल के नाम आए हूँ। मिलिंद प्रश्न (पृ० ११८) में इंदनील, महानील, जोतिरस, वेलुरिय, उम्मा- 
पुफ्फ, सिरीसपुफ्फ, मनोहर, सुरियकंत, चंदकंत, वज्ञ, कज्जोपमक, फुस्सराग, लोहितंक और मसारगल्ल के 
नाम आए हैं। सुखावती व्यूह (५६) में बैडूये, स्फटिक, सुवर्ण, रूप, भ्रश्मगर्भ, लोहितिका और मुसारगल्व नाम 
आए हैं। दिव्यावदान में रत्नों की दो तालिकाएँ हैं। एक में (पृ० ५१) मुक्ता, बैड्यं, शंख, शिला, प्रवालक, 
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रजत, जातरूप, अश्मगर्भ, मुसारगल्व, लोहितिका और दक्षिणावत्त के नाम हैं, और दूसरी में (पृ० ६७) पुष्यराग, 
पद्मराग, वज्ञ, वैडूये, मुसारगल्व, लोहितिका, दक्षिणावते शंख, शिला और प्रवाल के नाम हैं। जैन-प्रज्ञापना 
सूत्र (भगवान दास ह॒र्षचंद्र द्वारा अनूदित १, पृ० ७७, ७८) में वदूर, जण (अंजण ) ,पवाल, गोमेज्ज, रुचक, अंक, 
फलिह, लोहियक्ख, मरकय, मसारगल्ल, मुयमोयग, इंदनील, हंसगब्म, पुलक, सौगंधिक, चंद्रप्रभ, वेड्य, जलकांत 
और सूर्यकांत के नाम आए हैं। चुल्लवग्ग की तालिका में शिला से शायद स्फटिक से मतलब है। मिलिद 
प्रश्न की तालिका में उम्मपुफ्फ से शायद जमुनिया का ; शिरीषपुप्पक से (अ० शा० २।११।२६) शायद किसी 
तरह के वेड्य का बोध होता है। कज्जोपमक से शायद चितामणिरत्न की ओर इशारा है, जो सब काम पूरा 
करती थी | वराहमिहिर की (बु० सं० ८०।५) ब्रह्ममणि भी शायद चितार्माथ ही हो । सुखावतीव्यह के 
अवमगर्भ से शायद पन्ने का मतलब हो (अमरकोश २।६।६२) । प्रज्ञापनासत्र में भुयगगमोचक से शायद जहर- 
मुहरे का और हंसगर्भ से किसी तरह के स्फटिक का बोध होता है। 

अर्थशास्त्र, २।११।२६, में जैसा हम पहले देख श्राए हैँ, अनेक रत्नों के उल्लेख हैं। इनमें मोती, 
हीरा, पद्मचराग, वैड्ये, पुप्पराग, गोमेंदक, नीलम, चंद्रकांत और सूर्यकांत इत्यादि रत्नों की श्रेणी में आरा जाते हैं । 
कोट, मौलेयक और पारसमुद्रक से मणियों के उत्पत्ति-स्थान का बोध होता है । कट परत का तो पता नहीं, पर 
मौलेयक रत्न का नाम शायद बलूचिस्तान में आलावन में बहनेवाली मूलानदी से पड़ा हो (मोतीचंद्र जे० यू० 
पी० एच० एस० १७, भा० १, पृ० ६३) 

लगता है कि प्राचोनसाहित्य में रत्नों की तालिका देने की कुछ रीति-सी चल गई थी। तमिल के 
सुप्रसिद्ध काव्य शिलप्पदिकारम्‌ में भी एक जगह रत्नों का उल्लेख आया है (शिलप्पदिकारम्‌ १८४।१८०-२००, 
श्री दीक्षितार द्वारा अंग्रेजी अनुवाद, मद्रास १९३६ )--मथुरे में घूमता-घामता कोवलन्‌ जौहरी बाजार में 
पहुँचा ; वहाँ उसने चार वर्ण के निर्दोष हीरे, मरकत, पद्मराग, माणिक्य, नील. विदु, स्फटिक, पुष्पराग, 
गोमेदक और मोती देखे । 

[३] 


प्राय: रत्नशास्त्रों में (अगस्तिमत ४, ६३, बुद्धभट्ट ११ का पाठभेद ) रत्नों की परख आठ तरह से, 
यथा--( १) उत्पत्ति, (२) आकर, (३) वर्ण अथवा छाया, (४) जाति, (५) गुण-दोष, (६) फल, 
(७) मूल्य और (5) विजाति (नकल) के आधार पर की गई है। इसका विस्तार नीचे दिया जाता है : 

(१) उत्पत्ति--यहाँ उत्पत्ति से रत्नों की वास्तविक अथवा पारलौकिक उत्पत्ति से तात्पर्य है। 
रत्नों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राय: सब शास्त्रों का मत है कि वे एक वज्नाहत असुर से पैदा हुए । बुद्धभट्ट 
(२-१२) के श्रनुसार एक पराक्रमी त्रिलोक विजेता दानव राज बलि था। एक समय उसने इंद्र को जीत 
लिया। खुली लड़ाई में उससे पार न पा सकने के कारण देवताओं ने उससे अपने यज्ञ में बलि-पशु बनने का 
वर माँगा। उसके एवमस्तु कहने पर सौत्रामणि यज्ञ में देवताश्रों ने उसे स्तंभ से बाँध दिया। उसकी विशुद्ध 
जाति और कर्म से उसके शरीर के सारे श्रवयव रत्नों में परिणत हो गए ।' ऐसा होने पर देव, यक्ष, सिद्ध और 
नागों में रत्नों के लिए छीना-झपटी होने लगी । इस छीना-झपटी में समुद्र, नदी, पर्वत, वन इत्यादि में रत्न गिर 
कर झ्ाकर रूप में परिवर्तित हो गए। इन रत्नों से राक्षस, विष-सर्प और व्याधियों से तथा पापलग्न में जन्म 
तथा दुदिन से रक्षा होती है। श्रगस्तिमत (१-६) में भी कहानी का यही रूप है ; केवल फरक इतना है कि 
यज्ञ में श्रसुर के सिर पर इंद्र ने वत्ञ मारा और वज्ाहत सिर से ही रत्नों की सृष्टि हुई । उसके सिर से ब्राह्मण, 
भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य श्ौर पैरों से शूद्ररत्नों की उत्पत्ति हुई। नवरत्नपरीक्षा (5 से) में देत्य का 
नाम वज्ध दिया गया है। वज्ञासुर को हराने के लिए इंद्र ने उससे उसके शरीर-दान क्रा वर माँगा। 
ब्राह्मण वेषधारी इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर लेने पर यह जान कर कि उसका शरीर श्रभंद्य है, इंद्र ने उसके 


330 मम कान #.४७७3७७७-व०- कह ॥ 2»म०+ ०-3 कका3७ क४--#भ+००-०, 


९ यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि दिव्य शरीर का रलों में परिणत हो जाने का विश्वास वेदिक है ( जे० आर० एस० 
१८९४, ६० ५४८-५६० )। ईरानियों का भी कुछ ऐसा द्वी विश्वास था (जे० आर० एस० १८६४, ३० २०२-२०३ ) 


जा 


मस्तक पर वजन से प्रहार किया। उसके शरीर से तरह-तरह के रत्न निकले । देव, नाग, सिद्ध, यक्ष, राक्षस 
और किन्नरों ने तो वह रत्नजाल ग्रहण कर लिया, बाकी रत्न पृथ्वी पर फैल गए । 

ठक्कुर फेरू (६-१६) की रत्नोत्पत्ति-संबंधी अ्नुश्रुति का रूप भी बुद्धभट्ट वाली जनश्रुति जैसा ही है । 
एक दिन असुर बलि इंद्रलोक को जीतने गया । वहाँ देवताओं ने उससे यज्ञ-पशु बनने की प्रार्थना की, जिसे उसने 
स्वीकार कर लिया। उसकी हड्डियों से हीरे, दाँतों से मोती, लू से मानिक, पित्त से पन्ना, श्राँखों से नीलम, 
रस से वैड्यं, मज्जा से कर्कंतन, नखों से लहसुनिया, मेदे से स्फटिक, माँस से मूंगा, चमड़े से पुखराज तथा वीर 
से भीष्म पैदा हुए। अ्रसुर बल के शरीर से निकले रत्नों में-से सूर्य ने पद्चराग, चंद्र ने मोती, मंगल ने मूंगा, 
बुद्ध ने पन्ना, वृहस्पति ने पुखराज, शुक्र ने हीरा, शनि ने नीलम, राहु ने गोमेद और केतु ने वेड्य ग्रहण कर लिए 
आर इसलिए इन रत्नों को धारण करने वाले उपर्यक्त ग्रहों से पीड़ा नहीं पाते। चोखेरत्न ऋद्धिदायक और 
सदोष रत्न दरिद्रता देने वाले होते है । 

पर रत्नों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपयक्त मत ही प्रचलित नहीं था, इसका निराकरण वराहमिहिर 
(८०।३) ने कर दिया है। उनके भ्रनुसार एक मत से रत्न देत्यबल से उत्पन्न हुए, दूसरों का कहना है कि दधीचि 
से। कुछ इस मत के है कि उनकी उत्पत्ति पत्थरों के स्वभाव-वैचित्र्य से है। ठक्कुर फेरू (१२) के अनुसार 
भी कुछ लोग ऐसे थे, जिनका मत था कि रत्न पृथ्वी के विकार हैं। जैसे सोना, चाँदी, ताँबा आदि धातु हैं, 
वैसे ही रत्न भी । 

एक दूसरे विश्वास के अनुसार मनुष्य, सर्प तथा मेढक के सर में मणि होती थी (ग्रगस्तिमत, नत्त्थी 
६३-६७) । वराहमिहिर (८५-५) के अनुसार सर्पमणि गहरे नीले रंग की और बड़ी चमकदार होती थी । 

(२) प्राकर--रत्नों की खान को आकर कहा गया है। वराहमिहिर (८०-१७) के अनुसार 
नदी, खान और छिटफुट मिलने की जगह आकर है। बुद्धभट्ट (१०) ने आकरों में समुद्र, नदी, पर्वत श्रौर 
जंगल गिनाए हैं। 

(३) वर्ण-छाया--प्राचीनग्रंथों में रत्नों के रंग को छाया कहा गया है। पर बाद के शास्त्रों में वर्ण 
के लिए छाया शब्द का व्यवहार हुआ है। बहुधा शास्त्रकार रत्नों की छाया की उपमा जानी-पहचानी वस्तुओं 
से देते है । ह 

(४) जाति--इस शब्द का रत्नशास्त्रों मे तीन अर्थों में प्रयोग हुआ है यथा श्रसली रत्न, रत्न की किस्म 
और जाति । अंतिम विश्वास के अनुसार रत्नों में भी जातिभेद होता था। यह विश्वास शायद पहले-पहल 
हीरे तक ही सीमित था। इसके अनुसार ब्राह्मण को सफेद हीरा, क्षत्रिय को लाल, वेश्य को पीला और शुद्र 
को काला हीरा पहनने का विधान था। बाद में यह विश्वास और रत्नों के सम्बन्ध में भी प्रचलित हो गया । 

(५) गुण-दोष--रत्नों के सम्बन्ध में इन शब्दों का प्रयोग उनकी शुद्धता श्रौर चमत्कार लेकर हुआ 
है। पहले अर्थ में वे रत्न के गुण और दोष-परक हैं। दूसरे अर्थ में वे रत्न के बुरे और भले प्रभाव के द्योतक हैं । 
रत्नों के गुण निम्नलिखित हँ--महत्ता (भारीपन) गुरुत्व, गौरव (घनत्व), काठिन्य, स्निग्धता, राग-रंग, 
ग्राब (अचिस्‌, द्युति कांति, प्रभाव) और स्वच्छता । 

(६) फल--सभी रत्नों के फल की विवेचना की गई है। अच्छे रत्न स्वास्थ्य, दीघंजीवन, धन 
और गौरव देने वाले, सर्प आदि जंगली जानवर, पानी, श्राग, बिजली, चोट, बीमारी इत्यादि से मुक्ति देनेवाले 
तथा मैत्री कायम रखने वाले माने गए हैं। उसी तरह खराब रत्न दुख देनेवाले माने गए हैं। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रत्नों के बीमारी भ्रच्छा करने के गुणों का रत्नशास्त्रों में उल्लेख नहीं 
है। रत्नों के फलों की जाँच-पड़ताल से यह भी पता चलता है कि उनके लिखने में दिमागी कसरत को अ्रधिक 
प्रश्रय दिया गया है। पर इसमें संदेह नहीं कि शास्त्रकारों ने रत्न-फल के सम्बन्ध में लोकविद्वासों की भी 
चर्चा कर दी है। हीरे का गर्भस्नावक फल और पन्ने का सर्पविष को हरना इसी कोटि के विश्वास हैं । 

(७) रत्नों के मूल्य उनके तौल और प्रमाण पर शअआश्वित होते थे। प्राचीन ग्रंथों में रत्नों का मूल्य 
रूपकों झौर कार्षाषणों में निर्धारित किया गया है। यह पता नहीं चलता कि रत्नों का मूल्य सोना भ्रथवा चाँदी 
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के सिक्‍कों में निर्धारित होता था, पर कार्षापण के उल्लेख से इनका दाम चाँदी के सिक्‍कों ही में मालूम पड़ता है । 
श्रगस्तिमत के एक क्षेपक (१२) से पता चलता है कि गोमेद भर मूँगे का दाम चाँदी के सिक्‍कों में होता था 
तथा वैड्ये और मानिक का सोने के सिक्‍कों में । ठककुर फेर (११३७) ने बड़े हीरे, मोती, मानिक और पन्ने 
का मूल्य स्वर्णटंकों में बतलाया है। आधे मासे से चार मासे तक के लाल, लहसुनिया, इंद्रनील और फिरोजा 
के दाम भी स्वणंमुद्राओं में होते थे (१२१-१२३ ), एक टाँक में १० से १०० तक चढ़ने वाले मोतियों का दाम रूप्य 
टंकों में होता था (१२४-१२६) । उसी तरह एक रत्ती में १ से २ थान चढ़ने वाले हीरे का मूल्य भी चाँदी के 
टंकों में कहा गया है (१२७-२८ ) । गोमेद, स्फटिक, भीष्म, कर्केतन, पुखराज, वैड्य--इन सबके मूल्य भी द्रम्म 
में होते थे (१३०) । क्‍ 

मानसोल्लास (१, ४५७-४६४) में रत्न तौलने की तुला का सुंदर वर्णन है। उसके तुलापात्र काँसे 
के बने होते थे। उनमें चार छेंद होते थे, जिनसे डोरियाँ पिरोई जाती थीं। काँसे की दांडी १२ अंगुल की 
होती थी, जिसके दोनों बगल मुद्रिकाएँ होती थीं। दांडी के ठीक बीचोबीच पाँच अंगुल का काँटा होता था, 
जिसका एक अंगुल छेंद में फँसा दिया जाता था। काँटे के दोनों ओर तोरण की आकृति बनाई जाती थी, जिसके 
सिर पर कुंडली होती थी। उसी में डोरी लगती थी। तराजू साधने के लिए एक कलंज तौल का माल एक 
पलड़े में श्रौर पानी दूसरे पलड़े में भरा जाता था। जब काँटा तोरण के ठीक बीच में बैठ जाता था, तो तराज 
सध गई मानी जाती थी। 

(८५) विजाति--इस शब्द से कृत्रिम रत्नों का तथा कीमती रत्नों की तरह दिखनेवाले उपरत्नों से 
अभिप्राय है। ऐसे नकली रत्न भारत और सिहल में बहुतायत से बनते थे। नवरत्नपरीक्षा (१७४-१८३ ) 
के अनुसार सम भाग जले शंख और सिंदूर को सद्य: प्रसूता गाय के दूध में सान कर, फिर उसे तृण से बाँध कर, 
बाँस में भर कर, मिट्टी के बरतन में चावल के साथ पका कर, फिर उसे निकाल कर, धीमी श्राँच पर रख देते थे; 
फिर उसे तेल में बोरते थे, इससे बाँस के भीतर नकली मूंगा बन जाता था । इंद्रनील बनाने के लिए एक कुप्पे 
में एक पल नील का चूर्ण और दो पल शंख का चूर्ण मिलाकर खूब हिलाते थे। फिर पूर्वोक्त विधि से नकली 
इंद्रनील बना लेते थे। नकली मरकत बनाने के लिए मंजीठ, इंगुर श्र नील समभाग में लेकर उसे शीशे की 
कुप्पी में खूब मिलाते थे । फिर उनके रवे अलग करके उन्हें श्राग में पकाया जाता था। शंख के चूर्ण और ईंगुर 
के मेल से उपर्युक्त विधि से मानिक बनता था। 

[४ ] 

इस प्रकरण में रत्नपरीक्षाओ्रों के आधार पर उनमें आए रत्नों के उपर्युक्त आठ विशेषताओं की जाँच- 
पड़ताल करके यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि ठक्कुर फेरू ने अपनी रत्नपरीक्षा में कहाँ तक प्राचीनता 
का उपयोग किया है और कहाँ उसने अपने रत्न-संबंधी अनुभवों का । 


होरा 


हीरा रत्नों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसकी विशेषता यह है कि वह सब रत्नों को काट सकता है। 
पर उसे कोई रत्न नहीं काट सकता । प्राय: सब शास्त्रों के अनुसार हीरे की उत्पत्ति असुरबल की हड्डियों से 
हुई। उसका नाम वज्ञ इसलिए पड़ा कि इंद्र से वजत्नाहत होने पर ही वह निकला । 

प्रधान रत्नशास्त्र हीरे की खानें श्राठ या दस मानते हैं। पर कौटिल्य (अनुवाद, पृ० ७८) में हीरे 
की खानों के कुछ दूसरे ही नाम हैं। यथा, सभाराष्ट्रक (विदर्भ या बरार में), मध्यमराष्ट्रक (कोसल 
यानी दक्षिण कोसल में ), कादइमक शायद श्रश्मक (हैदराबाद की गोलकुंडा की खान) और इंद्रवानक (कलिंग, 
झोड़ीसा) की तो पहचान टीकाकारों ने की है। काश्मक की पहचान टीकाकार ने बनारसी हीरे से की है, 
जिससे बनारस का हीरेतराशों का भ्रहा होने की श्रोर संकेत हो सकता है। श्रीकटन हीरा वेदोत्कट पर्वत 
में मिलता था। श्रीकटन का ठीक पता नहीं चलता, पर शायद इससे धनकटक (धरणीकोट ), जो प्राचीन 
भ्रमरावती का नाम था, बोध होता है। भ्रगर यह पहचान ठीक है, तो यहाँ ऋष्णा नदी की घाटी में मिलने वाले 


पर 
१0 


हीरों की और संकेत हो सकता है। मणिमंतक हीरा मणिमन्‌ भ्रथवा मणिमंत पर्वत के पास पाया जाता था । 
इस मणिमत्‌ पर्वत की पहचान श्री पाजिटर ने (मार्कडेय पुराण, पृ० ३७० ) में कश्मीर के दक्षिण की पहाड़ियों 
सेकी है। यहाँ भ्रब हीरा मिलने का पता नहीं चला । रत्नशास्त्रों में दी गई हीरे की खानों का पता निम्न- 
लिखित तालिका से चल जाएगा--- 


बुद्धभट्ट 


बुद्धभटू वराहमिहिर प्रगस्तितत सानसोल्लास श्रगस्तोय रत्नसंग्रहू ठक्कुर फेरू 


रत्नपरोक्षा 
सुराष्ट्र बंग 
हिमालय हेमंत (हिमवंत ) 
मातंग मातंग मगध मातंग मातंग 
पौंड पंडुर (पौँड़) 
कोशल 
वेण्यातट वेणातट वेण्‌ वैरागर आरब वेण 
सूपरि सोपार सोपारक 


यहाँ यह निश्चित कर लेना कठिन है कि उपर्युक्त यंत्र में कितने भौगोलिक नाम वास्तविकता लिए 
हुए हैं भ्रौर कितने काल्पनिक हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि यंत्र में खानों और बाजारों के नाम मिल गए हैं । 
यह भी संभव है कि बहुत-सी प्राचीन खानें समाप्त हो गई हों श्रौर उनकी खोदाई बहुत प्राचीन काल में बंद कर 
दी गई हो । सुराष्ट्र यानी आधुनिक सौराष्ट्र में हीरे की किसी खान का पता नहीं चलता, पर यह संभव है 
कि यहाँ से रत्न बाहर भेजे जाते हों। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि प्राचीनसाहित्य में जैसे, महा- 
विदेस और वसुदेवहिण्डी में, सुराष्ट्र एक बंदर का नाम भी आया है, जो शायद सोमनाथ पट्टन हो । यही 
बात सूपरिक यानी बंबई के पास सोपारा बंदरगाह के बारे में भी कही जा सकती है। आयंश्र के जातक 
माला में तो इस बंदर में रत्न लाए जाने का उल्लेख भी है। हिमालय में हीरे का होना तो उस अनुश्रुति 
का द्योतक है, जिसके अनुसार मेरु, हिमालय श्रौर समुद्र रत्नों के श्राकर माने गए हैं। यह बात ठीक है कि 
शिमला के पास कुछ हीरे मिले थे, पर हिमालय में हीरे की खान होने का पता नहीं चलता । मातंग से यहाँ 
किस प्रदेश से तात्पर्य है, इसका भी ठीक पता नहीं चलता। श्री फिनो (पृ० २६) चालुक्यराज मंगलीश 
के एक लेख के आधार पर मातंगों का निवास-स्थान गोलकुंडा का प्रदेश स्थिर करते हैं। हरिषेण (वृहत्कथा 
कोश ७५।१-३) के अनुसार मातंग पाडच देश तथा उसके उत्तर में पर्वत की संधि पर रहते थे। शायद 
यहाँ सेलम जिले के चीवरे पर्वतश्रेणी से मतलब है, पर यहाँ हीरे का पता नहीं चला है। पौंडू देश से मालदह, 
कोसी के पूर्व पूनिया जिले का कुछ भाग तथा दीनाजपुर श्रौर राजशाही जिले के कुछ भाग का बोध होता है 
तथा पौंड्वर्धन से बोगरा जिले के महास्थान से मतलब है। शायद कलिंग के हीरे से कडपा, बेलारी, कर्नल, 
कृष्णा, गोदावरी इत्यादि के तथा सांभलपुर के पास ब्राह्मणी, संक तथा दक्षिणी कोयल नदियों से मिलने वाले 
हीरे से है। जहाँगीर-युग की खोखरा की हीरे की खान भी इस बात की पुष्टि करती है। जहाँगीर ने स्वयं 
अपने राज्य के दसवें वर्ष के (विवरण तुजूक, अंग्रेजी अनुवाद, भा० १, ३१६) में इस बात का उल्लेख किया है 
कि बिहार के सूबेदार इब्राहीम खाँ ने खोखरा को फतह करके वहाँ के हीरे की खान पर कब्जा कर लिया। 
हीरे वहाँ की एक नदी से निकलते थे। इसमें संदेह नहीं कि कोसल से यहाँ दक्षिण कोसल से मतलब है, जिसकी 
पहचान आधुनिक महाकोसल से है। शायद वेरागर भौर वैणातट या वेणु के हीरे कोसल ही के प्रंतगंत 
भरा जाते है। वेणा नदी, जो आजकल की वेन गंगा है, चाँदा जिले से होकर बहती है श्नौर उसी पर स्थित 
वैरागढ़ में हीरे मिलते हैं। मानसोल्लास के बैरागर (सं० वज्ञाकर) की पहचान इसी वैरागढ़ से ठीक उतर 


प्० 


जाती है। शायद यही स्थान चीनी यात्रियों का कोसल श्रौर टाल्मी का कोसल रहा हो । अगस्तीय रत्न- 
परीक्षा में श्राण मगध से भी शायद छोटा नागपुर की खानों का बोध होता है । 

रत्नशास्त्रों में हीरे के श्रनेक रंग बताए गए हैं। इनके अनुसार सुराष्ट्र का हीरा लाल, हिमालय 
का तमैला, मातंग का पीला, पुंडू का भूरा, कलिग का सुनहरा, कोसल का सिरीस के फूल के रंगवाला, वेणा 
का चंद्र की तरह सफेद तथा सुपारा का सफेद होता था। ठकक्‍कुर फेरू (२२) ने हीरे का रंग तमैला, सफेद, 
नीला, मटमैला, हरताल की तरह पीला तथा सिरीस के फूल जैसा बतलाया है। ये रंग खान-परक थे । 
हीरे के वर्णों की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट किया गया है। सफेद हीरा ब्राह्मण, लाल क्षत्रिय, पीला वैश्य और 
काला शूद्र पहनने का अधिकारी था। पर राजा को चारों वर्ण के हीरे पहनने का अधिकार था। पर 
बाद के लेखकों ने सफेद, लाल, पीले और काले हीरे को ही क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र जाति में बाँट 
दिया है। ठक्कुर फेरू (२६) भी इसी मत के हैं। उनकी राय में सफेद चोखा हीरा मालवी अर्थात्‌ मालवे 
का कहलाता था। 

जिनके घरों में निर्दोष हीरे होते हैं, उनकी विध्न, अकालमृत्यु और शत्रुभय से रक्षा होती है। लाल 
और पीले हीरे पहनने से राजा को विजय-श्री हाथ लगती थी । पुरुष लपलपाते हीरे में भूत, प्रेत, वृक्ष, मंदिर, 
इंद्रधनूष इत्यादि देख सकते थे (३०) । 

हीरे का आरंभिक रूप अ्रठपहला होता था और हीरे के इसी झ्राकार को रत्नशास्त्रों में सबसे अ्रच्छा 
माना है। प्राचीन रत्नशास्त्रों के अनुसार अच्छे हीरे में छः कोण या अस्त्र, बारह धाराएँ, आठ दल, पारवँ 
या अंग कहें गए हैं। हीरे की चोटी को कोटि, तल को विभाजित करने वाली रेखा को अग्र, चोटी की उठान 
को उत्तुंग तथा नुकीली विभाजक रेखाओं को तीक्ष्ण कहते थे। तौल में कम, स्वच्छ, शुद्ध निमेल और 
भास्कर हीरे के गुण माने गए हैं। ठक्‍्कुर फेरू (२४) ने हीरे के आठ गुण कहे हँ---समफलक, उच्चकोणी, 
तीक्ष्णघधारा, पानी (वारितक), अ्रमल, उज्ज्वल, अदोष और लघुतोल । 

रत्नशास्त्रों में हीरे के श्रनेक दोष भी उल्लिखित हैं, जिनमें टूटी चोटी या पहल, एक की जगह दो 
कोण, दल दीनता, वर्तुलता, दलहीनता, चपटापन, लंबोदरापन, भारीपन, बुलबुला पड़ना और कांतिहीनता 
मुख्य हैं। ठककुर फेरू (२५) ने नौ दोष---यथा काकपद, विंदुर (छींटा ), रेखा, मैलापन, चिटक, एकश्युंगता, 
बतुूंलता, जौ का आकार तथा हीन भ्रथवा अधिक कोण बतलाया है। उसके अनुसार (३१-३२) अत्यंत 
चोखी तीखी धारा पुत्रार्थी स्त्रियों के लिए हानिकर थी। पर इंसके विपरीत चिपटा, मलीन और तिकोना 
हीरा रमणियों को इसलिए सुखकर होता था कि पुत्रर॒त्नों की जननी होने से वे अपने को प्रथम रत्न मानती 
थीं, भला फिर उनका सदोष रत्न क्या कर सकता था ! 

हीरे का मूल्य प्राचीन रत्नशास्त्रों में तौल के झ्राधार पर निश्चित किया जाता था। इस सम्बन्ध 
में दो मत थे। एक बृद्धभट्ट और वराहमिहिर का और दूसरा अगस्तिमत का। पहली व्यवस्था में तौल 
तंडुल और सर्षप (१ तंडल--८ सर्षप) में थी तथा मूल्य रूपकों में। हीरे की सबसे अधिक तौल बीस तंडुल 
झौर दाम दो लाख रूपक निश्चित की गई थी। तौल के इस क्रम में हर घटाव या चढ़ाव दो इकाइयों के 
बराबर होता था। २० तंड्ल के हीरे का दाम दो लाख था और एक तंडुल के हीरेका एक हजार। देखने 
में तो यह हिसाब सीधा-सादा मालूम पड़ता है, पर श्री फिनो ने हिसाब लगा कर बतलाया है कि २० तंडुल 
यानी चार केरट के हीरे का दाम इस रीति से बहुत अ्रधिक बैठ जाता है। 

प्रगस्तिमत के भ्रनुसार तौल्य और स्थौल्य के भ्राधार पर पिंड से हीरे का दाम निश्चित किया जाता 
था। पिंड का माप १ यव स्थौल्य श्रौर १ तंडुल तौल्य मान लिया गया है। इस तरह एक पिंड के हीरे का 
दाम ५०, दो का ५० गुणा ४, चार का ५० गुणा १२, पाँच का ५० गुणा १६. . .. . . इस तरह बढ़ते-बढ़ते 
२० पिंड का दाम ३८०० पहुँच जाता है। पर इस मूल्यांकन में एक ही घनत्व के हीरे आते हैं, उनके हलके 
होने पर उनका दाम बढ़ जाता था तथा भारी होने पर घट जाता था। इस तरह एक हीरा एक पिंड के घनत्व 
का होते हुए भी १।४ हल्के होने पर उसका दाम अठारह गुना होता था, १।२ हल्के होने पर छत्तीस गुना तथा 


प्णषर 


३।४ हल्के होने पर बहत्तर गुना हो जाता था। इसी तरह एक हीरा एक पिंड का घनत्व होते हुए भी भारी 
हो, तो उसका दाम १।४ भारी होने पर आधा हो जाएगा, इत्यादि। श्री फिनो की राय में भ्रगस्तिमत का 
ही मूल्यांकन वास्तविक मालूम पड़ता है। 

ठक्कुर फेरू ने हीरे का मूल्यांकन अ्रलग न देकर मोती, मानिक और पन्ने के साथ दिया है। पर हीरे 
का मूल्य निर्धारण करते समय उसे अगस्तिमत का ध्यान भ्रवश्य रहा होगा । उसके अनुसार (३३) समपिंड 
हीरे का भारी होने पर कम दाम और फार तथा हलके होने पर ज्यादा दाम होता था । 

झलाउद्दीन के समय जौहरियों की तौल का वर्णन ठक्‍्कुर फेरू ने इस तरह से किया है -- 


३ राई १ सरसों 
६ सरसों १ तंडुल 
२ तंडल १्जौ 

१६ तंडल या ६ गूंजा (रत्ती) १ मासा 
४ मासा १ ठाँक 


टाँक के उपर्युक्त तौल में कई बातें उल्लेखनीय हैं। श्री नेल्सन राइट (दि कायन्स एंड मेट्रालोजी श्राफ दि 
सुल्तान्स आफ देहली, पृ० ३६१ से) ने अपनी खोज से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सुल्तान-युग के 
टाँक में ६६ रत्तियाँ होती थीं। रत्ती का वजन १०८ ग्रेन मान कर उन्होंने टाँक की तौल १७२ ग्रेन निर्धारित 
की है। पर ठक्‍्कुर फेरू के हिसाब से तो २४ रत्ती १ टाँक यानी १७२८० ग्रेन के बराबर हुई यानी एक रत्ती 
का वजन करीब ६:३४ ग्रेन के करीब हुआ । अब यहाँ प्रशघन उठता है कि गुंजा से यहाँ साधारण गुंजा का 
ही अर्थ है अथवा यह कोई तौल थी, जिसका वजन आधुनिक रत्ती से करीब-करीब पाँच गुना अ्रधिक था । 

ठक्‍्कुर फेरू (१११) ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि रत्नों का मूल्य बंधा हुआ न होकर 
अपनी नजर पर अवलंबित होता है, फिर भी अलाउद्दीन के समय रत्नों के जो दाम थे, उनकी तौल के साथ उसने 
वर्णन किया है, श्रौर यह भी बतलाया है कि चार रत्न यानी हीरा, मोती, मानिक और पन्ने का दाम सोने के 
टंके में लगाया जाता था। इन रत्नों की बड़ी से बड़ी तौल एक टाँक और छोटी तौल एक गुंजा मान ली गई 
है। पर एक टाँक में १० से १०० तक चढ़ने वाले मोती तथा एक गुंजा में १ से १२ थान तक चढ़ने वाले हीरे 
का मूल्य चाँदी के टाँक में होता था। उपर्युक्त रत्नों के तौल और मूल्य दो यंत्रों में समझाए गए हैं --- 


कोमती रत्न-संबंधी यंत्र 


गुंजा १ २ हे ४ ५६ ७ रू € १० ११ १२ १५ १८ २१ २४ 
हीरा ५ १२२० ३० ५० ७५ ११० १६० २४० ३२० ४०० ६०० १४०० २८०० ५६०० ११२०० 
मोती ०॥ १ २ ४ ८<& १४२४ ४४० ६० ८४ ११४ १६० ३४५० ७०० १२०० २००० 
मानिक २ ४ ८ १२ १८ २६४० ६० ८५ १२० १६० २२० ४२० ८०० १४०० २४०० 
पच्मचा ० ० १ १ २ हे ढ ५ ६ र& १० १३१३ ८ २७ ४० (६० 


उपर्युक्त यंत्र की जाँच से कई बातों का पता लगता है। सबसे पहली बात तो यह है कि भ्रलाउद्दीन के काल 
में श्र यूगों की तरह हीरे की कीमत सब रत्नों से श्रधिक थी। हीरा जैसे-जैसे तौल में बढ़ता जाता था, उसी 
अनुपात में उसकी कीमत बढ़ती जाती थी। बारह रत्ती तक तो उसका दाम क्रमश: बढ़ता था, पर उसके बाद 
हर तीन रत्ती के वजन पर उसका दाम दुगुना हो जाता था। अगर चाँदी और सोने का श्रनुपात १०।१ मान 
लिया जाय, तो एक टाँक के हीरे का मूल्य १,२०००० चाँदी के टाँक के बराबर होता था। इसके विपरीत 
एक टाँक के मोती का मूल्य २००० और मानिक का २४०० सुवर्ण टंका था। पन्ने का दाम तो बहुत ही 
कम यानी एक टंक के पन्ने का दाम ६० सुवर्ण टंका था। 


ष्घर 


छोटे मोती और हीरों के तौल और दाम का यंत्र 


मोती (टंक १) १० १२ १५ २० २४५ ३० ४० ४० ६०-७० ७०--१०० 


रूप्य टंक ४० ४० ३० २० १४ १२ १० ८ ५ रे 
वज्ञगुंजा १ २ दे ४ ५४ ६ ७ प्र ६ १० ११ १२ 
रूप्य टंक ३५ २६ २० १६ १३ १० ८ ७ दर ५ ४ ३ 


उपर्युक्त यंत्र से यह पता चलता है कि मोती और हीरे जितने भ्रधिक एक टाँक में चढ़ते थे, उतना ही उनका दाम 
कम होता जाता था और इसीलिए उनका दाम सोने के टाँकों में न लगाया जाकर चाँदी के टाँकों में लगाया 
जाता था। 

रत्नशास्त्रों के श्रनूसार नकली हीरा लोह, पुखराज, गोमेद, स्फटिक, वैड्ये और शीशे से बनता था । 
ठक्‍्कुर फेरू (३७) ने भी इन्हीं वस्तुओं को नकली हीरा बनाने के काम में लाने का उल्लेख किया है। नकली 
हीरे की पहचान भ्रम्ल तथा दूसरे पत्थरों के काटने की शक्ति से होती थी। ठकक्‍्कुर फेरू (४८) के अनुसार 
नकली हीरा वजन में भारी, जल्दी बिधनेवाला, पतली धार वाला तथा सरलतापूर्वक घिस जाने वाला होता था। 


मोती 


महारत्नों में मोती का नंबर दूसरा है। भारतीयों को शायद इस रत्न का बहुत प्राचीनकाल में पता 
था। मोती को जिसे वैदिकसाहित्य में कृशन कहा गया, सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद (१।३५।४ ; १०।६८।१) 
में आता है। श्रथवंवेद में वायु, आकाश, बिजली, प्रकाश तथा सुवर्ण से पैदा शंख और मोती से रक्षा की प्रार्थना 
की गई है। शंख और मोती राक्षसों, राक्षसियों और बीमारियों स रक्षा करने वाले माने जाते थे। उनकी 
उत्पत्ति आकाश, समुद्र, सोना तथा वृत्र से मानी गई है । 

रत्नशास्त्र के अनुसार मोती के आठ ख्रोत---यथा, सीप, शंख, बादल, मकर और सर्प का सिर, सूअर 
की दाढ़, हाथी का कुंभस्थल तथा बाँस की पोर माने गए हैं। यह विश्वास भी था कि स्वाती की बूंदें सीपियों में 
पड़कर मोती हो जाती थीं। असुर दल के दाँतों से भी मोती बनने का उल्लेख आता है । 

मोती के उत्पत्ति-संबंधी उपयुक्त विश्वासों की जाँच-पड़ताल से पता चलता है कि अथरववंवेद वाली 
अनुश्ुति से उसका खासा सम्बन्ध है। उसके वृत्र जात मानने से असुर बल वाली शअ्रनुश्रुति की ओर ध्यान जाता 
है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मोती-संबंधी प्राचीन विश्वासों की जड़ वैदिक-युग तक पहुँच जाती है । 

ठक्कुर फेरू ने भी मोती के उत्पत्तिस्थान रत्नशास्त्रों की ही तरह कहे हैं। उसके अनुसार शंख-जन्य 
मोती छोटे, सफेद तथा लाल होते हैं और उनमें मंगल का आवास होता है। मच्छ से उत्पन्न मोती काला, 
गोल तथा हलका होता है और उसके पहनने से शत्रु और भूत प्रेतों से रक्षा होती है। बाँस में पैदा मोती 
गूंजे के इतने बड़े तथा राज देने वाले होते हैं। सूअर की दाढ़ से पैदा मोती गोल, चिकना और साखू के फल 
इतना बड़ा होता है। उसको पहनने वाला अजेय हो जाता है। साँप से निकला मोती नीला तथा इलायची 
इतना बड़ा होता है। उसके पहनने से सर्पोपद्रव, विष तथा बिजली से रक्षा होती है। बादल में पैदा मोती 
तो देवता पृथ्वी पर आने ही नहीं देते, गिरने के पहले ही उन्हें रोक लेते हैं। चितामणि मोती वह है, जो बरसते 
पानी की एक बूंद हवा से सूख कर मोती हो जाय । सीप के मोती छोटे शौर मूल्यवान होते हैं । 

रत्नशास्त्रों में मोती के झ्ाकरों की संख्या भिन्न-भिन्न दी हुई है। एक श्रनुश्रुति के भ्रनुसार आठ 
श्राकर हैं, तो दूसरी के अनुसार चार। भ्रर्थशास्त्र ३॥११।२६ के भ्रनुसार ताम्रपर्णी से निकलने वाले मोती 
ताम्रपणिक, पांड्यकवाट से पांड्यकावाटक, पाश से पाशिक्य, कूल से कौलेय, चूर्ण से चौर्णय, महेंद्र से माहेंद्र, 
कार्देम से कार्दमिक, स्रोतसि से श्लोतसीय, हृद से हृदीय श्रौर हिमवत्‌ से हेमवतीय । 

उपर्युक्त तालिका में ताम्रपणिक और पांडकवाटक तो निश्चय मनार की खाड़ी के मोती के द्योतक 
है। ताम्रपर्ण से यहाँ ताम्नपर्णी नदी का तात्पर्य माना गया है। पांड्वाट मथुरै है, जहाँ मोती का व्यापार 


दध्दड़े 


खूब चलता था। पाश से शायद फारस का मतलब है। चूर्ण, टीकाकार के भ्रनुसार केरल में मुचिरि के पास एक 
गाँव भ्राता है। यह गाँव शायद तामिलसाहित्य का मुचिरि शौर पेरिप्लस (शाफ, वही, पृ० २०५) का 
मुजिरिस था, जिसकी पहचान क्रेंगनोर में मुचिरिकोट्ट से की जाती है। मुजिरिस ईसा की झआरंभिक सदियों में 
एक बड़ा बंदर था और बहुत संभव है कि यहाँ मोती श्राने से किसी नदी के नाम के भ्राधार पर मोती का चौर्णेय 
नाम पड़ गया हो । टीका के अनुसार कौलेय मोती का नाम सिहल की किसी कूल नदी के नाम पर पड़ा, पर 
विचार करने से यह बात ठीक नहीं मालूम पड़ती । कुल से पेरिप्लस (५६) के कोल्चि तथा शिलप्पदिकारम्‌ 
(पृ० २०२) के कौरक॑ से बोध होता है, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पेरिप्लस के समय में वह पांड्देश 
का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। पर ताम्रलिप्ति नदी द्वारा बंदर के भर जाने पर बंदरगाह वहाँ से पाँच मील दूर 
हटकर कायल में पहुँच गया। माहेंद्रक, का्दमक, हादीय और स्त्रौतसीय का ठीक पता नहीं चलता। टीकाकार 
के अनुसार कार्दम ईरान में व स्नोतसी बबंर देश में नदियाँ थीं और ह्॒दं बबर देश में दह था । इन संकेतों में जो भी 
तथ्य हो, पर यहाँ टीकाकार का फारस की खाड़ी और बबंर देश से मोती श्राने की श्रोर संकेत श्रवश्य है। हिमा- 
लय तो सब रत्नों का घर माना ही जाता था। वराहमिहिर (८१।१) के अनुसार सिहल, परलोक, सुराष्ट्र, 
ताम्नपर्णी, पाशंववास कौवेरवाट, पांडयवाट और हिमालय में मोती होते थे । 

सिहल--मनार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है। यह खाड़ी ६५ से १५० मील चौड़ी हिंद महा- 
सागर की एक बाहु है। मोती के सीप सिंहल के उत्तर-पश्चिमी तट से हट कर तथा तूृतीकोरिन के झासपास 
मिलते हैं । मोतियों के इस स्रोत का उल्लेख प्लिनी (६।५४-८ ), पेरिप्लस (३५, ३६, ५६, ५६), मार्कोपोलो 
(दि बुक आफ सेर मार्कोपोलो, भा० २, प्‌ २६७, २६८) , फ्रायर जार्डनस (मीराविलिया डिसक्रिप्टा, हक्‍लूयत 
सोसाइटी, १८६३, पृ० ६३), लिक्शोटेन (दि वोजय आफ लिक्शोटेन, हक्‍्लूयेत सोसाइटी, १८८४, भा०२ 
पृ० १३३-१३५) इत्यादि करते हैं । 

परलोक---इसी को शायद ठक्‍्कुर फेरू ने रामावालोक कहा है। इस प्रदेश का ठीक-ठीक पता नहीं 
चलता, पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि मध्यकाल में श्ररब भौगोलिक पेगू को रह्मादेश कहते थे। बरमा के 
समुद्रतट से कुछ दूर मेगुई द्वीप समूह के समुद्र में श्रव भी मोती मिलते हैं । रामा से पेग्‌ की पहचान की जा सकती 
है। यहाँ सलंग लोग मोती निकालते है। सुराष्ट्र-कछ की रन के दखिन में, नवानगर के समुद्रतट झ्ागे, 
जोधाबंदर के पास, मंगरा से कछ की खाड़ी में पिडेरा तक आजद, चौक, कलुंबार भ्रौर नीरा के द्वीपों के श्रासपास 
भी मोती मिलते हैं (सी० एफ० कुंज और सी ० एच० स्टिवेन्सन, दि बुक आफ पले, पृ० १३२, लंडन १९०८) । 

ताञ्रपर्णो---जैसा हम ऊपर कह आए हैं, यहाँ ताम्रपर्णी से मनार की खाड़ी से मतलब है। ताम्र- 
पर्णी नदी के मुहाने पर पहले कोर के बंदरगाह पर, बाद में उसके भर जाने से उसके दक्खिन पाँच मीलपर कायल 
बंदरगाह हो गया । 

पांड्यवाट--इससे शायद मथुरे का मतलब है, जहाँ मोती का खूब व्यापार चलता था।  शिलप्प- 
दिकारम्‌ (पृ० २०७) के अनुसार वहाँ के जौहरी बाजार में चंद्रागुरू, अंगारक और श्रणिमुत्तु किस्म के मोती 
बिकते थे । 

कोवे्‌रवाट---इसका ठीक पता तो नहीं चलता, पर संभव है कि यहाँ चोलों की सुप्रसिद्ध राजधानी 
कावेरीपट्टीनम्‌ भ्रथवा पुहार से मतलब हो। शिलप्पदिकारम्‌ (पृ० ११०-१११) के भ्रनुसार यहाँ मोतीसाज 
रहते थे और बेऐब मोती बिकते थे । 

पारशववास--इससे फारस की खाड़ी से मतलब है। यहाँ मोती बहुत प्राचीन काल से मिलते 
हैं। इसका उल्लेख मेगास्थनीज, चैरक्स के इसिडोर, नियर्कंस तथा टाल्मी ने किया है। टाल्मी के अ्रनुसार 
मोती के सीप टाइलौस द्वीप (भ्राधुनिक बहरैन) में मिलते थे। पेरिप्लस (३५) के श्रनुसार कलेई (महकत) के 
उत्तर-पश्चिम देमानियत द्वीप समूह (कल्हात) में मोती के सीप मिलते थे। नवीं सदी में मासूदी ने उसका 
वर्णन किया है (रेनो, मेमायर सुर लें द, पारी १८५६) । इब्नबतृता (गिबन, इब्नबतृता) ने इसका उल्लेख 
किया है। वार्थेम ने (दि ट्रावेल्स श्राफ लोदोविको वार्थेमा, पृ० €५, लंडन, १८६३) हुर्मुज की यात्रा में फारस 


घ्दढं 


की खाड़ी के मोतियों का वर्णन किया है। लिक्शोटेन और तावर्निये ने भी हुम ज, बसरा और बहरैन के 
मोती के व्यापार का आाँखों-देखा वर्णन दिया है । 

अगस्तिमत (१०६-१११) और मानसोल्लास ( १, ४३४) के अनुसार सिहल, आरवाटी, बर्बर और 
पारसीक से मोती भ्राते थे। सिहल और फारस का तो हम वर्णन कर चुके हैं। आ्रारवाटी और बरबंर से यहाँ 
भ्ररव से दक्खिन-पूर्वी तट और बर्थबर से लाल सागर से मिलने वाले मोती के सीपों से तात्पर्य मालूम पड़ता है। 
अरब में अदन से महकत तक के बंदरों में मोती के गोताखोर मिलते हैं, जो श्रपना व्यापार सोकोतरा के द्वीपों, 
पूर्वी श्रफ्रीक भर जंजीबार तक चलाते है। लाल सागर में भ्रकावा की खाड़ी से बाबेल मंदेब तक मोती के 
सीप मिलते हैं, (कुंज. वही, पृ० १४२) । 

ठक्कुर फेरू के भ्रनुसार (४६) मोती रामावलोइ, बब्बर, सिहल, कांतार, पारस, केसिय और समुद्रतट 
से श्राते थे। उपर्युक्त तालिका कुछ अंश में रत्नशास्त्रों की तालिकाओं से भिन्न है। रामावलोइ से, जैसा हम 
पहले कह आ्राए हैं, शायद मेरगुइ के द्वीप-समूह से अ्रथवा पेगू से मतलब हो । बब्बर से लाल सागर के अफ्रीकी 
तट से मतलब है। यहाँ बबेर लोगों से नील नदी और लाल सागर के बीच रहने वाले दनाकिल तथा सोमाल 
और गल्‍लो से है। कांतार से यहाँ रेगिस्तान से अभिप्राय है। महानिद्ेस (वाले पू्साँ द्वारा संपादित, पृ ० 
१५४-५५) के अनुसार मरु कांतार किसी प्रदेश का नाम है, जो शायद बेरेनिके से सिकंदरिया तक के मार्ग का 
द्योतक था। यह भी संभव है कि ठक्कुर फेर का मतलब यहाँ कांतार से अरब के दक्खिन-पूर्वी समुद्रतट से हो, 
जहाँ के मोतियों के बारे में हम ऊपर कह आए हैं। अगर हमारा अनुमान ठीक है, तो यहाँ कांतार से 
भ्रगस्तिमत के आवाटी और मानसोल्लास के आवाट से मतलब है। कंसिय से यहाँ निश्चय इब्नबतूता (गिब्स, 
इब्नबतूता, पृ० १२१, पृ० ३५३) के बंदर कंस से मतलब है, जिसे उसने भूल से सीराफ के साथ में मिला 
दिया है। वास्तव में यह बंदर सीराफ से ७० मील दक्खिन में है। सीराफ (श्राधुनिक तहीरी क॑ पास), 
के पतन के बाद १३ वीं सदी में उसका सारा व्यापार केस चला आया । करीब १३०० के, कंस का व्यापार 
हुर्मुज उठ श्राया। कस के गोताखोरों द्वारा मोती निकालने का आआँखों-देखा वर्णन इब्नबतूता ने किया है। 
जैसे बाद में चल कर और आज तक बसरा के मोती प्रसिद्ध हुए हैं, उसी तरह शायद चौदहवीं सदी में कैस 
के मोती प्रसिद्ध थे । 

इब्नबतूता के शब्दों में---“हम सुंजुवाल से केस के शहर को गए, जिसे सीराफ भी कहते हैं । सीराफ 
के लोग भले घर के और ईरानी नस्ल के हैं। उनमें एक अरब कबीला मोतियों के लिए गोताखोरी का काम 
करता था। मोती के सीप सीराफ और बहरैन के बीच नदी की तरह शांत समुद्र में होते हैं। श्रप्रैल और 
मई के महीनों में यहाँ फास, बहरैन और कतीफ के व्यापारियों और गोताखोरों से लदी नावें आती हैं ।” 

बुद्धभट्ट ने केवल सफेद मोतियों का वर्णन किया है। भ्रगस्तिमत के अनुसार मोती महुआई (मधुर), 
पीले श्रौर सफेद होते है। मानसोल्लास में नीले मोती का भी उल्लेख है तथा रत्नसंग्रह में लाल मोती का । 
ठक्कुर फेरू ने भी प्रायः मोती के इन्हीं रंगों का वर्णन किया है । 

रत्नशास्त्रों के श्रनुसार गोल, सफेद, निर्मल, स्वच्छ, स्निग्ध भर भारी मोती अच्छे होते हैं। अच्छे 
मोती के बारे में ठक्कुर फेरू (५१) का भी यही मत है । 

रत्नज्षास्त्रों के श्रनुसार मोती के श्राका र-दोष---श्रधरूप, तिकोनापन, कृशपादव और त्रिवृत्त (तीनगाँठ ) ; 
बनावट के दोष--शुक्तिपाइर्व (सीप से लगाव), मत्स्याक्ष (मछली की आँख का दाग ) , विस्फोटपूर्ण (चिटक ), 
बलुआहट (पंकपूर्ण शकंर) और रूखापन; तथा रंग के दोष--पीलापन, गदलापन, कांस्यवर्ण, ताम्राभ श्रौर 
जठर माने गए है। मोती के प्रायः: यहो दोष ठकक्‍्कुर फेरू ने भी गिनाए हैं। इन दोषों से मोती का मूल्य 
काफी घट जाता था । 

हम हीरे के प्रकरण में देख भ्राए है कि ठक्कुर फेरू ने मोतियों के तौल और दाम का क्या हिसाब रखा 
था। प्राचीन रत्नशास्त्रों में इस सम्बन्ध में दो मत मिलते हैं। एक तो बुद्धभट्ट और वराहमिहिर का और दूसरा 
भ्रगस्तिमत का। पहले सिद्धांत में गुंजा श्रथवा कृष्णल की तौल है। माष पाँच गुजों के बराबर होता था 


प्प्ण्ध 


और शाण चार माष के । दाम रूपक पग्रथवा कार्षापण में लगाया गया है। सबसे बड़ी तौल एक शाण मान 
ली गई है श्रीर कीमत ५३०० रूपक। तौल में हर एक माष बढ़ने पर दाम दुगुना हो जाता था। दूसरे 
सिद्धांत में तौल गुंजा, मंजली और कलंज में निर्धारित है। एक कलंज चालीस गुंजों के भ्रथवा चौंतीस मंजली 
के बराबर माना गया है। गुंजा की तौल करीब झ्राधा कैरेट तथा कलंज करीब साढ़े बाईस कै रेट के है। मोती 
की भारी से भारी तौल दो कलंज मानकर उसकी कीमत ११७१११७३ मानी गई है। तौल पर दाम किस 
आधार पर बढ़ता था, इसका विवरण ठीक तरह से समझ में नहीं ञ्राता । 

सब रत्नशास्त्रों के अनुसार सिहल में नकली मोती पारे के मेल से बनते थे। नकली मोती जाँचने के 
लिए मोती पानी, तेल और नमक के घोल में एक रात रख दिया जाता था। दूसरे दिन उसे एक सफेद कपड़े 
में धान की भूसी के साथ रगड़ते थे। ऐसा करने से नकली मोती का रंग उतर जाता था, पर असली मोती 
ओर भी चमकने लगता था । 


मानिक 


अनुश्नुति के अनुसार पद्मराग की उत्पत्ति असुरबल के रक्त से हुई। मानिक के नामों में पद्मराग, 
सौगंधिक, कुरुविद, माणिक्य, नीलगंधि और मांसखंड मुख्य हैं। बुद्धभट्ट के कुरुविदज, सुगंधिकौत्थ, स्फटिक 
प्रसृूत तथा वराहमिहिर के कुरुविदभव, सौगंधिभव तथा स्फटिक का आक्षरिक भ्र्थ जैसे गंधक से उत्पन्न, इंगुर 
से उत्पन्न, स्फटिक से उत्पन्न लिया जाय अथवा नहीं, इसमें संदेह है। यह नहीं कहा जा सकता कि रत्नपरीक्षा 
को, जिससे दोनों शास्त्रकारों ने मसाला लिया है, गंधक, इंगुर और स्फटिक से मानिक की उत्पत्ति के किसी 
रासायनिक प्रक्रिया का ज्ञान था अथवा नहीं । 

प्राय: सब शास्त्रों के श्रनुसार सबसे अच्छा मानिक लंका में रावणगंगा नदी के किनारे मिलता था। 
कुछ हलके दर्जे के मानिक कलपुर अंध्र तथा तुंवर में मिलते थे-- ( ११४) बुद्धभट्ट, वराहमिहिर (5२।१), 
मानसोल्लास, (१।४७३-७४) । ठक्कुर फेर (५५) के अनुसार मानिक सिहल मेंरा मागंगा नदी के तट पर, 
कलशपुर और तुंवर देश में मिलते थे । 

रावणगंगा ---ठक्कुर फेरू की रामागंगा शायद रावणगंगा ही है। यहाँ हम पाठकों का ध्यान 
इब्नबतूता की सिहलयात्रा की ओर दिलाना चाहते हैं । अपनी यात्रा में वह कुनकार पहुँचा, जहाँ मानिक मिलते 
थे (गिब्स, इब्नबतूता, पृ० २१५६-५७ ) । वह नगर एक नदी पर स्थित था, जो दो पहाड़ों के बीच बहती थी । 
इब्नबतूता के अनुसार (मौलवी मुहम्मदहुसेन, शेख इब्नबतूता का सफरनामा, पृ० ३३६८-३९, लाहौर, १८६५ ) 
इस शहर में ब्राह्मण” किस्म के मानिक मिलते थे। उनमें से कुछ तो नदी से निकलते थे और कुछ जमीन खोदकर । 
इब्नबतूता के वर्णन से यह भी पता चलता है कि याकूत शब्द का व्यवहार माणिक और नीलम तथा दूसरे रंगीन 
रत्नों के लिए भी होता था। सौ फनम से ऊँची मालियत के पत्थर राजा स्वयं रख लेता था। माकोपोलो 
(यूल, दि बुक आफ सेर माकोपोलो, २, १५४) ने भी सिहल के मानिक और दूसरे कीमती पत्थरों का उल्लेख 
किया है। तावनिये (ट्रावेल्स, भा० २,पृ० १०१-१०२) के अनुसार भी मध्य सिहल के पहाड़ी इलाके की एक 
नदी से मानिक और दूसरे रत्न मिलते थे। बरसात में यह नदी बहुत बढ़ जाती थी। पानी कम हो जाने पर 
लोग इसमें मानिक इत्यादि की खोज करते थे । 

उपर्युक्त उद्धरणों से रावणगंगा श्रथवा रामागंगा की वास्तविकता सिद्ध हो जाती है। सर ए० 
टेनेंट के अनुसार इब्नबतूता का कुनकार या कनकार गंपौला था, जिसका दूसरा नाम गंगा श्रीपुर या गंगेली था। 
पर गिब्स के भ्रनुसार कुनकार की पहचान कोनेंगल्ले (कुरूनगल) से की जा सकती है, जो इब्नबतूृता के समय 
सिंहल के राजाओं की राजधानी थी (गिब्सू, इब्नबतूता, पृ० ३६५, नोट ६) । क (का) लपुर--कलशपुर--- 
प्राचीन रत्नशास्त्रों में मानिक का एक प्राप्तिस्थान कलपुर दिया है। यह पाठ ठीक है श्रथवा नहीं, यह तो 
कहना संभव नहीं, पर खोटे मानिक का वर्णन करते हुए बुद्धभट्ट (१२९-१३१) ने कलशपुर का उल्लेख किया 
है। अगर कलपुर (मानसोल्लास का कालपुर पाठ ठीक है, तो शायद उसका मिलान तामिल काव्य पट्टिन्नप्पालै के 
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कालगम्‌ से किया जा सकता है, जिसे श्री नीलकंठ शास्त्री कडारम्‌ भ्रथवा आधुनिक केदा मानते हैं (नीलकंठ शास्त्री, 
हिस्द्री श्राफ श्रीविजय, प ० २६, मद्रास १९४६) । पर केदा में मानिक कैसे पहुँचे, यह प्रश्न विचारणीय है। 
संभव है कि स्याम और बर्मा के मानिक यहाँ बिकने के लिए पहुँचते हों भौर बाजार के नाम से ही उत्पत्तिस्थल 
का नाम पड़ गया हो। कलझपुर की पहचान लिगोर के इस्थमस पर स्थित कर्मरंग से श्री लेमे ने की है 
(वही, पृ० 5१) । भ्रगर यह पहचान ठीक है, तो कलशपुर में शायद मानिक का व्यापार होता रहा होगा । 

झंप्र--आ्रं भ्रदेश में मानिक मिलने का श्रौर दूसरा उल्लेख ही मिलता । 

तुंवर (मार्कडेय पुराण पाजिटर का अनुवाद, पृ० ३४३) के तुंबर, जैसा श्री पाजिटर का अनुमान है। 
शायद विध्य पाद पर रहने वाली एक जंगली जाति के लोग थे,पर तुंवर देश की स्थिति का ठीक पता नहीं चलता । 
विध्य में मानिक मिलने का भी पता नहीं है । 

रत्नशास्त्रों में मानिक के बहुत से रंग कहे गए हैं, जिनमें चटकीला (पद्मराग ), पीतरक्‍्त, कुरुविंद और 
नीलरक्त (सौगंधिक) मुख्य हैँ । प्राचीन रत्नशास्त्रों के अनुसार सब तरह के मानिक एक ही खान में मिलते 
थे। बुद्धभट्ट के अनुसार सिंहल की नदी रावणगंगा में चार रंग के मानिक मिलते थे। पर मानसोल्लास 
(४७५-४१६) के अनुसार सिहल का पद्मचराग लाल, कालपुर का कुरुविद पीला, आंध्र का सौगंधिक अशोक के 
पललव के रंग का, तथा तुंवर का नीलगंधि नीले रंग का होता था। पर खानों के अनुसार मानिक का रंगों के 
्रनुसार वर्गीकरण कोरी कल्पना जान पड़ती है। अगस्तीय रत्नपरीक्षा (४७,५२) के अनुसार तो मानिक 
के वर्ण भी निश्चित कर दिए गए है। उस ग्रंथ में पद्चराग ब्राह्मण, कुरुविद क्षत्रिय, श्यामगंधि वेश्य और 
मांसखंड शूद माना गया है। ब्राह्मण वर्ण का मानिक सफेद और लाल मिश्नित, क्षत्रिय गहरा लाल, वेश्य 
पीला मिश्वित लाल और शुद्र पीला मिश्रित लाल रंग का होता था। यहाँ यह बात जानने लायक है कि यह 
विश्वास केवल शास्त्रीय ही नहीं था, इसका प्रसार लोगों में भी था। इब्नबतूटा के अ्रनुसार सिहल के मानिक 
को ब्राह्मण कहते भी थे । 

ठक्कुर फेरू के अनुसार (५७-६१) पद्मराग सूर्य तपे सोने और अग्निवर्ण का ; सौगंधिक पलास के 
फूल, कोयल, सारस और चकोर की आँख के रंग जैसा तथा अ्नारदाने के रंग का, नीलगंध कमल, आलता, 
मूंगा और ईंगुर के रंग का, कुरुविद पश्मराग और सौगंधिक के रंग का और जमुनिया जामुन और कनेर के फूल 
के रंग का होता था। 

मानसोल्लास' (४८५) के अनुसार स्निग्ध छाया, गुरुत्व, निर्मेलता और अ्रतिरक्‍्तता मानिक के गुण 
माने गए है। श्रगस्तीय रत्नपरीक्षा के अनुसार (५३-६०) बढ़िया मानिक गहरे लाल रंग का, लोहे से 
न कटनेवाला, चिकना, मांसपिंड की आ्राभा देने वाला, बुद्धिदायक तथा पापनाशक होता था । 

मानिक के झाठ दोष--यथा द्विच्छाय, द्विपद, भिन्न, ककर, लशुनपद (दूध से पुते की तरह), कोमल, 
जड़ (रंगहीन) और धूम्र (धुमैला) मानिक के दोष हैं (मानसोल्लास, ४७६-४८३) । 

ठक्कुर फेरू के अनुसार (६२) मानिक के आठ गुण हैं--यथा सच्छाय, सुस्निग्ध, किरणाय, कोमल, 
रंगीलापन, गुरुता, समता श्रौर महत्ता। इसके दोष हैं (६३) गतछाय, जड़, धूम्रता भिन्न, लशुन, करकर 
और कठिन, विपद तथा सुंदर । 

ठक्कुर फेरू के भ्रनुसार मानिक की तौल और दाम के बारे में हम ऊपर कह झ्ाए हैं। वराहमिहिर 
के प्रनुसार एक पल (४ कार्ष) के मानिक का दाम २६०००, ३ कार्ष का २००००, २ कार्ष का १२०००, * कार्ष 
(१६ माषक) का ६०००, ८ माषक का ३०००, ४ माषक का १००० और २ माषक का ५०० है। बुद्धभट्ट 
(१४४) के भ्रनूसार समान तौल के हीरे और मानिक का एक ही मूल्य होता है, पर हीरे की तौल तंडुलों में श्रौर 
मानिक की तौल माषकों में होती है। अश्रगस्तिमत के अनुसार मानिक का दाम बढ़ना तीन बातों पर भ्रबलंबित 
था---यथा मानिक की किस्म, घनत्व (यवों में) तथा कांति (सर्षपों में) मानिक की साधारण कांति का मापदंड 
२० सर्षपों के उतार-चढ़ाव में निहित थी। इसके लिए ऊध्वंवर्ति, पाश्व॑वर्ति, अधोर्वात भ्रथवा ठक्कुर फेरू 
(६७) ऊध्वज्योतिस्‌, पा््व॑ज्योतिस भौर भ्रधोज्योतिस्‌ शब्द व्यवहार में श्राए है। श्रगर कांति २० सर्षपों 
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से अ्रधिक हुई, तो उसे कांतिरंग कहते थे और उसी श्रनुपात में उसका दाम बढ़ जाता था। घनत्व की इकाई 
३ यव मानी गई है, इसमें हर बार इकाई बढ़ने पर मानिक का दाम दुगुना हो जाता था। अ्रधिक-से-अधिक 
दाम २६१, ६१४,००० तक पहुँचता है। 

ठक्कुर फेरू ने (६१) मानिक के किस्मों पर दाम का भ्रनुपात निश्चित किया है। उसके भ्रनुसार 
पौद्मराग, सौगंधिक, नीलगंध, कुरुविद और जमुनिया के दामों में १०, १५, १०, ६ और ३ बिस्वा मूल्य का भ्रंतर 
पड़ जाता था। ठक्‍्कुर फेरू ने (६८) केवल ऊध्वंवर्ति, अ्रधोवरति और तियक्वर्ति मानिकों को उत्तम, 
मध्यम और अधम श्रेणी का माना है, बाकी को मिट्टी । सान पर चढ़ाने से घिसने वाली, तथा छूते ही दाग 
पड़ने वाली तथा हीरे में पत्थर वाली चुन्नी को चिप्पटिका कहते थे (७०) । 

ठक्‍्कुर फेरू ने तो नकली मानिक बनाने की किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है, पर रलशास्त्रों में, 
जैसा हम ऊपर देख आए हूँ, नकली मानिक बनाने की विधियाँ दी हुई हैं श्ौर यह भी बतलाया गया है कि नकली 
मानिक कैसे पहचाने जा सकते थे। बुद्धभट्ट (१२६-१३१) ने पाँच तरह के नकली मानिक बताए हैं, जो 
बनाए तो नहीं जाते थे, पर वे साधारण उपरत्न थे, जो मानिक से मिलते-जुलते थे और जिनसे मानिक का 
धोखा खाया जा सकता था। ये पत्थर कलझपुर, तुंवर, सिहल, मुक्तामाल और श्रीपूर्णक से आते थे । 
मुक्तामाल का पता नहीं चलता, पर श्रीपूर्णक से शायद यहाँ सिहल के श्रीपुर से मतलब हो । 


नीलम 

अनुश्रुति के अ्रनुसार नीलम की उत्पत्ति अ्सुर बल की आँखों से हुई। शास्त्रों के अनुसार नीलम की 
दो किसमें थीं--इंद्रनील श्रौर महानील, पर इनके रंगों के बारे में शास्त्रकारों के विभिन्न मत हैं। बुद्धभट्ट 
के अनुसार इंद्रनील का रंग इंद्रधनूष जैसा होता है और महानील का रंग दूध में नीलापन ला देता है। पर 
दूसरे शास्त्रों के अनुसार यह इंद्रनील का गुण है। ठकक्‍्कुर फेरू (८१) ने इंद्रनील और महानील को मिला 
कर नीलम का नामकरण महेंद्रनील किया है। 

बृद्धभट्ट के श्रनुसार नीलम केवल सिहल से श्राता था। मानसोल्लास (४६२) के अनुसार नीलम 
सिहल द्वीप के मध्य में रावणगंगा नदी के किनारे पद्माकर से मिलता था। अगस्तिमत ने कलपुर और कलिंग 
के नाम भी जोड़ दिए हैं। उसके अनुसार कलपुर का नीलम गाय की आँख के रंग का और कलिंग नीलम 
बाज की झ्राख के रंग का होता था। 

हम ऊपर देख आए हैं कि इवब्नबतूता सिहल के नीलम और उसके प्राप्तिस्थान का किस तरह श्राँखों 
रेखा हाल वर्णन करता है। लिक्शोटेन (भा० २, पृ० १४० ) के अनुसार पेगू का नीलम भी अ्रच्छा होता था, 
गो शायद मोगा को मानिक की खानों से निकलता था (तावनिये २, पृ० १०१, १०२)। कलपुर 
प्रौर कलिग के नीलम से शायद बर्मा और स्याम के नीलम से मतलब हो, जो कलिग और केदा के बाजारों में 
जा कर बिकते थे । 

रत्नशास्त्रों में नीलम के दस या ग्यारह रंग कहे गए हैं। श्वेत नीलम ब्राह्मण, रक्त नीलम 
तत्रिय, पीत नीलम वैश्य, घननील शूद्र माना गया है। ठक्‍्कुर फेरू के अनुसार नीलम के नौ रंग होते थे--- 
था नील, मेघवर्ण नील, मोर कंठी, श्रलसी का फूल, गिरकर्ण का फूल, भ्रमरपंखी, कृष्ण, ध्यामल और 
गिकिल-प्रीवाभ । 

रत्न शास्त्रों के श्रनूसार नीलम के पाँच गुण है--यथा, गुरुता, स्निग्धता, रंगाढ्यता, पाइवरंजनता 
श्र तृणग्राहित्व। ठक्कुर फेरू के अनुसार ये गुण हैं--गुरुता, सुरंगात्रा, सुइलक्ष्णता, कोमलता और सुरंजनता । 

रत्नशास्त्रों के ग्रनुसार नीलम के छः दोष हँ--यथा श्रश्रक (धघूमिल) ककर या स शर्कर (रेतीला), 
व्रास (टूटा), भिन्न (चिटका ),मृदा या मृत्तिका गर्भ (भीतर मिट्टी होना) और पाषाण (हीर में पत्थर होना ) । 
क्कुर फेरू (८३) के अभ्रनुसार नीलम के नी दोष हैं, यथा श्रश्रक, मंदिस (भद्दा) सकके रगर्भ, सत्रास, जठर, 
[थरीला, समल, सगार (मिट्टीभरा ) श्र विवर्ण । 


नीलम का दाम मानिक की तरह लगाया जाता था। ठक्कुर फेरू के समय में नीलम के दाम के बारे 
में हम ऊपर कह आए है । 


पन्ना 


पन्ना (मरकत, ताक्ष्यं) की उत्पत्ति असुर बल के उस पित्त से मानी गई है, जिसे गरुड़ ने पृथ्वी पर 
गिराया। प्राचीन रत्नशास्त्रों में पन्ने की खानों का वर्णन अस्पष्ट है। बुद्धभट्ट (१५०) के अनुसार जब 
गरुड़ ने असुर बल का पित्त गिराया, तो वह बर्वरालय छोड़कर, रगिस्तान के समीप, समुद्र के किनारे के पास, 
एक पर्वत पर गिर कर मरकत बन गया। यह भी कहा गया है (१४६) कि वहाँ तुरष्क के वृक्ष होते थे । 
भ्रगस्तिमत (२८७) के शअ्नुसार वह सुप्रसिद्ध पर्वत समुद्र के किनारे के पास तुरुष्कों के देश में स्थित था । 
श्रगस्तीय र॒त्नपरीक्षा (७५) के अनुसार पन्ने की दो खानें थीं--एक तुरुष्क देश में और दूसरी मगध में । ठक्कुर 
फेरू ने (७३) मरकत के उत्पत्तिस्थान भ्रवलिद, मलयाचल, बर्वेर देश और उदधितीर माने हैं। 

मरकत के उपर्यक्त आकर की जाँच-पड़ताल से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राय: सब शास्त्रकार 
पन्ने की खान बरबर देश के रेगिस्तान में समुद्र-तीर के निकट मानते हैं। टालमी-यूग से लेकर मध्यकाल 
तक प्राय: सब विवरण मिस्र में विशेष कर लाल सागर के पास स्थित जबरट पव॑त की पन्ने की खान का उल्लेख 
करते हैं। इस खान का उल्लेख प्लिनी, कासमास इंडिको प्लायस्टमस (करीब ५४५ ई०), मासूदी और नवीं 
सदी के दूसरे अरब-यात्री करते हैं। अलईद्रिसी के अनुसार--मध्यनील पर अ्रस्वान से कुछ दूर एक पर्वत 
के पाद पर पन्ने की खान है। यह खान शहर से बहुत दूर एक रेगिस्तान में है। इस पन्ने की खान की दुनिया 
की और कोई दूसरों खान मकाबला नहीं कर सकती । अपने फायदे और निर्यात के लिए यहाँ काफी भ्रादमी 
काम करते हैं (पी० ए० जोबरत्त, अल ईद्रिसी, १, पु० ३६) । यहाँ यह भी उल्लेखनीय बात है कि अ्स्वान 
से एक महीने की राह पर मरकता नामक एक शहर था, जहाँ हब्श के लाल सागरवाले किनारे पर स्थित जलेग 
के व्यापारी रहते थे। यह संभव हो सकता है कि संस्कृत मरकत का नाम शायद इसी शहर से पड़ा हो । 
पर संस्कृत मरकत की व्यूत्पत्ति यूनानी स्मरग्दोस से की जाती है। यह यूनानी शब्द अ्सीरी बरंक्‍तू, हिन्नू 
बारिकेत या बारकत, शामी बोकों का रूपांतर है। अरबी जुम्मुरद शायद यूनानी से निकला हो (लाउफर, 
साइनो इरानिका, पु० ५१६) लिक्शोटेन २, ५, १४० के भ्रनुसार भी भारत में बहुत कम पन्ने मिलते थे। 
वहाँ पन्ने की काफी माँग थी और वे मिस्र में काहिरा से आ्राते थे । 

झवलिद---इस देश का नाम और कहीं नहीं मिलता । पर यहाँ हम पेरिप्लस (७) के अ्रवलितेस 
की झोर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिसकी पहचान बाबेल मदेव के जल-विभाजक से ७६९ मील दूर जैनला से की 
जाती है। खाड़ी के उत्तर में श्रवलित गाँव में प्राचीन अवलितेस का रूप बच गया है। बहुत संभव है कि 
अ्रवलिद भी इसी अवलितेस-अवलित का रूप हो । यहाँ पन्ना तो नहीं मिलता, पर संभव है कि जैला के व्यापारी 
मिस्री पन्ना इस देश में लाते रहे हों और उसी के श्राधार पर अवलिद भ्रवलित-पन्ने का एक स्रोत मान लिया गया हो । 

मलयाचल---यह दक्षिण भारत का मलयाचन तो हो नहीं सकता। शायद ठकक्‍्कुर फेरू का उद्देश्य 
यहाँ गेबेल जबर से हो, जहाँ बुद्धभट्ट के भ्रनुसार तुरुष्क यानी गुगुल होता था। बर्बर और उदधि तीर का 
संकेत भी लाल सागर की श्लोर इशारा करता है। 

मसगध---अ्रगस्तीय रत्नपरीक्षा में मगध में भी पन्ने की खान मानी गई है । मालेट ( रेकडंस श्राफ दि जिया- 
लोजिकल सर्वे श्राफ इंडिया भा० ७, पृ० ४३) के अनुसार बिहार के हजारीबाग जिले में पन्ने की एक खान थी । 

रत्नशास्त्रों में पन्ने की चार से झाठ छाया मानी गई है। भ्रगस्तिमत के झ्नुसार महामरकत में अपने 
पास की वस्तुओं को रंगीन कर देने की शक्ति होती थी। मरकत सहज भ्ौर श्यामलिक रंग के होते थे । 
सहज का रंग सेवार जैसा और दूसरे श्‌कपंख शिरीषपुष्प और तूतिया जैसा होता था। 

ठक्‍्कुर फेरू द्वारा (७३ से) पन्ने का वर्गीकरण दूसरे ही तरह का है। लगता है कि पन्ने के नाम १४वीं 
सदी के जौहरियों में प्रचलित थे। पस्ने की निम्नलिखित पाँच जातियाँ मानी गई हँ--गरुड़ोद्धार, कीड़उढी, 
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धूलिमराई, बासवती, मूगठनी और धूलिमराई। गएरुड़ोद्धार का रंग गहरा हरा, कीडउढी का कृष्ण-हरताल 
वर्ण की और धूलिमराई हरे काँच जैसी मानी गई है। 

पन्ने के उपर्युक्त वर्णन में कुछ गोलमाल सा जान पड़ता है। गरुड़ोद्धार मरकत ही शायद श्रसली 
पन्ना था। इसका उल्लेख वर्णरत्नाकर (पुृ० २१) में तथा पृथ्वीचन्द्र-चरित्र (सं १४७८-१४२१ ई०, 
प्राचीन गुजर काव्य-संग्रह, पृ० ६५, बड़ोदा १६२० ) में हुआ है। कीडउढी शायद वर्णरत्नाकर (पृ० २१) 
का कीटपक्ष है, जिसके माने शायद टिट्ठी का पंख हो सकता है, पर इसका उल्लेख वर्णरत्नाकर की उपमणियों 
की तालिका में है। पृथ्वीचन्द्रचरित्र (प० ६५) का कीटपंखि भी वही है। वासवती और मूगउनी, 
जिसका रंग शायद मूंग जैसा होता था, का उल्लेख दूसरी जगह नहीं मिलता । धूलिमराई का धूलिमरकत 
के नाम से वर्णरत्नाकर (पृ० २१) में उपमणियों की तालिका में हुआ है। पृथ्वीचन्द्र-चरित्र (पु० ६५) 
की धूमिराई भी वही है। यह गड़बड़ी कैसे पैदा हुई, यह नहीं कहा जा सकता। शायद पन्ने के घटिया व 
बढ़ियापन से ऐसा हुआ हो। 

रत्नशास्त्रों में पन्ने के पाँच गुण हैं, यथा--स्वच्छ, गुरु, सुवर्ण, स्निग्ध और भ्रजरकत्व (धूलिरहित) 
हैं। ठक्‍कुर फेरू के श्रनूसार (७६) श्रच्छी छाया, सुलक्षणता, श्रनेकता, लघुता और वर्णाढ्यता पन्ने के 
पाँच गुण हैं। 

रत्नशास्त्रों के अ्तुसार शबलता, जठरता (कांतिहीनता), मलिनता, रुक्षता, सपाषाणता, ककंरता 
झ्रौर विस्फोट पन्ने के दोष हैं। यही दोष ठक्कुर फेरू ने गिनाए हैं, केवल शबलता की जगह सर्जरसता झा गई है । 

बुद्धभट्ट के अनुसार नकली पन्ना शीश, पुत्रिका और भललातक से बनता था। इसके बनाने में मंजीठ, 
नील और इं गुर भी उपयोग में लाए जाते थे । 


उपरत् 


रत्नशास्त्रों में उपरत्नों का बड़ी सरसरी तौर पर उल्लेख हुआ है। पाँच महारत्नों के विपरीत 
ठककुर फेरू ने विद्रम (मूंगा), लहसनिया, वैडूय, स्फटिक, पुखराज, कर्कंतन और भीष्म का उल्लेख किया है। 

विद्वम (अर्थशास्त्र, अंग्रेजी अनुवाद, पृू० ७६) के अभ्रनुसार मूंगा आलकंद औौर विवर्ण से श्राता था । 
यहाँ आलकंद से मित्र के सिकंदरिया के बंदरगाह से मतलब है। टीका के श्रनुसार विवर्ण यवन द्वीप के पास 
का समुद्र है। श्रगर यह ठीक है, तो यहाँ विवर्ण से भूमध्य सागर से तात्पर्य होना चाहिए। बुद्धभट्ट (२४९- 
२५२) के अनुसार मूंगा शकवल, सम्लासक, देवरू और रामक से आते थे। यहाँ रामक से शायद रोम का 
मतलब हो सकता है। अ्रगस्तिमत के एक क्षेपक (१०) में कहा गया है कि हेमकंद पर्वत की एक खारी झील 
में मूँगा पाया जाता था। ठककुर फेरू के शभ्रनुसार (६०) मूंगा कावेर, विंध्याचल, चीन, महाचीन, समुद्र 
झौर नेपाल में पैदा होता था । 

पेरिप्लस (२८, ३९, ४६, ५६) के शअ्रनुसार भूमध्य सागर का लाल मूँगा बारबारिकम, बेरिगाजा 
(भड़ोच) श्रौर मुजिरिस के बंदरगाहों में श्राता था। प्लिनी (२२।११) के श्रनुसार मूँगे का भारत में 
प्रच्छा दाम था। श्राज की तरह उस समय भी मूंगा सिसली, कोर्सिका शौर सार्डीनिया, नेपल्स के पास, लेगहाने 
झौर जेनेवा, कारालोनिया, बलेरिक द्वीप तथा ट्यूनिस, भ्रलजीरिया भर मोरकक्‍्को के समुद्रतट पर मिलता 
था। लाल सागर और भ्ररब के समुद्र तट के मूंगे काले होते थे । 

ग्रगस्तिमत के हेलकंद पर्वत के पास एक खारी झील में मूँगा मिलने के उल्लेख से भी शायद लाल सागर 
भ्रथवा फारस की खाड़ी के मूँगों से मतलब हो सकता है। श्री लाउफर के भ्रनुसार (साइनो ईरानिका, पृ० 
५२४-२५) चीनी ग्रंथों में ईरान में मूँगा पैदा होने के उल्लेख हैं। उन के भ्रनुसार मूंगा फारस, सिहल भौर 
चीन के दक्षिण समुद्र से श्राता था। एक इतिवत्त से पता चलता है कि फारस की प्रवाल शिलाएँ तीन फुट 
से ऊंची नहीं होती थीं। इसमें संदेह नहीं कि फारस के मूंगे एशिया में सब जगह पहुँचते थे। कष्मीर के 
मूँगे का वर्णन जो एक चीनी इतिहासकार ने किया है, वह फारसी मूंगा ही रहा होगा ।  मार्कोपोलो (भा० २, 
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प्‌ृ० ३२) के अनुसार तिब्बत में मूँगे की बड़ी माँग थी और उसका काफी दाम होता था। मूंये स्त्रियाँ गले में 
पहनती थीं श्रथवा वे मूर्तियों में जड़े जाते थे । कश्मीर में मूंगे इटली से पहुँचते थे भर वहाँ उनकी काफी खपत 
थी (मार्कोपोलो, १,प्‌० १५६)। तावनिये (भा० २, पृ० १३६) के अनुसार आसाम और भूटान में मूंगे की 
काफी माँग थी । 

कार्वेर--यहाँ दक्षिण के काबेरी पट्टीनम्‌ के बंदरगाह से मतलब हो सकता है। शायद यहाँ मूंगा 
बाहर से उतरता हो । विध्याचल में मूँगा मिलना कोरी कल्पना मालूम पड़ती है। 

चीन धभोर महाचीन---लगता है इनसे चीन और महाचीन से यहाँ अंश: चीन देश और कैँटन से बोध 
हो। संभव है कि चीनी व्यापारी इस देश में बाहर से मूँगा लाते हों । 

समुद्र--इससे भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर के मूंगों से मतलब मालूम पड़ता है। 

नेपाल---जैसा हम ऊपर देख आए हैं---तिबव्बत और कश्मीर की तरह नेपाल में भी मूँगे की बड़ी माँग 
थी। हो सकता है कि नेपाली व्यापारियों द्वारा मूँगा लाए जाने पर नेपाल उसका एक उत्पत्तिस्थान मान लिया 
गया हो । 


लहसनिया 
नीले, पीले, लाल और सफेद रंग की लहसनिया ठक्‍्कुर फेरू (६२-६३ ) के श्रनुसार सिहल द्वीप से आती 
थी। इसे विडालाक्ष अ्रथवा बिल्ली के आँख जैसी रंग वाली भी कहा गया है। उसमें सूत पड़ने से उसे 
कोई पुलकित भी कहते थे । 
वैडडय 


सर्वेश्री गाबें, सौरींद्र मोहन ठाकुर और फिनो की राय है कि बैडूय का वर्णन लहसनिया से बहुत-कुछ 
मिलता है। बुद्धभट्ट (२००) ने भी वेड्ये को बिल्ली की आँख की शक्ल का कहा है । 

पाणिनि (४।३।८४ ) के अनुसार वैदूयें (वेंडूयें) का नाम स्थानवाचक है। पंतजलि के श्रनुसार विदूर 
में प्रत्यय लगा कर उसे स्थानवाचक मानना ठीक नहीं, क्‍योंकि वैदूयें विदूर में नहीं होता, वह तो बालवाय में 
होता है और विदूर में कमाया जाता है। पर शायद वालवाय शब्द विदृर में परिणत हो गया हो और 
इसीलिए उसमें प्रत्यय लग गया हो । इसके माने यह हुए कि विदूर शब्द वालवाय का एक दूसरा रूप है। इस' 
पर एक मत है कि विदृर वालवाय नहीं हो सकता, दूसरा मत है कि जिस तरह व्यापारी वाराणसी को जित्वरी 
कहते थे, उसी तरह वैय्याकरणी बालवाय को विदूर । 

उपर्युक्त कथन से यह बात साफ हो जाती है कि बैड़यें वालवाय पवव॑त में मिलता था भौर विदूर में कमाया 
शभौर बेचा जाता था। यह पव॑ंत दक्षिण भारत में था। बुद्धभट्ट (१६६) के भ्रनुसार विदृर पव॑त दो राज्यों 
की सीमा पर स्थित था। पहला, देश कोंग है, जिसकी पहचान श्राधुनिक सेलम, कोयंबटूर, तिन्नेवेली श्रौर 
ट्रावंकोर के कुछ भाग से की जाती है। दूसरे देश का नाम बालिक, चारिक या गोलक श्राता है, जिसे 
श्री फिनो चोलक मानते हैं, जिसकी पहचान चोलमंडल से की जा सकती है। इसी आधार पर श्री फिनो ने 
वालवाय की पहचान चीबरे पर्वत से की है। यह बात उल्लेखनीय है कि सेलम जिले में स्फटिक और कोरंड 
बहुतायत से मिलते हैं। 

ठक्‍्कुर फेरू (६४) का कुवियंग कोंग का बिगड़ा रूप है। समुद्र का उल्लेख कोरी कल्पना है । 
ठक्कुर फेरू ने लहसनिया और वैड्यें भ्रलग-अलग रत्न माने हैं। संभव है कि देश-भेद से एक ही रत्न के दो 
नाम पड़ गए हों । 


स्फटिक 


प्राचीन रत्नशास्त्रों के अनुसार स्फटिक के दो भेद यानी सूर्यकांत और चंद्रकांत माने गए हैं। ठक्‍्कुर 
फेरू (६६) ने भी यही माना है, पर भ्रगस्तिमत के क्षेपक में स्फटिक के भेदों में जलकांत भौर हंसगर्भ भी माने 
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गए हैं। पृथवीचंद्र चरित्र (प० €५) में भी जलकांत श्रौर हंसगर्भ का उल्लेख है। सूर्यकांत से श्राग, 
चंद्रकांत से अमृतवर्षा, जलकांत से पानी निकलना तथा हंसगर्भ से विष का नाश माना जाता था । 

बुद्धभट्ट के अ्रनूसार स्फटिक कावेरी नदी, विध्याचल पवेत, यवन देश, चीन और नेपाल में होता था । 
मानसोल्लास के अनुसार ये स्थान लंका, ताप्ती नदी, विध्याचल और हिमालय थे। ठकक्‍्कुर फेरू के भ्रनुसार 
नेपाल, कश्मीर, चीन, कावेरी नदी, जमुना और विध्याचल से स्फटिक श्राता था । 


पुसराज 


पुखराज की उत्पत्ति श्रसुर के बल के चमड़े से मानी गई है। इसका दाम लहसनिया जैसा होता था । 
बुद्धभट्ट के अनुसार पुखराज हिमालय में, श्रगस्तिमत के अनुसार सिहल और कलहस्थ (? ) में तथा रत्नसंग्रह 
के अनुसार सिंहल और कर्क (? ) में होता था। ठकक्‍कुर फेरू ने हिमालय को ही पुखराज का उद्गम स्थान 
माना है। पर यह बात प्रसिद्ध है कि सिंहल अपने पीले पुखराज के लिए प्रसिद्ध है । 


कर्कंतन 


कर्कंतन के उत्पत्ति स्थान का किसी रत्नशास्त्र में उल्लेख नहीं है, पर ठक्‍्कुर फेरू ने पवणप्पट्टान 
देश में इसकी उत्पत्ति कही है। यहाँ शायद दो जगहों से मतलब है पवण और उवप्पट्टान । पलण से संभव 
है शायद ग्रफगानिस्तान में गजनी के पास पर्वान से मतलब हो और उवप्पट्टान से परि---भ्रफगानिस्तान से । भ्रगर 
हमारी पहचान ठीक है, तो यहाँ पर्वान से शायद वहाँ कर्कंतन के व्यापार से मतलब हो । उदवप्पट्टान से रूस में 
उराल पर्वत में एकाहेरिन बर्गे और टाकोवाजा की कर्कतन की खानों से मतलब हो (जी० एफ०, हबंट स्मिथ, 
जेम स्टोन्स, पृू० २३६, लंडन १९२३२) । यह भी संभव है कि उवप्पट्टान में पट्टन शब्द छिपा हो । इब्नबतूता ने 
(२६३-६४ ) फट्टन को चोल मंडल का एक बड़ा बंदर माना है । पर इस बंदर की ठीक पहचान नहीं हो सकती । 
संभव है कि इससे का्वेरीपट्टीनम्‌ अथवा नागपट्टीनम्‌ का बोध होता हो । भश्रगर यह पहचान ठीक है, तो शायद 
सिहल का कर्कतन यहाँ झ्राता हो । 

ठक्कुर फेरू के अनुसार इसका रंग तारे अथवा पके हुए की तरह अ्रथवा नीलाभ होता था । 


भीष्म 


ठक्‍्कुर फेरू ने भीष्म का उत्पत्तिस्थान हिमालय माना है। यह सफेद बिजली और आग से रक्षा 
करने वाला माना गया है। 


गोमेद 


रत्नशास्त्रों में इसका विवरण कम झाया है। अ्रगस्तिमत के क्षेपक में (४-५) गोमेद को स्वच्छ, 
ग्रू, स्निग्ध और गोमृत्र के रंग का कहा गया है। अगस्तीय रत्नपरीक्षा (5३-८६) में गोमेद को गाय के मेद 
भ्रथवा गोमूत्र के रंग का कहा गया है। उसका रंग धवल और पिंजर भी होता था। ठक्‍्कुर फेरू (१००) 
ने इसका रंग गहरा लाल, सफेद और पीला माना है। 

किसी रत्नशास्त्र में गोमेद के उत्पत्तिस्थान का पता नहीं चलता। पर ठकक्‍्कुर फेरू ने इसका 
स्रोत सिरिनायकुलपरे बग देस तथा नमंदा नदी माना है। सिरिनायकुलमपर में कौन-सा नाम छिपा हुआ है 
यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता पर गोलकुंडा से मसुली पटन के रास्ते में पुंगल के' श्रागे नगुलपाद पड़ता था, 
जिसे तावनिये ने नगेलपर कहा है (तावनिये, १ पृ० १७३), संभव है कि नायकुल पर यही स्थान हो । बग देस 
से शायद बंगाल का बोध हो सकता है ; बहुत संभव है कि १४ वीं सदी में सिहल से गोमेद वहाँ जाता रहा हो । 


पारसी रत्न 


ठक्कुर फेर ने (१०३) लाल, भ्रकीक और फिरोजा को पारसी रत्न माना है। इसका यह भर्थे हुआ 
कि ये रत्न या तो फारस में होते थे ग्रथवा उनका व्यापार फारस भ्रौर प्ररब के व्यापारी करते थे । 


घर 


लाल : आग की तरह लाल यह रत्न बंदबसाण देश यानी बद्रुशा से श्राता था। मार्कोपोलो (भा० 
१,१० १४६-५० ) के अनुसार बदरुशाँ के बलास मानिक प्रसिद्ध थे। वे सिग्नान के एक पहाड़ से खोद कर 
निकाले जाते थे शोर उन पर वहाँ के शासक का पूरा श्रधिकार होता था। लाल की खानें वंक्षु नदी के दाहिने 
किनारे १र इराकाशम जिले में सिग्नान की सीमा पर स्थित हैं (वुड, ए जर्नी टु आाकशस, पुृ० ३३) । 

झकीक : ठक्‍्कुर फेरू ने इसे पीले रंग का कहा है और इसकी उत्पत्ति जमण देश यानी अरब में यमन 
देश माना है। यमन देश के भ्रकीक का उल्लेख इब्नवेतर (११६७-१२४८) ने किया है। फेर्स तेक्सत 
रेलातीफ श्र ल एक्सत्रेम ओरियाँ (१, पृ० २५६) भ्रौर इसे कई बीमारियों की आपधि मानी है। श्राज दिन 
भी यम की अ्रकीक बंबई में प्रसिद्ध हे। इसका दाम ठकक्‍्कुर फेरू के अनुसार बहुत कम होता था । 


फिरोजा 


ठक्कुर फेरू के अनुसार नीलाम्ल रंग का फिरोजा निसावर और भुवासीर की खानों से आता था । 
निसावर से यहाँ फारस के निशापुर से मतलब है। तावनिये (२, पृ० १०३-०४) के अनुसार फिरोजा फारस 
में दो खानों से पाया जाता है। पुरानी खान मशद से तीन दिन के रास्ते पर निशापुर के आसपास थी और नई 
मशद से पाँच दिन के रास्ते पर थी। भुवासीर से यहाँ ईराक के भोसुल या अलभौसिल से बोध होता है । 
लगता है, फारसी फिरोजा यहाँ व्यापार के लिए आता था। आज दिन भी मौसुल में फिरोजे का व्यापार होता है । 

लाल, लहसुनिया, इन्द्रनील, और फिरोजे का दाम ठक्‍्कुर फंरू के अनुसार तौल के अनुसार सोने के 
टाँकों में होती थी। निम्नलिखित यंत्र से यह बात साफ हो जाती है--- 


मासा ०।। १ १।। २ २॥। ३ ३॥। ४ 
लाल १ २॥। ६ & १५ २४ ३४ भ्र्० 
ल्हसणी ०॥॥। १॥-२। ४॥। ६।। ११। श्८ २५॥ . ३७॥ 
इन्द्रनील ०। ०॥। ०।।। १ १ ५ ८ १५ 
पेरोजा ०। ०।। ०।॥।। १ २ भ्‌ ८ १५ 


प्राचीन रत्नशास्त्रों के आधार पर हमने ऊपर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि रत्नशास्त्र प्राचीन 
भारत में एक विज्ञान माना जाता था। उस विज्ञान में बहुत-मी बातें तो अनुश्रुति पर भ्रवलंबित थीं, पर इसमें 
संदेह नहीं कि समय-समय पर रत्नशास्त्रों के लेखक अपने अनुभवों का भी संकलन कर देते थे। ठक्कुर फेरू 
ने भी अपनी रत्नपरीक्षा में प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते हुए भी चौदहवीं सदी के रत्न-व्यवसाय पर काफी प्रकाश 
डाला है। ठकक्‍कुर फेरू के ग्रंथ की महत्ता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि रत्न-संबंधी इतनी बातें सुल्तान 
युग के किसी फारसी अथवा भारतीय ग्रंथकार ने नहीं दी हैं। कुछ रत्नों के उत्पत्तिस्थान भी ठक्कुर फंरू ने 
१४ वीं सदी के रत्नों के श्रायात-निर्यात देख कर निश्चित किए हैं । रत्नों की तौल और दाम भी उसने समया- 
नुसार रखे हैं, प्राचीन शास्त्रों के आधार पर नहीं । पारसी रत्नों का विवरण तो ठक्कुर फेरू का अपना ही है । 
पद्मराग के प्राचीन भेद तो उसने गिनाए हैं, पर चुन्नी नाम का भी उसने प्रयोग किया है, जिसका व्यवहार आज 
दिन भी जौहरी करते हैं। उसी तरह घटिया काले मानिक के लिए देशी शब्द चिप्पड़िया का व्यवहार किया 
गया है। हीरे के लिए फार शब्द भी आजकल प्रचलित है। लगता है, उस समय मालवा हीरे के व्यवसाय 
के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि ठक्कुर ने चोखे हीरे के लिए मालवी शब्द व्यवहार किया है। पप्ने के बारे में 
तो उसने बहुत-सी नई बातें कही हैं। कुछ ऐसा लगता है कि ठक्कुर फेरू के समय में नई और पुरानी खान के 
पन्नों में भेद हो चुका था और इसलिए उसने पन्नों के तत्कालीन प्रचलित नाम गरुड़ोद्धार, कीडउढी, वासवती, 
मूगठउनी और धूलिमराई दिए हैं। इन सब बातों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि ठक्कुर फेरू रत्नों 
के सच्चे पारखी थे । उन्होंने देख-समझ कर ही रत्नों के वर्णन लिखे हैं, केवल परंपरागत सिद्धांतों के श्राधार 
पर ही नहीं ।' ३६ 
* ठक्कुर फेर की “रत्नपरौक्ञा' का उपयोग करने के लिए मैं भी अगरचंद नाहटा का आमारी हँ--जेखक । 


| 


प्राचीन भारतीय आसन और शब्था श्री नीलकंठ 


भा और शब्या मनुष्य की एक बड़ी आवश्यकता है। इसके विकास का श्रध्ययन मानव समाज के 
सांस्कृतिक और सांपत्तिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। प्रस्तुत लेख में भारतीयसमाज में 
मौयंकाल से कुषाणकाल तक (लगभग ई० पू० ३०० से सन्‌ ३०० तक) श्रासन और शब्याओ्रों की क्या स्थिति 
थी, इस पर विचार किया जाएगा । प्रस्तुत विवेचन का प्रमुख आधार तत्कालीन कला और साहित्य ही होगा ! 


आसन 


सिंहासन--अ्रासनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सिंहासन का है। साधारण मूल्यवान भ्रासनों से यह 
सर्वेथा भिन्न होता है और केवल विशेष अ्रवसरों पर विशेष प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा ही प्रयोग में लाया 
जाता है। सिहासन--यह शब्द ही इस बात का द्योतक है कि इस प्रकार के आसन के निर्माण में सिहों की 
भ्राकृतियाँ प्रमुख रूप से व्यवहृत होती होंगी। कला इसकी पुष्टि करती है। कलकते के संग्रहालय में 
सिंहों की मौ्यंकालीन दो आ्राकृतियाँ हैं, जो श्री स्टुअटे पिगॉट के मतानुसार मूलतः किसी मौर्यकालीन सिंहासन 
के भाग रहें होंगे ?' इस प्रकार की कुृषाणकालीन सिंहाकृतियाँ मथुरा से भी मिली हैं (चित्र सं० २, ३) । 
इसी स्थान से कुषाणसम्राट विम कट फिशस का पत्थर का बना हुआ एक सिंहासन भी मिला है (चित्र सं० १३) 
जिसमें सिंह, आसन को संभाले हुए दिखलाए गए हैं। रायपसेणिय सुत्त नामक एक प्राचीन जैनग्रंथ में सिहासन 
का साज़् विस्तृत विवेचन मिलता है, जिसमें चाँदी के बने हुए सिंह उल्लेखित हैं । 

भगवान बुद्ध, जैन तीर्थद्भुर तथा अन्य धर्म-गुरुओं को सिंहासन पर बैठने का सम्मान प्राप्त था। ऐसी 
बुद्ध तथा तीर्थद्भुरों की कितनी ही प्राचीन मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जिनमें सिहासन दिखलाई पड़ता है। समय 
की गति के अनुसार इन झ्ासनों पर विभिन्न रूप के सिंह बने हुए हैं। कहीं तो वे दर्शक की ओर मुंह किए 
खड़े या बेठे हैं (चित्र सं० ४, ५, ६), कहीं मस्तक को दाहिने या बाएँ घुमाकर खड़े हैं और कहीं एक दूसरे की 
झोर पीठ किए बैठे हैं, (चित्र सं० 5, ६) । 

गांधार-कला में एक और प्रकार का सिंहासन मिलता है, जिसमें ऊपर की ओर एक चाँदनी है, जो 
चार खंभों पर टिकी है ; जिनमें सामने की ओर के दोनों खंभों पर चामरधारी श्राकृतियाँ बनी हुई हैं । 

पल्‍लडु--दूसरा महत्वपूर्ण श्रासन पल्‍लड्ू है। यद्यपि कहीं-कहीं पर पाली-साहित्य में पल्‍लंक 
और सीहासन ये दोनों शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, तथापि अन्य स्थलों पर इनका भेद भी उल्लेखित 
है'। जहाँ सीहासन में केवल सिह की ही आकृतियाँ बनी हुई होती थीं, वहाँ पललडूटों के निर्माण में भ्रन्य 
पशुओं की आकृतियाँ भी बनायी जाती थीं। अमरावती की कलाकृतियों में पल्‍लंक के कई सुंदर नमूने मिलते 
हैं, (चित्र सं० ७) । यह एक झ्रायताकार भ्रासन होता था, जिसके पृष्ठ भाग पर तथा बाजुों पर बहुधा मगर 
तथा सिंह की आकृतियाँ बनी होती थीं। सादे पल्‍लड्भू का एक नमूना दक्षिण भारत के गोली स्तुप में भी 
मिलता है (चित्र सं० १०) | 

मंच---मंचों का विशद विवरण एवं वर्गीकरण विनय पिठक में मिलता है'। यहाँ की सूची में 
से कई तो कला में भी दिखलाई पड़ते हैं'। मंच के पाये को पाद तथा चौखट को अभ्रटनी कहते थे। भ्रटनी 
झ्ौर पाद के परस्पर संबंधानुसार श्रासनों एवं पर्यद्धों के तीन भेद किए गए हैं--- 

(अ) मसारक--जब पलंग की चौलखट को पायों में फेसाया जाता था, जैसे श्राजकल चारपाइयों में किया 
जाता है, तब उसे मसारक मंच कहते थे । इसका नमूना मथुरा की कला में पाया जाता है, (चित्र सं० ३७) | 


न रन 3 #मनर-जिना लिन तय नल ५ कान." भवका 


धघश्डं 





443 


2222 


रह न 
जप 
स््क 
बम 
कलया, 
जे 





(आ) आहच्च पादक---यह मसारक से ठीक उलटा बना होता था। यहाँ झ्टनी में छेद कर उसमें 
पायों के सिरे फेंसाए जाते थे और पाये निकल न पड़ें, इसलिए उनमें एक-एक शलाका या श्राणि' ठोंक दी जाती 
थी", (चित्र सं० १५) | 

(इ) बृंदिकाबद्ध--अ्रटनी झौर पायों को कीलों द्वारा जोड़ कर जो मंचक बनाया जाता था, उसे 
बुंदिकाबद्ध कहते थे, (चित्र सं० १४) । श्रोल्डनबर्ग के मतानुसार बुंदिका शब्द का श्र्थ लोहे की छोटी-सी 
शलाका है' | 

सत्तंग---यह भी मंच का ही भेद है। बुद्धघोष के मतानुसार इसमें तीन भ्रोर से गद्दियाँ लगी होती 
थीं"। आजकल के दीवान अ्रधिकांश में इसके प्रतिरूप कहे जा सकते हैं। शुंग कालीन कला में सत्तंगों 
के भ्रनेक सुंदर नमूने मिलते हैं, (चित्र सं० ११, १२, १६, १७) । 

दूसरे प्रकार के मंचों में केवल टेंकने के लिए पीछे वाला सहारा ही बना होता है। यह इतना ऊँचा 
रहता है कि बैठने वाला व्यक्ति कभी-कभी इसी पर श्रपनी केंहुनी टेंक कर आराम से बैठ सकता है, (चित्रसं० १५)। 

आसंदो--श्रोल्डेनबर्ग के मतानुसार यह भी एक बाँहदार कुर्सी ही थी'', पर यह स्पष्ट नहीं है कि 
इसमें पीछे वाली टेंक लगी होती थी या नहीं। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेखानुसार श्रासंदी खदिर तथा उदु बर 
लकड़ी की बनती थी' । रिज़डेव्हिडस्‌ का कथन है कि आसंदी एक लंबी और बड़ी कुर्सी होती थी, जिस पर 
लेट कर आसमान के तारों को भी आसानी से देखा जा सकता था'"। इस प्रकार की श्रासंदियाँ भरह॒त, 
प्रमरावती भ्रादि स्थानों की कला में दृष्टिगोचर होती हैं, (चित्र सं० २२, २३, २५) । 

आसंदिका--यह एक छोटा बिना बाँह और पीठ का आसन होता था। कला में इसके दो प्रकार 
दिखलाई पड़ते हैं। प्रथम प्रकार में आसन के पाये इस प्रकार कार्ट गए हैं, मानों चारों श्रोर ग्र्धगोलाकार 
खिड़कियाँ ही बनी हों। ऊपरवाला भाग गोल और गद्दीदार है, (चित्र सं० २२) | दूसरे प्रकार में पाये 
तो वेसे ही है, केवल ऊपरी भाग गोल न हो कर ्रायताका र हैं! । 

मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन आयागपट्टों पर दिखलाई पड़ने वाले कुछ आसनों का भी समावेश इसी 
वर्ग में हो सकता है। एक झासन का ऊपरी भाग गोल और गद्दीदार है। इसका नीचे का भाग भी गोल 
ही है तथा निम्नतर सिरे पर कमलदल बने हुए हैं, (चित्र सं० २७) । दूसरा प्रकार भी लगभग ऐसा ही 
है, केवल इतना ही अंतर है कि इसका भ्राधार अ्रधिक चौड़ा है तथा श्रलंकरण भी भ्रधिक सुंदर हैं, (चित्र सं० २८) | 
इस प्रकार के भ्रासन गांधार-कला में भी विद्यमान हैं, (चित्र सं० ४५) । 

भद्रपोठ---यह बेंत का बुना हुआ भ्रासन होता था । श्राज हम बेंत या बाँस के जिस भ्रासन को 
मोढ़ा कहते हैं, वह इसी का प्रतिरूप जान पड़ता है। कला में भद्रपीठ के कई प्रकार मिलते हैं। कुछ में 
कुर्सी की भाँति बाँह व टेंक लगी रहती है, (चित्र सं० २६९) । कितु साधारणतया ये श्रासन ऊँचे, गोल तथा 
गद्दीदार होते थे, (चित्र सं० ३०-३३) । कभी-कभी इन पर एक दूसरा बहुमूल्य भ्रास्तरण भी डाल दिया जाता 
था, (चित्र सं० ३२) । इन आझ्ासनों की बिनाई में अनेक प्रकार के श्राकार दिखलाई पड़ते हैं, (चित्र सं० ३४, ३५) 
इस प्रकार के आसन बनाने की कला चौंसठ कलाओओों में-से एक मानी जाती थी श्रौर उसका नाम था, पट्टिक-वेत्र- 
वन-विकल्प' । 

आमलक वंटक पोठ--श्स भ्रासन के पाये आमलकाकार बने होते थे । कला में इस प्रकार के श्रासन 
का दर्शन शुंगकाल से कुषाणकाल तक बराबर होता है। कभी-कभी इन पायों का आकार चपटे अ्रॉवलों 
जैसा होता है श्लौर वे श्रासन को संभाले हुए रहते हैं ; किंतु कभी-कभी आसन की ऊँचाई को बढ़ाने के लिए 
प्रामलक के ऊपर भ्रौर नीचे कुछ भ्रधिक भाग जोड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं (चित्र सं० १७, २०, ३६) । 

एलकपादक पोठ--शब्दह्व: तो इस पद का श्रर्थ एलक श्रर्थात्‌ भेंडे के पैर वाला श्रासन होता चाहिए, 
पर बृद्धघोष ने इसका भ्रभिप्राय ऐसे भ्रासन से लिया है, जिसके पाये लकड़ी के भ्राधारों पर स्थित हों । श्रोल्डेन- 
बर्ग ने इसका भ्रर्थ चौकी पर स्थित कुर्सी किया है''। यदि हम शाब्दिक श्र को ठीक मानें, तो भरहत और 
बुद्धगया में दृष्टिगोचर होनेवाले किजित्‌ वक्रपाद प्रासन एलकपादकपीठ' कहे जा सकते हैं, (चित्र सं० २५) । 


ष्९७ 





पादपोठ--भासनों के साथ पैर रखने के लिए जो छोटी चौकी लगाई जाती थी, उसे :पादपीठ' या 
पायवीढ़, (प्रा०) कहते थे। साधारणतया यह गद्दीदार और चौकोर होती थी, (चित्र सं० २४) । कला में 
सादे और कामदार दोनों प्रकार के पादपीठ दृष्टिगोचर होते हैं, (चित्र सं० १६, ३५) । 

इन भ्रासनों के सिवा साधारण प्रकार से जमीन पर बैठने के लिए जो झ्रासन काम में लाए जाते थे, 
उन्हें विपटर, कुथा, वृसी, तट्टी या चटाई, फलकासन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। 


श्य्या 


मंचों की भाँति मसारक और बुंदिकाबद्ध मंचकों का भी विनय पिटक में उल्लेख है'*। गांधारकला 
में कई पलंग विद्यमान हैं, जिनके पायों की विभिन्न प्रकार की बनावट देखते ही बनती है, (चित्र सं० ५०-५३) । 
इन पर्यकों में प्रमुख विशेषता यह है कि सिरहाने वाला भाग पैर के भाग की अपेक्षा कुछ झ्रधिक ऊँचा बनाया 
गया है। यही बात कुषाणसम्नाट्‌ हुविष्क की कुछ मुद्राश्रों पर बने हुए पर्यकों पर भी लागू है, (चित्र सं० ४१) । 

रायपसणिय सुत्त में बहुमूल्य शय्या (देवशयनीय ) का विस्तृत विवरण दिया गया है*। “इस 
देवशयनीय में सोने के मणिजटित पाये होते थे, दूसरे भाग (गाइ, गात्र ) जाम्बूनद के रहते थे, तथा जोड़ (संधि) 
वज्ञ के बनते थे। बुनावट (विच्चे--ब्यूतम्‌ ) में कई प्रकार के मणि लगाए जाते थे। गद्दा (तूली) तथा 
तकिये (बिब्बोयण, बिम्बोहन, उपधान) भी बहुमूल्य होते थे तथा उस पर गलतकिये (गंड्पधानिक, गंडो- 
वहाणय ) भी पड़े रहते थे। तकियों का आकार पर्याप्त बड़ा होता था और वे दोनों श्रोर (उभतो बिब्बोयणम्‌ ) 
लगे रहते थे। इस प्रकार यह शय्या दो ओर ऊँची (दुहुतो उण्णत्ते) भौर बीच में गहरी (मज्झेणय गंभीरे) 
होती थी। गंगातट की वालुका के सदृश (गंगापुलिणा वालुया उद्दाल सलिसए ) यह मृदु होती थी। वह 
क्षौम वस्त्र (उवचिय खोम दुगुल्ल पट्टपडिच्छायणे ) से ढेंकी होती थी तथा लाल रंग के अंशुक से घिरी (रक्त- 
सुयवंसुए ) होती थी ।” 

विनय पिटक में भी शय्या का विस्तृत विवरण मिलता है''। साधारण प्रकार का पलंग बाँस या 
बेंत का बनाया जाता था, इसे बिड़ाल मंचक कहते थे। जब मंचक के ऊपर तीनों श्रोर बड़े-बड़े तकिये 
(भ्रपस्सय ) रक्‍्खे जाते थे, तब उसे सत्यंग मंचक कहते थे। सोत्तरच्छद मंचक के ऊपर चेंदवा (वितान) 
लगा होता था, इस पर लाल रंग के गहे बिछे होते थे और लाल रंग के बड़े-बड़े तकिये (उपधान) अगल-बगल 
लगे रहते थे। सिरहाने का तकिया सीसूपधान कहलाता था और पैतानेवाला पादृूषधान। तकियों का 
रंग कभी लाल, कभी पद्म के समान तथा कभी चित्र-विचित्र प्रकार का होता था। तकिये को बिम्बोहन भी 
कहते थे। सीसूपधान और पादूपषधान के नमूने भ्रमरावती की कला में विद्यमान हैं, (चित्र सं० ५४) । 

उत्तरच्छद से युक्त द्या का वर्णन मत्स्यपुराण में भी मिलता है” । तदनुसार दाय्या (शयन) 
चंद्र सदृश शुअ्र वस्त्र के उत्तरच्छुद से युक्त, श्रनेक रत्नों की प्रभा से श्रालोकित, रत्नों के किकिणी जाल से सुशोभित, 
लंबी-लंबी मोतियों की मालाशओ्रों (लंब मुक्ता कलापकम्‌ ) से सुसज्जित होता था । 

राजाशों की शय्या को, जिसे परमासन' भी कहा गया है, कभी-कभी श्रशाक के पुष्पों से सजाया 
जाता था*'।  परमासन बहुधा सोने का होता था भर उसमें रत्न लगे रहते थे। भ्रश्वघोष ने भी लहसुनिया 
(बैड॒यं) के पाये वाले सुबर्ण मंचकों का उल्लेख किया है । 

बहुमूल्य शय्या को एक दूसरे स्थान पर 'महार्घशय्या' या महासयन' कहा गया है । इन बिछीनों 
पर रोयेंदार कंबल (गोनक) पड़े होते थे। ये कंबल दो प्रकार के होते थे--उद्दलोमी और एकांतलोमी। 
बिछोने सिंह, व्याप्त भ्रादि के चित्रों से युक्त भी रहते थे। इन पर जो चहर (परच्चत्यरण) पड़ी रहती, वह 
कदलीमृग के चमड़े की बनी होती थी । 

साधारण प्रकार की चौकी तथा चारपाइयों को चमड़े से मढ़ा जाता था'। पलंग को रस्सियों से 
भी बनने का उल्लेख मिलता है'' । बुनने (वेतुं) के दो प्रकार थे। कभी तो चौखट के सहारे बुनाई होती 
थी, कितु इसमें रस्सियों का खर्च भ्रधिक था (प्रंगानि बहुसुत्तं परियादेंति--बुद्धघोष ), इसलिए दूसरे प्रकार 
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की बुनाई पलंग के पट्टियों में छेद करके (श्रंगे विज्लित्वा) की जाती थी। इस प्रकार की बुनाई को भ्रष्टपद 
(अट्ठपद ) * कदृते थे। संभवतः भ्राजकल की पलंगों की बुनाई के समान यह चारखाने दार रहती होगी । 
गहेदार (तुलोनद्ध) पलंग का भी प्रचार था। गद्दी बनाते समय प्रथम पलंग के ऊपर ताड़ के पत्तों की चटाई 
(चिलमिका ) बिछाई जाती थी, तब उसके ऊपर गहा कसा जाता था। हों के श्रंदर जो 'तूल' भरा जाता 
था, उसे तीन प्रकार से प्राप्त करते थे--वक्षों से, लताभ्रों से तथा पक्षिशावकों के पंखों से। इसके सिवा 
पोतकी नामक घास से भी तूल प्राप्त किया जाता था। गद्दे के ऊपर जो चदर बिछाई जाती थी, उसे 'पटिका' 
कहते थे, यह कभी-कभी ऊन की भी होती थी और उस पर फूल भी कढ़े होते थे“ । बहुधा इसका रंग 
हवेत होता था। पुष्पशय्या के भी उल्लेख विनय पिटक में हैं । 

तकियोँ के दो प्रकार थै--एक तो वे जो मनुष्य की ऊँचाई के भ्राधे लम्बे (लगभग ३ फीट) होते थे, 
भौर दूसरे उनसे छोटे होते थे, जो सिरहाने के काम में भ्राते थे (सीसप्पमाणं बिम्बोहणमू--बुद्धघोष ) । तकियों 
के अंदर ऊन, रुई, घास, पत्ते या वल्कल भरते थे भौर उन्हें ऊपर से सुंदर चमड़ों द्वारा श्राच्छादित कर दिया 
जाता था| 

ग्राचायें वराहमिहिर ने भी अपनी वृहत्संहिता में शय्या और भ्ासनों का विशद विवेचन किया है'' । 
यद्यपि यह वर्णन हमारे पूवेसंकल्पित कालखंड से बाहर का है, तथापि इसका संक्षिप्त विवेचन यहाँ पर झ्रावश्यक 
है, क्योंकि उसकी कई बातें हमें शुंग एवं कुषाणकालीन कला में दिखलाई पड़ती हैं भौर दूसरे उस वर्णन की भोर 
ध्यान दिए बिना प्रस्तुत लेख का उद्देश्य पूर्णतया सफल नहीं होता । 

वराहमिहिर के मतानुसार शय्या-निर्माण के लिए, स्थंदन, चंदन, दारुहरदी, देवदारु, तिदुकी, शाल, 
काइ्मीरी, प्रंजन, पद्मक, शिरीष, शिशुया--इहन वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग शुभ माना गया है''। इस प्रकार 
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प्रशुभ काष्ठों के भी नाम गिनाये गये है'' । राजा की दाय्या १०० अंगुल (१ अंगुल--८यव--लगभग 
१ इंच) लंबी होनी चाहिए, इसी प्रकार राजपुत्र की ६०, मंत्री की ८४, सेनापति की ७८ तथा पुरोहित की ७२ 
अंगुल की होनी उचित है। लंबाई को आधा कर उसमें से आ्राधे का है घटा देने से जितने अ्ंगल बचें, उतनी 
पलंग की चौड़ाई होनी चाहिए। इसी प्रकार लंबाई की ३ संपूर्ण पाये की ऊँचाई होनी चाहिए '। 
कौन-सा काष्ठ किस लकड़ी के साथ जोड़ा जाय, इसका भी विचार वराहमिहिर ने किया है''। हाथीदाँत 
(गजदंत) का पलंग अधिक प्रशस्त माना गया है''। 

इसी ग्रंथ में पलंग की चौखट की चारों लकड़ियाँ 'ईषा' के नाम से संबोधित की गई हैं। आज भी 
गुजराती में इस भाग को ईस' ही कहते हैं (खाटलानुं ईस) । पादशीष, कुंभ, जंघा, आधार तथा खुर ये 
पाये के विभिन्न भाग है'" । ये सभी भाग कुषाणकालीन कला में दिखलाई पड़ते हैं, (चित्र सं० ३६) और 
भ्राज भी उसी क्रम से बनते चले भ्रा रहे है । 

कला में शय्या की नीचेवाली दरी श्ौर गद्टे बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं” । क्वचित्‌ कामदार 
दरियाँ भी मिलती हैं। तकिये और चादर को स्पष्ट देखा जा सकता है। तकिये बहुधा लंबे श्रौर गोल 
या चपटे और वर्तुलाकार होते थे, (चित्र सं० ७, ४१, ४३, ५४) । आयताकार तकिये भी कहीं-कहीं दिखलाई 
पड़ते हैं''। तक्षशिला से मिले हुए एक हाथी दाँत के कंधे पर चिट्रेदार चादर और गोल लंबा तकिया 
सुंदर ढंग से बनाया गया है, (चित्र सं० ४३) । इस प्रकार हमें साहित्य श्रौर कला की सहायता से प्राचीन 
झ्ासन शौर शब्या-संबंधी बहुत-सी मनो रंजक बातें ज्ञात होती हैं । 
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चित्र-संकेत 

१. रायपसेणिय में बणित सिंहासन के विभिन्न श्रंग--- (अ) सीहू, (भरा) पादसीस, (इ) पाया, 
(६) मणिपेटिया, (उ) भश्रत्थरंग, (ऊ) पायवीढ़, (ए) मसूरग, (ऐ) विजयदुस्स, (भो) कुंभक-मुक्त-दाम, 
(झौ) अंकस । २, ३. सिंहासन के सिंह (एऐँशंट इंडिया, सं० ४, १९४८, पृ० १०१। ४, ५, ६. सिंहासन 
के सिंह (लखनऊ संग्रहालय, जे ३ ; केटलॉग, फलक ७ ; लखनऊ संग्रहालय, जे० ६)। ७. पल्लंक 
(अ्मरावती, फ० २५ चित्र २)। ५-६९. सिंहासन के सिंह (लखनऊ संग्रहालय, जे० १४ ; जे० २०) । 
१०. पललंक (गोली, फलक €&, चि० ५)। ११. सत्थंग (साँची, फ० ६३)। १२. सत्थंग (बरहट, 
वि० ८७७) । १३. विम कड़्फिशन का सिंहासन, (मथुरा, फ० २)। (१४. बुंदिकाबद्ध मंच (साँची, 
फ० ६४ सी)। १५. मंच (वही, फ० २६९)। १६. सत्थंग (लखनऊ संग्रहालय, श्रो० ६७) । 
१७. सत्यंग (बुद्ग्या, चि० ६३)। १८. मंच (जनस्तूप, फ० १८५)। १९. मंच (मथुरा, फ० 
२० सी)। २०. मंच (जे० हँॉकिन, रिचर्चेज़ श्राकिश्लॉलाजिक बेग्राम, पेरिस १६९५४, जचि० १२७)। 
२१. मंच (वासुदेव कुषाण की मुद्रा का पृष्ठ भाग, पंजाब म्यूजियम कटलॉग, फ० १६ सं० २२८) । 
२२. श्रासंदी (अमरावती, फ० १२, चि० ८5)। २३. आसंदी (बुद़्यया, चि० ६५)। र४. 
पादपीठ (ग्रुनवेडल, बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, पृ० १३७, चिं० ८५)। २५. ओआसंदी 
(बरहट, चि० १३६)। २६. आसंदिका (वही, चि० १२०)। २७-२८. श्रासंदिका 
(मथुरा, फ०, ७, १०)। २६. बेल का भद्गरपीठ (अमरावती, फ०, १२ चि० ४)। ३०-३१. बेल 
का भद्रपीठ (बरहट, चि० १२२ ; साँची, फ० १९)। ३२. बेल का भद्रपीठ (साँची, फ० ४६ बी) । 
३३. गदह्दीदार आसन (वही फ० १्८बी)। ३४. बेंत का भद्रपीठ (मथुरा, फ० २े४ बी)। ३५. 
बेंत का भद्रपीठ (लखनऊ संग्रहालय, जे० ५३३) । ३६. आमलक-वंटक-पीठ (काड्िगटन, ऐँशंट इंडिया, 
फ० २० सी)। ३७. मंचक (मथुरा, फ० ५१अ)। ३८. मंचक (जनस्तूप, फ० २७)। २३६९. 
चारपाई के पाये के भाग-- (क ) शीर्षग, (ख) कुंभ, (ग) जंघा, (घ) आधार, (ड') खुर। ४०. पत्थर 
की छोटी चौकी (जरनल प्रॉफ यू० पी० हिस्टॉरिकल (अहिच्छत्रा से प्राप्त) सोसाइटी, लखनऊ, सं० २४-२५, 
पृ० २५, चित्र २)। ४१. मंचक (हुविष्क की कुछ मुद्राओं का संमुख भाग, ब्रिटिश म्यूजियम केटलॉग, 
फ० २९, सं० ५)। ४२. मंत्रक (बरहट, चि० ३५) | ४२३. दाय्या (एँशंट इंडिया, सं० ४, पृ० ८० ) 
४४. हाय्या (बरहट, चि० १०)। ४५. आसंदिका (गांधार, चि० १४५) । ४६-४६. विभिन्न 
श्रासनों के पाये (वही, चि० १५१, १६२, १८५१, २४३) । ५०-४३. चारपाइयों के पाये (वही, चि० 
२७६९, २८२, २८४, २७०६) । ५४. शब्या जिसमें तीनों भोर तकिये लगे हैं, [वही चि० १४८ (अमरावती 


से प्राप्त) ] | 
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चीन और जापान में सिद्धम लिपि श्री रघुवोर 


॥ पाठकों को यह तो ज्ञात ही है कि चीन, भोट (अथवा तिब्बत), मंगोलिया, मंचूरिया, कोरिया 
श्रौर जापान बुद्ध-वर्मानुयायी देश रहे हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी से पूर्व ही महाराजा धर्माशोक 

ने चारों दिशाओ्रों में बौद्ध धर्माचायों को धर्मचक्र-प्रवर्तनार्थ भेजा था। उत्तर भारत में कद्मीर, उद्यान 
(श्राधुनिक चित्राल और स्वात), गांधार तथा इनसे ऊपर सिनक्‍्याझ (चीनी तुकंस्थान) में, धर्माशोक के 
काल में भ्रथवा उसके कुछ पश्चात्‌, विशाल बौद्ध-विहारों की स्थापना हो चुकी थी। कुस्तन ( आधुनिक 
खोतान ) तो भारतीय भाषा,साहित्य, आयुर्वेद, कला आदि के प्रसार का दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक केंद्र रहा । 

चीन में महाराजाधिराजों के भ्रादेश से भारतोय सूत्रों श्रौर शास्त्रों के विस्तृत अनुवादों की परंपरा 
चलाई गई। प्रथम शताब्दी में काइ्यप मातंग से आरंभ करके चौदहवीं शताब्दी तक संस्कृत-म्रंथों की 
चीनी में अश्रनुवाद करने की परंपरा निरंतर चलती रही। सैकड़ों भारतीय आ्राचार्य और पंडितों के वर्णन 
चीनी-इतिहासों में अभी तक विद्यमान हूँ। 

घोड़ों और ऊँटों पर लाद कर भारतीय तालपत्र तथा भूज॑पत्र पर लिखे धर्मंग्रंथ उत्तर और दक्षिण 
चीन की राजधानियों में ले जाये जाते थे। भारतीय आचार्य और चीनी पंडित परस्पर परामश्श से अनुवाद- 
कार्य संपन्न करते थे। 

सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भोट भाषा में भी आरंभ हुआ । भोट 
द्वारा हमारा साहित्य मंगोलिया में पहुँचा तथा चीन द्वारा कोरिया और जापान में । 

श्रन्य तो सभी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का भारतीय और चीनी विद्वानों ने मिल कर अनुवाद किया । 
यहाँ तक कि बुद्ध, धर्म, संघ, विनय श्रादि शब्दों को भी बुद्धिगम्य बनाने के लिए भ्रनूदित किया गया । उदाहरण 
के लिए बुद्ध का अनुवाद ऐसे चीनी अक्षरों से किया गया, जिनका भ्रर्थ है : “नहीं मनुष्य”, भ्र्थात्‌ जो मनुष्य 
नहीं, किंतु उनसे ऊपर है। 

किंतु जब चीन में मंत्रयान का प्रचार हुआ और मंत्रों के श्रर्थों में नहीं, किंतु मंत्रों के उच्चारण 
में सिद्धि मानी गई, तब चीनियों, भोटियों आदि को भारतीयलिपि का आश्रय लेना पड़ा। इस लिपि 
का बड़ा रोचक इतिहास है। इस इतिहास का हम प्रथम बार संकलन और श्रध्ययन कर रहे हैं। भोट, 
चीन, जापान, मंगोलिया भश्रादि में छोटे-मोटे भनेकों ग्रंथों, जिनमें छठी-सातवीं शताब्दी की भारतीयलिपि 
का विस्तृत वर्णन दिया गया है, केवल वर्णन ही नहीं, स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त अक्षरों के स्वरूप लिखने की 
शिक्षा और पद्धति भी दी गई है। 

इस लिपि का नाम 'सिद्धम्‌' है। ह 

ग्यारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध अरबी यात्री अलबेरूनी ने अपने भारत-विवरण में लिखा है-- 
“सामान्यतः: प्रयोग होने वाली वर्णणाला का नाम सिद्धम्‌ू है। कुछ का विचार है कि इसका उद्गमदेश 
कद्मीर है, क्योंकि कश्मीर की जनता ही इसका प्रयोग करती है। इसका प्रयोग वाराणसी में भी होता 
है। वाराणसी भ्रौर कश्मीर भारतीय विद्यात्रों के क्षेत्र हैं। यही लिपि कान्यकुब्ज के आसपास के झार्यावर्त 
देश में प्रयोग की जाती है। मालव में एक दूसरी लिपि का प्रयोग होता है, जो सिद्धमातृका से वर्णशैली में 
भिन्न है। इसका नाम नागरलिपि है। सिंधु में प्रयुक्त लिपि का नाम अर्धनागरी है, क्योंकि यह सिद्ध- 
मातृका और नागरी दोनों के मिश्रण से बनी है। 

चार दाताब्दी पूर्ववर्ती चीनी यात्री इ-त्सिड ने भी सिद्धम्‌ का वर्णन किया है। श्रपने यात्रा-विवरण 
में झ्ापते लिखा है कि भारतीय संस्कृत का भ्रध्ययन सिद्धम्‌ वर्णमाला से प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला की 
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पुस्तक का नाम सिद्धिरस्तु है। वर्णों की संख्या ४६ है। इस पुस्तक में स्वर भर व्यंजन तथा संयुक्त 
व्यंजनों के सिखाने के लिए अ्रठारह श्ध्याय हैं। 

इ-त्सिड से ७०० वर्ष पूर्व दिव्यावदान में भी बालक के प्रथम विद्याभास का वर्णन मिलता है। 
दिव्यावदान के अनुसार लिपि सीखने का प्रारंभ 'सिद्धम्‌' शब्द से किया जाता था। कालांतर में 'सिद्धम्‌' 
लिपि का पर्याय बन गया। 

भारत में सिद्धम्‌ लिपि सरकंडे की लेखनी से लिखी जाती थी। इसका प्रमाण वे तालपत्र हैं, जो 
भ्राज से चौदह-पंद्रह सौ वर्ष पूर्व श्रद्धालु भक्त चीन में ले गए भ्ौर वहाँ से तांत्रिक उपाध्याय जापान में 
ले श्राए। ये तालपत्र जापान के सुप्रसिद्ध होर्यू मंदिर में सुरक्षित हैं। तालपत्र की चौड़ाई दो अंगुल से 
चार अंगुल तक होती है। इस पर छोटे अक्षर लिखना ही संभव है। किंतु, जब तांत्रिक मंत्र और धारणी 
(बौद्ध तांत्रिक वाक्यादि ) चीनी भक्तों के हाथों में पड़े, तो उन्होंने श्रपनी कला का प्रयोग किया, और भारतीय 
सिद्धम्‌ अक्षर कई-कई हाथ लंबे-चौड़े लिखे जानें लगे। चीनियों की लेखनी तूलिका है। तूलिका से सूक्ष्म 
से सूक्ष्म भौर महान्‌ से महान्‌ अ्रक्षर लिखे जा सकते हैं। अक्षर कौशेय (रेशम ), कागज और मंदिरों की 
भित्तियों पर लिखे जाते थे। हमारे पास नालंदा के विद्वान्‌ प्रज्ञातार के लिखे हुए अक्षर विद्यमान हैं, जो 
उन्होंने नवीं शताब्दी में चीन में जाकर चीनी तूलिका से लिखे। सिद्धम्‌ में लिखी हुई धारणी उन्होंने श्रपने 
जापानी शिष्य चिशो-दाइशी को उपहार में दी । 

१८३७ में जापानी भिक्षु सो-गेन्‌ ने पाँच विस्तृत भागों में श्रशर-जों नाम का ग्रंथ प्रकाशित किया, 
जिसमें उसने चीनी और जापानी आचार्यों के उपलब्ध सिद्धम्‌ लेखों को पुराने मंदिरों के पुस्तकालयों से संग्रह 
किया । 

लेखन-साधनों में-से चीन की तूलिका संसार का उत्कृष्ट साधन है। चीनी-तूलिका के प्रयोग के कारण 
सिद्धम्‌ लिपि एक कलात्मक लिपि बन गई है। आज स्वतंत्र युग में भारत इस लिपि का अनुसरण करके 
शीर्षकों और नाम-फलकों के लिए देवनागरी के अद्भत कलापूर्ण रूपों का विकास कर सकता है। 

चीनी-तुलिका का नाम माओ्रो-पी श्रर्थात्‌ लोम-लेखनी है। इसके साथ-साथ मध्य-एशिया से चीन 
में मू-पी भ्र्थात्‌ काष्ठ-लेखनी का प्रवेश हुआ । थाडु वंश के ऐतिहासिकों में काप्ठ-लेखनी का उद्गम कुस्तन 
भ्रथवा खोतान बतलाया है। मू-पी साधारण लकड़ी की एक अंगुल अथवा अधिक चौड़ी शलाका होती है । 
ग्राज भी इसका प्रयोग मंगोलिया में हो रहा है। 

प्रत्येक अ्रक्षर के सिखाने के लिए भ्रनेक खंड कर दिए जाते थे और चीनी पद्धति के अनुसार प्रत्येक 
खंड का अलग नाम दिया जाता था। जैसे अ्र के ऊपर की शिरोरेखा का नाम थ्येन्‌ अथवा श्राकाश । 
दूसरे भाग का नाम ज़न्‌' अथवा मनुष्य, क्‍योंकि इसका आ्राकार चीनी श्रक्षर जन्‌ से मिलता है। तीसरे 
खंड का नाम ती' श्रर्थात्‌ भूमि। चौथे का नाम फ़ाड:! भ्रर्थात्‌ बगं। प्रंत में संपूर्ण श्रक्षर भ्र' का नाम 
प्रनादि और श्रनंत | 

चीनी-विहा रों में सिद्धम्‌ लिपि का ऊँचा स्थान था। प्रत्येक वर्ण का विशेष आ्राध्यात्मिक श्र है। 
ध्यान और समाधि में ये सहायक माने जाते थे। साधक भित्तिपर वृत्त बना कर, उसमें बीजवर्ण लिख कर 
उस पर ध्यान लगाता था। 'श्र' श्रक्षर की महत्ता सर्वोपरि थी। यह आदि भ्रौर प्रारंभ का प्रतीक था। 
मंत्रयान के सब सिद्धांतों का इसमें समावेश माना जाता था। शुभंकर सिंह ने अ्रकार के ध्यान की महिमा 
गाई है। प्रष्टपत्र दवेत कुमुद में-से स्वर्णमास श्रकार समुद्भूत होता है। पद्मासन लगा कर इस भ्रकार 
को भित्ति पर सामने ठाँग कर शुद्ध काय और शुद्ध मन से प्रत्येक प्राण और भ्रपान में अ्र' ध्वनि का उच्चारण 
गाता हुआ साधक ध्यान लगाता है। धीरे-धीरे श्रकार परिमाण में वृद्धि प्राप्त करता हुआ समस्त संसार 
में फैल जाता है भौर सर्वेग्यापी वैरोचन में लीन तथा तद्गप हो जाता है। 

जिस प्रकार चीन में पुराने मंदिरों की भित्तियों पर श्रकार लिखा मिलता है, उसी प्रकार जापानी शिगोन्‌ 
मंदिरों में डेढ़-दो हाथ व्यास की ताम्रमयी थालियाँ टेंगी मिलती हैं, जिनपर महाकाय भ्रकार खुदा होता है । 
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इष्ट देवता की धारणियों का प्रयोग महायान के श्रनुयायिश्रों के ध्यान का दूसरा साधन था। प्रज्ञा- 
पारमिताह्ददयसूत्र तथा उष्णीषविजयधारणी श्रादि श्नेकों पुस्तिकाएँ श्रभी तक इस लिपि में विद्यमान हैं । 

बीजाक्षरों (चीनी भाषा में चुड-त्सु) द्वारा तांत्रिक जन-देवता का पूर्ण ओजस्वी स्वरूप साक्षात्‌ 
कर सकते थे। बीजाक्षरों से कई प्रकार के मंडलों का निर्माण होता था। प्रत्येक बीज किसी-न-किसी 
विशेष देवस्वरूप का वाची था। उदाहरणार्थ व॑' वेरोचन के लिए, त्र:' रत्नपारमिता के लिए, अ:' अमोघ- 
सिद्धि के लिए, धं' वज्तीक्ष्ण के लिए, मैं' ब्रह्म के लिए, 'च' केतु के लिए, ध' कुमार के लिए। बीजाक्षरों 
के लिखित स्वरूप का ध्यान करने से उनकी शक्ति और उनके झोज का भान होता है । 

श्राज से दस वर्ष पूर्व तक लंबी यात्रा प्रारंभ करते समय चीनादि देशों के साधारण जन सिद्धम्‌ 
लिपि में लिखें बीजमंत्रों को अपना सहयात्री बनाया करते थे। 

चीन में लिपि का कितना ऊँचा स्थान है, यह हमारे पाठक अ्रनुमान करने में समर्थ नहीं होंगे। चीनियों 
ने भारतीयलिपि को अपनी लिपि की भश्रपेक्षा भी ऊँवा स्थान दिया। उनकी अपनी लिपि अत्यंत जटिल 
है। जीवनभर के प्रयत्न से भी उसका पूर्ण ज्ञान होना संभव नहीं। प्रत्येक शब्द के लिए ग्रलग श्रक्षर 
सीखना पड़ता है। चीनी पद्धति वर्णमाला पद्धति नहीं है। समस्त लिपि को सीखने का श्रर्थ भाषा के 
समस्त शब्दों को सीखना है। भोले-भाले चीनी भक्त सिद्धम्‌ वर्णमाला के स्वरों, व्यंजनों श्रौर उनके संयोगों 
को बड़े परिश्रम से सीखते थे। उनका विश्वास था कि इनके सीख लेने से समस्त भारतीयसाहित्य के सीखने 
का पृण्यलाभ होगा । 

भ्रब चित्रों पर दृष्टिपात कीजिए । 

प्रथम चित्र में सिद्धम्‌ की नौ पंक्तियाँ हैं। इनमें से प्रत्येक पंक्ति का देवनागरी में लिप्यंतर देते हैं । 
पहली पंक्ति--सिद्धं भ्रक्षर: । दूसरी पंक्ति--नमः: सर्वज्ञाय सिद्ध । तीसरी पंक्ति--श्र श्रा इ ई उ ऊ 
ऋ ऋ लू लु ए ऐ। चौथी पंक्ति--ओश्रो औ्रौ श्रं श्र: । पाँचवीं पंक्ति--क ख ग घ ड॒ु च छ ज झ ञा। 
छठी पंक्ति---ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। सातवीं पंक्ति--प फ ब भ मय र लवब। आठवीं 
पंक्ति---श ष स॒ ह क्ष । नवीं पंक्ति--क का कि की कु क्‌ के के को कौ कं क: | 

इनमें से विशेष ध्यान देने योग्य स्वर इ ई लू लु हैं। इसी प्रकार व्यंजनों में भी पाठक पअ्नेक ऐसे 
रूप पाएँगे, जो भारतीय इतिहास के लिए परमावश्यक हैं। कई अक्षरों का साम्य कश्मीर की शारदा लिपि 
से, कइयों का देवनागरी से और कइयों का बंगला से पाठक स्वयं देख पाएँगे। 

चित्र २ और ३ हम पाठकों के लिए पहेली के रूप में उपस्थित करते हैं । 
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प्राचोन शिल्पियों का शारीर परिज्ञान श्री कलिदिन्डि मोहन वर्मा 


0 या चित्र बनाना हो, तो निर्माता के मन में भाव के साथ-साथ ही भाव प्रकटन के प्रधानावलंबन 
भौतिक आ्राकार की स्फूरति होती है, जिसे भौतिककार को दाशेनिक परिभाषा में व्यक्ति कहा जाता है। 

मनुष्य का भौतिकाकार मनुष्य-शरीर हो, पशु का भौतिकाकार पशु-शरीर हो,पक्षि का भौतिकाकार पक्षि-शरीर 
हो, तो पर्वत का भौतिकाकार पर्वंत-शरीर, वृक्ष का भौतिकाकार वक्ष-शरीर हो सकता है और होना भी चाहिए । 
लेकिन लोग वैसा कहते नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जितने भौतिकाकार हैं, वे सभी शरीर नहीं कहे 
जाते। लोकाचार या व्यवहार के अलावा कोई दूसरा कारण इसके लिए नहीं दिखाया जा सकता। किस 
को शरीर कहना है, किसको नहीं कहना है, यह लोकाचार से जानना पड़ता है, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है । 

शिलिपियों' के व्यवहार में भी यही सही बात मालूम होती है, क्योंकि मनुष्यादि कुछ प्राणियों के शरीर 
का प्रदर्शत करते समय शिल्पी लोगों ने उनके बारे में विशेष गवेषणा की है और गवेषितार्थों को रूप देकर 
शास्त्ररूप प्रदान किया है। पर्वत, वृक्ष इत्यादि के आकार के बारे में वैसी विशेष गवेषणा नहीं हुई श्नौर न कोई 
शास्त्र ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। जिन शरीरों के बारे में विशेष गवेषणा हुई, उन सब में मानव-शरीर पहला स्थान 
ले लेता है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ कहने के लिए कारण उपलम्यमान नहीं हैं। लेकिन ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है कि मनृष्य अपने शरीर को ज्यादा पहचानता है, और सोद्देश्य हो, श्रनुदेश्य हो, उससे 
ज्यादा भ्रनुरक्त है और उसके प्रति उसका अच्छेद्य ममकार है। श्रत: अपने शरीर के बारे में विशेष गवेषणा 
करना उसके लिए बहुत स्वाभाविक ही है। यह भारतीय शिल्पियों के लिए ही सत्य होता है, ऐसी बात नहीं है, 
बल्कि सारे दुनिया के प्राचीन शिल्पियों के लिए भी यही सत्य है। इतना ही नहीं, यह झ्राधुनिक काल में भी 
बहुत दूर तक सत्य है । 

शरीर की स्फूरति शिल्पी के मनमें जो होती है, उसमें उसका रूप, क्रिया और प्रमाण भी शामिल रहते 
है। उनके बिना उसकी स्फूर्ति की संभवता नहीं है। इस त्रिगुण से युक्त शरीर की स्फूर्ति शिल्पी के मन में 
न हो, तो सुंदर सुसंपू्ण और पटुतर शिल्पसूष्टि संभव ही नहीं होती । इस तरह की स्फूरति के लिए पहले 
से ही शरीर की दृढ़ धारण होनी चाहिए, क्योंकि दुढ़घारण या दुढ़संस्कार के बिना यह संभव नहीं होती | 
दृढ़ धारणा सविवेक साधनासाध्य है। साधना को सम्यक और सुगम करने के लिए और साधनाकाल को 
हस्व करने के लिए उपाय हैं। शरीर की यथावद्वर्णना अन्यतमोपाय है। शारीरविद्या जो है, वह यथावद्वणें- 
नात्मक ही है। यथावद्वर्णना भी बहुत रीतियों से की जा सकती है। सर्वत्र उसके सकल अंशों को लेकर 
वर्णना करना अनावश्यक होता है। श्रपनी-अपनी झावश्यकता को समक्ष कर शरीर के उन अंशों की बर्णना 
करना बुद्धिमानी का लक्षण है, जिससे कि श्रपना प्रयोजन भ्रन्यानपेक्षी हो श्रौर सफल भी हो । शिल्पियों के 
लिए भी यह श्रवश्य अभ्रनुसरणीय है । 

ऊपर उल्लिखित जो त्रिगुण है--यथा रूप, क्रिया और प्रमाण---उनमें क्रिया श्रवयवों के संधियों के 
ऊपर निर्भर है, बाकी दो याने रूप और प्रमाण आपस में बहुत ही सन्निहित सम्बन्ध रखने वाले हैं। प्रमत्त रहने 
से कभी-कभी ऐसी भ्रांति भी हो सकती है कि ये दोनों श्रभिन्न हैं। वस्तुतः ये अभिन्न नहीं, भिन्न ही हैं। 
उस सम्बन्ध विर्धारण की चर्चा में निमग्न होने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। रूप और प्रमाण सर्व शरीरवर्ती 
हैं। इन्हीं का विवरण करने पर शिल्पियों के प्रयोजन के शभ्रनुसार शरीर की वर्णना हो जाती है। लेकिन 
क्रिया भी यहाँ पर अविस्मरणीय रहती है। उसे विस्मरण करके की हुई शरीर-बर्णना जितनी भी सविस्तार 


१ शिल्पी शब्द यहाँ पर कुशल या निपुणाथ में नहीं प्रयुक्त है। कलाकार के अर्थ में मी प्रयुक्त नहों है। केवल प्रतिमाकार 
ओर चित्रकार के भ्रथ में यहाँ इससे लेना है। 
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ही, वह श्रसमग्र ही नहीं होती, बल्कि निष्फल हो जायगी । दूसरे शब्दों में कहें, तो वह मिट्टी भी हो जाएगी । 
यद्यपि क्रिया के पृथग्विवरण की श्रावश्यकता उतनी नहीं है, फिर भी उसके भूलने से काम नहीं चल सकता है । 
प्रमाणादि के साथ शरीर या उसके भ्रवयवों की वर्णना करते समय हमेशा क्रिया को ध्यान में रखकर, उसे उद्देश्य 
करके भी चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा यत्न तदर्थ ही है। फलत: क्रिया को ध्यान में रख कर शरीर 
के जो भ्पर अंश--रूप और प्रमाण---हैं उन्हीं का समग्र विवरण किया जाय, तो शिलिपयों के प्रयोजन के अनुसार 
दरीर की यथावद्वणना हो जाएगी। 

इस ढंग से भारत के प्राचीन शिल्पियों ने शरीर की वर्णना की है। बहुत पुराने युग में ही पशु-पक्ष्यादि 
के शरीर की वर्णना की गई या नहीं, कहना आज संभव नहीं है। परंतु यह निश्चयरूप से कहा जा सकता है 
कि मानव-शरीर की वर्णना तो बहुत प्राचीन काल में ही की गई है। मत्स्यपुराण में नवताल प्रमाण से मानव- 
दारीर वणित है। यह सर्वविदित है कि पुराणों का काल यथायथ निर्देश करना प्राय: दुस्साध्य है, तब भी कुछ 
आधारों पर इनके काल का भी अंदाजा किया जा सकता है। विद्वानों ने अंदाजा लगाया है कि मत्स्यपुराण 
गृप्त-युग से पहले ही बन चुका था, भ्रर्थात्‌ मत्स्यपुराण का काल ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी है। पंडित 
लोग यह भी विश्वास करते हैँ कि पुराण किसी विशेष काल में एकरूप लेने पर भी समय-समय पर कुछ विषय 
उनमें विनिविष्ट हुए, इसलिए ये परवर्ती काल में बढ़ते श्राएं। मत्स्यपुराण में शारीरवर्णना शुरू से थी या बाद 
में विनिविष्ट हुई, यह कहना अब संभव नहीं है। अगर यह बाद में युक्त की हुई न हो, तब यह आसानी से 
कहा जा सकता है कि क्रैस्तव चतुर्थ शताब्दी के पहले ही शिल्पी लोगों ने शरीर के बारे में जो खोज की थी, उसको 
ग्रंथस्थ किया है। यह अन्य रीति से भी प्रमाणित होता है। इसी विद्या पर अपने ग्रंथ वृहत्संहिता में लिखते 
हुए वराहमिहिराचार्य अपने से प्राचीन आ्राचार्यों के मतों का उल्लेख करते हैं। यह तभी संभव होता है, जब 
इस विद्या की पुरानी परंपरा रहे। वराहमिहिराचार्य हों, चाह मत्स्यपुराणकार हों, इस तरह के जो लोग 
हैं, इस विद्या के न प्रवतंक हैं; न प्रयोकता हैं,ये केवल विद्वान्‌ हैं, जो प्राचीन ग्रंथों से या संप्रदायों से विभिन्न विद्यात्रों 
को संग्रह करके लोका नुग्रह से अपने ग्रंथों में निक्षिप्त करते हैं। इस बात से भी इस विद्या की प्राचीनता व्यक्त 
होती है । शिल्पियों के शारीरविद्या के प्राय: सभी ग्रंथों में कान का एक भाग लकार नाम से निर्दिष्ट है, (इसका 
विवरण बाद में दिया जाएगा। ) 

प्राचीन लिपियाँ खोजने पर इस कर्ण-भाग से मिलता हुआ अक्षर शातवाहन वंशी यज्ञश्री शातकर्णी के 
शिलाशासनों में मिलता है। इस ढंग के लकार उससे प्राचीन समय में और उसी शताब्दी के रुद्रदामन्‌ के 
शिलाशासनों में रहने पर भी, आकार-प्रकार में लकाराख्य कर्ण-भाग के बहुत सदुश नहीं हैं। लिपिज्ञों की दृष्टि 
में इन सब लकारों का भेद गण्य हो या अ्गण्य भी हो, आ्राकारैकजीवी जो शिल्प है, उस के शास्त्र में भेद बहुत करके 
गण्य ही होता है। बिलकुल सदृशाकारक लकार खोजना हो, तो यज्ञश्री शातकर्णी के शिलाशासनस्थ लकार 
से बढ़कर सदृशाकारक लकार भ्रन्यत्र नहीं मिलता है। शातकर्णी वाले' लकार का झाकार कर्णलकार 
से सर्वात्मना तुल्य है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि कर्ण-भाग को लकाराख्या यज्ञश्री शातकर्णी के 
समय में मिली है। यह शिल्प्युपन्षक समझने पर अन्याय भी शायद नहीं होता है। इससे यह भी स्पष्ट है 
कि यज्ञश्री से पालित भू-भाग पर ही केवल इस परिभाषा का प्रचलन शुरू में हुआ है । तब भी केवल इसी आधार 
पर उतना दूर कहना संभव नहीं है कि इस विद्या का प्रारंभ उसी समय में श्रौर उसी भू-भाग पर हुआ है। यह 
हो सकता है कि उस समय में और उस भू-भाग पर इस विद्या ने उन्नत दक्षा प्राप्त की थी। यह सत्य दूर नहीं 
ज्ञात होता है, भ्गर उस समय की प्रमरावती की मुंत्तियों को परीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाय। उन मूृत्तियों 
की उनसे प्राचीन मूत्तियों से तुलना करके देखने पर यह निश्चित रूप से विदित होता है कि शारीरविद्या की दृष्टि 
से भी उनका एक विशिष्ट भ्रौर अतुलनीय स्थान है । इन सब बातों से यह निस्संदेह प्रकट होता है कि यह शारीर- 
विद्या ईसा की द्वितीय शताब्दी में विकसितावस्था के साथ विराजमान थी । 
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ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं होता कि ईसा की प्राथमिक शताब्दियों से विद्या के श्रारंभ का युग है। 
प्रमुक दिन इसका जन्म हुआ था, श्रमुक तिथि में इस का इतना विकास हुआ था, ऐसा निर्देश करना वर्तमान 
परिस्थितियों में संभव नहीं है, क्योंकि इस विद्या की खोज भ्रभी तक बहुत ही कम हुई है भ्ौर जो भी हुई है, वह 
ठीक-ठीक ढंग से नहीं हुई। इसका मतलब इतना ही है कि ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में इस विद्या का 
न केवल अस्तित्व मात्र ही इन प्रमाणों से सुस्पष्ट और निस्संशय है, बल्कि इसका विकास भी। त्रिपिटक 
के ग्रंथों में भगवान्‌ बुद्ध के द्वात्रिशल्लक्षण भौर अशीत्यनुव्यंजन की वर्णना जो मिलती है वह केवल बुद्ध की स्तुति 
करने के लिए उद्दिष्ट तालिकामात्र नहीं है, परंतु लोगों की परिशीलना शक्ति का निदर्शन है। अन्ततः ये 
लक्षण सभी हृदय-विकास के अ्रभिव्यञ्जक है और वैसे ही परिगणित हैं। तथापि ये सभी शरीराश्नित हैं और 
शारीरिक विकास को भी बतलाने वाले है। इसलिए इनके स्वरूप-निर्धारण करते समय हृदय और शरीर 
इन दोनों में किसी को उपेक्षा-दृष्टि से देखना ठीक नहीं होगा । दाढय, श्रोजिस्विता, माधुय, सौंदर्य ग्रादि जो 
शारीरिक धर्म है, उनको एककण्ठ से और मुक्तकण्ठ से ये सभी लक्षण बतलाते हैं। परवर्ती जिन-जिन ग्रंथों 
में यह शारीर विद्या दिखलाई पड़ती है, उन सभी में इन लक्षणों में से कुछ लक्षणों का सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है । 
तो उस लक्षण-तालिका के साथ इस थ्ारीर विद्या के सम्बन्ध का श्रनुमान न किया जाय, यह हो नहीं सकता। यद्यपि 
शारीरविद्या नाम से, शारीरशास्त्र नाम से, प्रतिमालक्षण नाम से ईसा-पूर्व शताब्दियों के ग्रंथ श्रभी तक अनुप- 
लम्य हैं तथापि उस लक्षण-तालिका के बल पर यह अनुमान किया जा सकता है कि यह शारीरविद्या किसी 
न किसी रूप में ईसा से कई शताब्दियों पहले विद्यमान थी । 

इस विद्या का आरंभ कब का है, इस प्रश्न के विषय में श्रधिक न कह कर, जब से यह ग्रंथों में उपलब्ध 
है, तब से उन-उन ग्रंथों में क्या कहलाती है, इसे देखना है। कुछ ही ग्रंथ मिलते हैं, जो कि केवल इस विद्या के 
लिए ही रचित हैं। लेकिन यह विद्या कम ग्रंथों में नहीं मिलती है। आगम, तन्‍्त्र, पुराण, वास्तु, 
विश्वकोश सरीखे ग्रंथों में यह दिखाई पड़ती है। इन सभी ग्रंथों में यह साधारणतः: प्रतिमा-लक्षण कह- 
लाती है। लेकिन इस अवसर पर यह जानना चाहिए कि यह शब्द बहुत व्यापकार्थ में प्रयुक्त है। विभिन्न' 
देवताओं का रंग, वस्त्र, आयुध, प्रतीक तथा प्रमाण श्रादि विषय भी इसमें संमिलित रहते हैं। यह शब्द जिन- 
जिन अर्थों को कहता है, उन में शारीर विद्या अन्यतम है। और भी स्पष्ट कहना हो तो यह अंग्रेजी के ([0070- 
872079) शब्द का पर्याय है। तब भी ऐसा गलत नहीं समझना होगा कि प्राचीन शिल्पी और ग्रंथकारों को 
शारीर विद्या के प्रति पृथग्‌ दृष्टि नहीं थी और उसको स्वतंत्र विद्या नहीं मानते थे। आईकोनोग्रेफी (प्रतिमा- 
शास्त्र) से पृथक करके दिखलाने के लिए आधुनिक विद्वानू--पुरातत्त्वविद्‌ और शिल्पलक्षणवेत्ता--इसे 
प्ंग्रेजी में आ्राईकोनोमीट्री (प्रतिमानभाव लक्षण) कहते हैं। यह बहुत तृप्तिकारक नहीं होने पर भी झ्ापत्ति- 
जनक नहीं है। लेकिन इनसे दिक्कत यह है कि ये लोग इसको भारतीय भाषा में तालमान कहते हैं। ताल 
नामक मान से प्राचीन म्रंथों में शरीर प्रमाण उपदिष्ट होना ही इसका कारण है। श्राजकल फूट जैसा होता 
है, वैसा ही पुराकाल में ताल था। ताल शब्द एक माप का ही नाम है, तब उससे मापा हुआ शरीर ताल या 
तालमान कैसा होगा । इसलिए आधुनिक विद्वान्‌ शारीर विद्या को तालमान करके जो पुकारते हैं, वह संगत 
नहीं मालूम पड़ता है। 

झ्रब प्रइन यह है कि प्राचीन परिभाषा प्रतिमा-लक्षण से ही यह विषय आज भी समझाया जाय या किसी 
दूसरी परिभाषा से समझाना होगा । भ्राज भारत विजातीय सम्यता के घनिष्ठ संस में है। इसकी वजह 
से इसकी प्रेरणा से इस विषय को पृथक्‌ शब्द से व्यवहार करने की माँग नई है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता है। पर जबरदस्ती अस्वीकार करके पुरातन परिभाषा से (प्रतिमा-लक्षण जो बहुत व्यापक है) इस 
विषय को समझाने की कोशिश करने पर भी वह हृदयंगम नहीं होता है श्रौर उससे सुबोष और सुदृढ़ संस्कार 
मन में काल के प्रभाव से पैदा नहीं होते है, प्रतः नई परिभाषा की आवश्यकता है। अब यह देखना होगा कि 
जो नई परिभाषा स्वीकृत होगी उसे इस प्रकार की होना चाहिए कि वह अपने संप्रदाय में ठीक बेठे, नई माँग के 
प्रनुकूल रहे भौर इस को पूर्ण करने में समर्थ हो । ऐसी हालत में शारीर शब्द सर्वश्रेष्ठ लगता है, क्योंकि यह 
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श्रायुवद में सुप्रसिद्ध है। इसको ख्याल रखना है कि आयुववेद के शा रीरस्थान में श्रष्टधातु, शिरा, धमनी भ्रादि 
का वर्णन सुविस्तार किया जाता है, इसलिए वहाँ का शारीर शब्द उन सब से युक्त शरीर का बोध ला देता है । 
शिल्पियों के' लिए धात्वादि वस्तुओं की जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। यह पहले स्पष्ट किया गया है 
कि शरीर का रूप, क्रिया और प्रमाण का ज्ञान शिल्पियों के लिए प्रर्याप्त है । भ्रब यह प्रशन किया जा सकता है कि 
शिल्पियों की परिभाषा भिषग्वरों की परिभाषा से व्यवच्छिन्न करने के लिए शारीर शब्द के साथ एक विशेषण 
क्यों नहीं जोड़ा जाय । आगे-पीछे विशेषणादि लगाना हो और दलसार्थक्य करना हो, यह नव्य नैयायिकों का 
खेल-सा हो जाएगा । सामान्य बुद्धि से ही यह समझा जा सकता है कि शिल्पियों के क्षेत्र में शारीर शब्द तावन्मात्र 
को ही समझना यावन्मात्र उन लोगों को आवश्यक है। इसलिए आजकल इस विषय को शारीर शब्द से सम- 
झना समंजस है। यह परिभाषा आधुनिक यूरोपीय भाषा में जो (88200077 0िः 4ांडांड या 40800 
47४५0779 कहते हैं, उस ढंग की रहती है, यद्यपि वस्तुत: भिन्नसरणि से श्रर्थ समझाती है । 

प्राचीन भारतीय शिल्पियों का शारीर परिज्ञान बहुत समग्र, विशिष्ट और श्राइचरयंजनक भी है, जहाँ 
तक यह रूप, क्रिया और प्रमाण-संबंधी है। इसके ज्ञान के अवलंबन पर शिल्पनिर्माण करने की परंपरा अभी 
तक यद्यपि नितराम्‌ उच्दधिन्न नहों हुई है, तथापि उसका अनुसरण करने वाले गतानुगतिक न्याय अ्रनुसरण करते 
हैं, लेकिन उनमें उसकी व्युत्पत्ति नहीं है। इसलिए ऐसे लोग उसका मर्म न समझते हैं, न समझा सकते हैं । 
कुछ आधुनिक पंडितों ने इस क्षेत्र में कुछ काम किया है, लेकिन उसका रहस्योद्घाटन करने के लिए जिस दृष्टि 
झौर सामग्री की जरूरत थी, उसकी कमी इनमें होने के कारण इनके काम में भी वही हाल रह गया है, इसलिए 
उसको पढ़ करके आधुनिक शिल्पी कुछ लाभ उठा नहीं सकेंगे । आधुनिक पंडितों के विवरण से सब मिलाकर 
कुछ लाभ नहीं हुआ यह सही बात है और उनमें कुछ लोगों के विवरण के ढंग से कुछ दूर तक हानि भी हुई है, 
ऐसा कहने पर अन्याय शायद नहीं होगा । यह जगद्विदित है कि साहित्य में अवयवों की वर्णना करते समय 
कविपुंगव उनकी पक्षियों से, फूलों से, कुंभों से, तुलना कर देते हैँ (उतने से तृप्ति न होने से पहाड़ों को भी नहीं 
छोड़ते हैं) । वेसा सादृश्यात्मक अंगों का विवरण शारीर ग्रंथों में भी कुछ दिखाई पड़ता है। कुछ भ्राधुनिक 
पंडितों ने इन प्रयोगों के ऊपर अपना भाष्य देते हुए अ्रक्षरश: विवरण किया है। इस विद्या के प्रति इन पंडितों 
की श्रद्धा के बारे में किसी हालत में संशय नहीं किया जा सकता। तो भी उस तरह के विवरण से हानि तो 
जरूर पहुँची है। आ्आाज के कई नागरिक लोगों के पास और कई शिल्पियों के पास भी कोई श्रादमी कहे कि प्राचीन 
शिल्पियों का शारीर परिज्ञान बहुत उत्तम है, तो वे लोग कभी मानने को तैयार नहीं होंगे श्रौर उलटा दिल्‍लगी 
करते हुए कहेंगे कि आँखों की जगह में पद्मदल, कुचों की जगह में कुंभों को लगाने के ये दिन नहीं हैं । लोगों में 
इस तरह की श्रश्नद्धा, अनास्था उदय होने का कारण कुछ दूर तक असमीचीन विवरण है। कुछ दूर तक यह 
भी कारण है कि कुछ लोगों की यह भ्रादत बन गई है कि वे प्राचीन वस्तुओं के प्रति श्रनादर एवं अनास्था और 
अश्रद्धा उसी तरह दिखाते हैं, जेसे कि कुछ लोग उत्फुल्ल होकर प्राचीनतामात्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए श्रद्धा 
का प्रकाश करते रहते हैं । 

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्यक्‌ रीति से समझा जाय, तो प्राचीन शिल्पियों का शारीर परिज्ञान बहुत 
ही उत्तम है। उस पूरी विद्या को सम्यक्‌ रीति से प्रकाश में लाना भ्रतिकष्टसाध्य श्रौर समयसापेक्षी है, क्योंकि 
यह भूली हुई विद्या है, लोगों से कोशों से नाम मात्र की मदद मिलती है, इसके ग्रंथ अशुद्ध पाठों से भरे हुए हैं 
और यह बहुत विस्तृत भी है। बाल्यावस्था से शुरू करके प्रौढ़ावस्था तक और उनके बीच की अ्रवस्थाभरों में 
जैसा शारीरिक विकास होता रहता है, उसका विवरण मिलता है। यह कम बात नहीं है। प्रौढ़ावस्था- 
वस्थित शरीर की वर्णना अधिक मात्रा में मिलती है। उसका कारण है कि उसके बाद श्रवयव या शरीर 
की वृद्धि नहीं होती, संपूर्णता का पीठ है वही श्रवस्था। इसलिए इस अवस्था में रहने वाले शरीर को केंद्र 
मानकर या अवलंबन करके इस विद्या का उपदेश किया गया है। दोषरहित, सुदृढ़, सुंदर, सुपुष्ट, झारोग्य- 
संपच्छाली और प्रौढ़ावस्थावस्थित शरीर नवताल से थोड़ा ज्यादा प्रमाण का होता है। यह साधारणत: 
नवताल मूत्ति नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीनाचार्यों से कहे हुए सारे शरीर-संबंधी विशेषों के बारे में लिखना हो, 
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वह भ्ब साध्य नहीं है' और साध्य होने पर भी इस तरह के लेखों में संगृहीत करना भ्रसंभव ही है। इसलिए 
एक ही विशेष को दिखलाना युक्त होगा। 

ऐसे एक विशेष की चर्चा करना ठीक होगा, जिसका विशद परिचय भविष्यत्‌ में इसी विद्या को समझने 
में मदद दें शौर अ्रन्यत्र भी काफी काम में आए । इसके लिए विभिन्न अ्वयवों का और उनके भागों के बारे 
में उनके नाम के साथ विवरण करना लाभदायक होगा। संस्कृत में विभिन्न अ्वयवों के क्या-क्या नाम हैँ 
यह बात सभी संस्कृतज्ञ जानते ही हैं और उन्हें पहचानते भी हैं, तो उनके बारे में लिखने का क्या है, ऐसा प्रश्न 
ग्रा सकता है। यह सही बात है कि सभी संस्कृतज्ञ उनके नाम से परिचित हैं, लेकिन उनको अवयव और उनके 
भागों की जो ज्ञानप्राप्ति होती है, वह साहित्य के द्वारा होती है। मुश्किल यह है कि साहित्य में उनमें से 
कुछ शब्दों का यथायथ प्रयोग नहीं हुआ और बहुत साधारण ढंग से प्रयोग हुआ है। दो या तीन विभिन्न 
जगह के नाम जो हैं वे पर्याय समझे गए और खास शरीरभाग को समझाना हो, दूसरे भाग के नाम से समझा 
दिया गया। उदाहरण के लिए--स्कंध को समझाने के लिए अंस शब्द का प्रयोग किया गया और बड़े-बड़े 
व्याल्याता भी वेसे ही विवरण करते आए । सब जगह वैसा ही होता आया ऐसी बात भी नहीं है, कुछ जगह 
में स्क्रंध और श्रंस शब्द ठीक अर्थ में ही प्रयोग किए गए हैं। खास करके श्रोणी और नितंब शब्द प्रायश: 
पर्याय शब्द जैसे ही प्रयोग किए गए हैं और ये दोनों स्फिगर्भ में भी व्यवहृत हैं। ऐसे प्रयोग पुराणकाल में 
भी दिखाई पड़ते हैं श्रौर महाकवियों के ग्रंथों में भी। इस तरह के प्रयोगों का विकास-इतिहास दिखाना 
हो वह भ्रब अभ्रसंभव ही है, क्योंकि एक-एक शब्द को लेकर प्राचीनकाल से शुरू करके श्रभी तक के जितने ग्रंथ 
हैं, उन सारे ग्रंथों का सावधानी से श्रध्यपन करना पड़ता है। एक के' बाद और एक उस तरह के प्रयोगों 
को इस जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में अपने आपसे संस्कृतज्ञों को यह विषय स्पष्ट हो जाएगा, 
जब विभिन्न अवयवों का ठीक विवरण किया जाएगा । यहाँ पर यह ठीक समझना होगा कि ऐसा कहने का 
तात्पये प्राचीन कवियों के ऊपर दोषारोप करना नहीं है। दोषारोप करने का निश्चय कर लेने पर भी यह 
स्पष्ट होनेवाला कभी नहीं है कि किस के ऊपर दोष मढ़ना है, क्योंकि इसका भी एक महान्‌ प्रवाह है। महाकवि 
भ्ौर विद्वद्धधाख्याताओं के ऊपर दोषारोप करके लाभ पाने की उम्मीद भी नहीं है। इसलिए ऐसे प्रयोगों 
को देख उनके अध्ययन के अलावा दूसरे प्रयोजन के लिए प्रयास करना व्यर्थ होगा । फिर भी यह तो ठीक 
ही है कि कुछ शब्दों का यथायथ प्रयोग नहीं हुआ, तो भी उनको अपप्रयोग समझना अनुचित है। इसलिए 
इनको भ्रयप्रयोग न मानकर अशास्त्रीय प्रयोग मानना अन्याय शायद नहीं होगा । यहाँ पर अशास्त्रीय याने 
इतना ही होता है कि जो प्रयोग शा रीरशास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। संस्कृत-साहित्य को छोड़कर साधारण 
बोलचाल की हिन्दी में भी कई शब्दों का भर्थ व्यत्यय हुआ है। यह भी बाद में स्पष्ट होगा, जब अवयवों का 
विवरण दिया जाएगा । और एक अवयव ज्ञातव्य यह है कि ऐसे भी कई अवयवों के नाम हैं, जिनका प्रयोग 
संस्कृत-साहित्य में हुआ ही नहीं है और उनमें कुछ का प्रयोग होने पर यह इतना क्वाचित्क है कि जो कई संस्क्ृतज्ञों 
की स्मृति में नहीं रहते हैं । साहित्य के द्वारा प्राप्त इनके ज्ञान से शारीर विद्या की सम्यगर्भिन्ञता नहीं हो पाती है । 

ग्रवयव या उनके भागों का हाल साहित्य में यह होने पर भी आायुवेंद में यह हाल नहीं है। साहित्य 
में एक शब्द से दूसरा भर्थ समझने पर भी उतनी हानि नहीं होती है, भायुवेंद में श्रौर शिल्पियों के शारीरविद्या 


! ताल बारह अंगुल का होता है । शारीरविद्या में अंगुल श्रुव नहीं हे, अञ्नव है याने प्रयोजनवशतः इसका माप बदलता 
जाता है। यहाँ का भ्रंगुल देहलब्धांगुल कद्दा जाता है। केशांत देश से ( याने माल के ऊपर जहाँ से केश निकलने 
शुरू होते हैं) पाद तक का सारा शरोर नवताल का होता है सभी आचार्यों के मत से। केशांत देश से शिखा (खोपड़ा) 
तक का जो भाग है, उसकी माप साधारणतः शरीर की माप में शामिल नहीं करते हैं। उसे छोड़कर शरीर के मान का 
निर्देश किया जाता है, विशेषतः नवताल प्रमाण के शरीर का विवरण करते समय। इसका ख्याल नहीं रखकर कुछ 
आधुनिक ''हितों ने भूलें को हैं। शिखा केशांत मध्यवर्ती जो भाग है, उसके बारे में आचार्यों में मतभेद हे । कुछ 
आाचायोँ के मत से बद दो भंगुल का, दूसरों के मत से तीन अंगुल का और अन्य श्राचायों के मत से चार भैगुल का 
होता है | 
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में जितनी हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद के सभी प्रामाणिक ग्रंथों में सम्यग्रीति से ही इनका प्रयोग हुआ 
है। फिर भी आयुर्वेद के शारीरस्थान के अध्ययन से ही शिल्पियों का काम नहीं चल सकता है, क्योंकि 
कविराजों का और शिल्पियों का प्रयोजन भिन्न-भिन्न है शौर उनके देखने की भंगी भी अलग है। इन सब 
कारणों से आयुर्वेद के शारीरस्थान में वे सभी अ्रवयव भ्रौर तक्ष्यागवाची शब्द निश्चय नहीं मिलते हैं, जिन्हें 
शिल्पियों को जानना होता है। पूरा आयुर्वेद मंथन करने पर वे सभी मिल भी सकते हों, वह दूसरी बात 
है। आयुर्वेद में वे सभी शब्द मिलें या नहीं मिलें, शिल्पियों को आवश्यक जो हैं, उनको शिल्पियों के शास्त्र 
से जानना पड़ेगा, क्योंकि यह पहले ही कहा गया कि उन दोनों की सरणि बिलकुल भिन्न है। 

पहले कहा गया कि शिल्पियों की शारीरविद्या बहुत से ग्रंथों में ग्ब मिलती है। इन सभी म्रंथों 
में व्यवहृत परिभाषा बिलकुल एक सी है यह नहीं कहा जा सकता है, उनमें कभी-कभी कुछ अंतर दिखाई 
पड़ता है। तथापि यह अंतर वैसा नहीं है, जो एकत्व को हानि पहुँचा सके । इस तरह के शा रीरशास्त्र 
संबंधी सारे विषयों का विवरण यहाँ पर करना संभव नहीं होगा । तो किसी एक ग्रंथ के श्राधार से शरीर 
के' अवयवों का विवरण करना समंजस होगा। 

चालुक्यवंशी राजा सोमेश्वर द्वारा रचित एक विख्यात ग्रंथ है। वह है 'श्रभिलषितार्थचितामणि' 
जो 'मानसोल्लास' करके दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सचमुच अन्वर्थ नाम है। नाम से ही स्पष्ट है कि 
यह विश्वकोश सरीखा ग्रंथ है। इसमें वरणित नाना विषयों में शारीर विद्या भी अन्यतम है। कवल्याणी 
को राजधानी बना कर जिन चालुक्यवंशी राजाओं ने शासन किया, उनमें से एक है यह ग्ंथकर्ता सोमेश्वर, 
जिनका समय ईसा बारहवीं शताब्दी माना जाता है। इस समय को सुन कर लोगों के मन में कुछ भ्रनादर 
भाव उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि यह समय जो है वह भारत के विद्याओं की उच्चदशा बीत जाने के 
बाद का है। गृणग्राहिता रहे, तो समय के' कारण कोई भ्रनादरभाव इसके प्रति लोगों में नहीं होना चाहिए । 
क्योंकि, कई विषय इस ग्रंथ में बहुत उत्तमरीति से प्रतिपादित हूँ, इनके प्रामाणिकता के बारे में संदेह व्यक्त 
करने की आवश्यकता नहीं है। इस राजा के परवर्ती संगीतलक्षणकार, नाटयाचार्य वगरह लोग इनकी 
प्रामाणिकता मानने में एकमत हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उतना ही प्रामाणिक रीति से शिल्पियों की 
शारीर विद्या भी इस ग्रंथ में प्रतिपादित है। बल्कि कई दृष्टि से इसमें जिस रीति से शारीर विद्या वणित 
है, वह निस्संदेह ही श्रेष्ठठम है। यद्यपि इस ग्रंथ में केवल नवताल प्रमाणात्मक शरीर ही प्रतिपादित है, 
तथापि वह इतना समग्र है कि उतनी समग्रता और किसी अन्य उपलम्यमान ग्रंथों में नहीं दिखाई पड़ती है । 
नौ देशों (378८8) से नवताल प्रमाणात्मक शरीर को देखने पर उसके विभिन्न श्रवयव किस-किस प्रमाण 
के होते हैं, वह तीन लम्बसूत्रों (एक ब्रह्मसूत्र और दो पक्षसूत्रों) के अवलंबन पर कहा गया है। यद्यपि 
नवताल प्रमाणात्मक शरीर की वर्णना शतधिक ग्रंथों में दिखाई पड़ती है, तथापि नौ देशों से देखकर इसके 
प्रमाण का विवरण गिनी हुई पुस्तकों में दिखाई पड़ता है। इस तरह की वर्णना भोजराज के समरांगण- 
सूत्रधार नामक वास्तुग्रंथ में बहुत दूर तक की गई है। लेकिन, वह इतनी समग्र नहीं है, जितनी 'अभिलफितार्थ- 
चितामणि' में है। खाली इसकी समग्रता ही प्रशंसाहं नहीं है, प्रत्युत इसकी शास्त्रीयता भी है। इसलिए 
इस ग्रंथ के आधार पर शरीर के भ्रवयवों का विवरण करना युक्त ही होगा । 

अभिलपितार्थीवितामणि' के श्राधार पर शारीरिक भागों का विवरण करने के पहले यह स्पष्ट करना 
आवश्यक है कि शरीर के भाग किस शब्द से इस ग्रंथ में व्यवहृत हैं। ऐसा आचार रहा है कि विशेष श्ञास्त्र 
विशेष विभाग से विशेष शब्दों द्वारा शरीर के भागों का निर्देश करते हैं। जैसा नाटघशास्त्र में प्रधान भागों 
को पहले विभाग करके श्राचायं लोग दिखाते हैं भश्रौर उनको प्रंग शब्द से व्यवहार करते हैं, बाद में उपांग 
और प्रत्यंगों का विभाग करते हैं। आयुर्वेद में भी श्राचार्य यद्यपि पहले षड़ंग विभाग नाटथाचार्य जैसे ही 
करते हैं, तथापि उनको चुनने में बहुत अंतर है। ये लोग शाखादि भेद से प्रंगों को गिनते हैं और बाद में 
दूसरे-दूसरे शब्दों से इतरावयवों का व्यवहार करते हैं। वैसे ही अपने प्रयोजन के श्रनुसार राजा सोमेश्वर 
भी शरीर के विभिन्न भागों को प्रदेश कहते हैं। इसका कारण यह मालूम होता है कि एक ही भंग के जो 
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विभिन्न देश हैं, जिनकी उपांग या प्र॒त्यंग शब्द से प्रसिद्धि नहीं हुई है, उन सबका भी विवरण इस विद्या में 
देना पड़ता है, तो शाखांगोपांग-प्रत्यंगादि शब्द इसके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि एक शास्त्र में व्यवहृत हब्दों का अन्य शास्त्र में व्यवहार न हो । फिर भी यह सच्ची बात है कि प्रत्येक 
दास्त्र की अपनी-अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा के भ्रनुसार इतना ही जानने की आवश्यकता है कि सोमेश्वर 
अपने ग्रंथ में शरीर के विभिन्न भागों को प्रदेश कहते हैं। 

इन आवश्यक विषयों को स्पष्ट करने के बाद श्रब शरीर-प्रदेशों का विवरण सचित्र दिया जाता है। 
ये चित्र ग्रंथोक्त मान-विशेष का अ्रनूसरण किए बिना ही बनाए गए है। 

(१) शीर्ष छत्राकारक है। इसके पर्याय मस्तक और शिर भी हैं। (इससे यहाँ पर कंठ के 
ऊपर का सारा भाग नहीं समझना चाहिए। बल्कि उतना ही समझना है, जितना भाल के नीचे का अंश 
छोड़ने पर जो कपाल बचता है।) 

(२) शिखादेश कबरी बाँधने की जगह नहीं है। यह कपाल पर वह सबसे ऊँची जगह है, जो शिर 
के ऊपर शिर के पीछे की ओर रहती है। केशबंध भी शिखा नाम से प्रसिद्ध है। केश यहाँ पर किसी समय 
लोग बाँघते थे, इस कारण से इसका शिखा नाम हो गया है, या इसी का नाम मूलतः शिखा है, जहाँ बाँधने की 
बजह से केशबंध ने शिखा नाम प्राप्त किया, इस बात का निश्चय करना कठिन है। इसलिए इसको भाषाविदों 
पर छोड़ दिया जाय, तो श्रच्छा होगा । इसका इतिहास जो हो, भ्राज इसी को हिंदी में शायद खोपड़ा कहते हैं । 

(३) निम्न देश याने कपाल का निम्नदेश, यह करीब शिखा और भालोध्वंभाग के बीच में पड़ता 
है। इसी को साधारणत: ब्रह्मरंध्र और हिंदी में ताल कहते हैं। 

(४) शिरःपृष्ठ या मू्धपृष्ठ जो है, वह सिर के पीछे रहनेवाली ऊँची जगह है। कभी-कभी यह 
शिर:कूम शब्द से भी व्यवहृत होता है। आजकल पुरुष जहाँ छोटी-सी चोटी रखते हैं, उसके नीचे और आजकल 
की स्त्रियाँ जहाँ पर कबरी बाँधती हैं, उस जगह से थोड़ा ऊपर भी पड़ता है। 

(५) कृकाटिका (जो कभी-कभी शिरोगत॑ भी कही जाती है) शिर:पृष्ठ के नीचे श्रर्थात्‌ जहाँ कपा- 
लास्थि समाप्त होती है, वहाँ पर रहनेवाला गतें है। यह गतें प्रणालाकारक है। इसी को तेलूग्‌ में मुच्चिक 
गूंट कहते हैं। शिर के पीछे यहीं से केश निकलने शुरू करते हैं । 

(६) पृष्ठकेज्ञांतदेश वह स्थान है, जो गर्दन के ऊपर झाड़ी रेखा बनाते केश निकलना शुरू करते हैं । 

(७) शिर:थपूर्वार्ष | उभयकर्णों को सीमा मानकर शिरका भाग किया जाय, तो सामने पीछे 

(८) शिरःपश्चिमार्ध / जो भाग मिलते हैं, उन्हीं के ये नाम हैं। 

(६) सीमंत भ्रर्थात्‌ शिर के ऊपर बीच में सामने से शुरू करके पीछे तक एक रेखा खींची जाय, तो 
जो जगह मिलती है, वही सीमंत है। (प्राचीन काल में पुरुष और स्त्री दोनों केशों को यहीं पर विभाग करके 
केशमंडन करते थे। उस तरह का केश-विभाग भी सीमंत शब्द से ख्यात है) । इसका भ्रसल भ्रर्थ यद्यपि 
यही है, तब भी कभी-कभी सीमंत के भ्रारंभ मात्र को भी सीमंत समझना होगा, जैसा कि 'मानसोल्लास में 
कहा है। यही सीमंत शिर के वामदक्षिण विभाग करने में सीमा रहता है। 

(१०) भ्रू याने भौं, भोंरा या भुरू है। 

(११) भध्ूमष्य है दोनों भ्रुवों का मध्यदेश, जो नासामूल से ऊपर रहता है। 

(१२) श्रूपुष्ठ भ्रसल में भ्र्‌ की पीठ को कहना चाहिए, भ्र्थात्‌ श्रांख की ओर जो धार रहती है, उससे 
उलटी धार। लेकिन भ्र्पृष्ठ इतने पूरे भाग को नहीं बताता है विशेष करके 'मानसोल्लास' में। भ्रूतनांसामध्य 
में से निकल कर धीरे-धीरे केशों की ओर उठती जाती है, और कुछ दूर जाकर फिर उतरने लगती है। इसकी 
चढ़ाई जहाँ समाप्त होती है, जहाँ उतार शुरू होता है, वहाँ ऊपर की धार ही भूपृष्ठ कहलाता है। 

(१३) चूपुण्छ याने भ्रू का जो प्रंश उतार में रहता है। 

(१४) च्लवोपांत है भ्रू का धंत या सूक्ष्माग्न भ्र्थात्‌ श्रू की नोक, एक श्रू की नोक से दूसरी भू की 
नोक तक का भ्रुवों का भाकार प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष के समान रहता है। 
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(१५) ललाट हिंदी में मस्तक, माथा और भाल छाब्दों से जो व्यवहत है, वही ललाट है। इसके 
पहले ही दिखा दिया गया है कि इन तीनों में मस्तक शब्द श्रसल में या संस्कृत में शीर्ष होता है। तो उसका 
अ्रपश्लंश माथा शब्द भी वैसा ही असल में होना चाहिए था। लेकिन, व्यवहार में अंतर आ गया है, यह 
जानना होगा। भाल शब्द संस्कृत में भी व्यवह्ृत होता है। जो भी हो, ललाट वही है, जहाँ पर एक ओर 
से दूसरी श्लोर तक विभूति या गंगामृत्तिका लगाई जाती है। 

(१६) स्थपनी वही है, भ्रुवों से थोड़ा ऊपर का जो भाल का भाग है, भ्रर्थात्‌ पुरः:फपलास्थि और 
झक्षिकूटास्थि का संधिवशत: भाल पर जो निम्नदेश होता है। 

(१७) केशांतदेश भाल के ऊपर जिस देश से केश निकलना शुरू करते हैं, वह केशांत देश है। भाल 
के ऊपर एक रेखा पर केश निकलना शुरू करते हैं। जिस रेखा को बनाते केश निकलते हैं, उस रेखा का 
भ्राकार द्वितीया चंद्रलेखा के समान होता है। यह भी केशांत-रेखा शब्द से ख्यात है। इसलिए यहाँ पर 
सावधानी से समझना है कि यह रेखा और केशांत रेखा नाम से प्रसिद्ध तियेग्रेखा एक नहीं हैं। यह रेखा 
वक्र होती है। लेकिन, तियेक्‌ प्रसारिणी केशांत रेखा वक्र नहीं होती । भ्रूमध्य से सीधा भाल के ऊपर 
जहाँ केश निकलने शुरू होते हैं, वहाँ एक बिन्दु की कल्पना करके अ्रवक्र एक तिर्यग्रेखा मापने के काम के लिए 
जो खींची जाती है, वही ज्यादा शारीरविद्या में प्रसिद्ध है। वास्तव में इस रेखा को पुर:केशांत-रेखा कहना 
चाहिए, क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट किया गया है कि सर के पीछे भी एक और केशांत रेखा होती है। लेकिन 
आचार्यगण वसा नहीं कहते । इसलिए मापने के काम में केशांत-रेखा या केशांत जब कहा जाता है, तब उस 
तियंक प्रसारिणी पुरोवर्तिनी केशांत-रेखा की ही समझना होगा। पीछे की केशांत-रेखा को उदेश्य करके 
इस शब्द का व्यवहार जब करते हैं, तब श्रकसर उसका विवरण या उल्लेख करते हैं। कभी-कभी वैसा उल्लेख 
श्राचार्य नहीं भी करते हैं। वैसी जगह में प्रकरणवशत: नि३चय कर लेना पड़ता है कि पुर:केशांत तियंग्रेखा 
भौर पादरचात्य केशांत तियंग्रेखा--इन दोनों में कौन-सी खास जगह में अ्रभीष्सित है । 

(१८) उत्क्षेप दो होते हैं। ये वे ही हैं, जो द्वितीयाचंद्राइतिवाली केशांत-रेखा के उपांत या 
प्रांत या कोण हैं। (चढ़कर रहनेवाला केशांत रेखाग्रभाग >- उत्क्षेप) । कहीं-कहीं इसी की जगह पर उत्सेघ 
पाठ भी मिलता है। लेकिन, सुश्रुत शारीर में तो हमेज्ञा उत्क्षेप ही मिलता है। वस्तुत: उत्सेध और उत्क्षेप 
का अर्थ दूसरा ही है, फिर भी इनका अ्र्थ समान भी हो सकता है, श्रगर खींच कर लगाया जाय। तथापि 
उत्सेध पाठ यूक्‍्त या अयुक्त है, यह विचारणाह है। 

(१६) ऋजु कंतलावली' यह वही है, जो रोममूलराजी उत्क्षेप से शुरू करके सीधी भाल के बीच 
(स्थपनी रेखा) तक आा पहुँचती है। 

(२०) कद भ्रर्थात्‌ दाढ़ी के लोम जो कनपटी और कान के बीच में से शुरू होते हैं । 

(२१) शड्ध श्र्थात्‌ कचप्रांत और भ्रृप्रांत के बीच में रहने वाला प्रदेश, जिसको हिंदी में कनपटी 
झौर तेलुगु में कणत कहते हैं। 

(२२) कनोनिका नेत्रमूल होता है, याने नासामूल और नेत्र के बीच में रहने वाला प्रदेश है। 
साधारणत: लोगों में यह नेत्र का समूचा काला भाग और उसके अ्रंदर रहने वाली पुतली इन दो रूप से प्रसिद्ध 
है। शिल्पी और भिषग्वरों की शारीरविद्या में यह श्र ठीक नहीं होता । 

(२३) भ्रक्षिकप है, जिस गते में नेत्रगोल रहता है। यही हिंदी में गोलक कहा जाता है। 

(२४) अक्षिकट है, भ्रपांग के पाश्व में रहने वाला उच्चप्रदेश, भ्र्थात्‌ शंखवस्थि और अ्रक्षिकृप के 
बीच में रहने वाली जो श्रस्थि है, उससे निर्मित उन्नत प्रदेश । 

(२५) नेत्रवर्त्म वह है, जिसे हिंदी में पलक कहा जाता है। यह दो प्रकार का है, जैसे ऊर्ध्वेवर्त्म 
झौर अ्धोवत्म। यह नेत्र पुट भी कहा जाता है। 

६ मूल में यह अलक शब्द से निर्दिष्ट है। उसी शब्द से समभास बनाने पर उच्चारण में कठिनाई पड़तो है। इसलिप यहाँ 
पर कंतल शब्द का प्रयोग अपनी भोर से किया गया है । 
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(२६) पक्ष्म नेत्रवर्त्म पर रहनेवाले लोम है, जो हिंदी में बरौनी कहे जाते है। 

(२७) नेत्र श्राँख है, जो निम्नदर्शित रीति से तीन भाग में विभकत है। 

(२८) मेचकमंडल या कृष्णमंडल, याने आँख के बीच में रहने वाला सारा गोलकारक काला भाग 
है। यही प्रन्य ग्रंथों में तारा शब्द से व्यवहृत है। श्राख की लंबाई के तीन भाग करने से जो एक भाग 
मिलता है, उसका प्रमाण ही इस कृष्णमंडल का माप होता है, श्र्थात्‌ आँख का तृतीयांश कृष्णमंडल होता है। 
इसीलिए तारा का अ्रपरनाम हो गया नेत्रत्रिभाग या त्रिभाग । यह त्रिभाग शब्द प्राचीन कवियों द्वारा प्रयुक्त 
भी है। (आ्रानंदवर्धनाचार्य श्रपने ध्वन्यालोक के तृतीयोद्योत में चतुर्थकारिकार्थ को स्पष्ट करते हुए एक 
प्राचीन कवि का पद्म उदाहरण में देते हैं, वह यह है “ब्रीडायोगात्‌ . . . . . . मय्यासक्तश्वकितहरिणीहारिनेत्र 
त्रिभाग:7)। त्रिभाग शब्द के स्वभाव पर निर्भर करने से यह लगता है कि इसकी उत्पत्ति और प्रचार 
शिल्पियों से हुआ है या शिल्पियों के व्यवहार से हुआ है। 

(२६) श्वेतभाग है कृष्णमंडल के उभय पादरवों में विद्यमान नेत्र का रवेत अंश । इसलिए ये दो 
होते हैं। दो इवेतभाग और कृष्णमंडल इन तीन भागों से नेत्र विभकत है। 

(२०) प्रुत्रिका वह ज्योतिर्भाग है, जो कृष्णमंडल के बीच में रहता है और जिसकी वजह से वस्तु 
दिखाई पड़ती हैं। तेलुगु में यह कनुपाप नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी का पुतली शब्द इसी से हुआ है । बहुत 
सी जगह तारा और पृत्रिका शब्द पर्यायवत्‌ प्रयुक्त होते हैं, वह भ्रमकारक होता है। वैसे ही कनीनिका शब्द 
से भी इनका विवरण किया हुआ मिलता है। लेकिन ये तीन भिन्न हैं, यह अब स्पष्ट हुआ है। 

(३१) नेत्रगोल श्ाँख का यावदभाग है, अर्थात्‌ दो श्वेत भाग तथा युत्रिकासहित कृष्णमंडल मिलकर 
गोलाकार से विद्यमान। गोल शब्द से ही इसका आकारादि स्पष्ट है। 

(३२) श्रपांग याने नेत्र का कोण जो कान की ओर रहता है। यह कटाक्ष शब्द से भी प्रसिद्ध 
है। तेलुगु में इसको क्रीगन्न और कनुगोन कहते हैं। 

(३३) करवोर इसका स्पप्ट विवरण मानसोल्लास' में किया हुआ नहीं मिलता है, यद्यपि बहुत बार 
इस में प्रयुक्त है। फिर भी प्रकरणत: विशद यह होता है कि करवीर माने नेत्र का कोण, जो नाक की ओर 
रहता है। श्रन्य कुछ शिल्प-प्रंथों में इसी अर्थ में यह शब्द निविवाद और स्पप्टरूप से प्रयुक्त है। लेकिन, 
इसी का वृहत्संहिता में जो प्रयोग है, वहाँ पर इस तरह का अर्थ कहना यथालब्ध पाठ से बिलकुल असंभव है, क्योंकि 
ग्रसंगत होता है। श्रन्य ग्रन्थों की दशा जो हो, मानसोल्लास में करवीर नेत्रांत:कोण ही होता है और 
यह लाल भी होता है। कौन जाने, इस के लालपन से ही इस को करवीर नाम मिला हो । इसी को तेलुगु में 
कोलिकि कहते हैं, और भी स्पष्ट करना हो, तो कनु (नेत्र), कोलिकि (गोलिकि) कहते हैं। करवीरा- 
कारक कुछ और चीजों को भी तेलुगु में कोलिकि कहते हैं। इसलिए तेलुगु का शब्द श्राकार को लक्ष्य में रख 
कर उत्पन्न मालूम पड़ता है । 

(३४) नासा नाक है। 

(३५) नासामूल नाक का प्रारंभ जो कनीनिकाओं के बीच में रहता है। इस के दो भाग होते हैं, 
जैसे श्रधोभाग भ्रौर ऊध्वंभाग । 

(३६) नासामध्य यह स्पष्ट है। आकार-विशेष और प्रमाण का विवरण करने की श्रावश्यकता है, 
इसलिए इस का निर्देश किया गया । ह 

(३७) नासाम्न याने नाक का अंतिम भाग का ऊध्वेदेश । 

(३८) घोणा यह प्रायशः कोश वगैरह में नासापर्याय-सा दर्शित है। लेविन मानसोल्लास के 
प्रनुसार तासांपर्याय नहीं लगता है। बल्कि यह लगता है कि नासा का सकांश मात्र ही घोणा होती है। 
इस ढंग से देखने पर घोणा को समझना पड़ता है कि जितने प्ंशञ में नासारंध्र व्याप्त होकर रहते हैं । प्र्थात्‌ 
नासांत का समतल भाग जो ऊध्वेंगामी होकर रहता है, वही घोणा है। फिर भी विचार करके देखने पर 
लगता है, नासारंध्रों के बीच में जो विभाजकांश है तथा जो अन्यग्रंथों में नासाभित्ति नाम से कथित है, वही घोणा 
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है। नासाभित्ति को कुछ लोग भ्रम से नासावंश समझते हैं। नासावंश है नासा का समतलकल्प ऊध्वेभाग, 
जो नासामूल से नासांत तक दंडायमान रहता है। झौर, नासाभित्ति है नासा के भअभ्यंतर देश में दो रंध्रों को 
विभाग करता हुआ नासावंश के अ्रधोभाग में अ्रनुनासावंश विद्यमानांश है। इन सब को लक्ष्य में रख कर 
घोणा को स्पष्ट करना हो, तो नासांत देश में ऊध्वेगामी नासारंध्र मध्यवर्ती जो देश है, याने जिस में बुलाक 
पहना जाता है, वह घोणा है। इसके अर्थ के बारे में सब विषयों को लक्ष्य में र कर ऐसा निश्चय करने पर 
भी यह विषय भ्रौर भी विचारणाहं । 

(३६) घोणाबिल याने नासारंध्र जो उच्छवास-निःश्वास मार्ग है । 

(४०) नासापट याने नासारंध्र पाइवंवर्ती प्रदेश है, जो क्रुद्धावस्था में उत्फुल होता है भर श्रायासा- 
वसर पर उठता-गिरता रहता है। यही हिंदी में नथुना कहा जाता है । 

(४१) कर्ण कान है। 

(४२) कर्णोथ्वंबंब' वही है, जहाँ से कान शरीर पर न लगकर पृथक्‌ रहना शुरू करता है। 

(४३) कर्णाघोबंध भी ऊपर वर्णित देश-सा ही है, लेकिन यह कान के नीचे की ओर रहने वाला है । 

(४४) कर्णपिप्पली या पिप्पली, कान के अंतरप्रांत के मध्य में पिप्पली फलतुल्य भाग का नाम है। 

(४५) कर्णपाली कान के नीचे झुलता हुआ मांसल देश है, जहाँ पर कुंडलादि झ्राभूषण पहने जाते है। 

(४६) कर्णावतं कान का बाह्मांचल या बाह्मप्रांत है, जो कर्णोध्वंबंध से शुरू होकर, कर्णपाली तक, 
कान के बाहर की शोर रहता है । है 

(४७) कर्णरंध्र याने कान का बिल, जो आवाज़ जाने का मार्ग है और पिप्पली से भ्राच्छादित 
रहता है । 

(४८) लकार या कर्णलकार भर्थात्‌ कान की चौड़ाई के बीच में रहने वाली वलि का आंतरप्रांत, जो 
पिप्पली के अ्रधोदेश से शुरू होकर, ऊपर चलकर, अंदर की ओर झुक कर, कर्णावत॑ के प्रारंभ देश में समाप्त 
होता है । 

(४६) पिच्छूषी इसी की जगह में पिजपी पाठ मिलता है और ग्रंथांतर में पीयूषी पाठ मिलता है । 
इन में कौन-सा साधू शब्द होगा, वह विचार करने का है। मूलग्रंथ इस जगह पर अपपाठ भूयिष्ठ के कारण इस 
के अ्र्थ निर्धारण करने में भी कठिनाई है। तथापि प्रकरण के ऊपर निर्भर करके समन्वय करने पर लगता 
है कि कर्णोष्वंभाग में लकार के बाहर जो देश है, लही पिच्छषी है। कर्ण के ऊध्वंभाग में इसकी चौड़ाई 
ज्यादा है, नीचे उतरते इसका विस्तार कम होता जाता है । 

(५०) उत्पात शब्द का अर्थ निर्धारण करने में कठिनाइयाँ हैं। तथापि प्रकरण के आधार पर श्रंदाजा 
किया जाय, तो लगता है कि पिच्छुषी के बाहर कर्णावते के अंदर का प्रदेश ही उत्पात है। ग्रंथांतर में यही 
उद्घात शब्द से व्यपदिष्ट दिखता है। वह भी कहाँ तक ठीक है, यह देखना है । 

(५१) चूली या चूलिका कान के बीच की वलि का जो अंश उन्नत होकर रहता है, वही है । 
पिप्पली के श्रधोभाग के समीप में पिच्छुषी के ग्रधोभाग में यह रहता है । 

(५२) कर्णकुहर लकार और पिप्पली के बीच में जो जगह है, वह ही है। यह भौर कणंरंध्र एक नहीं 
हैं। यह गर्त रूप या गभीर देश है, जिस के श्रंदर की ओर कणंरंघ्र व्यवस्थित है । 

(५३) करण्णमूल पिप्पली पुरोवर्ति अ्रल्पदेश है, जहाँ पर उत्तराधर हनुझों की संधि होती है । 

(५४) कर्णपुष्ठ कान के पीछे का भाग है । 

(५५) प्रपांगपिप्पली मध्यदेश यह नाम से ही स्पष्ट है। इस को शायद हिंदी में कलम कहते हैं । 

(५६) कपोल भअपांग के नीचे की जगह है, श्रर्थात्‌ नाक के पादइवें में पिप्पली पुरोवर्ति प्रदेश तक जो 
देश रहता है, वह कपोल है । ु 

(५७) श्मञआ देश, याने नासा भ्ौर उत्तरोष्ठ के बीच में जो प्रदेश रहता है। दमश्रु याने मूँल 
भौर उस का देश श्मश्रु देश होता है । 
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(५८) गोजी याने श्मश्रु देश के बीच में नाक के बीच से शुरू करके उत्तरोष्ठ तक जो जगह नालाकार 
रहती है, वही है । 

(५६) उत्तरोष्ठ याने ऊपर का होंठ है । 

(६०) ध्मश्नत्तरोष्ठ मध्यदेश वह है, जो बिलकुल उत्तरोप्ठ कं ऊपर और मूँछ के बीच में उत्तरोष्ठ 
के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक व्याप्त होकर, रेखाकार, थोड़ा उन्नत होकर, रहता है । 

(६१) प्रधरोष्ठ नीचे का होंठ है । 

(६२) सुूक्कि याने दोनों होंठ मुँह के दोनों ओर जहाँ पर जुड़ते हैं, वही हैं। ये दो होते हैं। इनको 
हिंदी में गलफर और तेलुगू में चेलिवि कहते हैं । 

(६३) राजदंत हैं, ऊपर की दंतपंक्ति के बीच के दो बड़-बड़ दंत । 

(६४) मध्यदंत हें, राजदंतों के पादव के दंत । 

(६५) परिभक्षक, मध्य दंतों क॑ दोनों पाश्वों में जो दो दाँत हैँ, वे ही परिभक्षक हैं । 

(६६) संदंश याने नीचे की दंतपंक्ति के बीच में जो दो दाँत रहते हैं, वे ही हैं । 

(६७) कतेन याने संदंशों के उभय पाइवं में जो दंत रहते हैं । 

(६८) खंडनदंत वे ही दंत हैँ, जो संदंशों के उभयपारव में रहते हैं । 

(६६) गंड याने सृक्कियों के पाइ्वों में निरस्थिक देश हैं। संस्कृत में इनका नामांतर गल्ल है, जो' 
असल में देश्य मालूम होता है। इन्हें हिंदी में गाल और तेलुगु में बुग्ग और चंप कहते हैं। साधारणत: 
तेलुगु में बुग्ग का श्रर्थ होता है बुद्बुद, तो मालूम पड़ता है कि यह शब्द झआकारावलंबन पर प्रचलित हुआ है । 
कुछ जगह गंड शब्द का विवरण कपोल शब्द से, कपोल का विवरण गंड शब्द से किया हुआ देखने में आता है, 
वह भ्रांतिमूलक है । 

(७०) चलास्थि, यह गंड के बाहर का है, जिस की संधि उत्तर हनु से कर्णमूल में होती है। तो इस 
का मतलब अधरहनु हुआ है । हिंदी में जो जबड़ा कहा जाता है, वही हनु है । 

(७१) चिबुक वही है, जो अ्रधरोष्ठ के नीचे निम्नदेश रहता है । 

(७२) हनुमंडल या हनुचक्र है, अधरहनु का वर्तुलाकारक भाग, जो चिबुक के नीचे रहता है। यह 
हिंदी में ठोडी कहा जाता है। इसी को ग्रंथांतरों में चिबुक शब्द से भी व्यवहार करते हैँ, तो चिबुक शब्द का 
झर्थनिणंय करते समय सावधान रहना पड़ता है । 

(७३) प्रीवा वही है, जो हिंदी में कंठ कहा जाता है । 

(७४) निगाल ग्रीवा के सामने की ओर कंठमध्य का प्रदेश है, पानी पीते समय या कुछ खाते समय 
जो ऊपर-नीचे हिलता रहता है। इसी को हिंदी में गला कहते हैं । 

(७५) कंधरा ग्रीवा के पीछे का भाग है, जो हिंदी में गर्दन या धाड़ कहा जाता है ! 

(७६) हिक्‍्का निगाल के नीचे और ग्रीवा के अंत में जो निम्नदेश रहता है, वही हिकक्‍्का है । 

(७७) जत्रु इसी को अक्षक भी कहते हैं, ये दो होते हैं। येवे ही हैं, जो अ्रस्थियाँ किचिदुन्नत- 
विग्रह वाले हिक्‍्का समीप से भुजशीषं तक पहुँचते हैं। हिंदी में ये शायद हँसली कहलाते हैं । 

(७८) कक्षधर वही भुजमूर्थ का अंश है, जहाँ पर अ्क्षकास्थि समाप्त होती हैं । 

(७६) स्कंथ भजमूर्ध से ग्रीवा पाएवं तक का जो मांस देश है, वही है। हिंदी का जो कंधा शब्द है, 
वह इसी शब्द से हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग केवल इसी को समझाने के लिए नहीं होता श्र अंस देश को 
समझाने के लिए भी व्यवहृत होता है। वस्तुत: अंस स्कध से भिन्न है। प्रंस के विवरण से यह स्पष्ट होगा । 
यही हाल संस्कृत-साहित्य में भी है । 

(८०) कंधरास्कंध संधि वह देश है, जहाँ पर कंघरा से स्कंघयुक्त होता है । 

(८१) स्तन वह अंग है, जिसे हिंदी में छाती कहा जाता है । 

(८२) स्तन मेचक संडल स्तनों के ऊपर चक्राकार काला भाग है। 
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(८३) धघूचुक या स्तनमेचक मंडल के बीच में छोटा वर्तुलाकार का प्रदेश, जो थोड़ा उन्नत रहता है 
झौर दूध निकलने का रंध्र जिसमें रहता है। इसे हिंदी में चूची कहते हैं । 

(८४) बंधदेश इसकी जगह बंधु झौर वाध्र पाठ भी मिलते हैं, लेकिन ये भ्रममूलक मालूम होते हैं । 
यह वह निम्नदेश है, जो स्तनमूलद्वय मध्यवर्ती है। यही हृदय भी कहा जाता है । 

(८५) कक्षा जो है, वह हिंदी में काल कहा जाता है । 

(5६) कक्षामूल याने काँख का प्रदेश, जो पूव॑कक्षामूल तथा पाइचात्यकक्षामूल भेद से दो प्रकार का 
होता है । 

(८७) स्तनरोहण देश यह एक पूर्वकक्षामूल से दूसरे पूर्वकक्षामूल तक खींची गई श्राड़ी रेखा पर 
पड़ता है। ऐसा लगता है कि इसका यह नाम इसलिए हुआ है कि स्तन यहीं से उठने शुरू होते हैं । 

(८८) बृहतीदेश यह वही देश है, जो पूर्वकक्षामूल और स्तन के बीच में पड़ता है। 

(८६) वक्ष या उरस्थल हिक्‍्का से कक्षामूल तक, कक्षामूल से स्तनचूचुक होकर बंध देश तक रेखाएँ 
खींच कर सीमित करने पर जो देश मिलता है, वही है। इसी को हिंदी में छाती कहते हैं । 

(६०) जठर, बंध या हृदयदेश से शुरू करके नाभि तक का देश है। इसको हिंदी में पेट और तेलुगु 
में पोट्ट या कड॒पु कहते हैं । 

(६१) नाभि याने वह है, जो जठर के नीचे वृत्ताकारक छोटा गत॑ होता है। इस को तेलुगु में 
बोड्डु कहते हैं । 

(६२) मध्य वह है नाभि के थोड़ा ऊपर, जहाँ पर जठर का विस्तार बहुत कम होता है। इसको 
हिंदी में कमर कहते हैं। इस प्रदेश को मध्य कहने पर भी यह शरीर का ठीक मध्य नहीं है याने इसके ऊपर 
और नोचे के शरीर-भाग समान-समान नहीं होते हैं। शरीर को दो समान भाग करने में अवधिरूप 
मध्य जो है, वह नवतालात्मक शरीर में लिगमूल देश के समीप पड़ता है। महाराजा सोमेश्वर के मतानुसार 
ऐसा मध्य लिंगमूल में पड़ता है और दूसरे झ्राचार्यों के मत।नुसार लिगमूल से कुछ थोड़ा नीचे पड़ता है। किन 
के मत में कितना नीचे पड़ता है, यह उन आचार्यों के मस्तक-कंशांत मध्यदेश के प्रमाण निर्देश पर निर्भर है। 
क्योंकि यह पहले एक बार कहा गया है कि मस्तक-केशांत मध्यदेश को आचार्य लोग नवताल प्रमाण में 
शामिल नहीं करते हैं। तो जिन आचार्यों के मत में इस देश का मान तीन श्रंगुल है, उनके अनुसार लिगमूल 
से आधा अंगुल नीचे शरीरमध्यांश पड़ता है श्रौर जिन आचार्यो के मत से इसका मान दो अंगुल है, उनके भ्रनुसार 
शरीर मध्यांश लिगमूल से एक अ्रंगुल नीचे पड़ता है। साहित्य में जो मध्यशब्द से प्रसिद्ध है और जिसके 
विवरण के भ्रवसर पर यह विषय लिखा जा रहा है, वह दूसरे श्रर्थ में मध्य हो सकता है। ऐसा मध्य 
वास्तवतः पूर्वकाय और अ्रध:काय (यद्वा उत्तरकाय) नाम से सुप्रसिद्ध कायभागों की भ्रवधि है। इसलिए 
पूर्वोत्तरकाय शब्द पूर्वर्धकायोत्तराध॑ कायार्थक नहीं है । तेलुगु में यह नडुम्‌ कहा जाता है। यह शब्द बिलकुल 
मध्यशब्द का पर्याय है । 

(६३) पादर्व याने जठर के पाइव जो कक्षा (काँख) से मध्यदेश तक व्याप्त हो कर रहते हैं। इसी 
को हिंदी में पसली कहते हैं। इस प्रदेश के अंदर रहने वाली भ्रस्थि पर्शक कहलाती हैं, तो इस से लगता है 
कि इनसे निमित्त देश होने के कारण इस देश को पादर्व नाम प्राप्त हुआ है । 

(६४) पक्‍वाशय / नाभि से लिगमूल तक का जो प्रदेश है, उसको तीन समभागों में भाग करने से 

शौर बीच का जो भाग है, वह पक्‍वाशय है भौर 

(९५) वस्ति नीचे का जो भाग है, वह वस्तिदेश होता है । 
इस विभाग का स्पष्ट ज्ञान होने के लिए और भी समीपवर्ती प्रदेशों की अभिज्ञता प्राप्ति के लिए भी तियंग्रेखाश्रों 
की कल्पना की जाती है। नाभि से लिंगमूल तक का भाग बारह अंगुल का होता है, जिन को तीन समभागों 
में बाँटते हैं। नाभि के बीच में-से एक भ्ोर से दूसरी भ्रोर तक बिलकुल समानरूप से एक तियंक्‌ (भाड़ी) 
रेखा खींची जाती है, जिसका नाम नाभिगत रेखा है। उसके चार भअंगुल के नीचे वैसी और एक रेखा खींची 
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जाती है। यह पक्‍वाशय रेखा है, क्योंकि यह उस आशय (कोश) के ऊपर से बहती है। और, इसके चार 
प्रंगुल के नीचे फिर से भर एक रेखा खींची जाती है। वह वस्ति मस्तक सूत्र है। (यहाँ पर सूत्र और रेखा 
एक ही वस्तु को समझते हैं ।) लिगमूल देश पर और एक सूत्र खींचा जाता है। इन चार सूत्रों (रेखाश्नों) के 
बीच में तीन भाग उपलब्ध हैं। इस त्रिभागात्मक प्रदेश को अधो जठर कहा जा सकता है। यही हिंदी में 
पेड भौर तेलुगु में पोत्ति कड॒ुपु कहा जाता है। हिकक्‍का से शुरू करके लिगमूल तक का शरीर भाग (भअंग्रेजी में 
जो टॉर्सो "०४४० कहलाता है) आयुवेंद में कोष्ठ कहा जाता है। महाराजा सोमेश्वर कोष्ठपादर्व का सन्निवेश 
निर्धारण करते हुए कहते हैं कि यह गोमुखाकारक होता है। उपरि वणित तियंग्रेखाओ्ों के दो श्रंतों में और 
पाइवेनामकदेश और मध्य (कमर) के नीचे का जो पूरा हिस्सा क्ल्हा कह कर एक ही शब्द से हिंदी में प्रकट 
किया जाता है। यह पूरा हिस्सा वस्तुतः श्रोणिफलक नामक अस्थि से निर्मित है। तथापि शिलिपियों की 
शारीरविद्या में यह भिन्नधाभक्त है और भिन्न नामों से व्यपदिष्ट है। वह नीचे स्पष्ट किया जाएगा । 

(६६) ओणि, नाभिसृत्रस्थ कोष्ठपाश्वों का नाम है । 

(६७) कटि यह पक्‍वाशय पाइव॑ है। श्रर्थात्‌ श्रोणी के नीचे के जो दो कोष्ठपाइवं हैं, वे ही कटि हैं । 

(६८) लिग याने जिस को मेहन मेद्र या शिवन भी कहते हैं । 

(६६) लिगमूल इस का अर स्पष्ट है । 

(१००) मणि यह लिंग का अग्रदेश, जो किचित्स्थूलाकारक है और जो हिंदी में सुपारी कहा जाता है। 

(१०१) म॒ष्क याने वृषण या अंड है, जो हिंदी में श्रॉड कहा जाता है । 

(१०२) मुष्कमूल, याने लिगमूल के पाश्वों में जो रहता है। यह त्वंमयभस्त्रिका मात्र है, जो 
निर्बेज मुष्कांश है । 

(१०३) बंक्षण याने कोष्ठ और ऊरू मिलने की जगह है श्ौर ऊरू का आम्यंतरवर्ती भी है। मुष्क- 
मूल के उभयपादवों में-से दो रेखाएँ निकल कर तिरछी (००४0४०) गति से वस्तिदेश के मध्य तक ऊपर 
बहती हैं, उन्हें बंक्षण रेखा कहते हैं । 

(१०४) पृष्ठफलक कोष्ठ का पश्चादभाग, जो नितंब देश तक रहता है। हिंदी का पीठ शब्द 
पृष्ठ शब्द भव है। श्रौर, फलक शब्द झ्ाकारसूचक है । 

(१०५) ककुदू 'मानसोल्लास' में इस का प्रयोग एक ही बार मिलता है। प्रकरण के ऊपर निर्भर 
करने पर लगता है कि यह कंधरा और स्कंध के भी थोड़ा नीचे रहने वाला पृष्ठोध्वाश है। यहाँ पीठ थोड़ा 
वक्रिमान्वित होता है (वक्तिमा ०४०८) । परवंग व्यवहार के हिसाब से भी यह ठीक ही लगता है। तेलुगु में 
मूपु या मूपुरम्‌ कहते हैं । 

(१०६) वंश मेरुदंड नाम से सुप्रसिद्ध है, जिसकी आकृति सद्योत्यित कदलीपल्लव के समान है। 
लेकिन नितंब से नीचे के भाग में इसकी आकृति दूसरी होती है । 

(१०७) अ्रंसफलक इस की जगह में वंशफलक पाठ भी मिलता है, लेकिन यह ठीक नहीं मालूम पड़ता 
है। वंश के दोनों ओर कुछ दूर पर त्रिकोणाकारक अस्थि स्कंधों से निकल कर, याने उन के अ्रधोभाग से 
निकल कर जो रहती हैं, वे ही हैं । 

(१०८) ककुंदरशिर यदि नाभिमध्यगत तिर्यग्रेखा को पृष्ठभाग में ठीक उस प्रकार समान रूप से 
ले जाकर वंश पर समाप्त किया जाय, तो वंश के समीप जो अंश मिलता है, वही ककुंदरशिर है । 

(१०९) नितंब पक्‍वाहय या कटिरेखा को सीधे कोष्ठपाश्चात्य भाग में यदि घुमा लिया जाय, तो 
उसी रेखा पर कटिशिरोदेश (कटि का ऊपरी भाग) के बाद तथा त्रिकास्थि के पादवे में जो देश है, उसी का नाम 
नितंब है। 

(११०) जधन नितंब के नीचे से शुरू करके थोड़ा स्फिगंश (चूतड़ का हिस्सा) लेने पर जितना 
पश्चादभाग का मध्यदेश (पाश्व छोड़ने पर जो बीच ) होता है, वही है। पक्‍वाशय वस्ति मस्तक सूत्रों के बीच 
का कोष्ठ पाद्चात्य भाग फलकाकारक होता है। उस फलक देश का थोड़ा भंंश भर स्फिग्देशांश मिल करके 
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यह प्रदेश बनता है। . किसी की निकृष्टता को व्यक्त करते हुए या किसी के प्रति अ्रपनी घृणा प्रकट करते 
हुए लोग प्रायश: बोलते हैं कि यह जघन्य है, वह जधन्य है। शायद गुदस्थान (मल या पुरीष द्वारा) के नजदीक 
पड़ने के कारण यह घृणा प्रकट करने का अवलंबन बन गया होगा । लेकिन, मानव-शरीर में जो बहुत ही सुंदर 
प्रदेश है, उन में यह अ्रन्यतम है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो महाकबि कालिदास को भी कहना 
पड़ा कि ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातुं समर्थ” । पाश्चात्य शिल्पी तो इसके पीछे पागल ही बन 
गए हैं। ककुंदरशिरोदेश से शुरू करके यहाँ तक के प्रदेश को ठीक-ठीक बनाना शिल्पी के लिए श्रासानी की 
बात भी नहीं है। भ्रगर शिल्पी इस भाग को ठीक बनाने तक साधना करेगा, तो वह शारीर से खेल सकता है 
और खेल दिखा सकता है । 

(१११) स्फिक याने चूतड़ है। 

(११२) स्फिड्मंडल याने स्फिक का गोलाकार भाग है। 

(११३) स्फिक्कट स्फिक के गोलाकार के बीच जो सब से भ्रधिक ऊँचा भाग है । 

(११४) स्फिकबंध वही है, जिसमें गुददेश रहता है। इसीलिए कभी-कभी यह भी गुद शब्द से ही 
व्यवहृत होता है। श्रर्थात्‌ स्फिकबंध होता है स्फिक के नीचे, जहाँ से दो स्फिक्‌ निकलते हैं । 

(११५) अऊरु या सक्थि याने लिंगमूल सूत्र से घुटनों तक का पाद भाग है, जो हिंदी में जाँघ कहा 
जाता है। 

(११६) अऊरुमूल ऊरु का प्रारंभ है, जो लिगमूल सूत्र पर पड़ता है । 

(११७) ऊरुशीर्ष ऊरु प्रारंभ का वह क्षेत्र है, जो ऊरुपादव में वस्तिमध्य देश पर से खींची गई तियें- 
ग्रेखा पर पड़ता है । 

(११८) ऊरुसध्य पूरे ऊरु के बिलकुल बीच की जगह है। 

(११६) झाणिदेश याने घुटनों से चार अंगुल के ऊपर का देश है, जहाँ पर ऊरुगत पेशियाँ पतली 
हो जाती हैं । 

(१२०) जान याने ऊरु के नीचे रहने वाला और पृथुलास्थि से निर्भित पूरा भागा है, जो संधि रूप 
है; भ्रर्थात्‌ जो देश हिंदी में घुटना कहा जाता है । 

(१२१) जानचक्र या जानुमंडल वह है, जो घुटनों के ऊपर वर्तुलाकारक अस्थि रहती है। ग्रंथांतर 
में यह जान्‌ कपिच्छ शब्द से निरदिष्ट है। तेलुगु में इस को मोकाटि-चिप्प कहते हैं। मोकालु, याने घुटना 
उसके ऊपर रहने वाला चिप्प है। पतली और छोटी वस्तु को चिप्प कहते हैं। शुक्ति को मुत्यपु (मुक्ता ) 
चिप्प कहते हैं। वैसी कितनी ही वस्तुओं को समझ।ने के लिए शब्दांतर सहित यह शब्द प्रयुक्त होता है । 

(१२२) जंघा याने जानु से शुरू करक॑ टखने तक की जो जगह है। हिंदी शब्द जाँघ यद्यपि इसी 
शब्द से हुआ है तथापि अर्थव्यत्यय होने के कारण ऊरु के लिए आजकल प्रयुक्त हो रहा है । 

(१२३) इंद्रवस्ति याने पिडली। यह ग्रंथांतर में पिडिका कहा गया, जिससे हिंदी पिंडली शब्द की 
उत्पत्ति है। 

(१२४) नलक जंघा का अंतिम भाग, जो टखने के ऊपर पड़ता है। 
(१२५) जंधाकांड याने पूरी जंघा के सामने रहने वाला श्रस्थिभाग है, जिसको तैलुगु में आगरूं 
कहते हैं । | 

(१२६) कर्च वह देश है, जो नलक के पीछे एड़ी तक रहता है । 

(१२७) गल्फ जंघापादसंधि है, जिसे हिंदी में टलना कहा जाता है । 

(१२८) पाद याने एड़ी से अंगुलाग्र तक का जो अंश है, जिस को हिंदी में पैर कहते हैं । 

(१२६) पादपृष्ठ याने पाद का उपरितल है। एक श्राधुनिक पंडित ने इस को अआंति से एड़ी का पिछला 
भ्रंश कहा है। इस का आकार हाथी की पीठ जैसा होता है । 

(१३०) पादतल याने पादपृष्ठ के उल्टी शोर है, जो हिंदी में तलवा कहलाता है । 
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(१३१) पाए््णि यह गुल्फ के नीचे से भूमि तक का देश है, श्रर्थात्‌ पाद के पीछे का अ्रंश है, जो हिंदी 
में एड़ी कहलाता है । 

(१३२) पाए्णिमंडल या पार््णिपुष्ठ याने पैर के पीछे एड़ी का वर्तुलाकार है । 

(१३३)* प्रषद याने पादाग्र भाग जो अंगुलिमूल के पहले पड़ता है। इसी को तेलुगु में मुंगालु 
कहते हैं। पादांगुलियों के नाम और भ्रन्य विषय भी हस्तांगुलि तुल्य हैं, इसलिए यहाँ पर पादांगुलियों का 
विवरण अनावश्यक है। हस्तविवरण के समय इन्हें स्पष्ट किया जाएगा । 

(१३४) भुज बाहु और कर माने स्कंधाग्र समीप से मध्यमांगुलि के श्रंत तक का जो अंश है, वही है । 

(१३५) बाहुमूर्ध या भुजशीर्ष स्कंधांत समीप प्रदेश है । 

(१३६) श्रंस भजमूर्थ का पाश्व॑देश है, जो मांसपुष्ट भाग है और जहाँ पर मल्‍लजन भ्रास्फालन करते 
है। श्रर्थात्‌ भूजशीर्ष से कक्षातक का करांश है। कहीं-कहीं अंश को बाहुशीर्ष शब्द से विवरण किया गया 
है। और, साहित्यादि में भ्रंस स्कंघ-पर्याय कहा जाता है, लेकिन वह श्रशास्त्रीय है। तेलुगु में इसको भुज- 
मूपुरम्‌ कहते है । 

(१३७) बाह या वाह॒परव (भूजोध्वंपर्व ), यह कक्षा से शुरू करके कोहनी तक का प्रदेश है। यही 
तेलुगु में दंड कहा जता है। पूरा भुज और भुजपर्व भी बाहु शब्द से व्यवह्ृत होने के करण इस का अर्थ प्रकरण 
से निर्धारण करना पड़ता है। कर श्र हस्त शब्द का भी वही हाल है । 

(१३८) बाहुमूल कक्षासमीपवर्ती बाहु प्रदेश है, याने श्रंस जहाँ समाप्त होता है। कक्षा पर्याय जैसा 
इसका प्रयोग भी हुआ है। तेलगु में एक महान्‌ विख्यात कवि अल्लसाति पेहन प्रयोग करते हैं 'बाहुमूल 
रूचुलू तोंगलिप” । इस तरह के प्रयोग अशास्त्रीय है । 

(१३६) कर्षर याने कोहनी है। कोहनी शब्द कफोणि शब्द भव है, जिसका प्रयोग इसी शास्त्र के 
भ्रन्य ग्रंथों में हुआ है । 

(१४० ) प्रबाह याने भुज द्वितीय पर्व, जो कोहनी से शुरू करके कलाई तक का अंश है । 

(१४१) प्रकोष्ठ होता है, प्रबाहु का अंतर्भाग, जिसको तेलुगु में मुंजेयि कहते हैं । 

(१४२) मणिबंध याने कलाई है। 

(१४३) हस्त या कर याने मणिबंध से मध्यांगुलि के अ्ग्र तक का देश है। हिंदी का हाथ इसी से 
हुप्ना है । 

(१४४) हस्ततल वही देश है, जो मणिबंध से अ्रंगुलियों के मूल तक पड़ता है। इस शब्द से ही हिंदी 
हथेली शब्द की उत्पत्ति है। 

(१४५) करपुष्ठ या हस्तपृष्ठ याने हस्त का पीठ, जो हथेली का उलटा भाग है। 

(१४६) पअ्रंगुलि याने हस्तशाखाएँ, जो पाणि और पाद में पाँच-पाँच हैं । 

(१४७) प्रंगुष्ठ याने अंगूठा है । 

(१४८) तजंनी याने डराने वाली उँगली है। इस का पर्याय है प्रदेशिनी, याने दिखाने वाली । 
बिलकुल यही भ्रभिप्राय व्यक्त करने वाला है तेलुगु शब्द चपुड्ब्रेलु' । 

(१४६) मध्यमा पाँचों के बीच में रहने वाली उंगली, जो सब से बड़ी भी है । 

(१५०) भअ्रनासिका मध्यमा के बाहर रहने वाली उँगली है। इसका श्रर्थ है नाम जिस का नहीं 
है, लेकिन वही उसका नाम हो गया । तेलुगु में इसका नाम है उंगरपुत्रेलु । (उंगरमुर-अँगूठी, ब्रेलुउंगली) । 

(१५१) कनिष्ठिका सबसे छोटी उँगली है, जो हस्त के बाहर की श्रोर रहती है । 

(१५२) पर्ष याने उंगलियों के हिस्से हैं । ये सब में तीन-तीन होते हैं, अंगुष्ठ को छोड़ कर के, जिस में 
दो ही रहते है। हिंदी का पोर शब्द इस से हुआ है । 

(१५३) नख याने नाखून जो दो प्रकार का होता है, जैसे---सजीव और निर्जीव । सजीव मांसबद्ध 
रहता है, ताम्रवर्णक होता है। निर्जीव जो मांसबद्ध न होने के कारण पिगलवर्ण होता है, श्र्थात्‌ जो काटा जाता है। 
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(१५४) झायलेंखा, यह हथेली में कनिष्ठिकामूल के नीचे से निकल कर अनामिका श्रौर मध्यमां- 
गुलि मूल के नीचे से बहती हुई मध्यमा-तर्जनी के मध्य भाग में प्रवेश करती है । 

(१५५) शक्तिरेखा यह अंगुष्ठ-तर्जनीमूल मध्य से निकल कर हाथ के बाहर की ओर बह कर 
समाप्त होती है । 

(१५६) पुंरेखा यह शक्तिरेखा के साथ वहीं पर निकल कर शंगुष्ठ मूल को घेरती हुई मणिबंध 
तक श्राकर समाप्त होती है। इसका आकार धनुवंत्‌ होता है । 

ये तीन रेखाएँ भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में भी इन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। ये यहाँ पर न सामुद्रिक शास्त्र 
की आवृत्ति करने को वर्णित हैं, न महापुरुष-लक्षणों को विवरण करने को उद्दिष्ट हैं। ये तीन रेखाएँ महा- 
पुरुष, कुपुरुष---सभी के हाथ में रहती हैं । ये यहाँ पर इसलिए कही गई हैं कि वे हस्त के संकोच विकासात्मक 
क्रिया के भनुकल हैं । 

यद्यपि करभादि शब्दों से और कुछ शरीरप्रदेश इस शास्त्र के भ्रन्य ग्रंथों में वणित मिलते हैं, तथापि उन 
सब का उल्लेख यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया है कि 'मानसोल्लास' में कथित विषय ही शुरू में प्रतिज्ञात है । 

ये हैं विभिन्न शारीरिक प्रदेश, जिनका पूरा वर्णन 'मानसोल्लास' में मिलता है। अ्रभिधानवत्‌ विभिन्न 
प्रदेशों के नाम क्रमश: रट जाना या दब्द-व्युत्पत्ति करना मूलकार का अ्रभिप्राय नहीं है। बल्कि शरीर-संबंधी 
परिपूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही ग्रंथकाराशय है। इसलिए इन प्रदेशों के श्राकार-परिमाणादि की विस्तृत वर्णना 
की गई है। इसके अलावा शरीर के चारों ओर घूमते नौ स्थानों से देखने पर कौन-सा प्रदेश कितना दिखता 
है और उसका परिमाण क्या होता है, यह भी मूलग्रंथ में स्पष्ट किया गया है। यह पूरा विषय अच्छी तरह 
समझ कर मनन करने पर शिल्पी के लिए जितना शारीरिक ज्ञान होना चाहिए, उतना निस्संदेह और निर्दुष्ट रूप 
से होता है। इस में शंका का कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ उतने विस्तार से विषय का विवरण करना संभव 
न था, अत: प्रदेशों का परिचयमात्र दिया गया है । 
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बोद्धसिद्धों के 
सहजवचनों का प्रत्यमिज्ञान श्री शांतिभिक्षु शास्त्री 


तप की गीतियों और दोहों का प्रकाशन पहलें-पहल स्वर्गीय महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नें 
इन गीतियों और दोहों को हाजार बछरेर पुराण बांगाल भाषाय बौद्ध गान ओ दोहा' शीर्षक से १६९१६ ई० 
में कलकत्ता की 'बंगीय साहित्य परिषद्‌” द्वारा कराया था। जिन हस्तलिखित पोथियों के सहारे यह संस्करण 
हुआ था, उनकी खोज स्वयं शास्त्री जी ने की थी। उन्होंने अपने इस प्रकाशन के मुख-बंध में उस खोज का 
उल्लेख यों किया है--१८६७-१८६८ ई० में जब में दो बार नेपाल गया, तब कितनी ही संस्कृत पुस्तकें देखने 
को मिलीं। इनके बीच-बीच कुछ-कुछ लेख एक प्रकार की नूतन भाषा में हैं. . .! डाकार्णव नाम की एक 
पुस्पषक है। इसके बीच-बीच इस प्रकार की नूतन भाषा में बहुत कुछ लिखा है |. . . एक और पुस्तक मिली । 
उसका नाम है सुभाषित-संग्रह”! । इसके बीच-बीच एक नूतन भाषा में कुछ-कुछ लिखा है। और भी एक 
पुस्तक देखने को मिली---दोहाकोष-पंजिका'। सुभाषित-संग्रह' को बेंडाल साहब ने नकल कर लिया और 
दोहाकोष'-पंजिका' मैंने नकल कर ली। बेंडाल साहब ने सुभाषित-संग्रह' को छपाया और छुपाने के समय 
मेरी दोहाकोष-पंजिका' ले गए। वह मुझे फिर वापस न मिली। बाद में सुनने को मिला कि जिस पोथी से 
'दोहाकोष-पंजिका' की नकल हुई थी, वह जापान चली गई। १६०७ ई० में फिर नेपाल जा कर मैं कितनी 
ही पोथियाँ देख सका । एक का नाम है 'चर्याचयेविनिश्वय|। इसमें कितने ही कीतंन-गान और उनकी 
संस्कृत टीका है। गान वैष्णवों के कीर्तन के समान हैं। गानों का नाम है, चर्यापद' । एक और पुस्तक 
मिली । वह भी दोहाकोष । ग्रंथकार का नाम सरोरुहवज्ञ, टीका संस्कृत में, टीकाकार का नाम अद्वयवज्नञ । 
और भी एक पुस्तक मिली । उसका नाम भी दाहाकोष', ग्रंथकार का नाम क्ृष्णाचाये, इस पर भी एक संस्कृत 
टीका है ।” (पृष्ठ ४, ५)--. . . चर्याचर्य और डाकार्णव पोथियाँ नेपाल दरबार से (प्राप्त हुई)। पुस्तक 
छपने के बाद उन्होंने वापस ले लिया है ।. . . भ्रन्य दो पुस्तकें (सरोरुहवत्न का दोहाकोष और उस पर भद्वयवज्न 
की टीका) मेरी अपनी हैं, श्रथवा अपनी होने से भी अ्रधिक प्रिय हैं, क्योंकि उन दोनों को नेपाल के पोथीखाने 
के सुब्बा साहब विष्णुप्रसाद राजभंडारी ने मुझे प्रेमोपहार-रूप में भेंट की थीं ।. . . कृष्णाचायं का दोहाकोष 
और उसकी टीका उन्हीं के उपदेशानुसार पोथीखाने के लेखकों ने लिख कर मुझे उपहार में दी थी ।. . .इसकी 
मूल पोथी इस समय जापान में है।” (पृष्ठ १८) 
शास्त्री जी ने इन बौद्धकृतियों की भाषा पर विचार किया। पर वह विचार जिस बद्धमूल 
धारणा और पद्धति से किया गया, वह सर्वेमान्य न होने पर भी इस क्षेत्र में एक अग्रयायी (०7८८०) की 
कृति होने के कारण कम गौरव की बात नहीं है। शास्त्री जी के मन में इन रचनाओं को देख कर जो भाव 
उत्पन्न हुआ, उसका उल्लेख उन्होंने यों किया है--'मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने इस भाषा में लिखा है, 
वे बंगाल और उसके झ्ास-पास के लोग हैं। उनमें अनेक बंगाली थे और उनका प्रमाण भी मिला है। यद्यपि 
बहुतों की भाषा में कुछ-कुछ व्याकरण-भेद है, तथापि सब मिला कर वह बंगाली जान पड़ती है ।” (पृष्ठ ६) 
शास्त्री जी को जब विश्वास हो गया कि इन रचनाओं की भाषा बंगाली है, तब उन्होंने उसके समर्थन 
के लिए ऊहापोह से काम लिया । उस ऊहापोह की चर्चा उन्होंने स्वयं की है-- ये (रचनाएँ) बंगाली की 
हैं। उसे प्रमाणित करने के दो हेतु और भी हैं। (१) एक फ्रांसीसी पंडित तन्‌-ग्युर के १०८-१७६ वेष्टनों 
में तंत्र की जितनी पोधियाँ हैं, उनकी एक तालिका बना गए हैं। इस तालिका में ग्रंथकार का नाम ; अनुवादक 
का नाम ; श्रनेक स्थानों पर जहाँ बैठ कर श्रनुवाद हुआ, उस स्थान का नाम तथा कितने ही स्थानों पर जिन्होंने 
झ्रनुवाद का शोधन किया, उनका भी नाम दिया है। जिन फ्रांसीसी पंडित ने इस तालिका को छपाया था, उनका 
नाम है पी० कोडिश्रर (?. 00+४८०) ।. . . उस सूची में बंगाली श्रथवा बंगाल देश का लोग कह कर जिनका 
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उल्लेख किया गया है, उनका यदि. . . . . . संकीतंन-पद मिला, तो उस पद को मैंने शुद्ध बंगाली मान लिया 
है। (२) पद्चात्‌ उनके उन पदों में जितने शब्द मिले, उनकी अ्रकारादि क्रम से एक तालिका बना कर मैंने 
उस काल की और श्राज की बंगाली में जो भेद है, उसे देख लिया है। उससे उस काल की बंगाली के व्याकरण 
तथा शब्द-कोदश के सम्बन्ध में मेरी कुछ धारणा बन गई है। उसी धारणा के सहारे मुझे जो अन्य पद मिले, 
उनकी भी मैंने अकारादि क्रम से सूची बना कर मिलाया। उससे जो पद मुझे बंगाली के जान पड़े, उन्हें मैंने 
बंगाली कहते संकोच नहीं किया । एक पदकर्ता का घर उड़ीसा देश का है, उनका गान भी उड़िया भाषा में 
लिखा हुआ है। बंगाली भाषा में जहाँ क्रिया-प्रत्यय 'ल' है, उसमें वहाँ पर ड' है; यथा--गाहिल-- 
गाड़िल। उस पद को मैंने उड़िया भाषा का पद ठहराया है। इस प्रकार से विशेषरूपेण परीक्षा करके 
जो फल हुआ है, उसे ही इस पुस्तक में दिया है।” (पृष्ठ १६-१७) 

इस ऊहापोह के साथ पहले-पहल जब यह प्रकाशन सामने आया, तो अनेक लोग इस ओर झुके । शास्त्री 
जी ने गीतियों और दोहों को बंगाली मान लिया था। पर भअ्रध्ययन की गति ज्यों-ज्यों झागे बढ़ी, त्यों-त्यों 
उसमें सूक्ष्मता श्राने लगी । गीतियों को दूसरी दृष्टि से देखा जाने लगा तथा दोहों को दूसरी दृष्टि से । 

प्राध्यापक सुनीतिकुमार चटर्जी ने गीतियों की भाषा की पड़ताल की और अपना मत दिया कि इनकी 
भाषा पुरानी बंगाली है। बंगाली की जो विशेषताएँ इनमें उन्होंने देखीं, वे मुख्य-मुख्य ये हैं--- 


विभक्तियां एर (सम्बन्धगारक) परसर्ग माञ्त विकरण -इल-(भूत) प्रस्त्यं क धातु 


अर (सम्बन्धकारक) अंतर -इब- (भविष्यत्‌ ) ग्राछ 
रे (संप्रदानकारक ) सांग वर्तमानक्ृदंत प्रत्यय--श्रंत थाक 
त (अ्रधिकरणकारक ) भाववाच्य प्रत्यय---इग्र 


यह मत १६२६ ई० में चटर्जी महोदय की अमूल्य कृति 0ं8ग्र थ्ातव 0९ए९०णथा ० ४८ 
छलाएथ ,278092८ बंगभाषा का उज्भूव और विकास” के प्रकाशन के साथ श्राया । 

मेरे परम कल्याण-मित्र स्वर्गीय प्रबोधचंद्र बागची ने गीतियों के बाह्य रूप के साथ, आम्यंतर रूप के 
भी परखने का यत्न किया । १६२८ ई० में वे स्वयं नेपाल गए तथा उस पोथी को नेपाल दरबार के पोथीखाने 
में देखा, जिसके आधार पर शास्त्री जी का संस्करण हुआ था। शास्त्री जी का संस्करण तथा पोथी, दोनों को 
मिला कर देखने पर उन्हें पता चला कि--सिद्धों की कविताओं का जो अर्थ है, उसको देखते हुए शास्त्री जी का 
संस्करण संतोपजनक नहीं है, क्योंकि भ्रर्थ को प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया । हाँ, जहाँ 
तक नेपाल की पोथी के पाठ से सम्बन्ध है, वहाँ तक शास्त्री जी का संस्करण काफ़ी भ्रच्छा है। क्योंकि मुद्रित 
ग्रंथ तथा मूल पोथी में नाममात्र का कहीं-कहीं अंतर है। प्राय: भूलें पद-विभाग करने में हुई हैं । 

भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से बागची महोदय को यह श्रभीष्ट मालूम हुआ कि चर्यागीतियों का 
अ्रध्ययन आगे बढ़ाया जाए। पर यह कंसे किया जाए, यह एक प्रश्न था। बागची महोदय से पहले भी इस 
झोर चेप्टा की गई थी, पर सफलता न मिली थी। प्राध्यापक सुनीतिकुमार चटर्जी ने भाषा की दृष्टि से 
चर्यागीतियों की छान-बीन करते हुए उनके एक संशोधित संस्करण की झ्रावश्यकता का अनुभव किया । और, 
पेरिस के प्रोफेसर [०७० 772५ए७० की मदद से तन्‌-ग्युर में खोज-बीन की कि कहीं इन गीतियों का तिब्बती 
ग्रनुवाद मिल जाए, तो कार्य श्रागे बढ़े (देखिए 0छ्शाग बात ॥0९एटीठक॒गाला रण फ्रेलाए्टओं ॥72प42८, 
?- 9) । पर यह यत्न सफल न हुआ । डा० मोहम्मद शहीदुल्ला ने कान्हुपाद और सरहपाद की गीतियों 
का संस्करण करते हुए बाद में फिर ऐसा ही यत्न किया, पर वह भी निष्फल सिद्ध हुआ अनंत में शास्त्री जी 
की नेपाली पोथी की प्रतिलिपि से, जो बंगाल की एशिश्राटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है, पाठ-भेद देकर 
संतोष कर लिया । सिद्धाचार्यों की कतिपय छोटी-छोटी कविताझों के तिब्बती अश्रनुवाद का श्री श्रनाथनाथ 
वसु ने अध्ययन किया । ये कविताएँ गीतिका कहलाती हैं और उनमें एक का चर्याचर्यविनिदचय की उनतीसवीं 
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गीति से संवाद है, जो लुइपाद की रचना है (देखिए [#ठाक्ा प्रांडाठ्ल॑ट्श (2ए०००८०४, ७०. वा, 9. 677; 
हरप्रसाद संवर्धन लेखमाला, खंड २, पृष्ठ ६१) । बागची महोदय का अ्रदुप्ट इन सबसे अधिक बलवान्‌ था । 
बड़े श्रम से उन्होंने तन्‌-ग्युर की पड़ताल कौ और अंततोगत्वा इन गोतियों का तिब्बती अनुवाद खोज निकाला, 
जो तन्‌-ग्थुर के ग्पुद्‌-5ग्नेलू (उच्चारण ग्युर-डेलू) विभाग में ४७ वें वेष्टन में १७४-२२४५ पत्रों पर है। कोडियर 
साहब के कैटलॉग को पहली जिल्द के पृष्ठ २२५ पर इस अनुत्राद का उल्लेख है। प्रंय स्प्योद-पडि-ग्लु डि- 
मज़ोद्‌-क्यि-5ग्ने लू-ब-हो सू-ब्य-व (उच्चारण चोद-पइ-लु-इ-जोद्‌-क्यि-डेल्‌ू-ब-शे-ज-ब) “चर्यागीतिकोपवृत्ति नाम' 
है। पुष्पिका में ग्रंथवार का नाम थुब--पस्‌ ब्यिन्‌ (थुत्-प-जिन) 'मुनिदत्त' दिया हुआ है। अनुवादक 
का नाम वहाँ ग्रंगूसू-प-ग्यंलू-मुछन्‌ (डग्‌ पा ग्वल्छुन्‌) कीतिचंद्र' उल्लिखित हुआ है। वहीं से पता चलता 
है कि अ्रनुवाद यम्‌-बु (>>स्वयंभ्‌) श्रर्थात्‌ नेपाल की राजधानी काठमांडो, जहाँ स्वयंभू चंत्य है, हुआ 
था। अनुवादक के काल का निश्चय करने का कोई उपाय नहीं है। पर तांत्रिक ग्रंथों के अनुवाद का मुख्य 
समय तेरहवीं शती रहा है और यह अनुवाद तांत्रिक ग्रंथों के वेष्टनों में ही अंतर्भक्त है, फनत: इसका समय प्राय: 
वही रहा होगा। यह ग्रंथ अक्षरश: वही था, जिसे शास्त्री जी ने बोद्धयान ओ दोहा' में चर्याचर्थ विनिश्चय! 
नाम से नेपाली पोथी के अनुसार अभिहित किया है । 

बागच्री महोदय ने बड़े श्रम से इस ग्रंथ से गीतियों का अलग संग्रह किया । इस संग्रह में उन्हें शास्त्री जी 
के संग्रह की भाँति ही ५० चर्यागीतियाँ मिलीं। शास्त्री जी को जो सटीक ग्रंथ मिला था, वह कई जगह खंडित 
था। उसमें २३ वों चर्या के केवल तीन ही पद थे। शेप पद और समूची टीका नहीं थी । २४ वीं चर्या 
पूरी की प्री न थी। २४वीं चर्या के अंतिम दो पदों की टीका को छोड़ कर शेष ग्रंश त्रटित था। ४७वों 
चर्या के चतुर्थ पाद की टीका खंडित थी । ४० वीं चर्या न थी, अंतिम दो-तीन वाक्यों को छोड़ कर टीका भी 
नथी। ४५० वीं चर्या के अ्रंतिम पद की टीका का कुछ अ्रंश तथा समूची पुप्पिका विलुप्त थी। टीका में अन्य 
कितने ही पद एवं पदांश तथा वाक्य ओर वाक्यांश विकल थे। भ्र्थ की दृष्टि से मूल ग्रंथ एवं टीका ग्रंथियों से 
भरा हुआ था। इन ग्रंथियों को खोलने के विचार से बागची महोदय ने पहले मल चर्यात्रों में हाथ लगाया । 
मूल चर्याओ्रों के तिब्बती रूपांतर का संग्रह कर उन्होंने उनका संस्कृत भाषांतर किया तथा शास्त्री जी के ग्रंथ में 
चर्याश्रों का जो पाठ था, उससे मिला कर तुलनात्मक अध्ययन किया । इस अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने 
मूल चर्यात्रों के पाठों को शुद्ध कर सर्वेप्रथम चर्याश्रों को इस रूप में प्रस्तुत किया कि उनको अध्ययन का आधार 
बनाया जा सके। चर्याओं का पाठ निरचय करने में प्राध्यापक सुनीतिकुमार चटर्जी ने भी बागची महोदय 
का हाथ बँटाया । यह सब शोधकाये ४८४४४ एणिः & व्या|टबो तवाधणा ० ४॥6 00 छिशाएवबोॉ[ 
(708798[20&$ 'प्राचीन बंगाली चर्यापदों के संशोधित संस्करण करने की सामग्री' के नाम से कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय की पत्रिका फल ]०ण्ग्रग ण पाठ 0०7+पगाठा0 ० ॥,८८८८४' के तीसतबरें खंड में १६९३८ ई० 
में प्रकाशित हुआ । बागची महोदय ने मुनिदत्त की टीका के शोधन-कार्य को भविष्य के लिए छोड़ दिया । 
पर जितना कार्य उन्होंने किया, वह अ्रध्ययन-चक्र को प्रवरतित करने के लिए यथेष्ट था और उसका फल शीघ्र 
दिखाई पड़ा। शहीदुल्ला साहब ने १६४० ई० में ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज़ (08८८8 एग्रांर्टाआं// $प्रदां८5, 
]940) में बागची महोदय क। श्रनुसरण करते हुए अपना अध्ययन 'फ्रेपतत॥75 १७५४४८ ४०४४५ (आइचर्य- 
चर्याचय) के नाम से प्रकाशित किया और बहुत से संशोधित पाठों को सामने रखा। यह सब होने पर 
प्रोफेसर सुकुमार सेन की दो कृतियाँ सामने भ्राईं। प्रथम कृति चर्यापद कोश जावे एलफऐकापा)। 
जगत एलाइनां दाब्ाए० 8णाछ8 बे गिथ्छा८१७ के नाम से इंडियन लिग्विस्टिकूस (॥तीक्षा 
7ग्8पांड065 ) के नव्ें खंड में तथा द्वितीय कृति "(५४४० 978८00८८ 50785 के नाम से उक्त पत्रिका के दसवें 
खंड में प्रकाशित हुई । इस कृति में सेन महोदय ने गीतियों का जो क्रम मुनिदत्त-प्रणीत संग्रह में था, उसे बदल 


डाला है। उसका विवरण यों है-- 


मूलक्रम १ २ ४ ६६ ७. ४८5 ६. १० 
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६२७ 
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२२ 
रद 
शेय 


३६ 
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२५ 


३६ 


६,२९१, २३;२७; २०; ४१; ४३; ४६ 


मूलक्रम ११ १२ १३१ (१४ १५ १६९ १९७ 
सेनक्रम १९ २० २१ २६ ३० इह२ ३३ 
मूलक्रम २१ २२ २३ (२४) (२५) २६ २७ 
सेनक्रम ६ रेड १० (--) (5-2) र२१ ११ 
मूलक्रम ३१ बेर रे३े रे४८ रे५ २६१ २७ 
सेनक्रम ४०... ३४५ ४१ ४२ ४४ र४ ४५ 
सूलक्रम ४१ ४२ ४३ है. 8.५ इप्र्‌ ४६ ४७ 
सेनक्रम १३ २६ हरऐ१ ४ड ४६ २७ ४७ डे 
सेन महोदय का क्रम गीतिकारों के श्रनुसार है। उसका विवरण यों है--- 
गीतिकार सेनक्रमानुसार श्रंक मुनिदत्तानुसारी भ्रंक 
लुइपाद १; २ १; २६ 
कुक्‍्कुरीपाद ३; ४ २; २० 
विरुवापाद भर ३ 
गुंडरीपाद ६ ४ 
चाटिल्लपाद ७ धर 
भुसुकु 5;6;१०;११;१२;:१२१: १४; १५ 
काह्मपाद १६; १७; १८; १६:२०; २१ 


२२; २३:२४; २५; २६; २७ 


कंबलाम्बरपाद (कामलिपाद) २८ 


डोम्बीपाद 
धशांतिपाद 
महीधरपाद 
वीणापाद 
सरहपाद 
दाबरपाद 
अर्यंदेवपाद 
ढें ढहणपाद 
दारिकपाद 


भादेपाद (भद्रपाद) 


ताड़कपाद 
कंकणपाद 
जयनंदीपाद 


धामपाद (धर्मपाद) 


२६ 


३०; 


३२ 
३३ 


३४; २५; ३२६; २७ 
शरे८; २६ 


४० 
४१ 


४२; ४३ 


डीॉड॑ 
४५ 
४६ 
४७ 
इद 


३१ 


७; ६; १०; ११; १२; १३ 


१८; १६; २६; ४०; ४२; ४५ 
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१४ 
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१६ 
१७ 


२२; ३२; ३८; ३६ 


२८; ५० 


३१ 
३३ 


३४; (सेन महोदय के संग्रह की ४३वीं 
चर्या मुनिदत्त के संग्रह में नहीं है। 
यह शास्त्री जी को नेपाल में एक बौद्ध 
भिक्ष्‌ से प्राप्तहुई थी, जिसे उन्होंने 
साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में छपवाया था) 


३५ 
३७ 
४४ 
४६ 
४७ 


गीतियों को इस क्रम से सजा कर सेन महोदय ने इधर-उधर बिखरे कितने ही सिद्धवचनों को भ्रपने संग्रह में 


ले लिया है। 


€२६८ 


इतना सब होने पर भी बागची महोदय संतुष्ट न थे। वे इन चर्यागीतियों को दूसरी दृष्टि से देखते 
थे। चर्याओ्ों का मर्म समझने के लिए उनकी दृष्टि में मुनिदत्त की टीका ही श्रादिम साधन थी। उन्होंने 
मुझसे सहकारी (०0040079८००) होने का अनुरोध किया। यह बात १९५२ ई० की है। मैंने उनकी 
श्राज्ञा से कार्य में हाथ लगाया था। मूल गीतियों तथा टीका को पहले-पहल मैंने उनकी दृष्टि से देखना शुरू 
किया। सिद्धों के रहस्यवाद के प्रति उनकी भ्रगाध आास्था को देख कर मुझे सदा विस्मय हुआ करता था । 
मृल चर्यागीतियों तथा संस्कृत टीका को मैंने तिब्बती अनुवाद से मिलाया तथा पाठ-मभेदों को टीपता गया। 
चर्यागीतियों का यथासंभव छायानुवाद भी किया। यह सब करके १६५४ के मध्य में मैंने उन्हें दे दिया । 
पांडुलिपि तैयार करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर पाद-टिप्पणियाँ देने के लिए स्थान छोड़ दिया गया था। उनका 
विचार था कि यह कार्य हम दोनों साथ बैठ कर करेंगे। पर वे जितने व्यस्त थे, उसमें समय न निकल पाया । 
झ्रंततोगत्वा उन्होंने मुझसे टिप्पणियाँ लिखने को कहा । उन्होंने जो भी कार्य किया था, उसको प्रधान आधार 
मान कर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने प्रथम पाँच चर्याश्रों तथा उनकी संस्कृत टीका पर टिप्पणियाँ लिख 
कर दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि समूचे ग्रंथ पर टिप्पणियाँ लिख चुके जाने पर यदि इन्हें प्रेस में दिया 
जाएगा, तो बहुत विजंब होगा । एक तरफ टिप्पणी लिखने का कार्य होते रहना चाहिए तथा दूसरी ओर पुस्तक 
भी छपती रहनी चाहिए। मुझे जो कुछ शोधन करना होगा, वह प्रूफ देखते समय करूँगा | प्राय: प्रथम दो 
प्रूफ मैं देखता था तथा तीसरा वे स्वयं देखा करते थे। चौथा प्रूफ हम दोनों देखा करते थे। ग्रंथ 
१९५५ ई० में जून महीने की ५ वीं तारीख को प्रेस में गया था। टिप्पणियाँ लिखने में कितनी ही बार मैं कूछ 
ऐसी बात भी लिख कर प्रेस भेज देता था, जिसका उन्हें पहले से अनुमान न होता था। पर मैं जब कोई नई 
बात रखता, तो वे प्रूफ देखते समय मुझे बुला कर भ्रवश्य विचार करते श्रौर सदा प्रोत्साहन देते रहते थे । यहाँ 
मै इसके लिए एक निदर्शन दंगा। २१ वीं चर्या के दूसरे पद में एक शब्द है गाती'। सेन महोदय ने गाती 
के लिए दो शब्द दिए हैं--४»० (भित्ति, भीत) तथा 7०ण०ण००0४०7 (नींव)। इसे वे गात्र' शब्द 
से व्युत्पन्न करते हैं। बागची महोदय का ख्याल था कि इसकी व्युत्पत्ति गते' से होनी चाहिए। पर मैंने 
ग्रन्यथा ही टिप्पणी लिखी । मैंने इस शब्द को हिंदी में ग्रंथि-विशेष के भ्रथ में प्रचलित गाती से श्रभिन्न मान 
कर, संस्कृत के गात्रिका' छ«द से व्यूत्पन्न माना, जिसका कि प्रयोग बाणभट्ट ने हचरित' में किया है। ऐसा 
ही भ्रन्य कितने ही शब्दों के विषय में हुआ । वे मेरे सुझाव पर हमेशा घ्यान दिया करते थे। उनसे उत्साह 
पाकर चर्यागीतियों और टीका के विकलांश को भी मैंने संस्कृत रूप दे डाला। इन सबसे वे बहुत प्रसन्न थे 
झौर पुस्तक २६ वीं चर्या के अंत तक मुद्रित हो चुकी थी कि १९ जनवरी १६५६ ई० को उनका 
भ्रकस्मात्‌ निधन हो गया और शेष ग्रंथ का भार ढोने के लिए मैं अकेला रह गया। यहाँ यह बात भी दर्जे 
करने की है कि यह सब जो कार्य चर्यागीतियों पर हुआ्ना, वह बंगाल से बाहर बहुत कम पहुँचा शौर जो पहुँचा भी 
वह कुछ विशेषज्ञों की संपत्ति बना रहा। यद्यपि डा० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी कृतियों में विशेष रूप 
से नाथपंथ' तथा 'हिंदी का श्रदिम काल' में, सिद्धाचायों का जिक्र किया तथा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 
१६३३ में पहले-पहल गंगा' नामक पत्रिका, फिर अ्रपनी पुस्तक 'पुरातत्त्व निबंधावली,' शौर बाद में 
१६४४५ में (हिंदी काव्यधारा' में इनकी चर्चा की, पर श्राज तक चर्यागीतियों तथा भ्रन्य सिद्धवचनों का कोई 
सर्वांगीण-स्वरूप देवनागरी अक्षरों में प्रस्तुत न हो पाया, जो कि बंगाल की सीमाओं को तोड़ कर विशाल मध्य- 
मंडल में व्यापक होता । यह बात बागची महोदय से भ्रविदित न थी श्र इसीलिए चर्यागीतियों को देवनागरी 
प्रक्षरों का जामा पहनाना उन्होंने भ्रावरयक समझा था। चर्यागीतियाँ किस प्रकार श्रध्ययन के क्षेत्र में भ्राईं 
भौर उनका भ्रध्ययन किस प्रकार प्रौढ़ि को प्राप्त हुआ तथा उस प्रौढ़ि के लाने में बागची महोदय का क्या हाथ 
रहा, इसका मैने यहाँ उल्लेख किया । पर इतने भर से ही बागची महोदय संतुष्ट न थे। वे चाहते थे कि 
शर्याश्ों की विशंद व्याख्या हो भौर इस व्याख्या का बीज उन्होंने भ्रपने एक निबंध 5077८ 287०९ ०0 
80400 (३४४ंलंडा0 ॥7 (३८ (४०79६०००७७ “चर्यापदों में बौद्ध-रहस्यवाद के कुछ पहलू" में बोया था। 
यहू निबंध पहले-पहल १९३४ ई० में "76 (०५६७७ 0पंव्थॉंबों [० में निकला था । 
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सिद्धों के दोहों पर किया गया कार्य 


सिद्धों के दोहों को खोजकर यद्यपि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने पहली बार प्रकाशित किया, 
पर दोहों की भाषा श्रपश्रंश है, इसका उन्हें पता न चल पाया। चर्यात्रों की भाषा की भाँति उन्होंने दोहों 
की भाषा को भी पुरानी बंगाली कहा। उन्होंने जो दोहे प्रकाशित किए थे, वे सरहपाद और कृष्णा वार्यपाद 
के थे। डॉ० शहीदुल्ला साहब ने इन दोहों पर ढंग से हाथ लगाया तथा अपनी प्रसिद्ध कृति 7,८8 (क्षा(5 
/५५६00०$ 6८ [१ 8॥78 ८१९ 5&79॥& 'काह्न और सरह के रहस्य गीत' में दोहों को उनके तिब्बती भाषांतर 
से तुलना करके, अ्रपभ्रंश भाया के शब्दों का अर्थ-निश्वय किया। भाषा के अ्रध्ययन की दृष्टि से यह बहुत 
सराहनीय कार्य हुआ। डॉ० बागची को उधर १६२६ में तत्रभवान्‌ राजगुरु हेमराज शर्मा के अपने निजी 
संप्रह से दोहाकोप को एक और पुरानी पोथी हाथ लग गई तथा दरबार के पोथीखाने से भी एक और प्रति 
प्राप्त हुईै। पहली पोथी १३वत्रीं शती की थी। इसमें तिल्जोगाद और सरहपाद के दोहाकोब थे। तिल्लो- 
पाद के दो ट्रों का यह अभिनव झव वात था, जिसका पता न तो शास्त्री जी को चला था और न डॉ० शहीदुल्ला 
को । सरहवाद का दोहाकोय यश्रपि प्रसिद्ध हो चुका था, पर डॉ० बागची को जो कोब मिला था, उसका पाठ 
शुद्धतर था तथा ग्रंथ संपूर्णतर था । दरबार के पोथीखाने से दोहाकोत की जो पोथी मिली थी, वह नेपाली 
संत्रत्‌ २२१ (११०१ ६०) की थी तथा बीव-बीव में खंडित थी। इसमें सरह के दो ऐसे खंडित दोहाकोप 
थे, जिनका पहले पता न चला था तथा सरह के उस दोहाकोय का भी कुछ अंश था, जिसकी प्रसिद्धि शास्त्री जी 
तथा शहीदुल्ला साहब की कृतियों से हो चुकी थी । डॉ० बागची ने पुरानी सामग्री को अपनी इस नई सामग्री 
से परिष्कृत कर १६३४ में दोहाकोयप के नाम से ][0फागबों ण पाल 70 ठबापाा!ला एी,टॉटा5$ के रघवें 
भाग में प्रकाशित कराया । इसमें सरह के दो अन्य दोहाकोपों तथा इधर-उधर बिखरे सरह के दोहों तथा 
ग्रन्य कितने ही अपभ्रंश पद्मों को सराहपादीय दोहासंग्रह तथा संक्रीर्ण दोहासंग्रह के शीषकों द्वारा संगृहीत 
कर लिया गया है। इसके तीन वर्ष बाद उन्होंने उसी सामग्री को पृथक पुस्तक के रूप में («८०४७ 
5278504 56765 से प्रसिद्ध किया। इसमें दोहों की संस्कृत छाया भी उन्होंने दी, जो कि पहले न दी जा 
सकी थी । डॉ० बागची इन दोट़ों में प्रतिपादित धामिक साधना तथा दाशनिक विचारधारा का अध्ययन 
करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में वे कभी-कभी चर्चा भी किया करते थे, पर कालगति से वह हो न 
पाया। इधर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के 'स-स्क्य” मठ से प्राप्त सरहपाद के दोहाकोष 
का संस्करण किया है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। संभवत: सरहपाद के दोहाकोष का यह 
संपूर्णतम कोप है| 

इन दोहाकोपों में तिल्लोपाद के दोहाकोष पर संस्कृत टीका है। पुण्पिका में यह लेख है--“भश्री 
महायोगेश्वरतित्लोपादस्य दोहाकोयपडिजका सारार्थपडल्जिका नाम समाप्ता”। फलत: दोहों के रचयिता 
की अपनी टीका होते कारण यह व्याख्या दोहार्थ समझने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सरहपाद के दोहाकोष 
पर संस्क्रत टीका भ्रद्ययववज्ञपाद की है, जैसा कि पुष्पिका में अंकित है-- कृतिरिय म्‌ श्रद्ययवज्पादाना म्‌ इति” । 
काह्नवाद के दोहाकोष पर जो संस्कृत टीका है, उसकी पुष्पिका में है-- इत्याचार्यपादीयदोहाकोषमेखलाटीका 
समाप्ता[। फलत: यह टीका भी ग्रंथकारोपज्ञ होने से दोहार्थ समझने में भ्रमोध साधन है। 


दोहों और चर्यागीतों के रचयिता 


| मुनिदत्त ने अपनी संस्क्रत टीका में प्रत्येक चर्या के श्रारंभ में राग के साथ चर्यागीति के रचयिता का 

नाम दिया है। चयागीतियों की संख्या कुल ५० है। पर पोथी में पत्रत्रुटि के कारण २३वीं चर्या के ध्रुव- 
पदसहित प्रथम दो पद ही हम सब तक पहुँव पाए हैं। टीका भी खंडित रूप में श्रंतिम दो पदों की ही प्राप्त 
है। २४वीं तया २५वत्रीं चर्याएँ टीकासमेत लुप्त हो गई हैं। ४७वीं चर्या की टीका का प्रंतिम कुछ भर 
तथा ४८वीं चर्या तथा उसकी टीका (श्रंत के दो-तीन वाक्यों को छोड़कर ) विलुप्त हो चुकी हैं। ५०वीं 
चर्या की टीका का अंतिम अंश तथा पुष्पिका भी नहीं पाई जाती हैं। इस लुप्त भ्रृंश के विषय में यदि कुछ 
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भी जानना हो, तो वह तिब्बती श्रनुवाद के सहारे ही जाना जा सकता है। इस खंडित अंश का संस्कृत में 
प्रत्यनुवाद करने का प्रयत्न किया गया है। 

पचास चर्यागीतियों के गीतिकार तेईस हैं। इनमें सोलह गीतिकारों ने केवल एक-एक गीति ही 
कही है। जिन्होंने दो गीतियाँ गाई हैं, वे तीन हैं। तीन गीतियों के गायक कुक्कुरीपाद हैँ । इन्होंने दूसरी, 
बीसवीं तथा श्रड़तालीसवीं गीति का गायन किया है, जिनमें अड़तालीसवीं लुप्त है। सरहपाद ने चार गीतियाँ 
गाई है--बाईसवीं, बत्तीसवीं, श्रड़कीसवीं और उनतालीसवीं | भुसुकुपाद ने छठी, इक्‍्कीसवीं, तेईसवीं, 
सत्ताईसवीं, तीसवीं, एकतालीसबीं, तैतालीसवीं तथा उनचासवीं गातियों को गाया है। सब मिलाकर ये 
गीतियाँ श्राठ होती हैँ, जिनमें तेईसवीं खंडित है। सबसे भ्रधिक गीतियाँ काक्लूपाद ने गाई हैं। इनकी 
संख्या तेरह है--सातवीं, नवीं से लेकर तेरहवीं, अ्रट्टारहवीं, उन्नीसवीं, चौबीसवीं, छत्तीसवीं, चालीसवीं, 
बयालीसवीं और पैंतालीसवीं। इनमें चौबीसवीं चर्या लुप्त है। 

जिन सोलह सिद्धों ने केवल एक-एक गीति गाई है, उनका विवरण यों है--विरुप्रापाद---तीसरी 
गीति। गुंडरीपाद--चौयी गीति। चाटिल्लपाद--पाँचवीं गीति। कंबलांबरपाद---श्राठवीं गीति। 
डोंब्रीपाद---चौदहवीं गीति। महीधरपाद--सोलहवीं गीति। वीणापाद--सत्रहवीं गीति। तंत्रीपाद-- 
पच्चीसवीं गीति (विलुप्त) । झ्रार्यदेवपाद--एकतीसवीं गीति । ढेण्हणपाद---तैंतीसवीं गीति । दारिकपाद--- 
चौंतीसवीं गीति। भाहेपाद--पैंतीसवीं गीति । ताड़कपाद--सैंतीसवीं गीति । कोड्भूणपाद--चौवालीसवीं 
गीति। जयनन्दीपाद--छिय्रालीसवीं गीति। धामपाद--सैंतालीसवीं गीति। 

दो-दो गीतियों का जिन्होंने गायन किया है, वे ये हँ--लुइपाद--पहली तथा उनतीसवीं गीतियाँ । 
शांतिपाद--पंद्रहवीं तथा छब्बीसवीं गीतियाँ। शबरपाद--शअ्रट्टाईसवीं तथा पचासवीं गीतियाँ । 

जैसे गीतियों में सबसे अधिक गीतियाँ काह्लपाद की हैं, वैसे दोहों में सबसे अ्रधिक दोहे सरहपाद के 
हैं। अठयवज्ञपाद की टीका के साथ सरहपाद का जो दोहाकोप है, उसमें एक सौ बारह दोहे हैं। सरहपाद के 
जो और दोहे मिले हैं, वे एक कोष में बीस तथा दूसरे में बारह हैं । तथा डॉ० बागची द्वारा विभिन्न ग्रंथों से 
संग्रहीत सरहपाद के दोहे तेरह हैं। तिब्बत से मिली तालपत्र की पोयी में सरहपाद के दोहे एक सौ पैंसठ हैं, 
पर कुछ दोहों को छोड़कर इसके दोहे डॉ० बागची के संकलन में झा जाते हैं। तिल्लोपाद के दोहाकोभ में 
पैंतीस तथा काण्हपाद (काहनुपाद) के दोहाकोष में बत्तीस दोहे हैं। पर इन संख्याओं से चर्याएँ और दोहों 
का पूरा परिमाण समझना कठिन है, क्योंकि संख्याएँ जो पोथियों में मिली हैं, वे कहीं चारपाद को इकाई 
मान कर हैं श्रौर कहीं दोष पद को इकाई मानकर हैं। 

इन दोहों तथा चर्थागीतियों में व्यवहृत छंद मात्रिक हैं। हिंदी में प्रचलित दोहा, चौपाई छंंदों की 
प्रथम प्रवृत्ति दोहों में पाई जाती है। गीतियों में ध्रुव पद को लेकर प्राय: पाँच पद होते हैं । प्रत्येक पद दो 
पादों का होता है तथा उसके अनंतर गान में ध्रुवपद की आवृत्ति होती रहती है। इस प्रकार गान की दृष्टि 
से प्रत्येक पद चतुष्पदी है। बंध की दृष्टि से प्रत्येक पद द्विपदी है। एक पाद प्राय: ८+७८-१५ मात्राओं 
का होता है। कहीं-कही पाद में २६, २७ तथा २८ मात्राएँ भी देखी जाती हैं, जिनमें पहली दो यतियाँ झ्ाठ- 
झाठ पर होती हैं। गीतिपद की दूसरी प्रणाली प्राय: भ्रनियत है। लक्षण कहीं बैठता है और कहीं 
नहीं । एक ही गीति में कोई पद एक प्रकार का होता है श्नौर कोई अ्रन्य प्रकार का । इस प्रणाली का सबसे 
उत्तम उदाहरण डोम्बीपाद की गीति है, जो चर्यागीतिकोष की चोदहवीं गीति है। छंद की दृष्टि से जिन 
सामान्य लक्षणों का उल्लेख हु्ना है, वे ही पर्याप्त नहीं हैं। वस्तुत: इस दृष्टि से जहाँ कहीं सामान्य लक्षण 
से लक्ष्यपदों में कुछ विशेषता दिखाई दे, उसका अनुसंधान करते हुए ऊहापोह की झ्रावश्यकता है । 

सिद्धवाणी भ्रपने-आप में बहुत ही गहन है। सिद्ध तिल्लोपाद का कथन है-- 

बढ अणलोअ भअ्रगोश्न पंडितलोभ्र प्रगस्म । 
जो गुरुपाप्रपसण्ण तहि तत्त कि चित्तअ्रगम्म ।॥। 
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वैकृंड का विकास श्री विश्वम्मरशरण पाठक 


++ 


गा के प्रमुख इष्ट बैकुंठ के नामरूप की विचित्र गाथा है। वैदिक, पौराणिक, भ्रागमिक 
और दाशंनिक परंपराओं के अतिरिक्त उनके अ्रनेक श्रभिलेख, मूत्तियाँ श्ौर मंदिर सम्प्रति हमको 
उपलब्ध हैं, जिनके श्राधार पर उनके नाम, रूप, धाम और श्रर्चा की संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ उपस्थित की जाती है । 

नामगाथा--ऋग्वेद में एक ही सूक्‍त के कभी-कभी एकाधिक देवता संयुक्त रूप से माने जाते हैं । 
इंद्र अनेक बार अग्नि, वरुण, सोम आदि के साथ संयुक्त रूप से अनेक सुकतों के देवता हैं । 

दशम मंडल प्रथम अध्याय के ४७ और ४६ के देवता इंद्र शऔर बैकुंठ हैं। निरुक्‍्तकार' यास्क ने 
उसी भअ्रध्याय के ४५वें सूक्‍त का इंद्रोजेकु टी” के नाम से उल्लेख कर कहा कि वह, लबसूक्त' और वागाम्भूणी 
में कुछ थोड़े आध्यात्मिक मंत्र हैं, क्योंकि उनकी ऋचाएँ उत्तम पुरुष से युक्त हैं। 

दुर्गा वारय ' इंद्रोवेकुंडो' की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि विकुंठा नाम की एक झासुरी थी, जिसके 
तप:प्रभाव से इंद्र पुत्र होकर उत्पन्न हुए। अतः इंद्र का नाम बेकुंठ' माना जाता है। इस प्रकार वेदिक- 
परंपरा में वँकुंठ इंद्र के साथ संबद्ध एक देव माने जाते थे। परवर्ती काल में 'बेकुंठ' इंद्र का ही एक पर्याय 
माना जाता था। 

पौराणिक परंपरा एक भिन्न कथा का उपन्यास करती है। भागवत, विष्णु ्रादि पुराणों के भ्रनुसार 
भगवान विष्णू का ही एक नाम वेकुण्ठ' तथा विकुंठः है। भागवत" में स्वयं भगवान कहते हैँ कि 'मेरे 
झमृतमय अमलयश का अवगाहन कर इवपच भी सद्य: पवित्र हो जाते हूँ, अत: मेरा नाम विकुंठ है।” यहाँ 
पापों को कुंठित करने के कारण उनका नाम 'विकुंठ' पड़ा। विष्णुपुराण" तथा भागवत" में वेकुंठ की 
व्युत्पत्ति कुछ भिन्न है। शुत्र की पत्नी विकुंठा' अपनी कला से जन्म लेने के कारण सुरसतम भगवान 
वैकुंठ कहलाए। 

इसके अतिरिक्त भागवत में भगवान का लोक भी इसी नाम से अभिहित है। भगवान ने अपनी 
प्रिया रमा के कहने से जिस लोक का निर्माण किया, उसको भी वेकुंठ कहते हैं ।' 

इस प्रकार पौराणिक परंपरा बकुंठ को विष्णु के श्रवतार तथा लोक के रूप से वणित करती है। 

झ्रागम-कथा बिल्कुल भिन्न है। वेष्णवागम के तीन प्रमुख भेद हैं--वेखानस, पांचरात्र एवं 
सात्वत। इनमें ईसा पद्चात्‌ भ्रष्टम शताब्दी से पांचरात्र के दो भेद हो गए---(१) काइमीरागम अथवा 
तंत्रांतर तथा (२) झ्रागम ग्रथवा तंत्र । काश्मीरागम पांचरात्र के प्रसिद्ध ग्रंथ जयाख्य के अनुसार परमाराध्य 
वैकुंठ हैं। जिस प्रकार वेखानसों के प्रमुख इष्ट आधदिसूत्ति', सात्वतों के 'वासुदेव” हैं, उसी प्रकार काश्मीरा- 


९ निरुक्‍्तम्‌, देवतकांडमू, ७ भ्र० १ पा० ३ खं०--यथथतद्दिद्रो वैकुंठी लबसूक्‍तं वागाम्भूणीयमिति परोकृताः: 
प्रत्यक्षकृताइच मंत्रा भूयिष्ठा अल्पश आध्यात्मिका। 


९ विकुंठा नाम आसुरी बभूव, तस्या: किल तपस: प्रभावेष्णायत्यत्वभिद्र: श्राजगाम, स बेकुंठो नाम बभूव । 
इस निरुक्‍त वचन पर दुर्गगाचायें की टीका। पृ० ७२४ निरुक्तम्‌, क्लाइव रो, कलकत्ता । 

९ यस्यामृतामलयश: श्रवणाहगाह ; सद्यः पुनाति जगदाइ्वपचाद्विकुठ:। भागवत्‌, ३, १६, ६ 

४ चाक्षुषे चांतरे देवों वैकुंठः पुरुषोत्तम:। विकुंठायामसौ जज्े वैकुंठे: देवते: सह ।। विष्णुपुराण, ३,१,४१ 

५ पत्नी विकुंठा शुश्रस्य वैकुंठे: सुरसत्तम:। तयो स्वकलया जज्ञे बैकुंठो भगवात्‌ स्वयम्‌ ।। भागवत ८,५,४ 

९ द्वेकुंठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृत:। रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया ॥ वही, ५,५,५ 
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गम के प्रधान देव 'वैकुंठ' हैं। वे शुक्लवर्ण, शंख चक्र गदाधर, पद्मपाणि, खगेश्वराख्ढ़ चतुर्मुख हैं। उनको 
एक मुख सौम्य, दूसरा नारसिह, तीसरा वाराह श्रौर चौथा कापिल का है।”' 
इसका ही वर्णन करते हुए पांचरात्र-रक्षा में स्पष्ट कहा है कि वेष्णवागम में देवता-सांकर्य नहीं । 
तंत्रांतर' में सौम्य, सिंह भ्रादि श्रनेक मुखों वाले एक ही देवता पूजित होते हैं। 
काइमीरागम का साहित्य स्वल्प है। उसमें देवताओं की पौराणिक-गाथा प्राय: प्राप्त नहीं होती । 
सौभाग्य से इस बेऊुंठ की एक गाथा बिल्कुल असंभावित स्रोत से प्राप्त हुई है। यशोवम्मंदेव का खजुराहो 
से प्राप्त वि० सं० १०११ के अभिलेख" में इस देव की गाथा दी हुई है। इलोक है-- 
दधानानेकां यः किरिपुरु्षसि (होभय) जुषं 
तदाकारोच्छेयां तनुमसुरमुख्यानजबरात्‌ । 
जघान त्रोनुप्रान्न (5ज) गति कपिलादीनवतु वः 
स बेकुण्ठः कण्ठध्वनि चकितनिः शेषभुवनः ।।१ 
वह वेक्रुंठ हमारा रक्षण करे, जिसके कंठ की ध्वनि से सारा संसार चकित हो गया है भ्रौर जिसने 
उन कपिल आ॥रादि उम्र तीन असुरों को मारा, जो वाराह और पुरुष सिंह के रूपों को धारण किए हुए थे तथा जो 
ब्रह्मा के वर से उसी रूप वाले के द्वारा ही उच्छेय थे । 
सारांश में, कपिल भ्रादि तीन असुर थे, जिनके रूप कपिल, वराह श्रौर नरसिंह के थे । उन्होंने ब्रह्मा 
से यह वर प्राप्त किया था कि वे उन्हीं के रूप वाले द्वारा मारे जा सकते थे। श्रतः बैकुंठ उनको मारने के लिए 
चार मुख वेकुंठ, वराह, कपिल और नरसिंह के साथ प्रकट हुए। इस शिलालेख का उद्देश्य भोट-काव्मीर 
से प्राप्त एक वेकुंउ-मृत्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन है, अत: यह परंपरा संभवत: काइ्मीर की ही परंपरा* है। 
यह काइ्मीरागम की परंपरा उपर्युक्त दोनों परंपराओं से भिन्न है। 
वेखानसों के भ्रनुसार वेकुंठ एक विष्णुलोक है। भ्रत्रिप्रोक्त समूर्ताचंनाधिकरण" में श्रामोद, प्रमोद 
संमोद तथा वेकुण्ठ चार लोकों की परिगणना है । 
वेकुंठ शब्द की दाशेनिक व्याख्या भी मिलती है। शांतिपवें महाभारत" के' अनुसार माया के द्वारा 
भूमि को वायु, जल और अ्राकाश से तथा वायु को तेज से संश्लेषित करने के कारण भगवान बैकुंठ कहे जाते 
हैं। इसी प्रकार विष्णुसहख्ननाम भाष्य' में शंकराचायें भी इसी प्रकार की दाशंनिक व्याख्या देते हैं । 
इस प्रकार वैकुंठ की श्रौत, पौराणिक, झ्रागमिक भ्रौर दाशनिक परंपराएंँ हैं। 
रूपगाथा--बैकुंठ के रूप की दो परंपराएँ उपलब्ध होती हूँ । प्रथम है पश्चिमी भारत की द्वादश 
ाताब्दी से प्रारंभ परंपरा, जो सबसे पहले भुवनदेवाचार्य के श्रपराजितपृच्छा' में मिलती है। इस ग्रंथ के 


झनादि निधन देवं जगत्म्रष्टारमीश्वरम्‌ । ध्यायेच्चतुर्भुजं विप्र शंख चक्र गदाधरम्‌ |। 
चतुर्वकत्र सुनयनं सुकान्तं पद्मपाणिनम्‌ । बेकुंठं नारसिहास्यं वाराह कपिलाननम्‌ ॥। 
शुकक्‍्ल॑ खगेश्वरारूढुं सर्वाभरणभूषितम्‌ । सर्वेलक्षणसम्पन्नं माल्याम्बरधरं विभुम्‌ ॥। 
--जयाख्यसंहिता, (गा० श्रो० सी० ) पृ० ४६ 
है न थ॑ परमं पुनः॥ 
दिश्यादि मुखभेदाद्वा मूत्तिरेक॑व पृज्यते। 
संवृता परिवारे: स्वेविना वा सर्वकामदा ।। 
यत्र तन्‍त्रान्तरं तत्‌ स्यात्‌ चतुर्थ चतुरानन ॥। ---पांचरात्र-रक्षा 
ए० इ० १, पृ० १२४-१३० ; 
अभिलेख ४३ वाँ इलोक, भोट (तिब्बत), कीर (चम्बा) साही (काबुल) होते हुए यशोवम्मंदेव के पास 
झाने वाली वैकुंठ-प्रतिमा का वर्णन करता है 
भामोदश्च प्रमोदश्च संमोदरच तथैव च। वैकुंठश्चेति चत्वारों विष्णुलोका: प्रकोतिता: |। 
४४ भ्रध्याय, ८६ इलोक, पृ ० २४७ 


* मायया संब्लेषिता भूमिरक्मिव्योम्ना च वायुना । वायुश्च तेजसा साद्ध बैकुंठत्वं ततो मम ॥। 
“-शांतिपवं, महाभारत 
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अ्रनुसार वैकुंठ' चतुर्मुख होते है--प्रथम पुरुषाकार, द्वितीय नारसिह, तृतीय श्रीमुख (स्त्रीमुख) झऔौर भ्ंंतिम 
वाराह मुख'। 
त्रैेलोक्यमोहन का भी रूप चतुर्मुख होता है। इस ग्रंथ के भ्रनुसार उसके नर, नरसिंह, बराह भर 
कपिल के चार मुख' होते हैं। इस प्रकार वेकुंठ की विशेषता श्रीमुख है, कितु त्रेलोक्यमोहन की 'कापिल 
मुख” विशेषता है। 
यही परंपरा सूत्रधार मंडन के दोनों ग्रंयों--देवता' मूत्तिप्रकरण और रूपमंडन में मिलती है। अप- 
राजित' पृच्छा' बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के करीब सौराष्ट्र में संभवत: लिखी गई और सूत्रधार मंडन' 
मेदपाट में महाराणा कुंभा (१४३३-१४६८) के सभारत्न थे। अत: यह परंपरा जिसमें बेकुंठ का एक 
मुख श्री के श्राकार का होता था, करीब बारहतरीं शताब्दी से पदिवमी भारत में प्रचलित थी । किंतु यह परंपरा 
बहुत कुछ ग्रंथस्थित मात्र ही रही होगी। बारहत्रीं शताब्दी के पश्चात्‌ वेकुंठ की मूत्तियाँ प्राय: उपलब्ध 
नहीं होतीं। राम तथा कृष्ण की प्रबल धाराओं ने सारे अन्य वेष्णव देवता-प्रकारों को भ्रभिभूत कर दिया। 
दूसरी परंपरा प्रथम से कहीं श्रधिक प्राचीन और व्यापक है। जयाख्यसंहिता, जिसकी रचना गुप्त 
काल में हुई होगी, बकुंठ का ध्यान इस प्रकार देती है -- 
श्रनादि निधन देवं जगत्लष्टारमीश्वरम्‌ । ध्यायेच्चतुर्भूज॑ विभ्रं शंखचक्रादाधरम्‌ ।। 
चतुर्वकत्रं सुनयनं सुकान्तं॑ पद्मयपाणिनम्‌ । वेकुण्ठं नरसिहास्यं वाराहं कपिलाननम्‌ ॥। 
शुक्ल खगेश्वरारूढ़ं सर्वाभरण भूषितम्‌ । सर्वलक्षणसम्पन्न॑ साल्याम्बरधरं विभुम्‌ ॥। 
किरोटकौस्तुमभवरं कप्रालिप्तविग्रहम्‌ । सुर्यायुतसहस्राभं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ।। 
--जयाख्यसं हिता, पृ० ४६-४७ 
इसमें वेकुंठ स्पप्ट ही वेकुंड (सौम्य), नारसिह, वाराह और कापिल के चार मुखों से युक्त वर्णित 
हैं। विष्णुश्रमोत्तर में भी यही वर्णन है। खजुराहो में उपलब्ध यशोवम्मंदेव का अभिलेख तो बेंकुंठ का 
स्वरूप निश्चित ही कर देता है। उसके अनुसार तीन असुर थे---कपिल, नरसिंह और वराह। इन तीनों 
के उच्छेद के लिए भगवान ने तदाकार मुख धारण किए। अतः वेकरुण्ट के चार मुख क्रमश: वैकुण्ठ (प्रमुख), 
नारसिह, कापिल और वाराह हुए । कपिलानन युक्त मूत्तियाँ काइमीर, मध्यदेश, राजस्थान और गुजरात 
में उपलब्ध होतो हैं। मध्यदेश की मूत्तियाँ प्राय: गुप्तकाल की हैँ और कादमीर में सप्तम-प्रष्टम शताब्दी 
से बहुत बाद तक यह परंपरा चली। अत: यह दूसरी परंपरा प्राय: संपूर्ण उत्तरापथ में गुप्तकाल से द्वादश 
शताब्दी तक प्रचलित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रीमुख युक्त वेकुंठ की परंपरा भ्रांति से भुवनदेवाचार्य 
ने प्रवत्तित कर दी और उसकी ही पुनरुक्ति सूत्रवार मंडन ने कर दी। श्री गोपीनाथ राव ने भी मंडन को 
प्रमाण मान कर वैकुंठ का वर्णन कर दिया । चूँकि बारहवीं शती के बाद वैकुंठ की मूृत्ति के निर्माण की परंपरा 
जीवित नहीं थी, इस भ्रांति का निराकरण न हो सका। 
झागम, पुराण और अभिलेख के सम्मिलित साक्ष्य से यह तो निश्चित है कि वेकुंठ का कापिल आनन 
होता था, कितु 'कापिल” श्रानन के रूप में सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ी है। मूत्तियों की पहचान ठीक से न हो 


'++-_+०>«ा_> डक, “निननिनना नरम. 


' पुरत: पुरुषाकारों नारसिहश्च दक्षिणे। अपरे श्रीमुखाकारों वाराहास्यस्तथोत्तरे २७ 
अपराजित पृच्छा, पृ० ५६० 
९ नरास्यों नारसिहास्यों सूकर: कपिलानन: द्विरष्टशक्तिसंयुक्त: कार्यस्त्रेलोक्यमोहन: ।४१ वही, पृ० ५६१ 
९ बेकुंठऊुव प्रवक्ष्यामि (धृष्ट ? साष्ट) बाहुं महावलम्‌। तार्क्ष्यसनड्चतुर्वेक्त्र कर्तेव्यं शान्तिमिच्छता ॥।६ १ 
गदाख ज्भौ बाण च ( क्रौ? क्रे)दक्षिणास्त्र चतुप्टयम्‌ | शंख खेटधनु: पद्मं (वामद॑ष्ट्रा? वामेदद्याच्‌ ) चतुष्टयम्‌ ।। 
अ्ग्रत: पुरुषाकारं नारसिहञ्व दक्षिणे। श्रपरे स्त्रीमुखाकारं वाराहास्यं तथोत्तरम्‌ ॥। 
देवतामूत्ति प्रकरण, पृ० €२ (कलकत्ता संस्क्ृत सिरीज ) 





* बही, भूमिका, पृ० १२ 
५ श्री मेदपाटे नृपकुंभ कर्णस्तरन्ध्रिराजीवपराग सेवी । 
स मण्डनाल्यो भुवि सूत्रधारस्तेनोदुबृतों भूपतिवल्लभोध्यम्‌ ॥ --देवतामूत्ति प्रकरण, भ्र० १४ 


हें 


पाने के कारण चतुर्थ मुख पर विद्वानों का ध्यान न जा सका। अभ्वंतीस्वामी मंदिर (काइमीर) के उत्खनन 
में प्राप्त मूत्ति के सम्बन्ध में श्री दयाराम साहनी' लिखते हैं कि “मूति काश्मीर में प्राप्त श्रन्य वैष्णवमृत्तियों 
के समान चतुर्मुख है। दक्षिण मुख नरसिंह श्रौर वाम शुकर का है. . .. . . । इस सम्बन्ध में एक समस्या 
प्रभी तक उलझी है कि सिर के पीछे एक आसुर मुख इस प्रकार क्‍यों निर्मित कर दिया जाता था कि वह देव 
का चतुर्मूख प्रतीत हो ।” इस चतुर्थ मुख का समाधान खजुराहो श्रभिलेख से हो जाता है। कपिल एक 
असुर था, जिसके मारने के लिए वैक्रुठ ने कपिलानन धारण किया था। 

कितु मध्यदेश में प्राप्त कुछ मूत्तिपों में कापिल मुख आसुरी न बना कर वृषभमुखाकार बनाते थे । 
खजराहो पुरातत्त्व संग्रहालय में एक एसी ही त्रुटित मूत्ति है, जिसके सौम्य और कापिल मुख पूर्ण रूप से सुरक्षित 
है, कितु पारद्व के नारसिंह और वाराह कुछ त्रुटित हैं। कापिल मुख इस मूत्ति में वृबभाकार है। वृषभ 
मुख उत्कीर्ण करने का कारण यह प्रतीत होता है कि मध्यदेश में काइमीर के कपिलासुर वाली परंपरा प्रचलित 
नहीं थी, भ्रत: कपिल का सीधा टब्दार्थ बृपभ' गृहीत कर तदाकार मुख निर्मित कर दिया गया। 

वेकुंठ की मूत्ति तीनों रूप्रों--स्थानक, श्रासन और शयन में मिलती है। आसन मुृत्ति में 
वामांक में लक्ष्मीयुक्त, गरुडासोन वेकुंठ निर्मित किए जाते हैं। शयन मूत्ति प्राय: शेत्शायी के रूप की होती 
है। ललित वर्मा के राज्यकाल में २७ वें वर्ष राजानकलु (रु) द्रपाल ने एक वरुण प्रस्तर लगवाया था, जो 
साल्हीग्राम से उपलब्ध हुम्ना। इसके मध्य में शंख, चक्र, गदा, पद्म घारण किए भगवान बंकुंठ शेष शय्या पर 
शयन कर रहे हैं। संमुख लक्ष्मी श्रोर नाभि-कमल पर ब्रह्मा हैं। बेकुंठ के शिर के ऊपर छोटे अक्षरों में 
शीष (शेत्र) शायी शब्द उत्तकीर्ण हूँ । 

बेकुंठ की मूत्तियाँ काश्मीर, मध्यदेश, जेजाकभुक्ति' और सौराप्ट्र' में मिलती हैँ, यद्यपि सौराप्ट्र में 
इनका बाहुल्‍य है। 

बेकुंठ के इन चार मुखों की दाशनिक व्याख्या भी उपलब्ध होती है। पांचरात्र दर्शन के अनुसार 
ईश्वर प्रडगुगोपेत होता है। ये पह्गुण हँ--ज्ान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, तेज और वीय । इनमें बैकुंठ के 
चतुर्मुख--ज्ञान, ऐश्वयं, बल और शक्ति के प्रतीक" हैं । 
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5 प्ह एाल्लात्र छत व तवैलाणांब०्डों वल्बव (करत 09 पाल 9८: एण पार डशंधापट, 35 ॥. ८८ 
8 7िफापा पैल्कत ० पार दांढाए, /७5 45 (फाण्यादाए जंत पार गिएपाट०5, पर तत्तणा ।गंग्र 
वृषटडरठत 45 एणाय़ांगएहु हटा, [॥09प्क्राई +प९४ ब्यावें ९१९5, 8 07 ठोाग क्वात ९ल१व८ 
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ििट्वरएबााणा दा. /ैएथापए[प, 0. 5 4., 6. रि., 93, ]4, ?. 45. 
गरुडासीन वेकुंठ की साभिलेख प्रतिमा चम्बा-संप्रहालय में है। इसमें लक्ष्मी वामादुू ता प्रकल्पित हैं। 

“-फोगेल : एण्टोक्विटो आफ चम्बा स्टेट, पृू० २०७ 

मिलाइग्रे--एकम्‌त्तिवर: कार्या वकुंठेत्यभि शब्दिता:।। चतुर्मुख: स कतंव्य: प्रागुक्तवदन: प्रभु: ।।४२ 
ताक्ष्यासनस्था श्रो कार्या कामोत्सं।गतापि बा ।। 
दशेवत्रभोगोविष्टो वा कार्यो देवों मनोहर: ।।४८ 
शेयययेदूशयने कार्यो वा भगवान्हरि: ।५१ ---विष्णुवर्मोत्तर पुराण, तृ० खं० अ० ८५, 
१ फोगेल : एण्टोक्विटो आफ चम्बा स्टेट, पृ० २१६। 
ये मूत्तियाँ भित्ति पर प्रकल्पित हैं। श्रतः चतुर्मुख दृश्य नहीं । 
रामचंद्र काक : हैण्डबुक आफ दी आर्कयॉलॉजिकल एण्ड न्यूमिस्मेटिक सेक्शन आफ श्री प्रतापसिह म्यूजियम, 
पृ० ४६-५१। 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल : ए कंटलॉग आफ दी ब्रेह निकल इमेजेज इन मथुरा आटे, पृ० १२, प्रतिमा 
संक्या २५२५ | 
* खज्राहो-संप्रहालय, इसका चित्र मेरे पास है। 
कॉजिस : सोमनाथ एण्ड भदर मान्यूमेण्ट्स, पृ० ४८ ; श्रांति से लेखक ने इसकी पहचान ब्रह्मा से की है। 
बल॑ ज्ञानं तथेश्वर्य शक्तिश्व यदुनंदन । 
विशेथं देवदेवस्य तस्य वकत्र वतुष्टयम्‌ १ --विष्णुषर्मोत्तर, तृ० खं०, अ० ४७ 
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कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि प्रवंतिवर्म्मन (८५५-८८३ ईसवी ) ने पअ्रवंतीस्वामी 
मंदिर का निर्माण कराया था'। श्री दयाराम साहनी ने वहाँ उत्सनन किया। वह एक बवेष्णव पंचायतन 
मंदिर है। चारों कोने पर चार छोटे-छोटे मंदिर दक्षिणावर्त से (१) विष्णु, (२) गंगा, (३) यमुना और 
(४) विष्णु के हैं। प्रथम और चतुर्थ मंदिर संभवत: वैष्णव प्रतिहार जय भ्रौर विजय के हैं, जो प्रायः कुछ 
थोड़े से श्रंतर से विष्ण्‌ के रूप में कल्पित होते हैं । 

दूसरा", प्रसिद्ध वेष्णव बेकुंठ-मंदिर खजुराहो में यशोवर्मदेव ने वि० सं० १०११ में बनवाया था। 
यह भी एक पंचायतन मंदिर है। किंतु इसके परिवर्ती चार मंदिर संभवत: क्रम से (१) विष्णु, (२) सूर्य, 
(३) शिव और (४) शक्ति के थे । 

इनके अ्रतिरिक्त, गुजरात के थान* नामक स्थान में भी एक सप्तम शताब्दी का वेष्णव मंदिर है। 
पाई गई त्रुटित मृत्ति वेकुंठ की है, यद्यपि कर्ज़िस ने उसकी पहचान ब्रह्मा' से की थी। यह प्राप्त वैकुंठ-मंदिरों में 
सबसे प्राचीन प्रतीत होता है । 

प्रचार--गुप्तकाल में वेकुंठ की मूत्तियाँ गुजरात और मध्यदेश में मिलती हैं। कास्मीर में अ्रष्टम- 
नवम शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक ये मूत्तियाँ उपलब्ध होती हैं । इस काल की मूत्तियाँ मध्यदेश में स्वल्प हैं । 

११-१२ वीं शताब्दी से मध्यदेश, जेजाकभुक्ति में इसके पूजन का पुन: प्रवत्तेन हुआ ।  यश्ञोवर्मदेव 
द्वारा प्रतिष्ठित मूत्ति का इतिहास खजुराहो के अभिलेख" में उपनिबद्ध है-- 


कंलाशा (सा) भोटनाथ: सुहृदिति च ततः कीत्तिराज: प्रपेदे । 
साहिस्तस्मादवाप दविपतुरगबलेनानु हेरम्बपाल: । 
तत्सुनोदेंबपालात्तमथ हयप (ते:) प्राप्य निन्‍ये प्रतिष्ठां 

बेकुण्ठ कुष्ठितारि:ः क्षिति (धरतिलकः) श्रीयशोवम्मराज: ।। 


वेकुंठ का रूप नारसिह, वाराह और कापिल अवतारों के साथ विष्णु को संकलित करने का परिणाम 
है। गृप्तकाल से अनेक देवों के संकलित करने की प्रवृत्ति प्रचलित हुई । हरिहर, हरिहर पितामह, त्रिमूत्ति 
इत्यादि इसी समन्वय प्रवृत्ति के रूपात्मक निदर्शन हैं । इसी समन्वय प्रत्नुत्ति ने काश्मीरागम में पूजित नारसिह, 
वाराह, और कापिल को विष्णु के साथ संयुक्त कर वंकुंठ का रूप दे दिया। इसी समन्वय की प्रवृत्ति ने बेकुंठ 
के चार मुखों का क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, अ्रच्युत, अनिरुद्ध से समीकरण किया । 

अर्चा--जयाख्यसं हिता में बकुंठ की अर्चा का तांत्रिक विधान है। मंत्र-न्यास, मुद्रा-बंध, जपविनियोग, 
बाह्ययाग और मानसयाग का विस्तृत निर्देश उपर्युक्त संहिता में वंकुंठ की श्रर्चा के सम्बन्ध में उपलब्ध होता है । 

परवर्त्ती पुराणों में इस आगमिक अर्चा का पौराणिक उत्थान हुआ । “विष्णुधर्मोत्तर पुराण' में बैकुंठ 
संबंधी प्रनेक ब्रतों का उल्लेख है। वेकुंठ के चार मुख वैकुंड, नारसिंह, कापिल शौर वाराह जो क्रमश: बल, 
ज्ञान, ऐश्व्यं श्रौर शक्ति के प्रतीक हैं ्रमेण चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ और आपषाढ़ में ययाविधि पृज्य हैं तथा यथाक्रम 
इन मासों में गृहोपयोगी, रणोपयोगी, योगोपयोगी भ्रौर यज्ञोपयोगी वस्तुएँ देय हैं। इस ब्रत के करने से मनुष्य 
दस हजार वर्ष स्वर्ग में भोग करता है । 

उपसंहार--इस प्रकार वेकुंठ का वैदिक काल से १२-१३ वीं शताब्दी तक विकास हुआ। उनका 
रूप विभिन्न रीति से वदिक, पौराणिक, आगमिक और श्रौत परंपराझ्रों में मिलता है। उनकी भश्रर्चा के भी 
भ्रागमिक और पौराणिक प्रकार हैं । 


' राजतरंगिणी, ५, श्लो० ४५। 

९ साहनी : एक्सकेवेशन्स एट अवन्तीपुर, श्राकियॉलॉजिकल सर्वे, एनुश्नल रिपोर्ट, १६१३-१४। 
' ए० इं० १, पृ० १२४-१३० । 

* सोमनाथ एण्ड अभ्रदर मान्यूमेण्ट्स, पृ० ४८। 

* ए० इं०, पृ० १२४-१३० ; एलोक ४३। 
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हिंदी साहित्य का साँस्कृतिक महत्व श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


केश भर विदेश के विद्वानों ने ईसवी सन्‌ की १६ वीं शताब्दी में भारतीय साहित्य का अध्ययन आरंभ 
किया। विदेशी विद्वानों को उन सामग्रियों के प्रति श्रधिक प्रेम था, जिनसे भारतवर्ष के! भूले हुए 
इतिहास का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता था। बहुत दिनों से इस इतिहास की अनेक कड़ियाँ खो चुकी थीं । 
देश भर में फैले हुए खंडहर, भग्नमंदिर, उपेक्षित मूत्तियाँ और अंधविश्वासों के रूप में प्रचलित कहानियाँ इस 
देश की ऐतिहासिकता को श्रांत बना रही थीं। पुरानी लिपियों के पढ़नेवाने बहुत थोड़े रह गए थे। बहुत 
पुरानी लिपियाँ तो एकदम भूली ही जा चुकी थीं। बड़ी निष्ठा और साधना के द्वारा इन लिपियों को पढ़ा 
गया झौर देश में बिखरे हुए शिलालेखों , ताम्रात्रों, मुद्राओं और हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन किया गया । 
झ्यौर, इन सब परिश्रमों के बल पर भारतवण्तय के इतिहास का एक ढाँवा तैप्रार किया गया। प्रवान रूप से 
देशी विद्वानों के सामने उन ग्रंथों का महत्त्व था, जिनसे शिलालेखों, ताम्रपत्रों और मुद्राओं पर लिखें गए अभिलेख 
पढ़ें जा सकें श्रोर समझे जा सकें । इसी दृष्टि से संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि के साहित्य का खूब श्रध्ययन किया 
गया। परंतु जो ग्रंथ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझे गए, उनकी औोर विद्वानों का ध्यान बहुत कम गया । 
ऐतिहासिक प्रमाणों के अतिरिक्त जिस वस्तु की ओर विद्वानों का ध्यान श्राकपित हुआ, वह था भाषा-संबंधी 
प्रध्ययन । इस प्रकार १€ वीं शताब्दी के भारतीय साहित्य के अध्ययन में जिन आधुनिक दृष्टि से सम्पन्न 
विद्वानों ने काम किया, वे या तो उन साहित्यांगों से रुचि रखते थे, जो इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट करने का कुछ- 
न-कुछ सबूत दे सकते है या फिर उन ग्रंथों में रुचि रखने लगे, जो इस देशकी भाषा-समस्या को समझाने में सहायक 
हों। इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के विदेशी विद्वान भारतीय साहित्य को प्रधानत: दो दृष्टियों से ही महत्व 
देते थे। ऐतिहासिक दृष्टि से और भाषाशास्त्री दृष्टि से। शुरू-शुरू में हिंदी साहित्य का अध्ययन भी 
उन्होंने इसी उद्देश्य से आरंभ किया था। इन दो उद्देश्यों के श्रतिरिकत उन दिनों एक तीसरा उद्देश्य भी 
कुछ विदेशी धर्माज्ञिकों के सामने था, वह था ईसाई धम का प्रचार । इसके लिए उन्होंने भारतवपे में फंली 
हुई विभिन्न बोलियों का अभ्रध्यपयन किया और लगभग ४० भाषाओं में बाइबिल के श्रनुवाद कर डाले। देशी 
भाषाओ्रों में जो धर्मग्रंथ सबसे अधिक प्रचलित थे, उनकी शली और भाषा का अध्ययन भी ईसाई धर्म के प्रचार 
की दृष्टि से ही किया गया । ऐसे विद्वानों ने तुलसीदास और कबीर के ग्रंथों का थोड़ा-बहुत अ्रध्ययन किया । 
तुलसीदास के सम्बन्ध में सबसे पहले आ्राचार्यत्व (डाबटरेट) की उपाधि पानंवाले विद्वान एक ईसाई पादरी 
ही थे। जो हो, इस दृष्टि से इन धाभिक ग्रंथों का भ्रध्ययन अवदय किया गया, लेकिन जहाँ तक विश्वद्ध विद्या 
का सम्बन्ध है, यूरोपियन विद्वानों के सामने दो ही दृप्टियाँ थीं: ऐतिहासिक और भाषाश्ञास्त्री । धर्मप्रचार 
की दृष्टि से जो कार्य किया गया, वह श्रनेक बार गंभीर होने पर भी वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से सदोष होता था | 
भारतवर्ष के इतिहास के संग्रंथन के लिए इस प्रकार की सामग्री संरकृत, पाली और अपभ्रंश के ग्रंथों में 

प्राप्त हुई । उसी श्रेणी की सामग्री पाने की गरज से विदेशी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ 
किया। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो और पद्मावत आदि ग्रंथों को आरंभ में ऐतिहासिक 
महत्व का ग्रंथ समझा था भौर इनके संपादन भर प्रकाशन की व्यवस्था की थी । लेकिन बहुत शी घ्र ही उन्हें पता 
घल गया कि तथाकथित ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त करने की दृष्टि से ये ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं । पृथ्वीराज 
रासो की तिथियाँ भौर कई नाम काल्पनिक सिद्ध हुए। प्रन्यान्य रासो-प्रंथों में भी ऐसी बातें पाई गई, जो 
शिलालेखों, ताम्नपत्रों और भ्रन्यान्य ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक समझी जानेवाली वरठुश्नों से मेल नहीं 
खाती थीं। भनेक दरबारी भौर चारण कवियों की रचनाओं में भी ऐसी भ्रनमिल बातें प्रचुर मात्रा में मिलीं । 
उधर हिंदी साहित्य के प्रारंभकाल से ही भारतवर्ष में मुरिलिम शासन की जड़ जमने लगी थी झौर भिन्न-भिन्न 
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मुसलमान शासकों के दरबारी कवियों तथा स्वतंत्र रूप से देशाटन के लिए निकले हुए यात्रियों की जो बातें 
पारसी श्र अरबी श्रादि में लिपिबद्ध थीं, वे अधिक प्रामाणिक सिद्ध हुईं। इसलिए विदेशी विद्वानों का ध्यान 
हिंदी साहित्य की आरंभिक रचनाओ्रों से हट गया। वे जो वस्तु चाहते थे, वह उन्हें प्राप्त नहीं हुई । एक बार 
इन पुस्तकों के ऐतिहासिक दृष्टि से अ्रप्रामाणिक सिद्ध होने के बाद उनका भाषाशास्त्रीय महत्व भी घट गया। 
क्योंकि यदि पुस्तकों के लेखन-काल का ही कोई ठिकाना नहीं हो, तो उनमें सुरक्षित भाषा की प्रामाणिकता और 
भी संदेहास्पद हो जाती है। इधर अपने देश के जो विद्वान हिंदी साहित्य का भ्रध्ययन करने के लिए ग्रंथों के 
संपादन और प्रकाशन की ओर दत्तचित्त हुए, उनकी दृष्टि भी बहुत कुछ ऐतिहासिक श्रनुसंधान पर ही केंद्रित 
थी। नागरी प्रचारिणी सभा ने बड़ उत्साह से पृथ्वीराज रासों का संपादन और मुद्रण कराया और हिंदी 
के तत्कालीन विद्वानों ने पूरी शक्ति के साथ यह सिद्ध करना चाहा कि ये ग्रंथ उतने श्रप्रामाणित नहीं हैं, जितना 
इन्हें समझा जाता है। मिश्र बन्धृम्रों, बाब्‌ श्यामसुंदर दास, पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड््या आ्रादि ने सारी 
शक्ति लगा कर यह सिद्ध करना चाहा कि रासो की तिथियाँ गलत नहीं हैं श्रौर वह सचमुच ही पृथ्वीराज के 
समय का लिखा हुआ काव्य है। उन दिनों अपने साहित्य को यथासंभव पुराना सिद्ध करने की एक धुन-सी 
थी। नागरी प्रवारिणी सभा ने आरंभ में उन ग्रंथों के प्रकाशन की ओर विशेष ध्यान दिया, जो एंतिहासिक 
महत्व के थे, श्र्थात्‌ जिनके आधार पर भारतीय इतिहास के पुनगंठन की सामग्री प्राप्त हो सकती थी । हिंदी 
साहित्य के जो इतिहास लिखे गए, उनमें भी साहित्यिक दृष्टि की अपेक्षा इस एतिहासिक दृष्टि का विशेष 
महत्त्व था। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो श्रादि ग्रंथों के सम्बन्ध में प्रायः यही विवाद 
प्रधान हो उठता था कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये उतने पुराने हैं या नहीं, जितने ये माने जाते हैं। आज भी 
उन पंडितों के कुछ श्रन॒यायी बचे हुए हैँ, जो साहित्यिक इतिहास के लिए साहित्य-परंपरा को कम, और घटना- 
मूलक इतिहास को अधिक महत्व देते हैं । 

वस्तुत: ठीक साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत से ग्रंथों का महत्व नहीं श्रांका जा सकता । हिंदी में उपलब्ध 
पुराना साहित्य प्रधान रूप से लोकसाहित्य है। साहित्य शब्द को व्यापक श्रर्थो में ग्रहण करने पर ही हम 
इनमें से अ्रधिकांश ग्रंथों को साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं। मैने अन्यत्र दिखाया है कि “जिन लोगों ने 
साहित्यिक दृष्टि से इस काल के ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनके लिए भी यह सब समय विशेष आकर्षक 
सिद्ध नहीं हुआ । बहुत से लोगों ने क्षोभ के साथ कहा है कि कबीर और गोरखनाथ की वाणियों को और 
निगुंण संतों तथा निरंजियों की अ्रटपटी रचनाओं को साहित्य क्‍यों माना जाता है। उनकी दृष्टि में साहित्य 
का अर्थ है 'रसपरक साहित्य । यह सत्य है कि संपूर्ण साहित्य प्रलित अर्थ में रसपरक नहीं है, फिर भी 
इस साहित्य का महत्व है। इसकी उपेक्षा करने का श्रर्थ है समची भारतीय परंपरा को अस्पष्ट श्रौर विकलांग 
बने रहने की स्थिति स्त्रीकार करना । वस्तुतः मेरी दृष्टि में इस समचे साहित्य का सबसे बड़ा महत्व इस 
बात में है कि हम इसके द्वारा भारतवर्ष के १००० वर्षों के मानवर- वता का स्वरूप समझ सकते हैं। हम उस 
मनुष्य को पहचान सकते हूँ, जिसके पहचानने के और कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। मेरी दृष्टि में दीघ॑ंकाल 
के भ्रपरिवित और उपेक्षित मनुष्य को पह वानने का साधन होना कोई मामूली बात नहीं है। जो साहित्य 
मनुष्य को उनकी सभी सबलताओं और दुर्बंलताश्नों के साथ श्रौर उनकी समस्त आशा-आआकांक्षाओं के साथ 
हमारे सामने ला कर प्रत्यक्ष खड़ा कर देता है, वह निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य ही मुख्य है, बाकी सब 
बातें गौण हैं। श्रलंकार, छंद, शैली श्र रस का अध्ययन इस मनुष्य को समझने के ही साधन हैं। वें अ्पने- 
श्राप में कोई स्वतंत्र चरम मान नहीं हैं । मनुष्य को अर्थात्‌ पशु-सुलभ वासनाओं से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील 
उस प्राणी को जो त्याग, प्रेम, संयम श्रौर श्रद्धा को छीना-झपटी, मारा-मारी, लोलुपता और घणा-द्वेष की भ्रपेक्षा 
बड़ा मानता है--उसके लक्ष्य की श्रोर जाना भी साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि से यह साहित्य बहुत 
ही महत्वपूर्ण है श्रौर इसी दृष्टि से इसे साहित्य कहा जा सकता है। नहीं तो केवल इतिहास की, भाषा की 
झौर ग्रलंकार श्रौर रस को दृष्टि से इसका बहुत भ्रधिक महत्व नहीं है। वस्तुत: साहित्यिक भ्रध्ययन की 
अपेक्षा इसे सांस्कृतिक अ्रध्ययन का श्रेष्ठतर साधन कहा जा सकता है । 
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हिंदी का साहित्य साधारण जनता के मनोभावों का प्रतिनिधित्व करता है। यह तो कोई नहीं 
समझता कि हिंदी एकाएक कोई भाषा बन गई। १० वीं या ११ वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने कोई सम्मेलन 
बुलाकर यह निश्चय कर लिया कि अरब से पुरानी भापा छोड़ दी जाएगी और भ्रब से नई भाषा स्वीकार की 
' जाएगी। परंतु हिंदी साहित्य की श्रालो वना करने वाले बहुत-सी बातें ऐसी कहते हैँ, जो इसी अ्रनुमान को 
पुष्टि देते हैं। जिस प्रकार भाषा क्रमशः विकसित हुई है, उसी प्रकार साहित्य का विकास भी क्रमश: हुआ 
है। वह एकाएक नहीं उत्पन्न हो गया। साहित्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न काव्य, रूप, छंद श्रौर उपस्थापन 
बोली भी दीर्ष परंपरा से चलती श्राई है। वस्तुतः आरंभिक हिंदी साहित्य में जो भी मिल जाता है, उसके 
पीछे निश्वित्‌ रूप से एक दीर्घ परंपरा रही है। निगुंण संतों ढ्वारा रावत महान साहित्य के पीछे नाथ, सिद्ध 
श्र बौद्ध तथा जैन साधकों की विशाल परंपरा बस्तुत: कर्नाटक के दक्षिण के शिवशरणों, महाराष्ट्र के महानुभावों 
झ्ौर उत्तर नाथसिद्धों की रचनाओं में, निर्गुण साहित्य में, अधिकांश प्राप्त होती है। बौदों और 
जैनों के बिखरे हुए भ्रपश्नंश साहित्य में उन बातों का मूल पाया जा सकता है, जो श्रागे चल कर यो गपरक रूपकों, 
पहेलिका जैसो लगने वाली उलटबासियों, निर्गुण श्लौर निराकार देवता की स्तुति गाने वाले पदों, जाति-पाँति 
की संक्रीणेता का खंडन करने वाले दोहों और गानों में उन मूल तत्वों का मिल जाना कोई झ्राइवयेजनक घटना 
नहीं है। निर्गुण संतों की साधना यद्यपि भक्ति द्वारा प्रभावित हो गई थी, तथापि मूलतः वह ब्राह्म ण-विरोधी 
संत्रदायों में प्राप्त होने वाली साधना का ही विकसित रूप है। इसी प्रकार सगुण भक्तों के साहित्य में जितनी 
भी शैलियाँ, जितने भी काव्य-रूप और जितने भी छुंद्रो-विधान पाए जा सकते हूँ, उन सब का कुछ-न-कुछ 
मूल पू्ववर्ती साहित्य में मिलना चाहिए। सूरदास की पदशली तो निश्चित रूप से पूबंवर्ती साहित्य का 
विकसित रूप है। लेकिन यदि भनन्‍्यान्य शैलियाँ पूत्रवर्ती साहित्य में न प्राप्त हो सकें, तो ऐसा नहीं समझना 
चाहिए कि वे निराधार हैं। उनका भी कोई-न-कोई मूल होना चाहिए । हमारे लोकसाहित्य में पाए जाने 
वाले अनेक काव्य-रूपों का प्रयोग संतों और भक्तों ने ग्रपनी रचनाओ्रों में किया है, उन सब की विशाल परंपरा 
कबीरदास की बीजक में प्रथक्त सभी काव्य-रूप जेसे शब्द अर्थात्‌ गेय पद, ज्ञानचौंतीसा, कहरा वसंत, 
चांचर, वेलि, विरहुलि, हिडोला श्रादि आ्राधुनिक लोकभाषाओं के अलिखित साहित्य में भी मिल जाते हैं। 
भ्रौर निस्संदेह रूप से कबीरदास के बहुत पहले से प्रवलित हैं। मैंने 'हिदी साहित्य का आदिकाल' नामक 
ग्रंथ में इन काव्य-रूपों के मूल खोजने का प्रयत्न किया है। परंतु यहाँ भी यह बात सत्य है कि सौभाग्य और 
संथोगवश जो पुराने प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे ही संतोप कर लेना और यह मान लेना कि जिनके लिए 
ऐसे प्रमाण नहीं मिलते, वे नवप्रवर्तित हैं, सब समय उचित नहीं होगा । वस्तुत: जनता दीर्घकाल तक अपनी 
परंपरा की रक्षा करती है। परिस्थितियों के अश्रनुसार वह नई वस्तुओं को भी ग्रहण करती है और पुराने का 
मोह भी छोड़ देती है। इसलिए लोकसाहित्य में कुछ नई बातें भरा जायेँ और कुछ पुरानी बातें छूट जाये, तो 
श्राइवर्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे झ्राधुनिक भाषाओं के लोकसाहित्य में, जिसका अ्रधिकांश 
भाग श्रभी तक मुद्रित नहीं हो सका है, हिंदी साहित्य की आरंभिक रचनाओ्रों के महत्व को आँकने में हमारी 
सहायता करेगा। 

वस्तुत: हिंदी साहित्य की आ्रारंभिक रचनाओं में बहुत-सी भूली हुई साधनाओ्रों का और खोए हुए 
साहित्य का अवशेष मिल सकता है। हमारी उन लौकिक परंपराओं का, जो मध्यकालीन समाज का नियंत्रण 
करते हैं, प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है । इस साहित्य में ऐसे भ्रनेक अंश हैं, जो हमको भारतवर्ष की मध्यकालीन 
सामाजिक व्यवस्था, धामिक भावना, दाशंनिक मान्यता, कला और सौंदये-संबंधी धारणा श्रौर राजनीति 
संबंधी श्रादर्शों को स्पष्ट करते हैं; इस दृष्टि से चंद,सूरदास,कबी र,दादू,तुलसीदास और केशवदास की रचनाश्रों 
में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है और महान्‌ कवि विद्यापति की 'कीतिलता', ज्योतिरीश्वर का 
वर्ण-रत्नाकर', जायसी का 'पद्मावत' भ्रादि ग्रंथ तो सांस्कृतिक श्रध्ययन की दृष्टि से महान निधियों के समान 
है। हिंदी साहित्य के आज को प्रारंभिक रचनाझों का भ्रध्ययन इस दृष्टि से किया जाना अ्रभी भी बाकी है। 
भ्रब तक हमने इन रचनाझ्रों के बाह्य रूप और ऐतिहासिक समझे जानेवाले तत्वों की छान-बीन में ही अधिक 
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परिश्रम किया है। लेकिन सांस्कृतिक परंपरा के स्रोत में बह कर झ्ाए हुए उन संकेतों को बिल्कुल ही 
नहीं ग्रहण किया, जो भारतवर्ष के विशाल सांस्कृतिक इतिहास को हमारे सामने प्रत्यक्ष ला कर खड़ा कर देते 
हैं। इनके एक-एक दाब्द इन संकेतों से भरे पड़े हैं। इनमें प्रयुक्त होने वाले छुंद, इनकी काव्य-शैली, इनकी 
कहानियाँ प्रौर इनकी चाटुकारिताएँ भी सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें भ्रपने देश के सांस्कृतिक 
अ्रध्ययन करने के लिए इस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इन ग्रंथों के श्राधार पर भारतीय जनता की 
रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, धामिक विद्वास, सौंदर्य और कला-संबंधी चेतना, नृत्य, नाटक, गान, उत्सव, 
आझ्ानंदोललास, खेतीबारी, रोजगार, विभिन्न प्रकार के पेश आदि का जो स्वरूप उद्घाटित होगा, वह केवल उस 
काल के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, जिस काल में बे पुस्तक लिखी गयीं, बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल के इतिहास 
को भी स्पष्ट करने में ये पुस्तकें सहायक सिद्ध होंगी। इस दृष्टि से हमें भ्रपने साहित्य का अध्ययन करना 
चाहिए। यदि यह सिद्ध भी हो जाय कि चंदबरदायी का पृथ्वीराज रासो १२ वीं शताब्दी में न लिखा जा 
कर १७वीं शताब्दी में लिखा गया था, तो भी इस दृष्टि से भी पढ़ने वाले के लिए वह महत्वपूर्ण श्नौर अ्रक्षय भांडार 
सिद्ध होगा। यह हो सकता है कि लोकमुख में सुरक्षित काव्य की मूल भाया विक्ृत हो गई हो, परंतु इसका 
मतलब यह नहीं कि उस ग्रंथ में सुरक्षित विचार और संकेत भी विक्ृत हो गए हों। सांस्कृतिक संकेत क्षेपकों 
में भी मिल जाया करते हैं । 
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अरस्तु का अनुकरण-सिद्धांत श्री नगेन्द्र 


्‌ व्य की झ्रात्मा : श्ननुकरण--अ्ररस्तू के अभ्रनुसार श्रन्य कला-रूपों की भाँति काव्य की आत्मा है श्रनुकरण । 
अनुकरण यूनानी काव्यशास्त्र का विशिष्ट शब्द है, जिसकी विस्तृत व्याख्या अपेक्षित है। यह शब्द 
यूनानी 'मीमेसिस' के पर्याय रूप में प्रयुक्त किया गया है। हिंदी में वास्तव में यह अंगरेजीशब्द इमीटेशन' 
का रूपांतर होकर श्राया है। यूनानी भाषा में कला के प्रसंग में श्रनुकरण का व्यवहार शअरस्तू का 
मौलिक प्रयोग नहीं है : अ्ररस्तू से पूर्व प्लेटो इसी के आधार पर काव्य का तिरस्कार कर चुके थे : 
उनका आरोप था कि एक तो भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है---श्रौर फिर काव्य तो इन भौतिक 
पदार्थों की भी अनुझृति होता है। अतएवं अनुकरण का भी अनुकरण होते के कारण वह और भी त्याज्य है ।-- 
इस प्रकार प्लेटो और प्लेटो के भी पूर्ववर्तो यवन आचार्यों ते अ्रनुकरण शब्द का प्रयोग स्थूल अर्थ में, नक़ल या 
यथावत्‌ प्रतिक्ृृति के भ्रर्थ में किया है। उनके अनुसार विभिन्न कलाकार अपने-अपने माध्यम-उपकरणों के 
अनुसार भौतिक जीवन और जगत का अनुकरण करते हैं---वित्रकार रूप और रंग के द्वारा, भ्रभिनेता वेशभूषा, 
ग्रांगिक चेष्टा तथा वाणी झादि के द्वारा भर कवि भाषा द्वारा । भश्रररतू ने इसी प्रचलित शब्द को ग्रहण किया, 
कितु उसमें नया अ्रर्थ भर दिया । 
यद्यपि अ्ररस्तू के विभिन्न टीकाकार तथा व्याख्याता भी उनके प्रयोग की अ्रपने ढंग से व्याख्या करते 
हैं, फिर भी एक बात में सभी सहमत हैं और वह यह कि अरस्तू ने अनुकरण छब्द का प्रयोग प्लेटो आदि की 
भाँति स्थूल--यथावत्‌ प्रतिकृति के अर्थ में नहीं किया। बुबर के अनुसार अरस्तू के अनुकरण' शब्द का 
प्र्थ है 'सादृश्य-विधान अ्रथवा मूल का पुनरुत्पादन---सांकेतिक उल्लेख नहीं ।' “कलाक्ृति मूल बस्तु का 
पुनरुत्पादन, जैसा वह होता है बेसा नहीं, वरन्‌ जैसा वह इंद्वियों को प्रतीत होता है, वैसा करती है। कला का 
संवेदन तत्व-ग्राहिणी बुद्धि के प्रति नहीं, वरन्‌ भावुकता तथा मन की मूति-विधायिनी शक्ति के प्रति होता है ।' 
प्रो० गिल्बर्ट मरे ने यूनानी शब्द 'पोएतेस (--कर्ता। रचयिता) को आधार मान कर अनुकरण छाब्द की 
व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या प्रस्तुत की है : यदि यह देख कर आश्चर्य हो कि भ्ररस्तू श्रौर उससे पहले प्लेटो को 
कला के सम्बन्ध में श्रनुकरण-सिद्धांत के प्रति इतना श्राग्रह क्‍यों था, तो हमें इस तथ्य से सहायता मिल 
सकती है कि जनसाधारण की भाषा में कला के लिए 'रचना' (करण ) शब्द का प्रयोग होता था, जब कि स्पष्टत: 
यह प्रकृत श्रर्थ में रचना नहीं थी । ट्राय-पतन” के कर्ता या रचयिता' ने वास्तविक 'ट्राय-पतन” की रचना 
नहीं की थी। उसने तो अनुकृत ट्राय-पतन' की रचना की थी ।--(पर्थात्‌ कबि ट्राय-पतन का कर्ता नहीं 
अनुकर्ता ही था) । भ्रौर स्पष्ट शब्दों में प्रो० मरे का मत है कि कवि शब्द के यूनानी पर्याय में ही श्रनुकरण 
की धारणा निहित थी--कितु भ्रनुकरण का श्र्थ सर्जना का अभाव नहीं था । अरस्तू के झरधुनिक टीकाकार 
पॉट्स ने अनुकरण का भ्रर्थ इस प्रकार किया है : “अपने पूर्ण श्रर्थ में ग्रनुकरण का आ्राद्यय है ऐसे प्रभाव का 
उत्पादन, जो किसी स्थिति, अनुभूति भ्रथवा व्यक्ति के शुद्ध, प्रक्ृत रूप से उत्पन्न होता है । --पॉट्स के अनुसार 
वास्तव में, भ्रनुकरण का श्रर्थ है--श्रात्माभिव्यंजन से भिन्न, जीवन (की अनुभूति) का पुनः सृजन। इन 
टीकाकारों के भ्रतिरिकत श्रन्य समीक्षकों ने भी प्रायः ऐसी ही व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। एऐटकिन्स के मत से 
झभनुकरण सृजनात्मक दर्शन की क्रिया श्रथवा प्रायः पुनः सृजन का ही दूसरा नाम है। स्कॉट जेम्स ने 
९ एरिस्टोटिल्स थिभरी श्रॉफ़ पोइट्री एंड फ़ाइन आटे, पृ० ११८ | 
२ वही, १० ११५० । ' एरिस्टोटिल ऑन दी थिश्वरी श्रॉफ़ पोइट्री-पिफेस, एृ० ८ । 
* लिटरी क्रिटिसिज्म इन एन्टीकिटी (पक), ६० ७६-८० | 
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इसे जीवन के कल्पनात्मक पुर्नानिर्माण का पर्याय माना है : “झभरस्तू के काव्यशास्त्र में, अ्रनुकरण से झ्रभिप्राय है 
साहित्य में जीवन का वस्तु-परक अ्ंकन--जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कह 
सकते हैं ।' 

उपर्युक्त व्याख्याएँ अपने-आप में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, परंतु इन्हें छोड़ कर अ्ररस्तू के अपने शब्दों को' 
ही प्रमाण मानना अधिक समीचीन होगा। अस्तु, प्रस्तुत प्रसंध में अरस्तू के निम्नलिखित उद्धरण विचारणीय हैं : 

(क) कला प्रकृति की बअनुकृति है।' 

(ख) इस प्रकार प्रत्येक त्रासदी के भ्रनिवायंत: छह अंग होते हैं,जो उसके सौष्ठव का निर्धारण करते 
हैं--कथानक, चरित्र, पद-रचना, विवार-तत्व, दृश्य-विधान और गीत । इनमें से दो अनुकरण के माध्यम हैं, 
एक अनुकरण की विधि और तोन अनुकरण के विषय ।' 

(ग) वित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकर्ता है। शभ्रतएव, उसका 
अनुकाये अ्रनिवार्यत: इन तीन प्रकार की वस्तुओं में-से ही कोई एक हो सकती है--जैसी वे थीं या हैं, जैसी बे 
कही या समझी जाती हैं अथवा वे जैसी होनी चाहिएँ।' 

(घ) कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णन करता है, जो घटित 
हो चुका है श्लौर दूसरा उसका वर्णन करता है, जो घटित हो सकता है। परिणामत: काव्य में दाशनिकता अधिक 
होतो है, उसका स्वरूप इतिहास से भव्यतर है, क्योंकि काव्य सामान्य (सार्वभौम ) की अभिव्यक्ति है श्रौर इति- 
हास विशेष की । सामान्य (सार्वभौम) से मेरा तात्पर्य यह है कि विशेष प्रकार का कोई व्यक्ति संभाव्यता 
अथवा आवश्यकता के नियम के अतुसार किसो अवसर पर कंते बातचीत या व्यवहार करेगा। नाम-रूप 
से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से इसो सावभौमता को सिद्धि काव्य का लक्ष्य होता है।' 

(डः) अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सावेभौम नहीं ।' 

यद्यपि इन वक्तव्यों के विषय में भी श्ररस्त्‌ के भाष्यकारों में ऐकमत्य नहीं है, फिर भी इनका सम्यक्‌ 
विश्लेषण करने पर, मेरा विश्वास है कि अ्रस्तू की धारणाएँ स्पष्ट हो सकेंगी । 

कला प्रकृति की अनुकृति है--यह कला तथा अनुकरण दोनों तत्त्रों के विवेचन का मूल सूत्र है। इस 
वाक्य को लेकर यूरोप के काव्यशास्त्र में बड़ा विवाद हुआ है : सत्रहवीं-अठारहती शती का नव्यशास्त्रवाद 
इसो के भ्रांत आखूयान से उद्भूत हुआ था । यहाँ अनुकरण की अपेक्षा प्रकृति शब्द अधिक विव्रेच्य है। हो रेस 
के आधार पर नव्यशास्त्रवादियों ने प्रकृति का अर्थ किया (नीति)-नियमों से परिबद्ध जीवन और अ्रनुकरण 
का अ्र्थ किया यथावत्‌ प्रत्यंकन : इस प्रकार अरस्तू का यह सूत्र रीति-बद्ध काव्य-रचना का प्रेरक मंत्र बन गया । 
परंतु वस्तुत: प्रकृति के अर्थ को इस प्रकार सीमित करने का कोई कारण नहीं है। प्रकृति को यहाँ समग्र रूप 
में ही ग्रहण करना उवित है---उसका बाह्य गो वर रूप ही नहीं, वरन्‌ श्रांतरिक सृजन-प्रक्रिया भी इसमें ग्रंतर्भूत 
है। प्रकृति यहाँ स्पष्टतः जीवन' के समग्र रूप अर्थात्‌ अंतर्वाह्य दोनों रूपों की समष्टि का ही पर्याय है: 
“अतएव उसका अनुकार्य इन तीन प्रकार की वस्तुओं में से ही कोई एक हो सकती है--जसी वे थीं या हैं, जेसी 
वे कही या समझी जाती हैं भ्रथवा जैसी वे होनी चाहिएँ ।” उक्त तीन प्रकारों में से प्रथम प्रकृति अ्रथवा जीवन 
के बहिरंग का द्योतक है, शेष दोनों भ्रंतरंग के । यही घटनाओं के विषय में सत्य है। जो घटित हो चुका है, 
वह जीवन का मूर्त श्रंग बन जाता है और जो घटित हो सकता है, वह श्रमूर्त कल्पना का श्रृंश है। मूर्त देश भौर 
काल की सीमा में परिबद्ध होने के कारण विशिष्ट रहता है, इसके विपरीत श्रमूर्ते (भाव, विचार तथा कल्पना ) 
इन सीमाओं से मुक्त होने के कारण सामान्य अर्थात्‌ सार्वभौम तथा सार्वकालिक बन जाता है। विद्िष्ट का 
सत्य सीमित है, सामान्य का भ्रसीम, इसीलिए 'यह भव्यतर है--इस में दा्शनिकता भ्रधिक है ।' इस प्रकार जीवन 
के मूर्त पक्ष के चित्रण में ऐंद्रिय ज्ञान का प्राधान्य रहता है श्रौर वह भ्राधुनिक झालोचना-शास्त्र की दब्दावली 


१ दी मेकिंग श्रॉफ्‌ लिटोचर-ए० ४५३ | २ भौतिकी २॥२ १ काव्यशास्त्र, (अरम्तू) भ्रष्याय ६ | 
४ काव्यशास्त, (अरस्तू ) अध्याय २४५ * काव्यशास्त्र, (अरस्तु) अध्याय-८ | ९ काव्यशास्तर, (अ०) झअ० ४ 
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में वस्तुपरक होता है, भ्रमूर्त पक्ष का चित्रण निश्चय ही मुख्यतः कल्पना, भ्रनुभूति तथा विचार पर श्राश्चित रहता 
है, भर्थात्‌ भावपरक होता है। 

इसके श्रतिरिक्त उद्धरण (४) के अनुसार अनुकृति से आनंद की भी प्राप्ति होती है। यद्यपि यहाँ 
भ्रस्तू को सहृदय का ही आनंद अ्रभिप्रेत है, परंतु सहृदय के आनंद के पीछे भ्रनुकर्ता के आनंद की भ्रवस्थिति 
भी निश्चय ही माननी पड़ेगी, क्योंकि भ्रानंद का संप्रेषण अ्रनुकर्ता आनंद की स्वानुभूति के बिना नहीं कर सकता। 
--श्रर्थात्‌ श्ररस्तू प्रकारांतर से श्रनुकरण की क्रिया भ्ौर प्रतिक्रिया दोनों में अह्वाद की स्थिति मानते हैं । 

उपर्युक्त विवेचन से ये निष्कर्ष निकलते हैं: 

(१) (काव्यात्मक) अ्ननुकरण के विषय प्रकृति अथवा जीवन का बहिरंग अर्थात्‌ नाम-प्राकार-धारी 
जड़-जंगम रूप ही नहीं है, वरन्‌ उसका म्ंतरंग भ्रथवा अनुभूति, विचार, कल्पना आदि भी हैं । 

(२) इन दोनों में भी प्रंतरंग का ही प्राधान्य है, क्योंकि बहिरंग श्रर्थात्‌ वस्तु के भी तो यथार्थ रूप का 
नहीं, वरन्‌ प्रतीयमान रूप का ही अनुकरण किया जाता है---भौर वही संभव है। वस्तु कंसी है यह कहना 
कठिन है, इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन पर उसका कंसा प्रभाव-प्रतिबिम्ब पड़ा, यही कहा जा सकता है,क्योंकि 
हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान यहीं तक सीमित है। इसके अतिरिक्त अरस्तू का यह भी स्पष्ट मत है कि वस्तु कंसी है । 
इसकी श्रपेक्षा काव्यानुकरण के लिए यह श्रधिक महत्त्वपूर्ण है कि वह कंसी हो सकती है या होनी चाहिए : 
भ्र्थात्‌ वस्तु के प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा उसका कल्पनात्मक तथा भावात्मक-विभारात्मक रूप ही अ्रधिक ग्राह्म है । 

(३) इस प्रकार कला या काव्य में वस्तु के प्राय: तीन रूपों का अ्नुकरण किया जाता है: (१) 
प्रतीयमान रूप का (जैसा अनुकर्ता को प्रतीत होता है), (२) सम्भाव्य रूप का (जेसा वह हो सकता है) भ्रौर 
(३) आदर्श रूप का (जेसा वह होना चाहिए )। इनमें से तीनों रूपों के श्रनुकरण में निश्चय ही श्रनुकर्ता की भावना 
और कल्पना का योगदान रहता है। (१) प्रतीयमान रूप के अनुकरण का ग्रथं है वस्तु के मानस-प्रतिबिम्ब 
को शब्द आदि के माध्यम से व्यक्त करना : इस प्रक्रिया में, मानस-प्रतिबिम्ब में भावतत्व और छाब्द द्वारा 
प्रस्तुति में कल्पना की अ्वस्थिति भ्रनिवायं है। (२) सम्भाव्यरूप का चित्रण तो निश्चय कल्पनापेक्षी है-- 
झ्रौर उधर (३) आदर (प्रेय-श्रेय) रूप अनुकर्ता की इच्छा और विचार से पोषित कल्पना की सृष्टि होता है । 
अतएव अनुकरण का भ्रर्थ यथार्थ प्रत्यंकन किसी भी रूप में नहीं है---वह्‌ भावात्मक एवं कल्पनात्मक पुन: सृजन 
का ही पर्याय है, इसमें संदेह नहीं । 

(४) भअ्रनुकरण में झानंद का तत्व अनिवार्यंत: निहित होने का भ्रर्थ भी यही है कि उसमें आ्रात्मतत्व 
का प्रकाशन निहित रहता है, क्‍योंकि भ्रानंद की उपलब्धि आत्मतत्व के प्रकाशन के बिना संभव नही है । 

(५) किंतु भावतत्व और उसमें सन्निहित आत्मतत्व का निश्चित सदभाव होने पर भी शभ्रनुकरण 
विशुद्ध श्रात्माभिव्यंजन का पर्याय नहीं है, क्योंकि उसमें वस्तुतत्व का प्राधान्य अ्रनिवार्य है--अ्रनुकरण में 
वस्तु केवल उद्दीपक निमित्त मात्र न होकर झ्राधार रूप से विद्यमान रहती है। आधुनिक आलोचना-शास्त्र 
की शब्दावली में भ्रनुकरण में अभिजात कला के वस्तुपरक भावतत्व की ही स्वीकृति है, रम्यादुभुत कला के 
व्यक्तिपरक भावतत्व की नहीं । 

विवेचन 


प्ररस्तू के श्रनुकरण सिद्धांत का विवेचन करने के लिए दो ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखना प्रावश्यक 
है। एक तो यह कि प्रायः सभी आ्रादिम झ्राचायों की भाँति भ्ररस्तू का सिद्धांत-विवेचन भी निगमन-विधि 
पर आश्चित है---अर्थात्‌ उन्होंने श्रपने युग में उपलब्ध विशिष्ट साहित्य के आधार पर ही सामान्य सिद्धांतों का 
प्रतिपादन किया है। भ्ररस्तू के सामने होमर के महाकाव्य और भ्रनेक कृती कवियों की नाट्य-कृतियाँ थीं ।' 
महाकाव्य और नाटक (त्रासदी) में भी भ्ररस्तू ने त्रासदी को काव्य-कला का उत्कृष्ट रूप माना है और प्राय: 


९ इनके अतिरिक्त रौद्रस्तोत्र और राग-प्रधान काव्य आदि कतिपय रूपों का भी उल्लेख काव्यशास्त्र में हे--कितु वे कदाचित्‌ 
भर साहित्यिक थे, अतः भरस्तु ने उन्हें विशेष महत्व नहीं दिया। 
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उसी के आधार पर सिद्धांत-विवेचन किया है। नाटक निरचय ही अ्रनुकरणमूलक कला है---भारतीय काव्य- 
शास्त्र की नाट्य-परिभाषाएँ इसका प्रमाण हैं : अ्रवस्थानुकृति नाट्यम्‌ (धनंजय ) श्रतएवं अरस्तू ने जिस काव्य- 
रूप को अपने सिद्धांतप्रतिपादन का मुख्य भ्राधार बनाया है, वह वास्तव में श्रनुकरणमूलक ही है । 

दूसरा तथ्य वह है, जिसकी भ्रोर प्रो० गिल्बर्ट मरे ने अ्रपनी भूमिका में संकेत किया है : यूनानी भाषा 
में कवि के पर्यायवाची शब्द 'पोएतेस' का श्रर्थ है कर्ता, जिसका व्यवहार में अर्थ हो जाता है भ्रनुकर्ता', 
अतएव कवि-कर्म के लिए भ्रनुकरण का प्रयोग अरस्तू के समय से पहले से ही यूनान में परंपरा-सिद्ध था । 

इस प्रकार यह समझने में कोई कठिनाई नहीं रहती कि ग्ररस्तू ने काव्य-कला का मूल तत्व भ्रनुकरण 
क्यों माना है। परंतु यह तो कारणों का स्पष्टीकरण हुआ--प्रश्न वास्तव में सत्यासत्य का है, श्रर्थात्‌ हमें 
देखना यह है कि अरस्तू का ग्रनुकरण-सिद्धांत कहाँ तक तकं-सम्मत तथा मान्य है। 

इस प्रसंग में सबसे पहली शंका जो हमारे मन में उठती है, वह यह है कि क्या अभ्रनुकरण शब्द का भ्ररस्तू 
ने उचित प्रयोग किया है ? भ्र्थात्‌ क्या अ्रनुकरण शब्द की अर्थ-परिधि में कल्पनात्मक पुनर्निर्माण', पुनः सृजन, 
भावतत्व का समावेश, 'सर्जना के आनंद की अवस्थिति' आदि का अंतर्भाव सहज-संभव है। इसका उत्तर 
यूनानी काव्यशास्त्र के विद्वानों ने यह दिया है कि भरस्तू का शब्द तो 'मीमेसिस' है : अंग्रेजी का 'इमीटेशन' उसका 
अ्रत्यंत अ्रसमर्थ अनुवाद है।' परंतु इससे हमारा परितोष नहीं होता--'मीमेसिस” का अर्थ इमीटंशन' के अर्थ 
से इतना भिन्न नहीं है कि उसमें सजना का भी अंतर्भाव हो सके । अतएव यह झ्ाक्षेप असंगत नहीं हो सकता 
कि अरस्तू ने उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया : जो भ्रर्थ उन्होंने श्रनुकरण शब्द में भरना चाहा है, वह उसकी 
सामर्थ्य से बाहर है । 

परंतु शब्द को लेकर विवाद करना अधिक सार्थक नहीं होगा : विवेच्य विषय तो अर्थ है। यह 
सिद्ध है, अनुकरण का अर्थ यथार्थ प्रत्यंकन मात्र नहीं है: वह पुनः:सृजन का पर्याय है और उसमें भावतत्व तथा 
कल्पनातत्व का यथेष्ट पअंतर्भाव है। उसमें सर्जना और सना के झ्रानंद की अ्स्वीकृति कदापि नहीं है। कवि 
के व्यक्ति-तत्व का भी उसमें भ्रभाव नहीं है, परंतु उसकी परिधि बड़ी संकुचित है : श्रर्थात्‌ उसमें कर्ता कवि की 
निर्माण-क्षमता की स्वीकृति तो अ्रसंदिग्ध है, कितु जीवन के विभिन्न श्रनुभवों से निर्मित कवि की अ्रपनी अ्ंतरचेतना 
को वाड्छित महत्व नहीं दिया गया । वास्तव में यह शब्द कला के प्रति शुद्ध आभिजात्यवादी दृष्टिकोण का 
प्रतीक है, यूरोप के परवर्ती आलोचजकों में अभिजात कला के बीजमंत्र के रूप में यह सदा स्वीकार होता रहता है । 
बेनजानसन, ड्राइडन, मेथ्यू आरनल्ड और टी० एस० इलियट प्रभृति शास्त्रवादी श्रालोचक अपने-अपने ढंग से 
इसी का आख्यान करते रहे हैं। कितु आभिजात्यवाद कला-दर्शन का एक पक्ष है, उससे भिन्न कला का रोमानी 
पक्ष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है--विव्व-साहित्य का पर्याप्त अंश, प्राय: समस्त गीतिकाव्य, रम्यादभुत कला के ही 
झ्ंतग्गंत आता है। अब प्रदन यह है कि अनुकरण-सिद्धांत की व्याप्ति वहाँ तक है या नहीं ? गीतिकाव्य की 
बैयक्तिक अनुभूतियों का उद्गीथ अनुकरण की परिधि में क॑से श्रा सकता है ? वास्तव में अरस्तू के विवेचन 
में गीतिकाव्य को प्राय: उपेक्षित ही कर दिया गया है, गीत को उन्होंने काव्य का अलंकार मात्र माना है: 
व्यक्तिपरक गीतिकाव्य की उन्होंने काव्य-भेदों में गणना तक नहीं की, विवेचना का श्राधार मानना तो दूर रहा । 
ग्रतएव उनके सामने यह बाधा ही नहीं श्राई होगी । उन्होंने जिन विषयों को भ्रपने विवेचन का श्राधार बनाया 
है, वे सभी भ्रनुकाय हैं : चाहें वे स्थूल हों या सूक्ष्म, कितु हैं सभी परस्थ । श्रर्थात्‌ भ्रनुकर्ता से बाहर उनकी स्थिति 
है, अतः: वह ऐंद्रिय ज्ञान, कल्पना, संवेदनशक्ति तथा बुद्धिगम्य अ्नुमान-प्रमाण श्रादि के झ्राधार पर उनका भश्रनु- 
करण कर सकता है। प्ररस्त्‌ की व्यावहारिक बुद्धि के लिए यह तकं-पद्धति सहज ग्राह्म थी शौर भ्राज भी इसे 
ग्रहण करने में विशेष बाधा नहीं है। परंतु झ्ात्मस्थ अनुभूतियों के झ्रभिव्यंजन के लिए 'भ्रनुकरण' शब्द कंसे 
ग्राह्म हो सकता है ? यहाँ भी अरस्तू का पक्षपाती यह उत्तर दे सकता है कि जिस प्रकार त्रासदी आदि में दूसरे 
की अनुभूतियों का अनुकरण संभव है, उसी प्रकार प्रगीतकाव्य में भ्रपनी भ्रनुभूतियों का। परंतु इस तर्क का 


९ देखिए गिल्व८ मेरे को भूमिका तथा बुचर का अंथ । 
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हेत्वाभास स्पष्ट है : अपनी भ्रनुभूति की श्रभिव्यक्ति से पूर्व संवेदन के श्रतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है--जब वह 
स्वयं अभिव्यक्त-रूप है, तब उसके अ्रनुकरण का प्रश्न ही कहाँ रहा ? यहाँ फिर यह कहा जा सकता है कि 
उस मूल अ्रभिव्यक्ति को भी तो उबित शब्द-विधान तथा लय भ्रादि के द्वारा मूर्त रूप में प्रस्तुत करना होता है-- 
यही अनुकरण है। परंतु वास्तव में यह तो गौण-प्रक्रिया है---कला का प्राण तो उसी अभिव्यक्तिरूपिणी 
मूल अ्रनुभूति या सहजानुभूति में ही निहित है। इस प्रकार भ्रनुकरण शब्द का इतना श्र्थ-विस्तार संभव 
नहीं है कि गीतिकाव्य को यथावत्‌ उसकी परिधि में अंतर्भूत किया जा सके । और यह उसकी परिसीमा है। 

अनुकरण-सिद्धांत का क्रोचे के सहजानुभूति-सिद्धांत से साक्षात्‌ विरोध है। कोचे के मतानुसार कला 
मूलतः सहजानुभूति है, जो अ्रभिव्यक्ति से अभिन्न है। कला का मूलरूप कलाकार के मानस में घटित होता है-- 
रंग-रेखा, शब्द-लय भ्रादि में उसका अनुकरण सर्वथा आनुषंविक घटना है। इस प्रकार भ्ररस्त्‌ का अनुकरण 
क्रोचे के सिद्धांत के अनुसार कला-सृू जन के प्रसंग में केवल आानुपंगिक प्रक्रिया मात्र रह जाता है। यहाँ भी 
अरस्तू का समर्थक यह तर्क कर सकता है कि भ्रनुकरण शब्द में क्रोचे की सहजानुभूति की अंतरंग प्रक्रिया भी तो 
भ्रा सकती है। कितु वह मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनुकरण में किसी भी प्रकार सहजानभूति का समावेश 
नहीं हो सकता--अ्रनुकरण में अनु (परचात्‌) श्रर्थात्‌ काल-क्रम की धारणा प्रकृत्या अंतर्भूत है, जब कि 
सहजानुभूति में अनुभूति और अभिव्यक्ति की अभिन्न स्थिति रहती है। कहने का अ्रभिप्राय यह है कि क्रोचे 
के अनुसार काव्य-कला का जो मौलिक रूप है, वह भ्रनुकरण का विषय नहीं हो सकता, और उसका मृत रूप जो 
अनुकरण का विपय है क्रोचे के अनुसार सर्वथा आानुपंगिक है। अ्रत: जिस अंश तक क्रोचे का सहजानुभूति- 
सिद्धांत मान्य है, उसी अंश तक प्ररस्त्‌ का अनकरण-सिद्धांत अ्रमान्य है ।' 

भारतीय काव्यशास्त्र के विद्यार्थी के लिए अ्नुकरण शब्द नया नहीं है। आद्याचार्य भरत ने ही 
नाटक को लोकस्वभाव का अनुकरण' या 'लोकवृत्त का अनुकरण' माना है: लोकस्वभावानुकरणाच्च 
नाट्यस्य सत्वमीप्सितम्‌ ।' लोकवृत्तानुकरणं शास्त्रमेतन्‍्मया कृतम्‌ ।” स्वभाव तथा वृत्त शब्दों का 
प्रयोग यहाँ व्यापक भ्रर्थ में किया गया है, इसके अंतर्गत लोक-जीवन के समस्त मअंतर्वाह्य रूपों का--वेश- 
भूषा, कार्यव्यापार, वाणी-व्यवहार, भावादि सभी का समावेश है। भरत ने विस्तार से रंगमंच पर इनके शनु- 
करण का विधान किया है--नाटयशास्त्र में केवल वेश-भूषा, क्रिया-कलाप श्रादि बाह्यरूपों का ही नहीं--नाना 
ग्रनुभावों के द्वारा स्थायी सं वारी श्रादि मानसिक विकारों के अभिनय का भी सूक्ष्म विधान है। परंतु वास्तव में 
यहाँ अनुकरण से अभिप्राय प्राय: अभिनय का ही है, जेसा भरत के अनुयायी धनंजय ने अ्रपने दशरूपक में और 
भी स्पष्ट कर दिया है: भश्रवस्थानुकृतिर्नाटं । काव्योपनिबद्धधीरोदात्ताद्यवस्थानुकारश्चतुविधाभिनयेन 
तादात्म्यापत्तिर्नाटअम्‌ ।' श्रर्थात्‌ अवस्था के भ्रनुकरण को ही नाट्य कहते है । जहाँ काव्य में निबद्ध 
या वर्णित धी रोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशांत प्रकृति के नायकों (तथा तत्तत्प्रकृतिगत नायिकाओं तथा 
प्रन्य पात्रों) का आंगिक, वाचिक, आहारये तथा सात्विक इन चार ढंग के अभिनयों के द्वारा श्रवस्थानुकरण 
किया जाता है, वह नाट्य है। अ्रवस्थानुकरण से यह तात्पयं है कि चाल, ढाल, वेशभूषा, आ्रालाप-प्रलाप भ्रादि 
के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नटों में थात्रों की तादात्म्यापत्ति' हो 
जाय। जेसे नट दुष्यंत की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि सामाजिक उसे दुष्यंत ही समझें । नाट्य 
के समय दुष्यंत और नट का भेद न रहे, उनमें परस्पर अभेद प्रतिपत्ति हो जाय । हिंदी दशरूपक--पृष्ठ ४ 

रूपक तत्समारोपातू-- 
लटे रामाश्यवस्थारोपेण वर्तमानत्वादूपक सुखचन्द्रादिवत्‌. . . . . . | 

यही नाट्यरूप रूपक भी कहलाता है, क्योंकि उसमें आरोप पाया जाता है। जैसे रूपक अलंकार में हम देखते 
हैं कि मुख पर चंद्रमा का प्रारोप कर दिया जाता है--मुखचंद्र (मुखरूपी चंद्रमा), वैसे ही नाट्य में नट पर रामादि 
पात्रों की श्रवस्था का श्रारोप किया जाता है।* 


९ देसे कला के प्रसंग में कोचे ने भनुकरण शब्द का प्रयोग भी किया है, किंतु वह सर्वथा लाज्षणिक है | 
$ लाय्यशास्त्र (काव्यमाला) ए० १३० । १ जञाय्यशास्त्र । * हिंदी दशरूपक पृ० ४ | 
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उपर्युक्त उद्धरणों से श्रनुकरण या अनुकृति के श्रर्थ के विषय में संदेह नहीं रह जाता है। नाटक में जिस 
अनुकृति की व्यवस्था है, वह नट-कर्म ही है कवि-कर्म नहीं है। वहाँ कवि-कर्म (कवि-निबद्ध धीरोदात्तादि 
पात्रों की भ्रवस्था ) तो भ्रनुकृति का विषय---अर्थात्‌ अ्नुकायं है। भारतीय काव्यशास्त्र में सामान्यत: भझ्नुकरण 
का यही श्रर्थ मान्य रहा है। उदाहरण के लिए भरत-सूत्र के प्रथम (? ) व्याख्याता भट्टलोल्लट के मत का 
सारांश मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' में इस प्रकार उद्धृत किया है: एतद्विवृण्वते विभावेलेलनोद्यानादिभिरा- 
लंबनोह्ीपनकारण रत्यादिको भावों जनित: अनुभावे: कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभि: कार्ये: प्रतीतिभोग्य: कृत: 
व्यभिचारिभिनिवेदादिभि: सहकारिभिरुपचितो मुख्यया वृत्या रामादावनुकार्ये तद्गपतानसंधानान्नतेंक$पि 
प्रतीयमानों रस इति भट्टलोल्लट प्रभूतय:ः। (हिन्दी काव्यप्रकाश पृ० ६६) इसका श्रभिप्राय यह है कि 
ललना-उद्यान आदि श्रालंबन-उद्दीपन विभावों द्वारा उत्पन्न होकर, कटाक्ष-भजाक्षेप भादि श्रनुभावों द्वारा 
प्रतीतियोग्य बन कर, निवेदादि व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर, रत्वादिक स्थायीभाव ही मुख्यरूप से 
रामादि में रस रूप में परिणत हो जाता है। साथ ही नट में भी उसका आभास प्राप्त होता है, क्योंकि वह 
रामादि के रूप का अपने ऊपर यथावत्‌ आरोप कर लेता है ।--प्राय:ः यही मत थोड़े से संशोधन के साथ 
काव्यप्रकाश की टीका काव्यप्रदीप में उद्धृत किया गया है । 

अभिनव गुप्त ने भी अभ्रभिनवभारती में अनुकार' (अनुकरण ) शब्द का प्रयोग नट-कमें के लिए ही 
किया है : नहि नटो रामसादृध्यं स्वात्मन: शोक करोति। सर्वथेव तस्य तत्राभावात्‌। भावेनाननुका- 
रत्वात्‌। (अभिनवभारती पृ० ३७) 

इस प्रकार इन उद्धरणों में रामादि के लिए अनुकाये, श्रभिनेता के लिए अनुकर्ता श्रौर अभिनय के लिए 
अनुकरण शब्द का प्रयोग है। विश्वनाथ भ्रादि ने इस तथ्य को सर्वंथा स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

(१) भ्नुकायंस्थ रत्यादेरदबोधो न रसो भवेत्‌4। ३।४८। 
कक कर 


कः कं 


झनुकतुंगतत्वंच झस्य निरस्यति। (वृत्ति) 


अर्थात्‌ रामादि भ्रनुकायं की रति श्रादि का उदबोध रस नहीं हो सकता। >» »< »< »< श्रनकर्ता 
नट में रस की स्थिति का निराकरण करते हैं। इसका तात्पयं यह है कि हमारे यहाँ रंगमंच के प्रयोग-विज्ञान 
को ही भ्रनुकरण कहा गया है, कवि-व्यापार को नहीं । हाँ, नाटक में श्रनुकरण का प्राधान्य भ्रवश्य माना गया 
है। मेरा विश्वास है कि भ्रादिम यवनाचार्यों ने भी इस स्वतःस्पष्ट तथ्य को मौलिक रूप से यथावत्‌ ग्रहण 
किया था श्रौर इसी के आराधार पर वहाँ काव्य के विषय में श्रनुकरण-सिद्धांत का जन्म हुआ था । 

प्रस्तुत प्रसंग में एक शंका कई बार मेरे मन में उठी है। क्‍या उपर्युक्त उद्धरणों में--विशेष रूप से भरत 
के सूत्र तथा लोल्लट की व्याख्या में ग्रनुकरण शब्द की व्याप्ति नाटक के समग्र रूप तक भ्र॒र्थात्‌ भ्रभिनय के भ्रतिरिक्त 
काव्य-रूप तक नहीं है ? भरत जब यह कहते हैँ कि नाटक लोक-स्वभाव का भ्रनुकरण है, तो लोक-स्वभाव का 
अर्थ वास्तविक लोक-स्वभाव माना जाय या कवि-निबद्ध लोक-स्वभाव ? यदि नाटक वास्तविक लोक-स्वभाव 
का अनुकरण अभीष्ट है, तो उसका भ्रनुकर्ता तो कवि ही हो सकता है, नट नहीं । कितु इस तक में शक्ति 
नहीं है, भरत का मत स्पष्ट है। नाटक लोक-स्वभाव का भ्रनुकरण तो करता है, परंतु लोक-स्वभाव का प्रर्थ 
कवि-निबद्ध लोक-स्वभाव का ही है। वास्तविक लोक-स्वभाव का सम्बन्ध तो कवि से है, कितु कवि उसका 
निबंधन करता है--विधान करता है, भ्रनुकरण नहीं । भट्ट लोल्लट के उद्ध रण से भी यह शंका उठती है कि जब 
प्रनुकाय रामादि लौकिक व्यक्ति है, तो उनका भ्रनुकर्ता तो कवि ही हो सकता है--नट कंसे हो सकता है ? 
परंतु इसका समाधान भी कठिन नहीं है। वास्तव में लोललट लौकिक व्यक्ति और कवि-निबद्ध पात्र का भ्रथवा 
कवि और अभिनेता का भेद स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। मूल व्यक्ति को भ्रनुकार्य मान कर भी वे झनुकर्ता नट को 
ही मानते हैं। इन दोनों मान्यताओं में असंगति है, परंतु वह लोल्लट के सिद्धांत का दोष है--उससे कवि का 
अनुकर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । जैसा शझ्रागे चलकर भट्टनायक भ्रादि ने स्पष्ट किया है, कवि लोक-स्वभाव भ्रर्थात्‌ 


है ढंध 


लौकिक व्यक्तियों तथा घटनाओं का अ्रनुकरण नहीं करता, वह तो विशेष का साधारणीकरण करता हुश्ना 
उनकी काव्यात्मक प्रस्तुति (निबंधन) करता है--जिसका कुशल अभिनेता रंगमंच पर अभ्रनुकरण करता है। 
भ्रतः: यह सिद्ध है कि भारतीय काव्यशास्त्र में कवि-कर्म के लिए अनुकरण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । 
झौर, इसका कारण सर्वथा स्पष्ट है। यहाँ काव्य को दिव्य प्रतिभाजन्य श्रलौकिक सिद्धि माना गया है, कला नहीं । 
काव्य विद्या है--वरन्‌ विद्याओं में भी श्रेष्ठ है, कितु श्रभिनय कला उपविद्या है। भारतीय आचार्य का मत है : 
झतः अभिनेतृमभ्यः कवोन्‌ एवं बहु मन्यामहें, 
अभिनयेम्यः काव्यमेवेति । 
भ्र्थात्‌ भ्रभिनेताओों की अ्रपेक्षा हम कवियों को बड़ा मानते हैं श्लौर श्रभिनय की अपेक्षा काव्य को । (भोज 
श्ंगार-प्रकाश ) काव्य की इसी 'बहुमान्यता' के कारण उसने अनुकरण' जैसे हीन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए 
नहीं, अपितु कला (श्रभिनय, नृत्य, चित्र आदि) के लिए किया है : यथा नृत्ते तथा चित्रे त्रेलोक्यानुकृति: स्मृता । 
(चित्रसूत्र ) काव्य के लिए स्वभावत: हमारे काव्यशास्त्र में संभ्रांत शब्दावली का प्रयोग है । 


भामह 
धर्मार्थथाममोक्षेष,. वंचदणयं कलासु च॑ 
प्रीति करोति कीति च साधु काव्य-निबन्धनम्‌ । 
“-काव्यालंकार १॥२ 


सुंदर काव्य-निबंधन से धमम-प्रथं-काम-मोक्ष की सिद्धि, कलों में नैपुण्य, श्रानंद शऔर कीरति की उपलब्धि होती है । 


भट्टतौत 

नानृषिः कविरित्युक्तं ऋषिशय किलदशेनात्‌ । 

विचित्रभावधमशितत्वप्रत्या उ॑ दर्ोनम्‌। 

सतत्वदद्दनादेव शास्त्रेष पठितः कविः। 

दहानात्‌ वर्णनाज्चाथ रूढ़ा लोके कविश्रुतिः ॥॥ 
इसका सारांश यह है कि कवि-कर्म में देन भ्रौर वर्णन दोनों का समन्वय रहता है--दर्शन का श्रथे है वस्तु के 
विचित्र भाव को, अ्ंतनिहित धमम को, तत्व रूप से देखना, और वर्णन का अर्थ है, उसे शब्द रूप में प्रकट करना । 

प्रशा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। 

तदनुप्राणनाज्जीवद् णेनानिपुण: कवि: ।' 
नवनव उन्मेष करने वाली प्रज्ञा का नाम है प्रतिभा और ऐसी प्रतिभा से अनुप्राणित सजीव वर्णना में निपुण व्यक्ति 
का नाम है कवि। (भट्ट तौत के काव्यकौतुक का उद्धरण) । 


में नीयक 
भट्ट नायक ने काव्य की तीन शक्तियाँ मानी हैं श्रभिधा, भावकत्व श्रौर भोजकत्व। निष्कर्षतः 
ये कवि की ही शक्तियाँ हैं श्रौर कवि-करमम इन्हीं में निहित है, क्‍योंकि निर्जीव काव्य में भावक या भोजक 
का क्तृत्व कैसे हो सकता है ? कवि-कर्म के तीन श्रंग हैं : श्र्थ-प्रहण कराना, भावन कराना भ्रर्थात्‌ साधारण 
भाव-मूर्ति की स्फुरणा भौर झ्रास्वाद या भ्रानंद की प्रतीति कराना। इन प्रंगों का विश्लेषण करने पर तीनों 
में भावन ही वास्तविक कवि-करमम सिद्ध होता है, क्योंकि पहला भ्रर्थात्‌ श्रभिधान तो केवल श्राधार मात्र है, जो 
वाणी के सभी रूपों में सामान्य है, काव्य मूलतः भावन-व्यापार है। 


९ हा० राघवन के प्रंथ 'मोज का खज्ञार प्रकाश! (अंगरेजो) ए० ८० पर उद्धत । 
९ हेमचंद्र--फाब्यानुशासन पृ० ३१६ पर उद्धत (देखिए--मारतोय काव्यशास्त्र--प० बलदेव उपाध्याय ए० २६८७) 
* हेमचंद्र के काव्यानुशासन, १० ३ पर उद्धत । 


६४६ 


अभिनव गुप्त 
प्रतिभा श्रपुवंवस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा। तस्या: विशेषों रसावंशवशद्यसौंदयंकाव्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । 
ध्वन्यालोकलोचन पू० २९ ---प्रर्थात्‌ प्रपूवंवस्तुनिर्माण की शक्ति का नाम है प्रज्ञा। उसका विशेष 
रूप है प्रतिभा, जिसका श्रर्थ है रसावेश की विशदता तथा सुंदरता से शअ्रनुप्रेरित काव्यनिर्माण की शक्ति । 
अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, जिसके अनुसार काव्य में व्यंजनाशक्ति के द्वारा 
रस की अभिव्यक्ति होती है। परिणामत: भ्भिनव के मत से काव्य व्यंजना-व्यापार है। इस प्रकार अभिनव 
ने कवि-कर्म के लिए काव्य-निर्माण' और “्यंजना-व्यापार' शब्दों का प्रयोग किया है। 


मस्मट 


नियतिकृतनियमरहितां ल्लादेकेमयीमनन्यपरतन्त्राम । 
नवरसरुचिरां निर्मतिमादघती कवेर्भारती जयति॥॥। 
ह “+का० प्र० १।१ 
कवि की उस कविता-सरस्वती की जय हो, जिसकी (निर्मिति!) रूपरेखा नियति के नियंत्रण से सर्वथा उन्मुक्त, 
एकमात्र आनंदमय अथवा आनंदप्रचुर अपने अतिरिक्त अन्य समस्त कारण-कलाप की अधीनता के परे, वस्तुत: 
अलौकिक रस से भरी और नितांत मनोहर हुआ करती है। 
इसी मं यल-श्लोक की वृत्ति में मम्मट ने कविता को 'कविवाडः निर्मिति' कहा है । 
जगन्नाथ--रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ । अर्थात्‌ काव्य रमणीय भ्रर्थ का शाब्दिक प्रतिपादन है । 


अन्य शास्त्रकार 


(१) भ्रपारे काय्यसंसारे कविरेव प्रजापति:। 
यथास्म रोचते विह्र्वं तथेदं परिवतंते । 
“अग्नि पु० 
इस अपार काव्य-संसार में कवि ही प्रजापति है, जैसा उसको रुचता वैसा ही रूप वह इसको दे देता है । 


जो 


(२) न कवेवंर्णनं सिथ्या कवि: सुष्टिकर: पर: । 
कवि दूसरा सृप्टिकर्ता है--उसका वर्णन मिथ्या नहीं होता । 
(३) करियाकल्प इति काव्यकरण विधि. . . .। 
काव्य-करण विधि का नाम क्िया-कल्प है। 
उपर्युक्त उद्धरणों में काव्य के लिए दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है : (१) सामान्य जिनमें काव्य 
के स्वरूप का कथन मात्र है और (२) शास्त्रीय, जिनमें काव्य-स्वरूप का विवेतरन है। करण, निर्माण या 
निर्मिति, सृष्टि अथवा सृजन, निबंधन, वर्णना तथा प्रतिपादन सामान्य विशेषण हैं और दर्शन-वर्णन का समन्वय ' 
भावन' तथा व्यंजना शास्त्रीय हैं। इन दोनों प्रकार के विशेषणों में एक बात तो यह समान है कि काव्य में 
कवि का कतुत्व ही स्वीकार किया गया, अनुकतुत्व नहीं । कवि-प्रतिभा कारयित्री है, अनुकारयित्री नहीं । काव्य 
करण है, भ्रनुकरण नहीं । वह नवनिर्माण है, सृजन है, जिसमें कवि यथारुचि विश्व-रूपों में परिवर्तत कर 
सकता है । निबंधन, वर्णन तथा प्रतिपादन शब्दों का सम्बन्ध रचना से है। निबंधन का साधारण प्रर्थ है सुंदर 
रीति से बाँधना । भामह की कारिका में इसका भ्र्थ है शब्द-प्र्थ का सुंदर रीति से नियोजन । श्रागे चलकर 
इसका भ्र्थ श्नौर व्यापक हो गया और शब्द-प्र्थ के स्थान पर विभावादि के नियोजन के लिए इसका प्रयोग 
होने लगा । उदाहरणार्थ 'कवि-निबद्ध पात्र' झ्रादि में यही रूप मिलता है। “वस्तु का काव्यगत रूप ही विभाव 
है ---इस सूत्र के भ्रनुसार विभावादि के नियोजन का श्रथ्थ हुआ वस्तु की काव्य रूप में प्रस्तुति ।/ शभ्रतएव 
निबंधन का व्यापक श्रर्थ यही है। वर्णन अ्रथवा वर्णना का भ्रथं है शब्दों के द्वारा चित्रित करना । प्रतिपादन 


९ शलोक का मूल शब्द । ९ काव्यदर्पण--(रामदहिन मिश्र) १० ४८ पोइटिक रिप्रेजेन्टेशन 
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से पंडितराज का अभिप्राय है रमणीय भ्रर्थ की शब्दों द्वारा प्रस्थापना श्रथवा प्रस्तुति। “रमणीयार्थ-प्रतिपादक 
(शब्द) काव्यम्‌' से शास्त्रकार का वास्तविक झाशय यह है कि काव्य-रचना में कवि श्रर्थ में रमणीयता का 
समावेश कर उसे शब्द रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात्‌ कवि का दुहरा कर्म है--श्रर्थ में चमत्कार उत्पन्न करना 
और उसे शब्द रूप में प्रस्तुत करना। भट्ट तौत के दर्शनात्‌ वर्णनाज्च” का भी मूल भाव यही है । दर्शन का 
भ्र्थ है वस्तु के विचित्र भाव का साक्षात्कार, यही रमणीय श्रर्थ है; और वर्णन का श्रर्थ है शब्द द्वारा प्रस्तुति । 
उधर भट्ट नायक का भावन-व्यापार और अभिनव गृप्त का व्यंजना-व्यापार भी प्राय: इससे भिन्न नहीं हैं । भावन 
या भावकत्व का अर्थ भी यही है कि काव्य में कवि की प्रतिभा के चमत्कार से वस्तु का विशिष्ट इंद्रिय-गोचर 
स्थूल रूप तिरोहित हो जाता है और सामान्य--्रर्थात्‌ सर्वग्राह्म, सूक्ष्म, हृदय-गोचर (सहृदय-संवेद्य 
रूप उभर आता है। अ्रभिनव गुप्त ने भावकत्व का खंडन करते हुए इसे ही व्यंजना-व्यापार कहा है। 
व्यंजना का अ्रर्थ है विज विशेष रूप से+अंजना--अप्रकट को प्रकट करना--्रर्थात्‌ वस्तु के अप्रकट मर्म रूप 
को विद्येष आकर्षक रीति से प्रकट करना। शब्द में इस प्रकार की शक्ति स्वभाव से निहित है, रसावेश द्वारा 
अनुप्रेरित अपूर्व वस्तु-निर्माण-क्षमा प्रतिभा के बल पर कवि इस शक्ति का पूर्ण उपयोग करता हुआ काव्य में 
वस्तुओं के मर्म को आकर्षक रीति से उद्घाटित करता है। यही कवि-कर्म है। सार रूप में हम यह कह सकते 
हैं कि भारतीय काव्यशा' सत्र में कवि के कतृत्व के दो पक्ष माने गए हैं : (१) अंतरंग पक्ष -- वस्तु के मर्म का दशंन, 
(२) बहिरंग पक्षर-उसे शब्दों में प्रस्तुत करना । इन दोनों का भेद केवल व्यावहारिक ही है। तत्व दृष्टि 
से दोनों अभिन्न रूप से समन्वित हैं। श्रर्थात्‌ काव्य इन दोनों की समन्वित क्रिया का ही नाम है, वह अनुकृति 
नहीं है। न शाब्दिक श्रर्थ में और न तात्विक श्र्थ में । 

परंतु यह तो अरस्त्‌ भी नहीं कहते । पहले तो शब्द के विषय में भी विद्वानों को यह आपत्ति है कि 
श्ररस्तू के मीमेसिस शब्द का अर्थ भ्रनुकरण नहीं है। परंतु यदि शब्द को सदोष मान भी लिया जाय, तो भी 
उनका आशय तो साधू है। यह निविवाद है कि वे काव्य को वस्तु का कल्पनात्मक पुनरनिर्माण या पुन:सृजन 
ही मानते हैं, स्थूल प्रतिरूपण नहीं । इस दृष्टि से अ्रस्तू का मत भारतीय आचार्यों के मत से प्राय: अभिन्न 
है। भारतीय आचार्यों के मत से काव्य सृजन है, कितु सृजन का अर्थ अभूत वस्तु का उत्पादन न होकर विद्यमान 
वस्तु के मर्म का प्रकाशन है। उधर वस्तु के अंतर्बाह्य भ्रंगों का यथावत्‌ ग्रहण अनुकरण है। भामह ने इसे 
वार्ता मात्र अर्थात्‌ अकाव्य माना है: 


गतो5स्तमर्को भातीन्दु: यान्ति वासाय पक्षिणः 
इत्येवमादि कि काव्यं ? वात॑मिनां प्रचक्षे । --का० २, ८६ 


ग्र्थात्‌ सूर्य प्रस्त हो गया, चंद्रमा का उदय हो गया है, पक्षिगण अपने-अपने नीड़ों को लौट रहे हैं. . . 
इत्यादि---यह क्‍या कोई काव्य है ? इसको वार्ता कहते हैं । 
आानंदवर्धन श्रादि ने इसे इतिवृत्त-वर्णन कहा है श्रौर भ्रकाव्योचित माना है : 
नहि कवेः इतिवत्तमात्रनिर्वाहेण किचित्‌ प्रयोजनम्‌ ! 
-- हिंदी ध्वन्यालोक ३।१४ पृ० २६४ । 


इसका दूसरा सीमांत है आामूल उत्पादन--अ्रर्थात्‌ अभूत वस्तु का सृजन । कितु हमारे काव्यशास्त्र में इसको 
भी काव्य में महत्त्व नहीं दिया गया। कुंतक का स्पष्ट मत है : यज्न वण्येमान स्वरूपा: पदार्था: कविभिर- 
भूता: संत: क्रियन्ते॥ (हिंदी व० जी० पृ० ३०५)--पश्रर्थात्‌ कवि व्यंमान अ्रभूत (भ्रविद्यमान) पदार्थों 
की सृष्टि नहीं करते हैं। काव्य में झाहाये उत्पाद्य वस्तु का महत्त्व अवश्य है, परंतु यह श्राहरण या उत्पादन 
निरंकुश नहीं होता--अ्रपने आहार रूप में भी वह भ्रस्वाभाविक नहीं होता : 
“स्वभावव्यतिरेकेण वक्‍तुमेव न युज्यते । 
बस्तु तब्रहितं यस्मात्‌ निरुपाखूयं प्रसज्यते ॥ --हिंदी व० जी० १, १२। 
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स्वभाव के बिना वस्तु का वर्णन ही संभव नहीं है, क्योंकि स्वभाव से रहित वस्तु तुच्छ भ्रसत्कल्प हो जाती 
है।” इन दोनों का मध्यवर्ती एक तीसरा सुंदर मार्ग है, जिसे श्रभिनव गुप्त ने व्यंजना-व्यापार कहा है। यही 
वास्तविक कवि-कर्म है। भारतीय काव्यशास्त्र के तत्व-निरूपक सभी आचार्यों ने इसी को शब्द-भेद से 
स्वीकार किया है। भट्ट तौत ने इसे 'दर्शन और वर्णन का समन्वय भट्टनायक ने 'भावन व्यापार, कुंतक ने 
अतिशय का झ्राधान'' और महिमभट्ट ने विशिष्ट (कवि-प्रतिभा-गोचर) रूप का उद्घाटन कहा है। 
दब्दावली कुछ भी हो, कितु इन सबका मूलार्थ एक ही है श्रौर वह यह कि कवि न तो वस्तु के स्थूल रूप का 
प्रनुकरण करता है और न कोई अभूत वस्तु उत्पन्न करता है--वह तो अ्रपनी प्रतिभा के द्वारा लौकिक 
पदार्थों के माभिक रूपों का उद्घाटन करता है। कवि-प्रतिभा जैसा कि हमने भ्रपनी भारतीय काव्यशास्त्र 
की भूमिका में स्पष्ट किया है, रसात्मक रूपों का उन्मेष करनेवाली शक्ति का नाम है--श्राधुनिक शब्दा- 
वली में इसे ही कवि-कल्पना या संवेदनशील कवि-कल्पना कहा गया है। मामिक रूप के उद्घाटन का 
आशय यह है कि कवि वस्तु के ऐसे मनोहारी रूप को उभार कर सामने रख देता है कि उसका स्थूल--- 
साधारण रूप आच्छादित हो जाता है, श्रौर वह वस्तु इस आह्वादकारी रूप के उभर श्राने से नवीन-सी प्रतीत 
होने लगती है'। इसी श्रर्थ में कवि ख्रष्टा है। श्रर्थात्‌ सृजन का शअ्रर्थ अविद्यमान का उत्पादन नहीं है, 
वरन्‌ विद्यमान का नवीकरण--अ्रथवा पुन:सृजन या पुनर्निर्माण है। इस प्रकार मार्मिक रूप के उद्घाटन 
का अर्थ होता है नवनिर्माण--या पुन:सूजन ; और कवि-प्रतिभा द्वारा मामिक रूप के उद्घाटन का भ्र्थ हो 
जाता है : अ्नुभूतिमती या संवेदनशील कल्पना द्वारा पुन:सुजन, समास-रूप से--- भाव-कल्पनात्मक पुन:सृजन ।' 


निष्कर्प यह है कि अरस्तू और भारतीय आचार्यों का मूल मंतव्य तत्वत: भिन्न नहीं है। दोनों प्रंत 
में पहुँच तो एक ही स्थान पर जाते हैं। कितु दोनों के मार्ग भिन्न है---अभ्रथवा यह कहना भ्रधिक संगत होगा 
कि दोनों का यात्रारंभ सर्वथा भिन्न स्थानों से होता है। अरस्तू का कवि प्लेटो द्वारा तिरस्कृत अनुकर्ता है, 
भारतीय आचार्य का कवि वेद-वंदित 'कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभू:' है । दोनों ही वस्तुसत्य से दूर हैं। श्रतएब 
अरस्तू कवि के तिरस्कार का परिशोध करने के लिए प्रयत्नशील हैं और भारतीय आचाये उसके भतिरंजित 
स्तवन को विवेक-सम्मत रूप देने के लिए। एक ने अनुकरण की हीनता का उन्नयन किया है, दूसरे ने सृजन 
की अ्रतिरंजना का संतुलन । 

कितु मूल मंतव्य में तात्विक भेद न होते हुए भी, दृष्टिकोण के भेद को नगण्य नहीं मानना चाहिए । 
सत्य कभी एकदेशीय नहीं होता--उसकी उपलब्धि सभी किसी-न-किसी रूप में कर लेते हैं, पर उपलब्धि की 
विधि और उसका आधारभूत दृष्टिकोण भी भ्रपने झरप में कम महत्वपूर्ण नहीं होता । अरस्तू जहाँ काव्य को 
प्रकृति का श्रनुकरण मान कर चले हूं, वहाँ भारतीय आचाये भ्रात्मा का उन्मेष---श्रौर मूल दृष्टिकोण के इस भेद 
का प्रभाव यूरोप और भारत के काव्यशास्त्रों पर बहुत दूर तक पड़ा है। अपने संपूर्ण विवेचन में भ्ररस्तू का 
दृष्टिकोण इसी कारण अभावात्मक रहा है और त्रास तथा करुणा का विरेचन उसकी चरमसिद्धि रही है ; 
इधर भारतीय आचार्य का दृष्टिकोण इसीलिए अंत तक भावात्मक रहा है भौर रस उसका परम 'फल' रहा 
है। यह एक बड़ा प्रंतर है, जो भारतीय काव्यश्ञास्त्र के गौरव का द्योतक है। न 


१ केवल॑ सत्तामात्रेण परिस्फुरतां चेषां कोध्प्यतिशयः पुनराधीयते | --हिंदी ब० जी० पृ० ३०६ 
१ विशिष्टमस्य यद्गुप तत प्रत्यद्वास्य गोचरः। स एवं सत्कविगिरां गोचरः प्रतिमाभुवम्‌॥ --वश्यक्तिविवेक २१६ 
१ इस प्रकार सत्तामान्र से प्रतीत होने वाले में कुछ भलौकिक शोमातिशय को उत्पन्न करने वाले सौंदयें विशेष का कथन या 
झाधान कर दिया जाता है, जिससे पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को भााच्छादित कर देने में समर्थ और नवीन सौंदर्य से 
मन को हरण करने वाले, अपने स्वरूप के दब जाने से उद्मासित स्वरूप से, उसी समय प्रतीत होने बाला वर्णनीय पदार्थ 
का स्वामाविक सौंदयं-सा प्रस्फुटित होने लगता है। जिसके कारण हो कवि लोग “प्रजापति' कहलाने के भ्भिकारी हो 
जाते हैं । “-डिंदी बक्रोक्तिजीवित-पृ० ३०६ 
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पृथ्वीराज रासो को 
ऐतिहासिकता और रचना-तिथि श्री माताप्रसाद गुप्त 


जौ 
गुर १६४२ से, जब बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जनेंल में इस विपय पर कविराज श्यामलदास का 
लेख प्रकाशित हुआ, पृथ्वीराज रासो' की एंतिहासिकता और प्राचीनता पर बटुत विचार हुआ्ा है । 
कितु कुछ दिनों पूर्व तक यह समस्त विचार उसके उस वृहत्‌ पाठ को ले कर किया गया था, जो नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी, द्वारा प्रकाशित हुआ था। 

तब से तीन और मुख्य पाठ इस ग्रंथ के प्राप्त हुए हैँ, जिनको साधारणत: मध्यम, लघ॒ और लघुतम 
वाचना कहा गया है। मध्यम के प्रकाश में ग्राने के कुछ ही बाद लघू पाठ भी प्रकाश में आया, इसलिए लघु 
को ही ले कर इस विषय पर कुछ और विचार हुम्र। है और वृहत्‌ तथा मध्यम की अनेक भ्रतैतिहासिक बातों का 
इसमें भ्रभाव देख कर कुछ विद्वानों ने इसे प्रायः एुतिहासिक माना है'। इस पाठ की तीन प्रतियाँ बीकानेर 
के अनूप संस्कृत पुस्तकालय' में तथा एक-एक बीकानेर के श्री भ्रगरचंद नाहटा और श्री मोतीलाल जी 
खजानची के पास हूँ। इधर कुछ वर्ष हुए दो और प्रतियाँ मिली हैं, जिनका पाठ अभी तक प्राप्त पाठों में 
सबसे छोटा है ; इनमें से एक श्री मुनि पुण्य विजय जी को प्राप्त हुई थी, जिसकी उन्होंने प्रतिलिपि करा 
ली थी, श्ौर दूसरी श्री मुनि जिन विजय जी को प्राप्त हुई थी, जो उनके निजी ल॑ंग्रह में है । 

मेरा विचार है कि यह सबसे छोटा पाठ रचना का यथावत्‌ पूर्ण पाठ नहीं है, यह उसके लघु पाठ के 
छुंदों का एक चयन मात्र है, जो संक्षेप के लिए किया गया था। इस पर में अ्न्यत्र लिख रहा हँ। लघू पाठ 
इस प्रकार का संक्षेप नहीं है, वह पूरा है। इसलिए अब पृथ्वीराज रासो' की एतिहासिकता और रचना- 
तिथि पर विचार करने के लिए लघू पाठ को ही लेना चाहिए। लघु पाठ के प्राय: सभी छंद मध्यम और फिर 
वृहत्‌ पाठों में मिलते हैं, और फिर भी मध्यम और वृहत्‌ में लघु की तुलना में प्राय: सवेत्र ग्रतिशयोक्ति की मात्रा 
उत्तरोत्तर बढ़ी हुई मिलती है, इसलिए इन तीन में लघु पाठ अवश्य ही प्राचीनतर है। कितु क्या वह भी 
वस्तुत: ऐतिहासिक या प्राय: ऐतिहासिक है ? इस प्रश्न पर विचार करने के लिए उसमें झाए हुए ऐसे समस्त 
व्यक्तियों और उनसे संबद्ध कही गई घटनाओं के विपय में आए हुए उल्लेखों पर विचार करने की श्रावश्यकता 
है, जिनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हैं। अत: नीचे भ्रकारादि क्रम से मे समस्त उत्लेखों पर ऐतिहासिक 
साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हैँ। लघु पाठ का उल्लेख अनूप संस्कृत पुस्तकालय” की उस प्राठ की प्रतियों के 
अनुसार कहूँगा, जिन्हें नीचे श्र० कहा गया है । 

(१) भ्रनंगपाल तोमर : कहा गया है कि यह दिल्ली का राजा था और इसकी एक पुत्री सोमेश्वर 
को विवाहित थी, जिससे पृथ्वीराज का जन्म हुआ ; इसने पृथ्वीराज को दिल्‍ली का राज्य दे कर बदरीनाथ 
की यात्रा की' ; यह घटना सं० ११३४८ मार्गशीषं, शुक्ल ५, गृरुवार की है' । 

कितु दिल्ली बीसलदेव (विग्रहराज ) के द्वारा ही--जो कि आनल्लदेव (अ्र्णगोराज) का पुत्र था-- 
विजित हो चुकी थी, यह सोमेश्वर के सं० १२२६ के बिजोलिया के शिलालेख में दिया हुआ है" । सं० १२२० 


' दि ऐंटीक्विटी भ्रॉयैंटिसिटी ऐंड जेनुइननेस श्रॉव्‌ दि इपिक काल्ड दि पृथ्वीराज रासो ऐंड कामनली एस- 
क्राइब्ड टू चंद' : जेल आॉँव दि एशियाटिक सोसाइटी भश्रॉव्‌ बंगाल, १८८६, भाग १, पृ० ५। 
९ यथा डॉ० दशरथ शर्मा: दि एज ऐंड हिस्टॉरिसिटी आ्ॉव्‌ पृथ्वीराज रासो', इंडियन हिस्टारिकल 
बवाटेरली, भाग १६, पृ० ७३८ । 
१ पृथ्वीराज रासो के तीन पाठों का भ्राकार सम्बन्ध, हिंदी भ्रनुशीलन, वर्ष ७, भ्रंक ४, पृ० ७। 
* ग्र० २,.दो० ६। * झ० २, दो० १८, सार० ४, कबि० ५, दो० १६,२० कबि० ६, उधो० € ; १८, कबि० ४ । 


७३९ हूं 


 झ० २, कबि० ४। "* भांडारकर : इंसूक्रिप्शन्स भाँव्‌ दि नॉर्दन इंडिया, पृ० ५१। 
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का बीसलदेव (विग्रहराज) का दिल्‍ली (सिवालिक) स्तंभ पर का अभिलेख' भी इस बात का प्रमाण है कि 
वह सं० १२२० के पूर्व उसके अ्रधिकार में भरा चुकी थी। हाँसी में मिले हुए पृथ्वीराज (पृथ्वीभट) 
के सं० १२२४ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय वहाँ के दुर्ग का प्रबंधक गृहिलवंशी किल्हण था । 
ग्रत: यह प्रमाणित है कि पृथ्वीराज के पूर्व से ही दिल्‍ली और हाँसी प्रदेश पर उसके पूर्वजों का शासन था, वह 
तोमरों के शासन में नहीं थी । 

चाहमानों के पूर्व श्रवश्य दिल्‍ली पर तोमरों का शासन था। सं० १३३७ का गयासुद्दीन बलबन का 
बाहेर (जिला रोहतक ) पालम बावली का एक शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि हरियाना देश पर पहले 
तोमरों का शासन था, तब चहुवानों का और उनके बाद शक (तु) राजाओं का हुआ, जो शहाबुद्दीन से प्रारंभ 
होता है'। सं० ११५८९ में पाइव चरित्र" की रचना करते हुए उसके रचयिता श्रीधर ने अ्नंगपाल (तृतीय) 
तोमर के राज्य-वैभव का वर्णन किया है_. । इसलिए जिस अनंगपाल तोमर के सम्बन्ध में “रासो' में उपर्युक्त 
कल्पना की गई है, उसका समय सं० ११८६९ के लगभग पड़ता है। 

(२) प्रल्हन कुमार : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का एक सामंत था, जो शहाबुद्दीन के विरुद्ध 
उसके और पृथ्वीराज के एक युद्ध में लड़ा था' ; यह पहले भीम का भट था', यह पृथ्वीराज के साथ कन्नौज 
गया था”, श्र वहाँ पर युद्ध करता हुआ मारा गया । 

सं० १२०६ का किराड्‌ का एक शिलालेख है, जिसमें नाडोल के' चाहमान महाराज आाल्हणदेव को 
चौलुक्य कुमार पाल का सामंत कहा गया है'। इसके समय के नाडोल के दो ताम्रपत्र सं० १२१८ के भी 
प्राप्त हुए हें'। और, सं० १२२० का बामनेरा का एक ताम्रपत्र इसके पुत्र केल्हण का प्राप्त हुआ है, जिसमें 
उसने अपने को महाराज कहा है। इसलिए आल्हण का देहांत सं० १२१८ तथा सं० १२२० के बीच हो चुका 
था। यदि रासो' का अल्हन यही झ्राल्हण है, तो वह भीम और पृथ्वीराज के राज्याभिषेक (सं० १२३५ 
झौर १२३६) ' के पूर्व ही दिवंगत हो चुका था । 

मदनपुर का एक शिलालेख सं० १२३४ का महाराज पुत्र ग्राल्हण देव का शअ्रवश्य प्राप्त हैजो बिकौर का 
शासक था। 'रासो' का अल्हन भी कुमार है, इसलिए दोनों एक प्रतीत होते है। कितु यह आल्हणदेव 
भीम का सामंत किसी समय भी हो सकता था, इस में संदेह है, क्योंकि बिकौर वत्तेमान मध्यप्रदेश में है । 

(२) कन्हराय : कहा गया है कि यह महाराष्ट्रपति था, और कन्नौज के युद्ध में जयचंद की शोर से 
लड़ा था''। महाराष्ट्र के इतिहास के भ्रनुसार कृष्ण या कन्हार का समय सं० १३०४-१३१७ वि० है'। 
इस नाम का कोई श्रन्य महाराष्ट्र शासक उस युग में नहीं मिलता है, इसलिए “रासो' का 'कन्हराय' महाराष्ट्र 
के इतिहास का यही कृष्ण या कन्‍्हार है । 

(४) कर्ण : कहा गया है कि यह डहाल का शासक था श्रौर इसे जयचंद ने मारा था'। यह 
डाहल का प्रसिद्ध कलचुरि नरेश कर्णदेव है, जिसके समय के कई अभिलेख सं० १०९८ से मिलने लगते हैं। 
एक तो १०६८ का बनारस का एक ताम्रपत्र है'। दूसरा सं० १११४ का सारनाथ का एक शिलालेख 
है''। तीसरा सं० १११७ का रीवाँ का एक शिलालेख है" । सं० ११२८ से उसके पुत्र यश:कर्ण देव के 
अ्रभिलेख मिलने लगते हैँ" । इसलिए कर्णदेव का देहांत सं० १११७ और सं० ११२८ के बीच किसी समय 
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' वही, पृ० '४डं८। _ वही, पृ० ४६। ' वही, पृ० ८५। 
॥। |... ढ़ के । + 

डॉ० दशरथ शर्मा: दिल्ली का तोमर (तंवर ) राज्य: राजस्थानभारती ; भाग ३, प्रंक ३-४, पृ०२०। 
* झर० ७, त्रो० २। झ्र० ८०, भुज १। * वही | 


* झ० १२, दो० १४, कबि० ७, दो० १५, कबि० २३। 
* भांडारकर : इंसक्रिप्शन्स श्रॉव्‌ नॉदेने इंडिया, पृ० ४४। 


” वही, पृ० ४६, ४७। 6 दे० नीचे भीम' और 'ृथ्वीराज' शीर्षक । 

'२ छझ० ११. ६। ४ भांडारकर : शर्ली हिस्ट्री ऑव दि डेकन', पृ० २०९। 
 झ० ६, भुजं० ३। * आंडारकर : इंसक्रिप्शन्स श्राँव नॉर्द्ने इंडिया, पृू० १६४। 
४ वही, पृ० १६४। ४ वही, पृ० १६४। “ बही, पृ० १६५। 


है 


होना चाहिए। डाहल का अन्य कोई शासक इस नाम का नहीं मिलता है, इसलिए 'रासो' का डाहल नरेश 
कर्ण यही कलचुरि कर्णदेव है और यह झ्रवश्य ही जयचंद से पहले हुआ है । 

(५) केंबास दाहिसा : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का प्रधान (अ्रमात्य) था,' एक प्राचीन 
शिलालेख पढ़ कर इसने खहूपुर में गड़ा हुआ प्रचुर धन निकलवाया था ' और इसने चालुक्य भीम से लड़ कर 
विजय प्राप्त की थी,' कितु यह पृथ्वीराज की कर्नाटकी एक दासी पर अनुरक्‍्त हो गया था, जिसके कारण 
इसे पृथ्वीराज ने मार डाला । 

जयानक के पृथ्वीराज विजय में भी मंत्री कदंबवास का उल्लेख है, और उसमें कहा गया है कि उसीके 
संरक्षण में पृथ्वीराज बालक से युवा हुआ था'। पृथ्वीराज विजय' की प्राप्त प्रति इसके कुछ ही अनंतर 
खंडित है, इसलिए कदंबवास का और अधिक वृत्त उसमें नहीं मिलता है। जिनपाल उपाध्याय (सं० १२६२) 
द्वारा लिखित खरतर गच्छ पट्रावली' में मंडलेश्वर केमास का उल्लेख है और कहा गया है कि जैनाचार्यों के 
शास्त्रार्थ में पृथ्वीराज के विश्राम-काल में मध्यस्थता का कार्य इसी ने किया था'। इससे ज्ञात होता है कि 
यह विद्वान था और धामिक वित्रारों में उदार भी था। कैंवास दाहिमा के पृथ्वीराज के प्रधान होने और 
पृथ्वी राज के द्वारा उसका वध किए जाने की एक कथा पुरातन प्रबंध संग्रह' में संकलित पृथ्वीराज प्रबंध' में 
आई है, यद्यपि उसमें वध का कारण राजनेंतिक बताया गया है” । इस जैन प्रबंध का रचना-काल अनुमान 
से चौदहत्रीं शती विक्रमीय का उत्तराद्ध होना चाहिए।च। इसलिए कैँवास (कदंबवास) का पृथ्वीराज का 
प्रवान भ्रमात्य होना, उसका बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ होना प्रमाणित है। किसी कारण पृथ्वीराज ने उसका 
वध किया, यह भी विश्वसनीय प्रतीत होता है। कहा जा सकता है कि उक्त प्रबंध में चंद के दो छंद भी उद्धृत 
हुए हैं, जो पृथ्वीराज रासो' में पाए जाते हैं, इसलिए उसका आधार 'रासो' ही होगा । इसलिए यह स्पष्ट 
है कि पृथ्वीराज-विषयक इस जेन-प्रबंध का आधार 'रासों से भिन्न है, केवल 'रासो' के दो छंद उसी से या 
किसी अन्य सूत्र से ले कर उसमें रख दिए गए है '। 

(६) गोोइंद राय गहलोत : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का एक मुख्य सामंत था, जो भीम- 
कैवास युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ा था" ; यह पृथ्वीराज के साथ कन्नौज के जयचंद-पृथ्वीराज के 
युद्ध में', तथा बाद में शहाबुद्दीन-पृथ्वीराज के अंतिम युद्ध में भी था" ; यह जांगल देश का रक्षक था'। 
तबक़रात-ए-नासिरी' के अनुसार दिल्‍ली का गोइंद राज शहाबुद्दीन-पृथ्वीराज के अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज की 
झ्ोर से लड़ा था*'। जांगल' नाम के कई प्रदेश थे। कुर जांगल' दिल्‍ली का ही एक प्रांत था। रापाद- 
लक्ष-प्रदेश का भी एक भ्रन्य नाम जांगल था। पृथ्वीराज इन दोनों प्रदेशों का शासक था। कितु रासो' 
में यह गोइंद राय स्वत: करता है; 'जंतलहबास कालिदीकुूल'"*| इसलिए यह स्पष्ट है कि वह “कुरु 
जांगल' का ही रक्षक था। फलत: तबक़ात-ए-नासि री” से 'रासो' के कथन का समर्थन होता है । 

(७) जपचंद राठौर : कहा गया है कि यह विजयपाल का पुत्र था”, वाणारसी कटक के राजा 
मुकुंददेव ने इसे भ्रपनी कन्या जुन्हाई ब्याह दी थी ; इन (जयचंद और जुन्हाई) की एक कन्या थी, जिसका 
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नाम संयोगी था' ; अ्रनेक राजाओं को जीतने के अ्रनंतर जयचंद ने राजसूय यज्ञ औ्रौर उसी अवसर पर संयोगी 
का स्वयंवर करने का निश्चय किया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए पृथ्वीराज को भी निमंत्रण भेजा, कितु 
पृथ्वीराज ने यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया; जयचंद ने इस पर पृथ्वीराज की एक स्वण्ं-प्रतिमा यज्ञशाला 
के मुख्य द्वार पर दरबान के रूप में स्थापित करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया' ; किसी समय इसने हिमालय के 
पार सेनाएँ भेज कर आठ सुल्तानों को एक साथ शह दी थी, तिरहुत भ्रौर पंड में (सैनिक) थाने स्थापित किए 
थे, दक्षिण में सेतुबंव तक विजय की थी, डाहल के कर्ण को मारा था, सिद्ध चालुक्य को खदेड़ा था, तिलंग और 
गोवालकुंड को तोड़ा था, गुंड और जीरा को बाँध कर छोड़ा था, बेरागर से हीरे लिए थे, गजनी के शासक शहावुद्दीन 
के भृत्य निसुरत खाँ को बंदी करके सेवा में रक्खा था, लंका पहुँच कर विभीषण से युद्ध किया था ओर खुरासान 
के भ्रमीर को बंदी किया था ; चंद के साथ छद्यवेश में पृथ्वीराज के कन्नौज जाने पर जैसे ही इसे यह ज्ञात 
हुआ, इसने पृथ्वीराज को घेर कर पकड़ने की आज्ञा प्रचारित की, और दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया" ; 
पृथ्वीराज के प्रति संयोगी का अनुराग जान कर इसने उसे गंगातट के एक प्रासाद में भिजवा दिया ; जब 
पृथ्वीराज संयोगी को वहाँ से निकाल लाया और उसको ले कर दिल्ली की ओर चल पड़ा, जयचंद ने उसका 
पीछा किया, सो रों तक मार्ग भर युद्ध होता रहा, कितु वहाँ संयोगी के हाथों में विवाह का कंकण देख कर जयचंद 
कन्नौज लौट गया, और पीछे पुरोहित भेज कर उसने सविधि उसका विवाह पृथ्वीराज से करा दिया*। 
जयचंद का अभिषेक सं ० १२२६ में हुआ, यह सं० १२२६ के कमौली के दान-पत्र से प्रकट है”, तदनंतर 
सं० १२४५ तक के उसके अभिलेख और सं० १२५३ से उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हरिदचंद्र के श्रभिलेख 
मिलते हँ। पृथ्वीराज का राज्य-काल लगभग सं० १२३५-१२४८ है। एक दीघंकाल तक इसलिए 
वह पृथ्वीराज का समकालीन था, यह प्रकट है । 
विजयपाल शिलालेखादि का विजयचंद्र है। जुन्हाई के विषय में अन्य सूत्रों से बुद्ध ज्ञात नही है। 
संयोगी के सम्बन्ध में भी स्थिति लगभग यही है। जयचंद के राजसूय यज्ञ के सग्बन्ध में भी अ्र्य सत्र मन है । 
जिन राजाओं पर विजय प्राप्त करने की बात इसके सम्बन्ध में 'रासो' में कही गई है, उनमे से ज्ञ/तवृत्त 
राजाओं के सम्बन्ध में विचार अलग-अलग किया गया है। कितु अ्रपने पिता विजयचंद्र के साथ उसने दिष्विजय 
में भाग लिया था, यह सं० १२२४ के कमौली के दान-पत्र से, जो वाराणसी से विजयचंद्र तथा युवराज जयचंद 
के द्वारा प्रदत्त है, प्रकट है, क्योंकि उसमें भुवन दलन हंला' दाब्दावली श्राती है'।  बिजयचंद्र के समय के 
तीन ही अभिलेख मिले हैँ और उनमें से यह प्रथम है। द्वितीय भी, जो दान-पत्र है, इसी प्रकार सं० १२२४ में 
विजयचंद्र के साथ युवराज जयचंद के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए यह स्पप्ट है कि युव राज के रूप में ज्यचंद 
अपने पिता विजयचंद्र के साथ समस्त राजकार्यों में सत्रिय रूप से भाग लेता था । 
कितु पृथ्वीराज के कन्नौज जाने, उसके द्वारा जयचंद की कन्या के अभ्रपहरण तथा पृथ्वीराज-जयचंद 
संघर्ष के विपय में ऐतिहासिक सूत्र मौन हैं। श्री गौरीशंकर हीराचंद श्रोझ्मा का विचार है कि जयचंद एक 
बहुत दानी राजा था, जो उसके द्वारा प्रदत्त श्रनेक दान-पत्रों से प्रकट है, कितु उनमें से किसी भी राजसूय यज्ञ 
का उल्लेख नहीं है; नयचंद्र सूरि ने सं० १४६० के लगभग लिखे गए 'हम्मीर महाकाव्य' में पृथ्वीराज का वृत्त 
देते हुए शहाबुद्दीन के साथ उसके संघर्ष की कथा पर्याप्त विस्तार के साथ दी है, श्रौर 'रंभामंजरी नाटिका' में, 
जयचंद जिसका नायक है, जयचंद की प्रशंसा के पन्ने रंगे हैं, कितु दो में से एक में भी राजसूय यज्ञ भ्रथवा संयोगी - 
स्वयंवर का कोई उल्लेख नहीं है'*। 
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कितु जहाँ तक दान-पत्रों में राजसूय के उल्लेख की बात है “रासो' के श्रनुसार वह पूरा ही नहीं हो पाया 
था ; वह तो उसके अनुसार प्रारंभ मात्र हुआ था, जब पृथ्वीराज ने कन्नौज भ्राकर उसका विध्वंस कर डाला । 
ग्रत: उसकी पूत्ति और उस अवसर पर ब्राह्मणों के दान का प्रश्न ही नहीं उठता है। 'हम्मीर महाकाव्य' और 
'रंभामंजरी' को ऐतिहासिक महत्व प्रदान करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। 'हम्मीर महाकाव्य' का 
नायक तो हम्मीर है, और उसके एक प्रख्यात पूर्वपुरुष होने के नाते ही उसके वंश का इतिहास देते हुए उसमें 
पृथ्वीराज का वृत्त दिया गया है, और उस वृत्त में केवल पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन के संघर्ष तथा पृथ्वीराज 
के अंत की कथा दी गई है। उसमें पृथ्वीराज और चंदेल परमदिदेव के उस संघर्ष का उल्लेख तक नहीं किया 
गया है, जो तत्कालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, और जिसके स्मारक में सं० १२३६ का मदनपुर 
का शिलालेख है', तथा 'रासो' में भी जिसका उल्लेख हुआ है । “रंभामंजरी' में तो लेखक ने अपने ऐतिहासिक 
ग्रज्ञान को खोल कर रख दिया है : उसमें उसने जयचंद को मल्‍्लदेव और चंद्रलेखा का पुत्र कहा है, और कहा 
है कि वह लाट के मदन वर्मा की पुत्री रंभा से विवाह करता है'। कितु मदन वर्मा नाम का एक ही राजा 
उस युग का ज्ञात है श्रौर वह है चंदेल मदन वर्मा। लाट से, जो गुजर देश का एक प्रांत रहा है, उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं था। उसके कई अभिलेख प्राप्त हैँ', कितु किसी में भी उसका सम्बन्ध लाट से नहीं कहा गया 
है, न अन्य किसी साक्ष्य से ही यह प्रमाणित है। और इस चंदेल मदन वर्मा का देहांत सं० १२१६ तथा सं० 
१२२३ के बीच किसी समय हो चुका था, क्योंकि इसका अंतिम प्राप्त अभिलेख सं० १२२९६ का एक दान-पत्र 
है, भौर उसके उत्तराधिकारी परम्दिदेव का प्रथम प्राप्त अभिलेख सं० १२२३ का सेमरा का ताम्रपत्र है, 
जिसमें उसने सं० १२२६ के उक्त दान-पत्र को स्वीकार किया है'। जयचंद का पिता भी मल्लदेव नहीं 
था, उसके पिता का नाम विजयचंद्र था, जो विजयचंद्र तथा जयचंद के अनेक अभिलेखों से प्रकट है'। इस- 
लिए स्पष्ट है कि नयचंद्र की इस रचना का ऐतिहासिक महत्व कुछ भी नहीं है ' 

दूसरी ओर डॉ० दशरथ शर्मा का विचार है कि पृथ्वीराज से जयचंद की कन्या के विवाह की घटना 
इतिहास-सम्मत ज्ञात होती है। उनका कहना है कि पृथ्वीराज विजय' में पृथ्वीराज के तिलोत्तमा के चित्र 
पर मुग्ध होने श्नौर तदनंतर उसके विरह में व्यथित होने की जो कथा है, वह किसी ऐसी राजकुमारी से होनेवाले 
विवाह की भूमिका मात्र है, जिसको उसके लेखक ने तिलोत्तमा का अवतार बताया होगा, वह राजकुमारी 
गंगातटवर्ती किसी स्थान की थी, यह उसके अंतिम प्राप्त सर्ग के ७० वें त्रुटिल इलोक के नाक नदी तट स्थित: 
से प्रकट है; इसलिए उसमें 'रासो' की संयोगी अ्रथवा सुर्जन चरित' की कांतिमती का चरित्र और पृथ्वीराज 
से उसके विवाह की कथा श्राई हो, तो आइचर्य न होगा*। फलत:ः प्राप्त साक्ष्यों से 'रासो' की पृथ्वीराज 
झौर जयचंद के संधर्ष की कथा का कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता है । 

(८) निभय भौर लखन पेंवार : कहा गया है कि निभय पवार धारा का शासक था और कैवास- 
भीम युद्ध में पृथ्वीराज की श्रोर से लड़ता हुआ मारा गया ; निभय के भ्रनंतर लखन वहाँ का शासक हुआ; 
यह पृथ्वीराज के साथ कन्नौज गया था और वहाँ के युद्ध में सम्मिलित था, और उसके अनंतर पृथ्वीराज के 
साथ दिल्‍ली लौटा था । 

धारा का शासक पृथ्वीराज के समय में महाकुमार हरिश्चंद्र देव परमार था, जिसके समय का एक 
ग्रभिलेख प्राप्त है, जो सं० १२३५ का है" । इसके पूर्व महाकुमार लक्ष्मी वर्मदेव वहाँ का शासक था, जिसके 
समय का एक अभिलेख प्राप्त है, जो सं० १२०० का है''। झौर महाकुमार हरिरचंद्र देव के परचात्‌ वहाँ 


९ झ्ु० ६, सा० १, ६£, कबि०२।. ' डॉ० ए० एन० उपाध्ये : नयचंद्र ऐंड हिज़ रंभामंजरी', जनेल 
भ्रॉभग्‌ यू० पी० हिस्टॉरिकल सोसाइटी, भाग १६, पृ० ६० 

* भांडारकर : इंस्क्रिप्शन्स प्राँव्‌ नॉदेने इंडिया', पृ० ३५-४७ । * वही, पु० ४७। 

५ वही, पू० ४६। ' वही, पृ० ५०, ५१। * वही | 4 थ्र० ५, भुजं० ११। 

$ झ० ८, भूजं० १, १०. कबि० ६; १२. पद्ध० ३। 

४ आंडारकर : इंस्क्रिप्शन्स आँव्‌ नॉदेने इंडिया, पृ० ५७। ४! वही, पूृ० ४०। 


६४७ 


का शासक उदय वर्मदेव हुआ, जिसके समय का एक अभिलेख प्राप्त है, जो सं० १२५६ का है'। प्रत: यह 
प्रकट है कि निभय या लखन पँवार नाम का शासक पृथ्वीराज के समय में धारा में नहीं हुआ । 

(६) नाहर परिहार : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का एक सामंत था, जो कैंवास-भीम युद्ध में 
पृथ्वीराज की श्र से लड़ा था' ; यह मदनसिंह परिहार का पुत्र था'। यह पृथ्वीराज-जयचंद के कन्नौज 
के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से सम्मिलित था ; यह मंडल का परिहार था और पृथ्वीराज-शहाबुद्दीन 
के अंतिम युद्ध में भी था, और उसमें लड़ता हुआ मारा गया" । 

एक नागभट प्रतिहार का शिलालेख बुचकला का सं० ८७२ का है'। उसी का उल्लेख सं० ८६३ 
के प्रतिहार भोजदेव (प्रथम) के बरहवाले ताम्रपत्र* तथा पुन: सं० ६०० के प्रतिहार भोजदेव (प्रथम ) के 
दौलतपुरा के ताम्रपत्र में उसके पितामह के रूप में हुआ है"। कितु इस नागभट का उल्लेख “रासो' में हुआ 
नहीं हो सकता है। क्‍योंकि यह नागभट पृथ्वीराज के समय में ही ३५० वर्ष प्राचीन व्यक्ति हो चुका था, जब 
कि 'रासो' की रचना जैसा हम भ्रागे देखेंगे, पृथ्वीराज के भी काफ़ी बाद हुई होगी। 

(१०) पज्जून राय क्रंभ : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज का एक सामंत था और कैंचवास-भीम 
युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ा था', इससे पंगुली देश काँपता था” ; यह कन्नौज के पृथ्वीराज-जयचंद 
युद्ध में भी पृथ्वीराज की ओर से लड़ा था और इसी में मारा गया"! । 

इसके सम्बन्ध में निश्चित ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव है। आमेर राज्य की वंशावलियों के अनुसार 
पज्जून बजञ्जदामा से तेरह पीढ़ियों बाद हुआ, बज्दामा का एक शिलालेख सं० १०३४ का है; यदि प्रत्येक पीढ़ी 
का झौसत काल बीस वर्षों का लिया जावे, तो पज्जून का समय सं० १२६४ के लगभग पड़ना चाहिए, ऐसा 
श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा का विचार है'' । इसके विरुद्ध श्री हरिचरण सिंह चौहान का कहना है कि उसी 
वंशावली के अनुसार बज्दामा से सात पीढ़ी बाद सोढदेव का समय सं० ११२५ है, और बज्भदामा के समय 
से ६१ वर्ष बाद पड़ता है। इसलिए प्रत्येक पीढ़ी का श्रौसत समय सोडदेव तक १३ वर्ष ही होता है। यदि 
बाद की पीढ़ियों के लिए १६-१७ वर्ष का औसत माना जावे, तो पज्जून का समय पृथ्वीराज के समय के साथ 
ही पड़ता है । इन वंशावलियों पर विशेष विश्वास करना बहुत उचित नहीं माना जा सकता है, कितु यह 
स्पष्ट है कि ये 'रासो' में दिए हुए पज्जून के समय का विरोध नहीं करती हैं। पज्जून के सम्बन्ध में 'रासो' 
में कही हुई शेष बातों के सम्बन्ध में कोई अ्रन्य साक्ष्य प्राप्त नहीं हैं । 

(११) पृथ्वीराज : पृथ्वीराज के जीवन की जिन घटनाओं का सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों से है, उनके 
सम्बन्ध में उन व्यक्तियों के शीर्षकों में विचार किया जा रहा है। यहाँ केवल उनकी वंशावली तथा उनके 
जीवन की तिथियों पर विचार किया जा रहा है। 

एक स्थान पर कहा गया है कि (चहुवान वंश के ) मूल पुरुष की उत्पत्ति ब्राह्मण के यज्ञ से हुई, अ्रन्यत्र 
कहा गया है चहुवान वंश ने ब्राह्मण (के यज्ञ ) की वेदिका से जन्म लिया श्र श्रोत्रिय (ब्राह्मण ) सामंत ने उत्पन्न 
किया" । यह उल्लेख सं० १२२६ के सोमेदवर के बिजोलिया के शिलालेख से यथेष्ट साम्य रखता है: 
उसमें कहा गया है कि इस वंश का प्रथम पुरुष वत्सगोत्र का ब्राह्मण सामंत नाम का था''। सं० १३१६ के 
सुंधा पर्वत के शिलालेख में भी मूल पुरुष चाहमान की उत्पत्ति वत्सगोत्र में बताई गई है'*। सं० १३७७ के 
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झचलगढ़ के शिलालेख में कहा गया है कि जब सूर्य भौर चंद्र वंश मिट गए, तब वत्स ऋषि ने क्षत्रियों का एक 
नया वंश (चाहमान वंश) उत्पन्न किया । कितु कुछ काव्य ग्रंथों में चाहमानों का सूर्यवंशी इक्ष्वाकु से 
सम्बन्ध जोड़ा गया है : ये काव्य हैं (१) सं० १२१० में सोमेश्वर लिखित और शिलाझ्ोों पर उत्कीर्ण एक 
राज-प्रशस्ति काव्य, (२) जयानक लिखित पृथ्वीराज विजय' तथा (३) सं० १४६० के लगभग नयचंद 
सूरि द्वारा लिखित 'हम्मीर-महाकाव्य'। और इन्हीं के आ्राधार पर श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चाहमानों 
को सूर्यवंशी माना है'। कितु नवीन राजकुलों को पौराणिक राजकुलों से संबद्ध करने की चेष्टा आ्राश्चित 
कवियों ने सदेव की है, वही बात इन काव्यों के उल्लेखों में भी दिखाई पड़ती है। अत: इस प्रकार के विषयों में 
राजकीय अ्रभिलेखों और काबव्यों में श्रंतर उपस्थित होने पर अभिलेखों का प्रमाण ही मान्य होना चाहिए और 
यह स्पष्ट है कि 'रासो' का उल्लेख इस विषय में राजकीय उल्लेखों से पूर्ण साम्य रखता है । 

इसके अनंतर 'रासो' में दी गई वंशावली इस प्रकार है : मानिक राय---बीसल---सारंग----आनलल्‍्ल--- 
जैसिहदेव--श्रानंद--सोमेश्वर--पृथ्वीराज' । अ्न्यत्र भी उसमें मानिक राय को इस वंश का पूर्व- 
पुरुष कहा गया है. । इस चहुवान (चाहमान ) वंश की सबसे पूर्ण वंशावली सोमेश्वर के सं० १२२६ के 
बिजोलिया के शिलालेख में मिलती है', जो उपर्युक्त सामंत ब्राह्मण के अनंतर इस प्रकार है : पूर्णतलल--- 
जयराज--- विग्रह---चंद्र-- गोपेंद्रक--- दुलेभ--- गुवाक---शशिनृप---गुवाक---चंदन---वष्पयराज---विध्य- 
नृपति---सिहराज--विग्रह--दुर्लभ--गुंडू---वाक्पति तथा वीर्यराम---चा मुंड---सिंघट--दूसल तथा वीसल- 
पृथ्वी राज--भ्रजयदेव---श्रणो राज---विग्रहराज, पृथ्वीराज (जो भ्रणोराज का भतीजा था) तथा सोमेश्वर । 

इससे पूर्व सं० १०३० के हरस के शिलालेख में गोविदराज ने, जिसे उपर्युक्त बिजोलिया के शिलालेख 
में गुंड्‌ कहा गया है, अ्रपनी वंशावली दी है, जो इस प्रकार है : गुवाक--चंद्रराज---गुवाक---चंदन-- 
वाक्पतिराज--सिंहराज तथा वत्सराज--(सिहराज के पुत्र ) विग्रहराज,दुर्तभराज,चंद्रराज तथा गोविदराज । 

उपर्युक्त सोमेश्वर के बिजोलिया के शिलालेख से इस शिलालेख में दी हुई वंशावली में एक अंतर तो 
यह है कि इसमें गुवाक के पूर्व के पूर्वजों के नाम नहीं दिए गए हैं, दूसरा अंतर यह है कि बिजोलिया के अभिलेख 
से इसमें विध्यन॒पति का नाम वप्पय वर्मा (वाकूपतिराज) भर सिहराज के बीच में कम है, शौर तीसरा अंतर 
यह है कि इसमें विग्रह, दुलंभ ओर गोविदराज को भाई-भाई कहा गया है, जब कि बिजोलिया के अभिलेख में 
उन्हें उत्तरोत्तर पिता-पुत्र कहा गया है। जहाँ तक तीसरे अंतर का प्रश्न है, उसके विषय में स्वत: गोविदराज 
से बढ़ कर प्रमाण दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए उसके सम्बन्ध में गोविदराज का हरस का अभिलेख ही मान्य 
है। दूसरे--विध्यनृपति सम्बन्धी--अ्रंतर के बारे में भी गोविदराज का सोमेश्वर के लगभग २०० वर्ष पूर्व 
का साक्ष्य अधिक मान्य प्रतीत होता है। यदि विध्यनृपति सिंहराज के पिता और इसलिए गोविदराज के 
पितामह होते, तो उनका नाम कदापि उस हरस के अभिलेख में उल्लिखित होने से रह न जाता। जहाँ तक 
प्रथम श्रंतर का प्रश्न है, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि बिजोलिया के शिलालेखवाले नाम कल्पित हूँ, कितु 
शिलालेख झ्रादि की कोटिका अन्य कोई भी साक्ष्य उसके समर्थन के लिए प्राप्य नहीं है। उपयुक्त के श्रतिरिक्त 
पृथ्वीराज के सं० १२३६ के मदनपुर के शिलालेख में भ्रणोराज---सोमेश्वर--पृथ्वीराज परंपरा मिलती है। 
ग्रत: गुवाक (प्रथंम) से ले कर पृथ्वीराज की वंशावली नितांत निश्चित है। पृथ्वीराज के पूर्व ये पीढ़ियाँ 
सत्रह होती हैं। “रासो' में पृथ्वीराज के पूर्व, जैसा हमने ऊपर देखा है, केवल सात पीढ़ियाँ हुई हैं। इन सात 
पीढ़ियों में भी केवल तीन नाम--बीसल, आनलल्‍ल तथा सोमेश्वर के--ऐसे हूँ, जो निर्णीत वंशावली में 
भाते हैं, चार नाम सर्वथा कल्पित हैं। इससे ज्ञात होता है, कि रासो' लेखक का पृथ्वीराज के पूर्वजों के विषय 
का शान किसी प्रामाणिक सूत्र से प्राप्त नहीं था। वह कदाचित्‌ सुनी-सुनाई बातों पर भ्राधारित था । 
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* वही, पृ० €५। ९ गौरीशंकर हीराचंद श्ोझ्ना:, पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल' नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, सं० १९८६, पू० २९। _' झ्न० २, पद्ध० पास घे० १, पद्ध० ७, दो० ७६। 
* झर० ७, त्रोट० २। ५ आंडारकर : झ्राँव्‌ नॉदने इंडिया', पू० ५१। 
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जहाँ तक पृथ्वीराज के जीवन की तिथियों की बात है, निम्नलिखित तिथियाँ 'रासो' में झ्राती हैं : 

(अ) स० १११४-१४ में पृथ्वीराज का जन्म हुआ, यह तिथि नहीं दी हुई है, कितु स० ११५१ के चेत्र मास में 
वह ३६ वर्ष ६ मास का कहा गया है'। 

(भा) सं० ११३८ में खट्ट का धन निकाला गया । 

(इ) सं० ११३८ मार्गशीर्ष शुक्ल ५ गुरुवार को पृथ्वीराज को दिल्‍ली का राज्य मिला' । 

(ई) सं० ११४८ में भोरा भीम ने शिवपुरी को जलाया । 

(उ) सं० ११५१ चंत्र तृतीया रविवार को पृथ्वीराज ने कन्नौज प्रयाण किया" । 

(ऊ) सं० ११५४ में पृथ्वीराज को पराजित करने के अनंतर दिल्ली का राज्य शहाबुद्दीन को मिला--यह 
तिथि नहीं दी हुई है, कितु सं० ११३४ में जब अनंगपाल ने दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को दिया है यह 
भविष्यवाणी हुई है कि १६ वर्ष बाद तुर्क॑ दिल्‍ली का शासक होगा'। 

पृथ्वीराज के जीवन की तीन तिथियाँ निश्चित हैं--- 

(क) राज्यारोहण-तिथि : सोमेश्वर के समय का अंतिम अभिलेख भाद्र पद सं० १२३४ का अनवल्दा का 
सती-स्तंभ का शिलालेख है”, और पृथ्वीराज के समय के प्रथम भ्रभिलेख फलोबी, तथा लोहारी के 
शिलालेख हैँ जो सं० १२३६ के हैं। श्रत: यह प्रमाणित है कि सं० १२३४ तथा सं० १२३६ के बीच 
किसी समय सोमेश्वर की मृत्यु हुई और पृथ्वीराज भ्रजमेर का शासक हुआ । 

(ख) चंदेल परमदि पर विजय को तिथि : स० १२३६ में पृथ्वीराज ने चंदेल परमदि को पराजित किया। 
मदनपुर का सं० १२३६ का शिलालेख इसी विषय का स्मारक है । 

(ग) देहांत-तिथि : पृथ्वीराज के जीवन काल का अंतिम अभिलेख सं० १२४५ का बाजट मूत्ति का लेख है," 
झ्यौर उसके उत्तराधिकारी हरिराज के स्तूप का प्रथम अभिलेख सं० १२५१ का टंटोटी का 
शिलालेख है**। इसलिए निश्चित है कि पृथ्वीराज का देहांत सं० १२४५ और सं० १२५१ के बीच 
किसी समय हुआ । मुस्लिम इतिहासकार मिनहाजुस्सिराज (सं० १३१६ वि०) के अनुसार वह. 
भ्र८८ हिजरी (सं० १२४८-४६) में पराजित होने के अनंतर शहाबुद्दीन के द्वारा मरवा डाला गया''। 
'पुरातन प्रबंध संग्रह में संकलित तथा विक्रमीय १४ वीं शती में लिखे गए 'पृथ्वीराज-प्रबंध' में १२४६ 
की तिथि दी हुई है''। कितु उक्त अन्य देहांत-तिथि एक इतिहास लेखक की दी हुई है, श्रत: भ्रधिक 
मान्य है । 

पृथ्वीराज के जीवन काल के जो अन्य अ्रभिलेख मिले हैं, वे भी सं० १२३६ तथा सं० १२४५ के बीच 
के हैं ।।' इस प्रकार हम देखते हैँ कि पृथ्वीराज के प्रौढ़ जीवन से संबंधित समस्त तिथियाँ विक्रमीय तेरहवीं 
दाती की है। कितु ऊपर हमने देखा है कि 'रासो” में दी हुई समस्त तिथियाँ विक्रमीय बारहवीं शती की हैं । 
इसलिए यह प्रकट है कि 'रासो' की तिथियाँ नितांत कल्पित हैं । 

*रासो' की तिथियों को शुद्ध प्रमाणित करने के लिए विक्रमीय संवत्‌ से ६१ वर्ष पिछड़े हुए अ्रनंद” नामक 
संवत्‌ की कल्पना की गई है । कितु इस कल्पना से भी अंतर का समाधान नहीं होता है। ६१ वर्ष जोड़ने 
पर पृथ्वीराज के दिल्ली-राज्याभिषेक की तिथि सं० १२२६ तथा देहांत की तिथि सं० १२४५ होती है। कितु 

“रासो' में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य उस समय मिला, जब वह भ्रजमेर का राजा था,'+ 


' झ्र० ६, कबि, २, ३। ' झर० २, दो० १६। ! झ० २, कबि० ७, दो० २२। 
* झु० ४, कबि० १। * झ्र० ८, दो० १। ९ ग्र० २, कबि० ६। 

* भांडारकार : इंस्क्रिप्शन्स श्रॉव्‌ नॉदेन इंडिया, पृू० ५६ । 

* बही, पृ० ५८। * बही, पृ० ६१। ४ वही पृ० ६२। 


' मिनहाजुस्सिराज : तबक़ात-ए-नासिरी' इलियट और डाउसन, भाग २, पृ० २६६-९७। 

४१ पुरातन प्रबंध संग्रह--मुनि जिन विजय द्वारा संपादित, पृ० ८७। 

!९१ भांडारकर : इंस्क्रिप्शन्स श्रॉव्‌ नॉन इंडिया, पु० ५६८-६१। 

४४ मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या, संपा० पृथ्वीराज रासो', पृ० १३६। ४ झ० २, साट० ४। 
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और प्रजमेर का राजा वह सं० १२३४ और सं० १२३६ के बीच किसी समय हुआ था---जैसा हम ऊपर देख 
चुके हैं, इसलिए दिल्‍ली का राज्य यदि दिल्ली दान के सम्बन्ध में 'रासो' के कथनों को माना भी जावे, उसे सं० 
१२३६ के बाद मिला होगा। देहांत-तिथि तो स्पष्ट ही अशुद्ध है, मिनहाजुस्सिरगाज की सं० १२४८-४६ की 
पृथ्वीराज की देहांत-तिथि को न मानने का कोई कारण नहीं है। वस्तुत: “रासो' की तिथियाँ और ऐतिहासिक 
प्रमाणों पर निश्चित तिथियों में एक-सा अंतर है ही नहीं, इसलिए किसी भी एक कालावधि के जोड़ने-घटाने से 
उस विषमता को दूर नहीं किया जा सकता है । 

(१२) भीम चौलुक्य गुर्जर नरेश : कहा गया है कि इसने सं० ११४८ के चेत्र शुक्ल में शिवपुरी 
को जला दिया, यह आ्राब्‌ के सलप पँवार की कन्या इच्छिनी से विवाह करना चाहता था, जिसके लिए सलप 
तेयार नहीं था, इसलिए इसने उस पर आक्रमण कर दिया ; सलप ने पृथ्वीराज के पास इस आक्रमण से उसकी 
रक्षा करने के लिए संदेश भेजा, तो उसने कैँवास को साढ़े पाँच हजार सेना के साथ भीम का सामना करने के 
लिए भेजा ; नागौर के पास सोझत्ती में युद्ध हुआ ; भीम पराजित हुआ और सलप ने अपनी कन्या इच्छिनी 
का विवाह पृथ्वीराज से कर दिया ।' 

इस भीम देव चौल वय के समय का प्रथम प्राप्त अभिलेख सं० १२३५ का किराड़ का है,' और अंतिम 
प्राप्त अभिलेख सं० १२८७ का है।' इसलिए यह स्पष्ट है कि वह पृथ्वीराज (सं० १२३६-१२४६) का 
समकालीन था। दोनों मे वेमनस्य के प्रमाण भी मिलते हैं । 'पृथ्वीराज विजय' में पृथ्वीराज के चौलुक्य 
को शत्रु समझने का उल्लेख हुआ है। जिनपाल उपाध्याय (सं० १२६२) द्वारा रचित खरतर गच्छ- 
पट्टावली' में पृथ्वीराज और भीम चौलुक्य के सेनापति -जगद्द व प्रतिहार के बीच कठिनाई से हो पाई एक संधि 
का उल्लेख हुआ है ।' डॉ० दशरथ शर्मा ने चरलू (बीकानेर) के मिले हुए शिलालेखों का उल्लेख किया है, 
जिनमें श्राहड़ भौर भ्रंबराक नामक दो चहुवान सामंतों का सं० १२४१ के नागपुर (नागौर) के किसी युद्ध में 
मारे जाने का उल्लेख है। इसलिए दोनों में कोई यूद्ध हुआ हो, तो श्रसंभव नही है। सलख के और इस युद्ध 
के कारण के सम्बन्ध में यथास्थान आगे विचार किया जायगा। 

(१३) मुकुंददेव: कहा गया है कि यह सोमवंशी राजा था और वाणारसी कटक नगर का स्वामी 
था ; इसने दिग्विजय के लिए निकले हुए विजयपाल का स्वागत किया था और उसके पुत्र युवराज जयचंद 
को अपनी कन्या जुन्हाई ब्याह दी थी ।' 

कटक और उत्कल का इस युग का इतिहास अंधकार में पड़ा हुआ है। डॉ० फ्लीट ने अपने एन' लेख 
में पुरी के मंदिर की ताल-पत्र पर लिखित एक पंजी का, जो ओडीसा राजवंश का विवरण देती है, उल्लेख किया 
है, जिसमें कहा गया है ओडीसा पर केसरीवंश के शोभन देव के समय में मुसलमानों ने श्राक्रमण किया और 
उस वंश के चंद्रदेव का वध कर दिया ।!' यदि इस पंजी पर विश्ठास किया जावे, तो विजयचंद्र के समय कटक 
पर केसरीवंशीय राजाओं का शासन हो सकता है। और केसरीवंर्शीय राजा सोमवंशी थे, यह रत्नगिरि, 
जाजपुर (कटक) में मिले हुए एक शासन-पत्र से प्रमाणित है। इस शासन-पत्र में प्रारंभ में चंद्रमा को प्रशंसा 
करके कहा गया है कि उसके कुल में केसरीवंश का प्रथम पुरुष जन्मेजय हुआ ।' श्री गौदीशंकर हीराचंद 
झोझा ने कहा है कि इस समय कटक पर गंग-वंशीयों का शासन था । कितु गंगवंशीय अनंत वर्म्म चोल गंगदेव 
ने, जिसका शकाब्द €६€ (विक्रमीय ११३४) में राज्याभिषेक हुआ, सं० ११७५ के एक दान-पन्र के भ्रनुसार 


' झ्र० खंड ४, भौर खंड ५, भ्र० ११, कबि० २३, तथा अ० १४, कबि० १४। 

९ भांडारकर : इंस्क्रिप्शन्स श्रॉव्‌ नॉर्दने इंडिया, पृ० ५६। वही, प० ७० । 

* पृथ्वीराज विजय, एकादशसगं । 

५ झगरचंद नाहटा: 'जगदेव और पृथ्वीराज की संधि', हिन्दुस्तानी, भाग १०, पृ० €८। 

* झर० ३, कबि० १। " इपिग्राफिका इंडिका, भाग ३, पू० ३२३। 

४ ज्ञारायण त्रिपाठी : 'ऐन इंंप्लीट चार्टर श्रॉव्‌ ए सोमवंशी किंग फाउंड ऐट रत्नगिरि', जनेल ग्रॉव्‌ बिहार 
ऐंड झ्रोडीसा रिसर्च सोसाइटी, १६३०, पृ० २०६ | 

* भांडारकर : इंस्क्रिप्शान्स श्रॉव नॉर्दन इंडिया, पृ० १४८। 
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पहले च्यूत (पराजित) उत्कल पति को उसके राज्यासन पर बिठाया था।' चोल गंग देव के उत्तरा- 
धिकारी कामाणंव का अभिषेक शकाब्द १०६४ (विक्रमीय ११६६ के लगभग) में हुआ।' विजयचंद्र के 
पिता गोविदचंद्र के समय का अ्रंतिम प्राप्त अभिलेख सं० १२११ का है" और विजयचंद्र के समय का प्रथम 
प्राप्त श्रभिलेस सं० १२२४ का है।। इसलिए विजयचंद्र का अभिषेक इन दोनों तिथियों के बीच कभी हुमा । 
चोल गंगदेव के जीवन-काल तक उत्कल के सिंहासन पर उक्त पराजित राजवंश का अधिकार रहा ही होगा; 
यदि और भी कुछ बाद विजयचंद्र के शासनकाल तक वह वहाँ बना रहा हो, तो आश्चये न होगा । ऊपर हम 
देख चुके हँ कि पंजी के साक्ष्य से भी यही ज्ञात होता है । 

(१४) समर सिंह रावल अ्रथवा सामंत सिंह : कहा गया है कि यह पृथ्वीराज की भगिनी पृथा का पति 
और चित्तौर का शासक था, शहाबुद्दीन के अंतिम युद्ध के समय दिल्‍ली आराया था,' यह पृथ्वीराज-शहाबुद्दीन 
के उस अंतिम यू द्ध में सम्मिलित हुआ था और लड़ता हुआ मारा गया था ।* 'रासो' में यद्यपि सामान्यतः इसे 
समर सिंह कहा गया है, कितु कहीं-कहीं सामंत सिंह और सामंत भी कहा गया है ।" 

मेवाड़ के महाराजा सामंत सिंह देव के समय के अभिलेख सं० १२२८ से सं० १२५८ तक प्राप्त होते हैं, 
और महाराज कुल (महारावल) समर सिंह के समय के सं० १३३० से सं० १३५८ तक मिलते हैं । इसलिए 
पृथ्वीराज का समकालीन सामंत सिंह ही हो सकता था । कितु जैसा हमने देखा है, उसके अभिलेख सं० १२५८ 
तक प्राप्त होते हैं, इसलिए यह निश्चित है कि या तो वह पृथ्वीराज-शहाबुद्दीन के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, 
और या तो उसमे मारा नहीं गया था। रावल समरसी तो पृथ्वीराज के बहुत बाद का था। सामंत्सिह 
के पर्याय के रूप में उसका नाम 'रासो' में आना अशुद्ध है। पृथ्वीराज-शहाबुद्दीन के युद्ध में समरसिह के मृत 
होने तथा पृथा के साथ उसके विवाह की बात सं० १७३२ में उत्कीर्ण राजसमुद्र महाकाव्य में भी मिलती है । 
कितु असंभव नहीं है कि राजसमुद्र काव्य के इन उल्लेखों का आधार 'रासो' का ही कोई पाठ रहा हो । 

(१५) सहाब शाह (शहाबुद्दीन) : कहा गया है कि सहाब शाह और पृथ्वीराज में अनेक युद्ध हुए थे 
और भंतिम युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ और सहाब ने उसकी आँखें निकलवा लीं, तदनंतर गज़नी में चंद के 
उपायों से पृथ्वीराज ने सहाब को एक शब्दवेधी वाण से मार डाला । 

जहाँ तक इस रूप की रचना-तिथि का प्रश्न है, हम ऊपर देख चुके हैं कि इसमें महाराष्ट्रपति कन्हराय 
(सं० १३०४-१३१७) तथा रावल समर सी (सं० १३३०-१३५८) के उल्लेख आए हैं : इनमें से एक को 
पृथ्वीराज-जयचंद के यू द्ध में और दूसरे को प्‌ थ्वीराज-शहाबुद्दीन के अ्रंतिम युद्ध में सम्मिलित किया गया है। 
ये उल्लेख कम-से-कम इतने बाद तो अवश्य ही किए गए होंगे, जब पाठकों को पृथ्वीराज और इनके काल-वैषम्य 
की कोई धारणा शेष न रही हो । यदि इस विस्मृति के लिए रावल समर सी की मृत्यु-तिथि के अ्रनंतर ६५-७० 
वर्षों का समय भी आवश्यक मानें, तो लघ्‌ पाठ की रचना-तिथि सं० १४२८ के लगभग ठहरती है। श्रन्यत्र 
हमने देखा है कि रासो' का एक रूप सं० १३२८ के लगभग विद्यमान था, जिससे कुछ छंद लेकर 'पुरातन प्रबंध 
संग्रह में संकलित पृथ्वीराज प्रबंध: रख लिए गए ।*' इसलिए मेरा विश्वास है कि रासो' के मूल रूप से हम 
अ्रब भी दूर है, और उसको प्राप्त या पुनर्निरभित करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए । 


इंडियन ऐंटीक्वे री, भाग १८, पृ० १६५-१७२ | 
भांडारकर : इंस्क्रिप्ान्स श्रॉव्‌ नॉर्देनें इंडिया, पृ० १५० । 
वही, पृ० ४४। * बही, पृ० ५०। 
ग्र० १४, कबि० ६ तथा परवर्ती शभ्रनेक छुंद। 
भ्र० १५, कबि० १८, १६, कबि० १, कबि० २, कबि० ६ ; १७. कबि० €, त्रोट, ५। 
ग्र० १४, कबि० ७, कबि० १० ; १६. कबि० २। 
भांडारकरः (इंस्क्रिपान्स आश्रॉँव्‌ नॉर्देने इंडिया, पू० ५३-६४ । 
बही, पृ ० ८२-६२ । !* वही, पृ० १३७। !! ग्र० खंड १६। 
४ पुरातन प्रबंध संग्रह, चंद भौर जल्ह का समय ,नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६०, श्रंबू ३-४, पु० २३४ | 
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पुरानी हिन्दी में रास साहित्य श्री दशरथ ओमा 
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गः रासो भर रासक ये तीनों शब्द पर्याय हैं। यद्यपि पं० नरोत्तम स्वामी ने रास और रासो का सूक्ष्म 
भेद करते हुए रास को प्रेमकाव्य श्रौर रासो को वीरकाव्य घोषित किया, कितु दो-चार रासप्रंथों के 
श्रतिरिक्त यह अंतर अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ा और उनका यह लक्षण अव्याप्त दोष से मृक्‍त न रह सका। 
बीसलदेव रासो”' को कवि स्वत: एक स्थान पर रास कहता है और शुक्ल जी ने उसे रासो नाम से पुकारा है । 
भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास अथवा भरतेश्वर बाहुवबलि रास वीरकाव्य के रूप में विरचित हैँ, कितु वे 
रासो नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए । श्रत: रास और रासो का इस प्रकार विभेद कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । 
रासक शब्द की व्युत्पत्ति ही यह बतलाती है कि 'रास' में क' प्रत्यय जोड़ कर इसका आविर्भाव हुआ । 
श्रत: रास, रासो और रासक में श्रभेद मान कर रास-साहित्य का विवेचन करना अनुचित न होगा। रासक 
शब्द काव्य-शास्त्रों में एक छंद के अ्रतिरिक्त नृत्य और नाटब्य दो रूपों में व्यवह्ृत हुआ है । अग्निपुराण के 
प्रध्याय ३२८ में एक स्थान पर १७ नामों में रासक नाम का उल्लेख मिलता है, कितु उक्त स्थल पर न तो उसका 
कोई लक्षण दिया गया है और न उपरूपक की उसे संज्ञा दी गई है । द 
अग्निपुराण से पूर्व नाटयशास्त्र' में लास्य के दस अंगों का वर्णन मिलता है, कितु उनमें रासक का कहीं 
उल्लेख नहीं । इससे स्पष्ट होता है कि अग्निपुराण से पूर्व 'रासक' शब्द की उत्पत्ति नाटक के अंग के रूप में 
नहीं हो पाई थी । 
दशा रूपक की अवलोक टीका में जिस श्लोक का उद्धरण मिलता है, उसमें रासक को इस प्रकार भाणवत्‌ 


उपाधि दी गई है--- 
डोम्बीकश्रोगदितं भाणों भाणी प्रस्थान रासका:। 


काव्यं च सप्त नुत्यस्य भेदाः स्य॒स्तेशषपि भाणवत्‌ ॥। 


यद्यपि दशरूपक में नृत्य के इन सातों भेदों का नामोल्लेख है, कितु इन्हें कहीं भी उपरूपक की संझा नहीं 
दी गई। इसी प्रकार अभिनव-भारती” में 'रासक' का उल्लेख है, कितु उसे उपझू्पक नहीं माना गया है । 

सर्वप्रथम भोज ने श्ंंगार-प्रकाश'" में वाक्यार्थाभिनय और पदार्थाभिनय नाम से दो वर्ग करके दूसरे 
के अभंतगंत बारह भेदों में रासक को स्थान दिया है। तदुपरांत हेमचंद्र के काव्यानुशासन" में गेय काव्यों के 
प्ंतगंत रासक का नाम मिलता है। तात्पय यह है कि हेमचंद्र तक आते-श्राते नृत्य के एक भेद रासक ने गेय 
रूपक की स्थिति प्राप्तकर ली। शारदातनय ने भाव-प्रकाशं' में बीस नृत्यभेदों को रूपक के अवांतर भेद के 
प्रंतगेंत माना है। वे कहते हँ--- 


* गायो हो ज सब कोइ । साँभल्याँ रास गंगा-फल होइ॥। 
४ ) 


कर जोड़े कहइ। रास रसायण सुण सब कोइ ॥॥१०॥। ह 
बीसल देव रासो--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी सं० २००८ वि० । 


९ गेयपदं स्थितपाठ्मासीन पुष्पगण्डिका | प्रच्छेदक त्रिम॒ढाख्यं सैन्धवं च॒ द्विमूढकम्‌ ॥१८३।॥। 
उत्तमोत्तमक॑ चैव उक्तप्रत्युक्तमेव च। लास्ये दशविधं ह्योतदज्ञनिदेश लक्षणम्‌ ॥१८४॥ 
“-नाटचशास्त्रम ६८ अध्याय: 
१ ग्रभिनव भारती--गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज--पृष्ट १८३ 
* आंगार प्रकाश--रसावियोग प्रकाशा नाम एकादश: प्रकाश:--पृष्ठ ४२५ 


$ गेयं डोम्बिका भाण प्रस्थान शिगक भाणिकाप्रेरण रामाक्रीड हललीसक 'रासक हल 258: गोष्टी श्री गादेत राग- 
काव्यादि ।।४॥  पदार्थाभिनय स्वभावानि डोम्बिकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरंतनेरुक्तानि। काव्यानु- 


शासनम्‌ झ्र० ८ सू० ४ । 
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वदशरूपेण. भिन्नानां रूपकाणामतिक्रमात्‌ । 
झ्रवान्तरभमिदा: काहिचित्पदार्थाभिनयात्मिका: ।। 
ते नृत्यभेदाः प्रायेण संखधया विशतिसंताः। 


इस प्रकार शारदातनय ने २० नृत्यभेदों का उल्लेख करके उन्हें रूपक के श्रवांतर भेद में सम्मिलित तो कर 
लिया है, कितु उनको उपरूपक नाम से अभिहित नहीं किया । यह कार्य साहित्य दर्पणकार' विश्वनाथ ने 
संपन्न किया । 
संस्कृत लक्षग ग्रंथों के अतिरिक्त विरहांक कृत वृतजाति समुच्वय एवं स्वयंभू कृत स्वयंमूच्छंदस' 
(€वीं शताब्दी) में रासक का लक्षण मिलता है। 
ग्रडिलाहि दुबहर्णह व मत्ता-रडहि तह अश्रढोसाहि । 
बहुर्शह जो रइज्जद सो भण्णइ रासओ णाम ॥।४।३८ 


(जिस रचना में घना अडिल्ला, दूृहा, मात्रा, रहा और ढोता आदि छंद आयें, वह रासक कहलातो है) 
स्वयंभू के अनुसार जिस काव्य में घत्ता, छट्डणिया, पद्धडिआ्आा तथा अन्य सुंदर छंद बद्ध रचना हो, जो जन-साधारण 
को मनोहर प्रतीत हो, वह रासक कहलाता है (स्वयं भछंदस्‌ ८।४६ )। इस विवेवन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है 
कि उत्तर अप भ्रंशकाल अथवा पुराने हिंदी यू । में रासक नृत्य से विकसित हो कर उपरूपक की कोटि में विराजमान 
हो गए थे। जब हम संदेश रासक' का अध्ययन करते है, तो यह स्पप्ट हो जाता है कि उस यु॥ में भी रास या 
रासक दो रूपों में प्र+लित थे। एक स्थान पर तो वह नृत्य के रूप में वणित है, कितु दूसरे स्थान पर 
वह हेमचंद्र के गेंध रूपक की परिधि में आसीन है। हेमचंद्र ने रामाक्रीड़ प्रादि गेय रूपकों के अभिनय के 
लिए भापष्यते' शब्द का प्रय्रों किया है। वह लिखते हँ-- ऋतु वर्णन संयुक्त रामाक्रीडं तु भाष्यते ।'' 
ठीक इसो प्रकार का वर्णन संदेश रासक में इस प्रकार मिलता है--कह व ठाइ चउवेदहि बेउ पयासियइ, कह 
बहुहूवि णिबद्धउ रासउ भासियद ।। (टिप्पनक रूपराव्याख्या ) कुत्रापि चतुर्वेदिभि: बेंद ( : ) प्रकाश्यते । 
कुत्रापि बहुरूपिभिनिबद्धों रासकों भाष्यते ।४३॥ इन्हीं प्रमाणों के आधार पर प्राचीन हिंदी में विरचित 
रासो को उपरूपक की संज्ञा देना समीचीन प्रतीत होता है । 

राससाहित्य का निर्माण भारत के एक बड़े विस्तृत भू-भाग में होता रहा। श्रासाम से राजस्थान 
तक न्यूनाधिक एक सहस्त्र वर्ष तक इस साहित्य का सृजन साधु-महात्माओं एवं मेवावी कवि समाज द्वारा हुझा । 
वेष्णव संतों ने रास का सम्बन्ध कृष्ण और गोपियों से स्थापित किया और जैन मुनियों ने रास की रचना भगवान 
महात्रीर और उनके उपासकों के पावन-चरित्र के आधार पर की। इस प्रकार रास की दो प्रमुख धाराएँ 
प्रवाहित होती रहीं। एक तीसरा वर्ग चारण कवियों का था, जो ग्राश्रयदाता राजाओं के शौयंपूर्ण जीवन के 
ग्राधार पर रासो का निर्माण करता रहा । चौथे प्रकार के ते कवि थे, जो लोकवार्त्ता या कल्पित कथा के श्राधार 
पर अभिनेय रासों की रचना करते रहें। इस प्रकार रास निर्माताओं के चार प्रमुख वर्ग दिखाई पड़ते हैं। 

यदि श्री मझ्भागवत के रासपं बाध्यायी को संस्कृत रचना होने के कारण हिंदी राससाहित्य से पृथक 
कर दें तो पुरानी हिंदी की सर्वप्रथम रास-रचना का उल्लेख हमें अम्बिका देवी रासक में प्राप्त होता है। 
तदुपरांत दो रासकों की चर्चा 'नवतत्त्वप्रकरणम्‌' नामक ग्रंथ में इस प्रकार मिलती है--'भ्रनयोश्व विशेष- 
विधिमुकुट सप्तमी संधिवंध माणिक्यप्रस्तारिका प्रतिबंध रासकाभ्यामवसेय:' ।' 

भ्रर्थात्‌ प्रत्येक उपासक को मुकुटसप्तमी रासक और माणिक्यप्रस्तारिका रासक अवसेय है। इस 
ग्रंथ के रचयिता हूँ देवगुप्ताचायें और भाष्यकार हैं अभयदेव सूरि । 


! ग्रथोपरूपकाणि--सा०द० षष्ठ: परिच्छेद: पृ० ५२१. काव्यानुशासनम्‌ू--श्र ० ८ सू० ४, ६५ पृ० ४४६ 
* सन्देश रासक--द्वितीय प्रक्रम--पद्य ४३।॥  अपश्रंश के प्रसिद्ध कवित्रीर के पिता काव्य शास्त्र के परम 
विद्ान्‌ ने अम्बादेवी का रास रचा था जिसका उल्लेख जंब्रू स्वामी चरित (सं० १०७६ वि) में पाया 
जाता है। * नवतत्त्व प्रकरणमू--भाष्यकार अभयदेव सूरि। पृ० ५१ । 
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दुर्भाग्य से उक्त तीनों ग्रंथ श्रभी प्रकाश में नहीं आ्ाए हैं, अतएव उनकी रचना-पद्धति एवं उनके वर्ण्यं 
विषय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

सबसे प्राचीन उपलब्ध रास ग्रंथ है (उपदेश रसायन रास ।” इसका रचनाकाल सं० ११७२ वि० 
है श्नौर इसके रचयिता हैं जिनदत्त सूरि। इस रास में गर-शिष्य-संवाद है। आचाये जिनदत्त सूरि गुरु- 
दशिष्य-संवाद के रूप में जीवनोययोगी उपदेशों के द्वारा जनता में धार्मिक प्रवृत्ति जागृत करना चाहते हैं । 

इस रास-पग्रंथ से बारहत्रीं शताब्दी को रास-भाया का अनुमान लगाया जा सकता है। जो (यत्‌) 
करहु (कुहत) कोवइ (कथमपि) आदि दब्द इस बात के प्रमाण हैं कि भाषा प्राचीन हिंदी के समीप पहुँत्रती जा 
रही थी । 

रासक की यह रचना-शेली कालांतर में सभासार” नाटक में व्यवहृत हुई। 'सभासार' नैतिकता 
प्रवान एक नाटक है, जिसमें गुह-शिप्य-संवाद के रूपमें राजा के धरम, कुपुर-निन्‍्दा, सुगुर-स्तुति आदि नीति 
संबंधी विषयों का वर्णन पाया जाता है। 

८० गाथाओं में निबद्ध उपदेश रसायन रास के प्रदर्शन की विधि का संक्रेत आचार्य जिनपाल सूरि ने 
प्रारंभ में इस प्रकार किया है-- अय॑ सर्वेषु रागेयु गीयते गीत कोविदे:।” इससे हेमचंद्र के गेय (प्रेक्ष्य ) 
काव्य का लक्षण स्पष्ट हो जाता है। इस रास के उपरांत धामिक स्तवन, उपदेशात्मक काव्य, धार्मिक व्यक्तियों---- 
तीर्थंकर साधुप्रों, जेन श्रेप्टिपों--के चरित्र एवं तीर्थ स्थानों के कयानक आदि के आधार पर शताब्दियों तक 
रासग्रंथ निमित होते रहे, जिनका संक्षप विवरण हम झागे चल कर देंगे। 

बारहवीं शताब्दी में वष्णव रासों का सर्वथा अभाव इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि या तो उस काल 
में ऐसे रास विरवित ही नहीं होते थे अथवा मुसलमानों के आक्रमण के समय वह संपूर्ण साहित्य देवालयों के 
साथ-ही-मसाथ विनप्ट हो गया। कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैँ कि जनभापा में विरावित होने के कारण 
उनका मूल्य उस समय ग्रत्यल्प समझ कर उन्हें संगृहीत करना व्यर्थ माना गया और वह समू वा साहित्य अ्रग्नि 
देवता या जल देवता को समर्पित कर दिया गया । 

ग्रपश्रंश काल के प्राचीन रासों में अंतरंग रास' और नेमिरास' पत्तन भंडार में हस्तलिखित प्रति के' 
रूप में विद्यमान हैं। इन रासों के शीपंक इस तथ्य के प्रमाण है कि उक्त दोनों रास जन मुनियों द्वारा जैन- 
धर्म की व्याख्या के निमित्त विरचित हुए होंगे। 

बारहवीं शताब्दी का एक अति प्रसिद्ध रास 'संदेशरासक' उपलब्ध हुआ है। भारतीय लोक नाटच 
की परंपरा में विरचित रास ग्रंथों की सर्वप्रियता का यह एक प्रमाण है कि श्राक्रमणकारी धीरसेन के सम्बन्धी के 
वंशज अब्दुल रहमान ने दोहा, गाथा, रहा, पद्धडिका, चंद्रायण आदि छुंदों में इस ग्रंथ की रचना की । इस 
ग्रंथ की कई हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुईं। ये बहुल प्रतियाँ इस बात को प्रमाणित करती हैं कि जनता ने 
उस काल में भी एक विधर्मी की रास रचना का कितना स्वागत किया था। इस रासक की एक प्रति पाटन 
भंडार में प्राप्त हुई है, जिसे उपाध्याय देवसागर के शिष्य मुनि मानसागर ने किसी 'गचीन हस्तलिखित पुस्तक 
की प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत किया था। इसकी तीन प्रतियों की भाषा में पार्थक्य पाया जाता है। इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि प्रतिलिपिकर्त्ता संभवत: अपने युग की भाषा का पुट भी स्थान-स्थान पर देते चलते थे । 
यह रासक वणण्य विषय और भाषा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जहाँ बेष्णव एवं जैन रासकों में धामिकता 
की स्थापना मुख्य उद्देश्य है, वहाँ इस रासक में शुद्ध पार्थिव प्रेम के द्वारा जीवन को सरस और सुखमय बनाना 
प्रधान लक्ष्य है। २२३ कड़ियों का यह ग्रंथ राससाहित्य की अनूठी कृति सिद्ध हुआ है । 

तेरहवीं शताब्दी के रास--विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में बारहवीं की भ्रपेक्ता अधिक रास ग्रंथों की 
रचना हुई। इस काल में कई बड़े विद्वान्‌ और मेधावी जेनाचार्य उत्पन्न हुए । बज्जसेन सूरि नामक एक 
ग्राचार्य ने संवत्‌ १२२५ वि० के आस-पास भरतेश्वर बाहुब॒लि घोर (रास) की रचना की। एक सज्जन 
का अ्रनुमान है कि इस रास की रचना राजस्थान में किसी स्थान पर हुई होगी । इसके १६ वर्ष उपरांत सं ० 
१२४१ वि० में शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर और बाहुबलि के इसी कथानक के ग्राधार पर भरतेश्वर बाहुबलि 
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रास की रचना की। कई प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों में भरतेश्वर की कथा मिलती है। भ्रभयदेव सूरि के 
शिष्य वर्धभान सूरि-विरचित आदिनाथ चरित्र में यह कथानक विस्तृत रूप से वणित है। भरतेश्वर बाहुबलि 
घोर (रास) की प्रति जैसलमेर भंडार में ताड़पत्र पर उत्कीर्ण मिली है। उक्त दोनों रासों का मूल कथानक 
प्रायः एक है, कितु घोर' में कुल ४८५ और भरतेश्वर बाहुबलि रास' में २०५ कड़िया हैं। भाषा श्रौर शैली 
दोनों दृष्टियों से राससाहित्य में इनका विशेष महत्त्व है। इस रास के उपरांत धामिक राजाझ्रों ए  उपासकों 
के चरित्र के आधार पर अनेक रासों की रचना हुई । 

हितशिक्षा प्रबुद्ध रास--शालिभद्र सूरि विरचित दूसरा रास है 'हितशिक्षा प्रबुद्ध रास । यह लघु 
रचना बुद्धिरास' नाम से भी प्रसिद्ध है। ९६३ कड़ियों की यह रचना नीति श्रौर उपदेशों से पूर्ण है। प्रारंभ 
में अ्रम्बादेवी की प्रार्थना है। तदुपरांत जीवनोपयोगी शिक्षाएँ एक के पश्चात्‌ दूसरी वर्णित हैं। इस रास 
की रचना से ऐसा श्राभास मिलता है कि इसे गेय (उपरूपक ) रूपक की दृष्टि से कवि ने विरचित किया था । 
छुंदों के मध्य में ए' और अंत में तु' इसी प्रयोजन से जोड़े गए हैं । 

जम्बस्वासि चरित (रास) सं० १२६६ वि०--इस रास के रचयिता महेंद्र सूरि के शिष्य धम्म हैं । 
महेंद्र (सिह) सूरि का जन्म सं० १२२८, दीक्षा सं० १२३७ है, इन्हें आरचारयंपद १२६३ वि० में प्राप्त हुआ । 
इस ग्रंथ के अंत भाग (पुष्पिका) में इतिश्री जंब्स्वामि रास:: लिखा मिलता है। ४१ कड़ियों में निबद्ध यह 
ग्रंथ रोला छंद में विरचित है। प्रत्येक कड़ी में ४ चरण हैं, केवल ३७ वीं कड़ी में ४ के स्थान पर ६ चरण हैं । 
जंबूस्वामि चरित (रास) में काव्यसौष्ठव उच्च श्रेणी का नहीं मिलता । सीधी-सादी भाषा में जंबूस्वामि 
का चरित्र इसमें वणित है। भाषा की दृष्टि से इस काव्य का महत्त्व है। इसमें राज, चालिउ, उपजइ, सुरवर, 
दीठउ, मुझ, भाई, पाछिलउ, देखइ, पूत, हरषिईं, हूँ, वेगिइ, आवतउ, साचउ, बोलइ इत्यादि शब्द इस तथ्य 
के प्रमाण हैं कि भाषा अपभ्रंश की परिधि से निकल कर पुरानी हिंदी के निर्माण में संलग्न थी । 

रेबंत गिरि रास (१२८७ बि० के श्रास-पास )---इस युग की श्रेष्ठ गेय रचना रेवंतगिरिरास' है। 
इसके रचयिता हैं आचार्य विजय सेन सूरि, जो महामात्य वस्तुपाल और तेजपाल के धर्माचार्य थे। श्राचार्य जी 
की कृतियों की पुष्टि और उनकी गुरुपरंपरा का इतिहास एक शिलालेख के द्वारा स्पप्ट हो चुका है। आचायें 
के १८ ग्रंथ उपलब्ध हैं । 

इस रास में ४ कड़वक हैं और प्रत्येक कड़वक में क्रमश: २०, १०, २२ और २० कड़ियाँ हैं। काव्य- 
सौप्ठव की दृष्टि से इसकी महत्ता तो है ही, इसमें कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का भी उद्घाटन होता है। रासों 
की यह भी उपयोगिता है कि वे मध्यम वर्ग की जनरुचि का प्रदर्शन, उनके जीवन-दशेन का विवेचन एवं सामाजिक 
स्थितियों का विश्लेषण करते है। इस दृष्टि से इस रास की उपयोगिता निविवाद सिद्ध हो चुकी है। इस 
रचना में कतिपय स्थानों पर शब्द चमत्कृति एवं भ्रर्थ-चमत्कार पूर्ण वाणी प्राप्त होती है । 

जीवदया रास (रचना संवत्‌ १२५७ वि० )--यद्यपि जन गुर्जर कवियों में ग्रासिग कवि की इस रचना 
का उल्लेख नहीं है, कितु इसकी भाषा भ्रौर शैली देखने से इसकी प्राचीनता में कोई संदेह नहीं रह जाता। ५३ 
कड़ियों का यह लघुरास काव्य की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। प्रारंभ में कवि इसकी उपादेयता . 
पर प्रकाश डालता है। तत्पशचात्‌ सरस्वती की बंदना करता है। कवि का पूर्ण विश्वास जिनवर धर्म में 
है। उसी की आज्ञाओ्ों का वर्णन वह ५३ गेय पदों में करना चाहता है। वह आ्राज्ञा पालन की ब्रावश्यकता 
और सुखमय जीवन की प्राप्ति का साधन समझाना चाहता है। अन्य धर्मों के साथ वह जीवदया पर सबसे 
ग्रधिक बल देता है। 

पृथ्वीराज रासो (कइ्मास-करनाटी प्रसंग )--हजारीप्रसाद, दशरथ शर्मा प्रभृति विद्वानों का विश्वास 
है कि यद्यपि पृथ्वीराज रासो में प्रक्षिप्त भ्रंश बहुत हैं तथापि इसमें चंद के कुछ-न-कुछ वचन अवध्य हैं, जो काफी 
पुराने हैं। कइमास बध' प्रसंग के आधार पर पृथ्वीराज रासो की भाषा एवं काव्य-शैली का परिचय कराया 
जा सकता है। डॉ० दशरथ शर्मा इसे सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक 
भ्रपभ्रंश के समीप ही चक्‍कर काटती हुई-सी प्रतीत होती है। “भरतेश्वर बाहुबलि रास' और 'कइमास करनाटी 
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प्रसंग' की भाषा में बहुत भ्रंतर नहीं प्रतीत होता । चंदबरदिया, उप्पर, कष्पंतर आदि शब्दों में द्वित्त वर्ण 
इसके प्रमाण हैं । 

प्राबू रास--चार ठवणी, चार मासा एवं ५५ कड़ियों की यह लघु रचना भाषा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है। इसकी रचना संभवत: राजस्थान में हुई है। इसमें झ्ाब्‌ पर्वत-स्थित जिण मंदिर के निर्माण और 
उसके दृश्य एवं महत्त्व का परिचय दिया गया है। परमार सोम नरेंद्र के महामात्य तेजपाल के अनुरोध से 
जिण मंदिर की स्थापना, मंदिर-निर्माण और स्थापना के उपरांत अनेक संघपतियों द्वारा इसका पूजन वर्णित है । 
यद्यपि रचनाकाल अ्रनिश्चित है, कितु कतिपय विद्वानों का मत है कि यह रचना तेरहवीं शताब्दी में हुई होगी । 

गयसुकुमाल रास (सं० १२८६ वि० )--मुनि गजसुकुमाल में अनुपम तितिक्षा शक्ति थी। अनेक 
कवियों ने इनके जीवन के आधार पर गीत, सज्ञाय, चौपाई एवं रास की रचना की है। प्रस्तुत रास 
आचाये जिनराज सूरि का है। इसका रचनाकाल तेरहवीं शताब्दी माना जाता है। इसमें वसुदेव देवकी 
के पुत्र रूप में गयसुकुमार उत्पन्न हुए । नेमि मुनि के आशीर्वाद से देवकी के गर्भ से गयसुकुमार का जन्म हुझा । 
देवकी ने कृष्ण के सदृश एक और पुत्र की कामना से मुनि नेमिकुमार की आराधना की थी । इस प्रकार कृष्ण 
भर गयसुकुमार दोनों सहोदर भ्राता हुए। इस रास में कंस, जरासंध आदि का भी उल्लेख है। रचयिता 
का उद्देश्य वेष्णव और जेन धर्म का सामंजस्य प्रतीत होता है। इसकी रचना ३४ कड़ियों में हुई है। इसकी 
भाषा प्राचीन प्रतीत होती है। संपुन्निय, उत्तिन्रिय, विकखाया, सुक्खइईं आ्रादि शब्द इसके प्रमाण हैं । 

चौदहवीं शताब्दी में तेरहवीं की अपेक्षा अधिक रासों का निर्माण हुआ । राससाहित्य का विकास 
इस काल में श्रभिनय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। इस लेख में तेरहवीं शताब्दी के ही रासों का 
विवेचन ग्रभीष्ट है, कितु इतना कह देना आवश्यक है कि रास की जिन पद्धतियों का दर्शन बारहवीं और तेरहवीं 
शताब्दियों में हुआ, उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और आगे की तीन शत'ब्दियों में विविध रूपों में उनका 
विकास होता गया । इसकी एक धारा एंतिहासिक रास के रूप में पूर्णता को प्राप्त हुई, जिसमें अनेक ऐतिहासिक 
पुरुषों की वे महत्त्वपूर्ण गाथाएँ काव्यमय बन गईं, जिनकी ऐतिहासिकों ने उपेक्षा की थी । 

बूलनर महोदय ने अ्रपनी पुस्तक उगा0(एरट्ांणा 00 आए में एक स्थान पर यह लिखा 
था कि “अनुमानत: अ्पश्रंश के उत्तर काल में एक ऐसी भाषा बनी थी जो जन-सामान्य के व्यवहार के उपयुक्त 
थी, कितु उसका स्वरूप अभी अदृश्य है।” जन-जागरण के गत पचीस वर्षों में ऐसे अनेक हस्तलिखित ग्रंथ 
जैन भंडारों में उपलब्ध हुए हूँ जो जैन मुनियों एवं जन-कवियों द्वारा बारहवीं से पंद्रहवीं शताब्दी में भ्रशिक्षितों 
एवं भ्रद्धं शिक्षितों को दृष्टि में र कर लिखे गए है । 

जन-भाषा में रचना करनेवाले जन मुनि संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के परम विद्वान्‌ होते हुए भी 
चरित्राकांक्षी बाल, स्त्री, मूढ़ और मूर्खों पर अनुग्रह करके जन-भाषा में रचना करते थे। रास ग्रंथ उन्हीं 
जन-कृपाल्‌ सर्वहिताकांक्षी मुनियों और कवियों के प्रयास का परिणाम है। अभ्रत: इसकी भाषा जन-भाषा 
थी जिसका स्वरूप अप भ्रंश, पश्चिमी राजस्थानी एवं ब्रजभाषा के सम्मिश्रण से निर्मित हुआ था । 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि भाषा, छंद एवं वण्यंविषय की दृष्टि से रास का अध्ययन हमारे 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। हिन्दी का भ्रादि काल जिसे राहुल जी सिद्ध- 
सामंत काल और डा० हजारी प्रसाद भ्रपशञ्रंश काल, गुलहरी जी पुरानी हिन्दी काल कहते हैं रास के अ्रध्ययन 
से वंचित रह कर श्रपूणं ही माना जायगा। शताधिक ग्रंथों की उपेक्षा करने से हमारा हिन्दी साहित्य का 
सशक्त इतिहास क॑से लिखा जा सकता है। चौदहवीं शताब्दी में भ्रनेक महत्त्वपूर्ण रास विरचित हुए। भाषा 
रचना दौली ऐतिहासिक प्रनुसंधान एवं काव्य सौष्ठव की दृष्टि से इन रास ग्रंथों की उपादेयता को कौन अस्वीकार 
कर सकता है। जन-साधारण की काव्य रुचि उसकी भाषा के स्वरूप, उसके जीवन विवेचन आदि का बोध 
करानेवाला यह प्रचुर साहित्य ज्यों-ज्यों प्रकाश में ग्राता जायगा,त्यों-त्यों हमारा साहित्य समुद्ध बनता जायगा । 
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प्राक आधुनिक क्‍ 
बंगाल में हिन्दी की रचनाएँ श्री सुकुमार सेन 


जी 


रु भवतः पूर्वी हिन्दी की पहली रचना का श्रेय बंगाल को प्राप्त है। लोककथा पर श्राधारित' मृगावती 
नाम का यह वर्णनात्मक काव्य पर्याप्त लंबा है।। रचनाकार का नाम कुतबन है। यह कवि जौनपुर 
के सुल्तान हुसेन शाह का क्ृपापात्र था। अपने स्वामी की ही तरह इस कवि ने भी बंगाल के हुसन शाह के 
दरबार में शरण ली। मृगावती की रचना ई० सन्‌ १५१२ में हुई (६०६ ए० एच०) । श्रपनी पुस्तक के 
ग्रामुख में कुतुबन ने हुसेन शाह और उसके परिष्कृत दरबार के संबंध में ऊँचे विचार प्रकट किए हैं । 
जायसीकृत पद्मावती के लिए मृगावती आदर्श (पूर्व रचना होने के कारण) मानी जा सकती है। 
कुतबन और जायसी, दोनों ही सूफी संत्रदाय के अ्रनुगामी थे । 
बंगाल में लिखा गया हिंदी का दूसरी प्रसिद्ध काव्य अद्वमेध पर्व है ।' यह जैमिनी संहिता के कथानकों 
पर आधारित है। यह रचना विक्रम संवत्‌ १६६२ (ई० सं० १६२५) की है। लेखक भिदनापुर जिले के 
द्रकौंण स्थान पर रहता था, और वहीं यह पुस्तक भी लिखी गई । रचनाकार का नाम वीरभान चौहान है । 
लेखक मूल रूप में भ्रवध के खेरी जिलान्तगंत बेल हरिगाँव का निवासी था। ग्रश्वमेध पर्व के आरंभ में कवि 
ने स्थानीय देवता मालेश्वर' का स्मरण बड़ी श्रद्धा के साथ किया है। 
मध्यकालीन बंगाली काव्य में हिंदी विद्यासंदर की कथा में मिलती है और उन कविताओं में मिलती है, 
जहाँ गाजीपीर या सत्य पीर प्रधान रूप से वणित हैँ । प्राप्त विवरणों से पता लगता है कि कृष्णराम दास 
ने (सत्रहत्रीं शती के अंतिम चरण में ) अ्रपनी कृति कालिका मंगल में (विद्यासुंदर कथा पर आधारित ) अपनी 
बनाई हुई हिंदी रचनाझ्नों को सम्मिलित किया था। दूसरी रचना रायमंगल में (इस रचना में हिंदी देवता 
दक्षिगराय और मुसलमान पीर बड़ खाँ गाजी की प्रशंसा है) भी उसने हिंदी कविता सम्मिलित की है ।* मध्य 
अठारहनतीं शत्ती के प्रसिद्ध कवि भारतचंद्र ने कुछ फुटकर व्यंगात्मक और ऊहात्मक पद्म हिंदी और फारसी भाषा 
में बनाए थे। इस लेखक की बंगाली रचना में भी फारसी, अरबी झौर हिंदी के शब्द यत्र-तत्र प्रयुक्त हुए हैं । 
ऐसा लगता है कि उस समय वंण्णव क्षेत्रों में श्रौर अन्य रहस्यवादी धर्मों में श्रास्था रखने वाले लोगों के 
बीच कबीर श्र मीरा नाम की छाप वाले, पद, दोहे भर भ्रन्य पद्य बहुत प्रचलित भरे । इस प्रकार की रचनाएँ 
अधिकांशत: अ्रप्रामाणिक हैं और अन्यत्र प्राप्त भी नहीं होतीं । 
अठारहत्रीं शती की बंगाली हस्तलिखित पोथियों के पन्ने पलटते समय मुझे स्थानीय बंगालियों की 
फूटकर हिंदी रचनाओं को देखने का अवसर मिला है। कभी-कभी तो स्वयं लिपिकार भी रचना करते थे । 
नमूने के लिए एक पद्चय नीचे दिया जाता है। भाषा प्रौढ़ नहीं है। ग्रंथ श्रधूरा है, श्रतः में पूरी कविता का 
उद्धार नहीं कर सका। 
साजल संग्राम श्री राम राजा 
चोदिगे जगझंप दो धरि बाजा। 
चलिलात सुरराज सिर छत्र छाया 
हर देख पर देख रघुवोर झ्ाया। 


प्रचण्ड धनुकधारी कर दण्ड रामा 
के क्र कक 


९ छांग्रेजी से अनुवाद श्रो कृष्णाचार्य के सौजन्य से । 
३ १६०० ६० सन में हिंदो पांडुलिपियों को खोन-संबंधी वार्षिक रिपोट, श्री श्यामतंदर दास, ० १७ । 
९ हिंदी पांडुलिपियों को खोज-संदंधी दूसरी शेमासिक रिपोर्ट, श्यामबिद्री मिश्र, पृ० २२४ | 


श६प 


उपरे सरि घण गौरि टण्कारि तागा 
»»« «०» -«»-«चोरि भागा। 
कहे कवि हरिनन्द सुना माई सीता 
हब गीर दसशिर रघुवीर जिता,।॥। 
बंगाल की (बाउल ) वेष्णव परंपरा के अनुसार मीराबाई रूप गोस्वामी से वुंदावन में मिली थीं । 
एक खंडित पुस्तक में इन दोनों की धर्म-विषयक चर्चा है। कुछ पद्म नमूने के तौर पर दिए जाते हैं-- 


रूप को पुछे मीराबाई कहो कृष्ण कि रूप 
प्रेम केसो गति केसो कहो ए तीन स्वरूप ।. , « 
भ्राकत कथा प्रेम कि काहो कहा ना जाय 
गूँगा एसो सपना देखा को समुज समुज पछताया । 

१७७४ की एक पोथी में मुझे कई पंक्तियों में लिखी एक रचना मिली । लेखक ने आहाजात छाप दी 
है। निःसंदेह कविता किसी बंगाली ने लिखी है। वह हिंदू हो या मुसलमान, कितु वह बाउल जैसे किसी 
संप्रदाय का लेखक था। श्रारंभ की कुछ पंक्तियों में बंगाल की परंपरा के श्रनुरूप दुर्गा की स्तुति है। में पहले 
दो छंद उद्धृत करता हँ--- 

तेरा दक्षिण गणेश गो साई कातिक वामे 
लक्ष्मी सरस्वत दोनों सोभे हे तोमे। 
गंगाजल बिल्वदल दस्त कर लिया 
झाहाजात कहे बात जनम साफल कर लिया ॥१ 
कंलास चुड़ के माइ तोम दुनिया के श्राया 
लड़का बाला सब कोई का शझ्रानन्द भाया। 
जेसको दया किया माइ से पोजे हे तोमे 
भरा (हा) जात कहे बात माइ तारोगे हामे ॥॥२ 





६९९६ 
ब्रा 


भारतीय पुनरुत्थान के 
कवि श्री मेथिलोशरण गुप्त श्री रामधारी सिंह “दिनकर” 


नरुत्थान से मेरा तात्पर्य उस वैचारिक आंदोलन से है जो भारत में भारत और यूरोप के संपर्क के साथ 
5५ आरंभ हुआ और जो, कदाचितूु, आज भी चल रहा है। यह आंदोलन भारत में नयी मानवता के जन्म 
का आन्दोलन है एवं उसक॑ प्रवाह क॑ साथ केवल यूरोपीय विचार ही भारत में नहीं भ्रा रहें हैं, बल्कि, इस देश के 
बहुत-से प्राचीन विचार भी नवीनता प्राप्त कर रहे हैं। पौराणिक कथाओ्रों पर इस आंदोलन ने नयी आभा बिखेरी 
है एवं इसके झ्ालोक में हमारे इतिहास की अनेक घटनाएँ और अनेक नायक नयी ज्योति से' जगमगाने लगे हैं । 
इस आंदोलन के आदि-पुरुष राजा राममोहन राय माने जाते हैं। बे संस्कृत, अरबी, फारसी और 
हिब्रू के बहुत अ्रच्छे विद्वान थे तथा अपने देश के लिए उनके हृदय में असीम प्यार था। किन्तु, जब शिक्षा का 
प्रशन आया, वे अंग्रेजी सरकार से लड़ पड़े कि भारतवासियों को अंगरेजी श्रनिवार्य रूप से पढ़ायी जानी चाहिए 
जिससे वे विज्ञान की विविध शाखाओं एवं यूरोप में विकसित समाजशास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर सकें । 
राममोहन राय वेद और उपनिषदों क॑ परम भक्त थे और भारतवासियों को भी वे धर्म पर आ्रारूढ़ रखना चाहते 
थे। अतएव, उनकी शिक्षा का निचोड़ यह था कि नवीन भारत के एक हाथ में उपनिषदों का गढ़ सत्य और 
दूसरे में विज्ञान की मशाल होनी चाहिए। राममोहन के बाद देश में पुनरुत्थान के जो भी बड़े नेता उत्पन्न 
हुए, उनमें से, प्रायः, सब का यही दृष्टिकोण रहा । केशवचंद्र सेन, स्वामी दयानद, परमहंस रामक्ृप्ण, स्वामी 
विवेकानन्द, महादेव गोविंद रानाडे, श्रीमती एनीबेसेंट, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, अरविन्द, मह॒पि रमण, 
पं ० मदनमोहन मालवीय, रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गॉधी श्रौर डा० राधाकृष्णन, इनमें से प्रत्येक ने यह माना 
कि वेद और उपनिपदों से श्रलग भागना भारत के लिए अ्रशक्य है। वेद श्रौर उपनिषदों के सत्यों को छोड़ने 
से भारत उस वस्तु से वंचित हो जायगा जो उसके समग्र इतिहास का निचोड़ है, जो उसक संपूर्ण व्यक्तित्व का 
सार है। किन्‍्तु, प्रत्येक ने यह भी कहा कि भारत का प्राचीन ज्ञान चाहे जितना भी महार्घ हो, कितु, यथ्थेष्ट 
नहीं है। इस प्राचीन ज्ञान का सामंजस्य हमें उस नवीन ज्ञान से बिठाना चाहिए जो यूरोप में जन्मा और वहीं 
विकसित हुआ है। पर्थात्‌, पुनरुत्थान के इस महाव्यापक आंदोलन की शिक्षा का सार यह है कि प्राचीन 
भारत और नवीन यूरोप के समास से जो व्यक्तित्व उत्पन्न होगा वही झ्रागामी भारत का असली व्यक्तित्व होगा । 
पिछले सौ वर्षों से भारत ने जिस स्वप्न को जन्म दिया, वह यही स्वप्न है और पिछले सौ वर्षो में हम 
जो कुछ कहते आये हैं उसमें सबसे अधिक आख्यान इसी स्वप्न का हुआ है । पिछले सौ वर्षो में हम जो कुछ 
करते आये हैं उसमें सबसे अधिक प्रयास इसी स्वप्न को आकार देने के निमित्त है और पिछले सौ वर्षों में हम जो 
कुछ सोचते आये हैं उसमें अधिक से अ्रधिक विचार इसी स्वप्न के विचार रहे हैं। यह कोई झ्राकस्मिक बात 
नहीं है कि भारत अहिसा के मार्ग से स्वाधीन हुआ श्र भ्रहिसा के द्वारा ही वह भ्रपनी ऐसी सारी समस्याझ्रों 
का समाधान खोज रहा है जिनके हल के लिए संसार भर में युद्ध भर हत्या का आश्रय लिया जाता है। श्रौर 
यह भी आकस्मिक बात नहीं है कि स्वाधीन होते ही बाहर शांति की सेवा का बीड़ा इसी देश ने उठाया और 
घर में वह जिस समाजवाद को रूप देने में लगा हुआ है उसका उदाहरण समाजवाद की पोधियों में नहीं मिलता, 
न किसी अन्य देश ने उसका प्रयोग ही किया है। संसार भर की समस्याएँ चारों ओर से बह कर भारत- 
महासागर में भ्रा गयी हैं श्रौर यहाँ वे एक अ्प्रतिम रासायनिक प्रक्रिया में खोल रही हैं। भारत में झ्राज धर्म 
और विज्ञान, राष्ट्रीयता शौर अन्‍्तर्राष्ट्रीयता, प्राचीनता और नवीनता, तथा देह और मन के बीच एक प्रच्छन्न 
संघर्ष छिड़ा हुआ है और हमारी सारी क्रियाएँ इस संघर्ष से प्रभावित हो रही हैं । 
कितु, ये सब कुछ दूर की बातें हैं। देखना हमें यह है कि पिछले सौ वर्षों के भीतर, पुनरुत्थान के क्रम 
में, देश के हृदय और मस्तिष्क में जो श्रांदोलन मचे हैं उनसे हमारे संस्कारों के भीतर कौन-से परिवर्तन घटित 
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हुए हैं। हमारा यह पुनरुत्थानकारी आंदोलन बहुत कुछ उसी आंदोलन के समान है जो यूरोप में “रेनेसां' 
नाम से झ्राया था और इसके प्रभाव भी बहुत सारे वैसे ही हैं जैसे तत्कालीन यूरोप में दिखायी पड़े थे । इस 
आ्रांदोलन का सब से बड़ा प्रभाव बुद्धि की स्वतंत्रता और प्रवृत्ति का उत्थान है। पौराणिक और मध्यकालीन 
संस्कारों से जकड़ी हुई बुद्धि परवश झौर परतंत्र थी। उसमें यह साहस नहीं था कि वह चहे जिस विषय पर, 
प्रथवा जिस किसी दिशा में निर्भीक होकर सोच सके । बुद्धि को कई प्रकार के भय थे । वह अंधविश्वासों से 
दबी हुई थी। इस कारण वह न तो शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध सोच सकती थी, न किसी ऐसे ढंग से जिससे 
ईश्वर, देवता, ब्राह्मण अथवा धर्म ग्रंथों का किचित्‌ भी श्रनादर होता हो । कितु, पुनरुत्थान के क्रम में उसकी 
शक्ति और निर्भीकता इतनी निखर आयी कि झब वह सब के विरुद्ध सोच सकती है। इसी का यह परिणाम 
हुआ है कि पुराणों क॑ कितने ही प्रसंग नवीन हो उठे हैं और इतिहास के नायक एवं देवी-देवता नयी व्याख्याओं 
के कारण नवीन होकर पहले की भपेक्षा हमारे श्रधिक समीप पहुँच गये हैं। हिंदू-धर्म का यह एक विचित्र 
लक्षण है कि वह जितना ही बदलता है, उतना ही अपने मूल-रूप के अधिक समीप पहुँच जाता है । पुनरुत्थान 
के क्रम में उसकी जो नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत हुई, उनसे हिंदुत्व का मूल-रूप कुछ और उद्भासित हो उठा है । 

प्रवृत्ति के प्रसंग में जानने की बात यह है कि जब यूरोप भारत पहुँचा, उस समय यहाँ के लोग जीवन की 
सत्यता में प्रबलता से विश्वास करना छोड़ चुके थे। जीवन असत्य है, जीवन क्षणभंगुर है एवं मनृष्य का सबसे 
बड़ा काम अपने परलोक की चिंता करना है, इस निवृत्तिवादी दर्शन का बीज पहले-पहल उपनिपदों में दिखायी 
पड़ा था। कितु, जैन और बौद्ध मतों के दर्शन में यह बीज बढ़कर विद्ञाल वृक्ष हो गया और कालक्रम में इस 
देश की जनता लोक को परलोक के सामने हीन मानने लगी। निवृत्तिवादी दर्शन के इस अंधकार पर प्रकाश के 
बाण पहले पहल स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द ने ही बरसाये और विवेकानन्द ने ही पहले पहल लोगों 
को यह बतलाया कि वेदान्त जीवन से भाग खड़ा होने की शिक्षा नहीं देता, प्रत्युत, वह तो जीवन की कठिनाइयों 
के साथ अनवरत संग्राम सिखाता है। हिन्दू धर्म की एसी ही व्याख्या केशवचंद्र सेन, रामकृष्ण, एनीबेसेंट, 
अरविन्द, रानाडे और गांधी जी ने भी की । कितु, इस दिशा में हिंदुत्व को माँजकर चमका देने का सबसे 
बड़ा कार्य लोकमान्य तिलक ने किया जिनका ग्रंथ गीता-रहस्य' अथवा कर्मयोग-शास्त्र” अभिनव हिंदुत्व का 
सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं। तिलक के समकालीन अथवा उनके बाद के भारतीय चितकों और कबियों में 
से बिरला ही कोई होगा जिस पर गीता-रहस्य का प्रभाव न पड़ा हो । छोटी-सी पोथी गीता हिंदुत्व के हाथ में 
सबसे बड़ी मशाल थी । किंतु, निवृत्ति-मार्गी व्याख्याओ्रों के कारण उसका तेज मंद पड़ गया था। तिलक 
जी ने उसे फिर से स्वच्छ बनाकर देश के हाथों में रख दिया । इसीलिए, कहा जाता है कि गीता एक बार तो 
भगवान श्रीकृष्ण के मुख से कही गयी थी, कितु, दूसरी बार वह तिलक के ही द्वारा उद्गीत हुई है । 

प्रवृत्ति के उत्थान का एक परिणाम यह भी निकला कि मनुष्य भला बनने के बदले शक्तिशाली होने को 
भ्रधिक बेचैन रहने लगा । उसकी बौद्धिकता में उन्नति हुई, उसके नैतिक साहस में वृद्धि हुई, उसकी चितन-शक्ति 
पहले से श्रधिक तीब्न एवं उसकी वृत्तियां बहुमुखी हो उठीं। इसी का यह १रिणाम है कि अब वह प्रत्येक विचार 
भ्रौर प्रत्येक बिम्ब को ग्रहण करने की उत्सुकता से चंचल तथा सौंदयय से प्रभावित होन की क्षमता से प्रमत्त है । 
उसकी कीतिकामना इतनी उद्दाम है कि चितन और कला दोनों के द्वारा वह जितना कल्याण विश्व का करता है 
उससे भ्रधिक बह अपने भ्राप को अमरता प्रदान करने की चेष्टा करता है। पहले के युगों में कई कलाकार 
मिलकर कोई एक वस्तु तैयार करते थे, कितु, नाम उसमें किसी का नहीं जाता था। किन्तु, अब, प्रत्येक कृति 
के साथ, हर कारीगर भ्रपना नाम लिखकर या खोदकर सही करने लगा है । 

झ्रौर नैतिकता का स्थान धीरे-धीरे सौन्दर्य-बोध लेने लगा। मध्यकालीन नैतिकता के भीतर कहीं न 
कहीं यह संशय काम करता था कि जहाँ ग्रानंद है वहां रोग बसता है और जहाँ सुंदरता है वहां पाप भी होगा । 
कितु, आज की नैतिकता सौंदर्य श्रौर आनंद को निर्दोष, पावन तथा सुसेव्य मानती है। बुद्धि के सर्वथा स्वतंत्र 
हो जाने से वह संशय श्ौर भय समाप्त हो गया जिसके कारण मनुष्य सौंदययं एवं आनंद की ओर निइशंक होकर 
नहीं बढ़ पाता था तथा प्रवृत्ति के उत्थान से प्रभावित होकर वह जीवन से झानंद निचोड़ने को सर्वश्रेष्ठ कर्म, 
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मानने लगा। परिणाम यह हुआ कि संन्यास की तुलना में गाहँस्थ्य उज्ज्वल हो उठा एवं गाहेस्थ्य को आध्या- 
त्मिक स्वीकृति मिलने से नारियों की मर्यादा में अपरिमित वृद्धि हो गयी । सच पूछिये तो प्रवृत्ति का उत्थान, 
बुद्धि की स्वतंत्रता और नारियों की मर्यादा-वद्धि, ये तीनों पुनरुत्थानकारी आंदोलन के सबसे बड़े परिणाम हैं । 
शूद्रों श्लौर नारियों के प्रति समाज में जो 'म्मान के भाव बढ़े हैं, उनके कुछ मूल-कारण पश्चिमी जगत के प्रजा- 
तांत्रिक विचारों एवं उदार भावनाओं के झ्रायात भी हैं। कितु, विशेषत: नारियों के प्रति देश में जो श्रौदार्य 
जाग्रत हुआ उसकी प्रेरणा बृद्धि की स्वतंत्रता एवं प्रवृत्ति के उत्थान से ही झ्रायी है। प्राचीन नैतिकता ने जब 
झपना आसन सौंदयें-बोध के लिए रिक्त कर दिया तब नारियों का सम्मान किसी के भी रोक नहीं रुक सकता 
था। इस कथन का सब से अधिक समर्थन भारतीय पुनरुत्थान के मुख्य कवि रवींद्रनाथ ठाकुर की कविताश्रों में 
मिलेगा जहाँ कवि ने नारियों की पूजा उनके सौंदर्य के कारण की है। और हिंदी के छायावादी काव्य में नारियों 
को जो सौरभ तथा अ्रालोक की प्रतिमा के रूप में चित्रित किया गया उसकी प्रेरणा भी इसी सिद्धांत में थी कि 
संसार की सभी सुंदरताओं के बीच सुंदर नारी सब से भ्रधिक सुंदर होती है। पुनरुत्थान की धारा में पड़कर 
हम बहुत दूर तक परिवर्तित हो चुके हैं, किन्तु, सबसे बड़ा परिवर्तन, कदाचित्‌, वही है जो नारियों को देखनेवाली 
हमारी दृष्टि में श्राया है । 

पुनरत्यान और हिंदी साहित्य--पुनरुत्थान का प्रभाव भारतेंदु से लेकर आज तक के प्रत्येक लेखक 
श्रौर कवि की कृतियों में खोजा जा सकता है भर इसी प्रक्रिया से वह भिन्नता भी समझी जा सकती है जो प्राचीन 
श्रौर नवीन कवियों की दृष्षटियों में प्रत्यक्ष है।  उदाहरणार्थ, जिस स्थिति की चोट खाकर प्राचीन कवियों ने ये 
पंक्तियाँ लिखीं कि, 'कोउ नृप होय हमहिं का हानी, चेरी छांरि न होउब रानी' ; श्रथवा---भ्रजगर करे न 
चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहि गये सब के दाता राम' । अथवा जिस नारी को देख कर कबीर 
ने यह लिखा था कि--- 

नारी तो हम हूं करो, तब ना किया विचार, 
जब जानी तब परिहरोी, नारी महा विकार । 


यह भेद प्राचीन और नवीन भारत का भेद है, यह भिन्नता प्राचीन और नवीन मनुष्य की भिन्नता है। 
यही कारण है कि हमारा नवीन साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से उतना भिन्न हो गया है। पुनरुत्थान की 
पृष्ठभूमि पर भारत के प्रत्येक नये कवि और लेखक का अ्रध्ययन किया जा सकता है। किन्तु, यहाँ मेरा श्रभीष्ट 
राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त की रचनाओं पर दृकृपात करना है क्योंकि वे ऐसे कवि हैं जिनमें भारत की 
प्राचीन परंपरा अभीतक सर्वाधिक जीवित श्रौर चेतन्य है तथा दूर से देखने पर, वे नवीनता नहीं, प्राचीनता के 
प्रतिनिधि मालूम होते हैं। अ्रतएव, नवीनता के जो प्रभाव गुप्त जी की कृतियों में मिलेंगे वे अन्यत्र पाये जाने- 
वाले प्रभावों से श्रधिक विलक्षण श्रौर रोचक होंगे । 
भारत में पुनरुत्थान या “रेनेसां” का श्रांदोलन सबसे पहले बंगाल में उठा क्योंकि श्रंगरेजी शिक्षा का 
प्रचार सब से पहले बंगाल में ही हुआ था। पीछे ज्यों-ज्यों श्रंगरेजी का प्रसार श्रन्य क्षेत्रों में होता गया, वहाँ 
भी पुनरुत्यान के लक्षण प्रकट होने लगे। हिंदी प्रान्तों में श्रंगरेजी का व्यापक प्रचार बाद को हुआ । श्रतएव, 
इन प्रांतों में पुनरुत्थान का झ्रांदोलन भी बाद को आया । यह भी ध्यान देंने की बात है कि बंगाल में पुनरुत्यान 
के नेता राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस शऔौर स्वामी विवेकानन्द थे। भ्रतएव, बंगला में 
उस आरांदोलन के कवि श्री रवींद्रनाथ ठाकुर हुए। किंतु, हिंदी प्रांतों में पुनरुत्थान का नेतृत्व, मुख्यतः, स्वामी 
दयानन्द ने किया था। अतएव, यहाँ पुनरुत्थान के कवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त हुए। यह बात सुनने में 
कुछ विचित्र-सी लगती है क्योंकि गुप्त जी ग्रायंसमाजी नहीं, सनातनी कवि हैं। यही नहीं, उनकी कविताओं 
में ऐसे भाव भी प्रकट हुए है जो स्वामी दयानन्द के मतों के ठीक विपरीत है-- 
कृष्ण अवेदिक ? और राम भी ? ठहूरो, धीरज धारो, 
वेदवादरत ! ठंढे जी से सोचो भ्रौर विचारो। 
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राम-कृष्ण का रूप कहाँ से, देखे दृष्टि तुम्हारी? 
इन्द्रअरुण तक ही परिमित है यह श्रुति-सृष्टि तुम्हारी। --द्वापर 


यह ठीक है कि हिंदी प्रांतों में जब पुनरुत्थान की इस प्रक्रिया का आरंभ हुआ तब देश-विदेश के सभी अभिनव चिंतकों 
का प्रभाव यहाँ भी पड़ा। कितु, पुनरुत्थान की ध्वजा हिंदी-प्रांतों में सबसे पहले स्वामी दयानन्द अ्रथवा उनके 
शिष्यों ने उठायी, इस निष्कर्ष से भागना कठिन है। और उतना ही कठिन इस बात से भी भागना है कि हिंदी 
में इस पुनरुत्थान के प्रतिनिधि-कवि श्री मेथिलीशरण जी गुप्त हुए । केवल निराकार-साकार की दृष्टि से 
देखें तो हमारी दृष्टि पं ० नाथूराम जी शंकर 'शंकर' पर अड़ती है क्योंकि जिस आंदोलन के नेता स्वामी दयानन्द 
हुए, उसके कवि शंकर जी माने जायें, यह संभव दीखता है। कितु, शंकर जी आर्य-समाजी आंदोलन के कवि 
भले ही माने जाये, संपूर्ण पुनरुत्थान की तो उनकी रचनाओं में झांकी भी नही मिलती । पुनरुत्थान ने हमारी 
सारी संस्कृति, संपूर्ण इतिहास श्रौर समग्र विश्वास पर जो नया श्रालोक फेंका, उसकी अधिक से अधिक अभि- 
व्यक्ति सबसे प्रथम श्री मेथिलीशरण जी गुप्त की कविताओं में ही हुई। इसलिए, हिन्दी में पुनरुत्थान के 
कवि वे ही माने जायेंगे, ठीक उसी प्रकार, जैसे बंगला में पुनरुत्थान के कवि श्री रवींद्रनाथ ठाकुर हुए हैं । 

हिंदी में पुनरुत्थान के भाव भारतेन्दु तथा उनके समकालीन कवियों के साथ ही प्रकट होने लगे थे और 
तभी से हिंदी भाषी जनता के बीच एक नयी रुचि भी उदित होने लगी थी । कविता में नये विषयों (देशभक्ति 
आ्रादि) का प्रवेश, अंगरेजी और संस्कृत कविताओं से अनुवाद तथा श्रीधर पाठक भर जगमोहन सिंह के नये 
प्रयोग, ये सब के सब, इस अ्र्धोंदित नवीन रुचि को ही संतुप्ट करने के प्रयास थे । सच पूछिये तो स्वयं ब्रजभाषा 
को छोड़कर खड़ीबोली को काव्य भाषा बनाने की उमंग भी इसी नवीन रुचि से निकली थी। अतएव, कहा 
जा सकता है कि जब मैथिलीशरण जी का आविर्भाव हुआ, उसके पूर्व ही, पुनरुत्शान ने हिंदी में नए क्षितिज का 
निर्माण कर दिया था। किंतु, उस क्षितिज पर खड़े होकर गुण और परिमाण, दोनों ही दृष्टियों से, पुनरुत्थान 
को जितनी अभिव्य क्ति गुप्त जी ने दी, उतनी, उनके पूर्व का कोई भी कवि नहीं दें सका था । 

संस्क्रृति का प्रत्येक भ्रां्दोलन धीरे-धीरे चलता है। पुनरुत्थान का रस भी हिंदी में बहुत धीरे-धीरे 
पका। मेरा अनुमान है कि मैथिलीशरण जी में यह रस, पहले पहल, साकेत' में श्राकर अपने परिपाक पर 
मिलता है। 

'साकेत' में नवयुग का प्रतिबिम्ब--रामकथा भारतीय साहित्य के दो सर्वस्वों में से एक है, क्योंकि 
रामायण और महाभारत, ये ही दो महाकाव्य हैं जो ग्रत्यंत प्राचीन काल से संपूर्ण भारतीय साहित्य के उपजीव्य 
रहे हैं। कितु, रामकथा की अनुभूति प्रत्येक युग श्रौर समाज में बदलती भ्रायी है। यही कारण है कि 
रामायण के, विभिन्न भाषाओं में, इतने प्रकार मिलते हैं। यदि केवल संस्कृत और हिंदी साहित्य को ही लें, 
तब भी भवभूति के राम वे ही नहीं हैं जो वाल्मीकि के राम थे तथा तुलसी के राम वाल्मीकि और भवभूति, दोनों 
के रामों से ईषत्‌ भिन्न हैं । 

कितु, तुलसीदास का उद्देश्य राम को देवता बनाकर लोगों के सामने लाना था। श्रतएव, उन्होंने 
दंबूक-वध भौर सीता-परित्याग का प्रसंग ही नहीं उठाया । यदि ये दो प्रसंग उन्होंने लिखे होते तो कौन जानता 
है कि भवभूति के समान वे भी करुणा से विगलित न हो जाते ? भर, तब तुलसी के राम इतनी आसानी से 
जनता को ग्राह्म होते या नहीं, यह कहना कठिन है। सीता के परित्याग का प्रसंग करुणा का वह समुद्र है 
जिसमें रामकथा का पर्यवसान होता है। गोसाईं जी ने कुछ सोच-समझकर ही इस समुद्र से अपने को दूर 
रखा होगा । कक 
किंतु, पिछली शताब्दी से अपने देश के विचारों पर विज्ञान, बद्धिवाद भ्ौर प्रजातात्रिक बे का 
प्रभाव पड़ा है, उससे हमारी संस्कृति में श्रामूल परिवर्तन घटित होने लगे हैं श्रौर इसके फलस्वरूप अपने इतिहास 
भौर पुराण को देखने की हमारी दृष्टि में बहुत परिवर्तन भ्रा गया है। वर्तमान सर्देव श्रतीत पर नया प्रकाश 
फेंकता रहता है भौर इसी प्रक्रिया के करण भ्रतीत का जीवित प्रंश बराबर वर्तमान के साथ रहता है। पुनरु- 
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त्थान के क्रम में रामकथा-विषयक हमारी अनुभूति में जो परिवर्तन झाया, वह सारा का सारा मैथिलीशरण जी 
के साकेत में व्यक्त हुआ है । 

उदाहरण के लिए सबसे प्रथम हम साकंत' के राम को लेंगे। साकंत' के राम हैं तो वही पात्र जिनके 
दर्शन हमें वाल्मीकीय भ्रथवा तुलसी-कृत रामायण में होते हैं। कितु, पुनरुत्थान के भावों से प्रभावित कवि ने 
उन्हें सर्वंथा भिन्न दृष्टि से देखा है। पंडित नन्द दुलारे बाजपेयी ने ठीक ही लिखा है कि तुलसीकृत रामायण 
में, राम के रूप में, ईश्वर की मानवता का चित्रण हुआ है, कितु, साकंत' में राम के बहाने मानव की ईश्वरता 
चित्रित की गयी है। मंथिलीशरण जी का हृदय भकक्‍त का हृदय है एवं राम को वे भ्रपने परम इष्टदेव के रूप 
में भजते हैं। उनका प्रत्येक काव्य राम या सीता के नाम-स्मरण के साथ आरंभ होता है। यदि उनका 
आ्राविर्भाव पुनरुत्थान के पूर्व हुआ होता तो 'साकेत' में निश्चित रूप से वे राम के ईश्वरत्व का ही भ्राख्यान करते । 
तुलसीदास ने जैसे राम को अपना परमाराध्य एवं लोक-परलोक का नियंता मानकर रामचरितमानस कौ रचना 
की, मेधिलीशरण जी का हृदय उससे भिन्न मार्ग लेनेवाला नहीं था । किन्तु, बुद्धिवादी युग ने उनकी कृति को 
अपने प्रभुत्व में ले लिया और यद्यपि कवि की सुदृढ़ आस्था ने राम के ईद्वरत्व में संदेह करने वाले युग को 
बड़े जोर से ललकारा, किंतु, राम का रूप उन्होंने वैसा ही श्ंकित किया जैसा उनका युग चाहता था । श्पने 
हृदय के मूल में राम को परब्रह्म का अवतार मानते हुए भी बुद्धिवादी युग के इस परम आस्तिक कवि ने 'साकंत' 
में उन्हें अ्रवतार के रूप में कम, युग-पुरुष के रूप में अधिक चित्रित किया है। और पुनरुत्थान के क्रम में भारत 
ने जो यह मान्यता पकड़ी कि प्रत्येक व्यकि किसी न किसी मात्रा में ईश्वरका श्रवतार है, भ्तएव, 
अवतार भौर युग-पुरुष के बीच बहुत कुछ समता होती है, यह मान्यता भी राम के व्यक्तित्व के पीछे 
काम करती है । 


में श्रायोँ का आ्रादर्श बताने पश्राया, 
जन-सम्मुख धनको तुच्छ जताने श्राया। 
सुख-धान्ति हेतु में क्रान्ति मचाने श्राया, 
विश्वासी का विश्वास बचाने झ्राया। 

में आया उनके हेतु कि जो तापित हें, 

जो विवश, विकल, बलहीन, दीन, शापित हें । 
भव में नव वेभव व्याप्त कराने श्राया, 

नर को ईइ्वरता प्राप्त कराने श्राया।. . . 


यह उद्धरण मेथिलीशरण जी की अवतारवाद-विषयक मान्यताझों की कुंजी के समान है। राम स्वयं 
परब्रह्म हैं, इस बात में उनका विश्वास उतना ही अचल है जितना गोसाईं तुलसीदास जी का था । कितु, 
अवतारों के करतंव्य क्‍या होते हैं, इस विषय में गुप्त जी नवयुग की विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं। मनु शतरूपा 
को दिये गये वरदान की पूति अथवा रावण का वध, रामावतार के लिए अ्रब इतने ही कारण यथेष्ट नहीं माने 
जा सकते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌, ये कारण भी भ्रव मद्धिम पड़ गए हैं। श्रवतारों की 
उपयोगिता अब धर्मंसंस्थापन को लेकर ही कुछ समझी जा सकती है। और धर्म भी बिलकुल वही नहीं है जो 
दो या चार हजार वर्ष पहले कहा गया था। सभी वस्तुओं के समान धर्म भी परिवर्तनशील है भौर प्रत्येक 
युग में प्रसंगानुसार उससे नये-नये श्रर्थ प्रकट होते रहते हैं। प्राचीन श्रौर मध्यकालीन यूगों में लोक हीन तथा 
परलोक श्रेष्ठ माना जाता था। स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा था “गो-गोचर जहँ लगि मन जाई, सो सब 
माया जानहु भाई ।” कितु, नये यूग की मान्यता इससे सर्वथा भिन्न है। भारत में प्रवृत्ति-मार्गी दर्शन का जो 
उत्थान हुआ है उससे प्रेरित होकर भ्रब हम लोक को सत्य तथा श्रत्यंत श्रेष्ठ मानने लगे हैं तथा जो लोग परलोक 
की सत्ता में विश्वास करते हूँ उनकी भी मान्यता श्रब यह है कि परलोक-सुधार का भी एकमात्र साधन इस 
लोक की ही सेवा तथा सुधार है। इसी नये धर्म का भ्राख्यान करते हुए 'साकंत' के राम कहते है--- 
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संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया।' 
झ्राज का सच्चा धर्म वह नहीं है जो कर्मठ नवयुवकों को गेरुआ पहना कर उन्हें समाज की कमंधारा से 
विच्छिन्न करता है, परंतु, वह जो संन्यासियों से भी यह कहता है कि अ्ररण्यवास को छोड़कर जन-समाज के भीतर 
जाकर मनुष्यों की सेवा किये बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी । और भगवान का अवतार अब साधुओं और 
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए नहीं, प्रत्युत्‌, विवश, विकल, बलहीन, दीन” लोगों के उद्धार के निमित्त होना चाहिए । 
इसी प्रकार अवतारों के नाम-स्मरण की अपक्षा उनके गुण, कर्म और स्वभाव का अनुकरण कहीं अधिक फल- 
दायी है। यह भी कि मनुष्य यदि अ्रपनी पतित स्थिति में ही पड़ा रह गया तो ईश्वर का नर-शरीर धारण 
करना व्यर्थ है। मनुष्य-योनि में ईश्वर क॑ श्रवतार का स्वाभाविक परिणाम यह होना चाहिए कि मानव 
ईह्वरत्व की ओर बढ़ना झ्रारंभ कर दे। “नर को ईश्वरता प्राप्त कराने झ्राया” यह भारतीय पुनरुत्थान की 
सबसे बड़ी शिक्षा है। विचित्र संयोग की बात है कि यह भाव मह॒षि अरविद के यहाँ दर्शन के रूप में विकसित 
हो गया है । 
भारत में देशभक्तित की धारा भी पुनरुत्थान के साथ भ्रथवा ठीक उसकी पीठ पर श्रायी थी । अतएव, 
साकंत' के राम, व्याजांतर से, देशभक्ति को भी प्रेरणा देते हैं--- 
श्रथवा श्राकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा, 
झ्रवतरित हुआ में श्राप उच्च फल-जेसा । 
यहाँ स्पष्ट ही पुण्यभूमि से तात्पयं भारतवर्ष से है श्लौर आकर्षण' शब्द के पीछे उस श्लोक की प्रेरणा 
छिपी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत इतना पवित्र देश है कि देवता भी यहाँ जन्म पाने को तरसते 
रहते हैं।। इसी प्रकार, 'सुख-शांति हेतु में क्रांति मचाने भ्रया” के भीतर से स्वाधीनता-संघर्ष का श्रौचित्य 
ध्वनित होता है । 
कहते हैं, श्रत्यंत प्राचीन काल में अगस्त्य ऋषि विध्याचल के दक्षिण गए थे और उनके अ्रभियान का 
लक्ष्य दक्षिण भारत में आये-संस्क्रति का प्रचार था। फिर एक बार परशुराम दक्षिण गये झौर उन्होंने समुद्र 
को पाट कर नयी भूमि की रचना की जिसका नाम अब केरल प्रांत है। भगवान रामचंद्र को भी दक्षिण भारत 
होकर लंका जाना पड़ा था। प्राचीन और मध्यकालीन भारतवासियों को इतना ही विदित था कि रामचंद्र 
रावण से लड़ने को दक्षिण गए थे। कितु, पुनरुत्थान का प्रकाश जब श्रतीत पर पड़ने लगा, तब राम की लंका- 
यात्रा की एक और व्याख्या निकल आ्रायी कि वे वेद तथा आर्यत्व का भी प्रचार करने को दक्षिण गए थे । 
'साकेत' के राम वैदिक धर्म तथा श्रायंसभ्यता के प्रचारक हैं, यह बात पूरे काव्य में कई स्थलों पर सुनायी 
देती है । 
राष्ट्रीयता भारतवर्ष में पुनरुत्थान की कुक्षि से उत्पन्न हुई। यहां पहले राममोहन, केशवचंद्र, दया- 
नन्‍्द, विवेकानन्द भ्रौर एनी बेसेंट हुईं, तब अरविन्द, वारीन्द्र, तिलक, गोखले और गाँधी का श्रागमन हुआ । 
यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीयता के सर्वोच्च पुरुष महात्मा गाँधी राजनीति से श्रधिक संस्कृति के नेता 
दिखायी देते हैं। 'साकेत' के भीतर भारत की राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता-संग्राम, दोनों की पद-चाप स्पष्ट 
सुनायी देती है। ननिहाल से वापस झाने पर शत्रुध्न जब क्रोध से कांपते हुए कहते हैं -- 
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९ 'ट्रौपदी श्रौर सत्यभामा' शीर्षक कविता में श्रर्जुन द्रौपदी से कहते लहर 
पर, मैं पृथिवी-पुत्र, भ्रन्त में, जगती ही गति मेरी, 
जहां साधना है इस तन्‌ की, रहे वहीं रति मेरी ।' --जय भारत 
भौर दिकोदास (पृथिवी-पुत्र) में ये पंक्तियां श्राती हैं -- 
चला जाय मेरी धरती से सारा सुर-समुदाय 
२ गायंति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवंति भूय: पुरुषा: सुरत्वातू। 


दैेऊ्ड, 


वह प्रलोभन हो किसी के हेतु, 
तो उचित है क्रान्ति का ही केतु । 
दूर हो ममता, विषमता, ' 
मोह, भ्राज मेरा धर्म राजव्रोह । 
तब पहले पद से तो भारतीय क्रांति का श्रौचित्य एवं उसकी श्रावश्यकता ध्वनित होती है तथा दूसरे 
पद में उस नारे की ध्वनि सुनायी पड़ती है जिसका उद्देश्य लोगों के हृदय पर यह विश्वास जमाना था कि पराधीन 
देश में राजद्रोह पाप नहीं, पुण्य का कम होता है ।' 
इसी प्रकार, राम जब वन जा रहे हैं तब बहुत-से भ्रयोध्यावासी यह कहकर उनके श्रागे लेट जाते हैं कि 
राजा हम ने राम ! तुम्हीं को है चुना, 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत श्रनसुना । 
जाश्ो, यदि जा सको रोंद हम को यहाँ। 
यों कह पथ में लेट गये बहुजन वहाँ। 
यह और कुछ नहीं, सविनय-अवज्ञा की प्रतिध्वनि है। स्वयं राम ने भी इसे 'विनत विद्रोह कहा है। 


उठो, प्रजाजन, उठो, तजो यह मोह तुम, 
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम ? 


गुप्त जी की नारी-मावना 


किंतु, पुनरुत्थान का इन सबसे कहीं गंभीर प्रभाव वह है जो मैथिलीशरण जी की, नारियों को देखने की, 
दृष्टि में लक्षित होता है। पुराने समय में नारियां सारे संसार में दबा कर रखी गयी थीं, प्रत्युतू, कहना चाहिए 
कि भारत में वे कुछ अधिक ही दबी हुई थीं। किन्तु, बुद्धिवाद के उत्थान के साथ यह बात अमान्य होने लगी 
कि नैतिकता के नियम पुरुषों के लिए एक और नारियों क॑ लिए दूसरे रखे जायं। भारतवपष में तरों और 
नारियों के लिए नैतिकता के अलग-अलग नियम थे इस निष्कर्ष पर संदेह नही किया जा सकता। पुरुष वेद 
पढ़ सकता था, किंतु, नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। बुद्धदव ने जब यह घोषणा की कि मनुष्य का 
चरम लक्ष्य मोक्ष है श्रौर मोक्ष की साधना संन्यास लेकर ही की जा सकती है' तब बहुत-सी नारियों ने भी तथा- 
गत से प्रार्थना की कि हमें भी भिक्षुणी होने का श्रधिकार दिया जाय, कितु, तथागत ने बहुत दिनों तक नारियों 
को भिक्षुणी होने के श्रधिकार नहीं दिये । भौर भ्रन्त में, भ्रानन्द के कहने से जब उन्होंने नारियों को भी भिक्षुणी 
होने की अनुज्ञा दे दी तब एक दिन स्वयं उन्होंने पश्चात्ताप किया कि “आनन्द, मैंने जो धर्म चलाया था वह 
पांच सहस्न वर्षों तक चलनेवाला था, कितु, भ्रब वह केवल पांच सौ वर्ष चलेगा क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी 
होने का अधिकार दे दिया है।” श्रौर यही बात जैन संप्रदाय में भी हुई। यह ठीक है कि जैन संप्रदाय में, 
आरंभ से ही, नारियों को भिक्षुणी होने का भ्रधिकार था, कितु, जब दिगम्बर-संप्रदाय निकला, उसने उन्हें इस 
भ्रधिकार से वंचित कर दिया जो बिलकुल स्वाभाविक बात थी। तब से जन भिक्षुणी केवल श्वेतांबर संप्रदाय 
में ही होती है | 

वैदिक, अ्रवेदिक, बौद्ध और जैन, वैदिक काल के उपरांत, कमसे कम एक बात में नारियों की उपेक्षा 
श्ौर उन पर श्रत्याचार, सभी धर्मों ने किया । जब जीवन का सर्वोच्च ध्येय मोक्ष और मोक्ष का उपाय संन्यास 





* सत्याग्रह के दिनों में देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद ने यह नारा दिया था कि इन इंडिया सेडिशन इज़ नाट ए क्राइम 
बट धर्म” अ्रथात्‌ भारत में राजद्रोह श्रपराध नहीं, प्रत्युत्‌ धर्म है। | 
* जारी निकले तो अ्रसती है, नर यती कहा कर चल निकले। --तविष्णुप्रिया 


१ नर-कृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी को ही लेकर, 
झपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बेठे नर। “-संचवटी 
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हो गया तब समाज के हट्टे-कट्टे नवयुवक भी पत्नियों को छोड़कर संन्यास लेने लगे। उस विवश्ता भरी 'दना 
की तनिक कल्पना कीजिये जो उन पत्नियों के हृदय को दग्ध करती होगी जिनके पति जीवन के सर्वोच्च ध्येय 
की खोज में उनका त्याग कर रहे थे। वे अपने पतियों की निन्‍्दा नहीं कर सकती थीं क्योंकि पति तो बहुत 
बड़े उद्देश्य की सिद्धि के लिए संन्यास लेते थे। दूसरी झ्रोर, वे पतियों के साथ संन्‍्यासिनी भी नहों हो सकती 
थीं, क्योंकि वह संन्यास संन्यास नहीं होता जिसमें माया भी संन्यासी के साथ चलती है।' कोई आइचर्य नहीं 
कि नारियों ने मन ही मन अपने को अधम मानना स्वीकार कर लिया। नारियों पर अत्याचार सभी देशों के 
पुरुषों ने किया था, कितु, उन पर जैसा अत्याचार भारतवर्ष में हुआ, वैसा, कदाचित, अन्यत्र नहीं हुआ होगा । 

नारियों की अवज्ञा सिखानेवाली इस कुत्सित परंपरा का मूल भारतवर्ष में पुनरुत्थान ने हिलाया। 
इसी आन्दोलन के क्रम में भारतवासियों के भीतर यह अ्रनुभूति जगी कि नारी निन्‍्दा की पात्री नहीं, प्रत्यत, 
पूजा की अधिकारिणी है। इसी आन्दोलन के क्रम में वह परम प्राचीन विख्यात इलोकाद्ध पुनरुज्जीवित 
होकर फिर से प्रचलित हो गया जो यह बताता है कि “यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।” निवत्ति 
के साथ संन्यास श्र प्रवृत्ति के साथ गाहुंस्थ्य की महिमा बढ़ती है। और जब-जब गाहंस्थ्य के गौरव में 
वृद्धि होती है, नारियों की पद-मर्यादा आपसे श्राप बढ़ जाती है। पुनरुत्थान ने प्रवृत्ति की जो महिमा जगायी 
उससे गाहुस्थ्य गौरवपूर्ण हो उठा और उसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में नारियाँ श्रादरणीया हो उठीं । 

भारतवासियों के नारी-विषयक दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे-कैसे आया यह बात पिछले सौ वर्षों की 
हिन्दी कविता के अवलोकन से स्पष्ट समझ में आती है। हमारी पहली प्रतिक्रिया रीति-कालीन कवियों 
की नारी भावना के विरुद्ध उठी क्योंकि उन्होंने नारी को केवल काम-क्रीडा का साधन समझा था। और 
इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी को केवल कामिनी मानने से बढ़कर उसकी और कोई निन्‍्दा नहीं हो सकती । 
उसके बाद दूसरा परिवतेन यह झ्ाया कि साहित्य में नारियों के वे रूप चित्रित किये जाने लगे जो सती-साध्वी 
वीरा, बलिदानी श्रौर त्यागमयी नारियों के रूप थे। इसके साथ ही साहित्य में यह विलाप भी सुनायी 
पड़ने लगा कि भारत के पुरुषों ने ही नारियों को अ्शिक्षित, श्रपाहिज और पंगू बना रखा है। नारी नर 
की समकक्षिणी एवं उसका पूरक अंश है, यह अ्रनुभूति ठीक उसके बाद ही उत्पन्न होने लगी । और उसके 
बाद तो नारी के प्रति पुरुष की उदारता और न्याय-भावना का द्वार ही उन्मुक्त हो गया, यहाँ तक कि छायावाद 
के आते-आते हिन्दी में यह भावना जग पड़ी कि नारी नर से श्रेष्ठ है, वह पुरुष में प्रेरणा भरने वाली शवित है, 
वह विश्व की रमणीयता में वृद्धि करनेवाली किरण है तथा यह उचित है कि हम उसकी आराधना किचित्‌ 
इस भाव से भी करें कि वह स्वप्नों की देवी है जिसे पुष्प तो अ्पित किया जा सकता है किन्तु, अपनी उँगलियों 
के स्पशें से उसे कलंकित बनाना पाप है। 


_2ासाच-कंककतनब.७+४-+लपक पनत उ पक एन करा' 


' हाय मेरे कारण ही छोड़ गये घर वे, 
गृहिणी ही त्यागते हैं नर गृह कहके | --विष्णुप्रिया 


* (कं) लाला भगवानदीन की वीर क्षत्राणी 
(ख) शुचिता-सीप, पुण्य-पथ-प्रेमिनि, नेमिनि, नेह-निवाज । 
जयति भुवि भारत-सती-समाज । ---श्रीधर पाठक 


९ क्‍या दोष उनका, किन्तु, जो उनमें गुणों की है कमी ! 
हा! क्‍या करें वे, जब कि उनको मूर्ख रखते हैं हमीं । 
विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ अ्रायगी, 
प्र्धांगियों को भी सुशिक्षा दी न जब तक जायगी। 
सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, े 
तो भी न क्‍या दुबल तथा व्याकुल रहेगा वातकी ! “-भारत-भारती 


४ राम नरेश त्रिपाठी-कृत पथिक झ्रौर स्वप्न नामक खंड-काब्यों में नायिकाओं का चरित्र, हरिश्रौध-कृत प्रिय- 
प्रवास में राधिका का चरित्र । 
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'भारत-भारती' में मैथिलीशरण जी की अनुभूति केवल इस बात तक सीमित रही कि भारतीय नारियों 
की दुरवस्था असहनीय है एवं इस स्थिति का दायित्व यहाँ के पुरुषों पर डाला जाना चाहिए।' 'शकुंतला' 
और तिलोत्तमा' में, कदाचित्‌, इतनी-सी अनुभूति की भी अभिव्यक्ति के लिए भ्रवसर नहीं था। हों, केशों 
की कथा' नामक कविता में द्रौपदी का जो रूप निखरा है वह नारी का चण्डी-रूप अवश्य है। वंसे, है तो 
यह भारवि की ही द्रौपदी, किन्तु, नारी-जागरण-काल में नवरनिमित होने के कारण मंथिलीशरण जी की द्रौपदी 
भारत की नयी नारी का भी कुछ प्रतिनिधित्व करती है। 

वस्तुत: गुप्त जी की नारी-भावना की पूरी अभिव्यक्ति, इन कविताओं में नहीं, प्रत्युत्‌ु, साकेत'", 
'यशोधरा,' द्वापर' और “िष्णुप्रिया' में हुई है। साकेत', यशोधरा' और “िष्णुप्रिया' में से प्रत्येक काव्य 
की मूल-प्रेरणा ही किसी न किसी नारी के प्रति कवि की एकान्त भक्ति थी। ऊमिला, यशोधरा और विष्णु- 
प्रिया, ये तीनों सन्नारियाँ पुरुषों के वेराग्य-प्रेम से पीड़ित नारियां हैं श्रौर, इस रूप में, वे भारत की उन असंख्य 
नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके पतियों ने उन्हें अपनी मोक्ष-सिद्धि के मार्ग की बाधा मानकर छोड़ 
दिया अथवा जिनका वेवाहिक जीवन इसलिए कष्टमय हो गया कि उनके पति किसी बड़े लक्ष्य की सिद्धि में 
जा लगे थे। इन तीनों नारियों में से केवल ऊमिला ही ऐसी थी जिसका वियोग निरवधि नहीं रहा । बाकी 
दोनों नारियाँ तो विरह के बाद आजीवन जीवित वेधव्य झेलती रहीं। ये तीनों नारियाँ भारतवासियों की 
स्मृति में व्यक्तित्व-विहीन होकर जीती चली झा रही थीं। यह बहुत अच्छा हुआ कि राष्ट्रकवि के हाथों 
उनमें से प्रत्येक को उनका व्यक्तित्व प्राप्त हो गया। और यहाँ भी जिसके जीवन में जितनी करुणा थी, 
उसके व्यक्तित्व में चमक भी उतनी ही आयी है। मंथिलीशरण जी ने इन तीनों में से ऊमिला के व्यक्तित्व 
को संवारने पर जितना प्रयास किया उतना प्रयास वे यशोधरा और विष्णुप्रिया के लिए नहीं कर सके । फिर 
भी यशोधरा औझौर विष्णप्रिया के व्यक्तित्व में जो चमक है, वह उमिला के व्यक्तित्व में नहीं मिलती । कारण 
स्पप्ट है कि वनवास की समाप्ति के बाद उमिला के कप्ट भी एक प्रकार से समाप्त हो गए। किन्तु यशोधरा 
और विष्णुप्रिया की वेदना दिन-दिन अथाह होती चली गयी। 

यजोवरा पर लिखने की प्रेरणा कवि को साकेत से मिली' और इसमें संदेह नहीं कि यशोधरा का 
चरित्र ऊमिला के चरित्र की अपेक्षा अधिक गंभीर रूप से चित्रित हुआ है। यह भी कि यशोधरा के बहाने 
कवि ने नारी-समस्या पर अनेक ऐसे संकेत देने तथा अनेक ऐसी बातें कहने का सुयोग निकाल लिया है जिनके 
लिए उपयुकत अवसर उसे साकेत' में नहीं मिले थें। केवल नारी समस्या की पृष्ठभूमि पर देखें तो साकेत' 
के ऊमिला-सम्बन्धी अंशों की अपेक्षा यशोधरा अधिक प्रौढ़ कृति है। ऊमिला को लेकर कवि ने इस प्रइन 
पर सोचना आरंभ किया कि नारियों की समस्या क्‍या है, पतियों के वराग्य के साथ उसका क्‍या सम्बन्ध है तथा 
नवयुग की दृष्टि से इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इस चितन का आरंभिक रूप ऊमिला के 
व्यक्तित्व में मिलता है। किन्तु, उसकी पूर्ण परिणति यशोधरा में हुई है। वास्तव में, ऊमिला, यशोधरा 
और विप्णुप्रिया, ये एक ही चितन के तीन सोपान हूँ तथा, क्रमश:, उनमें एक ही भाव का उत्तरोत्तर विकास 
होता गया है। हाँ, ऊमिला और यशोधरा के व्यक्तित्व प्रतापपूर्ण हें एवं उनके सामने विष्णप्रिया बहुत ही 
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ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, 

अपना किया अपराध उनके शीश पर हैं धर रहे। 

भागे न फिर हम से भला क्‍यों दूर सारी सिद्धियाँ 

पाती स्त्रियाँ आदर जहाँ रहतीं वहीं सब ऋद्धियाँ । --भारत-भारती 
करुणा-सदन ! तुम कौरवों से सन्धि जब करने लगो, 

चिता-व्यथा सब पाण्डवों की शान्त कर हरने लगो, 

हैं तात! तब इन मलिन मेरे कृष्ट केशों की कथा 

में और क्‍या विनती करूँ, भूले तुम्हें न यथा-तथा। --जय-भारत 


कवि ने यशोधरा की भूमिका में स्वयं लिखा है, और उनका श्रेय भी साकेत की ऊमिला देवी को ही है 
जिन्होंने कृपापूर्वक कपिलवस्तु के राजोपवन की श्रोर मुझे संकेत किया ।” 


न 


नव 
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विनम्न-सी लगती है। किन्तु, विष्णुप्रिया ऊमिला और यशोधरा की तुलना में अधिक निःस्व है क्योंकि 
ऊमिला और यशोधरा तो पत्नी होने के साथ माता भी बन चुकी थीं। किन्तु, विष्णप्रिया को मातृत्वका 
सुख भी नसीब न हुआ। कदाचित्‌, यही निःस्वता, यही अ्रकिचनता उसे कविता का अधिक अनुकूल विपय 
बना देती है। राष्ट्रकवि ने इस विनम्न पात्र के माध्यम से नारियों पर जो सहानुभूति उँड़ली है वह परिमाण 
में अल्प होने पर भी सघनता में किसी से भी न्यून नहीं है। 

इन तीनों नारियों के भीतर से, वास्तव में, वही करुणा बोलती है जो उन ग्रसंख्य पत्नियों की आँखों 
से बरसती होगी जिनके पतियों ने किसी बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए वैराग्य ले लिया। अ्चरज की बात 
है कि नवयुग से पूर्व का कोई भी कवि इस करुणा को वाणी नहीं दे सका । विरहे-वर्णन की, भारतीय साहित्य 
में, न्‍्यूनता नहीं है। किन्तु, करुणा की वह चोट जो सीधे पतियों की वैराग्य-भावना पर पड़ती हो, अब तक 
नहीं लिखी गयी थी । श्रौर वह लिखी जाती भी तो कंसे ? नवयुग से पूर्व यह जानता ही कौन था कि वैराग्य 
केवल पुण्य ही पुण्य नहीं, उसका एक पाप-पक्ष भी है जो पत्नियों को जीवित वेधव्य झेलने को विवश करता 
है। भर नवयुगीन भारत में भी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस करुणा को, अधिक से अधिक विदग्धता और 
विशालता से, केवल राष्ट्रकवि श्री मंथिलीशरण जी गुप्त ने ही लिखा है। 

ऊमिला में यह करुणा अवाक है। जब लक्ष्मण वन जा रहे थे, ऊमिला कुछ बोल न सकी। 
न जानें, उसके मन में किन भावों के तूफान उठे कि वह केवल हाय कह कर बेहोश हो गयी। और 
चित्रकूट में जब एकानन्‍्त कुटी के भीतर लक्ष्मण से उसका मिलन हुझ्मा, वह केवल इतना ही कह सकी--- 
में बाँध न लूंगी तुम्हें, तजो, भय भारी। 

किन्तु, यशोधरा में यह करुणा मुखर हो उठी है। मोक्ष यदि जीवन का सर्वोच्च ध्येय है तो हम 
नारियाँ उससे वंचित क्‍यों रहें, यह शंका उन सभी नारियों में उठती होगी जिनके पति वराग्य ले लेते थे। 
संभवत:, वे यह भी सोवती होंगी कि क्या पति और पत्नी साथ रह कर मुक्ति की साधना नहीं कर सकते । 
ऊमिला का ध्यान इस शंका की ओर नहीं गया भ्रथवा गया भी हो तो उसे वह अपने भीतर ही दबा कर रह 
गयी। किन्तु, यशोधरा गविणी नारी है। जो विपत्ति उसके सिर पर आ पड़ी है, उसके सभी पहलुझों 
पर वह गंभीरता से विचार करती है-- 

में झबला, पर, थे तो विश्रुत वीर बलीो थे मेरे, 

में इन्द्रियासक्ति पर वे कब थे विषयों के चेरे ? 


कृ के मा 


सिद्धि-सार्ग की बाधा नारी, फिर उसको कया गति है ? 
पर, उनसे पूछ क्‍या जिनको मुझसे भ्राज विरति है ? 
झ्रद्धं विदव में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, 
में भी नहीं प्रनाथ, जगत्‌ में मेरा भी प्रभु पति है । 
भ्रौर इतना ही नहीं, यशोधरा यह भी कह डालती है कि-- 
जाओ नाथ ! प्रमृत लाझो तुम, मुझ में मेरा पानी, 
चेरी हो में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी! 
प्रिय, तुम तपो, सहूँ में भरसक, देखूं बस हे वानों! 
कहाँ तुम्हारी गुणगाथा में मेरी कराणा कहानी? 
तुम्हें भ्रप्सरा-विध्न न व्यापे यशोधरा करधारी! 
कितनी गहरी चोट है ! बुद्ध के श्रमृत और यशोधरा के आँसू में किसका मूल्य श्रधिक माना जाय ! 
झौर जो वस्तु यशोधरा-जैसी पत्नी को ढकेल कर चेरी क्या, उपेक्षिता के पद पर डाल देती हो, उसकी अपनी 


९७६, 


महत्ता कया अक्षण्ण रहती है ? पुरुषोंकी कीतिके पीछे नारियोंका बलिदान काम करता है'। फिर भी, यशोधरा 
यही चाहती है कि सिद्धार्थ को कोई अप्सरा न लुभा ले। पत्नी की सबसे बड़ी शंका भौर क्या हो सकती थी ? 

झौर विष्णप्रिया चूँकि यशोधरा के भी बाद की रचना है, इसलिए राष्ट्रकवि के एतत्संबन्धी विचार 
उसमें और भी चमक उठे हूँ, वे और भी वेधक एवं निर्मीक हो उठे हैं। यही कारण है कि विनम्र नारी विष्णु- 
प्रिया के मुख से इस विषय में जो उद्गार निकलते हैं वे ऐसे लगते हैं, मानों, वनफूल के मुख से अंगारे छूट रहे हों । 


झबला के भय से भाग गये, वे उससे भी निर्बल निकले, 
नारी निकले तो भ्रसती है, नर यती कहा कर चल निकले । 
र्कः रकृ न 


यह बलि-पूर्ष बलि-पशु को खिलाना है, 

शाक्त तुम मेरे, क्‍यों न वेष्णव हो औरों के । 

पशु नहीं, नर-बलि देते नहीं, लेते हो।' 
्कः कक मीट 


हाथ मेरे कारण ही छोड़ गये घर वें, 
गृहिणी ही त्यागते हें नर गृह कह के। 
कर मे 


राधा ऐसी संपत्ति न थो, जिसका संग्रह हो त्याग हेतु, 
क्या किया हाय रणछोड़ रथी ! फहराया तुमने कौन केतु ? 
के कु मै 


स्वीकृत स्वबलि सुझे, सिद्ध हो तुम्हारा याग, 
सर्वलोक-संग्रह में क्‍या है एक मेरा त्याग? 


अनन्त काल से संत यह सिखाते आये हैं कि जो भी व्यक्ति परमार्थ-सिद्धि चाहता है, उसे नारी का 
त्याग कर देना चाहिये। किन्तु, किसी भी संत ने यह नहीं कहा कि परमार्थ सिद्धि यदि नारी का काम्य है 
तो उसे किसका त्याग करना चाहिए। किन्तु, इसका जो स्वाभाविक उत्तर हो सकता है, उसे कोई भी पुरुष 
प्रसन्नता से स्वीकार नहीं कर सकता । अतएव, उसने षडयंत्रपूवंक नारियों के मन पर यह प्रभाव जमा दिया 
है कि परमार्थ-सिद्धि का कार्य, मुख्यतः, पुरुषों का कार्य है। किन्तु, यह मान्यता भ्रब टूट चली है। श्रव 
तो हम यह मानते हैं कि जो भी क्षेत्र पुरुष का क्रियाक्षेत्र हो सकता है, वह नारियों का भी कर्मंक्षेत्र है। फिर 
भी, जिस भय के कारण संत नारियों से भागने का उपदेश देते थे, वह भय आज भी विद्यमान है। किक्तु, 
उसका समाधान अब संयम का अम्यास माना जाता है, पलायन नहीं। इसीलिए, गाँधी भौर भ्ररविन्द ने 
यह पद्धति चलायी कि पति-पत्नी, दोनों साथ रहकर परमार्थ की साधना कर सकते हैं 

राष्ट्रकवि ने इस समाधान को स्वीकार किया है या नहीं, इसका संकेत नहीं मिलता । किन्तु, उनका 
मत यह दीखता है कि बुद्ध श्रौर यौरांग, दोनों को गृहत्याग के पूर्व भ्रपनी पत्नियों की सहमति प्राप्त कर लेनी 
चाहिए थी। यशोधरा के मुख से तो यह बात बार-बार सुनायी देती है-- 


* इृष्ट वही व्यष्टि, जय उस शुभशीला की, 
अपने दृगम्बु से समष्टि को है धोती जो। 
माँग भर पाती राम ! क्‍या तुम्हारी लीला की, 
मैथिली की करुणा न देती तुम्हें मोती जो ? “--विष्णुप्रिया का मंगलाचरण 
* बेराग्य भी एक प्रकार का पत्निधात है, इसका संकेत एक स्थान पर राहुल भी देता है । 
मुझको प्रतीति हुई श्राज इस बात की, 
में वर बनूँ तो मुझे हत्या बधूधात की। “-यशोधरा 


श्द० 


सिद्धि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात, 

पर, चोरी चोरी गये, यही बड़ा व्याघात। 

सखि! वें मुझसे कह कर जाते; 

कह, तो क्‍या मुझको वे भ्रपनी पथ-बाधा हो पाते ? 
म्क मं 


क्र 


सास-ससुर पूछेंगे 

तो उनसे कया श्रभी कहूंगी में ? 
हा! गविता तुम्हारी 

मौन रहेंगी, सहूँगो में। 


देती उन्हें बिदा में गा कर 


भार झेलती गौरव पा कर। 
के मे रकः 


हाय ! स्वाथिनी ऐसी थी में, रोक तुम्हें रख लेती ? 
जहाँ राज्य भो त्याज्य, वहाँ में जाने तुम्हें न देती ? 

यशोधरा के व्यक्तित्व के गांभीयें का एक कारण उसकी चितनशीलता भी है। कवि ने यशोधरा 
के दाशंनिक चितन के भीतर से हिन्दुत्व के प्रवृत्तिमार्गी रूप के दशन करवाये हैं । यह, स्पप्ट ही, पुनरुत्थान 
का प्रभाव है। और उसे हम बहुत अ्रस्वाभाविक भी नहीं कह सकते । बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ तो गौतम 
ने बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद निकालीं । किन्तु, जन्मे तो वे हिन्दू ही थे और उनकी पत्नी, पिता आदि कुल-परिवार 
की मान्यता तो हिन्दुत्व की ही मान्यता रही होगी । यही नहीं, प्रत्युतूु, उनकी शिक्षाओं पर विचार करने 
वाले कितने ही दर्शनाचार्यों का मत है कि बुद्ध अपने समय के सबसे बड़े हिन्दू थे और उनके द्वारा प्रवरतित धर्म 
हिन्दू-धर्म का ही संशोधित रूप था। अतएव, यह अधिक अस्वाभाविक नहीं लगता कि बुद्ध की सहर्धामणी 
यशोधरा एक ऐसे धर्म का आरख्यान करती है जो प्रवृत्तिमार्गी होने के कारण निवृत्तिवादी बौद्धमत के किचित्‌ 
विपरीत पड़ता है। 

रह गयी बात यह कि शेशव और यौवन, दोनों ही क्षणभंगुर हैं, तथा मनुष्य वृद्ध होता और फिर मृत्यु 
को भी प्राप्त होता है। किन्तु, इतने से घबराना क्या ? तुम यह क्यों नहीं देखते कि मृत्यु व्यक्ति की होती 
है। समष्टि की धारा तो सदा अप्रतिहत होकर चलती रहती है। 

चंद्र और सूर्य, ये तो निर्वापित नहीं होते । वे अ्रस्त होकर उदित होते रहते हैं। आत्मा भी निर्वाण 
क्यों खोजे ? वह बार-बार पृथ्वी पर अवतरित हो तो इसमें दोष क्‍या है ? 

भ्रौर कंवल्य-प्रेमी लोग जो यह कहते हैँ कि इच्छा दुःख है तो क्या कैवल्य की कामना इच्छा से कोई 
भिन्न वस्तु है? जीवन की हीनता तभी है जब हम केवल अपने लिए जीते हों। किन्तु, दूसरों के निमित्त 
जीवन धारण करना तो परम कल्याण का कार्य है। संसार की सेवा करते हुए हम बार-बार क्‍यों न जन्में 
झभौर क्‍यों न मरें ? 

कंवल्य-काम भो काम, स्वधर्म धरे हम, 
संसार हेतु शत बार सहर्ष भरें हम।  ---यशोधरा', पृ० १०७ 

यशोधरा के इस दाशेनिक चिंतन से दो एक और अनुमान निकलते हैँ । एक तो यह कि चूँकि सिद्धार्थ 
का गृहत्याग यशोधरा को अ्रच्छा नहीं लगा, इसलिए, सोचते-सोचते वह यह भी सोच गयी कि बुद्ध ने जो धर्म 
चलाया है, वह प्रवृत्तिमार्गी बैदिक धर्म से श्रेष्ठ नहीं है। दूसरे, संभव है, यशोधरा के आस्थावान्‌ हिन्दू कवि 
ने 'यशोधरा” काव्य के भीतर वैदिक धर्म की ध्वजा फहराने के विचार से यह प्रसंग जान-बुझकर निकाल लिया 
हो। किन्तु, दोनों ही भ्रवस्थाश्रों में, यह प्रसंग प्रवृत्तिमार्गी हिन्दुत्व के पुनरत्थान का प्रभाव है । 


* पूरी कविता के लिए दे० 'यशोधरा' का पृष्ठ १०७। 
श्ष्ा१ 


यशोधरा ने अपने विरह को बड़ी वीरता से झेला। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ श्रपना केश उतार कर 
संन्‍्यासी हो गये हैं, उसने भी झपने बाल काट कर फेंक दिये और वह बिलकुल श्राभूषणविहीन हो गयी । 
गद्भादन जब सिद्धार्थ की खोज करवाने को बेचेन होने लगे, उसने उन्हें समझाया कि अआ्रापके पुत्र किसी बड़े 
संकल्प से निकले हूँ. भ्रत:, उन्हें खोज कर लौटाने का श्रम व्यर्थ होगा । उचित तो यही है कि हम घर रह कर 
ही उनकी सफलता की कामना करें-- 
उनकी सफलता मनाओझ्ो तात, मन से, 
सिद्धि लाभ करके थे लोटें शीघ्र बन से। 


किन्तु, यशोधरा इतनी ही नहीं है। वह अत्यंत स्वाभिमानिनी भी है श्रौर स्वाभिमान भी ऐसा 
जिससे बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा को कोई आँच नहीं पहुँचती । एक बार शुद्धोदन को पता चला कि तथागत 
मगध में विराज रहें हैं। पुत्र को इतना समीप जान कर उन्हें इच्छा हुई कि वे एक बार उससे मिल झआरावें । 
किन्तु, जभी उन्होंने यशोधरा से मगध चलने का प्रस्ताव किया, यशोधरा का स्वाभिमान जाग उठा-- 


किन्तु, तात ! उनका निदेश बिना पाये में 
यह घर छोड़ कहाँ झ्ोर कंसे जाऊंगी ? ' 
यह भाषा कुल-ललना की भाषा है। किन्तु, उसके भीतर लौह-सी दृढ़ता भी है। बुद्धवेव यशोधरा 
से कह कर क्‍यों नहीं गये ? और यदि वे चोरों की तरह बिना कुछ आदेश दिये ही भाग गये तो कुल-ललना 
का तो यही धर्म हो सकता है कि वह उसी घर में बेठ कर प्रतीक्षा में अपनी आयु समाप्त कर दे जिसमें उसका 
पति उसे छोड़ भागा है। गपने विरह के आरंभ में ही यशोधरा मन ही मन एक ब्रत ठान बठी थी--- 
भक्‍त नहों जाते कहीं, श्राते हें भगवान, 
यशोधरा के श्रर्थ हे श्रव भी यह भ्रभिमान । 
उस ब्रत का आलोक पूर्णरूप से उस समय प्रस्फुटित हुआ जब तथागत कपिलवस्तु पधार कर अपने 
पिता के घर गये। क्षण भर में सारा नगर, सारा परिवार उनके चरणों में जा गिरा। किन्तु, यशोधरा 
वहाँ नहीं श्रायी । 
प्रभु उस श्रजिर में भ्रा गये, तुम कक्ष में भ्रब भी यहाँ ? 
हे देवि! देह घरे हुए पश्रपवर्ग उतरा है वहाँ। 
सखि ! किन्तु, इस हतभागिनी को ठौर हाय, वहाँ कहाँ ? 
गोपा यहाँ है, छोड़ कर उसको गये थे वे जहाँ। 
यवि वे चल प्राये हें इतना, 
तो दो पग उनको है कितना ? 
क्‍या भारी वह, मुझको जितना ? 
पीठ उन्होंने फेरी। 
रे मन, भाज परीक्षा तेरी। 
भ्रौर हम तथागत की महत्ता को भी नहीं भूल सकते कि क्षणभर को वे यह भूल ही गये कि थे संन्यासी 
हैं, गृहत्यागी और विश्व के नवीन भिक्षु-धर्म के प्रणेता हैं। गोपा का मान रखने को वे स्वयं उसके भवन में 


जा पहुँचे--- 


' कुलललना का यह शील विष्णप्रिया में भी प्रकट हुआ है। यथा--- 
चले गये माधव मुंह मोड़, राधा जा न सकी ब्रज छोड़ ! 
कुल छोड़ा, ब्रज क्‍यों न छोड़ती, पर, था कौन उपाय ? 
उनका पीछा कर कया उनकी हेंसी कराती हाय! 


देवर 


सानिनि! सान तजो, लो, रहो तुम्हारी बान। 

दानिनि ! श्राया स्वयं द्वार पर तव यह तत्रभवान। 
कहते हैँ, इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने एक विलक्षण बात कही थी, “झ्रानन्द, संसार के लिए मैं बुद्ध हूँ । किन्तु, 
गोपा के लिए में भ्रभी भी सिद्धार्थ ही हूँ ।' और गोपा ने क्‍या उन्हें किसी अन्य भाव से भजा था ? पत्नी की 
दृष्टि में पति तो पति ही रहेगा, चाहे वह योगी, महात्मा या पैगम्बर ही क्यों न हो जाय--- 


चाहे तुम सम्बन्ध न सातनो, 

स्वामी ! किन्तु, न टूटेंगे ये, तुम कितना हो तानो। 
पहले हो तुम यशोधरा के, पीछे होगे किसी परा के, 

मिथ्या भय हें जन्म जरा के, इन्हें न उसमें सानो। 
वध सदा में अपने वर की, पर, क्‍या पूर्ति वासना भर की ? 
सावधान ! हाँ, निज कुलधर की जननो मुझ को जानो । 


पुनरुत्थान ने हमारे हृदयों में नारीजाति के प्रति जिस सहानुभूति और सम्मान की भावना को जाग्रत 
किया वह युग-कवि के भीतर से अनेक रूपों में व्यक्त हुई । किन्तु, उन सब का जैसा पूर्ण प्रतिनिधित्व यशोवरा 
करती है, वेसा और कोई पात्री नहीं करती । उसके भीतर मातृत्व की उज्ज्वलता, गृहवध्‌ की विनयशीलता 
झौर प्रबन्धकुशलता एवं पत्नी की एकाग्र पतिपरायणता का अद्भुत संयोग है। किन्तु, इन सब से ऊपर उसका 
कोमल-उज्ज्वल स्वाभिमान है जो समस्त नारीजाति का मस्तक ऊँचा करता है, जो भारतीय ललनाश्ों में यह 
प्रेरणा भरता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी वे अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता को कंसे ऊँचा उठाये 
रह सकती हैं। गोंपा प्रशंसनीय ही नहीं, पूर्ण रूप से श्रद्धंय है। उसके श्वसुर ने गोपा बिना गौतम भी 
ग्राह्म नहीं मुझको ' कह कर अपनी पुत्रवध्‌ के साथ कोई पक्षपात नहीं किया ।' 

पिछले सौ वर्षों में जिस वेचारिक आन्दोलन ने नारियों के उत्थान को संभव किया, उसके तीन सोपान 
दिखायी देते हैं। पहले तो नारियों के प्रति सहानुभूति जगी, तब नर-नारी-समानता के भाव जगने लगे और 
तीसरे सोपान पर पहुँच कर नारी विद्रोहपूवंक अपने अधिकार माँगने लगी । इस दृष्टि से गुप्त जी का भाव- 
जगत्‌ पहले दो सोपानों का भाव-जगत्‌ है। उन्होंने नारी-जाति के प्रति अपनी निशछल सहानुभूति प्रकट 
करके पुरुषों के भीतर यह प्रेरणा जाग्रत की कि हमें स्वेच्छूया नारियों को उनके अधिकार समपित कर देने 
चाहियें। यह गाँधी-मार्ग है श्र राष्ट्रकवि साहित्य के भीतर गाँधी-भावनाश्रों के प्रतिनिधि रहे भी हैं। 
इसीलिए, उनके द्वारा चित्रित नारियाँ करुणा की सजीव प्रतिमाएँ हैं जो बोलती तो कुछ नहीं, किन्तु, अपने 
करुणा-विगलित प्रानन मात्र से पुरुषों की कठोरता को गला देती हैं । 


किन्तु, माँ हैं बृद्धा, हृतपुत्रा शोर विधवा, में हूँ परित्यक्ता वध भिक्षु हुए पति की । 
झब निज निःस्वता ही संपदा हमारी है, यह तो तुम्हारे यश:पट के ही योग्य है। --विष्णुप्रिया 


हा, ग्रबला ! प्रा, श्री भ्रभादर प्रतिश्वास की मारी, 
मर तो सकती है भ्रभागिनी, कर न सके कुछ नारो। --ठापर 


! इसी प्रकार का गौरव विष्णुप्रिया को भी उसकी सास ने दिया है। एक बार ऐसा हुआ कि गौरांग महाप्रभु 
धान्तिपुर आये हुए थे। नित्यानन्द ने आकर यह सूचना गौरांग की माता को दी और उन्हें शान्तिपुर 
चलने को कहा। पालकी द्वार पर श्रा गयी। सब लोग घर से बाहर चले। साथ में विष्णुप्रिया 
भी चली। तब नित्यानन्द ने यह बताया कि गौरांग ने विष्णुप्रिया को साथ लाने को नहीं कहा है। 
यह सुनते ही विष्णुप्रिया “माँ” इतना कहकर भ्रध॑मूच्छित हो कर बेठ गयी श्र माँ ने यह कहकर यात्रा 
स्थगित कर दी कि--- 

“लौट जा निताई, तब मैं भी नहीं जाऊंगी। यह नहीं उसकी तो में भी कह, कौन हूँ! 
झब भधिकार इसे रोकने का क्‍या उसे? देखूं मुख में ही तब क्‍यों उस कृतघ्न का ? ” 


श्ष३े 


कंठ जब रुधता है, तब कुछ रोतो हैं, 
होंगे गत जन्म के ही मेल उन्हें धोतो हूँ। “-यशोधरा 
झौर सब से अधिक ममंबेधी तो यह उक्ति है कि--- 
झबला जीवन हाथ, तुम्हारी यही कहानी, 
अंचल में है दूध और आँखों में पानी । 
विवशताओं से घिरी, शास्त्रों के भ्रत्याचारों से पीड़ित एवं पुरुषों की उपेक्षा श्नौर निर्देयता से दलित 
नारी की ओर से मेथिलीशरण जी ने, मुख्यत:, पुरुषों से सहानुभूति की भीख माँगी है-- 
छाया धनतम प्रंधकार हे, बहती विषम बयार है, 
सब की सहज सहानुभूति है, इतना ही आ्राधार है। --विष्णुप्रिया 
किन्तु, सहानुभूति यदि विफल हुई, यदि वह पुरुषों के हृदय के वज्ञ-कपाट को गलाने में असमर्थ रही 
तो विद्रोह का झाश्रय लेना पड़ सकता है, राष्ट्रकवि ने अभी हाल में यह संकेत भी दिया है । 
व्यथित हो रहा मेरे कारण सारा स्त्रो-संसार है, 
मुझ पर कृपा, कोप स्वामी पर करता बारंबार है। 
कहता है, नारी पर नर का कितना भ्रत्याचार है। 
लगता है, विद्रोह मात्र ही भ्रव इसका प्रतिकार है। --विष्ण प्रिया 
किन्तु, विष्णुप्रिया के मुख से विद्रोह के जो संकेत अब दिलाये गये हैं, उनकी झाँकी द्वापर' में ही मिल 
चकी थी। नारी की सारी पराधीनता इस बात को लेकर है कि पुरुष उसे झ्रांख से श्लोझल होने देना नहीं 
चाहता, घर से बाहर जाने देना नहीं चाहता, न वह इस बात के लिए तैयार है कि नारी स्वेच्छानुसार जहाँ 
चाहे वहाँ घूम सके । विधृता कृष्ण के रास में सम्मिलित होना चाहती थी, किन्तु, उसके बंदिक पति ने उसे 
घर से बाहर जाने से रोक दिया। कथा है कि विधृता इस अ्रपमान को न सह सकी और तत्क्षण उसका देहान्त 
हो गया एवं उसकी आत्मा रास में जा सम्मिलित हुई। 'द्वापर' में कवि ने इस प्रसंग पर अपने जो भ्रभिमत 
प्रकट किये हैं वे बड़ ही नवीन एवं कुछ दूर तक विद्रोही भी हैं । 


कालदेवता के साथ 
मैथिलीशरण जी की उपलब्धियाँ बहुत बड़ी हैं। खड़ी बोली का आज का कोमल रूप पंडित सुमित्रा- 

ननन्‍्दन पन्‍्त की रसायनशाला में तेयार हुआ । किन्तु, उसके आरंभिक अनगढ़ रूप से लेकर 'पललव' की रचना 
के पूर्व तक हिन्दी में भाषा-संस्कार के जो भी प्रयत्न हुए, उनमें सब से श्रधिक भ्रंशदान गुप्त जी का ही माना 
जायगा। एक प्रकार से, खड़ी बोली की उँगली पकड़ कर उन्होंने उसे चलना सिखाया है। झ्नौर 'पललव' 
की रचना के बाद खड़ी बोली ने जो कोमल-मृदुल रूप पकड़ा, गृप्त जी ने उसे भी स्वीकृति प्रदान की । 'साकेत' 
के नवम सर्ग और 'द्वापर' तथा 'झंकार के कुछ गीतों की भाषा बहुत कुछ वही है जिसका संधान, मुख्यतः, पंत 
जी ने किया था--- 

श्रम कर जो क्रम खोज रही हो, उस भ्रमशीला स्मृति-सी, 

एक ग्रतकित स्वप्न देखकर चकित चोंकती कृति-सी, 

हो-हो कर भी हुई न पुरी, ऐसी अभिलाषा-सी, 

कुछ अटकी प्राशा-सी, भटकी भावुक की भाषा-सी | 

ग्रवश झचलता-सी जिससे हो रस चंचलता चूती, 

कठिन सान की हुठ-समाप्ति-सली खोज रही जो दूती। 

उस उत्कंठा-ती जो क्षण-क्षण चोंक उठे एणी-सी, 

खुल कर भी जो सुलक्ष न पायी उस उलली बेजी-सी। --द्वापर 


शव 


यह भाषा पंत जी की नहीं, मेथिलीशरण जी की है। किन्तु, वह पंत जी के प्रयोग का अभिनन्दन करती है। 
अथवा, हम यह भी कह सकते हैं कि यह छायावाद की सभा में द्वित्रेदी-युग के प्रत्यागमन का दृश्य है। छायावाद 
ने कोमलता की आराधना में श्रपनी शक्ति न्‍्यून कर दी थी । द्वित्रेदी-युग की भाषा में शक्ति तो थी, किन्तु, 
वह अनगढ़ रूप की शक्ति थी। मंथिलीशरण जी ने दोनों की कमियों को पहवान कर छायावाद के समय 
अपनी भाषा में जो परिवर्तेत किया, उससे उनकी अपनी कविताओं में तो नया निखार आया ही, वह हम-जैसे 
छायावादो त्तर कवियों के लिए भी प्रेरणाप्रद सिद्ध हुम्न जो सन्‌ १६३० ई० के भ्रास-पास भाषा के छायावादी 
रूप को असमर्थ मान कर एक नयी भाषा का अनुसन्धान कर रहे थे। इस दृष्टि से 'द्वापर' और 'झंकार' के 
कितने ही पदों को में खड़ी बोली कविता के अच्छे उदाहरणों में भिनता हँ-- 


त्याग न तप केवल यह तूंबी भ्रब रह गयी हाथ में मेरे 

भरा बेठा हें राम! श्राज में लेकर इसे द्वार पर तेरे। 
दे तू मुपतकों दण्ड विधाता, पर, कोदण्ड गुणों से दाता, 
एक तार भी दे बन त्राता, बजे बेंदना सांझ-सबरे। 


कं के शक 


बीत चुकी है बेला सारी, किन्तु, न श्रायी मेरी बारी, 
करूँ कुटी की भ्रब तेपारी, वहीं बेठ गुण गाऊंँ में। 
तेरे घर के द्वार बहुत हें किसमें होकर शभ्रारऊं में। -+झंकार 


और राधा की इस उक्‍्ति पर तो बड़-बड़े महाकाव्य न्योद्धावर किये जा सकते हँ--- 
शरण एक तेरे में श्रायी, धरे रहें सब धर्म हरे! 
बजा तनिक तू अ्रपनी म्रली, नाचें मेरे मर्म हरे! 
नहीं चाहती में विनिमय में उन बचनों का वर्सम हरे! 
तुझको, एक तुझी को श्रपित राधा के सब कर्म हरे! 
यह वुन्दावन, यह बंशीवट, यह यम्ना का तोर हरे! 
यह तरते तारांबर वाला नीला निर्मल नीर हरे! 
यह शशि-रंजित, सित-घन-व्यंजित, परिचित त्रिविध समीर हरे ! 
बस, यह तेरा भ्रंक और यह मेरा रंक शरीर हरे! 
झुक वह वाम कपोल चूम ले यह दक्षिण भ्रवतंस हरे ! 
मेरा लोक लाज इस लय में हो जावे विध्वंस हरे! 


गुप्त जी का विशाल काव्य-समुद्र 


राष्ट्रकवि का सब से विशिष्ट गुण यह है कि वे पुराना होना नहीं जानते। उनकी चेतना का यंत्र 
सजीव है। वे कोई साठ वर्षों से लिखते आा रहे हैं, किन्तु, इस लंबी अवधि में उन्होंने कभी भी दम नहीं लिया । 
इस बीच विश्व से बह कर जो भी विचार भारत पहुँचे उनका कुछ-न-कुछ प्रभाव उन पर अवश्य पड़ा है। इस 
बीच जो भी बड़ी घटनाएँ घटीं, उनका कोई-न-कोई बिम्ब गुप्त जी के काव्य में भ्रवश्य पहुँचा है। उनकी 
कविताएँ जेनी भौर मार्क्स पर भी हैं भ्रौर अणु बम पर भी। जब देशी राजवाड़ समाप्त होने लगे, उन्होंने 
'राजा-प्रजा' नामक काव्य लिखा। उनके विशाल काव्य-ग्रन्य जय भारत' में महाभारत के चरितों और 
घटनाओं के भीतर से स्थान-स्थान पर नवयुग की किरणें झलक मारती हैं। श्रौर युद्ध की जो समस्या श्राज 
सारे विध्व को अ्रपनी विकरालता से असे हुए है उस पर भी उनका चितन 'पृथित्रीपुत्र' नामक कविता में चला 
है, जहाँ उन्होंने युद्वोन्मादी अभिनव मनुष्य की भ्रालोचना उसकी माता (माता भूमि) द्वारा करवायी है । 
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सर्वहारा के उद्धार के निमित्त महाभियान पर निकलने वाले महर्षि मार्क्स की यह वाणी क्‍या जाग्रत 
भारत की वाणी नहीं ?--- 


हो कर में पुरा और पक्‍का इसी घुन का 
प्रतिभू भ्रवध्य हुआ याहता हूँ उनका, 
उग्र अनुभूति, किन्तु, वाणी नहीं जिनमें, 
प्राण तो हें, किन्तु, कोई प्राणी नहीं जिनमें, 
एक हें जो, किस्तु, ऐक्य-भाव नहीं जिनमें, 
ताप से भरे हूं, किन्तु, ताव नहीं जिनमें । 
जाता हूँ उठाने उन्हें, बुद्धि का वरण हो, 
जागो श्रमजीवी जन ! संघ के शरण हो। 


गुप्त जी के सामने कविता के जितने श्रान्दोलन चले, (प्रयोगवादी भ्रान्दोलन को छोड़कर ) उनमें से 
प्रत्येक का बिम्ब गृप्त जी के विशाल काव्य-समुद्र में जगमगाता मिलता है। उन्होंने कई पीढ़ियाँ देखी हैं । 
किन्तु, परिवार का पिता होने के नाते सभी पीढ़ियों का अर्जन, मानों, उनके पास संचित हो गया हो । साठ 
वर्षों तक निरन्तर वे युग की प्रगति के साथ रहे हैं। जो लोग यह सो बते हों कि युग के साथ गुप्त जी और अ्रधिक 
क्यों नहीं बदले, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि गुप्त जी की आत्मा उस विशाल देश की श्रात्मा है 
जो नगरों में नहीं, हमारे ग्रामों में छाया हुम्रा है। स्पप्ट ही, यह भारत भझ्रभी उतना भी नहीं बदला है जितना 
परिवर्तन हम गुप्त जी की कविताश्रों में देखते हैं। और ग्रामों का यह विशाल देश उसी ढंग से बदल रहा है 
जिस ढंग से गुप्तजी में परिवर्तन आया है । गुप्तजी के साहित्य का अध्ययन भ्रभी ठीक से नहीं हो पाया है । 
यह समय उथल-पुथल, हलचल और आ्राक्रोश का है। ऐसे वातावरण में काव्य के सांस्कृतिक प्रभावों का 
विश्लेषण संभव नहीं है। झाग चलकर तटस्थ वृत्ति से, आज के साहित्य का जब गंभीर अध्ययन किया 
जायगा, श्रालोवक स्वयमेव इस निष्कर्ष पर जा पहुँचेंगे कि श्री मैथिलीद्वरण गुप्त ने बड़ा भारी काम किया है । 

यह में, इसलिए, कहता हूँ कि मंथिलीशरण जी का कार्यक्षेत्र, मुख्यतः, रामायण श्रौर महाभारत रहे 
हैं तथा रामायण और महाभारत, इन्हीं दो महाकाव्यों में इस देश की झ्ात्मा निवास करती है। दर्शन को 
नया रूप देने का राजमार्ग यहाँ प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मसूत्र) की टीका रही है। किन्तु, 
साहित्य के भीतर से देश के हृदय को आलोडित करने के साधन यहाँ रामायण और महाभारत झथवा राम और 
कृष्ण के ही चरित रहे हैं। भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहृर्ष, तुलसी भौर सूर, इस देश के सभी प्रभावशाली 
कवियों को देख जाइये, जनता का हृदय-मंथन करने को उन्होंने या तो रामायण को उठाया ग्रथवा महाभारत 
को। काव्य नवीन विषयों पर भी लिखे गये हैं भ्नौर रवीन्द्रनाथ ने तो मुक्तकों के द्वारा ही सारे देश को मस्त 
कर दिया । किन्तु, जाति को नवीन दृष्टि तभी प्राप्त होती है जब उसके जातीय संस्कारों की नवीन व्याख्या 
प्रस्तुत की जाती है। रामायण और महाभारत, हमारे जातीय संस्कारों के भ्रक्षय भांडार हैं। पुनरुत्थान 
के बाद, भारत में जो नवीन क्षितिज प्रकट हुआ, यह भ्रावरयक था कि कोई कवि उस क्षितिज पर खड़ा हो कर 
भारत के जातीय संस्कारों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करे। छोटे पैमानों पर यह कार्य प्रनेक भाषाश्रों में अनेक 
कवियों ने किया । किन्तु, हिन्दी में जिस बड़ पेमाने पर यह कार्य राष्ट्रकवि श्री मेथिलीधरण जी ने किया 
वह सारे भारतीय साहित्य में बेजोड़ है। 'जय भारत, “जयद्रथ-वधध' और '्वापर' तथा 'साकेत', 'पंचवटी' 
और 'यशोधरा' का और महत्व चाहे कोई स्वीकार न भी करे, किन्तु, इतना तो सब को मानना पड़ेगा कि इन 
काव्यों के भीतर से भारत की प्राचीन संस्कृति एक बार फिर से जवान हो गयी है । 
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हिंदी पुस्तक जगत श्री कृष्णाचार्य 


णः निबंध विशेष रूप से हिंदी भाषा बोलनेवालों के क्षेत्र के बाहर के भारतीय जिज्ञासुओं के लिए श्रौर 
सामान्य रूप से हिंदी भाषा और साहित्य से श्रनुराग रखने वाले पाठकों को दृष्टि में रखकर लिखा गया 
है। व्यापकता और बोलनंवालों की संख्या की दृष्टि से विश्व भर की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है । 
भ्रब भारत के संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा संज्ञा से भी सम्मानित किया है। इन दोनों स्थितियों के 
कारण हिंदी क॑ क्षेत्र से बाहुर के जिज्ञासु यह जानना चाहते हैं कि हिंदी में उनके जानने योग्य कया है ? 
स्वभावत: यह प्रश्न हिंदी से परिचित या हिंदी साहित्य और भाषा से सम्बन्धित व्यक्ति से ही किया जा सकता है । 
ग्रत: यह निबंध दो सीमाझों में बाँध कर लिखा गया है--जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी के सम्बन्ध में 
ग्रधिक से अधिक कितनी जानकारी की आवश्यकता है जिससे वह हिन्दी भाषा और साहित्य की वास्तविक 
स्थिति समझ सकें झौर हिन्दी बोलने और लिखने वाले व्यक्तियों को हिंदी के संबंध में कम से कम कितना 
ज्ञान श्रपेक्षित है जिससे वह अपनी ही निधि से ठीक-ठीक परिचित हो जायेँ ! 

स्पष्ट है कि हिंदी के मौलिक ग्रंथों का परिचय देने की चेप्टा विशेषरूप से की गई है। पति संक्षेप में 
हिंदी भाषा की वर्तमान समस्याओ्रों पर भी विचार किया गया है। अंत में हिंदी पुस्तकों की संख्या जानने का 
प्रयत्न है । 

स्ववंभ्--हिंदी साहित्य की चर्चा अन्य प्रमुख उत्तर भारतीय भाषाओं की भाँति श्रप भ्रंश काल से आरम्भ 
होती है। यह अ्रपशभ्रंश काल ईसा की छठत्रीं शती से लेकर ११ वीं शती तक माना जाता है। चंद्रधर शर्मा 
गुलेरी ने पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध में पहली बार प्रतिपादित किया था कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं (राज- 
स्थानी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज, श्रवर्धी आदि) की माँ अपश्रंश है--संस्कृत नहीं। फिर तो आचाये शुक्ल 
ने व द्ववरित की भूमिका में और पं० केशवप्रसाद मिश्र ने 'कीय ग्रान अप अ्रंश/ (इंडियन एंटीक्वरी-- १६३१) 
लेख में इसी सिद्धान्त को व्यापक रूप से समझाने की चेंप्टा की। दूसरी शोर श्री राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी 
काव्य-धारा' (१६४५) लिखकर भ्रपश्रंश का साहित्य भी प्रस्तुत कर दिया। हिंदी में भाषा की दृष्टि से 
महाकवि स्वयंभ्‌ कृत पउम चरिउ (पद्म चरित--राम चरित) का नाम सब से पहले आता है। वतंमान 
हिंदी की उत्पत्ति समझने के लिए पीछे स्वयंभ त्तक जाना अनिवाय है ।' साहित्य की दृष्टि से भी स्वयंभू निश्चित 
रूप से भ्रपभश्रंश का सर्वेश्रेष्ठ महाकवि था । भारतीय साहित्य में उसका स्थान वाल्मीकि, कालिदास, चन्द, 
सूर, तुलसी की परंपरा में है। श्री राहुल जैसे लेखक तो स्वयंभू को तुलसी से भी ऊँचे स्तर का कवि मानते हैं । 

खंदबरदाई--कितु हिंदी का प्रथम महाकवि चन्दवरदाई ही माना जाता है। स्वयंभू अभ्रपश्रंश का 
कवि है, प्रत: वह उत्तर भारत की सब आधूनिक भाषाओं का अपना कवि है। आचाये रामचन्द्र शुक्ल और 
प्रन्य विद्वान भी चन्दकृत पृथ्वीराज रासो' को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। यह धारणा निर्मूल है कि 
चन्द सामान्य भाट-चारणों की परंपरा में साधारण शिक्षित कवि थे। “वह बहुत पंडित और विद्वान्‌ था, 
क्योंकि रासो में उसने काव्य की अनेक रीतियाँ प्रदर्शित की हैं ।' ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि, उनके 
सखा और सामन्‍्त भी थे, तथा षड़भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक, ग्रादि 
झनतेक विद्याओं में पारंगत थे।”* चन्द की प्रमाणिकता पर पर्याप्त वाद' खड़े हैं। चन्द की साहित्यिक 


* नामवरसह : हिन्दी के विकास में भ्रपअ्ंंश का योग (१६५२) । 

१ पठम चरिउ (प्रकाशक--भारतीय विद्या भवन, बंबई ), भ्रभी श्रपूर्ण । 

१ रामकुमार वर्मा : हिं० सा० आलोचनात्मक इतिहास, द्वि० सं०, पृ० १५२ । 
” रामचन्द्र शुक्ल : हि० सा० इति०, नवम्‌ संस्करण, पृ० ३८। 
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विशेषताओं के अध्ययन से भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के सूत्र पकड़े जा सकते हैं। इस दिशा में प्रथम प्रयास 
श्री विपिन विहारी त्रिवेदी का है।' अंग्रेजी साहित्य में जो स्थान चॉसर का है वही स्थान हिन्दी में चन्द का 
है--विद्वत्ता और ग्रंय-प्रणयन में चासर से भी अधिक । रूढ़ि-परंपरा श्रौर साहित्यिक आ्राँख से रासो के भ्रध्ययन 
का श्राग्रह श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी हिदीसाहित्य का आदिकाल (५२) में किया है । 
विद्यापति--वन्द के अनंतर मिथिला की भूमि को धन्य करने वाले कवि विद्यापति हुए (१३५०- 
१४०३) | ऐतिहासिक क्रम से गीतकारों में पहले गीतगोविद' के मधुर गायक जयदेव हुए। कितु भाषा 
के कवियों में पहला, दूर तक गजने वाला ऊँचा स्वर विद्यापति का ही था। विद्यापति वह कवि है जिसने 
सारे वेष्णव बंगाल को, और सार हिंदी क्षेत्र को प्रभावित किया। विद्यापति की उन्मुक्त और मादक स्वर- 
लहरी का माध्‌य कुछ ऐसा सिर चढ़ा कि किसी ने उसे बंगला में माना, किसी ने हिंदी में समेटा । श्रब तो कुछ 
नवीन विवारक मंथिली भाषा को सर्वेतन्त्र स्वतंत्र भाषा मानने लगे हैँ । विद्यापति को भक्तिरस का कवि माना 
जाता रहा है। इस सम्बन्ध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यह शब्द याद रखने योग्य हैं कि विद्यापति ने “इन 
पदों की रचना श्यंंगार-काव्य की दृष्टि से की है। भक्त के रूप में नहीं . . .आध्यात्मिकता के रंग के चहसें 
ग्राजकल बहुत सस्ते हो गए हैँ । उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद' के पदों को भ्राध्यात्मिक संकेत 
बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी ।”' विद्यापति की कवित्व-शक्ति का अनुमान इसी एक तथ्य 
से किया जा सकता है कि आासक्ति की प्रगाढ़ श्रौर मुक्त अभिव्यक्ति दक्षिण भारत में झालवारों की परंपरा की 
कवियित्री आँडाल और उत्तर भारत की मतवाली मीरा में ही पाई जाती है। इस सम्बन्ध में पदावलियों के 
अतिरिक्त विद्यापति की दूसरी कृति कीतिलता द्र॒ष्टव्य है। इस काव्य में वेश्याओं का जैसा यथार्थ चित्रण 
हुआ है, उससे यह भ्रम एकदम दूर हो जाता है कि यह कवि केवल भक्तमात्र था। इस रचना में मुसलमानों का 
समय के अनुरूप जैसा यथातथ्य वर्णन हुआ्ना है, उससे तो विद्यापति एक प्रकार से यथार्थवादी दृष्टि-संपन्न कवि हैं।' 
संपूर्ण भारतीय गेयपदों की दुनियाँ में विद्यापति का स्थान नि:संदह ऊँचा है । 
कबी रदास--कबीर की सामथ्य श्र हिंदी साहित्य में स्थान का स्पष्टीकरण श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 
के इन शब्दों में भ्रच्छी तरह हुआ है । वे वाणी के डाक्टर थे। जिस बात को जिसरूप में प्रकट करना चाहा 
है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है --बन गया है तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर । भाषा 
कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फवकड़ी 
की किसी फरमाइश को नाहीं कर सके ।. . फिर व्यंग करने में श्र चुटकी लेने में भी कबीर भ्रपना प्रतिद्ंदी 
नहीं जानते । पंडित और काजी, अ्वधूत और जोविया, मुल्ला श्रौर मौलवी ,--सभी उनके व्यंग से तिलमिला 
जाते हैं। अत्यन्त सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खानेवाले केवल धूल झाड़कर चलदेने के 
सिवा और कोई रास्ता ही नहीं पाता। इस प्रकार यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, 
तथापि उनकी आराध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ । 
हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर ज॑सा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ । 
महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रति4ंदी जानता है, तुलसीदास ।” इस प्रकार भारतीय साहित्य 


९ सर्वेश्वम रा० ए० सोसाइटी ने छताना श्रारंभ किया, बुहलर ने अप्रामाणिक घोषित कर काम रुकवा दिया । 
ना० प्र० सभा ने संवत १६६२ में छााया। श्री ह० प्र० द्विरी और नामवरसिह का संपा० संक्षिप्त 
पृथ्वीराज रासों (१२) निकला। रासो पर विस्तृत भ्रध्ययन विपिन विहारी त्रिजेंदी कृत चन्दबरदाई 
झौर उनका काव्य' (१९५२-हि० एकेडमी, प्रयाग) । 

२ राम बन्द्र शुक्ल : हि० सा० इ०, पृ० ५७ (सं० ध्वाँ) । 

९ शिवशअसाद सिंह : अवहटू भाषा और कौतिलता, पृ० २-२८ 

४ हजारोअताद दिज्रेंशों: कबोर, तृ० सं०, १० २१६-२१७। प्न्य अ्ंथ--कबीर ग्रंथावली : ना० 
प्र० सभा, काशी (चतुर्थ संस्करण) ; गोविन्द त्रिगृणायत : कबीर की विवारधारा (१६५२-थीसिस ) ; 
पुशयोत्तमलाल : कबार साहित्य का अध्ययन (१६५१) ; रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्यवाद, 
(अष्टम सं० १६५५) । 


श्ष्द 


में ग्रपड़ और सधुक्कड़ी भाषा के कवि कबीर का स्थान अक्षण्ण है। कबीर में भ्राभिजात्यवर्ग के संस्कार भी 
नथे। फिर भी कबीर में ऐसी शक्ति श्रवश्य थी जिसके बल पर उसने भक्त कवियों की सरसता, सूफीध मं का 
रहस्यवाद श्ौर सामाजिक जागरूकता धारण की । कबीर में इन तत्वों का कहीं-कहीं समन्वय और बहुधा 
टकराहट पाई जाती है। फिर भी कबीर क्या थे, यह दूर-दूर तक प्रभावित न केवल हिंदी साहित्य वरन्‌ अन्य 
भारतीय साहित्य भी जानता है। इधर श्री विनय मोहन शर्मा ने हिंदी को मराठी संतों की देन' (१६५७) 
पुस्तक में यह बतलाने की चेष्टा की है कि कबीर की निर्गुण-धारा और रूढ़ियों के खंडन की प्रवृत्ति कबीर से भी 
सौ वर्ष पहिले से मराठी भाषा के संतकवियों में थी ; ये संतकवि सधुक्कड़ी हिंदी में भी लिखते थे । 
सलिक मुहम्मद जायसो--कबीर की अ्रटपटी भाषा-बानी के अनन्तर जायसी के सर्गंबद्ध-पद्मावत में 
प्रवेश करना ऐसा ही है, जैसे कोई ज्ञान के रेगिस्तान से चला झ्राता हुआ थका-माँदा व्यक्ति एक रमणीक और 
झपने में भरे-पूरे बगीचे में श्रा पहुँता हो । जायसी का पद्मावत' हिंदी का प्रथम सुयोजित भ्रौर समग्र हिंदी की 
पुरानी प्रबन्ध काव्य परंपरा में तुलसी क॑ मानस क॑ समान ही महिमापूर्ण है। जिस प्रकार रामचरित के गायनमें 
अनेक गायकों के होते हुए भी सव्वेत्र तुलसी दीख पड़ते हैं, उसी प्रकार प्रेमकी पीर द्वारा प्रेयस्‌ और श्रेयस्‌ सिद्धिके 
मैदान में जायसी श्राज तक ग्रकेले हैं। वे अपने समय के प्रसिद्ध सन्त थे । उनकी कीति की ध्वजा दूर-दूर तक 
फहरा चुकी थी। सन्‌ १६५० के लगभग श्रराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने आलो-उजालो कवि से 
प्मावत' का अनुवाद कराया था । इतना सब कुछ होते हुए भी जायसी का यह भ्रमर काव्य विस्मृति के खंडहर 
में पड़ गया । सन्‌ १६२४ में ना० प्र० सभा की श्रोर से आचाये रामचन्द्र शक्ल ने इस ग्रंथ का संपादन किया 
तथा लगभग २१० पृष्ठों की भूमिका में यह बतलाया कि जायसी हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। पद्मावत' 
इससे भी पहले छप चुका था--चार स्थानों से । किंतु जायसी का साहित्यिक मूल्यांकन करने का श्रेय श्राचाये 
शुक्ल को ही प्राप्त है। ग्रंय-पाठ के सम्बन्ध में शुक्ल जी को पर्याप्त कठिनाइयाँ आई थीं और उन्होंने भ्रपने 
पाठ-संशोधनों में संदेह भी प्रकट किया था। पाठ-संशोधन का कार्य डा० माताप्रसाद गुप्त ने अ्रनेक पुराने 
हस्तलिखित ग्रंथ के आधार पर किया और यह संस्करण हिंदुस्तानी एकेडमी से सन्‌ १६९५२ में छुपा। इस 
संस्करण का भअ्रच्छा स्वागत हुआ । जायसीकृत पद्मावत' के उद्धारकायें में श्रर्थ की दृष्टि से डा० वासुदेवशरण 
भ्ग्वाल ने हाथ लगाया ।' केवल दाब्दार्थ द्वारा कवि की शभ्रात्मा तक पहुँचने के प्रयत्न में इस टीका के 
समक्ष हिंदी के किसी भन्य ग्रंथ की टीका नहीं ठहरती । यों कहने को तुलसी के मानस की टीकाएँ सर्वाधिक 
हैं, किन्तु यह सब टीकाएँ या तो स्कूल टेक्स्टबुक' के श्रर्थों के समान हैँ या फिर ऊहात्मक व्यास टीकाएँ (उदा- 
हरण---मानसपीयूष' ) । वैज्ञानिक ढंग से काव्यगत श्रर्थ सौन्दर्य उपस्थित करने में ही टीकाकार के धेयं, तटस्थ 
दृष्टि श्नौर शब्दों द्वारा भावों में पैठ की परीक्षा होती है। दूसरे शब्दों में--इस टीका द्वारा भ्राज हमें अ्रवधी 
भाषा का सौंदय्य श्रौर जायसी की प्रेमपरक निर्मल दृष्टि एक साथ उपलब्ध है। जायसी की खोज का भाग्य- 
चक्र,' उसका प्रामाणिक संस्करण, उसकी टीका और समीक्षा द्वारा पूरा हो चुका है। यों जायसी तुलसी 
से पहले के कवि हैं, किंतु विस्मृति के कुहासे में पड़े रहने के कारण उनके यद्ष की गंध तुलसी की भाँति देश-विदेशों 
में नहीं फैली है। श्रब आशा की जाती है कि जायसी के यश्चक्र का यह प्रावतेन भी शी प्र पूरा होगा । 
सुरदास--जायसी के प्रनंतर बाल-लीला के भ्रमर शब्द-चित्रकार-महाकवि सूरदास की श्रोर ही 
निगाह जाती है। यह सच है कि तुलसी के समान सूर ने भारत की भौगोलिक सीमाझों को पार नहीं किया 
है; कितु सूर प्रपने क्षेत्र में, बालक के रूप-सौंदय्य भौर मनोगत भावों के उद्घाटन में तुलसी तो बया विश्व 
साहित्य में भी प्रपने सामने किसी को नहीं पाते । विश्वसाहित्य में सूर के स्थान की बात हमने जानबूझकर 
कही है। होमर, चासर, दाँते, गेटे श्रादि ही तो योरप के महान्‌ कवि हैं ; एशिया में वाल्मीकि, कालिदास, उमर 
खय्याम, फिरदौसी भ्रादि। इनमें से वात्सल्यभाव को लेकर कौन सूरदास के सामने भरा सकता है ? इनमें से 


* वासुदेवशरण भ्रग्रवाल : पद्मावत--मूल भौर संजीवनी व्याल्या (१६५५) । 
* भग्रेन्द्र : जायसीज़ पद्मावत (हिन्दी रिव्यू में निबन्ध--१॥।३) । 


हद 


कौन वात्सल्य रस के कवि नाम से जाना जाता है ? भारतीय संगीत की परंपरा में भी सूरदास का स्थान 
सुरक्षित है। संपूर्ण उत्तर भारत के संगीतज्ञ सूरके पदों को अपने स्वरों में पिरोते रहे हैं। सूर ने नारीसुलभ 
प्रत्येक कोमल शअ्रंतस में प्रवेश किया। इस खूपमें विप्रलंभ श्रृंगार का जो धरातल सूर ने दिया, वह श्राज भी 
बेजोड़ है । 'भ्रमर-गीत' नाम से इस श्यृंगार की परंपरा बीसवीं शैती के आरंभ में 'रत्नाकर' तक, बड़े गौरवपूर्ण 
ढंग से हिंदी को प्राप्त है।' कहा जाता है कि सूरदास के पदों की संख्या लाखों तक पहुँची थी। किन्तु नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित--अब तक प्राप्त संस्करणों में सर्वाधिक प्रामाणिक--- सूरसाग र' में (२ भाग-- 
१९५२) ४००० पद संग्रह किए जा सके हैं। डा० धीरेंद्र वर्मा के संपादकत्व में भी (१६५४) संक्षिप्त 
पंस्करण सूर-सागर-सार' प्रकाशित हुआ है। आज सूरदास पर स्वतंत्र और थीसिस के रूप में भी अनेक 
अध्ययन उपलब्ध हैं । 
महाकवि सूरदास के साथ वल्लभाचार्य जी ने सात कवियों को भगवान्‌ के की्तेन के लिए नियुक्त किया 
था। ये आाठों कवि अष्टछाप' के नाम से प्रसिद्ध थे। अन्य सात, परमानंददास, नंददास', कुंभन दास, 
चतुभुजदास, कृष्णदास, गोविंदस्वामी' और छीतस्वामी'थे। इनमें नंददास कलात्मक दृष्टि से सर्वोपरि 
थे। परमानंददास के परमानंदसागर के सम्बन्ध में मत है कि यह ग्रंथ 'सूर सागर' के टक्कर का है, यह प्रकाश में 
नहीं झ्राया है। ग्रप्टछ्वाप के कवि केवल झाँझ-मजीरा बजानेवाले कोरे कीतंनियाँ नहीं थे। सूर के श्रति- 
रिक्त नंददास, परमानंददास में भी महाकवि के बारीक से बारीक लक्षण थे। इस कवि-मंडली से हिंदी की 
बहुत झागे तक की पीढ़ियाँ प्रभावित हुईं ।” 
भक्तिकालीन प्रन्य कवि--हम यहाँ गोस्वामी तुलसीदास के सम्बन्ध में लिखना आवश्यक नहीं समझते । 
तुलसीदास को कौन नहीं जानता । इस कवि पर लिखा भी बहुत गया है। ग्रनन्य भक्ति, भाषा सौप्ठव आदि की 
दृष्टि से हित हरिवंश (१५५६-१६१०), मीराँबाई (१५७३--),' रसखान (१५५८? ), ” नरोत्तमदास 
(१७ वीं शती का आरंभ) का स्थान गौरवमय है। हरिवंश का प्रधान गुण मधुरता है और इसलिए वह 
मुरली के अ्रवतार नाम से प्रसिद्ध हैं । रसखान के छंद पढ़ने से ऐसा लगता है कि भाव आप से आप किसी अगाध 
भक्ति-स्रोत से उफन कर सामने झाते गए है । इन कवियों ने ब्रजभाषा को पर्याप्त श्रोप भ्रौर सौष्ठव दिया । 
दूसरे शब्दों में, इन कवियों के अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ श्रेष्ठ कवियों के सहारे ब्रजभाषा मार्जन की चरम 
झ्रवस्था तक पहुँच रही थी। भाषा की इस ऊँचाई तक भले ही मीराँ न पहुँच सकीं, कितु भावव्यंजना श्रौर 
पत्नी-सुलभ मन की पीड़ा को उपस्थित करने के ढंग में मीरा का जोड़ दूर-दूर तक नहीं मिलता । दक्षिण 
भारत की आलवार भक्‍त-कवियित्री आंडाल (तमिल भाषा) और यूनानी कवियित्री सेपो (६०० ई० पू०) 
से ही मीरा के काव्य की घनीभूत तन्‍्मयता की तुलना की जा सकती है। हाँ, यह सच है कि सेपो का प्रेम 
आध्यात्मिक नहीं था---वह शुद्ध रति-विषयक प्यास है। इस पुरानी परंपरा में नरोत्तम ही ऐसा कवि है जो 


' सरला शुक्ला : कृष्ण-काव्य में भ्रमर-गीत की परंपरा (थीसिस) । 

* रामचन्द्र शुक्ल : सूरदास (तृ० सं० १६५०) ; मुंशीराम शर्मा : भारतीय साधना भौर स्र-साहित्य : 
(४४) ; ब्रजेश्वर वर्मा : सूरदास (प्रयाग वि० वि० थीसिस, द्वि० सं० १६५०) ; नंददुलारे वाजपेयी : 
सूरदास (५२) ; हरवंशलाल शर्मा : सूर और उनका साहित्य, थीसिस : (१६५३) ; डा० सत्येन्द्र : 
सूर की झाँकी (५६) ; 

१ ब्जरत्नदास : संपा० : नन्ददास ग्रंथावली (५१) ; 

* ब्रजभूषण शर्मा, संपा० : कुंभनदास (५३) ; 

* ब्रजभूषण शर्मा, संपा० : गोविन्द स्वामी (५१) ; 

* ब्रजभूषण शर्मा, संपा० : छीत स्वामी (५५) ; 

९ दीनदयाल गुप्त : अ्रष्टछाप झौर वल्लभ संप्रदाय (थीसिस-४७) । 

£ हितामृत सिंधू : संपा० द्वारिकादास, वृन्दावन । 

* मीरा-वृहत्‌-पद-संग्रह : संपा० पद्मावती शबनम' (बनारस १६५२) ; मीरॉबाई की पदावली : संपा० 
परशुराम चतुर्वेदी (प्रयाग, १६४२) । 

४ रसखान और उनका काव्य : चंद्रशेखर पांडे (प्रयाग, १६४२) । 
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भक्ति, प्रेम, काव्य-चमत्कार आदि से हट कर मानव की व्यावहारिक भूमि पर उतरा। नरोत्तम का छोटा 
सा खंड काव्य सुदामा-चरित' (सं० प्रेमनारायण टंडन, विद्या मंदिर, लखनऊ) दारिद्र्य-चित्रण का अनुपम 
उदाहरण है। भाषा की स्वच्छता क॑ साथ-साथ भावों में भी प्रसाद गुण नरोत्तम के काव्य का विशेष गुण है । 
जीवन-जगत्‌ की चोखी अ्नृभूति की दृष्टि से अब्दुरंहीम खानखाना (१६१०-१६८६) का नाम भी बरबस 
स्मरण हो झाता है। रहीम की प्रतिभा अद्भुत थी। ये महाशय सम्राट्‌ अकबर कं मंत्री बेरम खाँ के पुत्र 
थे। संस्कृत, अरबी, फारसी और हिंदी पर इन का समान रूप से अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास से 
इनकी मित्रता की अनुश्रुति प्रसिद्ध है; रहीम का बरवे छंद गोस्वामी जी को बहुत पसंद झ्राया तथा इस छंद में 
बरवे' (रामायण) भी लिखे। हिंदी साहित्य में रहीम अपने दोहों' से अमर हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये 
दोहे युद्धबीर, दानवीर और घोर विपत्तिमें भी धर्यवीर रहीमकी वह भ्रमर कृति हैं जो पदें-प्दे भ्रपने निर्माता की 
कल्पनाशक्ति, सांसारिक अनुभव और भावुकता का स्वच्छ परिचय देते हैं । शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है 
कि तुलसी के समान रहीम क॑ बचन भी हिंदी भू-भाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं ।. . . उनमें भारतीय 
प्रेम-जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते है । 

भक्तियुग क॑ श्रनंतर हिंदी में रीतियुग आया । श्रर्थात्‌ काव्यक्षेत्र में रीति-कविता लिखने का तरीका 
प्रधान हो गया । काव्यगत सौंदर्य पर इतना ध्यान नहीं गया । यह भी कह सकते हैं कि रस के स्थान पर 
कला का रूप अधिक बनाया-सेंवारा गया--अलंकार, नायक-नायिकामेद, ऋतु-वर्णन, काव्य के सिद्धांत- 
पक्ष की अधिक विवेवना हुई । इस यूग की बिडंबना यह रही कि सिद्धांत-पक्ष की यह छानबीन अआलोचना- 
त्मक दृष्टि कं विकास का परिणाम न होकर उस समय के फंशन कं रूप में ग्रहण हुई। फल यह हुमा कि उस 
समय कवि समाज रस-अलंकार झ्रादि पर लिखना अपनी प्रतिप्ठा के लिए आवश्यक समझने लगा । इस समय 
के अधिकांश कवि, न कवि ही हो पाए और न सिद्धांतशास्त्रज (आचाय॑ ) । कितु इतना अवश्य हुआ कि भाषा 
बहुत मँजी, अभिव्यंजना-शक्ति बढ़ी और छंदशिल्प क॑ क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग हुए। दरबारी कवियों ने 
भक्त के क्षेत्र से बाहर निकल कर महफिलों में प्रवेश किया, जहाँ चमत्कार-प्रदर्शन के सहारे शंगार रस की ही 
अधिक खपत थी । वहाँ भला बड़-बड़ प्रजंवकाव्य या खंड काव्यों को सुनने-पढ़ने का धंर्य किसे था ? स्वभावत: 
मुक्तकछुंदों की श्रोर बेतरह रूझान हुम्ना। कवित्त, सवेया भ्रौर घनाक्षरी जैसे छोटं-छोट छुंदों ने मृकतककाव्य 
का क्षेत्र कुछ ऐसा बढ़ाया कि इस प्रकारकी कविता भ्रौर छंद ही इस युगकी विशेषता बन गए । इतना होते हुए 
भी ऐसे साहित्यका रों की संख्या कम नहीं है जो रस और अलंकार की दृष्टि से संतुलन न रख पाए हों। 

ऐसे संतुलित काव्यकारों की परंपरा कविवर बिहारी' लाल (सं०१६५२) से आरंभ होकर मतिराम' 
(संवत्‌ १६७४--), देवदत्त" (१६७३-१७६७), भिखारीदास' (१७८५-१८०७), सोमनाथ" (१७६०- 


* रहीम रत्नावली, तृ० सं० संया० मायाशंकर, साहित्य सेवा सदन, काशी। इसी समय के आस-पास 
केशवदास (१६१२-१६६७ ) ने भी रामचन्द्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया श्रादि लिख कर आचार्य और 
कवि दोनों क्षेत्रों में ब्याति पाई। शुक्‍लजी के मत से इनको कवि हृदय नहीं मिला था। कितु पुराने 
पाए के कुछ साहित्यकारों ने केशव की श्रेष्ठता मानी है। केशव प्रधानत: चमत्कारवादी ही थे। दे० 
केशव ग्रंयावली : संपा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिन्दु० एकेडमी, प्रयाग (१६५५-५६); भ्रौर हीरालाल 
दीक्षित : झावारय केशवदास, लखनऊ वि० वि०, १९५४ (थीसिस) , 

२ रीतिकालीन कविता और श्यृंगार रस का विवेचन (१६००-१८५० ) : राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ; 
झ्रागरा, पुर्तक सदन, १६५३, (थीसिस) । 

९ बिहारी रत्नाकर, द्वि० सं०, सं० जगन्नाथदास रत्नाकर : काशी, ग्रंथकार प्रकाशन, (५१) झौर कविवर 
बिहारी : जगन्नाथ दास रत्नाकर, काशी, ग्रंथकार १६५३ | 

* मतिराम ग्रंथावली : संपा० कृष्णबिहारी मिश्र, लखनऊ, गंगापु०, सं० १६८३। 

५ देवदशेत : संपा० हरदयालसिह, प्रयाग, इं० प्रे० १६५३ ; देवसुधा, संपा० मिश्रबंधु, लखनऊ, गंगा० 
ग्रंथागार १९४८ ; देव भर उनकी कविता : डा० नगेन्‍द्र, दिल्‍ली गौतम बुक डिपो, १६४६ 

* भिखारी ग्रंथावली, भारत जीवन प्रेस । 

० पश्माकर की काव्य साधना (३४), रसपीयूषनिधि सर्वाधिक प्रसिद्ध ; भ्रमुद्वित है । 


९€ १ 


१८१०), पह्माकर भट्ट' (१८१०-१८६९०), ग्वाल' (१८७६-१६१०), भ्रालम' (१७४०-१७६०), 
घनानंद”' (१७४६-१७६६), भ्रौर सेतापति' (सं० १७०६ रचनाकाल) जैसे कवियों को पार करती हुई 
भ्राधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्वन्द्र' (१८५४५०-१८८५), रत्नाकर" (सं० १६२३-१९५८९) तक चली 
झाई। इस कोटि में कम से कम एक दर्जत कवि और भी गिनाए जा सकते है। विस्तार भय से हमने उन 
कवियों के नाम भर भिनाए हैं, जो रीतिकाल की परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते है। जायसी, सूर भौर तुलसी 
के अनंतर बिहारी की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही । मानस की टीकाओं के श्रनंतर सतसई की ही टीकाश्नों की धूम 
रही । इस कवि की प्रतिभा कंवल सात सौ दोहों में आबद्ध है। बिहारी के दोहों पर चित्र बने, भावों की 
चोरियाँ हुईं। यद्यपि बिहारी ने झलग से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किन्तु रीतिकाल की सब विशेषताएँ उसकी 
सतसई में उपलब्ध हैं ।" 

देवदत्त को बिहारी के जैसा ही सम्मान मिला है। आज से २०-२४ वर्ष पूर्व झ्लाहित्यकारों में होड़ सी 
लग गई थी कि देव बड़े कि बिहारी । दोनों पक्षों पर भ्रनेक पुस्तकें लिखी गईं । देव की रसग्राहिणी शक्ति 
बहुत व्यापक थी । छंद और विषय-बविध्य भी देव को अधिक प्राप्त था। गालिब की तरह यदि देव का 
कोई दीवान होता श्रौर उसको हलको रचनाएँ-जो परिमाण में बहुत है-- नष्ट कर दी जातीं तो यह विवाद 
शायद इतना तूल न पकड़ता। मतिराम के काव्य की सरसता और स्वाभाविकता बेजोड़ है--क्या भाव 
और क्या भाषा, कहीं कृत्रिमता नहीं है। रसराज और ललित ललाम के कवि मतिराम के इन गुणों की तुलना 
समग्र रीति साहित्य में केवल पद्माकर से ही की जा सकती है। 'भिखारीदास॑ (१७२८-१७५० ) का श्ूंगार 
निर्णय अपने ढ़ंग का अनूठा ग्रंथ है. , . इनकी रचना कलापक्ष में संयत और भावपक्ष में रंजनकारिणी है। देव 
की सी ऊँची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी 
कहीं नहीं मिलती । सोमनाथ दास कं ही कैंडे के दूसरे कवि हुए हैं। कविताकाल--संवत्‌ १७६०- 
१८१०) | यद्यपि यह कवि भरतपुर राज्य में एक प्रकार से दरवारी कवि थे कितु इनकी प्रतिभा बहुमुखी 
थी। ब्रहत्काय 'रसपीयूष-निधि' जैसे लक्षण-ग्रंथ श्नौर मुक्तक छंदों के अतिरिक्त इन्होंने प्रबन्ध के क्षेत्र में 
भी प्रयत्न किया। इनका कोई ग्रंथ छा नहीं है, अ्रत: श्रधिक विवेचन भी नहीं हो पाया है। प्माकर 
(१८१०-१८६० ) के समान संपूर्ण रीति युग में हृदय को पकड़नेवाला दूसरी कवि नहीं हुआ ।  कितु मतिराम 
के रसराज की भाँति ही इस कवि के जगद्विनोद का आ्रादर हुआ। ग्वाल (कविताकाल १८२२-१८६१) 
झ्रौर श्रालम भी इस युग के सिद्ध कवि माने गए हैं। इन्होंने बहुत लिखा है कितु भ्रभी तक इनके ग्रंथों का 
मुद्रितरूप सामने नहीं आ पाया है। यों प्रालम की रचना झ्ालमकेलि' के बल पर शुक्लजी का मत है कि यह 
कवि रसखान और घनानंद के स्तर का है। घनानंद' (१६८६-१७३६) का स्थान हिंदी की पुरानी काव्य- 
धारा में बहुत ऊंवा है। तुलसी के अ्रनंतर घनानंद ही ऐसा साहित्यकार हुआ जो नारी के कट व्यवहार से 
महान्‌ कवि बन सका और प्रेम की पीड़ा को अपने काव्य में श्रमर बना गया । इनकी सी सरस, विशुद्ध और 


शक्तिशालिनी ब्रजभाषा अन्यत्र दुलंभ है । 


पद्माभरण (१६००) ; गंगा लहरी (१६२३) ; हिम्मत बहादुर विरदावली (१६०८) 
ग्वाल : यमुना लहरी (१८८१) 
ग्रालम और शेख : (बनारस-१६२२) 
घन आनन्द (ग्रंथावली) : संपा० वि० प्र० मिश्र, काशी प्रसाद परिषद, १६५२ 
कवित्त रत्नाकर : संपा० उमाशंकर शुक्ल ; प्रयाग, हिन्दी परिषद्‌ १६४६ 
भारतेंदु ग्रंथावली : संपा० ज० दा० रत्नाकर, काशी नागरी प्र० सभा 
रत्नाकर ग्रंथावली ; काशी, नागरी प्र० सभा 
आाचायें भिखारीदास : ले० नारायणदास खन्ना ; लखनऊ, विश्व वि०, १६५५ (थीसिस) भौर भिखारी- 
ग्रंथावली : काशी, भारत जीवन प्रेस 
* दद्माकर की काव्य साधना : ले० गंगाप्रसादर्सिह, अ्रखौ री, काशी साहित्य सदन, १९३४ 
!* घन आ॥रानंद ग्रंथावली : संपा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ; बनारस, वाणीवितान, १६५२ । 
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भ्रंतमें, भारतेंदु हरिइ्चन्द्र' (१८५०-१८८५) श्र रत्नाकर (१८६६-१६३२) के बिना उल्लेख के 
रीतिकालीन परंपरा का इतिहास सर्देव अधूरा माना जायगा । भारतेंदु जहाँ श्राधुनिक हिंदी क॑ जन्मदाता थे, 
वहाँ वह काव्य के क्षेत्र में पुरानी चली आती परंपरा के ही समर्थक थे। वह खड़ी बोली को कविता के क्षेत्र में 
सफल भाषा मानने को तंयार न थे। वह अपने समय के ब्रजभाषा के कवियों में निःसन्देह सर्वोपरि थे और 
समकालीन कविसमाज को उन्होंने प्रभावित भी किया था। गयद्य के क्षेत्र में भारतेंदु का महत्व ऐतिहासिक 
है। पद्म के क्षेत्र में वह अधिक स्थायी काम कर गए हैं। इसी प्रकार रत्नाकर भी भाषा की स्वच्छता, 
छ॑ंदों के गठन, और भात्रों के अनूठपन की दृष्टि से सदेव याद किए जायेंगे । अभ्रमर को केन्द्र मानकर गोपियों की 
विरहजनित उक्तियों की परंपरा' सूरदास और नंददास को पार कर जगन्नाथदास रत्नाकर में उद्धव शतक' 
तक चली गई है, बड़े गौरवपूर्ण ढंग से । उद्धव शतक अपने आपमें छोटी कितु बड़ी ही भाव-शक्तित संपन्न 
काव्य-रचना है । 


आधुनिक साहित्य 


आधुनिक हिंदी साहित्य की बहुविध प्रगति अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ही हुई | अ्रंतर केवल 
एक रहा । समुद्रतट-अं बल, जेसे कलकत्ता, मद्रास और बंबई आदि में पुर्तंगाली, डच औौर अंग्रेज श्रादि पहले 
आए। परिणाम यह हुआ्ना कि बंगाल, मद्रास और बंबई के निवासी पाइवात्य सभ्यता के संपर्क में पहले आए 
तो यहां प्रेस भी पहले ही खुले, विभिन्न भापाग्रों के कोश, व्याकरण भी पहिले ही बने और विदेशी साहित्य का 
अनुवाद कार्य भी इन्हीं जनहों से आरंभ हुआ । इतना होनेपर भी हिन्दी की प्रवति में अवरोध की अवस्था 
बहुत देरतक नहीं बनी रही । आधुनिक हिन्दी का प्रथम उत्थान हरिश्वन्द्र (१८५०-१८८५) के समय से 
माना जाता है। इस समय तक प्रेस की सुविधा आगरा, बनारस, प्रयाग व लखनऊ आदि में हो गई थी । 
ग्रत: प्रेसों की सुविधा होतेही हिंद्दी के ग्रंथ सामने आने लगे । हिंदी के गद्य ने आइ वर्यजनक रूप से उन्नति की । 
ग्रच्छे गद्य की कसौर्टी नित्रंध साहित्य है । 

गद्य की अपनी कसावट, अपनी अर्थ-संपत्ति, अपनी व्यंजन विधि, अपनी विचार-बीभी का अभ्रभिसरण 
इनमें, नाटक, उपन्यास आदि कहीं-कहीं भलेही करले, पर ये उसकी दृष्टि स वास्तविक भूमि नहीं हैं। अत: 
गद्य की वास्तविक भूमि निबन्ध ही ठहरत हैँ, जहां वह अपनी गृूरुता और शक्ति का भली भाँति प्रदर्शन क र सकता 
है श्रौर प्रमाण भी दे सकता है। भारतेंदुयुग के प्राय: सब अच्छे लेखक अ्रच्छे निबन्धकार भी थे। दूसरे 
शब्दों में, हिन्दी गद्य के निश्चित स्वरूप के बनते ही, उसकी अभिव्यक्ति-शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे निबन्धकार भी 
प्राप्त हुए। बालकृष्ण भट्ट", प्रतापनारायण मिश्र, राधावरण गोस्वामी", अंबिकादत्त व्यास, बदरी- 
नारायण चौधरी", भारतेंदु मंडली के निबन्धकार थे। इनमें हिंदी के प्रति प्रगाढ़ निप्ठा थी और उसके लिए 
सब कुछ करने को दलीय-उत्साह (7'«थथा शं0) से ओत:प्रोत थे। जीवन-जगत्‌ क॑ प्रति उत्साह, भाषा 
का स्वाभाविक प्रवाह, रुढ़िवाद के प्रति विद्रोह, छोटी से छोटी वस्तु लेकर मनो रंजक शैली का निर्वाह, व्यंग- 
छींटों से पूर्ण विनोद, श्रादि निबन्ध साहित्य के श्रावश्यक उपकरण इन सब लेखकों के गद्य में प्राप्त हैं। इन 


' भारतेंदु ग्रंथावली, भाग,द्वि० : संपा० ब्रजरत्नदास; द्वि० सं० : काशी, नागरी प्रचारिणी सभा, १६५३ 

* उद्धव-शतक, प्रयाग,इं० प्रे० ; और रत्नाकर (ग्रंथावली ), काशी, ना० प्र० सभा, १६१३, ३रासं० १६४६ 

* कृष्णकाव्य में भ्रमर गीत की परंपरा : सरला शुक्ल ; लखनऊ, वि० वि०, १६५३ 

/ विश्वनाथप्रसाद मिश्र : हिन्दी का सामयिक साहित्य' (१६५१) 

* भट्ट निबंधावली, संपा० देवीदत्त शुक्ल, प्रयाग, हिं०ए सा० स०, १६४२ 

* निबंध नवनीत, १ भाग, प्रयाग, अभ्युदय प्रेस, १६१६ | 

न्‍ बूढ़े मुंह मुंहासे, बनारस, भारत जीवन प्रेस, १८८७ झौर तन-मन-धन गोसाईजी के अर्पण व॒ुन्दावन, 
लेखक, १८६० 

४ आइचये वृत्तांत, बनारस, बा मार व्यास, १८६३ 

* प्रेमघन सर्वस्व, २ भाग, प्रयाग, हिं०ए सा० स०, १६५१ 


€€ ३ 


704 


लेखकों ने मानो अपने भागे हिंदी के बनने वाले स्वरूप के लिए उबर खाद प्रस्तुत कर दी, इसके निर्माण के लिए 
इन्होंने अपने आपको गला दिया। बालक्ृष्ण भट्ट कायस्थ पाठशाला, प्रयाग, की अध्यापकी के पँसे से निरंतर 
बीस वर्षों तक हिंदी प्रदीप' निकालते रहे । वेतन से प्रेस क॑ भूतों का पेट भर कर अपने आप ठंडा पानी पीकर 
संतोष करने के ऐसे उदाहरण बहुत डड़ने पर ही मिलेंगे । कानपुर में प्रतापनारायण मिश्र हिन्दी का अखबार 
घर घर बाँ चकर सुनाते थे। मिर्जापुर में प्रेमघन जी 'भ्रानंद कादंबिनी' अपने पैसेसे घाटेपर ही निकालते रहे । 
भारतेंदुयुग में 'निजभापा उन्नति' का कुछ नशा ही ऐसा था। भारतेन्दु्क भ्रनन्‍्तर हिन्दी गद्य को आगे बढ़ाने में 
बालमुकुंद गुप्त का हाथ महत्वपूर्ण है'। साहित्य की यह परंपरा, या कहिए हिंदी गद्य की शक्ति का यह स्रोत 
उस समय से लेकर श्राजतक बराबर ही उफन-उफन कर बहता रहा है; हाँ, बहने की दिशाएँ बदली हूँ श्र 
विभिन्न स्तरों पर भी यह आगे बढ़ा है--पर रुका नहीं है। आज भी चंद्रधर गलेरी , रामचन्द्र शुक्ल", 
सियारामशरण गप्त", रागक्ृष्णदास" आदि को पार कर हिंदी का यह विशिष्ट अंग महादेवी वर्मा', डा० 
रबुवीरसिह, शांतित्रिय द्विवेदी, हजारीप्रसाद द्विदी और विद्या निवास मिश्र” के निवन्धों में विद्यमान है । 
सच पूछा जाय तो हिर्दी को राष्ट्रीयता प्रदान करने में इस निबन्त्र साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है । 

पद्म साहित्य--श्रीवर पाठक आवबूनिक हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इनक समय इस नवीन 
भाषा में पद्म की संभावनाएँ बहुत कम थी । भारतेंद तो पहले ही घोषित कर चर थे कि खड़ोवोली पद्म की सफल 
भाषा नहीं हो सकती ! कित श्रीवर पाठक ने जिस भाषा का आाद्वान काव्य जगत्‌ में किया उसकी पृप्टि 
अयोध्यासिह उपाध्याय, मंधिलीशरण गुप्त और रामनरंथ त्रिपार्टीा' ने की। इन कवियों के आाने से 
संभावनाएँ बढ़ीं कि खड़ी बोली में काव्य रचना हो सकती है। एक गप्तजी को ही ले लें--भारत भारती 
इनकी तृतीय काव्य रचना थी ; काव्य गण की दृष्टि से गृप्त जी की यह नगण्य रचना है, कितु इस पुस्तक ने 
राष्ट्रीय भाव जगाए और इसके वजन पर अन्य भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकें सामने आई । किन्तु सन्‌ 
१६२३-२४ के लगभग हिन्दों काञ्यमंडल में तीन ऐसे नक्षत्र पहली बार उदित हुए जिन्होंने खड़ी बोली को 
खड़ी बोनी कहना छा दिया । अब जनसाधारण जयशंकर प्रसाद ', सूर्यकांत त्रिवार्ठी निराला और सुमित्रा- 
नंदन पंत ” को आधुनिक हिंदी का सवश्रेप्ठ कवि मानने लगा । अब खड़ी बोली नाम उसी ग्रवस्था में लेना 
पसंद किया जाता था, जब पुरानी हिंदी अर्थात्‌ ब्रजभाषा और अवधी आदि का पार्थक्य आधुनिक हिंदी से 
समझना भ्रावश्यक होता । 

इन तीनों कवियों की सर्वश्रेप् रचनाएं सन्‌ ४० तक प्रकाशित हो चुकी थीं। प्रसाद ने सब से पहले 
लिखना आरंभ किया और आधुनिक हिंदी का नििवाद रूप से सर्वश्रेप्द महाकाव्य कामायनी सन्‌ १६३७ में 


शिवशंभ के चिट्ठ--कलकत्ता, १६२४ 

गुजेरी ग्रंवावली : ना० प्र० सभा, काणी । 

जितामणि, १ भाग, ३ सं०, काशी, सरस्वती मंदिर, १६५३ 

झूंठ-सच, ४ सं ०, झाँसी, साहित्य सदन, १६५० 

संलाप (२६) ; प्रवाल (२६) ; छावापथ (३०) 

अतीत के चलचित्र, ४ सं०, प्रयाग, भारती भंडार, १६५० 

शेप स्मृतियाँ, दिवली, राजकमल, १६५१ (नया सं०) 

£ संचारिणी, «सं०, प्रयाग, इं० प्र ०, १६५१ 

' झशोक के फूल, ३ सं ०, दिल्‍ली, सस्ता साहित्य मदल, १६५२ 

 छितवन की छाँह (५५) ; कदम की डार (५६) 

* काइमीर सुवमा, (१९०४) ; देहरादून (१६१५), वनाप्टंक (१२), प्रयाग, लेखक द्वारा 

| प्रिय प्रवास (पटना-१४) ; (बनारस-३६) ; चुभते और चोखे चौपदे (पटना-२३) 

* जयद्रथवव (१०) ; भारत-भारती ( १२) ; यशोवरा ( ३३ ) ; द्वापर (३६ ) ; पंचवटी (२५) ; जयभारत ( ५२) 
४ स्वप्न (२६) ; मिलन (१८), पश्चिक (२१) 

"' झ्ाँसू (२९) ; लहर (३५) ; कामायनी (३०७) 

 परिमल (३०) ; गीतिका (३६) ; तुलसीदास (३६) ; श्रपरा (द्वि० सं० १६५२) 

४४ पल्‍लव (२७) ; गुंजन (३२) ; ग्राम्या (४०) ;पललविनी (चुनी हुई कविताएँ-४०) ; अ्रतिमा (५६) 
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प्रकाशित हुआ । निराला का छोटा सा कितु शक्तिशाली काव्य तुलसीदास मुक्तछंद में सन्‌ १६३६ में 
छपा । पंतजी ने पललव से (२७) ही धाक जमाई और युगवाणी तक (३६) झाते-श्राते वह यश के सर्वोच्च 
शिखर तक पहुँच चुके थे। प्रसाद जी ३८ में चल बसे । निराला ने तुलसीदास के अ्नन्तर समाजकी समस्याओं 
को इतनी गंभीरता से समझने की चेप्टा की कि मस्तिप्क पर झ्रावध्यकता से अधिक जोर पड़ा, वह रुग्ण ही रहे 
हैं। पंतजी ही अतिमा तक (५५) लिखते आए हैं । झ्रारंभ में इन तीनों कवियों का पर्वाप्त विरोध हुआ और 
उपहास में, यों छायावादी तो थे ही, इन्हें छायावादी कहा जाता था--प्रर्थात जिसकी रचना समझ में न ग्रावे तो 
वह छायावादी कवि ! प्रभाव और गण की द॒प्टि से इन कवियों के साथ महादेवी का नाम ही आता है। इनका 
पहला काव्य संग्रह नीहार सन्‌ ३० में छा और झगल तीन काव्य संग्रहों--7श्मि (३०२ ), नीरजा (३५) और 
सान्ध्यगीत (३६) तक झाते आते इस कवियित्री की काव्य-प्रतिभा ४५ वर्ष में ही पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो चुकी 
थी । आधुनिक युग की महिला गीतकारों में महादेवी का नाम अन्यतम है। भापा की प्रौढ़ता, भावों की उड़ान 
और शब्द शिल्प की दृष्टि से भी महादेवी का स्थान आधू निक हिंदी साहित्य में निश्चित हो चुका है। कुछ 
लेखक तो उनकी तुलना मीरा से भी कर बेठते हैं। मीरा का स्वर निराशा से विजड़ित नहीं है। उसने 
श्रृंगार के संयोग पक्ष का सम्पूर्ण उत्साह और उमंग अपने गीतों में खुलकर गाया है । उसमें कुंठाओं का नाम भी 
नहीं है, वह मूलत: रहस्यवादी भी नहीं है । 

तदनंतर--काव्य जगत्‌ को वेविध्य देने की दृष्टि से हरिवंशराय बच्चन! (तेरा हार-३३ ), नरेन्द्र 
गर्मा (शूल-फ्ल-३४) झौर रामधारी सिह दिनकर (रंणका-३५) लगभग एक साथ आए । बच्चन ने 
प्रमर्गीत गान में कोई कोताही नहीं की, वरन्‌ एक बड़े जमे हुए पत्रकार और जीवनी लखकने उसकी रचना में 
वासना को ब्‌ का तिरस्कार किया, तो उसने खल कर कहा--कह रहा जग वासनामय हो रहे उद्॒गार में रं-- 
वृद्ध जग को क्‍यों खटकती है क्षणिक में री जवानी । नरेन्द्र का काव्य शिल्प-सोप्ठव, कल्पना का रंग आदि सब 
दृष्टि से प्रहणीय रहा है। दिनकर अपने नाम के अनुसार अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कुरुक्षेत्र” में श्ोज 
लेकर तो आए ही, साथ में इन्होंने सामयिक समस्याओं को पुराने कथानक पर घटाने में भी सफलता प्राप्त की । 
इधर की रचनाओ्रों में भी दिनकर ने व्यंग और ध्वनि को अच्छी तरह जगाया है। युद्ध के बाद की पीढ़ी की चर्चा 
हम नहीं करेंगे। इतना सब देखने पर हिन्दी के प्रतिनिधि कवियों की झाँकी अवश्य मिल जायगी । 

कथा साहित्य--विश्वभर में ग्राधुनिक साहित्य कथा साहित्य से--उपन्यास और कहानी साहित्य 
से, भाराक्रांत है। इस प्रकार के याहित्य के लेखक और पाठक दोनों अधिक हैं। आज की हिंदी की स्थिति 
भी यही है। निःसंदेह हिंदी का उपन्यास साहित्य एकदम अर्वाचीन है। कहने के लिए और मौलिकता 
की दप्टि से हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्री निवासदास कृत परीक्षा गरु है। यह पहली बार सदादझ्े 
प्रेस, दिल्ली से सन १८८४ में छुपा था। उस समय के लेखकों में लाला जी की प्रतिप्ठा तो थी, कितु 
श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल तक ने इस उपन्यास के सम्बन्ध में केवल इतना लिखा कि “श्री निवासदास ने परीक्षा 
गुरु नाम का एक शिक्षा उपन्यास भी लिखा . .... . उनकी भाषा संयत और साफ-सुथरी तथा रचना बहुत 
कुछ सोहेद्य होती थी ।” लाला जी के इस उपन्यास के सम्बन्ध में पहली बार श्री राजेन्द्र यादव ने गंभीरता 
से लिखा । कितु यह सच है कि हिंदी में अच्छे उपन्यास का युग मराठी और बंगला के उपन्यास युग से 
बहुत बाद में श्राया और गौरवपूर्ण परंपरा का श्रीगणश मुंशी प्रेमचंद से ही श्रारंभ होता है। मुंशी जी पहले 
उर्दू में लिख कर नाम कर चुके थे। उनका पहला उपन्यास सेवा-सदन १६१४८ में प्रकाशित हुआ । कितु 
प्रेमचंद की अमरता निर्मेला (२८०), गबन (१६३१) और गोदान (३६) में सुरक्षित है। जेनेंद्रकुमार का 
त्यागपत्र (३७), भगवतीचरण वर्मा का चित्रलेखा (३४), हजारीप्रसाद द्विवेरी क" 'बाणभट्ट की आत्मकथा 


* मधुशाला (३५), खय्याम की मधुशाला (३५), मधुकलश (३७), निछा निमंत्रण (३८०)--सुषमा 
निकुंज, इलाहाबाद से । सोपान (५३) : प्रयाग, भारती भंडार । 
पलाश बन : प्रयाग, प्रकाशगह, १६४० ; अग्निशस्य : प्रयाग, भारती भंडार, १६५१. 
रसवन्ती : पटना, पुस्तकभंडार ; कुरुक्षेत्र : पटना, श्रजंता प्रेस (४६) ।__ श्रालोचना, संख्या १३, 
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(४६ ), सच्चविदानंद वात्स्यायन अज्ञेय' कृत शेखर : एक जीवनी (४१), यशपाल कृत दिव्या, वृंदावनलाल 
वर्माकत विराटा की पश्मचिती और मृगनयनी (५० ) नागार्जुनकृत बलचनम। (५२) भौर बाबा बटंसरनाथ ( ५४) 
तथा फणीश्वरनाथ रेणुकृत मेला आँचल (५४) ऐसे उपन्यास हैँ जिन्होंने प्रेमचंद युगीन स्थिति को बहुत आगे 
बढ़ाया है। विशेषकर हिंदी के बाहर के लेखक कह बंठते हैं कि हिंदी में है क्या ? ऐसे जिज्ञासुओं से निवेदन 
है कि कथानक संगठन, भाषा सौष्ठव, अभिव्यक्ति शक्ति तथा समस्याझ्रों की पकड़ की दृष्टि से भी ये सब उपन्यास 
प्रेमचंद युग से श्रागे हैं। हो सकता है कि इन सब में प्रेमचंद जेसा विस्तृत केनवास, तटस्था को भी मात कर 
देने वाली वर्णनात्मक शक्ति न हो, कितु आधुनिक उपन्यासों में प्राप्त सब प्रकार की विशेषताएँ इन उपन्यासों में 
उपलब्ध हूँ । टाल्स्टाय, जोला, हथूगो, स्काट, शरद और प्रेमचंद का भी युग अब बीत चुका है। त्याग-पत्र 
पाठक के मस्तिष्क को झकझोरने की दृष्टि से बेजोड़ है। अभिव्यक्ति शिल्प की दृष्टि से शेखर बंजोड़ है । 
यशपाल के प्रगतिशील तत्व बड़े पैते और दमदार हैं। वर्मा जी ने फिर एक बार ऐतिहासिक भूमिकाओं में 
सफलता की आशा बँवाई है। उनकी मृगनयनी में पाठक का मन बँबा ही रह जाता है। रेणु और नागार्जुन 
ने स्थानीय रंग (7.,0८4 (:0०00०) को हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में बहुत सफलता से चित्रित किया है तथा 
यह कल्पना की जा सकती है कि जनपदीय आंदोलन केवल साहित्यिक कृतियों के लिए गंभीर और आवश्यक 
उपकरण की दृष्टि से ही सफल हो सकते हँ---इस दृष्टि से देत्रेंद्र सत्यार्थी' के प्रयत्नों का भी स्मरण किया जा 
सकता है। आधुनिक उपन्यास के अध्ययन की दृष्टि से इन उपन्यासों की जानकारी आवध्यक है। श्राज 
हदी में नए-पुराने सब तरह के उपन्यासकारों की संख्या पर्याप्त है । 

नयी गक्ति का त्रोत--प्रव हिंदी की अत्यंत विवाद-ग्रस्त समझी जानेवाली समस्या पर दो शब्द लिखना 
आवश्यक है। यह समस्या है भाषा की, खड़ी बोली नाम की भाषा की समस्या ? प्रश्न है कि खड़ी बोली 
किस क्षेत्र के बोल-चाल की भाषा है ? प्रश्न है कि ब्रजभाषा, अवधधी, मेथिली, भोजपुरी, जिसमें नया- 
पुराना साहित्य है, उस सबको हम हिंदी नाम से क्‍यों पुकारें ? ऊपर से दीख पड़तेवाली इन अलग-अलग सत्ता- 
वाली भाषाओं को एक क्‍यों माने ? एक भी हों, तो क्या यह सब हिंदी की दुर्बलता का प्रमाण नहीं है ! यह 
प्रश्न हिंदी के सामान्य पाठक को तथा हिंदी इतर क्षेत्र के जिज्ञासुओं को उलझन में डाल देते हैं 

हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। संख्या और क्षेत्रकल की द॒ुष्टि से कितता बड़ा ? यह राब आज 
बताने की ग्रावरयकता नहीं है। ध्यान में रखने की बात केवल इतनी है कि राजस्थान, विध्य प्रदेश, मध्यभारत, 
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि कई प्रदेशों में लिखने-पढ़ने की और शिप्ट समाज में बोलने की भाषा भी 
हिंदी है--स्टेण्डई हिंदी । इस सम्बन्ध में आचाये शुकक्‍्त॒ की यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगो। कि भाषा के स्वरूप 
को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन-सी भाषा कहाँ तक समझी जाती है ? यह महत्वपूर्ण 
वैज्ञानिक सत्य है जिसको कुछ पंडित जानबूझ कर झुंठलाते चले आए है । इतने बड़े-बड़े प्रांतों ने, या राज्यों 
ने कहिए, किसी समझौते के झ्राधार पर अपने झ्रापको हिंदी भाषा-भाषी नहीं कहा है--वस्तुस्थिति ही ऐसी है 
कि पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, सूरसागर, विद्यापति की पदावली, बेलि क्रिसन रुक्मणी री, कबीर और गुरुतानक 
की भी कुछ वाणी को हिंदी ही कहा गया है। यह सब मान्यताएँ यों ही ऊपर से लादी हुई नहीं हैं । हिंदी 
क्षेत्र का पाठक तनिक से प्रयत्न से ही राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज श्रादि भाषाओं को समझ लेता 
है और साथ में श्राज की खड़ी बोली को भी शिप्ट जन की भाषा, साहित्य की सर्वेमान्य व्यापक भाषा स्वीकार 
ने करने का कारण भी नहीं देखता । 

एक बात और । आधुनिक हिंदी कोई जादू का पिटारा नहीं है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खोल दिया 
और उसे झपट कर किसी ने इतने बड़े भूभाग की भाषा मान लिया। इस भाषा के बीज पउम चरिउ, रासो, 
खुसरो की मुकरियों', गंग की “चंद-छुंद बरनन की महिमा, निरंजनीकृत योगवाशिष्ठ (सन्‌ १७४१), 
* कठपुतली (१६५४), ब्रह्मपुत्र (१९५६) 


* अमीर खुसरो की हिन्दी कविता, काशी, ना० प्र० सभा, १६२२ 
१ रामप्रसाद निरंजनी (अ्रनु०) : योगवाशिष्ठ, बंबई, वेंकटेश्वर प्रेस, १६०४ 
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दौलतरामकृत जैन पद्मपुराण (१७६१), जन प्रह्लादकृत नृसिह तापनी उपनिषद्‌ (१७१९६), मथुरानाथ 


शुकलकृत पंचांग दर्शन (१८००), सदासुखलालकृत सुखसागर ( ), इंशाअल्ला खाँकत रानीकेतकी 
की कहानी (१८०४ ? ) , लल्लूलालक्ृत प्रेमसागर (१८१०) , सदल मिश्र कृत नासिकेतोपाख्यान ( ) 


आदि अनेक पुस्तकों में पल्लवित और पुष्पित हुए । मुगल राज्य के अवसान के दिनों से ही उत्तर भारत में 
एक कोने से दूसरे कोने तक देशी-विदेशी व्यापार भी इसी भाषा में चलता था । उस समय की बहियों, दस्तावेजों 
की जो खोज हो रही हैं उनसे भी यही तथ्य प्रकाश में आया है कि खड़ी बोली के बीज सौरसेनी अपकश्ंश में थे 
झ्रौर कालांतर में यह भाषा झनेक तत्वों से और अनेक सूत्रों से शरगे विकसित हुई, जिसके सम्बन्ध में कलकत्ता 
के फोर्ट विलियम कालेज में जॉनरगिल क्राइस्ट और विलियम प्राइस में ही हिदी-हिन्दुस्तानी को ले कर मतभेद 
हो गया था। विलियम प्राइस के ये शब्द श्राज भी कितने महत्व के है -- 

“हिंदी और हिन्दुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के 
हैं। हिन्दुस्तानी के अधिकांश दब्द श्ररवी और फारसी के है. . . . . . हिंदी के सम्बन्ध में एक और महत्व- 
पूर्ण वियय यह है कि वह नागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए . . . . . नई लिपि और नये शब्द सीखने में 
विद्यायियों को कठिनाई होगी कितु इससे उनके फारसी-ज्ञान के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। इससे वे न तो 
भाषा और न देश के विचारों के साथ ही परिचित हो पाते हैं ।” 

हिंदी भाषा के सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि यह भाषा अपने साहित्यिक रूप में 
ही प्रतिष्ठित और सम्मानित है तथा इसी कारण हिंदी संपूर्ण बृहत क्षेत्र में भी शिष्टजनों की भाषा है, उच्च 
भ्रौर मध्यवर्ग के पढ़े-लिखों की भापा है। दूसरे शब्दों में यह भाषा बहुत बड़े भू-भाग की झ्रावश्यकताशों की 
पूति की भाषा है। यह भाषा हिंदी प्रदेश की अनेक बोलियों से अनेक तत्व ले कर बनी है---यह आधुनिक 
हिंदी अपने आज के रूप में किसी भी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषा न थी न है--वरन्‌ धीरे-धीरे यह शिष्टवर्ग, 

ध्यवर्ग और इनके भ्रतिरिक्त नगरों में रहनेवाल मज़दूरों की भाषा हो गई है। धीरे-धीरे इसकी जड़ें इतनी 
गहरी हो रही है कि यह मातृभाषा का रूप धारण कर रही है। हिंदी के जाने-पहिचाने आलोचक डा० राम- 
विलास शर्मा ने भी इस तथ्य की पुष्टि में कहा है-- 

१. हिंदी क्षेत्र के शहरों में मध्य श्रेणी के लोग, जिनमें परस्पर आशिक सम्बन्ध हैं, हिदी या हिन्दुस्तानी 
ही बोलते हैं। ब्रज, अवधी और बुंदेलखंडी के क्षेत्रों में इस श्रेणी के युवक-युवतियों में परस्पर वेवाहिक 
सम्बन्ध होते रहते हैं, कितु उनमें से कोई भी यह नहीं सो वता कि वह किसी विभिन्न भाषा क्षेत्र में विवाह कर 
रहा है। २. घरों में ब्रज, भ्रववी आदि बोलनेवाले सब लेखक खड़ी बोली के हिंदी या उर्दू रूप में लिखते 
हैं। ३. श्रमिक वर्ग के लोग विशेषकर झद्यो धिक श्रमजीवी कभी भी विभिन्न क्षेत्रों की किसानों की बोली नहीं 
बोलते और वे अपनी सामान्य भाषा के रूप में हिंदी या हिन्दुस्तानी का व्यवहार ही करते हैँ। ४. प्रादेशिक 
भाषाओ्रों और हिंदी की नब्ब प्रतिशत शब्दावली सामान्य है। ५. इन सब क्षेत्रों में समाचार-पत्र, विज्ञापन-पत्र 
हिंदी में छत्तते हैं और कभी किसी को उन्हें अपनी भाषाओ्रों में निकालने की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

झाधुनिक हिंदी--खड़ी बोली--की उत्पत्ति और विकास पर अ्रभी तक वैज्ञानिक ढंग से नहीं लिखा 
गयाहै। खड़ोबोलोकके विकास में हिंदी क्षेत्रों के ग्रतिरिक्त महाराष्ट्र ने भी पूरा-प्रा योग दिया है। श्री विनय 
मोहन शर्मा कृत हिंदी को मराठी संतों की देन (१६५७) ' पुस्तक से स्पष्ट है कि कबीर से भी दो शती पहले 
से ही महाराष्ट्र के संत कवि अपनी मराठी भाषा के अतिरिक्त हिंदी में भी पद्य रचना करते थे। मराठी 
संतों की वाणी प्राय: खड़ी बोली में है, किसी-किसी की रचना में ब्रजभाषा का पुट अवश्य गहरा है। इस 
दृष्टि से श्रमीर खुपरो की मुकरियों की प्राचीनता में संदेह करनेवालों को इतना समझ रखना चाहिए कि इन 
मुकरियों को भाषा भले ही बाद में परिष्कृत कर दी गई हो, कितु मूल में भी यह खड़ी बोली की न थीं, ऐसा 


ए सामपम पक ५न्‍पन नव बम“ 





* रानी केतकी की कहानी, काशी, ना० प्र० सभा, १६२८, ) प्रेमसागर, काशी, ना० प्र० सभा, 
* ल० सा० वाष्णेंय : श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका (१६५२) 
४ पुफ्ल ०गग्रापरांडध, 520॥.-0०., 949, 
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मानने का कोई कारण नहीं है। महाराष्ट्र संतों की हिंदी वाणी का साहित्यिक मूल्य भले ही बहुत ऊँचा न हो, 
कितु खड़ी बोली के अ्रध्ययन की दृष्टि से बहुत ऊँचा है । 

हिंदी भाषा की अपनो विशेषताओं पर सुप्रसिद्ध भाषा विशारद श्री सुनीतिकुमार चार्टर्ज्या का मत 
विशेष रूप से दुष्टव्य है--. . . . . . उक्त भाषाओं में हिंदी या हिन्दुस्तानी का स्थान सबसे आगे है। कुद्ध 
बातों में तो हिंदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है. . . . . . बोलनेवालों एवं व्यवहार करने तथा समझने- 
वालों की संख्या की दृष्टि से हिन्दुस्तानी का स्थान जगत्‌ की महान्‌ भाषाओं में तीसरा है. . . . . . वास्तव में 
हिंदी ही भारत की भाषाओ्रों का प्रतिनिधित्व कर सकती है. .. .. . जहाँ तक विदेशी शब्दों को स्वीकार कर 
संपन्न होते का प्रश्न है, हिन्दुस्तानी एक अत्यंत उदार तथा युक्तियक्त नीति का अनुसरण करनेवाली भाषा 
कही जा सकती है ।. .. . . . हिंदी की एक और बहुत बड़ी विशेयता उसकी ध्वनियों का नपा-तुला एवं सुनिश्चित 
रूय है।..... . उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त हिंदी के व्याकरण रूप भी अन्य भारतीय भाषाओ्रों की 
तुलना में कम हूं ।. . .. . . जो भारत तथा विदेश में रहनेवाले साढ़े चौबीस करोड़ जनों को एक जीवित सूत्र 
में बांवतेवाली मौलिक आंतर्देशिक या आंतर्नातिक भाषा है।'. .... . 


लोक-साहित्य 

हिंदी के आश्रुनिक स्वरूप को समझने का एक और मार्ग भी है। पिछले पच्चीस वर्षो से श्री रामनरेश 
त्रिपाठी, देवेन्द्र मत्यार्थी, डा० सत्यन्द्र, कृष्णानंद गप्त, डा० उदयनारायण तिबा री, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल भ्रादि 
यहाँ से वहाँ तक फंती हिंदी की विभिन्न बोलियों और साहित्य (पुराना) का सृजन और अध्ययन कर रहे हैँ । 
लोक साहित्य के तीन प्रकार हमारे सामने स्पप्ट हो पाए है--शा सत्र और अध्ययन सम्बन्धी साहित्य; विभिन्न 
बोलियों और भाषाग्रों की कहानी, काव्य का संकलन सम्बन्धी साहित्य और इन प्रयासों के प्रतिक्रिया-स्वरूप 
सृजनात्मक साहित्य । पहले दा प्रकारों के सम्बन्ध में हमें यहां कुछ नहीं कहना है। श्री श्याम परमारकृत 
भारतीय लोक साहित्य (राजकमल-१६५४) से इसकी जानकारी हो सकती है। हमारे सामने प्रवचन है कि 
क्या लोक साहित्य से प्रेरणा ले कर, हिंदी की विभिन्न बोलियों या भाषाओं से जो साहित्य सजनात्मक रूप में 
सामने आ रहा है वह हिंदी के अंतर्गत आता है या नही ; दूसरे झब्दों में हमारी श्राधुनिक पढ़ने-लिखने की हिंदी 
को उससे बल मिल रहा है, उसका स्वरूग और सुदृढ़ और व्यापक हो रहा है या नहीं । उदाहरणार्य--देवेन्द्र 
सत्यार्थी की कृतियों में--ब्ररती गारती है--धीरे बहो गंगा, बेलाफले आधीरात और बाजत आवे ढोल--हम 
सब पंजाबी संस्कृति की गंब पाते है,तो इबर श्री रेणु की रचना मेला आँचल में बिहार के पूणिया जिले के एक 
अ्ंवल की बयार मिलतो है । प्रइन हैं कि यह सब विशाल हिंदी की ही अभिवद्धि है या यह सब रचनाएँ हमारी 
ग्राज की हिंदी से अलग स्वतंत्र भाषाओं को जन्म देंगी ? निश्चय ही इन लोक-भाषाओ्रों और साहित्यों से 
हमारी हिंदी को बल मिला है, स्वरूप निखरा है और ये रचनाएँ भी हिंदी के सिवाय श्रौर किसी भाषा की 
मुंहताज नही हैं । 


हिंदी का मुद्रित साहित्य 
बहुबा यह प्रश्न सामने ञ्राया है कि हिंदी में मुद्रित साहित्य कितना है ? दूसरे शब्दों में, हिंदी के श्रेष्ठ 
पुस्तकालय में ग्रंथ-संख्या कितनी होगी ? इस प्रश्न के उत्तर में सन्‌ १९५६ में ही दो मत हमारे सामने आए 
हैं। हिंदी प्रवारक के हिंद्दी-साहित्य १६५५ तथा ग्रंथ-सूची-विशेषांक (जन० फर० १६५६) के ३६ पृष्ठ 
पर यह ग्रंथ सूची अंक शीर्षक के अंतर्गत यह घोषणा है कि हिंदी में प्रकाशित ग्रंथों की संख्या कई लाख है, उनमें 
उपलब्ध चुनी हुई पुस्तकों की सूची यहाँ प्रस्तुत की गई है । यह अतिवाद का एक किनारा है। दूसरी श्रोर 


! सुनीति० : भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी (१६५४), पृ० १४७-१४५२। 
९ ल० सा० वाप्णेंय : आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका (१७५७-१८५७ ), प्रयाग, १९५२ | 


श्श्द 


प्रंतर्राष्ट्रीय रूयाति के पुस्तकालय विज्ञान विश्ञारद श्री मेककालविन महोदय ने इसी वर्ष छपी अपनी पुस्तक 
दि चान्स टू रीड' के भारत-सम्बन्धी अध्याय में | साधिकार लिखा है-- 

“उदाहरण के तौर पर, बड़ी और राजकीय भाषा हिंदी में संभवत: १०००० से अधिक मद्वित पस्तकें 
नहीं हूँ श्रौर प्रतिवर्ष ३०० से ४०० नई पुस्तकें प्रकाशित होतों हैं ।/' हिंदी के सम्बन्ध में अ्तिवाद का यह 
दूसरा किनारा है। इस सम्बन्ध में किरस। निशवयात्मक निर्णय पर पहुँवने से प्रथम हमको कुछ ऐसे आँकड़ों 
की जानकारी कर लेती चाहिए जिनके आधार पर हम सत्य के निकट पहुँतव सके । नागरी प्रवारिणी सभा ने 
सत्‌ १६५२ में हस्तलिखित हिं्दो ग्रंथों को खोज का विछ ते ५० वर्यों का परिचयात्मक विवरण --१६०० से 
१६५० छत्राया था। इम विवरण में इस ढं। के आँक डे दिए हुए हँ-- 


१ शताब्दी ११ १३ १८ १५ १६ १७ श्य १६ २ 
प्रंथकार ही हा पा ६ देश,धव. ४६७ १०३० श३८४२ ११ 
प्रथ १ २ ्दंद. १४३ १०८० /८३२३ २६५१ २६१० १६१ 


अथात इत पत्रास वर्षों में १४६७३ ग्रंथों श्रोर ६०६५ रवताकार का पता लग 
२ ब्रिटिश म्यूजियम दिन्दी केटलाग. १ १८६९३ २०६ (कालम) > ६ (प्रतिकालम ) -5१८५४ 
बअटिश म्यूजियम हिन्दी केटलागय ४२ ३३० ( ५, )»>€( , )"5-३३३० 
कुल संख्या -- ५१८४ 
हिन्दो पुस्तक-सा्ि हत्य, सं० मानताप्रसाद गप्स १८६३-१६४२ ३२२ (पृप्ठ ] (२०७० ( प्रतिपप्ठ ) सन ६४४० 
नागरी प्रवारिणी सभा पुस्तकालय, काणी; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग --लगभग ३०००० पुस्तकें 
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ग्रव प्रत्येक आंकड़े की जांच कर लेनी चाहिए। यह मान लिया जाय कि अब तक १५ हजार हस्त- 
लिखित ग्रंथों का पता लगे चुका है और अगले दस वर्य में पाँत हजार ग्रंथ और मिल जायँगे । इस प्रकार यदि 
इन सब ग्रंथों को छा दिया जाय, तो हिन्दी की बीस हजार ग्रंत् मिल जायेंगे । कहा जा सकता है कि इनमें से 
पांत्र हजार ग्रंथ छा चुक होंगे, फिर भो पंद्रह हजार गंथ बचे । में समझता हूं कि इस संख्या में से इप्लीकेट 
प्रतियाँ निकाल दी गई हों । ब्रिटिश म्रजियम कंटलाग सें १८०३ से ले कर १६१२ तक लगभग साढ़े पाँच 
हुजार पुस्तकें हैं ; इपमें लगनंग ३०० पुस्तक हमने पुरक सूर्तवियों में से ले कर सम्मिलित कर ली हैं। ध्यान 
देने की बात है कि जहाँ १८६८०३-१८६३ अर्थात्‌ €० वर्ष में १८५४ पुस्नकें प्राप्त हुई वहाँ १८६३ से १६९१२ तक 
१६ वर्ष में ३३३० पुस्तकों सूचक्षत हुई थत्‌ पुस्तकें छयने का अन॒वात बहुत तेजी से बढ़ा । इस दृष्टि 
से देखते से यह साफ झलकता है कि श्री माताप्रसाद गप्त की सूची कितनी अधूरी है ! १८६७ से ले कर १६४२ 
तक, ७४५ वर्षो में केवज छी हजार पुस्तकें ही छरी हों, यह कने माना जा सकता है। पहिले में समझता था कि 
कि श्री गुप्त जी की पुस्तक में से उक्त समय की एक तिहाई पुस्तकें अवश्य छूट गई होंगी । कितु उपर्युक्त 
आँकड़ों से इस पुस्तक के अधरेपन का स्पष्ट चित्र सामने भा जाता है। सभा और सम्मेलन के पुस्तकालय 
हिन्दी के सबसे बड़ पुस्तकालय हैं। सभा में नई पुस्तकें कम हैं श्र सम्मेलन में पुरानी बहुत कम । इस 
दृष्टि से दोनों पुस्तकालय अधूरे ह---इनको अपट्डेंट नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में इनकी संख्या से 
हिन्दी ग्रंथों की संख्या का सच्ता अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । 

अब हम हिन्दी ग्रंथों की आ्रानुमानिक संख्या इस प्रकार निकाल सकते हँ--दोनों पुस्तकालयों की 
पुस्तकों में से वह ५००० पुस्तकें कम कर दें जो संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी आदि की हैं । कितु इस संख्या में पुन: 
५००० बढ़ा दें--हम देख चुके हैं कि एक पुस्तकालय में पुरानी पुस्तकें कम हैं तो दूसरी में नयी पुस्तकें नहीं हैं । 
भ्रव पुन: यह संख्या ३०००० हो गई। हम यह भी थोड़ी देर के लिए माने लेते हैं कि इस संग्रह में श्री गुप्त जी 
की सूची की सब पुस्तकें भ्रा गई हैं । ब्रिटिश म्यूजियम कैटलाग की १८५४ पुस्तक तो इन दोनों पुस्तकालयों 
में नहीं है, पूरक कंटलाग की ३३३० पुस्तकों में से भ्राधी पुस्तकें बहुत कठिनाई से सभा के पुस्तकालय में हैं । 
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कितु गुप्त जी की सूची की छै हजार पुस्तकें हमने प्रलग से नहीं जोड़ी हँ--यह ध्यान में रखने की बात है कि 
गुप्त जी की सूची में सही तौर पर लगभग दस हजार से कम मुद्रित पुस्तकें कदापि नहीं होनी चाहिए। इस 
दृष्टि से ३०००० पुस्तकों में म्यूजियम की पाँच हजार पुस्तकें मिला कर संख्या ३५००० तक बढ़ाई जा सकती 
है। अब रह गए १४६७३ हस्तलिखित ग्रंथ । इनकी संख्या सन्‌ १६६६ में २०००० मान ली है, इनमें से 
५००० छपे ग्रंथ निकाल कर, शेष पंद्रह हजार के सम्बन्ध में मान लिया जाय कि यह सब भी सन्‌ १६६६ तक 
छप जाय॑ँगे तो कुल संख्या ३१०००--१५००० श्रर्थात्‌ सन्‌ १६६६ के अंत में ५०००० तक जाती है। शत्रव 
केवल सन्‌ १६६६ तक नयी छपी पुस्तकों की संख्या का अश्रनुमान करना शेप रह गया। मेककालविन्‌ साहब 
के मत से तो प्रतिवर्ष ४०० पुस्तकें ही छपतो हैं। कितु में इस बात को साधिकार कह सकता हूँ कि आज हिन्दी 
के लगभग दो हजार प्रकाशक पंजाब से मद्रास तक और बंबई से कलकत्ता तक फंले हुए हैं--ये प्रकाशक नियमित 
रूप से प्रकाशन का काम करते ह। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सन्‌ १६५४ के कानून के अनुसार हिन्दी 
की जो पुस्तकें प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर हम कम-से-कम २४ पुस्तक प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। इस 
प्रकार एक वर्ष में हम (यदि ३०० दिन का ही वर्ष मान लें) ७५०० पुस्तकें श्रौर दस वर्ष में ३५००० पुस्तकें 
पाने की आशा कर सकते हैं । कितु इस संख्या में से ६।१० भाग यह समझ कर निकाल दें कि यह सब स्कूली 
पुस्तक हैँ और संग्रह करने योग्य नहीं हैं, तब भी मोटे तौर से ७५०० से ले कर १०००० पुस्तकें और जोड़ कर 
कुल संख्या ६०००० तक ले जा सकते हैं । 

साठ हजार पुस्तकों की यह संख्या सन्‌ १६६६ में किसी एक पुस्तकालय में संभव नहीं दीखती । हिन्दी 
की पुरानी ५००० पुस्तकें किसी भारतीय पुस्तकालय में (ब्रिटिश म्यूजियम या इंडिया आफिस क्यू) प्राप्त 
करना संभव नहीं है, और न सब हस्तलिखित ग्रंथ छप ही पाएँगें---संभवत: सबका छपना ग्रावश्यकॉभी नहीं । 
इस प्रकार यदि हम सन्‌ १६९६६ तक हिन्दी के किसी पुस्तकालय में पचास हजार पुस्तक पा जायें तो उस पुस्तकालय 
को हिन्दी की दृष्टि से आदर्श कहा जायगा । अंत में एक निवेदन और कर दूँ। इंगलैंड के ब्रिटिश म्यूजियम, 
अमेरिका की लाइब्रेरी आफ कांग्रेस ने अपने भवनों के निर्माण के समय भविष्य में पुस्तक उत्पादन के सम्बन्ध 
में जो अनुमान लगाए थे, वे बहुत शछे निकले । जो पुस्तकालय ५० वर्षों में भरने चाहिए थे, वे १५ या बीस 
वर्षों में ही भर गए। तात्पय यह कि वृद्धिशील भाषा की पुस्तकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। हिन्दी 
में मौलिक रचनाओं के भ्रतिरिक्त यदि अ्रनुवाद साहित्य भी तेजी से झाता रहा, तो यह संख्या ६० या ६५ 
हजार तक भी भआ्रासानी से जा सकती है । 
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